दर्मति-नाधिनि दुर्गा जय॒ अय, काल-विनािनि काटी जय जय । 
टमा-रमा-ह्माणी जय अय्‌, राध्रासीता-रुकमिणि जय जय॥ 
 -न्नाम्ब सदाशिव, सास्व सदातरिय, साम्ब सदाद्रिव, जय शंकर । 
हर हर दंकर दखहर रखकर अध-तम-हर हरं हर राकर॥ 
संम हरे राम राम राम हरे हरे! हरे ष्ण हरे दष्ण कर्ण ढ्ष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दर्ग, जय मँ तारा) जय गणे जय शुभ-ाणारा ॥. 


, जयति सदादिव जानकिराम । गरीराक सीताराम ॥ 
जय रप्रनन्दन जय सियाराम । त्रज-गापी-ग्रिय रायेर्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम } पतितपावन सीताराम 


[ संस्करण १,६५१००० ] 
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{ स्िय-राम-सरूपम अगाध अनुप विदोचन-सीनन को जलं है। # 
< श्रुति रासक्छथा, यल राम चन नाद्व, हिरं पुनि `सासहि को थल हे ॥ $ 
€ सति रामदि सो, यति रासि सो, रति राम मो, रासहि को वटं द । 
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मीः के सनं दलन जग जीवन के पटु है ॥ 
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जय धरराट जेय उत्यते । योरीषति जय रमापते ॥ | (१८ किर 
|च 
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कुस्याणके प्रेमी पाको ओर श्राहकोसे नम्रनिवेरदन्‌ 


८ १ ) शश्रीरामाङ् नामक यह विशेषाङ्क प्रस्तुत हे । श्रीरामाङ्फे लिये प्राप, उवोदेय सप्यग्र 
का समावेश इस एक दी अङ्गे हो सकरना कठिन धा, अतः फरवरी ओर. साते -मासके दोनों 
अङ््‌ भी क्रमश्च प्रथम ओरं द्ितीय परिशिषटाङ्के स्पमे प्रकाशित होगे दोनों परिशिष्टो सहित 
विशेषाङ्को श्रीरामाङ्' समञ्चना चाहिये । श्रीरामाङ्म भगवान्‌ श्रीराम ओर भगवती श्रीसीताके 
स्वरूपतच्व, नामतस्व, ठीरात्ख ओर धामतत््वपर समाजके शीष॑खानीय आचार्यो, धिद्रानों एवं भक्तफि 
बड़े ही महत्चपणं बिचार संगृहीत दं । इस अङ्गम भगवान्‌ श्रीरामके विभिन आदश गुणो, उनके प्रभाव) 
महल आदिपर भी विशेष प्रकाश डाला गया है । भगवान्‌ श्रीरामकी टीला-कथाका अपनी बाणी अथवा 
केखनी दारा जगतस प्रचार-प्रसार करनेवाले प्रयुखं ऋषिर्यो, आचार्यो, कविर्यो, आदिका भी संक्षि 
परिचय इसमे दिया गया हे । भगवान्‌ श्रीरामके रीरा-परिकरयोका संधिप्न परिचय एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
कतिपय श्रीरामभक्तके सुन्दर ओर रेचक आख्यान भी इसमे विद्यमान हैँ । भगवान्‌ श्रीरामकी रीरसे 
सम्बद्ध रल खानों, पवतो, नदियों एवं सरोवर्येका माहात्म्य तथा श्रीरासके वन-गसन एवं बस 
लोय्नेके सा्गका पर्विय भी दिया गया है । भगवान्‌ श्रीरामकी प्रसन्नता ओर कृपा-प्ाप्तिफे लिये 
तथा उनके साक्षात्कारफे व्यि अनुष्ठान, मन्त्र-सतोत्र आदि भी दिये गये ह ओर श्रीरास-सम्बन्धी 
वरतो एवं उस्सर्वोकी भी चचा है । महात्मा गांधीके लिये आदरं तथा भारतीय शसन-व्यवसखाके छि 
स्पृहणीय 'रासराज्य'का भी सल्याङ्न एवं वणन इस विरेपाङूमे है । भारत देश तथा दिद समाज 
जिस विकट ओर संघर्षपूणं परिखितिर्योम॑से गुजर रहा है, उस परिखितिमं भगवान्‌ श्रीरामके गुरणोको 
जीवनम उतारनेकी तथा उनके यरस्निंपर मनन करनेकी नितान्त भवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले 
रेख भी है । भगवान्‌ श्रीरामका तथा रामकथाका भारतकी सीमासे बाहर जो प्रचार भोर विस्तार 
हुमा है, उसकी श्षलक रेखो ओर चित्रोकि माध्यमसे दी गयी है 1 साधको, उपासको तथा अचुषठान- 
कतके लिये माच मासमे प्रकाशित दोनेवाला द्ितीय परिषिष्टाङ््‌ अधिक उपयोगी होगा, भिस्‌ 
यन्त्र-पूजनविधि एवं स्तोत्र-स्ततिर्योकी प्रधानता है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम-सम्बन्धी महन्वपूणं एवं 
आवश्यक पिपर्योपर प्रामाणिक सासग्रीका सग्रह इस अङ्मे हे । 

८२ ) इस विरोषाङ्कमे ७०० पृषटोकी पाठ्य-सामग्री है । सूची आदि अलम ह | बहुत-से वहसे चित्र 
भी ह | अवद्य ही हम जितने ओर जैसे चित्र देना चाहते ये, उतने ओर वैसे परिसितिवन्च नी दिवि जा 
- सके | हमारी विवराता समञ्चकर पाठक महोदय क्षमा करे ¡ प्रर नो दिये गये ह, ३ सुन्दर तथा उपयोगी हैं । 

८३ ) कागज, डाक-महसूल, वेतन आदिका व्यय वड्‌ जानेके कारण गतवपं कल्याणामं बहुत घाटा 
रा । इष वर्षं कागजोका मूल्य वद गया है । वी° पी०) रजिद्ध, ल्फिफे आदिमे भी उक्तम ठ्दु रदा 
है । कर्मचासियिका वेतन-व्यय भी वहत वडा है] कम वजनके छपरङ्के कागज वहत कम वन्नेच्नेह डर्‌ 
जपिक वजनके लेनेपर खन्न ओर भी कद गया है | इन प्तव्र खर्वोकी वदी रकमोको जोडनेपर्‌ तो "कलयाण 
वर्तमान १०.०० लगभग पनी कीमतक्रे वराबर्‌ होगा । इस अवस्थामे "कल्याणःके प्रेनी ्राहकोको तथा पावकस 
चाद्य कि वे प्रयत्न करके आक-स्-अषक ग्राहक ठनाक्रर्‌ सपय भिठचनकणं कग करे | 


[क | 


[ि 

(% ) इस वार्‌ भी रषद कुछ देरसे जा रहा है, अनिवाय पर्तिितिके काण हयी दसा हा दहै । प्राक 
महानुमावोको व्यथ हरी भरोड्नहत परेशान होना पडा, हरे दत वातका वडा खेद द । प्राहर्कोकी सहज प्रीति 
तथा आत्मीयताके भतेसे ही हमारी उनसे क्षमा-प्राथना हं । 

( ८ ) (कल्याणकः विदोपाङ्क तो निकल गया, परर इ समय देशम चारौं ओर जसी अदन्ति, अयत्र, 
उच्छुह्ुकता, अनियमितता, अनुश्ञासनदीनता आद्रिका विस्तार हो रहा है, उसे देखते का नीं जा सक्ता 
कि "कल्याणा प्रकाशन कवतक हो सकेगा या किंस रूयमे होगा | अतएव प्राहककं। यह मानकः संतोष 
करना चाहिये कि उनके भेजे हए दस रुपयेकरे पूरे मूल्यका उन्दँ यह व्रिरोपाङ्क मिल गया दै | अगले अङ्क भेजे 
जा सके तो अवश्य भेजे जागे, नहीं तो उनके व्यि मनम क्षोभ न करे । परिखितिवा ही रषी प्रार्थना की जाती हं । 

( ६ ) जिन सञ्जनोके रुपये मनीआरदयरा आ चुके है, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद्‌ शेष प्राहकोकि 
नाम वीर पीर जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपरा करके मनादीका काईड तुरंत टिख द; 
ताकि वी° पी० भेजकर (कल्याणक व्यथं जुकसान न उठाना पड़े | 

८ ७ ) मनीओईर-करूपनमे ओर वी० धी० मेजनेकरे लये ठित जानेवाछे पत्रमे सखषटरूयसे अप्रना पूरा प्रता 
जीर प्राहक-संस्या अवद्य छलं । प्राह्क-संख्या याद न हो तो पुराना प्राहकः च्वि दँ । नया ग्राहक, वनना हो 
तो "नया ग्राहक) छिखनेकी कृपा करं । मनीआईईर (मैनेजर, कल्याणः के नाम भेजे । उम किसी व्यक्तिका नाम न ट्व । 

( ८ › ग्राह्क-संख्या या (पुना ग्राहक न टिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकं दर्ज हो जायगा । इससे 
आपकी सेवामे श्रीरामाङ्क, नयी प्राहक-संख्यासे पर्हैचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी ० चटी जायी । 
पसा भीहो सकता है किं उधरसे आप मनीईररारा रुपये मेज ओर उनके यहौँ पर्हैचनेके पहले ही इधरसे 
वी° पी० चटी जाय । दोनों दी सितिर्येमिं आपसे प्रार्थना है किं आप्र कृपापूर्वक वी परी कीरये नही? प्रयत 
करके किन्हीं प॒ननको “नया ग्राहक) बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ छि मेजनेकी कृपा करं । आपके इस 
कृपापूणं प्रयनसे आपका कल्याणः लुकक्षानसे व्चेगा वर आप कल्याणक प्रचारं सहायक वनेगे । आपकर 
विशेपाङ्ककं ल्िकाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्वर ओर प्रता छा गया है, उसे आप सूत सावधानीसे नोट कर ठे । 

` रजिद्द्री यावी० धी° नवर भी नोट कर लेना चाहिये | 

(९ ) श््रीरामाद्कु क्तव प्राहककिं प्रास रजिर्टड पोस्टसे जायगा । हमटोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी 
चेष्टा करेगे तो भी सव अङ्को जानम ्गमग तीन सप्ताह तो च्म ही एकते है । ग्राहक महोदर्योकी सेवामे 
विरोपाङ्कं प्राहक-संख्याके क्रमाुप्ार जायगा । इसव्ि यदि कुछ देर हो जाव तो परिस्थिति पमञ्चकर कृपालु 
प्राहकोको हमे क्षमा करना चाहिये ओर वैर्थं रखना चाहिये । 

( १० ) कल्याणत्यत्र्या-वरिमागः, कल्पाण-कत्पतर' ८ अंग्रेजी ) ओर (साधक-संकके नाम गीतप्रे्तके 
पतेपर अ्ग-अल्ग पत्र, प्रारसल, पैकेट, रजिदटरी, मनीजईर, वीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केवट 
“गोरखपुर न टिखकर पत्राख्य-गीतप्रे्, जनपद्‌-गोरपुर ( उ० प्र° )--ङस प्रकार परता छिना चाहिये | 

( ११ ) कल्याण-सम्पादन-विमागाक्रे नाम मेने जानेवाटे पत्रादिपर पत्राट्य-गीतावाटिका, जनपद्‌- 
गोरखपुर ८ उ० प्र ° )--ईस प्रकार प्ता ट्खिना चाहिये | 

व्यवस्थापक-- कल्याणः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
ल | 


| श्रीहरिः ॥ 
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शंकराचायं श्रीपुरोक्षेत्रस्यगोवधनपीटाधीश्वर 
अनन्तश्रौविभूष्रित खामी श्रीनिरञ्जनदेवती्थजी 
महाराज ] ( पर्क मक्त श्रीरासशषरणदासजी ) 
मकरे मूतिमान्‌ खर्प श्रीराम ( श्रीमजगह्रुर 
दोकराचायं श्रीवदरीक्षतरस्धव्योतिष्पीटाधीश्वर 
अनन्तश्री विभूप्रित खामी श्रीश्ान्तानन्दसरसखतीजी 
महाराज ) 
१०-भगवान्‌क्रा 
आनन्दमयी ) 
११-वेदावतार भीरामावण जौर भगवान्‌ भ्रीसीता- 
राम ( अनन्तश्रीविभूप्रित स्वामी क्रीकरपान्रीजी 
महमराज ) 
१२-भगवान्‌. शीरामङ्ते दशनां पिदिष साघन 
८ व्रह्मटीन परमश्रदधेय शीलयदवाल्ली 
गोयन्दका } ५ # 
१२-पवन्दे महापुरप ते 
( श्रीमद्धागञत ) 
१४-सोनिम्वाक-सम्प्रदाय सौर 
८ अनन्तभीविभू{दत 
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रामसूपमे दशन ( शीश्रीर्मो 


[य 


रगारान्‌ श्रीराम 
शगाद्वुर 


चरणाराउन्द्‌म्‌) 


पृष्ठ-संस्या 


१ 


० ^ ९) 


क 


^ 


0: 


` १६ 


विषय ५ 


श्रीनिम्वाकचा्यं श्री.श्रीजीः श्रीराधास्वेशवर- 
शरणदेवाचायजी महाराज ) #: 
१५-श्रीश्रीरामनाम-मादातम्य ( महात्पा श्रीसीता- 
रामदास ओंकारनाथजी महाराज ) 
१६-रामरामः सीताराम [ कविता | (पद्माकर ) 
१७-रामनामकी महत्ता ८( पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरहवा व्रावाकरा उपदेश ) 
[ प्रेपके--श्रीरामङ्ृष्णध्रसादजी | 
१८-आदसष सीता ओर आदरं वाहमीकि 
( स्वामी श्रीविवेकानन्द ) 
१९-श्रीराम-तच ( एक महात्माकर प्रसाद्‌ ) 
२०-मियथिलमे श्रीरामका श्रीसीताजीसे प्रथम 
मिस्न [ विभिन्न कस्पोके कवियोकी कमनीय 
भावना ( पूज्य श्रीग्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी) ˆ" 
२१-भगयान्‌ श्रीरामचन्द्र-- सर्वमान्य आदश 
( परमपृर्य गुख्जी श्रीमाधवराव 
सदारिवराव गोख्वल्कर ) | 
२२-भीरामकी भक्तवत्सटता ( अनन्तश्री स्वामी 
शीमजनानन्दजी सरखती मदटाराज ) 
२३-लोभ रावग ओर यान्ति सीता ( आचाय 
श्रीदुलसीजी ) 
रे४-रामनामक्री अगर सहमा ( महायदोपाध्याय 
पं« भ्रीगोपीनाथनी कविराजक्रा संदेश ) 


-राणण्व श्रीयम ({ सगह्रुट समानुना 
चाय भ्रीपुक्पोत्तमाचाय रद्तचायजी 
महारज ) 

२६-श्रीराम-कर-षरेजदा सुखद आश्रय ॥ ढिन 9 
६ र्ते नरसोदाद ५ = =-क १ 
२5-रासक्था मानवता 1 (चामी स 2निरटा 
चयी उन्याचायरी मरय क 
२८-परमात्मा राम ओर्‌ चमारी साधना " साप्य 
पक पथिक } ~ ठ 
२९-रा मभते नैम न्व 1 
मटृष्यड ; ॥ 


च । 


ऋ 


` २३ 
--* २४ 


९८ 


१५ 
द) 
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५ 
५४ 
५१ 


( 


३०-रामचरिवकी श्रेष्ठता ( सम्मान्य श्री आरर 


आर० दिवाक्रर } न भ: 
२६-एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके तटुपदेश 
( प्रेषक्र-- भक्त श्रीरामरारणद्‌सजी ) ^ 


३२-रामायण्के आद्श-रामः लक्षण ओर हनुमान्‌ 

( स्वर्गीय महामना श्रीमद्नमोहन मालवीय } ४६ 
३२-राम-नामका अद्भुत प्रभाव { महारसार्गाधी } ``" ४६ 
३४-अनुकरणीय एवं आदश श्रीपीताराम { महामहिम 


श्रीवसह व्यंकट गिरि महोदय } "`" ४६ 
२५-परतत्व श्रीराम ( श्रीसामीजी महाराज 

श्रीपीताम्बरापीठ ) + ^ 
३६--अनन्यता [ कविता-संकरलित ] "` ४८ 


२३७-भगवान्‌ श्रीरामे भगवत्ता एवं मानचताका 
परमाश्व्यमय समन्वय ( नित्यलीलटीन श्रद्धेय 


श्रीमाईजी श्रीदनुमानग्रसद्जी णेदार ) `ˆ" ४९ 
३८-प्राय॑ना [ कविता { ( श्रीययक्रष्णदासजी }) ` ` ५१ 
३९-ध॑करे शाश्वत स्तम्भ-- श्रीराम ( स्व श्रीकन्दैया 

खल माणेकसरल मुंशी ) ५ “ ५२ 
४०-श्रीसीता-राम ओर रामरा्य ( वीतराग दिगम्बर 

जन-मुनि १०८ श्रीवियानन्दजी महाराज ) `ˆ" ५३ 
४१-पश्वात्ताप [ कविता ] ( श्रीरामलट ) ध 


४२-देशकी वर्तमान विधयनाप्पक परिथितिको सुधारने 
क लि श्रीामचरित्रकौ उपयोगिता ( सास्रा. 

, महारथी १० श्रीमाधवाचार्यजी शाच्नी ) ``" ५६ 
४द-रमायणन्िवेणीमे श्रीराम ( श्रीमण्डनमिश्रः) ५८ 
४४-भगवान्‌ श्रीरामकरा ील-परिकर (स्व० भ्रीजादित्य 

नाथजी सचा भूतपूव उपराल्यपाट, दिष्टी प्रदेश)" ` ` ६० 
#-पतितपावन राम नमोऽस्तु ते[कविता](खादिव्याचाय 


१० श्ररामनारायणदत्तजी शान्ती व्यामः ) `` ६४ 
४६-श्रीराम-दशन ( प्रमुपाद्‌ आचार्यं शरीप्राणक्रिशोसली 
गोखासी ) ६५ 


४७-भगवान्‌ श्रीराम ( ५० श्रीदीनानाथजी 
स्मा साली; तस्तः विद्यावामीखः; विद्या 
निधिः विद्यावाचस्पति) `` <° 
४८-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ( ररूपतिपुसस्छतठ य. 
श्रीकृष्णदन्तनी भारटाजः आष्वाच्‌) एम्‌न्ए्‌०) 
पी-एवच्‌० डी° ) "““ ७६ 
८९--भ्यमस्त भगवान्‌ श्यम्‌ ( श्रीवावूरास- 
जी द्विवेदी; पएम्‌० ९० ग्री णड्‌र) 
-घाह्ित्यरत्नः } ४ # 


# 


) 
५०-मर्यादापुरपोत्तम भराम ( डो° ठट 
शभीगोविन्ददाषजी ) ४ ५५ 3६ 
५१-श्रीराम--भार्तीय लोक-म्यौदके आदश 
( श्रीरामनाधजी (सुमनः ) ˆ" १०० 
५२-युद्ध वहम परात्पर रामः ( श्रीभगवत. 
प्रसादजी द्विवेदी ) ॐ -** १०८ 


५३-श्रीरामका खर्प ( ० श्रीसत्यनारायण 
शर्मा, एम्‌० ए (ददी एवं सृत ); 
पी-एच्‌० डी°; सादित्याचायंः सादिप्यरतन ) ११२ 
८४-पुरुषोत्तम श्रीराम ( स्वामी श्री 
पुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत ) ११६ 
५५-श्रीरपचन््रे ( श्रीप्रमोदृकरुमार चद्टोपाध्याय ) ११८ 
५६-श्रीसीता-तच ( व्रह्मीभूत पूज्यपाद श्रीश्रीमागव 
शिवरामरक्रिंकर योगत्रयानन्दस्वामीजी महाराज ) ११९ 
५७-जगजननी जनक-नन्दिनी भ्रीसीतदिवी 
( रष्टूपतिपुरस्करत डा० श्रीकृष्णदत्तजी 
भाष्द्राज; साखी; वेदान्ताचायः एम्‌० ए०) 


पी-एच्‌० डी° ) न. -* १२८ 
५८-श्रीखीता--परात्परा शक्ति { श्रीसीतारामीय 
श्रीमथुरदासजी महासञ ) **“ १६३ 
५९-भगवती श्रीसीता ( सर्गीय श्रीरामद्याल 
मजूसदारः एम्‌० ए० ) `" १३६ 
६०-श्रीसीतारम-त्ख ८ सामी श्रीसीताराम- 
शरणजी महाराज ) ५ """ १४२ 


६१-'निय अर्थ जख वीचि सम कहिअतमिन्नन 
भिन्नः ( श्रीश्रीकान्तञ्चरणजी महारज ) "** १४६ 

६२-भारतीय संस्छतिके शादवत धमस्कन्ध भगवान्‌ 
श्रीराम ( विद्यामार्तण्ड डो० श्रीमङ्गल्देव 


जी शाछ्ली ) ^ "* १५० 
६३-धमेके मूतखरूप शरीरम ८ श्रीगङ्गाधस्जी 
गुखः वी° ए०, एल्‌-एल्‌० व्री° ) `“ १५२ 


६४-श्रीराम ही पार्‌ स्मार्येगे [ कविता ]( दूलनदास ) १६० 
६५-भगवान्‌ श्रीरामा सीन्दयं ( प° 


श्रीरामकिकरजी उपाध्याय } "*” १६१ 
६६--श्रीरामभद्रजक्ती द्यामता ( सानसतखन्वेषी 
० श्रीसमकरुमारद्ासजी (समायणीः } `ˆ" १६५ 


६७--मगवान्‌ श्रीरामका अद्भत सोन्दयं ( स्वामी 
ध्रीपूणन्तुली ) [क ह) ५५५ १७० 


६८--शोभासिन्धछु भरवान्‌ भ्रीराप ( भी. 
प्थ्वीसिदजी चोदान प्प्रेसीः } ` १७२ 

६९-व॒टसीके राकी बाल-छवि ( १० भरीछेदीजी 
साहित्यारुकार ) “ १७४ 


७०-घनुषधारीकरे प्रति ( भ्रीहर्कृष्णदासजी रु 


ष्टरि ) ४ --* १७६ 
७१-मगवान्‌ श्रीरामे जओवनका आदं स्वरूप 
( ब्रह्मरीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी 
गोयन्द्का ) मं ` * ` १७८ 
७२-भुवनमङ्गल भगवान्‌ श्रीराम (प० श्री 
, जानकीनाथजी शमां ) “९४ 
७३-भगवान्‌ श्रीसासका दिव्य आदं (प° 
श्रीब्रख्देवजी उपाष्यायः; पएम्‌० ए०, 
साहित्याचायं ) । + 
७४-भगवान्‌ श्रीरासका आदश चसिि ( यालिक्- 
सम्राट्‌ १० श्रीवेणीरामजी अमां गोडः 
वेदाचायं ) ` २०१ 
७५-श्रीरामका सील-स्वमाव [कविता] (गो °ठुख्सीदास) २०२ 
७६-श्रीराम्के आद्यं गुण ( आचायं 
श्रीमुंशीरामजी शर्मा ) `" २०४ 


७७-दीनदित्तकारी रास [ कविता ] (यो° ठट्खीदास ) २०६ 
७८-अगणित-गुणगण-निख्य भगवान्‌ श्रीराम 


८ ० श्रीजानकीनाथजी शमौ ) ` २९७ 
ऽ ९्-श्रीरामक्ा गुणगान { कविता | ( संत 
मद्कदत्त } 9 ^“ 
८० सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान्‌ राम ( भोमोनसयि- 
नारायगजी, सभापतिः सनातनघमं महाखभाः 
गायना, दक्षिण अभेरिका ) ` २९२ 


८ १-रघुवीरगरीच-निवाज [कविता] (गो ° दुटसीदास ) २९३ 

८र-सर्यादा-परुपोत्तसकी म्यदा ( स्वर्गाय राजा 
श्रीडजनसिदी ) 

८३-भरावान. भ्रीमयौद्‌ा-पुरुगेत्तसी आदनं रुण- 
सम्पदा (श्रीश्रीराम साधद दिग एम्‌< ए० } २९४ 

८४-मनोहर मुख-क्ल { कविता | ( शीभ्या्ईली 
शरोदनुमानप्रसादॐी पदर ) छ 


९३ 


८५-मयौदापुरुषोत्तम भगवान्‌ सौरा 
( श्रीवस्स्भदादयी पिन्नानी. त्लेयाः; साहित्य 


== ^ 
[१ 


रत्य, षाहित्यारकार ) 


्०। 


) 
८ नो ध 50 
[ डो° श्रीः स्मा" एम्‌० ए ` ` 
( हिंदी एवं संस्कृत); पी-एच्‌° डी°; 
साहित्याचार्य, सारित्यरन |] " "` २३६ 
८७-श्रीरामका स्वमाव ८ काव्य.वेदान्त-तीथं महा- 
कवि श्रीवनमालीदासजी शारी ) २३९ 
८८-भगवान्‌ श्रीरामकरा सीर ({ पर 
श्रीजगदीशजी शुक्छः सादित्यालकारः 
कान्यतीथं ) ` २४३ 
८९-(भगत हेतु मगवान प्रमु राम धरेड तनु भूप} 
( श्रीरामकृष्णप्रसादजी ) "““ २४९ 
९०-भगवान्‌ ओरीरासका भ्रातृ-प्रेम ८ श्रीश्याम- 
मनोहस्जी व्यास, एम्‌० एस्‌-सी°; व्री° 
एड्‌० ) 3 -** २५२९ 


९१-भगवान्‌ श्रीरामका यानरोक्े साथ सख्य-भाव 
( प० श्रीजगदीरजी शुक्लः साहित्याटकार, 


काव्यतीर्थं ) ध ५ 
९२-प्रीति-रीतिके एकमा ज्ञाता श्रीराम 
[ कविता ] { गो° तुलसीदास ) ध 


९३- विरागी श्रीराम ( श्रीयमुनाग्रसादजी श्रीवास्तव } 


९४-जिज्ञासु श्रीराम ( स्वामी भ्रीसनातनदेवयी ) २ 


९५-आत्पविजयो श्रीराम 
श्रीविद्वेकन्धुजी ) 
९६-भ्रीरामकी विनयसीरता ( श्रीदिषानन्दस ) 


८ आखय डाऽ 


४0 ~ 


९७-भरवान्‌ श्रीरयपकी रेक्प्रियता (श्री. 
रजिन्द्मारायणर्तिषर्य ¢ 
९८-भीयमका कल्नप्रेम ( डा< श्रौमेःपालस 


'खणदिरणः, एम्‌ऽ ८०; पौ-एव० डी } २ 
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गीताथवृम, खमांभषके सराङ्गकी सूचर। 


प्रतिव्ैकी मति दस वय॑ मीताभवनः सरगम ससदरका आयरन दनि वात द| सवते 
प्रार्थना है करि सदाकी तरद सत्सङ्टी महानुभाव्र तथा मानार्प्-वहिनं अधिकाधिक संस्यामं केवट सद्र तया 
भजनके पक्त्र देये ऋगकरिंश पारे । श्रद्धेय खापीजी श्रीतपमुणदासतजी मदायाजकी यद्र वाण कृष्ण 
अमावास्या ( १३ अग्रै, १९.७२ ) तक वरौ पूरटुचनेकी वातत दै । परुमश्रद्रय खामी श्रीरार्णानन्द्‌ओी महाराजत 
सी प्राथना की गयी हं तथा अन्यान्य महातागण भी प्रधारनेवराटे 

नौकररसोश्या आदि यथासम्भव साथर टने चादिये } खर्गाशरममे नौकर रएो्या मिट्ने क्विनि र । 
जिथो प्रीहर वा षुराच्यार्यके अथवा अन्य विन्दं `सम्बन्धीके माय वदो जाथ; शक्रेटी न नार्य णवं अकरेटी 
जानेकी हाव्तमे काचित्‌ स्थान न मिटे तो कव्या दुः्वन कर | ग्ने आद्धि नोन्िमकी चीर साय 
नीं रखनी चाहिये । वर्चोको जरदौतक वने, साथन ठे जाम } गतयर्पं वरचे कारण वदी वावार्ण्‌ आ गयी थी; 
नितान्त निस्पायर््ये तो व्चोँकोवेदी येम साथ ठे जाये, नो उन्हे अट्गण ईरेपर रनेकी व्यवस्था कग सकतेर्घ ; 
कर्याकि वर्धके कारण खामाविक दी सनस विघ्न होता है । खान-पानक्री चीजोका प्रवन्ध प्राप्ताय क्रियाजा 
रहा है, ययपि इख वार भी वडी कचितिता है; परंतु दृघका प्रवन्य होना वहत कठिन ह । 


पदाकी मेति ही यह नम्र निवेदन दै कि सच्छे पधासेवार््को रेश-आराम या केवट जच्वयु-पचिर्तन- 
की दष्टिसे न जाक्रर छसद्रके उदेष्यसे दी जाना चाहिये तया वरदां यथामाध्य नियमित तथा संयमित साधकजीवन 
विताते हए सत्सद्व्मे अधिक-से-अधिक भाग ठेना चाद्धिये | 


नि 
कत्याण्ट्ः पटे श्रप्य दरोणं 
( १) संक्षिप्‌ चह्वेवतप्रराणाद्क-- प्य॑० ६८२ - . मूल्य ७.५० 
८ भग्वान्‌ श्रीतघा-माघवकी मधुर सीलं ) 
( २) श्रीरामवचनाम्रत-अङ्क- पृ्-सं० ७०४ मूल्य ८.५० 
( थगवान्‌ राम्के पुराणों वित्त चन ) 
( ३ ) पररोक ओर पुनजन्माङ्- पृष ९९ पजिल्द्‌ - “ˆ मूल्य १०.५० 
८ पर्क ओर पुनर्जन्मकी जानने योग्य वार्तं ) 
£ ) अग्निपुराण-गगस्नहितप्थङ् १8 ७०० "` । मूल्य ९०० 
( अग्निपुरण-अ० १--२०० ), ( गगसंहिता अ ० १-२०१ ) 
(५ ) अग्निपुराण-मर्गसंहिता-नरसिदृएुराण-अद पृष ७०० ``" मूल्य १०.०० 
( अग्निपुराण-अ ० ९५०५० के व्राद्‌ सम्य र) गगस्दिता-अ० २०१ कं वाद सम्पूण 
नरसिहपुरण सम्पू) सजिष्द्‌ ` „„ ११.५० 


( याकखचे सव्मे हमारा ) 
व्यवभ्यापक--कर्याणः पो° मीत्तप्रेस ( गोरखपुर ) 
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दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य चामे च जनकाटमजा । पुरतो मारुतिर्यस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ 
( रामरक्षास्तोत्र; ३१) 


सख्या १ 








वपं ४६ / गोरखपुर, सोर माध, श्रीकृष्ण-संबत्‌ ५१९७) जनवरी १९७२ 











पणं संख्या ५४२ 
| श्र श श्रहर्ैनवल्लहालय | 
र/ ८ । / 
</ खीताखहाययुदितं धृतचापवाणं + 
६ रामं नमामि शिरसा रमणीयवेपम्‌ ॥ ९५ 
र ८ श्रीयारनःनायं ९ 
९९८ जो सीलं मेधके समान यामव ह, जिनके कमलके समान व्याल नेत्र हैः < 
४ जो वन्धूक-पुष्यकरे समान अरुण ओष्ट, हस्त ओर चरगेसि दोभिन हैः तौ मीताडीेः म्य ६ 
९ विराजमान एवं अभ्युदयज्ञीर हँ, जिन्न धनुप-गण्को धारण क्या है. जिन्कातव्डादी 
फ सुन्दर है, उन श्रीपमको भे हरसे नमस्कार क्सारं । 8] 


श्रीरामा १- 
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खुश्रीवमिनं 
कारूण्यपाच 
संसारसारं 
सदाविकारं 


श्ीशसचन्द्रं सततं नमामि 
( श्रीशिवकृत राम-स्त॒ति ) 
श्रीरिव उवाच 
परम पवित्रं सीताकटं नवमेघगाचम्‌ 1 
दातपचनेचं श्रीरामचन सतत नमामि ॥ 
निगमप्रचारं धर्माचतारं दतभूमिभारम्‌ 1 
खखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं . नमामि ॥ 


टक्ष्मविखसं जगतां निवासं रङ्काविनादां भुवनय्रकादाम्‌ । 


भूदेवचासं 


शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥ 


मन्दास्माटं वचने रसाटं गुणैर्विद्याटं दतसत्तताटम्‌ । 


क्रव्यादकालं 


सुरलोकपाटटं श्रीसमचन्द्र सततं नमामि ॥ 


वेदात्तगानं सखक्टः समानं दतासिमिानं चिद्द्यप्रधानम्‌ । 
गजेन्द्रयानं विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 


दयामाभिरामं 
विदवग्रणामं 
टीदाद्ारीरं 
गम्भीरनादं 


नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामम्‌ 1 
रतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 
रणरङ्गधीरं विदयैकसारं रघुवंशदारम्‌ 1 
नितसवैवाद्‌ं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 


षले तान्तं सजने विनीतं सामोपगीतं मनसा प्रतीतम्‌ । 


रागेण गीतं 


वचनादतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ 
( आनन्दरामायणः सारकाण्ड १२ । ११६--१२६३ ) 


श्रीक्षिवजी वोले-पुप्रीवके मित्र, परमपावन, सीताके परति, नवीन मेधके समान शरीरवालि, करुणाके 
सिन्धु ओर कमलके सदा नेतरवाले श्रीरमचन्रकी मे निरन्तर बन्दना करता हँ । अपार संसारम एकमात्र 
साखस्तु, वेदोका प्रचार करनेवाठे, धर्मके साक्षात्‌ अवतार, भूमारका हरण करनेवाले, सदा अविकृत शहनेवाले 
ओर आनन्दघिन्धुके सारभूत श्रीरमचन्द्रको मै पदा नमस्कार करता हँ । ट्मीकरे साय विलाप 


करतेवाटे, जगतके निवाक्स्थान; 


छङ्काका पिनार करनेवाले, भुवनोको प्रकाशित करनेवाले, ब्राह्मणोको शण 


देनेवाये ओर शारदीय चन्द्रमाके समान शुभ्र हास्यसे विभूपित श्रीरामचन्द्रको मै सतत नमन करता है| 


मन्दारपुष्योकी मा धारण करनेवाठे, रसीटे वचन बवोलनेवाठे, गुरणोमि महान्‌, सात ताल वृर्षोका ८ एक ६ 
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पाथ ) मेदन करनेवाटे, राक्षसतोके काठ तथा देवव्येकके पालक श्रीरामचन्द्रको मै नमस्कार करता रँ | वेदान्त ६ 
( उप्रनिषपदं ) दरस गेय; पवक साथ समनि वतव्र करना दात्ुके मानका मर्दन करनेवाले, गजेन््रकी सवारी ९ 
करनेवाले तथा अन्तरित देत्-रिसेमणि, श्रीरामचन्द्रको मेँ सतत नमस्कार कता द्र | स्यामदुन्दर, नयको 
आनन्द देनेवाठे, गुणेसि मनोहर, हृदयग्राही वचन वोलनेवाटे, विदखवन्दनीय ओर भक्तजर्नोकी कामनाओँको परी प 


करनेवाले श्रीरामचन्द्रको मँ निरन्तर प्रणाम करता द्व । टीखमा्रके च्वि शरीर धारण करनेवाटे, रणस््ीर्मे 


धीर, विदवमरमे एकमात्र सारभूत, रघुवंशमं श्रेष्ट, गम्भीर वाणी बोलनेवाटे ओर समस्त वादको जीतनेवाले श्रीराम 
चन्द्रको तैं प्रतिक्षण प्रणाम करता र| दध्ने चये मृच्युख्य, अपने मक्तोकि प्रति नम्रमाववाले, सामत्रेदके द्राय 
स्तुत, मनक भी अगोचर, परेमसे गान करनेयोग्य तथा वचनोसे अग्राह्य श्रीरामचन्द्रको मै सर्वदा नमस्कार करता द । 
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ॐ मारुतिकृत श्रीरास-स्तवत ‰ 





न 


मारुतिषत श्रीराम-स्तवन 


ॐ नमो भगवत उत्तमदखोकाय नम आ्य- 
खक्षणरीटख्नताय नम उपरिक्षितत्मन उपासित- 
कोकाय नमेः साधुवादनिकषणाय तमो ब्रह्मण्यदेवाय 
महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ 

ञकारसेखूप पवित्रकीर्तिं ` भगवान्‌ श्रीरामको 
नमस्कार है । आपे सद्पुरुषोके लक्षण, सील 
ओर आचरण विमान है; आप बडे ही संयतचित्त, 
लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके व्यि कसौटीके 
समान ओर अल्यन्त ब्राह्मण-भक्त है । रेसे महापुर 
महारज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है ] 

यत्‌ तद्‌ विद्युद्धाचुभवमानसेकं 


खतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ । 
पत्यक्‌ प्रशान्तं खुधियोपटस्भनं 
ह्यनामरूपं निरहं भपय ॥ 


भगवन्‌ } आप विद्युद्ध वोधपात्र, अद्वितीय, अपने 
खरूपे प्रकारासे गुणोके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
, अवस्थाओंका निरासं करनेवाठे, स्ानतरात्मा प्रम 
रान्त, शुद्ध बुद्धिस ग्रहण किये जनेयोग्य; नाम-रूपसे 
रहित जर अहकारदयल्य है; म आपकी शरणमे द । 
मत्योचतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 
रद्षोवधायेव न केवट विभोः । 
कतोऽन्यथा स्याद्रमतः ख आत्मनः 
सातारूताने व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
प्रभो } आपका इस धराधामपर मनुप्यरूसमे अवतार 
केवल राश्चसोके वधके टये ही नह है, इव्त मुख्य उद्य 
तो मनुष्योको रिक्षा देना है | अन्यया अपने खरूपमे ही रग 
करनेवले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वरो सीताजीके 
वियोगमे इतना दुःख कैसे हो सक्ता था | 


1 


च, 
स वे स आत्माऽऽत्मवतां डुहत्तमः 
[ च 
सक्तखिलोक््यां भगवान्‌ वासुदेवः! 


~ व 
न॒ स्रीकूतं कदमलमदनुवीत 
ल खक्ष्मणं चापि विदातुमरहति ॥ 
आप धीर पुरपोके आमा ओर प्रियतर्न्‌. 
वाघुदेव है; त्रिलोकीकी किसी भी वर्तुमे ` आपकी 
आसक्ति नहीं है } आप न तो सीताजीके ल्िि मोहको 
ही प्राप्त हो सकते है ओर न सश्मणजीका त्याग दही 
कर स्करते हैँ } आपके ये व्याप्रार केव सरकरिन्नाके 
व्यिहीहै। 
न जन्म नूनं महतः न. सभग 
न वाङ न बुद्धिनौकतिस्तोपहेलुः ! 
तेर्वद्विख्नपि नो वनोकस- 
श्चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥ 
हे राप ! उत्तम कुलम जन्म, सुन्दरता, ब्रक्चातुरी, 
युद्धि ओर श्रेष्ठ योनि -टनमेते कोई भी गुण आप्री 
प्रसनताका कारण नहीं हो सकला; यदह वान द्विखानेके 
ही ल्य आपने इन सत्र युरणोसे रहिन हम वनवासी 
वानरोसे मित्रता की है | 
खुयेऽखरो वाप्यथ वानरो नरः 
सवौत्मना यः सुदतन्तसुत्तमम्‌ । 
भजेत राम मदुज्ञारति हरि 
य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति ॥ 


८11 


व न 
दवता; ससुर, वरानर्‌ जत्रा ननुव्य छद भहा. 
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भगवान्‌ श्रीस॒मसे विनय 


विनती केदि व्रिधि प्रसुहि खुनाञ? 

महाराज रघुवीर धीर करौ सम्य न ववर पा॥ 
जाम रहत जामिनि के वीतं, तिहि ओंसर उदि धाङ। 
स्च होत खुकुमार रनद ते कस प्रञुहि जगा ॥ 
दिनकर क्रिरन उद्रित ब्रह्मादिक रद्रादिक इक याड! 
अगनित्न भीर अमर-मुनि-गन की, तिहिते र न पाड॥ 
उठत सभा दिन मध्य सियायत्ति, देखि भीर किरि आङ । 
न्हात, खात, सुख कर्त सादिवी, कैर करि अनखाऊ ॥ 
रजनी-सुख आवत गुन गावत नारद तंर नङ) 
त॒मदी कहौ छृपन तौ रघुपति किटि विधि दुल समस्या ॥ 
प्क उपाय करौ कमलापतिः कटौ तौ कहि समश्रां। 
पतित-उधारल "सूरः नाम प्रयु लिलि कगद पर्हुचाऊ॥ 


देव ! 


तू दयालुः दीन हौः तू दानि, हौ भिखारी! 
हौ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी ॥ 
नाथ तू अनाध को, अनाथ कैन मोसो। 
मो समान आस्त नर्हिः आरतिहर तोसो॥ 
व्रह्म तू, हौ जीव, तू है टकर, हैँ चेषे। 
तात-मातुः गुरु-सखा, तृ सवर विधि हितु मेसे ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक; मानियै जो भक्र। 
ज्या त्यौ तुलसी कृपालुं ! चरन-खरन पावे ॥ 








दीनदयाल कदावत केखचः, हौ अति दीन दसा गयो गाद । 
रावन के मघ-ओघ मै, राघव ! वृडत हौ, रहीं गहि कादौ ॥ 
ज्यौ गज की धरहलाद्‌ की कीरति, व्योदीं वरिभीपन कौ जस वादुौ। 
आरत-वंु ! पुकार खनो किन, आरत हौ ततौ पुकारत रादौ ॥ 
"केखचः आपु सदा सद्यो दुक्खः पै द्‌सनि देखि सके ल दुखरे 
जाको भयो जेहि भति जर्ध दख, त्यादीं तहँ तेहि भति संभारे ॥ 
मेस्थि वार अवार कदा, कवर नहिं काहू के दोप विचरे । 
वृदत दौ महामोह-सखसुद्र॒ मै राखत के न राखनहरे ॥ 
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म साधन सिद्धि राम एग नेह # 


=न=~--~--~~----------------------------------------------------------------- 


साध्‌ (~ (~, राम्‌ 
न सिद्धि राम पण नेह 
श्रीरासप्रेस [१ थः न ् 
श्रीरासप्रेम ही सच्चा खाथं{एवं परमार्थं है 
सखा परम परसाप्थु एह! सन क्रम वचनत राम पदं नेह ॥ 
स्वारथ सोच जीव रुदं एदा ! मन क्रम वचन राम पदं नेहा ॥ 
आयु आपने तें अधिक जेहि भिय सीताराम 1 
तेहि के पग की पानी तुख्खी तलु को चास॥ 
तव गि सल न जीव करु सपने मन विध्रास 1 
जव छगि भजत न राम करहु सोकधाम तजि काम ॥ 
जो चेतन कर्द जङ्‌ करद अड्हि करइ चैतत्य । 
अस समथ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य ॥ 
सो कुर धन्य उमा खनु जगतत पूञ्य स्ुपुनीत 1 
श्रीरघ्युवीर परायन जहिं नर उपज विसीत ॥ 
देह धरे कर यह फल भाई । सजि राम सव काम विदाई ॥ 








>< > >< 

सोद गुलम्य सोई बड्भागी ! जो रघुवीर चरन अञुरागी ॥ 
>< >९ ९ 

सकरख सुकृत कर वङ्‌ फलु एह ! राम सीय पद्‌ सहज सनेह्‌ ॥ 
< >€ > 


जप तप तियम जोग निज धमौ । श्रुति संभव नाना सुभ कमो ॥ 

म्या दया द्म तीरथ सज्जन 1 जहे टमि धमे कहत श्रुति सजस ॥ 

आगम निगम पुरान अनेका 1 पटे खुने कर फ प्रञु एका ॥ 

तव पदं पंकज प्रीति निरंतर 1 सव साधन कर यह फर सुद्र ॥ 
>८ > >८ 

सीति निपुन सोई परम सयान । श्चुति.सिद्धांत लीक तेहि जाना ॥ 

सोई कवि कोविद सोई रचधीरा ! जो छर छडि भजई रघुवीर ॥ 
>८ >९ २८ 

सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे सुनि ह्य विचार पिसरारद ॥ 

सच कर सत खगनायकू एडा 1 करि राम पद्‌ पकज नेय ॥ 

श्ीरास-गरेमके बिना सब व्यथं हे 

नहु उमा ते सखेग॒ अभागी 1 हरि तजि दोह विपय अदरगी ॥ 
14 € 4 

सो खुखु क्रसु धरु जरि जाः 1 जरह त रास पद्‌ पंकज साड ॥ 

जोग कुजोगु भ्या अग्यानू 1 जह्‌ नहि राम पेम पस्धानू ॥ 
५९ म्ल 4 

खरुूज सरीर वादि वह भोगा ! विु हरि भगति जार्यै जप जोरा ॥ 


(¬ £ रच्छ राम नमामहे ५ 


सव्व्यव्वयववव्ययय्वव----न-- न वव 


९ ८ >९ 
| चसन हीन नर्द सोह खुरारी 1 सव॒ भूपन भूपित वरः नासा ॥ 
राम विपुल -संपत्ति पथुताई। जाद र्दी पार्द विदु पाई ॥ ॥ 
जरड सो संपति सदन खसु खुर मातु पितु भाद । ६ (1 
} सनसुख होत जो रामपद्‌ करे न सहस खहा ॥ 11 
<^ न थः | 
रसना संपिनि वदन विद जे त जपि हरिनाध। # 
ठख्सी मेम न राम सौ ताहि विधाता वाम ॥ 1 
हिय प्ार्हु पटँ नयन जरड सो तन केदि काम । 
( द्रवर्हि खवहि पुड्‌ नदीं तुख्सी खुमिरत राम ॥ { 
रामहि खुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पार्ये ॥ 


ष्‌ 


ठलसी जिन्दहि न पुखक तज ते जग जीवत जार्यै ॥ 


हदय सो कुस समान जो न द्रवई हरिगुन खनत 1 
कर ल राम गुन गान जीह सो दादर जीद सम ॥ 


स्वे न सलि सनेहु तटसी खनि रघुवीर-जसख ! 
ते सयना जनि देद्वु राम ! करट यर ्ओधरो॥ 


रहँ न जर भरि प्रि राम सखुजस खनि रावये। 
तिन अंषठिन मे धूरि भरि भरि सूरी मेय्यि ॥ 


कामु-से रूप, प्रताप ॒दिनेख-से, सोमु-से सीर, गनेसु-से मने । 
हस्चिदु-से संचि, वंडे विधि-से मघवा-से महीप, विपे-खुख-साने ॥ 
खुक-से सुनि, सारद-से चक्रता, चिरजीवन सोमस ते अधिकानि । 
प्ते भप तौ कदा "तुलसी? जो पै रानिवरोचन रासु न जनि ॥ 


1 


(| छयूमत द्वार अनेक मतग जंजीर जरे मद अबु चुचति। 
॥ तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पौन के गोनहु ते वद्धि जति ॥ 
॥ भीतर चंद्रसुखी अवलोक्रति, बाहर भूप खरे न समाते 


॥ पूत खपूतः पुनीत परिया, निज खुदस्ता रति को मदु नर्द ॥ 
९६ सपति-सिद्धि खये "तुख्सीः मन की मनसा चितं चितु ल्प । 
॥ जानकी-जीवन जाने चिना जग एेखेड जीव न जीव कार ॥ 
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( 
नक्ता 


पेते भए तौ कदा (तुलसी, जो पे जानकीनाथके सग न रति ॥ 
राज सरेख पचासक्र को विधिके करको जो परो छिलि पाए । 
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ध ६ डो देः घटो है, खले खदा जगु, संत क्डंत जे अतु ख्हादै) ‰ 
+ ताको सदै खट ! संकट कोटिकः काटृत दृत, करत दहा है ॥ ५, 
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‰ साघन सिद्धि राम पग नेह ॐ 
जाननी को गुमान वङो, तख्सी के. विचार गवार महा है । , 
भ ९ हँ 
जानकी-जीवन जान न जान्यो, तौ जान कदावत न्यो कहा हदे ॥ 


तिन्ह तं खर-सूकर-स्वान भे, जडता वस ते न करै कत 1 
'उलसी' जेहि राम सं नेह नही" खो सदी पु, पूछ, विषान न ड ॥ 


* [= <, [> [व 
. जननी कत भार सुई दस मास, यद किन र्वँक्च, गई किनं च्चै । 


(3 


जरि जाड सो जीवतु जानकिलाथ } ज्ये जग मै तुम्हे विदे ॥ 


¢ 


गज्ञ-वाजि-घटा, भटे भूरि भटा, वनिता, खुत भह तकै सव वे । 
धरती, धनु, धाम, सरीर भरो, सुरल्मेकट चादि ददै खुखु स्पे ॥ 
सव॒ फोकट-सारक है तुलसी अपनो न कष्ट, सपनो दिन दै 1 
जरि जाड सो जीवल जालकिनाथ ! जिय जग मे तुम्दसे चिदु दे ॥ 


खुरयज-सो राज-समाज्ु, ससद्धि बिरचि, धनाधिप-सखो धद भो । 
पवमालु-स, पवछ-खोः जमु, सोपु-सो, पूषज्-सोः भवभूषन भो ॥ 
करि जोग, सखमीरन साधि, समाधि कै, धीर वङ्धो, वसह मनु भो 1 
सव जाय, खभायं कै तुरुसी, जो न जानङति-जीवन को जयु भो ॥ 


जाक विलेकत लोकप होत, पिसोक करै खुर खेग सहौरहि। 
सो कमला, तजि चचर्ता, करि कोटि कला, शिद्चवे खुर-मरि ॥ 
ताको काद; कै तुलसी, तू रुजा न मागत करुकुर-कौरटि । 
जानकि-जीवन को जनु है, जरि जाड सो जीद, जो जाचत अओरहिः ॥ 


(1 


¢ 


॥ 


सो सखकृती खुचिमत खसंतः खजान खसीरु सिरोमनि स्वै । 
खुर-तीरथ तासु मनावत आवतः, पावत होत दहै ता तथ छै ॥ 
गुल गेह, सनेह को भाजय सो, सव दी सो उटाद कद भुज दै । 
सतिभाये सदा छक छाडि सवे, (तुख्सी'. जो रहै स्घुवीर को द ॥ 


जग जादि कोड न, जायि जौ जियं जाचिअ जानकी जानहि रे 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाद, जो जरति जोर जदानहि रे ॥ 
गति देखु विचारि विभीपन की, अरु आयु दि च्युमानहिं रे 1 
तुरुसी भजु दारिद-दोप-दवानरः संकट-कोटि-रूपानहि रे ॥ 


खालायितं राम-भक्तकी भावना 
मोरे ज्ये भरोस दढ सादी ! भगति विरवि न ग्यान मन माद्यं ॥ 
ररि सतसंग जोग जप जागा 1 नहिं ढ्‌ चरन कमल अलुरागा ॥ 
एक वानि कर्नानिधान की 1 सो परिव जाके गति न आन की॥ 
दो खफल आजु मम रोचन । देखि वदचं पंज भव मोचन ॥ 
4 - भ भट 
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% रच्छ रम नमामदे 
जौ करली समुतनै पयु मोरी 1 नर्द निस्तार कटप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन पमु मान न काऊ । दीन वु अति शटल भाऊ ॥ 
मेरे जिय भरोस च्‌ सोई । भिदि राम सगुन खभ रोई ॥ 

>€ 14 4 





~~ 





राम चरल वारिज जव देख 1 तच निज जन्म सफ क्रि ठेखी ॥ 


राप-भक्को याचना 
वार वार मागर्द कर जरे! मन परिहर चर्त जनि भोरे 1 
1, 14 >< 
प्रखीद मे नमामि ते) पदाब्जञ भक्ति देहि मे 
१.३ १, १ 


यह्‌ चर मागं कृपा निकेता 1 वसु दर्यं श्र अजुन समेता ॥ 
अविर भगति विरति सतसंगा । चरन सखरोरुद प्रीति अभंगा ॥ 
% >€ 4 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चदं निवन । 
जनम जनम रति राम पद्‌, यह वरदाय न आन ॥ 
> >€ > । 
अव नाथ करि करना विलोक देहु जो वर मागर! 
जेहि जोनि जन्मो कर्म॑ वस तर्द राम पद्‌ अलुरागङ ॥ 
भर भ< 4 
विनती प्रथु मोरी मै मति भोरी नाथ न मागं चर आना॥ 
पद कमल प्रागा रस अञुरागा मम मन सधुप करे पाना ॥ 


राम-भक्तकी अनन्यता 
पक भरोसो प्क वलट पक्र आस विखास। 
पक रम घन स्याम दित चातक तुलसीदास ॥ 


जाग जोगी-जंगम, जनी-जमाती ध्यान धरै, 
डर उर भारी लोभः मोहः आहः, काम क| 
जगं राजां राजकाज, सेवक-समाज, साज, 
सोच खनि समाचार बडे वैरी वाम के॥ 
जै बुघ विद्या दितः, पंडित चकित चित्त, 
जिं सभी लालच धरनि, धन, धाम के। 
जभँ भोगी भोग ही, धियोगी, सोगी सोगवस, 
सवे खख चुटी, भरसे एक राम के॥ 
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% श्षीरस--लृतिमान्‌ धर्म # ९ 


श्रीरास--शतिमास्‌ धसं ~ 


८ अीमस्जगहुर शंकराचायं श्रो शृज्र्ेतरस्पश्षारदापीठाधौश्वर अनन्तश्रीविंभूपित स्वाभी श्रोजभिनवविवातीथेजी महाराज ) 


मानवका जीवन तभी उन्नत बन सकता दै, जग्र उस 
सामने कोई अच्छा आदरं हो । चिना आद॑शके अपने-याप 
वेरछे ही उतवा जीवन ग्राप्ते कर सकते ई | स्थिर निश्चयः 
वर्मण्यता ओर आदर्श--तीनौ भिलकर ही सनुष्यको देवता 
वना सक्ते है । आदके विना धिर निश्चय ओर कर्मण्यता 
उसे युमराह कर देती है | 


हारे सामने एेसा कौन-सा आदं उपसित दै; जिसके 
आधारपर हम अपना जीवन उन्नत वना सके १ पुण्य 
भारतमूमिपर हजारो महापुरुष उत्पन्न हुए ! उन्दोनि उत्तम 
जीवन व्यतीतकर ठोर्गोका सागंदरशन किया | लेकिन 
धविग्रहवान्‌ धमं ते अकेले श्रीरामचन््रजी ही ई | 


राक्षस मारीच तो स्वभावे दी आसुरी सम्पदासे भरा 
था उसमे न दया यीन धर्म; धीतो निष्टुसता ओर 
दम्भ । वह्‌ भी अपने प्रस राक्षसराज रावणस रामचन्द्रजीके 
सस्वन्धमे कटता दै--"रामो विग्रहवान्‌ धर्मः--शरीराम 
मूतिमान्‌ धर्म ह| ( वा० रा० ३। २७ | १३) 


निर्विवाद्‌ सिद्धान्त है कि श्रेय-्रा्िके स्यि घमकी 
ही जरण छेनी दै । अगर मूतिंमान्‌ धर्म द्ी मिल जाय तो 
हमको ओर क्या चाहिये । सारे श्रेय उसके पर्येतङे पडे 
मिले । मूतिंमान्‌ धमं तो श्रीरामचन्द्र ही है । उन्न कटा दै- 
'रोकस्याराधना्थाय त्यजेयं जानकीसपिः--संसारकी भलार्ईके 


ल््ि मङ्खक-मृतिं श्रीजनकीजीको मी स्यागना पड़े तो भगवान्‌ 


श्रीराम तैयार द | 


महर्षिं वाद्सीकि श्रीरामजीके विप्रयमे एक रोचक कथा 
सुनाते द | यह योवराज्यामिषेकारम्भकी कथा ह । राजा 
दस्थजी वृदे दो गये । शरीर जञर हो गया | उन्हौने राज- 
काज चलनेये अपनेको अशक्त पाया; अतः श्रीरामचन्द्रजीका 
योवराज्यपद्ामिपेक करना चाहा । वे परिषद्‌ बुलाकर अपना 
मत उनके खामने स्खते हं । पारिपदल्येग च्डे संतोषे 


उनके प्रस्तावका अनुमोदन करते ई--“स राम युवराजन- 
सभिषिच्चस् पार्थिवस्‌।› ( वदीः २। २। २१९ )--राजकरुमार 
श्रीरामचन्द्रजीको आप यौवराज्य दपर अमिपरिक्त कर ।› 


राजा दशस्थको विश्वास न था कि प्रजाजन समजीपर 
इतना प्रेम रते हं । उनकी कुतूहल हुञा । वे परिप्रदू् 
पूते है-- 

कथं नु मयि धर्मेण परथिवीमुशासति 

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम्‌ ॥ 

( वही २।२। २५) 

ष्टम धर्मस पृथिवीक्रा परिपालन करते ह, यदह जानते 
हुए भी आपरोग रामजीको युवराजकरे रूपमे क्यो देखना 
चाहते ₹ £ 

तव परिषद्के लोग रामजीके ऊपर सुग्ध दोनेका कारण 
बताते हुए. उनके गुणका इतना अच्छा वणेन कंतेर्दैकरि 
हम पदनेवाले भी मुग्ध हो जाते ह । अयोध्याकाण्डके पहले 
सरगम वाल्मीकिं अपने दी शब्दम रामजीके गुणका वर्णन 
करते हैँ । इन्दीं गुणेति रामजीका सारा जीवन ओतप्रोत ६ । 
इसी कारणसे उनक्रा सारा चरि लोकप्रिय दुभा आरव 
हमारे आदश्यं हुए है । 

श्रीरासचनद्रजी मगवान्‌ विष्णुरे अवतार ही थः इते 
सदेह नर्ही--“जर्थित्ये मायुपे रोके जक्ते विष्णु सनातनः 2 
( बहीः २।६।५८) 

भगवानेते सनातन धमका उपदेश तो खष्टिके आदिकाले 
मरीचि आदि सध्पिरैको दिया । यमावतास्मे खयं आपने टी 
उसका अनुष्ठान करके दिग्ाया फर उदचतेम जीवन क्या £| 
वच्चेसे बुदुतकत तथा मामूली आदमीसे महाप्राकतक्ः खव लग 
रामायण-सदहाकष्यिक हर्‌ एक पात यन्ना प्राप्ठकर अपना 
जीवन उत्तम-से-उत्तम वना पवते दं । राम-चरिवख्य 
रामावणक्ते पटने पाप-ताद न्ट टोते ई, मड 


--~--~-न्ु---- €~ 


श्मीयामाद्ध २ 
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श्रीरसकी भगक्ता ओर्‌ शमनी महिषा 


( श्रीमस्नगद्ुरं शंकराचार्य श्रोद्रारकाकषित्रस्यदारदापोधौश्वर अनन्वश्रीविभूषित स्वामी प्रामभिनवप्तचिदानन्दतोर्थजी महाराज ) 


श्रीरमचन्द्रजी धृतश्रीविग्रद धर्म दी ईै-- 
वेदवेद्ये परे पुं्षि जाते दशरथात्मजे 
ठेद्‌ः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणाच्मया ॥ 


ध्ेदवे्य परमपुरुष श्रीदरिभगवानूके देशरथ-भवरन्मे 
नन्मच्ते ही वेद्‌ टी मुनि वादमीक्िके मुखसे निर्गत दोकर 
तमायणरूपरे परिणत दो गये । इस तर्ट्की आय॑ उक्तिये- 
कै अनुसार श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ मगवान्‌ दी द्रे । तव-- 


अितगिरिसम स्यात्‌ घ्नङं सिन्धुपात्रे 
सुरतस्वरश्ाखा केसनी पग्रयुर्वी 1 
ङिखिति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवंफाङं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥ 
( क्िवमदिश्नःस्तोत्र ३२ ) 
ध्दिव ! यदि सदहासागररूपी मसिदानीमे कजलगिरिकि 
समान स्यादी घरोखकर भर दी जाय ओर वस्पदृक्षकी 
शाखाक्ी कठम एवं पमृची प्रथ्वीको कागज व॒ना दिया जाय 
तथा यारद्‌ा उसे लेकर निरन्तर लिखती स्तो भी वे आपके 
गुणका पार नदीं पा सकतीं ॥ 


-- इश न्यायते आके गुणगर्णोका कनः कि मसे 


वणन कर सक्ता दे १ मयौदापुरपोत्तमत्व ते किसी अन्य 
अवतार या देवम दे नटी? वद्‌ तो यथाथतः श्रीरासनचन््रजीरमे दी 
रूट्‌ ३ । 


श्रीरमचन्द्रजीकरे नायकी महिमाका क्रिसीने निम्नाङ्कित 
रूपसे गान्‌ करिया द-- 
लष्दरोष्चरणादेव सुखान्निर्यान्ति 


पुनः प्रवेशमीतिदयेन्मकारश्च 


पातकाः) 
कपाटचत्‌ ॥ 


°रा शाब्द्का उव्वारण करत टी जन्मजन्मान्तरे सभी 
संचित पाप निकर भागते रै; करयोकि “रा शब्दके अन्तगत 
रकरारका खान श्छटुरपाणां नूर्धा--के अनुषार मूधा 
{ मुखक्रा ऊपरी भाग ) दने दीर्घं॑रेफका उच्चारण 
केकः ल्थि श्र खोख्ना दी पडता दै । इरी तरद्‌ ाष्टर 


गये ए पाप पुनः वापस न आ जर्य--यदि यद्‌ मयष्टौतो 
मकारका उच्चारण करसे मुखकरे ओष्टसूप कपाटको वेद्‌ कर 
देना चादिये--"मकारस्तु कपाटवत्‌; क्योकि 'उपूपध्मानीया- 
नामोष्ठौ"--क अनुमार मकारा स्यान ओष्ठ दोनेते उसका 
उच्चारण करनेके लि ओट वंद करने दी पडते | मुह 
चद्‌ टो जानिपर ब्राहर निकट्ते हुए पाप पुनः अदर नही जा 
सकते | यद टै राम-नामक्रौ मदमा । राम-नाममे रमी 
वैशिष्य्य यद्‌ दहै करि मन्वे थष्रक्षर मन्त ("ॐ 
नारायणाय, >) ओर पश्चाक्षर मन्व ( "ॐ नमः शिवायः ) 
क्रमशः भगवान्‌ नारायण एवं भगवान्‌ रिक्करे प्रतीकं द। 
अषटाक्षर मन्वते "रा, ओर पदाक्चर मन्वे (मः केकर 
"रामः शव्द वनाहे। येदो अक्षर उन दो मरमं मुख्यत 
रखते हँ । अर्थौत्‌ उपर्युक्त दो मन्त्रके मुर्या्थप्रतिपदक दो 
अक्षरेति "रामः नाम घटित होनेमे इसका मदंत्व खयमेव 
स्फ दो जाता दै । 


भरीरामचन्द्रजीकी मातृ-पितर-भक्तिः भ्रातरु-वात्सस्यः युर 
देवता-भक्ति, प्रजावातसल्यः, धममभीखता एं स्वपर सत्वः 
वादिता- “रामो द्विनौभिभापते"(वा० रा०२।१८।३०}-इत्यादि 
गुणोका वर्णन विस्तास्ते कस्याणके अनेक विञेषाम आ जमिरे 
य पुनसक्तिकी आआवद्यकता नर्द दै । न केवल रामजीका, 
अपति उनके पारिवारिकि जनेति भी गुणगण दिन्य ओर 
आदरं ह | 

रामायण भारतीय चिरंतन संसकरतिका वाहक द । वेद 
उपनिषद्‌, दर्शन आदिमे जो सत्य तया तच प्रतिपादित द, 
वद जनसामान्यके ल्ि दुरूहं हो जाता दै । उसीका इतिः 
चर्तके रूपम आदिकवि श्रीमहपि वास्मीकरिने अपनी रामायणम 
प्रतिपादन करके सयं अमर वने तथा भास्तीय संखछतिको 
अमर वना गये | 


रामायणकी कथा सर्वध्थम श्रृगेदमे देखनेधं आती दै-- 
भद्रो भदा सचमान सागात्‌ स्वसारं जारो भभ्येति पश्चात्‌! 
आदि ( १०।३।३)) 
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# श्टयुद्ध ब्रह्म परात्पर सामः ॐ र्‌ 








“सुद ऋदय परात्पर शमः 


५ “~ 


८ शरोमल्गहुर शंकराचायं श्ीपुरक्षतरस्यगोवपैनपोडा्ीशवर अनन्तशनोविभूरपिंत स्वामी शीनिरअनदेवती्जी महाराज ) 


अनन्तकोरिन्रहमण्डनायक, परात्पर पूणंतमः, सच्चिदा- 
नन्दकद; निर्गुणः निर्विक्रारः अच्छेद्यः अभेद्य; भलच्यः 
अखण्डः अचिन्त्य; अव्ययः सदूघनः चिद्घन, आनन्दघनः 
उपनिषद्धेय; शुद्ध व्रह्म दही सकर्कद्याणमयः गुणगण- 
निरयः, सगुणः साकारः सर्वजनमनोहरः स्न्द्रियाभिराम 
शरीर धारणकर रघुनन्दन, द्शरथनन्दनः कोसस्यानन्दन 
श्रीरासरूपमे प्रकट दते ई । भक्तहिरोमणि गोखामी 
भीव॒लूदीदासजी महाराजने इसी बातको अपने 
भीरामचरितमानसमे स्पष्ट लिखा ३-- 


~ व्यापक त्रह्ध निरंजन निरुनं विमत लिनोद \ 
से अज्‌ शेम मगति बस्‌ कसस्या दे गोद ॥ 

( मान्त १ । १९८ ) 

मन क्रम बचन अगोत्चर जोई \ दसरथ अजिर जिच प्रमु सोई 1" 

( मानस १1२०२1३) 

(म॒ सुच्न्वदानंद द्नेसः \ न तर्द मोह निसः रूबरेस ॥* 

( मानस १। ११५1 रद्‌) 
व्यापक - अकर अनीह अज निर्गुन नाम न रूप \ 
सगत हेतु नाना विधि करत चर्त्रि अनूप! 

८ मानस १ । २०५ } 

--यट्‌ श्रीवुखसीदासजी महाराजकी कोई अपनी मनमानी 

कल्पना नदीं है वित प्राचीन समी ्न्थकारोने इसका समर्थन 

, किया ह । 

वेदवेये परे एंलि जते दक्शरथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षद्धामायणात्सना १ 


धेद्वे्य पहा साक्षात्‌ भगवानकरे दशरथपुत्र-सूपमे 
प्रकट दोनेपर मगवान्‌का प्रतिपादन करनेवलि वैदको भी 
रामायणक्रे रूपम परमतत्व प्हयका प्रतिपादन करनेके य्यि 
प्रचेतके पुत्र वार्मीकिके दवाय प्रकट दोना पड़ा ।› महषि 
श्रीवाद्मीकिनि मी युद्धकाण्डके अन्तम अपने-आपको 
रामार्यणका कत ओर प्रचेताका पुत्र छिखकर यह भी छिस 
हैकि "मेरी छिखी हई इस रामायगका आदिदेव व्रह्माजीने 
भी अनुमोदन करिया हे ! 
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सखभविष्यं सखहोत्तरम्‌ 1 
पुच्रस्तद्रस्यप्यन्वमन्यत ॥ 
{वा०रा०७।१११।११२) 


एतदाख्यानमायुप्यं 
तवान्‌ प्रचेतसः 


महर्षिं वा्मौक्िने पदे-पदे श्रीमद्राघवेनद्र सरकारको 
'साक्षाद्िष्णुः सनातनः छ्खा दै | पर कुक कोगौका कना 
दहै किं निुणनिराकार स्गुण-साकार हो ही नदीं सकता 
किंत उनका यदह कहना असंगत दै । निर्गुण-निराकरारको 
सर्वज्ञ-सर्व॑त्र, सर्वशक्तिमान्‌ तो वे भी मानते दी र । यदि 
निर्युण-निरकार सगुण-साकार नहीं हो सकता तो वह्‌ सवत्र 
नदीं हो सकता ओर उसे सगुण-षाकार रोनेका ज्ञान नदीं 
होनेसे 'सवे्ञः भी नदीं कह सकते दं । अतः निगुण 
निराकास्की स्व॑व्यापकता ओर सर्वता सिद्ध करलेके च्थि 
उसे सगुण-साकार दोना ही पड़ेगा | इसी प्रकार सगुण 
साकार हए व्रिना नि्ुण-निराकार सर्वशक्तिमान्‌ भी 
नही हो सक्ता ] निरुण-निसकारको सर्वशक्तिमान्‌ दोनेके 
च्यिभी सगुण-साकार व्रनना ही पड़ेगा; मही तो उसमे 
एक शक्तिकी कमी रह जायगी । 

यह भी कहा जा सक्रता है कि “निरुंण-निरकार शुद्ध 
परात्पर ब्रह्म सवः सववरक्तिमान्‌ तो दैः पर ेसी कोई 
आवद्यकता नहीं किं जिसके स्थि उनको अपना नियंण- 
निराकार रूप त्यागकरःसगुण-घाकार रूप धारण करना पडे । 
सखवुण-साकार स्प धारण प्रि विना ही शुद्ध परात्पर 
रह्म जगत्‌क्री उत्पत्ति-प्रख्य आदि सम्पूण क्रिया-कलप अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे कर खगे | पर एेसा कहनेवार्छोको यद भी 
समञ्च केना चाहिये किं यदि स्युद्ध परात्पर ब्रह्म अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे इतने वड़े अनन्तकोटि व्हमाण्डात्मक 
प्रपञ्चक ओर तदन्तवर्ती भोग्य-प्र्वोको पेदा कर षकते ₹-- 
यदि उनकी प्रतिमे इतनी सामथ्यं दै, तव फिर इख कार्यके 
स्यि एक दिव्यातिदिव्य शरीर धारण करना उनके च्वि 
अति साधारण काव है ओर दयरीर-धारणक्रा प्रयोजन दै अपने 
अनन्यमभक्तौके सनोऽयिवाच्छित य्थोका सम्पादन करस्ना । 

वस्व॒तः एेसी ही ्ाओकि उत्तरम भगवान्‌ श्रीङ्प्णने 
अर्जुनसे कटा दै--“अ्ुन ! य्यपि मँ नि्तुण-निविकार 
परात्पर छद ब्रह्य हँ अज एवं अनादि-जनन्त हर ओर समस 
संसारके प्राणियौका स्वामी हूः तथापि अरनी प्रट्तिको 
अधिष्ठित करके अपनी मायादाक्तिके द्वारा सगुण-साक्रार 
कस्याणयय युण-गगनिल्य स्वरू्पते प्रकट दता रह 
ओर मेरे एवंविध खर्पमे प्रकट दटोनेका प्रयोजन दै-- 
खाघु-परिाण, दुरट-दमन तथा धम-सस्यापन } 


१२ # रच्छ रामर नमाम # 








#॥ 





नवल 





भजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वसेऽपि सन्‌ । 
ग्रकु्ति ्वामधिष्टाय सम्भवाभ्यात्समायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्कानिर्भवति भारत 1 
अभ्युस्थानमध्ंस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां चिनाद्याय च दुष्टताम्‌ । 
धर्ससंस्थापना्थीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४} ६-८ ) 
भगवान्‌ स्पष्ट कते हं कं सल्जनोका पराण करनेके 
स्वि) दुर्जने उनकी दुर्जनताका दण्ड देनेके चयि 
अर धर्मकी संघ्यापनादे चयि सुच युग-युगमे द्ध त्र्य 
पसत्यर सूपका परित्याग कर स्गुण-साकार दरारथनन्दन 
शीसम्चन्द्र एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र व्छादि अनेक स्प 
वारणक्रर इस संसारे आना पड़ता दै | 
कुछ सेमका यद्‌ कदना ठीक नदीं ह कि “संसार 
आनये तो भगवान्‌ बन्धनमे फेस जाये । संसार वन्धन्‌- 
स्वरूप दे । जव एके साधारण बुद्धिमान्‌ जीव भी जखनि 
जाना पसंद्‌ नर्द करता, तव नित्यशुद्धः नित्यमुक्तः परात्पर 
न्दा संसाररूपी बन्धनम क्यो अआयेगा यद्‌ सभी जानते ट 
कि जेललनेमं कदी अपने कमोवि; फालको भेोगनेके चि 
जाता हः इसीलिमि वंदीके च्वि कारागार वन्धन दै; छतु 
जेटलनिके मालिक अथवा जेल चयि, जे कैदिर्योको उनक्ते 
कर्मोका फल देनेके ल्थि जेल्खानेमे जाता है 
जेटखाना वन्धनखरूप नरह है । भगवान्‌ भी इसी प्रकार 
स॑सारके प्राणिर्येक्रो अपने करमोकरा फल देनैके व्यि ओर 
ञेरके खामी ( रजा ) की तरद्‌ संसारी व्यवस्था सुसम्पादित 
देके ल्यि इस संसारम अते ई । इसय्यि उनके चयि 
संघार वन्धनका कारण या बन्धनसखस्प नदी ह सकता | 
पूछा जा सकता दै किं “जो भगवान्‌ अपने निदशास- 
मात्रे वेदोका प्राक््य कर देते दैः मदासर्तोको 
उत्यन्न कर देते है ओर इख सकी उलत्ति-खिति तथा 
प्रख्य कर देते दैः वै निराकार सख्रूप्मे धित रहते 
हए संक्रसमानसे स्जर्नोका रक्षणः दुर्ज्नोका चिनार 
ओर धर्मकी संखापना क्या नहीं कर सकते ? 
रावणछुम्भकणं आदि राक्ष्नोको मारके च्यि निर्मुण- 
निरकरास्का अवततार छेना क्या; मच्छरको मारमेकरे ल्यि 
तेष दागनेके समान न दोगा १ अवदय दी रावण-कुम्भकरण- 
मेषनाद्‌ आदि र्षसोको माखेके च्वि भगवान्के अवतास्की 
मावस्यक्ता नदीं दे; संकस्यमातरमे अनन्तकोटि व्रह्मण्डोका 
षदार करनेकी तामध्य ॒स्वनेवाठे भगवान्‌ रावण-कुम्भकरणं 


आदिको भी संकल्यमात्रसे दी मार सक्ते &र्विद्र कुड 
भरकद्धक्त रेखे दोते ई, जिनके लियि नि्य-मुन्त परात्पर त्र्यक 
सगुण-साकार रूप धारण करना पड़ता दै | इन मर्तोकी मालभे 
महामति व्रजाङ्गना व्रजवासी; अवय या तरजके समस्त 
जड-चेतन प्राणी; राजयनी मीये, रैदास चमार, धना जाट 
आदि अंख्य अनन्य भगवसेमियेकर अतिरिक्त यवरी-यैषी 
सामान्य स्री, ओर गीघ-जैसे पु-पन्री आदि भी अति 
हः जो जपः तप, योगः यरः श्रवणः मनन; यमः 
नियमः ध्यान प्वं स्मापिके दवारा भगवन्ो 
जन्स-जन्मान्तर तो क्या; कलय-कव्यान्तस्मं भी श्चद्र 
परात्पर रूपमे प्रास्त नहीं कर सकते | उनके च्िदी 
भगवान्‌ सगुण-साकार नयनाभिराम श्रीरामरूप धारणक 
दण्डकारण्यम अपने निरावरण-चरण-विन्यासके द्वार द्वी 
कल्याण प्रदान क्रते ई । इसीलियि श्रद्ध परात्र त्र्य 
श्रीरामरूपम अवतरति दोतते ६ } इतिदास-पुराणादिमे तो 
इनकी मदिमा भरी दी हैः शश्रीरामताप्नीः आदि उपनिषदे 
भी भगवान्‌ -श्रीरामके अतार-खरूपका सविस्तर वर्णन 
मिलता दै । इतना दी नदी, आजकर्के ेतिदासिकौकी दणि 
सन्रसे प्राचीन न्थ तऋग्वेदकी मन्व्रसंदितामे भी श्र 
परस्पर ब्रहाका याजा रामक रूपय स्प उच्छेख मिख्ता ६ | 
ऋषि-मुनियैकरि देक भारते जन्म चेकर्‌ भी जः 
कल वहुत-से लोग भगवान्‌ श्रीरासके परासर तब 
दोनेमे स्देद प्रकट करते है, इह रेतिदातिक न 
मानकर करास्यनिक वेोष्रित करते है; यद्‌ दू देका 
ओर दिदूजातिक्रा दु्माम्य दै | यद उनका खयंक्ता मी 
महान्‌ हुभौग्य दे करि उनके मनम रेस मंदे विचार 
उठते ई ओर वे अपने दाथ अपन जेक-परोक पिगाई 
रदे ६ । भगवान्‌ कोसस्यानन्द्न दरास्थनन्द्न श्रीराम साक्षात्‌ 
परात्पर शुद्ध व्रह्म ईं ओर ये ही हम सनातनधर्म 
दिदुखके पूज्य प्रमाराध्य ह । भगवान्‌ श्रीरामके देनं 
संदेद कला अथवा उन्द कालखनिक वताना अथवा उन 
साधारण मनुप्य बताना मदान्‌ पाप द । मवान्‌ श्रीरमते 
रह होनेमे तनिक-सा भी संदे करनेपर जब्र भगवती सतीदेवीको 
भी इसका दण्ड मोगना पड़ा, तवर टम कच्गी नासीर 
की क्या गति देगी १ इसल्यि सव्र संदेरदौको दूर 
सगवान्‌ श्रीरामभद्रका दी सू भजन-स्मरण-चिन्तन-कौतन 
करे | भगवान्‌ श्रीराम दी दमे प्राणा्ार द ओर उनका 


स्मरण-चिन्तन करना दी हमारे जीवनका एकमात्र रस्य दै। 
८ प्रेषक--भ आररामदरणदारनी } 


# घमैके सूर्तिमाद्‌ स्वन्प श्रीराम ॐ १२ 








धके मतिमाय्‌ खर्प श्रीराम्‌ 


( भीमञ्जगहुर शेकूराचायं श्रीवदरोकषेतरस्ज्योतिष्पीयाधीश्वर सनन्तश्रीविभूषित स्वामी भीशान्तानन्दसरस्वतीजी महारा ) 


अनन्तकोयिव्र्यण्डनायक; अक्रारणकरूणः करणा- 
वरुणालयः सयौदा-पुरुषोक्तम भगवान्‌ श्रीराम धमक साक्षात्‌ 
स्वरूप ह । घम ही उनक्रा श्रीविग्रह है । भगवान्‌ भीयासकी 
वास्यकालसे लेकर सम्पूणं लीलर्पैः धर्म-मयौदाते ओतप्ोत र । 

जिस वंशकरो आपने अपने प्राकस्यसे सुशोभित किया, उस 
दंश्-परस्परामे धर्म-पलन एवं भारतीय संस्कृतिकी र्ता तथा 
सनातन आयं-मयौदाका पोषण ओर मानवोचित सद्कणोको 
धारण करनेवाले एक-से-एकत दिव्य मटापुरष हो चुके थे । 
ट्स्शिन्द्रः दिलीपः खघ आदि अनेक सत्पुरुपरोके पावन 
चरसि जन्मे लेकर अन्ततक विशुद्ध ओर पवित रदे है | वे 
मर्यादा रहकर घर्मकी रक्षा करते हुए ्रजाके पालन-पोषण- 
मे ही अपने जीवनक्रा सोभाग्य समद्चते थे तथा अन्तमे 
परमात्माका सरण करते हुए अपने शरीरका विजन करते 
रदे । एसे पवित्र वंदामे भगवान्‌ श्रीरासमद्रका आविभौव 
हु यथा| 


पायिारिक जीवनक्री दषते देखें तो श्रीरामभद्र एक 
आदर पु, आद भाई ओर आद पतिक रूपमे दृष्टिगोचर 
दति है । माता-पिता एवं गुरुजनेके प्रति उनमे असीम श्रद्धा ओर 
सम्मानके भाव है | भादयोके प्रति उनका दद्य प्रेमसे इतना 
द्वित रहता दै करि स्वयं श्रीमरतलालजी अपने मुखसे कहते है - 
"रेह खरः निताबहिं मेदी ( रासचरितमानस २।२५९।४) 
श्रीराम मादयोक साथ क्रीडा करते हुए स्वयं अपनेको दाया 
मानकर, अपने ग्रिव भादयोक्तो जिता देते ये । इतनादी 
न्दी; अपति यौवराल्यामिपेककी चच उन्दे अद्टुत-सी 
लगती हे ! व सोचते ई-- 
जनते एक सग॒सब साई \ भोजन. सथन केकि रिका \ 
यरननेव उपवीत तिजः \ संग संम सन्‌ भए उदा 1 
निम चस यहु अनन्वित पू \ वधु विदाई वदेहि अभिपेकू ॥ 
( वहौभ२। ९॥ ३-४) 
सव भाद्‌ एक साथ जन्मे, साथ-साथ सवका पालन-पोषण 
हुआ, साय-साश्र खमे-पिये, खेले.पटे | फिर यह्‌ क्या कारण ह 
किएक भारईूको दी राजगदी मिले १ 
वे पटले भाइयोकी सुख-सुविधाकी वात सोचते ह 
तव॒ अपनी । प्राणत्रिया भगवती जनक्नन्दिनी सीता 


उनकी परम अनुगता ई ओर वे भी उनके प्रति दज 
प्ेससे परिपूणं द । किंठु ये भ्रातृपरेमः पिव्रपेम भौर दाम्प्त्य- 
परमके इतने उदात्त एवं उच्च स्तर द कि वे उनके जीवन- 
आदरशमि सदन ही सहायक सिद्ध होते ६ ओर आस्िकौके 
य््यि महान्‌ उपयोगी तो रह दी । सोहाविष्ट प्राणियोकी तरह 
वे उनके स्यि बन्धनकारी न्दी | 


भीरामभद्रके आद्चं॑चरित्रमै हम सलेदकी कोगल्ताके 
साथ-दी-साथ कर्तव्यकी महान्‌ निष्ठाके भी दर्छन दहते ६ । 
पिताके सत्य एवं र्मकी रक्षके ल्ि युवराज-पदपर अभिषेकके 
दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओंकरो त्यागकर जीवनके 
कठिन कण्टकराकीर्णं बनकी ओर अग्रसर होते द । 


पिताकी मृच्छ ओर मृद्युः भादययोकी हृदय-व्यथा; 
पत्नीका महान्‌ कष्ठ, स्वजने का आत्तनाद्‌ ओर प्रजाव्ग॑का 
गम्भीर लोक भी उन्दै कन्तन्य-सागगसे विचलति नहीं कर पते | 
पवसे बड़ी ब्राततो यह दै किं उनके इस त्याग-वैराग्यमे 
कहीं मी अविश नहीं है । यह सव्र उनका सदज स्वभाव 
है । वे शान्त, अविदादीनः धर्म-मर्यादाओंदे पूणं है । जव 
उनके श्वञ्युर जनक तथा भाई भरत आदि मातापि 
उन्द मनाने जाते हैः तत्र स्नेहके भार एवं शील-संकोचसे 
सिर छकाये हुए वे केवर अपनी यिति स्पष्ट कर देते द ओर 
कर्तव्यके निर्णय ओर अदेशका भार उन्दै दी सीप देते ई। 


अपने धर्मम दद्‌ रहते हुए भी वे कहीं गुखुजनेमि तकै- 
वितत नही करते; सदा अपनी धर्मसर्यादाका भवान रखते 
हुए ही उत्तर देते द| क्यौ न हो, भगवान्‌ भौरामभद्रके 
विग्रहम समन्त सद्रुण स्वाभाविक रूपते निवास करते थे | 


एक वार तेमता नदीके 
श्रीवास्मीकिजीने नारदजीने पूञ-- 


पावन तटपर महर्षि 


^मुने ! इस समय इस संसायं गुणवान्‌ वीर्यवान्‌ घर्मः 
उपकार माननेवाल्य, सत्यवक्ता ओर दद्ग्रतिन्न करौन है! 
सदाचारे युक्तः समस्त प्राणियोक्रा दितक्रारक? विद्रान्‌) 
तामर्थ्यशाली ओर एकमात्र प्रियद्यान रुन्दर पुरुप कौन दै १ 
सनपर अधिकार र्खनेवास्लः क्रोधको जीतनेवाः 
कान्तिमान्‌ ओर तिमीकी निन्दा न कसनेवल्त्र कौन है! 





१४ 


तथा संग्रामम कुपित दोनेपर किंते देवतासेग भी स्ते ई ¢ 
श्रीनारदजीने कदा-- 


हश्वाङ्ददाममदो रामो नाम जनेः श्रुतः! 
नियतात्मा महावीर्यो दयुतिमान्‌ एतिमान्यद्री ॥ 
घुद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाम्छधरुनियहंणः । 
विपुरोसो सहावाहुः कम्बुभ्रीवो मदषदलुः १ 
महोरस्को महेष्वासो गृढजनुररदिमः । 
आजानुबाहुः सुकषिराः सुखकाटः सुविक्रमः ॥ 
घमः ससविभच्छाङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विक्ारक्षो कक्ष्मीचान्द्ुमरक्षणः ॥ 
धर्मन्नः सव्यसंघश्च परजानां व हिते रतः। 
यश्चसवी श्वानलस्पन्नः छुचिवंदयः समाधिमाद्‌ ॥ 
भजापतिषमः श्रीमानू घाता रपुनिपूदनः । 
रेष्चिता जीवरोक्स्य धर्मस्द परिरक्षिता ¶ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस स्वजनस्य प्व रक्षिता । 
वेददेदाङतस्वे्ो धनुर्वेदे च नि्टितः॥ 
सववा खार्थतप्वन्चः स्प्रतिमाम्‌ प्रतिभानवान्‌ 1 
स्व॑लोकभरियः साुरदीनात्मा चिचक्षणः ॥ 
सर्वदाभिगतः सक्षिः षञुद्र्‌॒ टव सिन्धुभिः । 
सायः स्रवंसमददैव सदैव नरियदुपनः ॥ 
घ न्व सर्वगुणोपेतः रौ्ल्यानन्दवर्ध॑नः । 
षद द्व गाम्भी्ँ धैर्येण दिमवानिच ॥ 
(वा०रा०,मा० का० १।८--१७) 


८८दष्ाकुवंशर्मे प्रकट हृष्ट क पसे महापुरुष 
इं; जे लेके 'रामःनामसे विख्यात ई, वे दी मनको तशय 
रखनेवाटे, मदावरर्वान्‌? कान्तिमान्‌, धैर्यवान्‌ ओर जितेन्द्रिय 
ह । वे बुद्धिमान्‌; नीतिक्लः वक्ता, सोभाश्ाली तथा सतरुयाटी- 
संहस्कं द | उनके कवे मोटे ओर आजानुखभ्निनी शजार्पँ 
ह| ग्रीवा शङ्खके खमान ओर ठोड़ी मंप ( पुष्ट ) ईै। 
उनका वक्षःखल चौड़ा दे भोर शाङ्-घनुप उनके दाथ हे । 
ओवाके नीचेका भाग पुष्ट एवं भरा हया ई । शचुर्मोका 
दमन करनेवाली उनकी भजा धुटनोतक ल्वी दै | 
मस्तक सुन्द्रः ल्लाट भन्य ओर चार बद्री मनोहर ६ } 
उनका सम्पूणं शरीर पुष्ट, सम ओर सुडोल दे । वे स्नग्बवर्णके 
पं वदे प्रतापी ६ । वक्षःखर भय हा ओर नेच विश्चार 
तया गम्भीर | वेक्डेही शोभायमान आर गुम लक्षणैर 
घम्पन्न ईं | घे धर्मके शाता, सत्यप्रतिञ्च तथा प्रजके 


~~~ 


# रच्छ रामं नमासहे # 








दितकारक ई । यद्ास्वी; जानी; पवित्र; जितिद्धिय ओर 
सनको एकाग्र रखनेवाले ई । प्रजापतिकरे मान पालक) 
श्रीसम्पन्न, पैरिविष्वंस्क अर जीवों तया धर्मक र्षक १। 
स्वनर्म एवं छवजनेकि पटकः वेद-बेदाञते तस्वयेनता तथा धरुतद- 
म प्रवीण र| वे अखिल शाश्लेकि तक, सरण-दाक्तिसे युक्त 
ओर प्रतिभा-सम्पन) पुनीत विचार ओर उदार द्यवि, 
[क 1 र] नदिर्यो 
चवुर-चूदामणि तया समस्त सोकोकि प्रिय ह | जेते नदिया 
समुद्रम मिलती ई, उसी प्रकार षदा साधुल्ेग समसे मिते 
रहते ई । वे आर्य॑एवं समे समान भाव र नेवल ई । 
उनका दुर्यन सदा दी प्रिय जान पड़ता दै ¡ सम्पूरणं गुणेषि 
सप्यनन वे श्रीरामचन्द्र अपनी माता कीषव्यक्रि आनन्दको 
बहानिवाले $ ५५ धर चैयं हिमालये 
वटनेवले ई । गम्भीगतमिं समुद्र ओर धेये दिमालयके 
समान्‌ ई । दख प्रकार उत्तमोनम गुणस वे युक्त ई । उनका 
खस्तरि लोकपावन ओर धर्ममर्यादाक्रा मृतिमान्‌ विग्रह दै ॥ 


सामाजिक एवं राप्रीय दष्टे विचार कर तो हम उ 
सदेव अन्याय प्वं अधर्मकरी गक्तियेसि युद्ध करते हुए देखते 
है । उनका सम्पूरणं जीवन अनैत्िकता एवं अघर्मके 
विख निरन्तर संवर्ष॑मय जीवन दै । 

खामामिक दति आपने निषादराजः शरीः गीष 
आदिक बडे प्रेमसे अपनाया | अदस्या पापराण बनकर शाद 
प्री यी; उसका उद्धार कर मानो आपने यद व्यत्त 
क्रिया कि सत्पुरुष पएतित-से-पतित व्यक्तियोसि भी कमी धृणा 
नदी कस्ते; उनमे अपनी शक्तिका, पवनताका आधान कर 
उन्दं ऊपर उठा देते रै । छोटे बानर-माद्ध्‌ आदि वनचतें 
तकको उन्दने अपने संगं एवं शिक्वा-शक्तिसे मत्यकी 
सीमापर प्टुचा दिया) 

विद्या पठं प्राकृतिक शक्तिसे मदान्ध ॒रावणके आतङ्क 
समस्त विवव कपि रहा था। मेोगोन्युखी आसुरी प्रपतने 
ध्म एवं भ्रष्ठ संस्कासुक्त आर्य-जीवनको अस्त-व्यस्त कर्‌ 
दिया था। पियो एवं तपस्वियेकि कार्ये बी बाधा 
उपयित की जा रदी थीं | रावणने अपनी विचा-बुदधिसे अनेक 
प्राकृतिक शक्तर्योको वीभू कर लिया था | वह वायु एव 


` अभनिपर नियन्त्रेण स्थापितकर उनसे मनमाना काम केता था। 


मानव-जीवनको आध्यात्मिक विकासे मामप प्रति 
करनेवाली अर तपःपूत संसछृतिको महच्च देनेवाल आपं" 
सभ्यताके व्यि मदान्‌. संकरका क्षण उपखित था । धीरम 
मद्रने अपने अलोक्रिक कौल) परानम, सं्रयनादि-र्ति 


भ भगवानका रामरूपे दर््मन % ९५ 
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ओर अपने अक्षय आत्मवल्से रावण एवं उसकी अज्ञान- 
मू प्रक्ृति-पद्धतिका विनाश कर आसुरी शक्तियोसे विरवको 
मुक्त किया तथा जनताको खस्थ वातावरणमे संस लेने ओर 
जीनेका श्युभ॒ अवसर प्रदान किया । यब्यपि रावणसे युद 
करलेके स्थि भीरामचन्द्रजीके पास रावणकी अपेक्षा भौतिक 
आघार अच्यन्त नरण्य ये, फिर भी आध्यास्सिक शक्तियो एवं 
अपने उदात्त गुणोके समुचित संघयनद्वारा उन्हौने भयंकर 
शत्रुर विञेय पायी । 
असत्यः अज्ञान, अधमं एवं अन्धक्रारसे सत्य, ज्ञान ओर 
प्रकारका युट्‌ दही स्यौदापुरुपोत्तम श्रीरामके ओवन 
प्रर्ताके छाथ व्यक्त हुमा दै जो मानवमात्के जीवने 





-~------- 


न्यूनाधिक सूपसे चल्ता दी रहता है चल दी रहा दै। 


अस्य; अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके निसकरणमे 
हम जिस सीमातक पूर्हूच पते ह उसी सीमातक 
हम मानो श्रीराममद्रको अपने जीवनम उतार पाते 
है ओर उसी सीमातक हम षर्मसूप हो पति ह 
स्योकि श्रीरामभद्र दी आर्य-संस्कति एवं आयृ-मयौदाके मूढ 
स्तम्भ ६ । वे ही सम्पूणं॑विश्वके प्राणियोके प्राण, आत्मा 
परमात्मा ओर जीवनधन ह । अतः उन्हीं सयादापुरुषोत्तस 
भीरामभद्रके पावन चरका श्रवणः मनन; भनुकरण कर 
हम पावन एवं धन्य हो सकते ह; क्योकि स्यौदारक्षक 
भीरामभद्र ही पू्तिमान्‌-- विग्रहवान्‌ धम ह । 


~ -"्2ञ-+- 1.4. र ॥ 


0 


र्म ! तुटसीदासजी तो महाक्ञायी ओर भक्त ये}, 


ॐ, 


मनि उत्तर दिया--“निस्संदेद वे ये ही 

युचकने पृ्ा--““उन्दै जव भगवान्‌ने शीरृष्णके विग्रह-रूपमे दशरन दिया, 
तव उन्होने यह स्यौ कहा कि वै आपका दस रूपमे दरशन नदीं चादता; सुच 
रामरूपम दछन दीजिये 1 क्या यद इनकी वात थी ? दे ( भगवान्‌ )दीतो 
समे दहै, फिर इस तरह तलसीदासजीने उनको भिन्न क्यौ समन्ञा £ 

मेनि उत्तर दिया--“"तुम्दीं तो कहते टो फिवे क्षानी भी थे, भक्त भी 
ये 1 उन्होने ज्ञासकी ही चात तो कष्ठ क्रि “आप हमै रामरूपमे दशन दीभ्यि; 
रै आपके इख ( क्ष्ण ) रूपका द्वय नर्द करना चाहता; म रामरूपका ही 
| यही प्रमाण है क्ति वे जानते ये, श्रीराम ओर श्चीरृष्ण एक 
ही है, अभिन्न है । "आप सुच दर्शन दीभ्यि-यह उन्होने कदा था 1 रूपमा 
भिन्न था, पर समूकतः तत्व तो पक दी था । हर्द शब्दने तो उन्दोनि अपनी 
चात वदी 1 भक्तिकमी वात तो उन्होने यद ही ति भ्त अपने सामरूपमै ही आप्त 
दलं करता चाहता हठः क्योकि यही स्प सुञचे भिय षै ! दस कथम प्रान 


[चे 


दन चाहता ह 


ञतेर भक्ति-दोनो भाव प्रकाशित है! 


(+ + 


भगवाद्छा शसरूप्य दशेनं 
( शीश्रीर्मो आनन्दमयी ) 


पक युवकने मों आनन्दमयीके सम्मुख जिज्ञासा की- 
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येदावतारं श्रीरामायण आर्‌ भगवान्‌ श्रीसीताराम 
( रेक भनन्दभीषिभूप्िि स्वामी दकपत्ीती मश्राज ) 
टस विदवका मायामय व्यामो रन्त ए । प्राणी सस्यं राक्षसराजेन्छ्‌ श्णरुप्व वचनं मम। 
मृगमरीचिकामय पदु, प्रतिष्ठाः अभिवार-पेद्वयोदिे ‰८ ९ > 
पीटे वेवट अशान्ति एवं तन्मृदक दुर्तिगयिका टी सुप्र स्वौ्टकानू सुंढल्य सम्यच्‌ सचराचरान्‌ ॥ 
कररता जाता । यत्रतत्र भटके यादुनिके स्थि ममे ए गुमेस्व त्था साष्टं श्छ रामो मलायरशाः। 
मात्र भूमि द्री विघ्राम्यान द, बैदी नाना नियमि भरते ८ बास ५1५१ 1 २८३९) 
भञञानी जीवेः लिये मी एलमात्र ऋरुणाभिन्धु भगवान, षी धमय नम्पूष्रं स्धावर-गमात्मकर विश्यका ट्ण इ 
विश्नामखल ६ । पर दुर्य जीवद्न निम्बीयकी भति पुनः दृद ध छण डमी स्यौ सर्जन करके द 
तितारस-तुल्य मधुर यद्‌ ब्रहासुखानुभूतिका पथ उद्वजकर दख नमन 


ही प्रतीत दता ६ थतः उसरी प्रशा रतत वरिचत दी 
ती रदती £-- 
"तदस्य रति प्रशं चायुनीवभिवाम्भसि ।' 
(गीगार्‌ । ६७) 
एसी द्शार्मे साता-पिताम भी चिरेष दितकारिणी निष्पक्ष 
निष्कण्टक मागं दिखलानेवाखी श्रुति दी शरण्य दै | पर इ8 श्रुति 
तया तव्यता पका कषान दुरधिगम होनेकरे रण 
शरुतिका रामायण एवं ब्रहयका श्रीगमरूपर्मे अवतरण हुजा-- 


यतो वा द्रुमानि भूतानि जायन्ते, येन॒ जतिनि 
जीचन्ति, यद्मयन्यभिसदरिशन्ति, तदिजिन्चासस्व, तदू्हमति । 

--ध्प तेकतिीय भति टी प्वेत--उषरय 
दीग्यता २। 

मे दनातप्त रीटपिष्डमे दादकचप्रदायक यनि 
टीःपिण्टकन भी दग्धा (दारक) कद्यजता रैव दी 
रू्ादिमे भरकाशक्ल श तया ईयस मी दृश्वस्त्वादिका प्रदाता, 
स्वायि्ठन, खप्रकाशः तिष्ट सनातन तत्व सम सादिक 
भी स्य, नवोत्तर्वामी पूर्य पमलर द्रम है । जतः वे प्रान 
भी प्राणः जीवे भी जीवः श्रीवी मी श्री ओर आनन्दकेभी 
सारभूत परम आनन्द्‌ १ ! देती सुभित्नाने अम्बा दौष्य 
कटा था-- 


येदवैध्रे परे पुति जाते दशरथात्मने। 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
'वेदोपच्रंहणा्थय तावग्राहयत भुः ।* 
(वा० रा १।४।६९) 
वेदावतार श्रीमद्रामायण फटक्रको वदी दी मधुर कोमल- 
, पदावटीमे रामचरिविक्री दिव्यामरतमयी सुरसरितामे 
९, प्रव्रह्म रामके समक्ष उपसित कसती र! 
~ “ परोक्षप्रिय दते हः अतः वेद्‌ या वेदावत्तार रामायण 
से यन्र-तच रामके पस्रद्मत्वका 
1 ॥ देवि ! श्रीराम सूक भी सूर (प्रकारक } चीर 
अग्निक भी अग्नि (दाक) र । वे ग्रभुकेमी ग 
लकष्मीकी मी उत्तम टक्षमी, कीति भी कीतिं ओर धमक 
भी क्षमा ह| रतना ही नदी, वे देवतायकरि भी देवत 
तथा भूतेके भी उत्तम भूत ह । 


सू्यस्यापि भवेत्‌ सूर्या सम्नेरग्निः प्रभोः भर्युः । 
श्रियाः श्रीश्च भवरेदग्या कीत्यौः कीर्तिः क्षमाक्षमा॥ 
दैवतं देवतानां च भूतान सूतसत्तमः। 

( वादमी० रामा० २1 ४४1 १५-१६) 


विप्णुकेः अवतार परशुराम कते ६--प्वैसोक्यनाय प्रभो | 
आपद्वारा पराभेत होकर मँ व्रीदाका अनुभव नदीं करता। 
आप निश्चय दी मधुहंत्तः मधुसूदन दी र । खगौदि ठोकोका 
दान या प्रतिपेध परमेदवरका टी कायं हो सकता भ्ीमोस्वामी दसीदासजी महारज मी कहते ६- 
दे} ( वादभी° १ । ७६ । १७-१९ ) मान प्रान के जीव कै निव सुख के सुख रम \' 
इधर श्रुति भी दसी प्रकार “उतागतत्वस्यश्चानः, ( शु ( राम० च० मा० २। २९०) 
यज्ञ ३१।२) कै द्भारा यदी वात कहती दै । # वास्मी०, ३ 1 ३१ । २६; ३1 ६४ ।५६-६९ 
ष्ठी प्रकार रवण प्रति धएनुमानू्जकै-- मादिमे भ यदी भाव एनस हषा ६ । 


(> 
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या-- 
धाम प्रान्रिय जीवन जी के \ स्वार्थ रहित सखा स्वरी के ॥" 
८ मानस २। ७३ । २) 
चास्तवम इन भावमि भी- 
भ्स॒ उ प्राणस्य प्राणः ( केनोपनिषद्‌ १ । २ ) 
एवं-- 
नित्यो नित्यानां चेतनर्चेतनानाम्‌ 
( कंठोप० ४1 १३; दवेताश्च० ६ 1 १३) 
--आदि श्रुतियोका ही उपरंहण हा रै । 


सुग्रीवसे भगवान्ते स्वयं भी कहा था--“सखे 
दरीदवर ! मँ इच्छा होनेषर इस समस्त विश्वके दी यक्ष; 
राक्षसः पिशाच एवं दानवोक्रा एक ्गुटीके अग्रभागमा्रसे 
संहार कर सकतारह-- 
पिदषाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ प्रथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । 
सद्भुल्यम्रेण तान्‌ हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
(वा० रा०६। १८२३) 
पूणं संकस्पतिद्धिः परमेश्वरका ही लक्षण है । अपरिमेय 
श्वर यदि अपनी निरतिशय शक्ति-मादारम्यकरो प्रकट करे 
तो अचय क्या १ वास्तवमे भगवानके इस कथनमे भी-- 
'सस्यकामः सस्यस्केल्पः' ( छन्ते० ८ 1 ६।५) एवं 
'सत्यस्रकल्प आकाशात्मा सर्वकमौी स्वफामः सर्वरन्धः 
सषेरसः ।१ ( छन्दा० ३ । १४२) 
--आदि श्रुतियोका उपठृहण हुम दहै । 


रामका तेज अपूव था! अतः विना किसीकी इद्धा 


ही तारा उन पटचान गयी-- 





ॐ वेदावतार श्रीरामायण ओर भगवान्‌ श्रीखीताराम ॐ १७ 








‹इतनेमे ही उसने अपने सामने घनुष-वाण धारण किये 
श्रीरामको खड़ा देखा; जो अपने तेजसे सुयदेवके समान 
प्रकादित द्ये रहे थे | उन पुरुपप्रचर श्रीरामकोः जो पहले 
कभी देखनेमे नदीं अयि येः देखकर मृगयाघक-नयनी तारा 
समदय गयी करिये ही कङुत्खक्रुठ भूपण श्रीराम दं} 


वट्‌ उन्हे “अद्वितीयः अलेकरिकः मनुप्यभिन्न लोकोत्तर 


दिव्यदरीरी कदती है-- 
'सनुप्यदेदाभ्युदयं विहाय दिव्यैन देहाभ्युदेयेन युक्तः ॥' 
( वही, ४1२४ । ३२) 


इसी प्रकार युद्धकाण्डे मन्दोदरी रावणके अनुचर आदि 
तथा देवगण भी उर पदशयर, ही क्ते है ५ 


इसी प्रकार भगवती सीता भी व्रह्मजाया या साक्षात्‌ 
श्री र] वे पखहाकी मदिपी या श्रीरामकी रेद्वयौपि्ठान 
क्ति है--“मदहामाया चिदवं भ्रमयसि परहममहिपी 1 विवा 
कृपानिवानः आत्मारामः आनन्दकंद यघुनन्दन रामभद्र 
श्रीरामकी खरूपमूता माघुयसारसवस्या आत्मा टी ₹-- 
स्वात्मैव रुकिता; (भावनोपनिपद्‌ ) आत्मा तु राधिका तस्य" ` 
आत्माराम इति स्तः 1 ( स्वन्द० ) सीता ही गमिका ओर 
रामदहीक्ृष्ण भीर 


वकुप्णश्चेव ब्ृृ्टटः ॥ ( वा, ६। ११७॥ १५) 


ये दी कामेश्वरह्निय्या गाजयानैश्वरी मदाव्रिपुसमुन्द्री 
भीरं । वेदी ञाचाप्रङृतिः चिति, मृट ग॑वित्तिः चिद्रूपा, 
विद्यु परत भी ई-- 


ष्सीता टक्ष्मीर्भवान्‌ विष्युर्दयः कृष्णः प्रजापतिः 1 
( य्दा) ६1 ११७२७) 








ददं रामं शरचापपार्णि स्वतेजसा सूयंभिव ज्वलन्तम्‌ ॥ अतः इन दीर्नत्रि उपागना पना श्रादिन दी 
८ त जीव छताथ टो सक्ताट्‌। 
अदृ्पूवं पुरुपभ्रधानमय स काक्त्स्थ इति प्रजने 1 '्कलातीना भगवती स्वय सीतेति सनिता ॥" इन्यादि 
(वा०रा० ४1२४१ २७९२८ ) ५ 
-- भः 
% द्रष्स्य--६ 1 ५० ।! ४९१ ६1 ५९ 1 १२०. ६1 १३१४८ } उच्-२२= ६ 1 १२८ ! परः >, 24८१ 


१२०, १२१ नथा १३९ सनं पूरे 
श्रीरामाङ्ू २ 


` „^. रगड़से, अत्‌ उस भगवान्के प्रममय नामोघ्वारणकी गम्भीर 


१८ ‰ रच्छ राम नमामहे ‰ 
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भगवान्‌ श्रीरामके दरानाथं विविध साधन 


( नद्वा्टान परमश्रदधेय श्राजयद्रयाटजी गोयन्का ) 


बरहुन-मे तजन मनये शद्धा उत्पन्नकर इस प्रक्राखे प्रन 
क्रियाकतदहैकिष्दो प्यरि भित्र जैप्रे आपर्षमे मिठते ह 
क्या उसी प्रकार इत कलिकाले भी भगवान्‌करे प्रत्यक्ष दयान 
मिल सकते हँ १ यदि यह सम्मवदै तो एेवा कौन-ता उपाय 
दे करि जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्तिका शीर दी दर्शन 
कर सकें ? 

यदपि मँ एक साधारण व्यक्ति ह, तथापि परमात्माकरी 
ओर महान्‌ पुरर्पोकी दयासे केवल अपने मनोषिनोदा्थं दोर्नौ 
परश्कि सम्बन्धरमे क्रमशः कुछ टिखनेका साहस कर रहा हू | 

कृते यद्‌ ध्यायतो चिप्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । 

द्वापरे परिचियीयां फलो तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा° १२। ३४२) 

'सत्ययुरामे निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे, तरेता 
यजञद्ारा यजन करनेसे ओर द्वापरं पूजा { उपासना ) करमते 
जिस परमगतिकी प्रधि दोती द, वदी कच्ुगम केवल नाम- 
कीतंनसे मिल जाती द 


जैसे अरणिकी लकदिर्योके मन्थनसे अमि प्रज्वलति हो 
जाती दे उसी प्रकार सच्चे हृद्यकी प्रेमपूरित पुकारकी 


{नर प्रभावे भग्वान्‌ भी प्रकट दौ जते ह | मदूर्पि 
:- &५ भी अपने व्योगदर्शन्म कहा है-- 
(स्वाभ्यायादिष्टदेवतासम्म्रयोराः । 


ध्नामोच्चारणते इषटदेव परमेश्वरे साक्षात्‌ दर्खन 
होते ह । 

वास्तवमे नामक महिमा वटी पुरुप जान सकता द, 
जिघक्रा मन निरन्तर श्रीभगवन्नाम संख्य रहता ह | नामकी 
प्रिय भर मधुर स्मृतिसे जिसके क्षण-क्षणम रोमाश्च अर 
अश्रुपात दते टः जे जले वियोगे मख्टीकी मेति 
क्षणभरके नाम-वियोगे भी विक्र दो उठता दै, जो मदापुसष 
निमेपमाच्के चि भी भगवानके नामको नर्द छोड़ सकता 
ओर जे निष्काममावते निरन्तर परमपूरवक जप करते-कसते 
उसमे तहीन हो चुका दै, रेखा ही महात्मा पुरुप इस विषयक 
पूर्णतया वर्णन केकरा अधिकारी है ओर उसीके ठेखते 
संसारम व्िदोप लाम पहुंच सकता दे | 


मेरा अयुभव-कृ् मित्रेन मुञ्चे भगवन्नामके विपर्को 
अपना अनुभव टिखनेक्रे छवि अनुगेध क्रिया, परू क्र 
करि मने भगवन्नामकरा विदोष संख्यमिं जय ही नहीं क्रियः 
तेवर म अपना अनुभव क्रया चिर १ मगवत्‌-कपसे ज कृ 
यरिकचित्‌ नामस्मरण सुद्धसे हो सका दे, उसका मादात्य 
भी पूर्णतया टला जाना कटिन £ } 

नामका अभ्यास मँ ठड्करपनसे दी क्से ल्ग था 
जिते दनैः-दानैः मेरे मनकी विपय-बावना कम होती गवी 
ओर पर्पोति दनम सुम्ने व्री सदायता मिटी । काम 
करोघादि अवपुण कम दोतते गये, अन्तःकरण यान्तिका 
विक्रास हया } कभी-कभी नेत्र वंद केसे भगवान्‌ 
श्रीयमचन््रजीका अच्छ ध्यान भीदहोनै दगा | सांसाखि 
सुरणा ब्रहुत कम हो गवी । भोमि वेराग्य हो गया । 
उस समय सुश्े वनवास या एकान्त स्यानका रटम-सदन 
अनुकर प्रतीत होता था । 

इष प्रकार अभ्यास दोते-होते एक दिन खमन 
श्रीषीताजी ओर र्ष्मणजीसदित भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीके 
दर्शन हुए ओर उनसे बातचीत भी हुई । श्रीरामचन््रजीने वर 
मोगनेके ल्थि सुद्षे बहुत कुठ कटा; पर मेरी इच्छा छ भी 
मौगनेकी नहीं हुई । अन्तम बहुत आग्रह करेषर मी फ 
हसक सिवा ओर कुछ मरही मोगा कं “आपसे मेया वियोग 
कभीन हो । यह षव नामका ही फक था । 


इसके वाद्‌ नामजपते मुन्चे ओर भी अभिक खम 
हया; जिसकी मदिमाका वर्णन करनेमे मँ असमथ हू । 
इतना अवद्य कट सकता हँ कि नामजप सु जितना 
सम भा दैः उतना श्रीमद्धगवद्रीताकरे अम्बासको 
छोडकर अन्य किसी भी साधनसे न्दी हया । 

जव्र-जवर सुच साधनसे च्युत करनेवलि भारी विघ्न 
प्रा दुआ करते थे, तप्त मेँ परमपूरवंकः भावनासहित 
नामजर करता था ओर उसीके प्रभावे मँ उन विहि 
छुटकारा पाता था | अतर्व मेरा यह द्‌ विश्वासदै गि 
साधन-पथके वि्नोको दूर करने ओर मनम दमेव 
सांसारिक र्फुरणाओंका नाश करनेके व्यि खरूपचिन्तन 
सहित प्रेमपू्क भगवन्नाम-जप करनेके समान दूरा को 


भगवान्‌ श्रीरासके दशनाथ विविध साधन १९. 





साधन नहीं हे | जवर किं साधारण संख्याम भगवन्नासका 
जप क्रनेसे ही सुञ्चे इतनी परम शान्ति; इतना अपार 
आनन्द ओर इतना अनुपम राम हुमा दै, जिसका नैं 
वणन नहीं कर सकता, तव॒ जो पुरुष भगवन्नामका 
निष्काम भावसे ध्यानसदित निस्य-निर्तर जप करते हैः 
उनके आनन्दकी महिमा तो कोन कह सकता है | 


किजुग सम जुग आन नहं जो नर कर विस्वा \ 
गाई राम गुन गन विमरु मव तर विनि प्रयास ॥ 
( मान्त ७ 1 १०३ क) 


राम नाम मनिदीप धरु ओह देरी द्वार \ 
तुरू भीतर विरह ज चासि उजिमार \ 
( मानस २।३१) 


प्रत्यक्ष भगवदरौनके उपाय-आनन्दमय भगवान्‌ 
के प्रत्यक्ष दशानके ल्यि सर्वोत्तम उपाय प्सा प्रेमः 
दै । बह प्रेम किस प्रकार होना चाद्ये, इस विषयमे 
आपकी सेवामे कुक निवेदन करिया जाता दै। 


भीरक्ष्मणकी तरह कासिनी-काञ्चनकरो स्यागकेर भगवानूके 
स्यि वन-गयन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष भिक सक्ते ह । 


ऋषिकुमार सुतीक्ष्णकी तरह प्रेमोन्मत्त होकर विचरनेसे 
भगवान्‌ मिल सकते हं । 


श्रीरामक्रे श्चुभागमनके समाचरे सुतीक्ष्णकी कसी 
विलक्षण खिति होती है, इसका वर्णन श्रीतुल्तीदासजीने 
बडे ही प्रभावशाली शब्दौमे क्रिया ह! भगवान्‌ रिवजी 
उमासे कहते ₹-- 


सेद सुकर आनु मम सोचन \ देखि वद्न पंकज भव्‌ मेत्वन ॥ 
निमेर्‌ प्रेम मगन मुनि ग्यानी \ कहि न जद सो दसा भवानी ॥ 
दिति अरुबिदिसि पय नहि सुला \ को भ चे कट नहिं वृसा ॥ 
कबहु पिरि पां पुनि जाई \ कवर्हुक सुप्य करड्‌ गुन साई ॥ 
अनिर प्रम भगत सुनि पाई\ प्रमु दे तर ओट लुका ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीर प्रगे दयै हरन भव भीरा ॥ 
शुनि मग मास अत्यर चेद वैसा \ पुरुक सरीर पनस फर जैसा 1 
तच रघुनाथ निकट चि आप 1 देखि दसा निज जन मत भाए ॥ 
( मानस ३! ९ 1 ५-८ ) 
श्रीहलुमान्‌ूजीकी तरह प्रेस विह होकर अति 
भासे भगवान्की आरण ग्रहण करनेसे भगवान्‌ प्रत्य 
मिल सक्ते र | 








कुमार मसतकी तरद राम-द्शनके च्वि प्रेम 
विहर होनेसे भगवान्‌ प्रव्य्न मिल स्करते दे । चोदह 
साकी अवधि पूरी होनेके समय परेममूतिं भस्तजीकी केरी 
विलक्षण ददा थी; इसका वर्णन श्रीवुलसीदासजीने बहुत 
ही मार्मिक शब्दोमे क्रिया है-- 


रेड एक द्विन अवधि अथास \ समुद्धत मन दुख भयउ अपारा ॥ 


` कारन कवन नाध नहिं जय \ जानि वुटिरु किथो मेदिविसरायड।) 


अट धन्य रुछिमन बडभागौ \ रम्‌ पदानु अनुरामी ॥ 
कपटी कुटिर मोहि प्रमु चन्डा \ तति नाय संम नहिं ङौन्हा) 
ज करनी सनुपचै प्रमु मोयै \ निं निकर करूप सत करौ ॥ 
जन अवमुन प्रमु मान न काड \ दीन वधु अति सुदुर सुणाड 1! 
मोरे निर्य मरो दद्‌ सोर \ निदिं राम सगुन सुभ होई ॥ 
वीते अधि रिं ज प्राना \ अघम कवन जग मेहि समाना ॥ 


राम चिरह साग्र मर्ह मरत सगन मन होत \ 
विप्र॒ रूष धरि पवनसुत आद गयउ जनु पोत 
वैरे टेखि कुसखासन ज्य मुकुट दस मात \ 
राम रसम स्घुपति जपत सवत नयन जरुजञात ॥ 

( मानस ७! ०1 {-४;७। १ क्ख) 


हनुमान साथ वातला होने अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीसे 
भ्रत-मिखप होनेके समयक्ा वर्णन इतन प्रक्रर है | शिवजी 
महाराज देवी पावतीसे कहते ईै-- 


राजीव रोचन सषवत जरु तन रिति पुरुकावि यनी \ 
१५ ए ४4 (~ (~. 1.1 
अति प्रम हदये रूगाई्‌ अनुजटि निरे प्रमु त्रिमुञन धनी ॥ 
प्रमु निरुत अनुजहि सेद्‌ मे पि जाति नहि ट्पमा कदी \ 
जनु प्रेम अर्‌ स्मार तन्‌ धरि भिरे चर मुषना ररह ॥ 
चूत कपानि कुसल भरतहि वचन वेगि न रवद 
सुनु प्तिवा सो सुख वचन मनति भित जान उ] पाव 
अव कुरः कौसरुनाय आगत जानि जन दरक्न दिये \ 


€ 




















वृत निरट यरी ल्पानिधान मोदि कर गहि टिम ॥ 
(भान्स ७1 ८ 1 २-२ ष?) 

भगवान्‌ श्रारास्ा ध्यान-श्रीभगवान्‌न गीताम 
घ्यानकी दंडी महिमा यायी दै  ध्वनदेः प्रकार बहुत दै | 
साधक्को अपनी स्विः भावनः ॐर्‌ अरिक्नारदे अनन्रार 
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( ‡ ) मिथिलापुरीमं महाराज जनके दर्वा भगवान्‌ 
श्रीरामजी अपने खोटे मा श्रीटश््मणजीकेः साथ परास 
ह । भगवान्‌ श्रीराम दूवकरि अग्रभागक्रे समान द्म्ति 
यामायुक्त सुन्दर श्यामवर्णं ओर श्रीटश्रमणजी स्वर्णाभ 
गोखणं द । दोनो इतने सुन्दर & करि जगत्की साग 
योभा यौर सास सौन्दर्यं इनके मौन्दर्यतमुदरके सामने एक 
जल्कण भी न्दी दे] कियोर-अवस्या है ! घनुप-बाण यैर 
सरक धारणज्रियि हुए द | कमस सुन्दर दिव्य पीताम्बर 
दे । गले मेोतिोकी, मणि्नेकी ओर सुन्दर सुगन्धित 
तटतीमिश्चि्त पर्क मासर्प ई । विशा भौर वर्य 
भण्डार सुन्दर भुजे है, जः रलजध्ति कदे धीर 
ब्राजूरदसे घुद्ोभित दै ऊचे ओर पुष कंपे र, अति 
सन्दर चिधक दैः तुकरीटी नासिका दै । कानेमि मते हृ 
मकराकृति सुवरणकरुष्डल है । सुन्दर अरुणिमायुक्त कपोट 
ह । सखस अधर ह । उनके युन्द्र मुख दारत्पूर्णिमाकरे 
चन्द्माकरो भी नीचा दिखानेवलि र । कमल्येः समान 
वृहूते दी प्यारे उनक्रे विया नैत्र है| उनकी सुन्दर 
चितवन कामदेवके भी मनकरो दरेवाटी दहै | उनकी 
मधुर मुस्कान चनद्रमाकी किररणोका तिरस्कार करती ह] 
तिण्छी भेह ह । चोद ओर उन्नत ठ्यस्य ऊर्वपणड 
तिरक घुशोभिते दं । कालिः रवे मनद व्रालो्ो 
देखकर भिक पद्कि्धो भीटजा जाती है | मस्तकृपर 
सुन्द्र सुवणमुकरुट सुद्ोभित रह | केवेपर यज्ञोपवीत सोभा 
षा रदे हं { मत्त गजगजकी चाल्से दोनों चट रे दं । इतनी 
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"~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~--------------------------~- - ~ 
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गुन्दग्ता दे फ कगे करामरवेक्ी उपमा भी उन्दः 
न्धित्च्छ | 
( २) महामनोष्ट चित्रकूट पत्रतपर्‌ वधत्रे मीने 
भगवान्‌ श्रीराम) भगवती श्रीसीताजी यर श्रीमती 
ब्दी सुन्दुर रीतिमे व्रिरजमान ई | नीले ओर्‌ पीले कमले 
रमान कोमल ओर अत्यन्त तेजोमय उनके इयाम ओर 
गोग रीर रेमे गते दैः मानो चित्रकूटल्यी कामतगेवसं 
प्रेमः ल्प ओर योभामय क्रमे चवे | व नके 
रिप्रातके एम नुन्दरः सर्वया अनुपम ओर नित्य 
दर्शनीय द} भगवान्‌. राम ओर दपमणकरे कम्मे मनोर 
मुनिवर ओर सुन्द्ग तस्स तरधे | श्रीपीताजी लल 
वसनभे ओर नानाविध आमृषणेकि घुगोभित दं 4 दोनी 
भादयेतरे वन्नःख् धार कुर व्रिलाठ ह| कोप्‌ य्तोपः 
यर वल्कद्यस्र धारण कि हुए दं । गतम सुन्दर परग 
मार है } अति सुन्दर भुजा £ । करकमर्छेम 
खन्द्र धनुष संशोमित इहं । परम शान्तः प्म प्रपतन 
मनोदर मुलमण्टटकौ योमाने क्रो कामदेवो जैत 
च्या है । मनोहर मधुर मुस्कान दै कानमे पुष्यकुण्डल 
योमित दो रदे द । म॒न्द्र अरुण कपट द| विशालः 
कमल-जेते कमनीय अर मधुर आनन्दकी व्योतिधाय 
बहानेवाठे अरुण नेत्र ह । उन्नत ल्टाश्पर उष्वपुष् 
तिरक द ओर तिरर जगभेतरि मुकुट वेड मनोहर खाते 
हं । तीनो यद्‌ वैगग्पपू्ण मूतं अच्यन्त खुन्दर दै । 
{ संकरति) 


---~4+-~--- 


पन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ 


4 भीष 
व्यय सदा परिभवन्नमभीण्रदोदं तीथौस्पदं 
शत्यातिहं प्रणतपाल भवान्धिपोतं वनदे 


दिवविरिश्चिचतं रारण्यम्‌ । 
महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


त्यक्त्वा, चुदुसत्यजसरेपि व धर्मिष्ठ आयैवचसा यद्रगाद रण्यम्‌ । 
नान्य दत्वतथी्सतमन्वधावद्‌ चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


ध्रभो { आप शरणागतरक्षक ह । आपके 


तीथे मी तीर्थं वनानेवलि स्वयं परम तीर्थस्य ह 
जो कोर 


चरण-कमर्खोकी महिमा कौन कहे | 
रज्यटक्ष्मीफो छोडकर 


( श्रीमद्धागवत्त ११} ५ । ३३-३४ ) 


। ¢ चरणारविन्द भदा-सवंदा ध्यान करनेयोग्य, माया-मोहके कारण होनेवे 
संसारक पयजर्योका अन्त कर दैनेवाञे तथा भक्तोको समस्त ् 


अभीष्ट वस्तुर्योक दान करनेवाले कामधेनुस्वस्य हँ । वे 


धिव, नस्या आदि बड़े देवता उनकी स्तुति कसते ह ओर चद 
उनकी अरणम मा जाय; उसे वे स्वीकार कर छते ह । ) 


सागरते पार जानिके ल्य जहाज द । महापुर ! शँ आपके 
ध अपने पिता दररथजीके 
7२ आपि चरण-कमट वन्‌-वन धूमते रिरि! 


सेवकरोकी समस्त पीड़ा ओर कण्वैः नाशक तथा संघार 


उन्ही चरणारविनन्दोकी वन्दना करता ह| भगवन्‌ ! आपके 
क वचने देवता्कि ल्थि भी वाञ्छनीय ओर दुसत्यज 


सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हं । ओर मदापुख्प ! 


~ अपनी रेबसौ सीताजीके चाहनेपर जान वकर आपके चरण-कमट मायागृगके पौषे दौडते रदे । सचमुच आप प्रेमकी सीमा 
प्रमो ! म अपकरे उन्दी चरणारविन्दौकी चन्दना करता ह|: | 





% श्रीनिस्वाक-समस्प्रदाय ओर भगवान्‌ श्रीराम ५ 








श्रीनिम्याकसस्पदाय ओर भगव श्रीराम 


८ केलक--अनन्तभविभूषित जगुर्‌ श्रानिम्बाकाचायं श्री “लीः श्रीराधास्वशवरदरणदेवाचार्यनी महाराज ) 


अचिव्न्ह्याण्डनायक्र, क्षराक्षरातीत; जगच्ञन्मादिहेतुः 


्रह्मदद्रेन्रादिक्रिरीरकोस्यीडितपाद पीर, परह्य; 
अनुप्रहवरिग्रहः कौषल्यानन्द्व्दनः दरारथतनयः 
मयौदापृरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयाममद्रका पावनतम 


चसिति कितना स्मुर्ज्वल, दिन्य यर साख्रमयादाओंसे निबद्ध 
दे--दमे प्राकृत भाषमि अङ्कित करना अति कठिन दै | 

लोकाभिराम भगवान्‌ श्रीरामका पेते अस्यन्त भीषण संकर- 
कार्म आविर्भाव हु, जव कि दुर्दान्त रावण-कुम्भकणं एवं 
मेघनाद-खर्दूष्रण-जैसे अगणित प्रवल अस्याचारी क्रूरकमां 
निशलाचसका अतिराय प्रास्य था । गो-्राहमण-साघ्रुननः 
देवगणः ऋषि-मुनि-महात्मा नाना प्रकारे महाधोर-कर्मपययण 
इन असुरोके अकस्नीय भयंकर कुञ्ृत्योसे अत्यन्त उत्पीडित 
ये } तरिञुवनविमोहन करणा-वरुणाल्य श्रीराघवेन्द्र सरकारने 
छपा कर इन क्ष दुष देत्यौका दट्न ओर प्रपन्न भक्त- 


जनका परित्राण कर वैदिक-धर्म एवं शाख्रमयोदाकी सम्यक्‌ 


प्रकास्से स्थापना की | आपके लोकपावन चरितिका श्रवणः 
मनन ओर निदिध्यासन कर आज भमी विभ्रान्त मानव 
सत्पथानुगामी चनक्र आपकी महामदहिमामयी परमानुकम्पाक्रा 
सद्धाजन वन जाता हैः तथाच आपके अति दुल्म मधुर 
दरनोका सौभाग्य प्राप्त कर ठेता दै } भगवान्‌ श्रीरासके 
सभी चरि इतने आदद ओर मदान्‌ द क्रि उनके स्मरण- 
सान्नसे दी निविध ताप एवं पातक्रोपपातक पल्भरमे ही 
प्रणष्ट से जते दं) 

रघुकरुरतिख्क श्रीयामके अखण्ड साम्राच्यमे सर्वच सुख- 
शान्तित्री अजल धाय प्रवहमाण थी । सम्पूणं प्रजा धन-जन- 
समरदधिसे सम्पन्न थी ओर निव्यनव दर्पो्यातका अनुभव 
करती यी । जनकतनया श्रीसीताजीसहित भ्रीराममद्रकी 
अवुटिति-अनुपम सोन्दर्य-साधुयजन्य विकरण कलोभाक्रे दर्शन- 
देत अगणित देव-ऋषि-मुनि-इन्द आ-माकर अपनी अनन्त- 
कालक उपाजित तपःसाधघनाकी उपलन्धिक्रा सात्ाच्छार करते 
ये } असीम यल्निधान पवनतनय श्ीहलुमान्‌ जिन गयान्‌ 
श्रीरामे युगल पद्क्जमे सद्‌ा अनुरक्त रहते येः उन प्रभुवी 
इच्छित सेवा-सामग्रीको रतत प्रस्वत करना कैरी आदय 
ओर उक्ष मक्तिका निदर्शन दै । श्रीप्रयुके सुविस्वृत राच्ये 
धर्म ओर नीतिदे अद्वितीय मर्मज्ञ मदाटनि भीदतिष्ठ-जेचे मभ्य 


परामरादाताका टोना रामराज्यकी गरिमाकरा सदृत्तम 
द्योतक था | अवधेश महाराज ददयरथ ओर माता कौसस्याका 
अनिवचनीय अगाध अनुराग वरखस किसे अनुप्राणित नहीं 
कर देता । सक््मग-भरत-शातरुघ-येसे परम अजेय महामहिम 
भ्राता रामाक्षाके अन॒पालनमे संदा विनम्रभाव्े सेनद्ध॒ रहते 
एवे तदनुवतनमे अपना अतिशय सोभाग्य सानते ई | 

इस प्रकार मानव-जीवनका यथार्थं प्रेरक एवं उदात्त 
उद्वोधनप्रदायक म्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामक्रा 
च्रटोक्यपावन मङ्कल्मय चरित सामने है | वह्‌ जितत दष्टिसे 
भी देखा जाय; तर्वोकछृष्ट ओर दिव्यातिदिव्य है । नीलयग्बुज- 
श्यामख्कोमलयङ्ग द्दयरमण नयनाभिराम श्रीराघवेन्द्र प्रभुके 
निविल्लोकवन्दिति परमाद्भुत चस्िका श्रुति-स्प्रति- 
पुरणनततन्वादि धमयार एवं वास्मीकि-रामायणः अध्यात्म- 
रामायण प्रभति अनेक रामायणो तथा अनेक च्रपीश्वरः 
सम्प्रदायाचार्यो, संत-महात्सा्ओने भी भव्यः तरस 
ओर अति तिस्तृतरूपसे वर्णन क्रिया दै । शरीरम 
चरितिमानस तो प्रसि दी दै । श्रीगोस्मीजीने जिष अनू 
प्रकारसे सानसका प्रणयन करिया दैः बह अद्वितीय ६1 
शरीनिम्बाकं-सम्प्रदायके सवमूर्धन्य पूर्वाचायं एवं पवत 
आचार्यचरणेनि मी श्रीराममदिमाक्रा युणगान जिस अतुपमेवः 
अतिल्टित भाघासे करिया दैः बद्‌ मी विपरतः द्रष्टव्य दै | 

शरीसतिभ्द्ार््रचार्यपीठापिर्द्‌ जगद्विजपी जगद्वरं 
श्रीकेदावकाश्मीरी भद्वाचायजी महारजने श्श्रीङ्रप्णररारणापति 
स्तोमे भगवान्‌ श्रीङ्प्णकी प्रपनतक्री आचारय क्से दुर्‌ 
भगवान्‌ श्नीरामकी भी प्रपतति वही ही तरति की है-- 


श्रीरासचन्दे रघुनाथ जगच्छरण्य 
राजीवलोचन धनुधर रारणद! 
सीतापते रघुपते रधुवीर राय 


त्रायस केशव हरे ्ररष्यगतं साम्‌ ॥ 

{ शःद्म्यदरनाप न्निः ४) 

एते सी श्ीनिम्दाकरगीटाधीश्चर जगदु ीरएनमदेवा 

व्दायसी मदाराजने भी अय्यै श्रीरद्गम्दायरः 
दटद्‌ मन्थमे अनेक दोहौ ओं 

रामां गषगानं क्वि ट | उदाद्राय दङ्य ठर 


य उदत्ता रू 
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रक विभीषन कौ दमो, ठै सवन कत सज, 
(परसा) परम उदार अति, रप्‌ मरैव निवज॥ 
पपरा, द्वित करि सेदैः दरि तासन मवपार्‌ \ 
ओर नफो रघुनाथ सम, नेह नियादन्‌ रार ॥ 
घर वाटर सनमुख सदा, दरि जहत्‌ इक ता \ 
रपत्वं भनि (परसराम, दाता परम उदार ॥ 
रमच्द्र दर्थ (भन पपर, परम-यदार्‌ \ 
रुक ददर जिन हेत करि, भ्यो अधि दातार \ 
निन तार सिरु सिधु परिः प्पर्छरम) से राम \ 
ता सुमिरन्य सव सुद्ध, करिये ओ कटु काम # 
(श्रीपरश्ुणमप्तागर खं०२१दो० ९) ११; १३ १४) १७०१०३४) 
पद्‌-रज पावन राम \ तुग्दारी \ 
सदगतति मई सिसा अव-ही-अव) ददि प्रगट साली सिपि-नरी ॥ 
पलट गये पाषान परकर म, यद्‌ अच्िरन सगत अति भास \ 
कटे करुक सकर, पद-पकज परयत दिव्य देह छिन धारी ॥ 
वर्सन सै कवि कौन सुमहिमा जानि अजनि सेस धिसतार \ 
सोद दीजे, रघुनाय ! इषा करि "परसा जन-रम काज भिखारी 1 
< श्रीपरशुरमस्नागर) खं० ४ पद २६ २, ¶० ११९) २०५ } 
इसी प्रकार श्रीनिम्वार्कौचार्यपीटाधिपति जगुर श्रीडन्दा- 
चनदेवाचार्य॑जी महाराजने अपने निजप्रणीत (मीतामृतगङ्धाः 
नासक वाणी-गन्थमे अवधेशकरुमार श्रीरमल्ाकी महिमाका 
अनेक खलपर वड़ा ही मार्मिक कणन प्रिया दे] 
यथा-- 
जयजय रघुवर { करणासागर { कामुक-द्ठ \ अयोष्यानामर \ 
भव-भय-ष्डन निज जन मण्डन \ टय-युर छत दानव पुर-कण्डन \ 
जनकसुत-सद््वर मुय वितर दषः प्वुन्दावनदासे, \ 
जुरे, मुवो \ हेरे रामको नाम 
काम-ोच-मद-रोग-पोट्‌ सै कत मटकत वेकाम्‌ ॥ 
विनसि र तन छिनक ष्क मे फो न दुष है चाम । 
+(शरी) वृदयवन ' यह समन्चि, वायरे \ मि पकरि निज घाम ॥ 
८ श्रीगीत्तागृतगक्गाः घार १०) १३५ पदर २०, ६ ) 
भीनिम्वाकौचार्यपीठसमारूढ्‌ आाचार्यवर्यं जगदु 
श्रीगोविन्दश्चरणदेवाचार्यजी महाराजने भी अपनी अति 
मनोहर मञ्जुल पदावटीम यघुुखतिखक जनकसुतापति विश्व- 
विमोहन श्रीराघवेनद्रकरे व्रिवादोत्सव एवं दिंडोरा-उत्सवका 
कितना हृदयग्राही ओर मनोरम वर्णन क्रिया द, जिका कु 
अं नीचे उद्धृत दै-- 


रः रच्छ साम नमामहे > 








पनिथिताम अघ उनकणुर चसा \ गुन सूप पटः यवता ॥ 
गदौ जनक-ररी यु टार \ नानो शूप कौ घत ई॥ 
सजनी फा वैरी चैना\ये कक ववर्‌ एत्ि-ए्ना॥ 
तन सवः स्ग्छ सोने \ सदर भ्म मयेन देते॥ 
यु मन-णन री 2 \ मेरी गद ह भूष ममी ६॥ 
पितु कठिन धनुय पन रौर्न \ फरोठ कहै जाय कहा कीन ॥ 
ये मदुर मनेोटर मती \ यह धनुष कणि ति तता ॥ 
सव॒ भदै अकामी \ (च) इनको पतनी ये खमी॥ 
जनवसुता की करना-वानी \ रयुपत्ति अपने मन मोनी ॥ 
लिव कठिन चनु दै तोरयौ \ मट बीएल क मद मेन्ये ॥ 
मयौ व्याह, वध मकि \ सव॒ गदी गी रमरि ॥ 
दुरु है निज पुर॒ भये \ ममे पोर्विदसरन) मन मपे ॥ 

८ श्रीगोविन्ददारणदेवाचायेनीकी वाणो, एद ६७) 


सुरत जनर्कररी रचुनदन \ 
अति अभिरम घाम वि, गुन निधि धनुषयान केर कंजन ॥ 
सर तीर करूपतख छ्रीं हरिति ममि मनरजन \ 
पायस रितु वन उपत्रन कोम निरि हेत भन मंजन ॥ 
उर विसार मुकाफरः सेद भतन के भष्‌ भजन \ 
'मो्धिदसरन ' राजाधिराज नृप. तिरक भुर द्र गंजन ॥ 
( श्रागोविन्ददरण्दरेवाचार्यजीकी वाणी, ए २०२) 
यद्चपि शरीनिम्बाकं-सम्पदावकरे आराध्य निवनिषङ 
विदारी युगलक्रियोर दयासार्याम भगवान्‌. श्रीराधङप्म £ 
तथापि सम्प्रदायके लिदधान्तानुसार भगवान्‌ श्रीयम ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अन्तर न्दी माना गया दै } ततः वे एक ही पवः 
तस रसखरूप पखहय ह; टील-विल्यसदेत भक्तो को आनद 
देने, धर्मके संस्ापन एवं नि्ाचसेके दमनार्थ ही समयः 
समयपर विभिन्न रूपसे अवतार कते है जेसा किं श्रीपरयरामः 
देवाचा्य॑जी महाराजने स्पष्ट क्रिया दै-- 
राम कृष्ण दरि नाम मे भेदु-अभेद्‌ न कोय) 
पार करन्‌ को 'परसरम), परम पोते प्रमु सोय ॥ 
( श्रीपर्चरमसागर प्र० खंड २७० ! २) 


भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य चरति म्यादा-खापनादिके 
उदैदयसे की गयी अनेक सीखा परिपूर्ति दे ओर दशी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लोकोत्तर) अध्ाकरृत टित चस्ति 
भी मुख्य उदेश्य निज-ग्रपन्नजनोको सुख देनेके अतिरिक्त दिव्यः 
केकिःरसप्रदान ही है, असुर -संहारादि कार्यं तो प्ास्गिक ६। 
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श्रीश्रीरामनाप-पाहास्य 


( सेखक- मदात्मा श्रीसीतारामदास ओकारनाथजी महाराज ) 


मनोऽभिरास नयनाभिरास 
दचोऽभिराम श्रवणाभिरासम्‌ । 
सदाभिरास सतताभिरामं 
, बन्दे सदा दाशरथि च रामम्‌ ॥ 


( आनन्दरामायण ) 

ध्मनके स्यि मनोरमः नयनोौके व्यि रमणीयः वचनकी 
ट्स खुन्दर, भ्रवणके घ्य मनोरसः सवदा अभिरामः निरन्तर 
सुन्दर दाशरथि रामकी मै सदा बन्दना करता हँ | 

“श्रीयामरदस्योपनिषद्‌"मै श्रीरामचन्द्रजीके भीयुखकी 
वाणी है-- 

श्रीराम उवाच- 

अथ पञ्च दृण्डकानि पिवृष्नो मावृषघो ब्रह्यघ्रो गुरुहनन- 
कोटियतिघ्रोऽनेककृतपापो यो मम षण्णवतिकोरिनामानि 
जपति स तेभ्यः पपेभ्यः प्रसुच्यते स्वयमेव सचिदानन्द्‌- 
स्वरूपो भवेन्न किम्‌ १८ १1 ९) 

धजो मनुष्य पित्रघाती, मावृहन्ताः ब्रहघाती, रुरुहन्ताः 
कोयियतिविनाश्चक तथा ओर भी अनेक परपोका कत्तौ है, वह 
मेरे ९६ करोड़ नामका जय करके उन सव पापोसे विमुक्त हो 
जाता है । अधिक क्या कटा जायः वह सचचिदानन्दखसरूप हो 
जाता दै | 


अग्नीपोसात्मक रूपं रामबीजे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च मदादरुमः ॥ 
तथेष  रामघीजस्थं जगदेतख्चरा्वरम्‌ । 

( वदी, ५ 1 ८-४ ) 


धरामव्रीज ( रो )मे अ्रीपोमात्मक विश्व प्रतिष्ठित है | जि 
प्रकार वरबीजके भीतर प्राकृत महान्‌ वर्क्ष रहता हैः उसी 
प्रकार दद्यमान चराचर जगत्‌ रासवीजमे अवसित दै । 
आद्यो रा तत्पदा: स्यान्मकारस्त्वपदा्थंवान्‌ ॥ 
तयोः सयोजनमसीत्यात्मतत्वविदौ विदुः । 
( वही ५ 1 १२-१३) 
(रामः शब्दके आदिका "यः तत्पदार्थं है; मकार स्त्वं - 
पदाथ है, दोनोक्ा संयोजन *असिः हे, अर्यात्‌ यामः रान्द 
(तत्वमसि (तू आत्मा दी वह परमात्मा दहै )--इस महावाक्य- 
का चोतकं है--आत्मतत्वके क्षाता इससे अवगत रह 1: 


“श्रीरामेोत्तरतापिनी उपनिषद्ःमे छिा हे-- 

मन्वन्तरसदचरस्तु जपहोमार्चनादिभिः । 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः प्राह शकरम्‌ ॥ 
वृणीष्व यदभीष्टं तद्‌ दास्यामि परमेश्वर 1 
अथ सच्िदानन्दात्मानं श्रीरामसीरवरः पमरच्छ- 
मणिक्र्ण्या सम कषेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः, 
न्रियेत देही तजन्तोसुक्तिनाते वरान्तरम्‌. ॥ 

( २ १-३) 


भगवान्‌ शंकरने सहस मन्वन्तसतक जय-दोम-अर्चना 
आदिके द्याया भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी आराधना की । 
तदनन्तर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर शंकरजीसे बोले--ष्टे 
परमेश्वर ! आपको जो अभीष्ट हो, वह वर सँगिये; उसे मैँ 
अवश्य दगा ।› तत्पश्चात्‌ शंकरजीने सचिदानन्द श्रीराम- 
चन्द्रनीसे कदा--मेरे अविभुक्त क्षेत्र ( वाराणसी पेम 
सणिक्रणिकामे, शङ्खामे अथवा उसके तटपर जे कोई जीव 
देहत्याग करे उकी सुक्ति दो-इसकरे सिवा अन्य 
वर मुञ्चे नदीं चादिये 


अथ स होवाच- 
क्षितरेऽसिस्तव देवेश यच्न ऊुत्रापि वा सताः । 
छृमिकीटादयोऽप्याछ्यु सुष्छाः सन्तु न चान्यथा ॥ 
जविसुक्ते तव॒ कषेत्रे सर्वेपां सुक्तिसिद्धये। 
सह संनिहितस्तत्र  पापाणप्रतिमादिपु ॥ 
्षेत्रेऽसिन्‌ योऽचयेद्धत्त्या मन्त्रेणानेन मां रिव । 
ब्रह्यहत्यादिपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुषः॥ 
(३)! ४*-६) 
श्रीयमचन्द्रजी वोले--देवेदा ! आपके स ठेव 
( वारणसी )के अन्तयंत जरी भी खाने मरे टु इभि- 
दीप्यन्त जीव॒ यीघ्र मुक्त दो सर्वः मेय वह वस्दान 
अन्यथा नहीं दो सक्ता । आरके अविटुक्तसेत्रे सदन्त 
करनेक्े स्थि मै एपापरतिमा अर्दय 


के थ ॥ 
यिव ! ट्ख क्षेत्रमे न गनप्य 


मुक्ति ऋ प्रदान 
= क क न 
सनिटित दही स्हूगा । 
= = 
म्तपूवक रान-मन्त्रॐ 
उसक्ने नछटृत्या जादि 


न क्ये ॥ 


= 
दाख न्न एज 


पमे र 
१11 





२४ ‰ रच म नमाम 
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त्यत्तो वा वहमणो यापि मे भन्ते परक्षरम्‌। 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युर्य मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
समूर्पाक्षिणे कर्णं यस्य कस्यापि चा स्यम्‌ । 
उपदवक्षयसि मन्मन्त्रं स॒ सक्तो भविता क्षिव ॥ 
(२1 ५.८ ) 
'आप्से चा व्रद्मसि जे पडक्षर मन्त्र ( श्रीरामाय नमः ) 
ग्राप्त करगेः वे जीवितावराम दी मन्त्रि दो जर्वगे अर 
देदान्त दोनेषर मुदाकरो प्रात कठी । यथवा चिव } आप 
खयं जिघ-क्रिसी मुमु पुकरे दिने कानमे मेरे मन्वा उपरे 
कर्‌ दुगे, बह मुक्त दो जायगा ।› 


{ मुक्तिकरोपनिपद्‌ः मयि दै-- 


दुराचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ क्पे। 
सारोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ ॥ 
जन्तोः भराणेपूत्कममणेषु स्द्रस्तारकं त्रद् व्याचष्टे-- 
येनासावख्तीभूत्वा मोक्षीभवत्ति मानवः ॥ 
युनराृत्तिरदितां मुक्तिमिष्नेति मानवः। 
यत्र छुत्रापि वा कायां मरणे स महेद्वरः ॥ 
जन्तोदक्षिणक्ण तु मत्तारं स्मुपाददोत्‌ । 
निधूतादोपपापौवो मर्तार्प्यं मजत्ययम्‌ ॥ 


( १८-१९१ २०-२१ } 


ष्टनृम्मान्‌ { दुराचारग्त व्यक्ति भी यदि मेरे नामका 
भजन करता द तो वर्‌ सालोक्य-सुक्ति प्राप्त करता; उसे थन्य 
सोककी प्राति नदीं दती । जोचके प्राणोत्कमणकरे समय कारी 
भगवान्‌ सद्र उसे तारक व्रह्म (राम-नाम }का उपरे करते 








र जिम द्वारा जीव अमूतध्रफो प्र होकर मुक्त दो 
जता द| कासी जिधर खाने मूल्ये समय मद्व 
जवद्र दादि कनो गरे तारक व्रद्यका उपदया कसते 
से द्राग सार दरपन मुन रोकर वद्‌ मेर सारूप्ये प्रा 
राता ॥ 
टाररातस्परति-- 
पनन्मन्त्रमगस्त्यस्तु सन्ट्ा रुद्रव्यसाक्तवाय्‌ 1 
चद्व कादयो जप्या कौरिकरत्वमरेशताम्‌ ॥ 
फारिद्यो मयुं च इन्द्ाकौ गिरना । 
्टखिस्यादिमुनयो दवतास्वं प्रपेदिरे ॥ 
तसात दछर्वात्मना रामनामस्पं परं भरियम्‌। 
मन्त्रं जपेत्‌ सदा श्रीमान्‌ संविदायान्यसाधनम्‌ ॥ 
श्रीरामाय नमो येप तारकव्रह्म उच्यते। 
नाम्नां विष्णोः स्रहृख्णां तुल्य एव महामनुः ॥ 
रामिस्येकाक्षरं रामं योगिनः समुपासते । 
(३1 २२८) २५) ३९) 
“इस मन्का जप करके अगल्त्यमुनि सद्र पदको प्रा 
हु भे, कदयप ब्रहकरेपदकोः करौरिक अमराधिषतिलको तया 
कारिकेय, मनु, दनद्र सु, परवति, नारद्‌ ओर वाटखिल्पदि 
मुनिगण देवल्वको प्राप्त हुए भे । अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अन्य॒साधनेोको सम्यग्हपते त्यागकर सतत रामनाम 
परमप्रिय मन्यो सर्वतोभावेन सदा काय-मन-वचनते जप करे। 
"श्रीरामाय नमः--यद्‌ तारकं व्रह्म कदलता € प 
टामन्तर विष्णुसद्लनामपरे तुद्य हे । "र इस एाक्षर सम 
मन्घकी योगीजन सम्यक्‌ उपासना करते द । 


-- + 


+ १.११ 
ग, << * 


आनंद विद्यरी के विनोदन म वीध, 


< 


= 


रामराम, सीताराम 
काहे को वधर ओढ्‌ करो आडवर अर, काटे करो दिगंवर हो टव खाय रहिये । 
कहै पद्माकर र्यो काया के कठेख हेत, सीकर समीत सखौत वात ताप खटिये ॥ 
कादे को जपो ये जयः काहे को तपो ये तप, ऋदे को प्रप॑च पंच पायक मै दिये 1 
` रेन-दिन आस्रं जाम सम राम राम रामः, सीताराम सीताराम सीताराम किये ॥ 
मानद के कंदः जग जियावन, जगत वद्‌, दसस्थ के नंद के निवादे दी निबदिये । 
कंदे पदमाकर त्यां पिच पन पाल्ि को, च्य रे चक्रपानि क चरियिन को यदहिये ॥ 
ग चीध, गीध ओ निपाद के गुनाजुवाद गदिये । 
रेल-दिन आं जाम राम सम रम राम, सीताराम सीताराम सीताराम किये ॥ 


-पद्माकरर्‌ 


गन 


‡ रामनासकभे सहत्ता # २५ 








राघनाघकी मषा 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्त भी देवरहवा वावाका उपदेश ) 


भगवान्‌ श्रीरासकी कथा समी जनते ह; छङेकिन 
रायनाम-जपकी क्या महत्ता दैः इसे विरठे ल्रेग ही जानते 
ह । रासनासकी मदत्ताके विषययै जो मी कु कटा जायः 
व सव्र अपूर्णं ही है ओर होगा । रासनासकी सत्ता इतनी 
विद्याल दै कि कोड्‌ इसको पूर्णतः वर्णन करनेका दावा 
नहीं कर सकता । जितना बड़ा यह विस्तृत आकार दैः 
उससे मी बड़ी इस रामनामकी महिमा ह । रामनायकी 
सहत्ताको समञ्नानेके ्थि ठंतोने एक दी शब्दम इसकी 
विाख्ता बतला दी है | संतलोग क्ते ६ करि (संसारके 
सातौ वड़े-वडे समुद्रोको यदि दावात बना दिया जाय ओर 
किसी एक ऊँचे पवंतको कल्म बनाकर यदि गणेलजी-एेसे 
तेज छिखनेवाठे व्यक्तिद्वारा भी रासनासकी महिमा 
लिखिवायी जाय; तो मी इसमे संदेह है कि वे रासनामकी 
महिमा सम्पूणं वर्णन च्लि सकेगे | 

रामनामकी ममा इतनी विशाल दै किं बड़े-वडे 
शरुषि-महषि भी इसका पूण॑तया वणन नरह कर स्के | 
सव्रने अन्तम यही कट दिया किं इसके यथार्थं वर्णनमें 
मलोग भी अतसर्थं दी ह । चूंकि "कल्याणक 
सम्पादक महोदयने अपने 'रामङ्ग्के ल्मि कुछ उपदेश 
मोगा है, इसल्यि रामनायकी महिमापर हम अपना नही, 
सत तुख्सीदासका दी विचार रखते ई, जो रामायणम वभत 
है ओर सर्वमान्य है । इष रामनाससे केवर दो अश्र ६ 
रकार ओर मकार । इन दो असरोकी सहिमा अनन्त ३ । 
संत ठल्सीदास कहते दै 
आखर मधुर मनोहर दो \ वरन विरोचन जन लिय जोड 1 

सुमिरत सुरुम सुखद सव कादू \ सोक रा पररोक भिनाटू ॥ 
( मस्त १1 १९1) 

ध्ये दोनो अक्षर उबारणमे मषुर तथा देखनेमें भी सन्दर 
४३ सरण करेय सव्रक सुभं ओर सुरदा ह्‌ 
ओर परल्येकः दोर्नोका निर्बाह करनेवाले दर } इरी मत्सि 
रिवजी, गणेरजी तथा वास्मीङिसनि द्यी जानते र 
इसका साक्षात्‌ अनुभव है 
नासके वरावर दै-- 


छ । 
हन 
| 
१. 
4 ॥॥ 


१ 


यि & 
अर्‌ पह नास यगवान्ऊे हते 


९ न सपय ऊद क्र 2 [प्न य 
मद्धत्छ सप्‌ जपत्‌ महु \ काठ सन्त = 
२ = २ । 


श्रीरासाङ् छ-- 


महिमा जसु जान मनराऊ \ प्रथम पूजित नाम प्रसार 
जान आदिकतरि नाम प्रताप \ मय सुद्ध करि उरटया जपू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी \ जपि जड पिय संग भवानी ॥ 
( मानसर १ 1 १८ । २-३ ) 
रामनामके जापक्रा दी यह प्रभाव धा कि चिवजी निर्भय 
होकर हह जदर पी ग्वे-- 
धननाम प्रमाड जान क्व नीको \ कारकूट फुः दीन्द अनौ को 1" 
( मानत्त ११८1४) 
रामनासके जफमै योगी सुनि जागते दं | उनका 
सोसारकि अंजालेसे वैराग्य हो जाता है ओर नामस्सरणका 
अनुपम आनन्द मिलता है-- 
नाम जीँ जपि जाहि जोमी \ विरति विरन्निप्रप्च नियोगी ॥ 
तह्सुखहि अनुभवं अनुपा \ अकथ अनामय नाम न ख्पा ॥ 
( मान्त १।२१। ९१) 
जो साधक भक्त ईश्वरकी गूढ गति जानना चाहते 
वे भी केवर रामनामकरे जपसे ईश्वरके तत्को समञ्च क्ते 
ह ओर इसके; प्रभावसे अनेकानिक तिदधि्यो प्राप्तकर ठेते ₹। 
संसारके दुप्दी प्राणी जे अनेकानेक चिन्ता्ओंसे व्यग्रैः वै 
भी रामनास्रेः सतत सरण ओर जयसे अयने दुवसे दयक 
पाजति रै 
साधक नाम जपं रय स्प \ हेहि क्षिदध अनिमद्धिः फ ॥ 


१ 
जपि नाम जन सरत भारी \ निटि दुसंकट होदि सुख्रौ \ 








~ म ~ ~ $ 
न्न्य: ।२९ शू ) 
~ र्यी 1 छद > भर्ति व्रिप्रयरर 
यताक्हा गया ङ दृद जप करान भक्ति [तपवन | 
रजे रिप्कार यत्ति केवले है, तथा यमन 4 
जार जः चप्त्ामर बक्ति करनवाद ह) तथा लनां क्ठच्य्‌ 
नना दन्त, ३ेतं 
समद्चकर गवानी उण्यना उतेव ताः खात्‌ संगी 
५ उनने पिरवर सययद्रीतता ० 
त ६-- उनः [वप्रय र्यद्वत ॐ दुन 
[का > प सय सर स्मसि यः 
तवना श्रत कमषड स्ण्यव उरःःत सः 
(5 स रसिन न 
ख छन्य्ठी च योर्गाः उ न रिरश दाक्वियिः प 
+ न 
५ र्‌ ) 
~ ध = 
उः (नस्लाम (त र्न्तः ह आर [लमा छवा 
1 5 
स्ट चह उरनयःग्य दम नन्तः ह ठ्‌ उः स्थम 
नन् ~, 
न्यत्‌, उर काप दद्‌) 








६ 





१, 0 न्वन्या 


तसखादसक्तः सततं काय॑ कर्मं समाचर्‌ । 
असक्तो द्याचरम्‌ कमं परमाप्नोति पूपः 
(३\ १९) 
धज निरन्तर कतव्य समद्कर भगवान निष्काम भक्ति 
करता ३, रेखा व्यक्ति तो पस्मात्माको प्राप्त कर टेता दै 
अतएव निष्काम भक्तिकी विदोप मदृत्ता ६ | ठेकिन 
रामनाम-स्ररणकी, चाहे वद्‌ क्रिसी क्रामन्ति दी स्योनः 
पूरी सर्ता ह ओर नाम-जय दमाय देनिक कर्तव्य दोना 
वचादिये । सतेन यद भीक ३ किं अपने जीवनम उस 
दिनको दिन मत शिनि; जिस दिन अपने मगवानङक्ता 
हृदयसे स्मरण नर्ही क्रिया हो । 
नामके विषयमे गोस्वामीजी पुनः लिखिते ह-- 
नाप प्रसाद्‌ सभु अघरिना्ी\ सानु अमगर मगर रास्ी } 
सुक सनकादि शि. सुनि जमी \ न्‌ प्रसाद्‌ त्रसपुख सेमी ॥ 
नाद्‌ जनेड नाम प्रताषु \ जम हरि रि दरश्रिय आप्‌ )) 
सामु जपत प्रमु कीन्ह प्रसाद \ भगत पिरोमनि मे प्रटकादू ॥ 
रै सस्नि अंपड रि ना \ पायड अचरः अनूपम टँ # 
> < > 
अपतु अजामिहु गु गनिकाञः \ मण मुकुत हरि नाम प्रमाऊ ॥ 
कटू क रि नाम्‌ वद्र \ सु न सकि नान युन मादर ॥ 
( मानस १।२५1 १-४) 
अथं सप ह ! रामनामक्रा ही यह्‌ प्रभाव है क्रं दिव्रजी 
अमङ्गर साज; जेसे द्मदान-भसः सपं एवं व्या्र-चर्म धारण 
क्रिये दए भी सङ्खस्की रारि माने जते र! शुकदेवजीः 





: रच्छ राम नमाम 








तनक आदि अनेको प्रूपि भजने प्रभावे दी वरह 
मोगते ६ } नार्दजी भजनकेः प्रमाय दी जासू 
टोनेकेः अतिरिक्त विष्णु तथा द्रिवजीकरे मी प्रिय ई। प्रहादजी 
नामज्यमे भक्तदिरोमणि दौ गे | धरुवजीने नामजपसे दी 
धरुचमीक प्रा्ठ किया ] अजामि) गनद ओर गणिक्रा नामकी 
वेदया भी भगवानः नामजपके प्रभावे ही मक्त दो गयी | 


रामनामकी मटत्ताका कतक वर्णन क्रिया जाय, जिस 
जपे दतना प्रभावं दै करि भगवान्‌ प्रहरी बनकर अपना 
नाम जानिवाठे भर्तोकी रक्षा करते दै } भसुमिरि पनुः 
पावन नानृ} अपने वस करि सेर गमु ॥› श्रीदनुमानजनि 
रामका नाम सूरण करके कटिनते-कटिन काम किया अर 
भगवान अपने वमे कर रखा । उनक्रे अद्भुत कावि 
रामायण भरी पदी ट । स्पे दतना दी कटना वथा है-- 
नाम॒ कामस्‌ काठः कर्‌ \ सुमिरत समन सक्र जग जारा ॥ 
सम्‌ मा्‌ करि अभिमत द्रत \ हित परो दोक पितु मातः ॥ 
निं कटिः वरम न ममतिवविक्‌ \ सम नाम अवरंबन ण्कू॥ 
( मानस १1२६1 २-३३ ) 
ट्ष करार कलिकाले इतना टी जानना ओर मानना 
पयो टै फ भगवन्नाम-जप एकर कल्यदरक्ष दै, जिपके द्वय 
सभी संकट कट जति दै ओर मनोवाच्छित फल मी प्रा 
दो जता) दघ कलियुगयि न कर्मे; न भक्तिया जान दी 
ट; रासनाम-जप ही एकमात्र आधार दै } अतएव अग 
दैनिक कर्तव्येकि साय मगवन्नाम-जपका नियम वना ठेना 
चादिये । तभी इसका विदोप अनुमव प्राप्त हेगा । 
( प्रेपक-ीरामङ्कष्णपरसादजी ) 





आदं सीता मर्‌ शद पाल्मीकि 


( खामी श्रीषिवेकानन्द ) 


भगवती सीताका आदश्--“मारतीय च्िर्योको जैसा 
होना चादिथे, सीता उनके व्यि आदर्ख है । ल्ली-चसिके 
जितने भारतीय आद्यं हः वे सव्र सीताक्रे दी चरिते 
उन्न हुए, है ओर समग्र आयावत-भूमिमे सरो व्पासे वे 
आचाल-बृद्ट-वनितात्री पूजा पा रदी ई } महामदहिमामयी सीताः 
स्वयं गुद्धतासे भी युद्धः सदिष्णुताका परमोच आदर्चं तीता 
षदा इसी भावते पूजी जर्थेगी } जिननदनि व्िख्छुल विचरित 
न होकर रेते मदादुःखका जीवन्‌ ग्यतीत किया; वेदी नित्य 
साष्वीः सदा शद्‌-खभाव सीताः आद पनी सीता मनुप्य- 
लेकः» यरदोतक क्रि देव्रयेककी भी आदर मृतिं पुण्यचरि 
---षीता खदा दमारी जातीय देवी वनी रदेगी । 


सदपिं चादमीकिकी देन--(पिके समयकी वती 
आलेचना कस्मेपर हम देखते ह कि इसी समय सरि 
संसारक आलोडित करनेवाले महापुरुषो तथा भेर अवतान 
जन्म अण किया ।" `" - "मटर वाह्मीकि इस प्राचीन 
वीस्युगके आदर ई» निन्दने सत्ययशयणता ओर , समप्र 
नीति-तत्यके साकार मूर्विखरूप, आदं तनय, आदं पतिः 
आद्य पिता; सवोषरि आदं राजा रामचनद्रका चित्रण 
करके हमि सम्मुख स्थापित करिया है | महाकविे ज्पि 
सापे रमचरििकरा वर्णन क्रिया दै, उसकी अपिक्षा अविक 

शुद्धः मधुर अथवा सर्ठ मापा हो ही नर्ही सकती 
( मारतम विवेकानन्दण्ये संकटित ) 


---------् 
"~ 
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श्रीरुस-त 1. 





५९७ 


एक महात्साका प्रसाद्‌ 
ह 


उदारता, सखराधीनता अथवा प्रेम दी जीवनक ह | 
यही वास्तविक मानवता द | उसका मूरूस्ोत अनादि, अनन्त 
भीराम-तत्व ह । इस तथ्यमे अविचल आखा अनिवार्य है | 
अनुतखन्र होनेसे भीराम-तत्व सदैव सर्वत्र वियमान दै अथौत्‌ 
अभी हैः अपनेमे हे ओर अपना दै । अपना दोनेसे प्रिय 
है । प्रियता एक रेखा अनुपमः अलेकिकः अद्भुत तत्व है 
कि उसका प्राक्य्य होनेपर श्रीराम-तस्वसे दूरीः भेद ओर 
भिता शेष न्दी सटती, अ्थत्‌ मानवको खतः योग-बोधक 
परेमकी प्रापि दोती है! भोग-मोह-आसक्तिकी निटृत्ति तथा 
योग-चोध-पेसमकी प्रापि सानवसात्रकी अपनी सौग है । सौग 
उसे नहीं कहते जे अपनी पूर्तिमै आप समथं न दो; 
कारणः मोग उसीकी होती है, जो अपना जीवन दै | जाने 
हुए असत्के सङ्गते काम अर्थात्‌ दर्यका आकषण उत्पन्न 
होता ३, भ्ष्क होते ष्टी मग दव जाती है ओर अनेक 
कामनार्ओका जन्म हो जाता दै । कामना्ंकी उदयत्ति-पू्ति- 
अपूर्तिके कारण मानव पराघीनता, जडता एदं अभार्वमे 
अवद्ध हो जाता हे; किंतु फिर भी खवाभाविक मोगका 
नाश नदीं होता ! सत्दल्गके द्वारा मोग उबर तथा खायी दो 
जाती है । इतना ही नहीं, ज्यौ-ज्यो मंग दोती है, स्यो-त्यो 
कामका नाश खतः होता जाता है ¡ यह अनन्तका सङ्गर्मय 
विधान है ! सवोरामे कामका नाख होते दी साग खतः पूरी 
हो जाती है ओर पिर प्रियता ओर प्रेमास्पदका अविनाशी 
चिन्मय, रसरूम विहार दी शेष रहता दै । यह शरणागत 
साधनौका अनुभव-सिडः सत्य दे । 


सानव जन्म-जात साधक है । साधन-तव उसका जीवन 
है । असतके सङ्गसे असाघन उस्न टोता है । यह साधकका 
अपना प्रमाद हैः जिसकी नितृत्ति एकमा सत्सङ्से दी 
खाध्य दै | प्रमाद कोई प्राकृतिक पदार्थं नदीं है, अखि 
वद मानवकी भूख्से दी उत्त होता है । जो भूलजनित 
हे, उसकी निदत्त भूररहित होनेते ही होती दै । भूलका 
ज्ञान जिस श्चनसे टोता हैः वह कषान अनन्तका प्रकाश हैः 
जे भीरम-कृपासे मानवको नित्य प्रास्त है । प्रात शानका 
आदर तथा प्राप वर्का सदुपयोग एवं भीराम-तत्त्वमे 
विकल्परहित आस्था सत्सङ्ग ₹ै जे सानवक्ा अपना स्दघमं 


है । सखधर्मनिष्ट दते दी असाधनका नार, साधनकी 
अभिव्यक्ति तथा साधन ओर जीवनम एकता हो जाती दै 
जिसके हेते दी साधकका अस्तित्व साधन-तत्वसे भिन्न कुछ 
नहीं रहता । समस्त साधन साधन-तत्वसै विलीन हो जते है] 
जवतक साधन ओर असाधनका दन्द रहता दै, तवतक्र साधक 
आर साधन-तत्मे भिन्नता रहती है । सर्वीरमे असाधनका 
नाश होते दी साधकका अस्तित्व साधने भिन्न ङु नहीं 
रहता; अर्थात्‌ अखण्ड स्मृति; अगाघ प्रियता एवं नित्य 
जागृति ही रोप रहती दै जो वास्तविक जीवन द । 

यह्‌ सव॑मान्य सत्य है फि रश्यका स्तन्न अस्तित्व 
नहीं है, अपति उसके उत्पत्ति-विनारका क्रम दह | जिसकी 
खिति नहीं है, उसके अस्तित्वे आखा स्खना भूल दै | 
इस दृष्िसे अनुसखन्न हए तत्वमे दी असखा-यत-विश्वास 
करना चादिये । उदपत्तिका आधार, प्रतीतिका प्रकाशकः 
अनादि) अनन्त श्रीराम-तत्व ही है । आस्या-घ्रद्धा-विश्वास- 
पूद॑क श्रीयाम-तरवसे आत्मीयं सभ्वन्ध स्वीकार करना तथा 
जानसू्क श्ये अषङ्न टना एवं निर्ममः निष्काम दोर 
प्राप्त बल्का सदुपयोग करना जीवनका सत्य द | घत्यको 
सखीकार करनेसे ही सानवका सडतोमुखी विकास टोता दै | 
आत्मीयतासे दी अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदित 
होती दै, जिखके खाय ही साधक साधनत्वे अभिन्न दो 
जाता दहै अथौत्‌ सानवका असित्व अगाधे प्रियतासे भिन्न 
ङ्क नदीं रदटता । खप्रियताका दी विवेकात्मक सूप 
स्वाधीनता एवं क्रियात्मक रूप उदारता रै ¡ उदारताे 
जीवन जगत्के स्थि ओर स्वाधीनता अपने चल्ि प्पवं 
प्रियतासे प्रसुके व्यि उपयोगी रोता दै ¡ उदारता; सखवाघीनता 
सौर प्रेम भीराम-तच्करी ही मदिमा एवं मानवदे विकारकी 
चरम सीमा है । महासरिम श्ीराम-तच्वके अस्तित्वं ओर 
सदत्वको सीकर करना प्रत्येक जग मानवके लि यनिवायं 
ह ! खीकृति कोई अम्याख नदीं है, यितु अविचल विश्वा 
हे | विश्वारते सम्बन्ध सजीव टौता टै ओं 





= 
उर उस्दरन्धद 
कि हेती {4 रराम 
स्टति तथा प्रियता उदय दती दै ] भीरयाम-तस छान्य- 
तत्व ४ सनद साधकं ् ठाः त, 
त्त्व द ¡ सन्द साधर है | सस्यकः उर [एता ट 
साधकका खस्य = = ट्ट स स्कर साष्य अथं पत्‌ 
साघक्च्न्‌ सखसर्पह्‌ [इन ह्रितः सण्दद जर ऽप्य दयः 
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5 गर व्रेमाखदक्न रित्य विहार री धीरीतःरमडत 
भ्रमा खर प्रमात्सदक्ा नित्य विहार च श्ररतःयमदत ६। 
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निके 


पिथिलमें श्रीराम ग्रीसीतार्जीसे प्रथम पिटनं 


२८ शः ष साम 





निषि 











किनि 


[ विभिन्न कल्पक कविर्योकी कमनीय भावनार्प ] 
{ टेखक--पृञ्य गप्रमुदत्तजी बद्यचार ) 


शुग जुगमे अयतार रेदि रघुवरं धिमूपन \ 

ते अपराधौ अथम ठं दौरि मरह दृष्न ॥ 

कप भदत वर्ह क फु कीर सलामी, 

खम रीठालतिन स्प कीरै जो अंतरलमी ॥ 
जगम जस चारः मकतगन, तव तैसेद प्रमु बर्न \ 
चू द्व सुद्धि जस, तव तेसं क्वे मने॥ 

श्रीमीतायमक्ा चरित जन-जनतरे अन्तःकरण व्याप्त हो 
गया दै । श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रपर जितना साहित्य निर्माण 
हुआ दै उतना स्यात्‌ ही करिसी नायकपर दथा द्य | 
भगवान्‌ वात्मीकि महामुनिद्वाया निर्मित मन्थ दही 
श्रातो टिग्रविस्तरम्‌' माना जाता है, फिर अन्य कविर्योकी 
ते क्थादीस्यादै। 

राम चव्के ह] वे किसी एकके नर्ही } भगवान्‌ते गीता- 
मै कदा है--ये यथा मां प्रपथन्ते तायैव मञ्यदस्‌ ॥ 
(४] ११) ( जे मसे जि भावसे भनता ३, म॑ भी उसे उएी 
भावे मजता र| ) इसल्यि अपनी-अपनी भावनक्रे अनुसार 
श्रीपीतासमजीके चरि भी मिन्न-मिच र | मैने सुनार 
घोविेतरे लोकगीतेमिं आता दे, सीताजी गोदावरीके क्रिनारे 
कपडे धो री थी । वीं रावण आया ओर सीताजीको ठे गया) 
वन रटनेवाठे कोल-मीट आदि वनवासी जातियेकरि रोक- 
गीतिं भी रामचसिि गाया जाता ३ । उनम सीताजीके 
परत्यागका वहूत ही मर्मसप्ी वर्णन द | इसी प्रकार 
भीरमचन्द्रके चस्िका भिन्-मिन्न कवि्येनि मिन्न-मिन्न 
प्रकासे वर्णन किया हे ओर कद्पमेदते वे समी सवय ई | 
यर्टोपर टम एक दी प्रसङ्खके रुख अंशको सिन्न-मिन्न कविर्यो- 
की भावनके आधारपर वर्णन करगे | इसीते पटक समञ्च 
ज्वेगे करि सवके वर्णन करनेकी शटी कितनी प्रथक्‌ पथक्‌ 
दै} वट प्रसङ्ग दै, मिथिटामे श्रीसीताजी ओर श्रीरामजीका 
सर्वप्रयम-मिटन कँ ओर कैषे हु ! 

८ १) प्रयम वास्मीकि-समायणवो टीजिये | बास्मीकि- 
जीकी सीताजी वर्धकी ई | ये यकिक वर्ति 
नीं जानती । सुन्दरताकी ते मृतिं दी ई प्रीताजीका 
स्वयंवर नदी थाः मदप्पन जनक कोद घर्मयज्ञ कर रदे ये। 


(0 


1 


उस्म गम-लक्ष्मणजीको दरे हूए विय्वामिव्रजी पर्हुच गवे | 
छ्रपियोनि रामजीक्रोन तो विवादक्रादी ख्व दियाः नं 
सीताजीके ही सम्बन्धे कुद कदा | + दिवजीके धनुपकी 
चड़ प्रशंसा की । क्षत्रिव-कुमार्‌ नैके कारण श्रीरामचनद्रजीके 
अद्र उमे देखठनेकी उक्कण्टक्रा हना स्वाभाविक या। 
मिथिल परटुचनैपर महाराज जनकने मदृ्पिं विद्वाभिरका 
स्वागत-पत्कार रिया | दूसरे दिन सत्ासपूर्वक उन अपने 
मलेमि बुखया ओर कदा--^मगवन्‌ ! मेरे योग्य कोई 
आक्ञाहो तो तरतादये ! 

इसपर विग्वामित्रजीने इतना दी कदा--एजन्‌ | ये 
दोनो वारक्र ददारथजीके पुत्र है दोनो लोकविख्यात क्षत्रिय- 
वीर दै । ठम्दरे यरद जो श्रे्ठ धनुप दै, उसे देखनेकी इन 
दोरनोकी बड़ी इच्छा दै। उस धनुपकरो इन्दं दिखल्वा 
दीजिये | उसे देखकर ये सतुष टौ जरयेगे ! जनकजीने वदी 
घनुयदो ैगाकर दिखा दिया ओर कट दिया--^ाम यदि 
दख धनुघकी ठोरीको चदा देगे तो मँ सपनी कया इन्दं द 
दुगा ॥ श्रीरामने धनुपको चदाया दी नर्दी तोड़ मी दिया। 
द्रथजीको समाचार दिया गवा । वे व्ररात सजाकर अवे | 
व्याहके सव सान सजाये गये ¡ जव्र विवाहवेदीपर शरीरमजी 
अये, तव सर्वप्रथम श्रीस्त ओर श्रीपमका साक्षात्कार 
हु | ( श्रीवा० वा० का०) 

(२) अध्यात्मरामायणे भी उनक्रा खयंवर नदी स्वाया 
गया ] रजके यँ एक विशार धर्मयज्ञ था | उस विद्वामित्रजी 
यये ओर जनकजीसे कटा--्टमने सुना है, ठम्दरे य 

कोई वड़ा विद्ाल शिवजीका धनुपर दै । ये राम उसे देखना 
चाहते ई, देखकर ल्यैट जा्येगे # 

राजानि मन्नि्योे कटकर नुप मेगवा दिया | मन्तीजन 
चनुप लेने चले गये | तवर राजाने धीरेते विदवामित्रजीे कट 
दिया--भ्यदि राम धनुषपर डोरी चदा देगे तो मँ अपनी 
पुत्री सीताका विवाद उनके दी साथ कर दगा | रमजीने 
खेट-दी-लेखम धुपरको उठाकर चदा दिया ओर उसके दो 
टुकडे कर दिये ¡ अव्र जब्र यह समाचार रनिवास्े प्च, 
त दीतकरे दर्षका तो ठिकाना दी नदीं सदा| वे षमी 
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‰ दिधि श्रीरायका श्रीसलीताजी से प्रथम मिलन्‌ # 
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अरूकारौसे अलंकृत दोकरः अपने दाहिने हाथमे खवणमयी 
हुसूल्य सालय केकर मन्द्‌-मन्द्‌ सुर्कयती हु श्रीरामचन्द्रजी- 
ॐ समीप आयीं । उनका वर्णं सुवर्णके सद्दा था; वे 
एक्तादारः कंप ओर पायजेव आदि वहुमूर्य आभूषणोे 
विभूषिता थीं तथा शरीरपर बहुमूल्य अत्युत्तम साड़ी पहने हुए 
यीं] सीताजीने वड़ी ही खरलतासे विनप्नतापूवंक मन्द्‌-सन्द 
मुल्करते हुए बह जवमाल श्रीरासजीके गल्ने डाल दी | 


यहो सव॑प्रथम भेट धनुष-भङ्गके पस्चात्‌ विवाद होनेके 
पूवं ही ह्ये गवी । दोनो दी सख्यानि थे । अतः उत प्रथस- 
मिल्नमै दोनोको किंतनी प्रसन्नता हुई होगीः यह 
अवर्णनीय ह । 


(३) आनन्दरामायणकारने श्रीरास ओर भ्रीसीताका अपूव 
मिल्न कराया है । अनन्दरामायणमे नियमानुसार सीताजीका 
खयेवर रचा गया दै । देदा-बिदेद्यसे सहलो राजा-राजङुमार 
आये है । विद्वायिजजी भी रास-लहमणक्ो ठेकर एक आमके 
वगीचेगे उदरे रै । वाँ विव्वामिचजी अपने एक शिष्यते 
चुपके-दुपके सहाराज जनकको संदे भेजते ई-- भम सीता- 
उमिलके विवाहके स्थि राम-ररूमणको लाया हू उनका 
ठम वर्की मंतति खागत क्रो | राजने वदी किया | 
हायियोपर वेटाकर उनकी चोभावाचा निकाली ¡ इससे अन्य 
राजाओंको सदेहं हुआ किं सारा ते एेखा खागतं नदीं 
करिया गवा । कीं जनक्तने चुपके सीताकरो रामक ल्िदे 
तो नहींदिया 


स्वयंवर-सभा स्गती है ] राजा अपना प्रण सुनते 
ह । रजा-यज्ुमार घनुषको उठानेका प्रयत्न करते ईः 
परवु वह नहीं उठता ] राचणसे भी नहीं उठता | 
रावण घनुषके उरूट जनेसे उस्के नीचे दत्र जाता दैः 
मरणाखन हो जाता है} वह सर जावयाः यह रोखकर 
जनकजी कते ई “इस स्भामे एक भी ठेवा वीर नर्हीः जे 
रावणके प्राणं वचा षके £ तद गुरुकी जहास भीयामती जाकर 
रणको च्चाते ₹ ! तभी सीताजी रामजीके दछन करती र । 
घनुष-मञ्कके पूवं ही दित्य महली छतपर सीताजी वष्ालंकासै- 
से सुसञ्जित दोकर आप्ती ई 1 शभीरमचन्द्रयीरी खेकाभिराम 
छविको देखकर सीताङीके सम्पूणं सरीरमे स्वेद दूने रूगता 
है| वे हङ़्वङ्ाकर अपने अआसनते उर अपनी रखी वुल्री- 
के गल्मे टाप उाल्कर क्डती रै--नल्टं ये दोपल 
खुक्मार रालङ्कमार ओर करौ प्ठ॑तङे षद्द्य कठोर यड्‌ 
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घनुष ! ये स्ते केसे चदा सकेगेट्ये चदास्केयान चदा 
सकर, भँ ते श्रीरासको छोड़कर क्रिंसी अन्यते विवाह कर्गी दी 


नही । हे शम्भो ! दे विषे ! मै आद सदसे अञ्चल पतारकर 


भीख मोगती ह विनय करती दँ कि आप सव इत धनुषको 


फूल्के समान हर्का कर द्‌ । श्रीरामजीङे युजदण्डोमे प्रवेदा 
करके उन्हे अभित वल पदान करं; जिषे श्रीराम धनुषको 
चदा स्कं ओर मै उनकी अनुगामिनी बनकर सुनिवत 
धारण करके दत वरषोतक उनके साथ वनम रमण 
कर सदं] 

यर सीताजीने तो सवप्रथम धनुपरभङ्खके पूर्व ही श्रीरामकरो 
देख ॒ल्विाः किं श्रीरामजीने श्रीसीताजीको धनुष-भङ्गके 
अनन्तर ही देखा ] वह ददन मी अनिवंचनीय दी हज । 

श्रीरामने सहज भावते धनुप्र तोड़ दिया } अव सीताजी- 
के आनन्दका क्या कटना } उनका सपरत दारीर रोमाित 
हयो गया | उन्दै बडी उक्कण्ठाद्येरही थीः कवे जाकर 
म अपने हृदयतवंख प्राणनाथजीसे भिद । वे अपल्क 
भावसे-निनिेष दृष्टिति एक्टर श्रीरामको ही निहार 
रही थीं 1 तभी सदहाराज जनकका रदे आया--“श्रीरामको 
जवसाल पटनाने सीता सण्डपमै अयं } भवेद्र भरी 
सीताने सव॑प्रथम अपनी सातके चरणेन प्रणाम क्रिया ¡ पिर 
सखिते विरी हुई हयिनीपर वैठकर सभा-मण्डयकी ओर 
चीं । श्रीसीताजीकी इस प्रथम-मिल्नङ़ी दुम-याच्ाका 


कविने अ, [4 [य्‌ स 
क्विने जेठा सजीव वणन कयि टैः वह अपूवं है । 
सण्डपये 


उपमे पहुंचनेपर वे थिनीसे उतारी गयीं । फिर दजाती 
इडं सन्द्-मन्द गतिते श्रीरामके समीर गयीं तथा उनके 


लते 


उन्होने जवमाटा 
अरण-व्ज यगल चरणे 
अर्ण-वज्‌ गर तस्यान्‌ 


ओर रिरि ख्लाती हुई 


कृष्टये पटना उन्दने शीरामके 
कृष्ट ह्न दी ¡1 उन्ट्मं श्रारमके 
अपना उर रखकर प्रणाम रवा 


नीरेकी ओर निदारती हुईं वदी 


खड़ी सटी । 
अव भ्रीरामजीरी परी यी । उन्हैने मी ददहुगूल्य 
वाल्क भ 


[र = नल [न ५ (3 
उख्दालक्नरात्त जच्डत इत्च (नद्‌ापा रट् ल्नत दुष 
क [क्वे = 
{नररा [ प्रि द्रत 


^ अरेः ल्दय्से (के हे [म 
छ्तरतातं चर्‌ इद्त उन्टान युद्दः चरन प्रन 
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ठन्यव्छ रुचः सम्पद उर गच। 


क्रदि । 


ङिक्ठव्यङन्ल 








शा} द नययमन क्र हरः जद सुद्धस्यिन्य्ना चटेय 
> सन्नी प्यमयी पर्ण रर पदै 
उह! हयय सह्खल जनङ यन्‌ न्क रए उदु 
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ओौर उत अपने साय ठे जाकर सुव्ण-सिंदाषनपर धीरामकरो 
मोदे विरये हए पैट विदवामियजीकी गोदमे विया 
दिया } यदा ! के अपूव मिल्न यथा | दोनेनि गुख्की 
गोद पैठेदी-ैडे एक-दूसंरेको वृतिपूंक जी-भरके देख टिया। 
दतनी म्यदाके साथ मिलन दया कि कद्ध कदा नदींजा 
सका | ( आ० ० वारकाण्डः सगं ४३-५ ) 

८४) दमने मी अपनी (मागवती-कया््य॑शीराम- 
चरितका वर्णन क्रिया दै} दमे श्रीरामजीकी श्रीषीताजीषे 
सर्वप्रथम मं न तो विवाह-सण्डपे दी हुई, न समामण्डपरम; 
न सह्की छतपर ओर न पुष्यवायिकमि दी | हमारे साम 
तो निष दिन जनकपुर पटच, उसके दूसरे ही दिन सदाराजके 
राजमदल्मे जनकजीकी राजमदिपीकेः सम्मुख श्रीरामचन्द्रजी 
ओर सीताजीकी प्रथम भट हुई | 

राम-ख्श्मणकेो यि हुए विद्वामिन्र मिथिल प्ुच गये | 

जनकजीने उनका यथोचित सखागत-सत्कार किया | श्रीराम- 
स््मणके सैन्द्य॑की मिथिल नगस्मे धूम मच गयी । सीताजीकी 
मातनि भी उसके विषयमे सुना । वे महाराज जनकसे वेोर्ली-- 
(्राणनाय ! भगवान्‌ विद्वामित्रकी कया गँ चिरकार्ठे सुनती 
र्दी हं} सुनते ईः वे फियवे ग्रहणो गये | एक दी 
जन्मभे केर तपस्यकि द्वारा वर्णका विपर्यय होना; यद्‌ तो 
असम्भव कारय ६ | मेरी भी उन सुनिके दर्यर्नेकी वदी 
हच्छा है ओर साय दी इसी मिससे मै उनके साय श्रीराम- 
के मी भीति दछन कर दसी! यदि आप उदर किसी 
प्रकार अन्तःपुर बुख करः तव तो मेरी मनःकामना पूरणं 
होष्के। 

राजा बोटे--्रिये } वे बहुत यदे मद्धि ६; मेय 
साद तो मर्दी होता } ठम शतानन्दजीको उनके खमीप 
भेजो । यदि वे इस प्रार्थनाको खीकार कर ऊः तव तो मेर 
मटट पवित्र दौ जायया । मै कृतार्थं ह जगा! 

रानीने रंत अपने कुख-पुसेदित गौतमजीके पुव रतानन्द्‌- 
जीको वुखकर ओर उनको विद्यामिति धीसम-र्मणके 
सरिते महेम पधारनेकी प्रार्थना केके च्यि कटा | 
रानीके कदनेसे शतानन्दजी ठरंत वरदो गये । 

जनकनन्दिनी सीताने भी पिताके मुखे श्रीरमके अपार 
चैन्द्यं ओर सेकामियम रूपकी बात सुनी तो मनम ्ीरम- 
के प्रति स्वाभाविक अनुराग दो मया } उन्दर ठेखा लाः मानो 
उर खोयी हुईं वस्त॒ मिल्नेवाटी दै, उरस्क हृदयका धन 

पराप्त हेनेवाख दै | 


थ जज ०० 
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यातानन्द्जीने वरदा प्टचकर्‌ कदा--“ुनिवर ! मेरी एवं 

प्राथना दै | मदयाराज जनककी रानी अप्रा दुन करन। 
चादती ह | यदि याप उनके निवासे पथासनेकी कषा कर 
तो सवके नेर सफट हो ज्ये ! फिर दातानन्दजी वेरै-- 
"भगवान्‌ कल प्रवाद्‌ वद पर्वे ओर उचित सेतो रमः 
ल््मणको भी ठेते अं } 

हखकर मुनि योटे--“यजी ! ‰ हन्द फैमे छोड पकता 
हू । येतोमेरेद्दयके हार हं । 

यद सुनकर यतानन्द्जी एम प्रषन्न हुए ओर रानीके 
समीप जाकर स्व समाचार कद सुनाया ¡ र्मीकि दका 
ठिकाना न्दी रदा । उसने दुरं सेवकरौको अय दी 
किं “महर्टेक्नि इव प्रकार सनाया जाय; जये पदे कभी 
न खजाया यरा दो |, सेवकनि रानीकरी आका पाटन क्रिया | 
योगसाया-शक्तिने समस्त षिद्धियो तथा ऋद्धियोको अनि 
दी | उन्देनि इन्द्रकी अमरावतीसे वद्कर रजके महल्को 
सना दिया] 

प्रातःकाठ हुजा । महारनीने आन अपनी प्यारी 
दुसरी सीताको उवटन ल्माकर द्रिधिवत्‌ मरोपधि-- 
दिव्योपषियेकरि न्ति स्नानं कराया । विविष प्रकारे 
व््नामूप्रणेसि उर सजाया । 

युनिको खानैके स्यि मदाराजने दिव्य स्थ भेजा } सुनि 
राम-खद्मणको साथ केकर रथस पहु । द्वारपर सदाराजने 
मुनिकरा स्वागत क्रिया ¡| वे राम-रकष्मणके सदित मूनिको 
भीतर डे गवे ¡ राजा अगि-अगि मां दिखल रदे ये । मुनि 
के दाये-वाये राम-लष्मण चल र्देये। राम आज गम्भीर 
दो गये ये| उनका खंकरोची स्वभाव न जानें क्यो भान 
पराकाष्टापर पहुंच गया था ¡ याज वे कोरते दी न ये। 

राजान मुनिको ठे जाकर रानीके सद्म विटा दिय 
ओर वे वादर चले गये | 

सनीने सीताजीके साथ आकर छजति हुए मुनिके पै 
पकडे ओर सीताजीसे मी प्रणाम कसलेका अग्रह कयि । 
टज्जाके कारण अपने शरीरम सिभिटी-घी सीतने वर्खने 
सँभाल्वर सुनके वैर दए ¡ उसी उमय उनकी चोरय फ 
पर गिरकर सुनि वैरोपर गिर | सनिने उते उगया भैर 
हस्ते दए रमते कहा--“यम ! देखो कषा सुन्दर द्यम 
सुगन्धित सुमन दै । इसे दधे तो सदी } गुरके पर्ष चः 
पूरको सम खादर धिरपर कसे न चद्ति † उदनि 


% भगवान्‌ श्रीरासचन््र- सर्वमान्य आद्यं # 


[गि 


मुनिके हायते ठे ठया ओर सघने रो । प्रणास करे जाती 
हई सीताने अपने नयनौको तरेरकर एक रहस्यभरी दृष्टये 
रामको देखा । रासने भी गुरुकी दष्ट बचाकर चि निहासै- 
ढे मिससे सीताके अनवय सीन्दयंको एक बार देखा । दोनौका 
दी सन खो गया। 

मुनि एक ऊँचे आसनपर वेढे थे । उनके अगल-बगस्मे 
श्रीराम -लक््षण तो आज साक्षी थे | सामने जनकपत्नी बैदी 
थीं । उन्दने सुनिसे पूछा--(मगवन्‌ ! ये दोनो कुमार कोन है १ 

मुनिने लक्ष्मणसे कहा--च्यौ साई | त॒मरोगोनि 
महारानीको प्रणाम नही क्रिया ९ 

गुरुकी;बात सुनकर छ्जनति हुए धनुष-वाण रखकर याम- 
लक्ष्पण उठे आर उन्न सहारनीको प्रणाम क्रिया | महारानीने 
दो्नौको गोदमे त्रे लिया, उनका सिर सघा ओर आारीवौद दिया 

सीताजीने साहस करके एक वार फिर श्रीरामको देखा | 
वे यपर्कर उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान कर र्दीथीं करि 
रामने मी दष्ट वरचाकर उनकी ओर देखा | 

रानीने कटा---"भगवन्‌ ! आप इन इतने सुकुमार 
चच्चौको इनके माता-पिताकरे समीपे क्यो ञे अयि रै? 
सुनिने कहा--भम इन्द शक्तिमान्‌ बनानेके व्यि खया दँ । 
निना कष्ट सहे रक्तिकी प्राप्ति नदीं होती | सहिष्णु दी 
राक्तिको प्रात करवा है } यह सुनकर रानी प्रसनन दुह । 
रानीने स्वयं खकर सोने-चोदीके थार ओर कटोरियेम भंति- 
भतिके व्यज्जन परोसे । सीताजी दातियेकी सदटायतासे 
वस्तु्ओंको सकर अपनी साताको देती जाती ्थीं। साता 
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उन्द यथाक्रम सम्मुख रखती जाती थीं । भोजन करना 
आरम्भ हुआ । परंतु रामक्रा मन खो गया था ] वे चकित-से 
हुए. इधर-उघर देख रहे थे | 

रानी विख्वामित्रसे घनुषके सस्न्धमे वातं कर रही थीं | 
उसी समय उन्होने सीताजीसे कदा--त्रेटी ! जाः पूरी परोष दे 


सीताजी सकपकार्य | उन्दने जनमे आना-कानी कीः 
किंतु साताने प्रेमपू॑क आग किया | अव क्या करतीं सीताजी | 
पूरियोका छोय-सा पात्र लेकर उन्होने दो पूर्य सुनिके 
सम्मुख रखी | मना करते रहनेपर भी दो लक्ष्मणजीके 
थाल रखीं । अव वे श्रौरामके सम्मुख जा पर्टुचीं | रामने 
जहो दृष्टि उठाकर देखा ओर दृष्िति दृष्टि मिली करि 
जनकनन्दिनी स्तव्य रह गयीं; तदाकार अचल प्रतिमाके 
ससान नन गयीं | हाथसे पूरियोका पात्र गिरना दी चाहता 
या करि दौडफर रानीने उसे पकड़ लिया । 

भोजन समाप्त हुमा । मुख-य्ुदधिके अनन्तर माताने 
मुनिके पैर दयूनेके व्यि सीताजीको बुलाया । वे नहीं भार्याः 
तव मौ उन पकड़कर लर्यी } सीताजीने मुनिके पैर ए 
ओर सकरुचाकर भीतर चटी गयीं | 

सुनि श्रीराम-लक्ष्मणकरो लेकर रथपर चद्कर चठे गये | 
श्रीराम शरीरे तो सुनिके साथ गयेः रतु उनक्रा मन हठ- 
पूर्वक महेम ही मँडराता रदा । 

हसी प्रकार वगतः उडियाः तेटुपु आदिकी अनेक 
रामाय्ेमिं दस प्रसङ्घका सिन्न-मिन् भतिते वर्णन क्रिया गया दै | 
सखल-संकोचसे हम यर्दा उन सव्रक्रा उच्छेव नही कर सक्रते | 


भक 


+ 
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< ९ ९ 
धग्‌ श्रौराद्यनः-सवपान्यमाददा 
( परमपूज्य गुरुजी श्रीसाधवराव सदारिवराव गोरुवरकर ) 

सर्पण अरतीय समाजके खयि समान यद्रके रूपये भवान्‌ रामचन्द्रको उन्तरसे छेकर 
दैश्िणतकः सव द्णोने स्वीकार किया है 1 उत्तरम गुरूगोविन्दसिदजीने रामकथा छिखी है, पूर्वी 
सोर “छृत्तिवास-रामायण' चलती है, सहार्ट्रमै "मावा्थरामायणः चरती है, दीम ोस्वामीजीदी 
रामायण श्रीणस्स्वरितमानस' सर्वच प्रसिद्ध है दी ! खुदूर दक्षिणम सदाक्वि ऋम्यनद्धारा छिष्धित 
"दस्बरामायगम्‌? अत्यन्त भक्तिपुणे खरस स्रन्थ है 1 मनुष्यक्ते जीवनम सानेदाले 
यणं एवं उत्तमरूपसे निभानेकी लिष्प देनेदाला सु रामचन्द्रके चरिचके समान दुरा कोट चर्व | 
वीं है । उनका पराक्ूम खमच्र शरतव्ती एकताव्य प्रत्यक चिर है । 
समस्बन्धये कष दै कि वे गस्पीर्यते खसुद्रके सवान ओर धेर्वमे दिमाचख्के समन ६-- भ 
"समुद्‌ इव गास्भीर्यः घेयेण हिमवानिव 1: इस धकारे शाब्दोका प्रयोग करते मानो उन्दने ५ 
सामने वह्‌ वात रखी कि आसेतु-हिमाचर भारतक्ते चयि प्रु श्रीराम दी आद्य है । 
दक्षिणतक भिन्न-भिन्न भापास्येक्ते सभी पहाक्वियाने हस अदरक स्वीकार करके तथा 
मदायुरूपक्षे चरिञिका गान करके हमस््रेगोँकमो धर्मैके मार्गपर चलनेके चयि प्ररिद क्रिया है । ध 
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म रच्छ सम नमाम % 


काकिका 


श्रीरमकी भक्तयत्सस्ता 


( केएक-भनन्तधौ खामौ भजनानन्दजी सरलतम मद्ारज ) 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीकी शरणागतभक्तवत्सत्प्ताके 
विपये जितना भी कदा जायः भोड़ा द; क्योकि भगवान 
शंकर खयं माता पर्वतीपे कते ई-- 
प्म अतये बुद्धि मन वानी \ मत दमार अस्‌ सुनहु मयानी 1\* 
( मानसर १1 १२०} य) 
जिन भगवान्‌ शंकरे उमर्से चीदद सूत्र निकले; 
जिनके आधारपर संस्छृतक्रा व्याक्ररण व्रनाः वे दी 
भगवान्‌. रांकर रामचन्द्रजी मद्ाणजको (अतक्यः वतखा 
रदे द प्रथ्यीके कण कोद गिन सक्ता दैः रेकिन भगवान्‌ 
समचन्द्रजीके गुण नदीं भगिने जा सक्ते | सभी सज्जन 
अपनी-अपनी बुदधिके अनुसार भगवानेक्रा रुणानुवाद्‌ 
गति ई-- । 
*आदि अंत कोठ जासु न पावा 1 मति अनुमानि निगम भसन सावा 1 
( मानप्त १1 ११७1२) 
उन शरीभगवान अनन्त गुरणमिं गरणागतवत्सल्ता? भी 
प्क मदान्‌ गुण हे ! भगवान्‌ श्रीरामचद््रजीका आश्रय जिस- 
किंषीने भी ल्या, उसको दूसरेका आश्रय नहीं लेना पड़ा 
दे | ८दनुमनाटकःम भी कदा दै--विःस्थापयति नाश्चितान्‌ 
( श्ोेक ४८ ) अर्थात्‌ (रामचन्द्र आश्रितो दो बरार 
स्थापित मर्दी करते; एक दी वार्सै अभय कर देते द|; 
उदाहरणार्थ; बहत बड़ी गदरी ओर चौड़ी नदीम कोर 
प्राणी बहता हा जा र्दद यर उस नदीम एक एेसी 
लदर आये करं जिससे वद प्राणी नदीके करिनरे आ जाय 
ओर उस क्रिनरिपर उगी हुई एक घासको पकड छे तो वह्‌ 
घात दो काम करेगी-या तो उस वहते हुए प्राणीको 
निकाल चेगीया रट गयी तो स्वयं वदते प्राणीके साय 
ही बहकर चर देगी । संतरिरोमणि भक्तप्रवर गोखामी 
तरवीदाषजी महाराजने कदा दै-- 
तुरुसौ तृन जर वूः को» निर्बरः निपट निकाज \ 
के रतै कै सग चरैः वाद मदे की सज 
इस संसाररूपी नदीम यद प्राणी ब्रह रदा दै । 
जो भी प्राणी मगवानक्रा सदाय ठे लेगा; वह्‌ संसारसागरे 
पार दो जायगा | जवर राचणने विभीपणकरो खत मारकर छंकासे 
निकाठ दिया; त्व विमीपण भगवान्‌ रासकी शरणमे गया | 


भगवानने तुरंत दी (कहु ख्केसः कृकर उमे चटका गतर 
वरना दिया तथा समी प्रकारे विभीपणकी रा की । मगव् 
कटा मी दै-- 
ज्‌ पुमीत आवा सरना \ ग्छिदं ताहि प्रन की नदं॥' 
( मान्त ५ । ४२।४) 
मगवरानूने शरान की नाईः कहा दी न्दी? थप्ति विय 
भी वदी | रत्रणने विभीपणको मारके च््यि जव चक्ति 
चलायीः तव भगवानूने विभीपणको पीने कर दिया ओर 
सख्यं उस याक्तिकी चोरको अपने ऊपर ठे टिया । गोखाम 
त॒च्सीदासने टिखा है-- 
आयत देखि सक्ति अत्ति घोरा \ प्रनतारत्ि भजन पन मेर॥ 
तुस्त विभीषन पा मेरा \ सन्मुख राम सटेड सोई सेरा ॥ 
( मानस ६ । ९३ 1 १) 
जिस दाक्तिसे रामको भी थोड़ी देसे द्यि मूर्छ आ 
गयी; वदी यदि विमीप्रणके खण जाती तो उनकी क्या दा 
होती १ यद दै भगवान्री शरणागतवत्सल्ता | 
जिख समय मेवनाद्की शक्तिसे मूच्छित स्क्षमण 
भगवान्‌ रमक्री गोदमे चे हुए. ई भगवान्‌करे नेषि 
अश्रुषास लक्षणे वक्षःस्यल्प्र गिर्‌ रदी ह; उस समव 
भगवान्‌ क्या कद रै द इस सखानपर द्रष्टव्य है-- 
मेषै तोन क्रू है अ, 
ओर निवादि मरी धिधि मायप चत्यै रुखन-से माई ॥ ९॥ 
पुर, धितु-मातु, सरु सुख परि्रि जहि वन-तिपति वयद \ 
तारम द्य सुररोकत सोक तमि सवयो न प्रान पर २॥ 
जानत दया उर केर तें कुसि कठिनता पद \ 
सुभिरि सनद सुमित्रा-सुत को दरि दरार न जाई ॥६॥ 
तात-मरन+ तिय-दरन्‌, मीय-वच, भुज दाहिनी बाई \ 
तुरसी म सव ति आप्ते कुरुहि किमा ठाई ॥ ४॥ 
८ गीतावली, रुष्टा° ६) 
जित समय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी गोद लदमणती 
मृच्छित दोकर चे हुए दैः उस खमयं भगवान्‌ क 


रदे द 


मेरे सय पुरुषारथ धात \ 
विपति यैटवन यधु-बहु तिनु करौ भेसो कको ॥ 
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सुनु, सुग्रीव \ संहं म पर फेरे) बदन निधाता \ 
पेते समय समर-संकट दौ व्यौ रूखन-सो भ्राता ॥ 
` भिरि, कानन जैद साखामुगः दँ पुनि अनुज-्तैचाती \ 
ह है कहा विभीषन की मति, रहौ सोच भरि छती ॥ 
( वही, ल्का० ६ । १-३ ) 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीससको वारचार विभीषणका 
ही स्मरण हो रदा रै 
तात को सत्त न मातु को सेन्व॒ न सोच अवघके राज गे को \ 
प््चवदी बन सक् दुटी नहिं सेच जयय्‌ के पंख जरे को ॥ 
रूदिमन केँ उर सक्ति रुग, नहि सोच हे वन सीय रेको \ 
वारं बार क रघुनाथ, मोहि सोच निभीषन बँह गहे को ॥ 


भगवान्‌ जिसको एक बार आश्रय दे देते है, उसको 
फिर त्यागते नर्दी-- 
तुरूसी अजू सम॒ भजु) छंड़ि कपट-छरु छह \ 
सरन॒गत की शम्‌ ने, कव्‌ नहिं पकरै वह ॥ 
जौ कँ बाह स्पूत॒ की, धेर छद जाय \ 
“ अपु निवह जनम्‌ मरि, रूर्किन से कहि जाय \ 
सपि करक, भूगु-सात दरि, वड्वानकहि समुद्र \ 
अहन किरणे त्यागत नदी, महाघोर विष सुद्र ॥ 


अभिप्राय यदह है करि भगवानकी शरणागतिमे जीव 

अविनाशी शान्तिको प्राप्त करता है । श्रीमद्धगवद्धीतामे 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने एक बात बडी अच्छी टिली दै-- 
तसैव शरण गच्छ सर्वभावेन सारत। 
तस्मसादात्पर इछन्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्नतम्‌ ४ 

( १८ 1 ६२ ) 


ष्टे भारत } सव्र प्रकारसे उस परमेश्वरकी दी अनन्य 
श्रणको प्राप्त रो; उस परमात्साकी कपासे दी परम शान्तिको 
ओर सनातन परमधामको प्राप्त होगा 1 

एक घटना ओर दै, जो अनेक महात्माओंसे सुनी है । 
विभीषण ख्छासे भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीके साथ 
अयोध्या आये । ञं समय अयोष्यामे रदकर पुनः ख्ट्भाके 
सख्यि वापस हुए । रास्तेमे एक बादणसे बिभीषणका पैर 
दू गया ओर उस ब्राहमणकी मृत्यु द्यो गयी । वर्की 
अदाल्तने विभीषणको सूटीकी आज्ञा दे दी} षिभीषणसे 
सूलीपर चदानेसे पटठे पूछा गया ङि प्तुम क्या चाहते टो । 








विभीषणने कहा कि भ्म राजा रामचन्द्रजीके दशन करना 
चाहता द्र । उस समय भगवान्‌ रासचन्द्रका सरि खंसारपर 
राज्य हो चुका था- परि प्रकास रदेर तिहु रोका \" 

जिस राज्यम विभीषणी लात स्मनेसे विभीषणको 
पृत्यु-दण्डकी आज्ञा हुई, बह राज्य भी भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके ाच्यके अन्तर्गत ही था । उस राज्यके 
राजाने सोचा किं इसी मति भगवान्‌ रामचन्द्रके दर्शन 
हो जार्येगे । उसने भगवान्‌ श्रीरामचनद्रको आद्रपूवंक 
निमन्वित करिया । भगवानूने पधारकर कदा-भयापने मनने 
कैसे रुमरण किया १ उस राजान कदा--“विभीषणकी रातसे 
एक ब्राह्मणकी मृत्यु दहो गवी दै। यद्हकि नियमानुसार 
विभीषणको सूलीपर चटनेकी आक्षा दी गयी ] उसीने आपको 
स्मरण किया दैः जितके कारण आपको क्ट दिया गया दे ! 

शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कदा कि 
४सआपके राजाने विभीषरणको सूटीपर चट्नेका आदेश दिया ओर 
दमने विभीषणको यह्‌ कहकर ठ्ड्धाको भेजा ईै-- 


करहुं करप मरि रज तुर्ह मेहि सुभिरेहु मन माहि \ 
पनि मम॒ घाम पु जरह संत सव जहिं ॥ 
( मान्त ६1 ११६ ष) 
अव तो एेसा उपाय दोना चादिये कि जिसे आपकर 
आक्ञाभीमङ्गनहो ओरर्भेने जो कदा दैः उसकाभी निवह 
हो जाय । मक्तके अपराधको मँ अपना अपराध समक्ता ह 
इसस्यि विभीषणको सूटीपर न वचद्राया जाय, अपितु मुप 
चदाया जाय । 


भक्तापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते! 
चरं ममैव मरणं सद्धक्ते इन्यते कथम्‌ ॥ 


धभक्तके अपराधको खामी सदा खय दी खीर कर 
लेता दै । अतएव मृ्युदण्ड मुञ्चे टी भोगना चादिये । मेरे 
रहते हुए मेरा भक्त केते माय जा सक्ता दै ॥ 
(करई सदा तिन्ह कै रखवारी \› ( मानठ ६ । ४२1 २९ ) 
यपना वह्‌ वाक्य प्रयुने इत्य करके दिखा दिया | भगवान्क्ती 
एेसी शरणागतवत्छल्ताकनो समञ्चकर भी जो उन्न षटारा नदी 
केता, उसके लि गोस्वामी ठल्दीदातजीने कडा ई-- 
'सनहु स्मा ते रोग अनसी \ हरि ठचि दे दिष्य अ्नुगरौ 1" 


(मन्सछे1 ३३1११) 


"न> 


` श्रीरामाङ््‌ ५ 


२४ # रच्छ राम समामे # 


` "न्न्य वव चव वच- 
लेभ रवण ओर्‌ सान्ति पीता 


( रेखक--भाचायं भरीवुरुसीजी ) 





त्यागका माम॑ कटिनार्हका मार्ग ३ | इमे घवरानेकी 
आवदयकता नदीं | कटिनाहूको पार कमो | साहसे काम 
लो । नीतिकारोने कदा है फ मयते भय वदता है | मयकी 
छातीको चीरकर चले जाभो, पिर कोई भय नरह । टीकं 
दी प्रकार कच्निादयेसे घव्रराथोगे तो वे दरहूगी | उनका 
सामना करो» वे मिट जार्येगी | यदि राम समुद्रते घवरा जति, 
अपनी थोड़ी-सी सेना देखकर निराश हौ जति तो उन्दं सीता 
केसे मिटती १ वे षवराये नदी । उन्नि सारसे काम लिया | 
अपने छोटे साधरनेकि उपयन्ते भी रावणक्रो समस्त दुराशार्ओके 
साय जर्मीका पूत वरना दिया | एक कविने कदा ३-- 

विजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जरुनिधि- 

विपक्षः पौरस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः । 





तथाप्येकोौं रामः सकटमवधरीद्राश्चसकरुट 
क्रियासिद्धिः सच्चे दसतिं महतां नोपकरणे ॥ 


महान्‌ पुरर्पोकरी क्रिया-तिद्धि उनके षय (बट); सादृ पव 
व्यक्तित्वभे रहती दै, वद वारी उपकरणमे नदी मिलती | 
आज आपकी प्रियतमा सुरूरवर्तां यू द्धम अपहत 
हो चुकी ३ | वीचय भौतिकताका विदयाख्काय समुद्र पड़ा दे | 
इुनियके सवस वड़े यात्र लेभ--याव्रणक्रो मारकर आपको भनी 
शान्ति--सीताको यना द] डगो मत्त } घत्रराो नदीं । दिम्धत 
रक्खो ¡ सादस व्रथेरो } युवक जरह गोलि्योकी क्रेत 
सीना त्रामक्रर खे टो जति ईः वरो इसमे घवरसटयकी 
क्या व्रात है! 


रक न््र000ल-----~ 


रामनामकी अपार मद्धि 


( महामहोपाध्याय प° श्रीगोपीनायजी कविराजका संदेश ) 


करण अव मेरे यिय असम्भव टै । 


स 


 # > +" 


श्ीरामचामकी अपार महिमा है । कलिुगमे तो नाम-की्वल दी उद्धास्ा एकमात्र 
साधन दै । परसिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ कामे जीवनो तारकमन्दरका उपदे 
देकर मोक्ष थदान कते हैँ । यह तारक मन्त्र श्रीरामनाम दी ह; परंतु यदो यह्‌ सातव्य 
हे फं यद तारकमन्त्र साधारण रामनाम नदीं है, अपितु विशेष दाकतिसम्पन्न मन्त्र हे । 
अधिकारी साधक्तँव्ते यद रदस्य प्रतिभात है । 

द शाचतारमे भी श्रीसमावतार प्रसिद्ध है । राम-छृम्ण आदि अभिच्र होनेपर भी 
तारकमन्त्र श्रीरामनाम ही है । शरीर अखस्थ होनेके कारण इन विप्योपर अघिक स्पषटी- 


सच्चे पूणे विश्वास है कि श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीको रृपासे प्रस्तुत विशेषाङ्कः भी 
अन्य विदोपाद्भौकी तरह साहित्य एवं साधना-जगतमे उपकारक सिद्ध रोगा । साथ दी 
1 भार्दजीकी कीर्ति-र्ा करने तथा पाठके चित्ता संतोष करनेमे सश्चम रोगा । 
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गुणाव श्रीराम 


( ठेखक--जगद्भुर रामानुजाचायं श्रीपुरुषोत्तमाचायै रङ्गाचायेजी महाराज ) 


प्रस्तुत ठेखम श्रीवास्मीकि-रामायणके आधारपर गुण- 
समुद्‌ श्रीरामके कतिपय गुणौका अनुसंधान करिया जाता दै | 
श्रीरामायणमे वर्णित गुणोरो हम-सैसे अत्पबुद्धिके जीवको 
सरल्तासे जान करनेके लिय पूीचारयो ओर श्रीरामायणके 
रीकाकासौने उन्दँ अनेक वेमि विमक्त क्रिया है } जिन वर्गमिं 
उप्यक्त गुणका वर्गीकरण किया गवा है, उन वगेके नामये ₹-- 
( १ ) खरूपनिरूपक गुणः ( २ ) परत्वसूचक गुणः (३ ) 
सोलभ्यसूचक गुणः, ( ४ ) आश्रितरक्षणोपयोगी गुणः ( ५) 
सवतारेकान्तयुणः ( ६ ) अभिगमनदेवुमूत गुणः ( ७ ) ेय- 
प्रत्यनीक गुणः ( ८ ) सप्पुसप्र-साधारण गुणः ( ९ ) भरीरामके 
असाधारण गुण तथा ( १० ) अतिमानुष गु । 

श्रीरासावतारका ख्य उदेश्य 

उपरिनिर्दि्ट बगेमिं वगीकत गुणो ओर उनके अर्थोके 
निर्देशक पूव श्रीरामावतारका उदेश्य जान ठेना परम आवङयक 
हे । श्रीरामायणके प्रिद व्याख्याता विद्वान्‌ श्रीगोविन्द्राज 
श्रीरामावतारके उदेश्यका वणन करते दए. लिखते ई-- 

'्ाचारमुखेन सटुप्यान्‌ शिक्षयितुं रामादिरूपेण 
व्वतुधौवततार !» 

अ्थौत्‌ अपने आचरणोके द्वारा मुष्योको धमौचरणकी 
सिक्ता देनेके व्यि भगवान्‌ विष्णु श्रीरामः लक्ष्मणः भरत ओर 
शनरुष्न--इन चार स्पेमि प्रकट हुए । 


धर्मक चार रूप 

मानवधर्मक्ते-सासान्यधरम विरोषधर्म, विरोषतर धर्म ओर 
विशेषतस धर्म-ये चार विभाग ई । इनमेसे भगवानने श्रीराम- 
रूयसे प्पितृवचनपाटनः आदि सासान्य घर्मोका अपने आचरणद्वास 
उपदेश दिया है; श्रीलक्ष्पमणरूपसे (जीवात्मा भगवानूका 
शेष ( अंश ) ई । अथोत्‌ भगवान्न अंश टोनेसे भगवान्की 
सेवां इसका कर्तव्य हैः; इस विरोष धर्मका उपदेश दिया है; 
भीभरतरूपसे---प्जीवात्मा परमात्माके परत्व ईः; इस 
विरोषतर धममकरा अपने आचरणद्रारा उपदे दिया ह तथा 
श्रीशत्नघनरूपसे (जीवात्मा भागवतो ( वष्णवो ) का दास दे); 
दस विशेपतम धर्मका अपने आचरणदयारा उपदेश दिया रै, 
अथात्‌ भगवान्की सेवाकी अयपेष्ठा भी श्रीवेष्णर्वोकी सेवा 
अधिक दैः इसका उप्देस दिया दै । 


( १ ) खरूपनिरूपक गुण 
श्रीगोविन्द्राजजीके% सतानुसार निम्नलिखित गुण खस्प- 
निरूपक है, अथौत्‌ श्रीरामके खरूपकरा निरूपण कसते ह | 


-नियतात्मा--'नियतात्मा्का अर्थं नियतस्वभाव 
है । अर्थात्‌ श्रीराम निर्विकार है | श्रीमेस्वरतीर्थके मतसे 
नियतात्माकरा अथ श्शिक्षितमनाः हे ] अथात्‌ श्रीरामका मन 
शिक्षित ( उनके अधीन ) दै | श्रीरामक्रा मन यमके वशमे 
हैःनकरि वे मनके वमे ह| 

२--महावीर्थ--य्ँ वीयं" शब्दका अर्थं (शक्तिः है | 
अतः 'महावीय॑ःका अर्थं दै--अचिन्त्य-विविध-विचिघ- 
शक्तिशारी । अर्थात्‌ श्रीराम अचिन्त्य विविध प्रकारकी 
विचित्र महाशक्तियोसे सम्पन्न दँ 

३--युतिमान्‌--शयुतिः शब्दका अथं धकाराः है । 
अतः ध्युतिमान्‌रका अर्थं प्रकाशमान होता है । परं प्रकाश , 
सत्र पदार्थोम है, इसल्यि ध्युतिमान्‌ःका अर्थ खाभाविक 
प्रकाशयुक्तं करिया गया हे | अथौत्‌ श्रीराम खामाविक प्रकराश- 
से युक्त र । इस विपषरयमे वेदका वचन दहै--श्वाभाविकी 
श्वानसरुन्छिया च ।--भर्यात्‌ परमात्मक शानः यल ओर 
प्रकाश आदि सव गुण स्वाभाविक ई | 

४--धरतिमान--“श्तिः शब्दका अं आनन्द्‌ दै, 
अतः ध्पृत्िमानका अर्थं निरतिशय आनन्दवान्‌ दोता ३ । 
श्रीराम निरतिशय आनन्द-गुणसे सपत्न ई । 

५-वद्वी--"वकीका अयं दैः सव्र जगत्‌ जिसके वदाम 
दो । मदेश्वरतीथने ष्व्ीःका अर्थं जितेन्द्रिय क्रिया टै । 
अथात्‌ श्रीराम अपनी इन्िरयोको वराय रखते ६, अतः वदी 
ह । भीरामके भ्रस्ठ॒त पाच रुण उनकी मगवक्ताकरे सूचक 
र । (भगवक्ताः दी “परत्वः दै अतः ये गुण परत्वके भी 
सूचक ई 

६ (९)--वुद्धिमान--उद्धिमनका अर्य एवं 

अथोत्‌ सव वस्वुओके ज्ञाता श्रीराम ह । मेद्वरगतीथवेः सर्त 

व्ुद्धिमान्‌ऽका अय प्रद्यत्तवुद्धि-सम्यन्न दै; अर्यात्‌ श्रीरामदी 
बुद्धि प्रशस्त ( अच्छी) टे] 

# जटां दूसरे दीदाकरक्यो नम नदो, उमे मेदिन्रान्कः 


मत उनका चाप्य | 
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७ (२)--नीतिमान्‌--नीत्तिः श्ब्दका अ्थ-- 
मयादा हे, अतः '्नीतिमानका अर्थं म्यीदावान्‌ दै । 
अथात्‌ श्रीराम वैदिक ओर लेक्रिक म्यौदा्कि र्षक ई । 

श्रीरामायणकरी (तिलकः टीकाके क्तौ श्रीनागेराकरे मतर्मे 
ध्नीतिमान्‌ःका अर्थं है- नीतिशा्नेमि निपुण ] 

८ (३)-- वाग्मी--'वाग्मीका अर्थं दै--श्ररास्ता वाक्‌ 
अस्य अस्तीति वाग्मी, । प्ररास्तका अथं पवित्र दै । अथौत्‌ 
श्रीराम पवित्र-वाणी (वेद) के प्रवर्तक ह | इस विपर्यमे 
स्वयं वेदका यह वचन दै-- श्यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
यो ते वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ।* ( शवेताद्वतरोप० ६ । १८ ) 


, ९ (४)- श्रीमान्‌--श्रीगशब्दका अर्थं विभूति दे ] 
विभूति दो प्रकारकी द--खीलाविभूति ओर भोगविभूति | 
इनमे छीलविभूति पाथिव आदि लेक ह । भोगविभूति भी- 


वैकुण्ठ ई । श्रीराम इन दोनो विभूतियौसि सम्पन्न है, अतः. 


श्रीमान्‌? ई । 

मदेदवस्तीर्थके मते यर्दौ “श्रीः शब्दकां अर्थं भौतिक 
, लक्ष्मी न दोकर नित्यरक्ष्मी ( जञानक््मी ) द । कारण कि 
कोशकार्येने “श्री शब्दके “श्रीः कान्तिसम्पदोकुक्षम्याम्‌ः-- ये 
अथं मने है । ज्ञानलक्ष्मीको (अगरतालक््मीः भी कहते 
ह । इस विषयमे (छचः सामानि यजूषि सा हि श्रीरद्धता 
सताम्‌ः--यह वचन है | श्रीराम इस ज्ञानरूपी अमृतलक्ष्मीसे 
सदा सम्पन्न है, अतः श्रीमान्‌ दै | 


१० (५)-- शज्चनिवरणः-शाचुनिवर्हणः*का अर्थं ै-- 
“नरन्‌ तद्विरोधिनो निवरहयति इति ्रातुनिवहंणः । अथौत्‌ 
श्रीराम अपने भक्तेकि विरोधिर्योका नारा करते र, अतः 
शत्रुनिबर्हणः ह । इस विषयमे “एष भूतपतिः, एष भूतपाकः” 
यह श्रुति है । श्रीरामके ये पच गुण खष्टके उपयोगी ई । 


(२) योगिचिन्त्यगुण 
भश्रिताुभान्यदिव्यमङ्गलगुण 
भविपुखांसो महाबाहुः" आदिं व्रीस गुण शुभाश्रय दिव्य- 
मङ्गलविग्रह ( शरीर ) के ई । भगवान्‌का शरीर ध्यानकरत्तार्ओं- 
का ग्युभ आश्रय ( आलम्बन ) है । वह दिव्य ओरं मङ्ख्लेका 
दाता दै। अतः दिव्यः मङ्गल ओर श्चमाश्रय दै | ये गुण 
आधिर्तो ( मक्त ) की रक्षाम उपयुक्त हेते है; अतः इन 
गुर्णोक्रो (अश्रितरक्षणोपयोगी गुणः भी कते ई । 


१--विपुलांसः--विुखंसः"का अर्थं उन्नतस्कन्ध 


#‰ रच्छ राम नमामहे # 








ह । अर्थात्‌ श्रीगमकरे सन्ध (कथे ) ऊचे र।यद्‌ श्र 
लक्षण दैः जैसा क्रि सामुद्रिकयाख्रका कथन दै-- 

कक्षः कुक्षिश्च वक्षश्च त्राणः स्कन्धौ टराधका । 

स्व॑भूतेषु निर्दिष्टा उन्रतास्तु सुखप्रदाः ॥ 

स मदावादुः--"मदावाह्ुः्का अर्थं गोल ओर मेरे 
वाहूवाल दै, अर्थात्‌ श्रीरामके दाथ व्रतत ओर पीन द। 

मदेद्वरतीथके मतम 'महावाहुःका अर्थ सुखक्षणवाह दै । 
मदावराहुलका दोना मानवक्रे व्यि सुलक्रण दै | इष विपये 
सामुद्रिक याखक्रा विज्ञान दै करि-- 

श्षिरो र्राटश्रवणे म्रीवा -वक्षश्च हत्तथा। 

उदरं पाणिपादं च पृष्ठं ददा मदत्‌ सुखम्‌ ॥ 

अथात्‌ सिरः ठ्काट, कान; ग्रीवा; वक्ःखल; हदय) 
उद्रः दाय ओर पवये दक्त महत्‌ ( वड) दौ तो सुख 
देते ई। 

द करम्बु्रीवः--कग्ुका अथं इद्ध है! अतः 
कभ्बुभ्रीवका अर्थं शङ्खुव॒ल्य कण्टवाला होता है । अर्थात्‌ जिसका 
कण्ठ शद्तटश दोः वद (कम्बु्रीवः दै । इस ॒विषर्यमे 
सामुद्रिक-शास्रका वचन दै-- 

“म्ुभ्रीवद्च चपतिङंम्वकर्णोऽतिभूपणः ।? 

अथौत्‌ धाद्घ-घट श ग्रीवा (कण्ठवाख) मनुष्य याजा होता है । 
लते कानवाङे मानवको वहत आभूष्रण मिलते हं । श्रीरामकी 
रीवा ( कण्ठ ) भी शङ्ख सदश है ! यतः वे “कम्बुभ्रीवः ई । 

&--मरादयुः-"मदादयः, का अथ-- महान्त हनू यश्य 
स महाहनुः । "हनु" शब्द्का अर्थ टुडी या निचला ज्वड़ा दै। 
'महत्‌५ शब्दका अर्थं यदौ मांसक ह । अतः जिका कपोलके 
नीचेका भाग मांषल-उन्नत हो, वह “महाहनुः दै । इस 
विषये सामुद्रिक शाखक्रा निर्देश दै-- 

मांसरौ तु इनू यस्य॒ भवतर्स्वीषदुन्नतौ । 

स॒ नरो दखष्टमश्नाति यावदायुः सुखान्वितः ॥ 

अर्थात्‌ जिसका दनु मांसल ओर थोड़ा उन्नत दो, वह 
मनुष्य यावज्ीवन मिट-मोजन करता एवं सुखसे रहता ६ । 
“दत्संहिताःमे महादनुका फल (भूपतित्वः ठ्वा दै 
'पूणमांसरहयुस्तु भूपतिः ।' 

५-महोर स्कः-- “महोरस्कः, का अर्थ- +म्‌ विशाढं 
उरः यस असौ महोरत्ः” किया गया दे । उर नाम वक्षः- 
खलका ३, अतः महान्‌ जिका वक्षःख्यल हो) बह 


‰ गुणणव धीराम ॐ 
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"महोरस्कः है । श्रीराम (महोरस्कः ई । अथौत्‌ श्रीरामका 

वक्षःखल विशाल दै ] यह मदीपाल्ताका लक्षण ३ | 
द-गूढजघ्रुः--“गढजलरुः, का अर्थ “मूढे जलरुणी यस्य सः 

गूढजज्नु, रै । “जतुः दै । अतः 


----~~ 


नास अंसटीका हे 
जिसक्री असली ( सटी ) प्रकरसूपसे नहीं दीखती हो; 
वह पगूढजन्रु, ३ । 

७-अरिदमः-"अरिद्मः'का अ्थ-“अरीनू दमयति 
इति अरिदमः अयौत्‌ रात्रुमोका जो दमन करे वह 
'अरिदमः ह | श्रीगोविन्दराजके मतये यर अरिः शब्दे 
'पाप्माः ( पाप ) मी विवक्षित है | अतः “अररिदमः शब्दका 
अर्थ (अपहतपाप्साः ( निष्पाप ) हेता है | अथीत्‌ श्रीराम 
निष्पाप रई । 

मदेश्वरतीर्थके मतम यरद (अरिः श्ब्दका अर्थ 
कामः क्रोधः लेभ ओर अहंकार आदि दुर्युण ई। 
अतः (अरिदमः का अथं “श्रीराम काम आदि शतरुभोके 
नारक हैः यद होता है। 

तिककरके सतम यहो (अरि शब्दसे निज भक्तकि 
कामः क्रोध आदि शत्रु विवक्षित द| अतः उनके 
मतमे- निज भक्तोकि कामः क्रोध ओर सोभ दिके 
नाशक होनेसे श्रीराम (अरिंदमः ह। 

<८-आजाञुबाहुः-“जाजानुबाडुः शब्दका अर्थं करते 
हुए श्रीगोविन्दराज छिखते दकि श्रीरामके वाहु (दाय) 
घुटनेतक ख्वे है, अतः वे आजानुबाहुः ई | 

९-सु्चिराः---्ुक्षिराःका अयथं कसते हए भी- 
गोविन्दराजका कटना दै-- 

सुष्डु समं दृत्तं छत्राकारं शिरो यस्य असौ सुशिराः ।१ 
भत्‌ श्रीरामका सिर सम ओर छवाकार गो है 


अतः वे (सुशिराः है) (सुशिराः के विषयमे सामुद्रिक 
शाङका निर्देश दै-- 
समब्रृत्तशिरादवेद खन्राकारज्ञिराख्ठथा । 


एक्छत्रां महीं सुरक्ते दीर्घमायुश्च चिन्दुति ॥ 

अर्थात्‌ जिसका किर स्म ८ गो) अथवा 
छाकार हो; वह प्रथ्वीका एकच्छन्र राजा द्योता ३ ओर 
दीं आयुको प्रा करता दै | 

१०-सुखलारः- जिका स्लर सुन्दर हो, बह 
ध्युललाटः दै । इस विषय षामद्रिरकोका कथन ६-- 





'अधंचन्द्रनिभ तुक्ग क्रा यस्य स प्रसुः 1 
अत्‌ जिसका ल्लट अर्धचन्द्राकार ओर ऊँचा 
होः वह प्रभु (राजा ) अथवा शासक होता दे । 
११-खुविक्रमः--“सुविक्रमः्का अथं श्चोभनः 
विक्रमः पादविक्षेपो यस्यासौ सुधिक्रसः ! अथात्‌ जिसकी 
चाल सुन्दर दो; वह "सुविक्रमः है| चाल्का सौन्दर्य 
उसका हंसः वषम; व्याघ्रः सिंहः गजक्री-सी होना 
है । सुपदन्यासके विषयमे सामुद्रिक रात्रा वचन दै-- 
सिह पभगजव्याघ्रगतयो मयुजा सुने । 
सवंत्र॒ सुखमेधन्ते सर्वत्र जयिनः सदा ॥ 
अथौत्‌ जिनकी गति (चाल ) सिंहः वेर, हाथी 
या वाघकी-सी हो; वे सानव सर्वच सुख ओंर विजयको 
प्राप्त करते ई। 
१२-समः- जो न अधिक ऊँचा हो ओर न अधिक 
वामन (हस्र ) हो; उसको शाम (समः कहते ई | 
सामुद्रिक शाख्का इस विषयमे वचन दै किं 
'षग्णवत्यङ्कुरोच्छ्रायः सार्वभौमो सवेन्नृपः 1 
अथात्‌ छियान्रे अंगु ऊँचा मानव चक्रवर्ती होता 
है) अंगुलं एक मापविरोष दै । 
१२-समविभक्ताङ्ः-"समविसक्ताङ्गः"का अर्थ है-- 
समानि विभक्तानि अङ्गानि यस्य सः समविभक्ताङ्ः। 


अथौत्‌ जिनके दोनो पाश्वोके दाथः पौव खि 


` ओर कान आदि अङ्ग सम-- वरर दौ, वद 'छमविभक्ताङ्गः 


होता दै। इस विषयमे सामुद्रिक शाखा वचन दै-- 
भ्रव नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ट। च चूचुकौ । 
परो सणिवन्धौ च जानुनी दृपणो कटी ॥ 
करौ पादौ स्फिो य्य समो शेयः स भूपतिः। 
अ्थौत्‌ जिसके दोनो र्हः दोना नाखापुट (नयुने ); दोर्नौ 
नेच; दोनों कर्ण; दोन ओट); दोनो चछन्दुवः ( स्न ) दाना 
( कोटनिरयो ) दोनों मणिवन्ध ( पाट्ते ज दना चनु 
( घुटने )3 दोनो इपण ( अण्डदोप ); दोनो कटिभागः 
दोनो दाय ओर दोनों पव सम ( ठल्य ) हौः बट्‌ 
भूपति होता दै । 
१४-त्िग्धवणैः-:सरिनग्धवर्गःका अर्थं न्ते हुए 
भीगोचिन्दराज कटते ई- 
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'स्तेदयुक्तो वर्णो यस्य सः स्निग्धवर्णः ।' 


अथौत्‌ स्नेद्‌ ( चिकनेपन )से युक्त जितके शरीर अथवा 
नर्थोकी कान्ति दो) वद ‹सिनग्धवर्णः टै | इस विपर्य व्रिद्रान्‌ 
वर्चिका कथन ३ै-- 

नत्रस्नेहेन सीभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम्‌ । 

त्वचः स्नेदेन शय्या च पादस्नेदेन वाहनम्‌ ॥ 

अर्थौत्‌ नेोकी रसिनिग्धतासे सोभाग्य प्राप्त दोता दै, 
दतिंकी चिकनार्दसे उत्तम भोजन प्राप्त हेता दै त्वचाकी 
चिकणतासे शय्या प्राप्त होती दै ओर पेविकी चिकना 
वाहर्नोकी प्रास्ति दती द । 

'तिक्ककार' :श्रीनागोजिभदके मतानुसार स्निग्धवर्ण- 
का अथ--स्नेदयुक्त धनद्याम वर्णं दै । अथौत्‌ 
श्रीराम घनदयाम कान्ते युक्त द । अर्थात्‌ चिकना 
गहरा नीलणं श्रीरामका है ] इस विपये सामद्रिक- 
याख्का कथन दै-- 

“स्निग्धेन्द्रनीखवर्णस्तु भोगं विन्दति पुष्करम्‌ ।› 

अर्थात्‌ स्निग्ध इन्रनीटमणिके सदा जिसका व्ण 
( शरीरकी कान्ति ) दहो; वह पुष्कल ( प्रचुर ) भोर्गेको 
प्राप्त करता है। 


१५-प्रतापवान्‌--्रतापदानषका धर्थं स्तेजखी 
है । अर्थौत्‌ श्रीराम समुदय-योमासे समयन्न ईह | 


मदेशवर्तीर्थके मतम (्रतापवान्‌? का अर्थ प्रशस्त पौरुषे 


तम्पन्न है । अर्थात्‌ श्रवणमात्रमे शुक हदयको व्रिदारण 
करनेवाला पौरष श्रीगाम्मे 2 अतः वे ध््रतापवान्‌ः द । 

१६-विद्ादाकश्चः--व्रिवाटक्षःका अथ ई-- 

प्विद्ाटठै पद्मपत्रायते अक्षिणी यस्य सः व्रिदादयक्षः।' 
अर्थात्‌ पद्मपत्रवत्‌ ल्पे जिषे नेव दो; वद व्व्रियालक्च 
दै । द विपये सासुद्रिकयास्रका वचन ई-- 

“रक्तान्तेः पगरापत्रासेर्टोचिनः सुखभागिनः ।' 

अर्थात्‌ जिनके नेवेकरं अन्तमाग सट हौः वे पद्मपत्रे 
सट लोचनवाटे मानव चुर भोगते ह | वे द्वी 
कमी न्दी होते | 

१,.७-लटक्ष्मीवान्‌--“लक्ष्मीवान्‌ःका 
योभासे सम्पनन । 

(तिकः टीकार्मे '्क्ष्मीवाच्का अथ ` खीतार्प ल्मे 
धीरम सम्पन्न ई--यद करिया दै। प्रस्त लक्षणो ओर 
अन्य स्व दुभलक्षणेसि श्रीराम सम्पन्न है, अतः वे श्युभ- 
क्षणः ई | 

भ्विपुलखासो महाबाहुः आदि यभ क्षण श्रीरामके 
शरीर-सम्बन्धी ई । भगवानफे शरीरको शा्ोमिं श्युभाश्रव 
( चम लश्षणयुक्त ) दिव्य मङ्गल विग्रह कहते ह । इन 
गुणोका चिन्तम योगीजन करते रहते ईद । अतः ये ध्योगि- 

चिन्त्यः करटाते दह । अगि आश्ितोकी रक्षाम उपयुक्त 
गुर्णोका वणन कसते ई | ( कमदाः ) 


अर्भ अवय 





श्रीरास-कृर-सरोजकं 
कचु सो कर-सरोज रघुनायक ! 
जेदि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेर ॥ 
जे कर-कमरल कठोर संमुधु भजि अनक-संसय मय्यो । 
जें कर-कमल उणाद वधु ज्यौ परम परीति केवट भंख्यो ॥ 
जेहि कर-कमर पाल्य गीध कर्द पिंड देइ निजधाम दियो । 
जेहि कर वालि विदारि दास हित, कपिकुल-पति खुभ्रीव कियो ॥ 
आयो सरन सभीत विभीपन, जेहि कर~कमल तिलक कीन्दौ । 
जेहि कर गहि -सर चाप असुर इति, अभयदान देवन्द दीन्दौ ॥ 
सीतल सुखद कह जेहि कर की मेटति पापः ताप, माया] 
निकि-चासर तेहि कर-सरोज की चादत तुरुसिदाल छाया ॥ 


क छुंखद जात्य 


धरिदौ नाथ सीस मेरं। 
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रामकथा मानवता-क्था ह 


( केखक--स्वामो. भोजनिरद्धाचायय॑नो ेकयचायंजी मदाराज ) 


यह्‌ कल्पना अज्ञान अथवा भ्रममाच्र है कि “श्रीरामायणःका 
विदवमै अवतरण केवर आय॑शष् ओर आयंजातिवेः 
मानघरो ओर मनवे ( खिषो )के च्वि दही हया 
है | कारण यह दै कि इसमे “श्रीरामकथाःके रूपमे (मानवताःकी 
कया कही गयी है | रूसके विद्धान्‌ ध्वारान्निकोवःका 
भी श्रीरामायणके विप्रयमे यही मत दहै कि वार्मीकिने 
धश्रीरामायणके द्वारा श्रीरामचरििके माध्यमसे वि्व-रा्ट 
ओर विद्व-मान्वोको 'मानवतान्का उपदेश दिया दै । 
मानव कोन दे १ ओर वह मानवताकी प्राति कैसे कर सकता 
दे १ इन दो जिज्ञासाओंका समाधान श्रीराम ओर 
रामचरितमे हैः अर्थात्‌ रम-जेसा नर (मानवः 
है ओर रामके-जनेसे चखिसे सानवताकी प्राप्ति 
दो सकती है । श्रीराम मानवोके तथा रामचरित मानव- 
चरि्रिका आदर है । अतः विश्वके मानर्वोका कतव्य है किं 
वे अपना जीवन रामका-नेा बनाकर खयं सुख-शान्ति ओर 
उन्नति प्राप्त करे । विश्वमे रामचरिि ( मानवता ) का 
तिरस्कार करके सदाचारः सुख, शान्ति, विनयः, सौदादं 
ओर सौमनस आदिकी रघ्ता दुर्घट कायं द ! यह व्यामकथाः 
( मानवता-कथा ) “चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ 
दै | प्राचीन काल्मै इसका प्रभाव ओर प्रसार परथ्वीके दोनों 
गोल्र्धो एवं चारौ खण्डौमि एक सूपसे सवत्र व्याप्त था | 
आज भी इसका प्रभाव ओर विस्तार भारतके पूवौय दीपे 
ओर देमि अविच्छिन्न रूपसे सुरश्चित दै । उत्तरम संगोखिया- 
साद्वेसिया आदि देशम यत्र-तत्र इसका प्रसार है | दक्षिण 
अमेरिकाके पे आदि प्रदेशमे वहोकि मूरनिवासियोमे 
ध्याम सोताः आदि उत्सवोके रूपये 'रासकथाःका प्रसार 
आज भी क्षुण्ण है | पिमे भी इसक्रा प्रभाव सुदूर 
पश्चिससे सित आईसटेण्डतकर था ] किंतु यावन ( मूषा -ईसा- 
मुदम्पदद्वाय प्रवतित ) मतेसि इसके प्रशासे वाघा आयी दै ] 


मानवतासे दानवताका अभिभव 


“श्रीरमायणःसै इस व्रातका चिच्रण क्रिया गया है करं 
मानवताभ्से टी दानवताका पराभव दो सकता दे। 
श्रीरासायणमे श्रीरामचरित्रके माभ्यमसे 'सानवताः एवं 


रावणके चरिके माण्यमसे '्दानवताःके स्वरू्पोका प्रतिपादन 
हुआ रै । 'मानवताः नाम म्यौदाका दै ओर सर्यादाका 
जनक (विनयः दहै । (दानवता नाम उच्छृ्घट्ताका दै ओर 
उसका जनक (अहंकार है । मानवता सुखः यान्ति; उन्नति 
एवं सेवामाव आदिकी जननी है । प्दानवताः दुःखः 
अशान्ति एवं पीड़ा, अमाव आदिकी जननी दै । राममे विद्यमान 
ध्यामत्वः विनय दैः रवण विद्यमान (रावणत्वः 
उच्छकुख्ता ३ । 

विविध राम--रमायण एवं पुराण आदि आर्षमर्न्यो- 
के अवलोकनसे श्रीराम तीन प्रकारके है, यह सिद्ध होता 
हे-८ १) इनमे एक राम तो एतिहासिक राम हैः जो 
दाशरथि है एवं जिनका इतिदास ्यमायणः दैः जिन्दौने 
अपना परिचय “आत्मानं मानुष मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌.फे 
रूपमे देवताओंको दिया था। ( २ ) दूसरा राम अध्यात्मम मन 
अथवा आत्मा हे । शासख्रमं उस मन अथवा आत्माकरो 
प्रामः साना हैः जो विवेकः सुमति; दया; मैत्री ओर 
मुदिता आदिं आत्मरुणोसे परिपूणं दे । दस्के ल्थि दी 
(्ान्तिसीतासमायुक्त आत्मा रामो यिराजतेः कहा गया दै ओर 
(३) श्रीराम आदिके आचरणोके समान आचरणवाख 
(मानवः तीसरा राम है । 

चिविध रावण-इसी प्रकार प्राणः भी तीन 
प्रकारके दै-( १) इनमे एक “रावणः विश्रवामुनिका 
पुत्र था; जो ल्ह्ानिवासी थाः ( २ ) अध्यात्म ( दारीर मे 
सन अथवा आत्मके रूपम दूसरा रावण ३, जो अदकार, 
मोद; ऊुमतिः नऋूरताः लोलुपता एवं उच्छूव्ता आदि 
दु्ुणेसे सम्प्न दहै ओर (३) ध्ावणः वट मानव दैः सो 
रावण यादि राक्षसौके चरितवे खमान चरित्रे ( आचरण )- 
वाख दहो । 

इस प्रकार इन तीन रामां ओंर यवेमिं 
अभ्यात्सकरे रावण ओर रामको स्वीकार करे ठेतिटानिकः गम 
ओर रावणक्रा अपत्य क्या रक महन्‌ रेतिद्यानिक 
अपराध रै । 
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म्यादारूपमे मानवताके प्रकार 
वेदोर्मे ष्ददं ङु ष्टरदं मा ररूप मर्यादा 
( मानवता ) के मीस प्रकार माने गये र | शनम दस 
निप्रेधरूप मानवता ६; दस दी विधिरूप मानवता्प 
है । इसमे न्पिधरूप सानवतार्ओोका भगवान्‌ मनुने दस 
रूप निर्देश किया दै-- 
१--अदत्तानामुपादानं. दिखा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च श्वारीरं निविघं स्द्रतम्‌ १ 
(१२1७) 
अथीत्‌ अदत्त वस्तुको महण न क्सनाः हिता न 
करना ओर परखियोका कुटि स्प न करना--ये तीन 
शारीरिकि मानवतर्णेँ ईं} अर्थात्‌ इन तीर्नोका सम्बन्ध 
शारीरमे 
२--पादप्यमनृतं चेव पेद्लून्यं चापि सर्वशः । 
असम्बद्धश्ररापश्च वाड्यं॒ स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
(१२।६) 
अयत्‌ परपर (बरूर ) क्वन न बोलना; मिथ्या न 
चोटनाः; चुगटी न करना ओर असम्बद्ध प्रलाप न करना--ये 
चार वाचिक सानवतारणै ह, अत्‌ इनक्रा सम्बन्ध वाणीसे है । 


२--परद्न्येप्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ ! 
वितथाभिनिवेलस्च भिदिधं कमं मानसम्‌ ॥ 
(१२1५) 


अर्थात्‌ दुसरेके द्रव्यका चिन्तन न कसना; किसीका 
अनिष्टचिन्तन न कसना ओौर वितथामिनिवेद्च ( नास्तिकता ) 
न र्खना--ये तीन मानवतार्प मानस ह । अर्थात्‌ इनका 
सम्बन्ध मनसे है । 

जेसे शारीरिकः वाचिक ओर सानतस-भेदसे मानवता दस 
प्रकास्की दैः वैसे दी उनके विपरीत दानवताके भी 
दस मेद ई₹। 

१-अदत्त वस्तुको ठेना हिंसा करना एवं परस्नीका सेवन 
करना--ये तीन लारी दानवता दं। 

२-करूएवचन वोटना, मिथ्या बोलना, चुगली करना 
यर असम्बद्धप्रछप ( वेपिर-पेरकी वाते ) करना--ये चार 
दानवता वाचिक ई । 








३-परपे द्रव्यैः अपदरणकी श्च्छा; पिंसीका अनिट 
चिन्तन थीर वितथाभिन्विदा ( नासिका }-ये तीन मानष 


~ 


दानवतर्प | इन दानवता युक्त मानव दी दानव 


६ । इनका अभिमव (नादय) उपरिकथित मानवता 


सम्पन्न मानव दी कर सकता ६ । 
पिहित मानवता 
न्यायदषनमे वास्स्यायनने विपरिरूप मानवतके भी दष 
हीरूपमानि ह । इनका भी दरीरः वाक्‌ ओर मने 
सम्बन्ध टै इनमे दान; पर्ण ओर रेवा-रे तीन 
शारीरिक मानवतार्णँ ईं । अर्थात्‌ मानवको शरीरे दानः 
र्ना ओर सेवा-- इन तीन कार्यो्ो करना आवदयक ६ । 


र्-प्रियमापणः सत्यभाप्रण, दहित-भापण ओर 
स्वाध्याय--ये चार वाचिक मानवता दै । वाणीस इन 
चा मानवतार्थका पाटन करना मानवका कतव्य है । 


३-संतोपः; जितिन्धियता ओर शद्धा--ये तीन मानष 
मानवतार्प है । अर्थात्‌ इन तीर्नोका मनसे पाटन कसना 
आवश्यक ३ 


विहित दस प्रकारकी सानवताओंक्रं विपरीत दस प्रकार 
की दानवता होती ई) इनमे दान नदेन रक्षान्‌ करना 
ओरयेवा न कररना-ये तीन दानवतार्प शरीखि १। 
नूर वचनः असत्य वचन, अदितवचन ओर स्वाध्यायो 
आलस्य-- ये चार वाचिक दानवता ह । असंतोषः म्यम 
जोर अश्रद्धा-ये तीन मानस दानवता ६ | 


दस प्रकार इन मानवता ओर दानवता्ओका 
उपदेश शरीरम दिके चि एवं घण 
आदिके चरके साध्यमसे भगवान्‌ वाव्मीकनि रामकथा 
सूप च्यामायणसे विद्वके मानवको दिया दै | शरीरामायणकरा 
परम॒ तास्यं “प्रीरामाप्विवद्‌ वर्तितज्यम्‌; ओर न एचिद्‌ 
रावणादिवत्‌ ये दो दी र । अथौत्‌ मानर्बेको भीराम धारि 
कै आचरणके अनुसार चलना आवश्यक दैः न किं पवग 
आदिके आचरणके अनुष्ाार । रावण आदिका आचर 
ष्दानवताः दे, श्रीराम आदिका आचरण (मानवता दै। 
भानवता-कथाका दी दूय नाम ध्यामकथाः दै । 


# परमात्मा राम जीर हमारी साधना ५ ५4 








परमात्मा राम आर हमारी साधना 


( केखक--साधुवेष्मे एक पथिक ) 


. प्रायः संसास प्रत्येक मनुष्य जर्हौ-कदीं सोन्द्यं अथवा 
माधुयं एवं देश्वयं देखता हे, उसकी ओर आष्ट हुए 
विना न्दी रहता ओर जव कमी क्िसीमे एक साथी 
अनुपम सौन्दर्यं, अगाध माधुयं तथा सवपरि एे्वयंका 
परिचेय मिलता दैः तव्र वि जन-मानस उसक्री दी-- 
निराकार ब्रह्मके नररूपमे अवतसित आकारकी दी--उपासनाको 
अपने जीवनका परम लक्ष्य निधित कर छेत दै । 
त्रेतायुगमे निराकार व्रहके नरक्रार अवतारे अनुपम 
सोन्द्य-माधुयरेश्वयंकी क्था सुनकर सदज दी 
उने दरश॑नकी अभित्षा जाम्रत्‌ होती दै | लखे 
दर्शनाभिलषी जनमि अनेक खग जप करते र, अनेक रोग 
नाम-संकीर्तन करते र तथा अनेक रोग भगवान्‌ श्रीरामकी 
मर्तिमे मन्त्रोद्वाय प्राणप्रतिष्ठा कर वर्षो अपनी मान्यताके 
अनुसार अच॑न-वन्दनरूपमै भावोपासना करते हुए जीवन 
तरिता देते ई; पर दशन उनके लि दुम ही रह जति 
ह |" ` “ ` ~ ` "मकी कृपासे संतोका सुसङ्ग युर होता हैः 
उस सुसंगतिसे विवेक प्राप्त होता है, विवेकके सदुपयोगसे 
मृदताका अन्त होता है, तभी साधक दशशनका अधिकारी 
दोतादे। कख भर्तौका निर्णय दहैकरिं जो साधक प्रेमसे 
निरन्तर रामके स्पका चिन्तन करेगा तथा कभी किसी 
भी प्रोभनसे विचलति न होगा ओर मके सूपका 
स्रण-मनन एवं चरित्रका गान करते हुए उ्दीकि रूपके 
दशनकी ध्यानम प्रतीक्षा करेगा; उसीके समक्ष ब्रह्मत्व 
रामसूपमे प्रकट होगा ¡ जव को साधक भगवान्के अतिरिक्त 
संसारम अन्य करु भी नदीं चाहता, उस निष्काम 
साधकको प्रथुकी पाका अनुभव होता दै । प्रञुकी पासे 
ही खयं प्रयु सुलभ दते है । जब दम सुनते हं कि 
भगवान्‌ राम अखण्ड श्ानसखरूप ई सचिदानन्द्‌ ई, तव 
ताधकोके व्यि विरोषं साधनाद्वास यह जान डेना सम्भव 
है कि असत्के साध सत्‌, जडके साथ चेतन ओर दुःखके षाय 
आनन्दाभासके रूपमे परमात्मा दी हमारे साथ र} `“ 
भगवान्‌ राम दमरोगोके साथ अपने सचिदानन्दस्वरूपमे 
अभिन्न दी रै 


प्राम पश्विदानद दिना \ नहिं तद मोह निषा रूगरेसा \\ 


८ रामचरितमानस १ । ११५ । २१ ) 


घ्रेतके रामल्पसे विमोदित होकर मुनियेक्रे गमन भी 
भ्रमित हो सकते रहः पर वे भगवान्‌ राम आज हमारे चाथ 
जिप॒ तरद नित्य-निरन्तर है; उस तरह उनके दशनसे 
मोह-श्रमका ठेर भी नर्ही रह सक्ता । यदि किसीका 
प्रन हो कि (इसत सदज साधनामे पाट-पूजाः जप-कीतनः 
कृथा-श्रवण आदिकी आवश्यकता दै या नर्ही £? तो 
इसका यही उत्तर द फ्रि जर्दो विनाशी नाम-रूपका कीर्तन 
सरणः, चिन्तन ओर ध्यान अनायास ही चट्ता रहता 
दैः वहीं उस अभ्यासकरो हटानेके व्यि अविनाशी रामे नाम- 
रूप; लीत्छ-कथके कीतंनः जपः; स्मरण-चिन्तन-प्यानका 
अभ्यास आवद्यक है । जवर साधक किसी साधनम दी 
अयककर संतुष्ट दोता रहता रै ओर साध्य त्की 
अभिन्नताका अनुभव नहीं कर पात।; तवर वह जो भी साधना 
करता दैः उसीको करनेमे अपने-आपको असमर्थं पाता ई; 
क्योकि जो भी साधन मिले हैः वे सभी दू ज्येगे । 
जित साधनाः आराधना; उपासनाः पूजा, जर-कीरतनमे 
किसी भी वस्तु; व्यक्तिः राक्तिकी अर्थात्‌ करिंसी अन्यवी 
अपेक्षा रदती दै; उससे खतन्वता नही आती । निरपेक्ष 
ही खतन्ब दोता दै; जो परका आश्रय छोड़ देता दै, बदी 
धम्मे शान्त॒दोकर सव्यचेतन परमात्मा रामतच्वसे 
नित्ययुक्त अथवा भक्त होता दै । 


भगवान्‌ रामवेः सगुण-साक्रार रूपका ददान ब्राह्म दृष्टि 
सुल्म होता दै ओर उनके सख्वरूपका अनुभव शानटषटि 
दी सुल्म होता दै | रूप ओर सखरूपके दद्यनक्री टृ 
मिन्न-मिनन दै । दमे समञ्चाया गया टै करि ञिघखिदी 
सत्तसे अथवा जिसकी चैतनाक्े जड वाधर्नेद्वाया अर्थात्‌ 
इन्द्रियोद्धारा विपयाक्रा अटण दटोता दं तथा मनस्पी सायन- 
द्वारा सुखकरा भोग दता इ ओर दुद्धिरूपी षःधनद्राया 
मोगके परिणामकी जानकारी होती द ओर अन्तम चमी 
साधरनोको साध टेनेपर प्रारूपी कःधनद्राग 
सचचिदानन्दका अनुभव दोता दै; वटी परमात्मा मतत्व 


हम सभीको नित्य ल्म दै । नित्पनिर्न्तर रामश्च विदु 


रह्नेके कार्ण ही कामकी परिधि दद्ध र्टना लेता रै 
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ओर रागकी कृपते आह साधनक भटुपयोगते काते 
विमुख शेक्रर परमात्मा रमतेः तग्मुद्ध दोना सुगम ष्टौ 
जता २ । अगन ष्टी हम नव प्राणी गमक व्रग्रुच 


र्ते ४, शनम ष्रि सुल्प्नैपर दम निव्य्राप् फे 
सम्मुख एति ट । शानं दी परमात्मा रामका दन कभा 
ध प्रमं ष्टी नित्य मिन या नित्य योग हमव । 


"~--~-----+------- 


रामभक्तं कौन ! 


( लेलक~- स्वामी धीरामसखद्रासर्जी महाराज } 


विषयान्‌ भ्यायतर्ियत्त विषयेषु चपिंपजते 1 
मामनुस्रतश्चित्त मय्येव भविरीयते ॥ 

( श्रीमद्भागवतत १६ । १४। २७) 

ध्जो पुरुप्र निरन्तर चिपय-चिन्तन क्या करता दै, 

उसका चित्त विषय फस जता है ओर जो मेरा स्मरण 
करता टै, उसका चित्त पद्मे दी तव्टीन दो जता टै ॥» 


रामभक्त 
जिसक्रा एकमाच्र ध्येय रामजी दी है समजीकरे अतिरिक्त 
कोई भी रक्ष्यः ध्येय, आद्रणीयः ग्राह्य; आवदयकः लोमनीय; 
प्रापणीय ओर प्रिय कुछ भी नदीं दै, वह दैवी-सम्पत्तिसम्पनन 
व्यक्ति रामभक्त दै | 


कामभक्त 


जिसका ध्येय सूपये-पैपे तथा प्च इन्दियेकरि विषय 
( शब्द्‌, स्पद्यः रूप, रसः गन्ध ); मानः बड़ाई आदि 
ओर टोक्ि प्दार्थं ह तथा जो परटेकमे भी खगादि 
भोगभूमि द्यी चाहता ३, वद्‌ आुरी-सम्पत्तियुक्त जीव 
कामभक्त है| 
साधारणम 
जितम दैवी-सम्पत्ति ओर आसुरी-सम्पत्ति दोनों 
रदती ई वह अपनेको अनन्य रामभक्त न माने; कारण कि 
संसा पापी-ते-पापी कोई भी प्राणी ठेवा नदीं ३, जिषमे 
केवट आसुरी-सम्पदा दी हयोः अर्थात्‌ दैवी-सम्पदाके 
गुणन दौ | अतः वह साधारण प्रेीकरा दी पुरुपदे। 
साधक 
राममक्त होनेका अधिकारी वदी है, जिसे अपने अंद्ररहने- 
वारी आसुरी-सम्पत्ति सुदहाती नर्ही -खयकती रहती दै, जो उसके 
कारण चिन्तित रहता दै ओर जिसे भगवान्कते मरेमकी कमी भी 
नदी सुदातीः अथौत्‌ जो निरन्तर भगवानूका भजन-ध्यान-चिन्तन 
हौ करना चादरता है ओर जिसमे भगवान्फे भजन-चिन्तनके लिये 


व्यकरुलता बरदती रदती द तधा ज भगवान प्राना मी यदी कल 
दै--दे नाथ ! मेरेदयाय केवलं आपका भजन दी वनता 
रदे । वी साधक ६ | 
उत्थानतक्रम 

मनुप्य जवो-ज्यो भगवानूका भजन ओर चिन्तन केप 
अधिक-ते-अधिक चेष्टा करेगा रस्यौही-त्यो उपन्न 
मन भगवान अभरिक-से-ययिक ट्गता जायगा ओर व्ये. 
उसक्रा मन भगवान्पं अधिक लोग, स्यो -दी-तयो उसकी भोग. 
छिम्सा दटती जायगी; ज्यो-व्यो भोग-लिप्त दटेगीः त्यी. 
त्यौ उसका दुःख दूर हेता चल्य जायगा तथा उसका मन 
भगवान्मे अधिक-ते-अधिक तष्टीन दोता चला जायगा; 
साय-दी-साथ उसका मगवान्छे प्रेम भी चद्ता चला जायया ओः 
उस प्रेमके फलछरूप उप परमात्माकी प्राप्ति दो जायगी; ३ 
कृतकृत्य दो जायगाः प्राप्त-प्रा्तव्य दो जायगा, श्तजञातव्य 
हो जायगा, अथात्‌ उसके च्वि न कुछ करना वाकी 
रहेगा; न कु पाना ओर न छु जानना ही वक्री रेगा । 
प्रभुकपाधे उसका मनुष्यजन्म सफल हो जायगा । 


पतनक्रम 

जिका ध्येय स्पये-पेसे आदि सा्ारिकिं सम्पत्तिका 
संग्रह ओर उसके द्वारा सुखभोग दही होत्ता दै, वद कामना 
वशीभूत होकर अन्यायाचर्णरमे प्रदत्त हो जायगा । वस्यो 
संग्रह ओर सुलभोगकी इच्छा प्रवल दती जायगीः 
्यौ-दी तयो उसकी असत्यमाषणः कपट, छलः जव्ररदसती, 
चोरी, उकैती तथा इत्या करने दिचक्र सिश्ती चटी 
जायगी जिसे उसका महान्‌ अधःपतन दो जायगा । उष्म 
फालल्प उसे आसुरी योनियं तथा भयंकर घोर नरक जानी 
पडेगा । इसल्ि मनुष्यक्रो संसारिक कामना त्तका उदेश्य न 

रखकर केवल रामभक्तिका ही उदेश्य रखना चाये । 

रामजीका स्वस्य 

'सगुनहि अगुनहि नहिं कदु मेदा \ गावहिं मुनि पुरान बुध बदा ॥' 
। ८ मानस १ । ११५।६) 


ॐ रामभक्त कौन ? 





रमन्ते योगशिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
( रामपूवेतापिनी उप० ६ ) 
‹अगुन सगुन दुद्‌ ब्रह्म सरूपा \ अकथ्‌ अगाध अनादि अनुप" 
( मानस १।२२। य) 


वह परमात्मा सगुण भी टैः निगुण भी दे; साकार 
भी ३, निरकार भी है ओर उससे विलक्षण भी दे ¡ आजतक 
परमात्माक्रे विषयमे जितना दी संत-सहात्मा्ओनि विवेचन 
क्रिया है परमात्पा उससे कहीं विलक्षण दै; क्योकरि वणन? 
विवेचन ओर चिन्तन करनेवाली शक्ति सीमित दै ओर परमात्मा 
अनन्तः अपार ओर असीम है । सीमित शक्तियोके दारा 
अतीम्‌ तत्व कमे नापा जा सक्ता है| उस अलोक्रिक तच्वकरा 
केवल ख्ष्य ही कराया जा सक्ता दै | 


वास्तवे जो खव गुणोसे सर्वथा अतीत दै, उसी दी 
पवर युण रह सकते ¦ ज किसी एक गुणने आव्रद्ध हो, उसमे 
तमी गुण नदीं रह सकते ओर जिषमे अनन्त गुण अनादि 
काल्ये निव्यनिरन्तर रदते हैः वह बास्तवमे षमी 
गुणेसे स्वंय निच्ति ३ । सगुण-निर्युणः साकार निराकार 
आदि शब्द उसके ब्रोतन कसनेवाङे विरोषण हैः नकि 
उसका बण॑न्‌ करनेवाठे । हृदय (भाव)-प्रथान साधकोकोयुणेकी 
दष्टिसि वे सगुण दीखते है ओर गुणरहित दष्टिवाठे बुद्धि 
(जान्‌ )-प्रयान साधकोको गदैरे विचास्े वे निगुण दी दीखते 
ह} इसी प्रकार आकृतिको लेकर बिचार करनेवलि पुसर्षोको 
वे साक्रार आर आकृतिक्रा निराकरणपूवक विचार करनेवाडे 
पुर्षोको निराकार भासते ई । इसमे यद सिद्ध हुआ कि 
सगुण-निरुण एवं साकार-निराकार दृष्टिति देखनेपर वे 
तत्तदनुरूपम दी दीखते ई । वास्तवे सव टष्टि्योसि अतीत 
तल एक दी है; बह अटोकरिक दै, उसके समान कोई 
दूसरा दोना सम्भव नहीं | 

सगुण रूप भी दो तरहका दै--एक तो सत्व-रन आदिं 
प्राक्त गुणेसि युक्त ओर दूस सौशील्य, ओदायं, सन्द, 
माधुय ओर एेश्चयं आदि अप्राङ्त दिव्य गुणोंसे युक्त । 

बिचार करनेसे दोनों दी खरूप पर्पूणतम ही र, जसे 
बेदमन््ोमि आता है, “पादोऽस्य विशा भूतानि` * "य ०यज्ञ) 

परमात्मक्ते त्रिसी अं्षमे प्रेति ओर प्रकृतिका कायं 
संसार है | इसपर सजन विचार करं कि जरे निरु 
परमात्माफे क्रिंसी अशमे प्रकृति ओर उसमे अनन्ते रुखार 
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है, रेषे हयी कोत्या अम्बाङ्री गोद्मे रामल्ल ओर उस 
रामल्खके मुखस अनन्त खष्टि है | 


जेते “अनन्त संसारम एक ब्रह्माण्ड, एक ब्रह्माण्डके किसी 
अंरामे एक पूथ्वीः प्रथ्वीके करिंसी एक अरम भारतवः 
भारतवर्पके किसी. एक अंशम युत्तप्रान्तः युक्तग्रान्तके 
मध्यमे एक अवधमण्डकः अवधमण्डल्मे श्रीअयोष्यापुरीः 
अयोध्यापुरीमे राजगरहः राजगहमे एक महल; महर्के एकदेश- 
मे लित सिंहासन, उसपर विराजमान महारानी श्रीकोसस्या 
अम्बराः उसकी मोदसे नन्दे-से रामल्ला; उस रामल्छके एक 
अङ्ख--मखमे अनन्त खष्टिः उसी प्रकार वालकरूप रामजीके 
उदम काकसुशण्डिजीने अनन्त-अनन्त ब्रह्मण्डोको देखा; 
रसे ही श्रीकृष्णभगवान्‌करे मुखमे यसरोदामैयाने अनन्त 
खष्टिको देखा | रेते ही अर्जने भगवान्के एक अद 
पम्पूणं संसारको एकत्र धिते देखा । 


महाभारत, उद्योगपर्व अनुसार भीष्मादिने कोरवत्तभाके 
अन्तगं श्रीकृष्णके ररीरमे विश्वव्रह्माण्डको देखा ओर उषी 
प्रकार अश्वमेधपववं (५५ | ४-६) के अनुक्तार उत्तङ्क 
ऋ्रूषिने भी भगवान्‌ विश्वर्पका दसन क्रिया । 

अतः निर्गुण ओर सगुण दो नरद हुए । 

जेसे सगुण भगवान्‌ पापी-ते-पापीको भीः जो 
ईश्वरीय सिद्धान्तसे वल्क विपरीत चल्नेवाठे 
शरणमे आ जनेपर आश्रय देते ई इकी प्रकार 
निगुणनिविकार व्ह्यने भीः, जो सत्‌-नित्‌-आनन्दघन 
ई, अपने सवथा विदद असत्‌-जड-दुःखरूप 
अविद्याको अर्थात्‌ सत्व-रज-तमयुक्त मायाकरो;, विकराररूप 





१.उदर माश्च सुसु अंडज राया! देवे दहु ब्रह्मांड निक्राया॥ 
अनि रिचित्र तर लोक अनेका 
कोरिन्ह चतुरानन गरी । भगनित उटगन रदि रजनौप्ता ॥ 
अगनित लोकपाट जम कलया | अगनिति भूधर भूमि टिक्छटा॥ 
सागर स्रि सर दिपिन अपारा । नाना भोति 


रचना भधिक ५ ते एड ॥ 


सि दस्रा 


सुर सुनि सिंड नाग नर्‌ किनर्‌ । चारि प्रकर ङीव एनरानर॥ 
( मान्त ७ 1 ७०५ ! २-४) 
२. श्मद्धागक्त २० । ७ 1 ३५-३६ । 
३.(१) गीता १1७ शोमग्चानूे वचनेन शरद्य" 1 
५ 2, न ५ ए # 
(२) गौ ११1 २३ संल्यके वचने प्वठकन्य' ! 


[~~ व क 
(३) गीता ११1 १५ ष्टुनदे दन्य ^देदेद टेटे"; 
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पयं अनिद भंपासो दे सखा) इम दृष्टििभी तगुणः 
निगुण दो नदीं द्र । 


यं एक विरे बात तसमस्लनेकी सद्‌ कि परमात्मा 
एक दही लाय स्गुणमीदर ओर निर्युण भी ई) ककार भी 
हओ निराकार भी; व्यक्त भी र सौर अव्यक्त भी । 
उनम ये विरोधी गुण क्रिस प्रकार ई, इमे टीकरिक दणन्तै- 
द्वारा समल्माया जाता ट । 


करषटम अगि निराकाररूपसे व्यातं दोमैपर भी दीखता 
नही, उसी काषठको मन्यन करनेमे धक्रद हमा अग्नि साकार 
होकर दीखने लगता ट | 


वाप्यकरे रूपे परिवतित दु! जल निराकार नेम 
दीखता नरी; वही जत्र ब्रादठ वनकरर बरषने ल्गतारे 
तत्र ब्रोकर रूपमे व्यक्त दो जाता दे] जव्र एक जड वस्तु 
भी व्यक्त ओर अव्यक्त हो सकती दे; तव क्या चेतनस्वरूप 
परमात्मा जडकरी अगिक्ना भी अशक्त दै? 


अतः जैसे प्रकटरूप जच ओर अप्रकटरूप जठ दो 
नदीं दैः प्रकस्म भगिनि यर अप्रकट्ल्य अग्नि भी दो 
नटी ३, तव परमात्मा दोक दो सकते ६।प्कद्टी 
परमात्मा अस्मा-मख्ग सूपते क्यो दिखायी देते ई, इसका 
कारण दै-- साधक्रोका भिन्न-मिन्न दृ्िकरोण | दसीकरो "दर्शनः 
कते ह । प्दर्यनः शब्दका अर्थं क्वाह? ञैमे मलोग 
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मन्दि भगवान श्रीविप्रदयेः दर्कान करते ई इष ददन 
शन्का भथ दुया--देखना सूप क्रिया | 

द्रे दम निश्च करणकः दवारा भगवरान्छे श्रीकिठे 
दरयानः कनद, वद्र करण र्थि दूद्‌ | उत अलिका नाम 
भी ष्र्यनः ३ । 

तीसरा दर्यान १--दष्रिकोण | दम अंके द्वार देखते 
तोष, पर एक दी र्ओखिते देग्ठनेपर भी दमाय दृग 
भिच्न-भिन्न दे सकता टै । यह दृकण सचिकरे यनु 
भिन-मिन्न टोनेते परमात्मा भी सरुण-निगुणः साकार 
निराकारः भिन्न-भिन्न स्प दीलते हं । यही ६ 
दायानिक रषि । 

यटी कारण १ किं निर्गुण-उपाहना करनेवार्योको 
भगवान्‌ क्र्दी-करटीं घाकरारर्पसे प्रा दोते ई । (मीः 
१२। ३-४) दइक्षके विपरीत कषगुण-सक्रारकी उपामः 
करनेवार्टोको देदीप्यमान जानकर प्रापि (गीता १० | ९-११ 
ओर निर्मुण-निराकारकी उस्ना कनवाः 
पसभक्तिशी प्रा्तिकि दाया सगुणका साक्षात्कार ( गीता १८ 
८४-५५ † व्रतत्मया गया ३ | 

इस प्रकार जो अव्ख-निरञ्जन रामह वेदी दडारः 
तनय कौसल्यानन्दन राम है] क्रित भी स्पे ष्म ऊः 
भजे; दमाय कल्याण निधित है । 

इस दषते भी सगुण-निरगुण दो नी ई । 


1 


रपचरितिकी श्रता 


( प्म्मान्य ्रीमार्‌° भार० दिवाकर ) 


भाग्तम भगवदुफप्तनाक्रे स्थि व्यक्तिकी चिक अनुसार 
नाम रूप-रहित नियाक्रार्की उपाप्ननाते केकर साकार-रपाषनातक 
अनेक सदी साधन -पर्थोकरा प्राचीनतम काचे व्रिघान आ ३ । 
भगवान्‌क्े स्पोकी संख्या प्रायः उतनी दै जितनी कव्यनार्मे 
आ सकती दे । भगवान्फरे अवतार दस ई ओर किन्दी-किन्दी 
पुरा्णेमिं चत्री अव्रतार्येक्रा उतल्ठेख मिलता १ । 


प्रचय साधक अथवा भक्त अपनी व्यक्तिगत इच्छक 
अनुसार यपे इष्टदेवकरा चुनाव करने खतन्न है; पर रा 
माना सया है कि वद इष्टदेवता उस एकमाच सर्वशक्तिमान्‌ 


प्रभुक्रा प्रतीक ३ जो षमस्त ख॒श्रिकी उत्पत्तिः पटन प्प 
प्रखयका नियमनकर्ता टे । 

सभी अवतार्यम राम ओर ङष्ण सर्वाधिक लेक्रप्रिय त 
विश्वमान्य रदे है । किसी परिारविरोपमे जन्म ठन त 
किसी धर्मविदोपसे सम्बद्ध होनेके कारण एक व्यक्ति 
परम्परागत इष्टदेव या देवता तथा देवीका स्वरूप जे भी २ 
हो, दिदूमात्र रम ओर कृष्णकरे सामने नतमस्तक दँ । पुन 
इन दोनेमिठे ऊष्णकी अपेक्ञा सामकरा बहुत अभिक घर्मो 
परमाव पड़ा है; करयोकिं उनका चरति एक उचकोटि 
मानवका ३, जिसमे कृष्ण-चरि्र-जैसी कोटं जटिल्ता न्दी १ 


~~ < -3 9-2-52" --~ 


‰ प्क बीतसग श्रीरामभक्त संतके सदुपदेशा # 
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एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके सटपदेदा 


( मरेषक--भक्त भ्रीरामशरणदासजी } 


एक दिन हमने एकर बडे ही वीतराग, स्यागीः तपसी 
भीरामभक्त संतके श्रीचरणोमि वैठकर उनसे श्रीरामभक्ति- 
पम्बन्धी जो सदुपदेश प्रात कयि; वे पाठकोौके सामने 


रखे जा रदे ६ ¡ आशा दैः पाठक्त इन्द बडे दी भ्यानसे पटने 
कीकरपा करगे १ 


प्ररन--पूज्य महाराज ! भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र प्रसुकी प्राति 
किंस प्रकार हो सकती दे १ बह साघन आप बरतानेकी कृषा करे । 

रत्तर--तरेटे } यदि तुम परासर ्रह् भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र 
प्रयुकी प्राप्ति कला चाहते हो तो निम्नलिखित ब्रार्तोपर 
अवश्य ही ध्यान दो- 

( १) यदि ठम सर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी 
प्राप्ति करना चाहते हो तो यह स्मरण रदे किं श्रीराम खयं 
म्यादापुसपोत्तम ई, अतः उनको प्रन्न केके स्यि त॒म 
भी मयौदातुखार चले । तभी ठ॒मसे मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र प्रयु प्रसन्न टो सके | 

८ >९ < 

( २) याद्‌ स्खो, म्यदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
बडे ही ब्रह्मण्य र ओर पूज्य भूदेव ब्राहमणेके अनन्य भक्त रै । 
प्रभु श्रीराम द्राहाणेकरे सम्बन्धे श्रीमुखसे स्पष्ट कहते ई-- 
पल्य एक जग महु नहिं दूजा \ मन करम बचन विप्र पद पूना ॥ 
सानुकूरु तेद्ि पर सन देवा 1 जो तजि कपट करद्‌ द्विज सेवा ॥ 

( मसिप्त ७ । ४४४) 
इसल्यि यदि तुम भीरामभक्त बनना चादते दो तो 
पदा-एवेदा पूल्य बराह्र्भोका सेवा-सत्कार) मान-सम्मान करते 
रना } इषे प्रयु श्रीराम बहुत जस्दी प्रसन्न हो जायये ] 
> : < 

(३) कलिका स्मय महाभयंकर दै | इसमे 
भगवान्‌ श्रीरापवी प्राति एकमात्र धीसम-राम जयनेसे दी 
हो जायगी; इसमे तनिक भी संदेह नदीं ३ । पर सयौदां 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ भराम राम-नाम जपनेवालोमेसे उसीसे 

परतन होगे जे श्रीरामनाम म्यादानुसार जयेगा । 


>८ >९ > 

(४ ) मयाद्‌ापुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके भक्त दोकर 
म्यादाकरा उचछछद्कन करके जो अमश्च (अंडे, मांस, मखली 
प्याज, लहसुन, सल्नमः रिस्छुटः उवल्योटी आदि ) खाता 
है, उसकी भक्ति पष्टवित नर्ही होती । 


> > ५९ 


( ५) मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम एकपत्नी 
करा पालन करनेवाले महान्‌ जितेन्द्रिय भे ओर परड्धीकी ओर 
ओंख उटाक्रर देखना भी घोर पाप मानते ये ] जे सयौद्‌ा- 
पुरुषोत्तम भग्रान्‌ श्रीरामको प्रात करना चाहता है, उरे 
मूल्कर भी कभी परस्रीसे कोड सम्बन्ध नदीं स्वना चादिये-- 


जौँ राम तह काम नर्हिः जहा काम नहिं रम 
तुर ऋ छि सदि रं सत्रि रजनी दक सप 


>९ ६ > 
(६ ) स्यादापुरपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम वणीश्रम- 
धर्मकी र्ताके व्यि अवतसिि हुए ये ] यदि मयौदापुरपोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामको प्राप करना चाद्ते ते तो प्णोश्रम- 
घ्मको सानो | 
₹ > > : 


(७ ) म्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका नाम घ्नी 
पुरपः, दच्चा-बूटा; गरीग्र-जमीर, व्िद्रान्‌-मूखं -पभी ञे 
सक्ते ई जर षभीकरो श्रीरामनामामत-पान करनेका अगिकार 

। ष्ठी च्छ श्रीरामनाम चेः पर यट सरणस्वेकरिवष्‌ 
नाम-कीतनके दाय जिनको प्रसन्न कमना चाद्ती २ 
भगवान्‌ श्रीराम सयादापुख्पोत्तम ई | पछी श्रीरामफा नाम 
ठेकर यदि अपने पतित्रत-धमक्ा पान्न नर्ही छन्ती, एतिषी 
अवदेट्ना कसती ह ओर पखण्टी सध्ु-संतेदि दये ददाती 
रेसी कल्य खीरे भगवान्‌ शरीरान प्रसन्न नदीं दि) ड 
अपने पवित्र पातितरत-धर्मका पल्न करती ह्‌ शीयमनाम 

चेती दैः भगवान्‌ श्रीराम उसी स्तीन श्रमर दतते 


रर 
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रामायणके आदर--रामः खक्ष्षण ओर हनमान 


( महामना श्रीमदनमोरन मालवीय } 


श्रीरामकौी अनुपम उद्ारता--म्योदा-पुरपोत्तम 
भगवान्‌. रामचन्द्र जवर वनर्मे भक्तिनि शव्ररीकरे आश्रमर्ने 
पहुचे तव उन्दनि उससे धरुणा नही की; कये 
भिट्नी बाह्य ओर आम्वन्तर शुद्धि तथा भक्तिमावते समन्वित 
थी | भगवानूने उस बुद्ियाकरौ कटियामे जनमे जरया भी 
संकोच नदीं क्रिया | 


श्रीखक्ष्मणका आद श-- जव मेयनाद्के व्िपरय्े 
भीयमचन्दरजीको चिन्ता द्द क्रि उमे करौन मरिगा; तव इ 


कार्यको सक्षमणने क्रिया, जिनकी सीताजी चग्णपःद्ष्ि पड़ी 
थी पर मुखक्री तरफ जिन्देनि नदीं देगा था | 

श्रीदयुमानजीकी मूर्ति-स्थापना--मदावीरनी मनक 
समान वरेगवच्ि ओर रक्तदान द |" ` मेरी दारदिक इच्छा 
३ कि उनका दर्शन लेरगोो गरी-गीमे दो | मलल 
मस्ट दनुमानूजीकी मृतिं लापित करक लेरगोको दिष्ठयी 
जाय । जगदू-जगद अग्वाद दौः जरह वे मतिर्या द| 


गुरश 


रामनामा अद्भुत प्रभाव 


( महात्मा ग्ध ) 


रामनाम्करे प्रतापते पत्थर त्ैरने खो, रमनामकरे 
चलम वानर.-चेनाने रावणके छक्के चुडा दिये, रामनामके 
पदरारे दतुमानूने पवत उटा लिया ओर राक्षस { रावण) 
धर अनेक मास रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको व्रचा 
पकी । मस्ते चीदद साटतकर प्राण धारण कर रखा; 
करयोकिं उनके कण्ठसे रामनामके क्िवा कोर्ट दूय शन्द्‌ नदीं 
निकलता या । इश्रीविय वुटसीदाषजीने कदा ह करि (कलिकराल- 
का मल धो डाखनेकरः चि रामनाम जो |; † 


मेग॒ विद्वान ३ क्रि पमनामक्रे उच्चारणक्र 
व्रिरोप महच्च ह । अगर कोई जानता परि ईद्वर 
सचमुच उसके हृदये व्रतता हतो म मानता कि 
उमरे चयि भंदसे रामनाम जपना जरूरी "नदीं दै । लेकिन 
४ क्रिसी रेमे आदमीको नहीं जानता । उच्टेः मेस अपना 
अनुभव कहता १ कि मदमे रामनाम जपनेमे कुछ अनोपखापन 
ध: | क्यो याक यद जानना आवश्यक नदी द । 


-- नन्व 


-अ<<<<<<<<<<<-~ 


सवके सिये प्रेर णाम्नोत वमे । | 


वा थि 


अनुकरणीय एवं आदसं श्रीसीताराम 


( महामहिम श्रीवराद व्यंकट गिरि महोदय ) । 
राम पक पेसे आदशं पुरुष दै, जो किसी भी परिस्थितिमे धम- 
पथसे विचरित नदीं होते 1 ईदवरकी आराधना सदासे ही सै समके 
रूपम करता ह! सीताका चरित्र पक उच्य आदश है, जो हमारी 
मिलाकर चयि अनुकरण करने योग्य है । मेरा धिदवास है कि 
सीताक्ा मनोल, उनके चरिज्रकी पित्रता ओर उनकी धर्मपरायणता 


>< < <<< <<< << --- 


नरः परतत्त्व श्रीराम > 


 }.। 





"~~~ ~~ 
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परत श्रीराम 


( रेखक--भ्रीस्वामीजी महाराजः श्रापीनाम्वरपीठ ) 


नाम-रूपात्मक इस दृश्यमान जगतूके अन्तःखित अपनी 
आनन्दशक्तिः श्ानशक्ति ओर क्रियाशक्तिद्राय जो स्मण 
कर रहा दै, उसे ही संत-महात्माओनि "यामः शब्दसे अभिदित 
किया दै | व्याकरण-शास्रमे "रमु क्रीडायाम्‌ इस धातुसे पयामः 
शस्दक्री निष्पत्ति करके उक्त अर्थकरी सिद्धिकरी गयी दै । वैदिक 
सादिव्यमे जिसे "पर्रह्म परमात्मा कटा गया द, उसका दी 
बोध प्यमः शब्द्से होता है । दिदृधर्मके भिन्न ममि पख्म- 
तत््वकरी प्रा्तिके साधन एक द्यी प्रकारके माने जाते ई ( जेषे 
दस्यम-ईंसाईं आदि मतम हं ), परु हिदूधर्मम रेसी 
वातत नर्द है । 

दिदूधमममे ताधकोकी प्रदत्त एवं स्वभावकरे अनुसार 
अनेक प्रकारे परमात्माकी श्राति मानी गयी है ओर प्राप्य 
तत्व एक होनेसे भेदजन्य विवादको समाप्त किया गया है । 
इसे शिवे मदिग्नस्तोच भ इस प्रकार कटा गया है-- 

त्रयी सांख्यं योगः पञ्युपत्तिमतं वैप्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 


शचीनां वेचिन्यारजुकुटिखनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसासर्णव इव ॥ 
( दिव म० ७ ) 


"भगवन्‌ ! वेद्‌; सांख्यः योगः पाञ्युपत ८ शेव ); 
वैष्णव आदि मतवादी सिद्धान्त अपने ष्टी तिद्धान्तोकरो 
श्र एवं दूसरे मतकरो दीन ब्रताते ह । वास्तवे ये प्व एक 
आपकीदहीओरजार्टे र| सवक्री प्रा्तिके स्यान आपद 
ह, जैसे अनेक प्रकारे प्रवाहित नदिर्यो अन्तमे समुद्रको दी 
प्राप्त होती र ।› उपनिषदूमे भी एेसा ही कटा गया है-- 

यथा न्यः स्यन्दमानाः ससु 
भस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय) 

विद्रान्नामरूपाद्िसु्छः 
परारपरं . पुश्षसुपेति दिभ्यम्‌ ॥ 
(म०३। २८) 

“जेषे नदिर्यो बहती हुई समुद्रम जाकर एक टो जती ई 
इसी प्रकार विद्वान्‌ भेद्रदित पयात्पर परमात्माको प्राष्य 
जाता): इन प्रमाणम यदीसिद्धदोता टै किं उदी एक 
तच्छको सभो साधक प्राप्त एते ₹। 


तथा 


रामोपासनके प्रकार 


करवीरः दादू नानक आदि सतेन भीसमतत्वका 
स्वरूप निर्युण-निराकार व्रताया है नादविन्दुकल्यतीत परमतत्त्व 
श्रीरामकी प्रातिका साधन भी उन्दने योगको ही परधानरूपरे 
वताया है । दादू एवं नानकरने रम-नामकरे विषयमे भी बहुत 
कुछ कदा ३ । नाद-सिद्धान्तमे “सोऽहं, शब्दस ॐकार एवं 
उकारे "रामः शब्दका आविभौव माना गया दै । कुण्डलिनी- 
शक्तिके उत्यानद्वारा षट्च््र-भेदनके अनन्तर गुरुतत्वकी 
सदायतासे राम-तच्वकी प्रापि करके जीव इतकृर्य टता टै । 
ये विषय संत-साषित्यमे विरीषरूपमे कटे गये ई । यो 
उसका सारमात्र दिया गया है} 


सयुण-सकिरसस्प 


परमतत्त्व श्रीराम सगुणदै या निर्गुण) यद्‌ विवाद. 
का विषय दै ! निगुणवादी उसे "निगुण एवं सयुणवादी उपे 
(तगुणः मानते ह । सगुणवादिर्योकरा कदना है किं (कोई वस्तु 
नि्युण नर्द हो सकती; रुण दी वस्ठुका परिचायक दै । विना 
गुणकरे कौ वस्व॒ न्ट द्यो सक्ती; शट्यि किती वस्तुको 
निगुण नदी कदां जा सक्ता | गुरणोक्री सूष्ष्म अवस्था दी (निथुंणः 
नामसे की जा सक्ती दे । गुरणोकरा सवथा अमावः निर्मुणका 
अर्थ नहं न्ये सक्ता; ऋरण) अमाव्रषे मतर नदी हेता । 
भुतिमे निरुण एवं सगुण त्वौ को 'अमम्भूति' एवं “पम्मूतिःके 
नामसे कटा गया दै-- 


दशावास्योपनिषद्‌ { १२: १८) भङ्गया ६--- 


प्ते केवट सम्भृति ( सगुण) कौ उपाषना क्सरः वे 
अंधेरे चले जाते ह } इसके विपरीत जो केर अश्रम्मूति 
( निगुण ) की उपाषना कसे हैः वे गुपेःपाष्क्कौ 
अपेक्षा भी अधिक अधेरेमे चटे जति दं । जः खमन्ववस्प 
दोनी उपासना दसत हः वे सगुणोपासना ृद्दुकेः 
पार करदे निगुंण-उयननमे अग्स्त वा सेठ परह क्रं 
ह दमव्यि दोनो त्वन्पौद्ा दमन्वप-स्पद्यै दायरे, 


(न "क = ऋ न मत्वट र ह) स्वरः 
ेष्ण्व-भावकनो न्ख्य दर्दः पम प्रैमास्वद वयुयस्वस्ः 


१०१ 
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भरीभगवान्‌ नारायण चतुव्यटरूपमे व्यक्त हए र, जे वासुदेवः 
कषण) प्रचुम्न ओर अनिरद्ध नामे कदे जति ई । 
रामावतारके खमय प्रकट हुए स्वरूपम रामः रक्ष्मणः 
भरे प्रं शतुघ्के रूपमे उक्त चलव्यूंटका निर्देश किया 
गया दै! ये चारौ व्यूह्‌ मू््मे एक दी परमतत्वके 
ल्पान्तर ई । प्रमत्वके साथ पराशक्ति भी अपने वैशिष्य्य- 
रूपे आविभरूत दोती दै । उठे ही लक्ष्मीः सीता आदि नाम 
दिये गये ह | जव-जव धर्मकी हानि, दुटेकी वृद्धि एवं साघु 
पुरुषोको क्ट होता द, ततवर श्रीनारायण अवतार ठेते ह | 
उसे दी (्ताकारः संज्ञा दी गयी द| सगुण रूपके अनन्तर ही 
साकार रुपकी श्रेणी द । सगुण ओर साकार रूपम अभिन्नता 
ह इ्सील्यि गीता (९ । १९) कदा गया है-- 
अवजानन्ति मां मूढा मायुपीं तनुमाश्रितम्‌ । 








--------~^~~- तयक 





शानयाक्ति एवं क्रियायक्तिकी प्रधानताको टेकर श्रीराम- 
तवका अवतार टै जिसे मदधिं वाल्मीकिने अपनी रामायणम 
निरूपित क्रिया ६ । व्यव्हार मनुष्यक्रो कैसा वर्तव कला 
समुचित देः से वतानेमे मदरपि वास्मीकिने कोड कमी नदी 
रक्खी ३ । माता; पिता; गुर, आचायः प्रजा आदिक प्रति 
रामके आचरणकरा निरूपण अद्वितीय ६ । यद्‌ सव निरूपण 
साकार व्रदकरे दी निरूपणके अन्तर्गत आता दै । वादर्म 
श्रीगोस्वामी ठटकीदापने पएगुण एवं निण्या निरूपण 
करके इसे पूणं कर दिया द | 

श्रीभगवती पर्वतीने श्रीश्ंकर्जीसे एक दिन पृष्टा 
'्मगवन्‌ | आप रामनाम्के मदमे कु किये) तव 
भगवानने दते एक करम दी द्रप प्रकार बताया दै-- 


पर॒ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
“मूखलोग्‌ मनुष्यरूपे मुके देलकर मेरे भूतेकि महेश्वर सदसनाम  ततुलयं रामनाम वरानने ॥ 
रूप परमभावको न समक्त हुए मेरा तिरस्कार करते ई! ( पर्मुराण ) 
न ्ववभञ्छ््््---- 

९८ अर्तन्यता 

र रामदी को दास्य हौ, रामही की आसर मोहि, 

२ राम इख नास मम वास खास धाम हौ] 

रामदी कौ पूजा मेर, णम विन दूजा नार्हि, 

\ सीताराम सरन रदौ मै आटो जाम रौ ॥ 


-& 
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धीर मेरे राम्‌; 


श्रत मेरे 


रामदी को ध्यान मेरे, रामदी को ग्यान, "रस- 
र्गः सख्य अभिमान राम को गुखम टौ ॥ 

राजपद्‌ उम मेरे, रामदी को काम मेरे, 
मागां सीताराम दी सां रटसो राम रामो ॥ 

जाग मेरे रामः भूरि भाग मेरे राम, गीत 
राम मेरे, राम अनुराग, रख राम है। 
वर वीर मेरे 
हर॑ पीर मेरे राम, धु तीर धर स्याम हे॥ 

दानी मेरे रामः सत्यवानी मेरे राम, सिया- 
सनी रत साम, ख खानी, शीर धाम ह, 
तात मेरे राम मन्जु, मात मेरे राम, भ 
राम, 
"^ 


रासः 


 सरवस रामनाम - ह ॥ 
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% भगवान्‌ श्रीराममे भगवत्ता एव मानवताज्रा पर मच्यर्यमय समन्वय > 


४९. 








मगवान्‌ श्रीरामे भगवत्ता एवं मानवताका परमाश्रय॑मय समन्वय 


( नित्यलीलालीन श्रद्धेय श्रीभार्जो भदनुमानप्रसरादजी पोर ) 


जड चेतन जग जीव जत सकरु रममय जानि \ 
बद सव के पद्‌ कमरु सदा जोरि जुग पानि ॥ 
( माप्त १1७) 
यह हमारी संस्कृतिकी एक सहान्‌ देन ओर हमारे 
ऋषि-सुनियोके दिव्य ज्ञाननेबोद्यारा अनुभूत सत्य दे, जो वे 
मानवमाचमै ही बन्धुत्वक्रे दशन नदीं करते चेतन- 
अचेतन प्राणी पदार्थमावमे केवल बन्धुत्के दी नर्दः 
अपने आत्मके, यटोँतक कि भगवान्के दशन करते रह 
तथा सवको अनन्यभावसे प्रणाम कसनेकी व्रात कहते ₹। 
भीमद्धागवतमे आया है-- 
ख॒ वायुमरग्नि सङ्कि महीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुदरौश्च ह्रः शरीरं 
यरि च भूतं भ्रणमेद्नन्यः ॥ 


-- "यह आकाशः वायु, अग्नि जलः प्रथ्वीः ग्रह-नक्षनः 
प्राणी › दसो दिशार्णैः वृक्ष-ल्ता, नदी-समुद्र--सभी श्रीदरिके 
शरीर है । समी सूपोमिं स्वयं भगवान्‌ ही प्रकाशित है; यद 
लानकरर सभीक्रो अनन्य भगवद्धावसे प्रणाम करं | गोस्वामी 
तुलसीदाषजी मदाराज कहते रै-- 


पसीय राममय सव जग्‌ जानी \ करञ प्रनाम जोरि जुग पानी 1" 
( मानस 1७।१) 

इस सर्वात्ममयी सवतोमुली भारतीय आय-संस्कृतिके 
प्राण जिस वेन्द्रमे नित्य-प्रतिष्ठित ह बह केन्द्र ह-- 
रामायण ओर महाभारत । इन दो महाग्रन्थोमि जो एक 
ही साथ सत्य इतिहास ओर सवरक्षणसमन्वित महा- 
काव्य भी है, साध्यस्वरूप, ज्षान-विज्ञान-शास्र ओर परम 
साधन-शाख्र, मोक्षशख्र ओर प्रेमभक्तिशास्; धर्मदाल्र 
ओर नीतिशास्र एवं राजनीतिशास्र ओर समाज नीति- 
शल्ञ--सभीका सवांङ्गसुन्दर निरूपण रे । इन महान्‌ 
अन्थरतोने अन्यान्य पुराण-शास्ौके सटयोगमे भारतक्े अमर 
शान-भेडार वेद्‌ ओर उपनिषद्‌, आगम ओर द्दानदनौदे 
अमूस्य सुधातारफा सेक्ट्न करके उमरे सवग्राहीः सरले 


# (रामायण वियापीठ', दिद्धके तक््वादपानमे अःयोशित्र भ्‌ 
प्रदश्त उद्षाटन-भक्षप्का ८फ संद| 





तथा सर्वाकरष॑क भाषासोन्दयसे सजाकर बडे ही याद रूपमे 
प्रवाहित क्रिया है ] इसीसे समाजके उच्चतम सरी 
आध्यात्मिक संस्कृति साधारण स्तरतकमे अव्राधरूपसे अ्षुण्ण 
चनी हई हे । षदखो वपसि इस विदा भारत मटदेशकरे 
सभी प्रान्तरे महान्‌ आचाय; महाकविः धममनेताः महा- 
राष्नायक्रः सहान्‌ राजनीतिवियारद्‌ एवं समाज-व्यवसपक-- 
समी इन मटग्रन्ेक्रे आदे उदीप तथा अनुप्राणित 
होकर अपनी-अपनी अस्राधारण प्रतिभाके दारा स्रमाजकरो 
विभिन्न प्रकारसे लम पर्हुवाते रदे ६ ओर समी श्रेणिक 
नर-नास्यिके हृदयः, मन तथा व्यावहारिक जीवनम इनकी 
अनुपमेय अमिट छाप पड़ी हुई है । 


रामायण तथा महाभारतके भगवान्‌ श्रीराम एं श्रीकुष्णकरे 
महान्‌ दिव्य रूपमे पनातन भारतके नित्य सत्य, स्वप्रकाश 
आत्मपुरुषकी दी सवचित्तचमत्कारी अनन्ताचिन्त्य मदिमासे 
मण्डिते छीलामयी अभिव्यक्ति दै । इन दोनेक्रि चखििमिं 
पूणं भगवत्ता एवं पूणं मानवताकरा परमाद्चयंमय 
समन्वय ३ । 


भीराम ओर श्रीकृष्ण परिपूर्णतम भगवान्‌ हं ओर साभ 
दी पूणं मानव भी ह । उनके टीटाचरितरमे जसे एक ओर 
भगवत्ताका अदोप वैचिव्यमय टीला-विलाप हैः वैमे दी 
दूसरी ओर मानवता परमो्यपं प्रका है, अनन्त देद्वरयके 
साथ अपरिसीम माधुर्य, अनन्त वीरवर साय मुनि-मन-मोहन 
अनुपम नित्य नवपोन्द्यं, चद्वत्‌ न्याय-कठोगताक्े साय 
कुखुमवत्‌ प्रेम-कोमल्ताः विद्वव्यापिनी विशाल यद्य-कीतितें 
साथ निस्षीम सम्यक्‌ निरभिमानिताः विचित्र अनन्त 
कर्ममय जीवनके साथ सम्पूण वेगम्य ओर उप्तिः शमन्त 
विष्रमताओंङे साय निव्य सहल सम्ता-- दरः प्रकार गदित 
परस्परव्रिरोधी भावो ओर राणो युगपन्‌ वियत दै! 

इन श्रीराम ओर श्रीकृप्के रव्य-चर्यिका शरा. 


वचार 


त्तिक न चिन्तन तथः र कनेर मारय 
कड साथ ष्यन न्तन तथः {कतार्‌ करनरर्‌ रदपरय 


नरनारी मी सवमपः 


१ 
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निस्य-विश्वातीतः स्वलोकमदेश्वर श्रीमगवानफ्रो अपने अत्यन्त 
निकट अनुभव कर सक्ते दै ओर उन्दं अपने अत्यन्त 
परम आत्मीय निजजनके रूपमे प्राप्त कर सक्ते ह । इन 
मानवटीला-विल्मसी भगवानक्रा चिन्तन करते-करते मनुष्य 
सहज दी भगवद्धावते भावित होकर परम दुरभ भागवत्त- 
लीवनकी उपलम्भि कर सवता है । 


श्रीराम ओर श्रीङ्कष्णके रूपम रामायण ओर महाभार्तने 
, मनुष्यको उसके अव्यन्त संनिक्रट अवतरति सच्चिदानन्द 
परात्पर भगवानके मधुर मनोहर दर्शन कराये ई ओर उसको 
भगवानके अतिशय सांनिध्ये पर्हुचाकर धन्य कर्‌ दिया 
दै । श्रीरममे भगवान्‌ नैर मनुप्यकी, नारायण ओर 
नस्की दूरी दुर होकर नारायणकरे अंदर नरके नित्य 
परिपूर्णं स्वशूपक्रा पर्विय प्राप्त होता ३ ] भगवान्‌ ओर 
मनुष्यके मेदकी द्मे भगवानकरे नयोत्तमत्व या पुरुषरो- 
त्तमत्व ओर मनुष्यकरे पारमाथिक भगवत्स्वरूपका परिचय- 
प्रदान समग्र मानवजातिके लियि भास्तीय संस्कृतिक्रा एक 
अत्याश्चर्यमय अपूव महान्‌ आविष्कार है । भगवान्‌ 
पुरषोत्तमने श्रीराम ओर श्रीृष्णके - रूपमे प्रकट होकर 
मनुषयोमि उतरकर समसत भार्तकरे हदयपर नित्य प्रसुस्वकी 
प्रतिष्ठा कर दी दै ओर समग्र भारतीय संस्कृतिको अध्यात्म- 
मासे अनुप्राणित कर दिया रै । केवल भारतकी राष्री 
सीमाके अंदर दी नर्दः किसी भी देशर्मः जर्हा-भी भारतीय 
संस्कृतिने अपना प्रभाव-विस्तार क्रिया, सवत्र दी शीराम 
ओर श्रीकृष्णकी टील[-कथाने जनताके हृदयपर अधिकार 
स्थापन किया दै भौर भगवान्‌को मनुष्यके अत्यन्त समीप 
लाकर उपश्ितं कर दिया दै । 


भारतकी प्रायः समी मापराओंम श्रीरामचसिति ओर 
श्रीकरष्णचसितक्रे आधारपर विविध-विचित्र रस-सादित्यका खजन 
हुआ दै । भगवान्‌ श्रीरामपर खष्ट सादित्यमे--मेरी ट्म 
श्रीरामचरितमानम सवते विलक्षण है । यह बेजोड़ अरन्थ 
अपने युगके महान्‌ भक्तः मदान्‌. ्षानी› महान्‌ उदास्चेता 
महाकवि प्रातःस्मरणीय गोस्वामी तुल्सीदासजीकी भमर कीरति 
है! यह्‌ एक रसा सर्वोपयोगी; सवके य्यि मदान्‌ आदृ 
प्रददित करनेवाला, निर्दौप तथा परम पवित्र म्रन्थ दै, जिसने 
चिन्मय नराकृति पख्द्म परात्पर मयोदापुरुषरोत्तम भगवान्‌ 
भीसमचन्द्रको सभी भ्रेणि्येके नर-नाि्योके हृदयम षमस्त 
भवतारोकि मूल परम देवताके रूपमे ओर साय दी अत्यन्त 
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निकरटस्थ परम आमीयके रूपम नित्य प्रतिष्ठित एवं रिष्ठित- 
अशिस्षितः आवाख्चरद्धवनिता--सभीके जीवनक विद्युद्र सम- 
भक्ति तथा रामप्रेमकरे दिव्य मधुर भुधारफते अभिपिक्तिकर 
अपना अद्भुत प्रभाव-विस्तार क्रिया दै , क्रिसी भी युगक्र, 
क्रिसीभी देदराक्रा कोर्ट भी एक ग्रन्थ इत प्रकार अपना 
सार्वभोम॒ आध्यात्मिक प्रमाव-व्िस्तार करके सवके द्वार 
समाद्र प्राप्त नहीं कर सका दे । 


इस विचि चमत्कारमय शश्रीरामचरितमानस'के रम 
मर्यादारक्षक, सवसद्ुणसम्पन्नः परम आदद मानव-दिरोमणि 
दोनेके साथ दी स्वतन्ब-खतन्त्र, सखमदिमामे स्थित मदा- 
मानव ह ओर साथ दी वे सच्चिस्परेमानन्दघन, अवतारी, 
अचिन्त्यमहिमः; चिदानन्दविग्रह श्रीभगवान्‌ ई 
भ्रीतुलसीदासजीने अपने भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीके जागतिक 
प्राकृतिक टीलाग्रिकासमे दी गुणातीत, लोकातीतः निर्विकार) 
निराकारः, नित्यनिरञ्जनः; प्रकृतिपरः, अजः अविनाशी, 


` वकर्तुमकतुंमन्यथाकर्तु-समयं, भगवान्की अचिन्त्यः; अनादिः 


अनन्त रेश्वर्य-माधुयंमयी दिव्यलीलाके दर्शन क्रिये ई ओर 
उसे अपने सुन्दर सनोदर चब्दमिं सवके व्यि दृद्यग्रादी 
वनाकर स्मे बितरण करिया है ¡ वे अपने रामकरा परिचय 
देते हए कहते ईै-- 
सोद सच्चिदानंद घन रामा \ अञ्‌ स्िग्यानरूप्‌ वरुचामा ॥ 
न्यापक न्याप्य अखंड अनंता \ अख्िरु अमोघ सक्ति भगवता ॥ 
अगुन अदभ्र भिण मोतीता \ सब्दरसी अनवद्य अजीता ॥ 
नि्मम॒ निराकार निरमा \ नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
भ्रकृति पार प्रमु सव उर नासी \ ब्रह्म निरीद्‌ निरज अबिनासी ॥ 
( मान्न ७ । ७१ । २-३द) 
भ्रीरमचरितमानसके श्रीराम केवट उपर्युक्त ब्रह्म ही नदी ईः 
वरं अनन्त महाविष्णु ओर दिवके मूल अंशी हँ ओर उर्हीकि 
अंसे नाना बरिदेरवोक्रा उदय होता है ओर उनकी अद्धौङ्गिनी 
सीताके अंदसे ही अगणित रमा, उमा ओर ब्रह्माणीका 
प्राकस्य होता दे-- 
“समु विरति विषु मगवाना \ उपज जासु अंस त नाना ॥' 
> > >९ 
४नासु अस॒ उपज गुनखानी \ अगनित रुच्छि उम ब्रह्मानौ ॥' 
( मानस १ । १४३ । ३; १४७ ¡ ११) 


हन प्रभु भीरामका दिव्ये मङ्गल्मय दारीर पाश्चमोतिकत 


% प्रायेना # ५१ 








नही? वरं सचिदानन्दमयः सर्वथा निर्विकार, मायागुणरदित 
ओर स्ेच्छासम्भूत सत्य नित्य चिद्घन-विगरह द-- 

\चिदानदमय देह तुम्हारी \ विगत विकार जान अधिकारौ 1" 
( मानस २1 १२६1 २३) 

पनिज इच्छा निर्भित तनु माया मुन म पार \ 
( मान्त १1१९२ ) 

प्सोद्‌ सज्विटानदचन कर नर चरित उदार 1 
( मानस ७। २५) 

रूप रूप अनूप मप सिरोमने \' 
( मानस्त ७। १२ 1१) 
अनन्य रामभक्त श्रीगोखामीजीने श्रीरामचरितमानसे 
परमारध्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी डेपासे अपने भक्तिपूत 
द्दयके सयस्त प्रेमभक्तिरसको छन्दोमयी सुल्खित सहज 
'्रामीणः भाषामे अभिव्यक्त करके अपने परमसेव्य भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके लोक्रिक ओर अलोकिक ुणोका, उनकी मघुर- 
मनोहर प्राणोन्मादकारी परम आदर्श लीला ओर 
उनके परिपोषकरूपमे उनके एेकान्तिकं सेवक तथा मक्तौके 
एवे मित्रभावान्वित तथा दादुभावान्वित लीलख-खहचरौके 
अरोप्र विचित्र चरितौका यथाख्यान वडा ही सुन्दर 
चित्रण क्रिया है | “श्रीरसचरितमानस्ःके भ्रवण, मनन 
ओर चिन्तनसे नितान्त संखारमल्नि, असदाचार, विपयःसक्त; 
कठोरहदय समनुप्य॒ भी पविन्न-विचारपरावण, सदाचारी 
होकर निर्मंख प्रेम-मक्तिरख-घारामे प्लवित हो सकता है । 


'्जय सुन निगु 





र्स्मै साधारण नरनारियोके च्ि आचरण करनेयोग्य 
पारिवारिक धर्मः सामाजिक धर्म ओर पूर्णं मानवताकर 
विकासेक्रे अनु्रूर अन्यान्य सवेविध धमके आदर्शोद्ना 
अत्यन्त सुनिपुणरूपसे सरल भापामे सरस वर्णन दै । इस 
अन्यम हमे आदर्च गुदः आदर्च शिष्यः आद पिताः 
आद्य माता; आदरं पद्रः आद भाः आदद पतिः 
आदर्सं॑पल्नी, आदर्श खामी, आदश स्वकर आद्यं 
घर्मनीदि, आदङश्ंसमाजनीतिः आदश सत्यपरायणताः 
आदर्चं व्याः आद्य प्रेम, आदय सेवाः आदद बीरता; 
आद्य क्षमा ओर आदं दान आदि सम्पूर्णं आदर्योकि 
प्रत्यक्ष दर्शन होते ई । इसीरे यद ग्रन्थ सर्वप्रिय दै। 
इसीसे सम्पूणं लोकोत्तर रुर्णोके अट्ट भंडार इस 
ःश्रीरामद्दरितमानसः्का सयत्र समाद्र दै ओर वह क्रमा 
वट्‌ रहा हे । 


शश्रीपमचरितमानखः चाज्छा पूणं करनेमे कंस्पद्रक्षसे भी 
वट्कर समं है । कस्पदरक्त मनुष्यकी मलिन इच्छक अनुश्नर 
उसे अनिष्टकर चतवु भी दे सकता है, परंतु '्मानखः तो सदा 
मङ्गलमय वद्वु ही प्रदान करता ३ ! 'मानसभ्की चौपादयोको 
मन्त्रवत्‌ मानक्रर उना जप-पारायण कवा जाता दै ओर लेग 
उसे सश्चवमय परिणामकरो प्राप्त फरक चकित रद ज ई । 

हम रेते अन्यरल्नङे परावण टौ यर भगवान्‌ भीरामफी 
परमाश्चर्यमयी भगवत्ता एवं मानचतकरे दशन कर । 


~< < >< प ----------- 
| प्राथना | 
५ पाद रस ओन सिद्ध पारद्‌ मेस नितं ध 
७ सुक्त भव-योग तै कर है अवियुक्त धाम। र. 
६५ तल्सी-ससी ङी कदा साहि ख्सी जाकी सुधा ¢ 
५८ सीचि (~ ॐ ४ ऋ) 
0 सीचि चधा को अविराम करे पूलेकपम ॥ ५ 
८ रामरस सोनो स्वे जा दिनि .-जोनोः र 
५४ मधु अच्छ प्रतच्छ रखने ! तृ सेड आयो जाम । < 
राम रामः राम रामः राम रामः सास रामः 0 
व रास रामः रमि रामः रामराम. रामराम ॥ < 


६“ दो०-रस्यँच स्ये दिनः सदै दिधि 
भः . समु+ नम--खफरूह्ः- फक. 


£ 
>> < .१1९1५ \9.6 
५१४ त्कः ` २ ह 


--- £ ९4 ४ ०८ वि 
त द 


क & = 
उदटटा-साया सन्य! 


कदर (वच पस ध 


रायज्ष्यटःम 


1) = [ 
[ति प 


>: ¢ 


14 0 
1 
५१, 


५२ ‰ रच्छ राम नमाम 








~~~ 





धर्मे गाखत सम्भ--श्रीराप 


( रेखक--सख० श्रीकन्देयालटाल मागेकटाल यदी ) 


विद्ब-दतिदासपर दृष्टि डे ते मादस होगा रि प्रसेक 
रष क्रिसी निधित आदरछपर चिकि होता दै ओर उसका 
प्रयत्न अपने लोकजीवन इत आद्करो स्थापित करमेकी 
यर रहता दे ! ग्रीक टेगोनि सोन्द्यभावनाकी प्रतिष्ठा कीः 
रोमन जनताने न्यायक्रे आदरो स्वीकार किया; स्पार्थने 
शक्तिकी आराधना की, कानूलकरै शातनक्रो अंमजँनि 
प्रधानता दी । इती प्रकार रोमन युगकरे पटे दमारि 
मारतवरपम जौवन धर्मे प्रेसति था | इस धर्मम मानव- 
समाजक्रे सभी उत्तम अर्यो माविश टौ जता था। 


५ ९ ल्म ति व्व ९ 
वेद्‌ आर उपनिपदौमे शादवत सर्स्योक्रा वणन तो भा; 
प्रतु सामान्य मनुष्यकरे धरातल्पर उरन्ै ठे आनैकी 


अविस्यकरता थी । इसीय्यि प्रथ्वीपर सत्यका अवतार श्रीराम- 
रूपमे हुआ । राम खेकरङ्लकर वने | 


'्थमः भारतीय संच्छृति्ा एक संकेत-णन्द ट । मानव- 
जीवन ओर कार्थमे भौतिकता अर आध्यात्मिकताके बीच 
सेतुका काम वद करता द | घर्म मनुप्यको पूरणं बनाता दै, 
जीवनके समस्त अर््खका समन्वय कराना सिखाता ई 
व्यक्तिकौ उन्नत बनता 2 अर सभीकरेः कट्याणका मार्ग 
प्रशस्त करता दै | 

रामायण्के शरीरम मनुष्व-जीवनमे धर्मक शासना समथंन 
करनेवाले एक आदद उदाहरण वन गवे ह | उनके मनम 
घमक्रे धति क्रिसी पकार्की दिखाई या उसकी क्षति असह्य 
द) समने स्वयं अपने चयि भी उग्र आचरणसंदिता स्वी 
थी ओर अपने स्वजनेसे मी वे इसी आचार्ट्दताकी अश्ना 
रग्वते भे । एकर व्रार दिये जा चुके वचनके पट्नमे वे किसी 
व्यक्तिगत भावनाकरो विन्नस्वरूप न्दी वनने देते थे । उन्दनि 
अपनी मातासे मी मदुताके साय कदा था--(्दस क्षमय 
आरका धर्म आपकर पिको सान्लना देना दै} आमरण 
उपवासक्री धमकी देनव मार्को वे कहते ह किं ध्य्‌ 
शरचियक्रा स्वधर्म नहीं । 

वाद्मीररि क्रिसी एकाकी सत्य दशन दमे नहीं क्तेः 
वल्क उनक्री छक्ति प्रतित्रिभ्ित सत्य असाम्ध्रदायिक्र वमर 
उदार स्तरा द । वद्‌ सामान्य जनको उसके दैनन्दिन 

जीयनमे यड कर्ता दै; उसके नमाजकरोः उसकी अर्थ 


~ 


1 


व्यवस्था ओर राजनीतिक्रे साथ-साथ उसकी नीतिदिताफ्ो 
मी स्प्यो करता; युद्ध ओर यान्ति काप्य ओर साधन 
तथा वानर-भादू-- यर्टौतक्र क्रि गिल्धरी-जेसे मानवेतर प्राणीको 
भी ख्य करतार । 

श्रीरामके संदे वादमीक्रि दौ अभिन्यक्तिर्योक्रा उपयोग 
करत ह| वे राम्रो (सत्यवाक्यः तथा ध्टटृव्रत्तः कदते है। 
जिस प्रकार क्रत ब्रह्माण्डकी व्यवस्ाक्रा सूचक दै, उसी प्रकार 
सत्य धर्मका याघार ६ । मानवक जीवन ओर आचारम (ऋतः 
सत्यके संवेतद्वारा अवतसिति होता दै । यदि मनुष्य सत्ते 
चङे तो ब्रह्माण्ड डेट उरे । इमि एक बरार गाधीजीने 
एक धरणीकरम्पो मानवके पका परिणाम बताया या । सुनने 
याद दै क्रि तमक कवि कवन्‌ऊी कृतिम दनुमान्‌ रामसे कहते 
दै-“रावण सीताकरा सदय नदीं कर खक्रा । यदि उसने उनका सश 
कर छिया दोता तो आकाासे तारे द्र पड़ते ओर महासागररोका 
जठ उल्ट जाता । इस प्रकार विद्वव्यवस्था नीतिग्यवस्या- 
पर आधारित होती दै ओर जव मी मनुष्य धम॑क्री मयदाको 
तोड़ देता ई, तव वह आपततर्योको दी आमन्त्रण देता दै | 


शरीरामने कभी दुदरी नीति नदी पनायी । कैकेयी भी 
दस वातकरो स्वीकार करती दै ¡ रामक्रे जीवनका आघ्रार दी 
सत्य ह ¡ जो वचन एक वार मुलसे निकट गयाः वह उनक्र 
मनं पवित्र दो जाता ३ जवर सीताने उने पूछा कि 
प्दण्डक्रारण्यके राक्नसोके विरुद्ध ख्डने आप क्यो जति हैते 
उन्टनि उत्तर दिया--्मैने शऋपरियोको वचन दिया दहै; ओर 
प्राणान्त हो जाय तो भी मुञ्चे अपने वचनक्रा पाटन करना ही 
दोगा | अपने श्रा; सीता या ल्मणको भी छोड्नां पडे तो 
म॑ छोड दूँगा? पर अपने दिये गये वचरनोको कभी नहीं छोड़ 
सकता । जव लक्ष्मणने इन््रजित्‌करे सामने श्रसधान सिया; 
तव अनी पूरी शक्ति उसमे लगाकर ओर श्रीगामकरे सव्ये, 
उसे अनुप्राणित कर गास छोड | 


मानव.जीवनमे सत्यकी प्रतिष्ठा करके च्वि कोई भी 
वविदान देनेको वे तैयार प्रे । पिता उन्न माता कैकेयीको 
दवि गवे वचना पाटन करनेका ही साग्रह अनुरोध क्रिया । 
सत्य ओओ वचनपालनकरे सामने उन्हे राजगदीकरो तच्छ 
माना | वर्मक सिक्केकी एक ओर सत्य है तो दूसरी ओर 


ॐ श्रीसखीता-राम ओर रामराज्य ॐ 








त्याग । धमंपर अडिग रहनेके राम्क्रे अयल निश्चयकरो 
भरतक्री हनार युक्तिर्यो ओर मदि जावाल्की अनेक! 
उक्तियो मी नदीं डिगा सकं । लोकापवादो शान्त करनेके 
व्यि सीताक्रा जो त्याग उन्दने क्रिया, उसमे भी रामकी 
विरक्त भावना ही प्रकट होती है } सीताकी पविच्रताकी ओर 
कोई उंगली न उठा सके, इसके ल्मि उन्दने सीताको 
अग्निपरीक्चाम उतसने दिया । मनुप्य अपने जीवनमे युद ओर 
सच्चा रहे-- यही पर्यास नदी जगतो भी इसका पता चल्ना 
चाहिये करि वह्‌ शुद्ध आर सच्चा है । जगतूको नीति ओर 
धर्मक राजमागगपर ठे जानेका यही एक उपाय दे । 

आज भी नीतिभ्रष्ठताकी शक्त्यो हमारे समकालीन 
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जीवनमे ववडर वनक्रर उत्तर रही दहै, हमारे दष्िकोणको 
विक्रृत कर रही है, देमि आधारस्तम्भोक्नो दी च्लि देरी 
है । इसन समय हमरे सनातनघर्मके चिरंतन आदरोकिः 
प्रतीक श्रीरामके चर्तिसे वेमे अपने जीवनके चि प्रेरणा 
प्राप्त करनी चाहिये । 

आज जिस भारतकरे प्रति दम गोखक्रा अनुभव करते 
हः वह रामायणके चिना कमी र्हीं वन सक्ता खा] 
रामायणकी दीतिके कारण दही पश्चिमी संसारक अगुत्रस्त 
मानव भारतकी ओर मानवताङ्ी रक्ताके ल्िि एकमात्र 
आरके स्यम तथा आध्यात्मिक प्रकाश पानके व्विवे 
देखता ३ । ( प्दक्तिदरल' के सीजन्यसे } 





श्रीसीता-राम भौर रामराज्य 


( रेखक--वौतराग दिगम्बर जेन-समुनि १०८ श्रीवि्यानन्दजी महाराज ) 


, बहुत समयसे रामक व्ररेभे कथा सुनी ओर पदी जाती हःप 
दमल्ोगोनि उनकी ऊपरी बतेोको दी देवा दैः 
भ्रीरामक्रा दर्शना नहीं देखा । रामका दरशनसास्र क्या 
था १ योगवासिष्ठमे श्रीराम कते हं फ्रि ममिश्या 
ज्ञान एक विक्रार दहै ओर जग्रतकर इसको यह जीव न्दी दयता; 
तवतक वरह स्वप्न-अवस्थामे रहता द । सम्यगुज्ञानसे 
मनुष्यका मन ओर आत्मा ऊँचे उरते ह तथा सम्यगृज्ञानी 
संकरके समय भी विवेकसे काम चेता दै ओर धै्यंको 
नदीं खोता । पम्यक्‌_जञानसे दी सम्यक्‌ अ्रद्धान दोगा । जिम 
तच््ञानपर तुमने भ्रद्धान करियाः उसे अपनी आत्मामे उतार 
खो । जिभरे सम्बगुज्ञानरूप युद प्रास्त हो गयीः उसके च्य 
विषयाभिनिवेश्ः; आभरि-व्यापि; मानसिक कष्ट एवं 
रोग दूर्की चीज है| 

भ्रीराम-कथा एश्चियाके सभी देम देखने-सुननेकरो मिल्ती 
हे | श्रीरामकी मदानता इसब्मि नदीं दै कि उन्हनि कोई 
युद्ध जीता; अपितु वे जितेन्द्रिय होनेके कारण अपने गुणौसे 
महान्‌ ये । जिस प्रकार उन्न बाहरी आचरण 
सादगी या, वे अन्तरङ्गसे भी उतने दी निर्मल े। 

जिस समय श्रीगमकरो उनके पिताजीने वनवास्तकी आज्ञा 
दीः तव उन्होने (पिताजीने सुस्े दण्डक्ारण्पकरा राज्य 
दिया दै वट्‌ कृटकर अपने रिताङ्री आज्ञाको दिरोधा् 
करिया । आजते भार्‌ भार्की ओरवेदय दायी भी दात 
सुननेन्मे तेयार नदीं 


श्रीराम तो वीतरागी तथा सम्यग्‌ दष्ट थे । कविवर 
दौल्तरामके शब्दोमिं ‹"्नो क्रोधः, मान, माया ओर लोभ. 
रूपी हाथीसे नीचे उतरकर आते ह, उन्दीक्रा नाम ष्वीतरागः 
है 12 भगवान्‌ राम जन्मे टी वीतराग भे । इसीलिये समस्त 
विद्व उनक्रा अनुायी दै । वे किमी सम्धदायके नही । 
आदश व्यक्तिको समी अपना कहने तेवार है; प्र उनपरे 
गुण अ्रहण करनेकरो करोईं तैयार नहीं । 
आज हमने धर्मत संकौरणताकी परिषि र दिया । 
टम अमीतकर पुरानी गायामि दी फे हुए ह । वद धर्म 
हमे नी चद्विये जिसको सदयं करनैसे वट्‌ नर रौ जाय। 
धर्मतो वह्‌ दैः जिके त्पदसे आत्मा ऊँचा उव्तादै; उमी 
प्रकार, जसे पारसकरो कर टोदाभी मोना वन जाता दे । यदि 
धर्मक नामपर हम ल्डं तो दरमारा जीवन पतु-पधियेसि भी 
चदतर है । 


रामचन्द्रजीने दमारी सात्मायी जहत जः तत्वसाननूपी 
दिया; उसे यदि दमने न्दी जना तः पट्‌ जीवन 
बेकरदे | ज्ञानतो अत्नके म्मानद तर 


अन्न नम न्दी हेदातो वेक्रार टैः उमी प्रर यद्वि आत्मम 
0 


५४ 





~ ~------ ~~ ----~- ----~~ ~ ~ ~~~ --~ 





र रच्छ राम नमामहे # 








च्वि आराधनां करनी होगी ! सम्यगुजान स्वयं ही प्रकाशमान 
दै, उरे किसी प्रकाशी वद्यक्रता नहीं दै] जिस प्रकार पूर्ण 
चन्द्रमाकरो देखकर बच्चे भी प्रसन्न देते हई ओर सरे 
प्राणियौक्रो शीतलता मिख्ती है उसी प्रकार समग्यगृशान, दशन 
ओर चारिच्यसे सरे संसारम सुलकी प्राप्ति होती दे । य्ह सम्पूरणं 
जगत्‌ चेतनरूम ३ ओौर इस चेतनरूप आत्माक्तो स्वीकार 
करना ही हमारा मूर सिद्धान्त दोना चादिये । 

योगवासिष्टम बास्मीकि कदत ई---' जिसे सम्यग्‌ जनका 
आलोक प्राप्त हो जता दै, वह ्ञेयमय दौ जाता ६ जेते 
सदिरा पीनेवाल मदिरामय यो जाता है | उसरी आत्मे 
त्रिलोकीके पदार्थं भले ही इले वह उनसे नि्टेपमाव- 
से रहनेकरे कारण निर्धिकार रहता दै 

धीर व्यक्ति भवमीतं न्दी दोते । जो स्मयते रदित 
है षदी सम्पगृहष्टि ओर सम्यगृङ्ञानी दै । निर्भय होना दी 
मोक्षमार्ग है । यही सम्यग दुन द । सम्यगहृ्टि दीनताको 
पसंद नदीं करता । दीनताको सम्म नाये रखना खस्ता- 
का विह न्दी । मनुष्य आत्मस् तमी हो सवता दै, जव 
उसके अद्र दीनता न हो । खरूपाचरण यही दै किं सम्यग्‌ 
दर्शनः शान भीर चाख््य प्रा्त हौ जनके बाद आत्मस्य 
हो जाय ! आत्मख दोनेके वाद्‌ दी सक्ति मिलती दै) 
वही व्यक्ति आत्मख दैः जो वर््रकि घोपसे ओर हाथीकी 
चिग्धाड़से मी कम्पायमान न हो । 


शान्ति प्राप्त करनेके ल्ि रागरदहितं दोना आवश्यक ६ ) 
जव न किसी वस्तुक ग्रहण करनेकी ओर न त्याग करनेकी 
इच्छा खे, तभी पूणसुक्त दोनेकी अवसथा समक्षनी चाय । 

इस संसारम जो अपनी इन्धिरयोक्रो वये कर ठे, वदी 
वीतराग है । सम्यगज्ञानसे युक्तं ॒शुद्धचित्त मुनि मनकरे 
बिकार्येसे विचटिति न्ह होता । जैसे दपंणके सामनेसे 
चदि जो चीज निकठ जयः उसका दपणपर कोर्ट 
प्रभाव नदीं पड़ता, उसी प्रकार जो व्रीतराग॒ हैः उनपर 
किसी तर्के; विकारौका कोई परमाव नहीं पड़ता । 

श्रीराम एेसे द्यी वीतराग ओर तीनो छोकौक्रे नाय ये। 
श्रीरमका दक्षन शाखज्ञाता द्रा स्प दैः कती-हतौरूप नहीं | 

श्रीरामकरे जीवनसे दयँ कर रिष्टा्ण मिख्ती ₹ । उनक्रा 
जीवन ब्रा पुरपाथंमय या । वे बड़का ओर अपने माता- 
पिताक पूया आद्र क्ररते थे ओर उनकी आस्चाका पाटन 
करना अपना कत्य समञ्चते थे । वे किसीसे वेर नहीं रखते 
ये । ते प्राणीमात्रपेर दया ओर प्रेममाव रखनेवाठे भे । 


उनके रज्य कोर्ट स्ली विधवा नदीं थी । वै अपनी प्रजकरे 
खी न्दी देखना चादते ये} भगवान्‌ रमक्रा मन तो 

तीनो लेक्रशि भीङंचा था। श्रीराम मन्दोद्रीको विधवा 
देखकर ब्रहुत दुःखी हुए ते मन्दोद्रीने कदा--^्यम ! तेरे 
माता-पिता धन्य र! द्वारं धन्य ६ }}» गवण्ने भी मसते 
समय कदा था--ष्दे राम ] इष संतं तुम्दरे मान कोई 
धनुर्धरी मर्दी हो तकता । जव्रतक्र यद दुनिया र्देषीः 
तव्रतक मेरी अपकीतिं ओर वम्दारी कर्षि स्देगी। 

श्रीराम सम्यगृज्ञान दर्यन ओर चास्यै; दवाय षिदर 
वन गये | उनका चरित पापरूपी अन्धनास्को न्ट कणेवातर द। 
श्रीरामके जीवनम सीताजीका ब्रहुत मद्व द । वदि रीताज 
कानामदृयदेंतो रागके चसिरम रह दी क्या जायगा । 
पत्नी तो पतिक परमेदवर वना सकती ई । 

जीवन तो सभी जीर्वोका होता ह, परंतु उनर्मते जिनमे 
रोकटितकी विशेष भावना होती दै, उर््दीका चस्नि मदापुदष 
अवलोकन कसते ह तथा उन वरि्वक्ने समत प्रस्ठत कसते ई । 
जेनाचार्थं महासेन सूरि 'सिया-चरिट, नामक प्न्य महासती 
सीताके जीवनचस्िपर चिखा था] 

देशमे असंख्यात सतिर्यौ हुई, पर मदासती सीताकौ 
वरात अल्ग दी है ! उनक्रा अपना खतन््र स्थान दै | आज 
भी यदि देशम सतिर्यो ह ते वे एषी दी महासतिर्यो री छपासे 
ह श्रीरामके कनेर सीताजीने अग्निपरीक्षा बरणक्रर भारते 
हयी मरही, अप्तु विदवके ख्रीसमाजक्रा पिर ऊँचा करिया | 


आचार्यनि वख एक ओर जर्दो स्लीको उसके 
अवयुरणोके कारण देय व्रताय; वर्ह दूरौ ओर वरदे-बदे 
ऋपिः तीर्थकरयौको जन्म देनेके कारण उसे मदान्‌ भी व्रतायाहै। 
महासेन सुरिके शब्दम सीताजी कहती ई कि स्सम्यक्त्वसे 
दी श्ी-योनिका अतिक्रमण क्रिया जा सक्ता दै ओर 
मुक्तिको प्राप्त श्य जा सकता है! अहिंसा; सत्यः अचौयः 
अपयियरद ओर ब्रह्मचर्यंको पालकर दी हम अपने आत्मको 
परमात्मा चना सकते हँ । पश्च परेक्रे त्वाग ओर सांसारिक 
सुखेकि निग्रहकरे विना यथायं सुख नदीं प्राप्त हो सकता 

सीताजीने गवण्के तेभवको तुच्छ समस । सीताजीका तभव 
तो उनका शील था । सीताजीका जीवन रामचन्द्रजीकी पल्नीके 
सूप ही नरी, वर्क एक तपस्िनीके रूपम महचपूरणं द । 

एक वार सीताजी कर्हीं जारी थी | रस्त 
उन्होने देखा किएक विधवा दी अपनी गोद्मे 
एक च्च्चा च्थिजारदीदहै ओर उसके कं परे 


१) 
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हुए रह । सीताजीने उसको रोककर उक्तकी इस 
दास्तका कारण पूछा । उस स््रीने वताया किं उसके 
पतिकी मृत्यु यात्रामे हो गयी थी तथा उसके जीवननिवीद्‌- 
का कोई साधन नदीं रै! सीताजीने वुरंत अपने वदने 
सारे गहने उतारकर उस स््रीको दे दयि । यह था सीताजी- 
कात्याग ! यदि गदनोके दते हुए ठम्हाया पड़ोसी दुःखी रद 
तो तुम्हारे पस एसे गहनोकरा होना ब्रकार है । पड़ोसी भी सुखी 
रदे, तभी तम्हारा गहना रखना भी ठीक दै । आधुनिक युगम 
त्यागमावनासे ही महिलाओ का जीवन आदद बन सकता है । 


आजदेरामे रामराज्य लनेकी व्रात तो बहुत कदी जाती दै, पर 
हम देखते ह करि सरकार ओर जनता, दोन एक-दूसरके प्रति 
विख्वासका अभाव दहै । सरकार नित्य नये कस आ वोञ्च जनता- 
पर लद्ती जा रही है ओर जनता नित्य नये तरीके अपने 
वचावके निकाल रदी है । एेसी सतिम रामराज्य कैसे आ 
सकता दहै । रामराज्य तभी आयेगा; जव हमारे नेता राम 





----------------------------------न---न व व्वव्व्यवव्व्वव्य्व्वव्व्व व्च 


वने ओर प्रजा भी लक्षण ओर सीतके-जेषा आचरण 
करेगी । इसल्यि आवश्यक दै कि हमारे स्कूल-कालिजिमि दी 
जनेवाली वर्तमान चिक्षमे मूलभूत परिवर्तन कयि जाये ओर 
नौजवान कने राम, सीता ओर लक्ष्मणका चरित्र पटाया जाय । 
आजके युवक यदि उनके जीवनक घटनार्ओोके पद्गे तो 
निश्चय ही उनके जीवन पिितन आ जायगा । 


चै आपसे यदी वर्हरगा- सम्पूणं जगत्के प्राणिरयोमं 
कञानचेतना मौजूद ३ । अपनेमे स्थिर होनेके वाद आत्मख 
हकर जो अपने सवभावम रीन हो जति "वे ही सुख ई, 
वीतराग ई । जेो रेवा पुरुषार्थ कसते ईः उन्दं कु-न-कुक 
अवदय प्रात हेता दे 1 

श्रीराम गहख-अवस्यामे भी सुनिके समान धे । उनकी 
कथा जीवसि प्रमोद उत्यन्न करका साधन है एवं पापका नाय 
कुरनैवाटी हे । उनके गुर्णोको अपनाकर दी देशम रामराज्यकी 
स्थापना की जा सकती ह । ८ (मङ्गल.प्रवचन'से ठंकलित 
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माथ मै लगा न चरल-्ज-कनित्ता। £ 
नवत 9 वनां (4 
मै सखम न वजार, रदी 
लाम, न गिराई तसे मल की जचनिका॥ 


८) र्दी न अवधपति-भगति, रेवा पतिः 0 
म विपति कमाई, बड़ी पाप की चयनिक्रा। 
14 [ [> ४; 
\& नमक्हराम पाई तनिक न. विरामः 6 
६८५ भ्रमति अविराम मेरी मत्ति रनिका॥ १५ 
ऊ 6 
0 अधम त पायौ रामनास धन कवि "लालः [१4 
स्तन कतो कस्यौ नदीं धः 

3 रतन रसायन मनन क नदा } ५ 
(7 यो ताप करौ स गयौ 2 
रि समन भयौ त पाप-ताप करोः रम स गयीः $ 
1 ५ प [व ॥,। 

कि अवध नरायन कौ नमन क्व्यौ नदी॥ 
पथ भद जलनिधि मे मगन हैः गमन दै नः 0 
0 तरनत उपायन कौ परन क्व्यो नरही। ¢ 
च कहा करौ, कासौ करौ, पतित हमारो मन ष 
ट सीतापति-पायन क्तौ भजन क्स्यो नही ॥ {5 
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देश॒की वर्तमान पिधटनात्मक परियितिकरो सुधारनेकरे यिये 
श्रीरप्वरित्रिकी उपयोगिता 


( टेखक--दास््नाथमरारथी पं० श्रीमाधवाचा्य॑जी शक्ती ) 


आसुरी शाक्तिक प्रावस्यमे उत्पीडितं धसा जव्र पापका 
भार महन न कर सकी, तथ समन्त देवगणकरी प्रा्थनापर 
जगन्नियन्ता सर्वाधार श्रीमन्नारायण भगवान स्वपरिकिर- 
सदित मारत्त-वसुधरापर नरण्पमे अवतसिति होना पड़ा । 
“कर्तुमकर्तुमन्यथाकतुं प्रभुः भ॑गवान्‌ रामने अपने सव्र 
दाक्तिमान्‌ खलूपकरो स्रमायाकी यवनिकाक्रे आवरणे तिरोहित 
करके नरटीवका एसा उदात्त अभिनय क्रिया करि अनन्त 
काटतक्र नससमाज उनके चार चरमे अपनी वैयक्तिक) 
सामाजिक करंवा राष्ट्रीय समस्त समस्यार्थोका समाधान करनेक्रे 
चयि उचित प्रेरणा ठे सक्रता दै | 


सम्प्रति साधारणतया समस्त व्रश्च, ओर विशेपक्रर भारत- 
वपं भयावदे परिदितियोकि वक्र चकर्मे पड़कर उत्तरोत्तर 
पतनकरे गद्रे गतम गिस्ता जा र्दा दै | मानवता नामकी 
वस्तु केवल मिथ्या उदुत्ररषोकी कर्णकटु ध्वनिमात्रमे दी 
अविष स्ट गयी है । यो तो चन्द्रलेकतकरमे बसनेतरेः सुनदरे 
स्वप्न देवे जा रे है परंतु वस्तुतः भूमण्डल्की परिधिमे मी 
वते हुए रादतग्री सस ञे सक्रना दूभर होर्दादे। एसी 
परिखितिमे रामभगव्रानूका चरि दी एकमत्र एेसी आदा- 
की क्रिरण हैः जो फ्रि म सटी मामका प्रद्षन करो 
सकती दे । 
राजा द्ारथ चक्रवती सप्राट्‌ ये । अपने योवनकाल्े 
वे असुरत्रसर देवता्ओके संग्रामम मी सदायकर रूपमे 
सम्मित हए. ये । परंतु आयु ठल्नेपर ओजक्रा दौधिल्य 
खाभाविक्र होता दहै । राजा दद्यारथ इस प्राकृतिक नियमके 
अपवाद्‌ कैसे दो सकते ये । उनकी जीवन-संध्यामे अवसर 
पाकर राष्टू-वियेधी तच सक्रिय हो उठे । किष्किन्धाके वानर 
राजा वाटी ओर सुदूर छङ्कक राजा रावण वड़े मह्वाकाह्भी 
भे | दोनों दी चक्रवर्तिलका सप्न देखते भरे; परंतु परस्पर 
भिड़ंत टनेपर रावगने ज्र वाटीक्रो प्रवल देग्वातव्र उसके साथ 
अग्निसश्षयपूवक्र सवतेमुषल संधि करटी | उरते दोनो 
मिलकर समस्त भारतपर छनिक्रा प्रयत्न करने खो | रावणने 
दण्डकारण्यतर क्न्जा कर दिया | अपने १४ सदसत वीर- 
भेनिक यँ बसा दिवि । रावणक्रे दूत भारतीय प्रजासे कर- 


ह) 


संग्रह कसते दुर प्रिदार प्रान्तक्रे वर्तमान क्रमाम 
विश्वामित्रके आश्रमतक्र पर्टुच गये | इस प्रकार रमः 
कालीन भाग्त जरौ राक्षो ओर वानर्योकी प्रतिगामी दे 
सत्ताओंद्रारा आक्रान्त हो गया था, वर्ह केन्द्रीय साजसत्तकी 
निर्वलतसि निडर देकर स्थानीय सामन्त भी अपनेषेदे 
छोटे राज्यको प्रमुमत्तातम्पनन मानते दण ग्रे ये। 
इस प्रकार भाग्तव्ं उण समय रावणनचाटी ओर पेद 
सामन्त--इन तीन विवटनकारी दात्ुमपि त्रिर गया था | 


अआलजक्रा भारत भी चीनः पाकिस्तान ओर धरे विभ्रटनकारी 
तत्ते आक्रान्त ३ । नैते एवणने वाीके सहयोगते राजा 
दशरथके यासित प्रदेश दण्डकारण्यपर बलात्‌ कस्जा कर 
लिया था; आज ठीक ववे दी पाक्रिस्तानकी सादपर चीनने 
भारतकरे रदाखः दिद-चीन आदि प्रदेर्खोपर अपने पज 
जमा न्विदं । उस समव कार्तवीयं आदि अनेक सामन्त 
नेसे अपनेको सवतन्-स्वतन्त्र मानने ख्ये भरे, ठीक उमरी 
प्रकार सम्प्रति नागेड, मीजेर्टैँड, मेवाट्य ओर तमिठ- 
नाड आदि प्रान्त अपने खतन््यक्रा दम भरने खो रह। 


उस समय एसे आदे वक्तमै भारतीय राजतन्त्रके 

परम्परागत संचालक निःस्वाथ राष्टूवेवौ ऋषि-मुनि्यनि 
अध्या राज्य 1 

पेसी योजना व्रनायी करि अयोध्या राञ्यका एकं भी सैनिकं 

न मरे, राव्यकोधकी एक कानी कौड़ी मी व्वथं नदो 

विघ्रटनकारी सामन्त प्रिना खूत-खरावीके पूर्वत्‌ केन्द्रीय 

सत्ताके सहकारी वन जायं एवं वानर तयथा राक्षस दोनौकी 
भित होकर प्रतिगामी राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाय । 


एतदथ परेद सामन्तक दिमाग दुरस्त करके लि 
एक सनेोवेज्ञानिक उपाय स्वा गया, जिसक्रा नाम रला 
गया--ध्वनुप-यज्ञः | उसमे सभी छोटे राजा-महायजा 
सम्मिलित हुए । घ्रोपणा की गयी करि «जो धनुष्को 
उटायेगा उमे--त्रिमुगन जय समत बदेदट \ धिनहि बिचाए 
जरद्‌ डि तदी ॥` ८ मानस १।२४९ | २) अथात्‌ 
वद ॒त्रिभुवनविजयी माना जायगा ओर उपहारमे उ 
जनकनन्दिनी प्राप दोगी । 


# देश्चकी दमने विधटनात्मक परिस्थितिको खधारनेके लिये श्रीरामचरिज्रकी उपयोगिता # ५७ 





„ षि जानते थे कि भार उठानेवके तो रावण-नसे 
कंलसको भी उटानेकी क्षमता रखते है; परंतु यह दिव्य धनुष 
है। अतः इसे तो अतिव्रला-शक्तिसम्पन्न व्यक्ति दी उडा 
सकेगा | वह शक्ते केव रमभगवाच्को महिं विश्वामिजने 
प्रदान की है-- 
"जति राग न छ्ुधा पिपासा \ अतुकिति बरु तनु तेज प्रकासा 1" 
( मानप् १।२०२।४) 
वस; समस्त सामन्त उसे न उठा सके । रामजीने उसे 
उठा लिया । तिुवन-विजय-माला उनके कण्ठमे पड़ गयी | 
सनेोवे्ञानिक दष्टिसे समसत सामन्त-मण्डलको रामकी शक्ति- 
का रोदा मानना पड़ा | परत अव वे सवर संगठित होकर 
उपद्रव करनेकी तैयारी करने खे ] छषि-मुनिर्योनि पहडे 
दी इस सम्भावित समस्याका समाधान तैयार कर रखा था 
दुष्ट राजाओंको इद्धीख बार निश्योष करनेवाठे परद्यराम 
तत्कारु आ पहुचे } राजारोगोके दम खुशक हो गये । 
निश्चित योजनानुसारं क्रोध करते हुए परश्चरामजीते निडर 
होकर ल्मणजी उत्तरप्रतयुत्तर करने सप्र ! इस वादानुवाद- 
का मनोवै्ञानिक प्रभाव सामन्त-गणपर यह पड़ा कि जिस 
परञ्चरामसे हमारे दम खुक्कं हो रदे ई, खुकुर्का छोय 
राजकुमार निर्भय होकर उन्दीको करारे उत्तर दे रदा 
ह । अन्तम परञ्यरामजीके रामको ख-धनुष देकर खयं तपो- 
भूमिकी ओर पधारनेसे तो समस्त सामन्त-गणपर रेस प्रभाव 
पड़ा करि वे अयोध्या-सिंहासनके पूववत्‌ अनुगामी भक्त बन 
गये । स्वतन्त्र-सखतन्त्र होनेका जो भूत उनके दिमाग 
घुसा था; वह सदा-सवंदाके ल्यि भाग गया । इस प्रकार 
रेद्‌ विधटनकारी तत्वौकी समस्याका तो समाधान हो गया | 


महाराजा दशरथ ऋषियोकी रुस्त योजनासे परिचित 
नदीं थे । अतः वे श्रीरामका राज्याभिषेक करने चले | 
किसी रुक्त मन्वणासे सन्थराने कैकेयीद्वारा रामको वनं 
भिजवा दिया } ऋषि जानते थे कि श्रीरामके राजा हो जने- 
पर योद्‌ रावणसे संभ्राम दोगा तो उसमे अयोध्याके अनेक 
सैनिक मररेगे, अपव्यय भी होगा । फिर भी युद्धका क्या 
परिणाम दो, यह अतर्कित रदेगा | अतः रावणे रामका 
निजी युद्ध हो, जिसमे अयोध्यके रसिंहासनको कुछ भी हानि 
न हो, विजयश्रीका लम-दी-खम हय | 


इसी योजनाके अनुसार राम अन्य दिशम न जाकेर 
वारी ओर रावणकी ओर दी उन्मुख हुए । एकमात्र वालके 
मार देनेपर समस्त ॒वानरसेना रामकी सहायक हो गयी | 
राम-रावण-महायुद्धमे निश्चित योजनाके अनुसार एक भी 
अयोध्यावासी सम्मिलति महीं दुभा--य्हौतक कि मूच्छित 
लष्मणके खास्थ्यका समाचार जाननेके ल्ि दूततक 
नहीं भेजा गया । अर्थात्‌ अयोध्याकरे तिहासनको युद्धसे 
सवथा अलि रवा गया । १४ वर्षतकं राजधानी भी 
नन्दिग्रामकी पूसकी चोपड़ी रदी । राज्यविहासनपर 
कोई मानव व्यक्ति न॒होकर प्रतिनिधिभूता पादुकार्प 
प्रतिष्ठापित रदीं । 


यदि यह्‌ सव कुक योजनाबद्ध न किया जाता तो ठ्ङ्का- 
की मति अयोभ्या भी रावणके दूतोदारा दग्ध की जा सकती 
थी | भगवान्‌ रामने भी १३ वपपर्यन्त रावणसे क्लगड़ा 
नहीं करिया । चोददवे वमर॑मे ही सवर काण्ड हाः जिसे 
अन्ताराष्ीय कानूनके अनुसार बारह व्रपयेन्त अयोध्यासे 
रामका कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण यह अभियान 
रामका निजी अभियान माना गया 


कारा आज भी भारतके कर्णधार पाश्चाच्य देशोकी 
कुटि नीतियोका अन्धानुकरण छोड़कर रामचरि्रकी नीति- 
से प्रेरणा ठ ओर एेखी कोई दृद योजना वनाय किं जिसमे 
सर्वप्रथम अपने दयी विवयनवादी तर्त्वोपर केन्द्रके प्रा्रस्यका 
सखायी प्रभाव पड़े ओर वे अपनी आये दिनक ची--चपय्े 
विरत होकर भारती अखण्डताके पक्षपाती बन ज्ये । 


भारत आज जिस प्रकार विधयनकरारी तोम जकढ़ा 
हुआ दै, उससे मुक्ति पानेका एकमा उपाय है--श्रीरामकी 
का्ंपद्धतिका अनुकरण---उस कायंपद्धतिकरा अनुकरणः 
जिसने भारतको अखण्ड प्रथुखत्ताके अधीन कर दिया; 
जिसके कारण मानवके आचारे वियुक्त दोनेके विचार 
समाप्त हो गये; एक लक्ष्यः एक विचारम समी सखंटन 
हो गये; स्यानकी खण्डतापर मानवकी अखण्डताने विजय 
पायी; सभी दुखरेके दुःख-खखको अपना दुःख-सुख ऽमद्चने 
ल्गेः दुसरेकी हानिको अपनी हानि मानने खो ओर 
सभी प्रयुतत्वमे टीन हो रये 1 # 


-~---र९ < > 2-<----- 


# पस दृष्टिद्ठोणका सप्रमाण विस्तृत विवरण 'लोकालोकण्के ‹रामचरिताङू" मे देखना चादधिये, जो १०३ ए, वंनटारगर्‌ 


दित्कीचे प्राप्म ३। 
भीरासाड <-- 
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रापायण-मििनीयं श्रीरसि 


( >ेखक--भीमण्टन मिश्र) 


भगवान्‌ राके पायन चसििक्रा शान दर्मं रानायगति 
होता दै । पैठे तो कितनी ही रामायणे ह पर उन मुय 
ह तीन । सर्व्रथम वाद्मीकरि-गमायण दैः जौ अन्य 
समाय्णोकरा मूढ खत है । इषे सव्रते प्रेरणा तथा सामग्री 
प्रा की है । वाद्मीक्रि आदिकवि माने जति है। उन्दनि 
रामायणको इतिदासके श्प ट्ख है । संसछृतके प्राचौन 
साहित्यमे दो दी इतिहास मुख्य माने जति ई उनम एक 
है वाहमीकिरामायण ओर दूसरा व्यासकृतं नहाभास्त 1 
रामायणके सम्बन्धं स्ववं त्रह्माजोका वादमीक्रिके प्रति 
कटना है कि (“आपको सव दुख ज्ञात है । जो कुछ आपने 
कहा है वट्‌ अवद्य होगा । अपके काव्यं कु भी चट 
न रोगा-“न ते वागनृता काव्ये काचिद्त्र भविप्यति" अपनी 
रामायणम उन्दने सचमुच जैसा कुछ दुभा वैता दी टिखनेका 
प्रयास करिया कटं भो टीवा-पतीवै कामन नदरी खिया | 
वार्मीक्रिकी दृष्टि भगवान्‌ राम कामार्थयुणसंयुक्तः 
घमा्थ॑गुणयुक्तः समुद्रकी तरद्‌ रल्नेति भरपूर, सवते मनोरम 
ह । व्रह्लाजोका कहना दै कं भजव्रतक पर्वतः सरिता अदि 
भूतल्पर ₹, आपकी रामायगप्रकथाकरा सर्व॑तर प्रचार दोता 
रदेगा ।' वाहमीक्रिके वाद गोमी ठलसीदासजीका स्थान 
दै। उनका श्रीरामचरितमानस कितना छोकपरिय है---इघे 
यतानेकी आवदयकता नदी है । ग्रियसंन साहयके मतते वद 
उत्तर भारती वाइवल दै । उसका अनुवाद ङु पिदशी 
भाषार्यमिं भी हुभा दे । सर्वप्रथम त्िचिशि शासन-कारख 
मथुराके कठव्टर ग्राऊस साटवने उसका अंग्रेजीमे अनुवाद 
क्रिया । वादर्मे मिस्टर हिक नामक एक दसररे अग्रे विद्वान 
भी उस्रा अम्रेजीमे अनुवाद करियाः जो कुठ दी वपं 
पटे प्रकारित हुभा दै । एक सर्सी व्िद्रानते भी 
उखकां रूषी भापामे अनुवाद क्रियाः जिषकी विदोपता वह्‌ दे 
कि उस्म मूल रामायणकरे छन्दौका दी अनुकरण क्रिया गया 
है! उन्दै उसी प्रकार गाया जा सकता दै जैमे 
मू रामायण्के पर्दोको । कु वपं पठे ये रूसी 

विद्धान्‌ वारणसी पधारेथे यर उन्दौनि खरचित परदोका 
गान कर श्रोतार्भोको चकित कर दिया था] तुख्सीदासजी 
नारायणो श्रीरामचन्द्रके नरस्पमे इसत धरातल्पर उतार 
खाये ह | उनके राम आदद पुत्र, आदय दिष्य, आदं वीर 
जर आद्र रासकं र । संम वे सर्यादापुरूपेत्तम ई । 


दक्षिणम मदाकवि कम्बनकरौ तमिढ रामावग प्रसिद्ध 


द। उन प्रायः (दक्जिणकरा तु्षीदाखः कटा जता दै। वे 


तमिद भापाकरे आदि कवि माने जति हं | कवि कम्यन्‌ 
दाकरवि वल्छीकी यतिं दी राम ओर रामकथाके प्रति 
आन्यावान्‌ द | 


टेक्रिन करथानक्रकी व््िति दौर्नौकी कृतिम 
योड़ा-सा अन्तर द । तमिद देशवरिर्ोकरा कना दै कि जेषे 
विष्णुम . मन्दराच्के सरे सिन्धु मथर दधेकि स्प्ा्थ 
यपत उपर्य क्रियाः तरेम दी मदाक्रवि कम्वनूे अयनी 
जिह्ारूय मन्थन-यष्टिकाकरा राद्ारा केकर तमिढ वव््रथस्पी 
मद्घिन्धुका मन्धन फरिवा ओर रामावतार-कथा रूप अमृतका 
घट दम तमिदवापिवेक्रे चि उपल्ञ्य कराया । यद्यपि 
उसका आधार वाद्मीश्रिरामायग दौ दैः कम्बनूते अपने 
प्राचोन आचार-विचःरो; विस, भावनार्थो तथा प्रचलितं 
परम्यणगत समी समान्यतार्मोक्रौ सुरश्वाको ध्यानपरं स्कर 
सखान-स्ानपर कख परयितन करना अयना कर्तव्य समस्ना | 


कट्या जातादे रिं यदि वुलक्षी श्रीसामक्रो नरख्पमं 
धरातल्पर ठे अग्रे तो कम्बनूते नरको नारायणकरे स्पे 
पर्टुचा दिवा | 


दख रामायग-तरिवरेणीने केवल भारतभूमिको दी कथा- 
धसे सिचित नहीं करिया, अपि इसकी तरंगे अन्य देमि मी 
प्च । भिखकर इतिहासे रेमेसिसक्री पौराणिक कथा आती 


दै, जो वहत कुछ रामक्रथाति मिल्ती-जुल्ती है । वैद्ध 


रामकथा (अनामक्म्‌ जतकम तथा ष्द्दार्थकथानकम्‌? 
का अनुवाद चौनी भापरान क्रमशः तीसरी तथा पौचवीं 
रती हुआ था | (अनामकम्‌ जातकम्‌? मे यद्यपि रामायणके 
पात्रके नाम नदीं हः तथापि उसमे सीता-दरण, वाली 
सुग्रीव-युद्रः सीताक्री यग्ि-परीक्षा आदि कृद - घटनार्भौका 
समविद्ा अवद्य पाया जता है | द्दशरथ-कथानकम्‌? मँ 
द्शस्थय-पुचरोकरे बनवासको कथा तो मिलती दैः पर सोताजोका 
चरत्तान्त नदीं है } इसोध्यि उसमे राम-राबणयुद्धका भी 
उल्लेव नदीं दे । द्मभग सातवीं शते श्ञान-गरखानः 
का अनुवाद्‌ भी चीनी भापरमे हमा । इस ' ग्न्धम रामायण 
के कु अर्योका समावेय हुआ है | एसु° उन्द्र्‌° थामतने 
अग्नी पुस्तक 'यापमायण-स्योरी इन यिविटनभ्मे तिव्वतमे 
पराप्त ्यसक्राव्यःकौ पाण्डुलिपियोका वर्णन क्रिया "दै । उसमे 
रामचरितकी सीतात्यागते लेकर सीता-सम्मिखनतककी 
घटनाएं मिलतो. । (अनामकम्‌ जातकम्‌ का मूल भारतीय 
पाठ गव गप्राप्य टै | अगरेजो अनवाद चीनी रामायण्के 


‰ रायायण-भिदेगीसे श्रीरषय ५२ 
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नामसे 'सरसवती-विहार मन्थमासभ्ये सन्‌१९३८ब प्रकारित दुमा 


था | फ्रंसीसी मापा इसका! अनुवादं सच्‌ १९०४ मे हुआ । 


व्वीनी चिपिरक्रः के अन्तणतं १२१ अवदानोका एक 
संग्रह रै । यह संग्रह ४७२६० चीनी भाषामे प्रकादित हुमा 
या | इसको कथाक्रा अथं चौनीः फ़ंसीती तथा अनेज पुस्तक 
से ठ्गाना पडता है । इसमे 'द्द्यरथ-कथानक्प्रका जो अद 
माता है, उसमे सीता या किसी राजङरमारीका उ्लेख नदीं दै । 


हिद-एशिया सो रामकथार्थोका भंडार है । आजकल 
वट्‌ मुस्लिम देय र} पर तव भी वरहो कठपुतलियोके नामे 
रामलीलकरे ट्य दिखख्ये जति रई । एक पुस्तक “हिकायत 
(कथा) सेरी ( श्री ) रामम श्रीरास्की कथा आती हे । वर्ह 
की एक नदीका नाम (सरयूः ओर उसपर वते हुए नगरा 


नाम (दुधियाः दै ।. वरँके छेगोका विशास है कि भग्वान्‌ 


रामकरा जन्म यहीं हुं या ओर रामायणकी अधिका 
घटनाएँ भी यदी दई ६ । भास्ती्योनि यदसि लेकर रासकथा- 
का प्रचार अपने यहो करिया । कुछ ही दिन पटे वर्ह एकं 
राममेल हुआ था, जिस्मै भारतोयोका भी एक प्रतिनिधि- 
मण्डल आया या | उसपै रामायणकरे करं दृश्य दिखल्ये रये 
ये } इस तरह रामकथाकरी परम्परा सप्त एद्ियते फैलती 
हुई अग्रिका तथा योखतक पर्हुच गवी | 


यह भगवान्‌ रामचनद्रजीकी ही लीला है करि उनके 
वास्तविक सरूपमे विश्वास न करनेवाले लगने मी इनक्ना 
गुणानुवराद शिया है । भारतम जैन ओर वोद अ्रैदिक 
तम्प्रदायोमे सबसे प्राचीन तथा विरिष्टं है । इनसे 
रामचरितक्रा विकास वड स्पष्टतामे पाया जाता है | वोद्धौके 
(द्रारथ-जातकम्‌?) 'अनामकम्‌ सतक्रम्‌2) (द्द्रथ-कथानक्रम्‌ - 
मे रामकथाङ्री परम्परा दिखलायी जा चुकी दै । ष्द्रारथ- 
जातकम्‌, र्पोचर्वीं तीके एक सिंघी पुस्तकका अनुवाद्‌ 
है । इसमे सीताको द्दारथकी पुत्नी वतलया गया है । इसे 
दी केकर करई दे्टकोनि तरह-तरहकी कल्पनं की ई । 
किंतु इसके आधारपर विश्वास नरी क्रिया जा सक्ताः 
जवतक करि उसकी पुष्टिके च्वि समुचित प्रनाणन हो। 
इसके गनुसार पूवंजन्ममे ्ुद्धोदन महारज दद्यरथः सहामाया 
रामकी सातः, यसोधरा सीता तथा आनन्द भरत ये। 
पर्चिमी विद्वानोने यह सिद करनेका पर्यास प्रयत्न करिया 
ट क्रि वाद्मीकिने (द्ल्लसथजातकरम्‌ःके आधारपर रामायण- 
की स्वनाकी थी | परंतु यह प्रया व्यथं ही सि्‌ 
हुमा । वोद मदात्मा बुद्धको रानका पुनखतार मानते ई । 


जेतियेमे रामदददसितिक्ती परग्परा विमल्सूरि तथा 








गुणमद्रसे चल्ती है | विमल्सूरिने प्द्म-चरियः की 
रचना ख्गमग १७७२ ईसवीये की । इसका संस्कृत स्पान्तर 
'द्यचरििः के नामसे १८०७ ईसवीमे हुभा । इसका 
अनुबाद्‌ हिंदी खड़ी वोरीमै सन्‌ १८१८ भै रोक्तरामजजीने 
किया । विमलसूरिकी परम्पर जैनि्योद्वाय कई रामचरित छि 
गवे । (कथा-कोपः ध्रानुंजय-माहात्म्यः “नि स्नकोषः आदिमे 
विष्ठरी रामकथारै िल्ती है । जेनी विद्वान्‌ गुणभद्रते नर्वी 
सतीम अपने (उत्तरपुराण्मे रामचरित वर्णन क्रिया ह | 


इन अैदिक सम्प्रदायोके अतिरिक्त देराकी चमी 
्षेनिय भापराओभे मी रामकराव्यकी स्वना हई दै । तसिक 
माषरमि "कम्वन्समायणन्की चचां की जा चुकी है | तेद्गु 
साहित्यभै ्टिपद रामायणः; जो रङ्गनाथ रामायणः कै 
नासते अति प्रसिद्ध हैः श्रीब्रद्धयजद्राय ग्यारहवीं राती्े 
टिली गयी । मच्याल्मूकी सवसे प्राचीन स्वना रामक्त 
'्मचरितः चौदहवीं दातीमे हुईं । कन्नड भा्रामे नरहसिनि 
ध्तोखे रामायणः सोलद्वीं रातीमे स्वी । 


सिंघल द्वीपे एक कथाक्रा प्रचार दैः जिसका रचना- 
कार ईसापूवं पोचर्वीं रतो माना जाता दै । इसमे सिंघल्के 
प्रथम राजा तथा राजङमायीका (सुवेणी ओर 'सीतात्यागः-- 
ये दो प्रधान आख्यान ह । कादमीरी रामायणकी स्ना 
दिवाकरप्रकाश भयटने अगारहर्वी दातीमे की । शपा शतीमे 
त्तिवासते दग रामायणक्री स्वना की । उक्कछ 
माषाते श्रीबटसगदातने श्५्वी इतीमे भ्यमायणः छिखी | 
मराठी एकनाथने भ्यावार्थयमायणः १८्वी रतीमे च्खिी | 
श्रीधर तथा योरोपंतने भी श्रीरामपर काव्य कज्दि । 
गुजयतनै भी युजराती भापायै ससकथाके कुद्धः प्रसङ्ग कर्द 
ग्न्थौये देखनेनै आते दै- जते प्रेमानन्दङ्त '्रणयक्च; सव्रह्वीं 
रातीका हरिदाषकत ‹सोताविरहः आदि । असमिया भाषामे भी 
रामकथापर करई अन्थ रिक्ते ह| श्रीवर्ाने (यसमी- 
सारित्यके इतिहासः इनका उच्ठेख किया दै | 


श्रीरास्का नाम जितना ल्या जाता दैः अन्य किसी 
अवतारी पुरूपक्ा उतना नरी । राम-नार्क्ौ वंड़ी महिना 
हे। रमु न सकर्दि नान गुन गई \" 
इस प्रकार हय देखते ई करि रामचरित बिदेयी तया 
देसी भाधार्भमिं ताने-वानेकी तर्द व्याप्त है | वारवल्को 
छोडकर कदाचित्‌ टी किसी दृर्री क्थ्न इतना यधिक 
प्रचार हभ हो । भगदान्‌ रासका चरति केवट मारततको दी 
नटी, अन्य कर्‌ दे्लोको भी एकताके सूरन बोध खक्ता दै | 
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# रच्छ राम नमामहे # 








भगवान्‌ शीरामका रीला-परिकर 


[ रेखक--ख. थीमादित्यनाथजी क्षा ( भूतपूव उपराज्यपाल, दिव्छी प्रदेश ) ] 


विका विकास व्रहका टीला-विलस ३; इस तथ्यकौ 
दार्घनिकंनि अर्ग-अल्ा ठंगसे निखार ओर रतवारा ह । 
कोई जगत्‌को आत्माका विव्रतं ओर कोई ईदाकी इच्छाका 
परिणाम मानते ई । ऋग्वेदके (पुरुषसूक्ते चरम सत्ताकरे 
एकत्व ओर अद्वितीयत्वक्रा प्रतिपादन बड़ी मोहक शटीमे 
करिया गया हे } वर्य वर्णित दै कि पो कुछ भूत ओर भविष्य 
द; वद्‌ सव पुरुप दी है । वह अमरत्वका अधीच्वर ह ओर 
अन्तर्यामी दोकर भी विद्वातीतं हे । (नासदीयसूक्तभम कदा 
गया दै क्रि वह सवका आत्मा होते टट भी स्वतः अनिर्वाच्य 
है] वह जगत्‌की मूल खत्ता दै ओीर प्रत्येक द्रव्यमे अनुस्यूत 
हे । उसे न (सत्‌? कटा जा सकता ३ ओर न (असत्‌ | 
अथववेद्के 'स्कम्भसूक्तःका वचन ई किं “जिसमे भूमिः 
अन्तरिक्ष ओर आकाश समाहित ई, अग्निः चन्द्रमा तथा 
वायु जिम अपिंत होकर चित है वही स्स्कम्भः 
( आधार ) दै । यावा-परथ्वी ओर अन्तरिक्षको धारण 
करनेवाला वही सकम्भ है । बह भूत, मविप्य तया वर्तमानका 


अधीदवर दै ।› इसी तथ्यको भारतीय दरनकी यद्दैतः दैत - 


ओर विरिष्टदरैत आदि परम्परार्ओैनि अपनी अनुभूति ओर 
मान्यतार्थोकरि आधारपर पल्लवित एवं विकसित किया है । 
भास्तीय तच-चिन्तकरोनि महाभारतः वाद्मीक्रि-गामायण आदि 

मटाकव्येक्रे माग्यमते दारनिक सिद्धान्तोको जीवनम उतारने- 
का प्रयास करिया ३ ओर पारमार्थिक ज्ञान एवं व्यायदारिक 
जीवनका सामञ्ञस्य स्यापित क्रिया हे | 


जगत्‌ अपने खष्टाकी कव्पना-अमिल्यपाते दूर न होने 
पाये ओर मानवक जीवन ओर प्रतिमार्मे वद प्रकाश धूमिट 
न दहने पयि, जित्तमे जगत्का कण-कण उद्धासित दै, इसी 
पावन प्रयासे मनीपरर्योनि मानव-मयौदाका उद्धोधन किया 
या ओर दाल्षरयि रामको म्यौदा-पुरुपोत्तमके रूपमे मान्यता- 


का आधार एवं जीवनक प्रकाद्चस्तम्भ यनानेका फट प्रयास 
क्रियाथा| 


संस्छृत-साहित्यर्म राम-कान्यकी परम्परा ख्वी एवं 
विस्तृत है" | पर आदिकवि मदर्थं वात्मीकिकी (रामायण, 
ओर भक्तिमान्‌ दार्दानिक कवि गोस्वामी ठटसीदाघजीका 
ध्रामचरितिमानसः भगवान्‌ रामक मर्यादा-पुरुपोत्तम स्यकी 
अभिव्यक्तिमे प्राञ्जल तथा मङ्गलमयी संजीवनी शाक्तिते 
अनुप्राणित है } दोनो महाकविर्योक्ा अपना टषटकोण दै 
ओर दोनो दी उस्म बेजोड ई । 

वाद्मीकि-रामायण ओर रामचरितमानस; दोनेर्मिं राम 
देवताओति भी श्रे दिखलये गये ह । जो कार्य इन्द्र॒ आदि 
देवता भी नदीं कर सके, वह कार्यं रामने किया दै | वाल्मीकि- 
रामायणे उनकी तुटना विष्णुः इन्द्र ओर वरूण कौ गयी 
दै | उन्दै केवल “निदश-पुंगव ( १ । १५ | २६ ); च्विप्णुः 
सनातनः, ( २ । १।७) ओर “सुरेश्वरः, (१ | ७६ ।१७)} 
दी नीं कटा गया हैः वरं सर्वरोकनमस्छृतः" 
(१1 १५ | २७ )9 (महायोगी पग्मात्मा सनातनः" 
(६। १११। १४) भी कटा गया है । रामायण ओर 
मानखके रामके पखर्मस्वरूपमे अन्तर यह दै कि रामायणम 
उनका मानवरूप प्रधान दे ओर उसकी पूर्णं गरिमा 
ही पह्त्वका आभास होता है, जव कि मानसम इसका 
उल्टा हे । मानखके राम वस्तुतः परह्य रई; जो कि मक्तोकि 
सञ्नके व्यि मनुष्य-जैसी टीला करते ई" । 

वाल्मीकि-रामायणम यद्यपि क्रिसी विशिष्ट दारनिक 
सम्प्रदाय निरूपित परह्म ओर उसके अवतारका निरूपण 
नदीं किया गया है, तथापिं उखके पुरुषोत्तम रामम द ईश्वरतव- 
की वह आभा ट्टिगोचर होती दै, जिसकी तुलना पखद्यते दी 


च ध लेखक प्रातिके योद दी दिन वाद्‌ सम्मान्य ठेखक मदोदयके आकसिक निधनका दुःखपूणं संवाद मिला, जिससे बढी 


ष्यथा हुं 1 कर्णानिषि शीराम दिवंगत मात्माकरो खान्ति प्रदान करं । 


२. च्ग्वेद्‌ १। ६० । १-३ 
२. पेद १०1 १२६१ 


-पम्पाद्क 


३. गय्वेवेद १०।७। १२; १०1 ७। ३५; १०८1१ 
४. देखिये 'रामचरितमानसका वुलनात्मक अध्ययन, शा० द्विवकुमार शु । 
५" पवास्मीखि गोर युरुी-सादिप्यिक मूर्योड्कन, ठा० रामश्च शब्रदार । 
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की जा सकती दहै} खष्ठिवे समस्त गुण जब पूणं पराकाषठापर 
एक हौ व्यत्तिमे एकन दिखने ठरते ई, दीं हमारी परह्य 
की भावना पूरणं होती प्रतीत दोती है, ओर यह भावना 
वात्मीकिके राममे पूरणं हुई हे 1 वेद्‌ ओर उपनिषदे अव्यक्त 
शश्वरको सहामानवके माध्यमसे वास्मीकि-रमायणने ओर 
परब्रह्मके अवतारे रूपमे मानसम साकारता प्रदान की गयी है | 


सानसक्री दार्शनिक पृरष्ठभूमिकरे सम्बन्धे कर्द मतभेदं 
है ! कोई कते ई कि (तुलषीदासका दर्यन ओपनिषदिक 
दरंनका ससीठ नदीं है 1" " “  'उपनिषरदोके अनुसार 
ब्र्ममाव ही सुक्ति है । तलसीकी द्म दासभावसे भगवान 
समीप उनके वैङृण्ठघाममे निवास ही आदर्श मुक्ति दै! 
दूसरेका कना दे किं (मानसका दत्॑न मूलतः अद्वेतपरक है 
ओर उसमे अद्रैतकरे व्यावहारिक पक्षका एेखा मज्ञख्मय 
विनियोग हु हैः जो संस्छृत-वाख्यमै भी (्भागवत+के 
सतिस्ति अन्यत्र दुभ है" ।; 

वल्सीको किसी एक दर्शनकी मान्यतामे ्वोधना उनकी 
बहुमुखी प्रतिभा ओर साधना-संवलित आध्यात्मिक अनुमूति- 
का अपमान करना दोगा ¡ सानसके आरम्भमे दी उन्न 
कहा द 

भ्नानापुराणनिगमागसम्म्मतं यदू 

- राखायणे निगदित छएविदन्यतोऽपि । 
( मानस १1०! ७) 

इससे स्पष्ट दै कि तुलषीने अपनी ध्यखुनाथ-गाथाभ्मे उन 
सभी जीवनतत्यौका सामड्धस्यपूणं समावेश किया दै, जो समाज 
की मयौदक्रे आदर्शं हो सक्ते है ओर जिनमै लान ओर 
भक्ति) कर्म आर्‌ वैरस्य तथा योग ओर साधनाके मूर्तत्वो- 
को हदर्यगम करानेकी शक्ति हे । 


तुरुषीकी भक्ति निष्ठा समन्वयवादिनी दै । समन्वयवाद्‌ 
भारतीय संस्छृतिकी एक मह्वपूणं विशेषता है ! समय-समय- 
पर दरस देशे कितनी दी संस्कृतिर्योका अगमन ओर 
यआविमौव हुः पर्‌ वे घुल-भिल्कर एक हो गयीं । कितनी 
दी दारशभिकः धामिक; सामाजिकः आर्धिकः राजनीतिक 
सारित्यिक ओर सैन्दर्मूल्क विचारधासयका विक्रास हु; 
वितु उनकी परिणति संगमके रूपमे हुई । उदास्वेता विचारको- 
की सारग्राहिणी प्रतिभाने दूसतरोकी आहय माल्यतार्यको 
निस्संकोचभावसे महण किया | यह ससन्वय-भावनाका दी 
परिणाम द्वै कि नास्तिक व्धोने ससक प्वोधिसत्वः 


६. प्तुरसी-ददन-मीमास्ा--डा० 
प० ४०1 
७, 'एमसरितमाग्तषटा एएव-द्ंलः डा० छश्निङ्कार) प० ९। 





उदयभास रिह 


स णन ण 


मान ख्या ओर आस्तिक वैष्ण्वोने बुद्धकी अवताररूपमे 
प्रतिष्ठा की । सांख्य-योग एवं न्याय-वेरोषिकमे वेदान्तके 
ईर्वरकी सत्ता सखीकार की गयी ओर वेदान्तमे सांख्यक्री 
खषटि-प्रक्रियाः योगकी ्ान-साधना तथा न्यायकी तक्त-प्णाली- 
को गोरख दिया गया | अर्थ-कास ओर धर्म-मोक्षमे, वेद-शा 
यौर खोक-परग्परमे, प्रृत्ति ओर निदततिमेः साहिस्य ओर 
जीवनमे समन्वय खापिते करनेके विराट्‌ प्रयत्न कयि रये; 
अनेकतामे एकताकी सखापना की गयी; वेषम्यमे साम्यकरा 
दर्शन क्रिया गया | ससन्वयमे आखावान्‌ इस देशके 
जन-जीवनकी लाल्ताः अभिलाषा, घर्म ओर विरेवास तथा 
दशन एवं साधनाको रामके केन्द्रविन्ुते समन्वयितकर 
लोकदशौं वलसीने एक अद्भुत मानवीय मयौदाका सजन 
क्रिया है | मानसकरा समन्वय अपने कवित्वमय भक्ति-दर्शनः 
भक्ति-द्शंनमय कवित्वं सौर आमूढ-पण्डितव्यापिनी टोक- 
परियताके कारण अद्वितीय है | यद्‌ वुरषीके प्रत्यक्ष अनुभवः 
सूर्म अवेक्षण ओर गहन अनुशीख्नका सम्मिलित परिणाम दै | 
व॒खसीके राम मूह्तत्व या परमत है“ । वे सन्चिदानन्द- 
स्वरूप है ` । उपनिषद्कायौ ओर वेदान्तियोनि जिति रह्म" कहा 
दैः रौरवोनि जिते 'परमरिवः माना हैः वैष्णवोकी दध्मे जे 
(्परम-विष्णु, दहै, उसी परमार्थत्करो तुलसी '्यामः कहते है । 
उन्दीसे आविर्भूत ओर उनसे भिन्नाभिनन त है-- जीव ओर 
जगत्‌“ | वदी गम-- 
जव जव दोद्‌ धरम के हानी \ बाद्हिं असुर अघम्‌ अभिमानी ॥ 
करं अनीति जाई नहि चरनी \ सीदि विप्र चनु सुर धरनी ॥ 
तब तव प्रमु धरि बिलिष सुरय \ हरं छपानिधि सजन पीरा ॥ 
सर-- 

अज्‌ ञद्वैत अनाम, अरुख-रूप-गुन-रदित जो \ 

मायापति सोद राम दाख देतु नर-ठनु धरेडेः ॥ 

निमुन रूप सुरुभ अति सगुन जान नदि कोड्‌ \ 
सुगम्‌ अयम्‌ नाना चति सुनि मुनि मन भ्रम दे, ॥ 

८. रामचरितमानस २ 1 २४१ 1 २। 

९. वदीः २1 ८७; दोदरी ११६ | 

१०. विनयपक्रिको ५४ । २-४; दोदावटी २०० 

११. रामचरितमानस १। १२० 1 ३-४ 1 

१२. वैराग्यस्ंदीपनी ४ । 

१२. रामचरितमानस ७ । ७२; शीर ‹घछगुनदि 
सगुतहि नदिं कदु मेदा ! गवि सुनि पुरान युथ वेदा ॥* ( १1 
२१५ 1); '्मयुन सगुन दुद्‌ ब्रह्य सस्या 1 अक्ष सगाध अनादि 
भ्नूपा(१।२२1 १) न्लय गुन निपुन स्प क्प नूप 
भूपत्तितेखने }› (७1 १२०१) । 





६२ ‰ रच्छ साम चमामदटे # 
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तुट्सीकरेये साम भक्तेकि भगवान्‌ तो ई दीः वे उनके खामी? 

तला ओर सहर मीं ह ओर दर प्रकारते अपने भक्ति वर्मेह-- 
नाहं वसामि वेङुण्डे योगिन ददयेन च) 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

( पदा० उत्तर० ९४ । २३ ) 


भगवान्‌ कहते ई “नारदजी | मँ न तो वेकुःण्ट्मे रहता 
हर न येोनिरोके हृदयम । म तो वीं सिर रटत दू जद भक्त 
मेरा युणगान करते ६ 


मक्त दुःखसे दुःखित होकर ये विश्वके कल्याणक चि 
अवतार धारण करते ह ओर तरह-तरहकी टीट करते दं । 
टीत्छकरे चिना मानव उनका ध्यान भले ही कर के) उन्दं अपने 
जीवन ओर हृदयम धुटा-मिटा आआयाध्यक्रे ख्यमें नरह अनुभव 
कर सकता । इसीय्यि व्वहुजनदिताय वहुजनयुखायःकी 
धारणाते परम पुरुपके अवतारी वात कटी गवी दै । 


रामचरितिमानस्के आरम्भे दी गोस्वामी ठच्खीदास- 
जीने भगवान्‌ दोकरके सुग्वरसे कटटवाया दै 


‹भिरिजा सुनहु राम कै रला! सुर दित दनुज निनोदन सीर" 


सारा मानस रामक्री गसिपा-मण्डित रीलार्थकि वणनपे 
अनुप्राणित दै | ठटतीने पखहकरे गुर्णो ओर भक्तिभावनामे 
अनेक नवीन तयोक्ता समावेश क्रिया दै जिनमे मुख्य ह-- 
पग्ब्रद्यक्रा ठीखा-तच्च । मानसके राम अपने पय्रद्यत्वष 
परिचित ईह परंतु वाव्मीक्रिके रामकरौ अपने पयद्यरूपक्रा 
भान तव होता देः जवर देवगण उनते इसकी चौ करते 
ह (वा० रा० ६। ११७ ) | यदी कारण दै रि वास्मीक्रि- 
रामायणम पयद्यक्रा टीटा-तत अप्राप्य दै । इसका उदुप्रारनं 
परवत काये हा ओर मानसकरे गमनक्ना चरितं इसके 
विना नर्ही घमन्चा जा सकता | 

मानसके रामक्रे छीटातर्चोक साधारणतया निम्नटिचित- 
र्पर्मे अवगत क्रिया जा सकता दै-- 

८ ९ ) पमका समस्त जीवन एक विशाठ क्रीडा ओौर 
विराट्‌ अभिनव है। उनकी न दिसीते उतुतादहैओरन 
मित्रता | रावणका वघ वे यात्रतावद्च नहीं कस्ते, रोोद्धारके 
ल्मि कसते ह ओर स्येकके साथ स्वयं सवणक्रा उद्धार भी 
उसने मुक्ति देकर कर देते ह । कौसल्याकरो वे जन्मकरे समय 
ही स्येत कर देते किये उसक्रे पुत्र नही, वरं 'माया-गुन- 
जानातीत'(मा० १।१९१।१ छ ०) ह | ददार भी उनके ब्रह्मरूपते 
अवगत द ( मा० २७६} ३-४) | इम प्रकार समस्त प्राणी 


लोकि नाकि वीच भी उनके एयल्रूपको पटचानते ६ 
~~~ ० 


१५.०१ ।११२१४१ 








ओर ल्ट उने विस्मरण दिखटवी पदता १, पर्दो ऋ 
उन्दं इसकी याद्‌ दिखना र्हीं भुटते | परतु मायते 
रामकरा जीवन ओर आचरण शख प्रकारका न्दी । 
उनके ास-दद्न, शोकम वास्तविक ई ओर इनके षाय 
दौ उनके यात्मघ्रयमका प्रकाश्य भी रामके उप मह 
मानवलकरो प्रकर करता ५ जो मानवीय श्रद्धाका आदम्दन 
चनक्र उनम ईशधस्वका आभाश्च कया देता ३ । 

(२) रामक्री टीव्यक्रा दसय तच दै--उनकरी भक्त 
यत्सट्ता | यदह मनोराग उनम इतना प्रत टैतरिवे मक्त 
प्रेमे नीति-अनीतिः सत्र कु भूख जाते ह । वाको वै पर 
नारीरमणकरे अपराधपर्‌ दण्ड देते ट, पर भक्त सुप्रीव्ी इर 
करुचाट्यर उनक्रा ध्यान नहीं जता | छवयं वुटषोदाप भी इस 
पक्षपातपर कयश्च करनैसे व्राज नदीं यविदह। ` भक्त 
प्रति इतनी उदास्ता ओर इतनी मता न ता वथाथं मनुय 
देखी जात है ओर न आदय मानवे | यथार्थं मनुप्के 
संकीणं ददयमे भक्तेकि विशा पसिवारसे प्रेम करनेकरी उदारता 
नदीं दो सवतत ओर आदरम्‌ तानव मेतिकतकरे विचास्से न्याव 
ओर नीतिका उछछक्न नदीं करेण | 

( ३ ) टीलक्रा तीसरा तख दै--श्रीरामकी स्वतन्त्र 
सखतन्त्रता यर अपनी क्ति एवं सम्पन्नता बोध |वे 
संसारकी सत्ताको शरणागतक्रे स्प्मे दी मानते ई। बो 
दारणागत नहीं दै, उपे प्रत्यक्ष या परोक्षरूयक्ते दुमनक्र 
रारणागत दना लिया करते हं 1 वार्मौकरि-यमावणके अङ्गद 
संधिका प्रस्ताव ठेकर ट्म जाते दपरठ॒ मानसम शारणागतिका 

(४ ) निख्चेता रील चौथा तत्व है | उनका 
प्रत्येक कायं केवर इच्छामाव्रे हो जाता रै । उन्दं कठी 
कायक सम्पादनके लिपि परिथधरम या प्रयलनकी आवश्यकता नी 
पड़ती । धनुषयक्चमे वे धनुपको अनायास उटा ठेते ई ओ, 
उसे कमल्नाठको तरह खण्ड-खण्ड कर देते | विराधः 
कवन्घः वाटी दिका केवल एक चाणसे वध कर देते ईं। 
रावणकरे साय युद्ध नहीं करते, उसे खेल लिलते ह| इसी 
प्रकार उनके सनस्त मनोविकार भो प्रद्यनमात्र ई; क्यङि 
उनकी इच्छाशक्तिः एेसी दै, जिसके समस्त खषटि एवं असिट 
ब्रह्माण्ड संचिति दै | 


(५ ) शीकरा ्पौच्वां तत्व उनकी सवन्यापकताकर 
प्रकारा दे | इपे गेसवामी ठल्सीदासने अपने रामचस्तिमानप 
बड़ी दक्षता एवं भावुकताते प्रदरदित क्रिया 


(६ ) रामक्री माया उनकी लीलकी आधापक्तिै। 


इस मायाकी अभिव्यक्ति प्यसररूप रामम दो स्यमि की गवी 
9 


, १५. मा०२।२८ 1३] 
१६. देषिये~णनस-ययो म्‌) १०.२३ । 


# भगवान्‌ श्रपमका रील-परिक्र % ६३ 
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हे! एक तो उनकी रहस्यमयी राक्तिके रूपमे ओर दूसरी 
सीताके रूपमे साकार वनकर दिखलायी पड़ती है । सीता 
महाविष्णु जगदीश अथवा पसरदपकी मराराक्ति रै 
प्रतु, परक राम्‌ तुह जगदी साप जानकी) (मा० 
, २1 १२५। १०) 
रामकी लीत्म ओर उसके परिकरो की भावभूमि समस्नेके 
. ल्ि सानसी द्‌ारनिक एवं भावनात्सक पृष्ठभूमिका सान 
, आवश्यक है । इसी वातो दृष्िकोणमे रखकर उपयुक्त 
` विवेचन संक्षेपे किया गया दे । 
मानसम थगवान्‌ रामन्ती जिन लीखाओंका प्रकाश दै, 
न्दं स्यूरूपते चार भागम विक्त किया जा सकता दै-- 
१-ईशरत्वकरो प्रकाशित कंस्नेवाखी खील । 
२-सनातन सत्यको उद्धासित कस्नेवारी रीर | 
३-मानवीय संवेगो एवं मानवीय आदस्-परम्पयायौक 
धित करनेवाली लरए । 
४- सामाजिकं सम्बन्धौमे सम्बन्धित दीर्ण । 
भगवान्‌ रामकरे जन्मक्रे ससय ही साता कौसस्याने अत्र 
वान्‌क्रा स्प देवा-- 
सोत्वन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध सुज चारौ \ 
पूषन वनमारा नयन विसार सेमसिथु खरार ॥ 
(मा० १1 १९१) १8०) 


--तो उन्दने अपनी प्राथनामै भगवानसे विनती की-- 


-कीजे सिसुरेला अति क्रियसीरा यद्‌ सुख प्रम अनुपा ॥" 
(मा० १। १९१ छं) 


येति मानसे समकी टीलका प्रारम्भ होता है ओर 
(नसक्रे अन्ततक्र यट्ग-अख्यग परिखितियोभै ओर अलग- 
¢ सूपोमे $ द, 
खग सूपोमे मगवानके रील-वैभवका दर्शन होता दै | 


टीरके परिकिरौमै केवल मनुष्य ही नही पञ्च-पक्षीः 
वता ओर राक्षसोकरे मी दर्शन द्योते है । ए तरफ पयह्य- 
# मूर्तिमती शक्ति प्सीतःः ई, जिनको केन्द्र वनाकर मानसकी 
या अपने सौष्ठव एवं अनुपम कथा-संगठनक्रे साथ वद्ती 
} दूसरी तरफ पयत्रह्करे अंश्षर्य रामके तीनो मादर्योकती 
पयौदा-स्थापिनी सूर दन दते ई इन्दी पोचकी परिधि 
[नाकर स्यादा पुरप्ो्तमके सूपक्रो उद्धासित कनेके ल्थि 


पिता-माता, सखासेवकः वनधु-मितर तया शु ओर खदायकोकि 
चरििको निखार ओर रवारा गया है । लीलस-परिकिरके 
पर्नोका समुचित चित्रण एक ठेलमे करना सम्भव नदीं हः 
इसल्यि यहो उनका उल्केख मात्र कवा जा सक्ता ह [५ 

भगवान्‌ रामके लीखा-पुरिकिरके मुख्य पुखुष-पाच है-- 
लक्मणः भरतः दश्षस्थः रावणः हनुमान्‌? सुग्रीवः विभीषणः 
मेषनाद्‌ ओर अङ्गद | 

प्रधान खी-पात्र दै-- सीताः कौसल्या, केकेयी, सुमना 
सन्यर चू्॑णखःः शवरीः मन्दोदरी ओर तारा | 

गोण पुरष-पात्र है--८ क ) रामके स्दजन-पम्बन्धी-- 
दात्तः सुमन्नः जनक, वसिष्ठ; ओर वाटी | 

८ ख ) रासके सखा, सेवक; सहायक आदि--निषाद्‌ 
जाम्बवतः जययु ओर सम्पाति । 

(ग) करृिगण-- विश्वामित्रः 
वास्सीकिं ओर अगस्त्य | 

(घ) राबणके स्वजन यर सदायक--मारीच) 
कुम्भकर्णं, खर, साद्यवान्‌ अर प्रहस्त | 

गोण ी-पा्र--बरिजटा, अनसा सौर सुनयना । 

कथानिष्ट पात्र-- 


रामसे सम्बन्धित पुरुष-पात्र--रातानन्द, जयन्त, अत्रि 
शरभज्ः सुतीक्ष्णः कबन्धः नल; नीक, सुषेग ओर गरुड़ । 

ख्री-पात्र--अहव्याः सुरसा । 

रावणसे सम्द्न्धित पुरप्र-पा्र--यक्षयकुमार, महोदर) 
कुम्भः विकुम्भः विरूपाक्षः नरान्तकः दुप्रण, त्रिशिर 
मय दानवः कालनेमिः शुकः सारण शावृंल आदि | 

स्री-पाच--छावाग्राहिणी ओर लङ्किनी । 

च [न 

पोराणिक पाच; जिनका समावेश कथाकी प्रताना या 
विकास्केच्िकरियागयादहै। वे ईै-- नारद्‌, त्रसाः रिप; 
पावती, इन्द्रः काकभुञ्युण्डि ओर सरस्वती | 

वाल्मीकरि-रामायण ओर रासचरितिमनत- दोनो ङी कया- 
का विकास यद्यपि श्रीराम्के चखि-चिवणकरेख्यि ष्टी किया 
गया है तथापि दोनो महाकबिर्योकी मान्यता भेदके 
कारण कथाका गठन ओर चरिज-चित्रणका विकास अपने- 
अपने दृ्टिकोणके अुलार ही उत्त महाकविरयोनि क्या ३ । 


परद्युराम; भरद्वाजः 


----ट ९ व्यू द 2-5------ 


१७. रामचरितमानस चित चरका 
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खिये--“वास्मीकि ओर तुकर्छी-सािस्यिक मूल्याद्न'--डा० रामप्रकाञ्च स्रवा, पृष्ठ १५३-६४। 
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परतितपाय्न शष नमोस्तु ते 


( स्वयिता--तादित्याचार्यं प० श्रीयमनारायणदत्तजी शाखी प्यमः } 


सुवतभादन यम॒ नमोऽस्तु ते 
निजजनावन साम नसोर्स्तु ते। 
अधमधावनतारणत्ष्णया 
पतितपाचल राम नमोश्स्तु ते॥ 
जगदाश्रय श्रीरामजी | आपको नमस्कार है । 
खजनरक्षक रम ! आपको नमस्कार है } अधम 
जनका उद्धार करमेकी प्रबर इच्छासे दौदनेवाखे पतित- 
पावन श्रीराम ! आपको नमस्कार है | 
खुरधराविधिद्यस्थुभिरर्थित्तः 
प्रक्टितस्त्वमभूर्भुवि भारहत्‌ } 
सुखयित निजभक्तजनान्‌ विभो 
पतितपावन रम लमोमस्तु ते ॥ 
विभो ¡| देवता, प्रथ्यी, ब्रह्मा भौर रदिषके द्वारा 
प्रार्थना किये जनेप्र ( मू- ) ासका हरण करनेके 
छ्यि ओर अपने भक्तजनोको सुख देनेके व्यि आप इस 
पृथ्वीपर अवतीर्णं हए है । अतः हे पतित-पावन श्रीराम | 
आपको नमस्कार है । 
त्वमसि भाखरभास्करसंततिः 
ङुमुदिनीङटमोदलचन्द्रसाः ॥ 
स्रजनचन्देत तापनिकन्द्न 
पतितपादन राम नमोम्स्॒ ते॥ 
खजनेकि लिये चन्दनखरूप एवं त्रिषिध तार्पको 
नष्ट करनेवाले श्रीराम ¡ आप दी सू्यवंशको दीपिमान्‌ 
वनानेवाले हँ तथां भप ही ( भक्तोकि ) बुसुद पमृहको 
आनन्द देनेवाले चन्द्र॑हँ ] है पतित-पावन श्रीराम । 
आपको नमस्कार है । 
लिजपितुर्निजमातुरनारतं 
सयततन्दन चन्दन चेतसः। 
जनकजानिजजीवन वित्त. दे 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते॥ 
अपमे माता एवं पिताक केत्रोको सतत आनन्द 
प्रदान करनेवाले, हदयके चन्दन ओर श्रीजानकीजीके 
जीवन-घन हे पतितपावनं श्रीराम | थापक नमस्कार्‌ है | 


अवधवासिजनभियजीवन 
जनकखजपुरीप्रणयास्पद । 
सद्दपिं स्मरतां निजधामद 
पत्तितपाचन सम॒ समोऽस्तु ते॥ 
हे अवधवासियेकिं प्रिय जीवनखख्म † है जनकपुर 
्रमासरद | एक वार्‌ स्मरणमात्रसे ही अपने धामकौ प्रदा 
करनेवाठे पतित-पावन श्रीराम  आप्रको नमस्कार है। 
न्ियुचने भुवने सतीषु सा 
किमु छता श्यवरी नं वरीय्रसषी। 
स्वयमुपेत्य त्दीयगृदे त्वया 
पतितपावन सम नमोऽस्तु ते॥ 
है भुवनेश ! क्या शत्रदीके घर्‌ खयं उपि 
होकर आपने उसे च्रिलेकीकी सतियो शरे न का 


दिया १ ( इसते यदी सिद्धदहोतादहै किं भाप पतिः 
पावन दै | अतः ) हे पतित-पावन श्रीराम | भाष 


नमस्कार है । 
परमसेव्यतमः कि मारुतेः 
कपिपतेः खदटदो पिपदन्तकः। 
अद्यारणस्य सद्‌ा शरणं भवान्‌ 
पतितपावन राम नमोऽस्तु ते॥ 
हे पतित-पावन श्रीराम | निश्चय ही आप हतुमाः 
जीके परमारा्य ह, वानरके अधिपतिं मित्र पुप्रीजी 
विपत्तिको नष्ट करनेवाले ई भौर सदा दी अराएणं 
शरण देनेवाठे हँ | आपको नमस्कार है । 
अपि सुनीन्द्रमनोविषयो भवान्‌ 
भवति दीनजनस्य सदाऽऽश्रयः। 
स्वपितराधिव मुग्धरिष्छेः छते 
पतितपावन राम नमोऽस्तु तै॥ 
हे पतित-पावन श्रीराम ] आप सुनिशटके मने रि 
अगम्य होते इए भी सदा दीनजनोके आश्रय ह ४ 
अवरोघ रिष ( के समान भोले भक्तो ) के ्मिध 
माता-पितके समान ह ] आपको नमस्कार दै । 


~~ 


ॐ शीरास-दृष्रौन ॐ ९९ 
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श्रीराम-दरोनं 


( केष्ठक--प्रभ्ुपाद आचाय॑भीप्राणकिरोरजी गोस्वामी ) 


भक्तकपि ठख्सीदास राममय ससारका दशन करते हए 
जद चेतन उप्‌ जीव्‌ जत सकर राममय जनि \ 
संद सब के पद्‌ कमरु सदा जरि जुग पनि ¶ 
{ शरोरामच० मा० १।७८(ग)] 
तुलसीदास जिनका विदवकष्पमे दर्शन्‌ करते ईँ उनकी ही 
खोज तपस्वी वास्मीक्रिने देवपि नारदके समीप की थी । वे 
रहते है-- 
क्षो स्वस्मिन्‌ सास्प्रतं रोके गुणवास्‌ कश्च वीयंवान्‌ 1 
धर्श्॑ छतत्तरद घत्यवाक्यो इदयतः घ 
ष्वासत्रिण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः1 
विद्वान्‌ फः कः समर्यश्च करचैकभरियद्गोनः ॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो ुतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
। (वा०रा० १1१) २४) 
(किसके रुरणोकी सीमा नहीं दे १ सर्वशक्तिमान्‌) घम- 
रदस्यवेत्ता, कृतज्ञः सत्यप्रियः दृट्नती, चारित्र-गुणमे गरीयान्‌ 
तर्बभूत-दितमे रतः ल्ानमयः समर्थ ओर सवेजनके लिये प्रियदशच॑न 
कौन हे १ इन्द्रियजयी) क्रोधजयी, तेजस्वी ओर अदोषदीः 
सोन दै १ नारदजी कहते दै किं वह अन्य कोई नदीं है, 
ृस्वादु्वंश-प्रमव श्रीराम द } श्रीराम ही वह पुरषोत्तम द । 
उनके आविमीौवसे विदवके चर-अचर--सभी जीव पाप-मुक्त 
दो गये ये | महादेवी खतीके सन्मे भी उनकी नरटीलाके 
विषयमे सदेह उन्न हुमा था 1 शंकरी निशिदिन राम- 
नाम स्मरण करते ह । देवी जिज्ञासु बनकर रामका परिचय 
पराप्त करना चाहती र । जो श्रीराम पर्नीके बिरदे कातर 
होकर वन-वन सदन करते घूम रदे टैः वे कातर रासः 
शिवके स्मरणीय कैसे हो सकते दह १ देवी परीक्षा ठेनेके चयि 
रामका अनुसरण करती है | सीताका वेष वना ञेती दै--राम- 
को मोदित करनेके स्यि ! परंतु रामः देवीके सामने यति दीः 
पू व्रैठते ई--^्मगवति ! याप अकरेखी क्यौ दहै १ रोर 
दह दह १ देवीकी साया रायको मोदित नदीं कर पाती; जान 
प्ता दै, वह दूर दट जाना चाहती है | हाय } राम तो 
सामने ई इधर है, उधर है, सव ओर दै-- 
रि नितवा पे भ्रमु देस्या \ सहित वेषु सिय सुंदर वेषा ॥ 
बह लतव तर प्रमु आसीना \ सेहं सिद्ध सुनीस् प्रवीना 
( भीरामच० मा० १।५३्‌ । ३) 


श्रीरामा ९-- 


भीरासने जव जन्म लिया तत्र साताने उनक्रा चतुर्युज 
रूपमे ही दन किया था । वह्‌ रूप अदधत था-- 


रोचन अभिएम तनु घनस्यामा निज आयुध मुज चारै \ 
भूषन ननमाका नयन विसार सोमासिषु खररी ॥ 
(श्रीरामच० मा० १1१९१ । १ 
ये शओभासिन्धु कौसल्यानन्दन दै } मो कहती ६- 
(तुम तो यज-मव-वन्दनीय हो । मेरे गर्मते तुम्हार जन्म होन 
उपहासकी बात है । अपने इस रेश्व्य-मण्डित रूपकासं गोपः 
करके साघारण रिशुलीला करो }› माताके कटनेसे चतुर्भु 
द्विसुजसूप हो गये । 
विष्णुका आविभाव युग-युगमे पिचि्र घटना-क्रमः 
माध्यमते बेद-पुराणमे वणित है । राजा दशरथे छष्यश्ज्घ 
दारा पुतरेष्टि यज्ञके फलस्वरूप मूर्तिमान्‌ घर्म-अर्थ॑-कार 
मोक्षरूप चारो पुरुषार्थोको दी मानो राम-खक्ष्मण-भरः 
शतुष्नके रूपम प्रास किया । वार्मीकिके वर्णनके अनुसार- 


कोखल्याजनयद्‌ रामं दिव्यरक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
विष्णोरर्धं महाभागं पुग्रमेकषवाङनन्दुनम्‌ । 
(२1१२८ १०१९१ 


ब्रह्मसंहिता छिखा है-- 


रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्टन्‌ 
नानावतारमररोद्‌ भुवनेपु 
कूप्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोदिन्दमदिपुरेष तसदं अजासि 1 
स्वयं भगवान्‌ गोविन्द श्रीङृष्ण युगर-युगम नाना अवता 
रूपमे प्रकट होकर जीवौका कस्याण-साधन करते ह ¡ मत्स 
वर्मः वराह आदिं उनके दी अवतार द | कवि जयदे 
कहते है 
जनकुताकतमूषणः जित-पूषण हेः 
समर-र्मित-ददकष्ठ, 
जय-ज्य देव द्रे \ 


कतु| 


( गीसरनोविन्द १।२।६ 

तारक-बह्-नास दरि-क्प्ण-राममेदे किसी एक नामका व 
करानेके ल्यि टी कटा लाता दे } गोड़ीय तैष्णवायार्य शरीर 
गोस्वामी स्वयं भगवानके तीन परावस्य खूप स्वीकार करते १ 
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श्रीकृष्ण) श्रीराम; श्रीदरसिंह--भगवानफे ये टी तीन परावख 
रूप ह । रसके उ्कर्प्े खरूपका उत्कर्प॑ अवश्य स्वीकार्यं 
होता ३ । श्रीमद्धागवतम अद्रयज्ञान-तच्वको दी (परतः कदा 
गया है । वुटसीदातजी श्रीरामको री (सचिदानन्दप्रन परमव्रलः 
कइते ई । नरटीत्मे श्रीरामे बरास्यकार्े दी प्रमत शाक्तिका 
एस्विय दिया ३ । विश्वामित्र मुनिने मदाशा दद्यारयसे उनके 
यष्ट पुत्र रामको दी राक्षसौका विनाश करेक्रे ल्थि मोगा- 


राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
ज्रेष्टं से दातुमहसि । 
(णा०रा० १} १९ । <-९) 
रामने विद्वामिचके कटनेपर वनके मार्गम ताइकाको 
मारा था ] अकारण-करुण श्रीरामचनद्रने गोतम छ्रषिके 
आश्रमे शापभ्रष्टा अदट्याको अपने चरणेकि स्पते चेतना 
प्रदान की थी | अहल्याने उनका परम पावम;, सुखदायक) 
प्रेममय पुरुषोत्तमस्पम दशंन करिया । ठटसीदासकी 
भाषमे-- 


प्वपुच्र॑ राजयादुंर 
प्वाकपक्चधरं वीर 


परत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट मदै तपपुंज सदी \ 
देखत रघुनायकं जन सुखदायके सनमुख होड कर जोरि रदी ॥ 
( भीरामच० मा० ११।२१० छन्द) 


“ जनकपुरके मार्गम दो बालक चले राम-रष्ट्मणके सङ्गी 
यनकर | पास जाकर उन्देनि करिंसी बहाने रामके अ्खोका स्पशं 
करके अनुभव किया क्रि वे कितने कोमल दै | वेमुग्घहो 
गये, सदसि पुरुकित दो उट ¡ नगरमे प्रवेशके साथ-साथ यद्‌ 
हवादं फैल गया किं दो राजकुमार नगर-दशेन करनेके घि 
आये द | उनके रूपकी कोई व्ना नदीं हे | नर-नारी "दौड 
पड़ दु्खनके ्यि । धरके काम-काजको छोड़कर सुन्दर्या 
गवाक्षये अखि लगाकर श्रीरामको देखने लगीं । खचमुच 
इतना बन्दर पुरुष उन्दने कभी देखा न शा । शुनते हैः 
विष्णु परम सुन्दर पुरुष दह किंत उनके तो चार हायर 
मनुष्यके समाजम मिलकर रनेकी योग्यता उनम कर्हौ है ! 
नदा सुनदटी कान्ति होनेते क्या चे चतुमुख जो है ! क्या 
उनसे को मानवी प्रेम करेगी १ शंकरका तो प्ररन दी नदीं 
उठता । कमनीय-मृतिं तो ईँ, किंतु पश्वमुल ! गरले सप॑की 
मालाः यावर पटने } करिंसका सादस जो उनके पास जाय ! 
ये खो अपरूप सैन्दर्यके परमाश्रय क्रिद्योर इयाम श्रीराम ई 
ल्लोभके सामने शतकोटि कामदेवक्री ्चोभा भी 
चच्छ र ॥) 


भिम 


वय प्रिसोर सुषमा सदन स्याम गौर युखधाम \ 
भग अंग पर वारिमहि कोटि कोटि सत काम्‌] 
( भीरामच० मा० १।२२०) 
राजर्पिं जनककी समामे विदवामित्रके रिष्ये सर्प 
भीराम रानर्धिकी 'टकि भाक्र्पित करते द । दूर्वादल्मग्‌ 
भीराम भौर खणेल्ज्वट ख्दमण- दोनो भाई अनादि निः 
रकी मूर्तिं ई । उनको देखकर सखभाके राजालोग, वीर 
पुरपेकि समूहः साधारण पुरनरनारी भपने-भपने हदये 
भार्वोकी ोभा दी श्रीरामके स्पमे देव र्दे ई । योद्धालेग 
उनको मूर्तिमान्‌ वीररसः रूपमे देखते ई दुरिल शेरगोको 
वे भयानक दीखते ६, अघुरभावापन्न ठेर्गोक्रो यमराजे 
रूपमे तथा पुरके नर-नारि्योको श्रे पुदषरत्नके स्परमँ दषते 
द । ठलसीदास कदते ६-- 
निदुषन्द प्रमु विरायमय दीसा 1 बहु सुख कर पग लोचन सीसा # 
जनक जाति अवलोकि कैर \ सजन सगे प्रिय रागर्हि जैसे ॥ 
सहित निदेह विोकरहिं रानी \ षिसु सम प्रीति न जति नखानी ॥ 
जोगिन्द परम तत्ततमय मासा \ सात सुद्ध सम सहज प्रका ॥ 
इरि मगतन्द देखे दोउ भ्राता ! इष्दैव इव सव सुख दाता ॥ 
रामदि तवित मर्थं जेहि सीया \ सो सनेहु सुखु नहिं कमनीय ॥ 
( भीरामच० मा० १ । २४१ । १३) 
उपनिषद्‌ -वेद् परमरखः स्॑सुखके आक्र सच्चिदानन्द 
श्रीराम दै । शिव-धनु-भङ्गके पश्चात्‌ राजा जनक स्वीकार 
करते ह करि दश्षरय-नन्दन श्रीरामकी अति अद्भुत अत 
सचिन्त्य शक्तिका परिचय उन्दने पाया- 
सगवन्‌ शष्टवीर्यो मे ` रामो ददारथामजः । 
शत्यद्भुतमचिन्स्यं च सतर्कितभिदं मया ॥ 
(दा० रा०१।६४।२१) 
इससे पूवं दी पुष्पोयानयै जानकीजी भीरासका दशन 
करके मुग्ध दो चुकी ई । सम्भवतः यद्‌ वात राजा जनक न्दी 
जानते ये | जानकीका दर्शन अपल्क अर्थात्‌ निमेषरदित था, 
सारा शरीर स्नेह-स्नात हो गया | उनकी लाला शरदूके 
पूं चन्द्रक प्रति चकोरकी-सी थी । तुलसीदास कहते ए 
कि 'जानकरीने श्रीरामकेो हृदयम घारण करके पलकके कपाटगो 
वंद्‌ कर दिया । म जानकीके दद्य वस गये | 
कोन मग रामह उर आनी \ दीन्ह परक कपाट समानी ॥ 
( श्रीरामचण्मा० १।२३१।४) 
केकेयीके खमीप ीराम सखरल-खमभाव, सत्यवादीके स्पे 
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कथा वर्हौँ है । रामचरितमानस भी नारदजीने शीटनिधि 
राजकी कन्या विदवमोहनीसे पिवादका आग्रह कर विष्णुसे 
ल्प-सम्पत्‌-प्राक्षिकी प्राथना करके, वानरपुख होकर स्वरयवर- 
समामे जित होकर विष्णुको शाप दै डाल करि (जायो; तम 
मनुष्यलोकर्मे जन्म छेकर पत्नी-वियोगका दुःख उठायो । 


नारदजी कहते ई-- 


कपि आकृति तुग्ह कीन्दि मासै \ करिह कीस सदाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्द तुम्ह मारी ! नारि विर तुग्टं रोव दुरे ॥ 
( ओीसमचण्मा० १। १३६. । ४) 


योगवासिठ रामायणकरे अन्तर्गत अथिवेश्य-कारण्य-संवादमं 
हस श्रीरामरूपमे आवि्भवके कारणरूप कर्द शप-कयार्पे 
दुं । श्रीवास्मीकि कदते द कि 'अभिद्यापको निमित्त ब्रनाक्रर 
श्रीहरि स्वज्ञानमय रोकर भी अन्ञानी या भव्यज्ञके 
समान राज्वेप धारण करके रामरारीसमे टीला कसते ई ॥ 
राजा अरिनेमि पूते ई कि प्वैतन्यविग्रह चिदानन्दस्वसूप 
भगवान्‌ कर्योकर अभिद्ापग्रस दए १ वार्मीकिं मुनिने कदा 
क्रि ्वेकुण्टनाथ विप्णुक्ता एक -वार सत्यलोके श्चुमागमन 
दुभ । ब्रह्मने उनक्री यथायोग्य पूजा की | किंतु खन्ुमार 
निष्काम दोकर अवस्थित रदे, विष्णुकरी यथायोग्य पूजा न्दी कीः 
सत्यलेकमिवासी सवके द्वारा पूजा हई, किंत खनक्छुमारने 
उसमे योग नदी दिया । विष्णु वोके--“सनच्छुमार | ठम्दारे 
मने निष्काम साधु दोनेका गर्वं ह] गुञ्चको साक्षात्‌ 
देखकर भी तमने पूजा नदीं की । मँ भभिदाप देता 
रकि दम स्कन्द्‌ नामसे जन्म ग्रहण करोगे ओर तुम विवादः 
की इच्छा होगी | षनच्छुमार ग्रतिदाप देते हए. वले-आपका 
भी सर्वज्ञान छ समयके च्य तिरोदित दो जायगा । 
तेनापि शापितो विष्णुः स॑क्त्वं तवास्ति यत्‌ 1 
किंचित्कारं हि तत्यकत्दा व्वमन्तानी सविप्यसि 
( योगवा० ?। २1६०) 


भूगुमुनिने अपनी पनीको विष्णुद्यारा सारी गयी 
देख, क्रोधमूच्छित दोकरः अभिदाप दिया कि भ 
जिम प्रकार पल्ीविरदम कातर द्यौ र्दा दे विष्णु | 
तुमक्रो भी भार्या-वरियोगका टुः्ख इसी प्रकार सहना पड़ेगा | 


छगुभोय्रा इतां दषा द्वाच ऋोधमूच्टितः। 
विष्णो तत्रापि भाया वियोगो रि भरिष्यति ॥ 


(वटी, १।१1६.१) 







बृन्दा सतीने विष्णु-मायति प्रुग्ध दौकर्‌ त्िष्णुको 

भिशाप देते दए कदा--भरे साय छट कसे दमने 

मेरे पतिकी मृत्यु करा दी । दस कारण म॑ ठ॒मकौ थभिशाप 
देती हर क्रि ठम भी छ्ी-विरदका दुख-मौग करोने 


वृन्दुया शापितो . विष्णुदढरन यच्चया शतम, । 
सतस्तव खीवियोगं॑तु वचनान्मम यास्यसि ॥ 
(वरौ, १1१।६२) 


पयोष्णी नदीकर तीरपर देवदत्त नामके एक ब्रादाग रदतेये। 
दिरण्यकरिपुके वधक वाद्‌ विणुकतो भयंकर श्रीगरषिह-वेषम 
देखकर उनकी परीका प्राण ट गया | बद ब्राहमण पलक वियोगे 
कातर दो उटा ओर विष्णुको भभिष्याप दे दिया किं भेरे खमान 
तुमको भी पनी-वियोगका दुःख सदन करना पड़गा ॥ 


इन सवं शर्पोको स्वीकार करफे भगवाते श्रीराम- 
शरीरम श्रीजानकीके विरदको अङ्गीकार क्रिया था | विपण्ण 
रामके मन्म बैराग्यका उदय योगवाचिष्ठ रामायणकी 
भूमिका दे] 


श्ीयैतन्यचरितामृतमे वणित ३ करि भीक्रष्णचेतन्य 
महाप्रसु दक्षिण देम भ्रमण कसते समय एकर रामभक्ते 
अतिथि हुए. ये । उस कान्तिक रामभक्तनै, भ्रीजानकीको 
दु द्ानन दर ठेगया दै--इस भावसे कातर होकर आदार 
निद्रा व्याग दी थी । महाप्रयु उसके ेकान्तिक भावे 
मुग्ध हो गये | महाप्रसुने व्रादाणको आश्वाखन देते हं 
कदा-- 


पतित्रतादरिरेमणि उनकनन्दिनी 

जगत माता सीता श्रोराममृहिणी ॥ 
[ख = [+ 

रावण देद्धि सीता टेर अभ्चिर ररण्‌ \ 

रावण दते अशनि कैसा सीता आघस्ण॥ 

सीता किया रखिरेन पा्मतीर स्यनि, 

माया-सीता दिया ञश्नि यगल्विरा र्णे 


(चै० च०२।९। १८७-८९) 
रामदाक्त ब्राह्मणको विश्वास दिलनेकेः लि उन्दनि 
रामेश्वरे वूर्मपुराण मँगाकर उसका प्रमाग दिया-- 


सीतयाऽऽराधितो 
तां जहार 
परीक्षासमये 
विः सीत 


वद्धिरंछायासीतामजीजनत्‌ । 
ददाम्रीवः सीता बह्धिपुरं गता ॥ 
वद्धिं छायासीता चिवेडा घा! 
छसानीय स्वपुरादुदनीनयय्‌ ४ 


\७० 
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अग्रे धनुरधैरवरः कनकोजज्वलाङ्गो भीरामका को ईको परात्र मतते चतम्यहा्चने तैय 
श्येष्ठानुसेवनरतो व रभूपणाध्वः । चैतन्यके स्मे ददान करते टै कोष्ट रम-टश्मण-सीता-- 
शेषाख्यधःम वररुकष्मणनाम यस्य दस त्यायतनर्म ओर करदं भरत, रातुव्नः विभीपणके वय 
रामं लगत्प्रयगुदं सततं भजामि ॥ पश्चायतनके रूपमे उनकी तेवा करते द ओर कोई श्पतायतनके 
त्वा खरन्निशिरसौ स्षगणौ कबन्धं रूपम उनक्रा दर्शन करते ह | वज्राङ्गी दनूमान्‌ नित्य ध्रीमदाष 
श्रीदण्डकाननमदृपणमेव फस्वा । ६, उनके व्रिना कुक भी दोनेका नदीं | श्रीरामदशन 
सुगरीवमेश्रमकरोद्‌ विनिदग्य शानन्‌ वज्ाङ्गीके अनुग्रदकी अ प्रार्थना करता ह| श्रीराम 
शसं जगत्त्रयगुदे सतते नमामि प भक्तजनको सदा आनन्द प्रदान करे | 
क 
शगवाय्‌ श्रीराम 
( ठेखक--पं° ओदीनानाथजी रामा शाखी, सारसत, विदावागीश, विद्यानिधि, विावाचरपति ) 
प्रसन्नतां या न  गताभिपेकत- छद्धोऽपदतपाप्मा इन्दः ङचरः--को प्रथिग्यां चरति इति 
स्तथा न॒ मम्े वनवासटुःखतः। रुःचरः, मतस्यद्मोदिरूपेण दन्दः थिव्यं चरति । 
यावी - वतिना र इसी प्रकार याष्यकार श्रीमदीषरचार्यने भी-- 
सदास्तु सघा मन्यकमङ्कखग्रदा 1 


( भीरामचरितमानस्त ) 


८ १ ) अवतार भगवानक्ता हुआ करता दै । भगवान्‌ 
सनातन दै वेद भी सनातन--भगवान्करी सनातन 
वाणी द । अतः वेदम भी भगवानूके भवतार्योका संकेत 
शो--यद स्वाभाविक दी है| देविये-- 


श्र तदू विष्णु स्तवते वीर्येण द्ग न भीमः चरो 


गिरिः ।" ( यजु० माघ्यं० ५ 1 २० ) 
दस मन्त्रे ्विष्णुभगवान्‌ः को कुचरः फा 
गया ई । 


क्ी-षुथिग्यां चरतीति “ङचरः' । 


श्लोकम जिनका नित्य धाम॒ हे उन भगवानको 
(कुचरः ( प्ृथ्वीपर संचरण करनेवाला ) कहना भगवान्का 
अवतरण वता रदा है | 

इसी विरोषणको इन्द्रके व्यि, जो-- 


ष्देवानामस्मि वाक्षवः |? ( गीता १०। २२१ 


--के अनुसार भगवान्करे दी रूप दै--मानकर भाष्यकार 
भरीउवयाचार्यने लिला ईै-- 

सवरेतेः सगादिभिः पदैः हन्द्रो दिषिप्यते । खि 
दिप्णोरुपमानं भवितुमर्दृति, ! श्गो न--ष्नूष्‌ शद्धो 


“ङुचरः मत्खकूमौदिरूपेण इन्द्रः एधिन्यां चरति ।! 
- यद्‌ लिखिकर वेदर्मे अवतासवाद्‌ षिद्ध कर दिया हे | 
'मल्खयदमौदिर्पेणः के (अदिः शन्दसे “राम-कृष्णः भादि 
स्तः ृदीत हो जाते ईद । 
( २ ) एक अन्य मन्व मी प्रसिद्ध दै-- 
श्रजापतिश्वरति गभे अन्तरजायमामो बहुधा विजायते ॥ 
( ज्ञु ० माध्यं० ३१ 1 १९) 
दस मन्त्रम प्रजापति-परमात्माका गर्भके अंदर उदन 
न होकर विरोषरूपसे प्रकट शना कंडा गया ह | 
इख वातको ब्रहमवैवतादि पुराणों स्यषठ पिया गया है 9 
गर्भम वायु भर जानके कारण वादरसे गर्भम भगवान्की लिति 
प्रतीत होती ३, पर दस मासमे गर्भकी वायु निकल जाती 
र उस्र षमय भगवान्‌ विरोषरूपसे प्रकट हो जते ई । 
देखियि- 
(३)प्परणे च दुदामे साधि गभः पूर्णो वभूव ह॥ 
वभूव सा ( देवक्छी >) चरुस्पन्द्‌ा जडरूपा च नारद ॥ 
८ मद्धवे ० भीृष्णजन्मखण्ड ७ 1 ४२) 
गर्भँ च वायुना पूर्णे निि्ठो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
हृत्पद्मे. देवक्या ` दयभिष्ठानं चकार ६।॥ 
(४४) 


७२ ५ 





दी क्यौ न दो, अन्तर्मनसे दी गयी घर्म-सग्मत अशार्थीको 
पूणां करनेवाला बने; उसे विमनक्् दोकर न रदे | 

पकौ पतिका आद्र करनेवाली ओर उकः एक-एक सं केत- 
के अनुसार चलनेवारी, पतत्रे सुखम सुखिनी ओर उस्र 
दुःखमे दुःखिनी, पतिते मधुर वोलनेवाटी, उत्के मप्रिय 
ग्यवहार करनेपर भी मनसे भी पतिका अनिष्ट न सोचनेवाटीः 
शान्तिप्रिय गने । रामरूपमे अवतार ठेकर भगवान न्ह 
वैदिक सिद्धान्तोका रिक्षणार्थं अभिनय करके दिखाया । 


वेदम यद्‌ भी बताया गया दै-- 


न्मा नाता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वस्रा ।' 
( अथ्व॑० ३1।३०।३) 


भाई भार्ईसे दवेम न करनेवाख बने । छोटा भाई वदे 
मार्को पित्रखखानीय मानकर उसके संकेतानुखार चलनेवाला 
भर वड़ा भाई छोटे मादक दो्मोको न देखनेवाला, उसके 
अप्रिय कार्य करनेपर भी उसके साथ बुरा व्यवहार न 
करनेवाला वने | बहिन वहिनपे प्रेम करनेवाली वने } अपनी 
वदिनकी सीमाग्यदरद्धि देखकर उससे जलती न र्दे } ईप्यौठं 
न वने । 

कृष्णयजुवेदमे भी कदा ३ै--“मातृदेवो भव, पिवृदेवो 
भव+भाचार्यदेवो भवः ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ११।२)। 
पुत्र माता-पिताका, शिष्य आचार्यका देवताकी मति सत्कार 
करनेवाला वमे | उनकी इदरोक एवं परलोकमे यख देनेवाखी 
अन्तर्मनसे दी गयी धर्म्यं आज्ञार्थक पूणं करनेवाला वने । 
वेदके सी श्रव्यं निराकार उपदेशक मूर्तरूप देनेके स्यि 
निराकार भगवान खयं दश्यरूप भी प्रहण किया | भगवान्‌ 
रामावतारका अभिनय दिखखकर उसका यदह सफठ परिणाम 
दिखलाया--"मावृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचायदेवो भव ।' 


(८६) परमात्मा देर्वोका भी देव दैः यह सभी 
सम्प्रदाय कदते र तथा मानते ह | पर उसी देवदेवने 
ऋम्वेदके आरम्भमे “जिमी पुरेहितम्‌ः ८ १।१। 
१) दरा अभिदेवकी स्तुति एवं उपासना की । क्या 
अपने लाभके व्यि १ नद्दीनर्हीः दमे रिक्षा देनेके ल्ि। 
उसीने खपुद्रके पार जानेके य्ि "तस्म रुद्राय नमो जस्तु 
भग्नयेः ( अथच० ७ । ९२ । १ ) अग्निस्वरूप मदादेवकी 
पूज। कौ | क्या अपने छाभके व्यि ? न्ही-नर्दी, हमारे 
भः कल्याणकं ल्यि तथा हमे च्खलनेके स्यि } उनका 
नाम रक्ला (रमेदवरः । धौरामको उसका मर्थ इट था-- 


ग्ट गाप नमाम ‰ 
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"रामस्य हदवरः' ( रामका स्वामी ); श्रीमदादिवकरो उसका भयं 
दष्ट था--"राम रदवसे यस" ( राम ई स्वामी निरे) 
दस प्रकार खाम्प्रदायिकर विवाद्‌ मिट गया 
शरीमद्धागवत (५ | १९ | ५.) तथा श्रीमदूदरेवीभागवत 
(८।१० | १५ ) पुगणेमिं भी अता दै-- 
मर्त्यावतारसिःवर मरत्यिक्षण 
रक्षोवधाचे् न कैवं विभोः। 
रृतोऽन्यथा स्याद्‌ रमतः स्व भात्मनः 
पीताक्रतामिं श्यसनानीद्वरस्य ॥ 


ध्पस्मात्माका मनुष्यावतार केवल ॒रा्षर्सोको मासनके 
स्यि दी नदीं दता; चरंतु मनुष्येकि सिखछानेके चयि भी होता 
द । नदीं तो अपने-आप रमण करनेवाठे भगवान्छो, भल 
सीताके वियोग दुःख क्यो टो १ यदे सव मनु्योको यह 
सिखलानेके लि होता है कि (अपनी लीके दुःखम दुखी 
वनो | उसक्रा प्रतीकार करो । भारतीय चके घुरानैवाडे 
राज्यकी इट-से-ईंट वजा दो | 

( ७ › यद्यपि परमात्मा निराकराररूपमे सर्वव्यापक दोता 
दै तथा उसका एकदेश अवतरण तथा अयोध्या एवं लङ्का 
आदिमे गमनागमन साधारण जें संशाय उत्सन्न कर 
देता ३ तथापि दूरदरियौको यदौ कोई भ्रम नहीं होता । 
वे जानते है किं अभिकी भति संघर्पादि कारणवया वह एकः 
देर प्रकट हो जाता हे | एकदे प्रकट हो जनेपर भी 
उसक्री सर्वन्यापकता्मे कुछ मी वाधा नहीं पड़ती भौरन 
उसके सखसूपमे कोई न्यूनता आती दै--पू्णस्य पूणं 
मादाय पूर्णमेवावरिष्यते । ( बृहदारण्यक ५ | १। १) 
'ूणसे पूणं अंशके निकलनेपर भी वद पूणं ही रहता दै ॥ 

यदि गग्नि करटी प्रज्वलति दो उठती दैः तो उसका 
अन्य खलेोमे अभाव नदीं हो जाता । उसकी सर्वव्यापकतःमे 
भी को न्यूनता नदीं आती ओर यह प्रज्वलित अग्नि उख 
मूल, निराकार अग्निसे कोई भिन्न भी नदीं हो जाती 
वा नदी रदती । 





आकाश भी सवन्यापक होता ह| वह धड़ेमै भी 
घटाकाशरूपमे रहता दै । कोई पुरुष घड़ेको ठेकर भाग खद 
दो, तो घटके साथ घटाकाश भी भागता हुमा मदम 
हाता दै । घटके अनुसार उसका परिमाण भी उस समय 
लता दे । परये सवर स्पृर ट्टो ह । सुषम दृषटिवाटे जानते ई 
कि आकाशम घद़ाजारहा दैः आकाश नदीं भाग रहारै। 








‡ भगवान्‌ श्रीराम ‰ ७२ 


भागते न्ह हेते; चिच्र-परचित्र एक साथ प्रकट हो 
रे हेते हैः वही पुरप्रका मागना गाटूम पडता दे । रातको 
ब्रोडकौ धीनरीपर व्रिजली दोड्‌ रदी माद्धूम टोती दै; पर वरँ 
दिजटी उसी रूपमे रहती हैः केवल यन्त्र चल रस्टा होता है । 
दस प्रकार विचार-दृष्ट रखनेपर गुट सवव्योपी परमात्माके 
गमनागमन वासविकता ज्ञात दयो जाती है क्रि वह 
लीलमाच्र दै । 

ले्गोको शङ्काएः या भ्रम कु स्थूलदृष्टिवयाः 
अदयश्रुतता वा अज्ञानवस्रः कुछ अपनी एकदेशीय साम्प्रदायिकः 
टिकर दुरग्रह्व हुया करते हँ । सनातनधर्मकी सूष्षमतम 
दृष्टि खीक्रृत करनेपर सभी प्रकारकी राङ्क एवं कतकं हट 
जाते हं । अस्तु ! 


( ८ ) निरकाररूपमे यन्चपि असि स्वर दैः तथापि 
वह सवसाधारणकरे उपयोगमे नर्हीं आ सकता । प्रज्वलित- 
अप्रज्वलित अग्नियोमे वास्तवे कोई मेद नहीं होता; परत 
प्रज्वलित अमि दी सर्वसाधारणकरे कामे आता ह ओर सवके 
दवारा सेवनीय होता है । यह ठीक है कि सूक्ष्मम स्थूलकी अपेक्षा 
अधिक राक्ति दोती है; पर संसारी प्राणी स्थूल होनेसे वे 
सूक्ष्मे काम नहीं ले सकते | उर्द रोटी पकानी होती है, उसे 
वे सुह अग्निसे नहीं पका सकते; इसके ल्यि उन्हे स्थूल 
अग्नि अपेक्षित होती ह । 


` यही बात भगवानक्रे स्यि भी जाननी चाद्ये । अथिकी 
भति भगवान्‌ भी प्रकट होकर यद्यपि फिर प्रथिवीसे तिरोभूत 
दो जति हैः तथापि दिव्यतावश उनकी वह प्रकट हुई शक्ति 
इस प्रथिवीपर अक्षुण्ण रहती दै ओर वह शक्ति वेद्मन््- 
प्रतिष्ठापित पार्थिव मूर्तिद्राय विरोष आयतनमे दुही जा 
सक्ती है । वही दुही हुई प्रज्वलित शक्ति भक्तोके मनोरथो- 
को पूर्णं करती है ओर अधिक्रारियेद्यारा उसकी उपासना 
कीजा सक्रती दै । 

(९) परमात्माकेः निराकार होनेका तात्पयं यह नही है करि 
उसका कुछ मी आकार नदीं हे ! वैसी मान्यतासे परमात्मामे 
दयन्यता आ जायगी । वस्तुतः निराकारा अथ दे-- 
अनिर्वचनीय आकाखाद । अत्यन्त सुक्षमतावय हम उसे 
न देख सकते है, न उसका किसी भी मति च्णन कर 


सकते हैः न उसे जन पाते रै; अतः यह निर्विकल्पक. 


शानदार ही ्राह्य- होता द । इसी अनिवचनीय आकारके 


श्रीरामाङ्क १०- 


कारण नहीं | 


अगंसमाजकरे संखापकर श्रीखामी द्वानन्दजीने परमात्मा- 
को (निराकारः माना द । उन्दने वह च्लि करिं आकारा 
ओर जीवात्मा मी निराकार हैः किंतु उनका आकार 
परमात्माकी अक्षा कु स्थूल है; परंतु परमात्मा तो 
इनमे मी सृक््म--सृक्ष्मतर दे । इसमे स्पष्ट हो गया क्रि 
परमात्माका आकार तो हेः पर सूष््मातिसुक्ष्म दै | 
कारण ही सनातनधमं परमात्साको साकार भी 
कहता हे । लेकिन दष्ट है फि यह्‌ लोकरिक आकार नही 
भौतिक आकार नही, किंतु दिव्य एवं अनिर्वचनीय आकार 
है । निराकारे "निर? "अनुदरा कन्या, अनमित्रो राजा, 
अजातक्न्ुयुधिष्ठिर' आदिके (नञ्‌? की मंतिअस्प अर्थवाटा 
अथवा--अस्फुट अर्थक्रा वाचक ही होता है । एसी सतिम 
परमात्माकी निराकारता अपेधाक्रत हई, आकारके सर्वथा 
अभावकी श्रोतक नही । 


(१०) अवतारवादके विरुद्ध यह कहा जाता हैक (परमेश्वर 
सवते बड़ा एवं निराकार दै, वह मनुष्य आदिके ल्घु शरीरो 
[= अत्यन्त गर्मारायोमे 3 ०9५ [4 
ओर अत्यन्त च्घु गभभाशयोमे कैते प्रवेश कर सकता है १ 

अतः परमात्माका अवतार सम्भव नहीं | 


इसपर जानना चाहिये किं आकाश भी सभी संसारी 
वस्त॒ओंति महान्‌ है ओर निराकार दे तथा ईश्वी अपेक्षा 
महास्थूल दै; क्योकि --परमात्माके ल्ि '“सुक्ष्माच्च तत्‌ 
सूक्ष्मतरं विभातिः कहा गया दै | इस प्रकार परमात्माकरी 
अपक्ना स्थूल आकरा मी जव घट आदि कछोटे-छटे पदार्थमिं 
पूणतया प्रविष्ट-होकर घरमे '्वटाकादाः नामने तथा मट 
आदिमे ^मठाक्रायः आदि नामेसे प्रसिद्ध होता रैः घट आदि 
उपाधिके दयनेते उस आकायाका नाश नदीं दहता; तवर 
आकारासे भी महासृषक्ष्म परमेश्वर यदि माताके गभटायमे 
प्रविष्ट हो जाता दैे--्रजापतिश्वरति ग्य अन्तरजायमानो 
बहुधा विजायते (यज्ञु° माध्यं ० ३१ । {९ )--इस वेदमन्तरानु- 
वुःल--जिसश्री व्याख्या टम पटले ब्रह्मवैवतं पुराणे वचनसे 
कर चुके है--दिग्य-रूपमे अवतीणं दयो जता दहै तो इसमें 
आश्चयं क्वा} 


धर्मको क्षीयमाण देखकर भगवान्‌ उसकी तिस 
प्रकास्ते रक्रा देखते हेः उसी प्रद्धासमे दैवः मनुष्व 


पञ्चु, पी आदिक यरीरेम प्रकट हयोकर धमकी गध्र क्त्‌ 


| 


‰ रच्छ साम नमाम 





दै अर पने सखल्पमे भी यथादित रते £ । जैसे 
आकारा चयक भीतर विद्यमान टकर घटाकरार दीष्ठता दै, 
धरराक्रतिक्रे तिदित ह्य जनिपर वही वराका अपने 
स्वस्पमं शा जता दैः प्रटस्प उपाधिकर योग अवाद 
कट्‌ विवः नहीं होताः वेः; ही परमात्मक अवतार 
व्रियते ग जन देना चाहिय | 

उर्दी मगवान्केः अवतार श्रीराम चरि श्रीवात्मीक्रि- 
रामायणम आदिकविने बड़ी मधुरिमा एवं साद्व तथा 
उदारताम अह्भित भिया दै । वाव्मीकरि-यमादणयं भगवान्‌ 
श्रीरामका अवतार्य स्पष्ट ई । इतना खान नही श्रि 
दम सभी पर्रोको उद्धुत करं । हम केवट कुं थोडे 
पयो री सूचीमात्र दिग्दशन-रूपमे देते । देये, बालकाण्ड 
१५ । ६९; २१-२२ ७६। {७}; अयेोध्या° १।७ | ४४; 
१५-१६; अरण्य० ५] ३३; ५४} १२-१३; उन्द्र० ५१ । 
४४; युद्ध० १२८ । ६९-७१ । उत्तकराण्ट्म तो यद्‌ विपरय 
अओत-प्रोत है ही । 

"आत्मान माप मन्ये शम ददारथात्मजम्‌ | 

(वा सा०६। १६७ । ११) 

--यह भगवान्‌ रामका कथन तो उनकी मर्यादा 
पुर्पोत्तमता-पदर्खनाथ दै; नही तो एकर मनुप्वका भँ मनुष्य 
हूः यद भपने-मपकरो कहना क्या सरथं रखता हँ । 

(१६) षदे क््ाजा चु दै कि चेद अपोख्पेय 
भगतद्वाणी ह अतः वेदम अवतारविरोपके वीज मिल 
सक्रते ह ¡ पाटकगण देखे-- 

भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वार जासे जभ्येति 
पश्चात्‌ । सुपरते्चभिरकषिवितिटन्‌ रशिरवैः अभि 
रामस्य ॥ ( क्रसं० १० । ६ 2; साम० १५४८ )} 

श्रीरामकरा नाम राममद्र उत्तस्यमनचसिति आदिम 
चृत भसिद्ध दै । विनापि भत्ययं पूर्वोत्तरपद्यो्वा लोपः ।* 
८ अप्रव्यवरे तथैवेष्टः }' (५। ३ । ८३ }--इस वातिक्रके 
अनुसार 'सत्यभामाः पदते भामः सत्या अदि क्री तरद 'राम- 
मद्रः, पदप मद्रः, रामः--वे प्रयोग पूवपद्‌ वा उत्तसद्के 
लोपमे वन सक्ते ह । इसी प्रकार उपयुक्त मन्वमै पूर्वपद्‌ 
व्यमा लेप होकर भद्रः वच गया दै! अतः उक्त मन्न 
ठ्मेथ हमा- 

भद्रः-मजनीयो रामभद्रः श्रीरामः, भद्रया--मजनीयया 
सीतया, सचमानः--सेव्यमानः, संगच्छमानः, भागात्‌--चनं 





प्राप्तः । स्वसारं (यद यागित सन्दद}--पीतां महीतु,जार-- 
राचणः, पश्चात्‌-रासपरीक्ष, जभ्प्ति-जागतः। तती राक्र हते, 
यञ्चिः- अधिदेवः, सुफरेतैः--्रएानयुकतः४, युभिः-- 
समदि सीतया सह, राममभि--दृयामव्रणस्य श्रीरामभद्र 
अभिमुखं, रणद्निः--दवेतंर्वर्भः तेजोभिः, अस्थात्‌-उपच्ितः। 

श्रीराम सीतक्रे साथ वनतं सव्र | श्रीयम पटे 
रावण आय) वह्‌ सीताकरो दर ॐ गया | रावणकरै यरनैपरयप्ि 
देवतानि रामक्री तैजेर्पा पत्नी सीतकि टिकर श्रीरामके समने 
उयसित त्यि । 

वेद्‌ सीधा इतिदासग्रनथ ता दै नदी श्चि उम समी 
इतिहास कयिक्र स्पते ययं । उस्म तो वीज देखने पडते हं । 

(१२ ) एक प्रन यह भी उपलित होता द रि (वेदम 
सायण वा उवट-महीधसते राम एवं छ्रष्णक्रा द्वयामवणं 
अर्थं रिया दै; अवतताखदिका तो उन्दने कहीं मी समर्थन 
नहीं करिया | पिर इस मन्त्रम समावतास्का वणन कैर 
सम्भव दै 2 इसपर निवेदन यह दै करि वेदक स॒ल्य 
विपय यज्ञ# होनेखे इन भाष्यकारोने भी मुख्यतया अपने 
भा््येमिं यािक-टषटि दी रखी है | पर अवतारादका उक्त 
तीर्नो दी भाष्यकारो वैदिक समर्थन इट ह । 

हम पले च्लि चुके दै क्रि उवट-मदीधसे 
कुचरः का अथं करते हुए चरः मत्स्यकमीदिस्पेण 
इन्द्रः णथिव्यां चरतिः कहकर अवतासवादको वैदिक सिद 
कर दिया है । (दिः ब्दमे रापर-कछरष्ण आदि भी उनो 
खतः अन्तरगत हो जति है यद्‌ सर्वसाधारणमे प्रसिद्ध है दी। 
ओर फिर इस मन्वा देवता च्यग्रिः दे । "असिं स्वा 
देवताः, ( ७ । {७ ¡ ४ }--इस निसक्तके वचन्ुहर 
अग्निके अन्तर्गत श्रीरामावतार मी खयं गहीत ह जतादै। 

अव रदे श्रीत्तायणाचायंः उन्न भी ददं तिष्णुिंचक्रमे 
(ऋ० सं०५।२२। १७) इत्यादि मन्त्रके माप्य “वेषणे 
स्त्िविक्रमाचतारे पादत्रयक्रमणस्यः के द्वारा वामनावत।रकाखषट 
निरूपण करके अतास्वादक्रो वेदिक सिद्ध कर ही दिया६। 
ऋ० १। १५४ २ मन्त्रके भाप्ये मी उन्देनि कचरः--ङपु- 
सवीसु भूमिषु रोकत्रपरे संचारी वाः कूकर मी इस मन्त्र दार 
अवतास्वादको वैदिक सिद्ध कर दिय। हे । द्युलोक विष्णु 
प्रथिवीटोकमे अवतरण ( प्राकस्य } का नाम ही अवतार ६। 


अतः जे “वेतो धावतिः का ध्यवेत गुणवासा भध 
---- पः जत दवेता धवते का_ श्वेत गुणवास भद 


ॐ धस विषमे (मालक यन्धमालाका .दठा पुष्प देषिे । 





 अगकान्‌ श्रीराम ॐ 


\७५ 





अथं प्रकरणानुलार होता है, वैसे ही प्रामः, का अथ॑ भी 
(ृष्णव्गैः श्रीरामः) हो जाता है । पूर्वं समयमे व्यथानाम 
तथा यणः के अनुसार श्यामवणं होनेसे उनके राम-कृष्ण 
आदि नाम भी रुणानुसार रखे जति परे । 

(१३) र तद्‌ दुःशीसे पधवाने वेने प्र रासे वोचमसुरेः 
(° संर १०] ९३ । ९४)--इस सन्ये रजाओके नामेोमे 
प्राः का नाम मी आया है | तव इस्सेवेीतो 
“रघुपति साचव राजा राम, सिद्ध हुए । (असुरे यह समक 
विरेप्रण शब्द्‌ दै ] विरोषण सदा यौगिकं हभ कस्ते ई । 


'अतुरका यौगिक अर्थं व्वल्वाच्‌ः होता है, अतः यँ 


(ल्तरान्‌ राजा रामः वेद्को ईष्ट दए | 
अयुर्‌ ! (ऋऽ २। २४] १४ )-- वर्ह 
वरुणदेवताको भी ्रल्वान्‌ः अर्यका विचार करे दी (असुरः 
कहा गवा है } रावग-करुम्भकरणं जैसे दुर्दान्त राश्षसोको मारनेमें 
श्रीरामकी बलवत्ता स्पष्ट है । अर्वाचीन विचा्यौको रखनेवलि 
रायवरहाटुर श्रीविनायक चिन्तामणि वैगने भी पूर्वोक्त मन्ते 
श्रीरामावतास्का वीज माना है। जेकोव्री आदि पाश्चाच्य 
विद्धान्‌ भी समायणीय क्रथक ब्रीज वेदम भानते हं ] 

रामायणीव थाके पात्र भी वेदौमे संकेतरूपते मिलते 
हे । (अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पू: अयोध्या । तस्यां 
हिरण्ययः कोडा: स्वर्गो ज्योतिषावरृतः (अथर्व १०।२।३१) 
इस गन्म ष्टिरण्वय कोः शब्दसे श्रीरामः इष्ट ह } पत्वगेःः 
का अथं है--शसवः--स्वग गच्छतीति । यह कथा श्रीरामके 
ेदिकयील-संबरणके प्रसङ्गसे उत्तरकाण्ड आयी हे । इस मन्त्रे 
'ययोध्याः नगरीका वणन है | 

सरयूः ( ऋ० १० | ६४ | ९ ) इसमै अयोध्या 
नगरीकी नदी सरयू संकेत है । सरयू नदीकां अयोध्याके 
साथ सम्बन्ध हः उसीके तटपर उक्त नगरी वसो हदं थी । 
तव॒ अयोध्यानगरी भी सत्वयुगते सिद्ध दै। उसे मनुने 
वेनायाथा | मतनुका भी वेद्‌ (ऋ १।५। ५-६)मे 
स्यषट उस्लेख हे । जव वेदम (सरयूः नदीका वणन दै, तव वेद्की 
(अयोध्या नगरी भी चदी सरयूके तय्वाल्पं सिद्ध हो गयी । 
रससे वेदं पीकछछेके सिद्ध नदीं हो जाते] (उत्तरयमन्चरितमम 
यह्‌ ठीक दी कदा दै-- 

"व्पीणां पुनरादयानां वा चसथोऽनुधाचति 1*( १९। १०) 

आद्य ऋऋूषरियो ( वेदो ) की वाणी पदक चलती ई-- 
जसे (अयोध्या; प्रथः) आदि शब्द ! ओर इन नामके 


"वरूण ! 





द्राया बोधित स्थानः व्यक्ति आदि पीके अपने समयपर 
होते रदे दै । इस. प्रकार भ्सूयाचन्द्रसो धाता 
( ऋ° सं १० | १९० )--य्हा बद्मं सूय 
चन्द्रमा आदिका नाम पहठे आया है । प्र ये वेदसे पीछे 
अपने समयपर हुए । भगवान निस्य होमसे उनके अवतार 
भी व्यथा पूव॑मकल्पयत्‌, नित्य ही हा करते द । इसच्ि 
नन्यायुक्तावलीःमे “वृतिः को (जातिः इसी दश्यमे माना 
गया है । वेदौमे अवे हुए विरोपर राब्द्‌ इसी कारण प्रवाह 
रूपमे निस्य माते जते हं । अतः इन शब्दौकी योगिकतासे 
तोड़-मोड़ करना व्यर्थ-सा द | 


भ्चत्वारिशाद्‌ दश रथस्य शोणाः, (ऋ°सं०१। १२६।४) 

यहो राजा दशरथका सकैत है । जे वेदभाविनी 
सरयू एवं अयोध्याको जानता दैः वही दयारथ ओर रामको 
# जानता हे । आध्यात्मिक, आभिदैविकः आधिभोतिक्र 
अर्थोका भी वेदमे सद्धाव सर्वप्रमाणित दै । 


"अवौची सुभगे ! भव सीते ! बन्दामहे त्वा? 
( क्र सं ४] ५७ ।६) 


याँ सीताकी बन्दना ( नमस्कार ) की गयी हे 
यदि वर्ह स्ीताःका केवल स्त्मङ्खल्यद्धतिः ८ दल्की 
रेखा) ही अथं स्वा जाय तो उमे नमत्कार करनेसे 
'्जडपूजाभ्का प्रसङ्ग उपय्ित देगा । हमारे अनुसार तो 
सङ्गल ( दक ) की अभिष्ठात्री देवता श्रीसीता दी इष्ट 
जैसा कि वात्मीकिरामायणने भी श्रीतीताक्रा आविर्माच न्मङ्गल 
( दृ ) से खीक्ृत क्रिया गावा टे ¡ तभी तो उस्रा नाम भी 
प्सोताः रखा गया था--ध्यथा नाम तथा गुणः ॥ 


[ॐ 


[4 [२३ 

जनक्जीकी भी उक्ति दै-- 

क्रपतः श्चेच्र खाङ्खद्रत्यिता ततः ॥ 

घयता ख्य्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । 
( | ६६ | १६३-५६ 

जाता दे। 

कटु जता द 

री पृथिवीम प्रा 


अथ 


कषित 


| ‰ 1५५ 


५ 
== 


सुवंमण्डलाथिठाता देवको भी स्ू्ः कटा 
ही सीताधिष्ठात्नी देवताकौ गी प्सौताः कं 
कारण उत्तरकाण्डवेः अन्त्रं भी सीता उ 
इड दिखव्पयी गयी द 


~ ८ 
2 1 


| टन 


॥ 


~ 


त 


(इन्द्रः सीतां नि गृह्तु तां प्रु चच्छनुः (ऋय 
४ [| ५७ [ ७ ) यो श्रीरासद्ाय खीतादी निन्रट्‌क्था तया 


उस्‌ सृत्य वापिस छदना सूचित 


1 
पूणः ( अनि) दयार 


ग्द रम समाम्‌ 


न व्य्प्प्व्फव्यव्---यव्ववय्य------------------------------- 
+ -----------------------------~ 





क्रिया गयृ] 3 वर्होपिर (इन्द्रण्यै रामावतार दृष दै-तनात्रि 
उवट-मदीधर्शिचायद्रारा अपने माप्य उनका च्ुचरस्रः 
अवतार ेना हम पटले ही वता चरे रँ 
श्राह्मणो जनते प्रथमो दशदीर्पो दृश्ास्यः । ( अथव° 
४।६। १ }--यह द्ामुव्र रावणका मंतरेत षे । अतः 


-------- ~ ~ -- 


पूर्वाक्त कथनानुनार श्रीगमने ज्टो गघ्नर्हकाव्रल् क्रियादैः 
पिर वा्यदिक्षणः भी क्रियाद्वे] इरि दम भीक 
श्रीरमाव्रतागमे दिध्ना ग्रहण करनी चादिय । इमी मामत 
मुग्व-यान्ति ग्टेगी | दमने दसम वदृकर पनी शश्रीसनातन 
शर्मालेकः% मन्थमादामि भी व्रिचार करिया दे । 





ट्टा 


मगवाच्‌ श्रीरामचन्द्र 


( लेखक -र्पति-पुरसरत ° कृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचार्य, एम्‌० ८०) पी-एच्‌ ० टा० ) 


भूमिका 

भारतीय संस्करृतिकरे आदिम स्नोत हमारे वेद्‌ ई । परेदिक 
वायते अधिक्र प्राचीन अन्य कोई साित्य विश्वमे 
नदीं हे । वेदम मानवमाच्रे पेय णवं शरेय सम्पादना्ध 
अनेकानेक उपादेय उपेदहं । वे उप्देदा गदः प्र ओर 
गीतकरी गोटी उपदब्ध है । साधारणतया वैदिक वाक्यो कोध्मन्त्रः 
कटा जाता है ओर उनके दर्रा्को च्करपिः | वेदिक ऋषि 
अनेक है | उनर्भैते तीन विष्णूपास्ननाकी दृष्टिते मुख्यतया 
उव्टेल-योग्य हविषः मेधातिभि ओर दीर्घतमा | 

विद्म अन्तर्यामीरूयमे सर्वर व्यापक परमोत्तम तख 
श्रीमान्‌ विष्णुका साश्नाकार कसनेवलि कण्वनन्दन त्रापि 
मेधततिथिकी उक्ति दहै क्रि षवे विष्णु प्रथिवीक्रे रक्षकः 
अद्भ्य ओर पर्मुरंधर है | वे दने सखा है एवं 
उनके परम पद्का नित्यमेव सान्नात्कार वे महानुभाव किया 


= 


% दृस्के कुट वीस पुष्प ह; 


३, ४, ५ पुष्प समाप्तो चुके द । तृतीय पुष्पक 


परस्येक पुष्प प्रायः एक-एक सदस प्ृष्ठका दै । 

विष्णुर्गोपा अद्राम्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 
गां पृथ्वी पाति रश्रतीति गोषाः ॥ 

२. न्द्रस्य युज्यः सखा । 

३. सद्रा पदयन्ति सूरयः । 


गू विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोायंत्‌ परमं 


४. द्विवो वा विष्ण उतवा पृथिव्या मदौ वा 
दक्षिणादोत स्तग्यात्‌ ॥ 

५. ~" ““"यः पाथिवानि विममे रनांसि । 
योा अस्कभायदुत्तरं सपर्थम्‌ । 


८. प्र तदू विष्णुः स्तवते वीर्येण । 


, पृथि नीः 


उनमेमे अर्भतक दस पुष्प छप पये हैः ग्यारह पुष्प 
दितीया्ृत्ति 
आलोक-ग्न्थमाटा कार्योट्य, परं वा० {९ लाजपत नगर । (नई दिस्छा २४)इस पतेत पत्रन्यवहार करना 


विष्ण उरोरन्तरिश्रात्‌ 1 उभा हि दस्ता 


यछ भ्िवातु प्रथिवीमुस्त मेक दाधार भुवनानि विश्वा॥ 


करते ह, जो पूर्ण जानवान्‌ ( सूरि ) दः कर्मपगयण( विप्र) 
ह ओर स्तवनरीट ( क्रिषन्यु ) ई।› तत्पश्चात्‌ धन-प्राति 
च्ि प्रार्थना करने हृषु मेधातिथि कहते है--ष्दे त्रिप्णे ! 
तरिध्न अर आक्रादाने व्रिविध सणि-मुक्ताि 
धन-सम्पत्ति अपने दोनो--टपध्धिण अर वाम--करग्कमलम 
भरकर टृ दीनियि" ॥ 


उन्थ्यपुत्र व्रहमपिं दीधरतमाक्रौ वाणी है क्रि श्रीविष्णु 
ह्न पार्थिव लोकोौका निर्माण क्रिया दै ओर उपरितन गगन 
मण्डलको भी खकश्नामे स्थापित क्रिया दै“ । सभी उने 
रुका गान कर्ते हैः । उन्दोनि अकेले दी समस्त भुवनोको 
धारणं कर रक्वा दै । मेरी अभिल्यपरा है क्रि उनके उस 
प्रिय धामक्रो प्राम कर, जहौ उनकी आगाधनामे नित 


महानुभाव सदा आनन्द-निमग्न गदते दै । उनके परम- 








छप रदा टै एनमेत 
पनेको दे । उक्त यन्धमालछा मेगानेक्रे लिये ठेखककरे नामे 
वचा्टिये । 


( ऋगवेद १ । २२ । {८ ) 


(नदेव {।२२ 1 १९) 
(सदेव १।२२॥। २०) 
पदम्‌ ॥ (तमेव १1 २२२) 


वसुना 
( यजुवद ५ । १९) 


पृणघ्वा भ्रयच्छ 


( ऋष्वेद्‌ १ । १५४1१) 
( तदेवं {। १५४1२) 
(सदेव ?। {५४।४) 


वाटरूप श्रीरामं 


१५ 


1 ~ -- ~ ~ 4 
प प, त 4 
स ------- ~ = 


५ 


म 


५. 


५ नि) र ~ -- ५... 


ट 
२ 
१ 


॥ 


४, 





‰ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र > 


भ साजा 
-------~------------------~---~--~--~--~-~-~-~-~--~--~~--~---~- -~--~- --- - -- --- ---- ~~~ ----- 


पदमे माघुरीका निर हरता र्टता द: । उनका वह्‌ परम पारन तो अवत्तक उस्यन्न किसी मी व्यक्तिने पाया इ 


पद्‌ अत्यन्त प्रकाशमान द | श्रीविष्णु पूजनीय हैः परभ 
पीर दह । आप सव उनकी अर्चना कीज्पि^.। म भत्तो 
क्क है, सोभ्य है ओर कमनाओकेः परिपूरक द | वे 
नव-युवक ह | आवाहन करनेपर स्वजन-सनिधिमे आनेकी 
कृपा करते ^ | वे आदिदेव र, जगत्‌की स्वना करनेवलि 
ट, नित्य-कियोर है रमा-कान्त रहै । जो उनकी सेवा 
| प्न-पुष्पादि ) समपंण क्सता दै पठं जो उन महनीय- 
त जन्म ओर कर्मका प्रवचन करता दै, वह उनके 
शो्िकल्पमे, गुणानुवादमे निमग्न हो जाता है! |; 
पो कहकर ऋषि अपने समीप उपस्ित मक्तोमि कते रै 
करि दे स्तुति करनेवाले महानुभावो ! उन श्रीविष्णुकरे नामका 
कीर्तन करते रहो" । त्यश्चात्‌ वे स्वयं प्रसुमे निवेदन 
भते हदि तिष्यो ! अप महान्‌ हैः महनीय दै । हम 
व आपकी दयादृश्िका आश्रय छेते ह" | 
मिच्ावरुण-तनय ब्रहापरिं वसिष्ठने तो यर्होतक कद 
दिया--ष्दे विष्णो | हे देवाधिदेव } आपकी मदहिमाका 
८. तदस्य प्रियमभि पाथो अदयं नरो यत्र देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रम स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
( नदेव १ । {१५४1 ५) 





९. अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि॥ 
(नदेव १1 १५४ ।६) 


१०. महे श्भुराय विष्णवे चाचेत । (१1 {५५। १) 
५. एन्य त्रातुरवृकस्य मीब्च्हुपः । (तदेव ६। {५५1 ४) 
१२. युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ (तदेव १1 १५५1 ६) 


१३. यः पूर्य वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । 
सो जातमस्य महतो मदि ब्रवत्‌ सेदु श्रवोभियुंस्यं चिदभ्यस्तत्‌ ॥ 
। (सदेव {1 २५६ ।२) 


पूर्ायन्ञादिदेवाय । वेधसे=विधात्रे । सुतरां सुष्टु वा मदन्त 
स्वयं मादरयन्तो हषंयन्तौ वान्यान्‌ भक्ततननान्‌ इति 1 सुमत्‌ 
भगवत्ता रमा! स्रा जाया पत्तो यस्येति सुमञ्जात्िः , 
चहुनोदो जायाया निङ्‌ 1 दद्राश्चतिन=निवेदयति । जातन्पलन्म । 
मदिन्महिमानम्‌। वत्‌ज्यात्‌ । सति टीका 

१४. तसु स्तोतारः पूर्व्य॑ यथा विद्र ऋतस्य गभ जनुषा पिपत्तेन । 
सास्य जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्तन `ˆ ॥८ तदेव १ 1 {५६ १२३) 


५५. महस्ते विष्णा समति भजामहे ॥ (गदेव 1 १५६३) 


५७५५ 


--~ ------- 


[ 


ओर 
नवहीपास्वेगाः जो अव जन्मलेर्टादै" |; 

विष्ण्रुभगवान्‌क्री इस वेदोक्त उदात्त चर्चा कतिपय 
जन सूरय-चर्वा कद्‌ दिया करस्ते र| वे य्‌ भूख जति रकि 
उन्दी ब्रहापियेोतके सूक्तौमे एक खानपर विष्णुको सूयं नर्हीः 
अपितु सूर्यक्रा खषा बताया गया है! | वे (सुमजानिः खब्द्‌- 
पर भी ध्यान्‌ नहीं देते, जिक्षकरा अथं ऊपर (रमाक्रान्तः किया 
गयादै ओर जो एतावता सष्ट ही विष्णुक्रा सूचक दै । न 
जाने बे ष्विष्णुके परम-पदःका क्रिस प्रकार प्सूयमण्डटः अथं 
कर छेते ह । परम-पद्मे मधुकरे उत्स ( निर््चर) ओर 
देवयु ( भक्त )-जनोकरे सानन्द निवास्तका प्रतिपादन हु 
हैः जो दहनानन-पिण्ड सु्ं-मण्डल्मे सम्भव नहीं हे । इसी 
प्रकार वे उस आपं सूक्तिको भी मूल जते हः जिशमे 
भगवान्‌ विष्णुम प्रार्थना की गवी है ज्जि “आप अपने दक्षिण 
ओर वाम क्रमलेद्वारा दमे सम्पत्ति प्रदान कीजिये ।› 

वेदमे श्रीविष्णुका परम-पद इस चिगुणात्मिका प्रकृतिभः 
परे बताया गवा दै“ | वरह पुण्यात्मा दी जा सकते 
ओर वरहो शङ्ख-चक्र-गदाधर भगवान्‌का स्मरण टोता रहता 
है । वह मोक्नधाम दे“ | 

श्रीविप्णुका एक ओर नाम ह '्पुरपः-- 

“इमे वें छोकाः पू; सोऽस्यां पुरि रोते तस्मात्‌ पुरूषः 1 

पुखपक्े एक चरणमे, एकः अयाते, यह ॒प्रयक्च-खष्ट 

विद्यमान ह ! तीन चरण प्रपञ्चः परेद । 
श्रीविप्णुभगवानका अवतार 

परम पुरुप विष्णुभगवान्‌क्रे एक चर्णम जो चिरुणात्मक 
विश्व ब्रह्माण्ड दः उन्दै उनकी एकपाद्‌-विनृति कटा जाता 
दे; ओर जो सचिदानन्दमय तीन चग्ण हः उन्दं ्रिपाद्‌ 





१६. नते विष्णो जायमानो न जाने देव मदिश्नः परमन्नमाप । 
(त्रदेव ४७।९९ 1२) 
१७. जनयन्ता गूयरुधास्मभ्निःः (तदेव ७1५९1 ८ )} 
१८. क्षयन्तमस्य रज्छः पराके ! (तद्रब ७1 {००1 ~) 
१९. (अ) यत्र तत्‌ प्रमं पदं विघ्नोटकि महोयन्‌ । 
देवैः सुङतक्मभित्तत्र मामद्रतं कपि । 


(जा) यय तद्‌ विष्णुम नयणामधिपतिन्‌ ; 








५७८ 








विभूतिः का जाता दे ] चिगरुणक। वितासनदै-त्रिवरम॑ः अथौत्‌ 
धम, अर्थं ओर काम। दन तीनों जव यथायोग्य सायस्जघ्य 
रहता दे, तत्र स॒ष्टि-व्यापार सुचारुखूपमे चटता ग्द दे । 
वितु जव रजोमय अथं आरः तपोपय क्राम अस्यन्तं प्रचल 
दोकर सयमय धर्मको नद कसे लाते ‰ तव दुर्दान्त 
दैत्यो ओर दुर्जनकि उपद्रवेसि यान्ति-परिय देवताओं ओर 
सजनौको वड़ा कष्ट ओर केका देने गता दै ! उस समय 
तरिुवन-नाथ भगवान्‌ विष्णु प्रपञ्चे, उचित वेम ओर 
उचित स्थानपर अवतीणं होकर युगानुचरःट सजर्नोका 
परिराणः, दुजनोकरा विना ओर धमकी स्थापना क्रिया 
करते) 


अदतारकै प्रसेद्‌ 

साघु-परिाणादि काके सम्पादनक्रे चयि श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ इच्छातुसार कभी तो वे-विकेप ओंर खल-विरोपे 
कार्य-सम्पादनानुरूम आकारम प्रकट ह्यो जते ई जेस 
प्रहादकी रक्षके ल्यि वे नर्सिहल्पमं स्तम्भे प्रकट दो गवे 
ये; कभी अपनी त्रिपाद्‌ विमूतिते दी यँ आति है" जैसे 
भरुवको दर्शन देकर कृतार्थं करनेके लिये अपने चलरमुनरूपसे 
सुवन आये धे ओर कमी अपने धामसे विशिष्ट माता- 
पिता्भके यर्हो आक्र नर-टीखा करते हः जैते अयोध्या 
कौसद्या-ददार्थजीके प्रासादे श्रीरामरूपतसे आकर की 
थी | भगवान्‌ अनेके ये तीनों प्रकार (अवतार 
के जते ह | 





२०. पाद्रोऽस्य वरिरवा भृतानि ग्रिपादस्यामूतं दिवि । 
( ऋरेद्‌ १०। ९०। ३) 


२१. सत्यं विधातुं निजमभत्यभागितं 
व्यार्थिं च भूतेष्वदि्पु चात्मनः ! 


अदृदयतात्यद्भुतस्यसुदरदन्‌ 
स्तम्मे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ 
( भागवत ७।८। १८ ) 


२२. सहखशीपीपि ततो गर्त्मता 
मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः ॥ 
(भागवत ४।९।१) 
२३. अभून्नृपो विवुधरसखः परतपः 
भ्र्तन्वितौ ददारथ गयु्ाहूतः । 
गुणर्षरं भुवनहितच्छ्छेन यं 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ 1 


( भष्टिकाव्यम्‌ १ 1 १) 


‰ रच्छ राम मामहं > 





11 वी 
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पुरुपावतारः गुणव्रतारः कद्यावतार; युगावतारः 
टीटावतार, सवसूयावतारः आ्विद्यावतार) पूर्णाव्रतारः यंशा 
तारः कर्तार आदि अव्रताररे अवान्तर प्रभेद ६ जिनकौ 
चर्चा स्थानाभावमे यछ नर्टीकीजाण्ीद। 

भरचतारफे सस्वन्यपं भ्रान्त दश्टिफोण 

कतिपय अर्धीचीन प्राज्ञनन यद कह देते हग 
अवतारा अथ दै--मानवीय स्वरूपको ईश्वरीय सगतक्र उट 
देना । धजव्र कई सीभित व्यक्ति आघ्यात्तिक रुरक 
विकसित कर केता) तत्र हम यद्‌ कट्‌ देते ई कि इध 
जन्म हुमा ६ ( रसे विचारि प्रभावित हु अय्धेत 
( भरीर अण्यापक भी ) कदत सुने जति कि वीर राक 
पुरातन का्व्येकि सहुण-सम्पन्न रणविजेता नायक भ 
कालान्तसमे भगवान्‌ रामक्रे स्यम चित्रित देने खो अर 
दस प्रकार मानव समकादी क्रमशः सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
रामके सूये वर्णन ओर पूजन होने टगा | उनकी दि 
राम-कथा कवि-कल्यनाके आधारपर क्रमः विकसित हेती 
हुई मानवी रीपे भगवल्टीकके पदपर प्रतिष्ठित 
हो गयी । 


अवतार-वादकी इस प्रकरास्फी व्याख्या प्राचीन आपं 
प्रणाटीसे अच्यन्त विरुद्ध है, अतएव उपेश्चणीय ह । अवतारः 
तत्को हृदयंगम न कर सक्रनेवाले स्ेगोके ही एने उद्रार 
होते हः जो किं मारतीय पिरयो परग्पराद्वारा प्राप्त सनातन 
सद्धाव-निभधिके विप्रातक रह । 


अवतारो विकासवादक्ती कटपना निराधार 
मन्स्यः कूर्मोऽथ वराहो नारसिह्येऽथ वामनः । 
रामो रामध्च क्रष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च ॥ 
जो जन पुराण-सादित्यका मनन विये विना दी हस शेक 
वर्णितं नामावरीकरे आधार अवताररोका क्रम इसी प्रकार मन 
लेते ह, जित प्रकार वर दिया गयाहै-अर्थात्‌ प्रथम मल्छावतार 
हुआ; द्वितीय कूर्मावतारः तृतीय चरहावतार इत्यादि ओः 
इसीय्ि अत्रतार-वादमे ार्विन-परतिपादित विकासवादको ददने 
लगते दै, वे अल्यन्त भ्रान्त द । उनको यद्‌ जानना चरि 
परि जित पुराणने यह वताया हे करि भगवानते प्राचीनकर्टं 
० 
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मल्घ्य-रूप धारण क्रिया था; उसे यह तो नहीं वताया था 
किं उस सपय सुप्य आदि नदी ये। यदि पञ्च-पक्षी- 
मनुष्य उपादिकी उत्त्तिते पूवं ही मगान्‌ सत्सयरूपमें 
भरकट देते तव तो विकासथादियोका तकं नुः अथं €्वताः 
ङित पुरणमे ता हम रास्स्यावतार्की कथाको इसत प्रकार 
पद्ते टे करि (एक दिनि कृतमाल नदीके तय्पर सत्पत्रत- 
नासर एक राजपिं तर्पण कर रहे ये इतै दी एक छोटी- 
सी सकछली उनकी अञ्खस्मिं आ गयी । सयजनि उसे जलम 
छोड़ दिया | परतु मछूटीकी प्राधनासे वे उसे अपने कमण्डलु 
रखकर आध्रमको चके अये । रात-दी-रातमै वद सछटी 
इतनी वड़ी हो गयी कि ` वह पात्र उसके व्यि पयाप्ति न र्हा? 
इत्यादि । इस पौराणिक आख्यानसे तो स्पष्ट ही मस्सयरूपमे 
भगवान प्रकट होनेते पूवं सत्यत्रत नामक राजाके अस्ित्वका 
उल्लेख दै । एसी दशाम सत्स्यावतारसे विकासवादकी कल्पना 
करना नितान्त असंगत दे | 

मत्स्यावतार सृष्टिके प्रारम्भये नदीं हुआ थाः अपितु 
खष्िके प्रारम्भक्रे बहुत ॒पीरे--चाक्षुष ओर वैवघ्त 
मन्वन्तरोके सध्यनै-- 

स्प स जगृहे सत्त्यं चक्षुपोदधिसरण्टवे । 

नाव्ासेण्य सहीमय्यास दाष वस्वतं मनुम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १1३1 १५) 

'्व्षुष मन्वन्तरे अन्तमै जब्र सारी चिरोकी समुद्रम 
इव रदी थीः तव उन्दने मलत्खयकरे रूपमे दसर्वो अवतार प्रहण 
क्रिया ओर पृथ्वीरूपी नोकापर व्रैठकरर अगले सन्वन्तरके 
अधिपति वैवस्वत सनुकी रा की }; 

पराचीन परम्यरक्रे अनुत्ार मगबान्ते वृ्मरूप व्च्ठुषः 
नामक मन्वन्तस्मे धारण क्रिया धा । वू्मावत।रके सम्बन्धे 
शरीमद्धागवक्तके निम्न-निर्दिष्ट प्य सननीय हं-- 

पटश्च चश्ुवः पुत्रशवष्ुषो नाम वे 


मनुः । 
पूरप्रषसुदयुर्नम्रसुंखाश्चाश्चुषात्सजाः ॥ 
> > < 


त्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्यामवत्सुतः 1 
अजितो नास सराच्ानरोन जगतः पतिः ॥ 
पयोधि येन नि्चथ्य सुराणं साधिता सुधा । 
अयसागोऽम्मकि तः कूर्मरूपेण सन्द्रः ग 

(८ 1५1 ७; ९-१०) 


कि 


"टे सतु चश्चुके पुत्र चाश्चुष ये | उनके पू पूरुषः 


५ 
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सुयुम्न आदि कई पुत्र ये (८जज्८जगत्यति भगवाते उस 
समय भी वैराज पल्ली सम्भूतिकरे ग्भ॑ते अजितः नामका 
अंधार बहण करिया था । उन्दने दी समुद्र-सन्थन कर्के 
देवता्ओंको अमृत पिलाया थातथावे ही वच्छपर्प धारण 
करके मन्दराचल्की सथानीके आधार वने ये {2 


इस प्रकार मस्स्यावतासकी अपेक्षा दुर्मावतार प्राचीन 
सिद्ध होता है ओर इस सिद्धिसे अथतासैते विकरासवादकी 
कलना खण्डित हो जाती है । 

वराहावतार तो कृ्मावतारते भी प्राचीन है; क्योकि 
मगवानूने वराहरूप प्रथम (स्वायम्युव ) मन्वन्तसमै धारणं किया 
था | इस सम्बन्ध श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धके 
योदव्ाध्यायके पद्य अनुशीलनीय दँ । इस षिवेचनते हम 
इस निर्णयपर पर्ुचते ह कि भगवान्‌ विष्णुका वरादहावतार 
प्रथम खायम्भुव-मन्वन्तस्म हुआ थाः दूर्माबतर छठे चाद्वप - 
मन्वन्तरे ओर मल्स्यावतार छडे तथा सातवें मन्वन्तस्के 
वीचय ! इत प्रकार एेतिदासिक दृष्टिते भगवान्‌के प्रकट 
हेनेका क्रम हुमा--वयाहः दुर्य ओर मस्य । अतः 
अवतारे विकासवादकी कलना सर्वथा अयथाथं ही दै । 


वेदसं रामावतार 
रामावतारकी कथा संस्कृत-साहित्यमे अनेक स्ानोपर 
मिलती हे । सर्वप्रथम वेदने इसका निर्पण करिया दै-- 
भद्रौ मदय सचमान आगत्‌ 
स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेरैययुभिरग्निवितिन्‌ 
सशद्धिवंगैरभि रासमस्थात्‌ ॥ . 
(कण०सं० १०।३ । ३; स्मतरद्‌ १५४८ ) 


दस मन्ते चार चरणौमि सम-क्थकरे मुख्यं चार 
अंदोका उच्टेख करिया गवा है । पटले चरण यतावा दे ङि 
भगवान्‌ रासभ पतित्रता सीताजीवेः साथ ( वनम ) अयि । 
राम पिताजीके अदेदयका पाल्न कसनेकेः कारण भमद्रः ई 
अर्थात्‌ तप्पुच् श्रिवा। नदापुरप हं । सीताजीने अयोध्या 
राजसुखौका परित्याग करे पतिदेवके साथ दष सन किया; 
अतएव वे नी भद्राः अर्थात्‌ पतित्रता्ओकी उद्ट-म्मिर्‌। 
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दुदिवृच्रच चे। 
स्वगगामिनः ॥ 


मात्रचत्‌ स्वसवच्यैव तश्रा 

परदपिपु वर्तन्ते ते नराः 

जो व्यक्ति अपनेमे बड़ी पर-ल्ियेकरेः प्रति माताकर 
समान; समानवयस्का्ेकि प्रति ब्रहिनकरे समान ओर 
अल्यवयस्फाभेतरि प्रति पीके समान व्यवहार कस्त; वे 
स्के अधिकारी होते दै) अवदय रावणकौ सीताजीके प्रति 
बरहिनिका भाव रखना थाः किंतु खवा उसने दुर्माच। 


तीसरे चरणं चिखवा दै किं ख्काकरे गगनचुग्वीः सुन्दर एवं 
उक्र प्रासादौ सवत्र अग्निकाण्ड दौ गया । दलुमान्‌जीने 
अप्रनी पूछे स्वर्णमयी छकारो भस्मसात्‌ कर दिया थाः 
उसीका दिग्दर्दान यह कय दिया गया हे । 

न्यो चरण कदा गया है क्रि ( रावण ) अपनी दिक 
तेनाभको साथ लेकर श्रीरामकरे सम्मुख आ पर्हुचा । च्ङ्कवः 
जल जनिषर. गवणक्रो समञ्च ठेना चाद्ये था क्रि जिनके एक 
दूतने मेरे काश्चन नगरा विध्वंस करर दिया, उनमे वैर 
व्रिरोध ओर युद्धका परिणाम होगा सर्वनाद्य ] उते श्रीरामके 
चर्णोमि हरण ग्रहण करनी चाहिये शीः क्रतु श्रिया 
ठसने युद्ध । 

उपयुक्त साम मन्त्रम भगवान्‌ चि प्रामः ओर भद्रः 
ग्दोका प्रयोग हुभा दै | सस्करतके लोक्रिक सादिप्यम जिस 
प्रकारे समके चि "गमचन्द्रका प्रयोग हुमा है, उसी प्रकार 
प्यमभेद्रषकाभी दुभा दे] उदाहरणकरे च्ि श्रीगासरश्ना- 
सतोघक्रा एक पर प्रस्तुत दे 

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन । 

नयो न किप्यते पापेभुँक्ति मुक्तिं च चिन्दति॥ 

प्रामः; स्यममद्रः अथत्रा भ्रामचन््रः ( नामक्रा 
उच्चारण कस्ते हए भगवान्‌ ) का स्मरण करनेवाला मनुष्य 
पपि स्ति नदीं दोता, अपितु सांसारि समस्त भोर्गोकरो 
प्राप्त कर्के अन्तम मोक्ष-पद्को भी प्राप्त कर केता दै । 

उपनिपदोमे 

"मपूवतापिनी-उपनिपदू र यच भाग ह | उसके 
प्रथम मार्गमे चोद मन्त्रम राम-कथाका वर्णन मिलता द ] 
अवरदिष्ट अयो क्ञान-भक्ति-परक चर्चा हे । राम-दब्द्‌का 
निवचन कर्ते हुए. वरहो कदा गवा दै-- 

चिन्मवेऽस्मिन्महाविष्णों जते ददार हरौ । 

रघ्रोः ङऽचिलं राति राजते यो महीर्थितः 1 
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स राम दति रोकेषु विद्रद्धिः प्रकटीकृतः ॥ 


( ?। १२) 
चिन्मयः महाविष्णु दरगि भगवान्‌ युक 


माराज ददग्धकरे दो प्रकट टर्‌ | वै समस्त कामनाभपि 
प्रदान कर्नैवन्धि द| दष भूमण्डल उनकी व्रड़ी कौमा 
दै। बेदी व्यामः ईः दस व्राता विद्रानेमि प्रतिपादने कि 
दे। एम-- । 

रमन्ते योगिनोऽनन्त निप्यानन्द्रे चिद्ार्मनि । 

इत्ति रामपद्ेनासं परं व्रह्माभिधीयते॥ 

(वदी) 

'ुकरुटमै अवतीर्ण ॒परम-पुरुपकरो प्रामः कहते 
राम-पद्मे षर.त्र्करा दी कथन रोता दै; वर्ोकिं योगी 
जिस अनन्तः नित्यानन्दमय चिन्मय त्वम अनन्द 
अनुभव करते ह वही तो भ्यमः दं । 

'रामोत्तरतापिनी उपनिपद्‌मे भी श्रीरामचन्द्रजैव 
भगवत्ताकी विद्राद्‌ चर्चा दै | उस्म कटा गय। दै करि “धिवजी 
कारम श्रीरासक्रे मन्तरका चिरकराटतक्र जा क्रियाथा 
भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा“ चरं नहि ।' तव,.शिवजी 
यद्‌ वर मोगा"-- । 

मणिकण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः। 

्रिगरेत देही तजन्तोसुक्तिनौतो वरान्तरम्‌ ॥ 


५४ म) 


< 


(३ 
प्मेरे क्षि्रम मणिक्रणिकरापर अथवा गङ्काजीवे 


करिंसी भी क्रिनरिपर जे प्राणी अपना देह स्यागेः उसकी मुत्ति 
हे जाय । मुञ्चे इसके अतिरिक्त ओर किंसी वखं 
अभिलाषा नहीं द । यद्‌ सुनकर श्रीराम बोठे-- 
क्ितरेऽस्मिस्तत्र देवेश यत्र कुत्रापि या खताः। 
कृभिकीरादयोऽप्याश्चु सुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ 
अविसक्ते तव कषेत्रे स््रेषां सुक्तिसि्धये। 
अहं सनिदितस्तत्र  पापाणप्रतिमादिपु ॥ 
ेतरेऽस्सिन्योऽचयेद्‌ भक्त्या मन्त्रेणानेन सां क्तिव । 
व्ह्महत्यादिपपिम्यौ मोक्षयिष्यामि मा ज्चुचः॥ 
व्वत्तो वा ब्रह्मणो त्रापि ये रभन्ते पडक्षरम्‌। 
जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्यम मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ 
मुमूपोिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स सुक्तो भविता शिव ॥ 
( वदी ४-८ ) 
= ये मन्त्र नारारि पुराणे भी इसी रूपमे अधि ई। 


‰ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र # ८१ 


"ष्टे महादेव ! आपके इस क्षेत्रके अन्तर्गत किसी 
भी खानमे ङमि-कीट-जेसे प्राणी भी शोघ्रद्ी सक्त दहो 
जा्येगे, इसमे अन्यथाभाव नहीं है । आपके इस (अविमुक्त 
क्षेमे सभी प्राणियोको सुक्तिकी प्राति करानेके लि प्रस्तरकरी 
प्रतिमा आदिम मेरा सानिध्य र्हेगा } हे रिवजो 1 जो व्यक्ति 
इस कषेत्रम भक्तेपूवक मन्व्ोच्चारण करते हूए मेरा अचन 
करेगा, मै उसको ब्रह्हत्यादि पासे सुक्त कर दंगा । जो मानव 
आपसे अथवा ब्रह्माजीसे षडक्चर-मन्व प्राप्त करते है वे 
जीवनम सन्वसिद्ध होकर अन्ते मुक्त होकर सुखे प्राक्त कर 
ठेते हं। आप सयं जिस-क्रिंसी मरणासन्न व्यक्तिके दाहिने 
कानमे मेरे मन्नरका उपदेशा कर देंगे; दे रंकर ! वह मुक्त हो 
जायगा ।› इसी उपनिष्दूमे अगे चख्कर श्रीरामकी भगवत्ता- 
करा प्रतिपादन इन रब्दोमे क्रिया यया रै-- 

ॐ यो ह्‌ यै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्रेतपरमानन्द आत्मा 1 
यः सच्चिदानन्दा तैकचिदाव्सा भूयुवःसुचस्तस्मे नमो नमः । 
(५ गांड ) 
जगत्प्रसिद्ध ॒श्रीरामचन्द्रजी हैः वे निश्चयही 
भगवान्‌ ( प्रडविध एेडवर्य॑से सम्पन्न ) रै अद्वितीय 
परमानन्द्स्वर्प दै । जो सच्चिदानन्द अद्ितीय एकचित्‌- 
खसूप हैः भूः, अदः, स्वः--ये तीन ठोक हं, उन श्रीराम- 
चन्द्रजीको निश्चय दही मेरा बारंबार नमस्कार दहै > 


५ 
ॐ जे 


रामरहस्योपनिषद्मे भगवान्‌. रामकरा ध्यान ओर उनके 
मन्त्रके जपका विस्तारपूर्वक वणंन मिलता ३ । उसके चतुथं 
अध्यायक्रे अनुसार सनकादि मुनि्योनि हनुमानूजीसे श्रीरामके 
मन्त्रके पुरश्चरणकी विधि पी थी । दनुमानजीने साधक- 
करे च्वि ल्नानः भोजनः ब्रह्मचयंः सूमिशयनः, जयः गुदभक्तिः 
ट्वन, तर्पण, ध्यान ओर मन््र-जपकी साङ्गोपाङ्ग विधि 
वताकर कहा कि (मन्त्र सिद्ध हो जनेसे मानव जीवन्सुक्त दो 
जाता है ओर उसे अणिमादि सिद्धिकरी भी प्रासि दो जती 
दे 1 उन्न यद्‌ भी कटा कि 'साधकको लोक्रिक कार्योकी 
सिद्धि ल्यि, सदाविपत्ति पड्नेपर भी> रामसन्त्रका प्रयोग 


नदीं केरना चाहिये; वर्वोकरिं राममन्वसे तो दुलभ सोघ्त. 


प्राप्त क्रिया जाता दै । यदि टोकिक कायंकी सिद्धिका प्रसङ्ग 
आही जायतो साधकक्तो चाये कि मेरा ( हनुमानजी 
का) स्मरण क्रे! जो मनुष्य राममन्त्रक्ता प्रतिदिन जय 
करते हुए भगवान्‌ राका भक्तिपूलक स्मरण करता हेः 
उसके मनर भरं पत्तिक उत्तरदारि मेरे = र्म 
के मनोरभोदी पूत्तिकरा उत्तरदायित्व मेरे उपर ई। 
रावेन्द्रके भक्तोकी व्यकिक कामना पूं कर दगा । 


शीङ्‌ ११- 


= 


सावधान द्र | 


वाल्मीकिरासायणसं 

जवर प्रम पुरुप भगवान्‌ विष्णु सहाराज दद्यारथके 
प्रासाद्मे उनके पुत्ररूपसे अवतीणं हुए, तव वेद भी 
महिं वास्मीक्रिके माध्यमसे रामायणके रूपमे अवतीर्णं 
दुमा-- 

वेदवे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे] 

वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 

आदिकवि वात्मीक्रिने ब्रह्माजीके आदेशसे नारदजीसे 
परामश करके ददारथ-नन्दन श्रीरामके लोकपावन चरसििरिको 
२४ हजार श्ेकोमे निवद्ध किया था | गायत्री मन्तके 
प्रथम अक्षरसे उन्दने अपने काव्यक्री स्चनाका प्रारम्भ क्रिया 
था। जव्र एक हजार पद्र पूरे हो गये, तवे उस मन्त्रके द्वितीय 
अक्षरसे आगेकी स्वना चल्ावी ¡ अगले एक हजार पद्य 
छ्खि जनेपर गायत्रीके तीसरे अघ्षरसे अग्रिम स्चनाका 
प्रसार हआ । इस प्रकार गायव्रीके २४ अक्षरोको आदिम 
रखकर वार्मीफिजीने रामायणकते २४ हजार -रेकोकी सचना 
की | महर्षिं बात्मीकरि भगवान्‌ रामकरे समकालीन ये 
उन्दे समस्त राम-चसि विदित था । क्रन्तदर्शी तोषेयेदही। 
जितने राम-चरित्रे अवतक चलि गवे हं, उनम वात्मीकि- 
ङ्त रामायणकी सर्वाधिक महिमा ई | 

इस रामायणम एेमे अनेक प्रसङ्ग ह, जिनमे रानचन्द्रजी- 
की भगवत्ता विश्चद्ल्पसे प्रतिपादित हुड दै । नीये कुचेक 
प्रसङ्ग दयि जारे ह-- 

देवताओने जव ब्रह्माजीते रावणके ङुकृत्योका वर्णन 
क्रिया ओर उस्रं वधक्रा उपाय पधा, तव ब्रह्माजीने उने 
कहा था किं राव्रणक्री मृत्यु किसी मनुष्यक्ते दायदी होगी । 
इस उत्तरसे देवतार्ओंको वडा संते हूभा । तमी यङ्क- 
चक्र-गदाधारीः यद्दादुतिमाचः पीतास्वर-पणिीतः जगत्पति 
भगवान्‌ विष्णु विनतानन्दन गच्डपर दैटकर वरो पारे। 
सब्र देवताओंन उनकी स्तुति त्म जर चे प्रणाम कर्के 
दोदटे- ष्टे प्रभा ! आप उरग तेजन्वः दानि-दिराममि 
घर्म्तत्मा, अदो्या-नरेय 
अवतीगं छचेकर युद्धे रावयद्ा रुद्र 


[ष्व 


द्यस्यक 


देवताओंकी इस प्राधनाक्मै सुनकर भगकद्‌ वेदिः 


यक् उारत्सन ङग | भ्र ट्म दमस्य 


‰ 

॥ 

॥ 

| 

५ 

4 १, 
1, 
॥। 
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राचणका उसके परिवारः) मन्तिमण्डट एवं वनु 
वान्धरवोसदित संहार कसे ग्यारद्‌ हजार वप॑तक्र प्रण्वीका 
पाटन कम्ता हुमा वरौ र्गा | तयश्चात्‌ पुण्डरीकाश्न 
भगवानने महागज टदयारथकरे भवनम पु्रूप जनका 
विचार क्रिया ] ( बाख्काण्डः सर्गं ५५. } 

परद्युरमजीने श्रीयमकी परीक्षा लेनैके च्थ्ि उन्दं अपना 
वैष्णव धनुप देते हए कहा---करकरुतख | यदि तम 
सपर चारका संधान कर सकोगे; तो मेगा दुम्टारे 
साथ दन्दर-युद्ध॒रमनैगा !? श्रीरामने उस धनुप्रको लेकर 
उरापर अनायास वाणक्रा सधान कर दिया | वह वाण 


अमोव या, निष्फट नदीं जा सकता था | अतः उस 
शरसंघानके द्वारा परद्ययमजीका वल जाता रा | 
तव तो-- 

तेजोभिगतवीर्यत्वाञ्ामद्ग्न्यो जरीकृतः । 


राम कमल्पत्राक्ष मन्द मन्दसुवाच इ ॥ 
(वा० रा० १। ७६1 १२) 

परद्ययम वोले--"्यम ! भै आपको पट्चान गया । 
याप साश्चात्‌ मधुसुदन ( विष्णु) हैः सुरेर ह} ये स्व 
देवता यर्टो आकर आपका दुशने कर रदे र । युद्धम आपका 
साम्मुख्य कोड्‌ नदीं कर सकता । आप चरिटोकीनाथ रह |? 
( वा्कराण्ड ७६ । १७--१९ ) 

कौसस्याजीको सान््ना देती हई सुमित्राजीकी उक्ति ट 
करि ध्म वनवास पूरा करके यथासमय टौट आर्येगे 
ओर अपना राव्य प्राप्त करेगे | वेतो सू्के भी सूर्यः 
सग्निकी भी ग्निः श्रीकी भी अनुत्तम श्रीः कीतिकीमी 
कीरति; क्षमाकी भी क्षमाः देवताभेकि भी देवता यर 
प्राणियेमे सर्वात्तम प्राणवान्‌ ई ॥ ( अयोध्याकाण्ड ४४ | 
१४- १६ ) 

दनुमानजीकी रावणके प्रति निम्नलिखित उक्ति श्रीरामकी 
मदिमाका एक॒ प्रङृ्ट निदनं ईदै-- परम यरास्वी राम 
चराचर प्राणिर्योसदित इन सारे लोर्कोका संहार करके फिर 
उनकी खट कर सकते द ॥ इस उक्तिको पदट्कर उपनिपद्के 
भ्यतो वा इमानि भूलानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्यन्त्यभिसंचरिरन्ति › -- इस वचनक्रा स्मरण हो आता 
दे । दतुमानलीने फिर रावणको वताया करि सारे देवता; 
दैत्यः यक्षः राक्षस, नागः गन्धर्व, विद्याधर तो क्या; 





ननन ~---------------- ~~ 


~ --- ---- ~ -~ ------- = 


गाप्रन्धके सम्मुख नरद ठर सकते} ( सुन्दरकाण्डः 
सगं ५१ | ३९४४ ) 

मन्दोद्गीका शानमय द्वार्‌ बहुत दी स्तु दे-- 
धमे रामचन्द्र अवदय ही मटायोमी अर शरनातन परमात्मा 
| न इनका दिष्टः न मध्यः न अन्त ¡ ये मत्ते 
भी परे महनीय तख ह प्रटतिमे भी पे ई, जगते 
पाठ्क-पोप्रक ईह | इनके वक्षःस्थट्पर श्रीवत्सा चिह 
खुदोभित ३ । भगवती श्री इनमे कभी प्रथक्‌ न्दी द्वी 
अतएव ये न्नित्यश्रीः ई | इनको कोद्र जीत नदी सकरता। 
ये शाद्वत ओर्‌ निश्चल र | सत्य-पराक्रमः याङ्ख-वत्र- 
गदाधारी स्वयं विष्णुभगवान्‌ दी सम्प्रति मनुष्यरूप धारण 
वि दुर ई ।› ( युद्धकाण्ड १११ | ११-१४ } 

सीतामाताकी भग्नि-परीश्षाके समय देवतानि श्रीराम 
स्तृति करते दए कदा या--भाप समस्त लोकेकि निर्माण- 
कर्ता हः जानियेमिं रेः विधु ह|; ब्रह्माजीने कदा कि 
'आप चतुर्मु श्रीमन्नारायण ह । आप अक्षर व्रह्म ई 
भिक्राल-तत्य ह | आप उयेनद्र, मषुसूदन भैर पद्मनाभ ई। 
आप स्वयम्प्रभ परमात्मा एवे उ््कराररूप ई ] यदह समस्त जगत्‌ 
आपका शरीरस्थानीय दै । आप विष्णु हं ओर सीताजी 
साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ह ॥ ( युद्धकाण्डः सरं ११७ ) 


महाराज दार्थ भी अग्नि-परीक्षाके समय इन्द्रटोके 
विमान व्रैटकर अये थे ] टक्ष्मणजीसे श्रीरामकी मदिमाक्रा 
उल्टेख कसते हुए उन्दने कटा था-- 


एते सेन्द्रास्त्रयो कोकाः सिद्धाश्च परसमर्पयः। 


अभिवाद्य महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
(६। ११९1 ३१) 
ष्टक्ष्मण ! महात्मा राम पुरषोत्तम ईह । 


इन्दरसदटित ये तीनो खोक, परमर्पिगण ओर सिद्धजन भी 
इनका अभिवादन करके इनकी पूजा किया कसते हं । 
4 
श्रीराम अपनी लोक-कलस्याणकारिणी नेस्टीखा परिपू 
करके भपने भाई भरत ओर शनुधकरे साथ सशरीर दी 
वैष्णव तेजमे प्रविष्ट दो गये यथे-- 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सष्टाजुजः । 
(७।११०।१२) 


इससे भी श्रीरामकी सनातन भगवत्ता दी सिद्ध होती 


शः (=) ८ हृनद 
स्वयम्भू व्रह्मा तिने व्र ओर चुरनायक उक्र भी युद्धे ह| भीरामके विष्णुरूप धारण करनेमे पूर्वं देवराज दृ 


‡# भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ॐ 








लक्मणजीको अपने साथ सशरीर दही दिव्य धाम च्वि ठे 
गये थे-- 
* त ० शरं 
अदइ्य स्वेसनुजः सदारं 
प्रगृद्य रुक्षछण शक्रखिदिवं 


सहावम्‌ । 
सविवेश ह ॥ 
(७) १०६1 १७) 

यर्होपर यह बता देना अप्रासक्चिक न होगा किं श्रीराम 
जिस प्रकार चिन्मय हैः उसी प्रकार उनके समस्त परिकर 
भी द्यि ओर चिन्मय रई । श्रीरामके आयुध दुष्ट 
दमनाग्यतिरिक्त अवसरौपर पुरुष-विग्रहमे उनकी सेवा- 
सपर्यामि निरत रहते ₹ । वार्मीकिजीने ल्िा है कि रामक 
अनेक प्रकारके वाण ओर उनका विलाल धनुष पुरूष-रूप- 
धारी होकर उनके पीकछे-पीरे गये ये-- 


शरा नानाविधाश्चापि धनुरायतसुत्तमम्‌ । 
तथाऽञ्युघाश्च ते सद ययुः पुरपविहाः ॥ 
(७ ! १०९1७) 
भरतजी पाश्चजन्यके अवतार ये, लक्ष्मणजी दोषरके भर 
रुघजी सुद्सनके-- 
केकेय्यां भरतो जक्ते पाञ्चजन्यांशसम्भवः 1 
अनन्तांशेन सम्भूतो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ 
सुदद्यंनांशाच्छलुघ्रः संजक्तेऽसितविक्छमः । 
( पद्मपुराण ६ । २४२ । ९४३ ९५; ९६ ) 
श्रीरामके सहायकं ऋक्च ओर वानर भी साधारण रीछ 
ओर वंद्र नहीं ये । वे सव विभिन्न देवताओंके अवतार 
ये | वे कामल्पी ॐ अर्यात्‌ सिद्ध-योगीके क्षमान 
इच्छानुसार रूम धारण कर सकते थे । अयोध्यामे आकर 
वे मनुष्यरूप धारण करके, सवर प्रकारके आमूषरणोसे अल्कृत 
होकर, दाथियोपर चद्‌ कर चके थे-- 


नव॒ नारालदखाणि ययुरास्थाय वानराः । 
सलुप॒ चिग्रहं क्त्वा सवौभरणयूषिताः ॥ 


(वा०रा० ६। १२८ ।३२) 


हनुमानजीने य्ड्ा-प्वेशाके समय स्वस्य आकार वना 
टिया या ओर ल्हू-दहनके समय अत्यन्त विशाल । 

श्रीरामचन्द्रजीके निज धाम पधारनेके अनन्तर सभी 
ऋक्ष-वानर अपने-अपने मूरूदेव-र्पोमे टीन हो गये ये । 
केवल विभीपण ओर हनुमानजी भगवान्‌ रामकी आ्ञारे 


यभीतक यहीं रै । कालिदासे अनुसार विभीषणजी 





८२ 
दक्चिण-गिरि ( तरिक्रूट ) पर ओर हनुमान्‌जो उत्तर-गिरि 
हिमाल्य प्रदेशा ( किम्पुरुष वषं फ है-- 
निवतयेवं ददासुखरिरङ्छेदकायं सुराणां 
विप्वकं सेनः स्वतनुमविदात्‌ स्वरोक्मतिष्टाम्‌ । 
र्ष्ूानाथ पवनतनय चोभय स्थापयित्वा 
कीरिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दष्टिणे चोत्तरे च ॥ 
( रषुवंश्ञ १५ । १०३) 


अध्यात्मरामायणे 


अध्यात्मरामायणमे भी अनेक स्थर्छोपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
सनातन भगवत्ताक्रा निरूपण हय है | समय ओर स्थानके 
अभावसे केवल उनके जन्मग्रसङ्गकी एक सखोकी दी जा रही 
है । चैचमासके शुङ्कपक्षकी नवमीको ककलग्नमे, पुनवसु 
नक्ष्नमे तथा स्याह वेलाम सनातन परमात्मा जगन्नाथ जित 
सुन्दर मनोनयनदारी दिव्य रूपमे प्रकट हुए ये) वह इस 

डे 

प्रकार दै 


अआविरासीज्गन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ 
नीलोत्पख्दरद्यामः पीतवासाश्तुसुंजः । 
जरजारणनेत्नान्तः स्फुररकुण्डलमण्डितः ॥ 
सहसराकप्रतीकाक्ः करीरी कुल्चितारुकः । 


साङ्घचन्गदापश्मवनमाकाविराजिदः ॥ 
अबुग्रहाख्यहत्स्थेन्दुसूचकस्मितचन्द्िकः 1 
करूणारससम्पू्णविशालोत्पर्टोचनः । 
प्रीवत्सहारकेयू रनूपुरादिविभुपणः ॥ 
(१1३ । १५-१८) 
अर्थात्‌ उनक्रा वण नील कमलके समान अभिराम 
या ओर वे पीताम्बर धारण व्यि हुए ये| उनके चर 
भुजा थीं ओर वे चार हाथमे शङ्क, चत्र, गदा, पद्च च्वि 
हुए ये । गेम आजमुलम्विनी सर्वततद्ुखमोच्ञ्वल्या 
वनमाल्य चोभा दे रदी थी । उनके अगङ्ग गुटवी ये ओर 
वे चमचमाते हए ङुण्डल््ेको अपने कानमे प्रहने हए ये । 
सहो सूर्योकी -सी उनकी कान्ति थी; सिरर दिनीर दकुट 
खुदलोभित था ओर 
विकसित कमल-युगल प्व 


अपने भक्तके प्रति कुदणाक्रा रस उनम उसद्-खान्द्याथा। 


अत्कादस्यं इद्त भरा । नत्र-युगः 


सन्दर ये, दि विशां भीय 3 
दुन्द्र # वीप माय अर 


[र ५ (५ 


ह्‌ ॥ 
व वे ८3 दः 
एद मृपर आद अलल्रातत त [वनति य} टः 
< 
मन्द्‌-जन्द मुखक्नन दछिय्क च्छ थी वद देन कल ह 
न्द्‌-सन्द्‌ मुपकान ठयक रहा था | ठह न्ग परतटदट््‌ः 
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(जर --------=-------------------~- ~~~ - 


रही भीः मानो हृदयम विराजमान अनग्रदरधी चन्द्रमाकी 
चादनीदहीचखिटकरर्टी हो] 


गोस्वामी वटीदासजीने अपने रामचरितमानलकरी 
तसामभ्रीका चयन नाना पुण, निगमः आगमः रामायण आदि 
सोते क्रिया था । अध्यात्मरामायणको उन्टनि उसका 
प्रमुख आधार वनाया था, रेस प्रतीत होता दै | 


श्रीरामा रूपं 


श्रीरामका आकार दिव्य ओर अप्राकृत था; तथापि 
दशर्कोको उनका विग्रह प्रार्रत सानवक्रा-सा प्रतीत होता था | 
कारण १उनक्री अपनी योगमायके प्रभावसे, जैसी किं गीताम 
उनकी वाणी दै-- 


(सम्भत्रास्यात्ममायया । (४।६) 
(जन्म कर्म च मे दिज्यम्‌?, (४;:९) 
"नाहं॑प्रकादाः सर्वस्य योगमायासमावृतः 1, 

(७। २५) 


इतिदासकी दृष्टिसे कटा जाता है क्रि राम कौसल्या ओर 
ददरथक पुत्र येः किंतु दारशनिक टष्िसे श्रीरामका विग्रह 
अलाक्रिकः अप्राकृतः दिष्य; चिन्मय था | अवतार-विग्रद 
रजो-वीय-त्रिनिर्ित नहीं होता । व्रह्माण्डप्राणका वचन द 


खीपुमराभियोगान्मा दहो विष्णोर्न जायते । 
कितु निदोपचेतन्यसुखां निव्यां स्वकं तनुम्‌ ॥ 


परकाशयति सैवेयं जनिर्विष्णोनं चापरा । 


विप्णुभगवान्केः अवतार-र्पमे जन्मकी 
चर्चा दम क्रते हैः तव दमे य तथ्य ध्यानम रखना 
चदिये क्रि उनका देह माता-पिताक्रे रजेवीर्यके संयोगते 
बननेवरादय नहीं हुभा करता । भगवान्‌ ते उस समय 
अपने प्राकृत गुण-रदित चिदानन्दमय दिव्य विग्रहका दी 
आकार-विरपमे प्रकारा कर दिया करते ह |; 
राम-रूपमं निष्टा 

चतुभज भगवान्‌ विष्णु दी द्विज भगवान्‌ राम ₹। 
उन दोनेमिं कोई भेद नदीं दै । किंतु "भिन्नरुचिर्हि लोकः - 
इस न्यायसे क्रिसीको भगवान्का चतुर्युन-स्प प्रिय ह तो 
किसीकरो उनका द्विभुल-ल्प दी अच्छा साता दै | इस 
विषयमे दतुमानज्ीक वह उक्ति अत्यन्त समीचीन दै कि-- 


श्रीनाथे जानङ्ीनाथे नास्ति मेदो मनागपि । 
तथापि मम र्वस्ं रामः 


प्जव 


क्रमकदोष्ठन्‌ः ? 





--~---- ~~ ---------~ 


अर्थात्‌ म॑ अच्छी तग्दम जानता दर क्रि टश्मीकान्त 
चतुभज भगवान्‌. व््िष्णरुः यर सीताक्नान्त द्विभुज भगवान्‌ 
धरामःएक्र दी हुःदोनेमि टेामात्र भी मेद्‌ नर्दः तथापि पन 
पटाया-टोचन भगवान्‌ राम दी यरे दृदय-सप्राट्‌ ट" सवच दै । 


राममाता क्षमय 

भारतीय पश्चाङ्ग-गणनकरे अतुस्ार कचुग चार ल 
वत्तीस दजार वर्पो दोता द | अभीतक्र उसके केवट 
५०७२ वपर व्रत चदे; टं । उपे पूर्वं द्वापस्युग था, जिसका 
वरप्र-प्रमाण आट लाद चौसठ एजार ट्‌ । अर्थात्‌ ८१६९१०७२ 
वधं पूरव ब्रेतायुगम रामावतार दुभा था ।¢ भगवान्‌ रामे 
अपने माया-मानवल्यम वेद्का अध्ययन करिया था-- 

वेदवेदाद्गतच्वद्धो धनुर्गेदे उ निष्ठितः ॥ 

(वा०रा० १ { । १४) 

दस्मे विदित दोतादे कि वेद्‌ तरेतायुगे भी पूर्वकाय 
विद्यमान था । यहो प्रसङ्गवशा यह कट्ना उचित दी होगा 
क्रि जो आधुनिक पाश्ाच्यविद्धदूनुसारी सजन वेद्का काट- 
निर्णय करते समय उमे कु दी दजार वर्धं पटलेका वना 
हुआ वतति हैः वे भारतीय परम्पराकी अवदेटना दी कसते 
ह । पेच दजसमे कुह अधिक वर्प तो महाभारतक्रे युद्धको 
दीदोचुके हैः जैसा कि बीजापुरे एेदोल नामक स्यानमे 
प्रात पुख्केिन द्वितीयक्रे रिव्यलेखमे ज्ञात होता रैः जा 
५५६ शकसंवतूमे टिला गया था । आजकट रकरसवत्‌ दै 

८९२ । अतः वह रिलटेख अवते १३३७ वर्प पूर्वका 

उसमे छता दै-- 


त्रशत्सु त्रिसदखेपु  भारतादूाहवाददितः । 
सप्ताब्दयातयुक्तेएु गतेप्वब्देषु पच्चसु ॥ 


जिप्तका ताययं यह ई क्रि शिलाटेल खुदवानेके समय 
भारत-युद्धको ३७३५ वर्प हो चुक्रै ये | इन दोनो, अर्थात्‌ 
# “45 गपो [?०प-3€द-०ावे पणव {4४४ 1 ण्पणत.-- 

- रस दीपकसे सम्भवतः रसौ वर्पकौ फरवरीके पदिदुस्तान 
राश्रये पक्तिर्यो छ्पी थी- 

(लग्फपप्८, 7८). 19 ( ^. 2. ) 106 [€व्वरपणा ण 

6्एत्वाप्ण्य प्म [४४१ कपडप्पाा ०( (कण प१।१९ 

2001० $ 118 वचप्र्०प्रपद्ल्त्‌ ठ वाह्व्ण्लाङ ० व [व्ण 


पविष्ट पठि क्प द्वद्ना पटयकृला ० 16 पाण 
विणणा]> वव्पणदठ रट पन्ण १९६३. 


५ मिलिमनूका भशं ईै--पचास लाख । इतने वध पूर्वभी 
मानदका भस्तित्व वा । 


ॐ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


[यानान भनकनकादकननकननागकान्कयकयकाकग्यागयनककयककयनया्यकयकाकाना 
~~ -----------~-~--~---~--~ 


। „ ५२ ; मोड योगर व हते 
` ३७२५ आर १३३७ संख्याभोके योगसे ५०७२ वप होते 
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हं । अवसे इतने वपं पूव भार्त-युद्ध दुभा था | भास्तीय 


` संस्छृतिकौ प्राचीनताके अनुसंधित्सु छत्रोको उक्त शिल्यटेख- 


पर ध्यान देते हूए ही सत्यकी खोजमे अग्रसर होना चाधये 


रामकथाङे त्रिगुणात्मक ठेखक 
भरीरामके चरका वर्णन करनेवाले कवि ओर लेखक 
मुख्यतः तीन प्रकारके ई---सा्िक, राजस ओर तामस । 
तामस स्यक्तियोने अपनी विषय-वासनाकी परितृ्षिके ्ि 


` तथा क्षुद्र भावनाओकी अभिव्यक्तिके ल्ि भ्रीसीता ओर 
: रामका आश्रय च्या तथा उनको भगवती ओर भगवान्‌ 


न सानकर साधारण नायक-नायिकाके रूपमे उनका चि्रण 


¦ करिया | राजतत कवि-टेखकोने साहित्यदे रसः छन्द; अकार 


श 


7१ 


१५. 


निन 


आदिके उदाहरण देनेके ल्वि भगवस्टीलञका अधिकांश 
कल्पना-प्रसूत वर्णन क्रिया } साचिक्र वरं उन कवि-ङेखकरौका 


,. ह जिन्दौने वेदः उपनिषद्‌ ओर वार्मीकि-गमायण आदि 


आपं म्रन्थोके आधारपर सीता-रामकी लीलओका, उदे 


, लक्ष्मीनारायण भगवानूक्ता अवतार मानकर वर्णन क्रिया हे । 


भगवान्‌ श्रीरामकी कथाक्रा वर्णन करनेवाली विभिन्न साचिक 
रचनाम घटना तथा उक्तियोकी जो विभिन्नता दिखलायी 
देती हैः उसका एकमाच्र कारण है--कत्प-मेद्‌ । जिन प्राचीन 


[१ £ रचनाम & = ~~ ^ ~~ 
, ओर अर्वाचीन --चदि वे क्रिंसी काल्कीः किसी 


देदाकी; क्रिसी भापाकी हयौ -रामका चित्रण भगवानकतै रूपमे 


, नहीं हया है वदँ न्यूनता वर्ण्यविपयके पक्षम नहीं हैः 


अपितु वर्णनकक्तक्रे पक्षम दे । तामस लेखकक मानसका 
स्तर ओर उनका आध्यात्मिक धरातल समुन्नत नदीं होताः 
भक्तिमावसे ओतप्रोत नदीं होता; इस कारण वे भगवान्‌ 
रासकी भगवत्तासे वित रहते रै । यी हेत है कि उनकी 


: रचनाम केवल भगवान्‌ रामकी भगवत्ताका निद्दन ही 


नहीं कराया जा सकरा दैः -यपितु लोकपावन रामकथा 
विङतल्पमे भी चित्रित हुई द । अन्यथा भगवान्‌ रामको 
भगवत्ता जो आज है, वह्‌ कल भी थी ओर क्ल भीर्देगी। 


रास्‌-राच्य 
श्रीराम जिश्ष कारं -कलापके च्वि भूतलूपर अवतीगं हप 
ये, उसका उन्दने सम्यक्‌ सम्पादन क्रिवा । वे आद 
सम्राट्‌ थे ! उनके राज्यकराल्केः सम्बन्धमे महिं वास्मीकिने 
जे वर्णन क्रिया दै, वह सभी शाखकके स्यि उपदेयः 
मननीय ओर अनुकरणीय हे । 


८५ 








रामराञ्यमे सव्र प्रकारका सुन या। न क्िसीको सपं 
भय याः न रोग-भय | च्ियोको वैषव्यकरा कष्ट नहीं था | 
दस्युओका चास प्रजा नरी था | किसी ग्रकरारङे उपद्रव भी 
नहीं थे । माता-पिताके जीवनम संतानकी मत्युं नदीं होती 
थी । सभी लेग धर्मात्मा ओर सुखी ये । भ्रीरामको आदर 
मानकर सव खेग परस्पर सोमनस्वपूर्वक रहते ये-र्हिसा- 
भाव ओर वैमनस्यसे नहीं । संतति-सुख विपुल था । समस्त 
जनता स्वस्थः प्रसन्न ओर दीर्घायु थी । इक्र फल-पू्लोसि 
ल्दे रहते थे | कषकोके इच्छानुसार वरं होती थी । पवनका 
स्प सदा सुद्‌ था । अपने-अपने सत्क्मोके अनुष्ठानमे 
प्रजा स्वधमके पालनमे दत्तचित्त थी | मिथ्या व्यवहारका 
प्रचार नहीं था ओर सभी व्यक्ति तुल्क्षणये ओर ये 
कतव्य-परायण । 


रामचर्त्रिका भ्रण 
पुराणरल्न श्रीमद्धागवतक्रा वचन दै-- 


स येः स्पष्टोऽभिद्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । 
कोखरस्ते ययुः स्थानं यत्र॒ गच्छन्ति योगिनः ॥ 
पुरुषो रामचरिति श्रवणे र्पधारयन्‌ । 
आनृशंस्यपरो राजन्‌ कर्म॑बन्धेविमुच्यते ॥ 


(९1 ११ । २२-२३) 


(व्कोसल देदके जिन निव्रासिवोने रामका स्यच 
क्रिया थाः उनक्ते साथ विश्राम करिया थाः उनक्रा अनुगमन 
क्रिया था; अथव्रा उनक्रा दर्यनमान्न भीक्रिया था, उन 
सवने ह्‌ स्थान पायाः जहा योगी खोग जति ह | ( शयुक्रदेवजं 
कहते दै) दे महाराज परीष्ठित्‌ ! शान्तिपूर्वक अपने कानमे 
श्रीरामचसितिक्ा श्रवण करनेवाला व्यक्ति कमक बन्धनम 
मुक्त दो जाता हे ।*? 

रसे अधिक श्रीरामकी भगवत्तका ओर क्या प्रमाण 
हो सक्रतादे? 

राम-नाप 
रामक नामक्ौ मदिमाक्रा गान 
महात्मा ओर कविरयोने किया दै । कलियुग 
नायका ही आधार दै । रामङे नामे 
विवर श्रीदषने ठीक दी कदय है- - 


न्‌ 
विवर 


उव्‌ 


= ग----- 


सनन्नत, ते 


~ 
कप्त गम 


द्रत नमत्जार भे 
यद्धतं चमत ह। 


राम नाय त्व धाम्‌ 


॥ प <~ 
{५ सर्ास्चःर् २३ 


८६ ५ रच्छ राम नमामहे ॐ 


-~-------~-~~~-~~-~----------------- र - = ~~ = ~~--~----~ 








मयात्‌ दे राम ¡ आपके नामभं घरमार्थकाममेक्षदावृत्वादि कीजिये, जिते जनतके मन शद्ध टो? उनम षक 


अनन्त गुण विराजमान रह ।› 
प्राथना 


अयि परात्पर सीता-कान्त भगवान्‌ श्रीराम | एेसी कपा 
॥ ----->‡----- 


भार्वोका संचार हो; परस्पर सद्धावरदौ ओर यह विवास 
वद्धमृढ दो जाय कि-- 
रामो दि चिष्णुः पुरुपः पुराणः। 

( अध्यात्मरामायण ७।९।५८ } 


“रामस्तु भगवाच्‌ स्वयम्‌ 


( टेखक-- प्रीवावू रामजी द्रिवेदौ, एम्‌० ४०) वौ ० एट्‌०› “सरादित्मरत्न' ) 


भारतीय वैदिकः, रेतिदापिक प्वं पोराणिक वाख्रय- 
के अन्तर्गत निर्गुणः निराकार व्रहकरे सगुण स्प-विधानकीः 
अथच परमात्माके प्रमुख दशावतार्यमि भगवान्‌. श्रीराम 
ओर श्रीक्ृष्णकी महिमा सर्वोपरि दै । जिस प्रकार श्री- 
मद्धागवतै श्रीकृष्णको (स्वयं भगवान्‌? ( अंसी--पूर्णं ) 
ओर अन्य अवतारोको अंश--अपूरणं कदा गया दै" उसी 
प्रकार महारामायणमे श्रीरामचन्द्रजीको भी--१-विदव- 
के भर्ती, २-पोषणकरती, ३-सर्वाधार ( सवका आश्रय ); 
४-शरणागतवत्सल, ५-सर्वव्यापक भौर ६-करुणा- 
वरुणारय ( दयाशील ) अर्थात्‌ पड्गुणसम्पन्न होनेके कारण 
---'रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, कदा गया है | 

धामः शब्दका बव्युसत्तिमूरक अथ॑ दै--रमते 
इति ८ स्म्‌ + ण ) वा रम्येत अनेन ( रम्‌ + धन्‌ ) अर्थात्‌ 
व्यापकः सुन्दर, अन्तर्यामी । सम्भवतः प्रामःके इसी महृत्व- 
पूर्ण अर्थको ध्यानम रखकर भगवान्‌. शंकरने पार्वतीसे 
कहा था-- 

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 

सहखनाम तनत्ुस्यं रामनाम वरानने ॥ 

( पश्न० उत्तर० २५४ | २२) 

आदिकवि वास्मीकिके मतानुसार भगवान्‌ श्रीराम 
सवं जगन्मय ( सर्वव्यापक ) रहै । श्रीरामके राज्य 
शासनकार्मे प्रजावर्गके भीतर केव रामकी दही 


चर्चा होती थी । सारा जगत्‌ श्रीराममय हो रहा था ।3 


१. एते चांदाकल्ाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
( श्रीमद्भागवत १1३।२८) 

शरण्यः स्वैन्यापकः । 

करणः पड्गुणेः पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वमम्‌ ॥ 
( मदारामायण ) 

३.रामो रामो राम शति ` प्रजानामभवन्‌ कथाः । 

रामभूतं जगदभूद्‌ रामे राज्यं प्रशास्ति ॥ 
(वाणरा० ६ । १२८ । १०२) 


२. भरणः पोपणाधारः 


रट 


वे विष्णुखरूम सनातन तरह हः । भगवान्‌ राम ओः 
मणक पारमार्थिक सरूप वतसते हुए शरीवास्मीकिलीन 
कटा दै करि साक्षात्‌ आदिदेव महावाह पापदारी प्र 
नारायण दी रघुकरुटतिलक धश्रीरामः ह तथा भगवान्‌ रो 
ही ष्ट्मणण्ट्‌ं ।' 

श्रीराम सयं भगवान्‌ द । भगवत्‌-गन्दका द्युति 
मूलक अर्थं दे-मग + मतप्‌ ( वल )-येरयशा 
विप्णुपुराणके अनुषार॒खष्टिकी उत्ति एवं प्रस्य; आगमन 
८ जीवक पुनर्जन्म )› गमन ( जीवक प्रयाण }; विचा तय 
अविद्याका पूणं परिज्ञाता दौ भगवत्दवाच्य ५; 

विचिषटदैतदर्शनक्रे अनुसार निधि भानदद 
विभूषित भगवत्छरूपको '्प्राड्‌गुण्य-विग्रहः कदा गया हैः 
शान, वट, रव्य, वीर्यः शक्ति ओर तेजते परिूणं हेन 
कारण भगवान दिव्य शरीरको ` ्याडगुण्य.व 
कहते ६ । । 

शुद्धदेतदर्शनमे भग ( ज्ञानः वैराग्य; दवय, 


यरा तथा श्री) से युक्त पुरुषविरोषको भगवान्‌! ‰ 
न 


स॒ हि विष्णुः सनातनः ॥ 


४. प्रीयते सततं रामः 
। (वा०रा० ६1 १२८1 १६५. 


५. आदिदेवो मदावाहु्दरिनौरागणः प्रमुः। 

साक्षाद्‌ रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लष्मण उच्यते ॥ 
(वा०रा०६।१२८। १२० 

६. उस्ति प्रलयं यैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 


वेत्ति विधामविद्यां च स॒ वाच्यो भगवानिति ॥ 
( विष्णुपुराण ६ 1 ५।५८ ) 


७. विदिष्टदरेतदस्चंनतच्ववयभाष्य, पृष्ठ १२४ ।' 
८. शानदक्तिवरेवर्यवीर्यतेनांस्यशेपतः 

भगवच्छन्दवाच्मानि विना देयेगुंणादिभिः + 

( विष्णुपुराण ६ 1 ५। 4 





*‡ 'सासस्तु अगदान्‌ खयम्‌ > 





पा है | पातज्जल्योगदर्शनमे श्वेश ८ अविद्याः; अस्मिता; 
ग देष भैर मभिनिवे्त ), क्स ( पुण्य-पापः पुण्य-पाप- 
भित ओर पुण्य-पापरहित ); विपाक (कर्मफल) 
व आशय ( कम-सस्कारयुक्त ददय ) से परे पुरुषरोत्तमको 
श्वरः नामसे अभिहित किया गया हे ।* 


श्रीराम दी पूर्ण्रहमः नारायण, परमात्मा पुरुषोत्तमः 
रि ओर ईश्वर ई। निक्राल्दर्यां महाकवि वार्मीकिजी 

शब्दोमे भगवद्िभूतियौका वणन करते हुए ब्रह्मा 
हते ह--शश्रीराम | आप चक्र धारण करतेवाङेः सर्व- 
मर्थंएवं श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणदेव रै | 
प अविनाशी प्ख रहै । सष्िके आदि, मध्य ओर 
न्तमै सत्यरूपसे आप दही विमान ह | तथा लोकौके परम 
सभी आप ह} भप ही विष्वक्सेन तथा चतुर्युजरूपधारी 
हरि है | आप ही शाङ्गघन्वाः हषीकेश, अन्तर्यामी, पुरुष 
या पुरषोत्तम र । आपको पराजित करनेवाख संसार- 

कोर नही, आप खद्गधारी विष्णु एवं महाबली 
कष्ण द | 


१ ) बिभूतिमान्‌के रूपमे श्रीराम खयं भगवान्‌ दै 


श्रीमद्धगवद्रीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( विभूतिमान्‌ ) 
ल्येधारी श्रीरामको अपनी दिव्य विभूति वतल्ते हुए 





१७ 
रामः शख्श्वतामहम्‌ ( १० । ३१ ) कहते ईै। 
९.येडवयंस्य समग्र धर्मस्य यसः शियः । 

क वरैराग्ययोदयैव 
शानवेराग्ययोद षण्णां भग ष्सीरणा ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५। ७४) 
› ०. वलेशकमेविपाकादायैरपरामृष्टः पुरुषविशेष रश्वरः । 
( मोगदशेन १ 1 २४ ) 
११. भवान्‌ नारायणो देवः श्रीमांइचक्रायुधः प्सुः । 


(वा०रा०६। ११७ १३) 
१२. (क) अक्षरं बह्म सत्यं च मध्ये. चान्ते च राघव । 
लोकानां त्वं परो धमो विष्वक्सेनश्चु्युनः ॥ 
(ख ) शाङ्गधन्वा हषोकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
अजितः सुङ्गथृग्‌ विष्णुः छष्णर्चेव बृददरलः ॥ 
(वाण्रा० ६ | ११७! १४-१५) 
पवतामरसिमि रामः शस्त्रभवामहम्‌ 1 
( गीता १०। ३१) 
सहो शखधारी राम शाख-मर्यादके पारक रै-- 
शखेण रिते राष्ट्र शाश्लचिन्ा प्रवतेते 1, ( कोरल्य ) । 


१३. पवनः 


८५9 





वाहमीकि-रामायणमे श्रीराम ( विभूतिमान्‌ ) की दिव्य विभूति 
महापराक्रमी श्रीकृष्ण ह-- 

^" "" " "करष्णङ्चेव बहदरुः ।› ८ ९ 1 ११७ । १५) 

जिस प्रकार गीतोक्त भगवद्विभूतिर्यो भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण- 
के शाखत वियुत, अखण्ड अन्तर्यामित्व ओर व्यापक 
ब्रह्मत्वकी पर्वायिका अथच (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?-- 
इस मान्यताकी विधायिका है, उरी प्रकार रामरहस्योपनिषद्‌+ 
अध्यात्मरामायण अद्भुतरामायणः स्कन्दपुराण; 
वाटमीकि-रामायण ओर रामचरितमानसमै वर्णित श्रीराम- 
गीतोक्त भगवद्‌-विभूतिर्यो भी अपने विभूरत्तिमान्‌ ( भरीराम ) 
के अखिलब्रह्माण्डनायकत्व, जगननियन्तृत्व ओर सच्चिदा- 
नन्दत्वकी उद्घोषिकरा एवं “रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌--इस 
बिद्धान्तकी सम्पोषिका है | 

रामरहस्योपनिषदूमे राम ( र+आम )-शन्दका 
सान्ति भाव स्पष्ट कसते हुए दनुमानूजी कहते ई करं (रकार 
सचिदानन्दखरूप है अर्थतः वह परमारमारूप द । “र्‌? 
व्यञ्जन निष्कल ( मायातीत ) ब्रह्मका वोध$ दै ¡ (आकरा 
खर प्राण--मायावििष्ट तत्व ३ै'* । (मकारः भभ्युद्यका 
वाचक है । यही साममन्वक्रा बीज दै । अतः "रामः शब्दसे 
मायायुक्त ८ लीलामय ) व्रह्मकी निष्पत्ति होती ह 1" यदी 
राममन्तर महामन्त्र दै, जिषे महेश्वर श्रीरिवजी जपते ई ओर 
उनके द्वारा जिसका उपदेश कारीमे मुक्तिका कारण दै 
तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते है जो इत रामः 
नामके प्रमावसे ही सवसे पहले पूजे जते ई । “ रेषे 
ब्रह्मास्य रामकी वन्दना करते हुए गोघ्ामी व॒टसीदास- 
जी कहते है किं जो क्रगानु (अभि), भातु (सूं) ओर 
हिमकर ( चन्द्रमा ) का देतु; अथात्‌ ८, (आः? (मः ( रूपसे 


वीज है, वह (रामः नाम ब्रह्माः विष्णु ओर शिवरूप दै। 
क नका 


१४. सच्िदानन्दरूपौऽस्य परमात्मायं उच्यते । 
व्यञ्जनं निष्करं ब्म प्राणो मायेति उ स्वरः॥ 
( रामरदस्योपनिपद्‌ ५ । ४ ) 
१५. मकारोऽभ्युदयायत्वात्‌ स मयेति च कीर्त्यते । 
सोऽयं वीजं स्वकं यसाव्‌ स्षमायं ष्य चोच्यते ॥ 
( वीः ५।६) 
१६. महामंत्र जोर जपत महे ! कसी सुङुति देतु उपदे 
महिमा जाद जान गनराङ । प्रथन पूलिञत नाम प्रनाङ ॥ 
(रामचरिति० नल० २८1२) 


८८ 
वह वे्दौका प्राण ट; निर्गुणः उपमारदित अर रुर्णोका 
भडार दै ।** 

स्वन्दपुराणमे विप्णुभगवान्‌ अपनेको तया ब्रह्मा ओर 
करको अंश (त्रिभूति) एवं श्रीरामको अं्री (व्रिभूतिमान्‌) 
चतलते हुए कते ई--्यम } म आपक्रा हृदय र, पितामद 


„ ब्रह्मा अपिक्री नाभि ईः महदेव शंकर आपके कण्ट 


जड ए ट < ५. र १८ 
स्यानीय दहं ओर सूय अप्की भादरा मध्य भागद। 


र 


ब्रह्मा मी श्रीरमकरे त्वव्यापक स्पकी र संकेत 
करते हुए उनकी मदिमाका गान करते दै--भ्योकार- 
स्वस्य जो श्रीरामचन्द्रजी ई, वे स्वयं भगवान्‌ र, सचिदानन्द- 
स्प | भूः, सुवः सखः-तीन ल्ोकरके अधिष्ठाता ₹। उन्द 
वारंवार नमस्कार दे | 


अध्यात्मरामायणे भगवान्‌ श्रीराम स्वयं अपने श्रीमुखे 
अपने स्वरूपकरा वर्णन करते दए कहते ₹ई-- म कलब्क्षकी 
भति सर्वर समदर्शी द्र । मेर कोद प्रिय या अग्रिय नदीं दै। 
मेरा क्रिसीमे गग्रेप न्दी दै। जो पुरुप जिम प्रकार मेरा 
भजन कर्ता दैः मै भीतर दी उसका ध्यान रखता दर | 


श्रीराम वा्नात्‌ भगवान्‌ दै । स॒तां व्रह्मा राम- 
क विराट्‌ स्वस्या वर्णन करते ईै--अपर तीनो टोकरके 
आदिकर्ता सख्यम द । रद्रि अष्टम सद्र सार््योमिं 
पञ्चम साध्यभी याप हीर! दोनो अध्रिनीकरुमार अपकरे 
करेद्धरिय ₹ं ओर सूर्य-चन्द्रमा आपके नेत्र ह| 

अद्टुतयमावणमे भगवान. श्रीराम अपने परम भक्त 
दनुमानसे कदते र कि (सव्र भूत.प्राणियेमि आत्मा म दी 





१७, वंदडं नाम राम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर्‌ को ॥ 
चिभिहरि हरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुननिधानसो ॥ 

( रामचरित ०, बाल० १८ ।१) 

१८.अदं ते दयं राम त्त 


नाभिः पित्रामदः 1 


कण्ठस्ते नीलकण्डोऽ्सौ मभ्यं च द्विनेश्वरः॥ 
( स्कन्द ०? श्रीरामगीता २। ४) 
१९. भीरामोत्तरतापनीयापनिषद्‌ 


२०. दं स्वेत्र॒ समदृग्‌ द्ेष्यो वा प्रिय धव वा। 


नस्ति मे कर्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यदम्‌ ॥ 

( अध्यात्म ०) अयोध्या० ९। ६५६) 
२१. प्रमाणमपि रोकानामादिक्तौ स्वयंप्रभुः ॥ 
दद्राणामष्टमो रुद्रः प्ताध्यानामपि पश्चमः । 


भश्िनौ चापि कर्ण ते सूर्याचन्द्रमसौ दृद ॥ 


(वाण्रा० द । ११७।८-९) 


‰ रच्छ गम नमाम ‰ 








द्र 1 दी अव्यक्त मायाधिपति परमेश्वर दर| मुम दी ए 
बेदोमि सर्वारमा एवं सर्वतोमुप्र कटा गवा दै 1९ 

गामनरितमानकमे अरण्यकाण्ड अन्तगतं श्रीयम 
गीताका सुन्दर प्रसन्न द । पवर टश्मणर्जक प्रकरा 
जो उत्तर उपदरेदाक्रेः सुयम श्रीगामचन्द्रजीने दिया थाची 
प्रसङ्ग धश्रीरम-गीताः के नाममे प्रसिद्ध दै । जीव भौर 
ईश्वरा भेद्‌ निरूपण करते हण भगवान्‌ श्रीरमने क्दा र 
द्र लक्ष्मण ! जो मायाकरो; ईश्वस्को ओर अपने स्वरूपको रक 
जनता; उमे जीव कटना चाष्धिये । ज (करमानुषार) कथन 
ओर मे देनेवातमः सवते परे तथा माया प्रक £ षः 
दृशवर है 1“ भगवान्‌ श्रीराम ही कर्माुसार सांसाणि एष 
( भुक्ति ) अर पारटीकिक आनन्द्‌ ( मुक्ति )ॐ दाता ६ ।“ 
व्र ही मायके प्रेख ह प्रमु-परेरित माया काकुद 
छायी भी, जव उन्दं एक वार य्‌ रङ्कु थी किष 
ये सचिदानन्द्‌ प्रभु ८ ईश्वर ) ई" जो साधारण चिक 
तमान दीद्या कर रदे र |'९ 

श्रीमद्धागवतमे ईश्वरे जगन्मय रूपका वर्णन मिला 
दे-- “सवर मृत-प्राणिरयोमि सर्वर भगवान दी अपने य्‌ 
मूत जीवक पम परवेदा करिया दै--यो मानकर सत्र पराणि 
आदर देते हुए सवको मन-दी-मन प्रणाम करना चाये | ! 
इसी भावकरो स्वीकार करते हुए गोखामी तटसीदासजी भगवान्‌ 
श्रीरामे विश्वरूपकौ कद्ध नमस्कार करते दै-- 


1 (न . १८ 
सीम सममव सत्र जग जानी \ करई प्रनम जेरि जुग पनी॥ _ 


मायावी परमेश्वरः । 
सर्वात्मा सवंतोुखः ॥ 
( अद्भुतरामा ०? उत्तर ० ११।४५ ) 
२३. मामा ईसं न आपु करं जान किमि सौ जीव। 
प्रदं स्वपर माया प्रेरकं सीव ॥ 
( रामचसि० अरण्म० १५॥ 
 * "रामो भुक्तिमुक्तिफाटप्रदः । 
( एमरदस्योपनिपद्‌ ५ । { } 
या॥ 


आत्मादमत्यक्ता 
सवरेवेदेषु 


२२. एप 
कीर्तित 
षध मच्छ 

२४. 


२५. पलना मन॒ मानस खगराया । रवुपति प्रेरि न्यापाम्‌ 
( रामचरित ० उत्तर० ७७। { } , 


२६. प्राकृत सिस श्व लीला देखि भयउ मोहि मोद । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिद्रानद सदाह ॥ 

( रामचरित ०» उत्तर० ७७८३) ) 
२७. मनसैतानि भूतानि  प्रणमेद्द् मानमन्‌। 
ईश्वरो जोवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


( भामद्धा० २1 २९।३४। 
२८. रामचरितमानस, बा० का०, ददा ७ की प्रथम वीपा । 
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महारामायण्के अनुसार श्रीरासम निग्नाङ्कित पड्गुणीकी वासपरीकिजी भगवान श्रीरामक्रौ दिव्य पिभूतियति 
पराकाष्ठा दर्थनीय है | श्रीयायचन्द्रजी संहारक भता; वर्णन-यरसङ्गम उन श्यारण्य, (करणदाता ) भार श्रणागतः 
वोपणकत, स्वाश्रय, शरणागतवत्वल, सर्वव्यापक ओर वत्सल, कदते ह--्नद्रको भौ उस्नन करनेवाले महे 
करुणा-वरणालय है ! आदिकवि वारमीकिके मतानुसार युद्धका अन्त कसमेवलि पद्मनाभ भप ही दै । दिव्य महर्धिगण 
- जव ब्रह्मादि देवतानि रवणकरे-आतङ्कमे मुक्ति पानके चि आपको गारणदाता तथा यरणागतव्रत्सटः यतति ट 
पिष्णुभगवाने र्थन की करि व्विष्णुदेव आप अपने चार 
स्वरूप वनाकरं अयोध्यके राजा दररथजीकी हीः श्री अर 
कीर्तिके ठत्य तीन रानियोके गभंसे पूत्ररूपमे अवतार ग्रहण 
कीजिपे, } तव देवतार्भोकी प्राथनापर विष्णुभगवरान्‌ (अपने 
शरीरसे प्रकट हुई चार्य भुजाेक्रि समान चार दिव्य विग्रं 
( रामः भरतः रक्षण ओर शत्रु) के ल्फ प्रकट हुए । 
इनमे महातेजस्वी श्रीराम सवकी अपेक्षा अधिक गुणवान्‌ 
हनके कारण राजा दगरथको विदोप परिय थे! 


रावणकरा भाई विभीषण श्रीसमचन्द्रजीकरी शरणमे आया 
हया द । सुप्रीव-जग्ववान्‌ भादि उते य्काकौ दृते देखते 
र | शरणागतथत्सल श्वीराम सष्ट॒ सन्दे घोधित कर दैत 
हकि्जो एक वार भी शरणं आकर कहता दै--9 
ठ्दास प" ओर सुते रकी प्रार्थना करता दैः उते मँ समल 
प्राणिति अभय कर देता ह वह मेर स्द्कर चि 
त्रत ह | ५०४७ 


श्रीरामके भगवान्‌.त्रिपवकं उक्त पड्गुणेम कार्ष्य या 
दयारीटताकी सर्वाधिक सामान्योन्युखता दै  गेखामी तुरी 
स्याधके व्रह्म निरंजन निगुन विमत विनोद \ दासने (िनयपविकाभ्मे भगवान्‌ श्रीरामकी करणाको भक्तकि 
सो जज प्रेम मगति वस कौसल्या के गेद्‌॥ चि सर्वसुलम नानेक ( अपने इषदेवते) प्रार्थना की दै । 
श्रीयम दी अपने अभि्न अङ्ग भग्तके सपमे चिद्वकरा वे कटूते ₹--े परम करुणकि धाम { हे परध्वीपति राम । 
भरणयोप्रण करते ह । नामकरणके समय शानी मुनि यह्‌ तुटसीदास संसा दुःखेषि दुखी, विदू एवं भवयत्त 
वसिष्टजीने कदा फ्रि जो संसारका भरणपोपण कसते हैः भयमीत हो रहा दै । भाप इस दर्विनीतकी ररा कीनि | 
उनका नाम मरत दोगा 7 श्रीटक्ष्मणजीके सूपे भगवान्‌ 
श्रीराम ही जातूक्रे आधार्है। भ्न श्युम लक्णेक्ि धामः 
श्रीरमके परमप्रिय, समस्त जगत्क्रे आधार ई, युर वसिष्टजी- ४५. लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत साधारं । 
ने उनका नाम ल्क््पण रखा |“ 


ॐ ५ 
सवेव्यापक्रच्का गुण लेकर श्रीराम स्वयं अवतरति हुपएट- 


ठेते करणावरणाल्य, लोकमि सवते सुन्द रणधीरु 


गुर वसिष्ठ ॒तेि राखा ठछिमन नाम उदयार ॥ 
तनि कीत्य दाल ९७ 
४१. भख भयास तिसपु दीश्रीकी्युपमासु च । ( समच० मा० वाल ० दरोदा १९७) 
विष्णो पुत्रत्वमागच्छ क्रत्वाऽऽत्मानं चतुर्विम्‌ ॥ 
(ना ए० १। १५ ।२०्रण्दर्‌) 
४२. सव॑ णवं त तस्येषटाश्त्वारः पुर्र्षभाः। 
स्वदारीराद्‌ विनिवत्ताश्त्वार शव॒ यादवः ॥ 





५६. श्द्रकमौ महेन्द्रस्त्वं पदानाभो रणान्तकत्‌ । 
€ 
शरण्यं दारणं च त्वामादर्दिव्या महपयः ॥ 
। (वा०रा० ६)! ११७1 १७) 


हेणामपि क - सङ्ररेव प्रपन्नाय च याचते) 
ते महतिजा रमो रक्तिकरः पितुः । ७, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 
५ £. भूतेभ्य ५.4 
स्वयम्भूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ अभयं सर्वभृतेम्मो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ । 
(वा०रा० २।१॥।५-६) (वा०रा०, ६! १८। ३२ 
४३. रामचरितमानसः वारुकाण्ड, ददा १९८ 1 । ४८. दास तुलसी खेद खिन जपन्न इद" दोक संपत्त अतिदय सीतं । 
४८४. विख भरन पपन र जद । ताकर नाम मरत अस दो ॥ प्रणतपालक राम, परम करुणायाम, पादि माुरविपति दुविनत॥ 


( रामच० मा०? वाल० १९६ । ४ ) ( विनयपत्रिका, प्द-तंस्मा ५६) 


ॐ संस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ५ ९१ 





न = न ~ ---"----- ~ ~ ~~ 7 ~ 





कमलनयन) रघुवेशानायक्तः करुणामूति श्रीरासचनद्रजीकी 
मेँ शरण ठेता 


८२३ ) मयोदा-पुरुषोत्तमरूपमे श्रीशम खयं 
भगवान्‌ ह | 

मद्धि वास्मीक्रिने अपने इष्टदेव श्रीरामको मर्यादा- 
पुरुप्रोत्तम समाना हे । वस्तुतः श्रीराम आदर्श मानवताकी 
मयदा दै । ्सव्यं शिव सुन्दरम्‌ विरिष्ट मानवताका 
अदैन्य पिका ही सत्‌-चित्‌-आनन्द है । भगवान्‌ 
श्रीराम सचचिदानन्दस्वरूप ह । ब्रह्माजी स्वति कस्ते हुए कहते 
ह--“ॐ-स्य जो श्रीरामचन्धजी हैः वे अवश्य ही मगवान्‌ 
ह सचिदानन्दखसूप हँ । भूः, भुवः, स्वः--तीनौ खोक 
उरन्हकि खर्प है । उने वारंवार नमस्कार है 1» ^” 

श्रीवास्मीकिजीने श्रीरामचन्द्र चिचण आदर मानवके 
रूपमे करते हुए उनके मयोदा-पुरुषोत्तमत्वकी महिमाका 
गान मी क्रिया है--धप्रीराम } आप पुराणपुरुषोत्तम रै, 
दिव्यरूपधारी परमात्मा हैँ | जो खेग अपम भक्ति रखेंगे 
वे इत खोक ओर परलोके अपने समी मनोरथ प्राप्त 
कर्‌ कगे | 

(सयद्‌ा-पुरुपोत्तमः यह साभिप्राय विरोपण श्रीराम- 
चन््रनीकी आद्य -कार्वप्रणाली ओर उसकी गरिमाके सर्वथा 
अनुकूल दे । मगवानूे अन्व अवतायोमे यह विशेषण घटित 
नदी होता। स्वामी चिवेकानन्दजीने श्रीरमके (स्यादापुरुषोत्तमः 
विदोपणपर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हए कहा है-- 
भ्मवादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामक्रा प्रादु मौव अन्य सक्छ 
अवतारोकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्व रखता रे "` “` ` 
श्रीरासको सदादर्योका खजाना कहा जाय तो मी अल्युक्ति 
नदी होगी । मनुष्योकी सत्‌-रिक्षके व्यि जितना युर्पदका 
कायं श्रीरामचरितं कर सकता है, उतना अन्य किसीका 





४९, शोदाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीयनेग्रं रष्देघनायम्‌ः । 

कारुण्यरूपं ददणाद्रं तं 
श्रीरामचन शरणं प्रप्य ॥ 


( रामरश्शस्तोतः देलोकं° ३२ ) 
५०. ओरीरामोत्तरतापनीयोपनि पद्‌, न्याद्रतस्तुति 1 
५९१.ये त्वां देवं धुवं भक्तः पुराणं पुरुपात्तमम्‌ । 
प्राप्नुवन्ति तथा कामानिह लोके परतर च॥ 
(वा० रा० ६! ६१७। ३१) 


चरसि नही | श्रीरामका भ्सर्यादा-पुरुषोत्तमः नाम इसी 
कारणते पड़ा है 1२ 

म्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी सनादि-अनन्त है | 
मानव-जगत्करे एकमात्र आदरं ( सर्यादा-सीमा ) दहं । 
रामत्व ( सचिदानन्द्व ) की प्रापि ही सानव-जीवनका परम 
पुरुषार्थ है । मानवताका ईशररोन्भुख चरस विकास दी 
भगवत्ता है । श्रीरामका मानवीय रूप ( उतार ) पुरुपोत्तमके 
रील्-विधानै पर्यवसित है } भगवान्‌ सम एक साथदही 
आदं सम्राट्‌, आद्य शासकः आदद राजाः आद ग्हख, 
आदर्श स्वामी, आद्यं पति, आद पुत्र, आद्य गुरु, आद्य 
रिष्यः, आदु बन्धु, आद्य मित्र ओर यदर्य भक्त है |^ 
अर्थात्‌ मानवीय मर्यादा ( सीया) मै अनिवलि सम्राट्‌, राजा 
गृहस्थः पिता, पुज सित आदि श्रीरामको अपना आदर वना- 
कर परमपदको प्राप्त कर सकते दं । उसी परमपद्कौ अध्यात्म- 
रामायणम प्प्रकृतिषे परे, परमात्मा; अनादिः आनन्दघनः 
अद्धितीय, पुर्पोत्तमः श्रीरामः का गया है \** 

ध्रयोमस्तवराजभ्मे नारदजी भगवान्‌ रामकी 
स्वति करते हए कहते है--्हे पुदपोत्तम ! भप ही सवक 
पल्य परमात्मा ह । सम्पूणं जगत्‌ आपका ही खल्प दैः 
अर्थात्‌ आप ही विश्वके निसित्त ओर उपादान कारण ह । 
आप ही अविनाशी परस ज्योति हैः अप दही तारक व्रह्म 
{ सम-नाम ) ईं! 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मयादाकी मदिति सुदोभितःयतणएव 
भारतीयेके वन्दनीय दं} उनके नामामृतक्रा पान करके भरक्तोकी 
रखना धन्य हो जाती दै । श्रीराम नैतिक मृस्येके एकमात्र 
सं्ापक ओर आददोके पयप्रदर्दकर है । वे परम पुय 
पुदषोत्तम है, दिव्य गुणेकि धाम रह 1 

५२. श्रीरामक्चनारृताट्कः एषठ ९ । 

५३. मानतत्रा-मङ् ( श्रीमति मानक्ष--मानदताके 
उदूससका दिव्य केन्द्र" ) ¶ष्ठ ३३२ 

५४. समः परात्मा षट्त्नादट सनन पटः 


( ह्स्ते 4 1१ {१४ ) 





व 
पुरप्यम्टमा £) 





५५. स्वेषां स्वं परं च्य 


त्वरन्तं सदेमर्वे {4 
त्वमः $< = र, ~ न+ , 
तम्र एर्‌ स्यातिनत्दन्द दर्‌ ॥ 
त्वन्यं त्रार्‌क ने चत्ठन्ःञन्मन्नदु दत्य 
£ "न द व न) 
५ रासर्सर्‌ ७८-८) 
मर्यादा-मः न 
९५६. नयन (नः या-5उ गर न्त्‌ रमर) 


न ॥ 1 


९.२ 


~ 


( ४ ) पृणावताररूपपे श्रीराम स्वयं भगवान्‌ दं । 
मगवान्‌-पूणं ब्रह्य नारयायणके निगुंण-निराकार 
( अव्यक्त ) सूपका सगुण-सक्रार ( व्यक्त ) रूपमे परिणत 
हो जाना ही "अवतारः कदत दै । श्रीमद्धगवद्रीततमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतारा रदस्य तटति हुए कदा दै 
किं भ अविनाशी, अजन्मा होनेपर भी, सव भृत-प्राणिवोका 
दृशवर होनेपर मी, अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगगायाते 
परकर होता ह १५ 
भगवानक्रा अवतार साभिप्राय होता दहै । श्रीक्रष्ण 
कहते ट्‌- धजव-जव धर्मकी दानि यर अधर्मकी ब्द्धि 
दोती दैः तवतव म अपने सूपको स्वता ह, अर्थात्‌ प्रकट 
होता ह| साधु पुर्पोकरा उद्धार करनेके चयि; दूपरित कर्म॑ 
करनेवारोका नाद्य करने तथा वर्म-खापन क्रलेकरे ल्ि 
मे युग-युगमै प्रकट दोता द्र ।* 
अद्धुतसामायणमे भगवानकरे अवतास्का बड़ा सुन्द्र 
प्रसङ्ग है । श्रीराम स्वयं अपने पूर्णाचतारका रहस्य वतलति 
हुए कहते द--पमुश्च अव्यक्त परमात्मासे कालः प्रधान नामक 
तत्व ओर परम पुरुप ( आत्मा ) का प्राहुभाव हुआ । इन 
तीरनति यद्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ उचन्न हुआ दै, इचि सम्पूणं जगत्‌ 
मदी द्र | मुक्च अब्यक्तखरूम परमेश्वरे इस समस्त वरिशको 
व्याप्त कर सक्ला है । सवं भूत-प्राणी मुदम दी सित ह । इस 
प्रकार जे मुद्ध परमात्मक जानता दै, वदी वेदवेत्ता द >“ 


नैतिक मूद्योकि संरथापक, पथर्क राम । ` 
परम पुर पुरषोत्तम वे दी दिष्य युणेकि धाम ॥ 
( भीरामवचनागरताद्कः 'सयोदा-पुरुपोत्तम राम" ) ए० ६८० 
५७. भजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सू । 


प्रहरति खामयि्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता४। ६) 
५८. मृदा यदा हि पर्मस्य ग्डानिर्भयति भारत । 
मम्दुत्थानमपर्मस्य पदाऽऽस्मानं खमाम्यरम्‌ ॥ 
परित्राणाय सापूां विनाषठठाय च दुष्कृताम्‌ 1 
धर्नसंस्थापनायौय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ 1 ७-८ ) 
ग्रपानं पुरुषः परः । 
तेभ्यः सवैमिदं जातं त्मात्‌ स्वमदं जगत्‌ ॥ 
मया ततमिदं विदं जगद्रग्यक्तरूपिणा । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि यस्तं वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ 
( द्भुता ० उ० का०? उपनिपत्‌-सिटान्तनिरूपण १२1 १।८) 











५९. अन्यक्तादभवत््‌ कारः 


------ --~----------*-~--- 


# रच्छ राम नमापदे % 





यध्यात्मरामायणम भगवान. श्रीरामके अवतास्का णुन्द्र 
रदस्य जगजननी श्रीजानकीजीने दनूमानसे वताया दै 
सचिदानन्द, अद्ितीयः, समसत उपाधिर्योपत रहितः सत्तामात्र 
अवाखमनसगोचर परम व्रा ई वे दी श्रीराम र । 

श्रीवास्मीक्रिजीके कथनानुसार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
साक्षात्‌ सनातन विष्णु ई ओर पर्मप्रचण्ड रावणके वधकी 
यमिदापा रखनेवटि दैवतार्थोकी प्रा्थनापर मतुप्यणोकर्मे 
अवतीर्ण हुए ह ¢ 

'मानस"करे अनुतर, जे। सवग्याप्रकः निस्ञ्नन ( मायारहित, 
निर्शुण, विनोद्रदित अर यजन्मा व्रह्म हः वे ही प्रेम ओर 
भक्तितः वया कौसव्याकरी गोदे (चेल रदे) रजे 
परमेश्वर एक ₹› सचिदानन्द अर परमधाम है जिनका 
कदं नाम-र्प न्दी, जो इच्छारदित ई, उन्दी भगवान्‌ते दिव्य 
दारीर धारण करके नाना प्रकास्की लील की हे ~ 

व॒टसीछृत रामचरितमानसरमै श्रीरामके अवतारा 
खान-खानपर प्रसङ्ग आया दै | वालकाण्डमे शंकरी पावती- 
से कते ई-- 
लव जव दद्‌ चरम कै हानी \ वाद्दिं अपुर अधम अभिमानी ॥ 
कर अनीति जइ नहि वस्नी \ सीदं विप्र चनु सुर धनौ ॥ 
तव तव प्रमु घरि विविवसरीस ! दर्प कृषनिधि सजन पी" 

अवतार रूपमे श्रीराम खयं भगवान्‌ दै, इस वतका 
अकाय्य प्रमाण स्यमचरितमानस्मे मिट्ता दै | जर 
लायम्भुव मनु ओर शतरूपा अखिल लेक ( व्रहमाण्ड } 
नायक भगवान्‌ विष्णुफो पुत्रसूपमे देखनेकी इच्छाते प्रसि 


६०. रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्यम्‌ । 
सर्वेप्ाभिविनिर्क्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 


( अध्यात्म १। १।३२) 
६१. स हि देैददीर्णस्य रावणस्य वपापिभिः। 
सथितो मापे ठोफे पष विष्णुः क्षनातनः ॥ 
(साण्र०२।१।४) 
९६२. प्यापद प्रद निरंजन भिनत भग्न बनोद । 
सो भज प्रेम भगति यस कौसस्या दै गोद ॥ 
( रामच० मा०› वाल० दो १९८ ) 
६१. एक अर्ह असरूप अनामा ! अन सचिदानंद एर भामा । 
व्यापक विसवरूप भगवाना । तेद षरि दे चरित कृत नाना । 
( रामच० मा० वाल० १२।२) 


६४. रामचरितमानस; बालकाण्डः दोहा १२०। ३ 


र मणदारस्ष्येततत श्रीम # 


नि 





ज ५.0 क ७० 
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होकर प्रार्थना करते है फि “जिनं वेद नेति नेतिः ( यह भी 


नही? यह भी नही ) कहकर निल्पण करते हे, जो आनन्द- 
सर्प, उपाधिरहित ओर अनुपम हैः एवं जिनके अंशसे 
अनेको दिवः व्रह्मा ओर विष्णुभगवान्‌ प्रकट होते है, ९“ हे 
दानियोमे रिचेमणिः इपानिधानः हे नाथ [हम अपने 
मनका सचा भाव कहते है--उन्दी आपके समान पुत्र ह्म 
चाहते है । प्रस मल्लः क्वा छ्िपाना हे । ५ 
राजाकी प्रीति देखकर उनके अमूदय वचन सुनकर 
करणानिधान भगवान्‌ वोले-- “देता ही हय ! हे राजन्‌ ! मे 
अपने समान ( दूसरा ) करट जाकर खो; अतः^स्वयं 
दी आकर वुम्हाया पु वर्नूमा | 
जव-- 
'होड्खहु अवध सुभारु तव भे दोव 
“इच्छानिर्सित सनुष्यरूप सजक 


तुर्हार सुत \*८ 
तुम्हारे घरमे प्रकट 





९ 
होगा । तात ! यै अपने अंशसहित देह धारण कर्के 
भक्तोौको सुख देनेवाडे चरि करा 1 

ब्रहमलीन परमश्नद्धेय श्रीजयदयार्जी गोयन्दकाकी दिदू- 
सस्ृतिपरक 'अवतार-वाद्‌-मीमांसाः-- 

( क ) “रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

ओर-- 

( ख ) (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ः-- 

का समन्वय-मूलक तथ्य ध्यातव्य दै-- 

(भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूणं ब्रह्म परमात्मा 
हैः यह्‌ विश्वास हिंदू जतिम प्रायः सदासे ही चलन आ रहा 
है | यह युक्तियुक्त ओर उचित ही है । निरण-निराकाररूप 
सचिदानन्दधन परमात्मा ही सगुण-साकारल्पमे प्रकट हेः 
जैसे आकाद्यामे परमाणुरूपसे खित जर ही वादलसूपमे 
व्ररसता हे >“ 





= अ 9 - - व + 


पर्यादापुरूषे्तम श्रीराम 


( केखक-डो० सेठ श्रीगोविन्ददास्तजी ) 


अन्य जीवोकी अयेश्चा मनुष्यमे कुक विरोषतार्णै 
है विलक्षणता है, उसकी ङु तमस्यै हैः जिम्मेदारिरयो दे 
यर स्य हेः जो उसकी श्रष्ठताके सापदण्ड ह तथा जिनके 
कारण उसकी योभा मी है ओर सार्थकता भी । 

अन्य जीवो ओर सनुष्यके जीवने अन्तरकी दृष्िसे यदि 
हम विचार करं तो मूलल्पमे एक बात हमारे सामने आती 
ै। वह हैः मनुष्व प्रङतिके निर्दे-नियसौका पालन कसते हुए 
भी उसकी दासता खीकार नदीं करता । पञ्च अथवा अन्य 
जीवोके जीवनने यह दात नहीं ३ ¡ वे पूणंतया प्रङृतिके 


अधीनः, उसके नियन्नणमे जीवन-यापन करते हें । उनका 
अपना कोई विधि-विधान; नियम-निरदेश ओर आचार 
संहिता नदीं रहती । इसके विपरीत मनुष्य प्रङ्तिके रुण-धर्म- 
का निर्वाह करते हुए भी उससे परे, उसे ऊपर एक एेसी 
सत्ताको सखीकार करता है, जिसका कोई दायया नही, जिसकी 
कोई सीमा नदी, जो परिधि ओर बन्धनम परे, आछ्ृति ओर 
अकारसे रहित होते हुए अनुभूतिके माध्यमसे पङ्ति ओर 
परकृतिजन्य सत्ताका भी नियन्त्रण करती है । 

मनुल्यके इसी स्वीकारनेः उसके इसी मात्मवोने उषे 





६५. नेषि नेषि ले येड निरुपा । निलानेद निरपापि यूषा ॥ संप भिरंचि शिष्ठ गवाना ] उपज जा जं तं लना ॥ 


( रामच० मा०) दारु० १४६।३९) 


६६. दानि सिरोमनि ईपानिपि नाप प्र्ठं प्तिमाड । राट पुम्दषि समान ष्ठ प्रं सन करन इरा ॥ 


( एमच० मा०, दारण १४९ ) 


९७. देखि प्रीति खनि गचन समोर ! एवमस्तु करनानिषि मोरे ॥ पापु सरिस सोगौ दर जार। नूप स्व तनय टोरर्य माई ॥ 


६८. रामचरितमानस) बालकाण्डः दोहा १५१! 


६९. शच्छामय नरवेष वारे 1 ोश्टडं प्रगट नित्तेत वुन्डार ॥ खन्द 


७०. र्िदू-संखति अदू ( जवतार-बाद ) एए ८१ 1 


( सस्व मा०दाट्० १४९। १) 
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जातीय मुप्य-समाजकरे प्रति कतम्यातुमूति करायी भोर 
उसकी इसी कर्तव्यानुभूतिने उसके जीवनको अगणित 
दायित्वे भर दिया । 

कर्व्यका निर्वाद दायित्व-बोध विना सम्भव नदीं भर 
दायित्व-वोधके चयि जीवनका विधि.-विधान-अनुवर्ता तशा 
व्यवद्धत ओर मर्यादित दोना जरूरी दै । व्य्रखादीनः 
अम्यादित जीवनक्रा कोई दावित्र नर्दी होता ओर जघ 
दायित्व नर्ही, वौ कर्तव्य-निर्वादका प्रदन ही नर्दी उठता । 


कऋरर-भवाहये रेस अनेक अवसर आति द, जव मनुप्य-जीवन 
भी पञ्च-जीवनके सदया आदारः निद्रा ओर मेधुनकरे परायण 
वनकर अव्यवरलधित अर अमर्यदित दोन द्गता दै । तव उे 
व्यवदित ओर मथादित कस्नेकी आवदयकता देती दै । एेरै 
समय मनुप्व-जातिपर ही कोई रेवा महापुरुष पैदा दोता दै 
जो न केवल उते ताकालिक कालके अधःपतनसे उवारता दैः 
अपितु पुनः मनुप्ोचित जीवनं प्रतिष्ठित ओर मरयादितकर धै 
नष्ट होनेसे बचाता दै । मनुप्य-जातिकरे इतिहासरम--मनुप्य- 
जातितरे अधःपतन ओर उत्थानकी इस कदानीमे अनेक एसे 
अवसर आयि दै, जव मनुष्य-जातिको उसके एेसे महापुर्पेनि 
उवार दै । 
बेतायुगमे सूर्घवंयी चक्रवतीं महाराजा ददयरथके पुत्र 
श्ीरामका आवि्मीव मनुप्व-जातिकी अगणित समस्प्राओं एवं 
दिल्ा-निरदैदकेः ताथ इसी अभावकी पूर्तिका प्रयोजन बना । 
भारतकरा आस्तिक ओर धार्मिक जगत्‌ श्रीरामचन्द्रजोको 
अवतार मानता दे यर उन्दं भगवान्क्ै सूपमे अपना इष्ट 
व्याराध्य मानकर भजता दे । 
श्रीरामचन्द्रजीके अगणित नामो उनका एक नाम 
ध्मयादापुरुपरत्तमः भी दे । उदं “मर्यादापुरुपोत्तम' कर्यो कटा 
गया दै, इसपर यदो हम करु विचार करं । पुखुप+उत्तम 
=पुखपोत्तमः अर्थात्‌ पुस्पमि उत्तमः श्रेष्ठ । मलुष्य-जीवनको 
सामान्यतः तीन श्रेणि्योमि वँ गया है--उत्तम, मध्यम ओर 
निम्न | इन तीनौमिं जो उत्तम हैः वदी प्पुरपेोत्तमः द । 
सन्य दो मध्यम यर निकट प्रेणिर्योकी व्याख्याकी 
आआवक्यकता न्दौ । इन्दी दोके पस्मार्जन आर परितापे 
ल्यि दी पुखपरोत्तमकी आवदयकता पड़ती दे 1 
अव रदी भगवान्‌ श्रीराम्करे “मर्वाद्ापुरुपोत्तमः कटलनेकी 
वात ! वस्तुतः यदि दम ध्याने देख तो ज्ञात दोगाः शब्द्‌ 
वस्तु अथवा व्यक्तिकरे परिचियवे साधन होते ह ओर अनुभव 
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व्यक्तियेतरि पर्याय घन जति द्र ] भगवान्‌ श्रीरामके सन्धो 
ध्गवादापुसपोत्तमः चव्द्‌ उनके व्यक्तित्यकाः उनके चछर 
सर उनके समू जीवनका पर्याय माना जा सकता द । उक 
जीवन चस्ति, उसकी अगणित घटना्भेति यह प्रमप्तिद। 


सर्वप्रथम हम यँ भगवान्‌ श्रीरामक्र अ्रताररिपक 
मृट प्रयोजनको जाननैका चलन कर । वास्काण्डम गेरी 
तुटसीदासजी कदते ई-- 
णक अनीद्‌ अरूप अनामा \ अज संतविदानद पर धमा॥ 
व्यापक व्रिखन्प भमवाना ! तेद रि देह चरित छत नाना॥ 
सो मेवरा मतन दिति मी \ परम छपर प्रनत भु ॥ 
(१1१२1२३) 
दस विप्रयकरो वरे आगे दिव-पार्वतीःप्सङ्गम शरीर क 
करते हुए कटते ईद-- 
सुनु शिरिजा रसिविरित सुद्धए \ विपुल वसद निगनाणम गए॥ 
हरि तार देतु जेदि दे \ इदमित्थं कहि जह्‌ न द ॥ 
राम अत्यं वुद्धि मन वानी \ मत हमार अस सुनहि एयानी। 
तदपि संत सुनि वेद पुराना \ जल कदु कद समति सुमन 
तसः स यु सुना तोदी \ सशि पद जस कारन मेरी॥ 
जव जव हेद्‌ चरम कै दानी \ वादि अघुर अयम अभिमान ॥ 
यह अनीति जाद नहिं वय्नी \ सीदि चिप्र चेलु सुर घली॥ 
तव तव प्रमु घरितरिविव सशर \ दर कपनिधि सजन पैर ॥ 
सरन्द सहि निज ति सेत \ 
द कर देतु ॥ 
। १-४; १२१ ) 


अघर मारि थापि 

जग लिति लिसद जस सम जन्म 

# (१। १६२० 

ओर अगे कहते ₹-- 

सोद जल माद ममत भव तर्ही \ कृपातयु जन हित तनु धरं ॥ 

सम जनम के देतु अनेका \ परम विनि ण्क तं एक॥ 

(१1१२१ ) 

हस प्रकार गोस्वामी ठलसीदासजीके इन शब्दम मा 
श्रीरामके अवतारविपयक प्रयोजनकौ पुष्टि दो जाती दै। 

अव जनहितके टये अव तीण श्रीरामके जीवनक ट 8; 

देषिये, जिनमे उन्दने न केवल मलुष्य-जीवनके दख ध 

कट ओर यातना सटी, पितु अपने घर्मः उर पि 

समाज ओर देद्की रध्चाके लि जीवनक नित्य अर निस्त 

कृषटमोमी बनाकर नये आदद ओर नयी व्यवद्चाभँगो ज 


छ्ैदषुखोष्ठत धीय 
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` दिया, जिनयर चर्कर सलुष्य अपने जन्म॒ ओर जीवनको 
कृतार्थं कर सकता दे । 


अव हम यह उनके म्यादा-पक्षको ले । जबर ॒सहामुनि 
विद्वासिवजीके साथ राम ओर लक्ष्मण--दोनो माई जनकपुरी 
पर्हैचे ओर लक्ष्मणजीकी इच्छा जनकपुरी-भ्रमणकी हुई, जैसा 
` किं गोखामी तुलसीदासजीके इन रब्दोसे ध्वनित है- 
` रूखन हदये सारसा विसेषी \ जाइ जनकपुर आदम देखी ॥ 
प्रमु भय बहुरि मुनिहि सक्त्वाटीं \ प्रगट न कहिं म नरि मुसुकादी\\ 
(11 
--लक्षमणकी इस मनःखितिको श्रीराम भप गयः जेसा 
कि गोखामी त॒टसीदासजीके इन शब्दौसे स्पष्ट है-- 
राम अनुज मन की गतिं जानी \ भगत वरता दियं हुरूसानौ ॥ 
परम्‌ विनीत स्रुव मुसुकाई \ वे गुर अनुसासन पा ॥ 
नाय रखनु पुरु देखन चद \ प्रमु सकोच डर प्रगट न करीं ॥ 
नो राउर आयु मे पा \ नमर देखाह तुरत के आवौ ॥ 
(१ । २१७ । २-३) 
श्रीकहमणके जनकपुरी-भ्रमणकी इच्छा ओर श्रीरामके 
विर्वासिनरजीसे आज्ञा सगनेके इस प्रकरण॑मे अतुन ओर 
ग्रजके सम्बन्धके साथ-साथ गुरु ओर रिष्य-सम्बन्धके ओचित्यः 
उसकी पविच्ताः मर्यादा ओर शील आदि सत्‌-संस्कारौका 
नो निर्वाह हभ है वह कितना मोदक दै ! तभी तो 
विर्वामित्रजीने श्रीरामके उक्त वचन सुनते दी तत्काल कदा-- 
सुनि मुनीसु कह वचन स॒श्रीती \ कसु न राम तुष्ट राखहु नीती ॥ 
धरम्‌ सेतु पारक तुग्‌ ताता \ प्रेम विवस सेवक सुखदाता \\ 
(१) २१७१४) 
जनकपुरी-श्रसणके वाद जव श्रीराम-ट्ष्मण स्ते ईः 
डस समयके गुखु-रिष्य-सम्बन्धकी एक ओर ल्क देलिये 
जिसमे मयौदा अपनी चरम सीमाको भी पार कर गयी दै । 
श्रीराम धनुप-मलक्चाल लषटमणको दिखा रदे ई ओर उसके 
याद्‌ जिस मनःसिितिमे गुरुके पास दोनो भाई लेते दै 
उसक्रा वणेन देखिये-- 


राम देवि अनुजहि ख्यना \ वदि मृटु मधुर सनोर वचना ॥ 
रब निमेष सुं भुवन निकाया \ रच जासु अनुसासन माया 1 
मगति देतु. सोद दौनदयासा \ तवितवत चक्ति घनुषमखसार 
कोतुक देखि चङे गुर पादीं \ जनि लिस्लु त्रास मन मदी 
जसु त्रास इर कहँ डर रो \ भजन प्रमाऽ देखावत सेद ॥ 
कहि वहं मृदु मयुर सुदा \ किर त्रिदा वारक वरिभदं ॥ 
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समय सप्रेम निनीत अति सूच सहित दोउ माद्‌ \ 

गुर पद पंकज नाद्‌ सिर वैडे आयसु पाद्‌ ॥ 
निसि वेस मुनि आयसु दीन्ा \ सव॑ संध्याव्दनु कन्दा ॥ 
कहत कथा इतिदटास पुरानी \ रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कीन्दि तव जाई \ समे चरन चापन दोड मा ॥ 
जिन्द के चरन ससेरुह कमी \ करत विविघ जप जोग विरमी॥ 
तेद्‌ दोऽ वधु प्रेम जनु जीते \ गुर पद कमरु परषोटत प्रीते ॥ 
नार बार मुनि अग्या दीन्दी \ रघुवर जाई सयन तव कीन्दी ॥ 
चापत चरन रुखनु उर रपत \ सभय सप्रेम प्रम सचु पार्द ॥ 
पुनि पुनि प्रमु कह सोबहु ताता \ पदे घरि उर पद्‌ जरूजाता ॥ 


उठे रुखनु निति विगत सुनि अरुनकिखा धुनि कान \ 
गुर तें परिरं जगतप्ति जागे राम सुजान ॥ 
(१1 २२४ 1 २४; २२५ से २२६) 


उपयुक्त वर्णन गुरुसेवा; भ्रातृ-परेम ओर रुरू-शिष्य 
तथा अनुज-अग्रजकी मयोौदाका जे पोमण हुमा ई वह 
वर्णनकी नही, मनन-चिन्तनकी वस्तु है | विश्वामिवरजीके 
दोनो माई पैर दवाते ई ओर विद्वामिनजीके बार-बार आज्ञा 
देनेपर ही राम शयन कसे जाते हँ । यर्हौँ ध्यान देनेयोग्य 
वात यह है कि जव अन्य प्रसङ्गौ ओर वतम श्रीराम अपने 
गुरुकी आज्ञा तो क्या; संकरेतमात्रमे कतंव्य-कर्ममे अग्र्र दो 
जाते हैः तव य्ह वार्वार कट्नेपर भी पैर दवाना क्यो वंद 
नर्ही करते । क्या यह गुख्की अनज्ञाका उल्टद्कन नौ ? भाव- 
की वात है| सेवा-धरमका सर्म सचा ओर निःस्पृह सेवक दी 
जानता रहै, जेसा कि एक अन्य प्रसङ्घमे कटा राया दै-- 
सिर सर जठ उचित अस मो \ सच तं सेवक धरमु वेरा ॥ 
(२२०२४) 
तात्ययं यह किं सेवाकी सार्थकता सेवकरदी रचि नदीः 
खामीकी तष्य है ! यैर तष्टिका पता तो तषि अथवा तृति- 
ङी वास्वार पुष्टिं कसनेपर ही ल्ग पाता द ¡ इसीच्यि 
विश्वामिच्रयीके वार-वार कनेपर दी श्रीरा उने चरण 
चापना वंद्कर दायनकरो लते ह; ओर उरे वाद ज्व 
ठषूपण अपने अनज-धमेका निराह पं 
दवति हः तव्र वदी दिति उनके साम्ने तं 
श्रीराम वारवार रक्ष्मणजीर यावन च्मनेदी अश्न देने 
तव ष्टपणजी सेने र र 
सुनकर स्वभ पटल श्रीटशमपरी ही केकर उटते ‰ उर्द्धे 


वाद्‌ श्रीरामः तदुपरान्त मुनि शिव्वमिच्ठः | य दविः 
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बाद उटनेका तात्पयं यह नदींकि वे देस्ते उठते य; 
तातस्य यह दै कि श्रीटक्ष्मण ओर श्रीरामकीौ दिनचा इतनी 
मर्यादित थी कि बादामुहूतंम जगनेवःले मुनि विदवाभित्रते भी 
पदे अपनी-अपनी मयादा्ोके अनुसरणमे दोनों जाग 
उस्ते थे) 

अव आप एक अन्य प्रसङ्ग देखिये | अव श्रीराम-रक्ष्मण 
मुनि विदवामिचके लियि पुष्य लेने पुष्यवायिका्े जते ६ ओर 
उसी समय सीताजी रखियोतहित गौरी-पूजनको आती हैः 
श्रीराम ओर सीताका नेच्र-मिलन टोता हे । इस समयत 
अपनी मानसिके सितिका चित्रण करते हुए वे अपने अनुजस 
कहते ह-- 

सिय सोभा दिये वरन ग्रमु आपनि दसा विचारि \ 

येके सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारि ॥ 


तात जनकतनया यह से \ घनुषजम्य जेहि कारन रोर! 
पूजन नरि सखी ठे जड) करत प्रकाल फिरद पुराद \ 


जाएु विरोक अलेक्रिक सोभा \ सहन पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
सो सलु कारन जान विधाता \ फसकहि सुमद अंग सुनु भ्राता ॥ 
रघुवसिन्द कर सज सुणाऊ ! मनु दुय पगु घरद्‌ न काञ ॥ 
मेहि अतस ्रतीति मन केर \ जेहि सनेहु परनारि न देरी ॥ 
( श्रीराम० १।२३२०; २३२० । १-३ ) 
अव य्ह मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरासकी मर्यादा-अमर्यादा- 
का रस्य देखिये । सीताजीको देखकर वे भपने अनुज टक्ष्मणसे 
अपनी भावनार्ओकरो व्यक्त कर देत है | प्रव्न उटताैकि 
धक्या यग्रजक्रा अपने अनुजते एेसे प्रसङ्गि सच वतिं साफ-साफ 
कह देना उचित ओर मर्यादानुकूल दे ¢ साधारणतया सांसारिक 
टष्टिसे देखनेपर व्रात कुछ अरपरी लगती है ओर रगता द, 
एेसा करनेपर श्-संकोचका निवह नीं हुमा तथा छोटे 
र वजे माके वीच जे शर्म-संकोचकी एक मर्यादा रहती 
है, उसका उच्छघ्वन हया । सामान्यतः एेसी वातोको छिपाया 
जाता है, ओर रगता है पाखिरिक मयौदाओको वनाये रखनेके 
ल्ि छिपाया जाना चादधिये भी । पर यहाँ वात एेी नही है । 
ऊपर दोेमे स्पष्ट कदा गया है--वेे सुचि मन अनुज 
सन?) जितत स्पष्ट ज्ञात होता है फ्रि उनके मनर्मे पवित्रता थी 
ओर जौ पत्रिता दैः वही मयादा दे; बच्कि कहना तो यह 
वचाय कि पवित्रताकी रक्षके चयि दी मर्यादारूपी सीमा-रेवाकी 
आवश्यकता होती दैः, जो श्रीरामके ही इसके वाद्‌ के 
 वचनेसि प्रमाणित दै । श्रीराम अपने अन्तःकरण, अपने कुल 
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परिवार गीर उत्तवे म्यादाजन्य व्रत-नेमतते खष्ट कसो हूए 
यागे कृत द करि भेरा मन जो अपने सदनल्प पवित रै 
वदं आज विचलति ! साय दी श्ुर्विरयोका सदन छमा 
द फि उनका मन कमी करुषयगामी नदीं होता | पिर नि 
(मनि) सवप्नम भी परावी स्रीकी भोर न्दी देखा, उसकी सीत 
प्रति यह प्रीतिविलेष व्यो ¢ खयं ही यद शका कपना भौ 
सका रस्य *सो सनु कारन जान विधाता, कट देना शुद्र थी 
निद्टट अन्तःकरण तथा मनकी पवित्रताकी परकषक 
द्रोतक टे । उक्त कसोवियेकि संदर्भमे ज मन प्रीतिमयपे 
उदा टैः तत्र पने अनुजसे विना करिंखी दिपावदुएव भेर 
भेदभावकरे सारी सिति व्यक्त कर देना मर्यादाकी परम उचता भै 
शटीनताका प्रतीक दे; क्योकि राम-जैते पुरप--पुखषोच- 
का मन्‌, जो अपनी कुख-परपरते दी सुपथगामी मोर मर्याद 
श भर अकारण, असाधारणं धिति भी विचलित न हका 
यभ्यासी ३, यदि सीताका साक्षाक्रार केर विचलित शेता ट 
तो इसमे को दैवी संयोग है र उते मकी मयो 
मनुस्य उसी सुपार, जो उसके स्थि ब्रह्मने विरा भः 
उसकी मी गति अन्य नदीं हो सकती, खिर दोना ही चादिय। 

यही वजह थी; ओर चैता किं आगे हमा भी, विष 
हस `योगक्रे कारण दी ययने अपने सहज अन्तःकरणं म 
सनक्ी पविता यह सारा रदस्य न केवल अनुजे क्श 
वस्कि जव वे पुष्प केकर विश्ासिव्रजीके पास प्टुवे, 
मोखामी ठटसीदासजीके गब्दमि-- 
स कहा सलु किक पाटी \ सरर शुमा दमत उद नरह । 

(१ ‰%३६।१. 

पुष्पायिकाका सत्र वृत्तान्तं रुके एमी पहुवते ती मु 
विश्यामिच्रसे कट देना श्रीरामके उज्ज्वल ओर उदात्त चरित 
पाय एक एेषी उच ओर कुटीन परग्पराका चोतक द, निं 
वासनाकी गन्धन दोकर एक ज्तिद्िय पुरक पिं 
स्योदाकी शाटीनता प्रतिवरिभ्यित होती दै । 

अव सीता-खर्थवस्के समयका प्रसङ्ग लीजिये | जनकः 
नन्दिनीको भात करनेके वमि लटायित ओर प्यलशील क# 
वदे भूपतियेकि यौच श्रीरामा, जिर जानकौनी रि 
ओर अभीष्ट र्थी, निग मौर वीतराग वने र्टना क 
आशर्यकी वात नहीं दै--विशेपकर एेसी विषम धिति, क 
वदेव वलाटी देव, दनुज ओर इषाण भगम 
पराक्रमका परदर्यनि कर रे थे ओर उनकी असफल्तापर जनक 
हताश होकर कट्‌ उठे ये-- 


1 


1 
1 
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दीप दीष फे सूषति नाना \ जाए सुनि हम जो पनु ठना\ 
देव दनुज घरि मनुज सरीरा \ निषुरु नीर लाए रन्घीरा 1 


ङी मनोहर विजय वदि कौरति ति कमनीय \ 
पावनिहार धरनि जनु सेड न धनु दमनीय्‌ \\ 
(१ २५०1 १--४; २५१) 
इतना टी नदी, ररते भी भगे सतापभररे शन्दौमे जनर 
यर्होतकं कह जते रै-- 


कहहु काहि यह समु न भावा \ करु न संकर म्नाप ्वठाचा } 
रउ शचदा्व॒तोरब भार \ तिरु भरि भूमि न सके छदा ॥ 
शव जनि कोड मासै मर माली \ बीर विदीन गदी मँ जानी ॥ 
तजहु आस निज निज मृह जाहू \ लिखा न निधि वेदेदि विवाहू }} 
सुरूतु जार ओं पनु परिदरऊँ \ रुर्यरि करि रदड को करटं ॥ 
जौ जनतेडं विनु मट मुवि माई \ रौ पनु करि देते न ईसाई ॥ 

( १ । २५१ । १--र२३) 


राणा जनक्षके इस तरहक अपमानजनकं वचन सुनकर 
भी क्र्मणि श्रीराम विचलति नहीं हुए । भके एी 
ील्स्मणजीने राजा जनकके इन वचर्नौका परिहार कर दिया 
ह, किंतु श्रीरसका तटस्छ ओर मौन यने रहना इख वातका 
प्रमाण है कि वे अपने गुस विस्वामिघकीः जिनके संर्मे वे 
& मारा तिना वल-प्रदर्शनक्री वह उदर्ण्डताः जिसका 
परिाम उनका विवाद होः यदि कसते ई तो उनका शीत 
भ्त तो होता दी है- युरु-शिष्यकी मर्यादा मी भङ्ग हो जाती 
६ । जव जा जनकके हन वचर्नोपर भीलस्मण कुपित ते 
६ मौर अपने कुल-पराक्रमका प्रदर्न करेको उयत भी, तय 
भीराम उन्दं संकेतसे मनाकरके प्रेमखदित अपने पाष वे 
स्ते | 
तकएीदासजीके शब्दोयं सुनिये-- 
सयनरिं रयुपति रुखनु नेवारे \ प्रेम समेत निकट वैरे # 
(१ । २५३ 1२) 


यह्‌ भी भीरासके उक्त स्यादित चसिका दही पक 
ष्वलन्त प्रमाण ह । इसके याद्‌ टी जब्र गुड विरवामिव अनुकूल 
सवसर पाते ईः तब भीरामको धनुष तोदनेकी आज्ञा देते ई । 
उनके इस आज्ञा-पालनमे भी जो शीर; सोन्दर्य; शालीनताः 
मयादा तथा निःसपहताका अपार रदस्य भया हुआ दे वह 
भी एमारे मनन-चिन्तनकी वत्तु दै ! तटसीदासजीके शद 
सुनिये-- । 


राया १३ 
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निस्वामित्र समम सुम जानी ! योते अति सनेहमय वानी { 
उ्ठहु राम मजहु मदच्ापा \ मेय तात जनके परितापा ॥ 
सुनि गुङ बचन चसन क्षिख नाया } हरषु विषाु न कटु ठर आवा 
ठे मप खडि स्न सुभा \ उवनि जुना मुगराजु जर्पे ॥ 


रदिते र्दयगिरि मंच प्र॒ रघुबर बारप्तंग्‌ \ 
निक्से संत सरोज पब दृरषे रोचन मूंग 
( १२५२ 1 ₹--४; २५४) 
घनुष-भरके बाद परञ्चरामजीके आक्रोशपर जो कटमण 
गौर परश्चराम-संवाद हु; वह तो सर्वविदि दी है । 
भीरामचन्द्रजीने रह्मण ओर परञ्यरामजीके इस विवादम भी 
भपने खाभाविक शीर भौर म्यौदानुरूम दी वचन के } हस 
प्रकरणम भी भीरामके शील ओर म्यादाकी सकी देखिये | 
ल्मणजीके ग्यङ्गयभरे विनीत वचनः, जो उनके हदय दाष 
उत्पतन करनेवाञे ये, सुनकर परग्रुरामजी कहते ई-- 
परसुरामु॑तन्‌ राम प्रति बले ठर शि मलेषु \ 
समु सरन्‌ तोरि सट ङरसि दमार प्रनोषु ४ 
सु क्रं कटु संमत रोर \ तृ छक विनय करि कर सोरे प 
फस परितोषु मोर संप्रामा\ नहित छाद्‌ कदां रामा \ 
छल्‌ तनि करहि समर सिबद्रोदी \ वधु सदित न त मारं तोदी ¶ 
सुगुपति चकि कुर उदार \ मन मुसुकादिं रमु धिर नार 
गुनहु ठन कर हम पर रषु \ कतहु सुषाद्रटु ते यड़ दोषु 
य्व नानि सव बद्‌ काटू\ वक्त चद्रमहि प्रसद्‌ नरद 
राम केड रिसि तजि मुनीसा \ कर युडार अगे यह सीसा 
नेहि रिस जार करि सोर स्वामी ! मोदि जनिय जपन लनुगागे ] 
्रमुहि सेवकदि समय कस तजहु दिष्रवर सेसु \ 
नेषु दिरोख द्देसि श्ट वारकटू नि दोषु 


दे्चि युडार दने भनु धारी 1 मै टचि र्ति यौर विष्पायैी ः 
नामु जान १ तुग्हहि न वचीन्दा \ नस सुमारये टत तेद दौन्या # 
लो तुण्ड भैतिहु मुनि को नार्‌ \ पद रजप्सिर तिसु धरत गोसार ॥ 
छमहु चूक सनजानत केरी \ चदि निप्र टर छ्य घनेरो १ 
मदि तुम्हदि ससिवरि कि नाथा \ रदृहु न कटौ चरन दह या 
राम मात्र रघु नाम दमाय \ परु सहित यद्‌ नार तेद ५ 
देव ष्ठु गुनु धनुष मारं \ नव मुन पणन पुनत तुम्हार !\ 
सद प्रकार हम तुग्ड सन दरे \ छमहु दिन अपय दमे !; 
(१।२८न्दे२८१ । {-ष्दट 


वमर पर्रम 


=-= दादर ॐ यारचन्य 
--= र क 
र्य 4१1 भै 


उपयुक्त 


श्रीरार 


९.८ 


सीने अपने खमावजन्य क्षीर ओर विप्रपद्‌-पूजाे अपने 
ङुर-संस्करयेका निर्वा तो किया दी है, इसीके साथ टद्मणके 
परसद्से भति मदु बीर गढ वचनेमि-- 

नामु जान पै दुगि न चीन \ वंस सुमा व्तर रेदि दीन्दा ॥ 


--कष्टकर अपनी वेश-परम्परा भीर म्यदाकरा भी 
दिज्दिरशन परश्चसमजीकौ करा दिया । 

धरीरामन्यन्रजीकरे इन वचने भी उप्र परद्चरामजीका 
परितोष न दोकर उस क्रोध बहदृा ह यीर वे एरोष 
कहते ₹-- 
निष दिन करि जानहि मेरी \ भ जस निप्र सुनादं तेर \ 
चाप दुवा सर याहुति जानू \ कोपु मोर भति घोर इसान्‌॥ 
मिपि सेन चतुरंग सुई \ मदः मदीष मप पलु सदै 
म पं पसु कटि वषि दीन्दे \ समर ज्य जप कोटिन्द कन्दे) 
मोर प्रमाड चिदित निं तेरे \ दोपि निदरि विप्र फे मोरं\ 
सजे प्वपु दापु वद्र नाह \ महमिति मनद जीति जम्‌ ठर 

(१।२८२ 1 १--६) 

--परद्रामजीके इन कोपभरे व्चर्नौको सुनकर भीराम 
जपने सदन खभावसे अपने जातीय गोरखकी भनुभूति करते 
दए कते ६-- 

ख दम निदिं निप्र वदि सत्य सुनहर गुगुनय \ 

दौ भस क| जग सुमु डदि मय दस नावर्दिं माय ॥ 


व दनुन मूत मट नाना \ समब चिक छोट चर्वाना ए 
त ल हमि परै कोठ \ कर सुखेन काट किन रे )} 
श्रिय तनु घरि समर सकाना 1 कुर कठं तेद पर्दर णना 
षर सुमाउ न कुरुहि प्रसंसी \ कारु ददे न रन स्घुदसी ॥ 
लिप्र यस कै असि प्रुत \ ममय दोर्‌ जे दुष्टदि ठेर ॥ 
(१1 २८३; २८२ । १--२ ) 
शीरमक्े उप्यक्त कथनसे-जो विनम्रता ओर विप्रपूजा- 
भावकी परिपूर्णता तथा खुं, उसकी ङुलीन मयोदार्भौ 
प्रवं त्रिय जातिके कर्तन्याकर्तव्यकी अनुभूति करानेवाख था-- 
भीपरञ्यसमजीके हदयके कपाट खुर गये गौर वे कट्‌ उठे-- 
राम रमापति कर धनु कहू \ चहु शटि भेर सदेह 
देत चाप मपु चि मय \ प्सुरम्‌ मन लिखमम्‌ मल 1\ 
(११२८६1४) 


= एत पाय नमायदे # 


चच 


ददकरे पाद्‌ परद्रामजी विविय प्रकारे श्रीराम-रक्मगक 
सतुति कर तप करने वनको चदे गये | 

मय रपरे वाद्‌ घाप भी रामचनद्रजीके वनवाघका 
प्रकरण देखिये । महारानी पश्रयीने मष्टाणजा दृप्यः 
भीरामयेः लियि चीदह्‌ व्यव वनवा भीर भीभरतके त्थि 
राजतिखकक्ते दो दर मेमि । इष प्रसप्रपर महाराजा दशय 
सलोपवि्ठट शेर मूच्छिति दो गये । रिम उनदै न्दर 
नर यादी सौर रस-यमङी रट सप्ते रात फानते ६। 
छतेरा एनेषर लव भाट भौर यायङ़ सदार द्रे 
गुोकी प्रशंखा ररते १ नित्यकी मति द्वाखर सेवक भौप 
सचिरवोकी भीड़ हती 2, पर जव नित्य रत्रकर पिच्टे पहं 
जानिवारे मदारान ददयस्थके दन नदी देते तव ए 
लेको मरय होतार भौर घय मिलकर भीसुमन्यको मष्ठरम 
ट्रथवेः पाख भजते ६ । मन्त दकरेयीकेः भवने महारज 
द्यरथके पा जते ए } वर्धं बी विचित्र) मय्ोमन 
जीर भयानकः सितै भूमिपर पे महारज दथरयकर देलक 
लव सुमन एतव्रम यर सीत रद्‌ जति ई तया उनके 
खपे वचन नदी निकर्ते, तव पा खरौ ्ेकरेयी सुम 
कती दे-- 


परी न राजे नीद निहि दुः सन बमदोषु \ 


रातु रायु टि सर क्रिय कड न मण मरीसु ॥ 
{२।६८} 
यीर-- 
लन समदि येगि योदा \ समाचार ॒ वच {5४ मार॥ 
( २१८1१) 


दमन भीयमदन्नीको वर नते १ । निद 
सअयतक कोई इःख देखा नदीं था? वे भीराम व्यक यद्‌ टृ 
देखकर कैकेयीसे पूते ६-- 


मेहि कहु मातु तात दुख कारन \ परिम्‌ जतन जदि हेड निगल ।॥ 
(२।३९।१) 


भसम ये कवन सुनकर कैकेयी कहती दै - 


सुनहु रम सयु कार्नु एद्‌ \ शसि तुम्द पर बहुत र 
देन करेन्दि मेहि वरद यर्दाना \ मग जै टं मेदि म । 
ए सुनि मग मृष्‌ उर सेतु \ ठंषि न ह्रदि दुम्डार ६२५. 


ॐ सरकदापुरष्ोष्ठष एम % 





सुत सनेहु इत वत्तनु उत॒संकट परेठ नरेसु \ 

सकु त आयसु धरहु शिर भेय्टु कंडिन कलेस 
(२1३९) ९-४५ ४०) 

भीरा ेकेयीसे सद्ेपमे षय एृत्तान्त सुनकर मो-- 


सुनु जननी सोड्‌ सतु वदमामी \ जो पि मातु ग्न जनुरागी 1! 
दनय मतु प्ति तोषनिहारा \ दुरम ननि सकर संसार ४ 


मनिगन भ्िर्लु लिसेषि वन सवदि सौति हित मोर \ 
से म प्ति भयु कहूरि संमतं टननी तोर ॥ 
(२1४०1 ४४१) 
म्यादापुखुषोत्तम शीरामके इख मर्ममरे थोडे-षे कथने 
इ्ख-पििारका ओर माता-पिता-वचन-अनुखरणका जो रस्य 
सर दै, वह्‌ अकथनीय है ] जिसका राजतिलक होनेवाल याः 
उसीको देश-निष्काखनकी आज्ञा देनेवाटी षिमाताको जिख 
सेषः ममत्व ओर भ्या एवं सक्तिभावे भीरामने सम्बोधित 
स्वा मीर उखकी इस आज्ञाके व्यि खरादा, यर कथनी 
धीर अटीकिक घना दै; जो भीरासके ट यनुरूम ९ । 
किर यह जानते हुए कि टव जारे ङखक्रकी जद्‌ कैकेयी 
उख एष दूषगको-+सबहि मेति दिति मोर तथा (तेहि महँ 
पितु सामसु दूर संमत लननी तोर ॥ पिताङी बाघ 
उनके द्वन भर माता ( दैकेयी ) को म्यति स्र मूष 
दना दिया ] इतना ही नरह, ये यगे- 


मर्तु प्रानश्नियं पावहि साल \ दिधि खन विति मोहि मगल लटः 
स न ईँ यन पेतु कजा \ प्रयम्‌ सनिम मोहि मूर समास ए 
(२।४१।१) 

कहकर भ्रावृ-प्रेमकी पवित्रताको प्राकाग्टातक पर्चा 

ते रै । यहाँ श्यान देनेयोग्य वात यह्‌ है कि यनेक पार 
धेखा यह जाता है कि अपने कुल्पखिरी सर्यादाेकि 
अनुसरणम लेग भोगका तो वरणं करते दी ई» सर्यादार्ओका 
उच्छेख कर उन्दै अपने हितः सुख ओर भोगके स्मि ढाल 
बनाकर सामने लते ६; पर भीसमका दसि इस खम्यन्धर्मे 
एक माद्यं प्रस्तुत करता है } उन्देनि सरयादार्योको षदा 


९९. 





सुखके नदीं हुःख्के, भोगकर नदी त्यागके अर्थम लिया है | भीराम- 
खरितमानख एेसे मगणित प्रस्रखि भरा पदा दैः जिषे भीरमने 
मोगकौ जगह त्यागका वरण कर म्यादाकी गरिमा पदायी-- 
उखे मनुकरणीय वनायाः नया मायाम दिया | यर्‌ तो सव- 
विदित भर संखासरषिद्ध ट है कि स्ता सौर साप्ा््यकि 
स्मि षदासे संषं भीर यु होते भये रै आन भी होते 
६ ओर खार्थके ल्थि इस संसर्षमे उचित-अनुचित या 
ौदित्य-अनोचित्यका कोई विवेक नीं किया जाता | 
इतना ही नर्द, भाई-भाई सच्ताजनित खार्थके स्वि लद्कर 
शदीद हो जते है; किंतु भीरामका चरि, जैखा कि ऊपर 
कहा गया रै, स्ता ओर षाप्राज्यके सहन भौर स्वामाविद 
मधिकारकी प्राप्िके भवखरको भी टोकर मारकर एक नया 
आद्यं प्रस्तुत करनेवाल सिद्ध देता है । व्येष्ठ पु्रको 
राजतिल्क करनेकी परम्परा हेते हए भर खुली 
सयदाके अनुरूम राज्य-तिल्कके न्यायोचित भधिकारी हते 
हुए जव उन्द गुरु भीवदिष्ठ कटते द-- 


सूय सेड लमिषेक समाज \ "वाहत देन हर्दि शवर. 
(२९1१) 


तो इपर सर्सदापुरुषोचम भीरासक्ा उदर सुनिये-- 


सनमे एक सग सन्‌ मार \ मोजन समनं केति ठरिकार 
फरननेष रपदीतव निञदा \ संगम सम षद स्प रछा 
विमद दस यहु स्लुत्नित एद्‌ \ र दिरएद वेदि ऽभिपेदू \ 
(२1९) ३-४) 
भीरागके उक्त कथने दी स्य्ट है कि सुख-षाप्राज्यसपी 
मर्यादार्मोका अनुसर ष्टौ रामी मर्यादा न्दी टै। यदि 
व्ही स्वीकार क्रं तो वट ते खुङ्ट्की मर्यादा देगी 
रामी नहीं } रामकी सर्वादा तो ल्के नटी, दुःखे अर 
भोगके न्दी, त्यागके वरणकी है-ेषे त्यागकीः जिसमे मनुष्य 
सामान्य सतदसे उरक सष्टान्‌ दन॒ लावा टै | यदी यमद 
मर्यादा है भौर रदीखियि पर्यादापुख्पोऽमः षा 
गया है । 


--- 
खन्द 


--- “दन्न 


# रख शम तमामहे # 








श्रीराम--भारतीय खोक सर्यादाके आदर्शं 


( रेखक--भीरामनायजी (सुमन) ) 


भगवान्‌ राम भारतीय रोक-म्यादे भदरं ६। बे 
भारतीय संस्छरृतिकी सामाजिक विश्िष्टताेकि प्रतीक ई। 
उनम वणं गीर आश्रमकी श्री मूतं दिखायी पड़ती २ । 
उनके जीवने मारी खामाजिक मर्यादा एवं भदरं 
व्यक्त दुए ₹ । शरीृष्ण अपने चरित्रे नवीन शाघ्र गदते 
उनका चसि दी शाघ्न दै, उनका आचरण ए घर्म दः 
भीराम शछपि-प्रणीत शाल-मर्यादाके रष्क ओर पाटक र | 
घे रोकः जीवनम खभादित एकर भी उसके उपर ६। वै 
प्क घाथ आदश भौर म्यादा-पालक | बे ग्यक्ति 
हषर भी समष्टि ६ । 


मस्त भारतीय संसृति तपोमयी; ्यागमयी दै । उसमे 
प्रत्येक वगक्रे चि; पने स्तर एवं तिके अनुसारः 
भोगद्त्तिर्योको मशः छोदृते हुए स्यागकी टचि ग्रहण करनेपर 
घोर दिया गया दै | प्रत्येक पग याघ्रा भी १ भोर गन्तन्य भी 
है | प्रत्येक भोग भोगी भर त्याग भी । भोग 
दि वही भोग अपने त्वागकी प्क सीदी भी । इणीच्ि 
शमस भारतीय जीवन भास्माप॑णकी भावनापर गठित दुभ 
३ । दस भावनाके कारण सामाजिक पक्षम भयिकारफे श्यान- 
पर कर्तग्यक्ती प्रधानता खापित ह्‌ | यष्टु भीक्दाला 
एकृता र कि यँ यधिकारखे कर्तम्य वीर कर्तम्यणे अविरार- 
द्धा लनम होता ६ । 


भीरामका मस्त जीवन त्यागप्रषान है प्वं उदा 
फर्तन्प-भावनासे पूणं है ¡ उनका जीवन कटी भी पने स्थि 
न्दी दै; वद एक याददे प्रेरित, पक भादषके व्यि खमर्पित 
लर उश भादर्थको चरण व्यक्त करनेके लिये निरन्तर 
प्रयह्नल्षील जीवन दै वह्‌ व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर 
फतंन्योन्मुख लेोकदितकी प्रधानताका जीवन है | वह 
लोकानुरडकः; लोकानुपरेर्क, रोकोद्धासक जीवन द | वष 
काशदाता 2 वद जीवनदाता दै । वह्‌ प्रत्येक यिन्दुपर 
्रीरके ऊपर आत्मचैतन्यके सखरोदयकरा जीवन है-रेसा 
जीवन, जिम कोटि-कोटि जीवर्नोको वाणी भौर सामर्थ्यं 
रेनेकी इचि भी दै शक्ति भीदै | एक विराट्‌ तेजःशक्ति- 
पुष, यष्ट दं भीराम ] 


द॑श्च-मर्यादा 
निष वंद्य उन्न जन्म दिया था, उर्यै भारतीम्‌ 


संसकृतिके भद्श्चको प्रकारित करनेवादे एक-पे-एक युक 
महापुरुष हए ₹ । दरिद्र, दिटीप, भगत, खु, षार- 
प्क-से-एक मदान्‌ राजा इस वंशम हुए । इ वंचका वणन कते 
हुए मषटपिं वाद्मीकि कते ई-- 
पवा पूर्व॑मियं येदामासीद्‌ एरस्ना वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय चपापीं मयप्रादिनाम्‌ प्र 
येषा पछ सगसे नाम प्तागरो येन॒ सानितः। 


पषिपुप्रसदस्राणि यं यान्त पर्यवारयन्‌ ४ 
दष्वाष्टूणासिद्रं तेवां राशां संयो मदात्मनाम्‌। 
मददुस्पन्नमाख्यान रामायणमिति शुतम्‌ ॥ 


(वा० रा० १।५। १-१) 
८५यह्‌ सम्पूर्णं वसुंधरा पूरका प्रजापति मुखे ठेकर 
ययतक जिष द्वाकुवंश्के बिजयद्याटी नरेशेक्रि अधिकां 
रही हे तथा जिन्दनि सागर खुदवाया ओर जिन्दर॑ युद्धयात्राके 
समय साठ हजार पु वेरकर चल्ते ये, वे मदाप्रतापी 
राजा गर जिने इम उलन्न हुए" “  “" “मादि | 
सीर महाकवि 
स्डिति र 
सोऽष्टमाजन्मङ्नुखानामाफङोदयक्र्मंपाय्‌ । 
मातसुद्रध्षितीपानामानाकरथवःर्मनाम्‌ ४ 
पथाविधिहुताग्नीनां  यथाकामार्सितार्थिनाम्‌ । 
पथापराधदुष्ानां ययाङार्प्ररोधिनास्‌ ४ 
त्यागाय पग्भ्रुता्थौनां पसत्याय मितसाविणाम्‌ । 
यदास विजिगीषूणां प्रजाये गृमेधिनाम्‌ प 
दैकषवेऽभ्यसविघ्यानां यौवने विषयेपिणाम्‌ । 
दासे सुनिद्भतीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌, ॥ 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तदुवाग्िभवोऽपि घन्‌ । 
तुमः कर्णमागत्य घापलाय प्रचोदितः ॥ 
( रघुवंश, स्र १ । ५-९) 
वप उन प्रतापी खघुवंचिरयोका वर्णन कले 
मेठा हू, जिनके चरित्र जन्मसे ठेकर अन्ततक अद 
पवि र्दे; जो किसी कामको उठति तो उते पूर 
करके ह छोदृते ये, जिनका राज्य समुद्रके भर-ोरतक कड 
हमा या, जिनके रथ पृथ्वीसे सीषे सखग॑तक जाया-व 
खरे थे, मो शकि नियमातुखार ए यड सुप्ते मे नो 


ग्ालिदख ख वधक विधयो 


# ीराम-भारतीय लोक-म्यादाके आदश्चं 


मोगनेवार्छको मनचाष्टा दान देते येः, जो अपराधिर्योको 
उनके भपराघके भनुखार ही दण्ड देते थे, जो ( सोनेके याद्‌ ) 


` समयपर जाग पडते ये, जो दान करके ल्यि दी षनका संचय 


करते थे जो सत्वकी रक्षाके व्यि यदुत कम भोलते थे, जिखसे कि 
वेजो करै उसे करके भी दिखा दै; जो दृसर्यका राज्य दद्पने 
या द्टमारके ल्य न्दी? वरं यज्लोवद्धन-निसित्त दी दुसरे 
देको जीतते ये; जो भोग-विलाख्फे स्यि नही, वरं संतति- 
ख्य दही विवाह करते ये; जो याल्पनम वि्याभ्ययन 
सते थे, तसुणावस्याम विषय-भोगकी अभिलाषा करते ये, 
बुदपेमे मुनियोके समान जंगलो रहकर तप करते ये 
घौर मन्ते परमात्माका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते ये |, 


रेखे वंशम रामका जन्म हुआ था; सहज ही उन्द 
भेष्ठ संस्कार सिरे थे | रघुवंरि्योके ल्ि तुलसीदासजीने 
मी कहा दै-- 


रघुकुरु रीति सदा चङि आर \ प्रान जाँ बर वचचनु न जाई ॥ 
( भीरामचण० मा० २) २७।२) 


मुभ संस्कारा जीवन 


भीराम षत्यसंव महाराज दशरथ ओर चारुञीला मष्टारानी 
सोशव्याकी प्रिय संतान ये | मेष्ठ वंश यर उम-चरित 
मावा-पितासो संतान ्टोनेके कारण उन्म शभ संस्कार 
यचपनघे टी पुष्ट दिखायी पद्ते | योतो वे षाश्चत्‌ 
परमेश्वरः बरह्मावतार ही ये; किंत मानवीय हष्टिखे देखा जाय 
तो भी वे ‹मर्यादापुश्षोच्मः ये | श्वरीर-छम्पत्ि, वीरभाव 
एवं प्रतिभाके श्लोके उनका शैशव भालोकित 
ह} मचपनसे ठी दे शीलके षमुद्र । उनके विदयोपाजनमें 
षङ सैद्धान्तिक या पुस्तकीय शान हौ न्दी, वरं जीवन तया 
उसके भेष कर्तव्यो एवं आदर्योकी विकाशमान अनुभूतिर्योका 
रग्रथन भी दिखायी पदता दै । छो्योपर ममता एवं स्नेह 
तया गुखुजनेकि प्रति खम्मान एवं भक्तिसे उनका हृदय 
पूणं है। माता-पिता--दोनोकी भक्षय स्नेहघाराे किग्ब प्वं 
श्ल इदय उनको मिला हैः परव क्षी भी उनमें 
मनवश्यक चञ्चल्ता नदीं है; वत्र वे पने शील 
एवं चरित्रकी गम्भीरताके छाथ र। 


भेष्ठ वंश-विमूति, माता-पिताका गम्भीर कास्छल्य; एक 


महान्‌ राज्यका भावी अधिकार, मनुगत बन्द, गुरुजर्नोका 
भ्ा्ीरवाद्‌; अषीम पोरुए एवं दक्ष मिक्ाकर मी 
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करटी उन्म अहंकारकी खष्टि नर्ही कर पाते; न वे 
विभूतिर्यो कभी उन्दरं अपने कव्ये विमुख या शियिठ 
ही कर पाती दै] मातकरे सू ओर पिताका प्राणत्याग 
उनके कच॑न्य-मागं--घमंमागके कुछ पद्‌-चिह्‌ मप्र ई । 
प्राणप्रिया पत्नीका त्याग उनकी कठोर कर्चन्य-भूमिद्ाा 
स्मारक ३ 


मरपिं वार्मीकि उनक्रा वर्णन कसते दु लिखति ६-- 


घ॒ हि रूपोपपन्नइ्य वीयंवाननसूयक्तः। 
सू माचनुपमः सूनुगुणेदुशरथोपमः ४ 
ल च नित्यं प्रशान्तात्मा शदुपूं च मापते । 
उष्यमानोऽपि - परुषं सोत्तर प्रतिपयते ६ 
फदादिदुपकारेण कृतेन फेन तुष्यसि । 
न॒ स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ध 
पीलबृदधैलानवृद्धरदयोदुदधै श्च सज्जनैः । 
कथयन्नास व नित्यमश्योग्यान्तरेय्यपि ! 
दुद्धिमान्‌ मधुराभापी पूवंभाषी भ्रियवद्ुः 
वी्घंवान्‌ न च वीर्येण महता स्वेन विदरः ध 
प॒ खानूतकयो दिद्धाचू द्रानां प्रतिष्टा 
दुरः प्रज्ञाभिदट प्रलाश्चाप्पदुरम्पवे ¢ 
छ्ाजुष्नोप्ौ द्धितन्नेष्टो 

दीनाञुकम्पी धमेखो निर्यं 
रोचितमतिः श्ाप्र 
सन्यते परया प्रीप्या 


प्र दनप्रत्तष्ट्‌ प) 
पर्रहवाप्टुचिः 


£+ ~~ 


९ मन्य (4 
स्वधम पटुः मन्यते 
मष्टद्‌ स्यगफट ततः 


+ 1 


भाक्लेयद्धि स्मे सष्ठ म 
रप्तरोप्तरयुष्मीनां 


दिर्रःकपारश्डिः 
पाद्दपपत्तिषंमा £ 
वपुष्मान्‌ देदङ्नख्विट्‌ 
पाष्ुरेो दिनिर्भितः ट 
(वा० श २।१ 1 ‰-!८) 


ध्वे यदे स्पवान्‌ बीर पराक्रमखील येः ङिषीका 
दोष नदी देखते ये । संसारम वे अनुपम ये रूर्गनि दश्षरथके 
मान एवं उनके योग्य पुत्र ये | प्रलनान्तात्मा भर प्रहु मापी 
ये | यदि कों उन्दं कठोर पात भी क्ट देतात उखका उष्ठर 
नदी देते ये| कोर कभी एक भी उपन्नर कर देता ठो रद 
उखे याद्‌ रखते भौर उसमे मठ रदते ये र फेर ‡कटुं 
मपराघ क्र देता तो भी उन्द्‌ शूल जते य | अजलम्पाए-कारत्मे 
भी शमय निकाब्दर शड, हान एवं ब्शादुर्ये रेषर्नेष्नि 


र्प्या 
परोमलस्ये दाग्मी 
स्ने पुषदटारश्चः 
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पञ्नं कर उनसे शिक्नाञ्तेये। वे बुद्धिमान्‌ तया मिषटमापी 
ये; मभिरनेबालसे पडे स्वयं प्रिय वचन बोलते ये | य एवं 
पराक्रमर्भे यटे-चदे होनेपर भी उन कमी गर्व नरी हेता था] 
र्मी कोद घटी वात तो उनके भँहडे निकट्ती षीन 
यी। विद्वान्‌ दते हए भी वडधरदौकी भक्ति कसते े। 
उनका भजक प्रति मर प्रजाका उनके प्रति वद्र मनुर 
या। वे दयादुः क्रोघको जीतनेवाले, ब्रादाणेे पूजक; 
दीनदयाछ, धर्मके शता, दन्दरयोको सदा वशे रखनेवारे 
योर भीतर्वादरसे पवतर ये | ऊुखोचित भाचारका आद्र 
करते एवं स्वपर्मको हुत महत्व देते ये भर उसके द्राय 
्ी मदत्‌ खर्गफठ पानेके प्रति विदवासी थे ¡ किसी अप्रिय 
फायमे उनकी कमी प्रहि नदीं दोती थी, न शाल-विरोधी 
यातं छननेमे कमी सुचि तरी थी] वे गपनी वातेकि 
शमथन साक्षात्‌ बृदस्पतिके तमान्‌ एक-घे-एक युक्ति देते 
थे) वे नीरोग एवं तरुणये) बवे यच्छे वक्ता; सुगटित 
छरीरे युक्त तथा दे्कारवित्‌ थे । रेखा गता भा, चैवे 
विधाताने घंास्के समस्त पुख्पोकि सारतसको खमदनेवारे 
खाधुपुरपके स्प श्रीरामको प्रकट किया दो | 

भगे वास्मीकिनि युनः कडा ६-- 

षउमषिः स्िरमस्तो नासदूपाही ग दुर्यचाः 1 

(वदी, २४) 

ध्वे गुमजनेकिं प्रति दृद भक्ति रखनेदाे ओर 
चिखन्न ये भसत्‌ वस्तुको कभी प्रदण न्ह करते 
येः कभी दुर्वचन नदीं बोलते ये +> 

ठटषीदाख तो उनके शीठका वर्णन करते ए अबराते 
ही नदीं । सारी रामायण उनके प्रति भद्धा-वक्येषि भरी पढ़ी 
है । भन्य स्वनार्भि भी वे वारवार रामकरी द्यादीटता एवं 
भनुकम्पाका द्रवित हदये वणन करते ई ओर खवका सारञ्च 
दस पद्मे कह देते ईै-- 

पसोकेोख्दार जम मेही) 

वितु सेन जे द्र दीन पर राम सस्सि कोड नारी ॥ 

स्यं तो वे दुःख-युखवे पे ओर सितप्रच ये- -श्रसदतं 
या न गताभिपेकततख्था न मम्डे वनवासदुःखतः }--राज्य- 
प्राप्तिषे प्रसन्न नदी, वनवाखे दुखी न्दी | रज्य भी 
रतन्यनाटनकर ल्थि, चर्मपाट्नके लवि था मौर वनवाघ भी 


# ए राम दामे 


---------------------------- 
घम बर कर्तव्यकी पूर्विका साधन या] दख प्रकार षम 
देखते दै कि षमस्त जीवन टौ उनके स्यि कर्तव्यम. 
पूणं ६। 


पारिारिि जीवनं 


धासिवारकि जीवनी दिठे दैखिवे तेः राम एक वादं 
पुण, भादर भाई भौर आदर्श पत्ति र । माता-पिता प्व 
गुख्जनके प्रति उन्म भीम सम्मानका माव ३ | मादय 
प्रतिं तो उनक्रा हृद्य प्रेमे इतना द्रवित है किं साज्याभिषेह- 
कौ यात उद भद्धुत साती ६ । शोचते एक एय 
जन्मे पक साथ पाटन-पोधण दुभा, खये, खेठे, पे | 
यह्‌ दया रीति करि एकं भाक गद्री मिले! वेष्दा 
पदे भादर्योकी सुख-युविधाकी वात सोचते ई, तव अरनी । 
पत्नी उनको परम अनुगता है भीर वे भी उदके ग्रति ष्व 
प्रेमे पूर्णं ई । किंतु यद्‌ मावृ-पितृभक्तिः य॒द्‌ श्रावृमरेम) यह 
दाम्पत्य-प्रणय हतने उच्व स्तरर ई» दतने भेष संकारे 
पूणं ६ कि वै खव उनके जीवनादरथमे सहायक ओर एह 
२४ मोदाविष्ट प्राणिवकी तरह उनके चि यन्धनद्ारी नर 
ए श्रेय-साघक र | घर्म सव सम्बन्धे ऊपर र। परेम 
पर पृक्तिदाता दै, मोदक भौर मूर्व्छकरारक नरह । 


जगते सम्पूरणं लेद-खम्बन्ध भात्मस्यको लेकर ध १। 
युत्ति भी यदी कती १। दसष्मि वर्मक प्रका्चन मीर 
पालन करने दी उनकी महचा ६ । जव देखा नदीं हेवा 
तय वही प्रेम मोदस्य जातादै भौर दुष्टे खयर 
सामाजिक पराभवक्रा भी कारण होता दै | रामकरे जीवने वह 
सत्य प्रकट हुभा है । उनके पारिवारिक जीवनम हमे सु 
कोमल्तके खा रसौ कर्तव्यनिष्ट इटताके दर्यन हेते ई। 

श्ेय-पथर्म 

पिताके सत्य एवं धर्मकी रक्षके स्थि युवराजयद्पर 
अभिपेकरके दिन बे समस्त राजसिक सुविधार्ोकर त्याग क 
जीवनके कण्टक-वनकरी ओर अग्रसर होते ई । पिताक र 
ओर मत्यु; मादर्योक्री हृद्य-व्यथा, पत्नीका कट ( 
निदाख्ण वेदना, स्जर्नोका आरत॑नाद भर प्रजवगकर 
गम्भीर श्चोक भी उन्दं कर्तव्य ओर घर्मके मागत विस्त ५ 
दर पाते | खम्ये यदी यात तो यह्‌ टै कि उनके शत्या 


# स्थीराद-शरसीष समेऽ-शरव्यरासे स्थ्रट्ष्ड ट्च मै 


-* 
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कीं मवे नहीं £ अनुचित वेग नदीं ३ । वह सम 
उनके व्यि सदम ह; वद्‌ शान्त, उदेगदीन भौर मर्यादासे 
पूणं है । जव उनके उसुर जनक तथा भाई भरत मादि 
माताओंसहित उन्दरँ सनाने जाते ई, तय स्नेहके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर छकाये हुए वे केवल अपनी सिति स्पष्ट 
कर देते ह ओर वर्त॑व्यके निर्भय एवं तत्घम्बन्दी अदेशका 
भार उन्दीपर छोडकर प ए जते ई । भपने धर्मे एद्‌ 
रहते हुए भी करीं गुरुजनसे स्य-वितकं नहीं फरते; उदा पनी 
सदन म्यादाका ध्यान रते हुए, विनयपूवंक ही उत्तर 
देते है । 


सामाजिकं एवं रष्टय मादर्योकी द्टिसे विचार कीज्ि 
तो हम उदं खदेव अन्याय एवं भधर्मकी चाक्तियोखि युद्ध 
क्रते देखते ई । उनका समसत जीवन अतरैतिकता एवं 
सधर्मक विद्ध निरन्तर संघर्षका जीवन है । सामाजिक हष्ठि- 
घे सपने जीवनम उरन्दोनि निषादराजः वरी इत्यादि निम्न- 
सर्नोको अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो दवताया छि 
महात्मागण पतिते घृणा नदीं करते, उनम अपनी शक्तिका? 
पावनताका अशिष्ठान कर उन्द ऊपर उठा देते र| छोटे 
वानर--वनचरोकी भपने संसर्गं भौर संस्कारसे उर््दौनि शक्ति 
पौर महत्ताकी शीमापर पर्हुचा दिया | 


यार्यावर्तका जातीय लीवन उस समय विजदित एवं 
विश्चदूलहोरहा था] विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके 
यातक्से घमस्त दक्षिणा-प्य एवं मभ्यभारत कंपिता था | 
भेगेन्मुखी आसुरी म्यताने घर्म एवं शे संस्कर्योका सार्य 
जीवन असम्भव कर दिया था छषिर्यो एवं तपदियेकि 
कार्यये यदी वाघा्पेँ उपसित होती थीं । रावणने अपनी 
बिया-बुदि ओर वैल्ानिक सिद्धियोके वल्प्र अनेक प्राज्ृतिक 
शक्तिरयोको वशीभूत कर ख्या थाः वायु एवं अग्निपर 
नियन्त्रण सखापितकर उनसे वह मनमाना काम लेता था। 
मदायान्तरिकं ओर आसुरी सभ्यता बट्‌ रदी थी । मानव- 
जीवनको आत्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित करनेवाटी ओर 


~+ 


(य 


तपःपूत ॒संस्कृतिको महत्व देनेवाटी आयं-सम्यताके ल्यि 
घोर संकट उपखित्‌ था । 

शीरासने मपने कौल, पराक्रमः संघटना-शक्ति भर 
सक्षय सात्म-विश्वाखसे यायय एवं उसकी अरानमूला पदति 
सा विना किया ओर बन्धन-अस देको पुनः मुक्त, खस्य 
वातावरण खोर ठेने ओर जनिका यवर प्रदान कििया। 
पदु खाय युद्ध करते खमय भी टम देखते रं कि राक्र 
पास भीति छान शखधुखौ अपेका नगण्य ये; परु 
आस्मिक शद्धियौ एवं उदात्त गु्णोके समुचित संबरनह्यारा 
उन्दोनि भयर सत्ुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारे सत्य एदं प्रकारका युर टी 
यमके जीवनम प्रयल्ताके खाय व्यक्त हुआ ३ । मानव-माप- 
के जीवन्यै यद युद न्यूनाधिक मानामै चलता रहता है । 
यौर आज तो मानव-खमाजमे भोगमूलक भोतिक प्रह््िर्योकी 
दाद्‌ आ रदी दै, धर्म मजाककी चीज दन गया है । मुरी 
मूर्योका योलवाल्म दै; विज्ञान मानवताका उद्धारक भौर 
पालक नही, पराक एवं दिषयनक्चा हो रहा दै । भौतिक 
विद्ियनि आद्मशानको दष्िको आदत ओर विजदित कर 
किया दै । प्रायः वदी संकट दै, जो रामके सामने था । इसलिये 
साज उनके जीवनके सरणः अध्ययन एवं तदनुङ्घूढ माचरणक्र 
पमय है ओर उनके असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध कसे 
हुए) उख्के निवारण-निराकरणम ट्म जिस ॒खीमातक लगते 
६ उसी सीमातक मानो यसको अपने जीवनर्मे उतारते ई । 
जिस सीमातक हम सममय वनते ₹, उसी सीमातक एम 
दर्मरूप दोते &; स्योकरिं साम एी आवंसंस्टृतिक्री सामाजिद्च 
सर्यादके आदये र्‌! वेष्ीषमरङवेदटी जीवन रवेषी 
अत्मा ई वे दी परमात्मा ह । उनके चखििक्रा भवय-मनन- 
अनुकरण कर, उने पने हदयकी गोठ दधिक्रर टम पावन 
एवं घन्य हो सक्ते ₹ । केवल व्यक्तिगत युक्िकि च्वि नरह 
वरं सामाजिक एवं सर्वमानवीय मुक्तिक ल्मिः जिश्र मटातिनदय- 
के गतंकी ओर ट्म तेजीदे साथ च्टे जा रटे 
रष्ताके लि आज मे राम ओर उनः आदग्मरी दै 


द्र 
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शुद्ध परह्य परापरं शम 


८ एेद-मौमगववपरततादजी दरद } 


परगट सवन वरमगदः धारौ \ द्रयट सो दर्थ मनिर विदारी ॥ 
{ भोरयमच० मा० १।१११।२)} 
भ्रीरामजी परम विश्रु परात्पर सचिदानन्दवन परस 
परमात्मा ६ । रन्दीको वेद्-पुराण-परदृदशनादि तथा शनी 
भक्तः योगी भादि प्क खरसे मयण्ड-अनादि-अनन्त-खदेक- 
रठ-अन्यय-सर्वव्यापी-निरसनः परमसत्य, आदिमध्यान्तरषटिति 
निर्युण-निराकारत्वयप्रकरा्-कानानन्दरैकविग्रद-सर्वखरूप- 
धरवगत-सर्वनाम-ठर्वमय-सर्वातीत-सर्वसंकलयातीत-अद्ितीय- 
नित्य-युद्ध-बुद्-- एकमात्र परतः पर) परम षत्ताःमदा- 
सरूपः षर्वर-प्वाधार-ठर्वनियन्ता-घर्वौपाधिवर्जितः सनातनः 
एम षद्सद्‌-वस्तुसे विलक्षण, परम च्योतिःखसूप, खवं- 
प्रकाशकः छव रमण करनेवाठे त्रदमप्परमात्मा'कदते द | 
भीरमजी परम शद) चिद्धनानन्दलरूप, सर्वगत, परस- 
जं प्रस १। उनले कही एक परमाणु भी खाटी नर्द टै । 
ये यम एकः घमान रम रहे ई । जो ऊख ट श्य-अदश्यः षत्‌- 
प्यसत्‌ विश्व तया असंख्य ज्द्याण्ड ई वे खय राममय र | 
घ्व रस्विदुं प्रद्य ने नानासि रईङिष्वन। 
--पट भुति भीरा चरितार्थं देती ३] यह्‌ शवं 
क्छ ब्र ( भीय ) मद हे | निश्रयपूवैकं उनके छिवा यन्य 
कुछ भी नर्हीहे | एक रमष्ठी षम्‌ कछु | वे परम्‌ श्र 
परात्पर ग्रद्म भीरामजी भर्तोपर अहैतुकी इपावय चिदानन्दमय 
दिन्य शररीरसे याविभूत दोकर भवसागर वते हए निःशेष 
घीवेकि कट्याण-मद्ल-उद्धारदेतु परमपावनी पवित्र म्यादायद्‌ 
परमानन्द्‌-मोक्षदायिनी परम मधुर आद्यं लील रुसे १] 
गोलामी वटबीदाषजी रामचरितिमानस्मे कहते ई₹-- 
श्त सेतु पारकं राम वुम्द गगदीक्त माया लान \ 
तो लति जमु पारति रति खख पार्‌ एपनिधान की ॥ 
मो सदस सीयु अदसु मदिघर दखन छचराचर धनी \ 
सुर काज घरि नर राज तनु चसे दठन खरः निष्ति्िर अनी ॥ 
राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर सुद्धि पर \ 
घनिगत क्थ लपार नेति नेति नित निगम कद \ 
(वदीः २। १२५ का द्द; १२६ दोश) 
“भीरामजी ¡ आप भरती मर्यादाका पाटन करनेवाक्ते 
परतरद्म परमास्मा ₹ ¡ मापकी योगमाया परमाद्टादिनी शक्ति 


भीजानकीजी है जो भापकी स्ख--प्रेरणा पाकर भाङ्रे 
हशरिमाघ्रवे जगत्‌की उत्पचि करती ईः उसका पलन 
करती रं ओर उसका संहार भी करती ई। भीटक्मणजी 
शटृद्ध-दिरषारी श्रेपजी ६ ¡ आपने देवकार्यं तया युवन 
मङ्घलकरे लवि नररीर धारणं किया टै गौर ख निशाचर्म 
दलन करनैके ल्वि भाप सक्रिय दं। 


८भीराम ] मापका सरूप वाणीद्याया भवणंनीय ¢ 
बुद्धि परे 2, अविगत ट, सकथनीय ह, यार ६। 
वेदतक उे धन॒ इति") (न इत्ति--दइतना ही नदी" यदी 

नही --ऊदते ई 1" 
पिदानेदमय दिद तु्ढाति \ चिमत्त विक्र जन सपितर ॥ 
नर तनु चहु संत सुर काजा \ कदु दष्ट गस प्रस्व पम ॥ 
{२1 १२६६) 


(“याम | आपका यह दे चिदानन्दमय १--यद प्रहत 
छन्य पा्मौतिक कर्मबन्धनग्रख--मायिक नरद है । खाप ह 
उच्चि, बरद्धिः श्य, ना आदि खव विकि रदित । 
संत भीर सुररोका दित करनेके खि भप मानव॑देर धारम 
फते हं वीर जैवे संखारी लोग पाङ्त जन--कदते-के 
&› खा टौ मापका भाचरण टता टे 1? 
गीताम कटा गया 2-- 
सम्य स्यच्ठिापन्यं मन्यन्ते मामलुदधयः 1 
परं अवमजानन्ते ममाम्ययमसुत्तमम्‌, ॥ 
` {४। २४ ) 
'ुद्धिदीन मूढ मेरे परात्पर सवरूपको न॒ जानकर प 
छाषारण मनुष्य जानते १, प तो अतरिनाश्चौ मजन्म ह 
टुपय भी अपनी योगमायसे स्वेच्छानिमित सचिदाननदः 
विग्रहे प्रकट दोता हर | 
म देखि सुनि "रित तुग्र \ जद़ मे दुष दि रुक! 
तुग्ड ने कटहु करु सन सोच \ 
जगन्माता पा्वतीजीकी जिशाापर जगस्िता धंक 
कहते ई-- 
तम॒ षश्िदानद्‌ दिना \ नटि तर्द मेद निसा हवे ॥ 
एन प्रकाल रुप मगवाना 1 नंत पूनि निम्पान निन । 


< श्र ~ न श रात्र हत ९. $] 
> "द्युस्‌ स एरात्फर दषः ~ ९०५ 








रष निषाद ग्यान अस्याना \ जीव घमं अमिति अभिमाना ॥ 
राम जद न्यापक जग जाना \ परमानंद परे पुराना ॥ 
पुरूष पतिर भ्रकासं निधि प्रगट परावर नाथ्‌ \ 
रघुदुरु सनि मम स्वामि सोई कि सिव्‌ नायउ माय ॥ 
( ओरामच० मा० १1 ११५ 1 ३-४; ११६) 
श्रीरामचन्द्रजी वियद सचिदानन्दघन ह । सत्का अथं 
६-- षदा एक समान रहनेवाला, अविनाशी | अस्तीति सत्‌-- 
जिसकी सत्ता सदा एक-सी वनी रहती दैः जो सद्‌ा व्तंमान्‌ रहता 
हैः वदी प्सत्‌ः है । चेततीति चित्‌--जो सदा प्रकाशमय 
शानखसूप रै, सिरे कोई प्रकादित नहीं करता वल्कि जो खयं 
प्रकारित होता है उसे “चित्‌ः कहते ई । 

जानन्दयतीति घ्ानन्दः ! सर्वाष्टकासः सवौभावरहितः 

परसपूणः ॥ 

'आनन्दःका अर्थं है--“जर्टो सवसुख हो; इच्छामात्तसे 
ही सव ङु प्राप्त हो जायः किसी प्रकारका अभावन हो। 
समस्त कासनार्णँ पूरी हो जाये । अतः जो स्वं-अभाव्यूल्य 
षोः खव तरदसे परिपूर्णं हो, वही “भा नन्दः है ¡ सत्‌-चित्‌- 
मनन्द्‌ मिलकर (सच्चिदानन्दः होता दै । भगवान्‌ श्रीरासजी 
सदा रहनेवाटे, अखण्ड क्ञानसखरूप परमानन्दसिन्धु ई । 
खदा उदित रहनेवाठे सूर्य॑ईह । उनम मोह या अन्ञान- 
अन्धकारमवी राचिका लेदामात्र भी नर्द है । वे उदज 
प्रकारारूप भगवान्‌ ई । वर्ह तो विज्ञानरूप प्रातःकाल नी 
है । जव भक्तानरूपी रानि होगी; तभी तो वि्ञानरूपी प्रसात 
होगा । जद रात ही न होरी; तव प्रभात कर्टौठे अयेगा | 
भगवान्‌ भीरामजी तो सुन्निदानन्द्‌ दिनेश ई | हष-विषादः 
शषान-अशानः अदंता-समता-येद्न्ह तो जवेकि घम हः 
अर्थात्‌ ये खव जीवों रहते ई । भीराजी तो उव व्यापक 
न्म, परमानन्दखसूप परमात्मा र | परात्र प्रम पुरुषोत्तम 
पुराणपुरुष सवेश्वर ई, जिनके एक नियैषये करोल बह्मा; 
विष्णुः रिवका प्राडुभ्व ओर तिरोधान से जाता ई । 

सीरासस तया उनकी श्रिपदूदिरःतिःः 
साप्राच्य नहीं है ! फाल तो उनदग पनु ६--- ` 

ख्व निमेष परमानु जुग नरष करूप सर 


मजिन मन तेहि सम को काज ङु केदंड॥ 


दाटन्दकर! 
=डं \ 

( शीरमद० सः स्सूत्कःप्ड ) 
गि न 
श्रीराम्‌ तो काल्दैःमी कर ह-- 


सुबनस्वर कारु कर कासा \ 


( स्वसिमच० मार ५३८1१) 


श्रीरामा १४- 





वे हौ परम व्र परमात्मा परम विद्युद रद्य श्रीरघुङुल- 
शिरोमणि हिवजीके खामी ई-- 
लमत प्रकास्यं रकस समू \ साया स्यान गुन चाम 
जासु पां अस भ्रम भिटि जाई \ गिरिजा सोई पार रघुराई ॥ 
आदि अंत कोड जासु न पावा \ मति अनुमानि निगम्‌ अल गादा ॥ 
लिन्‌ पद चइ सुई बिनु काना \ कर्‌ चिनु करम्‌ करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकर रस भोगी \ विनु वानी वक्ता बढ़ जोगी ४ 
तन विन परस नमन विन देखा \ अड घ्रान बिनु वस असेषा ॥ 
असि सब मति अलोकिक करनी \ महिमा जासु जाई नहि बरनी 1 

जेहि इमि गार्ह वेद्‌ तुष जाहि धरर सुनि ध्यान \ 

सोद दसरथ सुत भगत हित कोखरु पति भगवान 1 


कासी मरत जंतु अवरोकी \ जासु नाम वरु करं विसोकी ॥ 
सेद्‌ प्रभु सोर चराचर स्वामी \ रचुवर सव उर अंतरजामी 


>९ >€ 4 
राम सो परमातमा भवानी! 
भ< > [4 


राम ब्र चिनमय अविनासी \ सबै रहित सव उर पुर वासी ॥ 
(वदीः १1 ११६। ४२१ ११७ | २-४२११८ 1१, ३; 
१।११९।३) 

शिवजी महाराज कते ई- “वह्‌ संखार प्रादय 

दौर भरीरामजी इसके परस प्रकाद्यक ई । वे मायके अधीश्वर) 
दिव्य अटोकिक अखण्ड कषान ओर परम विदध स्रुण तथा 
कल्याणमय सङ्गलके घाम ई | उनकी ईपा-ल्वलेशसे खय्‌ 
संशाय सिट जाते ई | उनका आदिः सथ्य, अन्त कोड्‌ नही 
जान सक्ता । वेद भी अनुमानसे कटते र कि वे सत्तामाप्नः 
अयेतवर--इन्द्रियातीत ईं ! वे प्राङृत पवः कानः, दायः मुं 
नाकः; खसे रदित ते हुए भी गमनस्ीलः श्रोता, क्च; 
भोक्ता; घ्राता; द्रष्टा ई ¡ अर्थात्‌ प्राव इद्िर्यो न रनेपर्‌ 


उनके उमस दिष्योका उपम नग द्रति 
भी उनके उमस विष्योका उपभोग क्से र्‌) 
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जानता; अर्थात्‌ समका साक्षी भौर दाष तु उ४ 
सोई नदीं जानता ! उरीको पुराण-पुरुपोचम पस्मात्मा 
फटा जाता दै } 

हस प्रकार श्रीरामकी सव्‌ करनी या कर्तव्य अटोक्रिक 
है । उनकी मदिमाको न कोर्ट जान पाता थौरन वर्मन कर 
छकता ३ । 


स्कन्दपुराणमे भीयामभक्तयिगेमणि दनुगान्‌जीने 
फा ६-- 
एवौवस्यासु सर्वत्र पाहि मां रघुमन्दन। 


सहिमानं तच स्तोतुं कः समयं 
स्वमेव स्वन्महच्वं॑ तै जानापि 


जगत्त्रये ॥ 
रघुनन्दन । 

'्युनन्दन श्रीरामजी जागते, स्वप्न देखते गौर सेते-- 
प्रलेक अवयास खव जगद्‌ आप ही मेरे रक्षक ईह; अतः मेरी 
र्षा कमे । आपकी मदिमाका वर्णन करनेकी शक्ति चरिलेकीे 
किीमे नदी दै । यप्र खयं दी अपनी म्िमाको जान 
कते द ।› 

इस प्रकार जिनका भति, पुरणः मदिः जानी; योगी; 
भक्त आदि वर्णन्‌ करते द, वे दी भरक्तोपर अनुद्रद करनेवाले 
परम चि्जद्ध सच्चिदानन्दघन परासर व्रह्म श्रीरामजी मतु 
श्तरूपाकी तपस्या तथा अनन्य परसदृद्‌ भक्तिके व्पीभूत 
शकर भक्तवत्पल कोसल्पति भगवान्‌. श्रीराम दए ६] 
श्रीयमजीका यद्‌ नराकार रूप दगार्थकरे यहो पु्स्पर्मे पवद 
हनेपर दी नहीं हु दै; यह तो सनतिनः भनादिः परात्पर 
दै। मनु-शतसूपाकी तपस्याके पूवं भी सदसे था | जव सतु-रात- 
हमा तैयिपतीथपं चप करने ख, तव हनकी कठिन दपस्यासे 
परम शद्ध रोकर--करिं ये कौन-पा पद चादते ‰ वर 
धेनेके घ्ि प्ह्मा-विष्णु-शिद इनके पाच दद्‌ षार भवि; किट 
भे रख-से-मस न्दी हुए । श्रिदर्वोदी तरक स्ने तादय सी 
बही ओर वदी धीरततेि तपम ल्मी से । रनद हृदयम 
दनिरन्तर यही यथिलपासेदीस्दी टि सर्वोपरि पएरम सुद 
प्रयुक्ता दन कर| 
खर अमिराष निरंतर हई \ देखिथ नयन पसम प्रमु सोई ॥ 
मुन अषंड अनंत अनादी \ जेहि चितिं परमारथवादी {| 
नेति नेति जेदि वेद निरूपा \ निजनंद निरपाधि अनुष ॥ 
सम्‌ विरच वितु ममवाना \ रपजर्हि जमु यंस तै नाना 
धेड प्रमु सेवक चसु अदद्‌ \ मगत दतु रीरा तनु गईं ॥ 

( सीरामच० मा० १। १४३ । २-४ ) 


£ ९८६ प्‌ चमा 
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स तर्द घोर तपस्यति सरीर एकदम क्षीण धै गया 
सरीर पटुीया् ण्््‌ गया तितं अत्नि प्रदर परपोक 
गा तग्रा पर्‌ स्म दीम पर्ची हदं सनन्य भकष 
परिपू्णं ये दुप्पति छः सष्ठ पतक जल पीकर त्प 
करते रदः किर भी पत्पर भयतरानक्रा साश्नात्कार एदं मरी 
हुमा । तवर इन्दौ जल भी व्याग दिया व्यर्‌ केवर वायुपर पै 
खात जार वर्पतक आराधन लो रदे} जव इसपर भ) 
परयेशवर्‌ श्रीराम न्दी मिले; तत्र दते भी कम दी एमदकर 
इन्टौने वादुभक्षण भी छद दिगा भौर एक वते खंडे रक 
दस सदृक्च वपं वरिता दिपै । शरीस्की ददव्यो सूकर नामकौ 
वच ररी ] उसमर भी इनके मनम करद्‌ पीदा नरद ह 
घक्ि श्रद्धा तथा भक्ति वद्ती दी जा रदी थी । तव एव 
सर्वश्वर परमात्मा श्रीयमजीने तपसी राजा-रानीको अपना 
पसम अनन्य भक्त जान टिया तथा माकाशवाणीरे वरं धरहि" 
कटा } यद्‌ वाणी परम छषामृतते सिक्त होनेके कारण मृतकरी 
भी जीवनदान देभेवाटी शी } हृदयम परुचते दी उष 
शरीरको द-प बना दिया, यानो ये रजपिंहापने अमी 
उतरकर ये छँ । दम्पति परमानन्दे परिपूणं हे णे} 
अपार प्रेममयी भक्तिपे पुलक-्रफल्ित-अरीर टे दण्डदद्‌ 
कर दाथ जेद्‌ वोड-- 


समु सेच सुस्वर सुग धन्‌ \ धिभि दरि दर दित प्सन्‌ 
सवत सुरभ सकर सुख दायक 1 प्रनत पारः स्रत्चर भाय ॥ 
ल अनाथ दित घम षर नेट \ सौ प्रस्त रेष यह बर देहू॥ 
लो षरूप यस षिव मन शा \ नेषि सासन सुनि जतन कप ॥ 
ठो युद मन गायत दृषा \ समु मुन जेदि निगम प्रस 
देखि दम सो रूप भरि सोन \ पा पु प्रनतारति मोचन ॥ 

( धोससच० आ० १ । १४५ । १२ ) 


धटे भक्तबल्करदुद्धुम | सवेक्रामपूक । सा 
चरणरजकी वरदया दरि श्रिव मी बन्दना करते ६। 
उनकी भी अभिलपा भते ही पूरी शेत दै । दि पः 
"महतो सहीयान्‌? भयु हमारे ऊपर प्रसन्न ई तो इयः 
यही वर दौज किं “जो खरूप शिवजीके मनम निधं 
करता ‡, जिसकी परासिके च्थि महा-महामुनि भी यत पे 
६, परयभक्त काक्युद्ण्डि, लोमश आदि मी जित खलफे 
स्यानमे टीन रहते हैः जिसे 9 सौर कोई नही 8 
लो नित्य सत्य जानानन्दपूरण, सवका कारण है, वद स्त 
विराजमान आपका शरूप हम अपने नेत्रमर पृण 





> शशूुद्धं ्रह्म परात्पर रामः 


म 
म न न न भ न ध ~ "~ + 


5# सर परसममस (1) स स्न 
[7 सप्द-ससस्यी प्रस्स्वर स्स्‌ प्प सपस्प्त्पच्छो 


यहूत प्रिय र्गी | वे यक्तवस्सलः कृपानिधानः सम्पूणं दिश्वके 


निवार्खानः सर्वत्यापी, '्टसनकर्ठुसन्यस्रकूठस स्वंदमर्थः 
स्वे-कारण-रूरण श्रवद्‌ भीर रन उसे प्रकट इए | 


कोटि-कोटि अर-खरवं कामदेव जिनके एकत नखकीं 
क्लोमासे उचितं हो ऊति ई, एेसे अरख्य-कास-कमनीय 
दिव्यातिदिव्य सव॑दा परस सव्य सच्चिदानन्दमय सर्वानन्द्‌- 
प्रदायक भीरामने अपने निद नराक्नार खर्मका देन 
दिया } परह्य परमात्सा शभीरासका सब ङक नित्य तथा 
परमानन्दप्रदायक है-- 


रारस्य नासंरूप "उ रीस पएरात्परम्‌, 1 
एतन्ततुखय नित्यं खचिदादन्दसन्ययस्‌ 1 


{ रत्रा) 
(भीरासजीक्म सासः स्प, सीद स्मरं सरू ये 
चारौ दी परम सत्यः दिव्य, व्राह्य- त्रहसखरूप, अप्राङृतः 
नित्य, सच्चिदानन्द, अल्यय--खदा एक उसान रनेवाडे 
ह । सद्‌ दासं परमत्या श्रीरासकै 
समान षी ह । नमै सौर ससम रोर अन्तर नीं है » 
अनन्त छविषाम भीरामका यद्भुत खर्प सक्णंदीय हे । ये 
ही परस्पर एरमप्रलु श्रीयम ह 
यस 


ध्र्प्त 


सहमानं पर रएेति 

ध्न श्रीरामकी मरियल "परद्र, कड याता ६।ये 
ही विश्वावाख भ्रीरास सनु-्तेरूपाके चयि प्रकट हुए । रनक 
वामाड्म इनकी वस्मदिखीः पो षदा रनसे दसद ई 
परमाहादिनी परमाशक्ते श्रीसीताजी चोमित ॐ लिन तीतारी- 
के अंशमात्रसे गणितं उमा-रमा-रसाणी उदन ~ती ई 
चिन भकुटि-विलासमात्रसे संखारका उत्पत्ति-पाल्न-रुटर 
षता रहता दै ! अपनी उन अभित शक्ति खीततारच्टि 
भीरामने मनु-शषतल्पाको दर्शन्‌ देकर पूण॑रुय 
तायं किया | 


इन्दं धीरामजीके सम्बन्धे खामदेद्‌ कटता द-- 


षप्न्ट्ःः २ ॥ 


अद्रो सद्या सक्तसान असाद, 

स्वसारं जारो सभ्येति पश्ाद्‌ ! 
सम्केरेशथिरगिर्दितिष्ट, तिरि रारमस्यार्‌ , 
९ उक्र ६५४८ ) 
‹संसारमाधङा परमसडट--पनसयाप दसनेजले भद्र = 


1) 
रर --> 


[५ ३ 


रामजी लगत्कस्याणन्रिणी मद्रा भीरो नीच सद ङ 
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ए त्तर धयतावयौयी प्रा्यनाते संवु्ट सोकर पर्य प्रका्यमयः 
अथिक्रे समान तेरी स्दसूपसे टीलधास अयोष्वार्ये विराजमान 
ए } फिर कुछ समयं पणत्‌ दष्ट प्रकृतिवाङे अपने री 
पाषद्‌ अगय्‌-विलियकाः सो रादग-ज्म्मकण्के स्पे राक्षी- 
योनिम प्रकट हुए ये, उद्धार करनेके चि परम तेजखी प्रर 
वार्गेते संहार किंवा ओर फिर ए्रमघामरम खित हष 


भ्ीरासचन्द्रयी उचिदानन्द्‌ दिनेल--खपिता ६ ! स्वको 
प्रकाशित वरनेाठे परब्रह्म परमात्मार्य सूर्य ह ओर खम 
ईयोके भी परस ईय ₹। जिनसे खव श्धरणण प्रकाश्च 
तथा सल पाकर ट्र कहे जाते ई जिनकी स्तुति 
वन्दना वङड़े-वंडे ईशर करते ई, जिनकी स्वति नश्रि 
वराह महाविष्णुः विष्णु, सहारम्भ सादि करते रदते 
ह्‌, जिनकी प्रात्तिके स्यि दैत्तसतवलस्मी भक्तगय कठिनं 
त्यद्या रसते ई वथा परै-रडे मण्टलदा्यं भक्त-छानी- 
तपस्वी विविध मागे प्रयल क्रते ह वे दक्धिणख 
परम पुरुषं भरात्‌ खदा उदके दाने रएनेचाठे अथवा 
एदा सदकी र्ता रूरनेवारे षवद्म साता-पिताकी तरह 
पाल्न-पोदण करनेवदेः पवेधरेर पप्र परमात्मा 
श्रीराम टी ६। 

श्रीरास परात्पर ई 
फहा गया है-- 


परान्मयरारयात्दवं 


रख सम्दन्धर्मे वषिषटसंषितार्मे 
छप्याद्‌ परतरादटपि। 


५ [र 
र्ते ठं एरठरः ध्याम श्व प दायि; स्वराट्‌ १ 


स्य सतत्ताद् शरूश्कावतारोरदस्मरयः । 
त्रहमदिष्ण॒सदेकादिसेव्यचरणाम्ड्ल ) 


(4 


ध्णीनारायग्से परे, श्ीङव्यसे भी परे जो खक पर्वपट्‌ 
परसात्मा €» ३ टी टदरयनन्दन :त्यम ६} ल्खा-विष्यु- 
सदेलादिते भी सेव्यन्दरण्-स्म्ट तथा 
व्यरंख्य अउतरंडी 
लय पे | आर्ते ॐ = 


वि 


र~ ---+* 


गस्य दनद 


--त्-=>ः ल्द } रदी 
१९4 {सेरः र. ६५५५ =, ५4 <+ 
१ 


नह ६}: 


( दा्यी>िददः ~त >~ - ~~ च 
त-य ट = 
५1 दल 1. । ष्टा ८1 ~सन्‌ ६ 
0 ५ ४ क ॥ 
स्र दर दर 
ष्र्‌ प्रर पर्‌ ठदस्ट एर्‌ = ११ १९. ५ ॥ 
के व ॐ नु क 
व, [५ सरस्याय 
एर दलं पट्‌ डे एर्‌ पदस्य 
[3 = 
"स । स्र र धरमु; रराम, ग्मदर 
~ ५ [ दर 
> पयय <=: तन > उ स्र १ ^~ + ¶ ५.१५ . ९ ~" -च्वु न! ^ { 
श 92 
२१ सर ९ 1१ 
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पुराणे कष्टा गया है-- 

यस्यायुग्रदतो नित्यं परमानन्दसागारम्‌ । 

क्त्यं श्रीरामचन्द्रस्य दुर्भ भवति ध्रुवम्‌ ४ 

श्रीरामचन्द्रजीकी इपादष्टिते दी उनकी षारूप्यादि 
मुक्तिर्या सुखम दोती ई; क्योकि श्रीरामजीका स्वरूप नित्य 
सविनाश्षी परमानन्दका महासागर है | 

हस संसारम जे आनन्द--सुख स्वको प्राप्त हो रदा ई, 
वद तो आनन्दसिन्धु श्रीयामजीका एक विन्दुमा्र दै । 
श्रीवसिष्ठजीने श्रीरामजीके नामकरणके अवसरपर कटा है-- 
जे मनद संघु सुख री \ सीकर वें त्रैरोक सुपासी ॥ 
से सुख धाम राम असु नामा \ अखिक लोक दायक निश्रमा ॥ 

( शीराम्च मा १११९१९१२) 

धजो आनन्दे समुद्र ओर सुख्खके खजाने ई, जिस 
समुद्रके एक यिन्दुमाधवे प्रैलोक्य भानन्दसे भर उटता ई, वे 
ही सुखधाम भीराम ई। उनके द्वारा दी समस्त ठोकमिं 
सुख ओर शन्ति मिट्ती दे । 


श्रीराम शिवजीके जीवन-घन--प्राण-सर्वख ई-- 


मता रामो सतिता रामचन्द्रः 
स्वामी रासो मत्सखा रमचन्द्रः । 


सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाल- 
मन्यं लाने सैव जने न जने 
(चिवरष्य )} 
षटं भवन्नाम शृणन्‌ तार्थो 
साभि कादयामनिश् भवान्या । 
मुमूर्ष॑माणस्य “ विदुक्छ्येऽदं 
दिकाभि मन्द्र तव॒ रामनाम ॥ 


( मध्यात्म० ६ । १५ । ६२) 

ओरामनामखे दी कृताथ होकर पार्बतीके साथ शिवजी 

काशी्मे निवास करते ई गोर मरणासन्न व्यक्तिको 
शभरीरामनामस्य तारक-मन्त्र देकर मुक्ति दिटते ई | 


बरह्याण्टानामसंख्यानों घद्यविष्णुहरात्मनाम्‌ । 
उद्धवे प्रल्ये देत्‌ राम एव इति श्रुतिः} 
( शिवसंहिता ) 


शयुति कृती टै कर प्राः विष्णु एं रके ररीरभूत 
असंख्य व्रह्माण्डेकि उत्पादक तया विनाशके एकमात्र कारण 
भीराम हीर} 
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भर्ति रामो विग्रहवान्‌ प्यं द्र्य सनातनः। 
सआन्पारामदटिवदानन्दौो भक्तानुग्रहकारकः ॥ 
( मदिश्रतन्य ) 
श्रीराम खयं मूतिंमान्‌ सनातन द्र्य ई । वे चिदानन्द- 
खरूपः, आत्मार्मे दी रमण करनेवाले तथा भक्तोपर अनुग्रह 
करनेवाटे--भक्तवत्सल ट | 
श्रुति कदती दे-- 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्द चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं वद्याभिधीयते ॥ 
८ रामपर्व॑यापनीयोपनिषद्‌ १ ! ६ ) 
“जिस भानन्दमय सत्यानन्द परमस्योतिःखरूप परमात्मा- 
भ योगीगण ध्यान-समाधिद्रारा रमण करते ई; वे परम व्रह्म 
परमात्मा भीरामनी दी ई |> 
२ रो ६ तै श्रीरासचन्द्ः ख भगवानद्वैतपरसानन्द्‌ भत्मा 
यः प्रमात्मा भूर्भुवः सुवस्तस्मे वै नमो ममः । 
स्यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानददतपरमानन्द 
सारमा यो वि्धानात्मा भूर्युवः सुवन्तस्मै ड नमो नसः । 
( रामोत्तरतापनीमोपनिषद्‌ ४६ ४७) 
ओरामचन्द्रजी भगवान्‌ ई--षदैशवर्यसम्पन्न रै, सत्‌- 
चित्‌-भानन्दखरूप सच्चिदानन्दैकरचारमा, अखण्डज्ञाना- 
नन्दैकरखात्मा प्रण परमात्मा द 
८ नसो गवते छीरामायस परमात्मने। 
सर्वभृतान्तरस्पाय परीता नमो नमः 
४ जो गवते शीरामचन्द्राय वेघसे। 
घवैवेदान्तवेयाय षष्ठीत्ताय नमो नमः। 
४ नमो सगव्ते श्रीचिष्णत्रे प्रमात्मने। 
परात्पराय रामाय सषीताय नमो नमः} 
ॐ नखो भगवते श्रीरघुनाथाय कार्ड । 
चिन्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो लम; ॥ 
( आनन्द्रामायण, सनोहरकाण्ड ३ । ९५--९८ } 
शरीसीताजोके साथ परात्पर परमात्मा विष्णुरूपधारी 
भीरामको नमस्कार दे श्रीरामः जो खव भूरतकि अन्तर्म 
सित रई, सववेदान्तवेय ई ओर चिन्मयानन्द॒रूप ई 
तथा शाङ्गघनुप धारण करते ट, उनको नमस्कार ३ । 
धदोपवेदात्यकमादिसंन्चं 
भ १.१ ५८ 
सपारसविस्सुखमेकरपं 
परात्परं रामम भजामि 


# श्लु {छ परात्पर एल" 


सस स्पीस्यरखन्थितद्‌ । 
सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ 
नित्य॒ प्रग्साडि रष्रूतमस 1 


( भारामस्ववरान ६२४ २६० ५८ ) 


सूर्यसण्डलसध्यस्य्‌ 
परात्परतरं तत्त्व 
सनषा हिरा 


धअोषवेदस्रूप--अपार ज्ञानानन्द्‌-वारिषिः अद्ितीय- 

` खर्प; परात्पर सूर्यमण्डलस्य दी नदी सूयंको भी प्रकार देने- 
वाजे--चक्षोः सूय जजायत--जिनके नेचकी ज्योतिसे सूय॑की 
उत्पत्ति है रेखे सीतायुक्त परात्पर-तत्व सत्यानन्दचिदात्म- 
खर्प रघूत्तम श्रीरामको मनसे-सिरखे म नमस्कार करतार} 


सुखस्वरूप रघुदसमनि मगर मोद निधान \ 
( शीरामच० मा० २२०९) 


“श्रीराम सुखस्वरूप तथा सङ्कल दरीर मोदॐ सजाने ई | 
दिद्दादक्मे रकारः स्वात्‌ सद्वाध्योऽकार उच्यते) 
मकारोनन्दवाची स्यात्‌ प््िदानन्दमन्ययम्‌ ॥ 

( सदह्मरामायण } 


“श्रीरामके नामका रकार चिद्ूव।चक दहै, अकार एद्‌- 
वाचक ३ तथा मकार आनन्दवाचक है । वे सचिदानन्द 
अन्यय पुरुष ह | 


उमा राम कौ सुद्टि विरसा \ होर्‌ विस्व पुनि पावर नासा ॥ 
( भरामच० मा० ६ । ३४ ।४) 


, ` छपर हम यह कड्‌ माये ह कि भीरामके नामः रूप, लीरा 
` मीर घाम सभी परात्पर रै । नामकी च्चा उपर कीना 
चुकी ६ । सनु-शतरूपाके प्रकरणम यह बताया जा खुका द 
क्षि भीराम मनु-शतरूपाके सामने प्रकट हुए | मुने 
भीमगवानक्ती स्तुति की ओर वर सौगा-- 
ध्चाहड तुर्हि समान सुत--पुम्दारे खमान पुत्र चाहता 
र ॥ भ्रीभगवानने उत्तरस्वस्प बतटाया- 
सापु सरिस खोज करदे जाई \ नुप तव तनय होव मे जाई 
( वहो, १। १५९ । १) 
'्याजन्‌ ! मँ अपने समान [ दूसरा ] कहो जकर स्ये | 
स ही ठुम्हारा पु वर्नूा । 
= तस्य प्रतिसा सस्ति यत्य तास सहजः । 
( ड्द १२1३) 
धष परमामादी ठमता करनेवादा खर्‌ नय ६, उष 
नामष्ठी मदान्‌ यश है! सचमुच उखे अपने समान कन मिलया? 
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वदः ठ टु पसत्पर द्र सच्चिदानन्द परमात्मा मीरमरूपर्म 
घराघामपर अवतीगं हुए } उन्दने नररूप घारण क्रिया | 
देवतार्ोएर दिर पदनेयर उन्टोनि स्वपं॑कटा--^ुग्ि 
लाभि षरिदठं नर देसा ॥ यं नर रहस्यवाची शब्द हे । 
तरति षदतं नयतीति नरः मनुप्यः ।-- जो सृद्रति 
मात करने-करनेे खमयं है, उखे (नरः कदते ह | 


नर तनु भव वारिधि कट वेरो} 
( ीरामचण० मा०७1।४३।४) 


नर तनु सम नहिं कयनिउ देही \ जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
( वदी, ७। १२०५) 


नरदेह मोक्षका द्वार कटा जाता है--“साघन घाम 
मेच्छ कर हारा \' ( वरी, ७।४२।४) श्रीभगवान्‌ यनी नर- 
देइते सि देना खाईइते ह कि किस तरद सांसारिक लोगेकि 
इव भवसागरको पारकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सक्ता हे | 
इसल्यि नर-शरीरमे गानेके उनके अनेक कारण खामने 
माते ह | पला कारण भर्तोकरा रसन, दूखरा कारण 
जीवोका उद्धार, तीसरा कारण राक्ष्सोका-आयुर-इत्तिरयोका 
विनाशः चौथा कारण टीटा-रेे अनेक कारण € । 


सनु गोर इतरूपाको वरदान देकर प्रमु अन्तर्घान 
हो गये । सनु भौर शतस्पा प्रेत्मे ददारय ओर कौसल्याके 
स्पे प्रकट हए । इसी अदखरपर पुराणपुरुपोचम 
भगवान्‌ भीराम अर्शो मनुष्यरूप्यै प्रकट हुए | 
्ीभगवान्‌क्ग यह्‌ रूप परात्पर रूप ६ ओर इख सूपं उन्टनि 
जितनी लील की है वे सभी प्राद्यरत्वकी साकरियौ ₹, 
साकार प्रतिमे, एेसी सोकिर्यो जिर देखकर खाघारणजन तो 
अल्ग रहे, परसज्ञानी भरद्वाज रसुनितक पश्ूपि यान्नवस्कयपे 


[कण 
प्रन कर्‌ र-- 


भ्रमु सोर रम्‌ क्रि अपर कोठ जादि उष व्रिदुरारि \ 
( ददौ, १1 ४६) 
इस तरट्की सज्ञा भस्दाज्क्े दी हर्‌ ट रेखी वात नदन 


थी | उनदे 


[० 
५.) र्या 


लगस्लननी सतीतक इस रोर 
हः जगस्=नन्‌ सतातक इत मह्न पड चय्‌ 


१.१ श 
= थ तर रा उट खदा == हरर =+ 
सनन मं रादा उट खडा दुर्‌ -- 


= = न्याप दिर लय अट अनल भ्म्द 
प्रह =} न्प्यएकः रञ्‌ उड ऊङ्ड ऽन(टु भ्मट्‌ } 
= ~ न श न. =. (3 

\ र च्ट्‌ छर इ. गर जट = लगट्‌ न््टुदु 


(रप्तः १1५०, 
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धर्म पो व्यापक रै, विर ३, यन 2, यकट ९ । 
उस्म इच्छा ओर मेद करट. । वद भी क्या शरीर धारण 
कर (नर टो पकता दै, जिसे वेदत्‌ मदं जानते १ यन्तम 
हस रहस्यको पमद्यनेके व्यि उन्द॑ पड़े कषटौका एछामना 
करना पदा यर्हौतक क्रि ज्व वे हुवारा पार्वतीरूपमे 
प्रकट हुरद, तव मगवान्‌ शंकस्के दाय उद खमाघान प्रास्त 
हुआ |. भगवानक्री नर्टीलाका वर्णन वास्मीकिने रामायण 
खिलिकर किया द । इसीर्भे उनके रूप ओर टीलाकी 
विशद गाथा गायी गयी दै । 


भगवानका घाम भी नाम; स्य ओर टीलयकी तरह 
परात्पर दै । यजुवदका मन्न दै-- 


सनो चन्धुज॑निता छ विधाता धामानि चेदु श्ुवनानि चिच । 
यप्र देदा संद्टुदमासपमस्वृतीये धघामन्नध्यै रयन्त ॥ 
(१२।१०) 
«वह परमात्मा मारा रक दैः जनक दै खम सुविधा 
प्रदान करनेवाला दै, सर्वद हे । घव धार्मोते परिचित ६ । 
तूतीय वाम धिपाद्‌-विंभूति परमघामे विणञमाच-- निवास 
करनेवाठे पार्धदर्प मु प्यात्मा्टँ चमर हो पिंद्सी ६ । 
त्रिपायुध्वं उदत्‌ पुखयः पाोऽस्येदामवत्‌ पुनः । 
सथा- 
पादोऽ विदवा भूतानि द्रिपादुत्याद्त दिवि । 


सय कुछ भगवान्‌ दी ई; कंठ ऊपर ज श्रिपाद्‌- 
विभूति ३, यमत घाम दैः वदी उनका परमधाम ३ । 
उनका एक भाग यदौ भनन्त ब्रहमाण्ड-्राकृत खट है । 


यायोभ्या पृ; प॒ पर्ववेङण्ठानामेच मूराधारा मू- 
भतः धरा घदामयी विरजोत्तरा दिस्यरत्न- 
कोशाटया तस्यां नित्यमेव श्रीसीतारामयोर्िदारस्यल्मस्तीति । 
( सा सु० रमावैक्ण्ठ, ¶० २ ) 

(अयोध्या सद वरङ्ष्ठघार्मोका मूटावार & | इसीके 
अन्तर्गत गोटोक-वैकूण्टादि ख्य घाम ई | अयोध्या प्राकृतिक 
लोकि पर, व्रिरजा नदीके उख पारः त्रिपाद्‌-वरिमूति द्यमयी 
भीरामी पुरी दे! दिन्य रलकोेषे परिपूर्णं है । यदी 


भीरीताणमस्न पिदारत्यय नित्व परमधाम श्येतः है |) 


तत्सद्‌ 


„~~ ---~--- ~~~ ~--~ --~-~---~ - 
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हव पूतल्मर तो ध्योष्या--पकतयुरी ६» वद टीलपाम 
है। इसकी भी वदी मदिमा द | यद्‌ उस परमवामको देने. 
वाटी दै | शीरामजी स्वरं सपने थीमृष्रे कदते {-- 


रम पामदा पुरी सुाबनि \ ठोक समन्छ विद्रित खि पनि ॥ 
( श्रोरामचण०्मा० १।३४।२) 

> > > 
पुनि देखु अवघपुरी अति पावनि त्रिवि ताप मनर रोग नपतायनि ॥ 
( वही, ६ 1 ११९।५) 

> 1 4 

सोगस्यान परासेध्या न्टीलास्थामं त्वियं भुवि । 

सोगीकापती 


रासो निरष्टुदातिभूतिकः ॥ 


( दविवसंदिता २1 १८) 


८“श्ीसमजीका परमघाम श्रीययोध्यापुरी ६ । ये दो 
द । एक रीलाधाम अयोभ्या भूतल्यर है । दूसरी परमधाम 
भिपाद्‌-विभूरतिर्मे परा अयोध्या दै । उकितधाम भोगस्थान 
परम नित्यवाम दै | इन दोनो प्रामेकरि स्वामी श्रीरामजी 
निरङ्कुश विभूतिवाठे ई, व्यर्यात्‌ इनके ऊपर तथा उनकी 
विभूतिके छपर सिसीरय अलुख--शासन--अधिकार 
नदीं ह! 


सयोध्या नन्दिनी सत्या सार्न साकेत हत्यपि । 


छोदका राउधानी तत प्रद्मपूरापराजिता ॥ 

सष्टचन्म सवद्वारा नगरी घर्मसम्पदाम्‌ । 
स. ४ = 

षटुव चान्नेन्रेण ध्याता स्रयूर्तथा ।॥ 


( दिवसरिला २० 1 १५-१६ ) 


“नन्दिनी, सत्याः छकतेत फोरत्य, राजवानी, गरलपुरी, 
यपराजिता--ये सव अयोभ्यापुरीके नाम ह | वह्‌ पुरी पमं 
तया सम्पदासे--चारो पदा परिपूर्णं 2 | वर्हौकि निवासी 
मुक्तात्मा भक्तः शानी भादि आप्तकाम ‰ । वँ यानन्द- 
दी-आनन्द दै । वर्धय सते काक्ातीतः नित्य है | इस नगरीय 
आठ आवरण ई नौ द्वार ह । थे सवर ज्ञाननेत्रोदरारा देते 
जा सकते द । यकी सरयू ध्यान करने योग्य भ | 


वेदम ीरासधाय सयोध्याकन दिस्तुत दर्णन ६-- 
षरं थो प्रद्णो वेद यस्याः पुष्प उच्यते] 


+ 


~~~ ~ -~-~ ~ ----~ ~~ ~~ ^" ~~ ~ 


नप्‌ 0 ४ ष. "क [द 1 

याद ता ऋद्यण्ते देद्ा्टृद्नाङ्दां पुर्‌ । 

तस्मे ब्रह्य च ब्राद्याश्च चक्षुः माणं प्रजां ददुः ॥ 
४. 


तं च्चुजदाति न प्राणो जरसः पुरा। 


५ 
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पुरं यो बहो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 


सच्छा मद्वा देवानां पूरयोध्या । 
तरं हिरण्ययः कोः स्दगों ज्योतिषाऽऽदतः ॥ 
तसििन्दिरप्यये र्ोश्ले यरे च्रिप्रतिष्ठिति। 
तसिन्वधद्मार्मन्वत्तदौ प्र्विदौ दिः ॥ 
प्रभ्ा्मानाः दरिगीं यशसा छस्परीदुताम्‌ । 
एर हिरण्ययीं प्रदा विवेदापराजिताम्‌ ॥ 


( यथैते १० । २ । २८-३३ ) 


(्रिपाद्‌-विभूतिमे पर्रह्य परमात्मा भीरामका धाम साकेत 
या अयोध्या & जिसके खामी श्रीरापजी ह । जे प्रेमी 
अनन्यभक्त या ज्ञानी उख ब्रदपुर-श्रीसमपुरको तथा 
भीरामब्रहमको जान देता ३, वह श्रीरामभक्तिद्रारा श्रीराम-कृपासे 
सयुक्त होकर, स्थूल-सृम्ूम-कारण शरीर तथा जाग्रत्‌-खप्न- 
सुषुि-तीन अवस्थाखि पार होकर, तुरीयावस्था-- क्ति 
प्टुचकरः सचित्‌-आनन्दस्स्प सारोक्य-सामीप्य-सारूप्य- 
घायुज्य पक्तिका अधिकारी यन जाता है | बद दिव्य-- 
सप्रकत--त्राहाररीसे प्रविष्ट हो जाता द । तद वह्‌ श्रीराम- 
कृपासे ठी अगतत आतः गत्युरदितः कालातीत त्रहषपुर-- 
भीरामकी पुरी भयेध्याको प्रात दता है । तव ब्रह श्रीरामजी 
उसको अपने ष्यं परम दिष्य श्वानः द्व्य चश्रुः प्राणः 
ओजः कान्तिः यल--पन कुट & देते ६ । उस सक्तात्मा भक्त- 
को भीरामका दिया इमा प्राय-च्चु आदि कमी न त्यागता 
सयात्‌ वर्‌ अमर्‌ रो जात दै, दीं निवाख कसमै टगता ६ | 
वर्‌ रामघाम साकेत आट अआदरणवाल है ओर उमे नौ 
घ्र ई । शन दयप्र ्रीसमजीकी विमद सक्तियषे 
संयुक्त पाषंद-- द्वारपार ६ । एेवी दिव्य पुरी अयोध्या श्रीरास- 
भक्तीका निवास-खान दे । रयै सव दिव्य सनको प्रकारा- 
मय सख्गं; परमानन्दमय धाम हे } इस अयोध्याके स्यभागमे 
राजभवन ह | यर्टौ तीन आवरणसे परिवष्ठित हिरण्यय कोशम 
कमलके आक्रारवाडे दिव्य सिंदासनपर परसात्मा भराम 


3 


विराजमान १ । इन्दीको ्रदाक्ञानी लोग "पलः कदते ई । ये 


* गरु श श्सरएव्टर क्य ' 
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ही खवको प्रकाशित करनेवाले परमञ्द्ध परात्पर ल श्रीराम 
रै । ये खयं प्रकाश्लसान, छव रटेसहरः सद्र ६ । परम 
यस्ते परिपूर्णं हिरण्यमयीं इनकी दिव्यपुरी भपराजिता-- 
सजया, येोद्ुमशचक्याः अयोध्या है । इसीमे परात्पर भीराम 
विराजमान ह । इनकी अपार मदिमाका कौन वर्णन क्र 
खकता है | 


भीरासका नामः स्य, लीटखा ओर धाम--पभी परात्पर 
& । श्रीसमको' पानेका एकमा साघन-मक्ति ६ । भगवान्‌ 
खयं अपने श्रीमुखसे कहते ई-- 


सोऽह सवंत्रगः शान्तो क्तानात्मा परमेश्वरः । 
मया ततमिद विश्व जगदन्यक्तरूपिणा ॥ 
सहमेव हि प््देषां योगिनां गुरुरन्ययः। 
घार्मिकाणां च गोष्ठाद्‌ निहन्ता वेदविद्िपाम्‌ ॥ 
जह वे र्वसंसारान्मोचको योगिनामिह । 
सस्ारहैतुरेवाहं सर्वससारवर्जितः ॥ 
सदं हि भगवानीशः स्वयज्योतिः छनातनः | 


परमात्मा परं प्रद मत्तौ घछन्यद्रे कियते ॥ 
नाहं तपोभिविविधरेरं दानेन न देज्यया। 


दयो हि पुरपैीतसते भक्तिमयुक्तमाम्‌ ॥ 
(भद्भुतरामायण १२। ७; १३॥। १६-१७; १४।४८-४८८; १३।२) 
^ वायुनन्दन | मेँ सवंगतः शान्तः दानात्मा--भखण्ड 
श्ञानखरूप परमेश्वर परमात्मा हू । मुस दी वट्‌ संखार 
व्याप दै । म षमी योगिर्योकरा अविनासी गुर, वर्मात्मार्थोका 
रक्षक वयौर वेद-निन्दर्कोका संदा हर । यौगी-यतति, भक्त- 
खनी--षभीक्ो युक्ति देनेवालार्मदीरहु- 
सुपति बिसुख जठन कर कारी \ क्यन समद्‌ म ददन छोरी ॥ 
(ससम मा {1 ११५1२) 
प्म ही संसारा करय ख सखन रद्य मंद । 
६ षी सगकाद्‌ ई२< दणष्टद एनान परतया ह 
पज ह । सदसे अन्य इट भी नदी ९1 दद्यान्‌ | 
नाना प्रकारके त्मडेः दान एवं यद्नादिरं न्ट जना डा 
सक्ता- न्ह प्राप्त देता । मेरी ति कये रेन अनन्य 


भक्ति दी सादन है 1 


च. ~ ^ 
-- "द 
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श्रीरासक्र स्वरूप 


[ ठेखक्-ख ° सस्यनारायणजो ममो, पम्‌० ८०) ( हिदी भवं संर) ) पी-णच्‌० टो ० साषित्माचायं, सादिर्मररन ] 


भीरासके खरूपको समञ्छनेकै य्य प्राचीन म्रन्थेकि 
भनुसार ईश्वरके भसित्व एवं खस्यका थोड़ा विवेचन कर 
केना वश्यक दे | यो तो विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ्रृम्बेदरमे 
अनेक देवतार्ओका वर्णन दै; परु उने तीन प्रधान ई-- 
मन्निः इन्द्र भौर सूं | यया्थतः ये भी प्क दी प्रह्ये 
भिन्न-भिन्न स्वरूप ई | इस वातकरा प्रमाण श्रृग्वेदका 
८पुरषसूक्तः ३ । दस सूक्तके पदे मन्त्रम पुरुप अर्थात्‌ 
हधरको सदख सियो; दख चर्यो एवं सदसे चरर्णोवारा 
कटा गया दै ओर उसक्रो इस समग्र ब्रह्माण्डको चास भरते 
ग्याप्त करके दस अगु ऊपर उठा दुभा भी बतलाया 
गया ६।' दूसरे मन्वे ष्ट उदूघोप दै किंजो कुछ 
हनेवाला दै हया ३ ओर ३, वदं सत्र पुरुष या ईशर दी ३ । 
तीषरे मन्त्रम इस सारे ब्रह्माण्डते भी उसकी सिमा बडी 
कटी गयी ३ । चौथे सन्त्रम उसे दी सारे ब्रदमण्डमे चेतन 
र अचेतन प्राणि्यो भर वस्तु्मि व्याप्त दोनेवालस कदा 
गया है | इसते स्य दै फि सर्वव्यापी; सवका कारण प्व 
पवसे परे बरह्म पक दी ६ यर षरि देवता उखे यद्र परं 
उपाङ्ग है ।' 


छ्ग्वेदके एके अन्य मदच्वपृणं देवता भगवान्‌ विष्णु भी 
६ | इनका वर्णन ब्रहत योद मन्त्रम हय है, पर उन्दी 
सन््ैषि उनकी सर्वशरठता प्रतिपादिते दती दे | विष्णुके 
प्ररं अपने चरणे सारे न्माण्डको टिपा देने एवं परिमा 
कृरनेकी यात कटी गयी दै | उन्दं खमस्त संसारणा रक्षक 
वतलाया गया दै मर यष्टु भी कष गया है करि उनपर्‌ 
भाघात करनेवाला के्‌ नदीं ‰।* मागे सूक्त शप 
विष्णुके स तीन खेो्कौक्तो तीन्‌ दरगे मापनेरी चन्द 
खी गयी १ सोर उन्द्‌ एाछहीन तया स्कते दी पात्र 
भर्यात्‌ प्रष्वी) युनोः प्वं एम सुवन वारण सजे. 
वाला कदा गया द |“ वरे खर्गद्ी, नित्य तरण, तयक 








१. ऋग्वेदः म० १०) सूक्त ८०) सन्त्र १। 
२. वरी, म० 2) स्० १६४८; मन्ध ४६। 
द. ददहीम० १३० २२; म० १७) 

४. च्प्पेद, म १५य्‌० २२ मं १८॥ 
५, 


न वट) मः ९) ९ २८५४) मथ १३ ॥ 


विष्णुकरे द्यावतारयो-- 


पाट एवं खन्रुरदित है { साथ ष्टी वे प्राचीनः मेघावी, 
नित्य नवीनः खयम्भू दन्रसखा एवं तीनो लेकमि 
सर्वाधिक पराक्रमशील भी ई। 

वस्तुतः 'विष्णुः शब्द्‌ ८विष्ः घातुसे वना ट, जिका भं 
शेता दे--सवत्र व्याप्त होना । भतः विष्णु यथार्थे बे ही 
€ जिद ऋग्वेदे प्पुखषः कदा गया ह । इन्द्रः अगि 
सूय, वरुण भादि जितने वैदिक देवता रं, सव॒ उसी 
पुखष या विष्णुके अङ्गोपाङ्ग ई 

निरुण एवं निरञ्जन पद्षके जो तीन सगुण खस्प 
मानि गये, वे ई-- त्र्या अर्थात्‌ खष्टिकत, विष्णु भयात्‌ 
पालनकत भर स्ट या रिव अर्थात्‌ संदारकर्ता | पोराणिक 
युगम प्रधानतया इ्दीका पूजन होता रदा | इनमे भी 
विष्णु त्था शिषका विरोषरूपते पूजन हुभ५ जिनके 
अनुयायी क्रमशः वेप्णव तथा दैव कटखाये | 

पुरुष, बह्म या ईश्वरे दो रूप स्वीकार किये गये ईद- 
भनिरगुण, यर “सगुण । निर्गुण ओर सगुणका विवेचन बढ़ा 
ही कठिन दै । षस्व॒तः व्रसा, विष्णु या पुरुषका तातिक 
सखसरूप हमारी दद्दियेसि अग्राच द । ईइसल्यि वह अव्यक्त) 
अगोचर प्पवं निगुण दै ] उसका दुरा खूप, जो खिल 
वरस्माण्ड्ये व्याप्त तथा उस्पे परे दै वद्‌ हमारी इद्धिर्योद्वाय 
रद्य ६ । अतएव सगुण द्र | इष प्रकार ब्रह्य निगुण भी 
ह ओर ख्युणभी र 

दस निगुण-सगुण सद्यका करिसी-न-िसी प्राणीके 
स्थम भवर्ताणं॒दौनेका वर्णन दद घर्मशाश्नमि अत्यन्त 
भराचीन काल्छे चल आ सत दै | वेदोमिं भगवान्‌ विष्णुके दार 
तीन दी ठ्ेमि उमम ब्रसयाण्डके नापे जानेकी कथा प्रसिद्र है, 
लो दामनावतारका याघार ६} यों तो मवतार्यौकी संशया 
नोगीष ट » पर प्रुख ययतार दस एौ माने गये १॥* 





६, वदो, म० १० सू० १५५ मं० ४-६ । 

७" वदीः म० १, घ्‌० १५६० मं० २५ । 

<. यजुवेदः; म० ३२; भं० १-२। 

९. वेद) म० ६, सू० १५५ मन्त्र ४ । 

१०. श्रोमद्धागवत्त) स्वन्य २, अध्याय ७; इलो ° १--३८। 
११. वदीः स्कन्य ११, या० ४) दलो १८-२२। 


> श्रीरामस्ना खरूप 
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सत्स्यः मों वराहङ्च नरसिंहोऽथ वामनः । 
रासो रासदद एूप्णङ्च बुद्धः कच्िस्चते दश्च ॥ 


--फी कथा पुराणे चिरकाल्पे वणित होती री दै, जिसे 
पीके कवियौने भी खीकार कर लिया दै । इस प्रकारके 
अवताखादका स्पष्ट स्पसे उस्टे भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतम 
क्रिया है| गीताक्रा तो इस सम्बन्धे यौतक कथन ह 
कि भ्ञो पुरुप भगवान्‌क्े दिव्य जन्म एवं दिव्य कमकरो जन 
टेता है, वह शरीर त्यागकर उनते मिल जाता दै भौर फिर 
जन्म नदीं सता ।२* . 


अत्र प्रदन यह है किं त॒टसीके श्रीराम किसके अवतार 
हवे व्रह्म पुरुष्र या विष्णुके अवतार रहै अथवा स्वयं 
परात्पर ब्रह्म द १ वच्छ॒तः व्रह्म; पुरुप्र या विष्णुकी जो महिमा 
वतलायी गवी हैः उसपर विचार करते हुए उन तीनोंको एक 
ही त्वक भिन्न-सिन्न नाम सीकार करना पड़ता द | यथार्थे 
तरीन भी अपने रामक्रो उपयुक्त ब्रह्म, पुरुष या विष्णुका 
स्वरूप ही माना दै । जितत तरद प्राचीन दाख्ोके अनुसार 
ब्रहम, पुरुष या विष्णुस वड़ा कोई देव नहीं है, उसी तरह 
ठटसीके अनुसार श्रीरामसे बड़ा कोई देव नहीं है । गतः 
ठलसीके श्रीयम भी ब्रह्म, पुरुष या विष्णुसे भिन्न न्दी द । 
अध्यात्मरामायणकारने भी दादयरथि रामको विष्णुका ही 
अवतार माना है |“ भदिकाव्यमे आदिकयविने उन्दँ विष्णुका 
अंशावतार वतलाया दे ** श्रीमद्धागवतमे भी उन्दे सक्षात्‌ 
ब्र्मय हरिका अंशावतार कहा गया है ।* ययँ हरि शव्दका 
अथं विष्णु छेनेसे भागवतके अनुसार भी श्रीराम विष्णुके दी 
अवतार सिद्ध होते है ।*“ । 
श्रीरमन्स्तिमानसमे तुलसीने श्रीसमको करी-कदीं तो 
अनादि ब्रह्म माना है ओर करहीपर उन्हे हरि या विष्णुका 
अवतार घोषित किया दै) यदि इतना ही होता तो इस 
सम्बन्धमे पिवादकी कोई आवश्यकता नहीं ्टोती । उन्होने 





सीता, अ० ४) इलो० ६--८; अ० १००४१ । 
रीता, ० ४ श्षो० ८ । 


१२. 
२२. 
१४. 
१५. 


सध्यात्मरामामण, बालकाण्डः सगं २ स्लोक्‌ २८-२९ । 

वाप्मीकीम रामायण, बालकाण्डः सगे १५, इरोक २८-३०॥ 

१६. भामद्धायवतः स्कन्ध ९, अ० ०) इलोक २ । 

१७. यो तो ष्टरि का पमागवाची शब्द विष्णुदै टी, क्ति 
धर्म" तथा दरि" शन्द रामके ल्यि भो भोमद्धागवतं स्वकन्य ९ 

 भ० १०) दोक, २ मेँ एक साथ दो स्यवहतभी हप ह । 


की-कर्हीं ब्रह्मा, विष्णु ओर मदे्ा--इन स्वको श्रीरामसे 
पृथक्‌ तथा उनक्रा सेवक भी बतल्मया है । निम्नाङ्कित स्थल्रमे 
वल्तीने श्रीरामको पररह्मर्पमे सखीकार किया है-- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद 1 
सो अज प्रेम मगति वस ॒करसल्या कं गोद्‌ 1 
(मा० १। ६१९८) 
राम व्रह्म परमारथ रूपा 1 अविगत अरु अनादि अनूषा 1 
सकर विकार रहित गतमेदा कहि नित नेति निरूप वेदा ॥ 
(मा० २ 


भिर मोदीतमनूपं \ 
\ नेमि राम मजन महि मारं ॥ 
(मा०३।१०।६) 
तात राम कँ नर॒ जनि मानहु । निन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
(मा०४ २५६) 
विस्वरूप रपुच््मनि करट वचन विस्म \ 
रोकं कटपना वेद कर अग अंग प्रति जातु ॥ 
(मा०६। १४) 
सोद सव्िदानद घन रामा 1 अज वरिग्यान रूप वरु धामा ॥ 
प्रकृति पार प्रमु सच उर वासी \ ब्रहम निरीह विरज अविनासी ॥ 


(मा०७।७१। २१४) 


। ९२ 1४) 


निगुण सगुण विषम सुम रूप्‌ \ ज्ञान 
अमरूमखिरुमनवद्यमपारं 


दसी प्रकार कर्दी-कहीं प्रत्यक या अप्रत्यक्ष सूपे 
श्रीरमको उन्दने विष्णुका अवतार भी माना हे । सर्व्थम 
पावेतीके पूछनेपर दिवने भिन्न.मिन्न क््येमिं अवतारके जो 
कारण वतल्मये हँ, उनमेते तीन कर्प श्रीरामको विप्णुका 
अवतार कहा गया है 1८ 

सख्यं तुटखीने श्रीरामको विष्णुके अत्तारेवि वीच 
परिगणित किया दै-- 


जवि व्रिविक्रम भए खरारी\ 
(मा०४। २८ ।४) 
अतिवर मघु कैटभ जेहि मदि \ महावीर दितिसुत संदर ॥ 


न 


जेहि बसि वधि सहस युज माय \ सेड अवतरेड दन मदि न्य ॥ 

(सा०६।६1 ४) 
च धरौ}; 
ज्वं जव नाय सुरन्ह इड्‌ पाया \ नना तन्‌ घरि वुम्ट्द्‌ नसय} 


मीन कमठ सूकर नरहर \ चाननं दरण 


(मः०६।२०८९१४) 
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न 





कर्टी-कर्टीपर श्रीरागके लि विष्णुमे सम्बन्ित्‌ वरिशेपर्णी 
या सम्बोधने रमानिवास सोरयौ, श्रीरगर्णै, रमा- 
रमणं रमानाथ» द्दिरपतिः" शीपर्तिः* आदिका अथवा 
स्प्तया ष्टरि या व्विप्णुः दव्द्का प्रयोग क्रिया गया द-- 
तेदि श्लसर भजन गहि मास \ दरि स्पुबस॒ रीन्द्‌ भवतस्‌ ॥ 
(मा० १।४७। ४) 
विप्लु जोसुरहितनसतनु धारी । सोड सर्बग्य जया त्रिपुरी ॥ 
(मा० {।५०। १) 
मुजयरलिस् जितय तुष्ट जदि \ रिद निप्नु मनुज तनु तदि ॥ 
(मा० १1 १३८ 1३) 
कर्टी-कर्टीपर विष्णुकरे द्वारा करिये गये कार्योकरा कर्ता 
भीरामको दी माना गया दै-- 
जेहि पदर सुरसरिता परम पुनीता प्रगट म सिव सुस घरीा 
सोई षट्‌ पकम जेहि पूजत अज गम सिर धरेट कृपा यै 
(मा० १।२६१०।घ्च्‌ ४) 
दिर्याच्छ भ्राता शटित मधु कैटम वरवान। 
जेहि मरि सेर भयत रूषापिघु सग्ान ॥ 
। (मा०६।४८(क)) 
कहीं -कर्टीपर श्रीरामके रूप-वर्णनके क्र्म विष्णुके 
दारीर तथा उसपर रहनेवलि अआभृपर्णो एवं चिर्हका स्पष्ट 
उल्छेल मिलता दै-- 
कुडक मकर मुकुट सिर भ्राजा \ कुटिरू केस जनु मधुप समाजा ॥ 
ठर श्रीयत्स रुचिर बनमारा 1 पदिक हार मूयन मनिजार ॥ 
(मा० १। १४६ ।२) 
रेख कुरिस ध्वज अकुत सोदे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मेरे॥ 
र मनदार पदिक की. सोमा \ लप्र चरन देखत मन रोमा ॥ 
(मा०१। १९८ 1 २३) 
भगवान्‌ श्रीरामके अवत्तारके चलि ब्रह्मा; रिव एवं अन्य 
देव सम्मिलितरूपम प्रयत्नशील ई पर उनक्रे वीच विष्णु 
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४ रच्छ सम माये 





उपथ्ित नर्द जत्र सत्र देवता प्रैट्कर विचार कस 
द्गते यगु करटो रातत करिया जाय) तव कोश. 
लोकम जनिका ग्रप्ताव रखता टै अौर कोर्ट कतार िवेद 
प्रयु क्षीरसमुद्र निवात कसते ६! यचँ पुण्ड यैर 
रपम विष्णुक्री धीर दी इद्धि क्रिया जारा 
पर वर्या जिन मुर्‌ नायवः जन सुखदायक प्रनतपाल मतं 
घी (जयजय) कर्‌ रदे रैः वे भ्व सुता श्रि कतै 
अतिरिक्त थीर कोद नदी ह ।*८ वे श्रीरामल्पमे भी कौष्् 
समक्ष भनिज भायुव मुज चाश्वे साय दी ग्रकट देते मौ 
उत समय माता क्रौसस्या मी उस जन भनु को ता 
दवद ही अमिदित करती टै | श्रीरामके प्रकट नैके वद्‌ 
उनके स्पका जो वर्णन हैः वह निर्धिवादरूपे वरुः 
भगवानूक्रा दी परग्परागत स्य है ।* दसी तरह रवे 
पश्चात्‌ वरहा चिव, इन्द्र आदि देवगण तौ श्वीरामके ष 
उपदित होकर उनकी स्तुति करते ह; पर परि वशु 
अनुपित ६ । दलसीने उपयुक्त दोना प्रकरणे कदाचिद्‌ 
इील्मि विषणुको उपछित नदीं किया; प्रथम प्रणो 
तो उ दी श्रीसमस्परमे भवतरित हेना ६ बौर दष 
प्रकरणम उन्देनि श्रीरामरूपर्मे अवतरित होकर रवणकरा 
किया ष्टी ्। अतः दोन परकरेमिं विक्री अनुप 
राम ओर विष्ुका तादार्म्यसूचक दै 


वलशीदासजीने जो नारद-कया टिली है, उक तः 
दता है कि श्रीराम वि्णुकरे ही मवरतार ह | शंके भ 
करनेषर भी नारदजी अयनी काम-विजय-गाया क्षीर 
भगवान्‌ विष्णुस निवेदन करने यम भे । वे उर्व म 
रचित विमोहिनी नामक राजछुमारीपर आक्त ई प। 
उन्दीकी टले षे अपने उदेश्य असफल हुए थ 
अन्ततः क्रुद्ध होकर उन्दै मनुष्य होनेक्रा अभिाप्‌ भाष 
था | पुनः उन्दी वि्णुके अवतार श्रीयामसे उन्दने अस्म 
अपने विवाहकी अस्फल्ताका कारण पूछा था । इए 
सुस्पष्ट ३ कि उस कर्पके श्रीराम वि्णुके टी अवता ध 
इसी तर्द सुतीश्णकी ध्यानमग्नताके प्रसङगते भी यह 
होता है कि उने इदेव द्विभुज यम भौर चदन व 
व 
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ॐ श्रीरामका खरूप भै 


यथार्थतः एक ही तत्व है |> तुलसीने यत्र-तत्र राम-भक्तोको 
पायः विष्णुभक्तं भी कह दिया है {> इससे भी सिद्ध दै कि 
बे साम ओर विष्णुम कोई अन्तर नद्य मानते । 

उपर्युक्त तथ्यो एेता प्रतीत योता दै करि वु्सीके 
श्रीराम परह्य एवं विष्णु दोनोकरे ही अवतार ई । यथाथतः 
प्राचीन वैदिक दश्टिमे यद वात असंगत मी नरी है | कारण 
यह ह कि प्रह, पुरुष या विष्णुमे वेदौने कोई अन्तर नदी 


माना है । परंतु दुरसीने करदी-कदीं श्रीरामको विष्णुसे पथक्‌ 


उनके बन्द्नीय तया उनको नचनेवाल भी कदा दै-- 
समु विरि चप्नु गवाना ! उपजर्हिं जासु अप्त ते नाना) 
(भा० ९! १४३1३) 
सुसु सेगक युरतर सुरथेन \ विधि हरि दर वदित प्द शन्‌ ॥ 
(० २1 १४५।१) 
हरि हित सहित रामु जव गेहे \ रमा समेत रमापति मेहे ॥ 
(मा० १।३१६।२) 
जप पेडन तुष्ट देखनिहरे \ विधि दरि संभु नचाबनिररे ॥ 
(मा०२ 1 १२६। १) 
जेः वकः विचि हरि श्सा \ पारत सुजत हरत दससीसा ॥ 
(मा० ५२०३) 

विप्तु कोटि सम पारून कती \ 

(मा०७।९१।३) 
हरि हरिता, विधि विधिता, स्िवहि सिवता जो द्‌ \ 
सोद जनकौ पति मधुर मूरति, मोदमय मगर मई ॥ 
( विनय-पडिका, पद १३५; छंद ३ कौ अन्तिम पक्तियों ) 


एेसी सितिभ यह संदेह होना खाभाविक्र है किं आखिर 
उनके राम किसके अवतार दै १ सेखामीजीने कतिपय स्य्लपर 
राम ओर विष्णुम ज इस प्रकार भिन्नता प्रददित की दै, 
इसका प्रमुख कारण यह्‌ है किं उनक्रे युगम या उनसे कछ 
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पूवं क्वीर आदि निरुंणवादी संतैनि दास्षसयि रामक्रो 
सामान्य मनुष्य सि करनेका प्रयत्न क्रिया या | वे सदुण- 
यादकरो निरथंक्रः अस्त्य एवं उयहनीव प्रमाणित करना 
चाहते थे । उनके इस प्रयत्नसे हिटुमोके वेद्‌-दाल-पुराणानु- 
मोदित मायवत-घसवर आघात पर्ुचता या } इसील्यि स्र 
ओर ठटसी-जैते सगुण-हवादी संत निर्युणहमवादी संकी 
विचारधारर्ओका खण्डन करनेकरे च्यि तद्यर हुए | यदी 
कारण दै कि वटसीके समक्ष जव यह शङ्का प्रकटङी 
जाती थौ किं दाशरथि राम मनुष्य है अथवा पख्ह्यः तो वे 
अवश आ जते ये 1 सूरदास इस प्रकारके अविशमे तो 
नहीं अति थे, पर निर्युण-बहमवादियोमे इस सम्बन्धमे वे बड़ी 
मीटरी चुय्की क्ते ये {° कवीरनैते मिर्युण-वदमवादीका 
कथन था-- 


दर सुत तिहु सोकं जाना 1 राम नामका मरम है आना |> 


साथ ही वे अपने रामको षभी देवी-देवता बड़ा ओर 
निर्युंभम मानते ये ! व॒टसीदासने इसीय्प्रि दाशरथि रामको 
निर्युण एवं परापर ब्रहमकरा मी अवततार स्वीकार किया ओर 
पौराणिक परम्परा्योका निवह करनेक्रे स्थि उन्हे विष्णुका 
भी अवतारे माना } विप्णुसे श्रीयमको बड़ा माननेका 
एक महत्वपूरण कारण यह भी दे कि श्रीराम तटी 
दष्टदेव ये ! आराधक्के च्वि आयाध्यसे वद्कर मदान्‌ कोई 
अन्य नहीं दता । भगवान्‌ श्रीकृष्णे गीतमें खदा है-- 

योयो यांयां तुं भक्तः ्रद्धयाचितुमिच्छति। 

तस तस्याच्चरं श्रद्धां तामेव विदुधाम्यदम्‌ * 1 

अर्थात्‌ जो भक्त जिप्न रूपकौ अर्थात्‌ देवताकी श्रद्धे 
उपासना करना चाहता है, उसकी श्रदाकरो मँ उमीमे सिर 
कर देता ह {~ गीतके इत रिद्धान्तक्ना प्रमाय वन्सीकी 
श्रीरामोपाशन अघ्यन्त स दै । 
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पुरुषोत्तम श्रीराम 


( टेखक--सा्म श्रपुर्वात्तयानन्द्रजी अपधूत )} 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र मर्यादापुसपोत्तम दर| आदिकवि 
महामुनि वारमीष्रिने उनकी जीयनक्रयाकरो अपनी अनुपम 
तूचिकिसि चिभित किया है । मर छृष्णदैेपायन वेदव्या्जीने 


भी श्रीरामचसििको टिपिविद्ध रिया दै । परव दोनफि 
दषटिकोण { ^+71६1€ ग 5० ) प्रथक्‌ ह । वेदव्यासजीके 


श्रीरामचनद्रजी पुखपरोत्तम र । अरदो तच) जीवन आर 
तचप्रचार अपूव रमे समचित्त र ये दी पपुरुपोत्तमः र । 
पुरुषोत्तम अपने जीवनके आस्यादक यर प्रचारं दोनो दी 
द । पुरुपरोत्तम एक टेसी दिव्य वस्तु दै जिसक्रे जीवनम 
समन्वित द जीवनकी परिपृणणं सगस दिदार्यः जीवनक 
सत्य व्याख्यानमय दानिक विदलेपण तमा आखादन 
ओर विश्वजीवनभे उसकी योग्यता प्यं प्रयोगकौशखको 
वितरण कर देनेयोग्य सामर्थ्यं | श्रीकृष्णे गीताम कटा ६-- 


अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुपीत्तमः ॥ 
(2५! १८) 


ध्सीय्यि मँ खोक ओर्‌ वेद पुरपोत्तमके नामते प्रसिद्ध 
द्र}, वेदिक ब्रहम-वस्तु जिस कौशले टोकरिक वास्तव जगतूके 
“५ क्षोक्रे सिय उपयोगी खीटका विस्तार करती है ओर 
उस लीटको अपनाक्रर जीवनको विकतित कर देने 
योग या करोखल जीवको सिखा देती दैः इ प्रकारकी 
करुरटता जिकर यथीन देः वे ही छोकधयित्त शौर वेदुप्रथित 
'पुरपोत्तमः हं } श्रीरामचन्द्रजी एमे दी पुरुषोत्तम र 
रामायणके (रामः जिस योगते जीवनके समसत स्तरोमे प्राण- 
प्रियत्तमूपते अपने हो सकते ई, उसी योगके द्वारा भागवते 
व्यासः विश्वप्राण ओर प्राणायाम श्रीराम ह} भक्तिवादके 
द्रास दी रमायणकरे श्यमः मागवतक्रे ध्यायः हो गये) 
ध्रामभजनः भागवतका दही दान है } अवदय ही समलीटका 
प्रचार वाद्मीक्रिका दान ह परत जगते हृदयधर्‌ रामटीस- 
की स्थापना कमे (यमभजनः दी समर्थं है । भागवतके दस 
आद्यो हृदयम स्खकर दी परमभागवत गोखामी तुट्ीदास- 
जी मद्ासजने (्पमचरितिमानसः रूप अपूर्वे प्रन्थकी स्वना 
की | रामचरितमानस एकं दी ताथ दर्शनद्याघ्र; सीला- 
स्खशाछ्म यर कान्य दै । इसकी कदी व॒टना नरह ३ । 


गमावणक्रे श्यः भारक; भत्रान्‌ र रामचसतिमान्े 
पयामः दीारमनायक ओर्‌ भक्तकरे जीवन-धन ई । 


भक्ते; ध्याम, { ब्रह्न ओर परमाप्मा दते हृ मी) 
प्मानुप्ः ह ¡ मानुष भ्ममः व्रह्म ध्यमणते अभिकं 
परात्मा रामे भी अधिक द| दार्यनिक क्रमोनकति 
प्रयिक स्तर हमने सारे तेकर ल्तोवकर प्मानुके क्लप 
पटचनेपर टेदे-मेदे मग्र जीवनकी एक पयि व्यष्य 
ग्रा की दै | भक्तिवाद एक एसी वल दैः निके अद्‌ 
अतीतके समस वाद्‌ जम दो यते हं भानुपः वि 
धवते आलिरी प्रदनका मूर्तिमान्‌, प्रमाधान दै | वगा 
वरष्णवकपि चण्डीदाघने गाया 2ै-- 
सवार ऊषर मानुष, सद्म दृटा (अधिक, नाई । 
व्रहमतरने विश्वकी समस्त घटनाओं ( एालाणल॥ ) 
की एकं निपेधात्मकर ( पव्ड२५८ } व्याख्या दै, कं 
कोई सापनात्मकर ( 05४६५४९ } व्यार्पा नरह मित्ती। 
परमात्मतचमे कट खागनात्मक व्याख्या मिलती दैः पद 
भक्तितत्वमे, पुरषोत्तम वल्नुमे, मतुप्यमे प्रात ई दे थ 
परिपूर्णं ( सोट्ह आना ) व्याख्या । 
सर्वोत्तम नररा । 
खरप \ 


येक रीर, 
ताद 


कृष्णेर 
नरपु 


पुरुपरत्तमकी मानु तनु सवकी अशना ध्वधिक' टै) 


प्मानुपः दही विद्छका प्रे क्षां । माकर 
मेढ सष्टके आसनपर प्राकर जो विशव्या्यान करकी 
सामथ्यं स्ते ईहः वेदी ह---"भागवतः । गोदमी तृटसीदपि्ज 
ठस दी एक भागवत ह । ओर जिन एकके आश्रयमे सपं 
विश्वकी व्याख्या ह्ये सकती ह, वे ही द पुरप---पुदपेोत्त 
प्मानुप्रः; ठेमे ही प्मानपः ई 'ध्रीयमः 1 


इन पुरुपोत्तम भ्मातुपके जीवनम कोष्ठक-विमग 
( पएव्ल्ला तद ल्गापणदतपटा ) न्दी । य क्‌ 
ही साथ कर्मी, ज्ञानी ओर भक्त १। सयुण-नि्युण, सषा 
संन्यासी; भक्त-समाजयुधारक-राजनीतिंञः परितापस्य 
ओर प्रना-यजा द । वे भक्तिके विषय मी दह भर्व 





ॐ पुरुषोत्तम श्रीराम * 


भी । ये देव-असुर-- सवर कुछ दै, ये कसविद्‌ (^) हैः 
दारानिक ( 7;1050< ) रै} ये इस संसारके है ओर 
दस संसारके उस पाके भी र | ये टी समस्त क्षत्रोमे क्षेत्र दं । 
ठेसे ही एक पुरुषोत्तम (मानुषका आश्रय लेकर तुखसीदास- 
जीने समस्त भारतवप्रको एक अखण्ड भागवत राज्यम परिणतं 
कर देनेके उदेश्यसे शश्रीरामचरितमानसःरूपी शाक्तिक 
अवतारणा की । 'रामःके जीवनके केवल तच्ज्ञान ही सत्य 
नदीं है, (मके .जीवनमे (नामः भी सत्य है । वह निगुण- 
सगुण दोनोकी अपेक्षा सत्य है--यही तुल्सीदासजीका दान 
है । नामः वस्तु सगुणनिर्ुण दोनोौसे अधिकः 
( 74156लावला1६21 ) हेः इस प्रकार कहनेका साहस 
भक्तके सिवा ओर किंसका हो सकता दै । 
अगुन सगुन दुद ब्रह्म सरूपा \ अकथ अमा अनादि अनूपा ॥ 
मरं मत बड़ नामु दू तें \ किए जेहि जुग निज बसनिज वृतं ॥ 
( श्रीरामच० मा० १।२२।१) 
मायावादने (नाम-रूपःकी व्याख्या न कर सकनेपर कट 
दिया--"नाम-रूप मिथ्या है । भक्तिवादने इसका तीतर 
प्रतिवाद करके कहा --भ्नाम ब्रह्का दी खरूप दै बल्कि 
नाम नामीसे भी वड़ा है | "कहं नामु वड राम ते ( वही, १। 
२३ )--नाम रामसेभीवड़ादहैः मै यह कहता हूं ।; 
नाम-रूपात्मक इस जगतूको जो व्रह्मकी तरद दही 
( बरहमरूपते ही ) सत्य सिद्ध करनेके च्य जगत्‌मे अवत्ीणं 
होते हैः वे दी है पुरुषोत्तम । पुरुपोत्तमे बरह्म सत्य हैः 
जगत्‌ भी सत्य है । मायावाद्मै ध्रहम सत्य दे जगत्‌ 
मिध्या है । परंतु मानुप प्यामः सर्वगुणसमन्वित निगुण हैः 
सवेविदोपयुक्त निर्विरोप रै । रेते दी श्रीयापचन्द्रजीके 
चरणेमि भारतवरपका निर्माण होगा-। जो लेग नाम-रूपात्मिका 
प्रकरतिकरे भयते भागकर प्रकृतिके उत्त पार केवल्यके अंदर 
शान्तिरटाम कसनेकरे व्यि व्याक्रुल रैः श्रीसमजीकी टीला 
मानो उनका मार्गं रोककर खडी है । प्रकृतिकी युद्ध-घोपणा 
( 0ागालण्ड< ) को स्वीकार क्से जो एक पडभी 
विचट्िति न होकर अच्युतरूपसे खड़े रटेका सादस ओर 
सामथ्यं स्खते हैःवेदीवीररहैःवेदी पुरुप । जे प्रति 
के भयसे भीत है, प्रकृतिकरे नाम-स्पको ठेकर रमण करते 
जिनक्रा कलेजा कोपिता दहै वे प्यम-तचण्को न्दी समञ्च 
सक्ते । '्याम-तत्वः उनके व्यि न्ह है। जो रमण करते 
ह वे ष्टी रामः ह | श्रकृतिके समस्त स्तरोमेः सम्पूणं अङ्गम 
रण करनेपर भी अनङ्ग जिनक्रा स्रा नही कर सक्ताः वे 
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ही रामः सीताराम या श्रीराम रै ओर सीता प प्रकृति ई । 
परक्तिकी यह घोषणा थी-- 
यो मां जयति स्यामे यो से दर्पं व्यपोहति। 
यो मे प्रतिबलो रोके स मे भती भविप्यति ॥ 
( श्रीदुगी° ५। १२०) 
“जो सुद्चको संग्राममे जीत सकेगा, जो मेया दपं चणं 
करेगा, जो मेरा प्रतिवली होगा; बही मेय भर्ता होगा | 
विवरे वक्षःसखल्पर रेते दो ही पुरुपः हए हः जो प्रकृतिके 
सम्पूणं सरोम खच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साहस रखते 
ह ओर जिनके चरणतलोपर खयं मदन मोहित है; वेर 
श्रीरामः ओर शध्रीक्ृष्णः । प्रकृतिक्रे वद्षःस्यट्पर स्मण 
करनेका दुर्जय ओर अनन्त सादस श्रीरामः ओर श्रीकृष्णः - 
के अतिर्क्ि ओर किसमे दे? श्रीराम ही वास्तवमै सत्य 
जगन्नाथ रह ओर श्रीङृष्ण दी पुरुषोत्तम भती र । प्रकृतिके 
सारे तूफानेमि, सम्पूर्णं ॒युद्धेमि वेदान्तमय जीवन वनाय 
रखनेका दान्त दिखाया दै पुरुषरोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने । 
जगत्‌के ओर उस पारे निर्मल वैकरण्टधामके अद्रैतवाद्को 
जटिलतामय युद्धके वक्षःखक्पर स्थापित करनेकी साम्यं 
रखनेवाङे होनेसे टी श्रीरामः वीर दं । जो व्रह्मचारी प्रकेतिकरे 
भयते अपनेको वचनेमे ही व्यस्त हैः श्रीराम वैसे व्रह्मचारी 
नही हई । हमे आवर्यकता दै आज सच्चे व्रह्मचारी श्रीरामवेः 
जीवनकी । जो ब्रह्मचयं सामनेसे हटकर मायाक्रा पाशा 
कटाना चाहता टै जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिकरे प्रति विद्ेषक्रा 
पोपण केम ही प्रदत्त है, वदं व्रह्मचयं भारतवपकौ वतमान 
समसयाक्ा समाधान कसनेमे असमर्थ ३ | उसने तो केवट 
जीवनको दवाया दही दहे । उसकी सारी चेषा जीवनयन्तरकी 
गतिक्रो धीमी करये धितिके वन्धनमे ्वोध देनेकरी ओर दही 
रही है ¡ जीवनकी सम्पूणं दिद्या ाक्तिते भरपूर होकर 
उच्छरह्कल न हो सकः श्रीरामकरे जीवनम वि्वने इसी चातको 
प्रत्यक्ष देखा दै । हजार वर्पेमि माग्तवप उख उपदेदाक्रौ 
नदीं जानता; जिस्म रनायुयन्त्रको नहीं सुखने देक 
संयमकी वात कही गवी दे बरूत दिनि मान्तव्पकर 
व्रहमाचर्यका वट माग नदीं सिला हैः जिनमें दाक्तिषः स्न्नवो 
रोकनेकी आवदयक्ता न दो । आज श्रीरायदेः जौवनमे विश्व 
उसीको देखेया } धनधरत्य ओर योनेश्वरत्वदेः शमन्वयम ही 
वीर्य सिर होनेकी सम्भावना है । ्तुर्टन येग ओर 
योगदीन ध्नुष्ते ते क्छैव्यकीही दष्ट देती ६] आल प्राच्य 


ध्नक्नो खोकर ष्योगःः ष्योगः क्रः क्लेद ह्य र्षेः 
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पाश्चाच्य योगको न पाकर श्वनुः, श्वनुः? करके क्टीव हो गवा 
हे । इन दोन क्टीव जातियेकरे संधिश्यम खदे होकर 
श्रीरामचन्द्र दीर्नेको दोनेकि मीतर अनुप्राणितं करके एक नूतन 


‰ रच्छ राम नमामहे # 








पुरुषोत्तम सं्छृतिकी खषटि करनेके च्य उपयित र । बोरे, 
{जय जदीद हरे 1 धन्य रामटीटा अर धन्य यपम्रभक्त 
तुच््पीदास्न ! 





~र 
भ्रीशश्पन््र 


( केखक्-श्रीपरमोदज्मार चद्धोपाध्याय ) 


भ्रीरास-तत्वका विचार करते समय पहले (रामः गब्द्का 
वयुत्पत्तिगत अर्यं देखना चाहिये } (यमः शब्दको हम विराट्‌ 
या विशलता-्ापक रूपम ही जानते ओर मानते ई । नररूपं 
त्रेतायुगे जिन्न अवतार च्वि था तथा अयोध्याधिपति 
महाराज ददारथके चार पचम जो च्येष्ठ येः उनम 
विरप्रता थी सूप ओर शुणकरो ठेकर | वे पूर्णं वीर्यवान्‌ 
ओर महादाक्तिशाटी ये ओर स्मे एक ज्यौतिर्मय 
पुरुप ये। 


उनका सूप अनुपम था ओर वे नवूर्ादलके समान 
इ्याम-वणं ये । उस वणका छु परिचय हे । वहुतौकी 
धारणाद किं वह दरिति या सन्न रगके ये तु एेसी वात 
नदीं थी । नव-द्वादल्को ध्यानसे देखनेपर जान पडता दै 
किं (कका अर्थं दै--सद्योजातः; एसा दुर्वादल सव्ज तो 
चिच्छुक दही नदीं देता । अस्मे वद वरं पीताभ-गौर ३, 
अतप्व उसे ईषत्‌ द्याम या सन्जक्री भामा कह सक्ते है | 
उनका वह्‌ वणं अपूव था; आधुनिक मानवकी कस्पनके पएरे 
था । वे पूर्णं दैवशक्तिसम्पन्न ये, भात्मचैतन्यसे दीतिमान्‌ 
थे } उनके दोर्नो नेत्र जिर श्मपलद्-लेचनः कहते हैः 
ठीके चैते दीये। 


श्रीसयमक्रप्ण परमदहेसकी, जे कुछ दिन पटरे इस संसारे 
हमारे वीच ये वाणीरमे जो एक यति गम्भीर आत्म- 
चेतन्यकी अभिव्यक्ति यीः बद इस रामनामको केकर दी थी | 
वे प्रतिदिन भोर उटकर भगवान्‌क्रा नाम ठेते ये | उसके 
वाद एक वार श्रीरासचन््रकी शरणागतिकी वात करते ये-- 
जते द्द साम } शरणागतः शरणागत } श्रीरामचन्द्रकी 
शरणागतिते मनुष्यक्रे जीवनम अद्यानि ओर दुदवका ना 
दोता टे यर जीवन शान्तिपूर्णं वन जाता दै--यह विद्यास 
उनक्रे मनम सदा यना रहा | श्रीरामचन्धर्जीके इख माहात्म्यको 
केम दी लोग जानते या उरपर विद्वा कसे ई } 


- ओीरामचन्द्रकी विदिता थी उनकी चान्त प्रहिः 


अशाधारण यआस्रसंयमकी गम्भीरता ओर धरैयं । उनका 
गाम्भीर्यं अनुपम या; कोद घटना क्रितनी दी गुख्तर र्गो न 
ह, क्रं प्रकारसे उत्तेजित होना उनकी प्रकपिकेः विष्ट 
था } कभी किसीने कहीं उनको उत्तेजित होते नदीं देखा । 
उनकी प्रकृति ससी यान्त, सिरः धीर यी, वैरी ही नप्र भी 
थी | दया, सौजन्य ओर संयम उनके खमभावकी व्रिरिषता 
थे | कैला खेमाव किसी राजा या राजपुत्रम कमी देखा 
नहीं गया । 


राज्यामिपेकके वदे उनको चौदह वर्यंके वनवा 
के विधान तथा उर्से समुद्धत धटनाक्रमके विषयमे जव 
उन्टौने सुना, तव उसको तत्कार अङ्गीकार करने तनिक भी 
यावा उनके संयसमे न पड़ी ओर उस विधानको मानो 
राज्याभिपरेकके समान दी स्वाभाविक गुख्तर प्रयोजनयुक्त 
समद्यकर उन्दने तनिक भी विलम्ब नक्रिया) ठे द्द्‌ 
उनका मानतिक गठन था | इसते वद्कर आश्चयंकी बात 
ओर क्या दो सकती है नर-शरीरधारी एक राजपुत्र 
मदारान ददारथके पुत्र रामचन्द्रके प्म | यहँतिक कि 
सीताको साथ ठे जानेके प्ररनको ठेकर उनके माहात्म्य 
तनिक मी अन्तर नहीं आया । 


यज यह वात दम घज ही समञ्च सक्ते है करि नाना 
प्रकरकि गुणत विभूषित अनेको राजा या राजपु हो चुके 
ये, किंतु श्रीरामचन्द्रके समान राजा या राजपु इस अगत 
दूषय नदी दुभा | 


उनके हदयमे आनन्द न था, े्ी वात नर्द 
अथवा उनक्रा आनन्द्‌ ङु कम गम्भीर था, यह वातं 
भी नदीं दे । वर्होतक कि बहूधा उनको समी सदानन्दः 
रूपमे जानते थे } परंतु उनक्रा वह आनन्द आत्मसंयमके 
जय अद्ूट भाव्म जधा हुमा था। जहयँ परिय-संगमका आनन्द 
थाः वर्दो जो संयम दीख पड़ा, वदी संयम जर वे तुका संहार 
करनेके लिः अमोष अखका प्रयोग करनेके व्यि, उचत हेते 


> श्ीसीता-तत्तव # 











थे, उनके व्यवहारे दीखता था । वे कैसे अद्भूत नरये १ क्या 
अबतक कहीं भी उनके इन गुणौकी ठल्ना पायी गयी है १ इसी 
एकमात्र नरशरीरधारी महात्मा, मागवतसत्ताके सिवा अन्य 
किसी मानवकरा एता नहीं मिलता । एेसा नाम दूसरा नह ह 
मोर एेषा मानव भी दूसरा नहीं भा । उनकरे-चै्ा दोना 
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विरल ही नही, मसम्भव है । असाधारण पुरुषा्थपरायण होनेके 
साथ ही वैषा दैवानुखारी जीवन ओर देव्य किसी राज- 
पिरम नहीं देखा गया । वे विख्यात प्रजा-प्रालक ये, यहं 
सत्व दै; परंतु ेा चरिनवान्‌ राना भी दूरा नदीं हुमा । 
इस चरिजके गुणते दी वे विद्छके व्यि प्रणम्ब हो गये | 


-- रल 


श्रीसीता-तखं 


ब्रह्मभूत पूज्मपाद श्रीश्रोभार्मव हिवरामर्किकर योगत्रयानन्द स्वामीजी मदाराज 
भूतप 


हच्छान्तानन्ियाडक्तिन्रयं 
तदून्रह्यसत्तासासान्यं 


यद्धावसाधनम्‌ । 
सीतातत्वसुपास्हे ॥% 
चक्ता-रमा ! भाज सीतानवसी ३ । 
जि्ासु ८ रमा )-- पञ्चाङ्ग मैने एक चित्र देखा है, 
जिसके नीचे ल्वा दै--ध्रीश्रीसीतानवमीनतम्‌ ।› दादा ! 
इस महीनेकी इस तिथिको सीतादेवीमे जन्म महण किया था; 
क्या ? इसीते इसका नाम (सीतानवमी पड़ा हे १ 





तलाया गया है । इच्छा, क्षान जर क्रिया--श्स शक्ति-चयके 
स्वरूपशानसे जो भाव विमल बुदि-दपंणमे प्रतिफक्िति होता ३, 
वह बरह्मसत्तासामान्य-- वह जखण्ड सच्विदानन्दमय बद्यभाव दी 
'सीतात्लः £ । सीतोपनिषदम कदा गया दै-'सीता सर्ववेदमयी है 
सवदेवमयी दै, सवलोकमयी दै !' कहना न ह्येगा कि न्सीता 
स्वैवेदमयी दे" स॒ वातका यदि अभिप्राय जानना हो तो पदले 
वेदका स्वरूप जानना होगा । क्गादि वेद-चम श्च्छा-क्रिमा- 
पान-शक्तिखरूप दै । “सीता रशव्दका उच्चारण करनेपर 
साधारणतः रोगेकि चित्तम जो भाव उदय होता हैः उस भावे 
सीताको '्सवेवेदमयो' समना असन्भव रै । “सोता भगवती शेया 
मूलप्रङृतिसंशिता 1› ८ सीतोपनिपद्‌ ) '“सीताको मूटगपरङृतिसंिता 
भगवती जानना" सीतोपनिष्दक्धी यद दात भी दुवोध्य वा अवध्य 
है, इसमे भी संदेद नदीं 

प्सा देवी परिविधा भवति सक्त्यात्मना--शच्छाराक्तिः क्रियाशक्तिः 
साक्षाच्छक्तिरिति !' ८( सीतोपनिपद्‌ ) 1 (सीतादेवी राक्त्यात्मने 
इच्छादक्ति, त्रियादाक्ति तथा साक्षात्‌-यक्तिकि मेदे तरिविधा है \' 
पातोषनिपदमे सीतादेवी मूलम्ति तथा म्रगव्खरूपिणी कटी गमौ दै-- 

मूलपररुतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रङ्तिः स्छता । 

प्रणवप्रतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रङतिरच्यते ॥ ( सौतोपनिषर्‌ ) 


सीतादेवीको मूल-्रङति वा प्रगवस्वरूपिगी करनेते टी स्ह 


# सोता-त्व क्या हैः यह उप्त दलोकर्म स्पष्टरूपसे 


वक्तार, आज ग्रह्मविद्याखरूपिणी; सववेद्मयी; 


सर्वदेवमयी; सर्वरोकमयी; सववंकीतिमयी; सर्वधर्ममयी; 
सर्वाधारकार्यकारणमयी इच्छा-सानक्रियादाक्तिमयी)- 


विश्वमाता; महालक्ष्मी सीतदेवीके जगद्धितार्थं॑स्थूल- 
सूम प्रथ्वीपर अवतरित होनेका दिन दै । जका दिन 
जगते व्यि क्या ही आनन्दका दै ! क्या दी सोभाग्यका ह 


आज जगतूकरो विद्युद ज्ञान तथा भक्ति सिलानेके ल्िः 
निखिल कोमल भा्वोका विमल स्प दिखनेके च्वि 


जगन्माताके इस दुःखमय मर्त्य-धाममे स्वूल सूपमे प्रकट 
होनेका दिन है) अदा } किसी अव्या भी जिनका 
चित्त स्वाभिराम राम-रूपको छोडकर अन्य किसी 
रूपे गमन नहीं करता; जिनके चरका स्मरण करनेपर 
पातिव्रत्यकौ विमल छवि नेनेकि सामने नाचने ल्गती टै; 
पथिवीके अन्य क्िखी देवे, किसी कास्मै, कोई कदि 
जिनके आद्यं चरसि्रिकी पूणं वि सपनी कल्यनारूपी 
तूचिकाद्वार अदङ्धित क्सेम समथ न दो सकरा; 
जिनके मातरृभावकी उपमा नही; जिनके पातित्रत्यक्ी 
तुल्ना नदीः जिनके पैकी सीमा नर्दः जिनकी 
कोमल्तक्रा दृष्टन्त मरही जिनको विमट तेजखिता 
अनुपमेय दै; शरणागत भक्तौपर लिना प्रेमः दुःचितीपर 
जिनकी करुणा अतुलनीय है; सिनद्धा सुलिग्ध; दोममय 


न अग्नितो {~> तट >> पटः भः ४ 
हदय देखकर नयी भी सीतट होना षडा यः; 
सवित होता > सीता क श्च्छः ह 

न्त हता इद पक सातास्वा स्ठवरदमयप ६ श्च्टः) विः दंडं 
सक्तिथयस वत्त८ान च सता-ततङ ददर प 

शान-र्स दाप्कनयस्ना तत्वयान घय कःता-तच्वङकः दकः 

क्रिया यैर च्च्छा~-ये सच, रद अर $ 

(हान्‌; न्या सर्‌ {च्छा- ईर; रर 1 टन 
रयतसात्मिद <+ ~> त ५ < 

रणत्रसात्मद प्रहर ८ दाद ह ! (सन्द र्गम्ः 


नन "-राच्यर ) यनद =---र > र =, = = नैच्छ 
समर्‌ श्व्युच्पते ! तत्व रनलनद्चते दर भन्ने 1 न ट्रन्च्छः 


साकम्‌ प्रैत रद रव्या = न 
दिमारमतिसमेन रप्र नप्त्व्या गदम्त+ { सए 4 ग्न यन्-- त्‌ 


परगच्वाद ) । 


. प्रति आत्मनिवेदन 
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जिनके समान तपिनी कोई त्रिखेकीमे यी नहीं हैः 
जे! कृपाकर जीवको यह्‌ सिखा गयी ई कि पस्मात्माकरौ पानतः 
लिये जीवको किंस तरट्‌ साधना करनी पड़ती टै, अज्ञान 
नाश क्सैकरे स्रि क्रिस प्रकारके करटोर तपश्चरणकरी 
आवश्यकता दै; जिन्दोने व्वेदवतीण्का सूप धारण क्रिया या 
यद्‌ व्रतद्यनिके च्िं करि जगत्छामीको श्वामिरूषने प्राप्त 
करनेके च्वि क्रिस प्रकारकी साधना करनी पडती है; 
जिन्दोने विविध खीर की ह यद समद्ानेकरे स्थि किं 
वेदकरे आश्रयमे च्युत हो जानेपर दाख्की कैसी दुर्मति 
होती दै वेदे द्यू हुमा यासन ओर याममे दृढी हुई सीता 
एकं ही चीज दै; जिन्टौने जगतो यदह सष्टल्पतते सिखा 
दिया है कि रेश्वयमदोन्मत्तः कामोपदतः अविवेकीकी कैसी 
दुदृशा होती ड जिनकी पसे मृत जीत्रित हुए उन 
सर्वविचयादारीरिणी सीतदिवीके प्रय्वीपर स्थूलकरूपमे भवर्तरण- 
का आज द्यम दिन दे। 

जिज्ञासु ( रमा }--यापने कदा दै--सीतादेवी 
सववेद्मयी दै, सीतदिवी सर्वदेवमयी हं । आपकी इन 
वतोका अथं क्यादै!? वेदः करयाहैसो तो मँ नदी 
जानती । सुना दैः स्ीजातिको वेद्का अधिकार नदीं दै } 
दादा | जिनको वेदका अधिक्रार न्दी; वे कैसे सीतदेवीको 
जन सकेगे १ दादा ! चिर्योक्रो वेदका अधिकार क्यों 
नदीं दै १ जगन्मातने तो श्ीरूपमे दी अपना विग्रह प्रकट 
क्रिया ह वेद्वती-र्प ता च्री-ल्पदीदैः तौ फिर वेदका 
अधिकार च्िर्योको क्यो नदीं स्देगा ? जो सतव्रशक्तिमयी 
हैः कमा वट अनधिकारीको अधिक्रारी नदीं चना सकतीं 

वक्त--रमा } ठ्द्राय प्रदन वड़ा सुन्दर है। मँ अगि 
चट्कर तुम्हारे इस प्रश्नका विदादरूपसे समाघान कर 
दगा । यहां सक्ेपमे कुछ कदता हूः सावधान होकर 
सुनो । यर्हपर मेँ पदे दी यह कद रखता हू करि सीतादेवी 
केवल वेदमयी दी नही ह, वक्कि सर्वदास्रमयी भी ई 
पुराण, इतिदास ( जिन च्िर्योका भी अधिक्रार दैः 
जे वेदकी दी सर तथा मधुर व्याख्वा हं ) तथा दर्शन 
दरस्यादि सव्र विव्रा्ठ अनुग्रहशक्तिखवरूपिणी सीतादेवीके 
ही स्प) 

> >< < >< 

तादेवी बेद-गाल्रमयी ई ¡ यदि तुम उनके दारणागत 
रो सको, यदि सर्वान्तःकरणसे, घर मावसे इस प्रकार उनके 
न कर सकोकरिर्पमो! मै यपरयोका धर 











ह म अर्रित्वन रहः म अगतिः ठम मेरी उपायस्रूप वने; 
तुम सव्रकी आश्रय होः मेरी मी आश्रय वनो; सुक्को सपने 
सर्वाधार चरणर्म श्रहण करोः तो कुम कृताथ हे जमोगी । 
जे दस तर्दसे सीतादेवीके चरेम प्रपन्न हो जति ई 
दस्म संय नदीं क्रि उनके सरे अमात्र विनष्ट हौ चति 
हः सव प्रकारके तथ केवट इसी एक वतिते उनकर चि पूणं 
हषे जति ई । उं उसी क्षण स्व तीर्थं श्रमण करनैः स्वर 
प्रकारे यज्ञौका अनुष्ठान करने ओर सव्र तर्के दान देन 
भादि धर्माचरणेोकी फट-प्राधि दो जती ह मोक्ष उनके 
करतट्गत दो जता ३ ।# 


जिक्छासु--( रमा )-"सीतदेवी वेदच्ता्नमयी हइ 
वाक्या क्या अर्थं है? वेदः क्यादै, श्यालः क्या 
यट तो म टीक-ठीक नही जानती । इत सम्बन्धमे मेरी तो 
यदी धारणा है क्रि वेद्‌, ओर (याल्लः प्रन्थविदोपरके नाम 
ह । ओर यह भी जानती हूं करि सीतदरिवी जनक रजकी 
कन्यां तथा श्रीरामचन््रजीकी पत्नी हं । आपके मुखसे वहत 
वार मैने सुना दै किं श्रीरामचन्द्र मगवाय्‌ विष्णुर वे 
मयेकर्‌ दु दुध सवणादि रक्षसा वध करके धर्मख्यापन 
करनेके स्यि, अच्रान्तिषागरमे मग्न; सर्वदा उत्पीड 
छेर्गोको यान्ति देनेके च्ि, उन्दँ निस्यद्रय करके लिये, 
इच्छातुसार मनुप्यरूपमे अवतीर्ण हुए ये } सीतादेवी साक्षात्‌ 
जगन्माता कमला ईः इन्दौने रीटापि मनुष्य-रूप धारण 
क्रिया था) 


>८ ८ ५८ > 
वक्त--समी मनुष्य ध्ूर्णमनुप्यःकरे खरूपको न्दी 
ग्रहण कर सकते । जिस परिमाण मनुष्यत्वक-- 
सनुष्योचित धर्मा चिकार टोता है, मनुष्य उसी 
पस्मिणमे "मनुष्यः दाब्द्का यथार्थं अर्थ समदने कमर्थं 
होता दै । अतः जव्र कोई पूर्णमनुष्य दोता हे, ती वह 
पृणरमनुप्यशका वास्तविक अर्थ प्रण कर पाता हे । इसी 
तरह देवता" दए बिना, मनुष्यभाव्रम देवमाव लये ग्रिना 
कोई प्देवताः राब्दका वास्तविक अर्थं नदीं जान सकता 1 
यदि देवताको यथार्यरूपमे जानना हो तो देवता शेना 


# छृतान्यनेन सर्वाणि 
स्वै वीथीः स्वंगः 
कतान्मनेन मोक्षश्च 


तपसि वदतां बर। 
सर्वदानानि च कुणाद्‌ ॥ 
तस्य॒दस्वे न संशरमः॥ 
८ भचिध्मसंहिता, ० १७) 


द 
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पडेगा । दद्‌ यर लाम दृदील्थि कटा ग्या दे ढि 
ष्देदता होकर देवताकी अचेना करो, सिव होकर रिव 
अर्चना क्ये, रास होकर रासकी अचंना कयो ।; दिखी 
देवताकी पूजा करते समय क्या करना ता दै, सास्सोक्त 
पूजा-विधिका तत्व स्या है, यद्‌ जान सकनेपर द्रं मादस 
एोगा कि पूजा-विधिक्रा उपदे देते समय सए़रने यदी यताया 
टै कि किस तरह पूजक या उपाघकको पूउ्य दा उपास्यदेव 
हना पदता है । अतः उनन्त हूए. विना “गनन्त-शन्दक्त 
वास्तविक अथ॑का बोध नदीं हो सकता | देवता हु 
विना कोई प्देवताः-शन्दका यथार्थ अथं जान नरी 
सकता । स्वन्दपुराण्ये कदा ईै--“सीता कम ई ये 
लगन्माता ई; इन्दोनि लीलसे मनुष्यमूतिं षार छी रै 
ये देवत्वे देवदेद्ा ( देवशरीरिणी ) ईं ओर सनुष्यद््यै 
मानुषी ई । ये विष्णुदेहके अनुरूप अपनी देर जारण 
रती ₹ई-- 
छसलेय ऽगन्माता ङीलासाङुपयिमरहा । 
देदत्दे देवदेदेयं सलुण्वव्वे श्च सादी । 
विष्णोदहालुङ्पं वे कसेत्येवाऽऽत्मनसतनूस्‌ ॥ 
( स्छ० गद्य० सेतुमादात्म्य २२ । १६-१४ ) 
>८ >८ >८ > 
टीख-मनुष्य होकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तथा 
लगन्भाता कमलाः. सर्ववेदमयी; सर्व॑लोकमयी सीतादेवीने 
देवता भौर मनुष्व दोर्नौका दी कितना उपकार किया है- 
यह्‌ सोचनेपर हृदय अत्यन्त गद्रद दो जाता है छतरता- 
8े परिपूर्णं टो जाता हे ! मनुष्य किस तर पूर्णं॒देवत्वको 
प्राप्त कर सकता 2 यद्‌ भगवान्‌ शीरम्न्द्र॒ तथा 
भगवती सीतादेवी जगत्को सिवा गयी दै । मेया य 
स्थन सोल आने सत्य दै, (सीता-तच्वमे वुम्द यह्‌ सातं 
मक्नानेकी चेष्टा करंगा । सीतोपनिषदू्े यह पूणरूमञे 
वर्णित दै कि सीता कौन र। सीतेपनिषद्सयै षीतादंदीका 
सरूप प्रदरित करनेके स्थि जे ङुख कटा गवा दे उसरी 
सम्यकृरूपते व्याख्या करनेकी शक्ति एद नदीं है | मगर 
सम्यकूरूपसे उसकी व्याख्या करनी दो तो वेद्का सरूप 
दिखाना पडेगा, निखिल शष्ठ या विष्णुदा स्स्प दिखाना 
पदेगा, सद प्रकारौ शक्तेर्यका तत्व घछमसाना पदेन ¦ 
जरण्ड सखनिदानन्द्सय रातत ए 'ठीता-दत्वः ट-- 
एीतोपनिषदूने यदी खमस्राया द । रीता “यडेदसदी" ईः 
ध्टवदेवमयीः ९, 'एर्दलोक्मयी, ९; दीता भगवद मू 


सष 4 | ६ ५ 
धष्र ९. 








भृति हैः सीता प्रणवसरूपिणी ई; सीता इृच्छा-शक्ति हैः 
क्रिवा-चाक्ति ई, स्ठाद्‌ शक्ति है; सीता त्रिगुणात्मक संसार ई, 
सीता त्रिगुणातीता-अखण्डरुचिदानन्दमयी ट ! सीादेवी 
गी अथवा सहाल्श्मी ई; जिनपर उनकी एक वार हदि पड़ जाती 
है, फिर वे उने छोड अन्यत्र जाना नदीं चाहते, जा नरी 
कते । जो रमणीय ई जे सन्दर्वकी आकर ईः जे साघु 
सानि ईः जिद देखनेके ण्यि दी दकृद्यक्ति दयत्तिरफेः 
परिणत इई है; एकमात्र ओ खयका ल्य ई, निनधिः 
व्याधय तव कोद वतंमान ई जिनका आश्रव ग्रहं रसै- 
ङी उव.किघीकी अभिलषाङैःवे रस्मी ई वे भो र। 
सीतादेवी वही ल्स्यमाणा ठघ्मी या सर्वाभयमयी भी ६-- 

शीरि उक्छीरिति ठश्यसाया भक्तीहि चिरायते । 

( सीदोपदिपम्‌ ) 

खीतादेवी खद प्राणिर्योका रोग शमन करनेदादी ६ 
सीतादेवी सव आणियोकी पोषिका-शक्तिर्पा ६-- 

सवौपधीनां ष्दपराणिनां पोपणाथं लर्व॑ङूपा सदति । 

( सीतोपनिपद्‌ ) 

सीतोपनिषदूर्मे सीताका खरप वणन करने .ल्यि दव 
प्रकारकी वतिं कदी गयी रै । इसीव्यि मनि कटा दहै कि 
सीतोपनिषद्मे सीतादेवीके खरूप-परदर्खनार्थ जो ऊुठ इटा 
धया दै, सम्यसूरूपते उखकी प्याख्या करनेकी दरक्ति पुमे 
नदीं है । 

जि्तासु-तो वया सीतादेवीका स्वरूप जाननेया प्र्‌ 
उपाय नदी ह ! 

यष्छा--यह बयो  सीतादवीका स्वरूप जाननेवः 
उपाय है | मैनेतोवुम्दं वद उपाय वता दिय । 


जिसु--उह उपाय स्याहं {वह तो रेरी षम 
साया ही नदी । 


दत्ता--दह्‌ उपाय दै सीतादैवीरेः दरो प्रत्न दनाः 
उनके शरणागतं होना ! पमो, म अपरा धर 
अक््दिन द; मो प मगति ह ठस्य उद्‌ मेन अरनायीर 
रोई नरी &; मो ] ठम्दी अगत्तिकी गति टाः ठर््दीनिगः-पगः 


स्गधय रो» इन सङ्नत खडस्व ट; ६ 
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पानेका; उर यथार्थस्यगरे जाननेका कमा उपाय ट; 
हसीका नाम अविराम (नमो नमः करनाः ट । सर्ववेद्मयीः 
सर्वास्नमयी सीतदेवीने खयं ही पनी पातिकः पूणेरूपसे 
अपनेक्रो जाननेकाः सपने समीपवतीं होनेका यदह उपाय चता 
दिया ३ 12८६ 

जिश्वासु--कखणामयी सीतादेवीकी पाके बिना उ 
जानना असम्भव है यह वात बापकी ह्पासे क्रमः मेरी 
समदत आ स्टी है | क्या सुप्य मनुष्यमाधरको ही दी 
तरसे जान सकता दै १ मनुष्यमे जो देवत्व $ क्या गलुष्य- 
घ्र दी उसे लक्ष्य करते ई १ भतः इसमे कोर संदे नदीं 
कि देवता हए विना दैवत्ताका खल्प देखना सम्भव नी ! 
श्वीतादेवी देवत्वमै देव-देदा ई मनुष्यत्व मनुप्य-विग्रहा 
‰--स्कन्दपुराणकी यह वात कितनी सुन्दर १ | वित्र प 
हषे भुभव करनेर्भे असमर्थं ह 





वका---यह्‌ वात क्रमः वुम्ारी समद्यमे आयेगी कि 
द्ावर-जंगम पदार्थोकी जो प्रथक्‌ पथक्‌ आक्ृतिर्यो हेती 
ह इसका कोई सुषम मथवा मान्तरिकि कारण दे } प्रकृति 
सव प्रकारका सूप धारण कर सकती है प्रकृति देवता प्रसव 
करती ३, प्रकृति मनुष्यकी खष्टि करती दैः प्रकृतित धार्मिकः 
सभ्य; विविधरुणविरिष्ट प्रजाकी उत्पत्ति होती दे, प्रकृति 
फिर घोर अधार्भिकः असीम्यः सर्वदोषागार स्य मनुष्ये 
क्षोभ पेदा करनेवाली कुसंतान भी पैदा कती दै) 
सीतैपनिपद्म सीतादेवी भ्मूल-परृतिः यतायी गवी ६ । 
अतएव सीततादेवी सवैवेदमयी ई स्वेदेवमयी 
स्वलेकमयी ई । मूलप्रकृति सवेशक्तिमयी ई; अतः 
मूल-धकृतिस्वरूपिणी सीतादेवी देव-देदा ई । रीरा मनुष्य- 
देद धारण करती ₹--दस यातपर विश्वास कलमे को 
याधा नदीं हो सकती । धे ( सीतादेवी ) विष्णुदेदके अनुरूप 
अपनी देद्‌ खीकार करती ई; दे विष्णो } ( दे रामचन्द्र | } 
प जत्र-जच जे-जे अवतार स्वीकार करते ईः तवतव ये 
आपकी संगिनी दोती ई--कन्दपुराणोक्त पावक-देवकौ यद्‌ 
सात॒युक्तिवरिष्ड मानकर कदापि यविश्वाघ करनेवोग्य 
न्दी है । 

> ६ >€ >६ 

जिच्वाञ्चु ( नन्दक्ोर विधानन्दः }--आज 
सीतोपनिपद्की ङु संक्षि व्याख्या सुनना चार्ता द ! 
यथपि षीता-तत्वको ददयगम कसनेकी यथायं योग्यतत मुषे 








नदीं है, तथापि शीघ्रखखे उपदे स॒नते-सुनते ङु तो योग्यता 
या एरी जायगी--णेखी आखा  । 


वमा--दैवता्मेनि ग्रजापतिके पास जाकर उनसे पू्ा- 
श्तीता कौन द १ उनका खरूप क्या ह १ प्रजापतिने कद्या-- 
ध्वह्‌ सीता ई; अर्थात्‌ मलोग जिनका खसूप जानना 
नवाते हो; उनका स्वस्प तो सीताः शब्द्‌ एरी व्यक्त दर्‌ 
ग्छादै। क) ई त-य तीन यक्षरं दी उनके शवर्प्े 
दार टै । स्य व्वुर्भोकी वे मूल-म्रेति & हसल्ि 
श्रकुतिः नासते श्रातं ई! 

मूल-पकृति कोन-खा पदार्थं है १ जे दूरे किसी पदारथका 
फां नदी, जिका ओर कोई मूल नदीं, ज खयं अमूल ई 
ञो अक्करिति ह, वष्ट श्रङृत्ति"हे। (ग्रति जगत्‌की वषटि-खिति- 
संहारकारिणी दै, वह जगत्‌-कारण रै | ) प्रणव षी प्रतिका 
स्प दः प्रणव ईश्वरका वाचक द प्रणव भगवान्‌ श्रीरामचन््रका 
स्प है । निष्के दारा कुछ प्रकृत होता ‰, उखे परकृतिः 
कदते ६ । विश्वजगत्‌ किसके द्वारा प्रकृत हे १ वक्व; रन 
ओर तम--दन तीन रशुणेके द्वार । रकि सका 
उकारमकारात्मक प्रणवछे टौ जगत्‌ उन्न हुमा 
हखस्ि प्रणव ही प्रकृति ३ । सूल-प्रकृतिका खर्प ९ 
प्रणव अर्यात्‌ चैतन्याधिष्ठितं गुणय, यद बात दो वार दष 
गयी हे ! सम्मवतः इसे पुनरक्तिदोष का जा सकता १। 
क्र नदी, मूल-परकृतिका खरूम समञ्चानेके चयि ष्टी द्वितीय 
र सका उल्क क्रिया गया है। स-दई-त--एन वर्णबयात्मिका 
एरीताको चेतन्यापिष्ठिता माया जानना चावे । 

"विष्णुः प्रपन्चवीजं चः इत्यादि । विश्च-जगत्‌ नाना 
धाकार धारण करता ३, दतय्यि इसे श्रपश्ः कते ई 
जो प्रकृष्टरूपसे पञ्ीकृत या विस्तृत होता दै, उसे पश्च 
फते ह । विष्णु ही ्रपञ्चवीजः ह| व्याप्त्यर्थकः विष्टः षाठ 
ध्विष्णुः पद सि्‌ ष्या दै | विष्णु दी विश्य न्याप 
दते ६-- 

पव वटसीजस्यः प्रातश्च सहन्‌ द्रुमः । 

त्थद शमयीज्त्थं जगदेतस्चरा्ठरम््‌ ४ 

त्यादि रामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ ( २ । २.६) 
त वार्योको य स्मरण करना चाष्टिय | 

ष्छद्‌४) १चित्‌? ञीर (आानन्दः- ये समी सीताके स्प 
हँ | परिष्डि्रभावते देखा जाय अथवा अपरिच्ित् 
माये \ | 


< ~ श्छ 
स {ष्च 


संक्षि दो रूप £--यव्यत्त ओर व्यक्त | सम्यत्तरूपिणी 
मह्यासाया किंस तरह व्यक्त स्प घारण करती ई, अव यही कह 
रहे ६। 

"परथसा पव्दुदद्रमयी स्डाध्यायरूषि 
पयस व्यक्त सूप है उनका “एब्डरद्धसय, स्प, अर्थात्‌ देद्‌- 
पुराण आदि पदनेके खसय जिनकी पासे एस उरु ( उन 
सास्दोको ) समक्ना कसते ६, उनको जाना कसते रै, सोक्ता ठह 





प्ररस्ा--मोका 


पथ्य मननादिकै छाय } च पडे आनन्दम देष हि _ 


तेय फिर सीताका ददन होता दे । स्वाध्याय फरते-करते णेखा 
ख्याल हेता है कि मै हेष पापपद्भुमे निमग्न शाः 
अव वेदा्ययन करे निष्पाप दुभा, मैने खीताके स्पका 
दरसन क्गिया | यह नदीं कि फेदल यै हौ एक वेदाध्ययन दर 
रा हँ ओर मकरी ईृपासे उखकी अ्ोपटन्वि करके आनन्द्‌- 
लम रूर रहा हर प्रस्युत इखफे पदे भी जिघ-किंसीने 
वेदाभ्ययन करके आनन्दा किया हेः उखे भी मोदी 
री ङृपासे उसकी अथौपलन्चि हुई ह ओर आनन्द मिसा 
३ । खदसे पटले ब्रह्मा आदिने दही मका सरण कियाया 
सौर बेदाभ्ययन किया था | 

"द्वितीया भूते हकारे खसुत्पद्रा--यदी मकि अदतारका 
रूप दै मोका द्वितीय व्यक्त रूप वदी ए, जिसर्भं बह भूतल्पर 
एलग्रमं जानकीरपखे अभिव्यक्तं हुई थी ] 

श्रूतरे--आघार-सक्ति लो षस्वु दै; वट्‌ दिष्युफी षती 
शक्ति द । प्रथिवीशक्ति-भआपारशक्ति । सीता शौ प्रथिवी 
क्ति है--जिस शक्तिने लगत्‌को घारण कर स्वा है । इसीलियि 
सीता प्रथिवी्य होकर अवतीर्णं हुईं थीं | सननीर साघकटो 
इसमे कु योर भी विरोष तत्व दिखायी देगा । संम किर 
तरह स्पूल अवस्याको प्राप्त रोता ह यर्होपर यह चिदखार 
पना चाहिये । मोक्ता पहल व्यक्त स्य खन्दद्रमय दा 
मातुकामय है | “सम्द्से विदद-जगत्‌ उष्ट हा है, अकायदि 
सादृका-वणं टी न्यक्त जगता पूद॑-रूपं षः सत्यरि ्ण- 





रिन्यको रपर सस्य रूटना सारिये । तदनन्तर फार 
निनदाय दणिंस उगत्फे खुष्ितस्स्स्ये भी सरल सुसमः 


वायै । मै शारि डिस्न्द { {८ २८०८१८१ 
०६ ८३४६०४ } पूर्मह्यसे ्टसराल्द न हौनेपर भी उड 
किचित्‌ सत्यकी छाया हे । एक अविभागापन्न विश्वव्यापी 
वाप्पमय अवस्था किंस तह घनीगूत या सम्मितं देकर 
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दवंसान हस्यजगतूरम परिणत हो गयी दे--इसका वर्णनं 
पाश्चात्य दिज्ञनने क्रिया दै । सीताशक्ति एटठे अयोक्षाङृत सुरस 
व्ल्दनेलमय रूपये अभिव्यक्त दई थी, तदनन्तर यह्‌ चक्ति 
कसस्षः घनीभूत या सम्मू्छित ( 01101560 ) होकर 
अन्ते आषारलक्तिर्पमे- स्थूररूपभै--प्रथिवीरपर्े 
अभिव्यक्त दु | वे एथिवीपर पड़ी हरं ई--इस अवद्धामे 
जनकजीने उनको टैला | 

उपर सौफी दो अवस्यारओंकी वात की गयी है । ये 
दो ठी उनके व्यत्त स्प ई | मोका वतीय रूप ईकार-रूपिणी 
अन्यक्ता मृल-पस्तिका स्य है । यही संहेपमे सीताका 
ल्प दै, यह सौनक ऋषिका उपदेश द } 
पूर्वके रूपकरी घारणा 


वयत्तावस्याक्ने ~ 


जिाघु- सके 
क्खितरद्‌ फीला सकती: 

दस्ता--तामान्य ठी विरोपका पूर्वरूप दै । सामान्य 
दो प्रकारका है--परसामान्य ओर अपरषामान्य । जिसका 
८ सथवा जिवसे ) ओर कोई सामान्य भाव न्दी दैः वद 
ध्परामान्यः है । (सत्तासामान्य शन्दफे अर्थकी उपटन्धि 

सूसेकी चेटा करो । घत्तासामान्यपर एक ओर विरोपण 

न्न्य देनेसे श्रह्मस्तासामान्यः पद चनता है } इसक्रा अभं 
है--अखण्डरत्तासामान्य या अपरिच्छिरस्त्तासामान्य ! विश्व- 
जगत्की स्यक्तादस्वकत पूर्वको अवस्याका वर्णन करते हु 
पएन्देदने कड ६-- 

न व्युरादीटब्धट य सि 

न राभ्या सहु सारी प्रकेतः । 


प्रान्पीददाद स्द्टया तदे 
तस्यद्धान्य परः पियन्‌ ॥ 
( शस्ेदररिता १०1 {२९ ॥ २) 
परख्यकाल्यै मत्न थीः सूं आर चन्द्रमाः 


भावस स्स > रा्निका शान = नद्रान्त 
उभाव सरण तयु (-राललाद्न न शः तद्‌ शत दान्छ- 
धल स्ट ~ {य॑तदते दियमान द्‌ न 
प्रिर गत प्राणितत्‌ दियमान या । भ्लाप्न्ददतः 
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प्रकारकी जियः नर्दः} 











शते त॒म मोक व्यक्तावस्याके पटलेकी अवृका कए 
भनुमान ल्णा स्के हयो | 

पीरामसनिष्ययसयाज्जगदानन्दकारिभी । 

त्पत्तिस्थिनिरंहारछसिप् सदेन ४ 

( सीोपनिषद्‌ ५ ) 

परमात्माकी पक्ति ई इसलिये वदा भे उनके खानिष्य- 
म रहती दै । भानन्दमये मीय) उनके साध नित्ययुक्त 
होकर विद्यमान ई सत; थे यी आनन्दमर्यु हौगी- खमे 
सदेह ही क्या र | गानन्दमयके शाय रटकर फिरभेष्टी 
जगतो यानन्द देती है । मौ चि हौ द्‌ आनन्दं 
पाता टे | 

भि्ादु--यर् तमः खन्द्के प्रयोग कगनेकी माव्यकता 
स्याद? 
वखा--वषटां मः खम्द्ॐे पयोगकी विरिष्टं घार्थकता 
९1 अखण्ड शरननिदानन्दमय पएरमात्माका योधं करानेके चयि 
्ी यर्हापर (रामः श्ब्द्का प्रयोग इञ दे ! आनन्दः ले 
व्ठ 2, वह प्वातमाका निजी रूप ‰ } भो निनी लद 
६--सिश्धितिलयात्मकः रूप | माँ जव भगवान्‌से प्रथक्‌ रूप 
पारण करती है, तव वद्‌ (असीताः ( असिता ) वा काटी-तप 
शरण क्ती ष्। मों जव पिते पाच रदती ई त्ववे 
माय लेती है ( जिषे “उत्तमा यबि कट्ते ६); नदींतो 
वे विद्याः ( सर्थात्‌ “अघमा अविद्याः ) स्मर अवयस्यान 
करती द | 

पूणं कद एकं दै--य मानना टौ पहता दै } अव 
पन पए उचा ङि पूणं तो च्वि प्के दो दोनी 
छक, पिन (रामः ओर वीताः दो तच चयो माने जति ई ! 
वे बम्ुतः एकः दी ट | शक्ति यक्तिमानूमे वास्तवे भिस 
पदा नदी ३ । शक्तिमान्‌ खदा दी यक्तियक्त रते ई ¦ 
रि विष प्रयोजनकरे सक्ति पक्तिमान्े प्यक नदीं 

। 


पोका खर्प मतठनिने लिथे दि कट ग्रे ६--३ 
यु देरिर्वौरी सषि-ग्यिति-पदाग्कारिणी ट| खथ खोदा श्च 


८५५ 
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म्प्य च व्ठ्ना सथ 6. ९ न [९ रः 
भ््विशा सछ्कनंश यषीरे दिः न्सनदः 5, कदा द षताः 


मीव प्याय ६! ( स्न र स पणम नी नीदं ठे यी गोद छे 


सद्न्रस्कन्ध राद्णका 









९-सोताने दी कनक स्प धारण करो 















रती द दषल्मि इनकी न््ाठीः यात्या ह्‌ प |) श्नायीके 
यीलका भयं मी यदी ६ | कनि ल~संदारः ई~र । 

सीता मगवती जेया मूखप्कृतिसंरिता--ज्व इन तीन 
दक्तर्योकौ समर्िका चिन्तन किया जाता टै, तव उस षय 
स्व-रल-तमरू साम्यावष्यामे जो सूय हेता &, उसी स्या 
सर्थात्‌ मूल-पृतिके स्या चिन्तन त्त 2 । प्रणव उरी 
वाचः ६ । परण्ठा घो धर्थंदैः दीताका भी वही अरय 
प-अ-उ-म्‌ दा इष्टि-खिति-खंदार 

(शर्यया श्रटटतिरिति वदन्ति प्रषयाद्धिनि इति! 
सयातो रद्रिच्ाेद्ति च । सा एववेदस्ी, दत्यादि-- 
'्सयात्ती ्रदानियासाः यह्‌ नित्य-सूद दै । चेखसूत्न नित. 
पदाथं दे । मपि वेदन्याघ बरहसू्के स्मारक ₹ स्चयिता 
नही । ( जिगासा दोनेसे द्री सानकी अभिव्यक्ति दो द । 
जिजञाघा शानका दी पूर्वरूप । जिक्ञाता शानक अन्तर्भूत 1} 
पणत जे ( वस्व॒ ) टैः दय जो ( वस्त॒ ) ह, वही सीता १ । 
यदि किंरीको ्ररजिज्ञासा दो तो भ्या उन सीताक्ी तच 
( तरघमतत्व )-जिसासा हए विना रद पकती टे? ने 
वल्लवादी होते ठै वे रख तत्को समस्च ष्ठते है अर 
चे दी दख तच्छको व्यक्त किंया करते द | 

जिद्दासु--यहोपर अकस्मात्‌ प्ययातो नद्यजिन्ासाः 
इख सू्यकी बात स्यो छेही गयी १ 

वप्या यटि तठ जो वस्तु १, यदि उ 
जानना रो तो प्रणतका खरप जनना होगा ओर यदि प्रणवका 
स्वरूप जानना षरे तौ कीदाक्ता ल्प जानना पड़ेगा } इसीरिये 
द नयातो गटाजि्ादा' रूपका उर्व क्रिया गयाट| 
स्वदेवमयी--व देवता प्रणदनिष्यल ह (सर्वे देवाः 
निव्यस््ः ) 1 शऋ्वेदके वचो सरे परे स्योमनू 
परमन ददा अधि दिदवे न्दुः ।! ( १।१६४।३४) 
इत्यादि स्पर्ग क्रो } ययौ मयदू प्रत्यय 
ग्वस्यर्थमे ट । 

एव॑सोकमयी--सरथात्‌ सर्वलेकखरूपिणी ] 

पतेति, पर्वपर्ममयी-- षरे दवी कहा यया ट कि 
५० नित्‌ जीर आानन्दन्य ने दं स्प या मरष्ा छो, कर 
यत्सन दी सप र! 

सवौषारका्यकरणमयी--जाधार दाति जो वु दैः 
वद विष्णुकी ही शक्ति दै | आध्रारदाक्तिनथिवीराक्नि । 
इसथ्य सीता (भूः अर्थात्‌ परथिवी टोकर अवतीर्ण 
हदं थी । 


न. 


श्ण्त। 


४. 


सन््रक 
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देदेसस--परमात्या दिष्णुकी 

सहालक्ष्मीदैवेदाख--उेदके "यीश्च ते उ्सीश्चः दरस 
मन्बको सरण क्से | 

सितचाशिदररूपा--वे परसार्मासे भिदि तथा अभित्त 
दोनो सूपे दी प्रतिमात देती ई } क्रिसीकी दष्िमै शक्ति 
सौर शक्तिमान्छा मेद ३ ओर किषीषी दधमि रह | 

वेतायेदनास्सिका--ये चेतन तथा अयैतन--दोनें 
स्पोयं टी एतिभ ती ९ । पषरैःकी सर इष्ठि-भेद्‌ टी 
इसका भी कारम दै | 

स्यादरात्सा--े जड सौर यड योर्नो प्र ६ । 

सट्यल्थादरत्मा षदूरुमकूसविस्पगसेदाच्छरीररूपा-- 
दल्लासे स्यावरतक सभी उनके स्प ये जो सीतादेदी ई 
उनके जो गुण ओर कर्मं है मौर उनके जो विमिन्न विमाग दै 
उरसि जगत्‌ नाना रूप हुए ह ! जो कुर जगत्‌मे तुस देख 
रे हे, ये सी सीताके गुण-भेद सौर कर्मभेदसे उर््दकि रूप 
६ यरहोपर गीताके उपदेशको स्मरण करो । ( गुण यर्होपर 
{--सत्व, रज ओर तम; कर्म {-- ब्राह्यणादिवणोचित शम- 
द्सादि कम॑ } वर्होपर “कर्म^-श्द्का प्रयोग करके अनादिं 
कर्मकी ही ओर र्स्य किया गया है । ) 

देवषिमटुप्य' “ 'वि्ायते--दखके दयाया प्रङृतिके सारे 
परिणाम दिखाते इए य दिखारागयारैकिवेषएठी वं 
परिणामर्पा ह ओर वे दी रन सारे परिणाीँङा सृ ६। 

भूताद्वि-ययात्‌ सदंकार । य॒ धिवि £ै--खात्विकः 
राजस भर तामस | 


देदपि-- यह्‌ साचिक परिणाम २ 


जो कुक होता है, साक्तेद्याय ही हेता ६ै । षदशक्तिकी 
मूल वे ही ६ अद्‌ यह वात स्पस्मी लारदी६। 

थे ( सीता) देवी तीन प्रकारसे विदित होती ई । ये 
सीन प्रकार शद्स्यातमाये {--सल्ञा-शक्ति, स्िपा-शक्तिः 
सोर साभात्‌-शक्ति ¡ इन्छा-शक्तिके तीन मेद्‌ ६।ये जो 
॥ गुषादि उप्वृष्ः हते 1१ य शय. (क्ति स्प) स्नेम-सक्ि 
षौ उचवितु-प्स्विणी-साक्ति रै] ष्येग-स्ि साव्यायनस्सि-- 
पोप्ग-शक्ति है । सू्-सन्तिदयस किव एत २» घ्य हत 
द (पकार प5६ दत स६5{2) 


उशन सेम 
शक्ति पोप्रण किया करती है! सोरी सोम-राक्ति टी विस्व- 


जगत्का अन्रसखरूप दे । सोम अन्न ई ञगैर सस अन्त्‌ । 


^~ 


~~~ ^~-~~----~------------ --- ---------- -- 





----------------~-- ~ -----~ 





ओष शी सोम-्त्तिते टौ उव्यत्त है } रेन क्षय कर देता 
है ओषध उव क्षयक्ता एषण क्र देती £ । आम्वायन- 
सक्तिका गमाद शनेषेदीतोरेगदोता टै । ष्वा एोमः 
इत्यादि सन्दरद्यरा भेषजो अभिसन्यिते करना पदता द] 
य्‌ ठोम-दक्ति दी अमत-रूयमे दर्तसान हैः जिते सेवन करके 
ददता दुत्ति-लम किया ररते ६ । 
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( मव सूर्य-्क्तिरी वात र्ड ददे ६-¬) मौ दी वकल- 
सुवबनप्रकायिनी दिदा या प्रदाघ्-सक्ति रै; 

मौ षी चपरि ह । दिनम शरदक्तिद्यय नाना प्रकारे; 
दर्म सरै जय छखोग भान्तं टो लते ई, ठय आयमके ल्थि 
हनफे चरर्णेमि क्षरण प्राप्त फरनेकी प्राना क्से हँ 
€ प्रत्ययति भुतानि दृति ^राश्निःः ) ।ये दही श्रान्त पुघ्रको 
गोदे लेकर सुखाती ई | 


( चके द्वारा उषित दिखाया गया ६ । इन ष्दिवाः 
रौर प्यविः-शक्तिद्याया श्व्टिः भौर “ल्य-शक्तिका 


दिखाया गवा र । रत्निः तमोगुणास्मिका टै । इसके माद 


फिर ष्दिनः होता £, सष्टि हठी दै । ) 


दखके याद्‌ सकि कालस्पक्ा उणन किया गवा द | ट्म 
काट जितने प्रकारके स्प प्रत्यक्च क्रिया करते रः यथा-- 
दला; निवेषः घटिका; यासः दिवः राधिः पश, सातः 
श्र्ठः अयनः संदत्छर, मतुष्यको सालु सयवा शतस्पत्छर-- 


र्स्मा सोते स्प) प्टोग दरा ङ्ग पर्‌ साय 


क्षी रपत दडः यट विरम्दसे दुखा | ये रो सा भेद 
(भ्‌) ये सीदादे षी स्प सेद्‌ ह | निमेएपे देकर परापंतक 


सालय) जगन-प्यात ददत्‌ पर्ितंमान जिन प्दार्योडी 
उपलन्धि दोती ६, ये (काच्ङे दी विभाग.किदिर ६] कट 
क्ति प्रकाशस्पा र [ छीतारूपिगी (यन्द )-वाट-यत्िः 
पूर्वोक्त उरे { २डण्डं ) कल्चर प्रकाचिद् सिया 
‡ 
सरत! ५ । , 


न 3 ५ 
< + र्ट १ ---) 


--2-- रात ट 


साद्‌ स= सस्रत 


--- पराशर १ > 1 =+ + ~~ 
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तरका वाप ) । यह यग्नि-शक्ति दित्यानित्यस्पा ६ । अग्नि 
भोचर-शक्ति है, वटी भयाद है । वही प्रकृति है वदी पुखष 
है प्राण ही अग्नि है ( वेदकी भाषार्भ) | यैन्युपनिषदू 
भन्न सौर यच्चाद या भोम्य-भोक्वृत्वका जो वर्णन टै, उसे 


स्मरण करो } जि तरफसे देखो, उर्न्हका स्प देखेगे | 


प्राण-रूपते यदि देखो तो भी खताका षी सुप देखेगे | 


( दके पश्चात्‌ शरीशक्तिके चरिविध सूपकी यात कटी 
ययी है । ) श्रीदेवी भगवानके संक्स्पानुसार लेकरक्षकि 
व्यि स्प दारण करती र६।ये श्रीः या च्ट्मीः स्पे 
खवकी रक््यसाणा होती ६ । कैन्दर्यके ल्मि ( भिते दैखनेवे 
सोर्गोकी दष्ट भायद्ध शती दै, सेय व्ङ्ष्ट हेते ६ ) लेग 
जिने छ्य प्ते ६ जिनको पाना चादते ह जिनका 





याश्रय प्रहण करना चाहते ४ वे शल्स्मी' ई, वे धीः ई । 
तदनन्तर भूद्यक्तिकी यात दष गवी £ । आधार 


शक्तिका नाम दी भूदेवी" ६ । भूदेवी उसागराम्भःसपद्रीपा 
वयुषरा-ख्पा ई । ( दसीय्यि माँ ए्रथिवीसे उठी यीं |) येष 
चतुर्दश सुवनके आवार तथा भषेयरूपरमे रक्षिता प्रणवात्मिका 
शक्ति द । ( प्रणवे य-उ-मकार रः न्य्‌ मे भी केदल धूः 
ही नीं रताः वव्कि श्युवः भौर सवः भी रते  । ) 
ध्नीलत्मिकरा, शक्ति सव प्राणियोकी पोषणल्पा दै | 


( दस्के वाद्‌ त्रिया्क्तिकी वात कड्‌ ध) 


भगवान्‌ हरिके मुखसे पटे ज नादकी उस्पत्ति शेती है वदी 


करिया-शक्तिका खर्प ६ ।८ दके छारा वेदा स्वरूपं 
दिखाया जा 


उख्ते रमवैलानस-पर्वतकी उत्यत्ति दोती दे! उस्ते कर्म 
श्वानमयी वहुयालार्योका आविर्भाव टोता ई ! यद्रुशाार्प 
हनेपर भी प्रधान तीन दी याया ई, जिनका नाम श्वयीः 
दे । यदी भायार दै । इवते षमी अ्धांका दलन होता 
दे) अतः वेद ष्टी एव विदार्येकि विरान ई दव अथक 
यर्थ ६ । विरिष्ट कार्य-व्िटिके च्थि मो च्र्थदका स्म 
चारण करती ६ { अर्यात्‌ अदिरिक्त ययर्दवेदका आविभौयं 
होत है ) | मदींवो ्ववीन्के अंदर ह्ली ध्ययर्वः ह | चिघ 
दष्टे श्य? यजुः उान--एेखा भान क्रिया सया शट उख 
दिस अयक्को पथक्‌ फननेदी कोर्ट भवस्वकता नहीं रती । 
यय्ववेदका ङु सेर यथिदारादिव्दायारदिषयक & 


. अथव भी समक्‌ -यलुरत्मक दे । ऋष्वेदकी २९० यलुरधदकी 


रदा दै । ) उत्से चिनटु, उसमे अकार भौर 


ॐ श्ण प्र श्द्द्ि > 


१०९ यर सामवेदकी सदख श्राला 

श्ाखाप्‌ ५) 
विा्ु--रामवेलानस.पर्वत ओर धयी--दन दोनो 

स्दका अर्थं यच्छी तरह मेरी मदमे नदीं माया ६ । 


| अथर्ववेदकी पाच 


यद्वा--चय शक्त्यो '्रामदैषानव-पवैतःका भाभय 
सकर रती ६ । “यामवैलानदः-खन्दद्वास गुण त्र्य रकित 
होते द । जिसमे पवं ¦ पर्वतः है | यद्‌ शन्द्‌ समर्प 
वेद-पवंतका यो कराता दै | वेदम काण्ड ४ दस्य 
दखदी तलना पवंतकै साय की गयी दै | कर्म-काण्डके दिये 
(मयरः नामक वैदके चदुर्थं भागद्ी कसना की गवी ६। 
घामान्य लकि श्नुलर विभाग करप कं यजुः भौर 
छम--त्तीन दी विभाग दोते ६ । जि तरह भकारे वेद्‌ 


उच्न्न हए ई उसी तर्‌ ओंकारे भगवाच्छे रुण र्पका 
याविभाव हुमा है । 


भकृतिके तीन रूप द । चतुर भवस्था वाम्यावस्था ह | 
वेदकी भी चार भवार हं | जय तीन ठेकोफो सकर 
( अर्थात्‌ तीन लोकंकि स्याख्ते ) चिन्तन किया जाता ह, तव 
वष्ट श्यी, दै । “सोऽयमात्मा चतुम्पात्‌ः--दस उक्तिके 
अरथका चिन्तन करो | प्रणव=वेद्‌न्द्य | वेदके कर्महि तीन 
प्रकार ईक्‌? यजुः गर साम } जरो खव जु जकः 
सम्मिटित हो जाता दै, अदौ भिर परस्पर मेद्‌ नदीं रह जाता, 
वही मीत है! वर्ह इतरत्व नदीं रदेगाः वैषम्य नदीं देगा । 
सस~छास= संवित्त । ठैषम्य नही रहनेसे क्रिया नदीं होती । 

परे कमे । ऋरन्ेद्‌ सम है ( ऋग्वेद प्रधानतः 
कर्मात्मिक दे ) । भूक श्छम्वेदका सूप है । ऋग्वेदके न 
रहनेपर किसी वेदकी सिति नहीं रहती । पडे कर्मारा 
चित्तञचद्धि करनी दोगी । छन्दके भनुखार जो कर्म दैः वदी 
ध्यक ६ । चक्षुरादि हन्दियेकि द्वाराजो कर्महोरेर 
शकक रूप ई । उसके याद चुद्‌ या युवलैक दै अर्थाव्‌ 
( माण जयते ) संच्ार सकर मनङी उव्रमें प्रवेध 
रना ! यह्‌ उपावना-काण्ठ हे ! इसके वाद शानकाण्ड द! 
सानकाण्डके उपासनके छायं मिल जानेपर (संगीत; शेता 
| यदी छामः ६ । तमी भ्वंवितः होती दे । 

धवेनस्‌?-खन्द्ते ववेलानसखपद्‌ उलत इमा है । 
विगद दुभ है नन चिषे, अर्थात्‌ एका वेन्द्र-अवया) धा 
जागतिक विपयदयारा परिच्छिन्न नरी है ) 


: शपीव्रीवा-दतछ 
शण्डा 


हसके ाद्‌ उस वेदका यङ्घ-विभाय किया गया ! सीता 
या वेद्के कोन-कौनसे अङ्ग ई यह्‌ का गया है । ततश्चात्‌ 
उपाङ्क वताये गये ई । षड्द्शन ८ मीमांसा, न्याय-परभति ) 
वेदके उपाङ्ग है । वेदद्र्ा ( जिन्दनि पणं रूपसे वेदका दी 
भवलम्बन किया था) सहियोसे दी स्प्रति-खापल नित 


हा ६। इतिहासप्रथति भी वेदके उपाञ्च है । 


तदनन्तर 'सान्तात्‌-शक्तिः की बात विदरोषसूपसे कही जाती 
है। (भावमेदसे ्वाक्षात्‌-शक्तिभ्के कई प्रकारके अर्थ हेते रै) 
परमात्मा मगवान्‌ श्रीरामदन्रके सरण-सायसे दी--उनका 
ध्यान करते-करते जो उनका आविर्भाव होता है वह्‌ इख 
घाक्षात्‌-सक्तिकी क्रयासे दोता हे । निग्रदानुगरहर्पाः शान्ति- 
तेजोरूपा प्रभति इनके यनेक रूप रँ । ये मगवत्‌-सहचारिणीः 
मनपायिनी रै । “ष्टि प्यितिः, (संहार (तिरोधानः 
ओर अनुग्रह आदि खव इन्दं शक्तिके रूप ई, हसच्यि इनको 
(सालात्‌-यक्तिः कहा जाता ६ । 

जिनाञु-साक्षात्‌-यक्तिका खर्प कु वओीर विराद्रूपणे 
समन्चा दीजिये | 


वक्ता-- परे (साघ्तात्‌ः शब्दको रक्ष्य करो । ये 
"साक्षात्‌, राक्ति दः ओर कोर शक्ति न्दी; ये इच्छा, ज्ञान 
क्रिया आदि सव्र शक्तियों नदीं ह । ये (साक्षात्‌? रक्ति ह । 
साक्षात्‌-शक्ति चैतन्यराक्ति या चित्‌-रक्ति दै टाः विष्णु, 
महेश्वर जिनसे उत्पन्न हए है वे साक्षात्‌-शक्ति र  'छक्षात्‌- 
शक्तिः वह्‌ दाक्ति दैः जो ओर किसी शक्तिसे उत्यल नदीं टुं 
है । इस अपरिच्छि्न ब्रहादाक्तिसे री च्छा) ज्ञान ओर 
क्रियाशक्ति निर्गत हई ई अथवा क्‌, यजुः खर साम 
'आविभूंत' हूए है । 'महाटक्ष्मी “महाविष्णुः (सदाशिवः 
प्रभति शब्दके हारा जो लक्षित होती है, वदी (साञ्चात्‌-शक्तिः 
६ । जो सवके ऊपर ह, उन्दीको “साक्षात्‌-शक्तिः करते है । 

फिर (इच्छाशक्तिभ्की यात कट्‌ रदे ई । इच्छाशक्ति 
भिविध ह । थे इच्छाशक्ति भ्रल्यावस्ामे विश्रासा्थ 
भगवान्के दप्तिण वक्षः श्रीवत्साङ्तिरूपम असान्‌ 
करती ई | ये परमात्मा वा भगवानक्तो जध्रय करके उनके 
खदयये रहती & इसख्ि इनका श्भीः नाम पदा रे} 
षीताकी जो इच्छाशक्ति ९, वे ही प्रस्यकालमे संक्रमण करॐे 
भगवानूके इद्यये जाकर आश्य अदन रूसी ई । पेषी 
ध्योगरक्तिः द । दि्ंखड्त्ति जो (खष्टि) शक्ति टै उष्टे लो 
( र्य ) शक्ति उनकी मोर ठे जाती ह, यदी "केगरक्तिः र] 
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सीतादेवी सव॑दा जो कार्यं कर री ₹ वदी इन वा्तोदार 
व्यक्त कवा जा रहा है । वे खष्िकालमे वाहर निकूल जाती 
है, फिर ( ख्यकास्मे ) भीतर प्रवेद कर जाती ई» वर्तौ 
जाकर विश्राम करती ह | त॒म जो योग-साधन करोगे, वह भी 
यदी दस्तु है । ठम भगवान्से वदि दोकर ८ निकल 
आयि ह; व॒मको दुक्ति-निरोघ करके किर लाकर उनके छाथ 
मिलना पेया । यही ध्योगः 


भोगशक्ति जो व्स्वु टै, वह भी वेदी । वेदी भोगरूपा 

क्ख्यदक्षादि जो ऊक ₹ वे भोगके दी उपलक्षण ६ | 
नादि जो ङु र, वे भगवानूक्े उपाखकेकि पास आप ए 
जाकर उपस्थिते या क्रते ₹ । जो भगवानक्ती यथायं 
उपाषना किया करते ईँ, उनकी इच्छामात्रसे दी दाद्ादि 
निषि्यो उत्वत्त होती द ! चिन्तामणि, उनके करतलूगत हवया 
करता दै । 

जिज्वासु--“चिन्तामणिःका खस्प स्या दै १ 

व्छा-- कष्टा लाता दै--*उखिन्तासणौ स्वरूपेण य 
ङिष्िदुपरभ्यते ।' परु उसमे घ्व किसीको यपना-सदना 
वाञ्छित रूप दिखावी पड़ता दै । भगवान्‌ षर्वाकार ई; दुम 
उनको जिष-जिष सूपे देखनेरी इच्छा करोगे, वे दठुमको 
उसी-उसी स्पमे दन दये जो भक्तियुक्तं टोकरर शान 
दरगे, वे चि इच्छा कररेयान करैः विरूतिर्यो आपी 
उनः खमीर जा पूर्हर्चगी | 

इएके याद ष्वीरशक्तिःफी दात कदी जाती ६ | वीर-ट्श्मी 
जोर, वे भी खीताका दी स्प ई। 

दा--चिदा्मासे वियुक्त टएौनेपर प्रङूतिकी कैरी 
अवस्या होती है शानमय परमात्मा विच्छिन्न दोनेरर जीदस्न 
क्षी न्याङुल्ता एनी चादियेः यान वा अद्विदयाद्रारा डनठे 
अपहत रोनेपर पुनः शान-प्राततिके च्वि कैसी देट नी 
न्रा, क्सि प्रकार निरन्त सरम हना नारियि-- 
जगत्कतो दस वातरी रित्तादेना द्यी रीतादे दितीय स्यक्त 
( अयात्‌ टल्र्मे जनकी-स्पने ) अदतारका एरत्प 


प्ररोरनं (१ 
स्येन ह । 
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# षट तप्र चाम # 





~~~ 


( खीता ) की कामना की, तव दह घम ( र्यात्‌ राचव }- 
निर्जित हुमा ( अर्थात्‌ घर्म॑द्यस अभिभूत हुमा अर्थात्‌ खयं 
धर्ममय द्रुमा ), तमी श्रीरामके शयते उसकी एुक्ति दई । 
जव उसने त्रह्यविद्या ( रीता ) के देखा, तभी उसके अंद्र 
काना ङु उदय दुभा । [ तव वर्‌ इख व्रदकिद्याको प्रात 
करनेक्ते चि, मुक्ति-पापतिकरे व्यि उन्रोगखीर दुभा } | 
खमीने ददा--५( खीताको ) छोद्‌ दोः नदीं तो उर्वन्र 








ग 1 परंतु उव्ने छोदना च चादाः दशर्नाय 
होनेपर भी म नदी छोय ! सवणकी २९ 'चयाके साय 
भक्तकी वस्थाकी वरटना करो } जव भक्तके दयम यथाथ 
भक्ति भाविर्माव ता दैः जवं मजनीयका स्प कुद 
उसकी समसमं याता £, तत पिर खर्वनाब्छ टोनेपर भी ब 
उनको छोढना नदी चादता । य ८व्वनादः का मथ दै- 
सालार जो दुद ठै, उतका नाय | 


----न 2 2-+-- 


जगजवनी जनकनन्दिनी श्रीसीतादेवी 


( केलक--राषटरपति-प्रस्कृत य° 


मङ्छष्चरण 
एच्छाद्चानक्रियादाद्धितितय 
तदू 


वद्मचसाणनय्‌ ! 
प्मलत्तासाताल्यं क्षीतादत्वसुपास्सषे ॥ 
( सीततोपनिष्य्‌ १ ) 

सीताजीकी पर्रहमता 

उपनिपर्दोका दिक बालाय मूर्धन्य स्थान ६ । 
उपनिपदू भनेक ई» जिनमे खीतोपनिषद्‌, सीतामाताकी 
महिमाका प्रल्यापक है ¡ उखं यद प्रतिपादन किया नया 
द कि (गवती सीता खमस्त प्राणिर्योकी स्ट, स्वित्ति यर 
प्रख्यकौ सम्पादिका ₹ । वे मूलप्रकृति ई-- 

उपत्तिस्थितिघदारशरिणी 


पीता भग्दती क्षेया 


पददेषटिनाय््‌ । 

मूलग्रकृतिसं्तिता ॥ 
( सीतोपसिपय्‌ ) 

इस ठन्षणपे टक्षित सीताजी वद्य रद्य, ६ जिसके विषयमे 
तेत्तिरीयोपनिपदू कटा गया टै--श्यतो चा एमानि सूत्वनि 
क्षायन्ठे, येनं जातानि जीवन्ति, यखयन्त्यभिसंविष्ठान्ति 
तदु. पिजिद्टासस्व, चद्‌ पः । (३।१। ६) 

येदान्त-दर्यनने जिस दष्टिसे ब्रह्को श्रतिः वतावा दैः 
८ श््रकृतिन्च भविष्टादटान्ताुपरोधाव्‌ {तस्र १।४ | 
२६३ 2; उसी रष्टिखे उपनिपद्के उपयुक्त वचनर्गे टीता- 
माताको भी मूलप्रकृति? कदा गवा दै | 

सीतारीका अवतार 

वेदाचतार वाद्मीकि-ममायणय लोकपितामह पर्सी 
वदन ६--*सीता स्दमीर्मदः्न्‌ दिर्णुः (६ } ११५। २७ )9 
भिखका अभिप्राय वट्‌ दै कि जद विष्णुमगव्रार्‌ रामस्बमे 
रषये दद्धरथकी राजयारङ प्राणदरभ सकतीं हए थे) 


भीङ्तपष्णदश्चजी भार्मन; शासः वेदान्ताचायः एसू०्य ०; पी-एच्‌० ठी° ) 


तय भगवती रस्मी सष्टाराज जनककी राजधानी मिथिाकी 
पादन भूमिपर यवत्रीणं हृद थीं} जो मदासदिमामयी परमा 
श्चक्ि निखिल हार्ण्ठोक्री जननी ई वे दी जगतूपर भयना 
अलु्रह प्रदर्ित कसेके स्थि मदासज जनककी सुकुमार 
नन्दिनी ग्नी । पखल्न परमात्माका; जिषके एकरप 
नेक कोटि रीक-रोकान्तर विद्यमान ई कि्ी ए 
भाग्यवान्‌ च्यक्तिके पुण्यसदनरमे पुत्र वा पु्रीके सूपे प्रकट 
हना षदासे आश्वयमयी घटना रही हे । अध्यात्मरामायण 
भीरामावतारके प्रसङ्गे माता कौसल्याका वचन दै- 
छषरे तच शदयन्दे प्र्छण्डाः परमाणवः ॥ 
त्यं भंमोदरसम्धूत दति खोकान्‌ चिडम्बसे 
(१॥६ ! २५-२६) 
ससी प्रकार शरीमद्धागवतम धीङ्ृष्णावतारके रष्क 
साता देवकीकी उक्ति ६-- 
विद्ध यदेतद्‌ 
यथाक्कन्र पुद्पः परो भवान्‌ । 
सोऽयं जम गर्सगोऽभू- 
सृकछेकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥ 
(१०।३)।३१) 
यही रोक-विडम्बना भगवती सीताके अवतारके प्रसप्म 
६ कि अखिल-भुवन-साता किसी एकत व्यधि वेणी 
पल्ली यनकर आर्थी | 
सीता ओरं शमये अन्यता 
रकि ओर श्द्धिमान्‌. सप्रथक्‌-सभ्यन्धे सम्बद्ध ई। 
वे अनन्य ६ | सतष्ख भगवान्‌ विष्णु जर भगवती ट, 
रिदा खीता यर समएक दीद] विष्णु भी ( र्ष्नी) 
भिन नर्ही ह 


स्वौ नितान्त 


विभक्ति 


दहो 


# जगजननी जनक्र-नन्दिनी शीसीतदेवी भै 
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अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षदात्मनो हरेः । 
( भीमद० १२।११।२०) 
विष्णु भगवान्‌ धर्वव्यापक ट मोर उनकी शि 
जगन्माता श्री भो वन्यापिकःा ई-- 


यै ~ ह ~ 
८ स ) लिव्येधैपा सगन्सात्ता चिप्ण।: घ्ौरनपायिन्‌। । 
यथा ष्त्र॑गतो विष्णुसतमेवेयं द्विजोत्तम ४ 


{विष्णुपुराण १1८1 १५) 
(भा) व्वयेतद्‌ विष्णुना चाम्ब जगद्‌ उपराप्तं चराचरम्‌ । 
( अग्निपुराण २३७ । १०) 


अवतारल्पमै भी ओीरक्ष्मीदेवी विष्णुभगवान्की 
ष्टायिका होती ई । रामरूपे वे सीता ईं ओर कष्ण 
रूपमे वे रुक्मिणी दै । जब भगवान्‌ देवताओंमे अवतीणं 
हेते है, तव श्री मी देवी-लूप धारण कर लेती है; ओर जव्‌ 
भगवान्‌ मनुष्यलोके मानवाङृति धारण करते टैः तव भी 
भी मानवाकृतिमती वन जाती रै- 


एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनादंनः। 
भवतारं करोत्येषा तदा शीस्तत्सदहायिनी 1 
राघवत्वेऽभवत्सीता रएकिसिणी छरष्णजन्मनि । 

( विष्णुपुराण १ ।९। १४२ १४४) 


श्री ओर श्रीमान्‌ अनन्य ओर एक तत्व दोनेपर भी 
भक्तानुग्रह-विग्रहरूपमै मिन प्रतीत हेते ई । स्स्मी- 
नारायणः सीता-रामः राधा-कृष्ण आदि रूप पखहाके ए 
लीलानिमित्तक दो-दो स्प ई किंतु युगटरूपर्मे भनन्यता 
दै ) श्रीरामे अग्निदेवकेः प्रति सीताजीके छाथ अपनी 
अनन्यताका प्रतिपादन कसते हए कदा था-- 


नन्या हि मया पीता भार्रुरस्य प्रा यथा॥ 
(कवा० रा० ६} ११८ । १९) 
प्रभा पव प्रभावन सूय जिक्ठ प्रकार गनन्य 
सर अभिन ह उसी प्रकार सीतादेवी सुस रासचन्दरसे 
अनन्य ओर अभिन्न ई ।› स्वयं श्रीसीतादेवीने रावणके प्रति 
भीसामसे अपनी अनन्यताकी स्थापना इन्दी श्दोमि 


कीथी-- 
[र = [५ 
शक्या लोभयितुं नाहसेस्वरयेग चनेन ङ । 
प्रनन्या राघवेण भारकेण प्रम्म पय 


(दा० स ५1२) । १६} 
८अरे रा्षस । अपने धन ओर वैभवका दखान 


श्रीरामा १७- 


करके तेरा मुञ्चे ख्ल्चाना ब्रेथा है ] मे तो रा्व-रासपसे उसी 


प्रकार मनन्य द, जिष प्रकार सये उरकी प्रभा अनन्व 
होती ट} 


विलक्षण प्रादुभौव 

ए५ दिन राजपिं जनक खेत जोत रटेये । इषी 
दीच एक स्यानपर उनके दृख्की फाल सकी; तो उन्मि देखा 
किं फाल्के निकट प्रथ्वीके अधत्त्समे एक कन्या पदी 
हई है 1 महाराजे उस दिव्य-जन्मा कन्याको 
गोदे ठे ला ओर अपनी पत्री मानकर उसक्रा लटन. 
पाल्न करने स्ये । संस्कृतम दट्की फालको "सीताः कहते र । 
दिन्य-मूतिं कन्याका प्रादुमाव फाल्के समीप नके कारण 
उसका नाम महाराजे 'खीता' दी रख लिया | दसी नामे 
उनकी प्रसिदि हई-- 


(ण) भय मे कृषतः क्षेत्रं खाद्ररादुत्यिता ततः ॥ 
तन शोचता रुन्धा ना्ना सीतेति विश्चुता । 
(वा०रा० १1६६ । {३-१४)} 
(भा) तत्य काङ्गरुदस्तस्य षतः क्षेत्रमण्डलम्‌ । 
अदं किरोत्थिता भित्वा जगतीं मृपतेः सुता ॥ 
(वा० रा० २। ११८ ।२८) 
तीतामाताका इ प्रकारे प्रादुर्भाव दिव्य एवं परम 
भलोकिकि था । किसी माताकरे गभे उच्यन न टमेक 
कारण बे अयोनिजाः कदटाती थीं । जनकर्जने विश्वामित्र ी- 


से जय सीताजीके वारेमं चचांको थी; तव उन्दं अयोनिजा 
ताया था-- 
वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 


(दा०्गया० {1६६ 1१५} 
अथात्‌ भेरी इ कन्या जन्म किस 
नही हुआ ट । यद दिव्वजन्मा टै । 
किया है करि इसक्रा विवाट्‌ सिखी श्रीस्ते टी कर्मैसा ¦ 
स्वयं दीताजीने भमी म्यं अभिकी धमप 
जीको अपना पग्निय देते हए 
कटा धा-- 
दानिक? 2 मटर. पान 


तच्य 


ड अरोनिज न्ध सद न <~ ~ 
ध्म अयोानसा दन्य सम्दधक्र त नगा मर्‌ इद स्य 
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ओर परम सुन्दरं पतिका विचार करमै चो; दद्र क्षी 
निश्वयपर नही पू सवे; | 
(चा० ० २।११८ । ६७) 
माता-पिता उस्पन्न न देना 

तीताजीका किख माता-पिता उन्न न शेना 
वेदान्तशाल्र-सम्मत्‌ १ । “स्मर्यतेऽपि च रोके--इस वद्सूम्न 
(३। ११९) के माप्यमे आचार्यं शंकरका वचन ईै-- 

“शपि च सर्त लोके । द्रौणघ्टद्युन्नप्श्तीनां प्ीता- 
द्रौपद्रशतीनां चायोनिजत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योपिद्‌- 
विषयैकाहतिनौसि । ध्युन्नाद़ीनां त्र योपिल्युरपधिपये 
दे जप्याहूती च स्तः} 

दका भाव यदै कि द्रोणचायं विना माताके दी 
उत्पन्न हए यथे तया सीताजी, द्रौपदी ओर धरषटयुप्न विना 
माता-पिताके दी प्रकट हुए ये । सीताजीका भूतस्ते 
प्रहुभौव रामायणक्रे अतुतार ऊपर बताया जा चुका है । 
रौपदी यैर शरष्टदुम्नः मदामारतकरे मुसा महाराज 
दुपदके यज्ञान्ते प्रकट हुए भे । यर्दोपर अह प्रतिपादन 
वप्रासज्गिक न होगा करि ईदवस्का मानवादिरूपमे जन्म भी 
अटेोक्रिकी होत्ता टै । उ समय वे अपनी मायामे 
( जीवोकी द्म ) भौतिकर-देदधारी-खे प्रतीत दते ई, किव 
वस्ततः वे प्रादुभौव-वेखमे कोद प्रात देद धारण नदीं 
कसते | गीतके "अजोऽपि सन्नम्ययात्मा ( ४ | ६ )' इत्यादि 
श्टोककी व्याख्या आचाय शंकरमे भीभगवानक्ता इस स्यम 
अभिप्राय समन्चाया ६ै-- 

"तां प्रकृतिं स्वामधिष्टाय व्नीछ्ुत्य पषम्भवामि देह- 
वानिव भवामि, जात हव, भरात्ममायया सात्मनो मायया, न 
परमार्थतो सोकवत्‌ 1 

अयोत्‌ ४ ( श्रीकृष्ण ) अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको 
वदाम करे अपनी मायतति देदधारी-सा ओर उद्यत हया-खा 
हो जता द; वस्तुतः अन्य द्ैकरिक व्यक्तियेकि समान न तो 
देद धारण करता दँ ओरन जन्मच्ता्रं |" 

इसे दास्नीय दषते भगवती सीताक्रा आविर्भाव 
अटीकिक था ओर उनका रूप पश्चमौतिकं न होकर 
गरु सलमय ( ध्पञ्चराच"क सरदि ध्पा्गुण्यमय? ) हौ था | 

अलीक्रिक तिरोभाव 

सीताजीका तिगेमव भी अलोकिक या} अयोध्याकी 


संदे्वती जनायैः संद्ययका निवारण करने लिये ज 
उन्टनि शपथ लेनेका विचार किया; तव तदसा दिव्य-गन्धः 


सुरभित मनेरम प्रन प्रवादिति चे उदा 1 कीता 
माताने क्-- 
यथा दाघवादुन्य मनक्तापि न चिन्तये । 


दथा मे माधवी देवी चित्रं दातुमरदंति) 
मनघा र्मणा वाचा यथा राम समर्चै्रे। 
तथा मे माघी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ 
यथैतत्‌ सत्यमुक्तं मे वेश्चि रामात्परं न च। 
तथा मे माधवी देची चिरं दातुमर्हति ॥ 
(वा० रा० ७1 ९७ ] १४१६) 
प्रन श्रीरामके अतिरिक्त क्रिंसी अन्य मनुष्यका 
सने भी चिन्तन नही किया है; मनै मनसा-वाचा-कमंणा 
श्ीरामका ही आराधन करिया टै मेरा यह वचन सव्य किं 
शरी रामके भतिसित्ति मेरा क्रिंसी परपुरुषसे पस्विय भी नरद 
दै; इन तीनो सत्येकि प्रतापते माधवी पृध्वी देवी मुञ्चे अगेः 
मीन करट! 
भगवती सीताकरे इस आदं व्चनका उच्चारण करते दी 
प्क चमक्कतार हुभा । भूतले एक परमोत्तम दित्य सिंहासन 
प्रकट हो गया; जिते अमित-किकरिम-सम्नन दिन्य-र्नः 
विभूषित नागराजेन अपने यस्तकेपर धारण कर ख्खा था । 
उस सिंहाखनपर श्रीधरणी देधी विराजमान र्थी} उन्दनि 
भगवती सीता देवीका सखागतद्वारा अभिनन्दन करते हुए 
उरं भपनी गोदर्मे ठेकर सिंहासनपर विटा च्या; तव्यशवात्‌ 
वे भूतले) विलीन दो गर्थीं ¡ सीताजीके इस दिव्य ओर 
अद्भुत तिरोभावकरो देखकर समस्त परेक्षक जगत्‌ भत्यत 
भूरध दो गया-- 
तन्मुष्त्तभिवात्ययं पमं सम्मीहितं जगत्‌ ॥ 
(वा० रा० ७1 ९७ । २६) 


(क ५ 
नारी-जगतुके सिग आदरो खपना 
दिव्य भवरतारका प्रयोजन धर्मक संरस्षण हेता ३। 
एवं वेद्-शालोक्त कर्तव्या पाटन दी ध्धर्मः है ] उरे 
द्‌ व ५ 
भन्तग॑त॒पत्नी-धमेका खयं भगपरती लकषम पीतान 
सपमे पाटन करर जगनूके सखभ्भूख पति-बतका अशं 
स्थापित किया थरा | 
मन-वाषके अनेकानेक करौ भोर संकरटोकी कें चिता 
न करते हुए सीताजीने श्रीरामके साथ वन-गमन ही छक्र 
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पिया । वै भियिङेशनन्दिनी गीः जनयजीदेः प्रासादके 
आमोद-प्रमोदमय वातावरणे परली र्थी ओर विवाहफे 
अनन्तर अयोध्याके वैभवसय प्रासाद रदी थी | वे चाहती 
तो श्रीससके वन-वास्के दिनम; समय-समयपर अयोध्या 
ओर मिथिलाक राज-मवनेमिं रद सकती शी; किंतु उन्दने 
पतितेवाके स्थि उस सुखका परित्याग करके अरण्य-जीवन- 
को सद्षं अद्गीकार किया-- 


सवलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः 0 
सीताप्यदेगता राम शिनं रोहिणी यया । 
(वा० ० १। १ । २७-२८) 


(समस्त शभ लक्षणेसे विभूषित तथा चर्यो उत्तम 
सीता भी रामचन््रनीके पीठे चली; जसे चन्द्रमाके पीडे 
रिणी चल्ती है | 

सम्पत्तिमे साथ रहनेके ल्ि परिवारके षमी सदस्य 
लालायित रदते दै कठ विपत्तिके समयमे ही सन्चे सौदादं- 
की परीक्षा होती हे । 
धीरज धमे मित्र अरु नारी \ आपद्‌ कार परिखिअरि चारौ ॥ 

( मानस० ३।४।४) 
सीताजीसे मिलकर पति-सेवा-परायणा अनसूयाजीको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई थी । उन्दने कहा था-- 

त्यक्त्वा क्तातिजन सीते मानबृद्धिः च मानिनि । 


सवरुद्ध॒॒चने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छसि ॥ 
(वाण्या २) ११७।२२) 
ह सीते ! वन्धु-यान्धवोका परित्याग करके प्व 


त्यम प्रकारके आद्र-सम्मान ओर घन-वैभवको भी 
भरकिंचिक्कर मानकर पिता दशस्थके भदेशका पाटन 
करनेके लियि प्रतिशा-वद्ध वनवाकी रामका ठम अनुगमन ङूर 
रट श-- यद्‌ देखकर मुप्ने यडा हं हो रहा है । 

अनसूयाजीने अपने वा्तौलपमे नारी-षमकी विष 
च्चा की यीः जिसका संक्षेप है-- 


खीणामा्यंस्वमावानां परमं दैवतं पतिः ॥ 


(वा०रा० २ 1 ११७ ।२रग) 

(उदात्त स्वभाववाटी मरिलओके स्मि पति दी 

परमोत्तम देवता दै } इसपर सीताजीने भी रूटा जि न्ंः 
माताजी ! यह्‌ चात तो गुसे वचपनरे षौ विदित ₹'-- 
पिदित तु ममाप्येतद्‌ यथा नायः पिगुंरः ॥ 

( का० रात रे" ३६८ ॥ >) 


फ्रिवे वोरट कि वनको प्रान कसते ससव माता 
दरकस्यफे उपदेश धसे याद ई; ओर जय पिता 
जनकजीने यज्चकी योजक-नामक अग्निकी संनिधि्मे मेय 
पाणि पतिदेवको ग्रहण कराया था, तवर मेरी माताजीने जे 
उपादेय उपदेश मुञ्चे दिया था, उत्का भी मुञ्चे स्मरण है | 
मेरी माताने ताया था-- 

पतिटुशरुपणान्नायोस्तपो नान्यद्‌ विधीयते ॥ 

(वा०रा०२ ¡११८ 1९) 

(पतिदेवको पेवा-शचुभूपाके अतिरिक्त नारीके न्ति 
अन्य किसी तपश्चर्याका विधान शाम नदी ट ।* 

भीषीता-रामके परस्पर स्नेदमय अनेक प्रप्र द जिनर्मेषे 
एक इस प्रकार दै--छपिर्योकी रसे ल्थि युदगै रादर्पोक 
वघ करनेकी प्रतिर श्रीरामभद्रने की थी मर इरी उदरेश्य- 
की पूर्तिक ल्थि रक्षोबरहुल दण्डकारण्यकी ओर उन्दने 
प्रस्यान किया था | जनकनन्दिनीको दण्डक-वनमे जाना 
सचिकर नहीं था | उनकी अरुचिक्रा कारण वन्य पञ्चुर्ो 
अथवा राक्षसोसे भय नदीं था, अपि यहथा किं श्रीसम 
अपनी प्रतिचाका पाटन केके लिये कहीं उन रा्र्ोका 
भी वध करना प्रारम्भन करदे जे टहममे वैर न्दींक्रेगे। 
अपने मनके इसी संदायका निवारण करनेदे लवि ओर 
भीरासको अकारण राक्षस-वधसे निदत्त करनेकरे च्वि एक 
दिनःखमय पाकर) उन्दने यया स्निग्धया वाचा गर्तौर- 
मिदमप्रवीव्‌ ।› ८ वः०्रा० ३ । ९ 1 १ ) गप्वेन्द्रे 
संसारम तोन व्प्रहन्‌ प्रमुख रई 


कहा-- नाय | स 
परदाराभिगमन अर विना 


सिथ्यामाषणः 
क्षो) --- 


४ 
रैर 
॥। 


॥१।। 


रत. 


गुर्तरायुभा ॥ 


मिथ्यावाक्यं तु परस तस्ाद्‌ 


परदाराभिगमनं विना वेरं च रेद्धता। 
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दण्डक-वनमे प्रवेश करे | यदि विना अपरा ही आप 
राक्षर्छका स्र करने तग तो जनता क्या क्टिगो !' 


सीताजी ये वचन सुनकर श्रीरामने कदा--ष्ि धर्मे 
जानकि | दमलोग धत्निय ह ओर धनुपको इसीय्ि धारण 
करते टं क्रि दुत्मा्भेति निरीह गौर निर्दोप जनताको प्रा 
न दो | दण्डक-वनके राक्षस य्ह तपशचर्यामे निरत 
निसपराघ रषि-मुनियेकेः यजन-भजनम निरन्तर विध्न 
ती न्दी करते रहते, भप्ि उन महात्मा्येकि ये 
नर्माँषभोजी मारकर खा जति द । राक्षषेषि संसत 
होकर वे मदात्मा लोग मेरी शरणमे अयि ये ओर भन 
उनकी रक्नाकी प्रति की डदै; अतण दुर्दान्त दैर््योका 
संहार करके श्रुपि-र्ना करना उस व्यसनके अन्तर्गत नदीं ट, 
जिसकी मुदम सम्भावना करके तुम चिन्तित द र्दी दे | 
वमने अच्छा क्रिया; जो अपने मनकी वात मुद्चतसे कट्‌ दी । 
ठम्दार मुद्चमे स्मेद 2, सोदादं ३; तेमी तो ठमने अपने 
दृ्िकोणको मेरे सम्मुख रखा । प्रिय व्यक्तिकरो दी समन्नानेका 
प्रयत्न किया जाता दहै, जैसा किं तुमने अभी करिया है । 
ठम्दारि इत प्रीति-मावते मँ वहूत प्रसन्न हर । दे सोभने} 
मने अपने कुच्के अनुकूल दी मुस्े समञ्लानेका उपक्रम 
किया दै। त॒म मेरी सधर्मचारिणी द, अतएव ठुम मेरे 
चि अपने प्राणि भी अधिक प्रिय दोः-- 


मम स्नेदाच्च पीहाददिदसु्छे स्वया कचः ॥ 
परितुष्टोऽस्म्यदं क्षीते न एनिष्टोऽनुशास्यते । 
पयां च्चानुस्प च छुखुख तव॒ एोमने। 
मघमंचारिणी मे त्वं ॒ प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
(वाण्रा० १17०1 २०.०२. 


2७ प्रधर्नरे कोताजौकी यद भावना प्रकट होती १ 
क्रि श्रीराम क्रिठी भी अश्म घर्मके मागे विच्युत न 
ह जाये | यदी समी सती-षाप्वी पलिर्योका कतव्य 
दोना चादि करिये पतिक्रो घर्म-कर्मकी ओर हौ प्रदत्त 
करती रँ । 


वन-वा6 वेमे परति-परायणा शीतायीकेः हृदये दा 
यदी कामना रती थी कि भरीरामचन्द्रजी अयने पिताजीकी 
आन्नाक्रा पाटन कर स्वँ | समय-खमयपर उनके उद्रार इष 
भावनकरे द्योतक ई ! नौका गङ्रा-पार करते खमय उन्दनि 
गद्धाजीते प्रार्थना कौ-- 


# श्ट राय समामे ५ 
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पुत्रो द््रथग्याय्ं मदाराजस्य श्रीमतः 
निद पाक्यव्यैनं ग्ग व्वदरुभिरक्षितः ॥ 
चतुर्दा दि व्र्पाणि क्षमग्राण्युप्य कऋनने। 
(वा०्रा०२। ५२ 1 ८३-८४ ) 
ष्टे गद्वा माता | ददयरय-नन्दन. ये पेदे प्राणना 
वने प्ररे चीदद वपं रष्टकर अपने पिताजी आद॑शका 
पाटन कर के आप इनकी श्चा करती रट्‌)" 
दवी प्रकार यमरना-पार करते घमय वे वोर्टी-- 
स्वसि देधि चरामि शवां पार्येन्मे पतितम्‌ ॥ 
(वा० ०२ । ५५ । १९) 


ष्टे यमुना मावा; {प व्रम्दरि पर जा रदीट्र। री 
क्रामना ६ किं मेरे पतिदेव अपने पिधरदिग-पाटनस्य ्रतका 
अन्ततक निर्वाद्‌ कर सकर | 

वट-बक्षकी छायाम व्रिभ्राम करते 6मय भी उन्दनि 
कट्‌{- 

नमस्तेऽस्तु महाद्रक्ष पारयेस्मे पतिर्वततम्‌ ॥ 
(क०रा० २।५५ । २४) 


न 


दे वनस्पते | मै आपका अभिवादन करती दटरं। 
मेरी इच्छा है किं मेरे पतिदेव सफटतापूचक अपने त्तका 
पाटन कर एके }' 

द्वितीय वन-निवा्के धमय भी श्रीरामसे अयने वियोगे 
कटको चदन करते हुए सीताजीने लक्ष्मणजीके द्याया श्रीम 
व्यि जो संदे मेना था, वह खर्णकषयोमि लिये जै. 
योग्य दै-- 


यथा श्राचृपु वरतथास्तथा पौरेषु नित्यदा । 


परमो द्येप धर्मस्ते तस्मात्‌ शवीर्तिरुत्तमा ॥ 
(बा० रा०७। ४८ ! १५} 
"राजन्‌ | मधनी प्रजाकरे प्रति ददी सनेद-भाव 


रखियेगा, जो आप अपने छोटे भादयो-- भरत) ल्मषं ओर 
शतुष्नके प्रति रखते अयि ह । यही आपका प्रम धर्म ६। 
इतका पाटन करते रदनेषे आपकी उत्तम कीरतिका विला, 
शेगा !› अपने कटको लते दए वे मोर्ी-- 
अदं तु नाजुशोचाभि स्वदारीरं गर्म ॥ 
पतिर्हि देवता नायी; पतिर्बन्धुः परतिर्गुरः 
पानेरपि प्रियं तसाद भर्तुः कार्यं वरितः! 
( गा० रा० ७1४८ । {६-1१८ ) 


*% श्रीसीला--प्ररत्पिरा शक्ति $ 





षे राजन्‌ { मुञ्चे अपने रारीरकी चिन्ता नहीं है; 
गरयोकरि नारके ल्ि पति टी देव्ता 2 प्ति दै 
गन्ध दैः पति ही गुर ३ ! अत्व उसे अवते प्राण 
नि्रावर कर्के भी विरोप भ्यान रखकर वदी कायं 
करना चाद्ये, जो परतिक्रो प्रियो 1 
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दस प्रकार उदात्त एवं परमोत्तम पत्ति-भक्तिकी चरन 
करते दए सीताजीने स्वयं भी उल्का समाचग्ण्‌ कर्ते पृष 
जगते शम्भु माग्तीय षत्नीका अनुकरणीय आद्र 
स्यापितिकिवथा | वी वेदोक्त प्राच्य धनातन आदय 
अद्यतन नारके च्वि भी पथप्रदराक् दो, मदर्य दौ । 


१ ॥ र न > 


श्रीसीता--परात्परा शक्ति 


( रेखव--भीसीतारामोम श्रामधुरादासजी मद्यसन } 


धरकङ्शख्दुमभी मच्िसुक्तिमदाभरीं 
्रिञचुवनजनयिश्रो द्धीलदायित्रीम्‌ । 

लनकधरणिपुरी दर्पिदर्षप्रएमी 
हरिदिरयिधिकप्री नौमि सरात्तभर्यमि्‌ ॥ 


मै उन भगवती सीताजीकी स्तुति करता हः जो सरव 
मङ्खच्दायिनी ई--यर्होतक करि भक्ति ओर मुक्तिका भी 
दान करती है, जो त्रिसुबनकी जननी ह तथा दुरबुदधिकत 
नाश करनेवाी ६ जो राजा जनककी यज्चमूमिसे प्रकर 
हई थी तथा जे अभिमानियेकि गर्वको चणे-विवणं कर 
देनेवारी दैः बसा-विप्णु-मदेशकी मी जननी ट एवं भर 
भक्तोका पेपण करनेवाली द ।' 
भरीमनज्जगज्जननी भगवती भरीसीताजीफी सदटिमा सपार 
। षेद, शाखः पुराणः इतिहास तथा धर्मअन्थोमे इनकी 
अनन्ते लीखका शयु वर्णन पाया जता है} पे भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीकी प्राणधिया आयाशक्ति र । ₹न्दकि शरड्टिः 
वरिखसमाञमे उद्यत्ति-खिति-सं दारादि कायं दभा करूसते ₹। 
भुततिका वाक्य है-- 
उत्पत्तिसिित्तिसष्टारफारिण) पद॑टेहिनाम्‌ । 
घा पीता भवति छया भृलप्रफरठिसिक्िता ॥ 
{ शोरामोत्तरतापर्न!° ) 
(समस्त देदषरियोकी उत्यत्ति, ¶टन तथा संतर कूरने- 
वारी आया-दाक्ति मूल -प्रकृतिसंक्तक भरीसीताजी एी ६। 
पुभः- 
निमेपोन्सेषखिस्पितिषदारतिरोधाना सुभ्रहादिलदपद्ति- 
पामय्यत्साक्षाच्टक्तिरिति गीयते । 
{ ऋ रोरनि९्‌ ) 
'जिघके नेद निभेष-उन्मेपमान्मे द नंसस्ी दि 
स्िति-सेदायटि किये एठः रः तर स्दने । 


तियेवान-अनु्रहादि वव॑छाम्यमे छम्न्न पेनैफैः करण 
भीजानन्छीजी षछाष्चात्‌ माया पगद्परा अत्ति कदटती र) 
व. 

भूश्ुंवः स्वरः षतद्रीषा चसुमदी श्रयो रोड अन्तरिक्ष सरम 
त्वयि निवसन्ति । जआमदुः प्रमोदः पिमोदुः सम्मादः 
स्वारत्य संधत्ते । आद्मेयाय दद्यविप्ाप्रदप्रि धात्रि 
त्वा सवे वयं प्रणमाम प्रगमामरे 

( सामभिनामरःरनिधत्‌ ) 

पभरीजनकराजतनये ! प्रथिषीः पाताल तथा न्वर्म-- य 
तीनों लेकः मपद्रीपवती व्रसुंधय तथा आकाद्य--~ 
ये सव आपं प्रतिति ई} आमोद्‌; प्रमोद, विमद, 
तम्मोद--हन सव्र अप्र धारण करतो ६) अशमीनन्डन 
पवनपुचको आपने ही दकविदयाका षटुरयय दिया | ए 
जननि } म शवे मिमित आपके चरणे दरदा 
नमस्छ्रर चरे ९}; पएनः-- 

सदाय सुभय भेद वदाति ! कन्दा शदः । 

यथा नगः दुखगःमप्नि धया नः बुरटषि ॥ 


{भ< $ >: “क ' & , 


१२३४ 








=+ ~~~ 


उनका गान कसते हैं | वे कार्यकरणे परे ओर कायं-कारण- 
म निमित्त शक्तिशम्यन्ना रै | नाणी) रण््मी ओर मयी गदि 
अनन्त शक्तियो की उत्पादिका द । श्रीयसके आनन्दकी मृति ई। 
वे ठी श्रीजनकजीके योगपल्के समान परम कभा देवी ई! 

--दरयादि अनन्तानन्त शुतिर्या भगवती श्रीषीताजीके 
प्रत्वका मुक्तकण्ठसे प्रतिपादन करती ₹ ! वारमीकिसंदितामे 
तो श्रीजानकीजीको शरुतिर्योकी भी माता यतया गया | प्छ 
यार सय श्ुतिर्योको यद्‌ जिशक्षा उन्न ह्‌ कि ष्ट्मरि 
माता-पिता कौन द १ दस्के जाननेकरे व्थि वहूत कुद प्रयास 
किंया गया । पर्‌ जव पता न लगा, तव भरुतिर्यो श्रीव्रदाजीके 
पास ग्या ओर बरर्ल-- 

फााफ जननी देव छः पितेति निवोध । 

इसके उत्तरम श्रीतराजी कते ई-- 

तामेव जानी वित्त जननीमात्मनः पराम्‌ । 

श्रीराम पितरं चित्त प्त्यनरेतद्र मम ॥ 


(उन्दी श्रीजानकीजीको तुम अपनी जननी समश्च ओर 
श्रीरामजीको दी अपना पिता समद्मनो, यद यँ तुमसे सत्य-सत्य 
वचन कहता दहर ।› इससे यह सिद्ध होता दै किं श्रीसीताजी 
सकटश्रुतिवन्दिता पयस्पा शक्ति ई | 

नित्यां निरञ्ननां छष्धां रामासिन्नां मदेदवरीम्‌ । 

मातरं भैधिरी चन्दे गुणम्रासां रमारमाम्‌ ॥ 

भायां दाक्तिं महाद्रेवीं श्रीसीतां जनक्रात्मनाम्‌ । 
ध्नित्या, परमनिर्मल, पर्मविद्युद्धाः रुण-आगरी, श्रीकी 
भी परम श्री, आययाश्चक्ति) मदेद्वरी, श्रीरामजीसे अभिन्ना, भी- 
जनकात्मजा, मैथिली, माता श्रीसीताजीकी भै बन्दना करतार |: 
भीराकर्जीका भी वाक्य है-- 

सीतायादच परदेन्या रीखामात्रसिद्‌ जगत्‌ । 

ध्य्‌ प्रमाद्यति परिपणे जगत्‌ पस्य देवी भी- 
सीताजीका रीरमन ही है! 

सदारिवसं दिता भीसकेतधामके वर्णनम आया ै-- 

तन्मध्ये जानकी देवी प्वशक्तिनमरषठता । 

उत दिव्यवामके परमरमणीय गण्डपके सिंहासनक्रे मध्य 

भागम समस्त राक्तर्योदधारा नगस्ता श्रीगीताजी विराजमान द |) 


शरीबृहदविष्णुपुगाणन्तर्गत  भीमिभिल-माहार्य भौ 
यहा गया है-- 
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जगद्धात्री महामाया व्रह्मरूपां सनत्तिनीम्‌ । 
दषा प्रमुदिताः स्थे दैवताप्सरकिनराः ॥ 


(जगन्मात्ता महामाया) वध्ररूषा, सनातनी शक्ति 
श्रीसीताजीको देखकर ब्रह्मादि देवगणः, नार्दादि मुनिगण 
गन्धर्व, किंनर अर अम्सरागण प्रम दर्पितं हुए ॥' 

शरीमदारमायरण मी शिव-वाव्य ६-- 

जानक्यदादिसम्भृतानेकवह्याण्डकारिणी 1 

ना मूल्प्रकृति्यैेया मदहामायास्वर्पिणी ॥ 

शश्रीजानकीजीके अंशेद्रारा दौ अनैकानक जत्ो 
उद्यन्न करनेवाटी यक्तिर्यौ प्राहुभूत ती ई | वदते मृ 
प्रकृतिखरूपिणी महामाया आयाशक्ति ई} 

महाशम्युसंदितामे भीञगस्त्यजीने अपने प्रिय क्षिय 
भीपुतीस्णजीसे कदा \-- 

पीताकसांशादू वदह्यर्च पाक्तयः पम्मवन्ति हि । 

“ीसीताजीके कलोशते बद्रत-सी शक्त्यो उतपन्न होती दी 
रहती ई ।› 

श्रीसम्ध्रदायाचायं श्रीयमानन्दाचार्यंजी महाराजे भी 
भगवतीकी अपरिमित शक्तिका वर्णन कसे हुए ट्खा हे-- | 

पेदवर्य॑यदपाद्धसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीर्जग- 

च्चित्र चाखिलमद्धुतं छभगुणा घात्सल्यसीमा च या। 
वियुतयुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपद्चक्षणा 
दत्तान्नोऽस्िरसम्पदो जनकजा रामग्रिया सनिम्‌ ॥ 

'दिक्पाल््रदि ओर रोकपसदिके रेख्र्य-भोग तथा 
आश्चयंमय अद्भुत ॒त्रक्षाण्ड जिनके उपा-कयक्षपर षी 
सर्वथा अवलगित टै, जे असीम वात्सल्यरदते पूर्ण द वे घमः 
गेति युक्तः वियुसपु्ाके शमान गौर्‌ तेजसम्पन्ना परम 
क्षमासम्पन्नाः ‡मदटनयनाः भगवद्िया, आदयाशक्ति भगवती 
मीसीताजी निरन्तर. र्मे मोखादि सप्पत्ति प्रदान करे ॥ 

भीगोस्वामीजीने भी भीषीताजीका ददवा मदिमामय 
गुणगान किया ६ | पथा-- 

एद्धवद्ितिषदारकारिणी पेपाष्टारिणीम्‌ । 

पवंशरेयस्करीं सीतां नतोऽष्टरामवर्रभाम्‌ ॥ 

{ मानस १1५ भरोक्‌ ) 

“उत्पत्ति, टन तथा संशषर करनेवाली, श्व॑शनि 
प्यन्ना, क्टेशदारिणी, समस्त कल्याणकरारिणी; श्रीराम 
यस्छमा भगवती थी्रीताजीको म नमस्कार करता ह्र ।' 

पनः 


कः श्रीलीला--परत्पयरा-श्चसि 
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नामु अल उपमि मुन सानी ! चमनित हट्टः रमा जद्षानी ¶ 
मृषटि विलास जासु जग होर \ सम वम दिति सीता सो$ ॥ 
( मानस्त० १1 १४७ । ४) 
रुलान मरम रम चिनु करू \ माम्रा सव किय माया महू ॥ 
( वदीः २। २५६1२) 

जयति श्रीस्वमिनी सीय सुभ नामिनी 


दामिनी कोटि निज देह दस्त) 
ददिण अदि कै मत्त-गज-गमिनी 
देव-समिनि स्वै पँय परसै) 
( विलय-पतरिका ) 
एक भक्तने जगन्माद्राखी स्वति रते हए स्वार 


सच्छा कदा है - 
सुराः. स्वे खर्बास्तच  ष्वरणमूञे 
स्त्वमासीना सृलेऽसुचितमिति मत्वा 
सवन्मम्चाधस्ताद्ुवि चिविधरल्नेषु वहुधा 
विशन्‌ प्रायश्चित्तं च्वरति बहुरूपः परतमे ॥ 
( भीजानकौचरणचामरस्तोत्र १०९ ) 


सुरतरो. 
सुरतरुः । 


ष्टे परमेश्वरी } आपके सामने वड़े-वद़ देवगण परम तुच्छः 
। अतः वे जत्र आपके दरवार आति है, तत्र प्के शरीचरण- 
मूल्ये आकर नम्र-भावसे बैठते ई । यद देखकर कंत्पदृश्चने 
शेचा किं जिसके चेरणोौकी महान्‌ देवतागण बन्दना करते ई, 
वे भगवती भीसीताजी मेस छायाम वैठ्ती हैः प उनके 
छपर एो जाता हयद्‌ भेरी यड़ी भारी धृष्टता । द 
अम्ब | दस अक्षम्य अपघको धमा करनेके लि टी ६५ 
रल-मण्डपकी खच्छभूमि्मे छायारूपेण प्रविष्ट रोकर आपै 
चरणोका सारवार स्प करके कल्यत व्यप्ने अपराघदी 
क्षमायाचना करता ट \, 

धी जानकीऊी सो अतुलनीय सक्ति ₹, उनकी वुलनामै अनन्त 
व्रसाण्डमे कोर भी प्राप्त नदी हो सकता। ठोक दी कहा र-- 

एषा वि्वहतोपमा न तुलनां धने यसुप्या खमा 


विश्या 


चाणी चापि रमा च सन्यत दयं निस्छशयं सिरचयः 1 


अ हक्क › अ 


१२५ 









हएन्दराणो चिधिनन्िती ख एछङुत्य देवाष््ना नमा 


मन्यन्तेऽप्सरमोऽपि छपरनिच्छा खन्या हि दासीममाः॥ 


धभरीजानकीजीकी सप्रतिम मिमाने संसारी मी 
उपमार्जोकरि तिरस्कत कर नखा | इनकी दुनि न उमा 
आ सकती रै न षाणीः न ल्स्मी ओर न दलागी | 
पिर अन्य सए देवा्भनार्ओकी तो यात षी क्या! ये देचिरों 
तथा अप्परादि तो दने सूपयर न्ध दासीर छमान जान 
पडती ह | 


गोग्वासी भीठलसीदारुजीने भी रमी ययपर कल्‌ ९-- 


ज पटनेम दय सन सैम \ उम अद्धि 
निरा मुखर हनु सरं मुदानी 1 रत्ति उति 
विष वासनी वंघु प्रिय रदौ \ द्विज रमाम दिनि दरो ॥ 
( मनस १९। २५४६ ! २-३)} 
वेदान्तकरे प्रकाण्डवेत्ता सदात्म भीकाप्रकिददरेव स्वामी. 

ने भी भीक्रियोरीजीकी अद्भुते गदिमा वगन नी ६-- 
जनक-ररी-नखचति-सपएि निज दति क्ट 


व्रह्-ल्येति प्रगत 
रित 


सा साय) 


& 
नट, ह ३ म 1 


€ 
५, 

2 ‰ ५1 12 
4 


पाद्-ञगुगीन च+, सामा छते परस्तम्‌ । 


[वा मानः [हि == 

पचदेद मारना स्मु्तिः न्द प्र टन्गय 
१ [ज (क 

सिय-क सुसदागक समु्धिः यरे स र पय ॥ 

तीन, ददो 


दन्ची-दिषादरी-स्दिरः 
[किप 


रममस 
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# स्ट राम नमाम २ 
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भगवतीं श्रीसीता 


( टेखक--स्वर्मयि व्रीरामदयार ममूमदार) म्‌० ८० ) 
$ व | 


भीरम-तत भगवा भीषीत।-तत पूर्णतया वर्णन करीन 
कर वता द ! मगत्रान्‌ वनचुमारने दद्याननप क्य भा - 

'वास्तवर्मे सपरित उल मायावीतका स्प क्ता | 
वद तमस्त वृक्षा तथा पवतेमिं प्ठं नद्‌-नदिरयि वरिद्मान ६। 
वटी यकार दै, वदी सत्य दै वद सावित्री ( गायत्र दैवी} 
भोर वही प्रथ्वी ह । सरि जगते आधारभूत रोपनागकरा सूप 
भी वदी धारण कयि दए है । तारे देवता, समुद्र काट, सूर्यः 
चन्द्रमाः सूक सत्तिरिक्त अन्य प्रद्‌, अदर, यमराज, 
वायु; भिः सद्र तथा मृ्यु; मेवं तथा यष्टावसु-्रह्ा- 
वद्र भादि प्रधान देव एवं मन्य गौण देव तथा दानव 
भी उसीकरे सूप ह ¡ प्रिजलीके रूपमे वही कौधता दै यभिके 
रूपम वदी प्रज्वलित दोता दै, वही विश्वको उत्फन करता दै, 
वदी उसका पाटन करता दै ओर वही भक्षण करता हे । 
इष प्रकार वह स,।तन अविनासी विष्णुं यनेक प्रकारे 
क्रीडा करता है । उसीने इस्त घमस्त चराचर विश्वको व्याप्त 
क्र सक्खा दै । वे भगवान्‌ वि्णु नील कमलके समान 
दइयामवर्णं हं भौर व्रिजटीके समान पीतवस्कौ धारण क्रिये 
हए दें । उनके वामाङ्कमे तपवि हए सेनिके.तमान आभावाटी 
विनाशिनी देवी स्कष्मीजी विराजमान दै, जिनकी ओर 
च सदा देखते रहते हं ओर जिदं आलिङ्गन किये रते ह ।, 


सीताराम एसे ह । इनका वर्णन कौन करेगा १ क्या 
को इनक्रा वर्णन कर सकता द ? भरीमद्धागवतके प्रारम्भे 
ही देवपरं नारद म्पि न्याषदेवते कदते ई-- 


द्‌ हि चिव भगवानिवेतरो 
यत। नगर्थाननिरोधसम्भवा; । 
तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै 
भदेदामात्र मवतः भद्श्तितम्‌ ॥ 
(श्रोनद्धा० {।५।२०) 
धयद्‌ विश्व भगवान्वा ही रूप ई ओर भगवान्‌ इसे 
विल्श्चण भी ह; उर्न्कि द्वारा इस जगत्‌की उपपत्ति, खिति 
भीर संदर दोता दै¡ मप दरसे निश्चयरूपषे जानते ६, 
तथापि आपको दिद्माप्र-निदेय-- संकेत कर दिवा} 
धमाप पर्ने भगवानक्की टीखाक। वणन केके छिथ करे 
हैः क्छ वे भगवान्‌ कोन? उनकी टी स्याद! 


धीक्कष्ण ता चले गप्र ६ अय इल जमतुर्य्‌ उनकी टल 
क्या? दतर उत्तगभं दैविं कदत ९--व्यद ज विद्य 
2, यद भगवान्‌ प ६ । पर भावान्‌ ३४ विश्व इतस्- 
अन्य ईः दष विश्वध विटश्रण ह | विश्वं भगत्रान्‌ ध 
क्यर्‌ ? इसीचि.क्रि भगवान दी इष विश्वकी सि 
सिति यर संहार देते ई पद खष्टिः दिति ओर पहा 
ही उनकी टीद् ६ । 

दसे षमद्यनेतेः चि स्थूल व्रिश्वः संम संस्कार या वाना 
एवं बीजरूप स्यन्दन--दइनमे ऊपर उट करर चित्छसूपक। 
अतुसंघान क्ररना पडता ३) 


यद्‌ विश्च जव्रतक रदेगा, तव्रतक भगवानूकी सष्टिशक्तिकी 
मूरति व्रह्मा भी र्दैगे, अर्थात्‌ बरसमाके सूप्मे श्रीरामचन््रजै 
सदा दी खष्ि-कार्थे रत र्टगे | वे ही वोजति बश्च उलन 
करते ह वर्ष-उक्षम एूल लिलते है फक भी षे ही लगति ईं । 
संसारे अतंख्य नरनारी; पञ्यु-पश्री, कीर-पतगकि वेह 
खाते ई ओर विष्णुरूपमे वे दी सव जीरवोक्रा पाटन कसते ६। 
पुनः विश्वमे प्रतिदिन जो ल्यक्री टी चल रही देः उसे म॑ 
वे दी परमात्मा श्रीरामचन्द्र अपनी रुदरमूरतिद्रारा कसे द । 
इन शभीमगवानछ्रा भौर इनते अभिन्न च्योतिःखरूपिणं) 
उनकी शाक्तिका एकान्तम आत्माकी मूर्ति इष्टदेव या इष्टेवीकं 
रूपमे प्यान करना दोग सर स्ाथ-दटी-साथ हृदयम 
या श्रुमध्यमे उनक्रे चरणारविन्दोमिं मन एकाग्र करके बाहर 
उसी याक्तिसमन्वित राक्तिमानूछो विश्वरूप चिन्तन 
करना होगा; तमी उषाना होमौ सौर तभी उनके 
दशन भिदे । परु उनके दशन कै देगि ! शघ्ल 
कदते ₹-- 

द्रष्टुं १ शक्यते कश्चिदेवदानवपन्नरैः। - 

यस्य शादु ङ्रते 8 चैन द्रष्टुमर्हति ॥ 


ष्देवः दानवः नाग--कोई्‌ उन्दं नहीं देख सकरता। 
फिर उपाय क्या दै १ वद्‌ जिक्षके ऊपर छपा करते ईः वदी 
उन्द देख सकता दै ।› श्रीचण्डोर्थे जगन्माता कृतौ ६१ 
पदी विदानो भी मोदृयुक्त कर देती ह 
सैपा प्रसन्ना चरदा नृणां सचत्ति भुक्तये । 
( दुर्गासप्तशती ! 1 ५४) 


# भगदती आ्रीस्छता ॐ ६२६ 








पूजाः स्तवनः प्रार्थनाः प्रणति करनेते ये प्रसन्न होकर 
मनुष्यको संसार-सागससे मुक्त कर देती द । सर्वदा नाम-जप 
करना मानस-पूजा करना; बाह्य-पूजा कसना, स्तवन-प्राथना- 
नमक्कार करना आदि सव भीवेदी रै, सत्र करु उनका दी 
दैः मेरा कुर भी नर्ही--इस प्रकार चिन्तन करना चाद्ये | 
हस प्रकार करनेसे माको प्रसन्न क्रिया जा सकतादे। 
भीसीतातत्वका प्रथम सोपान यह दैकरिजो सीता रैः वही 
आरीराम दं । सास्र यही कते द-- 


ध्याम साक्षात्‌ परमज्योति, परसधाम ओर परात्पर पुरुष 
६ । सीता ओर रामकी आकृति ही मेद दैः वास्तवे 
नदीं | राम दी सीता है ओर सीता दी राम ई। वीर 
दोनेमि कोई मेद्‌ न्दी है। संत खोग इर्स 
वुद्धिके द्वारा भलीभत्ति जानकर जन्म-मरणसरूपी ससारफे 
एर पूर्हुच सके ६ । ( अद्भूतरामायण ) 


श्रीसीता श्रीरामकी ज्योति ईह--उसीं प्रकार जिस प्रकार 
खविताका भर्गं दै । राके सिरे समान सविता ओर 
"रण्यं सर्गः, एक ही वस्तु र । इसी प्रकार रिवक्री अयोत्ति 
सन्नेपू्णा र ओर श्रीकृष्णकी ज्योति राधा हं । 


श्रीचण्डीमे जो महाकाटी-मदालक्ष्मी-महासरसखतीस्पगे 
असुस्नारिनी ह, वदी रामायणम सीतास्प असुरनारिनी काल- 
रात्रि र ] रवणकी समामे श्रीदनुमाचते कदा था-- 


यो सीतेत्यभिजानासि येयं॑तिष्ठति ते गृ! 
छाररात्रीति तां पिद्धि सकेलद्भाविनारिनीम्‌ ॥ 
(वा०रा०५। ५१1३४) 


ष्टे रावण ! जिन्हे तुम सीता खमरते रोः जे आज 
तुम्हारे घर्मे अवखित ई, उन्दे ठम काटयत्रि दी खमसो । 
वह सर्वलधाविनाशिनी ई । श्रीचण्डी भी बही कालसत्नि ई) 
श्रीचण्डीके समान ये सीता ही योगमाया, गतामायाः 
जगदाच्री हे । 

जिस प्रकार भगवान्‌ वादमीकिके समान दूसरा कवि 
इस जगत्‌मे नहीं हुः उसी प्रकार समस्त जगन्न रीता भी 
अदिवीय थी, र ओर सदा रहेगी । रामायपने श्रौरीतायमका 


यसलोवर्णन करके भगवान्‌ वास्पीकि पूर्णं चे गदे । नगडान्‌ 


हदयाने जवे सब उपादान देकर आदिक्विलो सदामर्त 
रखनाके स्यि सटाः तच्‌ आदिकवि दरः ‡; ठः पण्‌ ५१ त्ते गया 
4 सदु किसल्थि परिश्रम स्र. (६ पएरम्‌ [गन स्मान 


[9 


श्मारामाट् \<८- 


सी वरय 
वदिन 


शमदा 


मेरे पश्चात्‌ जव व्यासदरेव आप्रेमे; तव म उन काव्या दौ 
वतला दगा | यह वातं व्वृद्धमुराःत्र मिलती रै ! 
भगवान्वा यगोवर्गन कर पूर ह्य गवा रः; यट वत आयुनि 
जगतम किसी मी कवि अथवा प्रन्धटेखच्वेः म नदं 
सुनी गयी । इस्तीव्ि मेने द कि वस्मौकितिः 

टी श्रीतीता मी एकद्ी £] समस्त जगन सारय : 
घमस ठेसी दूसरी कद्‌ नर्दीदै। गुय जर न 
सी दूसरी नीद | खस्पफी तोवति द्वी निगदीद्‌ 
दहता हू करि श्रीसीता रपम अवनीया] हस सभिकः 
कहना अनावद्यकर दै । अक्म्नन गै 
१ 


दछन 





॥ 
. 
॥, 


तन्त ट--- 






उ ररर 


भाया ६; 
४ रधं पुरच्पिदेय : 

उक्ष सद्यः सउ | पट्‌ हिः ए 

है ओर र्नो उसच्जित ६ । मनुप्यत्येद्धकी 

चोन कटेः देवाङ्गनार्मो; गन्धपियोः नागपिनिनेां य 

अप्तरा्भमि भी कोद पेसी स्री नही ६ जौ उयकी 


समता कर्‌ सके; | ( बाण रा०ः२ 12 1 २५.३०) 


पन्त ९ ङ 8 9. १4८० 


र्त्नठः गमान 
५ = [न | 
पि 


द्ुपणखा भी यदरयः कहती ६-- 





धय साक्षात्‌ ग्दृटश्मी ४, मेरे नेक जुडधानिवेः चयि 
यद्‌ अप्रतकी वर्तिं ( दाका) द इसका स्यो शरीरे 
व्यि प्रचुर चन्दनरसके समान शीतल टै, इसकी भुजलता 
मरे कण्टे सीतल योर चिकने मोतियेकिः हास्की योमाको 
धारण करती है । दसरा सव कु युघे अतिदाय प्रिय टैः 
रोद इसक्रा वियोग मेरे च्ि यतद्य ३ । 

भगान्‌ पुनः कटने ह 

मध्यं केदारिभिः खितं च युत करीरैः 

कान्तिदचम्पकटुश्रेः कलर हा हा हतं कोकिरेः । 

वल्छीभिूटित गततं ऊर्विररित्थ विभक्त्याञ्नसा 

कान्तारे सकर विखासपटुभिर्मतिसि रि मथिलिग 


( महानाटकं ४1 {९} ५ 


"प्रिये मिधिषेरक्रुमायी, जान पड़ता दै जंगल्मे रदनेवाडे 
क्रीडाकरुराल जानवर सव्र मिलकर तु्ददरठे गये ओर 
उन्दने अपने वीच वम्दारे विविध अर्खको वर लिया ई। 
गता दैः सिंहयने तो व॒ग्दारी क्षीण कटि चुराल्ी दैः पनि 
मुस्कान; हरिनिरयेनि नेच, चम्पाकी कलिय कान्ति; पिकेनि 
मीटी वोटी, ल्ताओने विलास ओर गजराजेनि दुम्दारी 
चाल्की चुरा लिया दै} 

युका भँ अधिक उल्छेख नहीं कर्गा । खिर्योका जो 
रमणीय गुण ड, उसे ही कहकर विश्राम दगा } जगन्माता 
जादेकनाथके परमवाक्यसे व्यथित होकर श्रीरक्ष्मणसे कती 
है--ददि सुमिवानन्दन | मेरे च्वि चिता तैयार करो । 
मेरे रोगकी थव यदी द्वा है। इस शठे कट्ष्भुका टीका 
सिरपर समाये मँ जीवित नहीं र सकती ।; माता उस 
समय मी अधोमुखसित पति-देवताकी प्रदक्षिणा ओर प्रणाम 
करना नहीं भूर्छ्तीं । केवल खामीको दी नदीः देवता 
मौर वाह्र्णोको मी नदीं मूती । 

उन्न देवता तथा व्राहर्णोको श्रणाम करके; दाथ 
जोड़कर भग्निके समीप इत प्रकार कटा---भ्यदि मेरा हृद्य 
रधुकुरनन्दन श्रीरामकरे चरणेणि क्षणमरके थ्य भी दूर नदीं 
शेता तो खिट विद्वके साक्षी भग्निदेव मेरी सत्र रसे 
रक्षा कर } यदि खुनन्दन मश्च निर्दोष चसििबाटीको भी 
दूषित समञ्चते ह तो ये खेकसाक्षी अग्निदेव मेरी खव रसे 
रधा करे ! ( वा° रा० ६ | १६१६ । २५-२६ ) 

शेय दद्व मेरे सखवामीसे यदि क्षमे च्वि भीन 
ष्टा दोः--इसडे अधिक खरीके च्थि शरीर धारण करनेका 


षु 


------~ ---- 





> पवय स्या रपम 


य िनननिनयेकन 











रुण शायद अर करद नर्द ६। यदि यर मीत 
सक्ते करि मिथ्या दकापवादके कारणजव्र श्रीमगवास्तं 
वदमण्के दाय सीताका त्याग करिया, तवर भी इस त्रिक 
जननीने तकि ग्रति किसी कटोर र्का प्रयोग नर 
क्रिया | वनम रते-गते ठट वेन्ी-- 


पतिर्हि दत्रता नायाः पतित्रन्धुः रतिर्गुदः ॥ 
१) % [१ 6 (प न 
श्राणैरपि प्रियं स्साद्धर्तुः काय चिदोव्तः। 
(त्र० रा० ८ ४८ । १७ 


) 
््ीकरे चि उसका पति दयी देवता पति दी वन्युष 
आर पति दी गुद दै | दसयिये स्वामीका कायं ठीके 
टि प्राणति भी प्यारा दे} 

ल्य सोर गुण्केः विप्रन क्रु बति कदी म्यी | खव 
ली्छीके विप्रयमे कुछ कहकर प सवस्पक्रा कुछ निदेश करूंगा । 
मुन्दकाण्डके याधारमर यद आलोचना की जा रदी ६ । 

भगवान्‌ वार्मीकिने इत काण्डका नास सुन्दरकाण्डः 
वयो ख्खा १ वाटकाण्डः अयोध्याकाण्डः अरण्यकाण्ड, 
क्रिष्किन्धाकाण्ड) युद्धकाण्ड) उत्तरकाण्ड--इन नामकरर्णैका 
कारण समद्मनेमे कोद कठिनाई नहीं दती; पर्व॒ सुन्दरकाण्ड. 
के नामकरणे मानो कुठ विरोपता दै । 

` भ्यमायणं जनमनोदरमादिकाव्यस्‌ ।' 

ध्रामायण लेर्गोको वहत प्रिय है ओर द आदिकराव्य 


दे ।" अध्वात्मरामायणके अन्तिम श्छोकके प्रथम चरण 


रामायणको (जनमनोहर आदिकाव्यः कहा गया हँ | समस्त 
रामायण दी मनोहर दै, उक अंदर सुन्दरकाण्ड अत्यन्त मनोहर 


है! इसके श्रेष्ठ होनेका कारण वतलति हुए कडा गया दै-- 


सुन्दरे सन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी क्या । 
सुन्दरे खन्दरी सीता सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌ ॥ 
“भसुन्द्रकाण्डश्मे राम सुन्दर ई (युन्दरकी कथाणे सुन्दर 
ह" न्द्र सीता सुन्दरी हैः खुन्दर क्या सुन्दर नदी 


है ९ सुन्दस्मै रामक सौन्दर्यका विस्तारे वर्भन तो है दी । 


८ द्रषटन्य-सर्ग २५ ! १-५० } 
साथ ही श्रीराम-सीता अभिन्न भी ६ 
'गिस अस्थ जक वीचि सम किथत भिन्न न भिन्न \› 
८ मानत्त° १! १८} 
रामतायनीयोपनिपद्यै कटा गया दै-- 
धयो वें श्रीरामचन्द्रः स॒ सगवानू, या जानकी भूर्धुवः 
खुचस्तस्यै वै नमो नमः * ( २५ ) 


क पसीद = {२ 
# भगददी श्रीरूठः ५ 








'सीरमचन्द्र छाश्ात्‌ भगान्‌ दै यौर दवी जानकी 
भूवः स्वर्म व्याहति ई । इसच्यि उन्दे नसस्कारदैः 
नसस्कार है | 

राम ही जनकी हैः इसीसे रामके सोन्दर्यमे दही राम- 
मानस-सरोमरालिकाका सौन्दर्य॑दै । सुन्दरकाण्ड जिस 
कुन्तसङ्कल-कपोल-सुन्दर सीताके रू ओर रुणक्रा विकास 
हैः वह क्या जाग्रत्‌ ओर क्या खप्न, सर्वदा श्रीरामके चरण- 
कमलम सन कु समपंष्‌ दरियि हए है--इसव्यि भी 
कदा गया दै--“सुन्द्रे सुल्दरो रासः 

हनूमान्‌ने रावणक्रो अति तच्छ मानकर कहा था-- 


न मे समा रावणक्तोदयोऽघ्मः 
रामस्य दद्ोऽदहमपारदिक्छमः । 
( अध्यारमरामा० ५।४। २९) 


(अरे अधम | करोड़ रावण मेरी समता नदीं कर सकते। 
म श्रीरामका दास द; अतः मेरे पराक्रसका कोई थाह नी 
पा सकता । रामका दास होनेके कारण सुदासे अपार विक्रम 
है दास होनेते जहो इतना शौर्य-वीर्यं प्रस्फुयिति हो उठता 
& वरहो भक्तका सैन्दर्य भगवानका ही है--यह कहनेमे 
अतिरयेोक्ति क्या है १ इसीसे “सुन्दरे सुन्दरो रासः, का 
गया दै । सुन्दरे सुन्दरो रामः" का अर्थं तो समस्मे 
आया; प्रतु सुन्दरम सव ङु सुन्दर दैः इसका स्या 
यभिप्रायदे १ 

क्या मुन्दस्मै सद सन्द्र नदीं है १ शतयोलनवित्तीगः 
भीमदरनः सहोन्नततरङ्गखमाकुलः भीमनक्रभयंकस अगाप 
गगनाकार सागरका उद्धनः सारुतिकी वल-परीक्षादेः लिये 
सुरसाका विघ्न पैदा करना, यैनाककी अभ्यथना- 
याचनापर॒श्रीहनूसन्का यह कथन कि भभ सामन्ये 
कएने जा रहा हू रस क्षमय सुरे भोजन ररे या दिश्रागे 
च्ि कटौ अवसर १ एसु्ै तो अत्यन्त सीध जना 
सिका राक्षसीके घनूमान्छी छायापर आ.-्सण्‌ कर स्ट 
मारतिका सारम रोकमेपर उसका विनाद, समुद्र दङ्िय 
किनारे धिक्टषिखरपर लद्धापुरीका दर्यानः रप्यारालमें 
सुषम देह घारणकर ल्य प्रवेद ठसते हर्य सरह. 
वेशसधारिणी लद्धिनीपर टन्सान्का चरण--हार टन््न्छः 
बामसुष्ि-्रदास्से लङ्धिनीका र्तवमनः लहिनीडे 
सीताका संवादः सीताकन अन्दपयः प्ये हिदर्‌ ठ्ड्रे 


दैन र 
॥ रेयतःचचिः ९ मुतेः 
२ वतपतसद तठ ~ 


(कन 
२१९) 
=+ 


+ 


# 


२५५१ 
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छ--> ्् ट्म [- दी ल (9 --> ~~~ 
णुरदणा ल्ल ददि अउदटिनार्द्स्यपस्प्‌. 1 
स्व ०५ [ + क 
मो यि 


दयानां पतेचन्ती चसवसति भादिणःम्‌ ॥ 


उध्यापरामा० ५ 1२ 1 ९-९) 


“श्रीहनूमानूर्जान = जगदन्वा जानकीर्जाक्रा इय प्रक्र 
देखा, मानो प्रयिवीतल्पर के दैवाद्नना उतर आगाद । 
वे एक वेणी वारणच्िि हुए्‌ रीं | उनक्रा रीर दुदल याः 


आङ्कति दीन यीः मलिन च ष्ट्ने ए थोः प्रभ्तरः 
ल्टी हई थीः सोचमे पष्ठ हू्द थीं ओर राम-समन्मी 
ल्गवे हुए थी । 


[ 
11 
४५ | 
५4 
ह| 


ग पध रा नधा 


न~ ---------------------~------------------------- “~~ - - 





~~ -----~- ~~ -------~------- 


यह साक्षात्‌ शदल्श्मी 2 मेरे नघ जुड़निकर चि 
यह अपृतकी वर्तिं ( शला ) 2, इसका खश शरीरके 
चि प्रचुर चन्दनरसके समान शीतलं ई; इसकी शुजटता 
मेरे कण्ठय सीतल ओर चिकने मोतिययकरेः हाग्की शौमाकरो 
धारण करती दै । इसका तव कु मुञ्े अतिदाय प्रिय टैः 
कनल इसक्रा वियोग मेरे चि अद्य दै } 

भगवान्‌ पुनः कमै ई-- 

मध्यं कैशरिभिः सितं च छसुसेनत्र करपिगणेः 

कान्तिर्चम्पक्कष्धरेः कलरवं हा हा हतं कोफिरैः । 

यल्लीभिर्कछितं गततं दृरिवरेरिव्यं विभकत्या्नसा 

दन्तारे सकले विलासपटभिर्नीतिलि, कि मैथिलि ॥ ~. । 


, ( मदानाटक ४। १५) . 


प्रिये मियिलेशक्ुमारी, जान पड़ता दै लगच्य स्नेवाखे 
कीडाक्रुदाल जानवर सव मिट्कर तुद हर ॐ गये र ओर 
उन्दने अपने वीच तुम्हारे विविध अर्गोको बोट च्या ३। 
ट्गता दै दिने तो वम्हारी क्षीण कटि चुरा ली ड, पु्पेनि 
मुस्कानः हरिनियोने नेत्रः चम्पाकी कटिर्योने कान्ति, पिकेन 
मीठी वोी, सताने विखाख ओर गजराजेनि दठम्दारी 
वालको चुरा लया है } 

गु्णोका म अधिक उल्लेख नदीं कर्गा । खिर्योका जो 
रमणीय गुण दै, उसे ही कहकर विश्राम र्गा । जगन्माता 
जगदेकनाथदेः परमवाक्यसे व्यथित होकर श्रीटक्ष्मणसे कदती 
है--षि सुमिनानन्दन ! मेरे लवि चिता तैयार करो | 
मरे रोगकी भव यही द्वा दै । इ शठे कट्ड्का यैका 
खिरषर ख्माये म जीवित नदीं रह स्करती ।; माता उस 
समय भी अधोमुलसित पत्ि-देवताकी प्रदक्षिणा जर प्रणाम 
करना न्दी भूर्तं ¡ केवल स्वामीको ही नही देवता 
घमौर त्राहर्णोको भी नदी भूर्तं । 

उन्देनि देवता्मो तथा व्राह्मणोको प्रणाम करके; दाथ 
जोड़कर अग्निक समीप इत प्रकार कदा--भ्यदि मेर हृदय 
रघुकुटनन्दन श्रीरमकरे चरणे सि क्षणमरफे व्यि भी दूर नही 
हता तो खिर विख्के साक्षी अग्निदेव मेरी सव्र ओरसे 
रक्षा कर । यदि यघुनन्दन मृच्च निर्दोष चस्िवाटीको भी 
दूषित समक्षते हं ते ये ल्येकघाक्षी अग्निदेव मेरी चच भोरमे 
रखा करे ।› ( वा० रा० ६ | ११६ | २५-२६ ) 

भ्रेस दद्य मेरे सखामीसे यदि क्षणमरके ल्थि भीन 

` हो--इस्ते अधिक खरीक स्यि यरीर धारण करनेका 





गुण यायद्‌ ऊर करट नर्छष्ै। यदि भैर भोरे 
फट्‌ सकते टर करि मिया द्येकाप्वादुके कारण च श्रीमगक्रानतं 
द्वारा सीताका त्याग करियाः तवर मी इस त्रिटोकं 
जननीने भतक्रि प्रति क्रिसी कठोर द्दका ्रवोग नदी 
क्रिया ! वनम रेते-रेतें दष्ट कटी-- 
पतिरिं देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिगुरः ॥ 
पामैरपि प्रियं तसमाद्र्तुः कायं व्िदिवदः। 
(व रा० ७। ४८ | १७-१८६) 
म्र चिं उसका पति दी दैवता दै पति दी वन्युदै 
ओर पति दी गुर ३ । इसयिरे सखामीका कायं एके 
चि प्राणेसि भी प्यारा ६ ॥ 
लप ओर गुणक विषयमे कुट वरति कटी गर्यी | अव 
लीक विपये कुछ ककर म खरूपका छु निर्देश करेगा । 
सुन्दरकाण्डके आआधारपर यह्‌ आलोचना की जा रदी दै । 
भगवान्‌ वात्मीकिने इस काण्डका नाम ुन्दरकाण्डः 
क्यो र्खा ? बालकाण्ड; अयोध्वाकाण्ड, अरण्यकाण्ड) 
किष्किन्धाकाण्ड) युद्धकाण्डः उत्तरकाण्ड--इन नामकरसणोका 
कारण समद्नेमे कोई कठिनाई नहीं हती; पर सुन्दरकाण्ड- 
के नामकरणे मानो कुख विदोपता दै । 
रामायणं जनमनोदरसादिकाव्यस्‌ !" 
धरानायण लेर्गोको वहत प्रिय दे शर वह आदिकाव्य 
दे । अष्वात्मरामायणके अन्तिम श्टोकके प्रथम चरण 
रामायणको (जनमनोहर अआदिकाव्यः कटा गवया दै । समस्त 
रामायण ही मनोदर है, उसके अंदर सुन्दरकाण्ड अत्यन्त मनोहर 
दै। इसके भेष दोनेका कारण वतलति हुए, कहा गया दै-- 
सुन्दरे सुन्दरो रासः सुन्दरे सुन्दरी कया । 
न्द्रे उुन्दरी सीता सुन्दरे छं स सुन्द्रस्‌ # 
“सुन्दरकाण्डे राम सुन्दर दै, सुन्दरण्की कथे सुन्दर 
हः (सुन्दरम सीता सुन्दरी ईः प्युन्दरुमे क्या सुन्दर नदी 
दे ? सुन्दरम रामके सौन्दर्यका विस्तारसे वर्णन तो दै दी । 
( द्रटव्य-सर्ग ३५ } १-५० ) 
साथ दी श्रीराम-सीता अभिन्न मी रै 
(गिरा अरथ॒ जक वीति सम कित भिन्न न भिन्न 1" 
( मानस्त° १।१८) 
ससतामनीयोपनिपदमे कदा यया दै-- 
भ्यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ सगवान्‌, या जानकी भूर 
खुवत्तस्यै वे नमो नमः ।› ( २५ ) 


टश्मणवे; 


> ~~ ~~------~---~---~--~-~--~-~---------~-----~-~-----~-~-~-~- ~~~ 


+ श्गयदती श्रीसीतः * १ 





(सरम पाष्त्‌ भगवान्‌ ६ गोर दैवी जनकी 
खवः खःर्प व्याहति ई । रसथ्यि उन्दै नसस्कारदै, 
सम ही जानकी ई इसीसे रामके सौन्दर्यम्‌ ही राम- 
नानस-तरोससलिकाका सोन्द्यं॑ है । सुन्दरकाण्डसे जिस 
कन्तल्यङ्करू-कपोल-सुन्दर सीताके स्य ओर गुणक विकास 
टैः वह क्या जाप्रत्‌ ओर क्या खप्नः सर्वदा श्रीरामके चरण 
कस्ये स्वे कुर समर्पण विवि हूए दै--रसल्यि भी 
कद रया ह सुन्दरे सुत्डरो रासः {2 





हनूमानते रावणको अति तुच्छ मानकर कहा था-- 


न मे समा रावणकोटयोऽ्. 
रामस्य दासोऽह्सपारदिन्छमः । 
( अष्मासरामा० ५।४।२९) 


(अरे अधम | करोड रावण मेरी समता नहीं कर सकते। 
म श्रीरामका दाष ह, अतः मेरे पराक्रसमका कोई थाह नहीं 
पा सक्ता । रामका दास होनेके कारण सुडाम अपार विक्रम 
दै दास होनेते जहो इतना शोर्य-वीरयं प्रस्फुरित हो उठता 
हैः वरहो भक्तका सैन्दर्य भगवान्ा ही है--यह कहनेमे 
अतिशयोक्ति क्या है १ इसीसे “सुन्दरे सुन्दरो रासः कदा 
गवा दे । सुन्दरे सुन्दरे रामः का अर्थं तो सममे 
याया; परंतु सुन्दस्पै सव छु सुन्द्र टैः इसका क्या 
अभिप्रायदे१ 

क्या सुन्दरम सव सुन्दर नहीं है १ रतयोजनवि्तीणः, 
भीमद्दानः मरोन्नततरङ्गसमाकुरः भीसनक्रभयंकरः अगाध 
गगनाकार सायरका उछछद्धनः, सारुतिकी वल-परीक्ताके व्यि 
सुरसाका विघ्न पैदा करना, सैनाककी अस्यथना- 
याचनापर श्रीहनूसानका वह कथन कि भँ रामकं 
करने जा रहा हू इस क्षमय सुे भोजन दरे या विश्रासके 
च्य करटा अवतर दै ?सुञ्चे तो अत्यन्त शीघ्र जना दहेः 
सिदिका राक्षसीकरे हनूमानकी छायापर आ्रसण कर सुदं 
मारतिकरा सार्मं॑रोकनेपर उसका विना समुद्रके दक्षिण 
किनारे चिङ्ूरदिखरषर ल्ङ्कापुरीका दशनः संध्याकाल 
सूस्म देह धारणकर ल्मे प्रवेश करते समय राक्षसी - 
वेशधारिणी लष्िनीपर हनूमान्का चरण-अहार हूमानुकते 
वाममुष्ि-प्रदारसे लङ्धिनीका रक्त-वमनः रङ्किनीके द्यरा 
सीताका सवाद्‌, दीताका अन्वेषण; घने सिंदाणा पेडके नीचे 
'देयत्तसिव भृत्डे-- 


९ 
॥8। 





एुरश्रेणीं ङ्ख दीद सकिनार्बरधारिणीस्‌ 1 
सुसौ शयानां शोचन्तीं रासरासेति भाषिणीम्‌ ॥ 
( जध्यातरामा० ५1 २। ९-१०) 


^श्रीहनूमान्‌जीने जगदम्बा जनकीजीको इस प्रकार 
देखा, मानो प्रथिवीतर्पर कोई देवाङ्गना उतर आयी हो । 
वे एक वेणी धारण क्वि हुए थीं । उनका शरीर दुत्रट थाः 
आङृति दीन थी; मलिन दसन प्हने हए र्थी; पथ्वीपर 
ठेदी हुई थीः सोचमे पड़ी हई थीं ओर साम-रामकी रटन 
ल्गये हए शीं | 


--जनकनन्दिनीका दशनः रािकाल्नै ख्ीजनपरिवारितः 
दस मुखः वीस भुजावाटे, नीलज्ञन-राशिके समान रावणका 
सीता-दर्शनः रावण ओर सीताका उत्तरः-परव्युत्तर, जानकीके 
परुष वाक्य श्रवणकर उनका वध केके ययि रावणक्ा 
खद्ध उठाना, मन्दोदरीका निवारण करना, रावणके प्रान 
क्रनेपर उसकी दासियोका तर्जन-यर्जन ओर उत्पीड्नः 
तरिजयका खम्नव्रत्तान्तः राक्षसीडन्दका भयभीत तथा निद्रित 
दोना; सीताका रुदन ओर प्राणत्याग करनी चेष्टः बृषे 
ऊपसते श्रीहनूमान्का राम-इृत्तान्त-वर्णनः सीता ओर 
हनूमान्का कथोपकथनः अंगूरी प्रदान करना, अशोक- 
वाटिकाका विध्वंसः रावणकी सेना ओर अक्षयक्रमारका वधः 
इन्द्रजितूद्ाया बन्धनम दृनूमान्‌का सरवणकरे समीप 
खया जाना; रावगको उपदेरः रावणक्ा क्रोधः पूर्मे 
अग्निप्रदानः ल्ङ्ादहनः पुनः सीत्तासे वातचीत 
सागरका रोधना; वानरोके साय भिट्ना; मधुवनकरे पटः 
खाना ओर उखे उजाड्ना; राम ओर सुग्रीवो सीताका 
संदाद्‌ सुनाना, समके द्वारा दनूमान्‌क्रा आटिङ्ञन 
स॒न्द्रकाण्डकी ये सभी कथार्ण उडी इन्दर ₹ । 


व 
कर्कः 





इसके पश्चात्‌ “सुन्दरे सुन्दरी सीताः विप्रयमे ते कटना 
दी स्या ह १ सीताके सतीत्वकरा तेजः सीता ओर टनुमान्छे 
कथोपकथनये सीताके चरिचिकी रमणीयता- दर्रे सुन्दरे 
सुन्दरी सीताः कदा गया है ओर इषल्यि कटा 


>; 
मपा दू 


न्रे किं न उुन्दरम्--उन्द्रकाण्डमे ज्या न्दर 
नहीं १ 
चद? 


~~ 
५९) 
[1 








१४० मः रच्छ 


[वनिनो 





==--------------------------------~---------~------------------------------~-------~---~ 


आदिम गम्भीरता नदीं आती । हम जिने तकी 
ान्येचना करते हैः वे ही सर्वव्यापिनी सैतन्यल्पसे भूर्युवः 
स्व्छक्मि व्याप्त रही द्रतया इन सर्वव्यापी सर्वानुस्यूत 
चतन्यकी घनीभूत मूर्तिं ही उपदनाकी वस्तु ६ै--इसे जनि 
विना उपासना टीक-टीक नरह दोती । हग जिनकी उपासना 
करते हैवेही खर्वप्रधान है यह धारणान हौनेसे अथवा 
हमारी उपासनाकी वश्तुमे वदकर भी कुक ओर $, रेसी 
धारणा होनेसे उपासनाका उदेश्य सिद्ध नदीं हेता । 


(३) 
श्रीसीताजीका त्व क्या है इसका ओ श्रीसीतोपनिपद्‌ 
तया श्रा्ञघ्यात्परामायणसे उल्लेल कर दत ठेखका उपसंहार 
करता दू | का सीतार्कः खूपमिति--सीता कोन ईः उनका 
ल्प कसा दै ?-- देवतालोग प्रजापति पृते ६ । व्रह्मा 
कहते हं कि (मूलग्रकृतिरूपा होनेसे धीताको प्रकृति कहते ई ।› 


प्रणवप्रकरतिरूपत्वात्‌ सा सीत्ता प्रकुतिरच्यते । 
( सीतोपनिषद्‌ ) 


प्रणव (ॐ उः म्‌); नाद्‌, विन्दुः, कल्म भर 
कटातीत--इस सम्ताङ्गते जयित होनेके कारण सीता दी 
प्रणवरूपिणी द । वे दी सत्वग्जस्तमोगुणात्मिका प्रकृति ई । 
वे दी चिवर्णात्मा साक्षात्‌ माया ई। धीः मे जो ईकार दै, बह 
प्पञ्च-वीज है, वही माया ह | विष्णु संसारके वीज दै ओर 
ईकार साया है । चिगुणात्मिका सीता साक्षात्‌ सायासयी ई 
वे अविद्याखरूपिणी ई । षाथदहीवे दी विन्राखवरूपिणी भी ई । 
सकार सत्यका नाम दैः यदी अमृत-प्रा्ति ओर सेम है । 
आर तार है रजतमण्डित विराजमान यद्स्वी मणिविरोष । 


साता इकाररूपिणी अन्यक्तरूपिणी महामाया ई--सोम्के 
अमृत अवयवरूप दिव्य अल्कारद्रारा तथा माल-मुक्तादि 
अछर्कास्मे मूपिता देकर धकरारित होती है । 


माताका प्रथम सूप रब्द्ह् प्रणव दै वही वेद्पाठके 
समय प्रसनन दोकर उचनन हूधा या । माताका द्वितीय सूप 
दे नारीरूप--जे प्रथ्वीसे दल्के अग्रमागते उद्धारित दुभा 
था } व्रताय रूप द ईकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा ! ञ्चुनकचछपि- 
प्रणीत अन्थमरे सीता इसी सपमे वर्णित हुई ह 


फिर श्रीसीताजीका ओर कैला सूप ह ! श्रीरामके 
निकट रनैके कारण ये जगदानन्दकारिणी ई ओर जो 
देद्विरिष् दै, सवकी उदत्ति-र्थिति-संश्रकारिणी 


त म्‌ मामहे ‰ 





भीयेद्टीरीतदेकीद। रीता ही भगवती मृदपि 
व्रहवादौ कहते ६ कि तीता द्टी प्रणव नैके कारण प्रक्रि 
६ । तत्र सीता क्या नरह ह ? श्रुति कदती द 

धवे स्वेदमवी दै. सवरदेवमयी हैः सवकतिम्यी ई 
सर्वधममयी ई! सवक्रा आधार सीर कार्य-कारण दोनो १ । 
वे ही महाटक्ष्मी हः देवाधिपति भगवानसे भिन्न यर अमित्र 
दोनोर्हःचेतनमभीवे दी ओर अचेतन भीवेदीर। 
ब्रहमाते लेकर स्यावरपन्त सवकी आत्मावेही ह | वेष 
प्रकृतिके रुण-कर्मविभागकरे पार्थक्यद्ेत॒ शरीर वनी हद 
ई} देवः ऋषिः मनुष्य ओर गन्धर्व--सव उरक स्प 
ह| देव्यः राक्षस, भूतः प्रेत आदि भर्तेका आदिदरीर 
वेदी र । एमदामूतः इच्ियः मन ओर प्राण भी उर्न्दकिं 
सर्प ह} 

श्रुति फिर कहती दै--“सीता यक्ति ई, वे इच्छा-शक्तिः 
क्रिया-दक्ति ओर शाक्षात्‌-रक्ति हं | वेदी इच्छा-यक्तिके 
तीन भेद भी ह, अर्थात्‌ श्रीभूमि-टीलखल्पमे वे भद्रल्पिणी 
र प्रमावरूपिणी रह ओर सोम-सूरय-अग्नि-खरूपिणी ई । 
सोमात्मिका दोनेके कारण सीता आधिक ऊपर प्रभाव 
विस्तार करनेवाटी रहै ¡ वे कल्यरक्ष-पुष्प-फट-लता- 
रुरमस्वरूपा ह । फिर आपथि उस्न ओषधरूपमे दे 
अगृतखरूपा हकर देवता्को यशफट प्रदान करनेवाली र । 


धवे ही सीता अमृतद्रारा देवताओंको, अन्नदास प्रभोः 
कोः वृणद्वारा वृणमोजी जीवको तृप्त करती ह । वे सूर्यादि 
सव ल्ेकौको प्रकार देती ह । वे ही दिन-राचरिस्वरूपिणी &; 
समयका जे प्रकाश-मेद्‌ दै सरवे ही दै । निमेषे आरम्भ 
करके परादधपर्यन्त जो काट्चक्र दै, वही जगच्चक्रं है ओर 
इस भ्रकारसे सीता ही चक्रवत्‌ परिवर्तमाना ह]; श्रुतिने 
कहनेमे कु भी रोष नी खटा | 

धवे अग्निरूप होकर समस्त जीवघासियेोकी क्षुधा ओर 
पिपरतताके सपमे स्थित रै, देवता्ओंका मुखस्वरूप 
वनक्री आओपधियोमे शीत ओर उष्मल्पसे व्यातं ह तथा 
कष्टक भीतर ओर वादर नित्यानिष्यस्यते स्थित ई । 


श्रीदेवी लोकरक्षके च्वि स्म भी धारण करती ई। 
एष्वीरूपसे वे चिथुवनको आश्रय देती है, प्रणधरूप भी 
वे दी हं । समस्त ओपषधियो ओर प्राणिगणकरे पोषणके च्वि 
स्वंस्पा र| बे दी करिया-श्तिस्यस्य श्रीहरिके खपे 
उद्यन्न नदि ह । नादे उद्भूत ओंशनार इत्यादि ६। वे 


‡ भगवती श्रीसीता ‡ 


१७१ 





भ्रृग्यजुःसामरूप वेदचयी र । इक्कीस शाखाओंवाला क्रूगवेदः 
एक सो नौ शालागोवाल्य यजुवद तथा सदस शाखाया 
साप्वेदवे हीदं! इस्क्रे अतिरिक्त पेच शाखा्वाखा 
अथववेद भीवेदहीर्‌)ः 


सीतोपनिपदूमै ओर भी वहूत-सी बातें ह । मूलगरन्थमे 
उन्द देष्ठना चाहिये । अव्र यहं अध्यात्मयामायणसे कुछ 
सीता-तच्वका उल्लेख करिया जा रदा दै-- 


एको विभासि रामत्वं मायया बहुरूपया । 

तथा-- 

ध्योरामायापि सीतंति ।' 

एकमात्र सत्यवस्तु श्रीराम दी बहुरूपिणी मायाको 
ए्ीकारकर विश्वरूपे भासित हो रदे ह ओर सीता ही वद 
योगमाया है ।› टोकविमोदिनी दसिनेव्रकताख्या श्रीसीताने 
श्रीरामचनद्रजीवेः अभिप्रायानुसार श्रीसीतारामके एक सर्वश्रेष्ठ 
भक्तको ज्ञानका पा जानकर एक वार तचज्ञान प्रदान 
किया था । श्रीसीताजी कहती दं करि रामको प्रद 
सच्चिदानन्द ही जानना चादहिये-- 

मां विद्धि मूलमछ्तिं क्षगैस्थव्यन्तकारिणीम्‌ । 
संनिधिमात्रेण दजामीदमतन्द्रिता ॥ 

( अध्मात्मरा० १।१।३४) 


त्स्य 


पञ्च सीताको सगं, स्थिति ओर अन्त करनेवाटी मूल 
प्रकृति जानो । उनके सखानिष्यते टी मँ प्रमादल्ूल्य होकर 
सव कुछ खजन करती हू ।' 


एवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निर्विकारेऽखिकार्मनि ॥ 


( अध्यात्मरामा० १ । १ । ३४ ) 


टस प्रका सारे कर्म मदी कसती द्र । उन्दै लेग 
श्रीरामे, जो वास्तवमे निर्विकार प्एवं अखिल विश्वकौ आत्मा 
६ आरोपित कसते है ।॥ रम कुछ भी न्दी कसे; जो 
कु होता ह, सव मायिक रुके अनुख्रदसे होता दे । 


--~---------- - ˆ~------- 








----~-- 


कलम अधिक्रंश मनुष्य हाथीके अङ्गे; ससान श्रीभगवान्‌ 
एक-एक भावको दी देखते है । समग्र ब्रह्मको जाननेकी 
इच्छा न होनेके कारण इतना दंगा-फसाद्‌ मचा रहता दै । 
श्रीगीता कहती है-- 
नवद्धारे पुरे देही नेव कुर्ब॑न्न कारयन्‌ ॥ 
(५। १३२) 





रस नौ दरवाजेौवाठे उारीररूपी धरम रहता हआ 
आत्मा न तो कुछ करता है ओर न करवाता है ॥ 


दस निर्ण ब्रहकी वात एेसी ही है । फिर-- 

श्वरः सर्वभूतानां हृदेरोऽन्ञंन तिष्ठति। 

आ्रामयन्‌ स्व॑भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

( गीता १८ । ५१ ) 

'अर्जुन } ईश्वर समस्त भूत-ग्राणियेके दयम स्थित 
होकर देहरूपी यन््रपर आरूढट्‌ हुए. उन सारे भूतोको अपनी 
योगमायते धुमाते दँ । 

तथा-- 


तेषामहं सत्युषसारसागरात्‌ । 


( गीता १२। ४७) 


समुदन्त 


म उन्द मघ्युरूप संसारसागरमे पार कर देता ह्र |; 
एव-- 


न॒ जायते भ्रियते वा कदाचिन्‌ 


१ न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(गीता २। २०) 
ध्यह आत्मा न उलन्न दोताहै न मरता 1"  " 'दरीरका 


वध करनेसे आत्माका वव न्ह होता ।› एक दी कालम यद्‌ 
सवर कुठ वेदीः अर्थात्‌ समकराल्म वे आप दी निरंण 
ब्रह्म, सगुण व्रह्म, विश्वरूपः सवंहदिस्थ आत्मा तथा सिरमे 
छेकर पदक नखपर्यनत सर्वसीन्दर्यसार ह । जो साधक 
पूर्णं ईश्वरभावनाके द्वारा सांसारिक भावनाको चित्तमे 
हृटनिमे समर्थ होते हः वे सहज दी इस मृद्युसंसारसागर्को 
पारकर निरन्तर श्रीभगवान्‌के परमपदमे स्थित रहते ह । 


१४२ ॐ रच्छ रास समाप्‌ = 
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६४ 


म (स सस त्द्‌ चर 
सदसत 


( ठेखद--खामी शरीसीत्तारामस्स्म्जा मदसल ) 


समस्त पुदोषशङाकल्डूपह्से असंस्प्टः खतःप्रमाणम्‌त 
सन्त्र-बहमात्मक वेद एवं तदुपबरंहणभूत ८ उनक्रे व्याख्यान- 


खर्प ) इतिहास-पुरण आदिमे श्रीसीतता-तच्चकी सम्यक्‌ 


मीमांसा की गयी है | मन््रमागमे ऋग्वेद अत्यन्त 
अभ्प्िते है । ऋक्का अथं दै ऋचा तथा सामका अर्थ दै 
गीति । छष्वेदमे शीसीतारामजीके नाम एवे गुण-लील्ओका 
स्थल-स्यलपर संकेत दै । चतुर्थ मण्डल्के ५७ वै सक्ते ६ ठे 
मन्नमे ीसीताजीकी वन्दना की गयी ६ै-- 
'अवोची सुभगे भद सीते चन्दामहे त्वा 1, 
षदे सीते ! हम आपकी वन्दना करते ह ! आप हमपर 
सदा अनुकर रद › दशम मण्डलक निम्नाह्कित एक ही मन्त्मे 
भीसीताजीके साथ श्रीरामके वन-गमन, भ्रीसीता-दरणः अग्नि- 
परीक्षाके साथ ही श्रीसीता-रामजीके मधुरमिटन आदि 
रीलार्ओका भी वर्णन मिलता -- 
भरो भद्रया सचमान सागात्‌ 
स्दसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
खुभक्रतेधुभिरभ्निितिष्टन्‌ 
एशद्धिकेणैरभि राससस्याद्‌ 1 
(ऋ० १०।३।३) 
उपनिषद्‌-भागमे रामरहस्योपनिषद्‌, रासतापनीयोपनिषद्‌, 
सीतोषनिषद्‌ दिम भरीसीतारामजीके मन्न-मन्नार्थं 
एवं परत्व-पूजा-पद्धति आदिका विशद वर्णन है । 
भीसमपूतापनीयमे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराषवेन््को साक्षात्‌ 
उचिदानन्द पहा कहा गया है-- 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि । 
इति रासपदेनासौ परं व्रह्मभिधीयते ॥ 
(११६) 
“जिस अनन्त सत्‌-चित्‌-मानन्द्‌ पसम योगिजन 
रमण करते देः उसके वाच्च अभिधाटृक्तिते भराम है |> 
गोणी-सख्पाके भेदसे दो प्रकारकी इत्या होती द । लक्षणा- 
व्यञ्जना आदि गोणी इतति ई । युख्य दृत्ति तो अभिधा, ही 
दै । जव मुख्यते कायं नदी सिदध होताः तव मौणीका आश्रय 
खिया जाता ह 1 शब्दप्रधान्‌ प्रबन्ध वेदम सर्वैव अभिधा 


हतक दी समाद्र दे । कन्ताखग्मित प्रवन्ध॒ काव्य आदिमे : 


रभणा-व्यजञ्जनाका समादर दै । य्ह पसदयके सत्‌, चित्‌ 
अनन्द--न तीनों वैभर्वेके साय अनन्त सुदा हुमा र। 

व्रका स्वरूपयाचक नाम श्श्रीरामः ही ३ । असी 
अपनी शक्तिगोसटित च्रिदेव श्रीराम-मन्त्रके एक अस्म्‌ 
केवल रेफठेः आधित ₹ई-- 


रेफारूढा मूतयस्स्युः शाक्तयस्िख एव च } 
( वरौ, २1३) 
पदमपुराणमे सुस्पष्ट दै कि श्रीदरिका एक-एक नः 
समसत वेदके समान परम पान है । रेसे सहत श्रीहरि 
नामके समान एक ध्श्रीरामः नाम दै । भगवान्‌ संकर 
श्रीपा्वतीजीते कहते ₹---श्टे वरानने ! म मनोरम श्रीरम- 
नामस सदा रमण करतार | एक ही श्रीरामनाम एकं 
सहल श्रीविष्णु-"नामोग्के समान र-- 


५ रेदेकनासें 
विष्णोरेककनामेव 


स्वंबेदाधिकं मतस्‌। 
ताष्टनाससदलैस्त॒ रासनाससमे सतस्‌ ॥ 
राम रामेति रेति रसे रये सनोरमे। 
सस्दनाम तत्तस्य रासनास वरानने ॥ 


जिस भकार सत्‌-चित्‌-आनन्द इन तीन वैभव 
परिपूणं श्रीराम ई उसी प्रकार संधिनी; संवित्‌ एवं 
हादिनी--इन तीनों महादक्तियोक्ी एकमा आशय 
जनकनन्दिनी श्रीजानकीजी ह । षिष्णुपुरणमे उरू दै- 

वादिनी संधिनी संदितद्‌ त्वय्येका सर्वसंस्ितौ । 

(१! १२।६८) 

यटोपर स्ठंधिनीः सदूवाचक, *संवित्‌, चिदूबाचरं 
तथा ष्हादिनीः आनन्दबवाचतक है । इसे प्रकार सिराः 
नन्दांशमे दोनोकी एकता सर्वशाखसिड दै । 

शरीरामोत्ततापिनीभै भस्तादि भ्राताओंसहित सीतीपति 
भगवान्‌ श्रीयामका चलुष्याद्‌-पूर्णं ब्रहमक्ते रूपे वर्णन कपि 
गया है | 

वरहोप्र “रा वीजके साथ प्रणवकी एकताका वर्णन दे । 
प्रणवके समसत अक्षरो एवं साना वाच्य ठक्षमणादि निद 
पर्षदोद्धार सेवित श्रीसीतायमजी ६ ! प्रणवके अकारर 


> परदाय = (ग कनन + ०९९ 
> धर ्{यम्भसत 


~--~---------------~--~------~--~--~--~--~--~-----~----~-~--~--~-~- ~~~ --~----- 


सुभिघ्ानन्द्व्धन विंद्वभावनं प्रीटक््मयजी) उकाराक्षससे 
तेजतात्पक श्रीशनुन्नजी, मकाराकषरसे प्रजात्मक ॒श्रीभरतजी 
एवं प्रणवकी अधमान्ासे व्रसानन्दमाचैकषिग्रह श्रीरामका 
प्रतिगदन टै 


अक्षाराक्रखम्भूतः सोभित्रिरविशवभावनः । 
उकाराक्षरम्भूतः श्ु्ठस्तेजसात्सकः # 
भराज्ञत्सकस्तु सरतो सकङ्ाराक्षरस्रसमवः । 
सधंमाव्रात्मरो रामो बानन्दोकविगरहः ॥ 


( भीरामोत्तरतापनी १ । १-२ ) 
प्रणव अधमात्राने विद्यमान यिन्दुद्धासा श्रीसीतजीका 
तिगदन्‌ है । 
प्रखानत्रय-भाष्यक्रार 
7िनी-माष्यसे छ्ि रै-- 
"सय श्रीरसालिङ्खितायाः सीतायाः श्रीरासम्रतिपादकाधं- 
त्रा्निषितविन्दुमरतिपाचत्वमाह-- 


सवामी भ्रीहरिदासीने अपने 


ध्रीरासरानिष्यवदाजगद्‌नन्दुकास्ी । 

सा सीता सगव्ती स्या १००१० ९००५०००० ०००१००५ | 

धया श्रीरामजीके प्रतिपादक अधैमावासंनिहित विन्दु- 
श्रय भ्रीजानकौजीका प्रतिपादन करिया गया है । श्रीरामजीकी 
निधि सदा विराजमान रहकर भ्रीसीताजी जगतके 
गीवेको आनन्द प्रदान किया करती है ठेखा कदय गया ह 

श्रीराम पूवतापनीमे श्रीसीताजीको भचित्स्वरूपाः कहा 
या ईै-- 


हेमाभया द्वि्ुजया सवौखुक्रुतया चिता । 
दिष्टः कसर्धारिण्या पुष्टः कीसरुजात्सजः ॥ 
(८४1९) 


सदिं बार्मीक्रिने यल-खल्पर श्रीसीतारामजीको (परतत्त्व 
का दै । साथ ही दोनका यमेद मी खीकार किया दै-- 

अनन्या राघवेणाहं भस्करेणे यथा भ्रमा! 

>६ ष >६ >< 

अनन्या हि सया सीता सास्केरेण प्रभा यथा] 

प्रभाके साथ जिस प्रकार सूर्॑का अमिद्‌ सम्बन्ध दे उसी 
प्रकार श्रीदीताजीका श्रीरामजीके साथ अभिद्‌ सम्बन्ध ३। 

जिव प्रकार पुस सूक्तम भगवानकती महिमाका वणन 
है, उरी प्रकार ष्िरण्यवर्ण हरिणीं युचणैरजतखजास्‌ › 
आदि मन्वे भीस्म श्रीजीकी मदिमाका विशद वर्णन दै ! 


१४३ 





भरीपयाशषसमट् खासी ्प्रीयुणरललकोशममे छ्िते ईै-- 
उद्राहुस्त्वासुपनिषदसावाद नकां नियन्त्री 
श्रीसद्रासायणसपिं परं प्राणिति त्वस्चरित्रे । 
स्मतौरोऽस्मन्जननि यतमे सेतिदसैः पुराणै- 
निन्युवेदानषि त ततसे त्वन्सदिस्ति प्रमाणम्‌ ॥ 
( १४) 
ष्टे हमारी जननी ! केव श्रीसूक्त अथवा--रामतापिनी- 
उपनिषद्‌ ही थना उठाकर हमारी शषथपूर्वक आपको जगतकी 
एकमाप्र नियन्त्री--सखामिनी नहीं कहती, श्रीमद्रामायण भी 
आपके चरका प्रतिपादन करती हुई उक्कर्ष॑पू्ंक जीवित 
है। जितने मी स्मृतियोके प्रणेता पराशरादि हैः वे सभी 
इतिहास-पुरारणोसदित बेदौको आपकी महिमामे प्रमाण सानते 
हं ।; इस श्टोकसे सुर्प्ट है कि शरीमद्रामायणका परसोत्करषं 
भीखीता-चरििके कारण ही है-- 
काव्यं रामायणं छ्त्स्नं॑ सीतायाश्चरितं सदत्‌ 1 
अर्थात्‌ प्ठमग्र श्रीरामायण महाकाव्य श्रीसीताजीका 
हान्‌ चरि दे }› इस -ोकमे श्रीसीता-चरििका जे 'मदव्‌” 
विशोषण दै, वह॒ उनके चस्िकी शरेष्ठताकरा बोघक दे । 
श्रीगोविन्दराज अपने भाष्यमे छ्िते ह--श्रीराम धीरोदात्त 
नायक र । (“जो अपनी प्रशंसा खयं नही सुने तथा समभीपर 
समानसूपसे छपा करे, वदी ्धीरोदात्तः नायकं दै-- 
'कृपावानविकूत्थनः 1 
श्रीख्व-कुखके सुखसे श्रीराषवेनद्रने श्रीरामायणकरा भ्रवण 
किया यदि श्रीरामायण केवर श्रीरासपरक दोतीः तव 
अपनी ही राज-समामे श्रीराघवेन्द्र उसक्रा श्रव्रण किंस प्रकार 
करते १ श्रीषीताचस्तिकी प्रधानता होनेसे श्रीरामद्धाय श्री- 
रामायणका रवण उनके खरूपानुल्प विद्ध हुआ । प्तनि- 
ङोकीः दीकाकार (श्रीरामानुज ) कते हे--“भगवान्‌ श्रीराम 
शरणागत मक्तोपर कृपा करते रैः किंतु श्रीषीताजी तो 
अपराधि्योपर भी कपा करती हः इसि उनका चि 
मगवान्ी अपेक्षा भी महान्‌ द-- 
मातसैथिलि साक्षसीस्स्वयि त्दैचाद्रौपराधार्त्यया 
रश्चन्त्या पवनात्मनाल्ख्घुतरा रामसय गोष्टी इता । 
काष्ठ सं च विसीषण शरणमि्युक्तिश्चषमो र्तः 
घा नः सान्दरमहागदस्सुदखयतु क्षम्तिस्तदारुस्मिरी ॥ 
४ नाता श्रीनैषिलि ! साहषयजपुरी च्छि अपने प्रति 
नित्य नवीन अपराध करनेवाटी उन राकूदिर्योकीः 
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उनपर रष ध्रीद्नुमानजीते अनेक देवेदयंक वेद्धारः 
विना टी उनके दारणमे भये रक्षा करके आपने श्युकुटभूप्रण 
धीराघवेन्द्रकी सभाको अत्यन्त खरु कर दिया; कयि जयन्त 
तथा विभीपण्करी तै पप आप्ता हूः इस प्रकार गारणागत दने- 
पर श्रीराधवेन््रने सक्षाकीभथी। पर आपतो अने क्षमागुणकी 
प्रचस्तामे सारणागतिकी अपेक्षा न करके केवट अहैतुकी करपा- 
तहीन करती द} अतः आपकी अदेतकी क्षमा दमारे 
सदा महान्‌ अपययिरयेक्रो सुखी करे 1: 
श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजीकी यद अदैतुकी क्रसणा 
समग्र सामायणमे सखल-खटपर वणित है । श्रीवैष्णघ- 
सिद्धान्तानुसार श्रीजीके पुरपरकास्ख ( अगुजाई ) के विना 
भगवद्ाति असम्भव है | श्रीयामुनाचायं स्वामीने चतःव्येकी- 
म खिला दै--तसास्कि वैभवः आस्मज्ञान ( कैवस्यमुक्ति ) 
एवं वेष्णव्रसम्मत भगवत्पादारविन्द-कैक््यंखस्प मोक्ष-- 
इन तीनोकी प्राप्ति राजीवसेचन-्राणेश्वरी, नित्यनिकरुञ्जेश्वरी 
श्रीकिसोरीजीकी कृपाके विना सम्भव नदीं द-- 
श्रेयो नद्यरविन्दरेन्वनसनःफान्तागप्रस्ादादते 
संसृत्यक्षरवेप्णवाध्वरसु नृणां सम्भाव्यते कर्दिचित्‌. ॥ 
ताक दृष्टिते श्रीस्पणः सीतारमण एवं श्रीसधास्मण 
एक दी पूर्णवरहकरे भिच्न-मिन्न रूप ह । भिष्टान्नकी मधुरिमा 
एवं पुष्करे सैसमकरे समान श्रीसीता-सम कथनमात्के ल्ि दो 
दै । वस्त॒त्तः ये एक दृसके पूरक एवं स्सवददक रह । 
गोस्वामीजीने गिरा-अर्थं एवं जल-वीचिकेः समान दोर्नौको 
अभिन्न कहा ६ै-- 
भिर अस्थ जरु वीचि सम किमत भिन्न न भित \ 
जद्ड सोता सम षट्‌ जिन्दहि परम श्रिय ष्टि ॥ 
तत्वतः दोनों अभिन्न है; किंतु रस्वैचिष्री, लील 
वैचित्रीकी दष्टिसे भक्तजन दोनेकिं भेद-रसका रसाखादन 
कर्ते ई | दोनेके मेद्‌ सर्वथा अदोक्रिक एवं अचिन्त्य ह | 
श्रीपरादास्मट्र खामी स्विते ई-- 
युवत्वादौ तुद्परेऽप्यपरवश्षता शतुशमन- 
स्थिरत्वादीय्‌ कृत्वा भगवति गुणान्‌ पुंरत्वसुरुमान्‌ 
स्वयि सखीरवेकान्तान्‌ श्रदिमपतिपाराध्यंकरुणा- 
क्षमादीन्‌. वा भोक्तुं भवति युवयोरात्मनि भिदा ¶् 
(३४) 
ददे भीकिशोरीजी } यौवन आदि गुण याप दोनेमि 
शमान रनेषर भी पुरुपल्यकरे यनुरूप खतन्त्रता, शतु-निवारणः 


~ 


# ए्टछ राग समामरह > 





दिगस आदि गण प्रमुम ई ओर स्रीलके अनुरुप मृटु हृदयः 
पतिपारतन्त्यः कार्यः, ध्मादिक्‌ गुण प्रधानतः आफ ६। 
दन प्रकर्‌ आफ तथा प्रमु गुणमेद्‌का भवुसंघान क 
तच्चेत्ता स्येग मेद्‌-रसका ग्माखादन कतै ह मृदु 
द्दयः कारण्यः श्रमा आदि ुण मवयानम भी समान 
रितु छातन्त्य आदिते साथर | श्रीकिलोरीरजरम तो स्वातन्य 
आदिका अभाव दनम वरिदयुद्ध करुणाः क्षमा यादि गुण 
पूतया विकसित ई । 

मानरप्युक्त वात्छद्यसै जगज्जननी श्रीजानकीजीका हृद्‌ 
परिपूणं रता दै तथा पिवृप्रयुक्त दितकारक बुद्धिर भगवा 
का हृदय परिपूर्णं रता दै । श्रीपगस्ररभद् छामी लिव 
२-- 

पितेव स्वसरेयान्जननि परिपूणाग्ति जने 

हितसखोतोयुष्या भव्ति च कदाचिरकट्टुषधीः। 

किंमेतन्निर्दोपः क इह जगतीति व्वमुचिते- 

सपायैर्विसार्यस्वजनयसि माता तदसि नः ॥ 

(५२ 

दे जननि ! आपकर प्रियतम श्रीखुनन्दम जीवोके हितकर 
टृष्टिसे कभी-कभी सान्‌ अपयार्थोको देखकर उनपर श 
हो जति है}; गीताम भगवान्‌ कहते ह-- 


प्यदंकारः वल दर्प आदिं दोसे युक्त कूर अवोन म 
सदा संसार-गरतमे ( अञ्चम योनियोमे ) ठकेटता खगाः नि 
वे अनन्तक्राटतक मेरे पास नहीं पर्हूच सकरेगे । श्रीलेकाचय 
छ्वामीने श्रीवचनमूषणे टिखा ई कि--“विमुख जी 
प्रति भगवान्‌ "क्षिपामि किंतु न क्षमामिः ( अञ्यम येनिरयम 
डाल देता ह । कंठ क्षमा नदीं करता )”--यह कह दै ई । 


तात्पयं यह्‌ दहै कि षदा जीवोके उद्धास्फे ल्य अवता 
ठेनेः वेद्‌-शाख्रादिका प्रकादान करने तथा संत-महापुरप 
स्पमे मवतीरणं होकर जीवको अपने सम्मुख करनेमे भगाः 
सतत प्रयत्नशील रते ट किं प्याचितोऽपि सदा भक्तेनौरिं 
कारयेद्धरिः ।--याचना करनेपर भी भगवान्‌ भरक्तौका अर्ति 
नहीं करतेः--इस सिद्धान्ते अनुसार परिणाममे अनन्त 
प्रदान करमेके लिये, तत्काल कुछ दण्ड देकर जीवको वि 
वननिके स्थि री कृपालु पिताक्रे सद्य पसु जव कमी ष्ट 
ठोते ई, तव श्रीमेथिली भगवान्‌कतो स्ट देखकर भरयुते षिन 
करती ई-- (स्वामिन्‌ ! यद्‌ आप्रा केप क्रिस ल्थि दे एअ 
व्य है; क्योकि समत दोक एकमात्र आश्रय इव जगं 





% श्रीखीतारयाम-तस्व ‰ 
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निर्दोष कोन है १ अर्थात्‌ कोई भी नहीं । अतः जीवपर कोष 
न करके तवर्चकः सवंशरण्यः सर्वाराष्य आदि अपनी वेद- 
प्रसिद्ध विरुदावलीपर ध्यान रखते हए इस जगत्‌के जीवोपर 
ङ्प ही करं । अतएव पराशरभद् माता सीतासे 
कहते दहस प्रकार अनेक अपराध-क्षमापनयोम्य 
उपायोपे प्रसुके समक्ष जीवको निष सिद्ध करके आप 
जीवोको अपना क्ती है, इसल्थि आप माता ई ! पिताल्प 
परयुकी हितपसता एवं मातारूप आपकी प्रियपरता सुप्रसिद्ध 
ही ह । "उचितेरपायेिस्मायं स्वजनयसिः उचित उपायि 
जीवके दोषोकी स््रतिको प्रुके मनसे निकाख्करः प्रुको 
उनके प्रति अनुकूल वनाकर जीवको अपनाती ह । 

इस प्रकार जगज्जननी श्रीजानकीजीके साथ भगवान्‌ 
भरीोषवेन््रका खरूपुण-समैला-विभूति आदिका अभेद सर्व- 
प्रमागप्रतिपनन है ] मह्रं वाल्मीकि कहते है-- 

भगवान्‌ श्रीराम सू्के सूयं ८ प्रकाशक );› अग्निक 
अग्नि एवं प्रभुके भी प्रमु है - 

सूयंस्यापि भवेत्सू्यो द्य्नेरग्निः प्रभोः भ्रमुः । 

(वा० रा० २। ४४ १५) 


र क [4] 


जनकनन्दिनी श्रीजानकीजी श्रीलक्ष्मीजीकी मी कारण दै 

“श्रियः श्री भर्वृवस्सलास्‌? ( वात्मीकि० ) 

शारणागतवत्सर भगवान्‌ श्रीराघवेन््रने श्रीविभीपषरणजीसे 
जिस प्रकार अभयप्रद वचन कदा, उसी प्रकार श्रीजनक- 
नन्दिनीने भी श्रीहनुमानूजीके समक्ष जीवमाचको अभय देने- 
वाटी वाणी की है । श्रीराघवेन्र कहते है--“ध्जो मनुष्य 
एक वार भी मेरी शरणमे आकर सै आपका हू मेरी रा 
करः सी प्रार्थना करता हैः उसको मै समी प्रकास्से 
अभय कर देता हू-एेसा मेरा व्रत है-- 

सङृदेव भ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं सम ॥ 

(वा०रा०६।१८।३३) 

श्रीकिरोरीजी श्रीदनुमानूजीसे कहती द--“कोई पापी हो 
या पुण्यात्मा; वधके योग्य ही क्यो न होः श्रीहनुमान्‌जी ! 
वको ( सर्वसमर्थको ) तो रेस जीवोपर कपा ही करनी 
चाद्ये; क्योकि ठेवा एक भी जीव नहीं मिलेगा; जितने 
कभी-न-कमी कु-न-कुख अपराध न क्रिया दो-- 

पापानां वा शुभानां वा वधारगामथापिं वा। 

कायं कारुण्यमार्येण न॒ कश्चिन्नापराध्यति ॥ 

(वा०रा० ६1 ११३1 ४५) 


श्रीरामाङ्क १९-- 





गोखामी श्रीठरसीदासजी मरहिजने मानसम श्रीषीता- 
राम-तत्वकरा खल-खल्पर विशद्‌ विवेचन किया है ] भगवान्‌ 
श्रीराववेन्द्रके अंसे व्रह्मा; विष्णु, मेश प्रकट होते र 
तथा श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजीके अंशसे अनन्त उमा 
रमाः ब्रह्माणी प्रकट होती है-- 
समु बिररेचि विष्नु भगवाना \ उपज जासु अंस तें नाना ॥ 
( श्रीरामच० मा० १।१४२।३) 





जासु अस उपजहि गुनखानी \ अगनित रुच्छि उमा ब्रह्मनी ॥ 
( वही; १.1 १४७ } १३ ) 
मानसम एवं अन्य म्रन्थोमे कर्ही-करहीं श्रीसीताजीके 
स्यि जो (माया-शब्दका प्रयोग मिलता हैः उसका अर्थं 
त्रिगुणात्मिका चिव्-विचित्र-सर्गकरी;, सखर्प-तिरोधानकरी 
जडग्रकृति (माया) न्दी हैः रितु कोष-प्रमाणानुसार 
कृपारक्ति एवं ज्ञानशक्ति ह । माया जव जीव-बह्यके वीचमे 
आ जाती हैः तव जीवको ब्रह्यसे विमुख कर देती दहै; किंतु 
श्रीजनकनन्दिनी जव दोनेोके वीचमे प्रकट होती हैः तव 
जीवको प्रसुते मिटा देती दै | 

गोडीय मध्वसम्प्रदायके उद्धर विद्वान्‌ श्रीमद्धागवतपर 
भक्तिरसमयी व्याख्यादि अनेक अन्धके रचयिता आचाय 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीजी महाराज पञ्चम स्कन्धः १९ 
अध्यायकरे पचे श्टोक--“मत्यौवतारस्त्विह मरत्यशिक्षणम्‌ः 
की व्याख्या करते हूए लिखते ह-- 

(एकमेव परमतत्व चिच्छक्तितरृत्तिमेदेन महासारेण 
परेमाख्येनानादित एव द्धिधा विभक्तं तिष्ठति, इादपडैइवर्यमयं 
केवरु ह्वादमयं च म्रथस परमेङवराख्यं द्वितीय भक्त्वाख्यम्‌ ।* 

अर्थात्‌ एक ही प्रमत्त चित्‌-दाक्ति-उततिक्रे मेदसे 
महासार प्रेसके नामसे अनादिकार्से दो भार्गो विभक्त 
होकर युगल्स्वरूपते विराजमान है । एकर पडेशर्यसे युक्तं 
हादमय है, दूसरा केवल हादमय हे । प्रथम तच्छको परमेश्वर 
कहते हँ तथा द्वितीय तत्वको भक्ति कहते हं | 

तातव्यं यह है करि श्रीराम परमेश्वर है एवं श्रीत्रीताजी 
भक्ति ह । पुनः वही श्रीसीताखल्प प्रेमतत्व दास-सख्य- 
वात्सल्य-मधुर आदि भावोद्धाय भक्तेकेः हृदयम प्रकट टकर 
ब्रह्रखका रसाखादन करता है । विभाव, अनुमाव आदिद्दाग 
स्वयं रसस्वस्य दनक्रः श्रीसीताराम-तच-युगड पर्दे 
विषय-आश्रय चनक्र संयोग-वियोगद्वारया अमे असाधारण 
माघुवंका रषासखादन अयने भक्तोक्ते प्रदान क्रते ह । 


१४६ रः रच्छ राम नमायदे * 


नानावा) 














-----. 


वाह्यदष्ठिसे तो श्रीसीताजीके वियोगमे श्रीरा्ेन््रवः 
रुदन प्रतीत दोता दैः तु तचदृष्टिसे दोनो कभी-कभी 
पथक्‌ दोकर विप्रलम्म श्ृद्धारका अनुमत करते ह । करम 
यत्मारामक्रा अर्थं है श्रीसीतास्मणः वर्यो श्रीसीताजी श्री- 
गमकी खल्प-दक्ति--आत्मा दै-- 

(सीतायाः स्वरूपदाक्तिर्वेनास्ममूतस्वात्‌ ।° 

इस प्रकार भागवतके समी व्याख्याकाेने अपनी-अपनी 
व्याख्यामि श्रीसीतासयमतखका चिद्‌ विवेचन क्रिया दै | 
सन््र-बाह्यणात्मक्र वेदसे लेकर इतिहासः पुराणः श्रीरायायण 
आदिमे श्रीसीतारामतच्वक्री सम्यक्‌ मीमांसा की गयी है । 
परत्व एवं माधुर्यं दोनो दध्यति श्रीसीतारामजी जीवमा्र- 
के लि एकमात्र उवास्य--ध्येय हं । तमी तो श्रीदतुमाचूजी 
भागवते कह रहै है-- 
भजेत राम मनुजाकृतिं हरिं य उन्तरामनयत्‌, फोसलान्दिवम्‌ 1 

(५।१९।८) 

सुर शे या असुर, वानर हो या नर--कभथचित्‌--जैमे- 
तेते भी उनका कोई खल्प दी उपकार ( भजन-स्सरण ) 
करता दैः तो वे प्रसन्न दो जति र| श्रीरा मानवर्पमे 


अवतीर्णं साक्नात्‌ श्रीदरि दै, उन्दने अगरध्याधराखी जड-चेतन 
सभी जीवको सक्रेतधाम प्रदान किया, यद्‌ कथा श्रीरामायण 
परसिद्ध ह । आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीनी च्खिते ईै-- 

तस्माद्‌ भजनीभरषु सर््रप्ववतररेषु मध्ये श्रीराम एव्र 
कृपानिन्धुरतिरयेन जनीयो यद्धजने सत्वं एवाधिकारी । 

घटतथिये समस्त भजनीय अवतारगौमि श्रीसम दी कफः 
सिन्धु ‰ जिनके भजनमे समीका अधिकार दे ।* दारिणाल 
आचायेनि प्रथ॒मे पूछा दै-- 

टे नाथ | कर्म ज्ञान एवं उपासना--इन तीन दी 
साधनेति वेद-दा्न आपकी प्राति वरति ई । इन तीरम 
ययोष्याके कीट-पतंगः दूरवा-गुस्म आदिन कौन-सा काचन 
किया, जिसे आपने उन सभोको सके प्रदान करिया ¢ 

पू््॑ सदूर्वसमजन्त हि जन्तवस्त्वाम्‌ । 

इस प्रकार साधनदीन जीरयोको फेवल श्रीमवधधामके 
सम्प्कमाच्रसे दिव्यधाम देनेवाले श्रीसीतारामजीका टी जीवः 
मात्रको भजन करना चाहिये, श्री मद्धागवत्मे यह शीदुमान्‌- 
जीका आदेश है ! मानसम अयोध्यावासी भी यही कहते ई- 
जनकता समेत रघुवीर \ कस न मजहु मेजन भव भैं ॥ 

(७।२९।४) 


------~=-- 2222099" ~ 


गिरा अरथ जठ वीयि सम किंत भिन्न न्‌ भिन्नः 


( रेखक--्रीश्चीकान्तदरणजी महाराज ) 


श्रीमदोखामी तुटसीदासजीने दिला दै-- 
भिरा अरथ जक वीचिसमष कलित भिन्न न भिक्त \ 


वेद सीता शम पद्‌ जिन्द्दि परम श्रिय ठि ॥ 
( रामचरितमानस वाक० १८ } 

धमै उन श्रीसीतारामजीके चरणौकी वन्दना करतार 
जिन्दं दीन अस्यन्त प्यरे द्र तथा जो शब्द ओर अर्थं एवं जल 
ओर जल्की ठ्टरफे समान कदने मारको तो भिन्न ई, पर 
( तनः ) भिन्न नदीं ह } 

पिरीप--इस प्रसङ्गे प्रथम तो ऊपर श्रीसीताजी ओर 
श्रीरामजीकी प्रथक्‌ पृथक्‌ वन्दना की दे । अव एक दी व्यो १ 

उत्तर-(क) ये वाह्यतः मिन देखे-सने जाते ₹ 
अतः मिन्न-भित्न बन्दना दुई । त्तः अभिन्न दैः यतः 
अर्भिनन-बन्दना दुई | 


(ख } श्रीगोखामीजी आने नाम-वन्दना वरेगेः तव - 
 -व्वृदडं नाम राम" कटे | वर्होपर यह र्धा होगी करि 


''मानसकार कैव्रल श्रीरामके ही उपाकक्र है; अन्यथा वे ष्ठीता- 
राम नाम वंदडंः --इस प्रकार किसी युगल-नामसूचकं शब्दका 
प्रयोग करते । अतः प्तीता नाम व्रहमका नहँ है 1, इ्व्यि 
प्रयम ही दोनो रूपौको यभित्न सिद्ध करते है | तव नामक 
ततः अभिन्नता खत्तः हो जायमी; सयोकि नाम ओर नामी 
अभिन्न दोते है--“्न भिद्धौ नामनासिनौ' ( पद्चपुराणमं 
पावतीजीके प्रति रिवजीका वाक्य} | जो गुण णवं र्व 
रूपमे होत्ता टै, यही उसके नामभे भी रहता है । उदाहरणाय 
कोई ज्योतिषी चोरीको प्रकट करनेकी विराम निपुण हे 
यैर इस उतकर स्याति हो जाय तो उक्षे निवास-खल्ते 
दूर्यल्पर भी चोरी होनेपर यदि घसवाटा ध्योतिधीका 
नामङेते हुए उरे जच करानेको कता दै ते चर 
डरकर्‌ चुराया माल भी किसी युक्तिते छोड़ यादे जता 
है ¡ इस रीति च्योतिपीकी समग्र विचयायक्तिमे उसके 
नामद्वारा सूपका-ता कार्यं क्रिया । पुनः नामकी प्र्॑तति 


< "मिस अर्थ जरू वीचि सस्र कहित सिच स धिच्न' % 


रूप प्रपतन होता है । नामद्वारा मुहूतं योधक्रर कायं करनेसे 
रूपका कस्याण हेता है, इत्यादि । 

यही एकता अन्यके प्रमाणेसे भी पायी जाती दै-- 

ह्र च नित्य द्विधा प तत्वतो नित्यमेकता । 

रासमन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्तरे रघूत्तमः ॥% 

( ब्हदिष्णुपराण ) 

इसमे भी त्यतः सूपकी एकता दिखाते हुए सन्त्र एवं 
नामकी भी एकता कटी गयी हं | 

(२) "शिया अरथः ` » इसमे गिरा-वीचि यर अथ 
जल उपमान रैः सीता ओर राम उपमेय 
(कियत भिन्न न भिन्नः धर्म ओर (समः वाचक्र दै । अतः 
पूणोपमा है । इतमै अन्धकारा प्रयोजन धमकर दवाय दोनों 
रूपौको तच्तः अभिन्न दिखानेका दै । वाणी ओर अर्थ 
तत्वतः एक है जैसे ध्यः वाणी ओर दूध उसका अथं 
हे | इसमे प्पयः ओर दूध एक दी वस्तु है; इसी प्रकार 
सीता ओर राम एक दही वस्तु दै । दोनो मिल्कर एक 
अखण्ड ब्रह्म-तत्व हे । 

कालिदासङृत “खुवेःके मङ्गलचरणमै भी यही 
कहा गया दै-- "वागर्थाविव सम्पृक्तः । यही वात मनु- 
शतल्पा-प्रकरण ( दो० १४१-१५२ ) मे खोलकर 
दिखायी गयी है । वर्हौपर सखायभ्युव मनु ओर शतसूपा 
प्रथम सचिदानन्द्‌ व्रह्मा स्मरण करते ये । फिर उषीकी 
ष्टरि ( खेयदत्त ) सूपे प्राप्तिक ल्यि तप क्सने रो 
यर यह अभिप्र कसे त्रो क्रि टम उसी परम 
्रसुको अपने नेतरसि दें, जो निर्गुणः अखण्ड, अनन्त ओर 
अनादि है; जिसका चिन्तन परमार्थवादी करते हैः वेद्‌ 
भतेतिनेतिः कहकर जिसका निरूपण करते दै; जो खयं 
आनन्दस्वरूम ओर उयाधिरदित एवं" अनूप दे; जिसके 
अंसे अनेक शिवः, व्रह्मा ओर विष्णुभगवान्‌ उपजते हं । 
पेसा प्रयु भी सेवकके वदामे दै ओर वह भक्तके ल्यि टील- 
को अपने शरीरम ग्रहण करता दै । ( लीखका अथ यहं कर 
अपने दिव्य दरीस्मे ही प्राकृत मलुष्ोकी तरह वालपोगण्ड 
आदि अवसार्मोको धारण करता दैः वसी वात करता एवं 
वैष दी देख पड़ता ३ ।) यदि व्रह्मके सम्बन्धमे 

% पृथक-प्थक दोनों दी नित्य है किति दोर्नोकी एकता भी 
नित्य है । जिस प्रकार राममन्वमे सीताकी सिति दै उती 
प्रकार सीतामन्त्रमे राम सित द्। 


सयवाः 
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ष्टीला तनु गहर्ईः--यह वचन वेदने सत्य कहा है तो हमारी 
अभिलाषा पूरी होगी । एेसा दृट्‌ संक्दय करे वे तप 
कर रहे थे | इसी ब्रीच विधि-हरिंहर वहूत वार आये तथा 
उन्दने बहुत प्रकारके वरौका प्रलोभन दिया। पर इनकी 
अखण्ड व्रत्ति परत्रह्ममे द्गी थी । अतः उनके वचन ही 
उन्होने नहीं सुने । तव पखह्म पस्मात्माने मनुको अपना 
अनन्य दास जानकर ब्रह्मवाणीद्रारा बर मोगनेको कदा | 
उस वाणीके श्रवणते ही इनका क्षीण शरीर पहठेकी मेति 
( दष्पुष्ट ) हो गया । तव इन्दोने कहा किं “जो रिवजीके 
मनम रहता दै, जिसके ल्ि मुनि यत्न करते ह ओर 
जो भुशयण्डिजीकरे मन-सानसका दंस हैः वेद्‌ जिसकी प्रशंसा 
तगुण-निर्गुण कहकर कसते दैः हम वही रूप नेच भरकर 
देख । अर्थात्‌ हम देखकर दी जानेगे किं उस अखण्ड व्रहका 
कैसा सूप है | तव भक्तवत्सल भगवान्‌ युगल ८ सीताराम )- 
रूपते ही प्रकट हूए । यही अखण्ड ब्रह्यका रूप है ] ब्रह्य 
नित्य सर्वक्तिमान्‌ दै ! अतः शक्तिसहित दही वह अखण्ड 
हे | यही प्रायः सभी दारनिकोका सिद्धान्त है | सभी शक्ति 
ओर शक्तिमानको अभिन्न मानते हे । 


इस सम्वन्धमै श्रीरामतापनीयोपनिपद्‌के ््रिदास-माष्य 
( प्रु° १५७-१६६ ) के अन्तगंत “उपासकानां कायार्थ बरह्मणो 
उपकल्पना ( १ । ७ ) कौ व्याख्या देख । भगवान्े सभी 
दारीरोके भाव नित्य ह । जैसे कोई स्फटिक मणि नील- 
पीतादि पुष्पके वीच ख्खी हो तो उस-उस ओर नील- 
पीतादि रूपसे देख पड़ती दैः वेते ही भगवान्‌ उपासकोके 
ध्यानके अनुसार अपने आदि विग्रहम खीटके द्वारा अनेक 
रूपौ ओर भावके साथ दीखते है; यथा-- 
एहि विधि र्टा जाहि जस भार \ तेहि तस देखर कोसरयार ॥ 
( श्रीरासच० मा०१।२४१।४) 


रद्धा-एक दी दृष्टन्तसे एकता सिद्ध दो जाती तो दो 


क्यो द्यि गवे ? ओर ल्ीटिद्न-पुल्लिङ्गकी उपमार्थका 


हेर-फेर क्यो किया गया ? 

समावान-भ्गिरा-अर्थः मात्र के गवे दते तो “गिरः 
राब्दके खीलिङ्ग होनेसे सीताजीका कारण होना यर अर्धरूप 
श्रीरमजीका कार्यं होना तिद्ध होता; क्योकि गिरासे अर्थं 
होता दै। प्ते दी (जल्वीचिः ये मी जटः संस्कत 
नपुंखकलिङ्गं होते हुए भी मापाने पुलिङ्ग द ¡ अतः धज 
श्रीरामजीके च्वि है ओर खीलिद्वाचक ध्वीचिः श्रीखीताजीके 
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लि है ] जलका कायं वीचि हे ! अतः श्रीरामजी कारणं भौर 
श्रीसीताजी कार्यं समने जति । इन दो दन्तेति दोनेमिं कार्य 
कारणत्वक्रा निराकरण क्रिया गया दै । 


यर मीः सजा द्खस्थको बर्दान था किं वे श्रीरामजीके 
दरनेकि विना "जर धिनु मौना" की तरह जी नदीं सकते भरे। 
ऊर्न श्रीसुभन्नजीते कटा दै कि ध्यदि जानक्री परेतो मेरे 
प्रार्णोका अवलम्ब हो । (अयो; दौ ८१) यदि 
श्रीजानकीजी श्रीरामजीसे भित्र तच होर्ती तो राजा कपे 
जी सकते ये १ ^ 


यटा सकरेतपरे श्रीयम तथा श्रीसीताजीकी अभिन्नता 
वतसति हुए उनके व्रह्म होनेका भी संकेत करिया गया दै | जसे 
कार्य्य ओर कारणव्रह्य एक दी हः उसी प्रकार 
श्रीराम ओर्‌ श्रीसीताजी भी छ दी हः जितका करि निदर्यन 
श्रीठटसीदासजी महाराजने सखान-स्यानपर श्रीरामनचसिति- 
मानसम किया दै! इस एकव्ये अनेक प्रमाण सासतीय 
साहित्यमे विभिन्न सूपेमिं दण्िमोचर होते ₹ ] यथा-- 


श्रीसीतारानजीकी नित्य यभिन्नता यहकि "गिरा अस्थः 
की मेति अन्यत्र भी कदी गयी द| 


यथा-- 


निच्येवेपा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी 1 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तयेवेयं द्विजोत्तम ॥ 
अर्थो चिप्युसियं वाणी नीदिरेपा नयो हरिः) 
योधो विष्णुरियं बुद्धिर्ध॑माऽसौ सच्िया स्वियम्‌ ॥ 

>< >< >< 
कि चात्तिव्रहुनोक्तेन स्क्चिपेणेदसुच्यते॥ 
देवतिर्यङ्मनुप्यादौ पुन्चामा भगवान्‌ हरिः। 
खीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १) ८ 1 १७-१८ से ३४-३५ तक) 


श्रीपदारजीने मेतेयजीसे कदा है--द 
द्विजोत्तम { जिनका कभी तिरोमाव नहीं होताः वे 
जगन्माता श्रीटक्ष्मीजी ( एं श्रीजानकीजी ) तो नित्य दी 
ह| जिघ्र प्रकार विप्णुभगवान्‌ ( श्रीरामजी ) सर्वव्यापकं 
& उसी प्रकार ये ( श्रीजी) भी सर्वव्यापक ई। विष्णु 
अर्भ मौर ये (श्रीजी) वाणी ह । हरि न्याय ह भौर 
ये नीति ह । विष्णुमगवान्‌ ( श्रीरमजी ) वोच है ओर ये बुद्धि 
ह ष्वं ये वर्म ह ओर श्रीवीताजी सचिवा |" 


~~~ 


सधिक कटने क्या ( प्रयोजन ); रंकषेपमं यदी कदा 
जाता टै करि देवताः तिर्वक्रू यीर मनुष्य यादि पुपर नाम- 
चे भगवान्‌ दरि ई सीर “छरी नामवाटी श्रीजी है दने 
प्रे ीर कोई नदी टै । 

यह पुराणसत्न विष्णुपुराण महूर्भिं पराघ्नपजनि 
दो्नौको एकर त सयष्र कदा दै | दोनेकरि सर्वव्यापकः थैर 
स्स्वव्याप्किः भी कदा दे | व्याप्त तर णदी 
हेता ६ । 

यथा-- 

स्वं माता स्व॑खेकानां देवदेवो दरिः पिच) 

त्वये तद्धिप्णुना चाम्ब जगद्वयाक्चं चराचरम्‌ ॥ 

{ विष्णुपुसण १) ९1 {२६१ 

दनद्रने श्रीजीकी स्तुति करते हए कह्यदै कि 

'अप सवंटोकोकी माता ई ओर देवाधिदेव श्रीदरि पिता 

है । आपके ओर श्रीरिषणुके द्वार चराचर जगत्‌ व्या दै ॥ 

्रुतियोमे जहो केवल व्रहयकरा परर कहा गया है, वं 
श्रीतत्वको ब्रह्मे दी अन्तभूत समद्चना चद्धियि } यथा-- 

तदन्तर्भावात्वां न षथगमिधत्ते श्रुतिरपि । (२८) 

८ श्री पुणरत्नकोदा--परादारभ्रायै ) 
अर्थात्‌ शरुतियोनि श्रीजीको भगवत्त्वे अन्तर्भूतं मानकर 
ही पथक्‌ नहीं कदा ] 

( ४ ) ्रह्मसूत्तमै व्रह्मजिज्ञाससि प्रारम्भ कर प्रथमदही 
उतस्तक्रा जप्ाधारण लक्षण (जन्माद्यस्य यतः। (१२) १।२) 
वताया गया ह । इस सुनते इस प्रकार कहा दै--"जितसे जगत्की 
उत्पत्ति, पाट्न ओर संहार होता दै, वही हम है । 

तथा-- । 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन॒ जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसविद्ान्ति, तद्धिजिर।सस्व ! तद्रदयेति ॥ 

(तैत्ति० ३।१) 

ये तीनों जते श्रीरामजीके द्वारा देते कदे गये ह, कैठे ही 

श्रीजीते भी | उदाहरणार्थ, जते--“उतपति पाठन्‌ प्रस्य समी! 

( मानस ६ । १४। २ }--यद्‌ श्रीरामजीके प्रति कदा गया 

दैः उसी प्रकार--“उद्धवस्थितिसंहाररिणी * "सीतां 

( मानछः वा०; मङ्गल-दटोक ५) | जैसे श्रीरामजी 

जगत्‌के ईदवर है, यथा-- 
श्वरः सर्वभूतानं ददेलेऽ्जन तिष्ठति ॥ 

( सीता १८ । ६१ ) 


£ शिरा अर्थं जरु वीचि सम कहित भिन्न न भिन्नः * 
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वैसे ही श्रीजीका मी महत्व है | यथा-- 
दरी सर्वभूतानां तासिहोपहये भ्रियम्‌ । 
( श्रीसूक्त ९) 
श्रीजी हरिवल्टमा है; यथा- -ध्रीश्च ते रक्ुसीश्च पल्या 
`" ( ते०मा०२1 १३1४१; श्ुण्य० सं० ३१।२२ ) 
--अ्यात्‌ श्रीजी ओर लक्मीजी हरिकी पलि है । पनी 
पतिकी अद्धक्घिनी कदी जातौ हे | 
यथा-- 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतयो भत्ता सा स्खताङ्गना ॥ 
( मनु० ९ 1 ४५) 
अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण कते हँ करिंजो भर्ता हैः वही 
माया है; भक्त ओर भार्याम अन्तर नहीं ह । 
इन दृष्टियोते दोनो एक है, ब्रह्मत्व रै । इनका कभी 
वियोग नदीं होताः यथा-- 
एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दनः । 


अवतारं करोत्येषा तद्‌ श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
६ ६ >६ 
राघवत्वेऽभवत्सीता रकिमिणी कृष्णजन्मनि । 
अन्येषु चावतारेषु विप्णोरेषानपायिनी ॥ 
देवत्वे देवदेहेयं मयुप्यत्वे च मानुषी । 
विप्णोहानुरूपां वे करोव्येषाऽऽव्मनसनुम्‌ ॥ 


( विष्णुपुराण १ । ९ । १४२० १४४-१४५ ) 

"भगवान्‌ जव्र-जत्र॒ अवतार छेते हँ; तव-तव श्रीजी 
उनके साथ रहती ह |`" 'श्रीदरिषेः रामरूप होनेपर ये श्रीसीताके 
ओर इष्ण-जन्ममे श्रीरुकरिमणीके रूप रहती है । एेसे ही अन्य 
अवतारोमे ये कभी भगवानसे प्रथक्‌ नदीं रतीं । भगवान 
देव दोनेपर देवी-रूप ओर मनुष्य होनेपर मातुषी-रूप धारण 
करती हं । भगवान्के अनुरूप ही ये भी शरीर बना लेती दै । 


परधाममै भी दोनौका नित्य संयोग रहता दै; यथा-- 
स्वगे ते संगमो भूयो भविप्यति न संशयः ॥ 
(वा रा० ७।९८। १५ ) 
श्रीसीताजीके पातालप्रवेशापर श्रव्रह्माजीने श्रीरामजीसे 
कहा दै करि स्तवर्गं ( ज्िपाद्धिभूति श्रीसाकेत घाम )- 
मे पुनः आपका ( श्रीषीताजीते ) साथ होगाः इसमे संदाय 
नदीं रे ॥ आचार्यनि कहा भी दै--"नारायणं सलक्ष्मीकं 
प्राप्तम्‌, अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीजीके साथ ही श्रीनारायण प्राप्य है । 


दोनो मानसः वाल०; दो० ५३-५४ के वाद्की चौपादर्ोमि 
दोनोका नित्य संयुक्त रहना दी सतीजीने देखा दै । 


~ 
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( ५ ) श्रीसीताजी ओर श्रीरामजी दोनो मिलकर पूणं 
( अखण्ड ) ब्रह्म है, यह इस प्रकार भी समद्चना चादियि-- 

ककारसे लेकर २४ (स्प वर्णं प्रकृतिहित चौबीस 
तच्वोके वाचक कहे जति है तथा पचीसर्वो वर्णं (मः फचीसव 
तत्व जीवका वाचक कहा जाता है । ईश्वर छन्ग्ीसबीं संख्यासे 
कहा जता दै; 

यथा-- 

षडर्विरा विमरुं बुद्धमप्रमेयं सनातनम्‌ । 

स ततः पञ्चर्चिशं च च्वतुर्विशं च बुद्धयते ॥ 

( महा० शान्ति° २०८ । ७) 

--इस प्रसङ्गमे ब्रह्य २६) जीव २५ ओर प्रकृति र४की 
संख्यासे कही गयी है । (्रह्म--इत शब्दम चार अक्षर है-- 
बः रुहः म । इन्दे प्रथम स्पर्शः वर्णं ककारपेभः गिनना 
चाद्ये । "वः (कः से २३र्बो “र २७ वौ, ष्टः ३३ वौ ओर 
ध्मः २५ र्वो है । इनको जोडनेपर २३ + २७ +- ३३१ २५ 
=१०८ संख्या आती है । जपमै १०८ मणिवेोकी माल 
रखनेका यह भी देत दे तथा जिनको परमश्रेष्ठ, बद्यरूप मानते 
हैः उन्है भी खग श्री १०८ लिलते है । 

यही १०८ की संख्या (सीता-रामः इस पूरे पदमे भी 
उसी रीतिते जेड़नेपर आती है-- 

सीत(=-सः ई, त्‌; आ। इनमे प्सः (कसे दर्वाः 
पई 'असेध्या प्तः ्कःसे श्दर्वो ओर पअ से 
२ रादै। ३२ + ४ + १६4 २= ५४; इसप्रकार 
सीताः मे (१०८ की) आधी संख्या है। 

ध्यमः= आः म । इसमे धर (कः से २७्बो आः 
'ॐसेर्‌ या ओर ध्मः कः से २५ वाँ है। २७२२५ 
५४ | इस प्रकार प्रामः मे भी १०८ की आधी संख्या दै | 
अतः दोनोकी संख्या मिल्कर ( ५४५४१०८ ) दी पूर्ण 
अखण्ड व्रह्यकी संख्या दैः यह सिद्ध. है । 

उपयुक्त रीतिषेस्यष्ट हो गया क्रि जो गणना ध्रह्लः इस 
शब्दम ह, वदी (सीतारामः इस नाममे आती है । 

इसी प्रकार “राधा-कष्णभ्मे मी ( ५४५४ ) संख्या 
आती दै । 

इस प्रकार वदा गिरा अस्थः ˆ” की व्वाख्यामे श्री- 
मोस्वामीजीके वाक्याधास्ते (्तीतारामः-तच्वका भी विवेचन दो 
गया ओर अखण्ड ब्रह्मका पर्विय भी यथामति छु हया दै। 


०० 6<<^-- 
# व्यज्घनोको ककारसे ओर स्वको अकारसे गिनना चादिये । 
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( लेखक~-विधामातण्ट डा 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (२।२३। १) का वचन दे 

त्रयो धर्मस्कन्धा यद्तोऽध्ययनं दानमिति प्रधमः । 

अर्थात्‌ ध्धर्मे तीन स्कन्ध या आधारसम्भ दै । 
उनम यक्ष, अध्ययन ओर दान--यहं पटा सतम्भदे। 
इसक्रा यही अभिप्राय है क्रि धमकरे साय यज्ञ आदि ठीनोका 
वैषा ही सम्बन्ध दै, जसा किसी प्रासाद या मदहय्के साध 
उसके प्रधान स्तम्भका होता दै । ताव्पयं यह दै क्रि मनुष्य 
के जीवनम धमरे प्रा्ाद्को लड़ा कसेकरे य्ि यङः 
अध्ययन थर दानकी अनिवार्यरूपते आवश्यकतां है । 

उक्त श्रुतिमे यञः अध्ययन ओर दानसे क्रमदयाः देव-करूणः 
त्रोि-्रण ओर पिवरृ-क्ण--इन तीन ऋरर्णेक्रा भी संकेत द 
सकता दै } इसीलियि धमयाल्करा कथन दै-- 

"ऋणानि च्रीण्यपाक्रस्य सनो मोक्षे निवेदयेत्‌ 1" 

(मनु० ६) २३५) 

धर्मशा््रेमि जरौ द्विजो ( व्राह्मणः कषत्रियः वेदय ) के 
धर्मोको वतलया गया देः वौ यक्त, अध्ययन अओंर दानक 
पे तीनो व्णेकि लिय आवश्यक कततव्यरूपप्रे विधान 
क्रिया गया दै। 

ेसी दी वात बहुत करक 
कटी जा तक्रती दै | 

ऊपरी व्याख्याते स्फर टो जाता दै कि पूर्वोक्त श्रुति 
वचन आर्यनातिके ऊषरे तीन वर्णौ ( व्राह्मणः क्षत्ियः 
वेदय ) को दी दध्म सलकरः उन्करे स्यि ही कटा गया दै | 
सारी जनता उसका टश्च नही दै} जनता-मात्रके चि 
वर्तव्यका निर्देस उसमे नदीं दै । साथ दी युद्ध वैदिक 
संस्छृतिमे दी उसका सम्बन्ध दै । 


न्य श्रुतिवेकि व्रिपयमे मी 


परत ध्मार्तीय संस्कृतिः ओर वेदिक संख्तिः 
समानार्थक राव्द नदीं द } वेदिक संस्कृतिः (भारतीय 
संस्कृतिः अधिक व्यापक दै । भारतीय संस्कृति भारतीय 
तत्तत्‌ सम्प्रदायको तत्तत्‌ सांस्छत्िक घारा्थको एके 
मिखनेवराटी समन्ित संस्कृति दै । मास्तीय संस्छृसि उस 

महान्‌ गम्भीर ग ङ्गाकी धाराक्ते सपान हः जितम अपक्षं 
छोरी संक्कततिःख्प नदिर्येकी धार मिलकर एक दहो 
जाती हं । 


---------~---------~--------------- ~ ~ -- -------- ---~-------------------~~ 


भारतीय संश्छतिके रातं धस्य भगाय 


> रच्छ सप समामे £ 





{रमि 
प्रीमदरदुवनी राक्ता) 
रामचरितिका प्रभरान वरिष 
भगवान्‌ गग चर्तरिका सवते वड़ा वेरिष्ट्य चं 
थाओंरटे किर भाग्तवपकी यायत्‌. सच्छितिक धाय 
फो मिटानिवान्यः समस्त जनता, समस्त वर्णो र वि 
म॒म्परणं जीवन-या्प्र यि प्रेरणा देनेताल्य ( आद्या उपि 
क्रनेव्ाद्या ) ग्दा | वह्‌ अमीसगरीव्र) वड़ो; छी-पुर 
थात्‌ जनते समी अद्धकि च्थि सदाति मार्गदर्दक भं 
रणाध्रद र्दा दै । वह्‌ प्रव्येक मनुष्यो मानवताकी दपि 
न्‌ क्रि अत्रान्तर कृत्रिम वर्माकस्णोकी दषे देखत दै। उस्‌ 


किसी प्रकाग्की एकदेयीयता या एकाङ्धिता नदीं दै ! इटि 
वाद्मीकि-यामायणक्रे प्रारम्भे ही नारद्‌ ऋपि रग 


वादमीकिको संक्षिप्त सम-कथा सुनाने अनन्तर ससचमिः 


की महिमाकां वर्णन इस प्रकार करते दै-- 
इदं पवित्र ॑पापव्नं पुण्यं वेदश्च सम्मितम्‌ । 


यः पठेत्‌ रामचरिति सर्वपाप: प्रपरुच्यते॥ 
एतदाख्यानमादुप्यं पन्‌ रामायणं नरः। 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रस्य स्वरत महीयते ॥ 


पठन्‌ द्विजो वागपमत्वमीयात्‌ 
स्यारक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 


चणिग्डनः पण्यएर्त्वमीया- 
जनश्च शूद्रौऽपि सहत्वसीयाच्‌ ॥ 
(वा०्रा० १1? । «५८--१० 


अर्थात्‌ जो मनुष्य इत पिच, पापकरो नाशा कर देनेवहि 
पुण्यक्रे साधन ओर वेदौकरे समान आदरणीय रामचरतिं 
पदेगाः वह्‌ सवर पाति मुक्त हो जायगा ¡ आयुको वद॒निबाः 
रमायणे इस आख्यानको पटठनेवालय मनुष्य पुत्रः ¶; 
तथा दात-द्‌ासीकरे सदत, मोध्युक्रे पश्चात्‌ सख्ग-युक 
महिमाको प्राप्त होता दै } ( रामचस्तिको ) पुनव 
व्राह्मण विद्रानोमे श्रेताको प्राप्त क्रेणाः क्षत्रि 
प्रथ्नीपति दो जायगा, वैद्य अपते व्यापास्मे समृद्धिको प्र 
करेगा ओर चयद्र मी मह प्रात करेगा । 


दरस मदिमाके वणन रामनचरितको वेदक समान कदी 
गया है ओर तसया गया है फ उस च रके सदित धमान 


्रव्येक अङ्ग स्वामी मदृ्वको प्रात कर सकता दै ! ये दोन 
कथन अपना विदोष महू स्खते है | 


3 
य 


‡ भारतीय संस्छतिके शएष्ण्दत धर्मस्कन्ध भगवान्‌ श्रीराः 


इसी प्रकार वाद्मीकि-याशायणः उत्तरकाण्ड ११बे 
सग॑के रेरे मेके भी यमायण ( रामचरितं ) महिगाका 
वणन के हुए कहा गया है कि (उसके पद्नेमे साधारण 
मनुष्योकी तो चात ही क्था ह, इसके सुननेभ देवलोकसित 
देवः गन्धव, सिद्ध ओर परमर्पिं भी सव्यन्त रचि ठेते दै 
ततो देवाः सगन्धः सिद्धाश्च परमर्षयः! 
नित्यं श्टग्वन्ति संहाः काव्यं रासायणं दिवि ॥ 
यह ठीक है किं शुष्क उपदेराकरी अपेक्षा किसी चस्ति 
अनुप्रविष्टं उपदेशा अच्यधिक रोचक से जाता हैः प्र 
रामचरितकी विरोपता केवल इसी कारणते नष्ट है । उसकी 
परम वरिशेपताका कारणः जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका 
दैः मह रै कि रामचर्तिमे मानवमाजकी दृश्रिसे मानवके पूरे 
जीदनकरोः जीवनम घटित होनैवाटी विसिन्न परिदितियोको 
सामने रखकरः चरितकी आदर्शवादिता ओर उक्कृष्टताको 
दिखद्यया गया ह | 
, पुराणो तथा मह्यभारतमें हरिश्न्द्र'परुससःभीष्मपितामद- 
जसे अनेकानेक महान्‌ पुरपेकरे चसितोंका वडा रोचक 
वर्णन आया है; पर उनमेसे करीम मौ न तो यामचसितिकी-सी 
व्यापकता देः न विभिन्न परिखिति्येमिं आदरछका पाटन । 
इन्दी कारणे तत्तत्‌ सम्प्रदायोम, तत्त्‌ प्रदेशौ ओर 
विदेोमिं साहित्यक अत्यन्त व्यापकं विस्तारे रामक गुण- 
गायाकी जैसी टेोकप्रियता, जैसा मादात्म्य देखनेमे आता 
दै, वेसा क्रिस अन्य महापुरुपके गुण-वर्भनका नदीं । 
अपने इन्दी लोकोत्तर मानवीय रु्णोके कारण रामको 
धर्वादापुरुप्रोत्तमः की विचष्ट उपाधि चिरंतनकाटसे भारतीय 
जनताकी योरे दी गयी है । इसक्रा मुख्य कारण यदी दै 
करि जीवनी अव्वन्त विपम परिखितिरयेिं भी रम कमी 
चाचि आदुर्याकी या मर्यादाकी दष्क न्दी भूलते । 
अपने वनवासे अयोध्या टयनेकेः स्यि भरतके अग्रह 
केरनेपरः व्राह्मणोत्तम॒जावाटिद्धारा अनेकानिकं युक्तिक 
साय (राच्यको स्वीकार करो--यह अनुरोध कसरनेपर सामने 
जो वदन्‌ कदे ये, वे उनवेः चखिके वैचिष्रथको स्यषट करनेके 
चि पयाप्त र | रामने कदा था-- 
भवान्‌ मे प्नियवनसार्थ चनं यदिहेक्तवान्‌ । 
` अकां कार्यसंकादासपथ्यं पथ्यसंनिमस्‌. 1 
निर्मयौदस्तु पुरुपः पाएचारससन्वितः । 
मानं न खमते सत्सु सिदचारिन्दर्शनः ॥ 
(वा०रा० २! १०९1 २-३ ) 








मापने मेरा प्रिय करक जो कुछ मुञ्चते 
कटा हैः वह॒ यद्यपि कतव्यरूप्यै ओर" पथ्यरूपम दिखायी 
देता है वासवम नतो वह कतव्य है ओर न पथ्य; 
कयोक्रि पाप्युक्त आचारवाल ओर सदाचारका उल्छक्घन 
करनेवाल्य पुरुष निर्मयाद्‌ ( अदर्शहीन ) हेता है ओर 
सप्पुरुप्रोमे उसको सम्मान नहीं भिर्ता | 

इससे षट है कि मगवान्‌ समके जीवनम सयादाका 
क्या यान था। 

इसी प्रसङ्खमे बड़ी ददताके साथ राम कहते है-- 

नेव रोभान्न मोहाद्वा न चाक्तानात्तमोऽम्वितः । 

सेतु सत्यस्य भेरस्यामि गुरोः सत्यग्रतिश्रवः ॥ 

(वा०रा०२ 1 १०९ । १७) 

मेरा यह दृट्‌ निश्वय है क्रिमँन तो सोभरे 
न मोहते ओर न तमोगुणसे युक्त दो अज्ञाने पच्य पिताके 
सत्यकी सर्यादाकरा भङ्ग करूंगा; क्योकि इस विषयमे मँ अपनी 
प्रतिज्ञाका पाटन करना चाहता हूं | 

रासका यही आद चस है, जिसके कारण वे सवके 
अयोध्याकी समसत जनताके, आश्रमम तपम निरतं क्रूषि- 
मुनिगेके वनवासी वानयेके, देवो, गन्धर्वो ओर सिद्ध- 
साध्येके प्रिय दिखे गये हं। 


राफ्चरितमे मानवताका आदद 


वारमीक्रि-रामायणमे जिव रामचरितक्रा गुण-गान क्रिया 
गया है उसमे मानवताकरे आददको दी प्रधानता दी गयी है | 
प्रारम्भे दी महिं वार्मीक्रि नारदजीमे यद पूछते है-- 

ढो न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं रोके गुणवान्‌ ङश्च वीर्यवान्‌ । 

धर्मचश्च तस्व सत्यदाक्यो टटन्रतः 7 

चारिननेण च को युक्तः स्वंभूतेपु च्छे हितः, 

>€ >< >< 
सप ववं स्सधोऽसि कऋातुमेवदिधं नसम्‌ ॥ 
(वाण्रा० {111 २; ३3५4) 

वर्तमान काल्यै इ्येक्ने ला कौन-रा म्तुप्य 
हेः जो सुणवाच्‌ वीयृत्रान्‌ धमः वृत्तः शस्य्वादी ओर 
टृद्ब्रत दयनेके साथ-साथ चार्म युन दो ओर जो स्व 
प्राजियोका द्विप दो? मपे! आर ही इस प्रक्र 
मानवको जानने समथ हं । 


-------- 


[ब [व 
नाय्टञं 


वि क (थ 
उत्तरम नान्द्ना कहत ६ 
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सने वकषयाम्यहं॑बुदुध्वा तेयुं्तः श्रयतां नरः । 
( वाण्रा० १।१।७) 

मुनिवर ! आप सुनिये । मेँ उप्युक्त गुणौते युक्त मनुप्यके 
विषय आपते कहता हू । 

इस प्रारम्भिक भूमिकाके यनुक्षार वाद्मीकरि-रामायणमे 
जिस समचरितका वर्णन किया गया देः वह रेता दीदैः 
जिसमे मानवताकी दिको ही सामने सखा गया रै । 
मानवताके स्तरसे ऊपर उठकर टल्योकोत्तर देवी या अतिमानव 
हृष्टि कदाचित्‌ ही कहीं दिखायी देगी ] 

इसी दृष्टिको ठेकर श्रीयामका “मर्यादा पुरुषोत्त रूपम 
वर्णन चरिताथं हो सकता है । 


अपने मानवताक्रे महान्‌ आदयोक्रि कारण दी 
रामचसितिकी देर-विदेरौमिं चिरकाटीन टोक-प्रियता सममे 
आ सक्रती टै | 

चारिक दषते सर्वाक्छएट मानवक चिचण दी वातवे 
वाद्मीकरि-रामायणका ध्येय था; जैसा क्रि ऊपर दिखटाया 
जा चुकादै। 

मानवताके मदान्‌ आद्येकि क्रारण दही रामचसिति 
विभिन्न विद्मि भी सर्यप्रियदहो संक्रा थार आन भी 
वाटी, जारा आदि द्वीपि उसकी वह सर्वप्रियता सुरक्षितदै । 


~= 


परमके ग्रतंखरूप श्रीराम 


( केखक--श्रीगङ्गाधरजी गुरुः वी० ८०) एल्‌-एल्‌० बी° ) 


रामो रक्षति सननान्न हि कदा रामं विना सदृगती 
रामेणव निवाते भवभय रामाय भ्या नसः! 
रामात्‌ सम्भवति प्ररान्तिसरणी रामस्य नेवोपमा 
रामे मे रमतां मनः प्रतिदिनं हे राम पाद्याधितम्‌ ॥ 


“श्रीराम सज्जनोकी रक्षा करते रै | श्रीरामके विना 
कृभी सद्रति नदीं प्राप्त हो ककती । श्रीरामके द्वासय ही 
जन्म-मरणकरे भयका निवारण होता हे । एसे श्रीरामके च्ि 
भक्तिपूर्वकं नमस्कार है} परम शान्तिक मागं श्रीरामे 
समुद्धत होता दै । श्रीरामकी कोई उपमा ही नहीं है । उन 
श्रीराममे मेरा मन प्रतिदिन रमण करता रदे । हे राम! 
मुद शरणागतकी रक्षा कीजिये 

कर्मयोगेश्वरं धीरं रामं सत्यवतां वरम्‌ \ 

रक्षितारं च धर्मस्य वन्देऽहं पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 

हन्तारं भयविध्रानां दातारं सुखसम्पदाम्‌ । 
त्रातारं साधुरोकानां नेतारं राममाश्रये ॥ 

धजो कर्मयेगेश्वरः धेर्थसम्पन्न; सत्यवादि्ेमि सर्वकरषठ 
ओर घ्मके रक्षक रहै उन पुरुपोत्तम श्रीरामकी मँ बन्दना 
करताहूं| जो भय ओर विक्ेके नाश करनेवाठे, सुख- 
सम्पत्तिके दाता ओर साघु-समाजक्रे रक्षक है, उन 
छोकनायक्र श्रीरामका मेँ आश्य रहण कस्ता दँ |; 

असंख्य सदरुणूपी र्नौकी महान्‌ निधि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र धर्मपरायण भारतीयोके परमाराध्य 
परमेश्वर हं । वे दी अयोध्याधिपत्ति महाराज दशरथके 
प्राणाराम ईः जसा क्रि अथववेदुर्मे वर्णन किया गया है-- 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशाः स्वगो ज्योतिपाऽऽग्रुतः ॥ 

तस्मिन्‌ दिरण्यये कोद न्यरे चिप्रतिष्ठिते। 

तस्मिन्‌ यदयक्षमात्मन्वत्तद्रौ ब्रह्मविदो विदुः ॥ 

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा सम्परीवरृताम्‌ 1 

पुरं हिरण्ययीं नद्या विवेद्रापराजिताम्‌ ॥ 
( १०1 २ । ३१-३३) 
“मूटाधारः सापिषठानः मणिपूर, अनाहतः विद्धिः 
छलना; आज्ञा ओर सहखार नामके आठ चक्रोसे युक्त तथा 
दो नेत्रच्छद्रः दो कर्णस्य, दो नासाचिद्रः मुखः लिङ्ग 
ओर गुदा--इन नौ दयरवाला यह मानव-शरीर ही देवताओं 
तथा ब्रदमाकी नगरी है | इत नगरीमे जो ज्योतिर्मय ददयकोश 
विद्यमान है, बही खर्ग है | उस साचिकः राजसिक ओर 
तामसिक रुणोसे युक्त ज्योतिर्मय कोशम आत्माकी भति 
यक्षसरूम पहन परमात्मा विद्यमान है । ( इसके स्थि 
केनोपनिषद्‌ द्रष्टम्य है । ) आत्मखरूप यक्ष ही परमात्मा 
दे । उस यक्षको पटचाननेमे अथि, वायु ओर इन्द्र॒ आदिं 
भी अणमर्थं है | उसकी शक्तिसे सभी शक्तिमान्‌ ओर 
उसके प्रकारासे सभी प्रकाशित द | उमा अथवा योग. 
परायणा ब्रह्मविद्या उसक्रा ज्ञान करानेवाटी है । समत 
प्राणिोके अन्तरात्मा विश्वनियन्ता पस्मात्मा ही आत्माराम 
ह । उत आत्मायमफर केवल ब्रह्मवेत्ता सितप्रज्ञ पुरुप दी 
जानते ह ] वह व्रह्म उस देवनगरीमे निवास करता, जे 
तेजखिनी; दुखोका विनाश करनेवाली, यशखिनी, 
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अपशजिता तथा व्रह्मचर्यकरे तजे उदरी है । दडरथ ही 
प्राणखरूप है । उन प्राणोको सुख देनेवाले एवं अआनन्दकी 
वृद्धि करनेवाङे श्रीराम आत्माराम द । वेदी चराचर 
प्रिश्करी खट करनेवाले परत्रहकरे पूर्णावतार है । 


वे ही विद्यका पालन करनेवाठे तथा धर्मके रक्षक 
हे ! रामायणम यथार्थं दी कडा गया है--रक्चिता 
जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ! श्रीराम धर्मक क्षीण दो 
जनेपर साधुओकी रक्ताः दुका विनाश ओर भूतलपर 
सान्ति एः धर्मकी स्थापना करमेके च्वि अवतार धारण 
कसते है । प्रध्यीका मार अपहरण कसनेके व्यि उन्होने 
श्रीरामरूपमे अवतार लिया थाः जैसा करि अध्यात्मरामायणमं 
वर्णन आता है--- 
यः प्ृथ्वीभरवारणाय दिचिजैः सम्प्राथितद््चिन्सयः 
संजातः प्रथिवीतके रविङके सायासनुण्योऽभ्ययः 1 
नि्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां 
कीर्विं . पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे ॥ 
(21.11.23 
ध्जिन चिन्मय अविनाशी प्रसुने प्रथ्वीका भार निवारण 
करनेकरे द्वि देवताओंद्यारा प्राथना किये जनेपर भूतल्पर 
सूर्यवंशे माय्रा-मानवल्यसे अवतार धारण किया तथा जो 
राक्षसौके समूहका संहार करे ओर त्रिरेकीमे अपनी 
पापहारिणी अविचट कीतिं खापित करके पुनः अपने आद्य 
ब्रह्मस्वरूपे रीन दो गे, उन जानकीवल्ख्मका मै भजन 
करतार | 
कामक्रोध आदि रारुरूपी मकरसमूहोसे व्यापत्त 
एवं दुःखोसे भरे हए इसत भवसागरको पार करनेक्े व्यि राम- 
भक्ति ही एक भयरदित नौका है । इसीष्धि अध्यात्मरामायण 
से सान्तिके अभिलपौ जनौको श्रीरामका भजन करनेकर 
ल्यि उपदेदा दिया गया ह । यथा-- 
भक्तिसुक्तिषिधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे 
खोक्ठाः क्ामटुघःर्‌ धरिपदमयुगटं सेवध्वमल्युत्सुकाः 1 
नानाज्ञानविश्चेषसन्त्रवितति स्यक्त्वा सुदूरे च्छं 
राम इयामतनु स्मरारिद्ये मान्त सजध्वं ` दुधाः ॥ 
(३1 १०।.४४) 
'अरे लेगो ! ओ भगवान्‌ यमचन्द्रकौ भक्ति करते हः 
उन्हे मुक्ति प्राप्त होती है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरण- 
युगल समी अमिल्पित फलक प्रदान केरेवाल है} 


क्ष 


उन चरणोकी सेवा उत्सुकतापूर्वक करनी चाहिये । 
सज्जनो ! तमटोग अनेक ` पक्रारकी ज्ञानचर्वा तथा विरिष् 
मन्-समूहोंका परित्याग करे `नवीन॒ जलधरे समान 
श्याम छणवाठे एवं शंकरजीके हृद्व-कमल्यै सुसोभित 
श्रीसमक्रा भजन करो ॥ 
श्रीरामचन्द्र अभवदाताः शरणागतवत्तलः सत्यप्रतिज्ञः 
धर्मज्ञ ओर शत्रुदमन दँ । वे खयं मेष-गम्भीर वाणीमे 
रामायणम प्रतिन्ना करते दहै 
सक्रदेव प्रपन्नाय तचस्मीति च यचते। 
अभयं सवंभूतेभ्यो ददेम्येतद्‌ चतं मम ॥ 
(वा०रा०६।१८ । ३३) 
धजो एक वार भी मेरे चरण दक्र भँ वम्दायारहः 
-- यो कहता हु मुक्चसे अभवदानकी याचना करताहै, उसमें 
सम्पूणं प्राणि्यौमे अमय कर देता हँ । वह्‌ मेरा त्रत ह ।* 
जो उनके गुणसमूहोँका चिन्तन करता है, मनन करता ह 
ओर निदिध्यासन करता रै, वह सोभाग्ययुक्त होकर शान्ति- 
लम करता है । उसका मानव-जन्म सार्थक टो जाता है। 
घर्मं॒प्रथ्वीकौ धारण करनेवाला; समाजक्रा रक्षक; 
सम्पूर्णं सदरणोका प्रकायक एवं दुर्ुणोका नाद्य करनेवाला 
तथा मोक्षद्वारे किवाड्को खोख्नेवाल्य दै । महाभारतमें 
कहा गया हे-- 
धारणद्धसंसित्यद्रधमा धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ धारणस्युक्त स धमं इति निङ्चयः ॥ 
(कां० ६९। ५८ ) 
ध्घारण करनेकरे कारण दी धमः कटा जता ह्‌ । धर्मदेः 
आधारपर सारी अरजा ष्की हुई ह । जा धारण-कमये 
संयुक्त दैः वदी (धर्मः द- रेषा सिद्धन्त दे 1 


अतः प्रथ्वीक्ा धारण-पोपणः समाजक्रा संररूण यर 
सदुणविभूषिते तचखिर्योका परित्राण करनेकरे कारय श्रीगम 
खयं घम ही है । राजपिं मतुके मतानुतार-- 
सिन्दियनियरहः । 
धमंटन्षगम्‌. ॥ 
(६1२२) 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शत्व 
धीदिद्या स्त्यमन्छोधयो 


६ दयक 
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येः इसय्यि वे साक्नात्‌ धर्म ही ये । वाद्मीकि-रामायणमं 
उनकी धर्म-प्रियताका यथार्थ वर्णन मिलता द| 


महिं वात्मीकिद्वासा विरचित रामायण-काव्य भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रके स्व्ध-सुन्दर सवशे उत्तम चर्सनिकरा गान 
करनेवात्य दै । यह काव्य संस्ृत-वाच्यमे भारतक्रा नीति- 
दाच तथा अद्वितीय जातिगोखक्रा विधायक प्रसिद्ध द। 
धर्मपरायण हिंदू वाल्क-वरद्ध एवं चिरयोतकका विश्वास दे करि 
रामायणका पाट महान्‌ पुण्यप्रद हैक बहुना; वे रामाय्ण- 
को वेदस्सूप मानते ई | 

राजर्परं मनुने टीक दी कदा दे-- वेदोऽखिलो धममूलम्‌? 
(२६) अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद्‌ धर्मका मूढ दै । मानवेक्रि आत्माक्रे 
ग्रकाराक्रे चि जो नीति-नियम ओर व्यवहार आवद्यक रहः 
वरे सभी वेदति प्राप्त हए हं । वेद उपदे देते ह-- 

ऋतं च स्वाध्यायत्रवचने च। सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च! दमश्च स्वाध्याय 
ग्रचचने च । दासश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 

>< 4 >< 

सत्यं बद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायाय 
त्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्छीः । सत्यान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । धमीन्न प्रमदितव्यम्‌ 1 कुदाखान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूर्य 
न ग्रमदित्तव्यम्‌ 1 स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
देवपितृकार्याभ्यं न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितू- 
देवो भव । आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो भव ] यन्यन- 
चद्यानि कमणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्ाक 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । 

( तेत्तिरीारण्यक १ 1 ९; १।१९ 1 १-२ ) 

““ऋतम्‌-ददवरीय नियर्मोका अनुवतन अथवा यथार्थ 
स्वरूपका ज्ञान ; सव्यम्‌-सत्यमापणः सत्यक्रा चिन्तन; 
मनन ओर निदिध्यासन; दमःच=दद्धिरयोका दमनः; शमः 
मनकी यान्ति; तपः=मानवीय विकरासकरे साधनम तयरता- 
ये पुण्यकम वेदेकि अध्ययन-अध्यायनकरे समव करने चादिये * ˆ` 
सद्‌ा सत्य वरोटना चादिवे । धर्मक आचरण करना चादिये। 
वेदाध्ययनको न्दी छोडना चाहिये । आचार्यका सम्मान 
करना, चादिये । धममागद्वारा स्टिकी रक्ना करनी चादिये | 
कभी सत्यसे विचटित नदीं होना चाये । धर्मते च्युत नही 
दोना चादिये । श्रेयस्कर कर्मकरा व्याग नदीं करना चादि । 
उन्नतिक्रे साधनेति टना नर्द चाद्ये । वेदोकि अध्ययन- 


(4 


अध्यापन त्याज्य नर ह । देवतार्थोः विद्वान तथा गुर 
जरनोकरी सेवा करनी चाद्धिये । माता ठम्दारी परम देवता ₹, 
उनक्री आराधना करो । पिता वम्दारे परम देव ई उनकी 
भटीर्मोति पूजा कयो । आचार्यक देवताकरे समान सवा 
करो । अत्तिथिक्रो देव-तुस्य मानो आर सेवा करो । जितने 
अनिन्य एवं श्रेयस्कर कम ई, उर््दीका सेवन करना चाध । 
जौ उत्तम आचरण हैः उर्न्दकि वुग्दं ग्रहण करना चादि | 


अथववेद्‌ मानव-धरमक्रे संरक्षण तथा सम्यम्‌ पटनके 
लिय संज्ञानसुक्तमे कव्याण्रद एवं अघुण्ण मनोहर भावेति 
युक्त वचनद्वारा उपदेया दे रदा दै- 
सद्य सम्मनस्यमविद्रेष छरणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि द्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ 
अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं चद्रतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
मा भ्राता ्रातरं श्चन मा स्वस्तारमुत स्वसा। 
सम्यच्चः सव्रता भृत्वा वाच वदत भद्रया ॥ 
भ > ९ 
ज्यायस्वन्तधित्तिनो मा चि यौ 
संराधयन्तः सधु राश्चरन्तः। 
अन्यो अन्यस्मै बल्गु वदन्त एव 
सध्रीचीनान्‌ वः सम्मनसस्टछृणोमि ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
समने योक्त्रे सखद वो युनञ्मि। 
सम्यच्चोऽ्चि सपर्यतारा 
नाभिमिवाभितः ॥ 
( काण्ड ३ सक्त २०; १-३, ५-६ ) 


“सदयम्‌ संवेदनरीटताः साम्मनस्यमू्‌-निमट पवित्र 
भावोपि युक्त संस्कारसम्पन्न मनः, अविद्रेपम्‌विद्धेपटीन 
मित्रताः वः=तुमलेर्गोकोः कृणोमिनअपण करता हू । अनन्या 
अवध्या--गौ जेस स्नेदपृर्वक अपने वचडेका अनुगमन करती 
हे, उसी प्रकार दुमलोग परस्पर अनुरक्त दो । पुत्र पतिर 
आज्ञाकरा पालन करे ओर माताके प्रति भक्तिभाव रखे । पतनी 
अपने पतिते मीठी एवं शान्तियुक्त वाणी बोडे । भाई भाईते 
देप न करे, बल्कि उसमे अनुस रहे । वदिन भी वदिने 
देप न करे । सभी टोग आदर कर्मे तत्पर तथ। पवित्र व्रत- 
को धारण करके परस्पर श्र व्यवहार करं ।'  वयेोनरद्ध गुस्जनो- 
की सेवा करो । मनम उत्तम विचार धारण करो । उन्नतिकी 
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सिद्धिके च्ि प्रयले करो । बिलग सतं होओः बर्कि एकताकी 
रक्षा करो ] परस्पर सधुर वार्ताल्मप करे । पुरपरा्थं दखल] 
प्रतज्नचित्त हो । तुमटोगोका जल्पानः अन्नभोजन आदि 
भेदभावरहितं हो । संगठित रहो । जैसे नाभिके चो ओर 
तप्र हए अरे चक्की सेवा कसते ई, उसी प्रकार तमलोग 
ज्योतिमय अग्निस्वरूप परमात्माकी एकनिष्ठ भक्तिसे भली- 
मेति पूजा कये । शान्ति एवं सोभाग्यलक्ष्मी तुमखोगोका 
वरण करे | 


ये वेदौके उपदेश-समूह मूतंरूपमे शरीर धारण करके 
अयोध्याकरे राजपरिवारको सुखोभित कर रे ये । कोसस्याः 
सुमित्रा ओर सीता आदं नारीरिरोमणि, उत्तम चरितरसे 
विभूषितः महिमाशाटिनी तथा धममपरायणतक्री प्रतिपूर्तियो 
थीं । रामः लक्ष्मणः भरत ओर शनरुष्न वैदिक धर्मक मूर्ति- 
मान्‌ सस्प ये । उने श्रीराम श्रेष्ठ थे | महर्षि 
वास्मीकरिने यथाथं दी कहा है क्रि “श्रीरामचन्द्र साक्षात्‌ 
 शरीरधारी धर्म॑है ॥ (३। ३७। १३) वे ही 
सत्यके आधार ओर सत्यको सर्वस माननेवारे ये | 
सत्यका निदिध्यासन दी उनका सर्वश्रेष्ठ तरत था | शरीर- 
मन-वचनसे किंस प्रकार सत्यका पट्न करना .चाषियेः 
इसके वे सवाक्छृष्ट उदाहरण थे ] रासो द्विनौभिमाषतेः-- 
(२ । १८ । ३० ) श्रीराम अपनी वातकरो बचद्र्ते 
नदी-उनकी यह ख्याति विश्वमे व्याप्त थी) 
दण्डकारण्यमै निवार करते समय उन्दने ऋष्रियोक्रो 
राक्षसे अभय-दान देकर यें प्रतिज्ञा की थी-- 
तपस्विनां रणे शात्रून. हन्ठमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
पर्यन्त वीयंङषयः सश्नातुर्मे तपोधनाः ॥ 
(वा०रा०३।& । २५) 
तपोधनो ! मँ तवसियेके शतु रक्षसो करा युद्धम संहार 
करना, चाहता हूँ । आप समी महिं भाईतदित मेरे 
पराक्रमको देखें 1 
उत प्रतिशाको सुनकर सौताफ्रो माधी विपत्तिकी आशङ्का 
दीख पड़ी तव वे ऋष्रियोके चले जानेके वाद अनुनय- 
पूर्वक श्रीरामसे वोली-- 
प्रति्तातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
षीणां रक्षणाथाय वधः सयति रश्चसाम्‌ ॥ 


न कथंचन सरा कायां गृद्यतधनुषा त्वया ॥ 


‰ धर्मके मूतंखरूप श्रीयम # 
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बुद्धिर्वैरं चिना हन्तं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराधं विना हन्तुं लोकाच्‌ वीर न कासये ॥ 
(वा०्रा०३। ९) १० २४.२५) 
ध्वीर ! आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोकी रघ्ताकरे 
चि युद्धे राक्षसोका वध करनेकौ प्रतिन्ञा की है ।` ` 'परंत॒ 
आपको धनुष धारण करके क्रिसी तरह व्रिना वेरके ही 
दण्डकारण्यवासी राक्षसोके वधकरा विचार नहीं करना 
चाहिये । वीरवर ! विना अपराधकरे दही छोगोकी सारना 
मुञ्चे पसंद नर्ही है] 


तव सत्यप्रतिन्ञ श्रीराम अपनी सहधर्मिणी सीताके उस 
स्नेहगमित हित-वचनको सुनकर यो बोले-- 
संश्चस्य च न शक्ष्यामि जीचमानः भरतिश्रवस्‌ ॥ 
ऋषीणासन्यथाकर्तुं सत्यमिष्टं हि से सदा । 
अप्यहं जीवित ज्यां स्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतितं संश्रुत्य बाद्यणेभ्यो विशेषतः । 
(वा०्रा०२ | {० १७-१९) 


(क्रषिर्योके समक्न प्रतिज्ञा करके अव मै जीते-जी इस 
प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकरगा; क्योक्रि सत्यका पालन 
मुन्ने सदा ही इष्ट दै । सीते! मेँ अपने प्राण छोड सकता 
हू ठम्हाय ओर रक्ष्मणका भी परित्याग कर सक्ता ह 
कितु अपनी प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणोकरे चयि की गयी 
प्रतिज्ञाको नहीं तोड़ सक्रता | 


जीवनक्रा परित्याग करके भी सत्यकी रक्षा करनी 
चाहिये--यह उनका दृट्‌ व्रत था । स्यक्रे आधारपर 
चलनेवाठे तथा सत्यको ही सवरस्व माननेवाले भ्रीरामने 
सर्वदा सत्यका पालन क्रिया । उनके मुखकमलसे निक्रटी 
दई निम्नलिखित वाणी उनके जीवनका परिचिय देती दै तथा 
घमनिष्ठाकी मद्ताको भटीमति प्रकट करती दै--- 


सत्यमेवेदवरे रेके स्त्ये धर्मः सदराधितः। 
सत्यमूखानि सणि सत्यान्नास्ि परं पद्म्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं दुतं चैव तक्तानि च तपांसि च। 
वेदाः सत्यप्रतिष्टानास्तस्मात्‌. सत्यपरो भवेन्‌ ॥ 
(वा०रा० > | ०९ । {२-२) 


( 


प्जगतमे सत्य ही ईर दे । धम सदा सत्यक दी 
आधारपर रहता है । सत्य ही सवक्रा मू टे । सत्यमे वट्कार 
दूसरा कोई परमपद नदीं दै । दानः चक्रः द्वनः तम्या ओरं 











१५द -&' रच्छ राम नमामहे ‰ 
वेद--इन सवकरा आधार नव्य द्री दैः अतः सवक संश्रुत्य च पिनु्वाक्यं मातु वाद्यणस्य चा। 


सस्यवरायण होना, चाष्धियै ।› 


उन्न केवट सव्यकी महिमा दी नदी उदुत्रोपित की 
प्रत्युत समी समय यर समी कषेत्रम सत्यका दी आचरण 
क्रिया| वे साश्नात्‌ म्यधमां ये) 


करतव्य-रानकी चिकना देना दी रामावतास्की व्रिदोषता 
थी । जरदोकर्ही एवं जिस-क्रिती दवा अथवा परिस्थिति 
पड़नेपर मी सनुप्यको अयने धमका आचरण करना चादयः 
अपने धर्मका क्रमी व्याग नर्द कसा चादिवे। 
अपने कतव्यका पाटन दी कद्याणकरासक दोता है; व्येति; 
उसीम मानवता निहित दे | इसरा दृश्न्त उरन्दनि अपने 
कमद्वाग कर दिखाया । व आदु पत्रः आदद श्राताः 
आदय पति, आद्य मित्रः आद्य स्वामी आदो वीरः 
आदवा' देदापेवक ओर सर्वशरष्र आद महामानव पे । 
उनकी पितृ-मातृ-मक्ति प्रव्यक्त थी | पिताक्रे सस्यकी रक्कः 
य्य वे प्रसन्लमनन आनन्दपूर्वक राज्यका त्याग करे 
यनक्रो चे गव । उनकी पितृ-भक्ति कैसी सवोच्ृष्र तथा 
अनुपमेय धी--इमे उर््दीका निम्नदिशित वचन-तमृह्‌ प्रकट 
कर र्हा 


अहं हि वचनाद्‌ राजः पतेयमपि पाचके ॥ 
मक्षमेय तिप तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे। 
नियुक्ते गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च॥ 
(वाण्रा० २! १८ । २८-२९) 
शं महासजकरे कटनेम आगमे मी व्रूद्‌ सकता हः 
तीर विपक्रा भी भृश्चण कर्‌ संक्रताह्र ओर समुद्रम भी गिर 


सक्ता | मदारजमेरे गुरः पिता यर हितैषी ई; मं 
उनक्री अन्ना पाकर क्या नृर्ही कर सकता? 
नास्ति दाक्तिः पिनुवीक्य समतिक्रमितुं सम । 
(वाण्य०२।२१ 1३०) 
धमुञ्चमं पितानीकौ आज्चाकरा उल्च्ट्रन करनेक्ी याक्ति 
नर्द दै ।; 
+ [ऋज ५ (न हीयते 
पितुं वचन कचन न कश्चिन्नाम हीयते ॥ 
(वाण्रा० २) २१1३७) 


धपिताक्। थाज्ञाका पाटन करेवा करई भी पुख्प धर्ममे 


_._ भ्रष्ट नर्दीदोता। 


न कतव्य ब्धा तीर्‌ ध्र्ममाध्िध्य निषत्ता ॥ 
। (वा०रा० २1२१1४२) 
धीर ! धमक्रा आश्रय दिकर रदरनैवादे पुरुपक्रो प्तिः 
माता अथवा व्रादाणक्र वरचनौका पफटन कग्नैकी प्रतिज्ञा 
करके उमे प्रिथ्या नरह करना चादि} 


गुरुश्च राजा च पिता च व्रृद्धुः 
क्रोधात्‌ प्रह्पाडथवापि फामात्‌ 1 
यद्‌ व्याद्वियोत्‌ कार्यमवेक्षय धमं 
कस्त न कुयीदनृद्सत्र्तिः ॥ 
न तेन शक्रोमि पितुः प्रति्ा- 
मिमां न क्तु सक्र यथाघत्‌ 
स दावयोम्तात गुरनिय)े 
देव्याश्च भता स गतिश्च धर्मः ॥ 


(वाण्रा० २1 २१ । ५९६०) 
महाराज दमदमेक्रि गुरः राजा ओर पिता टेनिके साथ 
दी ब्रवै है। वे क्रोलः दमे अथवा कराममे प्रसिति 
टोक्रर मी जित्र.का्यकरे चिरि धाना द; उने धर्म मञ्चक 
दमे करना चाय । जिसके आचरण क्रूरता नही टै 
पेखा कौन पुरुप पित्रे आा-पाटनस्प ध्रममका आचरण 
नदी करणा । इसच्यि मँ पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिक 
यथावत्‌ पाटन करममे मंद नद मोड़ सकता । तात | वै ` 
दम दोनो आका देनेम समर्थ गुर ह ओर्‌ माताजीकरे ती. 
वे दी पतिः गति तथा धर्म ह। 


सोऽयं वनमिदं प्रष्ठ निर्जनं लक्ष्पणान्वितः। 
सीतया चाप्रतिद्रन्द्रः सव्यवद्धे स्थितः पितुः ॥ 


भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌, । 
कर्तुमर्हसि रजेन क्िप्रमेवाभिपिञ्चनात्‌ 1 


चछणान्मेन्चय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । 

पितरं च्हि ` धर्मत. मातरं चभिनन्दय॥ ` 

> >< >€ 

पुन्नाञनो नरकाद्‌ यस्मान्‌ पितरं त्रायते सुतः । 

, तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः वितन्‌ यः पाति सत्र॑तः 

(वा० रा० २1 १०७ 1 ८-२० ६२) 

ष्ष्यही करारणदे किम सीता ओर टक्ष्मणके सायदस 
निर्जन वनभ चल आया दँ | यदौ मेरा कोई प्रति्रन्ी 
नदीं दै.। यदौ मै पिताजीके सत्यकी रक्नामि तस्र रहूमा। 
गजेन्द्र } तुम भी उनकी आज्ञा मानकर स्मीघ्र ही साज्यपदपः 


 धमेके मूतंस्वरूप श्रीराम ‰ 
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अपना अभिक करणं ले ओर पिताजीको सत्यवादी 
चनाओ--यदी तुम्दारे ल्मि उचितदै) भरत ! त॒म मेरे 
ल्ि पृच्च प्ति राजा द्चरथको कैकेयीकरे ऋणे मुक्त 
कसे, उन धर्य॑क्ञको नस्क गिरने बचा यर माताको 
मी आनन्दित करो } ` वेया पुत्‌, नामक नस्कमे पिताक 
उद्धार करता हैः इसघ्यि बह प्पु्रः कहा गया दहै । वही 
पुत्रे, जो सव्र ओरे पितरोकरी रक्षा करता है 1 


विक्रीतमाहितं कतं यत्‌ पिर जीवता समम 1 
न तल्खोपयितुं शक्यं सया वा भरतेन वा॥ 
(बा०रा०२ 1 ११६११२८) 


'पिताजीने अपने जीवनक्रास्मै जो वस्तु वेच दीदहैया 
धरोहर स्ख दी है अथवा खरीदी है, उमे मँ अथा भसत 
--कोद्‌ मी पलट नहीं सक्रता 

रक्ष्मीदचन्द्रादवेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा दिम व्यजेत्‌। 

अतीयात्‌ सागरो वेखां न प्रतिक्तामहं पितुः ॥ 

(वा०र०२। ११२ । १८) 
ध्चन््रमासे उसकी योभा अल्ण दहो जाय; हिमालय 
दिमका परित्याग कर दे, अथवा समद्र अपनी सीमाको खोघकर 
अगे वद्‌ जाय; करित मै पताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता । 
श्रीयसकी सातृ-मक्ति भी अनिर्वचनीय थी | जो 
केकेयी उनके वनवास्का कारण थीः वही उनकी मातृ-भक्ति- 
की प्रशंसा करती दुई कदती हे-- 
चा भरते वाहं वितेष नोपरक्षये। 
(या०रा० २1७1 ३५) 


रामे 


म सम ओर भरतम कोई मेद्‌ नदीं समञ्ती ।' 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौसल्यतोऽतिरिक्तं च मम छश्रपते वहु ॥ 
(चाण्या० २1८1 १८) 
धमेरे चिि जसे भस्त आदरस्फे पाच है, वैते दी-- बल्कि 
उसपेभी व्रदृक्र श्रीराम है; क्योकि. वे कौसस्यापे भी 
चदृकर मेरी वहत सेवा फ्िया कस्ते ह 





श्रीरामकर द्याया सीताके प्रति कदी हई निम्नाङ्कित वाणी 
उनकी मातृ-मक्तिक्ी सदहिमा प्रदरित करती दे-- 

माता च यस कौसल्या वृद्धा सतापकरिता । 

र्ममेवाय्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति ॥ 





वन्दितन्याङ्च ते निव्यं याः शेपा सम मातरः । 
स्तेदम्रणयसस्भोगैः खमा हि मम मातरः ॥ 
(२। २६ । ३१-३२) 
धयेरी माता कौसल्या एक तो बृदी हो गवी रैः दूसरे 
संतापने उन दुल कर दिया है; अतः धर्मको दी सामने 
रखकर तुमसे वे विष सम्मान पनिके योग्य दहं। जो मेरी 
रोपर मातार्पे है, उनक्रे चरणोमे मी व्ह प्रतिदिने प्रणाम 
करना चाये; क्थौकि स्नेहः उच्छृ परेम ओर पलन- 
पोपणकी दष्टिते सभी मातारण मेरे ल्ि समान रै । 
धर्मपसयण पुरपरोत्तम श्रीयामके बन चले जानेपर राजाके 
अन्तःपुर निवास करनेवाली सभी रानिर्यो वछडमे त्रियुक्त 
हुई गकी मति दो गयी । वे टुःखातं होकर यती हई 


. श्रीयमक्रे उन गुणणौका, जो एक सुपुत्र ` आचरणमे सुलभ 


होते हैः स्मरण करने गीं] उस समय उनके मुखत जो 
वचन निकले थे, वे पाठककि हृदय-नेन्न-परपर पसम आदं 
मातर-भक्तिका चिच यथार्थरूपते अङ्कित कसते है-- 


ने क्रुध्यस्यभिश्षस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
क्रुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान, समदुःखः छ गच्छति ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते! 
तथा यो वर्ततेऽस्मासु महात्मा कछ नु गच्छति ॥ 
कैकेय्या द्िङ्यमनेन राज्ञा संचोदितो चनम्‌ ! 
परित्राता जनस्यास्य जगतः छ नु गच्छति ॥ 
(वा०रा० २ 1 ४१1 २--“\) 


प्जेः किंसीके द्वास अूठा कलङ्क व्प्राये जानेपर मी क्रोध 
नहीं कसते थे, क्रोध दिल्यनेवाली वातं नहीं कहते ये ओर 
ख्टे हए सभी लोगोक्रो मनाक्रर प्रसन्न कर्‌ ठेते थः वे 
दू सरोके दुःखम समप्रेदना प्रकट कसनेवलटि राम करटो जा 
रदे दै? जो महतिजम्वी महात्मा श्रीराम अयनी माता 
कौसस्याक्रे साथ जेता वताव करते परः वैसा दी वर्तव दमारे 
साथमीकरतेभेः वे कँ चे जा रहे र? कैकेयीके 
दरार क्टेदामे उदि गये महाराजकरे बन नानेक चि कटनेपर 
टमलयोगाकी यथां समस्त जगतक्री गन्ना कसनेवादे श्रीराम 
करटौ चटे जारे रै? 

श्रीरामके श्रावरप्रेमका श्रेष्ठ उदादरण वरनयमनमे पूव 
सीताके प्रति के दए. घमयुक्त वच्मि सय्टरूपने परिन्नितं 
होता दै । ष्देवरेकरे वाथ कैला व्यवहार करना चादिि'--- 
इसकी चिन्ना देते दए श्रीयम सीताक्ने समस्चाति टे 
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‰ रच्छ साम नमामहे ‰ 
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पराचपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विरेपतः। 
स्वया भरतदाचु्ौ प्रानैः प्रियतरौ मम॥ 
(वा०रा०२।२६ 1 ३३) 
"भरत ओर शतु मुने प्राणेसि भी वद्कर प्रिय ह 
अतः तुम्द उन दोनको विशेषतः अपने याई ओर पुत्रके 
समान देखना ओर मानना चाहिये 
श्रीराम सभी भादर्योकी मङ्गल-कामना कसते हुए सदा 
कर्तव्यपरायण रहते थे । उनके समान भ्रातू-परेमी दूसरा केर 
नही दिखायी पड़ता । भ्रात्र-तमृहके प्रति उनक्रा कैला अनुराग 
थाः इसका प्रमाण नीचे टिखी हई पद-पं्ति्यो दे रदी ह-- 
धर्ममर्थं च काम च प्रथिवी चापि लक्ष्मण) 
इच्छसि भवतामर्थे एतत श्रतिश्णोमि ते ॥ 
्तणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छमि सव्येनायुधमाखमे 1“ 
यद्‌ विना भरतं त्वां च शर्रुव्नं चापि सनद्‌ । 
भवेन्मम सुखं किंचिद्‌ भस्म तत. ऊुर्तां रखी ॥ 
(वा० रा० २। ९७ । ५-६१, ८ )} 
ष्टक््मण ! मँ तमसे प्रतिजपूर्वक कहता हूँ कि धर्मः 
अर्थ काम यर प्रथ्वीका राज्य भीमं ठम्दीं सेगेक्रि चि 
चाहता ह | क्षण } मँ मादयोकी रक्षा ओर सुशक लिथि 
ही राज्यकी मी इच्छा कर्ताहं इतके प्रमाणठल्प मँ 
अपना धुप दूकर रापथ खाता दँ |" ` मानद्‌ | भरतो; 
ठमकरो ओर रातुधक्रो छोडकर यदि सुने कोई सुख मिलता 
दो तो उसे अयिदेव जल्यकर भस्म कर उ । 


श्रीराम एक्रपत्नी-व्रती भे । उनकी प्रेमपरायणताक्री 
कीं व॒ना नहीं दे । उन्टेनि राजधर्मम सक्म दोनेवाले 
परम आद्योकरी रक्षा; प्रजा-रञ्न तथा अपवादक्रा निराक्ररण 
करनेके लि अपनी प्राण-ग्रिया सीताकोः जो गङ्गे समान 
पावन ओर अनिन्यचसिवाटी शी, राज्ये बाहर भेजक्रर 
वहत दूर तपोवनमे चुडा दिया । परंतु सीता श्रीरामकरे 
हृदय-कमलरूपी सिदासनप्रर समासीन दोकर सदा उनके 
परेमरूपी अमृते संजीवित री । सीताकरे प्रति श्रीरामकरी 
निम्नटिखित वाणी थक्षरयाः साथक थी-- 
स्वं देवि चित्तनिहिता गृहदेवता मे 
स्वप्नाशता श्रयनमध्यसखी स्वमेच | 
दारान्तरादरणनि.स्प्हमानससय ` 
यागे तच प्रतिक्रृतिमम धर्मपत्नी ॥ 
( 'कुन्दमाखा नारक १-१४) 


देवि ! ठम मेरे चित्तम अधिष्ठित गर्मी टो ओर 
ठर्म्दी यायन-काररे मेर प्रमा गाय्या्री सदचरी दी हो । 
मेरे मन्म दुसरी पत्नी ग्रहण करनेकी ररिचिन्मात्र भी 
स्या नर्द दैः अतः दस यम तश्रा प्रतिभूर्तिदी मेरी 
धर्मपत्नीके खानपन्न दै 
श्रीरामकी धर्मसम्मत राज्ययाप्तन-प्रणाटी अद्वितीय थी । 
आजतक कोई भी वेसा धर्मपरायण उत्तम शाश्क भूतटपर 
नदीं पेदा दधा । चद्यचर्यण तपसा राजा रट वि रक्षति 
(अथर्व ११। ५1 १७ )--तरद्यचयं ओर तपस्ये द्वा राजा 
राषटकी रक्राकरता दै ।:--दक्त वेद्-याणीको सार्थक कखे 
श्रीराम च्तिद्धिय; परार्थ-परावण तथा घछार्धयाग-कुदराट 
टोकर प्रतिदिन ध्रजाकरो प्रसन्न कलेन तत्र र्टते पे । 
स्नेहं द्या च सौख्यं च यद्धं वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुत्तो नास्तिमे व्यथा) 
( उत्तररामचरिद १।१२) 
ध्यदि प्रजा-रनके च्ि मुने सेदः द्या सुख-साधन 
अथव्रा जानकीको भी छोड़ देना पडे तोमुश्ने कोई पीड़ा 
न्दी दोगी ।--यद धतिज्ञा श्रीरामके आचरणमं सार्थक यी। 
(अपि स्वदेदाकिसुतेच्धियाथोद्‌ 
यदोधनानां हि यशो गरीयः 1" 
( रथुवंदा १४ । ३५) 
धयरस्ी पुरर्पोकरा यदा अपने ारीस्की अपिश्ना भी अधिक 
मदच्चपृणं हता हेः फिर दृन्दिय-विपरयोकी तो चात ही क्या 
हे ।› यदह कचि-वचन उन यदोधन एवं सत्यपरायण श्रीराम. 
मे चरितार्थ था। 
यत्र व्रह्म च क्षत्र च सम्यद्चो चरतः सह। 
तं रोकं पुण्यं प्रकेयं यत्र देवाः सहाभिना॥ 
“जदो ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--दोनो मिलकर सम्यकरूफे 
आचरण कर्ते ह › उस पुण्वलोकमे अयिसदित समी देवता 
निवास करनेकी इच्छा करते ह । 
उपर्युक्त वेद-मन्वरने सानात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर श्रीरामके 
राव्यमे निरन्तर सुदोभित होति दए प्रजा कस्याण-साधनमे 
तलर रट्कर रामराज्यकी सहिमाको चिलोकीम धोप्रित कर 
दिया । मानवता प्रकाशक सम्पूणं ॑सद्रुण रामचन्द्रका 
आश्रय केकर कृतार्थं हो गये । महर वास्मीकिने ठीक दी 
च्लि दहै 
आचृरंस्यमनुक्रोदाः श्रुते दौर दमः शमः। 
राघवं दोभयन्त्येते पड्गुणाः पुरूपपंभम्‌ ॥ 
(२।३३१ । १२) 


‰ धर्मके मूतंस्वरूप श्रीराम # 





(५९, 


नामा 


वय ययव ~ ~~~ 


"आलच्शस्यम्‌-अठेरोतता अथवा कोमट्ता; अयुकरोशः= 
दयाः श्रुतम्‌-ज्ञानः शीरुम्‌=प्रेष्ठ खमा; दमः=न्दरिय- 
विजय, शसस्न्मनक्री पूणं शान्ति--ये छः सह्ुण पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रकी रोमा बदति ये } 


श्रीरासके चरित एवं आचरणकी साङ्गोपाङ्ग समाटोचना 
असम्भव है । वे किंस प्रकार सभी छोगोके पिय; प्रजाकरे 
हितकारक ओर सर्वश्रेष्ट शासक येः इसका प्रमाण निम्नटिलित 
देक दे रहा है-- 


स दि तद्‌ भविता राट्‌ यत्न रामो न भूपतिः। 
तद्‌ चनं भविता राष्ट्र यन्न रामो निवत्स्यति ॥ 
( बास्मीकि-रामायण ) 


“जरह राजा रामचन्द्र नही है, वह देश ^रा्ट नर्द हो 
सकता; चर्कि वह्‌ वन दी राष्ट होगा, जरह श्रीयम निवास 
करेगे 1 

श्रीरमकी सुग्रीवके साथ अविचल मित्रता; विभीप्रणको 
परमाश्रयक्रा दानः दुध रावणक्रे साथ उनक्रा घम॑सम्मत 
युद्ध-कौशलः अपने आधित वानरके साथ सद्व्यवहार आदि 
गुण उनके घर्ायतासकी महिमकरे निदसक ये | 


जेसे नीले रंगकी ऊची-ऊँची तरंगमालओसे व्याप्त 
रत्नाकर समुद्रके गाम्भीय॑युक्त सेन्दर्यको देखक्रर माबुकर 
जन विस्मितः स्तव्ध ओर अनन्दपूर्णं हो जते है, किल 
समुद्रके भीतर सित असंख्य वहुमूर्य रलन-समू्ौको प्राप्तकरना 
सवके लि दुष्कर दै, उतत प्रकार सहुणके सागरः धमोवतार 
ओर तपःपूत आचरणकी मदिमावाटे श्रीरामचन्द्रके विश्वरूप- 
दशनसे भालुक भक्तः जिसका हृदय अनिवचनीय तथा परम 
सुन्दर एवं सपुज्ज्यक भावधारासे आविष्ट है अपनेको कृतां 
मानता दै । किंतु श्रीरामक्रे महनीय चरि्िक्रे सम्यक्‌ 
वर्णनये सरखतीकी लेनी भी असमथताका अनुभव करती 
हे । श्रीरामने सुचाररूपसे निपुणतापू्वक्र विविध क्कि 
्ेचरमे अपने कतंव्यके पाटनद्वारा जनतकरे समक्ष कर्मयोगकी 
महिमा प्रदक्षित की दै । निग्नटिखित गीतके माध्यमसे उनके 
संक्षिप्त जीवन-परस्वियका वणन किया जाता है-- 


धर्मरक्चषण सदा 
कायंमाव्मना सुदा 
वार्यतामना्यृत्तिरार्यतेजसा दुधाः ! ८ धुवम्‌ ) 


निर्जर पुनातु वा जीवन प्रयातु चा 
सम्पदः श्रयन्तु चात्र दुदंशस्वुद्न्ठ॒ वा 
सत्यमेव पाल्यताम्‌ 
मानवत्वमज्यंताम्‌ 
स्थीयतां च शौर्यदीक्षचेतसा दि संविदा ॥ १ ॥ 
संस्छृतिर्हिं सेव्यतां दुप्कृतिर्धिनाद्यताम्‌ 
देववागधीयत च मातृभूः समच्य॑ताम्‌ 
राद्रकी्तिमोरवम्‌ 
धर्मसारवेमवम्‌ 
रक्षितुं च वीरता विधीयतां हि भीक्षदा ॥२॥ 


धविवेक्रीजनो } सदा दर्पूवंक अपने शरीरके द्वा 
धर्मकी रक्षा करो ओर सदाचारे तेजते असदाचरणक्रा 
निवारण कये । अमृत तेम्दारे शरीरस्को नीरोग कर दे अथवा 
प्राण ही चले ज्यः सम्पदा अगं अथवा पिपत्तिर्यो कष्ट 
प्हुचाये; ज्ञानवानक्रा चित्त ओोयंते उदीप रहना च।हिये । उसे 
सत्यका ही पाटन करना चाहिये तथा मानप्रताका अजन 
करना चाहिये । संख्कतिक्रा सेवन, दुष्कृतियोका विनाशः 
देव-वाणी संखछृतश्रा अध्ययन ओर मातृभूमिकी सेवा करनी 
चादि । राट्को कीतिं एवं गौखकी तथा धमेके सार- 
सवसवकी रघ्तके च्वि मोक्षदायिनी वीरता धारण करनी 
चाहिये }; 


कर्मः ज्ञान ओर भक्तिरूपी चिवेणीकी धाया प्रवाहित कसने- 
वाङ पुरूषोत्तम श्रीरायका अतुलनीय पुरुप-घम विश्व-बन्दनीय 
हे) धर्मके सर्वविध लश्चणोपि समयन्न होनके कारणं चे स्वयं 
मूतिंमान्‌ धर्म ही ये, इसमे ठेदामात्र भी सदेद नदी है| 
मेरी हार्दिक इच्छा दै करि संस्ृतिकरे प्रेमीः खाधोनतके 
अभिमानी; समुन्रतिक्े अभिखपीः घर्मानुरगीः रष्-भक्तिाटी 
भारतीय नागरि श्रीरामके माहातम्यके स्मरण-कीतनमे 
तत्पर रहनेवाले कर्मयोगी बनकर अपनी पुण्यभूमिकरे गोखक्री 
रक्षा करे । अन्त धममखल्प श्रीरामचन्द्रका मने ध्यान 
करके विनयपू्वक उनकी स्तुति कसते हुए इत ठेखका 
उपसंहार क्रिया जाता है-- 


धर्मो खे भगवान्‌ सतामधिपतिर्धम भनेत्‌ सव॑दा 
धेनव निवायंतेऽघनिवहो धर्माय तस्मै नमः। 
धमीत्रास्ि परं प्रद त्रिभुवने धर्मस्य श्रान्तिः प्रिया 
धमे तिष्ठति सत्यमेव उुभदः मा धमं मां वजंय॥ 


रच्छ साम नमामहे ‡ 








'्मगवान्‌ धर्म ही सत्पुरपेक अधिपति ( यासक ) 
हैः धमक द्रास ही पापसमूहका निवारण दता दैः दसच्यि 
सदा धर्मका ही पाटन करना चाये । उन घमदैवकरो 
नमस्कार हे । त्िथुवनमे धर्मम बकर दूसरा कोट परमपद्‌ 
नही दैः यान्ति धर्मकी प्रिया दै ओर करद्याणप्रद्‌ सत्य धमं 
ही लित रहता दै, अतः धर्मदेव ! मेया व्याग मत कीजिये ॥ 

राम रम रमाराम जितकराममरिंदमम्‌। 

स्मारं स्मारं जयन्‌ सारं व्रजामि परमं शमम्‌ ॥ 

धजो टश्ष्मीको आनन्द देनेवाले ह जिनमे योगी खग 
रमण कसते है, जिन्टनि कामको जोत लिया दे, उन य्रुसूदन 
श्रीरामक्रा बारेवार सरण करके म कामद्रेवपर विजयो होकर 
परम गान्तिकरो प्राप्त करंगा।2 

( गानम्‌ ) 

जय रघुनायक राम रसेटा | ( ध्रुव >) 

अखिट-भुवन-जन-रारणद-फेतन 

सकट-सुगुण-रसरत्न-निकेतन 





कुर कर्णामय दुष्टरतनाश्नम्‌ 
जनयतु धर्मः दवान्तिविखाखम्‌ 


दसनु सुनीतिर्जनकरसुतेश ॥ , ४ ॥ 


८धरनुकरटक नायक एवं दक्षपीरूपिणो सोना पति श्रीराम- 
कीजयदहा | दे प्ररमेद | अपिसम्पृणधुवरनवरासिवे(कर थाप्रव- 
सानः समसत सद्ुणरूपी रतमय रर्लोकी निधि तथा जन्म- 
मरणवे मयक्रा विनाश करनेवाले ई | अप्क्री जयदो 
श्राप करदिगुगक्रे पापर्प्री विपकरे तापकरा निवारण करनेवाठे; 
मुनिजर्नाक्र उद्धारक) उत्तम सुखेभि सम्पन्न तथा दुजय 
दुर्नतिर्पी अन्धकारे चि सत्र है । आपकी जय दो । 
आप भयंकर ध्दूपणः नामक रक्षस अथवा भर्वकर्‌ दोरक 
नायकः दुर्रीकी सेनार्थोक्रा निवारण करनैवलि) रणको 
विदीर्ण कणेवलि तथा दूनतरकरे बहुत वदे दप॑करौ चूर 
करनेवटि दै । आपकी जवर दौ | करुणामय ! मेरे 
पाका नाद्य कर दीजिपरे, जित्तम हे जानदरीवह्टम } धम मेरे 
हृदयम याम्ति-सु्व उप्पन्न कर दे ओर सुनीति ्हैसने-खेलने 


भवभयविदृखन हे परमेश! ॥ ५ ॥ लगे 1) ॥ 
कलिकलुप-गरर-ताप-निवारण 9 
स॒निजनतारण वर-सुख-घ(रण संता शता श ध 
दुर्जय -दुनंय-तिमिर-दिनेया 1.84 ^भृतटप्र यान्तिकरा प्रकारा दौ अर्‌ भारतीयजन उत्तम 
भीपण-दूपण-नागन-कारण गुणेमे युक्तः संस्कार-सम्धन्रः वैयदारी तथा सत्व-धमकरे 
खलछ-व्रल-वारण रावणदारण पालनमे ५9 ५ ' 
विनिहत-दानव-दपै-विग्नेप ॥ २ 1 ॐ दान्तिः यान्तः यान्तिः 1 
1 
4 9 येगे 
| श्रीराम दी पार खगा | 
९ ते राम राम भजु राम रे, राम गरीव निवाज दहो ॥ ९ 
२८ राम के खख पदहोः फः होड सव काज्ञ । ध) 
६ . पस्म सनेदी रामजी, रामह जनकी छाज हयो ॥ ६ 
५ जनम दीन्द दै रामजी, गाम करत प्रतिपा । ९ 
२८ रम राम रट खव रे, म्हि दीनदयाक दहो ॥ ५ 
६ मात पिता गुरु मजी, रामर्हि जिन विसराव | ६ 
५ रहो भयेसते रामकेः तै रमसे चितचावदो ॥ ९४ 
 &# ` घर चन निखु दिन रामजी, भक्तनके रखवार 1 ५ 
/ ` ` इखिया दृलनदासखको रे, राम खग्दं पार हो ॥ ६ 
ती. संत दूल्नदाषनी तह 
----~अन्==जव=< - ४ 


* भगवान्‌ श्रीरामक्रा लीन्दय > 


------~-------~--- ~-~-~~-- ---------- 


भगवान्‌ श्रीरामका सौन्दयं 





१६१ 
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( रेखक -- ० श्रीराभकरिकिरजी उपाध्माय } 


जिन आंखिन मेत्‌ ५ नस्यौ. तन अंन्विन सौ अन्‌ देकि० क । 


जर्हौतक मानव-सीन्दयका सम्बन्ध दैः अन्तःसीन्दय हौ 
सन्दर्य है; परततु भगवान्‌ रामके सम्बन्ध ठेसी वात नदी 
३ । जीवक समान उनम अन्तरबाहर दो नहीं ह । वे जैसे 
स्वरूपतः सचिदानन्दधन ई वैसे दी शरीरतः । उनका शरीर 
नित्य निर्विकार एवं सचिदानन्दमय है-- 


धचिद्‌ानदमय देह ॒कुरहारी \` 
(२० चन मा० २।१२६।३) 


इसीसे उसके वाह्य कहे जनेवारे भागम भी वदी सेन्दय 
हे ओर वह इतना है कि कवि स्वयं उसके वर्णनमै, नदी -नीं 
कल्पनामे भी सक्ुचाता दै । 


विदेह-नगस्फे राजपथपर भगवान्‌ श्रीराम अपने छोटे 
भादर श्रीलक्ष्मणके साथ राशि-यशि सैन्दर्य बिखेरते हुए 
मन्थर गिते अगे वदु रहे ह । 'लटोक-लोचन-सुखदाताःः 
'सुखमिधानः दोनो माईयोकी अत्यन्त सुहावनी मृतिं देखकर 
भ्राल्क-देन्दः सङ्ग ला गवे है ओर वे उनके सौन्द्य-रसक्रा 
पान कर रहे द । वात-की-वातम यह समाचार तारे नगरमे 
कैर गया । सव ऊोग अपने-अपने काम-धाम त्यागकर दौड़ 
पड़े--अपने रोचनोका लभ लेनेके ल्यि । श्याम-गोर युग 
राजकुमारौकी सहज-सोन्दर्यसुधाका पान करके सव अनिक्चनीय 
आनन्दे इव गये । सव-के-सव विस्मितः चकित ओर मोन 
हो गये । युवतिर्यो अपने-अपने भवनोके श्ररोखोपर भ गी । 
हदय अनुरागकरे रगमे रेग गया । अखि निनिमेप होकर 
रूप-रसक्रा पान करनमे प्रमत्त हो गयी ! वाणी सय ही दयतेः 
गुप्त भाव सहेटियोपर प्रकट कर्ने ख्गी--प्मेरी प्यारी सखी ! 
इन्टोने तो कोटिकोटि कामकरी लोभाको भी मात कर दिया। 
क्या किसी लेोवमैः श्िसी परुषे एेसा सीन्दयं देखा-घुना 
गाद? - 
सोमा असि कहं सुनिजति नादी \" 
(वदीः । २१९1१) 
किसी सीने कदहा-- (सुना दै, स्व देवतार्थं ब्रहमा- 
विष्णु-महेश सर्वश्रेष्ठ ई मोग परम सुन्दर भी द ।› दृखगने 
धीरामाङः २१- 


कृहा-- धयत्‌ प्गटी । कं चार दथः चार धुले व) पचि 
प्रखवाटे मी सुन्दर दो त्कते हई ! कितीके दाथ पच 
उगवियोके सानम छः हो ज्ये तो क्या वद सुन्दर लगता 
६ ! इनके लोन्दर्यके सामने वे क्या हेते ह ? 


बिप्नु चारि भुज विधि मुख चारौ \ बिकट वेष मुख पच पुससै ॥ 
अपर देड अख कोड न आही) यद छनि सखी पटतस्मि जही ॥ 
(वही, १।२१९।४) 


तसियोने (कोटि-कोटि प्त कामः को एक-एक अङ्खपर 
निद्ठावर कर दिया ओर चुनौती दे दी-- 


कहु सखी अस्र को तनुधारी 1 जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
( वदीः १।२२०। १) 


जान पड़ता है, विदेहनगरके नागरिकोकी यद आलोचना 
अविलम्ब देवताओंतक पहुंच गयी । उन लेोगौमे खल्वली 
मच गयी । प्क्या कहीं मानव-सेन्दययं भी एेसा ह सकता ३ ? 
अवश्य ही मनुष्यका आन्तर सैन्द्य॑ देवताति श्रेष्ठ हो 
सकता दै, पर ब्राह्म सेन्दर्य तो दम देवतार्ओका ही श्रे 
दोता दै । क्या राम मानव द? कदापि नदी, वै साक्षात्‌ 
परिपूर्णतम ब्रह्न ह । आः चे, आज इस वातका निर्णय 
ही हो जाय कि उनका सन्द किंस कोटिका है । देव्भाने 
सर्वसम्मतिमे पोच प्रतिनिधिः यो किये कि पच पंच 
चुन दिये । भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ दकिरः श्रजापति 
ब्रह्माः देवराज इन्द्र ओर देवषेनापति कार्तिकेय 
पत्र अपनेको साज-तेवारकरः गाहरनोपर बैठ विदेहनगरे पचे । 
उस समय वारात निक्रल रदी थी । मयवान्‌ श्रीराम 
खवनमोटन, कामाभिरामः परम सुन्दर अशवक़रो नचते हुए 
आगे वद्‌ रहे थे । भगवान्‌ शंक्ररकी रषि पड़ी 1 रोम-तेम 
अआनन्दसे थिरके उटा । पचि मृखोके दसो नेत्र ककर 
स्तन्ध हो गये । अन्य पोच नेत्र संदारके दोनेके कारण दटृटे 
तोवंददही रक्वे । इन्दनेद्ी तो प्रम सुन्दर कामको भी 
भदस कर दिवा था । परु रामरूपकी मोदटनी उनप्र भी 
चल गयी । वे खुठे भर तत्काल अयनी पारी गमको 
गल्यकर ठंडे हो गवे । दस सौन्दर्यक्छा कया अद्भुत जादू टै | 


१६. 
भगवान्‌ राकस अनुराग भस्कार सोचा, (पन्ने भले दी को 
विकट वेप कटेः हमै तो यट प्रह नेत्र दी अच्यन्त प्यारे है 1, 


~= 





पकर भभ रूप अनुरागे \ नमन पचदस अति प्रिय रगे ॥ 
( व्ही, २! ३१६1 १) 


चतुशुख व्रद्माने भी श्रीयाम-रूप-सुधा-माधुरीका पन 
किया; प्रतु वे एकं साथ दी ष्दरानेः अर धछतानेः भी 
लप्र ¡ यद्यपि रामल्पकरः दने हृदयम आनन्दका समुद्र उमद 
रहा दैः किर भी भगवान्‌ शंकरी अपेक्षा घाम रहनके 
कारण पश्वात्तापभीद्ोर्दा टै । यदि मेरे प्रवेक मूखमे 
तीन-तीन नेच होते तो कम-से-कम वारह नेर्वोसितो इष 
सैन्दर्यका सेवन करता । यो लोक-पितामह व्रह्मा छक भी रदे 
ये खर पठता भी रदे थ-- 


निस राम छनि लिधि हरषनि \ भठड्‌ नयन जानि पञ्िताने ॥ 
( वदी, १२। ३१६ 1२ ) 


चराचर जगत्‌ विष्णु-भगवान्‌ सवते सुन्दर हं । समुद्र- 
मन्थनके समय सवकी जोच-पड़ताल करके लक्ष्मीजीने इनक्रा 
वरण किया था। दोनों दी सुन्दर द ओर सेन्दर्के पारी मी । 
एक ही साथ दो्नेनि भर अख अश्च नचति हुए वुद्दाके वेषे 
वने कौशचरकिंशोर श्रीरामचन्द्रको देखा । शरीरकी सुध-बुधघ 
जाती रही । सूपकी मोहनी चल गयी । सवको छभानेवाला 
स्यं छमा गयाः मोदित हो गया-- 


हरि हित सहित गमु जन्‌ जेोदे \ रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
( वदी, १।३१६। २) 


स्वामिकार्तिक तो पूरे नदीं समाति थे । ब्रह्माका पोत्र 
उनमे डेवदढा पड़ गया । छः सिर ओर बारह अखि । 
रोम-येममे ददयका उत्साह एटा पड़ता था । वे भगवान्‌ 
रामक्री ओर निदासते-निहारते व्यङ्गभरी मुसुकानसे कभी-कभी 

ब्रह्माजीकी ओर भी देख लेते-- 
सुर सेनप उर बहुत उछ विधि ते डवद्‌ टोन्वन राहू ॥ 
( वटी, १ ।३२६। ३) 


देवयाज इन्द्रको धव खोग असुन्द्र मानते दै | सारे 
शरीरम ओँख-दी-्ओषख । यह मानो उनके इुराचारकी घोषणा 
थी । देवता-दानव सवकी अंगुली उठ जाती । इन्द्रका सिर 
छंजासे चक जाता । परंतु आज अपने तदसर-सदसर नेत्रोसे 


- छविधाम श्रीरामको देस्वकर वे अपना जीवन सफ़ल कर रटे 


--~---------~-~-- - --- ---- --*--------. ------------ -- 
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क रच्छ नाम नमाम # 
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६ ओर महिं गोतमवेः शापक्रो उनकी परम कषा मान रै 
ह । मर्गं शापन देते तो यद अनिन्द्र वैन्यं दस्त नेत्रेमि 
देखनेको करदा मिटता | व्रह्मा; विष्णुः रकरः घ्वामिकार्विक-- 
तमी भाज इनदर सौमाग्ययर आश्च्यचकरित हो र्दे दै, उनको 
तिदा र्दे ई ओर कद र्दे ई-- 
का, नादी \: 

(वटी) {1 २१६।४) 


ष्थानु पुर्दग सम 


यद्‌ तो देवटोककी वात रदी, मानसम इस सौन्दर्ये 
ताधारण मोदिनी नदीं टी; क्या थटचरः कया नमचर 
क्या जल्वर--सभी इस अनुपम सुघसार्दपर रीन गये ई | 


भगवान्‌ राम वनके वीदृद़ मागे चे जारे द। 
दन बरूर सप, विच्छ एक वार उनके कोमल चरर्णोकी ओर 
देखते दी सन्ध रह गये । सादस नदीं हआ कि इन सुकुमार 
चरर्णेको कट दे-- 


जिन्दहि नि्सि मग संपिनि वी \ तेजि चिषम विषु तामस तीरी॥ 
८ वरी, २। २६१।४) 


“सोपिनि, भी यहा साभिप्राय है । सर्पिणी अपने पूत्ौको 
भक्षण कर जाती है | इसते अधिक क्रूरता क्या होगी १ पर 
उसकी व्रूरताको भी इस भुवनमोदन सोन्दर्यने शान्त कर 
दिया । 


आकाशम उद़ते हुए. पक्षी भी उद्ना छोद़ः इोपर पैठ 
पटकटक रामके सौन्दर्यको निदाने लगे । वेदी राम देखते 
देखते उनके चित्तको चुराकर चलते वने ओर वे ठगे.पे 
बैठे रे । 

जल्चर्योकी अवद्या तो ओर भी विल्क्षणहोर्दीद। 
शमुद्रपर पुल ध चुका, पर सेनाकी वहुट्ताके सामने पुलकी 
विशालता नगण्य थी | चतुर-चुद्धामणिने इसका वड़ा विलक्षण 
उपाय निकात्म | वे जाकर पुल्के एक किनारे खडेदो गये 
पमुद्रकी शोभा देखनेके वि । क्षणमस्मै सारा समुद्र दूह 
आदत दो गया । इस सूप-सुधाके पानमे बे इतने तद्टीन हे 
गभे कि उनके शरीस्की सुध-बुध जाती रदी । उनक्ना आपी 

दज वैर भूल गया । वे दटनेपर भी नदीं हस्ते 


देखन कहँ प्रमु करना कंद \ प्रगट मए सब जरुचर बृंद ॥ 


प्रमुद निोक्िं टरदिं न दारे \ मन दुरमित सन मप पुल्ल ॥ 


^~ 


# भगवान्‌ श्रीरामकता सौन्दर्य > 
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तिन्दक ओर्‌ म द्रेखिञ बारी \ ममन भप दहि स्प निरी) 
( वदी, & ।२। २१४) 


भगवान्‌ने बानररको आजा दी, 'आपल्नेग इन जख्चरेत 
ऊपरसे पार हौ । बडे-षडे वरिराख्काय वानर उनके शरीरपरसे 
होते हए पार हो गये } पर उन्दै इस स्पदशंनमै इतना 
आनन्द आ र्य थाक्रि उद पताभीन चला क्रि कोई 
हमपरसे पार हुआ-- 

सेतु भद्‌ भीर अति कपि नभ पथ उदङ) 


अप्र जङून्वरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जादि ॥ 
{ वरी, ६8 1 ई ) 


यद दै सीन्दयंका जादू । 
अव्र आइये कुछ मानर्वोकी दशा देखिये- 


जो लोग सोन्द्यंको सत्य मानते हः उन कताधारण 
मानरोकरी ब्रात हम नहीं करते; हम तो उनकी चचा करते 
है जो इस नाम-रूपात्सक सम्पूणं विश्वको मिथ्या मानते रै । 
बड़ा-ते-वडा रोम या मय भी उन्दं अपनी निष्ठि विचलित 
करनेमे समथ नहीं दत्ता । पर रामक सौन्दयेने इस असम्भव 
क्रायको भी सम्भव कर दिखाया । 


जनक्रजी अपने तमयकते सर्वश्रेष्ठ नियमे एकं ये | 
तारया रश्य-जगत्‌ उनकी टदषिमि मिथ्या या | अत्यधिक्र 
आत्मलीन रहनेके कारण उन्दँं अपने देदकी भी स्मृति न्दी 
रदती थी ओर इसल्थि उन्दँ सदेह दोते हुए भी विदेहः कदा 
जाताया । किसी भी इद्धियका विप्रय उन्दरै अपनी ओर 
आकर्पित करनेमे असमर्थं था | बड़े-वडे अरण्यवासी तपस्वी 
भो प्रणतभावसे उनके यरो ज्ञानोपदेश छने अति थे । उनकी 
मदत्ताको मानसम इस प्रकार अद्धि क्रिया गया है -- 


जे रति निरसेप उपाए ! पदुम पत्र जिमि जग्‌ जर जाए ॥ 
( वटी, २।३१६।४) 


जासु ग्यानु रनि मव निसि नासा \ नचन किरम मुनि कमर विकास॥ 


( वी, २1 २७६ ! >} 
कितु सोरे राजक्रुभारकी एक सोकीने दी उन 
अपनी निष्ठासे स्युत कर दिया । दिश्रामि्नजीके साथ आये 
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हए इन राजक्रुमारोको प्क बार ओंख उटाकर देखा; फिर 
स्या था--टकटकी वैष गयी, हृदयसे त्रह्यानन्दने निकरल्कर 
न जने कव इस परमानन्द-समुद्रमे डेय डाल दिया । राजान 
अपने विचारसे अपनेको वचानेकी बड़ी चेष्ठा कीः पर नेत्र 
उनके अदिदको सुनते ही न थे । उमका सहज विरागी मन 
रागी वनकर वेकादृू हो गया | उन्दै ख्ग रदा था--यदं 
तोन्द्यं मिथ्या नही, सव्य है; ओर इधर सभी दोग जनककी 
इस पराजयपर मुस्करा रदे ये । विश्वासित्रने एक व्यज्गभरी 
मुस्कानसे पूछा--्ञानिराज ! ठुम्हरी यदह क्या अवसा ¢ 
ओर तब उर्दनि खयं अपनी थव्राका वर्णन कर दिया-- 


सहज विसगर्प भन्‌ मोग \ थक्रित रतत जिपि चय्‌ चकोरः ॥ 
>< >८ >< 


इन्दहि विरत अति भनुरगः \ बरव ्रहसुखि मन रेणाणा # 
(बेदी, १ । २१५ 1 २-३) 


इस रूपानन्दके तामने, भलाः वह व्रहमसुख दे भी क्रिस 
गणनामे ? 


सो सुख रुबलेस जिन्ट॒ भारक सनेहु सदेर । 
ते नहिं गनदिं खमस ब्रह्मसुखहि सजन सुगति ॥ 
(यदी, ७।८८ सख) 


पर यह्‌ प्रदरत्तिमागके जानाचा्यकी व्रात ३ । आदये, 
हम परमनिद्त्तिपरायण तनत्छुमारादिकी ओर चले । वे तौ 
ताक्षत्‌ भगवान्‌ दी ई 1 चा मदहधिं बहुकाटीन ह्येते दए 
भी वाल्ककी-सी अवस्यमि यत्रतत्रधुमा करन श्रे ¡ उनक्री 
महत्ता मानसम इस प्रकार वतायी गयी 2ै- 


ब्रह्धानद पदाः स्यरीन।! \ दैखत सालक 


क्प धरे जनु चण्डि वेदा \ समदरसी मुनि विमत विमदा] 


#। क, (नम्‌ ॥ 


( वदो, ७ {3 ! २-3 }) 


एक बार ज्व वे दण्डकारण्यम अगत्त्यत्रीमं गमया 
श्रवण करर रदे येः एक परसञ्खने उन्द्‌ डटः आश्वर्यानितत कर 
दिया---भ्यामके सौन्दय॑को 
च्युत दो रये} असम्मत | जानीकी सू्पपर सानि; -- तिया 


^~ [न 


ह नरह देता था उन} चअगन्त्य्यी उने विचार्गन्नि मः 


स्ते ही सनक ननि 


१६४ 
गये । आपने मुस्करयाकर कटा--प्यच्छाहो करि आपरोग भी 
प्क वार्‌ परीका श ; देखें | चल पडे अयोध्याकरी भोर । 
आनं उन्हं रामकररतहमेकी परीश्ना लेनी थी । पता चलाः 
मगवार्य^अंक्सर्दमं विश्राम कर रदे ट वदी महरि पर्हचे | 
चासंक्षी, टि एक क्रोध भगवानके कोरिकामकमनीय 
मन्दस्मिक्युल मूखपर् पड़ी ! फिर क्या था| परकर धिर दहो 
गर्यी? नेर््रौमि ्षर-स्लर आनन्दके ्ओंसू. बहर्द ग्रे; वे लेग 
अपने मनको रोकनेकरे ल्ि ज्ञानको खोज रहे मेः पर्‌ न जनि 
बद कवका दयते निकख्कर भाग चुकां था । भगवान्‌. इस 
द द्यको देखकर सुस्करा पडे । तीना भाई 
करते हुए हस गदे भ-- 


आपक्तमे सकते 


मुनि रघुपति छनि अतुरः त्रिलोकी । भण मगन मन सके न रेकी ॥ 


स्थामरु गत॒ ससेख्ट रोचन । सुंदरता मद्धिर भवे मोचन ॥ 


ण्कटक पदे निभेष न कहिं \ प्रुकर जेर सीस नवावहिं॥ 
( वही, ७।३२ 1 १-२) 


यदराकी श्रषठताकी सवरस बड़ी कसोटी तर ६ै-- 


सरल कवित कीरति व्रिमरः सोद आद्रि सुजान 
प्दज बयर विसरा मपु जो सुनि करि वक्वान ॥ 
( वही, 2 । १४ क] 


मर जव टम इष दष्टिकोणमे भगवान्‌ समके शीन्द्यको 
देम्ते ई, तव्र स्तम्भित हो जाना पडता ३। 


शत्रु भी कषाधारण नदीः घोर व्रुरकमां नरभक्नी यक्षत | 
उनके कटोर स्वभावका चित्रण क्रविने पक ष्टो अभारीमे 
कर दिया-- 


पपन लिन्द के घर्म > दाया। 


भटर रेव, गन्धव? यक्षः मानव निरपराघ दार दए भी 
उनकी तीकश्णधार तच्छ्ारफे दवाय दकडे-हकडे किये जा च्व 
भे । फिर गमने तो भरल्मरेक्यत्रिजयी याश्रसाभिपति रावरणती 
इनके नाक-कान कयवा च्यिये । चुपणखाके द्वारा यद्‌ 
समाचार सुनते दी व्वर-दपणत्रिशिरा कोधे जन उदे | 


# रच्छ राम समामे + 








1 यमौ इनका फट चति 
श्रणभरस शरन्नयति 


ष्क्‌ शोकरेनण 


ट ।; नीद दजार 


इतना नाहम 
दानवी भना 
सुसजित हो गयी ओर गजना करती हट्ट गामक्री कुदियाकी 
ओर चट पड़ी । करा धटे पट गया । भगवान्‌, श्रीरामने 
स््मणजीको श्रारादी क्रि भ्सीताजीको चछिपाक्रर्‌ साक्गैः 
ओर स्वयं जटाजूट वध, धुप दाथ टेकर्‌ युद्धके चि 
संनद्धो गये । नैना निकट आ गयी । कव देखने 
सरो) क्रि माग्ना | देखा; क्षामने एक षवदा 
गजकरुमार तपस्वी वेप्मे सवदा 2। दायमे अश्न-शखर गिर 
पदे | इन्दं मारना होगा ? इतना सुन्दर, इतना सुकुमार ! 
श्राजतक्र न जाने कितने पगम मुन्दर देवता उनके दर्यो मे 
जा चुके तरे, पर्‌ उनके फलाद ददर्येको इक्र तीन्दयने 
पिविटा दिया ओर आजतक प्रभरे विजयीने अत्र संधि 
करर देनी चाही ¡ क्योएक्या भयके मरि ? नर्दीनदीः 
मय नामकी वस्तु ये तत्र नरह जानते । वे श्वय दी 
मन्त्रीको बुचाकर इसका कारण वत्तति ई 
सचिव वदि; वेः खर्‌ दूषन \ यद्‌ कोट सूृपवरालक नर मूषुन ॥ 
नाग घुर मु नग मुनि जेते \देे किति दते दम क्ते) 
दम भवि जन्म मुनहु सम भा रेख नदिं असि सुंदरता ॥ 
नद्मपि मिनी कीनि बुरूपा \ चष दायक नदि पुरुष अनुभा ॥ 
( वषरी,३। 1८ । {-३) 
यपि शम्ेन््रने इका बड़ा कड़ा उत्तर दे दिया, निभे 
सुनकर खर-दृषण-मैसे मदान्‌ अभिमानी भी जल उठे, मि 
भी उसने सेनाको यदी आज्ञा दी करि “इन्दर जीव्रित पकड 
राओ । जर्दोतक्र दहो स्वे; न मारे जाय तो अच्छा-- 
2 दरदैट कदेड करिः भष्टु धाण चरिकट्‌ भट रजनीचर । 
( वडा. 3 । १८ 1 छ: 
भट नवे, दिव्य तीन्दरयका प्रभाव ओर उसको 
छ सकरी । एक बार इस दिव्य तीन्दयंको देख लेनेर 
यद्‌ जमद) हका हुमा नांसारिकि नरकद्काल क्रिस छमा 
छकता १ । इसल्यि यदि सचमुच शीन्दयं दी देना चाहते 
इतो हमि गमक्ी ओर देखें । 


~ - सवय > कछ --- ~ 


णि खय्छ 
[८ 
५५४ 


््याण्‌ = 
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# श्रीरामभद्रजूक्ी श्यामता # 











श्रीरामभद्रजकी श्यासता 


( रेखक --म।नसतखान्वेषौ पं ० भाराभकुमारदासजी प्राभाय्णा' } 


ग्द 
ऽमलचन्मणिवर्खेव॒ मेषवत्केकिकण्ठवत्‌ । 
तमाख्यसुनाङ्याम रामभद्रमहं भजे ॥ 
'स्वेषामवताराणामवतारी रघूत्तमः 12 


भ्रीसमभद्रजूकी लोला्णैँ माधुयंमयः रेश्रयंमय ओर 
माघूर्यश्चयमिभ्ित होती रदी ई । उनम माधुयंमय लीला 
नितान्त एेकान्तिक भक्तो परमानन्दवर्ढनायं ही दोती दै 
ओर रेश्वयंमय लीलर्पे, जो-- 


-दूनुज रिमोहनि जन सुखकारी \ 
( श्रीरा० च०मा० ७1 ७२1१) 
--रोती र; कभी-कभी होती है जव करं मायुरशचय 
मिश्रित टीला जन-मनमे नित्य होती ही रती है । उन 
लीलओमे श्रीरासमभद्रजूके श्रीविग्रहकी दिव्य श्यामताका 
चिन्तन. भाञुक भक्तगण विमिन्नरूपते क्रिया करते है| 
श्रीरामचरितमानसमै श्रीगोसवामीजीने मघुरलीलके आकर 
दिव्य श्रीविग्रहकी विभिन्न श्यामताके वर्णनमे भिन्न-भिन्न 
स्तेय छः प्रकारकी उपमा दी है--१. मेषः २. 
मर्कतमणिः ३. खयूरकण्ट॒, ४. कमल, ५. यमुना ओर 
६. तमार । अन्य लेगोने उमे दूर्ादलः अतसीपुष्प एवं 
आकालादिकी तरह श्याम कहा दै । भ्रीरामभद्रजुके 
माघुयंमय लीलाविग्रहको ज करं तरहक श्याम रर्गोकी 
उपमा दौ गयी है, इसका क्या कारण हो सकता ३ 
इपर विवार करिया जाता दै । 


गोसवामीजीने जो छः प्रकारकी श्यामतार्प कदी दै, उनमैसं 
कोर भी दो श्यामता एकटुल्य नहीं ३ । श्या श्रीरामजी 
ह्र्दम रंग दत्य करते ये अथत्रा गोसखवामीजीने अपनी काव्य. 
प्रतिभा दिखलानेके ल्य भिन्न-मिन्न श्यामतार्ओका उछछेख 
क्रिया है १ रेखा तक तव्रतक्र स्यान ग शकता है जवतक 
क्रि उन उपमाओंके यथार्थं कारण समस्मे न आ जाये । 
उनके अनेक ऋआारण हो सक्ते ह, जिनमेने कु ये ई-- 


(क ) १--मेधकी उपमा सावंकालिक दे । पारे चयि 
यह्‌ अघिकतर दी जाती दे । यथा-- 


खरार \ 
{ दहो. ६ 1६९ >) 


कूपा  बारिघर गम 


अरन्‌ नयन्‌ सरिद्‌ वनु स्प्मा ५" 
` (वही) ६ 1 ८५।५) 
२-यज्त्व-प्रकरणमे करवा गजतमाजमे मणिक्री उपमा दी 
जाती हे | यथा-- 
गजव्रुजर दोऽ सहन सरन \ इन्द तं रदी दुति मस्कत स+ ॥ 
(वही, २1११५ >) 


मरकेत कनक वरन व्र जोरी) 
(वही) > ।३२८1 <) 
मरकत मृदुर, क्ङुवर स्याम, 


( वही, ७ } ७५ 1 ३) 
द्मे एकररतता दिग्ायी गयी द | 
३-सानसमे प्रायः विजयश्री-प्रा्िके पश्चात्‌ ही केकिकण८ 


की उपमा दी गयी दै, जसे करि मिथिल्मे शिव-धनुर्भङ्गवे 
बाद-- 


जानकि पार \ 
( वही) ‡ 1 ३५६ 1 ३) 


विस विजय जसु 


--यही उपमा दी गयी -- 
केकि कंठ दुति 


स्यामरः अंगा) 


( वहा, > 1 37“ । 7 } 
दती तरह ल्हामि भी जवर रव्रणको मारकर - ४ 
जानकि 


निस्व॒ चिजय जमु षाड 


तव कटा गया -- 
"केकीकण्डाभनीकम्‌) ( व्हा, ७ । ! इनक } 
मोर ॒तर्पनाशकं होता दैः अतः शवरुनाक प्रवो्गोमे 
मयूरकण्टवत्‌ श्याम रामका भ्यान अयिकर उपयुक्त टता टे ! 


करई जगह श्रीरामजी सपंनारक रूपमे कदे भी गये ह । 
यथा-- 


प्सा पप श्रस्न टरम; 1 
(वरी, ३1१० ¦ ५) 
कार, व्याल, ऋ मच्छ ऊर 1 


{ इञ ६ 1 ५4! ` ) 


कुतः स्मान शमुगाजह 1" 


{ 41) ७} 2९1 3 ) 


"स षष प्रमेर मेदि तात \ दुखट्‌ र शुवक चटु सत ॥ 
तेव सम्प मामदधि रघुनायकः \ मोहि जिभाणर जन सुखदायक ॥" 
( वही, ७1९२ । ३-४) 
४-करमख्की उपमा करोमटता-मरसता आदिकिष्विदी 
गयी है | मानवरचित पुण्यवारिकार्मं दोनो -- 
नीर पत जलजाम्‌ रीरा, 
(वी) १। २३२1) 
ओर पम्पाकषरकेः धमीरव्तीं ध्राकततिक वाटिका-वनर्म-- 
"कुन्देन्दीवरसुन्दर) ( वदी, ५ शोक १ ) 
कहा गया दै । रेश्वयप्राप्तयर्थं कमल्खयत्‌ दयाम रूषक 
ध्यान ठीक दै । 


५-भक्तौ-मुनियेकरि बीच श्रीरामको तमाल्फी उपमा 
दी गयी ३ । यथा-- 

मुनि मिरुत अस सोह इपारा \ कनक तरि जनु भेट तमार ॥ 

(व्री, ३1 ०।६ ) 
वानर मक्तीमि-- 
जनु सयमुनीं तमार पर वै विपुर सुख आपनं । 
( बी, ६ । {०२1२ छ०) 
अतः; ्ात दोता ३ करि सर्वसुलभताके त्वि तमाक्की उपमा 
हौ अयिकर उपयुक्त दे । 
६- निर्जन नदीतयपर न्दर यमुनाकी उपमा दी गयी ६। 
यथा-- 
यति नदवाण जमुन जल जा सरीर सम स्याम, 
(व्री, २११०९ ॥ 
दक्रपे जाना जाता ह करि यमुना-जल्वत्‌ श्याम गमरूयके 
स्याने खकरा समानरूपे अधिकार दे! 

(ल) १-मेषकी उपमासे गम्भीरत्व जनाया गया ६। 
२-सणिकी उपमासि काठिन्य ( वीरस्व ) जनाया गया ६ । 
२-मयूरकण्ठकौ उपमाते कान्तिमयस्य जनाया गया ६ । 
४-कमल्की उपमामे सोगन्ध्य ( यशःम्थिस्ता ) जनाया 

गया दे । 


५~-तमाखको उपमि यरीरकी तचिष्छणता जनायी मयी 
च 





---.- -~---.-----------~~----- ~~ ~ -----~ -- 


* च्छ राप्र नमाम # 


९ -वमूनाकी उपमा अमाधलका प्रदर्शन दता ६ै। 

2¶द: -- 

(स) १-गाम्मभीव्राप्तयय मेत, दयाम रामक्रा प्यान इर्‌ । 
२-वीरसप्राप्व्यथ मणिवत्‌ दयाम रामकरा ध्याने कर| 
३-कान्तिप्रप्त्य मूसकण्यवत्‌ दयाम गप्रका ध्यान करे । 
४-यशःप्राप्त्यथ इन्दीयरकमय्वत्‌ श्याम रामकाध्यानकरे। 
५-दारीरकी सुदीलतावेः लिये तमाल्यत्‌ श्याम रामक्‌। 

ष्यान्‌ करे | 
६-अगाधनुद्धिप्ाप्््थ यम्ुनावत्‌ इयाम गमक्राभ्यान कर। 


सिद्धिके चयि भी श्रीरामर्वो विभिन दयामताक। प्यान 
करना उपयुक्त दोगा । जपे -- 
(घ) १-करपकरे ल्ि मेषवत्‌ गम्भोर शयामशगीरखलि 
भरी यमजीका ध्यान करे | 

२-रेश्वयप्रा्तिकरे लिये मरकतमणिवत्‌ श्यामदागीसलि 
श्रीसामजीकां ध्यानं करे | 

३-रात्रुविनादाकेः द्यि केकरिकण्ठयत्‌ श्यामसषरीप्ाटे 
श्रीरामजीका ध्यान करे | 

४. रेश्चयं अर यशकी प्रा्तिके चयि कमच्त्‌ श्याम 
शरीर्वाले श्रीरामजीका ध्यान करे । 


५. भक्ति-परक्िकरिः लिय तमात्‌ श्याम श्रीरामरूपका 
ध्यनि करे | 
६. अन्तःकरणकी शुद्धिपूवक पापप्रशमनाय यमुनावत 
्यामररीरखचि श्री यमजीकरा ध्यान करे-- 
-जमुना कणि मर दग्नि सुहाई \' 
८ वदी, ६ 1 11९ ॥ ३ ) 
-{ ङ } भ्रीणमसूपकी विभिन्न श्यामताक्रा ध्यान करमेमे 
षद्‌ विकारो ( कामः कोच, लोभ, मोहः मद ओर मात्छय } का 
माश दो जात्‌ दे. 
५-सोम दर्दर निकट नटि आद्रा, 
( व्ही, ७) {१९।२) 


दण्द दावानल दै, दावानख्का नाशक मेष है । यथा- 


दापि दुवा क, 
{+ वही, १\ ३६४) 


केमद नन्‌ 


अतः मेघतरेत्‌ श्याम श्रीरामक्रे ध्यानम लोभ नश है 
जाता दै ओर तव जीव कद उर्तारै 


ॐ श्रीराममद्रुजुकी दयागता २ 





पि ~~~ 
~^~-~~~----~ ~~ ~ ~~ ~~~ -~ --~-~-- ~ ~ +~ 


भव कटू सम म चादि मोरे, 
(वदी, २।१०१।*) 
२-मद्‌ (अविन्यान्धकार )--इसके नादाके लिय मणिवन्‌ 
ह्यामशरीरवाने श्रीरामजीका ध्यान कग्ना चादिये । यथा - 
प्रचर, अभिद्यः तम समिटि जह \ 
(वहो, ७11१९, ३) 
र-काम सपं है | यथा- 
काम मुंग दसत जब जादौ \ 
( विनयपत्रिका १२७ 1 ३ ) 
ओर पक्षक तो केकी लोकप्रसिद्ध दी ३ । अतः-- 
केकि कंठ दुतिं स्यामरु अमा, 
(वी, १।३१५।१) 
--श्रीरामरूपका ध्यान करनेसे कामका नाश हो 
जाता है | 
४-मोह सव रोर्गोकी जड़ है । यथा-- 
"मोह सक्र व्याधिन्द कर मूला 1" 
( वी, ७ | १२० १५) 
ओर मोदका पर्याय मूच्छ है-- 
"मूच्छ तु करमर मोहः ।' 
( भमरकोश्च ) 
वै्यकका कना दै-- 
कमर मधुरं वण्यं शीतर कफपित्तजित्‌ । 
तृष्णादाहविस्फोटविषसपंचिनाशनम्‌ । 
'फजो मूच्छौविनाशकफः ।› 
-तो साहित्य-प्रसिदध ही दै । अतः मोहनाशाय 
कभलवत्‌ इयाम रामजीका ध्यान करना चादिये । 
५-क्रोध पित्त दैः जो नित्य उरम दाह किया करता ६ । 
यथा-- 
खाती जरा \` 
(वदी, ७1! १२० 1 १५) 
ओर तमाः पित्तनाशक जड़ी है । यथा - 
तमलः शख्वद्वेयो दटविस्फोरहस्पुनः 1 
1 सणङुष्टाखपित्तजित्‌ 1 
( भानप्रकाश्चनिषण्ड } 


न्न्‌ पित्त नित 


अतः कोधनाशाथं -- 
तरुन तमारः चरन तनु सोष्धा\` 


{ भहा २; ११४1३} 
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--रायजीका ध्यान करना चाहिये ¡ यथा-- 


तुरसिदास मंद रुरन ररित निरस शमि श्ये रहति उर एन ॥ 
{ कृष्णमीतावकी ) 


६-मस्नर भी एक प्रकाग्करी जलन द । यथा- 
प्रसुश दरि जगनि सोई छर, 
५ (वदी) ७1 १२०१ १७) 
इस जरनि ( ता ) की नाशक शीतल्कर्म यमन दै-- 
अमुना ककिमिर हरनि सुहा \ 
( व्री, ६ 1 ११९1३) 
इससे यघुनावत्‌ श्याम रामरूपका ध्यान मात्सय नासाथं 
करना चाये । 
( च ) श्रीरामरूपकरी विभिन्न श्यामताकरा ध्यान कसते हुए 
घड्मिर्योका नास क्रिया जाता है । छः ऊर्भिर्यो ये ई-- 
बुुक्षारिपासाक्ञोफमोहजराग्त्यवः पटूर्मयः । 
१. बुभुक्षा-भूख एक ऊर्मिं दैः भूखनान्नक अन्न दै ओर 
अन्न वषासे उन्न होता दै, वरषा मेषते टोती दै-- 
परजन्यादुन्नसम्भवः। ८ मीता ३। १४) 
जीवन दयक दानि \ ( दोहावटी ) 
अतः बुभुक्नानाशकेः ल्म मेषवत्‌ इयाम 
भ्यान करे | 
२. मृत्युरूपऊमिका घरल्तापे नाकच करनेवाटी मणि र-- 
(्दरदइ्‌ गप दुख दारिद दद्र ॥ 
(वदी, २। १८३।४) 
ररः सुधाम अरि दित टरं \ तदि गनि बिनु सुख पाच न ने ॥ 
(वटी, ७1११९ । ८) 


सामक 


अंतः - 
मरकत 


कत्र स्द्रामा। 


(वदी, ७ 1 ७५३) 


सुदुरः 


---करा प्यान करना चाषे । 
३. शोकका पर्याय चिन्ता १ । चिन्तात्ते सलि क्ट 
गयाहै। यथा- 
चिता सिनि का नद खया! 
(दटी, ७1 ७०। ३) 
सोपिनीका मध्व दै ठेकी | यतः शोच्छनादनेः सि 
ककरिरूण्ठवन्‌ श्याम रामः ध्यान वदे -- 





~~~ ~~~ ~~-^~~-~~-~~~ ^~ 


कङिपनग भरनी \ 


{ वटी, १। ३०13) 


1, 


४९ मोद-(मूच्छ)-नाशक कृमट टे | | दधते न्य 
वये (ड) के चपर चरणको देखिये । ] 


५. जश-(्रद्धत्व) नाशकः तमाल ट | यद पै्यक्रष्डि 
वाजौकरण--वल-वीयंवधकर ६ । अतः जरनाशतरे लियि-- 


तखन तमारः बरन तनु सदा, 
(व्यौ, २।११५४) १) 


--श्रीरामजीका ध्याने करना चावि | 
६. पिपासा (प्यास) -नाश्चक-यमूना ईं । यथा - 
आस पिज मनोमरः दारौ \ 
(वष्ठी, १ ।५२।१) 
--अतः पिपासा-शान्त्कि स्यि यमुना-सम इयाम 
रामरूपका ध्यान करना चाद्ये । 


(द) श्रीरामजीकी विभिन्न इयामताका ध्यान करनेपे 
पच जनिन्दियेके पचो विपर्योकी पतिं ( तृप्ति) हो 
जाती दै । जैते-- 


१. जिहा-दन्दरियका व्रिपय रत हे ओर रततका अधिष्ठान 
जल है-- 
जः जिन्‌ स्स कि दार संसारा । 
{ वी, ७।८९।३) 


अतः कव रसोक्ी पूर्तिके लि सजल मेष अथवा 
प्रगाध यमुनाजन्टवत्‌ इ्याम्‌ रामाङ्गका भ्यान आ जानिमे-- 


= 


शूप चिदु जग दाहि घुखारी \ 
{ व्री, २1१२७ ४ ) 
२. रूप-पिपास्ताकरी वृत्िके न्थ मणिवत्‌ श्याम रामजीका 
ध्यान करे-- 
बन्द ते र्दी दुति मरकत सोने \ 
(व, २ 1 ११५४) 
मग्कत्‌ कनकः य्न ग जारो \ देहि सुरन मै प्रीति न थोरी ॥ 
( वही, १।३१४।४) 


३. करणन्दरियके तिपय अन्द्का सुख प्रात कनेक 








त रच्छ राम नमाम # 


~~~ ~ 








कफीकष्टामनीकम्‌० । 
( कष्टा; ७। ० } + दष्टा ॥ 


गमजोच,। ध्यान करना चादि | न्नियेकि स्वग आर 
धुसर्पोकी वोदीके लिय केकाग्वक्री उपमा अयिक उपयुक्त 
मानौ जाती ३-- 


यरद मधुः यन्य जिमि मोग। 
(वही) ७।३८।४) 
चत मंद मद्र मुसुकति 
स गरतं भोग योर दई। 
८ गताव } 


मद प ऋत 
मा चनघाः 


४, इन्दीवरवत्‌-व्याम रामका ध्यान करमते व्रणेद्धियके 
विषय गन्धकी इच्छा पूर्ण हो जाती दै; क्ोकरि पद्म-परागके 
ल्य कटा गया दै-- 


सुरुनि मुबास रस॒ भनुरामा 


( वही, १।०। १) 


५. कोमल एवं कठोर स्पश-सुखकी प्रापिके व्यि तमाल 

( पत्रादि कोमटः शाखादि करोर ) वत्‌ श्यामाङ्ग रामक 
ध्यान करे-- 

मुनिहि भिरत अस सोह कृपारः। \ कनक तसि जनु भेट तमार ॥ 

( वदीः ३।९५।६१२) 


( ज ) प्रायः त्वन्न श्रीरामकी दयामताको प्क 6मय 
प्क दही तरहकी उपमा दी गयी दै। भावाधिक्यकरे 
करारणदही करदी-कदीं एकसे अधिक उयमर्पि मिल्ती द । र 
रजिं मनुकरे प्रसङ्गमे प्क साय तीन उपमार्ण्‌ दी गवी ई-- 


नीरः सरामद नीरु मनि नीर मीरषर स्याम) 
राजि तन सोमानिर्खि कोटिकोटि सत कम ॥ 
( वही, १। १४६) 


२-- माता भरीकीशस्याजीकी गोदे सित प्रभु दो 
उपमार्ए्-- 


नीरः कज बाग्दि ममी \ { वहो, १।१९८ 1!) 


` --दी गयी ई; क्योकि शानप्रधाना होनेसे माताजीका 
भाव माधुशवयमिभित था | कमल तो कोमन्धता ( वात्सस्य- 


# श्रीरामभद्र श्यामतां # 
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भाव ) का ोतक है ओर वारिद-मेष पेशवयंसूचक दै, अर्थात्‌ 
वे कृपा चाहती है-- 


भव जनि कव व्यै प्रमु मोहिं माया रि ॥ 
( वदो, १) २०२) 


ओर कषा हुं भी-- 


मातु विवेक अलकिक तोरे \ कबहुँ न मिहि अनुग्रह मरं ॥ 
(वदी, २1 १५०१२) 


३--महपि श्रीविच्वामित्रजीके प्रसङ्गे दो उपमार्पै-- 
दी यर्यी-- 


नीरः जरद्‌ तनु स्याम्‌ तमासा \ (बही, १।२०८ 1 १) 


--्योकिं आप कपा चाहते थे! इसब्ि जल्दकी उपमा 
दी गयी ओर वनवासी सुनि ये; इससे तमाल्की उपमा दी 
गयी | 

तिष्करष- 

१--मगवत्कृपाप्राप्त्यथ, गाम्भीयंप्राप्त्यर्थ, रस-पिपासा- 
तृ्षिके व्यि, लेम एवं दाखिथके नाशार्थः चुमुक्षानाशार्थं 
ओर रेश्व्यपरप्त्य्थं सजल मेघवत्‌ इयामविग्रहवाङे 
भीरामभद्रजूक्ता ध्यान करना चाहिये | 


२--सूपदर्शनाकाङ्कापूत्यथ अवियान्धकारनायारथः 
शोयं-वीरत्व-काठिन्य-म्राप्स्यथ, दिव्यज्ञानप्रप्य्थ, संसार- 
विषनाशार्थं अर्थात्‌ जीवनमुक्तयर्थ ओर मत्युनाशा्ं 
क्रिये जनेवाले अनुष्ठानोमे परम प्रकाशयुक्तं मरकत 
( इन्द्रनील )-मणिके सह श्यामविरहवाके भीरामभद्रजुक्ता 
ध्यान करना चादिये | 


३--रघरुनाशार्थ, यदाःप्रापत्य्थः संशयनाशार्थ, कान्ति- 
मयल्व-सोन्दर्यप्ाप्तय्थ; रब्दविषयक इच्छाके पूत्यथः कामना- 
शार्थ, शोकनाकाथं हरिताभ-नील--चमकेते हुए. मयूरकण्ठके 
समान श्यामविग्रहवाले भरीरामजीका ध्यान करना चाय | 


७ सन्द न 
--कोमलताः सरसता एवं सर्वचित्ताकषंकं सोन्दयके 


सोदनाशा्थः मूर्छा एवं विषयव्याङख्तके नाशाय ॑तथा 
अनन्यभक्तिग्राप्त्यथं सुगन्धमय नीलकमल्के समान श्याम 
रगवाछे भ्रीरामजीके श्रीविग्रहका ध्यान करना चाद्धिये | 

५--सुर्मतापूवक सर्वावश्यकम्रा्तव्यके प्राप्त्यर्थः स्य 
विषयक इच्छकते पर्ययं शरीरी उुचिकेणता एवं 
सायुज्यमुक्तिके प्राप्त्यर्थः क्रोधः जसा एवं पित्ते नासाय ओर 
दिव्यदयरीरपराप्तय्थ तमाल्वत्‌ श्याम रामजीका ध्यान कसना 
चाहिये । 

६--स्वाधिकारपराप्त्यथः अन्तःकरणश्ुद्धय्थ 
रसविषयकं इच्छाके पूर्यंथ, मास्सय॑नाार्थः पिपासानायार्थं 
ओर कृतकर्मसिद्धयथ अगाध-पटिलि यप्रुनक्रे समान दरितिमा- 
मिभ्रित-श्यामतासम्पन्न बिग्रहवाठे भरीरमभद्रजूक्ा ध्यान 
करना चाये | 

उपयुक्त प्रकारे विभिन्न अनुषनौमि श्रीसमजीका 
ध्यान करनेसे तत्तदनुष्टानोमे सद्यः सफलता मिट्ती दै } अन्य 
अनेकं सदन्थोमे दूर्वादलः अतकीपुष्य; गगनः सिन्धु; कदटी- 
पतन ओर कृष्णसपं आदि अनेक वस्तुओके रगके साय भगवदर्णकी 
तुल्ना की गयी है; परंतु यौ श्रीरामचसितिमानसमे दी 
गयी उपमाओंपर दी विचार करिया गया ३ । 

स्मरण स्खना चाये क किसी भी कायक चिये श्रीयमजी.- 
की किसी भी प्रकारकी श्यामताका ध्यान किया जाय, वह्‌ 
ध्यान अकेटेका न होकर भीषीतानी मदापनीके पदित हे-- 


वाम भाग्‌ सोमति अनुकूस \ 
आदिसङ्ति दिनि जगनूरा ॥ 


(वटी, । ६४७१) 
सौरतेय (र = ७ [न 
सौरतेज पिना यस्तु स्यामतेज समचयेत्‌ । 
न स सिद्धिसवासोि घ भदेःपातङी दिष्वे ॥ 
८ गीतमीतन्तर ) 
विना श्रीजीके श्रीयमस्पङ्ी थाथ सिद्धि न्ह छती; 


इरलियि श्रीरामरूयद्ते 4 = 8 -- श्रीरमटित = यमते ~. 
साय श्रारामस्यक इनच्छुनङः चायता भयमा 


व यशम्कीिप्रप्त्य्थः = गन्धव्रिषयपूत्यथं खाभिरत द्वामविग्रदका ध्यान करना चादि । 
~ 


भीरामाद् रर~-~ 
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~~ ~~ ~ ---- --~ ------- ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ---~-~ ~~~ 


भगवान्‌ श्रीरामका अद्भुत सौन्दर्य 


( केखक--सयामी भीपू्णन्दुजी ) 


ध्संसास्की सभी वस्तुर्प्‌ दम अपनी ओर्‌ अकर्त 
करती रदती ई; तु जे श्चि ई मेष्य ई, उज्ज्वल हः वे 
हम अव्यधिकर आकर्भित करसती द} जो वस्तु जितनी अग्निक 
सुन्दर होगी; उसमे उतना ही अपिक आकर्षण होगा| 
सोन्दर्यमे आकर्षण सामाविक दै--सनातन ६ । 

श्रीरामसे अधिक्र कोद सुन्दर नदीं । न्दनि सुन्दरताको 
भी सुन्द्र क्रिया है) येश्ुद्धको भी शद्ध करते हं इनसे 
कोई मीश्रेणनदीदैः ये ब्र्तिश्रट है । आप मुखकीः 
सैन्दर्थकी, सवकी सीमा हं | त्रिटोकीमे जो भी लोमा. 
आमा है जिते एक दूषरेकरा मन अक्रत येता रता दै, 
माधुर्यसे मुग्ध ह्यो जाता 2; वद्‌ इन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
माघूर्य-सेन्दर्यसिन्धुकरे एक चिन्दुमसकी करामात दै, उसीका 
अक्र्षण है । 

ध्विश्वसोदिनी जिस रूपपर आष्ट होकर सुस्ने वरण 
कर ठे एेसा नवल सन्दर प्रमुके अतिरिक्त विश्वम कदी नदीं 
है--यदह मेया कर्योका अनुमव दे । अच्छा) चद; उनते दी 
सुन्दरता मोगकरर खाऊ । सागरमेते गागरभर मिल 
जाय, वदी पर्याप दै--णेखा निश्चय करके नारदजी भगवान्‌ 


श्रीहरिके पात ग्येये। दरि तो सर्वज्ञ ई अन्तर्यामी ई। 


वे जान-वृञ्चकर नासमञ्लीका काम कैसे करते । सिंदिनीका 
दू स्वर्णपात्र ही ठर सकता दे; ओर किसीर्मे सक्वोगे तो 
तोद-फोड़कर पाका भी विनाश कर देगा । कपडेमे, कचिमें 
अथवा मोमके बर्तनमे अचि भर दो } तो बह उरन्दीको जख- 
पककर भसम कर देगी । पिर एेसा क्यो किया जाय्‌ | 

सौन्द्थं॑को्ई रंगकी पुङ्धियातो ३ नर्द, जो उटा- 
करदे! यद तो परमेकका परमाकर्षण दै, दिव्य सौन्दर्यं 
द, ख्टिसे परेकी वस्तु ३ । दो, यदि इसके अतिरिक्त कोर 
अन्य खास वस्तु भीदोतीतोदीजा सकती थी; वितु यदतो 
गुणातीतका सखराभाविक गुण है । देनेकी वस्तु नहीं दै, देखनेकी 
दै! जो इसे जेसी दष्टिसे देखते ई» उद बह बैसी दी दिखायी 
देती --रेसी इसमे विरोष विलक्षणता दे | 

अन्य अवतारय हरि चादे थोदा-वहूत सैन्दर्यं किसी 
केनेमे छिपा मी अते हेगिः कंतु अवकी वार से श्रीयम 
सम्पूर्णं सैन्दर्याकर्षण समेट रये दँ । इख वार तो हन्दनि 
रोन्दय॑-माघुयंकी पराक्रा्ठा ए कर दी ६! अजन्माने जन्मते टौ 


सजीव-सा जादू छोड दिया | जिएने भी एक वार आपको 
देख छियाः वद्‌ मानौ उनका विना मूस्यके क्रीतदास हो गया | 

मूध पक माघ्ततक्र यकय्की दमगाये खद रदे । 
आकर्मणकरे चक्रये छारी चालढा भू गवे | चद््रदेव 
यये | वे भी चगण-नख-छविकरो चक्रिंत-थक्रित-से दोकर 
विस्मयक्रे सय व्रिटोकते र्दे] इन्दुजी परिपूर्णं प्रमुकं पाद्‌- 
पोका ददान करत-कसते पूर्णनु दो गे | 

मूर्तिमान्‌ माधर्य-तेन्दर्य श्रीसमके लेकरोत्तर खावण्यके 
सम्बन्धे पता छते दी भूतभावन भगवान्‌ भेले रिष मदी 
बोधकर देसे भागे; मानो कोद दपण कखन-मणिर्योकी रादि 
दने दौड रदा दो । 

काकथुगचण्डिजी भी आकर्पित दए विचे चेआदरे 
ये । दोन मार्गमे मिल गये । कु गद्र-सद्र की जर गुर 
शिष्य कट अयोध्या जा पटु | श्रीतिद्धजी साधकसदित 
श्यामसुन्दरके बारल्परकी छवि फंस गये | अविनासीके 
अनुपम आननक्री यनूी खुन्दरताकरा अपूर्वं अकर्पंण या | 
इसपर मोदिनीमन््र भी मोदित हो जाता ३ । दोनो पस्मानन्दः 
परमके सुखम पू; तन-मनक्ी सुधि मूले हुए अच्मल्न 
वनेः श्रीसमधामकी वीथि्येमे वावाजी वने घूमते रे-- 

सीथिन्द पिरद मगन मन मूहे\ 
( समचरितिमानस् १ । १९५।३ ) 

नगस्वासिर्योकी भी विचिच लिति थी । इनकी भी 
दिन-रत मनमोहन श्रीरामके अनूप सूप-रंग-टंगके संग उमग- 
तर पता नदी, कव चटी जाती र । श्रीरामके सैन्दय॑-माधु- 
की छटा अवथ देसी व्याप्त थी किं जिसके अवलोकने 
क्या; भरवणसे भी अचर-सचर ओर संजीव निर्जीव-से वन जति 
ये, तन-मनक्री सुधि भृटे हुए रदते ये । 

नस्नासि्योकी इस अनुपम माधुरी-रसमे कितनी अनुरक्त 
दै कितनी आसक्ति है, कितना स्नेहः कितना परमाव दै-इे 
उस समय प्रत्यक्ष देखकर दसो दिशाँ चकरित रट्‌ जती थी । 

पुतरौकी माधुर्यमय छवि अथवा रूपकर्प॑ण तथा दर्धोकी 
भीड़को देखकर स्नेदमे सरावोर माता दिटौना गा दर्वी 
वण तोडी, राई-नोन उतासती थीं कि कीं हमारे नन्दे 
रन्नको नजर न ख्ग जाय, किषीकी घुरी दष्ट न पड जाय 


# भणसान्‌ मीयमका द्युत सीम्दुयं # 





न्न्य ~~~ 


कितु जो समदरीं ह ( सबको देखता दै )› अन्तयामी है, उसे 
योडे-से देखनेवके, वे भी जिन्हे आपी अपने स्वरूपको 
बताकर दिखानेकी कृपा करर क्या दृष्टि ख्णा सकते दै! 
दिव्यको देखनेके ल्थि दष्ट भीते द्व्य दी देनी चादिये 
प्रहत नेर पाकृत पदा्थोको ष्टी देख सकते ६! जो 
कण-कण व्याप्त है, पञ्च-पक्षी, कीर-पतंगः स्थावरजंगम; 
जड-चेतनः सभी जिनकी सत्ता है, पसे जनार्दनको देखनेकी 
जिन नेचि दष्ट न्दी, सतं खल्विदं बह के साक्षात्कारकी 
शक्ति उनम कसि आयी; उनकी अखिं तो सोरथख- 
जैसी--नाममाचकी ई । वे नारायणको क्या नजर लगा 
सक्ते है ! निकार्दशीपर सहज किसक्री दष्ट ल्य सकती 
है| उस्टे आप दही स्वको नजरल्गा दै । परंतु यह मोका 
ममत्व है, युज-सेद ३ ! साघु्यानुराग ओर वात्सस्यभावका 
राज्य है| यद्‌ भावरास्य दता दी विचित्र ३ प्रमे 
निधिन्तता ओर पेयं रते दी नदीं | 

मानवोचित मर्यादा-स्थापनाथं भ्रीरामने शरीर दी 
मनुष्य-जेसा वना लिया दः किं आप मनुष्य थोडे ई । मनुष्य- 
देहम ेषी सुन्दरता सम्भव ही न्दी, ज शिव-विरचि आदि 
देवतास केकर दानव, यक्ष, गन्धर्व, सुनि" मनुष्य-सवको 
मोदित कर दे । रोतु भ ॒न्दस्ताकी सरितामे इवकी खाने 
लों | अनी ! ओको छोडो, आप स्वयं भी काठे-काठे 
धषराठे केशोको सँभाखनेके च्वि सभम रपे मणि-माणक्य 
अथवा दर्पे, शारदीय कमल तथा पूर्णचन्द्र आदिको ठच्छ 
ओर तिरस्कृत करनेवाले अपने श्रीमुखारविन्दको विलोकने 
ल्पते तो विसित हो जति ओर देखते-देखते आश्वयसे कहने 
खाते--ध्यह इतना सुन्दर कौन दै १ देवः दानवः यक्षः 
गन्धर्व हे अथवा किंपुरुष ईै--कौन ह १ ेसी सुन्दस्ता तो 
ने कभी देखी ही नहीं ।› जव विस्मयके साथ हाथ हिल जाताः 
तव सोचते--“अरे ! यह्‌, यह तो मे दी प्रतिविम्ब रै । क्या 
मेरा मुख इतना सुन्दर दै १ आश्चर्ये साय फिर देखते 
ओर फिर मुग्ध दो जते । 

-जो रूप रूपके सागरको, सुन्दस्तान्चे सदनकोः 
सचिदानन्द, गोबिन्द श्रीरासचनद्रको दी विसित वना देः 
उसकी महिमाका स्या कहना । असीसका कितना दी 
वर्णन क्रिया जाय, पार दी नहीं । इख सूपको जितना देखा 
जाय, उतनी दी सल्सा वदेगी । यद सेन्दयं, अनुपम 
लावण्य त्रह्याकी स्वना, रेष-क्षारदादिके वर्णन प्यं योगीन्द्र 
मुनीन्र-छानियेकि अनुमाने भी परेकौ वस्र हे । 


१५७१ 





योड़े दि्नेमिं श्रीराम वड हो गये] किंतु जो अनादि 
हैः विराट्‌ ई, जिनका आदि-मष्व-अन्त नहीं दै जो सर्वदा 
सबसे बड़ है, उनके ल्यि छोया-बड़ा स्या ! केवल लीलके ल्ि 
सात्यको वय वानी थी, चटा ली । अद्यकार्ल्मये दी सास्ल-सल्ल 
आदि सर्वविधानि पारग त हो गवे ! ससस्त द्वीपोके छा्चेमिं 
सर्व्॑ष्ठ उततोणं हुए । इषर-डघर ख्याति दुर्ईद ¦ उर्व 
यश छा गया | 

प्रता सुनते दी सूष्वी-सृली-सी दादी-जावाले) 
अत्यन्त घोर कटोर तयस्याके कारण जिनके मनसे कठोरता; 
स्वमावमे रूखापन आ गया थाः वे महामुनि विद्ामिन्न 
ठे्यरिर्योः अयोध्या पदे । विद्वविमोहन भीरामको देखते 
ही देहकी सुधि भू गये । श्रीुखारविन्दकी शोमा निदार 
पेते मग्न हुएः सानो चकोर पूर्णचन्द्रको देखकर कभा गया 
हो ¡ अवक्ताष्या कौन करे } वनको कैसे जाया जाय | भव 
तो वडेके वन्धने ध गये । यह्‌ बन्धन मी रेसा दैः जे कभी 
नट्ट न दे } करद दिनतक खीच-तान र्दी | 

मुनिने अपने स्वार्थो लेककस्याणे जोड्कर देखा तो 
उसकी पूति करनेवाली श्रीयम ओर रक्ष्मणके अतिरिक्त 
संसारभसमे अन्य कोई वस्तु नहीं थी | संसारी वस्तुभेकि 
इच्छुक भिश्चुकोको तो जिघर भी दृष्टि उठाकर देखोगे, उधर दौ 
वे दीख जर्येभे; किंतु परमार्थके उपासक अर श्रीसमके याचक 
तो अन्वेषण करनेपर दी मिलतो ¦ सुनिराजने अयोध्यानरेशसे 
भीरामानुज ओर ्रीरामकी याचना की थी । श्रीरामके दयवास्से 
किंसीकी खोरी कभी खाली नही गवीः पापीडी भी दयते की 
हई पुकार गी नदीं गवी; फिर मुनिवर विश्वामित्रकी ते 
सी उत्तम याचना थी, जो प्रभु ओर प्रथ्ुके प्रसिति दिये 
परस महच र्ती दै, कंत्याणकरारी रै । स्वीकार 


दो गयी) 

रधुवंश्षी तथा दानकरे महक समद्धनैवाटे मटाभाग 
पुरुष याचकौक्ने खोटाना पा समते ह । जिने; यदोः 
भद्र भिक्षुक खारी दाय--निराद नदी लौर्ते, पमे शर व्यक्ति 
संखासे थोडं दी रोते ₹्‌) 

सूयके भूप जनकपुर पर्टुचे । वरदौ क्या था, कदल 


र्न ठुन्दयं 9 ~ य > -=-भ स्यदी 7 ~ 
इक नाम--उन्दयक्ा धुम या । वदादा रन्न स्य पय 
1 मच 


17 


मोहनी (9 [1 याटरङ ~ ग्रभ्‌ 4 ----~ मारं "4 9 

हना डाली ङि दर नगरः दाटरङ्धे रमा नसमारीने 
ीरमके र्पाख्वद्ना पान करन्द सान लैः सवं 
भ।रामक स्पार्द्स्य पान करदर्क मयन--ग्दष्टः यय 


इन्ट्कि दन गये ! 





१७२ 


# श्रुरः राम नमाह # 





करहु सखी अस॒ को तनुघारौ \ 
जे न मोद यद रूप निरी \ 
(रा० चण भा० १।२२०।१) 
मधुर, मनोदर मूर्तिको निदारकर विदेह विशेषरूपते विदेद्‌ 
हो गये | उनकी दरा दी बिलक्षणदो गयी | श्रीरामकी अलैकरिक 
सुन्दरता देखते दी मन अत्यन्त प्रेमके वरा दोकर इतना 
आनन्दित हुआ कि कमी व्रह्मानन्दमै भी यद्‌ अनन्दन 
मिस्र होगा । फिर तो मनने वरस उस व्रह्म-सुखको त्याग 
ही दिया । जव व्रह्म साक्षात्‌ सम्मुख दी ख्डे रः तव ओर 
क्या चादिये-- 

मूरति मघुर मनोहर देखी ) मयर विदेह विदेह वरेण ॥ 
( वही, १1 २१४।४) 
सहज बिरागरूप मन भोर \ थक्रित होत (जिमि चद्‌ चकोरः ॥ 
( वदी, १1 २१५1२) 
जनककी यद दशा ! सीताजी तो तवरतकर श्रीरामको देखी भी 
नदीं थीः केवल पक्षि्योद्वारा श्रीराघवका नाम ओर उनकी 
मधुरातिमधुर कथा दही तनिक सुनी थीं किं वस, आक्रपित दो 
गर्यीं | जव श्रीर्यामसुन्दर उनके नवल नयर्नौके सम्मुख 
आये, तव तो मामला दी कुछ ओरदहो गया । वे 
श्रीराघवेनद्रके मुखारविन्दकी अद्भुत शोभाको अवलोकन करके 





ेसी मोदित दृ, मानो उनके मनको कोद वयत्‌ खीच 
रदा ३ । 

श्रीरामके इन टश्षर्णौमे लोग उदं ८चितयोरः कदने ले 
तो क्या आश्चर्यं | प्रैते आप चितचोर न्दी ई। 
चोरेकि तो श्रीयम दात्र ई कंतु जिन महामारगोका 
अन्तःकरण विमल &, उनका वद्‌ चित्त स्वयं दी आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्द्के नामः स्प; टीः धामकी ओर आर्ट 
हो जाता दै | सत्‌-चित्‌-आनन्द-घन परम-पिता परमात्माकी ` 
प्राप्ति ही जीवक्रा धर्म &। मनुष्यकरा मन सन्विदानन्दको 
प्राप्तकरचेतौ पिर कुद भी पाना रोप नदीं रद जाता। 
संसारके सभी पदार्थं श्रीरामरूप ई कवल इस भावनासे वह 
जगत्‌को देखता ३ । उसे क्षण-क्षण ओर कण-कण भगवान्‌ 
श्रीसमके दर्शन होते रते ई । 

भगवान्करे नामः रूपः टीत्ा घाम्मे क्या अद्भुत आकर्षण, 
उनकी क्या महिमा दै भीर क्यो है--दसे कभी कोई पूर्णतया न 
जान सक्रा है न कद्‌ सकरा । यद्‌ वाणीतेपरेकी गाया है। जो इन्दं 
भावकी दष्टिमे देखते ई, इनपर श्रद्धा-विश्वास करते ई अथवा 
जिनपर श्रीभगवान्‌ तनिक-सी कृपादष्टि डालदेते ई वे 
पुण्यात्मा उन्दं स्वयं जान जाते ई । उनका जीवन सफल 
हो जाता है । वे सदा प्रमानन्दमय रूपमे मग्न रहते ई । 





सोभासिन्धु भगवाच्‌ श्रीराम 


( लेखक-भरीपृष्वीसिहनी चौदान “परेम, ) 


हमारी अखिं उसे देखना चाहती है जिसे देख छेनेके 
याद्‌ ओर कुछ देखना न रद जाय | जागतिक सैीन्दर्यके जदो 
कीं प्रसङ्ग अते ईः उन्दँं देखनेके स्थि दमारी अखिं सदसा 
दोद पड़ती हैः किंतु वस्त दी उत नश्वर सौन्दर्य॑ते निराश 
होकर टट आती ह ओर देखनेकी भूख इनकी व्यो-कीरसयो 
वनी 1 जाती दै । अन्तम विरक्तमावसे यर्दौतक कद दिया 
जाता दे-- 


यह्‌ तमद! देखिये; वह्‌ तमाङ्ा देद्य \ 
दीदंदो अदिं खुदा ने, इन से क्या-क्य! देखिये ॥ 
-राग्र 
चात यह है करि अविं अपने अभीष्ट सैन्दर्यको मली.- 
ति पदचानती ई, इसस्ि संसारी किंसी भी सुन्दरताको 
देखकर चेला नदीं खाती । इन्दं तो एकमा प्रसुके चिर-॒न्दर- 
चिर-नवीन रूपके दीदारी भीख चाहिये एेसे दिन्य सौन्दर्य. 


५५४८ 


दशनकी भिक्षके व्यि ओखिं मानो दो टीकर (भिक्षा 
पात्र ) ई-- 
अखि नही र चेहरे पर तेरे फकीरके\ 


दो ढीकरे रै भीख के दीदार के छ्य) 
मपिर 


सोन्दरय-सुघा-निधि भगवान्‌ श्रीरामका खरल, तरलः रस- 
मय स्पदी इन अर्खोकी दर्शन-पिपासाको तृप्त कसम 
समर्थ दे । जव्र-जवर किसी भक्तकी वड़भागिनी अखन उन 
देखा दै-- 
देखि रूप कोचन रुरुचाने \ हरषे जनु निज निधि पदिचने ॥ 
(रा० च०मा० १।२३१।२) 
ये अपनी निषिको आप पदचानती ई । मनुष्यकी दही 
क्या; समस्त प्राणिर्योकी अदिं अभिराम रामके सकलमुवन- 
विमोदन अद्भुत सीन्दर्यसे विमोहित &-- 


# शणेभाकिर्छु भणणान्‌ श्रीरा % 
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करहु सखी अस॒ को तनुघारौ \ जे न मोहद रट्‌ रूप निरी ॥ 
(वरी, १। २२०१) 

भगवान्‌ रामके एसे अद्भुत सोन्दयंका वर्णन भक्त 
कवीश्वर गोखामी ठटसीदासजीने एवं अन्यान्य राम-मक्तौनि 
अपने ्रन्थौमे यथासम्भवर क्रिया 2 ओर साथ दी युक्तिपूव॑क 
अपनी विवशता ओर सामरध्याभाव भी प्रकट कर दिया है-- 
स्याम गोर क्रिमि कौं बखानी \ भिरा अनयन नयन बिनु वानी 1 
( व्ही, १। २२८ । १) 


विश्वविल्येचचन-चकोर रामचन्द्रका सोन्द्थ॒सुन्दरताकी 
चरमावधि है-- 
राम सीय सोभा अवधि सुरत अवधि दोड राज \ 
( वदी; १३०९) 
उनका सोन्दयं मानवक प्राण-घाती दान्ोतकको हटात्‌ 
विमोहित कर ऊेता दै । उनकी घोर घातक बृत्ति ओर शखन- 
धारे अनुपम ल्प-रारिके समक्ष कुण्ठित हो जाती र| 
व्रिधाताकी समस्त खष्टिम एसी सुन्दरता कीं नही है; 
क्योकि ये तो- 
आपु प्रगट भए विधि न बनाए) 
( वही, २1 ११९1२) 
परिधाताको तो इनसे ईर्ष्या दो गयौ दै-- 
इन्दि देखि विधि मन अनुराग \ पटतर जोग बनावे रागः 1 
कन्द वहुत श्रम रेक न आप \ तेहि इरिषा बन आनि दुराए ॥ 
( वही, २1 ११९।३) 
रामका सहज सौन्दर्य॒प्रयेक यितिमे सोन्दयं ही 
है । परियिति-पिर्तनसे उसमे कोई परितंन नहीं 
आता | पथिक-वेद्मे विचरते हए) जबकि उनके मस्तकपर 
अवधका राजयुकुट नदीं हैः जया-मुकुट्की छटा कैसी 
निराटी हे ! दिव्य कान्ति विकीर्णं करनेवाले सणि-सुक्ताओके 
अमावमे स्वेद्‌-कण-नाट कैसी शोभा पा रहा है-- 
जया मुकुट सीसनि सुभम्‌ उर मुज नयन विसार \ 


सरद परन्‌ चिघु बदन वर रूसत्‌ स्वेद कन जार } 
( वदी, २१ ११५) 


यदी नदी, राक्खराज दशाननसे युद्ध करते हुए रामके 
श्याम-शरीरपर रिपु-रक्तकी पूदे--जो अन्यत्र जुगुप्सा ही 
उत्पन्न करती ई-- कैसी सुन्दर समा र्दी ₹ ! वावा वुख्सी- 
दासजीकी (कवितावलीः मे उस्रा देच्ियि-- 


मानो सरक्त यैर विसार मे, फैरि चरीं वर वीरबहूरटी ॥ ` 
(६1५१) 


्रकृतिका नैसभिक सन्दर इ अनुपम सैन्दयंके समस 
गवं नदीं कर खकता-- 
गोरे को बरनु दें सोनो न सरोनो करगे 
संबिरे विरोके गवं घटत घटनि के] 
( कवितावली, भयोष्मा° १६ ) 
अब एक रस्ोकी दर्द रामकी भी देखिये । दुल्हा- 
वेशम राम कोटिकाम-छविका निराद्र करते हए. कैसे 
असमो््वं सुन्दर है, मानो सोन्द्यं-माधुयार्णव दी उमद़्‌ 
पड़ा हे-- 
रूप-सुधा अनन्द-सिघु मे श्टरमसात तसना \ 
उनके चरण महावर-मण्डित ई | पीत पुनीत मनोहर 
घोती है । पीठे जनेऊकी अपनी शोभा दै । पाणि-पटव्मे 
रामनामाङ्कित मद्रिका द ओर- 
पिजर उपरना काखा सोती \ दुह ंचरन्दटि गे मनि मोदी 
(रा० च० मा०२।३२६९।४) 
--घारण क्रिये हए है । काननम कल कुण्डल स्लरमल- 
स्लमल कर रदे ई ओर मुखमण्डल्करा स्या कटना-- 
यदनु स्कर सोदे निषाना\ 
( वदी, १।३२६।४) 


खुन्दर भ्रुकुटि दै । मनोहर नासिका दै । सिरपर 
श्लोभाकी मरोर मोर दै । तिल्क-रेखपर तो भर्तोका मन 
लटककर चला जाता दै । गोषाहजीकी तिल्कपर कितनी 
सुन्दर उप्पेक्षा दै-- 
तिरक रेड सोमा जनु रचोकी\ 
(वदी, १1 २१८1४) 
तिल्ककी रेख एरी सुन्दर हः मानो [ मूतिमती ] 
श्लोधापर स॒दर ल्गादी गयीद्यो। 
एसे स्प-छुधा-सिन्दु रामको वधू सीताने वररूपप्मे वरण 
किया | रास-रूप-मोदिता सीताकी विमग दद्याका 
ध्कवितावलीभ्मै कितना सजीव वणन दै-- 
फेनन्‌ शै परदारी} 
सटी पर दारते नारी 
(गाश० १७) 


राम कोरूपु निहारति जानकी ककन 


मते समै सुधि मूलि मद खर टेकि 
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भगवान. गमका अद्भुत सैन्दर्यं॑केवल दरशनमात्रको 
हौ मनोर नदीं दै, वस्कि उसका अखिल विद्वके दिताथं 
कल्याणकारी मद्गलमय खस्य भी ३ । इसके ल्यि मक्त 
मूर्धन्य तुटसोदाखजी अपने विश्व-विश्रुत ग्रन्थ रामचसिति- 
मनप कहते ई-- 
नीर सयोरुद नीरूमनि नीरः नीरघर स्याम \ 
सजि तन सोमा निरछि कोटि कोटि सत काम्‌ \ 
(१। १४६) 
भगवान्‌ रामके सीन्दर्थःवर्णनमे यदौ तीन उपमान-- 
नीट कमलः नीक मणि ओर नीट घन एक साथ टये गये ह 
जो कान्य-कलाकी दषटिसे मालोपमाका वोध करति ई; किंत 
लोक-मङ्गल ओर छोक-कस्याणकी टष्टिसे कुक ओर गदरारईमे 
जाकर देखं । भगवान्‌ रामका सौन्दयं नीठे कमले समान 
कोमल ओर सरस दै । भक्तके लोचन-भ्रमर उसका मकरन्द्‌- 
पान किया करते ई | वह्‌ भक्तकि अनाविल मानस-सरोवर्स 
उद्भासित दोता दै | वद नीलमणिके सदश द अर्थात्‌ कोमर 


क्षः ट्छ तथ वमामद्‌ # 








दी नदीः दकि चि कडर भी दै । मोदान्धकारको मियनेके 
च््ि मणि दिव्य प्रका भी विद्यमान ३] फिर उर्फ 
विशेष अथं ( घन ) भी संनिदित 2, जे दीन-दुखीके ल्यि 
दखिता-वरिनारनका मख्य देतु ट ओर वह नीक नीरथरके 
समान विश्वके समस्त अम्वोको मिराक्र सम्पूणं स्साकरो 
रसमय कर देने समथ दे | 

सच तो यद ट क्रि भगवान्‌ रामके अद्भुत सीन्दयं-सुया- 
रसा्ण॑वके समश्च जगत्‌क्रा कोई नश्वर उपमान ससम्मान नदी 
लाया जा सकता-- 

भे उपमान सवै रस-रीति\ 

ओर उपमाने अभावर्म कदा दी क्या जा सकता ३] 
अतः फिर गोखामीजीके शरग्दमिं उसका वर्णन कसनेके लियि 
यही कना उचित दै-- 

शिरा अनयन नयन चिनु वानी \ 
( वदी, १1२२८1१) 


---"--{व््न््क~- 


तुरखसीके रामदी बार-छि 


( रेखक-पं० भीटेदीजी सादित्मालंकार ) 


वारक सभावतः चिन्ताकर्षक होता दै । मानव दी नदी 
वरं .पड्ु-पक्षि्येके वच्चे भी हमारे मनको वसस हरस्ते र | 
जव दम बछ्डेको छर्छोग भरते देखते ई, उस समय हृदय- 
मै एक विशिष्ट प्रकारके आनन्द्का अनुमव होता दै। 
चिद्यो जव अपने व््चौकी ्चौचमे दाना डाल्ती ह ओर 
उनके साथ फुदकती है, उस समय उन्द अवलोकन करते ही 
भाक व्यक्तका हदय अपार आनन्दसे भर जाता दै इतना 
दी न्दी? हिंसक जानवररो-ग्याघ्रः सिंह आदिके शावकको भी 
देखकर हम क्षणभरके च्ि भूल जाते ह किं यह प्राण- 
घातक जीव दै | यर्होतक कि सर्पके वच्चेको भी मारने 
दिचक-सी होती दैः इसव्यि किं वह भी परम मनोहर प्रतीत 
दोतादै 
. जव हम अपने या पराये वच्चेको खाटपर च्टे 
अथवा प्रङ्घणमे जानु-पाणि चर्ते पाते हैः उस समय सव 
काम छोड़कर उसे प्यार करने एवं छेडनेमे अवश्य दी कछ 
समय व्यतीत कर देते ई । 


चरच्चोँका केवट ंसना-खेटना ष्टौ चिन्ताकर्षकं नहीं 
दोता, वरं चलना वोलना-रोना आदि खार क्रिया-कलाप ही 


परम मनोर होते ६ । यर्दौतक किं उसके सेल-कूदके 
सामान भी ददयवान्के व्यि आनन्दप्रदायक दभा 
करते ₹। 


कान्य-जगतूके सश भी वाल-छविः वाल-लीला, वाल 
सोन्दयके चित्रणमे रस ठेते ह ओर उसमे अपनेको तन्मय कर 
देते । कविवर सूरदासजी प्रभृतिका बाट-छीला-वणन अनूटा 
र । संत-दिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने भी अपने उपाल- 
देव श्रीराघवेनद्रके वाल-छवि-चित्रणमे कमाल किया हे । आपके 
रामके अङ्ग-अङ्गमे कोटि-कोटि कामदेवोकी आभा दै-- 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा \ नीर कंज वारिद गमीरा 
असून चरन पंकज नख ॒जोती \ कमर दरुन्द वैठे जनु मोती ॥ 
शेख कुरिख ध्वज अल्ुस सोरे \ नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मेदे॥ 
कटि विकिनी उदर त्रय रेखा \ नामि गभीर जान जेहि देखा ॥ 
सुज निसारु भूषन जुत भूरी । हिय हरि नख अति सोभारूरी॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा \ विप्र चरन देखत मन रोमा ॥ 
यामु कंठ अति निलुकः सुदा \ आनन अमित मदन छवि टाई ॥ 
दुद दुई दसन अघर असने \ नासः तिरक को बरनै परे ॥ 
सुदर श्रवन सुचाखं॒रूपोका \ ति प्म मधुर सोते बोरा # 


# पुरूखीषे समकी पा-छति # 





~~ ~ ------------~-~--~--~---~- ~~~ ~ ~~~ 


बिर्क क्च दुतवित ममुभररे \ नहु प्रकार सचि मातु संबार \ 
पीत रगु तनु पिर \ जानु पानि विचसनि मेहि माई \ 
रूप सकं नहि कटि श्रुति सेषा \ सो जनई सपने अहिं देख 1 


(सर०चण०्मा०गा०का० १९८ । १-६) 


वाल-सौन्द्यका इतना स्वाभाविक ओर सुन्दर चित्रण 
मान्यता अन्यत्र हुकुम ३ । समके उपयोगमे आनेवाली 
स्तु्ओका चित्रण भी अद्वितीय प्रतीत होता है! रामके 
लने भी प्राङ्ृतिक काष्ठकार नहीं बनाते, उसकी सचना भी 
7मदेवद्मारा दी हेती है-- 
कनकं रतन सनि पारने, सच्यो मनँ मार सुतहार \ 
विवि श्विलोना किंकरिनी, रणे मजुरु सुकूता हार! 
( गीतावलो, वाख्० २२। १) 


सार स॒तदहारद्यारा निमित पाख्नेपर जव राम लेटकर 
लने लगते है, तव वे कैसे ख्गते है--यह गोखामीजीसे 
पनिये-- 
मदन मेर के चद्‌ की, इरूकनि निदरति तनु जोति! 
नीर कमर मनि जरद्‌ कौ उपमा क रूघुसति रोति 1 
मातु सुकृत फर राम रुर 1 
रुचु रुघु लोहित रकित ई पद पानि अघर एक रग \ 
को कवि जो छनि कि सकते, नख क्ख सुद्र सवज \ 
परिजन रजन रम्‌ ररा 1 
( गीतावली, बार० २२} ३-४ ) 
गोस्वामीजीके राम केवल नहा-षो चेनेपर टी सुन्दर 
नदीं छ्गते, वच्कि धूलि-धूसरित अङ्ग भी कामदेवकी शोभाको 
परास्त करते ई-- 
भति सुंदर सोमत चरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूर घरे ॥ 
( केवितावलीः वार० ३ ) 
आपके राम इतने सुन्दर ई कि उनके साथ जिनकी 
उपमा दी जाती ३ वे भी सङ्कचा-से जते ईै-- 
सजन मीन कमठ सद्ूचत तव्‌ 
जव उपमा चाहत क्वि दैन 
( मीतादी, वार० ३५ । १ ) 
माताके साथ वाल्कका चिर सम्बन्ब ॒रदता ह । 
माताकी गोदमे वाल्क जितना सुशोभित होता है, उतना 
अन्यके अद्भमे नहीं । सामान्यतया याल-सेन्दरय-चि्रणमे कवि 
बाककको माताकी गोदरमे ठौ देखना रहते ई । पर दारक 


१७५ 





राम अपने पिताकी गोदे भी अतुख्नीव सोभा पति ई । 
सवेरे अलसाये हुए राम महाराज द्स्थकी गोद कैसे 
र्गते ₹ यद देखिये-- 
अवचेस के द्वारं सकारे सई सुत गोद कै भूपति दै निकसे \ 
अवलोकि है सोच-चिभोत्वन को, उमि-सी सहे, ञ न स्मे धिक-से॥ 
तुरुसी सन-रंजन रंजित अजनः नेन सुजन जातक-से ॥ 
सजनी ससि मे समसीर उम, नयनीर सरोखुट-ते विक्से \ 
( कवितावली, वाल० १। २) 
अव भगवान्‌ रामको अजिर-बिदहारीके सूपमे अवलोकन 
कीज्यि | अन्य बाल्कोौकी भति दही वारक राम भी र्योगनमें 
धूल-धूसरित होकर खेलते द । पर अन्य वालकोते उनकी शोभा 
न्यारी दी दै-- 
बारबिनोद करत रघुराई \ विचरत अनिर जननि सुखदाई! 
मरकत मुदुरु केवर स्यामा \ अग्‌ अग प्रति छनि वहु कामा 
नवर राजीव असन मृदु चरना \ पदज्‌ सविर नख सति दुति दरना 
सरित अक दुरिसादिक चारौ \ नुपुर चारु मघुर रकार 1 
गवार पुरट मनि रव्चित वना \ कटि किकिनि कर मुखर सुराई ॥ 
(रा० च०्मा० ७} ७५41 २-४) 
कौसल्या जव वोरन जाई \ दुमुनि दुं परभु चरि पराई ॥ 
धूसर धूरि मरं तनु आण \ मूपति विर्हसि मेद्‌ वेखाप ॥ 
भोजन करत चपर द्वित इत उत अवप्तर पाड \ 
माजि चरे किरुकत्‌ मुख द्धि ओदन रुपटाई्‌ † 
(रा०चण०्मा०वान्का० १२०२) ४-५, २०३) 


गोखामीजीने राघ्वेन्द्रकी सभी अवस्यार्ओका वर्णन 
करते हु वार-लीलापर विरोष ध्यान दिया दै । रामचरित- 
मानसः, कवितावटी, वरवै-रमायणः, गीतावदधी आदिन आपने 
रामकी वाल-लीखका अलोकिक ठगसे वर्णन क्रिया ह | रामक 
अङ्ग-प्रत्यज्गकी सोभा-वणनमे आपने अपार प्रतिभाका परिनिय 
दिया दै । वाल्क रामके दतिः र्ट, अधर, मोतीी मादा, 
कुण्डल, कपोरू आदिका चित्रण कवितावदीने दर प्रकार्‌ पाया 
जाता दै-- 
व्र दत की पंमति लुदक्टी, अधयाधर पर्टव रन दौ! 
न्वपला चमङ़ं चन वीच दौ छवि मेतिन मार अनेन ड ॥ 
्ुबुसरि रटँ रटत मुख ऊपर 


नेदडावरि प्रान = तुरी ~~ 
नवदछाव)रं प्रान ठर तुरी, बहिः उ 
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कयि ई» जो सूरके गेय ( बाट-खीख-सम्बन्धी ) पदेति कम 
स्यान नदीं स्ता । रे पर्योका वाहूल्य गीतावरीमे ६ । 
यथा-- 
अगन छिरत चुटसवनि चाण 
सीर-जरुद्‌ तनु स्याम राम सियु जननि निरि मुख निकट योराप \ 
यघुक सुमन अखन पद्‌ प्कन अरस प्रमुख लिन्द वनि जाए ॥ 
नूपुर जनु मुनिबर करसि स्वे मीढ दे वंह यसा 
कटि मेखर व्र दार रव दर रुचिर वोह मृएन पिरप ॥ 
टर श्रीवत्स मनोहर दरिनख देम मध्य॒ मनिगन वहु रणए \ 
सुमग चिवुकः द्विजः भधर, नासिका वन, कोटः मोदिं भतिं माए 
भू. सुंदर करनारस पूरनः रोचन मनँ जुगङ जरजाए \ 
भार निसार कित रुटकन यर, वारूदसा के चिदुर मुहाप । 
मनु दोर गुर सनि कुज आग करि ससिटि मिरुन तम के गन आए \ 
ख्पमा पक अभूत मदै तव, जव जननी पट पीत ओढ़ाप ॥ 
( मीतावी १। २६ । १--& ) 


यव कुछ वड़े दोकर राम अपने अनुज एवं सवार्ओ- 


के साथ सविेतकी ग्यम विचरने लो | नगसासी 
"25, --- 


उनका रूप निरखकर निद्राट तौ दते दी ई; एर गोलामी. 
जी अपने क्िदोर समको दस स्यम अवटोकन करते ई-- 
करतटः वान धनुष थति सोदया \ देत खूप चरचर मेदा ॥ 
जिन्द वीथिन्द्‌ विद्र सुव मा \ थित टि सव लेग ुमा॥ 
(रा०चन्मा० वा० का०२०३।४) 
पद्राण पटने घ्यूतटः विदारी सत्वेन्रके दन कीजियि-- 
पद्‌ कंजनि मदु वर्ना पनर्हीः धनुर सर पंकज-पानि रि \ 
रसिका सैम खरत दोरत द सजू तर चौद हट दद ॥ 
{ कवित्रावटी १।६) 
सखाथेतरेः ताथ नौका-वरिदार कसते दए व॒टर्छके रामका 
अवटोकन कवरितावरीमे कीजिय-- 
सरु यर तीर्यं तीर प्त र्वुयीर सला अख वीर सत्र 
चनु कर तीर) निपुग वरस कटि पीत दुकू नर्वेन फवै ॥ 
( वदी, १।७) 
दष प्रकार दम पते ई कि गोखामीजीने खुकरुट-कमल- 
दिवाकर रामकी दिद्यु-अवस्य्े क्रियोरावष्ातकका क्रम- 
वद्ध टंगसे ओर परम मनोद्र सूपे वर्णन किया ४ 
जो अन्यत्र दुर्लभ है । 


धूनुषधारीके प्रति 


( सेखक-भीरिङृष्णदासजी गुप्त ष्टरि, ) 


कटो, मेरे धनुषधारी ! मेरे वारम क्या सोचा १ मेरा भी 
करु ख्याल दै तदं १ 

कोरि-कोटि जन्म वीत गये र मेरे चित्तको वम्धारे 
चिन्तनकी चोलयपर चिर पय्कृते } होः कोटि-कोटि जन्म | 
पर तुम टस-ते-मस नदीं हुए । ठम्दारे कापर जूक 
नदीं रमी | आखिर इतनी खफगी क्यो १ ठेसा कौन भारी 
अपराध वन गया ह सुदसे १ कौनसे मने तम्दारे दाथी-पोडे 
खोर ल्यिर१कुठ तो वोरो | तनिक तो जिहाको कष्ट 
दो! वाततो यद दै करि सीेपर सव रोव जमाते दैः टेदेके 
अगि दाथ जोडते ई । ठम कौन दुनिवसे निरे दो । 
जिसने ठम्दारी इदय-निधिका अपहरण किया; उसे तो मुक्ति 
प्रदान की ओर मँ जो तुमपर अपना स्वस्व निछावर कर री 
दर, उसके साय यह व्यवहार | ब्राततक नदीं कसते | 

विकट हो-दोकर चार्वार मँ पुकार र्दी हूः पर तुम नदी 
सुनते । सारी शर्मदया उतारकर रख दी क्या १ मेरा चित्त 
त सैरः परछे सिरेका निर्टज दै दी । तनिक भी दस्मे पानी 
_ हेता तो अबतक कभीका द्मे विग्ुखं दो गया होता । पर 


ठम अपनी कदो, तुमं कितने पानीम दो ? तम्दायी ओखर 
भीतो पानीका नाम-निरान न्दी | तनिक भी पानी होता 
तो ठम इस तरह पर्सी मूरत नदीं वने रहते । षच; दुम 
तो जड दे गये हो--एक सिरेते जड । जो जडसे पत्यरको चैतन 
नारी-रूप प्रदान कर दे, वदी मेरे चयि स्वयं जड-पत्यर होकर 
रह जाय--भाग्यकी विडम्बना इससे वदुकर्‌ क्या होगी । 

सुनती आयी ह--गजकरी पुकारपर तुम नंगे पैर दौड़कर 
आधे वोक आगे थे ] अजामिल्के मुखसे नारायणका भना 
निकर्ते-निकल्ते दी प्रकट हो गये थे | बुरा न मानना, मुपे 
तो यह्‌ सव्र गप सादूम दतती द। यदी श्चूठके पुल बोध 
दिये गये दँ । अपने दिख्की सच कषती दर सुने तो विश्वा 
नीं होता । विश्वास हो भी कैसे १एेसे हतेः तो मेरी वेला 
यो चुप्पी साधते कैसे बनता । इस तरद कामि उंगरी दिये 
कैते रते । युग वीत गये ई, युग--अरज गुजासते । यें ही 
उलखदना न्दी दे रदी 

अर फिर मंग्मोग भी तो देखी जाती द । मेरी मोग, 
मेर चाह तो प्कद्म खाधारण ट । म गुक्ति नहीं चाहती । 


# धनुषधारीक्ते प्रति %# 
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दम्हारी नित्य-चरण-करंकरी भी नहीं बनना चाहती | मेरी 
कामना तो केवल इतनी-सी हे किं ठ्हारा धनुषधारी सूय एक 
बरार मेरे लिये, मञ्चपर सक्रिय हो-- त्रस; एक वार । 


वह प्राणी प्राणी नही, जिसे किसीपर सरना नही आता। 
वहे जीवन जीवन नर्दः जिसमे करिसीपर मरा न जाय । 
प्राण-घारणाकी सार्थकता-जीवनकी कृतार्थता ईइसीमे है । 
मरना मेने सीख लिया दैः मेरे जीवनेश्वर ! मरण-ऋृचाओंकी 
रचयिच्ी '्यधाः पाठ पदा गयी है । प्रीतिकी ससि वनी 
अमित वेगसे प्रियतम-सागरकी ओर दोडी चली जातीः 
मत्तवाटी मीराने पार पका करा दिया दै--एकद्म पकाः न 
जाने करितनी-क्रितनी वार दुहस्वाकर । अव तो कसर 
-केवल मर जानेकी है । मर जाऊँ तो जीवन कताथ हो जाय | 
यह काम ठम्दे करना होगा, मेरे मरणेदवर | मञ्चे मार डारो 
ओर मेर जीवन जीवन वना दो । 


सचः मुञ्चे मार डालो, मेरे धनुधैर ! मरे व्रिना सुत्ने कल 
नही पड्नेकी । यह काम दुद छोड ओर कौन करेगा । 
ठम-सा श्रेष्ठ धनुर्धर मेँ कँ पांगी । कड रदे हो युस्कराक्रः 
(किंसीसे भी करा ङे, सद्म दी कौन खाल लगे द । लाख 
कंहा करोम वहकविमे थोडे आ सकती हूँ । दुम्दारे 
सु्खावके परोका मुस्े भरीर्भोति पता है | कण-कणके मर्मकी 
शाव गीता गुखआनी पदिक ही मेरे कानमे मन्त एरक गयी -- 
(रामः शसखग्टतामहम्‌।› ( १०।३ १) गीताकी रिष्याको मुलवेमे 
डालना सरल नही, मले दी तुम मायापति हुमा करो--समन्ने १ 


कैसी विचि वात है {--विस्मयसे भरी जाती ह| से 
दौ क्या, जगत्‌ भरेगा । जिस रावण ओर रावणके कुर्ने-- 
एकाथ विभीषण-जेसेकी वात जाने दो--सदा आपकी छद्‌ 
छीली, कदस-कदमपर आप ओर भापके कुल्ते वेर जरिया 
उसे तो आपने अपने कपा-वाणोकी अनन्त वोार कर अपने 
लेके पठा दिया ओर इधर जो ठम्दारे गुन गातेः हारते 
वेदाल हुई जा रदी है, उस अर्हड-नादानः भोटी-भालयीकी न- 
ङु-सी बातपर कान भी नदीं देते ¡ उरे चुटक्रियोमिं 
उङ़ारदेदो। 


सचमुच मेरे राजा, मेरी तो मोग भी अत्यल्पे; फिर 
भी--“ "मेरे भंडारी लेकरमी जनि क्यो ठम दम र 
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रहे हो । मेँ करणके बाण नडी चाहती । दुग्दारी छृषाके ती्ेखे 
मुञ्चे कोई सरोकार नई । ठम्हारे मोटे-मोटे अल-यल्र त 
सलामत रहं । मुञ्चे तो; वसः न-ङ्रुख-सा कु चाद्ये । 


श्वो, फिर क्या चाहती है आखिर ९ ओह ¡ गनीमत हैः 
पूछा तो आपने | पिषिले तो सही | रामके रामत्वमे लर तो 
आयी । त॒म मञ्चसे पूछ रदे हो । मेरी पूछ कर रहे दो । मुस 
न-ङुखको कुछ मान र्दे दो । मेँ तो इतनेखे दी सरी जा रदी 
रं | बता क्या खाकः कु मौगमभी तोहे] फिर भी दम 
पूछ रदे हो; बताना तो पड़ेगा दी | 


तो लः सुनो, मेरे सवसव ! मेरी मोग । ओंख मीच छः 
कानमेरेहोठौवे सया लेः तव करटूगीः यो नदी! यं ।- 
वसः, इस तरद । ठीक !--अव सुनो । दिख्के तरकससे 
निकारः --एकचित्त होकर चुनो; अनमने होकर नर्दी- 
नयनोकी कमानपर चदाक्रर चितवनक्रा एकर तीर मुक्षपर 
छोड़ दो--बसः एक दी ] एकाधिकं मँ नदीं चाहती । अनन्त 
अनन्तेच्ुक चाह । मेरा काम तो एकते टी बन जायगा । मँ 
निहार हो जागी । ठम्दारा वार अमोघ हैया भँ नही 
जानती ? वह एक दीमृन्े ष जायगा । सार्थक हो जायगा 
मेरा जीवन । मँ मर जाङगी अपने रामपर, जी जागी 
नित्य जीवनमे | 


कह रदे दो-“यह क्या मोग र्दीदै! वड़ा भयानक 
हे यह तीर। इस एके दी अनन्त रसनवाेकी वर्षादो 
जायगी | मर जायेगा च्‌ वेमोतः बुरी तरद-सदा-षदाके 
चयि । अरी वावी ! मर-मरफे जिवेगा; जो-्जके मरेगी !-- 
कर क्या रदी दै त्‌ चिन्ता न क्यो, मेरे देव | 
मरनातोमै चाददीर्दीहं| अर फिर रेखा मरनातेो कोर 
निपट मट्‌ गेवारिन भीन छोड़ेगी; जंखा ठम क्टर्देदो) 
मुञ्चे क्या समञ्च रखा रै दमने १ मतिके नति एकदम गवी- 
वीती नदी हू | इस्ठेतो उष्टे चार चद ख्या जार्येगेमेरे 
सोभाग्यको । पेते अद्भुत जीनि-मरनेकेः घट-मिलकर एक-जी 
हए रसकरा आस्वादनः सच? भाग्यका ठीक द्रटनेपर टी इटम 
होता ३ | टज कटो धरा दं यद्‌ ! 

दोःतेक्दोः क्रोने मेर मनका ? साथमे मैरी भराव! 


वराल्ते कयो नहः मेरे नवर) 2 चरनपदामा ; 
्राल्तं तेवां नहा मर दनु दर) नर्‌ वदुष्रवाग्‌। 


ए ~ :-------- 
नी > ( 


इरोराष्पष् र२-- 
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भार्‌ शरीरपके जीवनका आदरं खर्प 


( रेखक -नद्षलीन परमश्रदधेय श्राजयदयाटजी मोमन्दका ) 


जिन मयादापुस्पत्तम भगवान्‌ श्रीरायचन्द्रजीके नामः 
र्पः गुण लीलः प्रेम ओर प्रमावक्रौ अमतमयी कथार्थेका 
वणः पठन्‌ ओर मनन दी परम कल्याण करनैवाय दैः उन 
प्रसुके खस्यको टक्यम स्कर) उनके गुण ओर चरितो 
सवथा आदश्च मानकर ओर उनक्रे वचनेको परमधम समन्न- 
कर जे मनुष्य तदनुसार आचरण कर्ता दैः उतक्री तो बात 
ही क्यादैः एते पुख्पकरे दन-स्श्ष-भापण आदिका 
सौभाग्य जित मनुष्यको प्रात है, वह भी अत्यन्त धन्य दे | 


कख माई कहा करते ह करि ष्टम भगवान्रे नामका 
जप वदत दिने कसते ई; परु जितना लम वताया जाता 
६, उतना हमे नदी हुमा ।' इसका उत्तर यद दै कि भगवान्‌- 
के नामकरी महिमा तो इतनी अपार दै करि उसका जितना 
गान क्रिया जाय; उतना दी थोडा रै । नाम-जय कलेवार्छेको 
लाम नही दीखता इसमे प्रधान कारण है दस नामापराधोको 
छोद्कर जग न करना । दस अपरा्धोका त्याग करके जप 
कसनेपर नाम-जपका शाक्नवणितं फल अवश्य प्रप्त टो सकता 
है! दस अप्यधोको सवथा स्यागकर नाम-जप करनेवाटेको 
प्रलयक्च मदान्‌ फल प्रात दोनेमे तो संदे दी व्या दैः केवल 
अद्धा ओर प्रेन--इन दो चातोपर.ख्याट रखकर जो अर्थपर 
भ्यान रखते हुए. मामका जग करता है उसे भी प्रत्यक्ष परमा- 
नन्दकी प्राति बहुत सीर दये सकती द । नाम-जफके साथ-साथ 
परमात्मक अमृतमय खल्पकरा ध्यान दोते रहनेसे क्षण-कष्णम 
उनके दिव्य गुण ओर प्रमार्वोक्री स्मृति होती है ओर वद्‌ 
स्मृति अपू प्रेम अर आनन्द्को उदयन करती ई । यदि 
यह्‌ कदां जाय करि भ्यामचरितमानसमे नाम-महिमाके अन्तग॑त 
यद कदा गया दै-- 


भाय कुमाय अनख अरस \ नाम॒ जपत मंगटः दिसि दस ॥ 
(१)। २४७११) 


# १. त्पुर्योको निन्दा, २ न्अश्रद्धाद्धभेकि मीच नाम-मदिमाका 
कथन, ३, विष्णु मौर शंकरे भेदबुद्धिः ४. वेदो अग्रद्धा, 
५. दासि भश्रद्धाः ६. रुर घन्रद्धा, ७. नाममहिमारमे धर्थं- 
यादी क्सनाः ८. दारूनिप्िद्ध कर्मकरा याचरण, ९. नाम 
अकपर छासखविदित्‌ कर्मका स्याम ब्रवा 1०, अन्य धमो नामी 
चरणना-- मे दरस नाप्रापराप दै । 


--पफिर्‌ श्रद्धाघ्दित नाम जमनैसदी फलदो, पेद 
जयनेसे फट न दो) यद बात कदो सकती १ तो इका उत्तर 
यह ट क्रि "भावके कुमावतः--करिसी प्रकार मी नाम जगनेषे 
दस दिशामि कल्याण दता ई, दस वातपर ते श्रद्धा दौनी 
दयी चादि । इसपर मीश्रढान दः तव वेंसाफटक्वेकिस्दे 
सकता ट इसपर यदि कई कटे प्रि "विचारद्राय ते द्म 
श्रद्धा करना चाहते दः परत मन इस खीक्रार नदीं करता; 
दस्केः चयि क्या करं ? ता दखका उत्तर यद्‌ दपि शुद्धिके 
विचारे विश्वाम्न करके दी नाम-जर कसते श्ना चि । 
भगवानूपर विश्वा दनक कारण तथा नाम-जपकरे प्रभवे 
अगि चरकरर पूण श्रद्धा ओरप्रेम मंपने-धाप दी प्राप्त दो सकते 
६ । परु यदि अर्थपरध्वान स्तते हए जर रिया जायते ओर 
भी शीघ्र परमानन्दकी प्राति दौ खकती ६ । 


वहूत.से भादू कदते ₹ कि दमलोग वपि मदिर 
भगवान दुन करने जति ई, परतर हरमे विरोप कोई लम 
नदीं हथा--इस्का क्या कारण है ? इसका उत्तर यदै 
करि व्विरेप सभन देने एक कारण तो डैः श्रद्धा ओर 
पेमकी कमी तया दूसया कारण द भगवान्‌ विप्रहदृशचनकरा 
रद्य न जानना । मन्दि भगवान दर्शनन्न रल ईै-- 
उनके सूपः लावण्य; गुणः प्रभाव ओर चरित्र स्मरण-मनन 
करके उनके चरेम अपनेको अपति कर देना । परंतु वा 
नदीं होता, इषका कारण रदस्य ओर प्रभाव जाननेकी वुटि 
ही हे । मन्दि जाकर भगवान्‌के खूप ओर गर्णोका सरण 
करना चादियि ओर भगवान्स प्रार्थना करनी चाद्ये, निरे 
उनके मधुर खरूपका चिन्तन सदा वना रदे ओर उनकी 
आदर खीला तथा आकषक अनुसार आचरण देता रदे । णे 
एसा कसते ई उन्दै भगवक्छरपामे बहुत दी शीतर प्रत्य 
शान्ति प्राप्त दती दे; देद-त्यागके वाद प्रमगति मितमे 
सो संदेददीक्यादे। 


(1 


शरीभगवान अनन्त यण ह, उनका वर्णन कोई नही 
केर सकता | वे भणनान्‌. जीरवेपर दया करके अवतारं रहण 
करते ई ओर रेसी टीला करते ई जिरकरे सवेणः गायनं ओर 
अनुकरणे जीरवोका परस कस्वाण हता दे } मर्यादापुरुपोचम 
भगवान भीरामयन्द्रजी देसे दी ण्य दयाद्ध अत्तार ई) 


--~---- “~----------~-“--~- ~ ~~~ - ~~ - -- -----+--- ~~~ = ~+" ~~ ~ 
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‰ भगवान्‌ श्ररमङे जीघनका आदश खरूप # 
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नके गुणः प्रभावः आचरणः लील आदिकी महिमा शेषः 
सेशः गणेश ओर सरस्वती भी नहीं गा सकते तव मुञ्ल- 
रीखा एक साधारण मनुष्य तो क्या किख सकता ह । तथापि 
जिन सजन महापुरुषोम अपनी वाभीको पवित्र करनेके यि 
महाराजके कुक गुण शास्म गाये ६, उरन्दीके आधार-वल्पर 
बाल्ककी सति मँ मी कुछ लिखनेकी चेष्ठा करता दँ | 


भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके रुण ओर चरित्र परम आदं 
ये ओर उनका इतना प्रभाव था करि जिसकी तुलना नही 
हो सकती | उनकी अष्नी तो बात ही क्या दै, उनके गुणो 
ओर चस्तरोकरा प्रभाव उनके शासनकराल्मे सासै प्रजापर 
ेसा विलक्षण पड़ा करि रामराज्यमे त्रेतायुग सत्ययुगे भी 
वद्कर्‌ टो गया | रायराज्यकरे वर्णनमै आता है-- 


(सव ल्ग अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुकूल वेदमागपर 
चल्ते है ओर सुख पाते ह । भयः शोकः रोग तथा दैहिकः 
देविक ओर भौतिक ताप कही नहीं ह } राग-देषः काम- 
क्रोधः लोभ-मोहः च्ूठ-कपट, प्रमाद-आच्स्य आदि दुर्युण 
देखनेको भी नहीं मिलने | सव्र लेग परस्पर प्रेम कसे ह 
ओर सखधर्ममे दद्‌ हं । धर्मक चारौ चरर्णो-- सत्यः सौचः 
द्या ओर दानसे जगत्‌ परिपूर्णं है । स्वप्ने भी कीं पाप नही 
ह | स्ली-पुरुष समी रामभक्त ट ओर सभी परमगतिके 
अधिकारी है | धजामे न छोरी उग्रम किंसीकी मृत्यु होती 
है न कोई पीड़ा; सभी सुन्दर ओर नीरोग द दस्टिः 
दुखीः दीन ओर मूर्खं कोई भी नहीं दै) सभी नरनारी 
दम्भरहितः धर्मपरायणः, अहिंसापरायणः पुण्यात्मा; चतुरः 
गुणवान्‌, रुर्णोकरा आद्र करनेवाछे; पण्डितः ज्ञानी ओर 
करते ईः 

व्रनाप्रम निज निज धरम निरत वेद्‌ पथ लेग \ 

चरुहिं सदा पावहि सुखटि निं भय सोक न रोग ॥ 
वहिक देविक भैतिक तापा \ राम राज्‌ नहिं कहि व्यापा ॥ 


सब नर करहि परस्पर प्रती \ चरूहिं स्वधमं निरत श्रूति नीतौ ॥ 
चारि चरन धर्म जग मादी पुरि स्या सप्नेहुं अथ नादी ॥ 
राम भगति रत्‌ नर अर्‌ न(सै \ सकर प्रम गति के अधिकारी ॥ 
अटपसूत्यु नटि कवनिर पौरा \ सव सुद्र सव विर्न सरीरा] 
नहिं दरिद्र कोउ खी न दीना । नहिं कोड अनुध न रूच्छन दीना॥ 
सब नि्द॑भ धर्मत पुनी \ नर असु मारि चतुर सव गुनी ॥ 
सव गुनम्य पंडित सब ग्यानी \ सव कृतग्य नहिं कपट सयानी 


(सभी उदार, परोपकारी, ब्राहमणेकि रेवत ओर तनः 
मनः वचनसे एकपत्नीत्रती है । लियो सभी पतित्रता ई । 
ईश्वरकी भक्ति ओर धर्ममे सभी नरनारी रेते संख 
मानो भक्ति ओर धमं साक्षात्‌ मूतिमान्‌ देकर उनम निवास 
कर रहे हौ । पञयुपक्षी सभी सुखी ओर सुन्दर र भूमि 
सदा हरी-भरी ओर बरक्षादि सदा एूले-फटे रहते रै । सूय- 
चन्द्रादि देवता दिना ही मंगि समस्त सुलदायौ वस्तु 
प्रदान करते ई । सारे देशम सुख-सम्पत्तिका साप्रास्य छाया 
हुमा है । श्रीसीताजी ओर तीना माई तथा सारी प्रजा 
श्रीरामकी सेवामे ही अपना सौभाग्य मानते ह ओर श्रीरामजी 
सदा उनके हितम स्मे रहते ई] 


रासराज्यकी यद्‌ व्यवस्था महान्‌ आद्‌ दै । आज 
भी संतारे जव कोई क्रिसी राव्यक्री प्रशंसा करता 
है या महान्‌ आदशं राज्यकी वाते कहता दै तो सवे 
ऊँची प्रशंसे वह यदी कता है किं वक्त वरहो तो 
धरामराज्यः दै | 


जिनके गुणेसि प्रभावित राज्यम प्रजा एेसी हो, उनके अपने 
गुण ओर चरित्र कैसे गे, इसका अनुमान करते ही दय 
भक्तिसे गद्रद हो उठता ह} भगवानके अनन्त गुणो ओर 
चरित्रोका जरा-सा भी स्मरण-मनन महान्‌ कस्याणकारी ओर 
प्रम पावन हे । 


रघुकरूलमूप्रण भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीके समान मर्याद्‌ा- 
रष्तकं आजतक दूखरा कोई नदीं हुमा--वद्‌ कटना कोई 
अल्युक्ति नहीं है । श्रीराम साक्षात्‌ पूरणत्रह्म परमात्मा थे । वै 
घर्मकी रघा ओर लोगेकि उद्धारक च्थि दी अवतीर्ण हुए 
थे | तु उन्दने तदा सवके सामने अपनेकरौ एक कदाचारी 
आदं मनुष्य टी सिद्ध. कण्नेकी चेष्टा की । उनके आदर 
टील-चरियेकि प्टनेः सुनने ओर स्मः करनेवे दद्य 
अत्यन्त पचित्र भार्वोकी ल्द उचने ल्गती ई न्रैर्‌ मन मुग्ध 
हो जतादे। उनका प्रवेक कमं अनुकःण करनेयोनन 2। 
श्रीराम सदो समुद्र ये । सन्यः मोट; दवाः शमः 
मृदुता? धीरताः दीनताः गम्भीराः अन्न-गनन्यफ्ा रने 
पराक्रम, निभा, दनय. शन्न, निनि, उति, समः 
निःस्यरहताः नीतिशताः तेजः परेन. र्य्ग. 
एक्तपत्नीत्रतः प्रतग्ड्धदताः द्रादमग-भक्ति 


(= 


गुरुभक्तिः भ्रातृ-पेपः मेर 


1 

सवदा. 
स 

सानृ-म्वि-मक्ति- 


गग्टनाः 


ररटःनन-तल्दन्यः 
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निरता, लोकप्रियता अप्ञचिनताः बहुता, षर्मशताः घमे- 
परायणता;, पवित्रता आदि-आदि समी रुरणोका मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीरामे पूं विकास था | संसारम इतने 
महान्‌ गुण एक व्यक्तिम कहीं नहीं पाये जति । वारमीकीय 
रामायणकरे बारकाण्ड ओर अमोध्याकाण्डके आदिमे भगवान्‌ 
रामके गर्णोका बडा दी सुन्दर वर्णन दै] उसे अतव 
पटना चाये । 

माता-पिता, वन्धुमित्रः स््ी-पुत्र; सेवक्र-परजा आदिके 
साय उनक्रा जैसा असाधारण आदा वर्तव थाः उसे स्मरण 
करते टी मन आनन्दमग हो जाता ३ | श्रीरम-जैसी रोक- 
प्रियता कदी देखने ही नहीं आती । उनकी खीलकरे समय 
पेसा कोई भी प्राणी नर्हीथाः जो भीरामके प्रेमपू्णं मधुर 
बतीवसे भुग्ध न दो गया हो | 


कैकेयीका रामके साथ अग्रिय एवं कटर वर्तव 
भगवान्‌क्री इच्छा ओर देवतार्मोकी प्रेरणे टोक-दितार्थ 
हमा था | इते यह सिद्ध नदीं रोता करि कैकेयीको श्रीराम 
प्रिय नदीं थे; स्यौकिं जित समय मन्थराने रानी कैकेयीको 
रामे विदध उकसानेकी चेष्टा की दै, उस समय स्वयं 
करकेयीने दी उसे यह उत्तर दिया ३-- 


धमो गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ः पत्यवाम्दुचिः । 
रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽ्हति ॥ 
श्ातृन्‌ शत्यां दीघौयुः पिन्‌ पारयिष्यति । 
तप्यसे कथ ङच्ञे श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌. ॥ 
४९ ५९ > 
यथा वै भरतो मान्यसतथा भूयोऽपि गाववः ! 
कौसट्यातोऽततिरिक्तं च मम शछुश्रपते नट ॥ 
राज्यं यदि हि रामस भरतस्यापि तत्तदा । 
मन्यते हि यथाऽऽत्मानं तया ्॒ातू सतु राघवः ॥ 
(वा० स०२।८ | १४८१५) १८-१९) 


ध्ुग्ञे { राम धके जाताः गुणवान्‌» जितिन्दियः कृतक्षः 
सत्यवादी ओर पवित्र हेनेकरे साथ ही मदाराजके वड पुच रै; 
अतः युवयज होनेका अधिकार उरन्दीको ह । वे दीर्घजीवी 
दोकर अपने भादयो ओर नोकरोका पिताकी मति पाटन 
करेगे | भल; उनके अयिपेककी वात सुनकर तू इतना जल 
क्यो रदी दे £ ` “` "मेरे चि जैसे भरत आदरे पाच्च ई, त्ते 
ही, वस्वि उससे भी वकर गाग ई | वे कौसल्या भी ब्रदृकर 
मेरी बहुत सेवा किया करते द | यदि गमको रास्थं मिट रहा 





# स्ठ्छ सम रमामदे # 





हतो उसे भरतको दी मिला समसन येकि रामचन्द्र मपने 


भादर्येको अपने दी समान समक्षते द 

कसा सुन्दर वास्स्यरेम द श्रीयामपर्‌ कैकेयीका 
कितना मेम; विश्वास अर भरोसा था। रसते यद ष 
समद्भ यजता क्रि कैकरेयीका कठोर वर्ता उसके 
स्वभावे न्दी हुभाः भगवदिच्छनि दी दभा भा । 


श्रीरामकी मावभ्ति 
आपक्री मातृभक्ति व्रड़ी दी ऊँची 2। जन्म देनेवाटी 
माता कसद्यारे प्रति ते आपका मदान्‌ भाद्रमाव ६ दी । 
विप बात तो यह्‌ है क्रि उनमे भी वरदकर आदर आप उन 
माता कैकेयीजीका करते ईः जिन्दनि आपको कठोर वचन कदे 
तथा यनम भेजा । माता कौसस्याने आप्ते जत्र कटा किं "पिते 
माताकी आज्ञा वदृकर दोती दै इसमे ठम वन्मे न जाओ, 
तव आपने उर माता कैकेयीकी आज्ञा वतलायी | माता 

कौसस्याने उसे स्वीकार किया ओर कदा-- 


ज पितु मातु कदेड बन जानः \ तौ कानन सत्‌ अघ समाना ॥ 
( श्रीस० चण मा० २।५५। १) 


श्रीभरतजीके साय जव केकेयीजी वनम पर्ुचती ई, त 
भीरामचन्द्रजी सये पदे उरसि मिलते ई ओर उन 
षमद्चा-वुन्नाकर उनका संकोच दूर करे ईै-- 
प्रयम रम मेध कनदु \ सरल सुमा्मं भगति मति मेर ॥ 
पग प्रि कीनद्‌प्रयोचु वोर \ का करम विधि पिर घरि लेरी ॥ 

( बहौ, २। २४३1४) 


ॐ 
'सवसे पटले रामजी कैकेयी मातासे मिले ओरं भपने 
सरल स्वभाव तथा भक्तिमे उनकी [ तपती हई 1 बुद्धिको 
तर ( सीतल ) कर दिया | फिर चरणे गिरकर काल, 
कर्म ओर विधाता सिर दोप मद्कर उनको सान्वना दी ॥ 
पञ्चवटीमे एक दिन वात-दी-वातमे टक््मगजीने 
मरतजीकी व्रड़ाई करते दुण्‌ माता कैकरेयीकी निन्दा कर दी । 
उन्दने कटा-- 
भता ददारथो यद्याः साधुश्च भरतः सुतः । 
ध छ्य 1 [> 
क्यनुसास्वा  ताद्यी करूरद्दिनी ॥ 
( का० रा०) अर्‌° १६ । ३५) 
४जिसके पति महाराज ददारथजी ओर पुच साधुस्वमाव 
भरतजी हैः चह माता कैकसी एेसी निय स्वभाव्वार्ल 


केसे इ : 


% भगवान्‌ शरीरस सदत अददद स्वद्प ५ 
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यह सुनते दी भगवान्‌ श्रीरामने कटा-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या फदा्चन । 

तामेवेक्ष्वा़नाथस्य भरतस्य कथां ऊ} 
(वा०रा०) अर० १६ । २७) 


टे तात | ठमको म्ली माता कैकेयीकी निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिये । इष्वाङुकुल्नाय भरतकी दही 
चात करो |> 


ओर तो स्याः रङ्का-विजयके पश्चात्‌ जव दिव्यघाससे 
महाराज दशरथजी अयि, तव॒ उनसे भी हाय जोड़कर यह्‌ 
प्रार्थना करते ई--*/े धर्मज्ञ } आप मेरी माता कैकेयी भौर 
भाई भरतपर प्रसन्न हो | आपने जो कैकेयीको यह शाप 
दिया था कि भ्म तुम्हारा पुजसदित त्याग करता द, यहं 
मर्यंकर शापः हे प्रभो ! पुत्रसहित माता कैकेयीको खद भी 
न करे 


इति घुवाण राजानं रामः प्रादेङिरनवीत्‌ । 
डर प्रसादं धर्मत केकेय्या भरतस्य च ॥ 
पुत्रां त्वां स्यजासीति यदुक्ता केकयी त्वयः । 
स शापः शछेकथीं घोरः सपुत्रा न स्परत्‌ भभो ॥ 
(मा० रा० युड० ११९। २५-२६) 
जव आप अयोध्या लोटते हैः तव भी पहले माता कैकेयीसे 
मिलते है भर समन्चा-वुद्चाकर उन्हे सुखी करते है । इससे 
चद्कर मातरभक्तिका ओर क्या उदाहरण होगा | 
पितृभक्ति 
म्यादापुरुषोत्तमकी पितृमक्ति भी अनूटी दे । पिताकी 
स्पष्ट आक्ञाके पान करनेकी तो बात ही क्याः पिताका 
संकेतमाच पाकर मापने प्रसन्नतापूर्रक शष्के लि 
सयोभ्याका त्याग कर दिया | श्रीद्ास्थजीने वन-गमनके 
लि इन्द ष्ट शर्म आज्ञा नीं दी थी । केकेयी माताकरे 
दारा ही आपको {1ता दरारथक्ी मोन सम्मततिका पता ल्गा 
या, उसीको आपने स्वीक्रार करिया  भारी-से-मारी विपत्तिको 
सम्पत्ति मानकर उरे सिर चदा लिया । जव माता करकेयीने वड़ी 
कठोस्तके साप सध माते आपको सुनार्यी, तव आपने बडे दके 
साथ विनयपूणं शब्दम उत्साट्‌ दिखलते हुए कदा-- 
अहं हि वचनाद्‌ राद्ः पतेयसपि पाके ॥ 
भक्षचेयं विधं तीक्ष्णं पतेयमपि दाणदे। 
| (दा०रा० अगो० १८ । २८२९) 





ष्टे माता ! म महाराज पिताजीकी आसे मागे भी 
कूद सकता ह, तीक्षण विष भी खा सकता हूँ भर समुद्रे 
भी कूद सकता द्र |» 
सुनु जननी सेड्‌ सुतु बडभाणै \ जे पितु मतु वचन अनुरमी ! 
तनय मातु पितु तेोषनिहार \ दुरम जननि सकर संसारा 1 
भुनिगन भिरुनु बिसेषि बन सवदि संति हित मोर \ 
तेहि मर्ह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तेर ॥ 
सतु प्रानश्िय पावि रज्‌ \ बिधि सुच विधि मेहि सनमुख आन्‌ ॥ 
जं न जाये बन पेसु काजा \ प्रथम निभ मेहि मृटु समाजा ॥ 
(्रीराण्च०मा०२] ४०1४; २। ४१०२४११) 
माता कोसल्याजीके पास जव आप विदा मौगिने गये, तव्‌ 
उन्दँ बडा दुःख हुआ । उन्होने अग्ना दुख सुनाकर इद 
रोकना चाहा, त आपने कहा-- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं प्षसतिक्रमितुं मम। 
प्रसादये त्वां क्षिरसा गन्तुभिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 
( वा० रा०, अयो० २१1 ३०) 
श माता ! पिताजीकी आक्ञाका उल्लद्रन करमेकी शक्ति 
मुसँ नहीं है । मे विरते प्रणाम करता दः तुम प्ररन्न होमो; 
प वनको जाना चाहता हू}, 
इसी प्रकार आपने लक्मणजीको धर्मकी महिमा ओर 
वकी आक्ञाकरे पटनका महत्व सम्यत हुए कटा-- 
धमो हि परमो रोक धर्म सव्यं प्रतिष्टितम्‌ ! 


«<संसभ्नितमप्येतत्‌ पितुर्वचनसुत्तमम्‌ ॥ 
सोऽह न शक्यानि पुनर्नियोगसतिदतितुम्‌ । 


पितुहि वचनाद्‌ चीर कैकय्यां प्रचोदितः ॥ 
(वा० रा० जयो २६१। ४१४३) 
ष्टोकमे घमं ही शरे दैः धर्मम दी नत्व ( सत्यस्वरूप 
परमात्मा ) प्रतिष्टित है । प्तिाजीका यह वचन भी धमस 
युक्त दै, इसच्वि भरे है | ` `“ "मतः मै सतिाजीक्ी आद्वाका 
उच्छद्धन नदीं कर सकृंगा । दे भाई ! फ्तिञकेः कयनानुमार्‌ 
साता केयीने मुञ्चे वन जनेकी आक्तादीदै 


छव्यः सत्यायिपधश्च निन्य सन्यपरःयन्ः। 


पररोकमयाद्‌ भीतो निनयोऽस्तु पिता मम ॥ 
(८ वा० र०) अयो० २२९) 


मत्यगदीः सन्ययतिह त 
गमद; सन्यत तग 


ष्टे भार्‌ ! यरे पिताजी नित्य 


सत्यपराक्मी ह । वै खत्यच्युत दने भयम, परुनटेकदेः डरने 
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जाथे । अर्थात्‌ पँ वनको चला जाऊँ, जिससे उनके वचन 
मिथ्यानर्हौ | 

याप अपने गोकमग्न पिताजीमे कते ई--मष्टाराज | 
इस वहूत दी छोधी-सी वातके चिम आपने इतना दुःख पाया | 
मुञ्चे पटले करिसीने यह ब्रात नहीं जनायी । महाराजको इस 
दवा देखकर मै माता करकेयीमे पृदा ओर उनते सव 
प्रसङ्ग सुनकर हके मारे मेरे सवर अङ्ग शीतल दो गये। 
अर्थात्‌ स॒ञ्ने बड़ी यान्ति मिन्यी। पिताजी | इस मङ्खल्े 
समय स्नेदवग सोच काना त्याग दीज्ि भौर हृदयम दर्पित 
दोकर मुभ्षे आज्ञा दीजिये - - 


अति रघु वात रभि दुख पावा \ कर्न मेहि कहि प्रभम्‌ जनाप्ा# 

ठे गेसा्दहि दधि माता \ सुनि प्रसंगु मण सीत गाता ॥ 
मंगर समय सने बस सत्व परिदरिभ तात \ 
आयम दइ द्यपि दि कटि पुरक प्रु मात ॥ 

( श्रीरा० चन मा० ३ । ४४।४;२। ४५) 


तना कदते-कदते प्रभु श्रीरामचनद्रजीके सभी अङ्ग 
पुटक्रित हो गये | धन्य दै आपकी पित्रभक्तिकोः जिसके 
कारण स्मेहवद्य हकर सस्यसंध दरास्थजीने आपका स्मरण 
करते हए दी शरीरा व्याग कर दिया | 

शुरुभक्ति 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी गुखभक्ति भी आदरं दै गुखके 
प्रति कितनी आदर्बुद्धि, क्रितना विश्वास, उनकी तेवा कैसी 
प्रत्नता ओर उनके साथ ब्रोख्चाख्म कैसी विनय होनी 
न्वादियेः इन वरार्तोका आदर्खं॑श्रीरामकी गुसभक्तिमे मिलता 
ह। मुनि विश्वामिव्रजी आपके शिश्चागुस ई} 'विव्रानिधि 
भगवान्‌ने उनमे त्रिदा अदण की है | सुनिके साथ 
श्रीराम-लक्ष्षण दोन भाई जनकपुस्मे पधास्ते ई ओर गुर्की 
आश्शाषे नगस्की चोमा दैखनेके बरहानि नगरनिवासी नर 
नारिवेकरो नेघोका परम लम प्रदान करनेके लिये जनकपुमे 
जाते ई | वरदो छख देर दहो जाती दैः तव्र मनमे संकोच 
करते ह कि रुख्जी कटी नाराज तोन गि । इस प्रसङ्गे 
भीदरखीदासजी कहते ₹-- 


कौतुक दि चे गुख॒ पां \ जनि लिर्वु त्रास मन मा \ 
लघु व्रा दर कँ टर दद \ भजन प्रमाड देखावरत सोई \ 





श 
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समय सप्रेम धिनीत जति सज्ु् सरित दौट मह \ 
गु पद्‌ पंकज नदर भिर चैट सायतु पार्‌ ॥ 
( वष्ी, १ 1 २२४ । ३-४; २२५} 
रतकरो दोनो भां नियमपूर्वकं मानो प्रेमे जीते हूए 
्रेमपू्वक श्रीगुय्जक्रे चरणकमल दति ईै-- 
तेद दोर वधु प्रम जनु जीते\ गुर पद॒ कमठः परोटत प्रति ॥ 
(की, १। २२५।३) 
मुनि श्रीवसिएठजी आपः कुल््रुर ई । आप सव प्रकारते 
गुख्की मेवा करने मानो अपना सौभाग्य समङ्नते ई । 
वनम जव वसिप्रजी भग्तजीक्रा प्न टेकर भगवानसे 
कते ई-- 
स के उर अतर वरस जानहु माड कुमार! 
पुरजन जननी मरत टित टद्‌ सौ कटिम उपाड ॥ 
( वदी, २। २५४} 
- तत्र भगवान्‌ श्रीभर्तजीपर गुरुकरा स्नेद देखकर 
भरतजीके भाग्यकरी सरादना कर्ते हुए कदते ई-- 


जे गुर पदर अवज अनुरामी \ ते रेकु बरें वडमामी | 
गञ्रजा पर अस॒ अनुरग्‌ \ को कटि सकद्‌ भरत कर माम्‌ ॥ 
( वदी, २1 २५८ ।३)} 


“जो मनुष्य गुरुके चरणकमलके प्रमी हैः वे लोक ओर 
वेद्‌ दोनेमिं वडभागी ई । फिर जिषपर आपका एसा स्नेह 
दै, उस भरतके भाग्यका तो कौन वखान कर सकता ।› ओर 
दसी प्रसङ्गे वतिष्ठनीसे फिर कदते ई-- 


००००००९१ ००० ०००००५०००००० ४ नाथ तुम्दरदि हाध उपार ॥ 
सव कर हित रुख गरि रे \ आयसु किरणै मुदित फुर मं ॥ 
प्रथम जे जयमु मे कँ से \ माथे मनि करं पिद सेई ॥ 

( वद्धा, २। २५७ । १-२ } 


ष्टे नाथ | उपायतो आते दी हाय है| आप्रा सुख 
(न्क ओर ( 
ग्नम ओर आपकी आज्ञाको सत्यं कट्कर प्रसननतापूवक 


पालन कमे ही सवका हित दे | पटडे तो मुञ्चे जो अशा 
दो, मँ उसी रिश्चाक्तो सिर चदाकर करत 


एक बरार वसिष्टजी भगवानसे उनके चरणकमले जन्म- 
जन्मान्तरतक प्रेम॒वना रदे, यह वर मँगने आते ई ओर 
भगवानसे एकान्तम मिते ई, उस समय भी मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ गुरभक्तिका आदस्षं यापित करनेके स्थि-- 





ॐ भगवान्‌ श्रीरामे जीवलका आदरं स्वरूप # १८६ 


{^ £ >] 
अत्‌ आदर रचुनच्कर कान्द \ पद्‌ पखप्रर्‌ पट्यदक न्दा || 
( वही, ७ 1 ४७। १) 


--उनका अस्वन्त आद्र करते रई ओर चरण धोकर 
चरणामृत ठेते ह । धन्य ! 


प्रात-पेम 

श्रीरामङ्ना भ्रावृ-प्रेम मी अतुलनीय था । क्ड्कपनमे दही 
श्रीराम अपने भाइयोके साथ बड़ा प्रेम करते थे । सदा 
उनकी रश्चा कसते ओर उन्दं प्रसन्न रखनेकी चेष्ठा करते थे । 
चारौ भाई एक साथ ही घोड़ौपर चद्कर विचरण किया 
क्रते थे | रासचन्द्रनीको जो भी कोद उत्तम भोजन या 
वस्तु मिलती थी, उसे वे पहले अपने मादयोको देकर पीछे 
खयं खति या उपयोगमे छते थे | यद्यपि श्रीरामका सभी 
माइयोके साथ समानभावसे ही पूणं प्रेम था; उनके सनम 
कोई भेद न्ह थाः तथापि लक्ष्मणका श्रीरामके प्रति विरोष 
स्नेह था । वे थोड़ी देरके स्यि भी श्रीराससे अल्पा रहना 
नहीं चाहते थे । श्रीयामका वियोग उनके ल्यि असह्य थाः 
इसी कारण विश्वामिघकरे यज्ञकी रक्चाके ल्थि भी वे श्रीरामके 
साथ ही वनम गये | वौं राक्षसौका विनाश करके दोनों 
भाद जनकपुरमे पहुचे । धनुषभज्ग हुमा । तदनन्तर विवाहकी 
तैयारी हुई ओर चारौ भादर्योका विवाद साथ-साथ 
ही हा । विवाहके वाद अयोध्यामे आकर चारौ भाई 
पेमपू्ंक रे । 

कुङ दिनक वाद्‌ अपने मामाके साथ भरत-शतरुष्न निहार 
चले गये । श्रीराम ओर क्ष्मण पिताक आज्ञालुसार प्रनाकरा 
कार्यं करते रे । श्रीरासके प्रेमभरे बतांवसेः उनके गुण ओर 
खभावसे समी नगरनिवासी ओर बाहर रहनेवाे ब्राह्मणादि 
व्णोके सनुष्य मुग्ध हो गये। फिर राजो दख्रथने नि 
वसि्ठकी आज्ञा ओर प्रजाकी सम्मतिसे श्रीरामकते राज्यामिप्ेक- 
का निश्चय किया | राजा दशर्थजीके मुखस अपने राज्या- 
भिषेकको बात सुनकर श्रीराम माता कोसस्याके महल्मे 
अये । माता सुमिनना ओर भाई रक्ष्मण भी वही ये। उख 
मय श्रीसम अपने छोटे भाई रुष्मणते कहते र्‌ - 

ष्ूसणेमां सया साधं प्रशाधि त्दंवसुधराद््‌ । 

दितीयं सेऽन्तराद्मानं व्वाभिय श्रीरुपस्थिता ॥ 

सोसि शुव सोन्धैस्त्वसिष्टास्‌ रास्यरुङानि द । 

जीवितं व्यापि राज्यं च त्वदर्धमभिक्तसये ॥ 


\ दात ९० र ' ४ ' ४३-५४ 








ष्टक्ष्मण } त॒म मेरे साय इस्त प्रथ्वीका शासन करो । 
ठम मेरे दूसरे अन्तरात्मा द्ये । यह राज्यलक्ष्मी त॒ग्दं ही प्राप्त 
हुईं है । सुमित्रानन्दन ! ठम मनोवाचञ्छित भोग ओर राज्य- 
फर्का उपभोग करो । मे जीवन ओर राज्यमभीतेरे च्वि 
दी चाहता हूं | 

इसके वाद्‌ इस टीला-नाटकका पट वद्र गया । माता 
केकेयीके इच्छानुतार राज्याभिषेकं वन-गमनकरे रूपमे परिणत 
हो गया । सुमन्तके द्वारा बुल्यये जानेपर जत्र श्रोराम मह्य 
गे ओर माता कैकेयीते वातचीत करनेपर उन्दं वरदानकी 
वात जात हुई तव उन्दने वड़ा प्रसन्नता प्रकट की । तदनन्तर 
वे माता कौसस्यासे विद्‌ मोगने गयः वदँ ॥ भी वहत वातं हदं 
परतु श्रीरामने एक भी गब्द भरत या कैकेयीके विरद 
कहाः बस्कि भरतकी बड़ाई करते दए माताक्रौ धेय दिया 
ओर कहा कि "भरत मेरे ही समान आपकी सेवा करगे । उसी 
समय सीताक्रो घरपर रहनेके लवि समज्ञाते हुए वे कहते ६ै-- 

्रातूयुच्रसमौो चापि वर्यौ च विद्ेपतः। 

त्वया भरतदशाचुप्नौ प्राणैः भियतरौ सम ॥ 

(वा०रा० २। २६। ३३) 

धसीते ! मेरे भाई भरत-चरुवने सस प्राणोति भी चद्कर 
प्रिय ह| अतः वुम्दं उनकरौ अपने भाद्‌ ओर पु्द्रे समान 
या उससे भी बट्कर प्रिय समश्चना चादि ॥ 

वन्‌-गमनक्रा समाचार सुनक्तर दश्णण्वे मनम भारी 
दुःख अरक्रोष हुमा । उसे भी श्रायामने नौति सर धर्मे 
परिपूर्णं बहूत ही मधुर ओर कोमल वचने दान्त किया । 
फिर जव लक्ष्मणने साथ दल्नैके व्यि प्राथना की, उख समय 
उनको वीं रनेकेः ल्थि समदत हुए श्नौतमने ददा ६-- 
एतत्त द्ःपथे दितः । 
दिष्य द्डखाच मे) 


स्निग्धो धमरतो धीरः 
प्रियः प्राणसमो घ्य) 
(वा०्रा० २1३१ 1१० ) 


५ 


ष्टक्ष्मण | तुम मेरे लेदीः धस-परायगः धीर 


1 
.५५ 
ह | 


[न 
सगर्‌ 
~ 


घन्माग॑मे खित रटनेवटे ट । मुञ्चे प्रानेकि पमन प्रिय, मेरे 
वशमे रटनेवाठे, आज्ञापालक सार सदःदट।ः 
हूत ससद्धानेरर भी जव लस्प्ने ना प्रेनाद्रह्‌ न 


छोड़ा, तव भयान्न उनो मट्‌ परम 


ह्धित सत्यं भाष 
दे जाना न्वीकमर दिया | उनमें रदत र 

प्रक्ुरसे म ल्मर -- ईदन्से र [५ शारयः 
मद्‌ प्रर टश्ष्मयं गौर सदत न्ट रदु दण प्रद 
श 


रखनेकी चेष्टा किया करते षे 


#। 
छम्य भी भ्रीरमयन्द्र्द 


{^ 
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भरतकरे सेनासदित चिघत्रूट निका समाचार पाकर 
जव श्रीराम-पेमके कारण टक्ष्पण शुन्ध हकर भगतके प्रति 
न कहने येभ्य शब्दं कद्‌ वैेः तव श्रीरामे मग्तकी प्रण 
करते हुए. कटा-- 

ष्टकष्मण ! मँ सचते अपने आयुधकी शपथ केकर 
कदता ह कि मँ धर्मः अर्थः काम अर सारी प्रथ्वी-सव 
कुर दम्दीं लेगेकिः ल्ि चाहता हूँ | लक्ष्मण | म राच्यक्रो 
भी भादयेकि संग्रह ओर सुकरे ल्थि दी चाहता हर तथा 
मेरे विनयी माई } भरतः ठम ओर रातरुव्नक्रो छोड़कर यदि 
मचे कोई भी सुख दोता दो तो उसमे आग ङ्ग जाय | मँ 
सम्यत करि मेरे वनमे आनेकी वात कानमे पडते दी 
भरता हदय स्नेदसे मर गया इ, ओकस उस्क्री उदर्यो 
व्याकुल हो गयी रद; अतः वहं मुञ्चे देखनेके व्यि भरदा 
ह । उसके निका कोई दूसरा कारण नदी दै 


इसके सिवा वर्ह यदह भी कदा दै क्रि (भरत मनसे भी 
मेरे विपरीत आचरण नदीं कर सक्ता । यदि द्द राज्यकी 
इच्छा है तो मँ भरतसे ककर दिला द| 

लक्षमणका भर्तके प्रति जो संदेद थाः? वद उपयुक्त वाते 
सुनते ही नष्ट हो गया । 

उसके वाद्‌ जवर भरत आश्रमम प्ुचकर भीरामचन्द्रजी- 
के चरणेन छोट गये, तत्र श्रीरमने उनको देखा | अपने 
हाथसे उठाकर भरतका द्द्यसे आचिङ्गन किया } उनको 
गोदरे बैठाकर ओर उनका सिर संघकर आद्रपूवंक सव 
समाचार पूरे ओर कदा--भभाई | ठम चीर ओर जय 
धारण करके यहो कयौ अयि इसपर भरतने श्रीरामको 
अयोध्या लेयनिकी चहूत चेश की । रत तथा रामके प्रेम 
ओर्‌ व्रतौवको देखकर सारा समाज चकित टो गया ! अन्तम 
जवे भरतने यद बात समञ्न खी कि श्रीराम अपनी प्रति 
नदी छेदँगेः तव उन्दने श्रीरमते उनकी पादुका मरगी | 
उनकी प्रार्थना स्वीकार करके श्रीरामने अपनी पादुका देकर 
उनको विदा कर दिया । वे उन पदुकार्योको आदरपू्वक 
सिरपर धारण करके अयोध्या टोट अघ । उन पादुकार्थोका 
राज्याभिप्रेक कवेः उनके आक्ञानुस्ार राज्यका शासन करने 
स्रो भर स्वयं श्रीरामकी दी मति मुनिवेप घारण करके 
नन्दिम्राममे र्दे । 

उसके वाद सीता-दरण दुमा । लङ्कापर चद्ाई की गयी | 
रावण्के साथ भयानक्र युद्ध आरम्भ क्ले गया) वर्त एक 





दिन गवणकरे यक्ति-वाणसे मणे मूर्छित दौ जनेषर 
श्रीरामने जेसी विद्यप्टीव्य कौ, उरते छोटे माई स्मर 
उनका कितना प्रेम शराः दखका पता चट्ता £| वरद 
श्रीरामने कटा ६ै-- 

ययैव मां वनं यान्तमनुयाति मदाययुतिः। 

अदमप्यनुयास्यामि तपरैवेनं यमक्षयम्‌ ॥ 

दृष्टवन्धुननो सित्यं मां स निव्यमनुव्रतः। 

इमामवस्थां गमितो राकः कूटयोधिभिः ॥ 

(वा०रा० ६। १०१। १३-१४)} 

महातेजस्वी टक्ष्मणने वन अति समय जि प्रकार मेरा 
अनुसरण किया याः उसी प्रकार अवरम भी इसके षाथ 
यमलोकको जाऊंगा । यह सदा-सवंदा दी मेरा प्रिय ब्रु 
ओर अनुयायी रदा हे । दाय { कपयुद्ध करनेवाठे ग्ष्वैनि 
भाज इसे दस अवसम पटुचा दिवा 

जो माई अपने च्ि सव्र कुद छोड़कर सरनेको ओर 
सव तरहका कष्ट सदनेको तैयार दो, उसके व्यि चिन्ता भौर 
विलप करना तो उचित दी ३; प्रतु श्रीरामनेतो इष 
प्रसङ्गमे विलायकी पराकाष्ठा दिखाकर भ्रातृ-पेमफी वदी दी 
सुन्दर शिक्षा दी ह । 

श्रहनुमानूजीद्रारा संजीवनी-ूटी मेगवाकर सुषेणने 
लक्षमणको शखवद्य कर दिया) युद्धम रवण मारा गया। 
ल्कापर विजय हौ गयी | भगवान्‌ राम अयोध्या लेयनेके 
च्यि तैयार हुए ¡ उस स्मय विमीपणने श्रीरामको वे 
आद्र ओर्‌ प्रेमे विनयपूर्वक कु दिन स्कनेके व्यि कडा 
तत्र श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया-- 

न॒ खल्वेवन्न कुर्या ते चंचलं राक्षसेदवर। 

ततु मे ्रातरं दरष्टुं भरतं त्वरते मनः ॥ 

मां निवर्तयितु योऽखौ चित्र््टसुपागतः। 

क्षिरस्ा याचितो यस्य वचने न कृतं मया ॥ 

(वा० रा०६। १२१ । १८.१९) 

धराक्षतेश्वर } मेँ ठम्दारी यात न मार्ू--रेसा कदापि 
सम्भव नही; परंतु मेरा मन उस भाई भरतते मि्नेके ल्मि 
छय्पटा रहा दैः जिसने चित्रदरूयतक भाकर सुक्षे लेया ठे 
जनके च्यि सिर घुकाकर प्रार्थना की यी ओर भने जिषके 
वचनौको स्वीकार नदीं क्रिया था | [ उस प्राणप्यारे भाई 
भरते मिल्नेमे मँ अवर कैसे विलम्ब कर सकता ह १ /- 
इत्यादि | 





भगवान्‌ श्रीरामके जीनका आदद स्वरूप 


----- ----~ 


इसके बाद्‌ विमान बैठकर श्रीराम सीता, लक्ष्मण 
ओर सव मिर्नके साय अयोध्या पहुचे । वहो भी भरतस 
भिल्ते समय उन्होने अद्भुत ध्रातर-परेम दिखलाया हे । 
राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कायम अपने 
भाईयोका परामश लिया करते थे} जितत किसी प्रकारसे 
उनको सुख पहुचाने ओर प्रसन्न रखनेकी चेष्टा कसे ये । 
एक समय ख्वणासुरके अत्याचायसे घवराये दूए ऋषियोने 
उसे मारके ल्यि भगवानसे प्रार्थना की । भगवान्‌ने समामे 
परभ क्रिया करं “ल्वणासुरको कोन मारेगा १ श्िसके जिम्मे यह 
काम स्वा जाय ? तुरंत दी मरतने उसे मासेके स्यि उत्साह 
परकर क्रिया ] इसपर शनुष्नने कहा किं "मरतजीने तो ओर भी 
वहूत-से काम कथि है, आक्के ल्यि मारी-से-मारी कष्ट सहन 
कयि ह । फिर भरतजी व्डे भी हैः मुञ्च सेवकके रहते हए 
यह परिश्रय इनको नहीं देना चाहिये । इस कायंके ल्यि तो 
मूसे ही आज्ञा मिल्नी चाहिये । तव श्रीरामजीने उनकी 
प्रार्थना खीकार करके कदा कि व्वर्हका राज्य भी वुरम्हीको 
मोगना पड़ेगाः मेरी आज्ञाका प्रतिवाद्‌ न करना ।› शानुव्नको 
राज्याभिषेककी वात बहुत बुरी लगी । उन्दने बूत पश्चात्ताप 
करिया | परंतु रामाज्ञा समञ्चकर उसे स्वीकार करना पड़ा 
इस प्रकार वचनम बोधकर उनकी इच्छा न रहनेपर भी 
छोटे माईको राज्य-सुख देना राम-सरीखे बडे भाईका दी 
काम था। 
इसके वाद्‌ प्रतिज्ामे वैध जनेके कारण जव आपको माई 
रक्ष्मणका व्याग करना पड़ा, उस समय श्रीरामके व्यि 
रक्ष्मणका वियोग असह्य हो गवा । वर्हौपर कविने कहा है-- 
विरज्य रुक्ष्मणं रासो दुःखदोकसमन्वितः । 
पुसेधसं मन्त्रिणश्च नेगमाद्वेदमववीत्‌ ॥ 
सद्य राज्येऽसिषेक््यामि भरत ध्म॑वत्सरम्‌ । 
अयोध्यायाः पर्ति वीरं ततो यास्याम्यहं चनम्‌ ॥ 
भवेरायत सम्भारान्‌ मा भूत्‌ कालात्ययो यथा । 
अयेवाहं गमिष्यामि क्ष्मणेन गतां गतिम्‌. ॥ 
(वा०रा० ७! १०७ ! १-रे) 
'्टकष्मणका त्याग करके श्रीराम इः ओर शोकम 
निमग्न हो गये तथा पुरोहितः मन्त्री ओर याछर्लोको उुलकर 
उनसे कहने ल्मो-श्ञँ अज दी घर्मपर प्रेम स्ठनेवाङे वीर 
भ्रतका अयोष्वाके राज्यपर अभिषेक करा ओर उरुके 
चाद्‌ वनमै जागा । शीघ्र दी खमस्त सामग्रियों इक््ी की 


श्रीरामपाद २९-- 
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जारयेः देरी न हो; क्योकि मै आज ही जिस जगह रुकष्मण 
गया हे, वर्ह जाना चाहेता हँ |; 

इसपर भरतने राज्यकी निन्दा करते हए कहा--भम 
आपके व्रिना प्रथ्वीका राज्य तो क्या, कुछ मी नहीं चाहता; 
अतः मुञ्ने भी साथ ही चल्नेकी आज्ञा दीज्ि }; इसके 
वाद्‌ भस्तके कथनानुसार दातरुव्तको मी मथुरासे उुलाया गया 
ओर मनुप्य-टील्का नाटक समासत करके अपने मादो. 
सहित श्रीराम परमधाम पधार गये | 

श्रीरामके श्रातर-पेमका यह केवर दिग्द्ध॑नमात्र है । 
भादयोके च्वि दी राज्य ग्रहण करना भाई भरतकरे राज्या- 
भिषेकके प्रसावसे परमानन्दित होकर अपना हकं छोड़ देना; 
जिसके कारण राज्याभिषेक रकाः, उस भाईकी माता 
कैकेयीकी पहटेकी भति ही भक्ति करना; सुक्तकण्ठसे भरतका 
गुण-गान करना? भरतपर शङ्का ओर क्रोध करलेपर लक्ष्मणको 
समञ्चानाः रक्ष्मणके शक्ति टखगनेपर प्राणत्याग करनेके स्थि 
तैयार हो जानाः समय-समयपर भाद्योको पवित्र चिक्षा देना 
सखायं छोड़कर सव्रपर प्रेम करनाः रात्रुव्नसे जवर्दस्ती राज्य 
करवाना; टक्ष्मणके वियोगको न सहकर परमधामर्मे पधार 
जाना--इत्वादि श्रीरामके आद्यं भ्रातर-परेमपूर्णं कार्योसे हम 
सवको यथायोग्य रिक्षा लेनी चाहिये । 

पलीप्रेम ओर एकयपतीव्रत 

भगवान्‌ श्रीरामका सीताजीके प्रति जो आदद परेम थाः 
वह्‌ उनके मदान्‌ एकपवीत्रतक्रा सास्नात्‌ उदाहरण टै । 
सीताजीकी प्रसन्नताके च्वि दही आप उनको वनम साथ ङे 
जाति ह ओर वौ नाना प्रकारके इतिदाखः घर्मदा आदि 
सुनाकर उनको छख प्हुचाते ह । अव रावणाय 
सीताजीका हरणो जाताद्ैः तव साधारण मानवकी तरद्‌ 
भ्ये यथा सां भ्रपघ्न्ते तांस्तयंव भजान्यहम्‌? ( गाना ४।११) 
८ जो मुञ्चे जैसे भजता दैः उखको मेँ वैसे टी मज्ता हँ )- इख 
नीतिके अनुखार भंति-मोतिदे विटार करते दृए्‌ अपनी विर्ट्‌- 
वेदना प्रकट करते हं-यर्दोतक कि उनकी उस विरदृददयाने 
देखकर जगङननी खतीत्क्को मट्‌ हो जता दै श्रीरमजी 
उन्मत्तक्तौ मति- 


हा गुन खानि जानकी सीता \ स्त्य सीरः व्रत नम पुरत 
( श० चण मा ३1 २९1४६) 

~ एः -> ~ ---- = ~>; ~+ 
--सप्ष्द्‌ एुकागत हद्‌ लवाः दृः पदनः न्यन्यं 

> भ्रमरी पत्ति स ~क प्ता प्ट न 
लरश्नराच्म पक्व सदार क्ात्वाषृद्तंह्‌ | याखाम्ररथय 
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गिरये दए सीताजीके बल्नाभूप्रण जब्र सुग्रीवजी आक्र देते 
ई तव आप उद दयसे द्गाकर चिन्ता करने टगते ई-- 


प्पुट उर रद्‌ सोच अति कन्दरा" 
(वदी, ४।४।३) 
जव हनुमानजी लङ्का जाते रः तत्र उनके द्वारा आप जो 
संदेश भजते है, वह्‌ तो इतना सुन्दर ओर इतना ऊँचा दै 
कि उस्म प्रेमका समस्त खसूप ही आ जाता दै ! वे कहते 
६--दे प्रिये | मेरे ओर तुम्हारे प्रेमका त्य जानता 
पक मेरा मन ओर वह मन सदा रदता है व॒म्दारे पास | 
चस; इतनेमे दी मेरे प्रेमका सार समञ्चछो 


तत्व प्रेम कर मम॒ अस तोरा \ जनत श्रिया ण्ठ मनु मोर ॥ 
सो मनु सदा स्त ते पदीं \ जनु प्रीति र्सु णतनेहि मादी 
( वही, ५! १४ । ३--४) 
महारानी जानक्रीजीके पातित्रत-धर्मके गौखको ओर भी 
उञ्ज्य्‌ कसनेके लिये प्रजारञ्नङे व्याजे जव राम उन्द यन्म 
मेज देते हैः तव पीते अश्वमेधयजमे सीताजीकी स्वर्ण-प्रतिमा 
वनवाकर आप अपने एकपत्नीत्रतका बड़ा ही पवित्र आदं 
उपथित कसते ह } धन्य ! 


सखासि प्रेम 

यौ तो मगवान्‌ समीके परम युदृद्‌ तया स्वाभाविक 
ही मित्रैः प्रेवु लीकमै वे मित्रके साय कैसा व्यवहार 
करते ईहै--यरदौ आज यदी देखना हे । मनुप्योको तो समी 
अपना मित्र वनति हः भगवानूे राक्षस ओर वानर 
भाटर्ओोतकको अपना सखा वनाकर उन्दै धन्य किया | 
दनुमानजीकी प्ररणाते दुःखम द्वे हए सुप्रीवको अग्निकी 
साक्षी देकर आप अपना भित्र वनाति ई ओर उनका दुःख 
सुनते ही आपकर भुजाय फड़क उठती दह ओर आप 
कहते ई-- । 

सुनु सुग्रीव मरिद बाहिहि एकह बान \ 

ब्रह्म रुद्र स्रनागत श्प न ययरसिहि प्रान ॥ 

( वही, ४।६) 

तदनन्तर मित्रका धर्मं ब्रतखति हुए आप कहते ई-- 
ञे न भित्र दुख देहि दुखारी \ तिन्दहि बिरोकत पातक भाश \ 
निज दुख निरि सम रज वरि जाना ! मित्रक दुख रज मेर समानः 1 
निन्द के अधि मति सदन न आ \ ते सट कत टडि कशत मिता ॥ 
"~ कपय निवारि सुय चरावा \ गुन प्रे अवरमुनन्दि दुरावा ॥ 


# रच्छं राम नमाम # 








देत ठेत मन संकन घर \ वरः अनुमान सदा दित कट ॥ 
विपति कारः कर सतगुन नेद } श्रुति कट्‌ सत मित्र गुन पए ॥ 
( वदी, ४1 ६। १{--) 
मित्रके ये लक्षण सदा ध्यानम स्खनेयोग्य द| इकर 
वाद भगवान्‌ सुग्रीवको आश्वा्नन देते हुए कहते ई 
सखा सोच त्यामहु वटः मोरे \ सवर व्रिथि च्य काज म॑ तेर ॥ 
( वदी, ४८।६।५) 
मिव सुग्रीवे सुखवेः ल्मे व्रा भारी उलदना सहकर 
भी भगवान्‌ उसक्रे दात्र माई वालीकरा वध कर डाल्ते ई 
ओर सुप्रीवकी यतरीको नितरादते ई । 
निप्रादको सखा चनाकर इतना ऊँचा वना दिवाग्रि 
स्वयं वसिष्टजी महाराज उसे दयते स्पार मिट्ने खो-- 
प्रम पुरुकि केवट कि नाम्‌ } कीन्द्‌ दुि त दंड प्रनम्‌ ॥ 
रामसखा रिषि वसवस मेया \ जनु महि ङ्खत सनेह समेट ॥ 
( वदी, २। २४२।३) 
जव भगवान्‌ स्वयं क्रिसी प्रकारका विचार न करे षला- 
भावसे निपादको हृदये लगाकर मिते हः तवर वसिष्ठ 
इख प्रकार म्ले, इसमे क्या आश्चयं दे-- 
हिसारत निषाद तामस वपु पसु समान वेनचारी । 
भेय्ये रयै समाद प्रेम नहिं कुर जति विचारी ॥ 
( विनयपत्रिका १६६ । ३) 
र्काविजय करके अयोध्या ल्मैटनेपर अपने इन वानर 
भा ओर विभीषणादि सखामको बुलकर उनसे गुरजीके 
चरणोमे प्रणाम कराते ईह ओर परिचय देते हुए अप 
कहते ह-- 
ए सव सखा सुनहु मुनि मेरे \ मए समर सागर करट बैर ॥ 
मम हित सागि जन्म इन्द्‌ हरे \ भहु ते मेदि अधिक पिभरे॥ 
(श्रीरा० च० मा० ७।७।४) 
राज्यामिषेकके पश्चात्‌ अपने इन सव मि्घोको बुखकर 
आपने कदा-- 
अनुज राज रपति वैदेरी \ दे गेह परिवार सनेदौ ॥ 


सन मम प्रिय नि तुमि समाना \ मृषा न कड मोर यह बाना ॥ 
( वही, ७ 1 १५ २-४) 


फिर वस््नाभूषण रमेगवाकर तीनो भादयोसदित खय 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने दासि उनको वक्लामूषण 
पहनाकर पिदा किया | 





‰% भगवान्‌ श्रीरामके जीवनका आदश स्वरूप # 


-~~~~~~~-~~~~~----------------ˆ-ˆ--~---------~----------------- 


भगवान्‌क्े उन बाल्सखाओकी महिमा ते कद दी कोन 
सकता हैः जिन्दनि भीअवधयुरीमे चार भादयेकि साथ सेल्ने- 
खानेका सोभाग्य प्रास्त किया था | 


ग्रजवत्सरता 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर व्तीव ओर 
वत्सलतापूणं क्रियाओंसे प्रजाके कितने अधिक प्रेममाजन हो 
गये ये, इसका पता तव लगता है, जव उनके वनगमनकी 
तैयारी छयेती है । राज्याभिषेकके उत्सवसे तमास प्रजामे 
आनन्द छा रहा है । प्रजामे हषंका सागर उमङ़ उठता दै । 
अचानक दद्य वदल जाता दै । श्रीराम लक्ष्मण ओर 
सीताजीको साथ ठेकेर सुनिवेषमे वनको पधार रहे है । प्रन 
इस द्यको देख ने सकी । प्रजा उनके विरहदुःखको सहेम 
अपनेको असमं पाकर उनके साय हो खी । ओीरघुनाथ- 
जीने उन्दे बहुत प्रकारसे समञ्चाया; परंतु प्रेमवश कोई भी 
अयोध्यामे रहना नहीं चाहता । 


सविं बिचार कीन्ट मन मार्ह \ राम रुखन सिय बिनु सुखुना ॥ 
जहाँ रमु तरह समुद समान्‌ \ निनु रघुवीर अवध नहिं काजू \ 
(वष्ठी, २।८३। ३) 


यह्‌ निश्चय करके वाल्क ओर दृद्धौको षरौमे छोड़कर 
सव लोग उनके साथ हो ल्यि-- 


वारक वृद्ध विदाई मू रुगे रोग सब साथ \ 
( वदी, २1 ८४) 


आखिर श्रीरामजीको उन्द सेये छोड़कर दी अगे वट्ना 
पड़ा } जव श्रीभरतजी चिचरकूट जाने खगे तव प्रजामे 
श्रीरमदशेनकी इतनी उत्सुकता वदी कि घरोकी रखवालीके 
खि किंसीने घर रहना सखीकार नदीं किया ! जिसको घर 
रहनेके ल्य कहा जाताः वदी समञ्चता मानो मेरी गदंन कट 
रदी दै-- 
जेहि रख सहु घर रखवारी \ सो जान्‌ जनु मरदनि मा ॥ 
( वही; २1 १८४ । ३) 
प्रायः लेग भरतजीके साथ चित्रकूट गये । 
जव श्रीखुनाथजी लङ्का-विजय करके लेटे, तव तो प्रजाके 
दर्षका पार न रदा । समाचार पाते ही वे स्व-के-षव नर 
नारी, जो जैसे तरेठे ये, वैसे दी उरकर दौड़ पड़े । श्रीभगवान्‌- 
कतो लदष्मणजी ओर जानकीजीसहित देखकर स्व अयोध्यावाषी 
हर्षित ह गये । उनकी वियोगजनित विपत्ति नष्ट हे गयी । 
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वे खोर्गोको प्रेमविहल तथा मिट्नेके च्वि अत्यन्त आतुर 
देखकर भगवान्‌ श्रीरामजीने एक चमत्कार करिया } उसी 
समय पाड श्रीरमजी असंख्य सूपोमे प्रकट हो रये ओर 
सवसे एकं ही साथ यथायोग्य मिरे । श्रीरघुवीरजीने कपा- 
हष्टिते देखकर सव॒ नर-नारिर्योको शोकरदित कर दिया । 
दस प्रकार मगवान्‌ क्षणमात्रे सव्रसे सिल ल्यि | शिवजी 

क्ते है--दे उमा } यह्‌ रहस्य किसीने नहीं जाना- 
प्रमु विरोकि दृरषे पुरवासी \ जनित वियोग विपति खव नसी॥ 
प्रमातुर सव रोग निहारी \ कौतुकं कीन्द्‌ षार खरौ ॥ 
अभित रूप प्रण्टे तेहि कार \ जथाजोग मिरे सवरि कपास ॥ 
कपारष्टि रघुवीर विलोकी \ किए सक्र नर नारि विसोकी 
छन महिं सवहि भिरे भगवाना \ उमा मरम यह्‌ काहु न जाना ॥ 
( वदीः ७ । ५। २-४ ) 
सच पूखियि तो प्रजकरे सुख ओर संतोपके ल्यिदी 
श्रीरामजीने रालज्यपद खीकार किया | बास्तवर्मे यही 
आदं है | ओ प्रजाके सुखके च्वि दी राजा वनता है, वदी 
राजा यथार्थ॑राजा दै } अवधवासियेके भाग्यका तो कटना 
ही क्या है, जिनके प्रेम-पसश खयं भगवान्‌ राजा वने र । 

शिवजी कते द-- 

उमा अवेधवासी नर नारि कृतार्थ सूप 

तरह सचिदानंद घन रघुनायक जरह मप ॥ 
( वदी, ७ ।! ४७) 
आपकी प्रजावत्सल्ताका एकं एेखा उदादरण टै, जिषकी 
तुलना जगते कदी नदीं दै ¡ जिन खीताजीके यिथ आप 
वन-वनमे विखाप करते भयके, जिनके टिवे रावणसे घोर युद्ध 
कियाः उन्दी सीताजीको निर्दोप्र समञ्चते दए मी केवल 
प्रजारञ्लनके च्ि ददयको अत्यन्त कटोर बनाकर आपने 

वनमे मेज दिया | 


भृक्तवत्सटता 

भक्तवत्ल्ता तो भगवानूङक्ा विख्यात वाना द्य १। 
ठेसा कोई काम नही, जे भगवान्‌ अपने भक्त या सेवक्रकैः व्यि 
नदीं कर सक्ते { वस्तुतः भगवन्त अवतारका प्रधान देतु 
मक्तौपर अनुग्रह करना दी टता दै--"पररिणाय साभूनाम्‌ 
( गीता ४1८ ) जव क्त भगवान मिद्नेके टि न्यो 
होकर उन्दं पुकास्ता हैः तव भगवान्छ्े ववं पवागना ऽदृता 
द! दण्डकारण्ये उुतीस्ग नामक अगस्तत्यजोद यिष्य एक इनि 
रदे ये! वे भीरामजीके वड दौ अनन्य मक्त ये। उ 
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समाचार मिला किं भगवान्‌ श्रीयम दण्डकवन्मे अयि ईं । 
वे दशंनके च्य व्याक्रुल हो गये ओर पागट्की मति उट 
दोदे। पेपरेममे पेसे मग्र हो गये करि शरीरकी सुधितकं 
भूर गये । श्रीरिवजी कहते ई-- 


निमैर प्रेम भमन मुनि स्यान \ कहि न जाद सो दसा मवानी \\ ` 


दिति भरु विदिसि पे नरि सूषा \ के भँ चरे कदा नहिं वृक्षा 
क्क पिरि पादं पुनि जाई \ कवरहुक जत्य करद गुन ग 
( वदी, ३1 ९! ५-६ ) 


भक्तवत्सर भगवान्‌ अपने प्रिय भक्तकी यद्‌ दशा ब्रक्षकी 
ओयसे देख-देखकर मुग्ध हो रेदे ये । मुनिका अत्यन्त प्रेम 
देखकर भगवान्‌ उनके दयम प्रकट हो गये । मुनि हृदयम 
भगवान्‌ अवधनाथके दर्ख॑न पाकर पुरक्रित दो गये ओर 
रास्तेमे ही बैठ गये । भगवान्‌ समीप आकर मुनिको ध्यानसे 
जगति है परतु ध्यानानन्दर्मे मतवाले सुनि जागते दी नदी । 
अव ते श्रीरसामजीने उनके हदयस अपना शरीरामरूप टटा लिया। 
तव मुनिने व्याक्ुख होकर अखि खोर्ख । देखते ई नेतके 
सामने सुखधाम राम उप्त ई । मुनि तार्थ दो गये ओर 
प्रेममस्न होकर चरर्णोपर गिर पडे-- 


भगे देखि राम तन स्यामा \ सीता भनुज सरित सुख घाम! 

परेड रट इव चरनन्दि कामी! प्रम मगन मुनिवर बढ़मामी ॥ 

( वदी, ३।९। १०११) 

इसी प्रकार भगवान्मे शव्ररीजीके यहाँ स्यं पधारकर 
उनकी अभिराषा पूणं की ओर-- 


जति पति दुरु घम बड \ घन यरु परिजन गुन चतुर \ 
मगति दीन नर सोई केसा \ चिनु जरु वारिद देखिम जैसा ॥ 
( वह, २।३४।३) 
कहकर उदं बदाई दी । उनके प्रेमभरे ब्रेयको 
खा-साकर आप अघाये ददी नहीं । काकसुद्ण्डिजीको तो 
प्रत्येक अवतारम दी वे अपनी परम मधुर बारुलीदाका आनन्द्‌ 
प्रदान करते ह | धन्य ह| 
श्रीदनुमानजीका तो आप अपनेको ऋणी मानते रहै । 
कहते ईह-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारे \ नदिं कोठ सुर नर मुनि तनुघारै 1 
प्रति उपकार कँ का तोर \सनमुख रोद न सकत मन मोरा 1] 
सुनु सुत ते उरिन भ नारद \ दरदं करि विचार मन मादी ॥ 
( वदी, ५।३१। ३-४) 
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वात्मीक्रि-रामायणमे भगवानले हनुमान कदा ३-- 
चरिष्यति कथा यावदेषा देके त मामिका ॥ 
तावत्ते भविता फीर्तिः शरीरेऽप्यसवम्तया | 
लोका टि यावद्सथास्यन्ति तावत्सथाखन्ति मे कथाः ॥ 
पुफेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते फपे। 
दरेपस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌, ॥ 
मदस्धे जीर्णतां यातु यच्चयरोपकृतं फपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापर्स्वायाति पच्रताम्‌ ॥ 
(७ 1४० । २१-२४) 





नुमान्‌ ! इस लोकम जवतक मेरी यद्‌ कथा चाद्‌ 
रदेगीः तवतक तेरी कीतिं ओर तेरे सीसे प्राण रहगे । ओर 
जव्रतक जगत्‌ र्टेगा, तव्रतक मेरी कथा रदेगी । तेरे एक-एक 
उषकारके वदल्मि्मैअपने प्राणदेरदू ते भीतर रेष 
उपकाररोके स्थि तोम तेय च्रृणी दी वना खगा | 
टनुमान्‌ ! वले मेरा जो छुं उपक्रार करिया दै, षह मेर 
दारी ही जीण दो जाय; रेता अवसर दी न आये; जव तुन्न 
अपने उपक्रर्येका बदला पानेयोग्य पाच बनना पड़े; क्येत्रि 
आपत्ति पद्नेपर दी मनुष्य प्रत्युपकारका पाच रोता ३ ।1 


शरणागतवत्सरता 


यो तो भीरामकी शरणागतवत्सल्ताकरा वर्णन वार्मीकीय 
रामायणम स्थान-खानपर भया है; रितु जितत समय शवणसे 
अपमानित होकर विभीपण भगवान्‌ रामकी शरणमे आया दै, 
वद प्रसङ्गं तो भक्तौके दयम उत्साह ओर आनन्दकी दरं 
उत्पन्न कर देता है । 


धमयुक्त ओर न्यायसंगत वात कटनेपर भी जत्र रावणे 
विभीषणकी वात नहीं मानी; वक्कि भरी सभाम उसका 
अपमान कर दियाः तव विभीपण वहसि निराश ओर दुखी 
होकर श्रीरामकी शरणम आया । उसे आकाद्च-मार्गसे आति 
देखकर सुभ्रीवने सव वानसको सावधान हनेक्रे व्यि कदा | 
इतनेमे ही विभीपणने व्हा आकर आकाशम दही खड़-खडे 
पुकार ख्गायी करं भौ दुरात्मा पापी रावणका छोय भाई 
हर | मेया नाम विभीषण दै। मै रावणते अपमानित होकर 
भगवान्‌ श्रीरामकी रारणमे आया हू | आपलोग समसत 
प्राणियोको शरण देनेवाले श्रीामको मेरे अनेकी सूना द 


यह सुनकर सुग्रीव तुरंत दी भगवान्‌ रामके पास गये 
ओर राक्षस-खभावका वर्णन कर श्रीरामको सावधान 











‰% भगवान्‌ शरीरासके जीदनका आद्स स्वरूप 


करते हुए. रावणके भाई विभीषरणके अनिकी सूचना दी। 
साथदही यह भी कदा किं अच्छी तरह परीक्षा करके, भगे- 
पीरेकी वात सोचकर जैसा उचित समे वैसा करं ।› इसी 
प्रकार वर्ह बैठे हए. दूसरे वंदरोने भी अपनी-भपनी सम्मति 
दी । सभीने विभीपणपर संदेह प्रकट करिया, पर श्रीदनुमान्‌जी- 
ने बड़ी नम्रताके साथ वहुत-सी युक्तिरयोसे विभीषणको निदौष 
ओर सचमुच शरणागत सम्चनेकी सलाह दी । इस प्रकार 
सवकी बातें सुननेके मनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 


मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यज्ञेयं कथंचन! 
दोषो ययपि तस्य॒ स्यात्‌ सतामेतदगर्हिंतस्‌ ॥ 
(वा० रा०६। १८।३) 

धमित्रमावसे आवि हट विभीषणकरा म कमी त्याग नदी 
कर सकता | यदि उस्म कोई दोष्रहोतो मी उसे आश्रय 
देना सजनेकि ल्ि निन्दित नहीं है । 

इसपर भी सुग्रीवको संतोष नहीं हुआ । उखने शङ्का 
ओर भय उत्पन्न करनेवारी बहुत-सी वातं कष्टं । तव 
भीरामने सुग्रीवको फिर समञ्लाया-- 

पिदाचान्‌ दानवार्‌ यक्षान्‌ षटथिव्यां चैव राक्षसान्‌ । 

अङ्कुल्यग्रेण तानू हन्याभिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 


; भ ॐ 
बद्धाङख्युटं दीन याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानृशस्यार्थमपि शत्रुं परतप ॥ 

म ५ > 


सकृदेव भ्रपस्नाय तवास्मीति च याते । 
भय स्व॑भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ नत सम ॥ 
आनयेन इरिध्रेष्ट दत्तमसयाभय मया । 
विभीषणी क सु्रीव यदि वा रावणः सख्यम्‌. ॥ 
(वा०रा० & । १८ । २३; २७१ ३३-३४) 


ध्वानसणाधीश ! यदि म चाहं तो प्रथ्वीभरे उन 
पिच, दानव; यक्न ओर राक्षसको ओगुटीके अग्रभागे दी 
मार शकता दँ [ अतः उस्नेकी कोद वात नटीं है |` ` "परतप! 
यदि कोई श्रु भी दाथ जोड़कर दीनभावमे शरणमे" "आकर 
अमय-याचना करे तो दया-धर्मका पाल्न करनेके च्य उसे 
नदीं मारना चादिये 1" ` 'मेरा तो यह विरद है क्रि जो एक बार 
प्ते आपका हयो कता हुजा शरणमे आक्र सुससे 
रक्षा चाटता ह, उसे मै समस्त प्राणियेसे निभंय कर देता 
रं । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ! [ उपयुक्त नीतिके अनुसार ] मेने 
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इसे अमय दे दिया; अतः तुम इसे ठे आओ--चादे यह 
विभीषणदह्योयाखयं रव्रणही््योनदो) 

वस; फिर क्या था | भगवानूी वात सुनकर सवर मुग्ध 
हो गये ओर मगवानफरे आश्ञातुसार ठरत दी विभीपणको ले 
आये । विभीषण अपने सन्तिषौसदित आकर श्रीरामके चरणेमिं 
गिर पड़ा ओर कहने टगा--“मगवन्‌ ! मँ सवर कुः छोड़कर 
आपकी शरणमे आया हँ | अव्र मेया राज्यः सुल ओर 
जीवन--सव कुछ आपके ही अधीन दै ।॥ इसक्रे चाद 
भरीरामने प्रेमभरी दृष्टि ओर वाणीसे उसे चैयं दिया ओर 
खक्ष्मणते समुद्रका जर मेगाकर उसका वीं छङ्घाके साज्यपर 
अभिषेक कर दिया | 


छतज्ञता 
वास्तवमे देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी साक्षात्‌ 
परह्य परमेश्वर थे ¡ उनकी अपार शक्ति थी; वे सख्यं स्व 
कुक कर सकते थे ओर करते ये; उनका कोई क्या उपकरार 
कर सकता था | तथापि अपने आश्रितजनेकि प्रेमकी ब्रद्धिॐे 
चयि उनकी साधारण सेवाको भी वडे-से-व़ा रूप देकर आपने 
अपनी छृतक्ता प्रकट की ३ । 


सीताको खोजते-खोजते जव श्रीराम रावणद्वारा युद्धम 
मारकर गिरये हए जयायुकी द्या देखते ईः उस समयका 
वर्णन दे-- 
निकृत्तपक्षं रधिरावसिक्त तं गुध्रराज परिगुद्य राघवः । 
छ मेथिी भ्राणसमा गतेति विसुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥ 
(का० रार ३।६७। २९) 
(“जिसके पंख कटे हुए येः समस्त दारीर ल्टू-टटान शै 
रहा था, एसे गीधरज जटायुक्तो दयसे ख्याकर ्रीखुनाथजी 
प्राणप्रिया जानकी करटा गवी ?› इतना कृटूकर प्थ्वीपर 
गिर पड़े 1 
फिर रयावणका पस्विय देते ओर उस्र 
हरणकी वातं कटतै-कट्ने दी च्व्‌र्प प्राग-पनरू उद्‌ 
जाते ईहः तव भगवान्‌ श्रीराय स्वयं अपने दाशेम उसकी 
दाहक्रिया करते ह} केसी अधु छतक्ता द्‌! 


द्वारा सीताके 
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जव श्रीहनुमानूजी सीताजीका पता लगाकर भगवान्‌ 
राते मिले ई, उस समय्‌ उनके कायंकी वास्वार प्र्ंसा 
करके अन्तम रुनाथजीने यरहौतक कदा रै कि ध्दनुमान्‌ 
जानकीका पता ख्गाकर तुमने मुञ्चे, सयस्त खघुवंशको ओर 
क्ष्मणको भी वचा लिया । इस प्रिय कायक बदले क्ुख दे 
सू, एेसी कोद वस्तु मुञ्चे नहीं दिखायी देती । अततः 
अपना सर्वस यह आिङ्गन हीम तञ्ने देता र| इतना 
कहकर दषंषे पुरकित श्रीरामने दनुमान्को हदयसे खा छिया। 


दयता 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको दयाका सागर करैः तव भी 
उनकी अपरिमित दयाका तिरस्कार ही होता है । जीवोपर 
उनकी जो द्या दैः वह कल्यनातीत दै । मनुष्य अपनी ऊँंची- 
से-ऊंची कल्यनासे उनकी दयाका जर्दोतक अनुमान लगाता 
हैः भगवानक्ती दया उसे अनन्तगुना अथिक दी नही 
असीम भैर अत्यन्त विलक्षण दै । भगवान्‌ वस्तुतः दयामय 
दी ६ । दै दरसिदि परतीति एक प्रय॒ मूरति कृपामयी दे ।› 
गीताम भगवान्‌ कहते ई--“सुष्टदं सर्वभूतानां श्ात्वा मां 
ान्तिष्धच्छति । ( ५. । २९ )--मरद्षको सव भूर्तोका सुद्‌ 
जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता ३ । 

अवद्य दी मगवान्की दया दोनौ सूपेषि सामने आती 
द] कीं वद प्रेमके रूपमे दशन देती दै, काँ दण्डके रूपम । 
राक्षसोको भगवानतै मारा, परंतु मारा नही; वास्तवमे तार 
दिया । भगवान क्रोध भी सक्ति देनेवाल है--“निर्वानदायक 
क्रोध जाकर । भगवानके हासि जितने राक्षस मरे, स्वको 
दुकंम गति प्रात हई । कु्के नमूने देचिि-- 

ताडकाको-- 
एकह वान प्रान दरि रीन्हा \ दीन जानि तेहि निज पद दीन्टा।। 

(श्रीराम च० मा० १।२०८ १३) 


विरधको-- 
तुरति सविर खूप तेहि पावा \ देखि दुखी निज धाम्‌ पवा ॥ 
(व्ही, ३।६।४) 
खरदूयणादिको-- 


शम रम कहिं तनु तजहिं पावर्हि पद्‌ निर्वन \ 


(वदीः ३।२० क) 
मारीचको-- 


भतर प्रम तासु पदटिचाना \ मुनि दुरम मति दीन्दि सुजना \ 
( वदी, ३।२६।९) 


क 
# रच्छ राम नमाम # 


कुम्भकणको-- 
तसु तेज प्रमु वदन समाना \ 
~~ (त १००४) 
रावणको-- 
तासु तेज समान प्रमु अनन \ 


( वदी, ६ 1 १०२१५) 
सभी रक्षर्तौको- 


रमाकार भए तिन्ह के मन \ मुक्त मए टे भव्‌ वेधन्‌ 1 
( वदी, ६।११३२।४) 
इस प्रकार अपनेको दीन न समञ्ननेवाटे भति दीन 
रश्चसोपर दया करके भगवानूने उनको मारकर भी तार दिया। 
प्रमसे ते आपने अनेर्कोको अपनाया है । सरे बानर 
भाटर्थको वद गोरख दिया, जो वडे-वडे ऋषि-मुनिर्योकौ मी 
दलम दै-- 
प्रमु तख तर कपि ढार पर ते किए आपु समान \ 
तुलसी र्हून रम से सहिव सौकनिघान ॥ 
( व्यौ, १।२९) 
गोतम मुनिकी पनी अदस्या पततिकरे ापवडा पाषाणकी 
शिलादौ गयी यी | उस्र वेवाीर्मे यह भी शक्ति नदीथी 
कि आत्तं होकर भगवानक्तो पुकार सके । उसकी दीन दशा 
देखकर दयामय भगवानले स्वयं वहो पधारकर अपने चरण- 
स्परसि उसका उद्धार किया । 
केवट्से वैर धुख्वाकर उसे अपना सुर-मुनि-दुभ चरणो- 
द्क देकर परिवारसदित पार कर दिया । 
पद्‌ पखारि जु पान करि आपु सहित परिवार \ 
पितर पारु करि प्रमुरि पुनि मुदित गयञ रेड पार ॥ 
( वदी, २। १०१) 
दण्डकवनको खयं पधारकर शापमुक्त किया ओर व्हा 
एक स्थानपर ऋषिर्योकी हडिर्योका देर देखकर प्रभु दयापर 
वस हो गये-- 
असि समूह्‌ देल रघुरया \ पूरी मुनिन्द सागि अति दाया ॥ 
( वदी, ३।८।३) 
मुनिर्योनि दुखी मनसे कद्य--प्मगवन्‌ ! 
निक्षिचर निकर सकर मुनि खाए \ सुनि रघुवौर नयन जरु छाए॥ 
( वही, ३।८।४) 
-- प्ाक्षसनि सारे मुनिर्येके समूहौको खा डाल) यद 
दङ्धियोका ठेर उन्दीं निके रीरोका है-- यद सुनकर 


५५ 


# भगवान्‌ ्रीरामके जी कनका आदश्चं स्वरूप ॐ 
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ओर उनके दुःखको देखकर श्रीखुनाथजीके नेमि जल छा 
गया ओर उन्होने प्रतिज्ञा की-- 
निसिचर रीन कर महि मुज उड पन कीन्द्‌ \ 
( वदीः ३। ९) 
दीन सुग्रीवको वाटीके महान्‌ अत्याचारसे बचाया 
अङ्गदको दीन जानकर अपनाया ओर उसे युबराज- 
पद्‌ दिल्या | 
गीधराज जयायुपर जो दया हई, बह तो सबंथा अनूटी दै। 
रावणकरे द्वारा घायल होकर जयायु दीन दशाम पड़ा दै 
श्रीरखुनाथजी उसके समीप पर्हुचते है ओर उसकी दीन दशा 
देखकर दुखी हो जाते दै । उठाकर उसे अपनी गोदमे ठे क्ते 
ह ओर नेत्रोम जर भरकर उसे आश्वासन देते हुए अपने 
कोमर कर-कमलमको उसके मस्तकपर फिराते हुए. उसे सुखी 
करते है ! किसी कविने क्या ही सुन्दर कहा है 
दीन मलीन दयाहु विग पस्थो महि सोष्चत खिन्न दुखारी \ 
राघव दीनदयाल छपा को देख दुखी करूना मई भार ॥ 
मीच को गोद मे रछि ङपनिधि नैन सरोेजन मे भरि बाै \ 
वारं वार सुघारहिं पंख जटायु कौ घुरि जटन स इरी ॥ 
श्रीरुनायजीने कहा-- (तात { आप छु दिन ओर 
जीवन धारण कीजिये ओर मुञ्चे पताका सुख दीज्यि | गीघ 
चड़ा चतुर थाः उसने कटा- 
जा कर नाम मरत मुख आवा \ अघमउ मुत दे श्रुति माव! ॥ 
सो मम रोचन गेत्वर आगे \ राखो देह नाय केहि सखे ॥ 
( वही ३ 1 २०। ३-४ ) 
इतना कहकर भगवान्क्री गोदमे ही उनकी ओर 
निर्निमेष दष्टिसे देखते हए ओर मुखसे श्रीरामका पवित्र 
नाम उचारण करते हुए जटायुने मुनिटुलंभ शान्ति प्राप्त 
की | तदनन्तर दयामय प्रभुने अपने हाथोषे उसकी वैसेही 
अन्तयेष्टि क्रिया कीः जैसे अपने पताकी कसते है-- 
पितु ञ्य स्तेय क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठयो \ 
से प्रसुहि विसारि तुरुसि सठ तृ चाहत सुख पायो ॥ 
पराक्रम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बल, पराक्रसः वीरता ओर शख्र- 
कौले विषयमे तो कटना दी क्या ह । सम्पूणं रामायणमे 
इसका वर्णन भरा पड़ा है | कर्हसि भी युद्धका प्रसङ्ग 
निकालकर देख सक्ते है । विश्वामिन्नके यक्ञकी रपरा करते 
समय उन्दने बात-की-यातमे ताडका ओर सखुवाहुको मारर 


मारीचको मानवाखकरे द्वारा सौ योजन दूर समुदरके बीच 
गिरा दिया | 

जनकपुर जिस ॒धनुषको वडे-वदे वीर ओर महाब 
राजा अत्यन्त परिश्रम करके भी नही हिला सके, उसीको 
श्रीरामने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया । विष्णुके धनुषपर 
वाण चदाकर परञ्युरामजीका तेज हर लिया } पञ्चवटीमे चौदह 
हजार राक्षसोको जरा-सी देर विना किसीकी सहायताके मार 
गिराया । वाली-जैसे महायोद्धाको एक ही बाणसे मार डाल ] 
धनुषपर बाण चदानेमा्ते दी समुद्रमे खल्वली मच गयी ओर 
वह सरारीर भयभीत होकर शरणमे आ गया । ङ्घामे जाकर 
भयंकर युद्धमे राक्षसोसहित कुम्भकणं ओर गावणक्रा वघ 
करके समस संसारम विजयका डका वजा दिया | 

क्षमा 

देसे महान्‌ पराक्रमी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी इतने क्षमा- 
रीर थे कि वे अपने प्रति किये हर्‌ किषीके अपाधको अपराघ 
ही नहीं मानते ये । उन्दौने जौँ कीं भी क्रोध ओर युद्धकी 
लीला की हैः बह अपने आश्रितो ओर साघु पुरुपरके प्रति 
कियि हए अपराधोके ल्यि दण्ड देने ओर इसी बहाने दु्को 
निर्दोष वननेके व्यि दही की दै) मन्थरा-नैसी दासीके 
अपराधका उन्दोने करीं जिक्र भी नहीं करिया | 


- श्रीरामका परबह्यत्व 

श्रीरामचन्द्रनी साक्षात्‌ पूर्णवरहम परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार येः यह वात वास्मीकीय रामायणम जगह- 
जगह कही गयी है । जव संसास्मै रावणका उपद्रव बहुत बद्‌ 
गयाः देवता ओर ऋषिगण ब्रहुत दुखी हो गये, त्र उन्दनि 
जाकर ब्रह्मासे प्राथना की । पितामह व्रह्मा देवतार्ओको धीरज 
वेधा रहे थैः उसी समय भगवान्‌ विष्णुके प्रकट दोनेका 
वर्णन इस प्रकार आत्ता दे-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्ण॒रूपयातो मदाययुतिः। 
शद्कुचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समारुढा भाक्तकरस्तोयदं यथा । 
तक्षदाटक्करेयूरो उन्यमानः सुरोत्तमः ॥ 


(वाण्रा० १ । १५ । १६-१७) 

‹इतनेमे ही महान्‌ तेजस्वी उत्तम देवताओंद्रारा बन्दनीव 
जगत्यति भगवान्‌ विष्णु मेवपर चदे हुए सयंके समान 
गर्डपर सवार हो वरहा आ पर्हुचे ¡ उनके अरीरपर पीताम्बर 
तथा दा्थोमे ङ्कः चक्र ओर गदा आदि आयुध पठं 
चमकीठे खर्णके वाचूंद यओोमापार्टेये)› इसके वाद्‌ 
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देवतार्थकी प्रार्थना सुनकर भगवानूनै राजा दद्यस्थके घर 
मनुष्यरूपर्मे अवतार चेना खीकार क्रिया | फिर व्ही 
अन्तर्धान हो गये | 


श्रीसमचन्द्रनीका विवाह होनेके चाद्‌ जव वे अयोध्याको 
छर रहे थे, उस समय रास्तेमे परञ्यरामजी मिञ | श्रीराम 
विष्णुके अवतार हं था नदीः इसकी परीश्चा करनेके लि 
उन्दनि श्रीरामसे भगवान्‌ िष्णुके घनुप्पर बाण चद्निके 
ल्ि कदा; तव श्रीरामचन्द्रजीने तुरत दी उनके दाथतसे दिव्य 
धनुष छेकर उसप्र बाण चदा दिया योर कदा-- ध्य दिव्य 
वैष्णव वाण है | इसे करट छोड़ा जाय १ यह देख-ुनकर 
परल्युरामजी चकित दो गये | उनक्रा तेज श्रीरामे जा मि | 
उस समय श्रीरामकी स्तुति कसते हुए परद्युरामजी कते ₹-- 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि स्वां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषोऽस्य पराम्षत्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ 
(वा०रा० १। ७६ । १७) 
“शतुतापन राम ! आपक्रा कस्याण दो । इस धनुषके 
चटानेसे मँ जान गया क्रि आय मघु-देत्यको मारनेवाले; 
देवताओके खामी, साक्षात्‌ अविनारी विष्णु ह । इस 
प्रकार श्रीरामके प्रभावका वर्णन करके ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करके परञ्यरामजी चठे गये । 
रावणक्रा वध टो जानेके बाद जव ब्रह्मासदित देवतालोग 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ओर उनसे बातचीत करते हुए 
श्रीरामने यह कदा कि ध्म तो अपनेको द्रारथजीका पुत्र राम 
नामका मनुष्य दी सम्मतां! मजो हू, जहसि आया 
हू--यह आपलेग ही वताये | इसपर ब्रह्माजीने सवके 
सामने सम्पूणं रहस्य खोट दिया । व्हा समके महत्वका 
वर्णन करते दए ब्रह्माजी कदते ₹हं-- 
भवान्नारायणो देवः श्रीमांशचक्रायुधः प्रसुः। 
एकश्टङ्गो वरस्तव भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
अक्षरं ॒च्रद्य सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव) 
खोकानां त्वं परो घर्मो विप्वक्सेनश्चतुर्ुजः ॥ 
शाद्गधन्वा द्पीकेदाः पुरुपः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खद््टग्‌ विष्णुः छष्णरचैव बदद्लः ॥ 
(वा०रा० ६1 ११७ । १३-१५) 
धाय साक्षात्‌ चक्रपाणि क््मीपति प्रमु श्रीनारायणदेव 
ह । आप ष्टी भूत-भविष्यके वुर्यौको जीतनेवाछे थौर एक 
. -आङ्गयारी वराहभगवान्‌ ह । राघव  -याप आदि) मध्य ओर 


५ ` सत्यस्वल्य अविनायी व्रह्म ई । आर सम्पूरणं लेकेकि 


# रच्छ राभ नमामहे # 


प्रमघमं चवुर्युन विष्णु हं । आप दी अजितः पुरुषः 
पुखपोत्तमः दपीकेश तथा शार््ग-घनुप एवं खञ्च धारण करनेवाडे 
विष्णु ह जौर आप ही मदावल्वान्‌ कृष्ण र । 

दसी तरद यर भी बूत कु कदा दै । षीं राजा 
दरारथ भी लक्ष्मणके साथ व्रातचीत करते समय श्रीरामकी 
सेवाका मदृत्व बतटाकर कदत ई-- 

एतत्‌ तटुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 

देवानां हृदयं सौम्य गुद्यं रामः परंतपः ॥ 

अवाप्त धर्मचरणं यदाश्च विपुलं त्वया । 

एनं श्रुशरूपताव्यग्रं॑वेदेदया सद॒ सीतया ॥ 

(वा०रा० ६1 ११९1 ३२-३३) 

ध्सौम्य | ये परंतप राम साक्षात्‌ वेदवर्णित अविनाशी 
अव्यक्त व्रह्म र | ये देके हृदय ओर परम रस्यमय दै । 
जनकनन्दिनी सीताकरे सहित इनकी सावधानीसे सेवा 
करके तुमने पतिर धर्मका आचरण ओर वड़े भारी यद्चका 
लाम किया है; 

इसके सिवा ओर अनेक वार ब्रह्माजी, देवता ओर 
महर्षियेनि श्रीरामके अमित प्रभावका यथासाध्य वर्णन किया 
द | मनुष्य-लील् समातत करके परमघाममे पासके प्रसङ्गे 
भी यह वात स्प कर दी गयी है क्रि श्रीराम साक्षात्‌ पूणव्रह् 
परमेश्वर थे | अतः वास्मीकीय रामायणको प्रामाणिक ग्रन्थ 
माननेवास कोद भी मनुष्व श्रीरामके ईश्वर होनेमे शड्का कर 
सके, एेसी गुंजाइय नहीं दै | 

उपसंहार 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके यु्णोकी गाथा गाकर कौन पार 
पा सकता दै | वे परम दया, परम प्रेमी? परम सुद्दु, परम 
संयमी; परम कस्याणाश्रय; महान्‌ वीय॑वान्‌? महान्‌ बुद्धिः 
मान्‌ शघ्विद्याविशारद्‌, सैन्दयं-माघुयके निधिः कान्तिमान्‌, 
श्रृतिमान्‌? जितेन्द्रियः अत्यन्त गम्भीरः प्रम ॒विनयीः महान्‌ 
धीरः, अनुपम प्रियदरनः मधुरभापीः महान्‌ क्षमाद्यीटः प्रम 
उदार, परम ब्रह्मण्य; संगीतकल्यनिपुणः आदश सत्यवादी 
ओर सत्यत्रती, कुसुमसे भी कोमलः किंतु कर्तव्यपालनमं 
वज्रसे भी कठोरः परम यदस, महान्‌. वाग्मी; सवंशाघ् 
तचज्ञः महान्‌ प्रतिमादाटी, भाद पुर, आद शिष्यः 
आदर्श पति, आदर्ख भाई, आदर्ध सामी, आदश्चं राजा; 
आद्य मित्र, आदरं शूरवीर, आदद्चं आश्रयदाता, दर्यं 
गुणवान्‌» आदर्च सदाचारी, माद्यं धर्म्ती; आदद त्यागी 
नीतिप्सयणः साधुजनप्रियः परम प्रतापवान्‌ घमंरक्षकः सपं 
प्रियः सर्वान्तयामी ओर सर्वदक्तिमान्‌ ६ । 





‡‰ भगवान्‌ श्रीरामे जीवनका आदश स्वरूप # 
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सत्यवादिताके सम्बन्धमे तो उन्होने खयं घोषणा की 
है--“रासो दविनौभिसापतेः ( वा० रा०, अयोध्या १८ | 
३० }-राम दो वार न्दी बोरते ! अर्थात्‌ एक बार जो कह 
दियाः बही प्रमाण हो रया ! 
ध्मपरायणताका क्रियात्मक उदाहरण तो उनका समस्त 
जीवन ही है! साभात्‌ भगवान्‌ होनेपर भी आप धर्मकी 
म्ादारक्षाके ल्यि नियमितरूपते संभ्या-अग्निरोत्ादि 
कमे कसते रैः वणंश्रसकरे अनुषार ब्राहमणः पिये 
तथा गुरुजनोक्रा पूजन कसते रै, जप-यागादि करते हैः 
मन्दिरोकी स्थापना ओर मूर्तिपूजन कसते है तथा श्राद्ध-तर्पणादि 
क्रियाएं सावधाने करते है | 
चिचचृू््मै भरतजीकरे साथ गये हुए क्रषियेमे जावालि 
नामके एक ऋपि थे | वे मह्यराज दशरथजीकी सभाके एक 
प्रधान सदस्य ये | श्रीरामजीको अयोध्या छोरनेकी चात 
समन्ञाते हुए उन्होने कुक एेसी वातं कदी, जे नासिकवादका 
समथन करनेवाखी थीं | उनकी बातोको सुनकर मययादा- 
पुरमोत्तम भगवान्‌ रीलसे उनपर रुष्ट हो गये ओर उन्हौने 
सुनिको फटकारकर बहुत कुछ करा-- 
निन्दम्यहं कर्मकृतं पित॒स्तद्‌ 
यस्त्वामगृह्णाद्‌ बिषमस्थवुद्धिम्‌ । 
बुद्धःयानयेवदिधया चरन्त 
सुनाक्िकं धर्म॑पथादपेतम्‌ ॥ 
(वा० रा०) अयो० १०९) ३३) 
धस प्रक्रारकी बुद्धिसे प्रसि दोक्रर आचरण करनेवलि 
तथा प्रमनासिकं एवे धर्ममा्मते टे हुए आकरो जो मेरे 
पिताजीने अपना याजक बनाया, मै उनके इस कार्यकी निन्दा 
करता द; क्योकि आपकी बुद्धि गर्त रास्तेपर दै ।› 


इन वचने पता गता है कि महाराज श्रीरामचन्द्रमी 
नासतिकयादको कितना बुरा सस्ते थे | नासिकवादकी 
निन्दामे आपने अपने उन पतिके कार्यकी भी निन्दा कीः 
जिनके वचनोौकी रक्षके ल्यि आप वनवासी हुए थे । 

अन्तम जावालि सुनिके यह कहनेपर कि भै नास्तिक 
नहीं हर । मने से केवर आपको लोयानेके सि तके तौरपर 
ये वतिं कही थी यह मेरा सत नही है । ओर गुर वसिष्ठके 
द्वाण जाव्रादिजीकरे इस कथनका समर्थन होनेपर भगवान्‌ 
श्रीरुनाथजी शान्त हए । 

भगवान्‌ श्रीरामजीके समी माव विलक्षण हं | आपका 
जन्मः वालमावः कुमास्मावरः सिथिलका सघुर्मावः वनरा 
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तापसतभावः रुङ्काका वीरमावः राजमावः प्रेमभाव--सभी 
आदश ओर महान्‌ अनुकरणीय ह } आपके आदश जीवने 
जो छम नहीं उठता, बह वड़ा दी मन्द्मागी है । 


श्रीरामचन््रनीके सभी गुण ओर आचरण आदं ई } 
उनमे एक भी ेसी व्रात नहींहै जो पर्य आदं ओर 
अनुकरण करनेयोग्य न हो । कीं कोद वात असंगते या 
अपने सनक्रे परतिकर प्रतीत होती है तो उसमे प्रधान कारण 
है ्द्धाकी कमी । श्रद्धा कम नेसे भगवानकरे तत्य, टस्य; 
गुण ओर प्रभावका ज्ञान नहीं होता; इसी कारण उनकी 
ीरामे भ्रमवद्च मनम शङ्का हो जाती है । कई टीला न 
समदम अये तो उसके अतिरिक्त अन्यान्य आचरणोका 
अनुकरण ओर उनके उपदेशषोका पाटन अवद्य ही करना 
चाहिये । मगवानले अपने भाद्योको तथा प्रजाको जो परम 
खुन्दर उपदे दिये है, उनका अश्रः पाटन करनेकी चेश 
करनी चाहिये ओर प्रुकी आज्ञा या उनके आचरणके 
अनुसार य्किचित्‌ भी चेष्ट हने रोतो इसमे प्रसुकीदी 
कृपां समद्यनी चाहिये । तथा भगवान्करी इस करपाक्रा 
वारंवार दन ओर अनुभव कस्ते दए क्षण-्षणमे मुग्ध होना 
चाहिये ! यदाराजकी प्रयेक टीम प्रेम, दयाः क्षमाः सत्य 
आदि गुण भरे है; उनका यपरिभित प्रभाव सव रीला्थोमे 
व्याप्त दै-- यह निश्चय करके प्रयेकं त्रियामे उनके आदर 
व्यवहार, उनके महान्‌ गुणः उनके प्रभावः तत्व ओर 
रहस्यकरा चिन्तन करते हुए. तथा उनक्री अमृतमय सूपलावण्यसे 
युक्त मनोमोषहिनी मूतिंका प्रत्यश्नवत्‌ ध्यान कसते हुए सदा 
प्रसन्न होना चये । वे पुरुप धन्य दैः जो साधनात्‌ पणत 
परमेश्वर सर्यादापुरुपरोत्तम श्रीरामचन्द्रजी महाराजे नामः 
रूपः रुणः चरितः प्रभावः तत्व ओर रहस्यको समन्च-तमज्ञ- 
कर प्रेम ओर आनन्दम तन्मय हुए. संसारम उनका अनुकरण 
करते हुए. विचरते हं । वह भृखण्ड धन्य है, जरह से पुरुप 
निवास कसते ह एसे साक्नात्‌ कल्याणमय पुरर्पोका जो 
दर्नः माप्रण, स्परे स्मरण ओरसद्ग करते वेभी 
पविच् हो जाति हं } एसे पुरुपरेकरे जर्हो चरण टिकते ई चह 
देश तीथं वन जाता है ओर वर्टो प्रेमः आनन्द ओर 
शान्तिक सोत वदने गता ट | चह डुल धन्यः जगत्यूस्य 
सौर परमपविच हैः जौँ पेते यगवत्यरायण पुरपरलन उयत्र 
होते दै । भगवान्‌ शिवजी महाराज कदे ई -- 
सो कुरु धन्य उमा सुनु जगत पूय नुपर्नतत1 
्रीर्ुवीर पर्वन जहिं नर र्पल दिर्गत ॥ 
( शरीरान मा० ७1 {२७} 


~--*"-<-->---- ~ 
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‰ रच्छ राम नमामरे # 


भुषनपङ्गर भगवाव्‌ श्रीराम 


( केखक-पं ° श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


मेगल भवन अमष हारी \ द्रव सो दसरथ अनिर बिहारी ॥ 
( मानस १। १११1२) 

१-'मङ्कर' चब्दका अथं तथा परिभाषा 
कल्याणः मङ्गल दिव, भद्रः, समः श्रेयस्‌, निःश्रेयस? 
खस्ि आदि शब्द पर्यायवाची है---स्वः श्रेयसं दिवं भद्र 
छस्याण सङ्गर छुभम्‌ । यद्यपि इन शब्दोसे (मङ्गलः राब्द्का 
भाय एवं अथं सर्वधा सुख ह्यो जाता है, तथापि शब्दौकी 
खतन्च गतिर्यो भी होती द| 'मगि--सपणे अलक्रारे च ।› 
( भ्णा० से° १४५ ) धातुते उणादि (अलच्‌) ( ५ । ७०; 
द्दापादी ८ । १२द्‌ ) प्रत्यय ल्गनिमे मङ्गलः चाब्द्‌ 
निप््न होता हे) तत्र॒ इतके भाग्यकरः सोभाकरः सुख- 
प्राण-वल-वुद्धिकारी एवं अभीष्सिद्धिकरी आदि अथं 
भीदोते दहं । पर एक ताथ ये सव लक्नण वास्तवरमै-- 
परमात्मा ईश्वर एं मगवान्‌ गमम दी पू्णतया रित होते हैः 

अन्यत्र तो इन लक्षणौकी माद्धलिकिता गोणतः दी है-- 

सुखस्वरूप रुवंसमनि मग्र मोद निधान \ 
( श्रीरामच० मा० २। २००) 
यो लोकम ५ तथा ८ सदङ्धख्की वरतुः परम प्रसिद्ध 

ह | यथा-- 

खोकेऽसिन्‌ मङ्गखान्यष्टौ वाद्णो गौताद्यनः ॥ 

हिरण्यं सर्पिरादिग्य आपो राजा तथाण्टमः। 

( गरुडपुराण २०५ 1 ७४-७५ ) 
अथवा-- 

श्गराजे वृपो नागः करदो व्यजन तथा । 

वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गटस्‌ ॥ 

( आदहिकमत्र, छन्दोगपरिरिष्ट ) 

ॐ 'मङ्गैरलच्‌ 1› ध्यान रहे, सी सू्तसे “उणादिकोदाकार'ने 
खपे अन्धको पूणंकर समाप्तिका मद्गल-पाठ भी किया दै । ( कुछ 
रोग उणादिका कती चाकटायनको ( महाभाष्य तथा उस्तपर 
केयण्छरत प्रदीपः ३।३।१) ओर कुच लोग पाणिनिको दी 
(््रत्रियासग्ख), ्टणाद्विगण' तथा 'िषटयुपालवध' १९।७५ आदि ) 
श्सका रचयिता मानते है । 

† अंग्रेजी कोदकातोने भी हस दाव्दके--वणछन०प९, पतत, 
77०0 प्०णड+ [70नला००९, 1178859 [ण]1ण्८58 आदि अधं 
विचे दद । नके अतिरिक्त मद्भल यह, भौमव।र, सी नामका एक 
पवत द्येत दूर्व आदि एके अन्म भिन्न अथं भी दते रैं । 


त्यादि ( दोरक ) के अनुसार गौ; व्राह्मण, मग्निः 
राजाः दधिः दूर्वाः घृतः सुवर्णः सूर; जट, तिह पश्रीः 
हाथी? वैरः जलपूर्णं कटाः पला, पुष्प-माखाः दीपकः यद्र 
भेरी आदि वाद्य इत खोक्के मङ्घल पदार्थ ह | क्रत 
सवमङ्गलः छोक-परलोक-- सर्वत्र मल्गलक्रारी ते परमात्मा ही 
ह । इसि गोरीसदलनामः टट्तिासदचनामः देवी 
सटलनामः कालिकातदृखनामः दुर्गा-सक्तद्ती आदिमं भगवती 
पावंतीका नापर (सर्वमङ्गल आधरा दै । इसी प्रकार 
सीतापटखनामः; य मसदखनाम; वासुद्रेवत्तदलनाम आदिम 
सीता एवं रामक नाम क्रमशः (तवमङ्गटः एवं (सर्वपङ्कलाः 
आता हे। इसी प्रकार भगवान्‌ गणपतिदेव भी आदि 
पूज्य तथा परम मङ्गल्देव र । इनक्रौ पूजा-वन्दना-स्परतिं 
सभी मङ्गल्कार्योः; म्रन्थारम्भ आदिमे की जाती दै । 
पायः श्रीगणेशाय नमः कह-छिलकर भी पतरयुस्तक्ादिका 
मङ्कल होता ह । 
२-मद्धल-सारसर्वस 
क्रिल वेद्-पुराणेमिं यद प्रसिद्ध है करं ये मगवान्‌ गणपति 
भी श्रीरामायष्टनमे दी--श्रौरामनामके सरणमात्रते प्रधम 
पूर्य, परममङ्गटस्वरूप, आदिवन्द्र हो गये-- 
महिमा जासु जान गनराक \ प्रथम पूजित नाम प्रमा ॥ 
( श्रीराम० १। १८। २) 
इस तरह भी सव मङ्लके मृदेव परममङ्गल भगवान्‌ 
राम दही दौीखते है। भात्रानङ्रे गर्भम अति दी विश्च 
मङ्गल लक्षणेति युक्त हो गया था-- 
जादिनतें रि ममि जए \ सकर रोक सुख संपति छाए ॥ 
( वही, १। १८८ 1३) 
उनके जन्मते-प्रकर होते समय सम्पूणं विद्व मङ्गलरूप 
हुआ । मवभूतिक्रे राब्दोमे मगवान्‌ राम दोनों करटौ ( जनक 
एवं रघु ) के मङ्खलमृल ये-- 
जनकानां रघूणां च यल्ृन्स्नं यौगमङ्गरम्‌ ॥ 
( उत्तरराभचरित ६ । ४२) 
८ 





{ (क) सव॑मद्गलमद्गव्ये शिते सर्वाथसाभिके ॥ 
( सप्तदात्री, अ० ११) 
(ख) मगा मंगलमई । ( पार्वती मङ्गल १८) 


‰ थुधंलमङ्गक भगवान्‌ ्रौराम 


--यहोतक करि भगवान्‌ जव्र वनय पर्टुचते हः तव सारे 
दोषौ -असङ्गलोकरा घर वह्‌ वन भी सङ्कल-मूट वन जाता है-- 
पगरुरूप भयउ वन तव ते \ कीन्ह निवास रमापति जबते \ 
( रमण मानसं १४१२ 1३) 





सिद्ध महात्पालग मी मङ्गलमय पञ्चः पक्षीः भ्रमर 
आदिका स्प धारणक्रर सङ्गल्पय प्रयुकी सेवा कसले 
लग जते द 
मधुकर खग भुम तनु धरि देवा ! कं सिड मुनि प्रमु कै सेवा ॥ 
(बहीः ४।१२।२) 
फिर तो उत्त वनी सङ्खल्मयताका किसी प्रकार वणन 
ही तम्भव नही-- 
सो वनु सैसु सुभं सुदावन ! संगरमय अति पायनं पावन ॥ 
मिना कदम कचन विधि तासू ! सुखलागर जह कीन्ह निवासु ॥ 
( वदी; २। १३८ । २) 
--श्त्यादि । 
इसी प्रक्रार भगवानकरी पूजाः सुतिः कथा; ध्यानः 
प्रणासः ददन-- समी एक-से-एक बरट्कर मङ्गलमूट द-- 
"मगर मूर प्रनाम जासु जग, सूर्‌ अमंगरु के खन \" 
{ गीता ५।४०।२) 
“तुरसै सुमिरत राम सवनि को मंगरुमम नम जरू धको \" 
(वदीः ५1४२ ४) 
देखे पाय सुमगरु मूरा \ 
(श्रीरा० च०्मा० २।२९९। २) 
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मगरभः भवन अगरु दारी \ उमा सहित जदि जपत पुरर ॥ 
(कव्दी,१)९1 १) 
जिन्ह कर नयु रेत जम माह \ सकर अपेगक् सूर नसह ॥ 
करतर दोहं पदास्थ चारौ \ तेद्‌ सिय रमु कटे कामा ॥ 
(वदीः १1३१४} ६) 
[न © 
२--[नष्कपं 
तच वात तो यह है करि यह्‌ सारा जगना ही असङ्गक 
है । इसमे केवल संत एं भगवान्‌? मगव्ासादि दी मङ्गल- 
सूप है-- 
हेतु रंदेत जग जुग उपकारे \ तुष्ट तुम्हार सेक अयुससे ॥ 
स्वार्थ मीत सकर जग माही \ सपनेहुं प्रमु परमारय नादं ॥ 
( वही, ७४६३) 
--आदि 
यदि यह वात करिसीकरे मनम ठीक तरह वरैठ जाय तो 
सचमुच उसका सचा मङ्गल तम्पन्न दो गया ओर उसक्रा 
वास्तविक कायं सिद्ध हो गया । अतः बुद्धिमान्‌ मलुष्यको 
निरन्तर तदथं दी प्रयल करना चावे । 


अस्तु ! कौतस्या, सीता, वार्मीकि एवं तत्तत्तम्ध्रदाया- 
चार्यो एवं रीक्ाक्राये आदिके मङ्कलादातन ते प्रसिद्ध दै 
हीः हम भी अव निम्न दटयेकसे सङ्खल क्रते हूए इत 
वाक्य-पुषप्पोपहारको सङ्गरमय्‌ भगवान्‌ श्रीरामक्र ही चर्णेिं 
समरपिंतकर इसका उपखटार करते हे-- 


इसीध्यि पवतीसदहविति भगवान्‌ दंकर इतका सदां मङ्ख कोसडेन्दराय महनीयगुणात्मने । 
जग-ध्यान करते है-- चक्रवतितनूजाय सावंसामषय मङ्गलम्‌ ॥ 
"0 वदी न्वन्55~--- 











‰ यह मङ्गल, शव्द म्मानलभ्मे २५० वारके रुगभन जाया है । देदिये डा श्ररर्यच्तन्तकी भ्यमायण-दाव्डस्यती" त्वा 


श्रीकद्रीदास्त अयवाल्द्ारा संकलित ममानत्त-द्रन्द-सागर', पृष्ठ ५७६-७७ ओर ७१४-१५ आदि पर <न भी धस 


ध > न्न आदिक ल्यिद्ये हगार 
अधिकांदय प्रयोगतो सद्गल्मम प्रमु श्रीराम, उनके नामः चरित आदिकेच्यिदीहुनाहं। 


युम -- 


प्मेयल भूल राम सतत जाद. 1* ( भ्ीराम० २।९१।३) समकथा जग नंगल करन ॥ (वीः १।९५।१०) 


= = . =, पार्यत {मद > ष न्धी न्न 
देसे दी मीतावटी, विनमपत्रिका आदिमे भी प्रवोच भरे पड़े दं खार ्पवती-मगल' (जानक-न्यट' 
नाम ही म्मेयर शब्दे युक्त दी है । उनम प्रम सुमंगल देत सकर मंगल वि 1 (जनजर्नगडः १३८ ) 2 जनकः 


प्रयोगतो खधाविकदी ₹। 


(10 

प 

२१ 

"11 

[व = ~~; ~ 
स्तद्‌ न्यादः = 


= 
---- 


॥ 
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£ रच्छ राम नमामहे 
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( ठेखक--पं० शरीवल्देवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०; सादित्याचार्यं ) 


“महि रामात्‌ परो रोके विद्यते सत्पथे स्थितः ए? 
( अयोध्याकाण्ड ४४ 1 २६) 


वा्मीकि-समायणमे सुमिचाजीकी यह उक्ति रामचन्द्रके 
सीलका उज्ज्य दृष्टान्त प्रस्तुतं करती है । रामसे वटृकर 
सन्मम थित कोई दूसरा व्यक्ति संसास्मै नदीं दै । सच्ची 
वात तो यह दै किं रामचन्द्रके द्वारा आचस्तिः समाहत तथा 
प्रतिष्ठापित पन्थ दी भ्सत्थः दै ओंर उसे प्रथक्‌ तथा 
विभिन्न इतर मा्म॑(्कुपथः दै--“कपथं तं विजानीयाद्‌ 
गोधिन्द्रहितागमम्‌ ।› लोकदृष्टया विरुद्ध प्रतीत होनेवाटा 
मीः सामान्य दष्टिसे अनाचरणीय मी मार्गं यदि रामचन्द्रके 
दाया अनुखत तथा अनुगत होः तो वह कथमपि अनाचरणीय 
ओर विरुद्ध नदीं माना जा सकता | रमचरितके गम्भीर 
यनुशीटन करनेवाडे आटोचकोते यदह तथ्य कथमपि 
निगूढ नदीं रह सकता । इस ठेखमे वास्मीकि-रामायणमे 
अङ्कित समचनद्रके शीर तथा सेन्दर्यके कत्तिपय त्य संक्षेपे 
प्रस्तुत करिये जाते ई । 

वात्मीकिने अपने रामायणम रामचन्द्रके सौन्दर्यं तथा 
शारीरिक सम्पत्तिका समग्र वर्णन बड़ी पूर्णता, रसिनिग्बता 
तथा वैराय्यके साथ करिया है; परंतु आश्चयंसे कहना पड़ता 
हे करि उन्दने भगवती जनकनन्दिनीक्रे ददिक सेन्दयका 
वर्णन करटी मी नदीं कियाद । सीताके उस परमासाध्य 
सेन्दर्यकी एक फीकी भी की देनेसे चिरत दोनेवाला यह 
महाकवि उसकी अगाघताः गम्भीरता तथा अनाघ्येयताकी 
ओर स्पष्ट संकेत करता दै । उस अनाख्येय सोन्दयंकी 
वह अपनी शाब्दिकं अभिव्यक्तिके द्वारा आख्या देना 
उचित नदीं समञ्ता | तो क्या वाद्मीकि-रामायणमे 
भगवती जानकीकी रूपमङ्किमाकी छवि राब्दकि माध्यमद्यारा 
चित नदीं होती १ होती है; परंतु कविद्रास नही, जानकी- 
दवाय दी । युद्धकाण्डके ४८बे सगे सायाद्वारय निहत राम- 
चन्द्रका पुण्पकरद्वारा अपने नेर्चोसे साक्षात्‌ कर दुःखिनी सीता 
अपने रूपका स्वयं वर्णन करती है--°जिन दुलश्षणेके द्वारा 
नारी वैषव्य मोगती है उनका तो मेरे शरीरम नितरां 
अभाव द । मेरे शरीरके चम लश्चषण मेरे सोभाग्य, जीवित- 
भर्तृ तया सिंहाचनाधिसेदणके पर्वात्त पस्वायक दै-- 
~ एेसी वात कन्यालक्नणेके वेत्ता सामुद्धिकोनि वतायी दै-- 


केदः सूक्ष्माः समा नीरा श्रुवौ चासंहते मम । 
चृत्ते चारोसके जदं दन्ताश्चाविरला मम॥ 
स्तनो चाविरटौ पीनौ मामकौ मन्नचूचुद्ो । 
मस्ना चोरवेधिनी नाभिः पादर्वोरस्कं च मे चितम्‌ ॥ 
मम वर्णो सणिनिभो शदृन्यद्गरदाणि च । 
प्रतिष्ठितां द्वाद्दाभिमीमूुः उछभरक्षणाम्‌ ॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत्‌ । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्चणिक्रा विदुः ॥ 
(वाव्मीकिं०) युद्ध० ४८ 1 ९; ११-१३) 


भरर सिरे वाल महीन, चरावर ओर काठे द | मो 
परस्पर जड़ी हू नदीं हं मेरौ पिंडिर्यो ( धुटनसि नीचेके 
भाग) गोरूगोल तथा सोमरहित रह ओर मेरे दति भी 
परस्पर सटे हुए है । >ऽमेरे दोन स्तन परस्पर से हुए ओर 
स्थूल दह । इनके अग्रभाग भीतसरकी ओर द्वे हए द । 
मेरी नामि गहरी ओर उसके आसयासके भाग ऊंचे ह । 
मेरे पाद्वभाग तथा छाती मांसल है ` "। मेरी अङ्गकान्ति 
खरादी हुर्द मणिके समान उज्ज्वल दै । उरीरके रोप 
कोमल हं तथा पैकी दत्तौ अच्यां ओर दोनौ तसे-- 
ये वारय पृरथ्वीसे अच्छी तरह सट जाते है । इन सवके 
कारण रक्षणन्ञोने मुश्ने ्रभलक्षणा वत्ताया था | मेरे हाथ 
पैर लार एवं उत्तम कान्ति युक्त ह । उनम जोकी समूची 
रेखार्णै है तथा मेरे दार्थोकी अंयुर्खि्यो जब्र परस्पर सी 
होती ईं, उस समय उनम तनिक भी छिद्र नदीर 
जाता हे ] कन्यक्रे ञ्ुभलक्चणोको जाननेवाले विद्वानेनि मुत 
मन्द्‌ -मुस्कानवाटी वताया था 1? 

सीताद्वारा देन्य-प्रतङ्गमे यह वर्णन क्या क्रिसीके चित्तम 
करंसी प्रकासकी विकृति उलन करने समर्थ हो सकता दै ! 
महाकविकी इस मनोवैज्ञानिक सुञ्चकी जितनी प्रंसा की 
जाय, थोड़ी दै | वे स्वयं मोन रहकर सीताके सौन्दयगौ 
सूक्ष्मता तया विशदताकी रुचिर अभिव्यक्ति यहो कर 
रदे द। 

परतु रामचन्द्रके शरीरि सैन्दरयके वर्णनमे बाहमीि 
मोन नदी, मुलर ई; अपने दार्दिक भावकी अमिव्यक्तिके 
स्थि उन्दने बहुत कुछ लिला ह । रामकी स्पछयके 
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व्णेनका कोई भी अवसर वे हाथसे जने नहीं देते । 
वालकाण्डका प्रथम सगं हीः जो भ्मूलरामायणःके नामसे 
प्रख्यात ह, विपुलंस, कम्बुप्रीव, महाहनु, महोरस्कः गूढजः 
आजानुबाहुः पीनवक्षा आदि विरोषणेद्वारा रामचन्द्रकी 
दैहिक सम्पदाका संकेत करता है । इसका विस्तृत रूप हमे 
सुन्द्रकाण्डके ३८ सर्गमे उपबन्ध होता दैः जब अलोक- 
वाटिकामे एकाकिनी जानकीको भपने रामदौर्यकी प्रतीतिके 
ल्य मारूतनन्दन हनुमान रामचन्द्रके शरीरका सामुद्रिकः 
शाघ्रकी टृष्टिसे विस्तरत विवरण प्रस्तुत करिया है ( शोक ८ 
से ठेकर्‌ शलोक २२ तक्र) । एक-दो रलोक उद्धुतकर उस 
देदिक लक्षणका उदाहरण यँ प्रस्त॒त किया जाता है-- 

निस्थिरखिग्ररम्बश्च त्रिसमखिपु चोन्नतः । 

त्रिताग्नखिपु च ल्िग्धो गम्भीरसखिषु नित्यः ॥ 

त्रिवरीमांस्न्यवनतः 36.53 ज> ० 

( सन्दरकाण्ड ३५ । १७-१८ ) 

(८मगवान्‌ रामके तीन अङ्ग ( ऊरू मणिबन्धं तथा 
स्ट ) खिर ये । तीन अद्ध प्रलम्ब थे ( भ्रमो मुष्क 
अण्डकोरा तथा ब्राहु ) । तीन अङ्ख--वरावरयथेः न 
कोई ऊँचा थाः न नीचा ( केराग्र-केरका सिरा? वृष्ण 
अण्डकोश ओर जानु ) । तीन अङ्ग उन्नत--उठे हुए थे 
( नामिका भीतरी भागः कुक्षि तथा वक्षःखल ) | तीन 
अङ्ग रक्तवणके थे ( नेत्रान्त्जीखका कोयाः हाथका 
त्वा तथा पेरका तल्वा ); तीन अङ्ग क्लिग्ध--चिक्ने थे 
( पाद्रेलाः केरा तथा लिङ्ग पणि ) । तीन वलिर्यो ( रेखा ) 
रामके शरीरम ्थी--उद्रमे तथा ग्म । तीन अङ्गोमे 
निम्नता थी अर्थात्‌ इन अङ्गोमे काव था । 
पादतल्का मध्यभाग निग्न था ( जित्तके पादतल्मे निम्नता 
नदीं होती; वह व्यक्ति "गजाद्‌ कहलाता दै तथा 
आजदःल दोडनेके चल्यि--पुटिसि तथा सेनमै--स्वथा 
अयुक्त समना जाता दै ); पादरेलाकी निम्नता थी तथा 
सनक निम्न ये 2 इस प्रकार शरीरके प्त्रिगाचः का 
यह लाक्षणिक वर्णन दृष्टान्क्रे स्थि पर्याप्त दै । सामुद्रिक 
छक्षणकायेद्वाय व्याख्यात शरीरके समस्त ॒छक्षणोका पुञ्ञ 
रामचन्द्रके देहको उदीप्त बना रदा था । फरतः रामचन्द्रका 
शारीर सुन्दरतामे, सडोल्पनमे, वबनावय्मे स्व॑था अद्र 
था--वारमीकिके कथनक्रा यदी सारांश हे । 

रामचन्द्रकी अलेोकिक्र सुप्रमाका अनुमान इसी वातते 
ल्याया जा सकता दै क्रि रामकरे दूर चले जानेपर) ओं 


€ 
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ओञ्चक हो जानेपर भी; कोई भी व्यक्ति न तो अपने मनको 
उने खच सकता था ओर न अपने नेत्रोको । जिसने 
रामको न देखा ओर रामने जिते नदीं देखा--ये दोनो 
सब लोकोमे निन्दाके पाच होते दै । इतना ही नर्दीः दूतरौ- 
हारा की गयी निन्दाक्रो हम सह सक्ते हैः परंतु न देखने- 
पर अपनी ही आत्मा चिकरोरने लगती दहै--हाय } हम एेपे 
अभागे निकले करि उन्‌ राधवेन्द्रको देखकर हमने न अपने 
नेको धन्य वनाया, न जीवनको सफ वनाया । 
सफलताकी कुजी (रामदर्शनः मे संनिहित रै--'रामदशंनः 
दोनों अर्थम जीवनके साफल्यका हेतु है--रामकर्वक दन 
तथा रामकर्मक दछन | इन भव्यभावोकी संकी प्रस्तुत 
करनेवाटे इन परयोको पदिये-- 
न हि तस्मान्मनः कश्चिच्च्चुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शक्तोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे ॥ 
यश्चराम न पद्येत्त यं च रामो न परयति । 
निन्दितः सर्वरोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥ 
(वा० रा० २1 १७। १३-१४) 
वाद्मीकिंके द्वारा चि्रित रामचसितिका विदठेप्रण 
करके ही साहित्य-जगतमे नायक तथा उसके साचिक गु्णोकी 
कस्पनाक्रा प्रथम प्रबोध हुआ | मस्तके अनुसार श्रेष्ठ नायके 
आठ साचिक गुरणोका सामञ्ञस् उपलब्ध होता दे-- 
रोमा, विलस, माधुयं, गाम्भीयं, स्थेयं, तेजः कलित तथा 
ओदायं ( दशरूपक २ । १०-१४) । ये आरो गुण 
आदश नायक श्रीरामचनद्रके गुणोके मार्मिक विश्लेपणके 
परिणाम है । राज्याभिषेकके स्यि आहूत होने तथा तरत 
ही घोर जंगल्मै निवासके ल्यि निर्वासित रामचन्द्रम किसी 
प्रकार्की विक्रिया रक्षित नहीं हुई | नतो प्रथम दामं 
उनके चित्तम उल्लस था ओरन द्वितीय दयापे उनम 
विषाद्‌ था| कारण होनेपर विकारकी इस अनुपलन्धिका 
निर्देश साहित्यकायैने ष्गाम्भीयंः याब्दके द्वारा क्रिया दै। 
ध्ास्मीय यत्प्रभावेग विकारो नोपरक्ष्यतेः ( ददारूपक् 
२। १२) । इसी प्रकार अन्य गु्णेके नामनिर्ददाकी कथा 
दे । तात्पयं यह दै किं रामायण आदिकाव्य दहै यर उस 
कान्यके नायक रह--रामचनद्र । वे सादित्य-नगत्‌क आद्य 
नायकके प्रतिनिधि दहं । फट्तः जित प्रकार वाद्मीक्धि- 
रामायणके विद्रलेषरणते 'महाकाव्यण्की क्लयना संख्छतें 
उदित हई, उसी प्रकार रामके चस्तिक्ा विदे परण (नावकः- 
गुणोका खल्प जाननेकी कनी है । 





१९.८ 


‰ रच्छ राम नमामहे ‰ 





समके दिव्यगुणकी रोक कितनी मधुर ओर सुन्दरदै-- 
स चनिव्यं प्रदान्तास्मा हुं च भापते । 
उच्यमानोऽपि परुपं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कदाचिहुपकारेण  कृतेनेकेन त॒प्यति ! 
न॒ स्मरस्यपकाराणां द्तमण्यस्मवत्तया ॥ 
वुद्धिमान्‌ मधघुराभापी पूर्वमापी प्रियंवदः । 
वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन बिस्तः ॥ 
। (वा०रा० २1१1 १०११. १३) 
तायं है--यामचन्दर सर्वदा शन्तचित्त रहते ये | 
वे वडी कोमलता--मदुताके साथ बरोरते थे | वे र्भ 
होनेपर पठे दी बोख्ते थे-दृसरेके बरोलनेकी प्रतीक्षा 
नहीं कसते थे | उनमे के्‌ कितना भीरूता ओर कड़ा 
व्यो न बोरे; वे उसका उत्तर ही नदींदेतेथे। 
वे क्रिसी प्रकार क्रिये गये--भूलचेकमे कयि गये-- 
एक भी उपकारे त्र हयो जति येः परंतु सेकडौ अपकारोकी 
मी उन्दै स्मृति नदीं रहती शी; क्योकि उन्दने अपने आपको 
वद्रमे करर रखा धा। 
वे बुद्धियान्‌ थे तथा वोल्नैकी कर्मे दक्ष थे--मधुर 
तथा प्रिय वोरते े । वीयसे सम्पन्न ये, किंतु अपने महान्‌ 
वीयके कारण वे कभी गवका अनुभव नदीं करते थे । वे 
कभी ज्ञूठ न्दी बोलते ये । यामकरी अपनी प्रतिज्ञा थी-- 
"रामो द्विनाभिभाषते ।' ( अयोध्या०) १८ | ३०)-राम को 
चात दो वार नर्हीं कहते थे। एकवार जो कह दिया; 
कट्‌ दिया । वद अमिट दो गया--पाप्राणके ऊपर 
लिची रेलाक्री तरद । इसील्यि प्रनाओंके साथ उनका 


सम्बन्ध व्रा ही मधुर था। आसक्ति उमयमार्गौ थी। 
५ ञे स. 
रामक्रा अनुराग प्रजाजनकरे ऊपर जेता थाः वेसा ही प्रेम 


प्रजाजनका रामके ऊपर था-- 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्युपरज्यते ॥ 
(वदीः २1१1 १४) 
रामचन्द्रमे दृसरोके मनोभावको समञ्नेकी विलक्षण 
दाक्तिका परिचेय हरमे मिलता हे । सुमन्त्र रामचन्द्रमे उनके 
साथ वन-गमनक्रे ल्यि जव्र आग्रह्‌ करने ख्ये; तवर रामचन्द्रे 
अपनी मनेोवेज्ञानिकरताका सूक्ष्म परिचय देते हए यह वचन 
कहा था-- 
नगरीं त्वां गतं दृषा जननी मे यतीयघी । 
केकेयी प्रव्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥ 
चिपरीते तष्टिदीना वनवासं गते मयि। 
राजानं नातिश्धेत सि्यावादीति धार्सिकम्‌ ॥ 
(वा०रा० २।५२ 1 ६१-६२) 





~-~------- 
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(सुमन्त्र | आपकी सद्धाघनाकरो म जानता, तथपि 
अपकरो साथले चलना म उचित नर्द समक्ता । मेरी 
कनिष्ठ माता कैकेयी जघ्र योध्या तुमह यैटकर आया 
देखंगीः तत्र उन्दे विश्वा दोगा क्रि राम व॒धा्थतः वन रवे 
द । अन्यथा मेरे बन जानेपर भी उन्दं सतोप्र नही होगा भौर 
राजा दरारथक्रो मिथ्याव्रादी ही मानती स्दगी। यह न्दी हेन। 
चाहिये । कैकरेयीके मनोभावक्रा यह्‌ यथार्थं पस्विय द| 

इतना होनेपर मी -वे कैकेयीकी निन्दा कथमपि सह 
नदी सकते थे | अरण्यक्राण्डका पफ प्रसङ्ग दै | १६बे सरम 
हेमन्तो स्मणीय त्रूतुके समय लक्ष्मण यमचन्द्रके साथ ययोष्या- 
की च्चा बड़ आत्मीयतकरे साथ कर रदे ये | उती समय 
उन्दने भरतकरे सचखित्र तथा वैकेयीके दुष्ट खमावका सष 
उष्टेल करते समय एक मार्मिक वात कह दी-- 

न पिभ्यमनुवततन्ते माच द्विपदा इति। 

ख्प्रातो खोकरप्रवादोऽयं भरते नान्य्रथा कतः ॥ 

भता दशरथो वदाः साधुश्च भरतः सुतः। 
कथंनु साम्बा केकेयी ताद्छी ्ररदश्चिनी ॥ 
(वा० रा० ३। १६ । ३४-३५) 
लोकम प्रवाद्‌ प्रचलित दै करि मनुष्य पिताकरे खमावकरा 
अनुवर्तन न कर माता खभावका अनुवतन करता दै । 
इत शरोक-प्रवादको भरतने अपने व्यवहारे एकदम 
उल्ट दिया । दशस्थ-जैमे सौम्य पति तथा भरत-जैषे 
साधु-खमाव पुत्रके दोनेपर भी अम्बा केकेयी इत प्रकार 
करूरदिनी केसे दुई १ यद वडा अचंभा दे ॥ 

इसत संकेते रामचन्द्र मर्माहत हुए ओर उन्दने स्फ 
रब्दोमे कटा-- 

न तेऽम्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदु्चिन 1 

तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कुथां रु ॥ 

(वा० रा०३। १६। ३७) 

षदे तात लक्ष्मण ! मध्यमा अम्वा निन्दा दद कमी 

नदी करनी चाद्ये । इश्वाक्रुनाथ भर्ती ही कथा कदो ॥ 

अयोध्ये साग्राज्यपर कारयाचिके समान अद्म परिणामा 

पु टाहनेवारी कैकेयीके प्रति रामके द्यम क्रितनी 

सदातुभति दः कितना असामान्य आद्र दै--यद सए शब्दौ 
मै बाद्मीक्रिने संकेतितं करिया है | 

रामक चसतरिमे विवेकका प्राधान्य इष्टिगोचर होता है । 
सच्चे विवेकीकी र्टिते वे अपने पिक चरिविकी आलोचने 
न विस्त देते ई ओर न आत्मचरिवकरे विदलेपणपे पराड्मुलं। 


‰ सगवान्‌ श्रीरामका दिव्य आद ॐ 








अन्तिके प्रयोगते दोषके स्थानौको देखनेसे षिवेकी पुरुष 
कभी पीठे नहीं हय्ता । दंशस्थके चिक्र विर्ठेषण उन्हे 
कामके पाधान्यका संकेत देता है-- 
इदं व्यसतमारोक्य राक्तश्च सतिविभ्रसस्‌ 
कास एवार्धधसौस्यां सारीयानिति मे सतिः \ 
को छविदहानपि पुखान्‌ प्रसद्ायाः छते त्यजेत्‌ 1 
छन्दालुवतिनं पुत्रं सासिव रुक्षषण 7 
( अमोध्या० ५२ । ९-१०) 


तातं ९५ 
ताता 


(इस पिपत्तिको ओर राजाक्रे मतिषिभ्रसको देखकर युधे 
अर्थं यर धर्मकी अपेक्ना काकी प्रवर्तता इश्िगोचर हो रही 
हे । कौन एता मूर्खं होगाः जो उसक्रे मनोऽनुकूलं आचरण 


करनेवाले पच्क्रो प्रसदाके स्वि छोड देगा । परंतु विद्वान्‌ 


होकर भी मेरे पितिनिवेवादही किया) 


कौरस्या-जेसी जननीकी आज्ञा न माननेका अन्त्रे 
रामचन्द्रे हृदयको हमेशा व्यथित करता था । तभी तोवे 
कह रहे है कि कोई भी नारी सेरेजैसा पुर उन्न न करे 
भँ जो अपनी मातको अनन्त दुभ्व दे रदा हू | कौरस्याकरे 
परति युश्चसे बदकर प्रीति स्वनेवाली तो वह भैनादहैः जो 
अपने पिंजमे बरेठी हुई कती रहती हए. सुगगे ! ( सञ्च 
पार्नेवाटी कौरस्याकते ) रात्रुके पैरो काट खो । म अयनी 
माताका किसी ग्रकारका उपकार न कर सका-- 

सा स्र सीमन्तिनी काचिजनयेत्‌ पुत्रमीदरस्‌ । 

सोसित्रे योऽइमम्बाया दद्धि शोकमनन्तकम्‌ ॥ 

सन्ये परीतिविशिषटा सा सत्तो खक्षसण सारिका 1 

यत्तल्याः श्रूयते वाक्यं ङक पादमरेदंश ॥ 

। ( अयोध्या० ५२ ! २१-२२ ) 
रामकी ात्पग्लानि सचरित विटे पणन परिणाम है ! 
मेचके निर्वाहकी पराकाष्ठा रामके चरिच्मे दृष्टिगोचर 

होती है । आपदूयस्त सुग्रीवके साथ सेरी कर रामचन्द्रे 

उसकी कामनाकी सम्डतया पूति की | मिचक्रा आदरं है-- 
द्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि दा । 
न्दिवश्च दखदोपश्च वयस्यः परसा गतिः 

( किष्किन्धा० ८ । ८) 

धमिन धनीहोया दसः खुखी हो या दुखी यथवा निदौष 

हो या तदोपः वह मिन्नः चि सत्रसे बड़ा सद्ययक होता है । 

सिचक्ते निर्छल स्नेटको देखकर जनङ्ा त्यागः 

त्याग ओर देयक्रा व्याय भी कसना न्याय्य है } इत आदर्खश्ने 

रामने अपने जीयनमे पूरा ऋर दिखाया । इती मिदता- 

दे नि्वीदक्ते ल्वि ससके चर्व एक दोपामात भी दीदता 


[१ [> 


टे, जिषे आदलेचकेने वड़ा ही तूर दिया है । इसका सम्बन्ध 


१९९. 


वाल्विधसे है । राभने प्रतिज्नाकीथी करि वालको आन दही 
साका ओर एक ही वाणे मास्गा--- 
चणेनेकेन तं हत्वा राज्ये त्वामसिषेचये । 
८ अध्वात्म०> किष्किन्ध ०२1५) 


वात्पीकि-रामायणने भी एेती ही परतिज्ञा रामने की है-- 
वारीको एक ही बाण्के दाय सासनेकी ] फल्तः एक ही वाणके 
द्वारा वालीका संहार करना रासक्तो अभीष्ट थाः उसके साथ 
पतरेवाजी नदी करनी थी । वाली रवणकी अपेन्ना कहीं अधिक 
पराक्रमी तथा चूर धा | जिर रावणके मारनेक्ते च्वि यासकौ 
अनेक दिनोतक घोर व्यवसाय करना पडा; उस्म भी अधिक्र 
वल्लाली वालीका निधन क्या एक दिनक्ी ल्डईके द्वास 
क्रिया जा सक्ता था? नर्हीः कभी नही । तवर सिन्नके चमक्ष 
छत प्रतिज्ञाका निवह कमे हौ ? इतीय यसको वह्‌ युक्ति 
करनी पञ्चः जिसके दयि उनक्रा नाम व्रदनाम जिया जाता है । 


रामक हृदयकी उदारताका परस्विय तव मिल्तादहैः जव 
वे मारूतनन्दन हनुमानमे उनके उपकारका वद॑ल्न चुकानेमे 
अपनेको नितान्त अश्तमथ पाते ह । वे कहते ह (हनुमान्‌ 
तुमने जो मेरे साध उपकार क्रिया हैः वह मेरे अंदर ही जीण 
हो जाय, गल-प्च जोय; मेरे लि उसका प्रद्युपकरार करनेका कोई 
कमी अवतसर दी न अये ।' एे्ी कामना क्यो ? वात वदं है कि 
परत्युपकार चाहनेवाख व्यक्ति अपने उपक्रारीक लिये विपत्तिकी 
कामना करता दहै जि उपक्रारा वदला चुकानेकी इच्छा 
रखनेसे उसे अपने प्रव्युपकार करनेका उचितं अवसर मिच्छे | 
धन्य हं रास ! वे कभी सोचतेमी नदीये कि दन॒मानङ्घे 
ऊपर विपत्ति आपे, जित्तते उनक्रे प्रति प्रत्युपकार करनेका 
कभी अवसर मिले । वाद्मीक्तिदी कमनीय सूक्तिपर ध्यान 
दे--संक्तिप्न तुगीडी उक्तिरर-- 





४०९ 
खपे । 
स्ाराणासापल्खायात्ति प्रताम्‌ ॥ 


(दा०स० ७४०1 २४) 


सदङ्घे जीर्णतां यत्तु यत्‌ स्वयोपङ्रतं 


नरः प्रत्युपः 


[व 


तेज. याक्ति तथा दानप्वक्ता 
अनपसरेव पएज्ञ पिदमान था साथ माकन योग 
मणिव्.द्वनयोगक्ते तमान व्वृहनीय तथा आदरणीय देना ह । 
दाक्तिका दुर्पयोग कसनेवि कीर ही सथिकर देन्दे गये दः 
गेय एवं वके साध सयम्क्ाः दिनयद्या तया 


रमाक्ा इतना इभ्य टः ऊ उनल्ा सान प्वरयातरकः 
प्‌ 


रामचन्द्रसे वीय तया 


[अय्‌ 
--=> 
2.11 


परदु ससन 





० न 
सात न इकर 1 च ल्न् 


सम्पादिका 


सम्गाद्क्ा चा) 


न्‌ । 
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# रच्छ राम नमाम # 








होता दैः परतु रावणकरे साथ उनके भीपण संघर्पैके समय 
वह राक्ति अटीकिक रूप धारणकर आकाशचारी देव तथा 
गन्धर्वौ की श्छघाका विप्रय वन गयी । रावणके साथ आरम्भिक 
युद्धम ( वा० रा० युद्धकाण्डका ५९ सर्गं ) रामचन्द्रे जव 
अपने व्राणोते उसके धनुष तथा करिरीट-मण्डलटको ध्वस्त कर 
दिया, तव रावणकी दशा बड़ी दीन ओर दयनीय वन 
गयी थी । धनुपके अमावमे योद्धा ही कैसा | इस समय 
रामचन्द्रे रात्रे प्रति जो महनीय अनुकम्पा दिखलायीः 
उससे उनकी शक्तिकी महन्ता स्यषटरूपसे प्रमाणित होती है । 
वे चाहते तो उसी समय रावणको अपने तीव्र ररोसे 
धराशायी कर देते, परंतु निस्दाय तथा निरायुध शाघरुके ऊपर 
शास्रका प्रहार नितान्त अनुचित होता दै । रामचन्द्र 
रावणको लद्कामे जाकर आराम करने तथा पुनः रथ तथा 
आयुधोसे सुतज दोकर लौयनेकी सलाह देते हं । उनके 


मार्मिक वचनौपर ध्यान दीज्यि-- 
कृतं स्वया कर्म॑ महत्‌ सुभीमं 
हतप्रवीरं कृतस्त्वयाहम्‌ 1 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य 
न॒स्वां हरैश्त्युवदं नयामि ॥ 
प्रयाहि जानामि रणादिंतस्त्वं 
प्रविद्य रार््रिचरराज रुङ्काम्‌। 


आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा वरु भ्रक््यसि मे रथस्थः॥ 
( वही, ६ 1 ५९ । १४२-४३२ ) 
आदाय है कि (रावण ! तुमने आज भयंकर कार्यं करिया है; 
क्योकि मेरी सेनाके प्रधान वीरको तमने मार डल दै । 
दतनेपर भी थक्रा हया समञ्चकर मँ व्राणेसे ते मद्यु- 
के अधीन नर्हा कर रहा हू | चुम युद्धसे पीडित होः श्रान्त 
हो | जङ्घा जाकर कुछ देरतक विश्राम कर लो | रथ ओर 
धनुपरसे सुसलित होकर पुनः आना, तव मेरा बल देखना | 
इस घटनाकी सत्यताकी पुष्टि अध्यात्मरामायण 
८ युद्धकाण्ड ६ । २९-३० ) के द्वारा भी होती दै । यह था 
रामचन्द्रका यादे प्रति क्षमाभाव--राक्तिके साथ क्षमाका 
मणिक्राञ्चनयोग | 
>€ >< >€ 
राम-राणका अप्रतिम संग्राम तो प्रख्यात दही दै । 
रामचन्द्रने पर्याप्त परिश्रम तथा संघर्पके वाद दयाननको 
मृत्यके अधीन कर दिया । अव्र युद्धे पराजित ओर ध्वस्त 
शतुके प्रति व्रिजेतके व्यवहारी देवी सम्पदा देखनी हो तो 
रामचन्द्रके इस व्यवहारकी ओर दश्िपात करं | 


रावणकी मल्युके यनन्तर उसके देह-संस्कारकी समस्या 
सामने आकर खड़ी हई । विभीप्रण रामक्रे अदे्रपर राण. 
का संस्कार करनेको उद्यत नहीं था । उसका कथन है--“नि 
अपनी बुद्धिस भटीर्मोति विचार कर लिया टै । धर्मका त्याग 
करनेवाले, ब्रूरः श्रं स, असत्य बरोल्नेवाले, दृकषरकी छीका 
धरण करेवा रावणकरा संस्कार कथमपि उचित नदी दै । मेर 
भाई होनेपर भी यद रत्र था; क्योकि सव्र प्राणिरयोकि यहित- 
मे निरत था | फलतः पूज्य होनेपर भी वह मुद्धते पूजा पानेके 
योग्य नहीं दै ।' ( युद्धकाण्ड १११ सर्ग, ९२-९५ श्टेकर ) 
इसपर रामने विभीपणकी वड़ी भत्सना की ओर उसे 
समल्ञाया--ध्यह ठीक है करि वद अधर्म ओर अगतत युक्त थाः 
परंतु साथ-दी-साथ वह्‌ तेजी, शूरः संग्रामे सदेव वलयान्‌ 
था | इन्द्रादि देव मी उसे परास्त न्दी कर स्के ये | फलतः 
समस्त जगतकरो सुखानेवाल्ा रावण व्रल-परक्रमसे सम्पन्न तथा 
महामनसवी था | उसका संस्कार अवश्य करना 
होगा तुम्हे । यह मेरा अदेश है । जानते नदी--वैर मरने 
ही रहता है । मरनेके वाद्‌ वैस्का अन्त हो जाता दै । 
मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका | अतः जैसे वह व॒म्दाय माई 


दैः वेसे ही वह मेरा भी दै । अतएव उसका दाह-संस्कार करोः-- , 


तेजस्वी वरुवान्‌ श्युरः सम्रामेपु च नित्यशः । 


दातक्रतुयुखेदेवेः श्रूयते न पराजितः ॥ 
महात्मा वरसम्पस्नो रावणो खोकरावणः । 


मरणान्तानि वैराणि निर्यंत्त नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। 
( युदड० १११ । ९९--१०१) 

यह है रामका शुके परति क्षमामाव । हजार दोष होनिपर 
मी रावण मूत्युके अनन्तर दलाघनीय दै उपेश्चणीय नह । 
फलतः उसके दाद-संस्कासम कोई कमी न होनी चादिये,। 
यद दहै शर्यका अप्रतिम आदर्श वीरताका चूडान्त निद्न 
तथा क्षमाभायका महनीय उक्कषं !|! 

भगवान्‌ रामचन्द्र सैन्दुर्थका, शीटका ओर रक्तिका 
विलश्चण सामरस्य था । उन महामदिमामण्डितकरे चस्म इ 
तीनोका अद्भुत सामञ्ञस्य विराजमान था । इर्य 
समग्र संसार श्रीरामचन्द्रको म्यादापुरपरोत्तम मानकर उनके 
दवाय स्थापित धर्मरच्यके स्थि आज भी लखागित ह । 
सचमुच रामचन्द्र साश्नात्‌ भगवान्‌ थे । अतएव उनके दवाय 
प्रतिष्ठित सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था मानवमाते 
चि मङ्गलसयी है यही सवंथा सत्य दै । 


-- "न न° -- 


[4 शै 
भ भगवान्‌ भ्रीरामका आदश चरि 
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हक 


भगवान्‌ श्रीरामका आदर चरि 


( सेखक--याक्षिकसन्नार्‌ पं० भीवेणीरामजी रामी गौडः वेदाचायं ) 


भारतीय पुराणो एवं कार्व्येमि भगवदवतारकी अनेक- 
विध कथा वणित रहै । निराकार ईश्वरकी साकारताक्रो ही 
(अवतारः कहा जाता ह (तत्सृष्टरा॒ तदेवानुप्राविशत्‌? 
( तेत्तिरीयोप० २} ६ }--इस म्मोक्तिके अनुसार सस्पूरण 
जगत्की खष्टि ही ईश्वररूप है । सामान्यतः सम्पूणं संसारके 
अवतार होनेपर भी ऊुछ विशिष्ट विभूतिर्यो अवताररूपमे 
परिगणित हुई है, जिनके दारा-- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृतास्‌ 1 

घर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 1 

--इरस मगवद्यचन ( गीता ४।८ ) की चरितार्थता 
सुस्पषटतः मानव-जीवनको सदासि प्रभावित करती आ 
रही हे । उन विशिष्ट अवतारे भी मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरासका अवतार सवंप्रमुख एवं नितान्त जगत्‌- 
कल्याणकारक है । 

आज भमारतमे अन्य अवतार सम्भवतः कुछ विस्मृत अथवा 
लोगोकी दृटिसे दूर हो गये रह परंतु राम एवं इष्णकां अवतार 
तो प्रत्येक भारतीयके मानसे ओतपरोत दो चुका है] यह 
अवतार भारतक्रौ उस भयंकर वेलमे हा था, जिसका 
वणन आदिकवि वास्मीकरिः व्यास तथा अन्यान्य मनीषिर्योनि 
पुष्कल साताम त्याह; कंतु फिर भी वे नास्िकोको संतोष 
प्रदान नहीं कर सके | अपने काल्मै धर्म, अथं एवं कामके क्षेतरमे 
सामाजिक अस्त-व्यस्तताको सुव्यवशित रूप प्रदान करनेका 
समसत श्रेय "रामावतार्को ही है} ये तीनो पुरुपा उस 
कालम निर्मयाद्‌ हो चके थे । शक्ति दही नियामक थी। 
भार्तके सम्राट्‌ चक्रवर्ती-पद-विभूप्रित दरार इृद्धाबस्थामे भी 
राज्य-संचार्न करते रदे । भारतके अधिकांश दक्षिण- 
प्रदेदा तथा विदहारके कुछ भूभाग ल्ङ्काधिपति रावणके 
अधीन हो गये थे । दण्डक्रारण्यः नासिक आदिपर रावण 
अपने सैन्य-रिबिर स्थापितकर भारतीय शासनकरो चुनोती 
दे रहाथा! इस विकराल राष्रीय संकटः लव ङ्त ब्राह्यण- 
वघ; घ््नी-अपरण तथा द्ट-खसोट आदिकी षटनर्पेँ उग्र- 
रूपमे नगन ताण्डव कर रही यीः उस समय भीरामने 
सर्वप्रथम अतिनिकट होनेके कारण महिं विश्वामिषके 
नेृत्वमे उत्तर भागके भूखण्ड ( वक्सर डिविजन आदिं ) तो 
तादकाका वघ करफे उन्मुक्त किया । ताढ्का रायणकी खानीय 


धरामाडः २द८- 


प्रतिनिधि थी] महिं विश्वामित्रे युद्धकी दिक्षा प्राप्तकर 
अपने पिता दशरथकी बृद्धावस्थाके कारण राम युवराजोचित 
अधिक्ारेद्वाय प्रा्ासनिक स्ितिको प्रायः वरारह वप॑तकर 
सुव्यवस्थित करते रहे । इस काल्यै उनके नैतिक एवं 
चारित्रक बल्का ही वह सहान्‌ प्रभाव था फं महाराज 
ददारथके जीवने ही जनता उनको राज्यासनपर अधिष्ठित 
देखना चाहती थी; परंतु यह सम्भव नहो स्का 
दरारथद्रारया दिये हूए. आश्वासनमय वचर्नोका महारानी 
कैकेयीने लभ उठाना चाहा । गह-युद्धकी आशङ्कसे 
आरङ्कित होकर श्रीरामने धार्मिक दष्िसि कामिक एवं 
आयिक समस्याओका समाधान करते दूए ‹पितृ-ञाक्ञा दी 
सर्वोपरि दै--इस सवमान्य सिद्धान्तसे राञ्य-तन्त्रका असित्व 
सुरक्षित कर दिया } रामावणक्रा वह्‌ खर तत्काटीन राञ्य- 
तन्नपर धर्मका स्पष्ट प्रभाव प्रद्रित करता दै ¡ यह धर्मः 
नैतिकता, सहिष्णुता एवं वीरतापर आधारित शरा । भगवान्‌ 
श्रीरामने राव्यविदहदीन होकर भी वीरोचित सखभावके कारण 
अपनी धमपत्नी ( सीता ) ओर अपने भाई ( लक्ष्मण ) के 
साथ दण्डकारण्यम निवास करके अवशिष्ट रष्रीय काय 
( दश्निणी भूभागकी नियुक्ति ) सम्पन्न क्रिया | 

श्रीरामने जनखानके निवासिवेसे जव यह प्रतिा की- 
धमै वहसि रक्षसवंशका उन्मूलन कर दंगा; तवर सीताने 
कहा--राज्यमे ते आप निवांसिति हो दी गये हः फिर भी-- 
यो वनय आकर भी शान्ति रहना नीं चाहते । राध्रसेनि 
आपका क्या विगाड़ा है? यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने 
उत्तर दिया-- “सीते! मँ रक्ष्मणक्रे सटित तुम्हे त्याग 
सकता हू मृल्युका भी आलिङ्गन क्सनेको उद्यत द्रः परतु 
अपनी की हूर प्रतिज्ञा नदीं छोड सक्ता ओर वद्‌ 
प्रतिज्ञाः जो ब्राह्मणोमे कर चुका हूः उमे कदापि नही 
छोद्‌ सक्ता }2 

इस सखयल्पर भ्रीरामचन्द्रजीकी बह दिव्य मर्यादा 
परिलक्षित दोती दे जो वतमान कल्के मदापुर्पेमे दहूत 
कम पायी जाती दै । आज विश्वमेजय भौतिकः 
बै्ञानिक एवं आथिक सम्पन्नता सवत्र दण्रिगेचर टो न्दीदै 

ओर सव व्व उल्यदो र्दी वल एकः हा बस्तु 

दुकंभ दैः उह दै--शृद्प्रतिहता ।> 
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प्ीयगवयण जीवन मानव.जीवमनण गृ प्ररणात्मक सरत 
६। वे मानवता, शम्यता एवं आदर्थो मर्यदापूर्णं जीवनके 
प्रतीक है| समताकाठोप्ी टीकरिव मर्यादा वरिनाथ१। 


गानयताका सवरत सुन्दर उदादरण श्रीरामवा वद्‌ 
स्यक्तित्य ६ जिते रावणङी मरयुकरे पश्यात्‌ गदि बात्मीिने 
उपदित करिया | र्रणमागजा चुक्रा | उस समय 
भगवान्‌ राग ध्यानग्र टकर सीतात्रे सम्बन्धं कु 
चिन्तन करने लगे 1 उन्टनि विभीषरणक्रो आश्र दी-- 
शीर ष्टी सीताफो मेरे समक्त उपलित करो । व्रिभीपणने 
सीताको दानिक व्यवसा की । श्रीरामकरे समक्ष उपसित 
करेगे लिय जव सीता दिव्रिकरा ( लकी ) प्रर टायी जा 
रदी र्था उत्त समय विभीपण सीता ददानाय एकत्रित हुई 
भीद्को तितर.वितर करने खगे } तव रामने विभीपणसे कहा 
८सीताके आनेकेः उदयते छेर्गोको दयाना मेरा अनाद्र करना 
| समी लोग मेरे आत्मीय ह, इनके समक्ष आने सीताको 
कर्द दोप नदीं | स्ियोकि च्यि ग्ट वस्र तथा अन्यान्य 
आवरण (आवरण, नही अपि सिर्यो्रा चरित दी उनका 
खास “आवरणः है । युद्धस्लः स्वयंवरः य, विवाद तथा 
विपत्काल आदिमे छीका बादर निकट्ना निन्य नहीं हैः 
विदोपकर मेरे सानिष्यमे तो कदापि अनुचित नदीं दै । अतः 
सीताको पाल्कीपर न लाकर पैदल ही मेरे सामने लमः 
जिसमे सभी ठोग उद देखे | ( वा° रा० ६ | ११४) 
`विभीपणने यसा दी करिया ओर सीताको पैदल चल्कर ही रामके 
सम्मुख आना पड़ा । यह सामाजिक जीवन्‌ एवं राजनीतिक 
संघटनदयक्तिकी परिचायक केसी सुन्दर अभिव्यक्ति दै | 


अपने पारमे सितः राक्षस-गृदसे आयी हुई; लज्जासे 
अवनतमुखी सीताको देखकर भगवान्‌ रामके मनमे रोपः 
हं ओर दैन्यके भाव उत्पन्न होने सो । अन्तम उन्नि 
सीताकेः समक्ष अपना हार्दिक भाव जिन ररव्दोमिं प्रकर 
किया; उनसे प्रजापाल म्यादापुख्पोत्तम श्रीरामके 
आदर्शं चरतरिका परिचय प्रात होता है । यह्‌ रामकी उच 
लोकमर्यादा हे । राजाका अनुसरण दी प्रजा करती ३ । यदि 
रामने अपने जीवनर्मे किसी प्रकार भी अमर्यादाकरो प्रश्रय 
दिया होता तो वे भमर्यादापुखोत्तमः न कदे जति ] 


अन्ततः अथिप्रवेशद्राय शुद्ध सीताको देवगणसे 
प्रचोधित दोकर श्रीरामने रहण किया; परंतु अयोध्या 
पटुचनेपर मूं नागरिकौकी भ्रान्तिको दूर केके लपि 





भगवान्‌. गमने व्यक्तिगत सा मीके रूपम अच्यन्त मोदत 
दतै दए भी राजे कर्तव्यथाटनके उद्यते गर्भिणी 
सीताको पुनः निर्वाचतित कर दिया। 

महाकवि भवभूतिने “उत्तरतपचरितःमं मगत्रान्‌ रामक 
चस्ति चिधित करते दए व्रद्या टी स्ट न्द्र निदा 
क्रिया £-- । 


वन्रादपि कषठोराणि दनि ऊसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चैतांधि कौ हि विच्चातुमर्हति ॥ 
(८२।७) 


अर्थात्‌ 'टोकोत्तर महापुखर्पोकरा मन एक साय वज्रे 
भी -कठटोर ओर पुष्ये भी कोमल हया करता दै, वद 
खाधारण-जनेत्रे व्यि दुरवबोध हे ।? 

इस प्रकार राजतन्रका प्रजानुरञ्जनके लियि प्रयोग 
श्रीरामके दी दृद मनके वराकी बस्तु हौ सकती थी। 
जनतामें वेरभावकी बद्ध रोकने तथा असदिप्णुताको शान्त 
करनेके य्थि उन्दी मर्यादापुदपोत्तम रामने राञतन्वका 
मोलिकि विवेचन करते हुए राजनीतिक समन्वय खापित 
करनेमे भी अपूव सफलता प्राप्त की थी । 

श्रीरामने वन-निर्गमनके समय लक्ष्मणते कदा था-- 

एतद्र्थं॑हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः । 

यद्वेषां स्वकृत्येषु मनो न॒ प्रतिहन्यते ॥ 

(वा०रा० २।५२। २५) 


अर्थात्‌ 'राजाखोग इसीय्यि राज्यक्रा गासन संभारते 
रकि किसी भी कामे उनका मनोविघात नहो । 

महाराज अत्यन्त दुःखी ह; अतः वे जो कु चाहते हः 
उन्देकरलेनेदो। 

इसत समय यदि राम कौसत्याद्रारा अनुमोदित 
लक्ष्मणकेश्र परामशकरो मानते तो अधिक सम्भर था 
कि राज्यक्रान्ति दौ जाती; क्योक्रिं जनता भी उनके साय 
थी; परं श्रीरामे अपनी हार्दिक क्रान्ति-भावनाको एक 
दूसरा ही मोढ़ दिया ओर उन्दने राज्यतन््रको प्रनातन्त्के 
रूपमे परिणत किया । यह कायं क्रमशः होकर उनके 





# गुरोरप्मवलिप्तस्य कार्याकायमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं ` भवति शासनम्‌ ॥ 
शत्यादि-- 


( वा० रा० भमोध्माकाण्ड २१। १३ शत्ादि) 
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# श्रीरामका सीरु-खभवि # 


जीवनके पश्चिमांशमे ही सुस्पष्ट हुभाः जव करि उन्दौने 
अपने पुत्रो तथा श्राव्रपुतरोमे राञ्यक्रा समविभाजन कर 
दिया था | इस प्रकार ध्ेतायुगण्मे भी सवप्रथम 
प्रजातन्तका आदि संस्थापक मयादापुरषोत्तम श्रीरामको दी 
कहना चाहिये. । 


जिस ससय जगस्य भरत श्रीरामको मनानेके च्वि 
आ रे येः उस समय लक्ष्मणे दूस्ते ही भरत ओर भरतकी 
सेनाको अति देखकर संदेह करिया करि (कहीं हमखेगोको 
सवेथा निमूंल करनेके च्वि दी तो मरत सेना केकर 
नदीं आ रद दै ।› लक्ष्मण युद्धके ल्यि तत्पर होने चे, परंतु 
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श्रीरामने उनते कहा-^्मरतते भँ कह दंगा करि तुम 
अपना राज्य लक्ष्मणको दी दे दो । मगवान्‌ श्रीरामकरे 
वाक्यको सुनकर लक्ष्मण रुज्जित होकर सुप हो गये । 
यह भ्रातरप्रेमका अनूढा उदाहरण तो है हीः साथ दी 
आत्मनिर्भ॑सताकी भी पराकाष्ठा है | 

भगवान्‌ श्रीयामके अलोक्रिक गुणोसे सारा भारतीय 
वाड्रय सुदरोभित हे | भगवान्‌ रामका वास्तविक ज्ञान कराना 
दी वार्मीकीय रामायणक्रा प्रधान उदेश्य हे | 

'रामादिवदर्तितव्यं न छचिद्रावणादिवत्‌” की विरिष्ट 
रिक्षा रामावतासते ही जगत्को प्राप्त होती दै । 





श्रीरामका रीट-खभाव 


खनि सीतापति-सीट-सखुभाउ । 


सिख 
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मोद न मन, तन पुरुक, नयन जल, सो नर खेदर खाड ॥ 
सिखुपन ते पितु, मातु, वधु, शुर, सेवक, सचिवः, सखाड । 
कहत राम-विधु-वदन रिसखोदै सपने छस्यो न काड ॥ 
खेखत संग अनुज वालक लित, जोगवत अनर अपाड । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारतः देत दिवावत दाउ ॥ 
साप-संताप-विरात भद परसत पावन पाड। 
द्द सुगति सो न हेरि रष हिय, चरन छुए को पछ्छिताड ॥ 
भव-घनु भनि निदरि भूपति शगुनाथ खाई गये ताउ 1 
मि अपराधः, छमाई रपौय परि, इतो न अनत सम्राड ॥ 
क्यो राजः वन दियो नारिवस, गरि गखानि गयो राड । 
ता कुमातु को मन जोगवत ज्यौ निज तन मरम ऊुघाड ॥ 
कपि-सेवा-वसर भ्ये कनौंडे कल्यो पवनसुत आड । 
देवे को नः कटक रिनिर्यो दौ, धनिक ठू पत छिखाड ॥ 
अपनाये सु्ीव विभीपनः तिन न तजञ्यो छल-छाड । 
भरत सभा सनमानि सराहत, होत न हृदय अघाड ॥ 
निज करुना करतूतिं भगत पर चपत चर्त चर्चाड । 
सरत प्रलाम प्रनत जस चरनत, खनत कदत फिरि गाड ॥ 
समुधि समुच्चि गुनय्राम राम के, उर अदुराग वड़ा । 
उल्सिदाख अनयाख रामपदं 
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पददै प्रेम-पसाड ॥ १० ॥ ५ 
( विनय-पचनिका, १०० ) र 
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श्रीरामके आदरं गुण 


( ठेखक--आचायं श्रीमुंीरामजी दामौ ) 


आ्यौवत॑का प्रतिनिधि-पुरुप यदि भारतीय इतिहासे 
करिंसीकोकहाजा सकता है तो बद राम रह । रमन 
केवर आदर्शं राजा हैः अपितु बे आदं पुत्र हैः आदश 
पति रै, आद्य वन्धु ह ओर आदद स्वामी ई । उनके 
जीवनम आयं आदर्शक्रा जो विकर हुधाः वद इस देशक 
द्वासेषा स्वीक्रेत हुआ रिं हमारी जीवन-धाराका एक 
विधि अङ्ग वन गया | आज समग्र भारत राममय जान 
पड़ता द । दिमाल्यकी कन्द्रा्ओमि रामनाम भूज रहा है । 
बिन््य-पर्वत्रेणी रामनामकरे जय-घोषसे निनादित है । 
गोदावरी ओर काविरीकी उतुद्ग तरेमं अवगादन करनेवाले 
स्नातक राम-रामका जाप कस्ते ए रामक्रे पुनीत नामे 
रमे रहते द । कन्याक्कुमारी ओर रमेश्वरमके मन्दिर इसी 
पावन नामका स्मरण कराते द | पंजाव्र, सिंधः राजानः 
अङ्ख-वङ्घं ओर कलिङ्गेन कोन-सा रेखा प्रान्त दै, जो दस 
पविचर रामनामक्री दीक्षामे वद्चित का जा स्के ? तक्षरिखा 
रामके ही वंाजका वसाया हुभा है । छदौरको (ल्वपुरः 
ओर कसूरको 'कुःशपुरः कदा जाता ३ । समग्र देदा राम-जीवन- 
ते सम्बद्धः तीर्थानि व्याप्त दे । हमारे पर्व-- नवरात्र; 
दीपावली, दशदसा वदि भी देशभरमे मनाये जति द । 
कवियोनिे राम-गाथा-गायन्मे अपने पुखपार्थकी इतिश्री 
समञ्मी दै। संतति रामके निर्मुण रूपकी उपासना की दै 
तो वैष्णव कवियोने उनके सगुण सूपकरो अपनाया है | राम 
सम्प्रदाय-भावनासे भी ऊँचे उठ गये | बौद्ध-सम्प्रदायमे 
'द्रारथजातकः छिला गया तो जैन-साित्यमे (परम चारिउः- 
जेते प्रसिद्ध ग्रन्थ टिखि गये। आजक्रा भारतीय कविभी 
रामको अपनी वाणीकरा विपय बनाता दै ओर उसपर कविता 
छिखता दे । रिक्षित वर्गं दी नर्द, अपदटृ-अिक्षितः कोल-भील 
गौड आदि सर्भीकरे दृदर्योमि राम-नाम वसा हुभा दहै ओर 
अवजो मलुसंघान हृ द वे भारत बाहर मी दूर-दूर 
देमि पर्हुचे हण. इस राम-नामकी तेजखिताकी उदूघोषणा 
कर रदे ई । मेकिंसकोमे राम-सीततोत्सव्र मनाया जाता है । 
पेरूका सूर्यमन्दिर सयवं रामकी स्मतिक्ो जाग्रत्‌ कर 
देता दै । इरटीका रोम नगर अप्रने मूर्पमे रामकरा दी 
अभिव्यज्ञकर द । मिश्रके राजा्कि नाम भी ध्याम, शब्दसे 
खमुक्त ६। पियाके पश्चिमम भी कु स्थानक नाम 


ध्यामः गरव्दते प्रार्म दोते दः जपे रामखर, रमस्लाद । यूनान- 
की कला ओर वीरतापर समक्री मुद्रा अद्भत. ! रूसका 
साद्रवेसिया ओर चीने उत्तरका मंगोलिया राम-कथा्थेपि 
निस्त लोक-गाथार्ेकरो अवतक्र अपने क्रौडे मंजेवे ई | 
जापानके राजाक्रा सूयं॑वंश ओर उत्तमं लक्ष्मीक मन्दिर तथा 
ईैरानके राजाक्रा अपनेको 'र्यमिदिर' (सूं ) कहना 
आयकर पौराणिक इतिं्तौका स्मरण करा रे ई । कम्बोडिया 
(कम्बुज) की राजधानी अयोध्या ओौर वेकि मन्दिरोपर अङ्कित 
रामगाया रामक यय-वरिस्तारका द्कनाद कर रदी दै । सुमात्रा 
ओर जावके प्राचीन मन्दिर रामचसरित-गाथा्थोका गायन कर 
रदे ईै | स्याम ओर व्रह्म--दोनो ही देश रामे इतिहासे 
सुपरिचित ईं । स्याम ओर चीनी भाप रमायणक्री 
रचना दू दै । रामकी यद महिमा; उनके नामकी यद्‌ 
गरिमा ओर उनके चरि्रि़ी यह्‌ द्राधिमा कर्टौ-कर्हौतिक 
प्च दै ओर केसे विश्वव्यापी वनी है--इते अनुभव करते 
ही हृदय गद्भद्‌ दो उय्ता दै। मेरा राम हमारा राम 
वना हुमा दै । अयेोध्याक्री गचियेे चेट्नेवाया रम 
विश्वम्भरा भगवतीकी करोडका चालक बना हुभा दै । वद विश्व 
के प्राज्गण-प्राज्ञणमे खेर रह्‌] दै, दय-हृदय्मे जगमगा रदा 
हे ओर सवकी जिहापर विराजमान ह । 


किस मङ्गलमयी घरिकरा्े राम कोसव्याकी कोखे उदयत 
हए ? वस्मीकरिने जव नारदसे पृछा--“इत पुण्यभूमिपर कोन 
वह नर-एन दैः जितका मे यशोगानं करस ९ तवर नारदे 
कोसव्याके इसी लाल्की ओर इङ्ित किया था | इङ्गित दी 
मर्दी, उस निखिर गुण-यरिका आख्यान कर डाला थाः 
जो एक सुविकरसित मानवक अर्मित सम्पदा वन जाती दै-- 
रखी सम्पदा, जिसका धनी लोकोत्तर दिव्य सिद्धियके आधान- 
से अपने कुलकरो तो उज्ज्वल कर ही जाता दै, अगि अनिवाटी 
पीदिवके लि भी अवुर आद्र्श.निधि छोड़ जाता दै। 
इस निधिका आकलन? ब्रहण [ओर प्रस्फुटन जन-जनके 
कस्याण-साधनका मार्ग प्रशस्त कर देता ३ । 


रामके जिन गुर्णोका उच्छेल वाद्मीकिं-रामायण्् हभ 
हः वे व्यक्ति, समाज; धर्म, राजनीति आदि जीवनके समी 
पा्वोका सश कर रदे ई । उनका जन्म प्रसिद्ध सू्वंधी 


%# श्चीरामक्ते आद्यं गुण # 








इस्वाक्कके कुर्म हुभा था } अपनी अभिरामताके कारण 
ही वे जनतामे ष्यामनामते प्रख्यात हुए थे । वे आत्मवज्षीः 
महापराक्रमीः दयुतिमान्‌ ओर धृतिमान्‌ ये । उनका व्यक्तित्व 
सहज ही सत्रको अपनी ओर आकषित करस्ताथा | वे 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी, श्रीमान्‌ ओर शतरुतासे दूर 
थे । वाल्मीकरने उनके शरीरका वणन कसते दए लिला है-- 


विपुलांसो अहाबाहुः कम्बुग्रीवो सहाहुः ॥ 
सहोरस्को महेप्वासो गूढजल्ुररिदमः । 
जाजानु बहुः सुशिराः सुरुखटः सुविक्रमः ॥ 
समः सलसविभक्ताङ्गः स्निग्धव्णैः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो रक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षणः ॥ 
(वा० रा० १। १ ९-११) 


(उनके विशार कंधे येः विदार सुज थौ शद्ुके 
समान ग्रीवा थीः ठोड़ी चौड़ी थी, विदा वक्षःसखल थाः 
ग्रीवाकी हंसली मांसल्तामे द्वी हुई थीः धुरनौतक ल्टकती 

हर वहि, सुन्दर सिरः शोभन रुखार› विक्रमसे ओत-प्रोतः 

समानरूपपे विभाजित अवयवः सचिक्कण रारीरः पीन वक्षः 
विशाल अखि ओर शोभासम्पन्न समस्त शुभ लक्षणेसि युक्त 
उन प्रतापशारीका रीर था | 


मानसिक गुण 
वेदवेदाङ्गतत्वस्लो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ 
सर्व॑शा खाय्॑तप्व्तः र्तिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 


( वदीः १। १1 १४-१५) 

धवे वेद्‌ ओर्‌ वेदाज्गोके तत्को जाननेवाले र, घनुविदयामे 

निष्णात ईः समस्त शाखके मर्मज्ञ है, उनकी स्ति ओर 
प्रतिमाराक्ति महान्‌ र } 


धामिकता 


धर्मस्त: सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः इएचिवंशयः समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिखसः श्रीस्‌ धाता रिपुनिपूदनः। 
रक्षिता जीवलोकस्य धमेस्य परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
(१।१। १२-१४) 


ध्वे धर्मज्ञ है; सत्यप्रतिक्ञावलि ई; प्रजओके दितमे 
संल्न ईः यशस्वी हः ज्ञानी हैः पवि हैः आत्मवशी ह 


२०५ 
ओर एकाग्रचित्तवाङे है । प्रजापतिके ससान वे श्रीसे सम्पन्न; 
सबका पोषण करनेवाङे, शत्रुदसनकताः प्राणिमा्के र्षकः 
मर्यादाके पार्क एवं रश्चक ओर स्वजनोकी पीड़ाक्रो दुर 
करनेवाठे दै ।' 
दप्रिय 
स्‌ 

सर्व॑रोकप्रियः - साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ 

सर्वदाभिगतः सद्धिः समुद इव सिन्धुभिः! 

आर्यः सर्वसमर्वैव सदैव भियदर्लनः ॥ 

स॒ च सवेगुणोपेतः कौसल्यानन्द्वर्धनः। 
(वदीः १। १! १५-१७) 


ध्वे सभी जनको प्रिय थे, उनके स्वभावे सरलता थीः 
दीनता उने कोसौ दूर भागती थीः वे सर्वथा जागरूक 
रहते थे; जैसे नदिर्यो षदेव समुद्रकी ओर जाती रै वैसे दी 
सज्जन सर्वदा उनके समीप जाते रहते ये ¡ वे सच्चे अर्थे 
आयं ये; सवके प्रति समानभाव रखते थे, सदैव प्रियदर्शन 
थे ओर समस्त सदरुणौके निधान थे । कोसल्याके आनन्द्को 
बदानेवाले राम सभीके ल्यि आनन्दवर्धनकारी थे | 


ससत्व 


समुद्र॒ इव गाम्भीयं धैरयेण हिमवानिव ॥ 
विप्णुना सदशो वीर्य सोमवत्‌ भ्रियदर्नः। 
कााग्निसदडाः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
घनदेन समस्त्यागे सत्ये धमं द्वापरः, 
न॒ चनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ ॥ 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया । 

( वदीः १। {१1 १७-१९;२। १९।३२) 


ध्वे एक अर समुद्रके समान गम्भीर ये तो दुसरी 


ओर हिमालख्यके षमान दद्‌ धैर्यवलटि ये | वे एक ओर 
पराक्रममे त्रिविक्रम विष्णुके समानय तो दुषरी ओर 
चन्द्रमादेः समान सोम्य ओर प्रिवदर्यन ये | क्रोधे मय 


वे यदि कालाग्निके खमान दिखायी देते भे तो क्षमाम 


पृथ्वीके समान भी ये ] त्यागमे वे दुवेन्डेः समान थे तो सत्व्‌- 
पाल्नमे मानो धमक ही अत्तार ये |" "“ ` "चदे वनगमनं 
हो ओर चादि राल्यका परि्याग दो, उनके चित्तम कमी 
विकार नहीं देवा गया | उनक्तौ ट्‌ सद्ुण-यव्रि उन 
समत्त मानवेज्ि उपर दित कर रहा भी | 





प्रतिज्ञापारन 

अप्यद जीचित जघ्यां स्वां च सीते सरक्ष्षमणाम्‌ ॥ 

न तु प्रतिन्ञा सश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 
( क्दी,३)। १०1 १८-१९) 
अरण्यक्राण्डमे राम कहते है “सीते } मै वु छोड 
सक्ता रूः ्ष्मणकी छोड सकता हूः अपने प्राणोका भी 
परि्याग कर सकता ह; पर॒ जो मैने प्रतिक्षा की दैः 
विशेपः व्राहाणेकि पति, उसे मँ कभी नहीं छोड़ सकता }; 
इसी प्रकार वार्मीकिने अन्यतर छिला है कि "राम सत्य 
पराक्रमवाटे है } उनके प्राण मजे चे जा, वे कभी च्रूठ 
नदी चोलतेः सदा सत्यभाषण करते ये ! वे देना दही जानते 

भे | लेना नर्ही-- 

दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्‌ सत्यं बूयान्न चानृतम्‌ । 

अपि जीवितदेतोवौ रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
( वही, ५।२३। २५) 


शरः रच्छ राम नमामदे ‰ 





रामके धर्मशील व्रल्का वर्णन करते हुए वास्मीक्रि 
ङ्लिते ₹-- 

नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन ॥ 

हन्स्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येपु न कुप्यति । 

( वदी, २1 २! ४५-४६्‌)} 

ध्रामका क्रोध या प्रसन्नता निर्स्थक नीं होतीशी। जो 
हन्तव्य दै, उसका वे निध्ितरूपमे वध करते परंतु जो 
अवध्य है, उसपर कभी कोप मी नदीं करते प} 

गमके एेते दी देवोपम चरको देखकर महिं 
वात्मीकिने छिला दै-- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतरे ॥ 
तावद्रामायणकथा करोकेषु प्रचरिष्यति । 


( वद्य, १ 1 २। ३६-३७) 
'जवरतक धराधामपर पर्वत यर सरिते धित ईः 
तवरतक्र श्रीराम-कथा लोकम प्रचित रहेगी |? 





दीनहितकारी राम 


पेखे राम दीन-दितकारी । 
अ तिकोमल करुनानिधान विज कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 
साधन-हान दीन निज अघ-वसः सिला भई सुनि-नारी । 
यद तं गचनि परसि पद्‌ पावन धोर साप तं तारी ॥ २॥ 
हसारत निषाद तामस वपु, पु-खमान वनचारी 
भेख्यो हदय खगाई ग्रेमवख, नहि कुक-जाति विचारी ॥ ३ ॥ 
जयपि द्रोद कियो सुरपति-खुत, कटि न जाय अति भारी । 
सकर लोक अवलोकि सोकदत, सरन गये भय खारी ॥ ४ ॥ 
विर्हग जोनि आमिष अदारपर, गीध कौन व्रतधाय । 
जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सव भोति सवारी ॥ ५ ॥ 
अधम जाति सवरी जोषित जड़, रोक-वेद्‌ ते न्यारी 1 
जानि शीति, दै दरस छयानिधि, सोड रघुनाथ उधारी ॥ ६ ॥ 
कपि ख्रीव वंघु-भय व्याङ्कुल, आयो सरन पुकारी । 
सदि न सके दारुन दुख जन के हत्यो चाछि, सदि गारी ॥ ७ ॥ 
रु को अचु विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारो । 
अगे है खन्द भ्यो शुजा पसरारी॥ ८ ॥ 
होड जिन्द के खुमिरे ते वानर रीछ विकासी । 
चेद्‌-विदित पावन क्रये ते सव, महिमा नाथ ! ठम्दारी ॥ ९ ॥ 
कट्‌ गि कर दीन अगनित जिन्ड की तुम विपति निवास । 
कछिमल-ग्रसित दास तुरुखीपर, कादे कृपा विसारो ॥ १०॥ 


सरन गये 
असभ 
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अगणितगुणगण-निटय भगवान्‌ श्रीराम 


( केखक-पं० भीलानकौनाथजी शमौ ) 


१-गुणकी परिभोषा ओर संख्या 
ञि प्र कृषा करय जन जानी \ कनि उर अजिर नचाव बानी \ 
(श्रीरा० च० मा० १} १०४।३) 
षुणः शब्द किसीके मतसे श्गुण--भामन्त्रणेः 
(१० । ३५२ सेट्‌ उभयपदी ) से भावे घञ्‌? (३।३। १९) 
र्गाकरः अथवा पा० सुऽ ३। १] १२३४ के अनुसार 
अथवा ्एस्च्‌?ः (३ ।३ । ५६) के अनुसार 
अच्‌ प्रत्यय तथा किसीके मतते ध््रह--उपादानेः (९।६० ) 
के आगे उणादि प्रत्यय करनेपर निष्पन होता है । 
( गपला-प्रमा1०05 ) | अमरकोरशमे यह शब्द कम-से- 
कम ६ वार आया है जर यज्पि मुख्य अर्थम इसक्रा कोई 
पर्याय भी नही; तथापि इस शब्दके ३० अर्थदहोते है 
( 7०गंल-प्फाा णऽ ) ) ओर धर्म विन्या, कलाः) जान- 
विज्ञानादि सैकड़ वस्त इसके अन्तर्गत आती रई । अतः 
भारतीय दश्शनः राजनीति, साहित्य; अल्कारः काव्य-नारक- 
मन्थो तया धर्मगरन्धोमे गुरणोके सम्बन्धे ब्रहूत-सी वतिं कदी गयी 
हं । प्राचीन विद्वानोका कहा हू न्याय-वेरेषिक ( 'सिद्धान्त- 
मुक्तावटीकी (प्रकाराः या (दिनकरीः टीका )-का यह्‌ शेक 
इस सम्बन्धम बहुत ही प्रसिद्ध है-- 


९ 
वायोनवेकादशष तेजसो गुणा 
जरक्चितिप्राणश्डतां चतुदश । 
दिक्काख्योः पञ्च॒ पडेव चाम्बरे 


महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तयेव च ॥ 
( इति प्राच्वः › कारिकावली ३० कौ टीकारमे ) 


अर्थात्‌ ध्वायुके नौः अग्निके ग्यारह तथा जलः पृथ्वी 
एवं चेतन जीरवोके चौदह गुण के गये ह । दिशा एं 
कालके ५ आकारमे ६; महेश्वरम ८ तथा मनके भी आर 
ही गुण निदिं र ! इसी प्रकार कर्ही-करहीं सांख्यन्यायादिके 
अनुसार प्रकृतिके भी २४-२५. गुण के गये हं । (द्रषटव्य-- 
00पाल्ा-प्एाामा§ तडा = लप्गाप्प् ) 

वायुपुराण एवं शिवपुराणमे भगवान्‌ राकरफे स्वज्ञताः 
सर्वदाक्तिमत्ता आदि ६ दिव्यगुणः* भागवत १] १६ मे भगवान्‌ 
श्रकरष्णके ३० गुणः भक्तिरसामृतसिन्धुः पृष्ठ १५०मे उनके 


# सवंश्षता तृिरनादिवोधः स्वतन्ता नित्ममद्प्शक्तिः । 
अनन्तदाक्तिश्च विभोविपिश्ाः षडादुरङ्गानि महेश्वर ॥ 
( वायुपुराण १२१ ३३; रित्पुराम १।१८ 1२१२) 


प्रायः ५० गुणः सिद्धान्तकोमुदी, ष्ठ २५७ (बम्बर सं° )- 
मे वेयाकरणोकी दिं ८ गुणः भागवत ७।९।९म 
ब्राह्मणके १२ गुणः सनत्युनातीय ४ मे भी विद्धान्‌ ब्राह्मणक 
इनते भिन्न १२ गुण तथा उभयत्र व्याख्याताओंद्यारा अन्य 
वहुत-ते गुण निर्दिष्ट दह} चाणकय-नीति १२।१५ मे 
सज्जनेके १२ गुणः जैमिनीय अश्वमेध ५६ | २५८ गीताप्रेस 
का संस्करण; पृष्ठ ३६४ )-म व्रत्तीस गुण एवं महाभारत 
शान्तिपर्व, अध्याय ६६ म भीप्मपितामहने राजके ३६ गुण 
चतलाये है । भरव्रहसिे भक्ति, जितेद्धियता आदि द्वादश 
गुणोसे सम्पन्न सज्जनको प्रणाम किया है । शुकसत्तति २१ । 

१२९१ मे मनुष्यके प्रधान आठ गुण कदे गये है | ये सभी 

ङलरेक प्रायः एक ही समान द । जेते- 

(१) धर्मे तत्परता सुखे सधुरता दाने समुत्साहता 
मित्रेऽव्कता गुरौ चिनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । 
आचारे शुचिता गुणे रसिकता शास््रेऽतिवित्तानता 
रूपे सुन्दरता हरौ भजनिता चेते गुणा राघवे ॥ 

( चाणक्य० १२1१५) 

८२) वान्छा सज्जनसंगतौ परगुणे प्रीतिगुरौ नश्रता 
विद्यायां ज्यसनं स्वयोपिति रतिर्छोकापवादाद्‌ भयम्‌। 
भक्तिः शिनि शक्तिरात्मदमने ससगमुक्तिः खे 
एते येषु वसन्ति नि्मल्गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ 

† ये इक सपि अत्यन्त सरल ईं, तयापि संकषपमे इनका 
यह भाव है कि श्रेयस्कामो पुरपको सदा धर्मम तत्पर, सम्भापर्णमे 
मृदु, दानमे उत्साहसम्पन्न तथा मित्रेति निदछ्ल रहना नादय । 
साथ री युरुजनो ८ माता-पिता ) के प्रति सदा विनयका भाव, चित्तम 
कुछ गाम्भीर्यं, आचारम शुचिता, गु्ोकि प्रति रुचि, दाग््रि 
निपुणता तथा भगवद्भजने प्रेम णवं रूपको भी इन्दर दनाये 
रखनेकी चे दोनी चादिये । इसके अतिरिक्त सत्संगतिकी लाटसा, 
प्राये गुर्णोको देखकर प्रसन्नता केवल अपनी दी लोके प्रति प्रम, भगवान्‌ 
शंकरम भक्ति, आत्मसंममकी दक्ति तथा जसतो-दषटोके संग॑का 
त्याग--ये सभी युण मलुष्यक्रो वन्दनीय दनाते रै अौर यें सद्‌ युग 
भरामर्मेयै 1 

शके अतिरिक्त राधायुधानिपि ( दलोक २५ )› प्रदनोतरमाटिकय 
(२०गृत्था योगवातिषठ (६1 २३४1७; ६} २ ४५ ¡ ८६: 
४ 1 २२1 ४१-४२ ) इत्यादि भो दहुत-ते रुरक चर्चा जीर 
गुणिर्तेको लमस्कार क्रिया गयो दं 1 
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२-अदोपमुणरालचि भगवान्‌ श्रीराम 
यद्यपि श्रीभस्तजी स्वयं भी सवंसद्रुणसिन्धु थे, फिर 
भी भगवान्‌ रामकी गुणावलीकां सरण करक वे गद्रद्‌ दौकर 
कते ई-- 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर \ रूप सीर सुख सय गुनसामर ॥। 


सारद कोटि कोटि सत सेषा\ करि न सकर प्रमु मुनगन ठेखा \ 
( मानस्त २1 १९९ । ३-४ ) 
इसी प्रकार महाराज जनक भी गुणसिन्धुयेः परे भी 
अपनी सव सुध-वुघ खोकर कहने ख्गते रह -- 
होहि सदस दस सारद सेषा \ करहि करूप कोटिक भरि रेखा)। 
मोर माम्य राउर मुन गाथा\ कटि न सिरां सुनहु रघुनाथा॥ 
( मानस १ । २४१ । १-२) 
इतके अतिरिक्त भी गोखामी ठलसीदासजी महारज 
वार्बार कहते दै-- 
रम्‌ अनत अनेत॒गुनानी \ जन्म॒ कमं अनंत नामानी।। 
( मानस ७ ।५१ । ५) 
>4 ४६ ९ ९ 
रामु अमित गुन समर थाह किं पदु कोद \ 
संतन्ट्‌ सन जस किदं सुनें तुहि सुना सोई ॥ 
( मानप्त ७।९२ के) 
--इत्यादि 
२-महषिं वार्मीफिद्दारा वर्णित राके गुण 
वास्सीकि-यमायण ७ ¡ ९८ | १८ मै च्खिदै किं 
धरासको छोड़कर ओर किंसी भी नायक्रका गुण-गान करनेवाखा 
काव्यकतां या कान्य यञ्का भागी नीं वन सकता अथवा 
काव्येकि व्यि राम-भिनन कोर व्यक्ति गेय दी नदीं ईै-- 
न ॒सखन्योऽ्ंति काम्यानां यद्लोभाग्‌ राघवादते । 
> >< >८ 
इसीख्यि स्व कविगण रामका दी गुण गति दै 
कविवर वुलसीदासजी भी कटते ई-- 
खनि कोयिद अस्‌ ददय जिचारी \ वदिं दरि जघ खरि मरु हारी ॥ 


( मानस १।१२०।३) 
अस्तु; 


यौ वास्मीकि-रामायणतने तो (्गुणः-शब्द्‌ प्रायः एकं हजार 
बारके रुगभग प्रयुक्त हया दै ओर इसकी स्वना भी 





‰& रच्छ राम नमामहे # 








सर्वोकृष्टः असंख्येय गुणवाटे व्यक्तिको दी लक्षय रखकर की 
गयी दै । बारमीकिजीका नारदजीसे प्रन दी दता ६ै-- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं रोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
(१।१।२) 
--इत्यादिसे उन्दनि १६ गुणवाले व्यक्ति पूरे ओर 
उत्तमे नारदजीने कदा-- ४ 
वहवो दुर्खभाङ्वेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । 
सुने वक्षयाम्यदं बुद्ध्वा तैर्युक्तः शरूयतां नरः ॥ 
(१।१।७) 
पुने ! आपने ब्रहूत-ते दुर्म रर्णोकरा वर्ण॑न किया हैः 
तथापि उन सर्वेति युक्त एक ही व्यक्तिको वतला दे र्हा हू 
ओर पुनः १।१।८ से १९ श्टोकतक रामके 
प्रायः ६० रुण वतखाये । इसी तरद वास्मीकरि-रामायणमे 
२।१। ६-२१ तक रामके ५० गुणः २ । २1 २६-४८ तक 
८० गुणः ५ । ३५ । ६-२३ तक्र १०० गुण तथा यंसि 
उत्तरकाण्डतक वास्यार भिन्न-भिन्न प्रसङ्ञोमि रामके इसी 
प्रकारके अन्य गुणोके उल्टेखकी दी परम्पय चलती है । साय 
ही यन्त धटना-क्रमसे सव्रके उदाहरण भी मिरु जति ह । 


४-भ्रीरामके गुणोकी परम्परा 
६ गुण-- 
सारी अयेोध्याकी प्रजा कहती है-- 
जानृशस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीं दमः शमः । 
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ 
( वा रा०२।३२३। १२) 
नूरतका अमाव; दयाः विद्याः शीलः दम ( इ्दिय- 
संयम } ओर शम ( मनोनिग्रद )--ये छः गुण नर 
श्रीरामको सदा दही सुरभित करते ई ॥ 
७ गुण-- 
स्वयं सवसदुणमयी परस्वा भगवती सीता भी कहती द 
क्रि अनन्तगुणसम्पन्न भगवान्‌ श्रीराममे परमश्रेष्ठ सात गुण 
तो नि्वय दी ई 
तस्मिदच बहवो गुणाः ॥ 
खत्साहः पोषकं सर्वमानृशंस्यं कृतञ्खता । 
विक्रमर्व प्रभावस्च सन्ति वानर राधवे ॥ 
(वा० रा०५1 ३२७} १४१५) 
अर्थात्‌ श्रीराम उत्साहः पुरुषार्थः वैय; अकरं 
कृतरता, परक्रम ओर प्रमाव--ये घात प्रधान गुण चं ॥ 


‰% अगणित-गुणगण-निखय भगवान्‌ श्रीराम ॐ 


०९. 








९ गुण- 
महाराज द्रथके शब्दोम उने ये ९ गुण निश्चय 
रूपते है-- 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 
विद्या च गुरुखुश्रैषा शरुवाण्येत्तानि राघवे ॥ 
(वा०र० २1 १२।३०) 


(सत्यः दानः तपः त्यागः मित्रता, पवित्रता; सररूताः 
विधा ओर गुरुदछभूषा--ये सभी सद्रुण श्रीराममे सिररूपसे 
रते हं । 

सेकद़ौ गुण-- 

वा० रा० ५] ३५ मे श्रीदलुमान्‌जी भगवती शीतासे 
श्रीरामके सैकड़ौ गुण वतते ६ । 


"-असंख्य गुण 


संक्षेपे कम-से-कम वार्मीकिं-रामायणके १ १; २। १; 
२। २ अध्यायौ आदिको मिलाकर देखनेसे भगवान्‌ रामके 
गुोकी निम्नलिखित ताछ्का वनती है । इस गुणावलीसे 
गुणोके विषयमे महषिं वाद्मीकिके भी एक समीक्षात्मक 
दष्टिकोणका परिचय मिलता है ओर उनकी मनोविज्ान- 
निपुणताको देखकर आश्र्यान्वित दोना पड़ता हे । 


१-पृतिमान्‌? २-नियतात्मा, ३-महावलीः ४-बेदवेत्ताः 
५-आत्मवद्यः ६-बुद्धिमान्‌, ७-नीतिक्लः ८-वाग्मी ( कुराल 
वक्ता ) ९- श्रीमान्‌ १०-दरुहन्ता; ११-सवाङ्गसुन्दरः 
१२-आजानुवराहुः १२३-समस्तञ्युमरश्चणान्वितः १४- धमः 
१५-सत्यसं घः १६-प्रजाहितरतः १७-यदास्वी, १८- शुचिः 
१९- समाहितः २०-भक्तकी भक्तिके वशम हो जानेवाठे; 
२१-साघु, २२-लोकगप्रियः २२-अआ्यः २४-सत्सङ्गी, २५- 
शान्तः २६-ग्रियदर्शनः २७-(कटु कदे जनिपर भी ) मधुरभाषी 
( मीरी वाणी बरोख्नेवाडे ); २८-पूवभाषी, २९-प्रियवक्ता 
( प्रि बात कटनेवाङे ) ३०-अहकारद्ूल्यः ३१-ब्रद्धपूजकः 
३२-अत्यन्त दया; ३२-पस्म तार्किकः ३४-( सदा ) 
नीरोगः ३५-तसरुणः ३६-वावदूक ( सभामे परम श्रेष्ठ टंगसे 
भाषरणद्वाया सारी जनताको मन्त्रमुग्ध कर वशीभूत करनेवाठे ) 
३७-देश-काट्का पूणं ज्ञान रखनेवाले, ३८-सरल, ३९ 
सत्यवक्ता, ४०-अदीनात्मा, ४१-्राह्यणभक्त) ४२-प्रतिमा- 
शाली, ४२-लोकव्यवदारदष्ष) ४४-ङतकल्पः ४५-कालक्रिया- 
दक्ष, ४६-आ्वस्तः ४७-गप्तमन्त ( जिखकी मन्त्रणा या 
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संकस्प सवको ज्ञात न हो सके )}; ४८-सहायसम्पननः, ४९- 
कालक्ञः ५०-अमोघक्रोध, ५१-अमोषहषं, ५२-दटभक्तः 
५२-सिरप्रज्, ५४-सचरेताकार ८ जिसके चेदहरेके देखनेसे 
अन्तद्दयका माव स्पष्ट समञ्चमे न आ सवे ); ५५-धिरविचार, 
५६- स्थिरचित्तः ५७-अनाग्रदी, ५८-कभी भी दुवचन न 
वोल्नेवाले, ५९-निराट्स्य) ६०-अप्रमत्त; ६१-स्वदोषन्ञः 
६२-परदोषक्ञः ६२-शाखज्ञ, ६४- कृतज्ञः ६५-मनोविक्षः 
६६-अश्वारोहणक्रुरालः ६७-गजारोदणक्रुखारः ६८-रथारोदण- 
कुशाः ६९-अश्वनियमनक्रुखलः ७०-गजनियमन क्रुः 
७१-अपतिरथी, ७२-सेन्यविज्ञानकुराल, ७२-अप्रधृष्यः ७४- 
अनसूयकः ७५-अमत्सरी, ७६-जितक्रोधः ७७-जितुदोष, 
७८-शील्वान्‌ ७९-विनयीः ८०-सर्वापराधक्षमाकारीः ८१- 
दखीको सान्त्वना देनेवाले, ८ २-श्टक्ष्णः ८२३-ग्रदु, ८४- 
भव्य; ८५-उत्साही; ८६-नित्यविजयी; ८७-प्रजावत्सल) 
८८-सित्रवत्सल, ८९-नीरागः ९०-नि््य॑सनः ९१-दरपद्म 
( कमलनेचरः कमलकर-चरण आदि ); ९२-पूर्णचन्द्रनिभानन 
९३-दाक्षण्यपूर्णः ९४-आदित्यवत्परतापी, ९५-पृरथ्वीतस्य 
क्षमाशीर, ९६-इन्द्रके समान यशस्वी, ९७-चरहस्पतिके समान 
बुद्धिमान्‌. एवं वक्तृत्वशक्तिसम्पननः ९८-वत्तरक्षकः ९९- 
स्वजनरक्चक› १००-धर्मरक्षकः १०१-वणाश्रमरष्तकः १०२- 
मर्यादाकारक पुरुषोत्तमः १०३-नित्य ब्रह्मचारी, १०४- 
ब्रह्मण्यदेव; १०५-राजनीतिमे दक्ष, १०६-स्निग्धवर्णं, १०७- 
दुन्दुभिनिघौपस्वरः १०८-गूटजघ्रुः १० ९-चतुस्समः ११०- 
चतदंशसमदन्द, १११-चतदंष्ट्‌ः ११२-चतुगति, ११३- 
पश्चसिनिग्धः; ११४-अष्टवदावान्‌; ११५-दरावृष्टत्‌, ११६- 
तरिव्या्तः ११७-द्वि्ुक्त इत्यादिः इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त गुणे रचिशल्टक्षणान्वित धम; ६४ 
कलर, अनन्त व्रिदार्ण आदि भी सम्मिलति ह ओर भगवान्‌ 
राम इस तरह दानी; तीथसेवी इत्यादि गुणोसदित अनन्त 
कलाविद्‌ तथा अनन्त विद्राविद्‌ भी दै । 

६-एक-एक गुणमं अगणित अवान्तर गुण 

ओर यदि पूर्ण विदटेपण हय तो इन गुर्गोका वदा विस्तार 
हो जाता दै । जैसे केवल एक रूपके टी उतने मेद्‌ ह कि उनका 
वर्णन नटीं दो सक्ता । जेने--सोभाः कान्ति; छविः वर्यः 
लक्षण आदि ल्प्के दी अनेक मेद ई ओर इनके मी कदने 
अवान्तर येद ई । मदि वास्मीकिने खान-स्ानएर खदका 
दिग्दर्शन कराया दी £} सादित्यप्रन्थोमे भी इनी ददी 
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चर्चा ह । उद्धरविवेक; सादिर्यमीमांसाः अरंकारसरवंख 
आदिके स्चयिता श्रीराजानकर स्य्यक ( या ख्चक ) ने स्पः 
लछाछित्य या सैन्दर्यके दस अवान्तर गुण वततलये र | यथा-- 

रूपं वर्णैः प्रभा राग आभिजार्यं विरसिता । 

रावण्यं लक्षणे छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ॥® 

( सहदय लीला ०; कान्पमा ०) गुच्छ ५, ¶० १८३ } 

इस दलोककी स्वोपन्द्त्तिमे उनके उपर्युक्त भेर्दोकी की 
गयी परिभाप्रा इस प्रकार दै-- 

१-अव्यवानां रेखास्पाष्टयं कपम्‌ । र~-गीरतादिधर्म- 
विदषो वर्णः । ३-चाकविक्यरूपा रविवत्कान्तिः भ्रमा । 8~ 
तेसर्णिकः रमेरदवसुखप्रसादादिः सैषामेव चकुर्वन्धको धर्मो 


रागः । ५-ङुसुमधमौ सा्द॑कादिः स्पकषंविगेषः आभिजात्यम्‌ 


इत्यादि इनके अनुसार १-अर्गोकी स्पष्टता रूप दै | 
२-गोरता-श्यामता आदि वर्णं ईह । ३-शरीरकी चमक 
प्रमा ह । ४-स्वाभाविक मुसुकान आदिका नाम रग हे। 
५-कुसुमसुकरुमासितिदि आभिजात्य नामके गुण दै । 
६-कयाक्षादि विलस है । ७-तरख्ता छावण्य है | इत्यादि । 
इर््दीको प्रकारन्तससे महर्षिं वास्मीकिने युनियोद्रारा 
दण्डकवनमे इस प्रकार कदलाया ईै-- 
रूपसंहननं रक्ष्मी सौकुमार्य सुदेषताम्‌ । 
ददद्यर्विस्मित्ताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ 
( भौवास्मीकि० मरण्य० १ 1 १३ भादि) 
ओर निश भटक; गोविन्दज, तीर्थः सहायः कतक 
आदिने व्याख्या भी टीक उपरक्त ठंगे दी की दै } इसच्ि 
गोस्वामीजीमे मी उदाहरणेमे ल्वा ६ै-- 
९-रूप्‌ सकं मदि कहि श्रुति सेषा \ 
( मान्छ ११९८ 1६) 
२-( क ) इन्द तं रद दुहि मरकत सोने \ 
( उदी २ ११५1८) 
(ख) यय्‌ वपु वरन रूपु सोई आरी \ 
(वही २ ! २२१।१) 
% एसी प्रकार रसम्न्धोमे एक मह इरोक मो प्रसिद ३-- 
सोमा विकासो माधुर्यं गाम्भीर्यं स्थ॑यं तेजसी । 
लाटित्यं च सथीदायैमित्य्टौ पौरुषा गुणाः ॥ 
शसम शोमा; माधुर्य, स्थेयं, साकत्य, जीदायं आदि रूपके 
भाठ येद निर्दिष्ट ई) 


( ग ) दामिनि स्न रुखन सुखि नीके \ 
(वदी, २! ११४६४) 
--आदिर्मे मी समी माद्येके साय श्रीरमके वर्णकी 
प्रशंसा की ३। 
द्यस-विरास केत मनु मेर \ 
(१२२२२1३) 
--आदिमे छठे धविटासः गुणका भी उल्लेख हज है| 
यदि केवल भगवान्रे रूपके दी सव वर्मनेकि एकनकर 
उनका ठीकते वर्गीकरण करिया जाय तो पूर एक अन्थ तैयार 
शे जभ्य | एक-एक गुणका अनेकानेक ग्रन्थमिं वर्णन हुमा ६। 
यद्‌ तो एक उदाहरण हमा } स्व्रपर ङ्ख जायते 
करू विशचेषराङ्क हो ज्व | 
भगवान्‌ श्रीरामके सेन्य-विज्ञानकौशलपर शुक्रे दै 
ही सुन्दर ठंगसे लिला दै कि ष्टेवा कुशल कोन दोगा 
जो वानरस भी सेनाका पूरा काम ठे सके-- 
न रामसद्दे राजा प्रथिन्यां नीत्तिमान्ूत्‌ । 


सुग्धव्यता तु यन्नीत्या वानरैरपि स्वीङृता ॥ 
( शुक्रनीतिसार ४! ६ ! १० ७२--रत्यादि ) 


इसके अगि पराम्वा भगवती श्रीसीताजीके गुर्णोका योड़ा 
वर्णन किया जाना आवदयक जान पड़ता ३ } अतः वेहुत 
संक्षेपे उखपर भी कुछ लखि जा रहा दै । 


भगवती सीताके गुण 
सामान्य स्रीके वारह गुण 
पद्मपुराण; भूमिखण्ड) अध्याय ३४ मे व्यासजीका कथन 
है कि भली खमे शरीरको पूर्णतया भूपित कसनेवलि १२९ गुण 
होने चाहिये, जो निम्नलिखित ई-- 
रूपमेव गुणः स्लीणां प्रथमं भूषण डुमे। 
ह्ीरमेव द्वितीयं च चृतीयं सत्यमेव च॥ 
सार्यत्वं॑च चतुर्थं च पञ्चमं धर्ममेव हि। 
मधुरत्वं ततः प्रोक्तं षष्ठमेव वरानने ॥ 
शरदस्वं सक्ठमं॑वारे द्यन्तववदयेपु योषिताम्‌ । 
अष्टमं हि पतेभक्तिः धूपा नचमं किर ॥ 
सष्टप्णु्द॑शमे प्रोक्तं रतिश्चेकादश्षे तथा । 
पातिव्रत्यं ततः भक्तं द्वादस वरवर्णिनि ॥ 
( पमण, भूमि० ३४ ! ३२०२३) 


% श्रीयमका गुणगान > 


--------चन---ववजजव्यव्व्वव्व------ च्य 
~~~ 


~~~ 











अपने रूपको सवारकर साफ-सुथरा तथा प्रसन्न रखना 
( एड़ न रहना ) घ्रीका प्रथम गुण हे, शीर ( लजा-संकोच ) 
दूय शण टे सत्य तीसरा, सदाचार चौथा तथा धर्मं 
छ्।का पचरवा गुण ह ! खृदुता- नम्रता ( धीरे बोलना, सुर 
भ्ण करना ) छ्रीका छटा तया शरीर शवं अन्तर्मनसे 
खद्ध- पवित्र भावकरा होना सावो गुण है } पतिमक्तिे दृद्ता 
आठ्वोँ गुणः ( सास्त-सघुर-पति आदिकी ) सेवा नवौ गुणः 
कष्टम वेयं दसो गुणः परेमपू्ण वतव ग्यारहर्वौ तथा वारहरवो 
गुण ल्लीका दद्‌ पत्त्रित्य कहा गया हे |; इन बार गुणोको 


1 ललीको प्रयत्नपू्ंक अयनेमै अवश्य धारण करना 
चाहिये } 


वास्तवमे इन्दं दिव्य गुणस शरीर तथा आत्माकी वास्तविकं 


योमा दै । आभूषण तथा वधेत होनेवाडी रोमा तो ऊत्रिसः 
क्षणिक एवं क्षयिष्णुमान है ] 


गुण 
चल्सी 


जो छबि सुधा पयोनिधि होई \ परम्‌ रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
सोभा सनु मदर सिंगार । मयै पानि पन निज मारू ॥ 
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एदि विधि उपज रुच्छि जव सुद्र सुख मूर \ 
तदपि सकोच समेत कवि कहिं सीय समत ॥ इत्यादि } 
( मानस १ । २४६ ! ४; २४७ ) 

श्रीपरारार भद्रकने सीताजीके रुोपर “श्रीगुणसललकोडाः 
नामकी एक पुस्तक छ्िखी है । उसके ५० वे इलेकमे 
काकरक्षणः राक्षसी चाणादिके उदाहरणेोसे सारी भीरामगोष्ठीको 
ही तिरस्कृतः किंचित्‌ रशुतरः हीनतर करनेकी उपेक्षा की 
गयी दै-- 

मातमेधिङि राक्षसीस्त्वपि त्दैवादरौपराधास्त्वया 

रक्षन्त्या पचनात्सजार्घुत्तरा रामस्य गे्टी छता | 

कांतं च विभीषणं शरण भित्युक्तिश्षमौ रक्षतः 

सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्िकी. ॥ 

हनुमान्‌के करोघसे अपना अपराध करमेवाटी राक्षसियोको 
वचानेकी कथां वाठ्मीकि-रामायणः युद्धकाण्ड ११३ वं सर्ग॑की 
दै | भगवान्‌ रामकी विभीपण-शरणागतिमे बड़ी महिमा कही 
गयी है पर ताटकावधः बाल्विध आदिको लेकर उनके चसिजि- 
की आखेचना भी की जाती दै । सीताजी तो अपनेको सदा 
रस॒ करनेवाली राक्षसिर्योको भी हनुमाचजीसे वचाकर सारे 
विदवकी ही कीति-मान--म्यादाकी सीमाक्रा भी अतिक्रमण 
क्र गर्यी--पार कर गरी ] अतः वैष्णवमतान्ज- 
भास्कर ३ मे उन्द “ञ्युमगुणवात्सल्यसीमा च या" कटा 
गया दे' | 





| भरीरामका गुणगान । 
/ 
¢ राम क्षो, राम कटो, राम कह, चावरे । ५९८ 
9 छ ६९ 
५ अवसर नल चक्रः भोदु, पायो भसे दँचरे॥ ९८ 
| जिन ततोको तन दीन्दो, ताको न भजन कन्दो । ६/ 
६# जनम सिरानो जातः खदे-कैखो ताव ₹े॥ र 
६ रामजी को गाय-गायः रमि को सिद्व रे) ५.९ 
९, रामजी के चरल-कमरु चित्त माहि खाय रे ॥ ९ 
1 ॐ ९ # 
९ कदत ॒च्कदास, चोड दे कँ च्ूढी आसर । ६ 
९९४ आअनेद्‌-मगन होड क्ते हरि गुल गावं रे॥ / 
(¢ | 
८: --संत महवा (> 
~ >~ 


| दूष केष जनमि स्मि ना र [च्च * सपर विकेष जानकारीवे व्यि "कल्या" ३९ 1 १२ सेरा वरान्याका ् ` सप्ते नदष 


| 


अनुक्रम्य 


पोको सटुपम 
1 


। 


1 
~ स्म श्सन्षि दिपसपर ५ 
देखना चाहिये । श्स भस्मे भो श्सकर पूयं शस विपयपर मनेक भननोय चछ = केदः ज्यः चरो स्थने ध च्डिगया; 


1 
१५ 
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# रच्छ राम नमामहे # 


स्ेश्रष्ठ अवतार भगवान्‌ राम 


( केखक- श्रोमीनशरि नारामणजी, सभापति, सनातन-धमं महासभा, गायना, दक्षिण अमेरिका ) 


राम रजक्रुमारके सूपमे उत्पन्न हुए ओर अवतायोमे 
सर्वश्रेष्ठ ये | वे अयेोध्याके राजा दशस्थकरे पुव ये । उनकी 
जीवन-कथाको छिखक्रर वाह्मीररिने रामायण महाकाव्यकी 
रचना की | सहखो रशताग्दियोते मानव-जातिने टीक-टीक 
सोचने ओर काम करनेकी प्रेरणा राम-कथसे प्रात की ३ । 


रामका एक निराला अवतार था । दूसरे अनेक 
धर्मोपदेष्टा मागवत पुरपरौके समान उन्दने प्रचाराथं एक 
शब्द भी मंहसे नहीं निकाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान 
क्रिसी छिखित सिद्धान्तके प्रणेता वननेका गोर उनको प्राप्तन 
था | राम जीवन-च्योके नियमे ही अत्यन्त व्यस्त रदे | वे 
धर्मापदेरा देनेके वदे धमानुकरूल आचरण वनानेम परिनिष्ठित 
ये | भगवान्‌. आपके कर्मोको देखते रहै, यहो भगवान्‌ राम 
स्वयं कर्मरत है | वे कर्म करते द| भ्म ठमको जो करने- 
के स्थि कता द्रः उसे करो; मै क्या करता हू, इसकी चिन्ता 
मत करो, --इस नीतिके वे प्रवर्तकं नहीं ये | उनका सारा 
जीवन कर्मका आद्यं था | 

वास्यावस्थामे वे एक आदश पुच ये । उनकी सातृ- 
पिनर-मक्ति तया भ्रात्परेम आज मी आदशंस्प वने हुए ई] 
उन्टौने माता-पिताकी आज्ञाका पालन क्सने तथा उनम 
भरद्धा-पेम रखनेका एक कीर्तिमान खापित क्रिया था | 
छात्रावस्यामे वे एक आदश ब्रह्मचारी ये ] शस््र-विधा ओर 
लाक्नविन्रामे उनकी प्रगति आज भी छाचव्करे लि स्प्रहणीय 
वस्तु दै ] वे एक अद्वितीय धनुर्धर ये ओर आज जो हिदीमे 
'राम-वाणःका मुहावस प्रचलित दै, उसक्रा अर्थं हे-- अमोघः 
कभी व्यथं न जनिवाल । 

व्यक्तिके स्मे वे ससत्यवचनः अर्थात्‌ सद्‌ा सव्य 
बोलनेवाठे कल्यते दँ । उन्दने कमी अत्य वचन न कटा 
ओर न सुना, यह सचमुच दी वहूत बड़ी बात यी ] अपने 
जीवनभर सत्यवादी वने रहना दी दुष्कर दै, परंतु घत्यकर प्रति 
आदर प्रदरित करनेके स्थि क्रिंसीकी मिथ्या वात न तुनना 
एक निराली व्रात दै ओर इसको उनकी अति उक्ृष्ट 
उपलन्धि समनी चाये ! 

ण्दयाश्रमके वे आदरो ये । उनका एकपत्नीत्रत तथा 
आजीवन सीताक्रे धरति प्रेम ओर अनुराग अवितवर्यं ओर 


अनिन्द्र था | उनके दाम्पत्यजीवनम वैवादिक आदं इतना 
उच्वकोचिकरा था क्रि उनका संयुक्त साम 'सीता-रामः दिदी 
भापामे सर्वच अभिवादनकरे रूपम व्यवहृत दने ख्गा } आज 
हम परस्पर एक दूसरेको आदर तथा सम्मान प्रद्िंत करके 
चि क्थ जोड़कर जय सीतारामः ८ सीता ओर रामकी जय 
हो ) कते द । 


पारिवास्कि व्यक्तिके सपमे रामते आदश पायि।रि 
सम्बन्धका पान क्रिया | उनका भ्रावप्रेम वस्ततः प्रगाढ था। 
जव उनकी विमाता कैकेयीने अपने पुर भरतके स्यि उनको 
राज्यत्याग कसनेके ल्यि का, तत्र राम प्रसत्रतापूरवक सदमत 
दो गये । उन्दनि कदा--परत्येक वस्तु जो हमारे पास द, हम 
सव्रकी दै । अपने मार्को उसका ओर अपना हिस्सा प्रदान 
कर देनेम शोक ओर ईप्या क्योकर हो सकते ह रामने 
राच्ययासनका जो कीर्तिमान खापित क्रियाः वह आज भी 
शासक ओर राजाभेकि च्वि अनु्रण करनेयेग्य है । वे 
अपने राज्यकी प्रजाको अपना परिजन समस्ते थे । अयोध्य 
सानव-मानवमे भेदभाव न था । परम ददि प्रजाकी भी 
उनके पास पटच थी ओर उनको न्यायोचित सुनवाई होनेका 
विश्वास था । क्या उन्दने एक धोवीको राजमहल्मं आने 
ओर रावणके काराण्हमै बहुत दिन रहनेके कारण सीताकी 
पवित्रता ओर पातित्रतक्रे विषयमे अपनी शङ्कर ग्यक्त करने- 
की दय नहींदी थी १ उसपर रामकी प्रतिक्रिया क्या हुई 
थी ? क्या रामने उस आदमीकी धृष्टतापर अप्रसन्नता व्यक्त 
कीन्ही वे जनते ये किं उनकी प्रजा उनकी रानी 
( सीता) को आदरकी दषते देखती है । समको सीताके 
सम्बन्ध कोई संदेह न था--इसील्यि क्रि सीताकी अगि 
परीक्षा हयो चुकी थी ओर वह्‌ शुद्ध सोनेके समान दीप्त होकर 
बेखाग आगक्रे भीतरसे निकङ आयी थी । र भी राजा 
रामने प्रजा-वस्र्ताके निर्वाहके ल्यि अपनी सीताको पुनः 
वनवास दे दिया । क्या आजके राजा ओर शासकः हम 
लोग जनमतका इतना आदर करते ई !? राम एक सच्चे 
जनतान्निक ये | वे जानते भे करं जनमत केवल संदे्के 
ऊपर भी यन जा सकता है ओर बद संदेह सचाई ओर 
ईमानदारीके ऊपर आधारित जन-मत-शिक्षण्के दाय तूर शे 


ॐ रघुवीर गरीब-निवाञज भ २१३ 


यव ववज वयव्व्व्य---------------------------------- 








पकता हे तथा इस जन-सत-िक्षणके लि जो भी कीमत ओर तमी इस भूतल्पर इमारे ल्थि (राम-रल्यः लाना 
चुकानी पड़े चाद वद कीमत राजरानीकी निष्ठाः ईमानदारी सम्भव दोगा । 

ओर पविन्रताको कसौटीपर रखकर ही क्यो न चुकानी पड़े अतएव इमको रामके जीवनसे नम्रताकी रिक्षा छेनी 
बहुत बड़ी कीसत नरह खमक्ली जा सक्ती ] यही कारण था चादिये, उनके द्वार दिखाये रास्तेपर चख्ना चाये, उनके 
कि मष्ास्मा गंघीने (यम-राज्यःके आदर्लको राजनीतिक्ञौके जीवनके दष्टान्तको प्रका्-स्तम्भ वना चना चाहिये ओर 
सम्मुख रक्खा । मुस्ञे भासा है कि हम भगवान्‌ रामके जीवन- उनकी जीवन-कथासे अपने दिन-परतिदिनके जीवनमे प्रेरणा 
से प्ररणा प्रात्र करे उनके आदरशके अनुसार जीवन वितार्येगे लेनी चादिये । 


गी धरी 





रघुवीर गरीव-निगाज 


एक सनदी सरंचिखो केवल कोसल्पालटु ! + 
परेम-कलोड़ो राम-सखो नर्दि दुखरो दयालु ॥ १९॥ त 
तन-साथी सव खारथी; खुर व्यवहार-खुजान 1 ध 
आरत अधम अनाथ हित को रधुदीर समान ॥ २॥ $ 
नाद लिद्धरः समचर सिखी, सलि सनेह न सूर ! ९८ 
सखि खरोग, दिनकर वड़े, पयद्‌ प्रेम-पथ स्रूर ॥ ३ ॥ र्‌ 

९८ 


जाको मन जासो चैध्यो; ताको सुखदायक सोद । 
सर खीर सादिव सद्‌ा सीतापति सरिस न कोड्‌ ॥ ४॥ 
खनति सेवा खटी को करै, परिहरे को दुषन देखि 
केदि दिवान दिन दीन कमे आदर अनुराग विखेपि ॥ ५ ॥ 
खग-सवरी पिठु-मातु ज्यो माने, कपि को क्रिये मीत । 
केवट भेस्यो भरत-ज्यो, पसो को कदु पतित-पुलीत । 


[1 


०५ 


६॥ 


[ [न 


<<< €< <<< <<< &< << €< << 


देड अभगेर्दि भगु को, को राखे सरन सखभीत 


<<. ८. <. << "€< <<< & < & 


६ वेद्‌-विदित बिरूदाच्टीः कवि-कोविद्‌ गावत गीत ॥७॥ 

९४ १4 [> अ [५ 

६ दतेड पौवर पातकी, जेहि खट सामकी ओट । 

५/ पटी र्यष्यो द्म तो, परख्यो च पेरि ष्टरष्छोर ॥ ८॥ 

६/ ९४ 
य मरन मरीन, कलि किंरविषी होत डलत जासु रुत -काज । < 
६ ~ ~> (अ ~ ९. 
<^ स्मे तुर्सखी क्यो अपु रघुवीर गरीव-निवाज ॥ ९ ॥ स 
६ 1 ८ 
( विनयरदिक्ता ९९१ ) = 
९9 31 
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२१४ 





~- ----~--~---~---~-~-~---- 


# रच्छ राम नमामष्े > 





पयादा-पुरुषोरमकी मर्यादा 


( ठेखक-स्वगींय राजा श्रीदुज॑ नरसिदजी ) 


श्रीयवधेद्कुमारः कौसल्या-प्राणाधारः जानकी-जीवन; दैत्य- 
निपीडनः मक्तजन-रञ्नः दु्टनिकन्दनः जगदितकारीः शरणा- 
गत-भय-हारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र महाराजके परम मङ्गल्मय; 
श्रीजनकदुलरी-हदय-कज-भङ्गः श्रीसोमिनि-कर-सरोज- 
ललित, श्रीसुरधुनी-धसति-धाम पद-पर्ेसे जो इस देव- 
दुभ वसंघराको पावन होनेका सोभाग्य प्राप हया; उसका 
मुख्य प्रयोजन मर्यादा-स्यापनद्वारा कतव्याकर्तंव्य-विमूढ 
संसारको पथ-पदर्ान कराना था ओर इसी कारण श्रीभगवान्‌ 
'मर्यादा-पुरषोत्तमःके श्रुभनामसे अङ्क्रत किये जते ई | 


इस महत्वपूर्णं ओर आदर्शं अवतारका यह निमित्त परसिद्ध 
& ओर इसके मुस्य-मुख्य कल्याणप्रद चरितो मीः जो मयादा- 
प्रतिष्ठार्थं उदादरणीय समन्ने जते ई साधुअकि परिाण ओर 
दुटेके विनाशद्वाय धर्मकी संस्थापना, रुस-भक्तेः मातृ-पितर- 
भक्तिः भ्रावृ-परेमः एक-पत्नीवतः वर्णीश्रमधर्मपालनः राजनीति 
ओर प्रजारक्षा इत्यादिकी शिष्षारूप प्रयोजन स्पष्ट प्रकट है | 
परंतु प्रत्येक चरितरका क्या रदस्य है ओर उसके भारवोकी 
सीमा कर्टतक दैः जो आदर्शरूपते मर्यादा-प्रतिषठाथं अ्रहण 
क्यिजा सकैँ--इसका परिचय बहुत थोडे ठेर्गोको दै; 
अतः यरो मुख्य-मुख्य चरितरोपर अनुक्रमसे किंचित्‌ प्रकाश 
डाल्नेका प्रयत्न किया जायगा । 


८ १ ) एसे उदाहरणीय पावन चरका श्रीगणेश उस 
सकहितशीला लीलसे होता दैः जिसमे उस प्रतिज्ञाकी 
पूतिका आरम्भ हा दै, जो आपके प्रत्येक अवतारके लि 
अनादि काख्से चटी या रदी है- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(गीता४।८) 

इसीके साथ इससे प्रजार्नाका आदं भी प्रकट होगा । 

जद श्रीविश्वासिजजी अपने यस्चकी रक्षके च्य दोनों 
मधघुर-मूतिं भ्रातार्ओको साथ ल्थि आश्रमकी ओर्‌ याघ्रा कर 
रहे येः तव मार्गम ताडका नामकी विकराङ राक्षसी अपने 
घोर रौद्र-नादसे समस्त वनको संनादित करती हुई इनकी 
ओर द्यपटी । उस समय श्रीभगवानके सम्युख धर्म-संकर 
उत्पन्न दो गया । एक ओर अपने उपास्य वाघु-मदहात्मार्ओका 


भक्षण ओर प्रजाक्ा चर्वणं करनेवाटी आत्ततायिनी 
पिशाचिनीके--जिसके द्वार देखके चोपट दोनेकी कथा 
श्रीविश्वामित्रजीते अभी खन चुके है--वधका प्रसङ्ग 
ओर दूसरी ओर घी-जातिपर हाथ उठनेके चि दोपः 
प्रा्तिकरा प्रतिवन्धः जिसका आज भी पूणं प्रचार देखनेमे आ 
रहा ट] किंठु खाधु-महात्मा्योकि पराण ओर प्रजाकी 
रक्षके भावक्रा उस समय भगवान्‌के हृदयम इतना आवे 
हुमा कि उन्दने उसी क्षण उस दके संहासका कतव्य 
अभ्रान्तरूपसे निशित कर लिया । श्रीविश्वामित्रजी मदाराजके 
निम्नलिखित उपदेशे भगवान्फे निश्चयकी पुष्टि भीष 
गयी-- 
नहि ते सीवधकङरते धृणा कार्या नरोत्तम । 
चातुर्वण्यंहिताथं हि क्त॑न्यं राजसु लुना ॥ 
(वा०रा० १।२५। १७) 
(नरोत्तम | ठमको घलीवध करनेमे ग्छानि करना 
उचित नीं । राजपु्रको चा व्णोके कल्याणके स्थि 
समयपर ( आततायिनी ) घ्लीका वध भी करना चाहिये ॥ 
नुदासमनृशंसं चा प्रजारक्चषणकारणात्‌ 1 
पातक वा सदोष दा फतंग्यं रक्षता सदा ॥ 
(वा०रा० १।२५1 १८) 
“प्रजा-रक्षणके व्यि करूर-सौम्य, पातकयुक्त ओर दोषयुक्त 
कमं भी प्रजा-रक्षकको सदा करने चाये ॥ 
जवर साधु-मदात्मा सताये जार्यै ओर प्रजा पीडित की 
जाय, तत्र उस सतानेवाखी ओर पीड़ा देनेवाछी घ्लीका वध 
भी आवश्यक दो जाता दै । पुरुप्र आततायी हो तो 
उसके ल्थि तो किषी विचारकी भी आवश्यकता नही । 


इच चरि एक ओर गहरा रहस्य भरा हुम दै-- 
श्रीभगवान्‌ते जो प्रथम ही शलीका वध क्रियाः इसते उन्होने 
संसारको यदी रिक्षा दी किं जो कोद भी प्राणी मनुष्य 
जन्म धारण करके जगतूमे घार्मिक जीवन व्यतीत करनेका 
संकल्प करे, उसके ल्यि प्रथम र प्रधान कर्तव्य यही दै कि 
वह खबुद्धिके स्त्प्योगद्यारा यथाशक्य मायाका दमन करे 
क्योकि मायके जंजाल्मे फँसनेके वाद घर्मकी वेदीपर अपने 
जीवनकी आहूति दे सकना मनुष्यके स्वि असम्भव-सा दै । 


‡ मयौद्‌ा-पुरुषोत्तमकी मयौद्या # 





( २ ) क्षात्र-धर्मका क्या रदस्य दै, इसका आदं इस 
विचित्र चखिते प्रकट होगा ! परम माङ्गलिक विवाहोत्सवके 
पश्चात्‌ जव श्रीविदेहयजधे विदा ठेकर भीकोराल-नरेशल 
दल-बरसहित अपनी राजधानी जगत्‌-पावनी अयेोध्यापुरीको 
पधार रे है, तव रास्तेमे क्या देखते हं कि प्रज्वलति नेन 
ओर फड़कते हुए होठौवाङे भयंकर वीखेषधारी ब्रहमकुल- 
विख्यात भ्रीपरश्चुरामजी उग्ररूप धारण कयि श्रीरासके रिव- 
घनुषभङ्ग करनेपर अपना तीर क्रोध प्रकट करते हए श्रीरामसे 
कह रहे ६ करि ध्यदि ठुम इस वैष्णव-घनुषपर रार चदुनिमे 
समथं हो तो तमते मै इन्द्युदध करंगा । 


यँ मी विकट परिखिति उपयित ३ । एक ओर तो 
पसे पुरषकी ओरखे--जिसने इक्कीस वार प्रथ्वीको 
क्षनियदीन कर दिया था ओर इस समय भीते दी 
उग्रकमंके स्यि जिसकी प्रटृत्ि हुई थी--इस प्रकारका 
युद्धाहान किं जिसको तनिक मी क्षा्र-तेजवाला पुरुष एक 
क्षण भी सहन नहीं कर सकता भौर दूखरी ओर व्रास्मण- 
वंशके परति दयम पूञ्यभाव । अत्र यदो यदि एक भाव 
दूषरेको दाता है, अर्थात्‌ यदि युद्धाहानको स्वीकारकर 
उनसे इन्द्रयुद्धकर अथवा उनपर प्रहारकर उनके प्राण 
स्यि जते दै तो पूज्यभाव नष्ट होता है ओर यदि पूज्यभावके 
विचारसे युद्धाहानके उत्तरम उनके चरणोपर सस्तक ॒रक्ा 
जाता दै तो क्षान-तेनकी हानि होती दै । अतः यरद 
सी विचि्रिक्रिया होनी चाहिये; जिससे दोनो भावोकी 
रक्षा होकर दोन पक्षौका महत्व सिर रदे ओर एक 
भावका इतना अविश न हो जाय किंजो दूसरेको द्वा 
दे । अतः सवंशक्तिमान्‌ श्रीभगवानते इस जयि समस्यके 
समाघानरूपमे कदा-- 

वी्य॑हयीनसिवादाक्त क्षत्रधर्मेण भार्गव । 

अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ 

(वा०रा० १९1७६1३) 

दे भगुवेशरिरोमणि ! यदपि मे क्षत्नियघर्मसे युक्त हू 
पिर भी आपने स्ने वीयहीन ओर असखमर्थ-ता समद्चकर जो 
मेरे तेजी अवज्ञा की है, इसके ल्य आज मेरा पराक्रम 
देखिये ।› इतना ककर भीरामने उनसे धनुष ठे उसी क्षण 
चटा दिवा । तदनन्तर क्रोधयुक्त होकर कटा- 


ब्रारणोऽखीति पूष्यो से चिर्दाभित्रङ्तेन उ 
तस्माच्छक्छो न ते रास मोक्तु प्राणदरं धरम्‌ ॥ 
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इमां दा त्वद्रसिं राम तपोचरूखमजिंतान्‌ ¦ 
रोकानम्रतिसान्वापि हनिष्यामीति मे मतिः 
(वा० रा० १] ७६ । ६-७ ) 


'आप ब्राह्मण होनेके कारण मेरे पूज्य ह तथा विश्वामित्र- 
जीकी वदिन सत्यवतीके पौ है इसच्ि मेँ आपके प्राण 
हरण करनेवाला बाण नदी छोड़ सकता | किंतु मँ आपकी 
गतिका अथवा तोवख्ते प्रा. दोनेवाले अनुपम लोकौका 
विनाश कल्ूगा | 


इस अमितप्रमावान्वित चखििका मुख्य उदेश्य यदी 
है कि जव ृदयमे दो भावोका एक ही साथ संघं दो, तव 
दोनौको इस प्रकारसे संभाख्नेमे दी बुद्धिमानी दै, जिसमे 
एक्का दूसरेके द्वारा पराभव न हो जाय, दोर्नोकी रक्षा टोः 
साथ दी धर्मकाभी नाश न होने पये। यहो सामान्यतया 
सभी वणेकि स्थि ओर विरोषतया क्षन्नियोके च्यि इस 
स्यादाकी रक्षाका उपदेश है । वह यह टै किं चित्तम कितने 
भी उग्रभाव उत्पन्न हो, कितनी दी क्रोघागिनि घधकेः विरोधी- 
फ प्रति जो पूज्य या आदखवुद्धि दैः वद नश नहीं होनी 
चाहिये; साथ दी अपना क्षात्रतेज भी वच रहना चाहिये | 
इस म्यादाका अनुकरण किसी अशमे महाभारत-युद्धमे भी 
हमा था । यह शङ्का उत्यन होती है कि "रावण भीतो 
ब्राण दी थाः फिर शरीभगवान उसको ऊुल्खदहित भ्यो 
मार डाला ? उखने तो केवल धमपतनीका ही हरण किया था, 
श्रीपरल्युरामजीने ते इक्कीख वार सजातिर्वोक्रा विनाश किया 
था ओर इस समय मी वे खयं भगवानूक्ा संहार करनेकी 
बुद्धिसे दी वह आये ये । दन्दरयुद्धका यदी तो प्रयोजन थां । 


इस शड्का समाधान करनेके च्वि श्रीपरञ्यमजीकं 
चखिका कुक परिचेव आवद्यक्र है । एक वार भीपरग्चरामजी- 
के प्ति अरण्यसेवी ब्रह्मनिष्ठ तप्छी श्रीजमदग्निजीकी 
सवंखरूपा दविर्धानी गोको सदलवाहु अन अपरदस्ती 
छीनकर ठे गाया | परञ्युरामलीने युद्धम उसका वथ करके 
अपनी गो डा ली । तदनन्तर सदलार्धुनदे पूर्वनि एकान्त 
पाकर जमदन्निकरा वध क्र डाला | पूज्य पताकी इख 
हत्या होनेपर परद्युरामजीकी नोधाग्नि भड्क् उटी आर इन्दनि 
इक्कीच वार एष्वीको निःषतनिय करनेका कर यिया| 


[ 


[1 


कायको करके उन्होने दुष्डतिर्योक्तै दुष्ट्त्वङ्ो द्य 
अतः दुष्छृति राणक छाय इनकी ठय्ना नदी द्ये स्क्ती। 


परञ्युरामली भी श्रीभगवान्के दी अव्वारयेः शस 
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इन दोनके आचरण परस्पर सर्वथा विपरीत ये | दो, यद्‌ 
अवश्य है किं भ्रीपरञ्चरासजीका संकस्प क्रोधावेश्मे सीमासे 
वाहर चल गया था, परंतु दस प्रकारके अविशवेः निरोधकी 
क्ति केवर श्रीमयीदापुरुपोत्तमम दी थी, जिन्न किसी 
भी भाव या वेश्को म्यादासे बादर न्दी जने दिया । 


(३ ) धर्मयुक्त शुद्ध राजनीति क्या ई, इतका चित्र 
भी श्रीमगवानकी अधोवर्पित धर्मशीला लीलके दयार 
पूणरूपते प्रकट होता ६ै-- 

जव महारानी श्रीकैकेयीने कोपभवनमे प्रवेश करे 
श्रीदस्य महाराजको दो वरदानरूपी व्चेसि छेदकर मूर्चित 
कर दिया, तच भगवान वरदौ उपयित दोकर इसका कारण 
पूछा । उस समय कैवेथीने यह संदेह करके कि श्रीयम इतना 
स्वार्थ्याग सहजम दी कैसे करेगे, उदे कोई स्य्ट उत्तर न 
देकर पटे उनसे प्रतिज्ञा करवानेका प्रयत क्रिया | उत्तमे 
श्रीभगवानले ये सतत स्मरणीय आदर्शं वचन कदे-- 

तद्‌ बहि वचन्‌ देवि रात्तो यदभिक्ा्ितम्‌ । 

करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्धिनौभिभाषते॥ 

(बा०रा०२। १८1३०) 


(“माता | महाराजसे ठमने जो कु मोगा ई, वह मुञ्च 
वतला दो । मँ उसे सम्पादन केकी प्रतिज्ञा कर्ता ह । 
रामका यह्‌ सिद्धान्त स्मरण ख्खो--भ्याम दो वात नदीं 
कहता ।› अर्थात्‌ उसने जो कुछ कट दिया, कद दिया | 
फिर वद्‌ उसके विरुद्ध नदीं करता 1" 


कैसी मष्टचपूण वचन-पाटनकी प्रतिज्ञा रै । विचायः 
एक ओर अनेक भोग-विल्सेति पूणं विस्तृत विशार राच्यके 
सिंहासनकी अभिरुचि ओर दूसरी ओर शीत, आतप, 
अवटः माग; राक्षस, दिंसक पञ्च आदि अभेक विष्न- 
वाघा्सि युक्त कल्मनातीत क्ठेश सदन करते हुए एकाकी 
वनवासी-जीवन ! इस जटिल समस्याम जिस राजनीतिके बद्पर 
अनेक स्वनार्प स्वी ग्या ओर आजकल भी जिते कीं 
पालिसी ( 701;6 ) ओर कीं डिप्लेमैवी ( 1००८४ ) 
कहते ई, जो केवर छल्ग्रधान होती दै अर जिसमे प्रकट 
कख ओर दी करिया जाता दै तथा भीतर कुछ ओर ही 
रहता है यर्दा उसके दाया सामः दान, दण्ड ओर 
भेदसूपम चतुर्विध नीतिका प्रयोग कर युक्ति ओर चतुरार्दसे 
, काम लेनेका कों एेसा उपाय सोच निकाल दी जा सकता 
था; जिससे सिंदाछनकरा स्वायं दायते नदी जाता | करतु 


श्रीरामे परम पवि हृदयम राजनीति ओर धर्म दो सूप 
नदीं ये| वरदो ती राजनीतिका अर्थ दी "धर्मे अविरद्धः 
निचित या ओर धर्मकी वुट्नामे एक अयेष्याकरा ते क्या 
चौदह भुवनौका साम्राज्य भी नगण्य था] इसमे सिद्ध 
होता दै कि स्वधर्मका लेप करके स्याधसाधन करना 
मनुष्यमात्रके चि निषिद्ध दै; फिर राजापर तो नराधिपति 
देनेके नाते उसकी सर्व्रकारे रक्षा कसनेका दाविल दै । 
घमौत्मा राजा कमी स्वार्थमे रिक्त नर्द दो सकता | यथाथ 
राजनीति वदी दैः जिसे धार्मिक सिद्धान्तोका खण्डन न 
होकर व्यवदास्की सुकरता दो जाय । अथात्‌ सामः दानः 
दण्ड ओर भेदरूप नीतिकर द्वारा एेसी युक्तिं ओर निपुणताति 
काम ल्या जाय, जिससे व्यवहार भी न व्िगडने पये ओर 
धर्मका विरोध भी न दो । छल-प्रतारणादि-प्रधान दु्ट-बद्धिवे 
किसी व्यवदारको सिद्ध भी करल तो वद्‌ वस्तुतः कूट 
नीतिका कार्य पापमै परिणत दोकर मनुष्यको नस्क ठे 
जता है । इसे चयि श्रीयुधिष्ठिर मदाराजक्रा उदाहरण 
प्रसिद्ध दै; जिनकी आजन्म दद्‌ सत्यनिष्ठ रदी, विंतु 
जिन्दं युद्धके अवसरपर दूसरोके अनुरोधसे केवर एक बरार 
ओर बह भी द्वे हुए श्दोमे अन्यथा ब्रोरनेके कारण 
दुःखप्रदं नरका दार देखना पड़ा | 

(४ ) भ्रातृ-परेमकी पराकाष्ठा देखना चाद तो नीचे दी 
दुई कयारूप अमृतका पन कीनियि-- 

जवर चिवरकरूटमे यद्‌ सूचना प्ुची कि श्रीमसतनी 
चतुरङ्गिणी सेना ययि धूमधामसे चले आ रदे तव 
लक्ष्मणजीने क्रोधावेदयाै भरस्तजीको युद्धम पराजित करनेकी 
प्रतिज्ञा कर डाटी | भगवान्‌ श्रीराम तो उसको सुनते दी 
सजन हो गये] व्री विकट परिसिति दै। एक ओर वद 
प्यारा सरक भाई टैः जो सर्वस्व त्यागकर अनन्यभावे 
सेवामे तत्र दै ओर इस क्षण भी सांनिध्ये ही उपदित दै 
एवं दूसरी ओर वे प्रिय भ्राता दे, जो समीप नही दै ओर 
जिघकी माताकी ब्रस्ताके कारण दी आज वनवासका दारण 
दुःख सहना पड़ रहा दै; परंतु जिसके साथ परस्पर परम गूढ 
ओर अनिर्वचनीय प्रेम दे | सामान्यरूपे जगद्वयवहागानुकूक 
अपरोक्षपर ही विशेप ध्यान दिया जाता दैः कंठ श्रीमगवान्छा 
दय एेसी मँददेखी बार्तोको कव स्प कर सकता था । वहो 
ता परोक्ष ओर अपरोक्ष दोर्नो दी समान ह । एेसी द्रार्मे 
अपने प्रेमीके विरुद्ध श्रीरामको एक शब्द भी कैसे सहन द्य 
सकता था १ विद्ध श्दोकि कानमे पड़ते दी प्रेमावेशे 


% सयीदा-पुरूषोष्ठमङ्ये तयद # 











तत्का उत्तेजित होकर श्रीरामने प्यारे माई श्रीरश््मणक्रे 
खिन्न हनेकी कुछ भी परवा नकर ये वचन कदी 
डाङे-- 


ध्माई लक्ष्मण ] धर्म, अथ, काम योर एूथिवी-जे करु 
भी गँ चाहता ह, वह सव ठं केगेके च्यिः यह तमसे पै 
प्रतिज्ञापूर्वकं कहता हँ | मस्तने तम्हास कव क्या अहित क्रिया 
हैः जो त॒म आज एसे मयाक्रुर होकर भरतपर संदेह कर रदे 
हो १ तुमको भस्तकरे प्रति कोई अप्रिय या क्रूर वचन नही 
कहना चाहिये | यदि तुम भरतक्रा अप्कार करोगे तो बह 
मेरा ही अपकार होगा ! यदि तुम रान्यके ल्यि रेता कह 
स्देदोतो मस्तको अनि दोः मै उनसे कट दगा--्तुम 
लक्ष्मणको राज्य दे दो। मरत मेरी वातकरो अवश्यदही 
मान लगे | 


यहो यह शङ्का नहीं करनी चाहिये क्रि श्रीमगवानक्ता 
श्रीरक्षमणजीसे उत्तना प्रेम नही था; उनका तो प्राणिमा्मे परेम 
है, फिर अपने अनन्यतेवक प्यारे कनिष्ठ भ्राता ्ष्मण्के चि 
तो कहना ही क्या है । यरो जे क्षोमं हूधा दैः वह वासतवमे 
क्ष्मणजीपर नही दै; उनके हृदयम विकृति उसखन्न हो गयी 
थीः उसीको निकाल्नेके घ्ि श्रीभगवानक्ता यह्‌ कठोर यतन 
हे । भगवानके वचन सुनते दी श्रीरष््मणजीका मनोषिकार 
नष्ट दो गया । इसी प्रकार अन्य प्राणियेके साथ मी करिया 
जाता है | श्रीमगवान्छो किसीसे तनिक भी देप नही हे। 
सवके आत्मा होनेके कारण वे तो सवके आत्मरूप दै, केवल 
अङ्कुरित विकृतियेको दी यथोचित दण्डादि विधियौके दारय 
नष्ट किया कसते है | 


(५ ) अवं नास्तिक्रवादको किती प्रकार भीन सह 
सकनेका एक अभ्रान्ते दान्त सुनिये---श्रीभरतजीने जव 
चिचक्रूट पू्हुचकर श्रीभगवानक्तो अवधपुरी लैटर राज्या- 
मिपेक करनेके अनेक यत्न क्रिये, अनेक पार्थनार्पै की ओर 
भीवसिषएठजी आदि कऋरषियोने भी अपनी-यपनी वुद्धिके 
अनुसार परमद दिया; तव उन शखपियोमे जावाकि 
ऋषिका मत सनातनधम॑से नितान्त विरुद्ध प्रकर दुधा । 
नमूनेके व्यि एक दलोकर रीन्यि-- 


तस्मान्माता पिता चेति राम सम्जेत यो नरः। 
उन्मत्त एव स क्षेयो नासि कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ 
(वा०रा०२।१०८ 1४) 


रीरा २८- 


२१७ 








ददे राम [अत्तएव यह माता दै, यह पिता है--ये समञ्चकर 
जो इन सम्बन्धोमे लिपि होता है, उसे उन्मत्त-जैसा जानना 
चादियेः क्योकि कोई भी किंसीका नरह है ।› एेसी दी ओर भी 
धमविर्टध वतिं कीं | श्रीमगवानके लिये यह अतिदय जटिल 
प्रसङ्ग था । एक पक्षम था प्रोर नास्तिकवाद्‌ ओर दसस 
उसको प्रकट करनेवाले अपने करुरपूज्य ऋषि | श्रीभगवान्‌ वड़े 
ही ब्रह्मण्य येः फिर जावाछि रूपि तो करुख्के आदृरणीव एवं 
उपास्य ह । ठेते महानुभावकरे प्रति श्रीरा मकरे अगाध हृदये 
विकृतमाव कव उत्पन्न हो सकते ये } परंतु धर्मके नितान्त 
विरुद्ध शब्दनः जिनका आदाय श्रीमगवानूो सत्यसे 
विचलति करना थाः दृदयमे पयितन कर दिया; 
श्रीभगवानूे उस समय मर्यादारक्षाथं नास्िकवाद्का तीतर 
विरोध करना ही उचित समन्ना ओर तिरस्कायपूर्वक ऋपिके 
प्रति जो कुछ कहा, उस अंशकरा एक वचन यह दै-- 
निन्दाम्यहं क्म॑कृतं॒पितुस्तद्‌ 
यस्त्वामगृह्णाद्विपमस्थवुद्धिम्‌ । 
बुद्ध.यानयेवं विधया चरन्तं 
सुनास्तिकं  धमंपथादपेतम्‌ ॥ 
(वा० ० २। १०९३३) 
ष्टत प्रकार्की बुद्धिसे आचरण करनेवाले तथा परम 
नासिक ओर धर्म-मार्गसे हटे हए आपको जो मेरे पिताजीने 
याजक्र वनायाः मँ उनके इस का्यकी निन्दा करता हर 
कयोक्रि आप अवेदिकः दुर्माग॑सित बुद्धिवाटे दं ।, 
आचिर जावाछ्किं यह कटनेपर कि प्म नामिक नदी रः 
केवल आपकरो वनसे लोयनेके स्थि यो कह र्दा मौर वचि्ठजी 
के दवारा सका समर्थन क्रिये जनिपर भगवान्‌ यान्त हुए । धर्म 
ओर सत्यके उत्क भारवोके अविदाम नासिकवाद्वी सवारी 
पराकाष्ठा य्टोतकर प्हुची कर पितृमक्तिमे वेषे हुए श्रीयामनेः 
जो पूज्य पिताक सत्यकरी रक्नाके यिय आज अनेक संकट सदन 
कर रदे दहेः पिताकरे कावमे मी अन्धा प्रकट क्र दी | 
इसमे जो मर्यादा सिर की गयी; उसका प्रत्यन्ते उदेश्य 
है कि मनुष्यको अन्य सव विचार त्यागकरर नाम्तिक भर्व 
उग्र विरोध करना चादिये । 
(£ ) अव युरभक्तिके गद्ध-तग्धवत्‌ पवन प्रयट्रभरे 
विचार कीज्यि | 
यो तो ुलउपासय श्रीवनिषठ महानना मद्य स्थान- 
खानपर प्रकट दी है प्रयेकं धार्मिक ओर व्यावदाचि 
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कार्य॑मै उनकी प्रधानता स्दी दैः जो गुरुभक्तिका पूर्ण 
प्रमाणैः धरतु देखना यह है क्रि विकट समस्या 
उपथित दनेपर अन्य उदाहरणीय चसितोकी तरद्‌ गुरभक्तिके 
प्रर भावोक्रा दी हृदयम साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता 
किस विदोपर चखििके दवाय तिद्ध हयो सकती हे । 

खेदसे कटना पडता दै करं श्रीवादमीक्रि-रामायण 
मयीदा-रकताके इस एक मुख्य अङ्गकी पूर्तिम असमथ रदी | 
उसमे कीं भी रेस प्रसङ्क नदीं हैः जित्करे द्वारा इसकरो 
सिद्ध करिया जा सके; प्रत्युत चित्रवूटमै तो उपयुक्त 
प्रसङ्गे जव श्रीगुरुमहाराजने बडे प्रवर देववादके दार 
श्रीभरतजीके पश्च-सम्थनकी चेष्टा की, तव दूसरौकी भति 
उनका कथन भी भगवान्‌ स्वीकार नर्ही किया | 

श्रीयमचस्ति-मानसने अपनी सर्वाङ्गपूंता सिद्ध करते 
दए चित्रकूय्की रीखम दी इस मर्यादाकी मी यथेष्ट रक्ता 
कीदै। 

श्रीवरसिष्जी महाराज भरतेजीका पक्ष ठेकर भगवान्‌से 

कहते ह-- 
सव के उर्‌ अंतर बसहु जनहु भा कुभाठ \ 
पुरजन जननी मस्त दधित रोद सो किम उपाड ॥ 
( श्रीराम० २ २५७ ) 

इसपर भगवानमे जो उत्तर दिया; वह गुरुभक्तिकी 
पाका है-- 
सनि मुनि वचन कटत रघुराख \ नाथ तुम्हरे राय रपाड ॥ 
सव कर हित रख ररि रषं \ जगु कि मुदित फुर मापें १ 
प्रथमजे जय्खु मो क ई \ मारः मानि कोसि सेई ॥ 

( वही; २५७ 1 १-२ ) 

विचासियि-कां सो पित्रभक्तिके निर्वादार्थं बनवासकरे चि 
आप इतने दृदृदोरहैयथे कि यदि कोई उसके विरुद्ध कटता 
थातो उसे तरत उचित उत्तरदे दिया जाता था; प्रतु 
आज गुख्देवकी आन्ञाके सम्मुख श्रीभगवान्‌ अपना वद्‌ 
संकस्य सर्वथा ठीटा कर दिया  गुखुमक्तिकी इससे अधिक 
क्या मर्यादा दो सकती है ! 

(७ ) मातृभक्तिकी प्रम सीमाका यह्‌ उच उदाहरण 
सुननेयोग्य दी दै-- 


पञ्चवटी श्रीजानकीजीसदित दोनो भ्राता सुखपू्वक , 


वेठे परस्पर वार्ताखाप कर रहे है । जव श्रीटक्षमणजीनि 
मसतजीकी इछा कसते हुए कदा-- 


ध 
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मतौ ददारथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः। 
कथं नु सास्वा कैकेयी तादी क्ररद्षिनी ॥ 
(वा० रा० ३ । १६ । ३५) 
धजिकरे पति महाराज श्रीद्सारजी अर पूत्र साधुमाव 
भरतजी ई; वद्‌ माता कैकेयी रेसी क्रूर स्वभाववाटी 


यहा भी एक ओर वे दी प्राणयणने सवाम तत्परः अटीकर- 
वचन वोखनेवाले कनि भ्राता ह ओर दूसरी ओर वही 
विमाता, ,जिघके कारण सारा उ्यात ओर विव्न हज; 
परतः, कुद भी हो; मात्रमक्तिके भा्वेनि दद्म इतना 
उक्कट रूप धारण क्रिया क्रि माताक्रे विरुद्ध एक भी वचन 
उन्दं सहन न्दी टू | श्रीभगवान्‌ने कदा-- 

न तेऽम्बा मध्यमा तात्त मर्हितञ्या कदाचन । 

तामेवेक्ष्वाङुनाथस्य भरतस्य कथां ङर ॥ 

(वा० रा० ३1१६1 ३७) 

ष्टे भाई ! तमको मञ्चटी माताक्री निन्दा कदापि नही 
करनी चादिये । इष्वा भर्तजीकी दी चर्चा करनी 
चाये ।› इसे अधिक मातृमक्तिकी मर्यादा ओर श्या 
हो सकती दै? 


(८ ) भि्-धर्म ओर स्वामिधर्म, दोर्नोकी पराकाके 

¢, ४३ [34 टीट 

विचित्र चित्रकरा दद्यान नि्नाङ्कित एक दी मम सलः 
हो जाता दे । 


भगवानके निर्मल, विवि ओर मर्यादापूणं चरसि 
तीन रेमे हैः जिनके विपरवमै उनके यथार्थं खरूपकी 
अनभिकताकरे कारण अवोध मनुष्य प्रायः आक्षेप क्या कसे 
हं] इन तीनि एकर वालि.वधकी लीला है । 


अन्य पुरपोकी तो बात दीं व्याः स्वयं वालछीने मी 
श्रीभगवानूकौ उलाहना दिया है । उसके आ्षपेके उत्त 
अनेक प्रकारे समाधान क्रिया गया है । कंठ इसमे सवते 
मुख्य समाधान निम्नाङ्धित दै-- 

जिस समय सुग्रीवसे मिता करके श्रीभगवानते प्रतिक 
की थी, उसी समयक्रे वचन ई-- 


५ > 
प्रतिच्धा च मया दत्ता तदा बानस्सनिधा। 
प्रतिक्ता च कथं शक्या मद्धिधेननयेक्षितुम्‌ ॥ 

(वा०रा०४। १८1 २७) 


# स्यीदा-पुरुषोन्तमकी म्यदा > 
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मैने सुग्रीवको जो वचन दिवा था, उस प्रतिक्ञाको 
कैसे ग सकता हूँ £ 

विचासिये, वालीने साक्षात्‌ श्रीमगवानूकरा कोई अपराघ 
नहीं क्रिया थाः रकिंतु वह उनके मित्र सुग्रीवा रतु 
था । अतः उसको अपना भी श्रु समञ्चकृर उसके वघकी 
तत्काल प्रतिज्ञा की गयी ] यही तो मिचर-धर्मकी परक्राष्ठा हे । 
मित्रका कायं उपयित होनेपर अपने निजे हानि-लभकरा 
सारा विचार छोड़ उसका कायं जिस प्रकार भी सम्भव हो 
साधना चादिये । इसील्यि रिजक सुख-सम्पादनार्थं उसके 
शयुरूप भ्राताका वध क्रिया गया | इस चातके समञ्नेमे 
तो अधिक कठिनता नहीं है; रितु जिस वातपर मुख्य आशक्ेप 
होता हैः वह यह रहै फि "वाटीको युद्धाहानद्राय सम्मुख 
होकर धर्मपूवंक क्यो नदी माय गया ¢ इस शङ्काका समाधान 
श्रीवाव्मीकीय या मानसः दोनों रामायणोके मृल्ते नर्ही 
होता । टीकाओंके निर्णयानुसार यथार्थं वात यह थी कि 
वाटीको एक सुनिका वरदान था कि सम्मुख युद्ध कसनेवाठेका 
वर उसमे आ जायगाः जिससे उसके वर्की बृद्धि हो 
जायगी } इस दद्यामे भगवानूके ल्यि एक जिर समस्या आ 
खड़ी हुई । वाटीको प्रतिज्ञा-पाट्नाथं अवद्य मारना है । 
यदि अपनी टेश्वयं-शक्तिसे काम सेते दतो उस वरदानकी 
महिमा षरती है, जो आपकी ही मक्तिके वल्पर सुनिने दिया 
या ओर यदि बरदानकी रक्षा की जाती है तो धर्मपूरवंक युद 
न दोनेसे पापकी प्रापि ओर जगत्‌मे निन्दा होती है । इस 
समस्याके उपयित होते ही स्वामि धम॑के भाव हृदयमे इतने 
हो गये करि भगवानूने अपने धमाधम ओर निन्दा-सतुतिके 
विचारको हदयसे तत्काल निकारः अपने जनक्रा सुख ऊंचा 
करना ही मुख्य समञ्च? उस सुग्रीवसे ल्ड्ते हुए वाीको 
वाणसे मारकर गिरादीतो दिया । 

इससे यही मर्यादा निधित हुई करं खरामीको कोई 
सी वेष्टा नदीं करनी चाहिये, जिते अपनी खार्थ-सिद्धिके 
दाया अपने दास या सेवककां महत्व घटे ¡ इस विषयपर 
सत्यहृदय ओर निष्यक्षबुद्धिसे विचार करना चाहिवि किं 
श्रीभगवान्‌ धम॑युक्त काय॒ वरदानकरी महिमाको क्षीण 
करते हए सम्मुख धमयुद्ध करना होता या अव्र हुआ दैः 
जिसमे अपने निजका विचार हृद्ये निक्राख्कर केवर 
अपने जनके वरकी प्रतिष्ठा स्खी गयी 

( ९ ) अग्र ररणागत-वत्छल्ताके मह्व-निरूपगका प्रसङ् 
देव्यि-- 





जित समय भरिभीपणजी अपने भ्राता सघणसे तिरस्कत 
होकर श्रीरामदस्मे आयः उस समय श्रीमगवाने अपने समी 
समीपखेते सम्मति टी । उनम हनुमान्छो छोडकर अन्य 
किसीका मत विभीषणक्रे अनुचरूल नदीं हुमा । वात भी एेसी 
ही थी । अकसमात्‌ आये हए साक्षात्‌ या्ुके भारईका सदसा 
कैसे विश्वत दो । किंत इन सव विचाशैको हृदयम कंचित्‌ 
भी खान न दे; चारणागत-वत्सलताके भावसे श्रीरामने 
सहसा अपना निश्चय इस वचनके द्वार प्रकट कर दियाः जो 

महावाक्य समज्ञा जाता दै-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं मम ॥ 

(वा०रा०६।१८ । ३३) 
( १५ ) लेकमतका क्या मूद्य ह ओर राजाको सेक- 
दितक्रा कितना आदर करना चाद्ये; इस प्रमुख विषयप्र 
यह ॒दृदृहृदयशीला खीटा पूणं प्रकारा डच्गी; इसी चरत्रसे 
पातिव्रत-धर्म ओर एकपत्नीत्रतका आदर भी सिद्ध दोगा । 
वालि-वध-लीलामे कटा गया था कि मगवान्‌करी तीन टीखओं 
पर आक्षेप होता हे । उनम दूसरी यह दै । क्रित ये आष्षेप 
एसे मनु्योके द्वार होते रहः जिनमे इस कराट कालके 
कारण पूणं विकृतिर्या आ गयी हं । इस प्रम संकीणंताके युगे 
रेखे राजाओके दन तो दौ दी कसि, जो प्रजाके आन्तरिक 
भाव जननेका यत्न करके उनके कष्ट-क्टेद या अपवार्दोको 
यथाशक्य दुर करनेकी चटा करे; रसे भीतोन्दीं रः 
जो खुले रूपे धर्मपूरकं आन्दोटनके दरा प्रकर दोनेवाडे 
लोकमतक्ा मी आद्र करं । आजक्क तो एसे प्रयारसोका 
उर्य दमन होता है । आजकल्की नीपिके अनुतार तो 
न्यायका पाच वदी समस्चा जाता है, जो अपने प्रवल संगटनद्वारा 
राच्यको बाध्य करे । वसः एेसी दी क्षुद्र नीतिर्वोका अनुभव 
करके रोग इन उदार चरि्रौपर वरत ऊुतकं करनेको संनद्ध 
हो जति है ओर यह नर्द सोचते करि उस रामराय 
खोकमतकेः आद्रकी सीमा इतनी ऊंची थी कि वट आजक्रल्येः 
संकीणं विचारवा्यकी कल्यनातक्मे भी न्दी या सक्ती) 
प्रत्युतवे तो उस्म उच्टे दपण ख्गाते ह । उख ख्म्य 
प्रजाके सच्चे हितकरे व्यि कैता मी कठिन सःघन चाकर 
नहीं रक्खा जाता था । इसीका एक सर्वा उदादहः्प यट 
हे । एक दिन ङु लेग विनय आदिद्राग श्रीनगवायजनो 
प्रसन्न करनेकी चे कररदे ये | उठी प्रसहे श्रीमगवनते 
उने पूरा कि न्ननस्यं एमे खम्दन्दकी श्य यतति दभा 


२६०५ नः रच्छ राम नमामहे ६ 








करती ह १ उत्तरम निवेदन करिया गया कि स्तेतुवन्धनः रावण- 
वधादि यट्भुत का्यौकी पूर्णं प्रशंचा दै; वित इस प्रकारक 
चचां भी नगरमे हो रही है करि रावणने जिन श्रीसीताजीको 
अङ्कमे छेकर उनका हरण क्रिया ओर निन्दने उसके घरमे 
निवात्त किया, उनको जव महाराजने खीकार कर छियाः 
तव अव हेम भी अपनी चिक एेसे कार्यको सदन करेगे ।? 


श्रीभगवान्‌को यह सुनकर परम खेद दुभा । उन 
अपनी आदश पतिव्रता सहधर्मिणीकी पूर्णं पवित्रताक्रा अटल 
निश्चय था; बल्कि सावणक्रे विजय करनेके अनन्तर उसको 
अपने समीप बुखकर करटिन अभ्चिपरीक्षा भी करा छी गयी 
थी ओौर उसमे बह सवके समक्ष डकेकी चोर उत्तीर्णं हुई 
थी | इत प्रकार अपनी पलीके सूयवत्‌ निष्कलङ्क सिद्ध होते 
दए भी केवल लोकमतका महस वदटानिकरे स्यि मर्यादा- 
पुरुषोत्त श्रीरामने अपनी उस प्राण-प्रियावे--जिसका वनवासे 
क्रिचिरकाटीन वियोग ही सर्वथा असह्य दो गया था-परि 
त्यागकरा दही निश्चय करके अपने तीनो भ्राताओके सम्मुख 
ये वचन कदे-- 

धपुरजन ओर देशवासियेके द्वारा ( मेरे विपये ) यद 
वहत वद्धा अपवाद दै । संसारम उत्पन्न होनेवाङे जिस 
क्रिसीकी निन्दा की जाती रै वह पुरुप; जव्रतकर वे 
अकीतिके छब्द कदे जते ई नवतक निश्चय दी नीचे ठोकेमिं 
गिरता है } निन्दाकी बुराई देवता भी कसते है ओर कीतिका 
संसारे आदर शेता दै । सभी वडे-वड़े महात्माथकी संसार- 
व्यवदास्म कीतिके च्यि दी प्रटृत्ति होती दै । पुरुषश्रेष्ठो ] भँ 
अपने प्राण भौर तुम स्वको भी ( कीर्ति-रक्ताके चि ) त्याग 
स्ता |) 

किये; लोकसतकरा इससे अधिक आद्र क्या हो सकता 
है १ ओर इसी कारण एेसा त्याग किया गया; जिसपे अधिक 
व्याग सम्भव दी नदीं | परंतु इसमे मुख्य तथा विचारणीय 
वातय है कि यहं निरे ठोकमतका ही आदर नदीं 
किया गया हैः इसमे परम खेकदटित भी अभिमत था; 
वर्यो संसास्की दृष्टि अन्तर्वर्ती देलक तलत्र न पर्ुचकर 
केवल परिणामपर दी रहती है । अतः जेवा श्रीजानकीजीका 
शध चरसि था, उसरी सर्वा उपेक्षा करके स्थूलटष्िवाडे 
छोगोके द्वारा यदी प्रसिद्ध कर दिया गया किं जव्र॒ राजान 
र्चसेके वदाम प्राप्त हुई पलनीको मदण कर स्यि; तव प्रजा 
भी राजाका ही भवुकरण करेगी | वित्रारियेः यदि भीभगवान्‌ 


अपने द्वग पापाण वनाकर्‌ श्रीजानश्ीजीका त्यागररूप क्रूर 
काय नक्ररते तो सदाचारको कितना मयान धक्का पटरुचता । 
सभी चिं श्रीजानकीजीके-से कटिन पात्तिव्रतधममे दृट्‌ 
नहीं रट सक्त; वि रोप्रकर कयियुग-सरीखे समये । सच 
पूछा जाय तो यह्‌ आदु आजकरे-से समये च्वि नही था; 
कर्योक्रि आज तो सदाचास्का सवथा लोप होकर संसास 
धर्मविरुद्र विचार्यकी यर्होतफ प्रत्रट्ता हो गवी दहैञ्जिल्येग 
व्रिवादह-संस्कारल्प मुख्य संस्कारफे वन्धने भी छिन-भिन्न 
करनेवाले कानूल वना रदे ह । इस कराल कार्म 
योनि-पवित्रता तो कोर्दवस्तु दही मर्दी स्टी | इसके कारण 
देया थोदे दी समये वणप्ंकर-सृष्टिपे व्याप्त ह्ये जायगा | 
श्रीमगवानकरे इत दृर्द्वरितापूर्णं चरित्रे पातित्रतरम ओर 
एकपत्नीवतकरी भी पूर्णं पक्र प्रमाणित हई । श्रीजानशरी- 
जीकीः जवतक्र वे श्रीभगवान्‌फरे साथ ररह पूर्णं अनुरक्तता 
प्रकट दी दै ओर अन्तमं भी उनन्देनि स्वामीफी आच्च पाटन 
करते हुए ही घोर यातना सदकर दारीरत्याग क्रिया | साय 
दी श्रीभगवान्‌ भी कमी अन्य स््रीका सकय भी दर्ये 
नरद क्रिया ओर वियोगवेः पश्चात्‌ व्रदचर्यपालनपूरवक षव 
अपनी टीला समाप्त की | न 
( १९) अन्तम एक एेसे पवि्र चसिक्रा निरूपण 
होगा जिसते वण श्रम-धर्म-रक्ना ओर न्यायपरायणताकी पराकाष्ठा 
सिद्ध हेती दै । 
वस्तुतः यह्‌ विषय गहन है ओर इसकी गहनताको न 
सक्चकर ही रोगोकी दृष्िमि यह अधिक आश्षेपयोग्य समचा 
गया दै । यदह आक्ञेपजनक तीसरी लीला रै । 
एक समय एक व्राहमणक्रा इकलोता वालक मर गया | 
उसने मृत पुत्रको खाकर राजद्वारपर डाल दिया ओर विप 
करते हुए. आक्र करिया क्रि (इस वबालकफी अकराङ्रत्युका 
कारण राजाका महान्‌ दुष्कृत दै ।› ऋषि-मुनि आदिकी 
परिपदूके द्वारा विचार क्रिया गया तो योगवलसे या दिन्य 
दृष्टस यद निर्णत हुभा कि व्क शयद्र अनयिकार तपकर 
रहा दै, उसीके कारण इस बालककी मव्यु दुई है । जहा 
सा अनाचार होता दै, वरदौ लक््मीका अभाव हो जाता दै 
ओर वर्दोका राजा नरक्गामी होता है । | 
सुनते ही श्रीभगवान्‌ किसी अधिक्रार या कर्मचारीको 
अनुसंघानकी आज्ञा देकर अथवा कोर रुस्तचर (सी° आई° 
दी ) लगाकर दायित्वसे मुक्त नदीं दए अपि तकति 


ॐ मयौदा-पुरुपोत्तमकी मर्यादा > 
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पुष्पकविमानमे विसयाजित हो स्वयं उसकी खोजमं निकले | ज 
दक्षिण दिशामे पहुचे, तव उन्होने देखा रि एक्त पुरुष कठोर 
तपमे प्रटृत्त है । उसमे प्रन करनेपर उसने स्पएट ओर सत्य 
उत्तर देते हुए कहा करि भ मिथ्या कमी नहीं दगा । मँ 
शम्बूक नासक सुद्र देवलोककी प्राप्िके ल्ि तप कर रदा 
रं | इतना सुनते ही शरीभगवान खङ्से उसका मस्तक 
छेदन कर दिया | इधर इसका वध हु ओर उधर वह 
वाल्क सजीव हो उटा | 








सक्षेपमे कथा इतनी टी हैः कंतु इसमे रहस्य भरा 
हु हे । जो केवर दष्टि-खष्टिवादपर दी तरे दुर ई अर्थात्‌ 
जिनकी संतुचित बुद्धि प्रव्यक्षके बादर जाती ही नही, उनको 
कैसी भी युक्ते ओर प्रमाणेति समद्याया जाय; वै उस तपर 
पहुच दी नदीं सकते] आज खान-सखानपर हदय विदीणं कसनेवाठे 
टस्यदेखनेमे आ रहे दं कि पिता-पितामदह्‌ अपने वेरे-पेते-- सचको 
इमशानभूमिके अपण कर पूवजन्मके घोर अनिष्ट संस्कारको 
भोगते हुए अपना रोष दुःखद्‌ जीवन वरिता रहे है| इसके 
विपरीत जत्र यह्‌ चात सुनी जाती दै करि उस कारम अकराल- 
ग्त्युदही नहीं हयेती थीः अथात्‌ प्राणी अपनी पूर्णं आयु 
समाप्त करके दी काल्को प्राप्त हेते ये; ओर एेसा अवसर 
षी नदीं आता था किं पिताके सामने पुत्र मरे, तव्र यह्‌ वात 
परम आश्चयंजनकर प्रतीत होती टै । परंतु वासवम वात 
देसी ही है । वत्तमान नयी सम्यताक्री चकाचौधसे विकृत 
हुई टधवाङे भले दी इसकी दिद्ल्गी उड्येः तु जिनको 
चारौ युगेके भिन्न-मिन्न धमोका क्ञान हैः उनको इसपर 
आपत्ति नदीं दो सकती । इस सम्बन्धे सामान्य आस्तिक 
बुद्धिवाङे मनुप्येके हदये भी जो प्रचर रार उत्पन्न हो 
सकती है वेयेर्‌-- 





(क) ्राहाणने वाल्कके मतक शरीरको राजद्वारर 
लाकर डाला अर वौ उसका निर्णय होकर वह राजाके 
न्याये जीवित दो गया । आज एेसा क्यो नहींदहेता 
यदि एेसी बात भी राजाके अधिकार हो तो आज तो राज- 
द्वायैपर पतक दरीरोकरे ठेर द्ग जायं ओर राजद्वारा 
नाम परिवतन होकर वह्‌ गतङमवन दी दयो जाय | 


(ख) तरकस्ना तो पविन्न काम दैः उसको सदोष 
क्यो समकला गया १ यर यदि वद सदोपथा भीते उचुव्रके 
तप कसे त्रद्मण-वाल्ककी सष्डुका क्या सम्दन्ध ! लोह 
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मनुष्य ता करे कीं ओर कोर मरे करहीः यह वात कुछ 
समडामे न्दी आती । 


(ग) यदि दूसशै शङ्का कुछ समाधान दहो भी 
जायतो एेखा उग्र दण्ड क्यो दिया गवाः जो अति घरणित या 
निदंयतापू्णं काय समज्ञा जा सकता हे १ 


आधुनिक युगम, जवर करि धर्मपर श्रद्धाकी पणं 
रिथिल्ता ह्यो र्दी हैः ये शङ्कर अनुचित नर्हीं सम्षी 
जा सक्र्तीं । अव्र अपनी बुद्धिके अनुसार क्रमसे इनका 
समाधान किया जाता दै | 


(क) धर्माश्च ( स्मरति) से यह वात सिद्ध दै 
क्रि धर्म वस्तुतः द्टादार्थ-साधक दैः अर्थात्‌ उसके दो 
विभाग रहै--एक अदृष्ट-अधंसाघक ओर दूसरा दृष्ट-अथं- 
साधक | यद्यपि दोनो ही धमानुरा्तनके अन्तर्गत दै ओर 
दोनौका ही मुख्य उदेश्य आत्मोन्नति है एवं दोर्नोक्री रक्षाका 
दायित्व सी राजापर दी दैः फिर भी जे भाग अदृ्टार्थ-खाधक 


हैः उसमे प्रधानता योगवलविरिष्ट ओर दिव्यदषिसम्यनन महरि; 


ब्रह्रपिः रजिं मदि परमोच आत्मार्भोकी है । इसके विपरीत 
दूसरे दष्ट-अर्थ-साधक भागका--जिषका पएरयक्‌ नाम “व्यवदार 
ष्टो गया हदै-सम्पादन मनुप्य-जातिके अधिकारी कम॑चारी- 
गणेके द्याश भी हो सकता दै ओर वदी 'राजतन्लः कदटता 
हे । अच्ा्थं भागते एेते विप्योका सम्बन्ध दै, जिनका 
परिणाम प्रत्यन्नमे नुक नदीं दीखता । दसी भागकर साधनायं 

प्रृति-नियमानुसार वणं ओर आश्रमोके निय्माकी व्यवस्य 
की गयी थी | उस्र समय वसी उच आत्माभेकरे विद्यमान 
रनेते दोनो भागेका परिपूणताते साधन टोता था धीर 
राजद्वारपर केवर जनताके परस्परे विवाद ष्टी नर्द जाते 
येः किंतु दैवी अनिष्ट घटनार्थद्यस दोनेवजञे कर्टोकी भी 
पुकार उनी जाती धी ओर उनका यथोचित न्याय किया 


१ ` जता धा । यदी रामराय्यद्ना मद्व धा | आत वट्‌ पदित्र 


ओर दिव्य सामग्री न्दी दै । न वेसी उच्च ा्मार्पैदी 
रओरन वेते राजाह दहेः जे अदृष्ट-विमागका पृं नियन््रय 


(स ४ ^ „म मका ., रः टेप 
कर सके | इसी कार दण-धम जार ान्रम-घम्या वरयम द 


हेता चलाजारद्यादै। वतो कवल दृष्ट-म्नम (व्यदार) 
तेषरहगयादे | र्वि उमरी द्या नी त्वाद्य 
व्पपहार्डम्दन्धी न्पादोकी 


आ जामैठे प्रम मोचनीय ह] 


सय 
६ दुदया €; तञ यष्ट दिभागके 


४ 
[+ 


टस च्य ददा हम्म 
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# श्च्छ रामर नमामहे > 








इसी कारण अवर राजदयारपर मृतक ले जानेसे कोई अर्थ 
सिद्ध नहीं होता | 


(ख) तप करना पवित्र ही नर्दः वह तो परमोच्च 
कक्षाका साधन दै, जिसका सशि आदिमे श्रीमगवानने 
ब्रह्माजीको उपदेश किया था | रितु इसके साधनक लि 
चाहिये अधिकारी । यह चद अधिकारी नहींथा; क्योकि 
श्रीभगवानफ्रे चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागकषः? 
वचनानुतार प्रत्येक वर्णकी उत्पत्ति कर्म ओर गुणके आधार 
पर हुई दै । तदनुकरूर इस वणम उच्चरणविरि्ता नदी 
होती, जिससे उसमे उच क्म॑की योग्यता दौ सके ओर 
यदि अहंकारपू्वक कोर्द्‌ उच कर्मका संकर कर ठेतो वह 
अनधिकार चेष्ठा दै | उदादरणके य्यि समञ्च टीजियि कि 
राजतन्वरमे यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उच अधिकारीका आसन 
क्षपरक्रर स्वयं आरूढ दो जाय तो कितनी अस्तव्यस्तता होकर 
दृष्टाथसाधक धर्म-विभागमे अर्थात्‌ राजतन्वमे हख्चर मच 
जाय । वसः, इसी प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारी ऊँचे अधिकारका 
कर्म क्सने रे तो अद्णर्थताधक घर्म-विभागमे भी पूरण 
दर्चल मचकर उसके परिणामभूत उत्पात ओर विन्न आ 
उपस्ित हो । राजापर दोनो का दायित्व है । इसल्यि रजाका 
कर्तव्य दै करि दोन ही अनधिकार चे्ा्थेकि अपराधिरयोके 
ल्ि यथोचित दण्डविधान करे | अज यद्यपि टदृ्टार्थसाधक 
घम-विभागका तो ठचया जैसे-तैसे चल रहा है, परत अदृ्टायं- 
घम-विभागके नियन््रणका सर्वथा अभाव दै ओर देश वणं- 
संकर-सृष्िके कारण अनधिक्रार क्रियापि व्याप्त दो रदा दै । 
मुख्यतया इसी कारण अतिवृष्टिः अनाद्रष्टि हिमः आतपः, शलभः 
महामारी आदि उपद्रवौका वेग पूर्णरूपते बद्‌ रहा है । 
यहो यह आक्षेप अवदय प्राप्त होता दै किं एेसी दशमे 
रु द्रके ल्यि आत्मोन्नति या आस्मोद्धार कसनेका अवसर दही 
न्दी दे | यद्यपि देखनेमे यदह आक्षेप प्रबल दीखता दै, वितु 
वास्तवमे वात यह द करि ऊपर जो वणग्यवस्था प्रद््ित की 
गयी दै, वह्‌ कवर प्रकृतिकरे नियमानुकरूल दै गौर इसके 
यथार्थं पालन करनेप्र अवश्य क्रमदः उन्नति होती दै । 
इसीके द्वारा उसका उद्धार पूर्णतया हो जाता है| परु 
इन सवके उपर सत्यःफलप्रदाता भक्ति ओर प्रेमा दूसरा 
मार्ग दे, जर्दौ सरे नियम ओर बन्धन असत हो जति द । 
वर्ह चचद्र दी क्या; उससे भी नीचे अन्त्यज भी उख गतिको 


प्राप्त देते ई? जिसकरे चि क्रू पि-मुनिगण तरसा करते | य च 
देखियेः जिन श्रीरामके दाते इस श्ूद्रका वध द्ूया; 
उन्देनि ही रावरी ओर निपाद-नैषे अन्त्यज असीम प्रेम 
क्रिया | उसीके प्रभावसे उनक्रा यदोगान आज अनेक 
पतितेके उद्धासका परम साधन वरना हा दे । मगवानते 
केवल इन्दति प्रेम क्रिया दो, एेसी बात नर्द, पञ्चु-वानरोके दकि 
दल आत्मसात्‌ कर ल्य; जिनमे कर्द तो प्रातःस्मरणीयरं 
ओर एककी महिमा ते य्हतक्र वदू हुई है कि श्रीभगवान्‌के 
पवित्र नामक्रे साध उनका भी नाम संयुक्त दो गयाहे। 
यदि पवनसुत हनुमानूजीकी जयः न बरोल जाय तो 
{सियावर रामचन्द्रकी जयः फीकरा-सा खगने साती दे । आन 
दूताद्ूतका प्रपङ्ग उठाकर जो खोग॒व्ण-व्यवसाको नषट-भर 
करनेपर तठे हुए हः वे यदि अपनी सुबुद्धिको कामम सकर 
श्रीमगवान्के इस सिद्धान्तकरो यथार्थरूपते समञ्च टतो 
किसी उत्पातके अवसर दी नही मिले । 

अव यह र्ङ्का रदी क्रि ्यूद्रके तप करे व्राह्मणः 
चाल्ककी मूल्युका क्या सम्बन्ध दै १ इसके समाधाने 
उप्यक्त कथनानुसार अनधिकाररूपते तप॒ करनेपर कोई-न- 
कोई उत्पात दोता ही था | अतः बह इस ब्राहमण-वाल्ककी 
मृत्युके रूपम परिणत हुआ ¡ अव एक तो यह रहा क्रि तप 
करनेवाला कँ भौर वाल्क करटो ओर दूसरे यह किं 
अस्त्रादिके प्रहारे दी किंसीका वध हुभा करता दै, परंठु 
वाठ्ककी मृत्युका देतु तप क्योकर समल्चा जा सकता दै ! 
वस्तुतः तप करना ओर उसका इष्टानिष्ट परिणाम दोना? इन 
सवका अदृष्ार्थधर्म-विभागसे सम्बन्ध होनेके कारण यह 
लोकोत्तर सुक्ष्म जगत्का ग्यवहार दै; जो भवयवरहितः 
अरूप या अदृष्ट दै ! यह जो विस्तार या विशार्ता देखनेमं 
आ रही दै, वद तो केवल स्थूर जगत्‌का दय दै । इसके 
स्ष्मरूपका दृष्टान्त वरसगदके व्रीजसे समक्चना चिि। 
अधात्‌ इतना विस्तृत ब्क्ष एक राई-से वीजमे समाया हरथ 
रहता दै । अतः सृक्षम गतम वैसा अन्तर नहीं रताः नैष 
स्थूले दता है ओर वध होनेमे मी, जैसे स्मूल जगत 
अल्रादिका प्रहार नेका विषय होता दहै, वरदौ वैसा नदी 
दोता । वरदौ इस प्रकारकी घटनाः अवयवरदित गुम 
व्यतिक्रमे रोती ई, जो चर्मचघुका विषय नही १। 


# सयौदा-पुरूषोत्तमकी स्यादा ॐ 








आजकल विज्ञानकी इस परमोन्नतिके कालम तो सी 
शङ्काओंका अवसर ही नदीं आना चाये; क्योकि जव हम 
भोतिक्र जगते भी विना तारके सहसरं कोसकी दूरीपर 
क्षणमात्रे समाचार पर्हुचानेका सृष्ष्ममूतोका चमत्कार 
देखते है--जो चक्षुउन्धियका विषय नहीं है तो अध्यात्म- 
जगत्‌के चमत्कापर हमे क्यौ संदेह दोना चाहिये १ अव 
यह किं उस वाख्ककी ही मयु क्यो ह, अन्य उपद्रव 
क्यौ न्दी हुए ‰ इसके ल्यि अधिक दूर न जाइये } यह 
चात प्रसिद्ध है क्रि अनेक रोगेके कीटाणु सदैव आकादय- 
मण्डल्मै पिराकरते हँ; कितु न सव्र रोगोकी दी उ्यत्ति 
एक साथ हेती है ओर न सव मनुष्य ही क्रिस रोगसे एक 
साथ ग्रस्त होते है । विरोष देशः काल ओर पार ही उनके 
आहानकर हेतु होते ह । वसः यदी दशा सृष्ष्म जगत्की दै । 
अतः एेसी ही बिशषताओंसे उस क्षणम वह वाल्क दही 
अनिष्ट परिणासक्रा पात हुआ | 


इस उपरक्त परिख्यितिपर दृष्टि डाल्नेसे यह प्रकट होगा 
करि उस समय भी श्रीमगवानके सम्मुख कैसी जिर समस्या 
उपथित थी } एक ओर जित ब्राह्मण-वा्ककरा मृत- 
शरीर उसके मो-वापने द्वारपर डाक रक्खा हैः उसके छि 
न्याय करनेकी उत्कट चिन्ता ओर दूसरी ओर एक पचि 
कार्यम प्रवृत्त मनुष्यकरा वधः जिसका हृदयम संकल 
आति दी इस प्रकारकी शङ्कार्णे उद्यन्न हो जाती हं, जिनका 
निरूपण ऊपर करिया गया है। किंतु वणोश्रम-घमकी रक्ता 
ओर न्यायपरायणताके भावक सम्मुख श्रीरामने अन्य क्रिसी 
भी विचारक स्थान नहीं दिया । 


(ग) अव्र र्दी रेते उग्र दण्डवारी तीसयी शङ्खाः 
सो यह्‌ एक व्रात ते प्रश्न ही दैः ( आजकी न्याय-पदतिमे 








हि त्त रउस्दी सत्छमनःक्य ------ फट र = = दिया => ----+ >~ 
ॐ भगवान्‌ सरीरामने मयोदा-रक्षाके लिये खन्दूकक्ा वप किया, परंतु उसको सत्कामनःका फट भा सप द्‌ दिया । चट स्वयः खि 
तप कर रहा था, अतरव भगवरानूने उत्तका वथ करके उसे प्रमोत्तम स्वम भेज दिया । अन्यालयनायर्ते ददा › 
सर्गमनुत्तमम्‌ ।* (७! ४1 २६ ) । शुद्रको परम उत्तम खन म्दान किया । एत्से दिश्-मयोदानष्टके सय दी नगकन्ङ्खः दर्ता सर सद 


तपकी सफखता भी प्रकट होती हे ! --स्षम्पादक 
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भी देखा जाता दै) कि करिसीका वध करनेपर अपराधीको 
वधकां दही दण्ड दिया जाता है] इसके अतिरिक्त जित 
राजाके प्रयेकं प्रान्तमै परम रान्तिका डंका वज रहाहो 
ओर समस्त प्रजा पूर्ण सुख ओर आआनन्दका भोग कर रही 
होः वहा यदि करिंसीका उस शान्तिम बाधक्र दोना सिद्ध 
हो जाय तो न्याय यही चाहता है करं उसे ठे्ा उदाहरणीय 
दण्ड दिया जाय किं जिससे पुनः करिसीको एेसा अपराध 
करनेका साहस ही न हो ओर उस गान्तिके साप्राज्यमे 
अन्तर न पड | 


८ १२ ) उपर्युक्त ग्यारह पवित्र चरि जो स्यादा 
सिर की गयी हैः उसका यथामति दिग्दरान कराया गया ] 


अन्ते इतनी वात ओर परदर्दित करनी आवश्यक 
दे किं सामूटिकरूपसे इस ठेखमे प्रतिपादितं समस्त चरि्रोसे 
या अन्यस भी, जिनका उल्लेल यहौँ महीं हुमा दैः, यह 
प्रम अनुकरणीय मर्यादा ओर निश्चित होती दै कि प्रार्ध- 
वशात्‌ कितनी भी आपत्तियोके जानेपर भी सनुष्यको पुरपार्थ- 
हीन देकर लश्यच्युत नहीं होना चादिये । विचायियेः 
श्रीरासकी परम दारण आपत्तिर्यो राज्यर्षिदातनके त्याग या 
वनवास्मे दी समाप्त नहीं हृईः, रतु यरोतक पीठे पड़ कि 
प्राणते प्यारी धर्मपल्नीका मी वियोग हो गवाओर वद्‌ भी 
सामान्यरूपसे नदीं, एक विकर ओर प्रवल राक्षसे हरणदाय। 
प्रतु जितनी-जितनी अधिक भीषण आपत्तिर्यो आर्वीः उतने-टी- 
उतने अधिकाधिक पुरुपाथकरे लवि उत्साह दता गवा | अतः 
प्राणिमाचके जीवनक्री सगल्तप्रे द्रि श्रीभावान्के दाय 
यह सर्वो रिन्नाल्प मर्यादा दिर कीगयी दैकरिंचितनी 
अधिक आपततिर्वो आयं; उतना दी अभिक्त पुरुषाय क्रिया 
जाना चाद्ये । 


तद >ञ०्०्न् ~ 
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भगवा श्रीमयादा-पुस्पोत्तमी यादसं युणसम्पदा 


( सेखक--प्रीश्राराम मधिव विग, एम्‌० ८० ) 


१-प्खखाचरण- 

“ॐ नसो भगवते उत्तमश्टोकाय नम आयंटक्षणगीख- 
व्रताय नम उपशिषक्षितास्मन उपासितलोकाय नसः साघ्रुवाद्‌- 
निक्रपणाय नसो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय सहाराजाय 
नम इति ए 
--भीदनुमानूजीृत श्रीरामस्तुति ( श्रीमद्भागवतत ५ । १९1३) 

ष्टम ॐश्कारखरूप पविच्रकीतिं भगवान्‌ श्रीयमको 
नमस्कार कसे है । आमे सद्पुरपके टश्षण, सीर ओर 
आचरण विश्रमान ह | आप वड़े ही संयतचित्तः ठो कायाधन- 
त्रः साधुताकी परीक्षके च्मि कसोरीे समान ओर 
अत्यन्त व्राह्यणभक्त है । एसे महापुरुप मदाराज श्रीराम- 
चन्द्रजीको दमाय पुनः-पुनः प्रणाम द । 
२-उज्ज्यल सर्बाद्धीण जीवनादर्शकी आवर्यकदा 
८ १ >) “रामवद्‌ व्यवह्तंभ्य न राव्रणविखासवत्‌ 1 

( योगवासिष्ठ, नि० पू २२1 २३) 
८२) “न रामसदशये राजा पृथिव्यां नीतिमानमूत. ॥ 
( शुक्रनीतिसार } 

(१) ध््रीरामचन्द्रजीकी तरद आचरण कसना चादधये । 
रावणकी तरह दुराचारी नदीं बनना चाद्ये । 

(२) (इस अवनीतट्पर श्रीरामचन्द्रजीके समान 
नीतिमान्‌ राजा दृक्षया नदी हु । 

आज केवर भारतीय जीवन दी न्दी; सम्पूणं विश्वका 
जीवन मानसिक तथा आध्यात्मिक धरातख्पर विविध दोपोते 
ग्रस्त दो र्हा है । पास्िार्कि जीवन कौटुभ्विक मर्वादायकि 
मङ्घ नके कारण स्नेदचूत्य ओर यन्त्रवत्‌ दो रदा है । 
तलाककी प्ररत्ति अनेक अनर्थको जन्म दे रदी दे} इसके 
अनिष्ट परिणाम निगयाप वञ्चको भगतने पडते दँ । क्रटुम्यके 
वर्धकी खिति दयनीय दो रदी दै । नवयुवके मादक 
पदा्थके सेवनकी अनिष्टः विंतु वदती हुई प्रवृत्तिः अनैतिकता 
तथा खैराचारः, माता-पिता तथा गुस्जनेके प्रति अनाद्र- 

माव इत्यादि वाते नयी पीदीको विषाक्त चनार्द्रीर। 
साथ दी योप्रणके विविध खरूपः सामाजिक तथा आधिक 
विषमता र अन्यायः भोतिक्वाद्‌ ओर नास्िकवाद्का 


`. वहता दथा प्रचार ओर इसके फरुखर्प धर्मका खोप अर 


अधमकी वद्धिः पिनिम, नाट्क तथा मनोरनवरे अन्व 
दूपरित तथा अनिष््मावकारी साधनः धमत्रिरदित अथ-काम-, 
कोदी एकमात्र जीवनमृल्य मान वैनः दिनदद्ादे चेरी 
उती तथा स्रून--दन सवका सं्टिति प्रभाव मानव 
जीवनकरो दिन प्रतिदिन सगन्यामय दनाकर अधिकाधिक 
स्पते दुस्य दनाता जा रदा | प्रायः यदह क्दाजा रदा ह 
क्रि आजका युग बेलानिक प्रगतिका उच्विन्टु दै। दम 
ग्रहान्तरोके साथ सके स्थापि करनैमे सफर हुए ई | परं 
खेद्के साध कट्ना पड़ता द क्रि इस विज्ञानयुगमे मानवने 
भोतिक दष्टिते अभेतपू्ं उति तो यवद्वकीदैः क्ति 
नेतिकः धार्यिक तथा आध्यासिक दशित उसकी अधोगति 
दी दिखायी देती दे । विज्ञानने मानयरको जटः खल तया 
आका््मे सुक्तगतिते संचार करनेमे समर्थं वनाया दैः 
ररित उसे इस अवनीतद्पर मानवकी तद रहना न्दी 
विलाया । केवल इतना दी नदीः आज तो मानव ओर 
दानवकी सीमारेखार्ण भी अख दये रदी ह । एेसी धिति 
मानव-जीवनकरे उदात्त मूल्य तथा उच्चतर प्रृतो 
साकार करनेवाडे उज्ज्वलः सर्वाङ्गीण जीवनादु्चकी नितान्त 
आवश्यकता ह } इसको छोड़कर अन्य उपाय मूल्ामी नदी 
हो सक्ते; वे इस दुधर रोगको निम नदीं कर सक्ते 
इस दोपदूपित धितिपर मानव-नीवनके अद्ग-परलयज्गमे उज्ज्वल 
आदु्ंको साकार करनेवाले मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके दिव्य जीवनादरशकरो छोडकर अर अधिक 
उत्तम उपाय क्या दो सकता दै? पका दिव्य जीवन 
अलेकिक रुणतम्पदासे मण्डित होनेके कारण सव॒ तरसे 
आद है } अतएव वह आवाल्छरद्ध सवक सव परिखितिरयमि 
नितान्त बोधप्रद्‌ तथा उपादेय दै | वह थाजके दस अज्ञाना 
न्धकास्मै दीपस्तम्भकी तरह प्रकाश देनैसे समथ ६। 
विश्वको मार्गदर्शन करानेकी श्वमता रखनेवाटी भास्तीय 
संस्छृतिके श्रीरासप्रमु मूर्तिमन्त प्रतीक दै । मास्तीय संस्कृति 
अपने अगणित अङ्गोके सहित आपे सगुण साकार दो उटी 
दे] धन्य दै भारत माता ओर धन्य दै उसकी दिव्य संततिः 


जिसने श्रीयायप्रु-जेसे नस्सत्नको जन्म दिया दै 





^* «~ ~ --- ~ 


भारतं वपमुच्यवे । 
जन्म॒ अग्राद्‌ वं हरिः ॥ 


# आर्याणा 
यत्र 


पुण्यभूर्मिर् 
खाक्षादजन्मापि 


ॐ भगान्‌ श्रीमयदा-पुदपोष्तमको आदरं शुण-खम्पदा ‡ 


"^~ ~ -----~--~~ ~~~ 


२--भयवदवतारका प्रयोजन 
भगवदवतासकरी श्रीमद्धगवद्रीतोक्त पाशवभूमि धमकर हास 
तथा अधर्मकी ब्रद्धि हे। रेते समय श्रीभगवान्‌ दुका 
विनाद्ाः साघु स्पुरुपोकी रक्षा तथा धर्मकी संखापना कसनेके 
ल्यि अवतार ठेते ह । श्रीगोखामी वुलतीदाखजी कहते ई-- 
शे द्विज धेनु देव हितकारी \ छपािधु मानुष॒ तनुधाशे ॥ 
(श्रीरा० च०मा० ५।३८ 1२) 
यह धर्म-संखापना आम अपने प्रव्यश्च भाचरणद्वारा 
मानव-समाजके सम्मुख उञ्ञ्वरु जीवनादं रखकर करते 
६ ! श्रीहनुमानूजी -जेसे अनन्य रामभक्त आपके अवतारकाय॑का 
रहस्य निम्नछोकमे प्रकर करते है-- 
मत्याचतारस्त्विह सत्यंरिक्षणं 
रक्षोवधायैव न केवल विभोः। 
ङतोऽन्यथा स्याद्रमतः सव॒ आत्मनः 
सीताङ्रतानि व्यसनानीद्वरस्य ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५! १९।५) 
प्रभो ! आपका सनुष्यावतार राक्षसके वधक चयि ही नदीं 
है, इसका सुख्य उदेश्य तो मनुष्योको रिक्षा देना है } अन्यया 
अपने खरूपमे ही स्मण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वर 
को सीताजीके षियोगमे इतना दुःख कैसे हो सक्ता था £ 


जीवनकी अच्छी-बुरी सव तरहकी परियितियेम किस 
प्रकारका व्यवहार करना चाहिये, इसका आपने अपने आद्यं 
आचरणके द्वार सामान्य मानवको वस्तुपाठ था सक्रिय 
उपदेश दी दिया है| आपके उपदेशसि हम जितना सीख 
सकते है, उससे कीं अधिक हम आपके प्रत्यक्च जीवनकी 
ओर देखकर सीख सकते है ¡ आप यदि जीवनके उदात्त 
मूस्योको प्रत्यक्ष आचरणद्वारा साकार करके न दिखते तो 
सामान्य अक्र तथा अल्परशक्ति मानवको इनके आचरणकी 
सम्भावनातक्र सात ने होती } आनन्द्रामायण्में श्रीरामग्रुकी 
सम्पूणं दिनचयका वर्णन किया गया दै } उस्म स्पष्ट श्दोमि 
चि दे करि आपकी यह्‌ दिनचया ल्ेकरिष्षणके ल्मि ही थी-- 
शर्णु शिष्य वदास्यद्य रामरा्तः शुभावहा । 
दिनचयौ राज्यकाले कता खोकान्‌ टि शिक्षितम्‌ ॥ 
(७।१९।१) 
श्रीजरविन्दने अपने गीताप्रवन्धमे वथार्थताके साथ कहा 
दे किं भ्नागयण नरसूमभे इसी देसे अवतरण करते है कि 
नर-नारायणल्पमे मारोदण कर सङ }› यह किस प्रक्र किणि 


श्मीरामरः २२ 
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जायः इसका सक्रिय पाठ हये श्रीभगवान्‌ अपने प्रत्यश्न आचरण 
द्वार देते हं | आकरे ुणोका परिविय प्राप्त करनेके ल्यि अव 
हम आपक्रा खरूप देख ठे ] 


ध-भ्रीभगवानूका ताचिक स्वरूप--"रामस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌! 


योगमायापे समारत होनेके कारण श्रीमगवान्करा यथार्थं 
स्वरूप सव्रके प्रति प्रकट नहीं होता । अतएव उसके विषयमे 
अज्ञजन अनेक प्रकारकी कुकस्पनाए करके तक-वितकं क्ररते 
रहते द । इस पिषयमे आपके कृपापात्र ज्ञानी तथा मक्तगज 
ओर आपकी निःःशासर्प श्रुति्यो तथा तमूलक स्मृति 
पुराणेतिहासादि दी प्रमाण हो सकते हं । इनके अनुसार 
भीरासचन्द्रजी अनन्तकरोयिब्रह्याण्डनायकः) नित्य शुद्ध 
बुद्ध-सुक्त, निर्विरोष, परात्परः पस, सचिदानन्द्खरूप 
है । आदिमायाखरूपा जगजननी श्रीजानकीजीने परम राम- 
भक्त श्रीहनुमान्‌जीको भगवदादेशका पालन करते हुए श्रीराम- 
प्रयुका तथा अपने सवयंका खरूप इस प्रकार बतलाया है-- 


रामं विद्धि परं ब्म सिदानन्द्मद्वयम्‌ । 
पर्वोपाधिविनिमुंक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 
आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
सर्वन्यापिनमात्मानं 


स्वप्रफाद्ामक्रटसपम्‌ ॥ 
सां विद्धि मूलग्रङृतिं सर्गस्ित्यन्तकारिणीम्‌ । 
तस्य सनिधिमात्रेण सजामीदमतन्दिता ॥ 


८ अध्यात्मरामायग १ 1 ६ । ३२-३४ ) 


"वत्स हनुमन्‌ } ठम रामको साक्षात्‌ द्वितीय सचिद्‌ा- 
नन्दघन्‌ पणरह्म समञ्चो । ये निस्संदेह समस्त उपाधिरयोमे रदित; 
सत्तामात्र, मन तथा इद्ियेके अविप्रयः आनन्दवन; निमट; 
शान्तः; निर्विकार निरञ्जन, सर्वव्यापक; स्वयम्प्रकाश्च ओर 
पापहीन परमात्मा ही ह } ओर सच्चे संसारकी उत्ति, खिति 
ओर ल्य करनेवारी मूल्पकृति जानो । मँ दी निरस्य टकर 
इनकी संनिधिमात्रसे इस विश्वी स्वना क्रिवा कसती दह 


भ्रीअदल्याजी अपके खस्पक्ते विपयम कृती है-- 


सोऽयं परात्मा पुदपः पुराण 
एकः स्ववज्योतिरमन्त आद्यः] 
साचात्ुं लोकविमोहनीयां 
स्ते परानुग्रद एष रामः! 
{ चष्याल्यमयये {1५1 ४९४ 
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'उन्दीं पुराणपुरुष परमात्मा श्रीरामने सं सारपर परम 
अनुग्रह करके स्यि एकः स्वयग्प्रकाशः अनन्त ओर सवके 
आदिकारण होते द्भुए भी यद जगन्मोहन मायामयरूप 
धारण क्रिया है।› 


कोई आश्चव नदीं कि आप्क्रे अंगमात्रसे अगणित 


ब्रह्मा; विष्णु तथा महेशा प्रकट होते ई श्रीप्वायम्मुव मनु 

यथार्थताके साथ कहते ई-- 

समु निरतरि विप्नु मगवाना \ उपजहि जसु अस तें नाना} 
( रामचरितमानस १ । १४३ । ३) 


ये प्रमुख देवत्रय आकरे दाय दही रक्तिसम्पन्न दोकर 
अपने-अपने कार्यं करते द 


जाके बरु विर्चि दरि ईसा \ पारत सुजत हरत दससीसा 1} 
( वही, ५।२०।२) 


निर्गुण भी आपदही ह ओर सगुण भी आप दही र 

भीसनकादि सनि कहते दै-- 
लय निर्गुन जय जय गुन सागर \ सुख मदिर सुद्र अति नागर ॥ 
( वही, ७। ३३ । २) 


कोई आश्चयं नहीं कि आप निरुपम ई-- 


निसुषम्‌ न उपमा आन म्‌ सुमान रामु निगम करै \ 
( वदी, ७।९१। १७०) 


आप सखरूपतः अवाद्नसगोवर भी र । स्वयं श्रुतियो 
भी आपका खरूप नेतिनेति, कहकर बतखाती ईं | महर्षि 
वारमीकि कदते है-- 


राम सरूप तदार बचन अगते्चर बुद्धिर \ 
अनिगते अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
( वदी, २। १२६) 


ध्व्राम | आपका सरूप वाणीस अगोचर, बुद्धिसे 
परे, अव्यक्तः अकथनीय ओर अपार दे । श्रुति निरन्तर 
उसका "नेतिनेति, कहकर कथन करती है } 

अव प्ररन यद दै कि (येषी यितिमे आपको जाना किस 
प्रकार जाय १ इसका उत्तर श्रीवाल्मीकिजी देते ईै-- 
सोद जान जदि देहु जनाई \ जानत तुम्हहि तुग्हई्‌ चोद जार ॥ 


तुम्दरिहि कृप तुरि रघुनेदन \ जानहिं मगत मगत उर चंदन ॥ 
( वौ २। १२६1२) 





एसे परात्पर प्रयु भक्तकि दित स्वेच्छासे मानवतनु धारण 
करके मानवस्माजक्रा उद्धार करते द । भीकाकमुञयुण्डि- 
जी कहते ह-- 
मगत देतु. भगवान प्रमु राम परेड तनु भूप) 
किए चरित पानेन परम प्राछत नर अनुरूप ॥ 
( वदी, ७ । ७२्क) 
अवतारकास्मे भी श्रीभगवानूक्रा मङ्गलमय दिव्य श्रीविग्रह 
चिदानन्द्मयः अतएव जन्मादि प्रदूत्रिध भावविकारयोसे रदित 
ही होता है | बह कर्मजन्यः प्रकरतिजन्यः पामीतिक नदीं दोता। 
श्रीवार्मीकिजी आपकी दस विदरोपताके बारेमे कहते ई-- 
चिदानदमय देह तु्हारी \ विगतं विकार जान अधिकारौ ॥ 
नर तनु घरेड संत सुर काजा \ कदु करहु जस्‌ प्रात रजा ॥ 
( वदी, २। १२६।३) 
चैौपार्दकी दूखरी अद्धौरीम 'जसः शब्द महच्का हे । 
उसका अर्थं यह्‌ ह किं यद्यपि आपाततः आप सामान्यजर्नोकी 
तरद दीखते र॑ ओर उर््दीकी तरह सव व्यवहार करते ई, 
तथापि इसके कारण भापके वासविक--ताछिक खस 
कोई अन्तर नीं पड़ने पाता | श्रीव्यासदेवकृत ब्रह्मसूत्र 
(२ १।३३) म यदी वात बतलायी गयी दै--“लोकवतु 
ङीराफेवल्यम्‌! । आपके इस लीला-कार्म भापके खरूपमूत 
अनेक दिव्य गुण प्रकट दोते रहते दै | इनकी भी लक 
हम देखन | 


५--भ्रीभगवानूके गुर्णोका स्वरूप तथा उनके 
परिशीरन एवं चिन्तनका मह्य 


मानवरूपरमे अवतार छेकर रीखा करते समय प्रसङ्गवश 
यथावसर श्री भगवानके अनेक दिव्य गुण अनायास प्रकट दो 
जति है । आपके खस्पकी तरद आपके गुण भी अनन्त दी 
है । योगीश्वर श्रीद्ुमिल आपके गुणौकी इस विरोषताको 
निम्ने इलोकमे प्रकट करते है-- 
यो वा जनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु बारबुद्धिः । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्कथचित्‌ 
फाठेन नैवाखिरराक्तिधाम्नः ॥ 
( श्रौमद्धागवत ११ ।४।२) 


श्र राजन्‌ | अनन्त भगवानके अनन्त युर्णोका जो 
पुरुष पार पाना चादता है; वद्‌ मन्दबुद्धि टै । सम्भव 





ॐ भगवान्‌ श्वीमयौद्‌ा-पुरुपोत्तमकी आदश्षं गुण-खस्पद्‌ं १ , =. | 
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है, इ्वीके रजःकणौको विसी प्रकार किसी समय कोई 
गिन भी छे; विं सवंशक्तिमान्‌ श्रीमगवान्करे गु्णोका कोई 
पार नहीं पा सकता | 


आपके अनन्त गुणका दणन करना खयं शारदा 
तथा रोषसे भी सम्भव नहीं । तथापि हसारी मर्यादित दष्टिसे 
जो गुण विशेषसूपसे आपके अवतारकालमे प्रकट हुए. दीखते 
है ओर जो हमारे अयानम्रस्त अवरुणतहुक जीवनके 
व्यि दीपस्तस्पकी तरह मागद््घक है; उन्दीका निरन्तर 
स्मरणः चिन्तन तथा अनुसरण करके हम अपना उद्धार कर 
त्कते है । अपके रुण आप्ते भिन्न नही ई । 
अतएव अपके दिव्य गुणोका चिन्तन आपका 
दी चिन्तन दै । इस प्रकारके चिन्तनका लाभ 
अवणंनीय दै | इसका व्यावहारिकं दृष्टफलं तत्काल 
हमारे प्ट्ले पड़ता दै । अच मनुष्य अनेक दुर्युणोका 
एतद होता है । रेस दुुणीः किंतु अपने इन 
दुगुणेसे सम्यक्‌ परिचित आत्मजात मानव इन्दे पूर 
करनेका प्रयत्न करता है । किंतु अनेक जन्मौके कुसंस्कार- 
मूलक ये दुशुंण उसे पुनःपुनः घेर ही क्ते है । वह अपने 
र्ते इन्द दूर करनेम अपने-मापको असमथ पाता है-- 
यतक कि इनको दूर केके प्रयवमै इनका जो चिन्तन 
होता दै, उससे ये ओर भी अधिक पुष्ट हो जाते र ! अतएव 
मानसशाद्की दृष्टिसे मी इन्दे दूर करनेका सुगम उपाय 
इन दुशुणोके विरोधी पू्णातिपूर्ण, गुणसागर शरीभगवान 
दिव्य गुणोका सरणः चिन्तन तथा निदिध्यासन करना 
द। इसका महान्‌ छाम यह होता दैक दुर्गुणोको रयने- 
कै देत हमारा सारा परिभ्रम ओर संघर्षं वच जाता 
सर अभिवाञ्छति गुण हममे सदज ही प्रकट होने लगते है | 
निरन्तर अभ्याससे कालान्तरे ये हमारे जीवने स्थायी रूप 
घारण कर्ते रहै हमारे खभाव ओर सखरूपके अङ्घभूत वन 
जाते र । यह्‌ चिन्तन जितना दी उत्कय दोगा, उतना दही 
शीतर पल्दायी ष्टोम । इस विषयमे श्रीमद्धायवतके 
शीमवधूतोक्तं निम्न रलोक नितान्त वोधप्रद ई-- 


यन्न यत्र सने दे धारयेत्‌ सरूर धिया । 

त्नेदाद्‌ देषाद्धयाद्वापि याति तत्तत्सरूपदास्‌ ॥ 

कीरः पेलस्टतं ध्यायन्‌ द्यां तेन प्रदेधितः ! 

याति तत्साम्यतां राजन्‌ पूर्दंरूपमत्यजन्‌ ॥ 
(११1९ 1 २२-२३) 
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“जन्‌ ! ने भङ्ग एवं दैत. सील दै ङि देहरी 
जीव स्तेहसे; देपसे अथवा भयते मी चित किसीमे सम्पूरणं 
रूपे अपने चित्तको ख्गा देता रै तो उसे उसी वस्तुक 
सखल्य प्रात हो जाता दै! यथा अ्ीदारा दीवास्मै वंद 
किया हुआ कीड़ा मयसे उसीका ध्यान करते-कसते अन्तमं 
अपने पू्रूपको न छोडता हुमा भी उसीके समान सूव- 
वाला हो जाता दै) 


अतएव हम आराध्य प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके कतिपय 
दिव्य गुणेकि सहित आपका सरण ओर चिन्तन कर ठे । 


६--धर्मएरायणता 
"रामो विग्रहाच्‌ धमः? 


आजके इस भौतिकवादप्रधान तथा नास्िकवादप्रघान 
युगे, जव फि हर समय धर्मनिखेश्च रज्यकी इहाई दी जाती 
है, धर्म सर्वत्र उपेक्षित हो रदा दै । इसीके दुष्परिणाम 
सर्द दिखायी दे दे है । रेते समय दम धमका तथा उसे 
अपने जीवने साकार करनेवाले श्रीरामप्रयुका ओर उनके 
धर्ममय जीवनका निरन्तर स्मरण रखना चाद्ये । 
भगवान्‌ श्रीराम मूर्िमंत धर्मं ही ई। यह ध्मचरण 
कोई साधारण वात नदीं है | अतीद्धिय तथा अलोकिक 
जञानकरा विषय होनेके कारण धर्मक विपयमे अच्छे-अच्छे 
शाखवेत्ताओंकी बुद्धि भी चकस्मै पड़ जाती दे--फिं कमं 
करिसक्मेति कवयोऽप्यत्र सोहिताः ।' ( गीता ४ । १६) 
दसील्थि श्रीमगवान्‌ मानवतनु धारण करके अपने उपदेशे 
तथा प्रत्यक्षं आचरणद्धाया धर्माचरणकी सीख देते ह । अवर 
जावाछि रपि श्रीरामध्रमुको घर्मकी ओट लेकर नास्तिकतामय 
उपदेडा करने रोः तद आपने इसके मटाभयंकर परिणामक 
दिखाकर कठोर शब्दोम भर्स्दना कसते हुए उनकी अत 
खोल चौर घस॑का महच यतलाया । यह्‌ धम सत्यमे अमित्र 
है ओर सत्य साङात्‌ पद्यस्वल्प दी दै--सत्यं क्षान- 
सनन्तं ब्य ! खयं श्रीरामप्रमु उक्त संदभमे कटने ह 


घसः सत्यपरो खोक नट सर्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यसेदेश्चये रोके स्त्ये धमः हदाऽऽश्रितः 1 
सत्यस्ल्ानि सर्वणि सत्यान्न स्ति परं पद्म्‌ ॥ 
दत्तसिष्ट हुतं चेव तष्टानि द तपां्तिद। 


टेटा तपएादासस्याद्‌ दयरर एथ न 
देदाः एत्यप्रविघ्ानास्तस्मःद्‌ स्व्यररो नदत्‌ #॥ 


(रा० ए० २1 १०५ | {२८--{१८) 
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'संसास्यं सत्य दी धर्सकी पराकाष्ठा दै अर व्ही सवक्रा 
मूल कदा जाता है । जगतूमे सत्य ही ईश्वर दै } सद्‌ा सत्यक 
दी आधाखर धर्मकी धिति शती है । सत्य ही स्रकरी जड़ 
है । सत्यसे बदृकर दुसरा कोई परमपद नीं दै । दानः 
यज्ञः होमः तपस्या ओर वेद--इन सवका आधार सत्य दी 
है; इसट्यि सवो सत्यपरायण दोना चाहिये ।> 

राजापर तो सत्याचरणका ओर भी अधिक दायित्व दै; 
क्योकिं व्यथा राजा तथा प्रजाः | श्रीप्रमु खयं दी कदे ई-- 

“यदतः सन्ति राजानसतदुतताः सन्ति हि प्रजाः | 

(वदी, २। १०९९) 

श्रीप्रयु सत्यसंध ये---सव्यस्ंध टद्त्रत सुराई \› 

( मानस २। ९१] १) श्रीवाश्मीक्रिजी आपको "सत्ये धमे 

वापरः” कहते ई । स्वयं प्रस प्रतिरापूवक कहते ₹ई-- 

भ्रासो द्विनौभिमाषते । ( वा० रा० २] १८ । ३०) ] 

इसी सत्यध्म॑का पालन करनेके ल्यि आपने महान्‌-से-महान्‌ 

त्याग करक कुर्मयादाका निर्वाह किया-- 

“रघुबर रीति सद्‌। चि आई \ प्रान जाँ वर वचनु न जाई ]› 

( श्रीरामच० मा० २।२७। २) 

ठीक दही कहागवा दै कि ्सल्ये वद्कर दूसरा धमं 
नहीं ओर अखप्यसे वद्कर दूसरा पाप नर्ही-- 

(नास्िलव्यात्पये ध्य नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

( मचु० ८ । ८२, ७) 
घर्मका यह्‌ सरूप दै । इसल्यि धर्म ॒सत्तादये एकाभर 
वार या दिनम एकाध वार्‌ याद्‌ करनेकी वस्तु नदीं है; वह 
तो हर समयः; ह्र ससक साथ आचरणीय टै । चराचर 
जगत्‌ धर्मपर दी यिका हुमा है--“ धमो विरवस्य जगतः 
भरतिष्ठा ।› ( महानारा० उप० १७। ७९ ) सुष्टिकितनि सृश्िकी 
उस्पत्तिके साथ दी उसके युचार संचाल्नके स्यि धर्मको 
प्रकट करिया । दसख्यि धर्मका उस्लद्खन चिना कऋटोर दृण्ड 
परात्त क्वि कोद नदीं कर सकता | ्समृल पिनाद्राः ही 
अधर्माचरणकी ओर अधार्मिकोकी अन्तिसि दुर्गति है । 
दसील्यि श्रीमगवान्‌ घर्मपाटनके स्थि इतने तत्पर तथा 
कथिवद्ध ई । 
धर्मपाटनका दमारे दैनंदिन जीवनके संदर्भे 
क्या अर्थ दै इसका अर्थ ईै-ुति-स्टतिके अदेशा- 
नुसार अपने वर्णधर्म तथा आश्रम-वमंका पाटन्‌ करना | 


‰ श्छ सम ससाहे > 








भरुति-स्मरति श्रीभगवानछी दी आकर्ण ई--श्रतिः 
स्छती ममेवा्त ।' सवरेरेभे केकर निद्राफ्रे तमवतकर इनके 
अनुसार आचरण करना दी घर्माचरण हे | इस धर्माचरणका 
जीवनव्यापी, सक्रियः प्रत्यक्ष आचरण हम श्रीसमग्रुके जीवनम 
दिखायी देता दै । प्रातःक्राखे ल्गाक्रर निद्रा समयतक 
ओर वब्राल्यकाल्से ठगाकर अपने टीद्-संवर्णतक दम वाप्के 
जीवनम धर्मतच्वकरो साकार हृभा एते हई । आपकी सम्पू 
दिनेचयौ धर्ममयः अतएव आदद थौ । रादु उठकर 
अप माता-पिता ओौर श्रीगुश्की बन्दना करते ओर उनक्री 
आज्ञा पाकर ही परासिते हितकरे चि सव काम कसते 
ये ¡ इत प्रकार आप मावृदेवः पिदैव ओर आचायंदेव 
ये । वड़-वू्दकी बन्दना तथा सेवाका कितना महान्‌ 
फल होता हैः यहं मनुभगवानते अपनी स्ट्तिमे वतल्यवा दै-- 
अभिवादनदील्सय नित्य बरद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विया यदे वलम्‌, ॥ 
(२) {२१) 


शरीविश्वामिचजीके साथ रहते समय यप्‌ श्रीगुरु 
पटले दी जग जति ये-- 
धुर ते परिरं जगतपति जगे रपुं सुजान ॥ 
( भ्रीरामच० मा० १। २२६) 
फिर नित्यकर्मते नित्त हो श्रौयुखुकी वन्दना कसते 
ओर उनके व्यि पूरु इत्यादि लते । छटे-मोटे काम भी 
श्रीयुख्की आश्य केकर दी कसते । दिन वीतनेषर सध्या 
वन्द्नादि करे रावि श्रीगुदके गुारविन्दसे श्रुति-सद्ति- 
पुराणेतिदासादि धर्मयन्धोका श्रवण करते ये | पिर श्रीयुष्देवके 
शयन करनेपर आप उनका चरणसंबाहन कसते ओर फिर 
उनकी आशा भरकर दी खयं शवन करते थे । आके इए 
सर्वथा यादं आचरणते प्रभावित होकर दी श्रीविश्वमिवरजीने 
आपको यथार्थताके साथ निम्न प्ररास्तिपत्न दिया था-- 
सुनि मुनोस कंट बचन सप्रोती \ कस न राम तुस रु नीती ॥ 
धरम सेतु पारुक तुट्‌ ताता प्रेम निवस सेवकं सुखदाता ॥ 
1 (वदी, १। २१७।४) 
इन चोपाद्योमि °धरम सेतु पार्कः यह आका गुणः 
गौरव वड़ा दी महच्वपूर्ण है । यह मानो आपके जीवन तथा 
अवतार-का्यका सम्पूणं रहस्य यथायताके साथ प्रकर कता 
है । आपके प्रलेक व्यवह एमे यद्‌ प्रकट शेता ६ । भप 
आदरं पुत्र थे । आप खयं कहते ई षँ महाराज दशरथे 


‰ भगवान्‌ श्रीमर्वादा-पुरूपेत्तमकी आदं गुण-खम्पदा # 
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कहनेसे आगमे मी कृद्‌ सक्रता द्रः तीतर विप्रमीखा सकता 


हू आर समुद्रम भी गिर सकता द्र | महाराज मेरे गुरुः पिता 
ओर दितेपी हैः म उनकी आश्ञा पाकर क्या नहीं कर 
सक्ता । सने भी ऋषियेोकी भति निर्मल धर्मा आश्वयले 
सखा ह । पूल्य पिताजीकाजे भी कायम कर सक्ताः 
उसे प्राण देकर भी क्रया | पिताजीकी सेवा अथवा उनकी 
आश्चका पल्न करना जैसा गचपूणं धम है; उससे वद्कर 
संसारमे दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है" । विमाता कैकेयीने 
आपके ग्रति इतने कट ओर कटोर शब्द्‌ कटे जिद सुनकर 
स्वयं कठोरता भी व्याक्कुख हो उटी-- 


निघर्क वेडि कद्‌ कटुवनी \ सुनत कडिनता अति अलरुरानी ॥ 
( कही, २।४०।१) 


इन्द सुनकर श्रीधगवान्की परतिक्रिवा देखनेयोग्य ३ै-- 
मन भुसुकाई्‌ भानुग्ुर भान्‌ \ राम सहज आनेद्‌॒निघान्‌ 
योरे बचन विगत सव दूषन । सूदु मुरु जनु वाग विमूषन ॥ 
सुन्‌ जननी सोद सुतु वड़माग \ जे पितु मातु वन अनुराणी \ 
तनय मातु पितु तेषनिहारा \ दुरुंभ॒ जननि सकर संसारा ॥ 
( वही, २ । ४० | ३-४) 
श्रीरमध्रस् खयं ही एक अस्वन्त दुखुम तनय थे । 


आपका श्रावप्ेम भी देखनेयोग्य दै । स्र भा 
खान-पान; खेल-वरदः सव वतिं साथ ही कसते येः कितु वश 
परम्पराके अनुसार राज्यका अधिकारी वड़ा भाई दी हो सकता 
था | यह्‌ व्रात आपको यच्छी नदीं ल्गी-- 
विमर बस यहु अनु्ित णक्‌ \ वंपु निषद्‌ वेदि भिषक्‌ ॥ 
(वही, २।९।२४) 
युद्धे प्रसङ्मे मृच्छित्त लप्मणजीके लिय आपका विप 
ध्यान देनेयोग्य हे-- 
सुत वित नारि भवन परिब \ र्हि जाहि जग वरह बार ॥ 
अस॒ विसारि लियं समहु ताता \ भिरुर्‌ न जगत सहोदर भ्राता ॥ 





१. अहं हि वचनाद्‌ रात्तः पतेचभपि पावके । 
भक्षयेये विषं तीध्यं पतेयमपि उणदे॥ 
निटुतो दुरु पित्रा स्पे चत रतेन च) 
रिष्ये प्रदिजासे ० ५ ५०५ ०५००५०००... न 


(क०्रया० २} १८ ¡ स८--२०) 





(वीः ६1 ६०।४) 


२२२. 
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आप आदं पत्ती प्रेमी ये। 
आपक्रा यह्‌ युण निग्न चौपाईमे भलीभोति व्यक्त देता है-- 
ततव प्रम कर मम्‌ अह तोरा \ जानत श्रिया ण्कु मनु मोरा॥ 
सो मनु सदा रटत तेहि पादीं \ जानु प्रति स्यु एतनि मं ॥ 
( वही ५॥। १४1 ३.८४) 
आप सेकराराधनतत्वर रक आदद राजाये] लेकाराघन- 
रूप राजधर्मका पालन कसनेके लिये आप सव्॑वका त्याग कर 
सक्ते ये-- 
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि दा जानङीसपि । 
जाराधनाय रोकस्य सुञ्चतो नास्ति मे ग्यया ॥ 
(उ० रामच० १। १२) 
इस प्रकार व्यक्तिगत, पारिवार्किः सामाजिक, राजकीय 
जिन-जिन विभिन्न स्पोमे हम आपको देखते ह, उन-उन 
रूपेम हमे आपकी धमममूल्क आद्य गुण-सम्पद्‌ा अच्यन्त 


बेभवराली रूपमे दिखायी देती दै । 


७--भविष्यमे धमसेतुके पारनकी चिन्ता 


रोककल्याणक्रे चयि दी अवतीणं भगवान्‌ श्रीरामप्रसुने 
अपने जीवनकाटमे अपने प्रत्यश्च आचरण ओर उपदेरोके 
दारा वड़े प्रयत्तके साथ धमसेतु बेधा । अपने पश्चान्‌ भी 
सकी रक्ता टोती रहे, इसकी आपको चिन्ता थी; इश्तलिय 
उपने भावी भृमिपलोसे जे सविनय प्राथना कीः वद्‌ यरे 

चरिकरा एक महच्वपू अङ्ग दै । प क्ते द -- 
भूयो भाविनो 
नव्दा नत्या याचते 
खामान्योऽयं घर्मसेतुन राणां 
कले फटे 


भूयो भूमिपाल 


रामचन्द्रः । 


भचदिः ॥ 


पाटनीय) 





२२० 
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<- सर्यादापारन 

श्रीभगवान्‌ सच्चे अर्थम मयौदा-पुखपोत्तम ये । 
आप केवल एक ही वात एेसी थी, जिसमे क्रिंसी प्रकारकी 
मयादा नदीं थी ओर जो अमर्याद्‌ थी | वह्‌ द आपम 
आओतप्रोतरूपसे पायी जनेवाली मर्वादापाटनकी ठृत्ति } आपके 
जीवनका यह स्थायीमाव था, आपके श्वास-प्रशवासते यद प्रकट 
होती रहती थी । आपके जीवनमे खकमे भी कमी सयौदाका 
भद्ध न्दी होने पाया । इसके कतिपय उदाहरण खाटी-एलाक- 
न्याये देखनेयोग्य दँ ¡ जनकपुरी आप प्रवेक करते ६ । 
वर्ह वगीचेमे पल लेनेके ल्थि जाते है । वरदो जनकतनया 
भी गिरिजापूजनके च्यि आती हं । ्रिमुबनसुन्दरी जानकी. 
जीको देखकर दैवनियोजितः, अतण स्वाभाविकरूपसे आपका 
मन आकर्षित हो जाता है| इस समयक्रा आपक्रा आत्म- 

निरीक्षण देखनेयोग्य ह | आप श्रीलक्ष्मणजीसे कदते ई-- 
तात जनकतनया यदह सोई \ धनुषजग्य जहि कारन रोई ॥ 
पूलन मरि सखी ठै गई \ करत प्रकासु पिरद पुःरबादं ॥ 
जासु विलोकिं अलक सोमा \ सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
सो सवु कारन जान विषाता \ फरकर्हि सुमद जग सुनु भ्राता ॥ 
_ग्ुवसिन्ट्‌ कर सहजन सुमा \ मनु कुपथ पगु धरड न काऊ 
मेदि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जेहि सपनेहुँ परनारि न देरी \ 


लिन्द कै रूढिं न पु रन पीठी \ नहि पावहि परतिय मनु ठीटी 1 


मगन कहिं न लिन्द कै नादी \ ते नरयर योरे जग मादीं॥ 
( श्ररमच० मा० १।२३० । १-४) 
स्यं रामर उन यड नसवर अग्रगण्य ह जिनकी 
पीठ युद्धके समय सात्रु नहीं देख पतेः जो खर्म भी 
परख्ीकी ओर नदीं देखते ओर जिनके यवि याचक कभी 
विमुख नदीं जति । कितना महान्‌ आद्य दहै यह! 
आजकी नारीजातिके प्रति दधित दृषिकोणके युगम तो यह्‌ 
विेपतः दर्शनीय ओर आचरणीय है ] अस्तु, पू ठेकर 
यप श्रीगुरु विश्वामिच्रजीके पास जाति ह यीर अपनी आन्तरिक 
स्थिति उनके सामने दिक खोलकर प्रकट कर्‌ देते दू-- 
प्‌ कड सबु कौलिक पाह \ सरर मुमा खुयत छर नाद \\ 
(वदी, १। २३६1 २) 
कोई आश्चयं नदीं कि चिक्राटश् सुनि उदर दयते 
आरीर्वाद्‌ देते ई-- 
सुपः मनोरथ देँ तुग्दरे 1 रामर रग्नु सुनि भप सुखरे ॥ 
( वदी, ?१। २३६1 २) 





रः रच्छ तम भामह 











अगे धनुपभङ्घक्न प्रसन्न ई। यजं उयस्धित राजालेग 
तो विवध्रनुपको टस-से-मस नदी कर सकर | रजा जनक्रने ताना 
मारकर कदा कि ्पृय्वी वीर.विदहीन दो गयी ह ओर माटूम 
होता ह कि जानकी र्बोरी दी रद जायगी । यद असह्य 
व्यङ्ग सुनकर श्रीटक्मणजी अपने कैयोर सुलभ सदज 
क्षाभावकरो रोक न सके | वे तमतमा उटे-- । 
मादे रनु बुर दै मादे । रपट पत नयन स्ति ॥ 
( यी, १ । २५१।४) 
कितु खभावतः धीरगम्भीर प्रभु कैसे दी शान्त भीर 
संयत वने रदे | रक्तिका मद्‌ रोकना सिवा मायापतिकरे 
ओर किसके लि सम्भव ६-- 
नहिं कोर जस जनमा जग माही \ प्रभुता पाद्‌ जदि मद्‌ नादी ॥ 
( वदी, १।५९।४) 
यद सिद्धान्त प्राकृत मनुषयोपर स्रग्‌. होता दै; ठत 
शाक्तिपतिके जन्म-कर्म॒सभी दिव्य होते दै । अतएव वे इसके 
अपवाद द ते इस्म आश्चयं दी क्या । आमे अपनी अनुपम 
शक्तिका पूर्णं विश्वास था । आय केवल मर्यादानिर्वाहके नाते 
श्रीगुख्की आशज्ञाकी राद देख रदे ये | श्रीगुर भी देठपुरस्षर 
चुप थे । इस बरीच सवं राजार्ओकी उख्ल-दरूद वंद द चक 
थी । अव एकरमान्न श्रीरामप्रसुकी दी अपना अनुम प्रताप 
दिखनिकी वारी थी । योग्य समवय श्रीगुख्ने आज्ञा दी-- 
बिस्वामित्र समय सुम जानी \ वले अति सनेटमय दानी ॥ 
उण्हु राम भज्हु भवचाधा \ भेय्घुं तात जनक परिताप ॥ 
( वदी, १। २५२ । ३) 
यद आन्ना पाकर भी आपके अन्तःकरण िरता भ्व 
न दुई । आका पते दी आपने श्ीगुख्चरणेमिं बन्दना की-- 
सुनि गुरु वचन चरनक्षिख नावा \ हरषु विषु न कटु उर भवा॥ 
उदे म उडि सदन सुमद \ ठवनि जुवा मृगराज रनाय ॥ 
( वही, १1 २५३ । ४) 
फिर उठकर धनुपके पास गये; किंतु उसे स्व कलेर 
पदठे मने दी श्रीगु्को प्रणाम करना न भृठे-- 
गुरि प्रनामु मरना मन कौन्दय \ अति कार्म उठाई धनु रीन्दा ॥ 
(वदी, १1 २६० ।३) 
व्रितनी तस्पस्ताके साय मर्योदापाटन है ! 
आगे श्रीपरश्रामजीसे सुटमेड़ हुई । इस अवसर भी 
श्रीटक्ष्षगजी अत्यधिक ल्पते उव पडे ! ङित श्रीभगवान्‌ 





> भगवान्‌ श्रीमयौदा-पुरुषोत्तमकी आदद सुण-खस्पदा ॐ 


गदर 








अन्ततुक्‌ 
कहा है-- 
“विकारहेतौ षति विक्षियस्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ४ 
( कुमारसं° १ । ५९) 
(सचा धीर पुरुप बही ह, जिकर करि चित्तम विकाररौके 
निमित्त उपल्धित होनेपर मी विकार उत्यन्न न ह । श्रीभगवान्‌. 
ने परजुरासजीसे अत्यन्त शान्तमावदे कदा-- 
नाथ संमुधनु भजनिदाप \ ददि केड पक दास तुग्डार 1 
( मानस १1! २७०! १) 
स्यादौ रक्षके स्थि दी आपने पिताकी अनुक्त 
आक्ञाका पाटन करते हुए राज्य छोडकर वनवास स्वीकार 
किया | वनवासके समय धर्ममयादाका पटन्‌ कसेके लिये ही 
आपने महापराक्रमी बारीकी सहायता न देकर उसे बाणते मारा 
८ क्योकि उसने धम॑सयौदाका उल्छघ्ुन किया था ) ओर 
उसके अन्यायीडित अद्यराक्तियुक्त भाई सुग्रीवके साय 
अभिवाक्षिक मिता की | 
एक अन्य प्रसङ्ग लीजिये | रावणक्ता वध होनेपर विभीषण 
अपने पापात्मा मार्ईहका अन्त्य संस्कार करन हिवकरिचाने 
ले; विंतु उस समय श्रीमगवानते उनसे जो कुछ का, वह 
श्रीभगवान्के मयोदापालनकरा इतना दी नदीः लयं 
भारतीय संस्कृतिक्रा भी परमोच मानबिन्दु दै-- 


शान्त वने रहे । मदाकपि काल्िदिसने ठीक दी 


सरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य ॒क्षस्कारो ससाप्येष यथा सव । 
(वा०रा० ६} १११ १००-१०१) 


ध्मरणतक ही बैरभावकी परिसीमा है } वैरभाव भी 
सप्रयोजन होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं । प्रयोजनकी पूतिके 
साथ ही वैरभायकी समाति हे जानी चाहिये । इसख्यि दे 
विभीषण ! तुस निस्संकोच होकर इसका अन्त्य-संस्कार करो | 
अवतो यह्‌ जैसा तुम्हारा आत्मीयदैःवेखादीमेराभी दै! 


प्रदीर्घं वनवासके अनन्तर गञ्याधिकार ग्रहण करनेपर 
आपने धर्ममयादा-निवद्‌-देव दी अ धर्मपरृत्त रप्वूकको देहान्त- 
शासन दिया | म्यादानिवाहके देत दी अपने प्राण-प्रिवा 
जानकीजीका ओर अपने प्रियतम अनुजका भी परित्याग किया | 

इस प्रकार शीमगवानते अप्ते जीवनम पग-पगदर 
म्यौदाका पाटन करके मानव-समाजके सम्मुख एक वहुत 
दी उज्ज्य ओर दिव्य आदं उपखित क्या दै । 





९-भक्तवत्सरूता ओर शरणागतयसत्राणपरायणका 
अक्ानी तथा पापके भारे दवे दए ओर पाके 
अनिवायंफरु ताप्यते पीडित मानवक ल्यि तो भगवत्‌- 
शरण ओर भगवचरणारविन्दमिं प्रीपिरूपा भगवददक्ति दी 
एकमात्र सुगम-से-सुगस तरणेोपाय है । पञ्च; पक्षी, शद्रः 
नारीः राक्चस इत्यादि कोई भी भगवक्छरपके अयोग्य नही । 
शरणागतवत्सल, करुणानिधानं श्रीभगवान्े इन-जेसको 
हमेशाके स्थि खनद दे रखी दै ! श्रीमगवान्‌ कहते ई-- 
(१) सष्ेदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
भय सद॑भूतेस्यो ददाम्येतद्‌ घ्रवं सस ॥ 
(वा०रा० ६।१८।३३) 
पक गार शरणागत देकर ज कता प्रमु \ भं तेरा \ 
कर देता पै अमय उते सव मूसे यट तत मेर ॥ 


(२) मम्‌ पन सरनागत मय हरी \ 
( म्रीएमच० मा०५।४२।! ४) 
(३) केटिविर वघ गि जाहू \ आरे सरन तजर नदिं ताद ॥ 
सनमुख होड उब सोहि जब \ जन्म फोटि अघ नासि रवद ॥ 
( वदी, ५। ४२१) 


नो समीत आवा सरना \ सखद ताहि प्रान री नाद ॥ 
( वदी; ५।४३२।२४) 

(४)ुनहु सखा निज कच्छं सुभाङ \ जान मुसुडि संभु पिरिन ॥ 
ज नर छद "चरचर द्रो \ जप समय सरन ठकि मेषे ॥ 
तनि मद सोह कपट छर नाना \ करट सद तेद सषु समाना ॥ 
( वदी, ५। ४७। १-२) 


पक्षिराज जयायुः सुप्रीव-दनुमदादि वानरः विभीपणादि 
राक्षसः निपादराज गुहः चवरी इत्यादि सव अपठ 
उक्त वचर्नोका हृदये खमथन क्स्वे ह| आजमभीष्म 
इर्दकि पदविका अनुसरण करके स्वयेको तायं कर 
सक्ते ह । 

१०-चितप्रज्ता 

प्रात अर मानव जपते सुग्डरे फूट उयट्ता टे यर 
जराते दुःखे उदधि दो उव्ता६। इतनाद्टी कभ 
कमी इुखनदुःख दोनोके उत्कट अघातं उस्देः दिये प्रान 
घातक भी वन्‌ जपते हं! जंतु तदो पुर सुन्द 
हष-योकके नर्द प्राह देत । एड 

चित्तकी खाम्यादखा भङ्ग 
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योगः कटा गया दै | श्रीरामप्रमुके जीवनम हम यह परिपू 
रूपमे देग्वनेको मिलता दै । आपे सुग्वारविन्दकी योभा 
राव्याभिपेकके सुग्वद्‌ समाचाखे न तो पमे विल उदी आर 
न प्रदी््रं एवं कषद वनवासक्रे दुःग्बद समाचार 
ग्टानमात्रक्रो प्रात दुर्ई-- 


प्रसन्नतां या न रताभिपेकत- 
स्तश्रा न मम्े वनव्रासनुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य 


मे सदास्तु प्ता मन्युरखुमङ्गलग्रदा ॥ 
( श्रीरामच० मा० २1 २ इलोक ) 
दस वनवासकरो श्रीप्रस (अति ल्घु वातः ओर मंगल 
समयः कते हँ । इसी प्रकार धनुषयज्ञमे श्रीविश्वामिजीने 
आपको (मवचापमञ्जनः की आजा दी । यद अज्ञा 
मिलनेतक आप यान्तभावसे त्रैठे रदे ओर आज्ञा मिलनेपरः 
जब्र च्रिभुवनसुन्दरी जानकीकी प्रापिका समय समीप आयाः 
तव भी आपके चित्तकी साम्यावय्ा भङ्ग न दई 


सुनि गुरं गचन चरन पिर नावा \ हरषु विषादु न कटु रर आदे 
(व्ही, १1 २५३२।५) 
इसका रहस्य आपकी तच्वदर्ितामे दै । एकमात्र 
त्दर्ा पुरुपमै ही इस प्रकारौ वत्ति सम्भव 
दे । त्साश्षात्कारफे प्रभावते क्ञानी पुरुप वड़े भारी-ते-मारी 
दुःखम भी चायमान नहीं होता ओर छोक्रिक दष्टिते 
वडे-से-वरडे लाभको भी वह तुच्छ दी समद्चता दै; क्योकि 
परमात्मप्रापतिरूप सच्चे ओर शाश्वत लाभके आगे मिथ्या 
ओर मायिक जागतिक पदाभेकि लम नगष्य दी ईै-- 
यं रुट्ध्वा चापरं राभ मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुभखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीता६।२२) 
यदी ब्राह्मी सिति दै, जिसको प्राप्त होकर जानी पुपर 
कभी मोदको प्रात नहीं होता-- 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुद्यति । 
( वदी? २७२) 
श्रीभगवान्‌ मनु भी अपनी स्मृतिमे तच्वदर्खनका प्रभाव 
निग्नश्लेकमे बतटाते ह-- 


सम्यग्दशंनसम्पन्नः कर्मभिनं भिबद्धयते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
(८१५1४) 


= -न~~~~= === ~~ 
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अथात्‌ (तवसाश्नात्कास्मे समन्त परप कर्मवन्धनमे 
नी फैतताः जवर प्रि तचदद्यनमे रहित मनुष्य ्रावागमनर्म 
फसा र्दता ट 
व्कामन्दकीय नीतिश्नारः म इसी आशया निम्न छक 
= 
ान्वीक्षिकय्ा्मदिया स्यादीक्षणात्‌ सुखदुःखयोः । 
दक्षमाणम्तया तचरं ह्ेशोक्तौ ब्युदस्यति ॥ 
(२।३।११) 
अर्थात्‌ द्दानयाख्क्रे अनुरीटनमे सुख-दुःखकरा रदस्य 
समञ्च आ जाता हे । इस तच्यविवेकके प्रमावमे मनुष्य दषं 
ओर योक, दोनसि ऊपर उट जाता | 
दस प्रकारका तच्वविवेक श्रीभगवानूने ( व्याख्ये 
निवरात्‌? ) स्यं समस्त दाग्नके उद्रमसखान दते हए भी 
मयादापाटनके देतु श्रीगुख वसिष्ठजीते प्राप्त करिया था | इ 
दिव्य उपदेशक सारभूत दो रेक नीचे छि अनुसार ईै-- 
अन्तःसत्यक्तसर्वोदो वीतरागो विवासनः। 
वहिःसवंसमाचारो रोफे विहर राघव ॥ 
मा गच्छ दुःखितां राम सुखितामपि मा व्रन। 
समतामेदिः सवत्र परमात्मा रहि सव्रंगः॥ 
दे खुनन्दन ! केम तो भीतरसे सव॒ आशा्भका त्याग 
करके, वीतराग ओर वासना्चूनय होकर, बाहरसे समसत सकरम 
का एवं सदाचारौका टीक-ठीक पाटन करते हुए संसारं 
विचरो | परमात्मा सव्र भरा हु है--इस वोधका अवलम्ब 
करके समदष्टिते सम्पन्न होकर सुख-दुःख दोनोति अल्ग रदो 4 


इस दुर्टभ॒तच्ोधका आचरण हमे श्रीभगवान्‌के 
जीवनम सव तरदके प्रसङ्गोमे दिखायी देता है । आपके 
दिव्य उप्दे््तोमे भी यह मथित दै | आजके दष 
तनातनी ओर धरोर अशान्तिके युगमै तो इसका महल 
ओर मी स्प दै। 


११-गुणोपसंहार 
दम पटले ही निर्दिष्ट कर चुके दकि श्रीभगवानके 
परममज्गलमय तथा कल्याणकारी गुरणोका कोई पार नरी ३ । 
तथापि सार-संकख्नके रूपमे आपके प्रमुख रुर्णोका वणन 
करनेवाले दो इ्टोक नीचे उद्धृत क्य जते ६-- 
धम्मे तत्परता सुखे मधुरता दाने समुत्साहता 
भित्रेऽ्वच्चकता गुरौ विनयिता चित्तेऽतिगम्भीरता । 


# मनीदर मुख-कंज 
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साचारे शुचिता गुणे रसिकता शासरेऽतिविक्तानिता 
वैराग्ये परता क्िवे भजनिता त्वय्यस्ति भो रावव ॥ 
“धर्मे तत्परता, मुलमे माधुय, दानमे अयन्त उत्साहः 
मि््रौकरे साथ निष्कपटताः गुरुजनेक प्रति नम्रता; चित्तमे 
अव्यन्त गम्भीरता; आचारम पवित्रता गुणीजनोकरि प्रति 
रतिकताः शास्रे अत्यन्त निपुणता, वैशग्यते तत्परता; 
हिवसमरणमै लगन; दे राधरव} वे सव गुण आपै पये 
जते हं}; 
नाटककार श्युद्रकने अपने प्मृच्छकररिकः नाटकमे नायक 
चारदत्तके निमित्त आदं मानवक निम्न गुण दिखे दै । 
असमशक्ति मानवे पर्क्ष स्पमै इन गुणोकरो परिपूर्णरूपते 
पाना असम्भवप्राय ही है | कंतु श्रीभगवानूने अपने जीवनमे 
इन्द परिपूणं सूपमे साकार कर दिखाया है । ये दिव्य रुण 
निम्न श्लोके ग्रथित ै-- 
दीनानां कठ्पब्क्षः स्वगुणफरनतः सजनानां कुटु्वी 
छदः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीर्वेरासमुदरः । 


सत्कतो नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदक्चिणोदारसत्वो 
सेकः छाल्यः स जीवत्यधिकरुणतयः चोच्छुसन्तीच चान्ये ॥ 
(१४८) 


'दीनजनोके स्यि अपने गुणरूपी फलते नम्र हया कद्य- 
दक्षः सजनोका कुदम्बीः रिक्षाप्राप्त लेगोक ्ि आद चारु 
चास्य कसोटीः शीलसूपी सीमासे युक्त समुद्रः सत्कर्माका 
या सत्कारका करनेवाला, क्रिंसीका भी तिरस्कार न करनेवाला, 


परुष शुणौका आकरः सुसम्य एवं ओदा्यमे युक्तात्मा--इस 
श्रकारकी गुण-सम्पदामे सम्पन्न व्यक्ति ही एकमात्र आदरणीय 
ओर प्रशंसनीय दहै । उसमे अन्य तो केवल सोक ठेने ओर 
छोड़ते हं ।> 

श्रीवास्मीकि-रमायणमेः अयोष्याकाण्डके प्रथस त्रमे 
आवे शटोक्रसे ठेकर र्चतीसवे इलोकतकर श्रीभगवान्‌ 
दिव्य गुणौकरा सविस्तर कणन क्रिया गथा है; किंतु खल- 
संकोचवर हम यरो उनका केवल निदं दी कर देते ई | 


अन्तम टम छनामधन्य ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयद्याटजी 
गोयन्दकाजीके शब्दोमे इस विवेचनका उपसंहार करते ₹-- 
धप्रीराम सवयुणाधार ये, सव्यः सुद्दताः गम्भीरता, क्षमाः 
दयाः मृदुता, शरूस्ताः धीरताः नि्भयताः विनयः 


शान्तिः तितिक्षा; उपरामताः नीतिक्षताः तेजः प्रेमः; मर्यादाः 


संरक्षकताः, एकपत्नीत्रतः प्रजारञ्जक्रताः ब्रहमण्यताः मातू- 
पित्रू-भक्ति) गुरुभक्तिः भ्रातप्रेम, ससरल्ताः व्यवहारछुराल्ताः 
प्रतिन्ञातत्परताः, शरणागतवत्सट्ताः त्यागः साधुसंरक्षणः 
दुष्टविनाश, निर्वैसताः सख्य एवं लोकप्रियता भादि सभी 
सदरुणोका श्रीरामे विलक्षण विकास था | इतने गुर्णोका 
एकच विकास जगत्मे कहीं नहीं मिख्ता । माता-पिता, 
वन्धु-मित्रः स्ली-पुत्रः सेवकपरजा आदिके साथ उनक्रा जैसा 
आदर बरताव हैः उसकी ओर ख्याल करते ही मन मुग्ध 
हो जाता दै । श्रीपम-जेसी लोकप्रियता तो आजतक की 
नदीं देखनेमे आयी 1" 





/ 
4 रामचन्द्र-सुख-कज 
| 


। - ~<= नई 


शशरायाङ् ३०- 


मनोहर मुख-कज 
^ रा मनोहर 
4 मगल-मूरू मधुर मञ्जुल सदु दिव्य सहज खख-कारक ॥ 
६# नित्य नियमय निर्मल अविरर खित कलित खभ सोभित । 
/ पाप-ताप-मद्‌-मो्-हरन, सुनि-मन-ुचि-करन खुटोभित ॥ 
४ नाल-स्याम तजः धु कर सोहतः वरद्‌ हस्त भय नासन । 
 खुमन-माल सुरभितः, सुक्ता-मनि-हार रुखत, युति भासत ॥ 
६४ पीत-वसन सौदर्य-सोर्च-निधि भाल तिलक अति श्राजत । 
९८ अल्िल-भुवनपति, छपमा-धी दणि, काम कोटि-खत टत ॥ 
<== 


--षीभादजी टनुमानप्रनःटजी पादय 


भक्त-भ्रमर-मन-हारक । 
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मयादायुरूषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 


( ठेखक--श्रीबक्लमदरासजी विन्नानी, ्रजेदा' सराहित्मरत्न, सादित्यालंकार ) 


गम अयोध्ये सजा दशरथवे ज्येष्ठ पुत्र ह, जिन्द 
सषास सनातनी दिदू भगवान्क्ता अवतार मानता दै । 
यनेक विद्रानोनि उन्दै (म्यादापुरुपोत्तमःकी सक्ञादीदहै। 
वार्मीकि-रामायण तथा पुराणादि अन्धके अनुसार वे आजे 
क्‌ छाल वर्प पहले तेतायुगमे हए. भे । अपने शीर ओर 
पराक्रमके कारण भारतीय समाजय जेसी लोकपूजा उन्दँ मिली; 
वैस संसारके अन्य किसी धार्मिक या सामाजिक जननेताको 
शायद्‌ ही मिरी हये । मारतीय समाजे उन्दनि जोवनक्रा जो 
आदर रखा, सेह ओर सेवाके जिस पथका अनुगमन कियाः 
उसका मह आज भी समूचे भारतम अक्षुण्ण वना हया 
है! वे भारतीय जीवनदर्शन ओर भारतीय संस्कृतिके 
सच्चे प्रतीक थे | भारतके कोटि-कोटि नस्नारी आज भी 
उनके उचादद्ेसि अनुप्राणित होकर संकट ओर असर्मजस- 
की खिति धैयं एवं विश्वास्के साथ आगे बदते हुए 
कर्तव्यपाटनका प्रयत्न करते दै | उनके त्यागमयः 
सत्यनिष्ठ जीवनसे भास्तके दी नीं, विदेसोकि भी मैक्समूरः 
जोन्तः कीथः ग्रिफिथः वायन्निकोव आदि विद्धान्‌ अक्षित 
हुए है । उनके चरित्रे मानवतामात्र गोरवान्वित हुई ह । 


राम अद्वितीय महापुरुष ये । वे अतुल्य वर्शालीः 
सैीन्दर्यनिधान तथा उशीरे व्यक्ति थे । करंरोरावस्थामे 
ही उन्दने धार्मिक अनुषानौमि सत॒ विश्वामिन्न मुनिके 
यज्ञ-रक्षा्थं॑ताडका ओर सुबाहु रक्षसका वध किया । 
राजा जनककी स्वयंवर्सभामे उन्दने शिवका वद 
विद्यार धनुपर अनायास ही तोड़ डाल; जिसके सासने 
वडे-बडे वीरपुगवोको भी नतमस्तक दोना पड़ा था । दण्डक- 
वनै श्ुपणखाके भडकानेसे जव ॒ खस्दप्रण.त्रिरिरादिने 
उन्हे चास ओस्से धेर च्याः तव अकरेठे ही युद्ध करते 
हुए उन्दने डे समयमे टी उनका विना कर डाल] 
किच्विन्धामे एक ही वाणते समने सात ताखवरृक्षोका छेदन 
कर दिया ओर वादर्मे वडे माके वाससे उत्पीडित सुग्रीव- 
की रश्चके च्वि वाटी-नैमे महापराक्रमी येोद्धाको भी 
धराशायी कर दिया उङ्क सवण-कुम्भकर्णादिसे हु उनका 
युद्ध तो पराक्रमकी पराकाष्टका एेखा उदाहरण दैः जिसकी 
मिसाख अन्यत्र कठिनार्ईसे दी मिली । 

अपनी छवि ओर कान्तिते अगणित कामदेर्वौको रजित 


करनेवाले रामके सीन्द्यका वणन मी समायणादि मरन्येम 
यथेष्ट मात्रार्मे पाया जाता ३ । ठटसीके रामचसतिमानरसमे 
तो खल-स्ल्पर इस तर्टके विवरण भरे पडे ह । रजा 
जनक जत्र विश्वामित्र मुनिते मिट्ने गवे; तत्र वर्ह समकी 
सुन्दर छवि देखकर उरन्ह अपनी सुध-चरुध दी मूल गयी; वे 
सचमुच दी "विदेहः हो गवे । उनके अलौकिक सौन्दरय॑का 
वरहोतक प्रभाव पड़ा फ्रि भ्वसम्र ग्रहमसुखटि मन त्वा 1 
(१।२१५ । ३ ) जनकफी पुष्यवाचिकरमिं सीताकी एक सखीने 
रामको जव्रदेखा तो वह र्भाचक्र रट्‌ गयी । सीताके 
निकट आकर वह्‌ केवल इतना ही कद सकौ-- 

स्याम गौर किमि कटौ बखानी \ भिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥ 


( श्रीरामच० मा० १।२२८।१) 


उनके अङ्ग-पतयङ्गका जो वर्णन किया गया दैः वह 
अद्वितीय है । मलभूमिरम तथा विवाह-मण्डपमे भी रमके 
नख-शिखका रसा ही खुन्दर वर्णन मानसम दिया गवा है । 
सामान्य लोगोकी तो वात ही क्या, परश्राम-जैरे दुं 
वीरको भी रामे अलोक्रिक सैौन्दयने हव्का-यक्का 
वरना दिया ¦ वे निरनिमेप नेत्रेति उन्दे देखते र गये । 
रेखा ही एक प्रसङ्ग उस समय आयाः जव खरदूपणकी 
सेनके वीर सामका रूप देखकर हथियार चलाना ही 
भूल गये । उनके नेताको स्वीकार करना ण्डा क्रि 
अपने जीवने आजतक हमने ठेसा सैन्दयं कर्द नदी 
देखा । इसव्यि-- 
जदयपि भगिनी दीन्दि कुरूपा \ यथ कायक नरि पुरुष अनुपा ॥ 
( वही, ३।१८।२३) 
रामक पराक्रम ओर सैीन्दर्यसे भी अधिक व्यापकं प्रभाव 
उनके दीक ओर आचार-व्यवदास्का पड़ा, जिषकरे काण 
उन अपने जीवनकाल्मे दी नही, वरं अनुवर्ती युगमे भी 
रेसी लोकप्रियता प्राप्त हई जैसी चरिरले दी किसी व्यक्तिफ 
प्रात हुई दो । वे आदरं पुच, आदु पति, स्नेहीर 
भ्राता ओर लोकतेवानुस््तः कर्तव्ययराथण राजा थे । मताः 
पिताका वे पूर्णं समाद्र करते थे । प्रातःकार उठकर 


पठे उन्द प्रणाम कसते, फिर नित्यकर्म--घ्नानादिषे नित्त 
होकर उनकी आक्ञा अरहणकर अपने काम-काज्मे चुट 


# मर्यदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम # 
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जानि भे | विवाह हौ जनेके बाद राजनि उदर युवराज 
यनाना चाहा; किंतु मथर दासीके वह्कनिते विमाता 
कैकेयीने जव्र॒ उन्हें १४ वर्पका वनवास देनेका वर 
राजप मगा त वियेधमं एक शब्द्‌ भीन कहकर वे 
तुरंत वन जानेको तैयार हो रये । उन्हने कैकेयीसे कदा-- 
“सुनु जननी सो सुतु वड़ भागी \ जो पितु मातु वचन अनुरागी ॥ 
(वही, २। ५०४) 
निदान समसत राजपैभवः उन्ग प्राता ओर बहुमूल्य 
वखरामूषरणोका परित्याग कर रक्ष्मण तथा सीताके साय वे 
सहं वनक्रे खयि चल पड़े ¡ जनेके पहले उन्दने गुरुमे 
कराकर ब्राह्णो तथा वरिद्रानके वपौशनकी व्यव्ा करा 
दी ओर भरते व्यि संदेश दिया कि--+ नीति न तनिम 
राजपु पर \› ( रामच० मा० २} १५१ | २) पिता योर 
माताथकी छंख-सुविधाका ध्यान रखनेकी प्राथना पुरजनों 
ओर हितेच्छु्सि कसते हए उन्हने कहा-- 
सोई सब भति मोर हितकारी \ जतं रह नरनाहु सुखारी ॥ 
(वही, २ १५१ ¦ >) 
तथा-- * 
मातु सकर मेरि विरद जहि न दहि इष दीन । 
सोदर उपाट तुद करेटु सव पुर्जन परम प्रचीन ॥ 
( मा० २1८० ) 
राम जानतेये कि सीता अव्यन्त सुकुमार है, अतः 
उन्दने उदं अयोध्यामे ही रहनेको ब्रहूत ससञ्चाया | पर जत्र 
वे नही मानी, तव उन्दने उन्हे अपने घाथजञेखिया ओर 
गर्मी वर्धा; थक्रन आदिका वराव्र ध्यान रखते हए 
सद्धदयः स्नेही पिके स्पे उन्हे भरसक कोद कष्ट नही 
हने दिया ! इसी तरह रक्मणकरो मी पिताः माता ओर 
बडे भाईका अनुराग देकर इस तरह आप्यायित कसते रदे 
करि उन्हे अयोध्या तथा परिज्नोके वियोगक्रा दुःख तनिक सी 
खटने न॒ पया | मेषनादके शाक्तिवाणपे र्ष्मणके 
आहत होनेषपर रामको मर्मान्तक पीड़ा हई ओर वे पएूट- 
परकर रो पडे । नारीके पीठे माईका प्राण जनेकी आाङ्कासे 
उन बड़ी ग्लनि हई । वैयवान्‌ होते हुए भ वे इस समय 
परम व्याङ्कुल हो उटे । किंतु उसी समय संजीवनी बूटी लेकर 
हनुमान्फे लौट अनिसे किसी तरट्‌ टष्मणक्री प्राणः 
रक्षाद्ये सक्री। 
भरतपर भी रामकरा एसा ही सेद था । उनकी षा्ुता 
एवं निश्छटतापर सामका पूरा विश्व था । इधर भसत 
भी उनक्रा पूर्णं समाद्र करते मे ओर संदा उनी 


आक्ञाका पालन कसे थे ! भस्त जवर इन्दे सेय लनेके 
लवि चित्रकूट पह तत्र॒ रामने उन्दै स्त्य ओर 
कतव्यनिष्ठाका उपदेश देते हए ब्रडे प्रेमसे समन्चाया 
ओर सदहारेके ल्मि अपनी खड़ा देकर सदहृदवतापू्क 
विदा क्रिया । वनवासी अवधि वीतनेयै केवल एक दिन 
दोष रह्नेपर भरती दश्राकरा स्मरण कर राम अयन्त 
व्यक्रुक हो उठे ओर उन्दौनि विभीपणते पुप्पकविमानकी 
याचना कीः जिससे वे यथासमय अयोध्या पटच स्के । 

रामक इन्दं गुेके कारण समस्त अयोध्यावासी ओर 
पञयु-पक्षीतक उने अनुसक्तं थे । वनवासके च्ि प्रस्थान 
करनेपर भारी संख्याम खग तमसा नदीतक उनके साथ 
साय दोडे गये । रामको आधी राते समथ उद 
सोते छोड़कर हक-छिपकर वहसि कूच कर देना पड़ा 
जागनेपर लेोगोको वड़ा प्छता्ा हया । अच्यन्त दुःखित 
दोकरर वे अयोध्या लट अये ओर वनवासी अव्रधिभर 
रामकी मङ्खल्कामनकिं उदेद्यते नेम; ततः देवोपास्ना 
आदि करते रहे । उधर नावे व्रेठकर यसके गङ्धापार 
चले जनिपर सुमन््र मूर्त दो गवे ओर उनके रथके 
घोडे भी रामविवेगमे व्याकुल हो उठे ¡ उस समय यदि कोद 
व्यक्ति राम-टक््मणका नामेषव्टेल कर देता थातोवेप्ञय 
विस्फारित नेत्रे उसकी ओर देखने छगते थे -- 
जोक रामु श्नु, वेदेदी 1 हिकरि दिकरि दित दै तदी 

( व्यैः २1 {४२।४) 

पिता दकषस्थने ते प्ले दी कट दियाथा क्रि समके 
त्रिनामेरा जीना सम्भव नटी ओर यदी हामी । माता 
कौडव्याफरो दस व्रातका उतना द्वन था कि राम 
वनगमनकी ब्रात सुनकर भी मेरी वच्रकी छाती विदीण 
नहीं दई, जितनी उन्द्‌ इस प्रातक्री भ्यानिश्ी कि यम 
जेषे आज्ञाकारी सुील पूत्रयी मुद-जेसी माता दूद्‌ । 
मतिभ्रमसे पूवं केकेयोका भी रामम पू विध्रास भा। 
इसी उनके राज्याभिपेककी वात सुनकर उशन प्रसन्नता 
प्रकट करते हए कहा था-- 


रामे वरा भरते बाहं व्रि नोपरक्षये। 
तस्माततुष्टास्ि यद्राजा राम राञ्येऽभिेश्षयति ॥ 


{० रा ठ 1 ५ । ३५ ) 


मै मी राम ओर भन्तं कोई भेद नरी समद्ती । 


अतः जानकर त्रि राता श्रीरामा अभिषिकः करमेवषिद 
मृस्े कड़ी खुदी हुई ६। 
प्रतान हर तस्ट्न दुदी र्ना द गनाद्न तय ऋतं 


मानते ये} उनी धारणा भीकि तिम्‌ गजादेः याणन 


~ श्त -\ 
प्रजा दुखी ग्दतीदेः वह ढः भव्य दी नर्या परथिवरी 


२३६ ४ 








हेता 2 । जनकव्याणकी मावनति दही उन्न राच्यक्रा 
संचालन श्रियाः जिसपे प्रजा धन-धान्यमे पूर्ण, सुश्री) धर्मसील 
एवं निरामय दहो गयी-- 


परदृ्टसुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । 
निरामयो द्ारोगश्च दुर्भिक्षभयव्र्जितः ॥ 
(वा०रा० {।१।९०) 


वलसीदासने भी मानसम राम-राज्यकरी विशदं चच की 

३ । लोकरानुरङ्ञनके लिय वे अपने सर्वस्वकरा त्याग करमैको 

तत्पर रहते भरे । इसीसे मवभूतिने उनके महसे कलाया दै-- 
स्ने दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुच्तो नासि मे ज्यथा॥ 

( उत्तररामचरित {। १२) 

अथात्‌ यदि आवश्यक्रता दु तो जानकरीतकका 

परित्याग मेँ कर सकता दँ; प्रजानुरज्नके ल्यि इतना वड़ा 

त्याग करनेपर उन्द कितनी ममान्तक्र व्यथा हद तथा सीता- 

व्रिरह-कातर होकर किस तरद वे मुमूषरुवत्‌ हो गवः इसका 


रच्छ राम नमामह्‌ # 


अत्यन्त करुणोदाद्क चित्रण मदाक्रवि मवभृतिकी करुशट 
टे्नीने (उत्तस्यमचरितम्मं किया टै 

इव तरट्‌ रामक्रे चरितर्मे भारतक्री संस्कृति अनुरूप 
परिचि ओर सामाजिक जीव्रनके उतम आदा पे 
जाति ई | उनमें व्थक्तित्वविक्रासः सकहित तथा सुव्यवसित 
राच्य-संचाट्नकरे सभी गुण विद्मान पे । उदनि दीनाः 
असहायो; संतो ओर धर्मरीर्छकी रक्षक चि जो कां 
करिये, आचार-ग्यवदहास्की जो परग्यरा कायम की, सेवा ओर 
त्यागक्रा जो उदाहरण प्रस्त॒त क्रिया तथा न्याय प्व 
सत्यकी प्रतिष्ठके च्वि वै जितस तरह अनवरत प्रयलवान्‌ 
रदे इन सवने उन्द भारतक्रे जन-जनक्रे मानस-मन्दिमं 
अत्यन्त पप्रित्र ओर उच आसनपर आसीन कर दिया दै) 
जवरतक वाल्मीकि-रामायणः तुरसीके रामचरितमनक्ष तथा 
ेसी ही शत-सत अन्य स्चनार्थोमि वर्णित रामकी कीर्तिः 
गाथाका चिन्तन-मनन होता देगा; तयत भारतीय संक्कृति 
ओर उच्च नैतिक आदर्योकी यह्‌ सुद्‌ परम्परा अशरुण्ण 
वनी रहेगी तथा घोरं दुर्दिनकरे समय भी वह देशव्रातियोको 
शक्ति ओर प्रेरणा प्रदान करती रहेगी; इसमे संदेह नही । 


----~~9>900नन्न--- 


श्रीरापका सोन्दय॑, शक्ते एषं शीर 


[ येखक--डा ° श्रोसत्यनारागणजी शमौ, एम्‌० ९० (रिदी धवं संसृत ), पौ-एन्‌० डा०) सरादित्याचायं, साहित्यरत्न ] 


त॒लसीके भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-सोन्दर्थुसम्पनन रह । 
करोड़ कामदे्वोको रञ्जित करनेवाले उनके असाधारण एवं 
अनन्त स्प-सौन्दयका अवलोकन कर आवास-रद्ध-वनिता 
सभी विस्मय-विमुग्ध दौ जाते ह ] उनकी स्यमाघुरीका 
तुलसीपर इतना अधिक प्रभाव है कि अनेकानेक वार उसकी 
अमिन्यक्ति करते हुए भी उनको पुनरुक्तिका भानतक नीं 
होता । सभी भक्त श्रीरामका दर्शन कर आत्मसुधि खो देते 
है ओर गद्रद्‌ दो जति है ।' श्रीरामके अनुपम सेन्दर्थका 
इतना अधिक आकर्षण रहै कि वैरागी जनकरसहित जनक- 
पुरवासीः वन-मागके ग्रामीण नरनारी, कोल-भीर्धः पञ्च-पशनी, 
सज्जन-दुजनः ऋमि-सुनि, देवता--सभी वरस वर्रीभूत हो 
जति ह । व्रिष्ेठे एवं तामसी प्रटृत्तिके सर्प-विच्छ भी उनपर 
मुग्ध होकर उनक्रा कोद अनिष्ट नदी करते |` ओसेकी तो 
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२६२१. ¢ ॥ 


बात ही क्या, उनके शानु खर-दूपण भी उनके सोनदयर 
मन्त्र-घुग्ध है 2 यूर्पणला भी उनके सौन्दयंपर विघुग्ध होकर 
दी उनमे अपना वैवाहिक सम्बन्ध खापिति करना चादती थी 1“ 
ध््रियक्ुल्करे विद्यविदित द्रोदी परञ्चरम मी असंख्य कामः 
ेर्वोका मानमर्दून करनेवाले उनक्रे अपूव रूपका अवलेक्रन 
कर श्करित रह गये ।“ जनकरपुरकरे ध्वालक-न्दः तो उनका 
अद्भुत सौन्दर्यं देखकर उनके पीछे ही खग जति द । जनक 
पुस्की वािकामे भगवान्‌ सामने अपने भाई लक्ष्मणसहित 
रताकुजपे धरकट होकर सीताकी सखियोको जि तीन्दर्यका 
ताश्नाच्तार करायाः वहे विलक्षण एवं अपू था क्रि सखियो 
अपने-आपको भूख ग्या । “इतना दी नदीं उनमेसे एक चरने तो 
उनकी मीठी चुखकी छेते हुए कर (्गोरीका ध्यान पे कर लेना" 


2. मा० ३. 
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श्रीरामकी रूप सुधाका ओंँख भूंदकर पान करती हुई 
सीताको सकस्चोरकर उन्हे उस सोन्दयंको न्वसि देखनेके 
च्यि विवश्च किया ।'' श्रीरामका रूप ठेसा अपूव है किं 
उनेस्वयंतो छग देखते ही है, दूससक्रो भी देखकर नेका 
लभ लेनेकी शिश्ना देते ह ।** विवाहके अवसरपर ते श्रीराम- 
के चिसुवन-मोहन रूपके द्शनार्थं रिवः विष्णुः ब्रह्माः कार्तिकेयः 
इन्द्र॒ आदि देवगण जनकपुरमे जुट गये थे ।* सीता-स्वयंवमे 
उपस्थित सभी नागरिकि अपल्क नयनेसे श्रीरासकी सूप- 
माधुरीका पान कर रहे ये।** वनमार्गके पयिकगण एवं 
ग्रामीण उनके सेोन्दयंको देखकर आद्च्थ्क्रित रह जति र । 
ग्रामीण वधु उत्कण्ठित होकर सीत्तासे पदयामल-गोर-किरोरः 
राजकरुमारोका पस्विय प्राप्त करती र ।** ओर उनके चे 
जानेपर भी उनकी सुकरुमारताका स्मरण करती हुई खिन्न 
होकर विधिकर उलाहना देती है तथा यदी चाहती है- 


धजो मागा पाद व्रिधि पादीं \ ए रखिजहिं सदि अलिन्द मादी ॥**५ 


तुलसीने भगवान्‌ श्रीरामकी अद्वितीय राक्तिका भी 
उद्घाटन क्रिया है | उनकी शक्तिके ख्यलेदाते तीनों लमेकोके 
चराचरपर विजव प्राप्त की जा सकती है ।*८ जिस समय भगवान्‌ 
भ्ीरासका अवतार हा था, उस समय रावणः वारी ओर 
प्रञ्युराम-ये तीन विंश्वविश्रुत योद्धा विन्यमान ये । किज्किन्धा- 
का सम्राट्‌ वाली राक्षसराज रावणसे भी अधिक वटी था। उसने 
उसे बुरी तरद परास ही नही करिया था, अपि तु एक आख्यानके 
अनुसार अपनी कखे छः मातत्तक दवाय मी रखाथा। 
्रियोके जन्मजात शत्रु महामुनि परद्यरामने तो कोतुकमे दी 
रावेणको वंदी वनानेवाङे महावीर सदखवराहुकते भी मारकर 
इक्ीस वार पृथ्वीको क्षज्रियविहीन क्रिया या । भ्रीरासने 
रावण ओर वारीका तो वघ किया ही, उन्दने सीता-स्वयंवसमे 
परद्यरामका भी मानसदन कर उन्दै तपस्याके स्थि वनका 
रास्ता दिखलाया । ये सारे कार्य श्रीरामक्री अतुलित शक्ति 
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ओर अपू वीरताकरी पराकाष्ठाके दी परिचायक ह । उनङे 
वाण खीचते ही समुदरके दयम ज्वाल उठने लगी यी ]'" 
उन्दने सरकंडेका टी वाण जयन्तपर छोड़ा याओौर मारीच 
भ्विनु फर सर° ही मारा थ; जिनकी प्रतिक्रिया अवर्णनीय 
है । उनके वामे देसी अद्भुत शक्ति दै किं बे श्वणमातरमे ही 
भयंकर राक्षसोको कायकर स्ख देते ह ओर वे सच लौटकर 
उनके तरकसम घुस जते र ।९ श्रीरामक्री शाक्तिक वलम 
हीः रावणके सामने अंखि उठकर भी न देख सकनेवाखा 
विभीषणः कालके समान उससे युद्ध करने लगा था 1 
श्रीराममे अनन्त कोटि दुगौओंके समान शनुओंके संदाररी 
शक्ति विद्यमान द ।** श्रीरामने अपनी अपूव शक्तिते ताडका 
खरदूषरणः कुम्भकर्णः मारीच आदि अत्याचार्िर्योका भी वध 
करिया | रावण; मारीच आदि राक्नसौने उनकी अतुटित 
दक्तिसे ही उन्द पखह्के रूपमे पहचाना था |” भल; 
भगवान्‌ श्रीरामसे भी अधिक यक्तिसम्प्न कौन हो सक्रता 
दे जिनके ख्वः निमेषः परमाणुः व, युग ओर कल्प प्रचण्ड 
ब्राण ह ओर साश्रात्‌ काल जिनका धनुप द । 

तुटसीने भगवान्‌ श्रीराम्के रीट्का एेता मार्मिक अद्रुन 
करियादहैकरिं भक्तोका हृद्य स्वतः उसकी ओर अष्ट टो 
जाता है । उनके मनोहर यील-स्वरूपको देग्यकरः उसका 
अनुभव कर मनुष्य अपनी तरत्तर्योको भी उसीके मेम ले 
चल्नेके ल्यि प्रयत्नरील दय जाता दै । श्रीगमक्ी स्ता 
एवं सुरीख्ताके अनुभ्वमे दी उ्षकी कुर्ता एवं दुता 
धीरे-धीरे दूर दने ख्गती दै ओग इस तरट्‌ वद्र भक्िका 
अधिक्रारी बनता चल्ता दै ¡ अयेष्वासं श्रीरमनगग्याभियिवन्ा 
आयोजन दो रहा दै । डुख्नुर वसिष्ठ अभियकी सप्तात्र 
च्ि श्रीरामक्रो संयम करनेका आधेया देने आवि र| भगवान्‌, 
श्रीराम उनके; प्रति भित्र अक्षाधारण दिष्राचार प्त शीटक्ा 


निराह क्रते हः उमे देखकर वे प्रेम पुरत द नाः 
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# रच्छ राम नमामहे # 





यव ज व= 





६1“ जव पिष्ट श्रीरमको अभिपिक-कार्यके सकुशल 


सम्पन्ने होनेके निमित्त उपवासः हवन आदि संयम करनेका 
उपदेश देकर ठीट जाते ह, तव श्रीराम सोचने सरति कि 


ष्टम चारो माई एक दी साय जमे; खाना, सोना, ल्डुकपनः 
लेल-कूद्‌; उपनयन-संस्कार ओर विवाह आदि उत्सव सव 
साथ-ही-साथ हए | पर इस निर्मठ वदभ यदी एक अनुचित 
वात ह फि ओर सव याइयोको छोड़कर राज्याभिषेक वडेका 
ही शेता दै ।८ वस्तुतः कुल्की परम्पर अनुसार स्ये 
राजकुमार होनेके नाति श्रीरामका अभिषेक कोर्द्‌ अनुचित नदीं 
था; पर अन्यान्य सभी उर्सवे्मिं अपने मादर्योके साथ सम्मिलित 
रहनेवाटे श्रीरामको अपनी सुशीटतके कारण इस उत्सर 
मी एकाकी हना उचित नीं प्रतीत होता । श्रीरामका यदी 
सील-सम्पन्न प्रेमपूणं सुन्दर पश्चत्ताप भक्तौकि मनकी कुटिल्ता- 
को अपहरण करलेमे सफल दहो सकता है“ । इसी तरद 
वनगमन-परसङ्खन श्रीरामः रक्षण एवं सीताको यनेक्रे धिये 
विदाकर जव सुमन्त्र अवध अनिद; तवर श्रीराम अपनी 
सुशीख्ताके कारण पिताकरे चि प्रेमपूरिि संदेश दी प्रेषित 
नहीं कसते प्रत्युत उनके स्यि ¶कटुव्ानीशका प्रयोग 
करनेवाछे रक्ष्मणकरो रोकते मी ई । इतना ही नही, रक्ष्मणके 
इस अनुचित आचरणपर उन्हे संकोच हेता है ओर ये अपनी 
शपथ देकर सुमन्त्रे उनकी कटु वार्तौको पितासे नहीं कहनेका 
आग्रह करते टं =“ यह श्रीरामकरे सीलकी पराकाष्ठा है, जिसको 
श्ीरामके मना करनेपर भी उनके पितासि कदे विना सुमन््मे 
नदी रहा गया । ॐ अयोध्याके नागस्किकि साथ भरतको 
चित्रकूटे आति देखकर उनके प्रति रक्ष्मणके हृद्ये श्रीरामके 


प्रति स्ने्वया वहत तरदकी कल्पित आशङ्के एवं संदेह होने 


२७. शुर भागमनु सुमत रषुनाथा | 
दयार भाद्र पद नायउ माथा ॥ 
सादर भरर दै धर आनि) 
सोर भति पूनि सनमाने॥ 
बरनि राम युन सीद सुभा । 
वके प्रेम पुलकिं मुनिराऊ ॥ 


(मा०२।\ ८२३२।९५।११ 


२८. भा० २ । > । ५७) 
२५. मी० २९1८ 

२०. भा० २ 1 १५५} ४५ | 
३२. मा० २} १५ ¡ ५-८ 


लगते ईर पर श्रीराम निर्मट अन्तःकरणे आगर्भ णं संद. 
फे स्यि कोई अवकाश नदीं दै । उरं अपने यीख्के व्यर्‌ दूस 
के शीरमर पूरा भरोसा दै । अपने साय अनिष्र करनेवा्ेकर 
प्रति मी श्रीरामका शील-प्दर्शन मर्दी सकता । वहीं चित्रकूट 
म अपने कुक्र्येते चिन्न कैवेयीको श्रीम यही समश्नाति 
क्रिजोकुछ भी घटनार्पे घय्ति दई, वे सत्र विधाताके विधानके 
कारण हुई दै, उनमें कैकेयीका कोई अपराध नही दै | जिन 
भ्रीरामके शर-संधानके उपक्रमपे ही समुद्रम भयंकर व्वालर्पै 
उत्पन्न होने खगाः वे दी श्रीराम पहले ख्गातार तीन दिर्नोतक् 
'जड-जल्धिःते अनुनय.विनय कसते रदे । वाङी ओर रा्ण- 
का वध करके उर्दि उनके सव्यक्रा अपहरण नहीं क्रिया; 
चक्कि उर्न्दीकः उत्तराधिकारी भादरयोको दे दिया। यह्‌ श्रीसम- 
के शीर्की पराकाएठक्रा ही न्रोतक है करिजा सम्पत्ति शिवम 
रावणक्रो दसौ सिरकी वलि देनेपर प्रदान की थीः उसीकरो 
श्रीयमने विभीपणकरो संकोचकरे साथ दिया > उनद रेषा 
ल्गाफरिदइपेङ्छदियादही नरह गया | वस्तुतः श्रीरामके 
सीर-खमावकी थाती ठेकर दी भक्तं उनक्रे पासतक्र पू्ुचनेका 
यास करता है । जव जीवको प्रतिदिन क्रिये जनेवलि 
अपने अपरर्धौकी स्मृति होती दै तव भक्तिकरे मार्गम उस्र 
पैर ल्डखड़ाने लगते दै । चेक्रिन जव्र उसे शीलनिधान 
भगवानके उदार्खभावक्रा सरण दो जाता दैः तव उसके 
पैर तेजीसे वदने लगते र 1“ 

यथार्थतः मानसकरारके भगवान्‌ श्रीरामने अपने सेन्दय' 
शक्ति एवं शीखमे जन-जनकरे जोवनप्र अपना अखण्ड 
आधिपत्य खापित कर लिया द । कदाचित्‌ इसील्यि आचाय 
१० रामचन्द्र शुह्कने अपना यहद विचार व्यक्त किया दै-- 
(भेगवानूक्रा जे प्रतीक तुटसीद्‌ासजीने ठोकके सम्मुप्र रखा 
है भक्तिका जो प्रकृत आलम्बन उन्होने खड़ा किया दै, उक 
शोन्द्यः शक्ति ओर रौर--तीनो विभूतिर्योकी पराकाप्र 
है । सगुणोपावनाके ये तीन सोपान ह, जिनपर हृदय करमरः 
रिक्ता हुमा उच्ताकी ओर वदता दै 1८ वस्तुतः श्रीयमके 
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# श्रीरामकरा स्वभावे ॐ 





[र ॥ ऊः ५ भ 

नतोन्दयः रक्ति एवं गीख्की क्लोकी एकर साधक स्वाथमय 
तसिखि तुच्छ प्रखभर्नोका सर्वधा परिलयाग कर देता दै। 
यदी कारण दै करि उनकी इतत कीकर दन कर जंगली 





२३९ 








कोल-भील भी अनायास ही मनकी उसी पवित्र भावभूमिपर 
पहुंच जाते है, जिखपर तपवियोको भी काफी कठोर साधनाके 
पश्चात्‌ दी पर्हैचनेका सौमाग्य उपलन्ध होता हे । 


---स्प््&--- 


श्रीरामका स्वभाव 


८ केखक--काव्य-वेदरान्त-सीयं महाकवि भीवनमालीदासजौ शाली ) 


यस्त्वेकेन कतेन िंचिदुप कारेणापि संतुप्यति 
चित्ते खाति कदापि जीवकङतान्‌ नवाव्रकारान्‌ बहून्‌ । 
त नत्वा रघुवश्रत्नमनिशं श्रीरामचन्द्र प्रभु 
तस्येवात्मविरोधनाय हि मनाग्‌ दिव्यं स्वमावं घव ॥ 


'जो एक वार किये हुए स्वकरमात्र उपकारे भी भलीभाति 
प्रसन्न हो जाते दै; किंतु इसक्रे विपरीतः जीवक दारा विवि हए 
अख्य अपराघोौको भी कमी मनमे नही यते, उन रघुवंश- 
तिलक श्रीरामचन्द्र प्रसुके चरणे वारंवार प्रणाम करके 
आत्मश्ुद्धिके व्यि उरन्हीकि दिव्य सखभावका य्तिचित्‌ वर्णन 
करता हूं |: 

प्राकृतिक-समस्त-दोष-गन्धदयू्यः अरोप्र-कस्याण-गुणगण- 
भाजन, अरैतुककरुणावरणाल्य; भक्तवाञ्छाकलयतर 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकारफे अभिकाथं बलये हुए 
राजमण्डलसे मण्डितं सभामण्डपमे विराजमान मानरदित 
स्वंजनदितपरायण दपतिवयं श्रीदशस्थने यह प्रस्ताव रखा क्रि 
नत परमद हो गया हू अतः राजकीय मारको वहन करनेमे 
असमथं होकर श्रीरामजीको युवशज-पदपर अभिषिक्त कर 
देना चाहता ह; आप सव सभासर्दौकी क्या सम्मति दे ।' 


समस्त सभासद्‌ एक स्वरसे वोले --८हेम सव तो 
श्रीरामजीके राज्याभिषेककी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते ई; 
अतः आप उनको राज्याभिषिक्त करके हमारे चिराकाद्धितत 
मनोरथको परिपूणं कर दीजिये |" 


समासदौके आन्तरिक भावकी परीक्षा लेते हए द्रथजी 
बरोरे--"सभासदो ! मँ धर्मपूरकं इस प्र्वीका निरन्तर 
पालन कर रा हूः समस्त प्रजाको पुत्रके समान मानता हू; 
अतः अनुमव्रमे टये हुए मुञ्च रपतिको छोडकर आपसरेग 
भ्रीरामको राजाके रूपमे स्यो देखना चाहते ह 


उत्तर देते हुए सभासद्‌ बोले--"“धीरामजोका स्वभाव 
लोकोत्तर है ! देखिये, वे आम अथवा नगरकी रष्षाके लिव लक्ष्मण. 
के साथ जव सं्रामभूमिमे जाते है, उस समय बर्हो जाकर 
विजय प्राप्त किये विना पीके नही लोरते ओर संग्ामनूमिसे 
लोटकर पुरवासियोमि स्वजनोौकी भोति प्रतिदिन उनके पुत्रः 


अयिहोत्र, कट्वर; भत्यः बन्धव आदिकं कुशल-तमचार 
पूते रदते ई । जैसे पिता अपने ओरस पर्बोका सञ्गल 
चाहते ई, उसी प्रकार मयादापुरुपोत्तम श्रीराम समस्त 
जनताका मङ्गल चाहते रहते ह । ब्राहमण दि वर्णेति 
सद्‌ा पूते रहते ई किं प्ुम्दारे सेवकवगं तम्हारी सेबामें तो 
संरूगन रहते दहै न १ ओर वे जीवमात्रके दुःखम दुखी 
एवं सुखम सुखी रहते हं तथा उनके सखभावमे एक व्ड़ी 
विचित्र लोकोत्तरता यह दै क्रि-- 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तप्यति । 
न॒ स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(वा०रा०२।१। ६१) 
क्‌ व्यक्ति उनका कभी एक वार भी उपकार कर देता 
हेतोवे उसके उस एकी उपकरारसे सदा संतुष्ट रहते 
है ओर अपने मनको वामे रखनेके कारण किसीके 
सैकड़ौ अपराध करनेपर भी उसके अपरारधौका समरणतकर 
नही करते |> 
सभास्दोकी अनुमतिषे ध्रीरामाभिपेक्रकी तैयासियो ्टोने 
गीः किंतु कुन्नाकी कुचाट्से प्रभावित केकेयीकी परेरणा- 
से श्रीरामकरा वनवाष हो गया। ननिदाल्से आपे दए भरतजी 
अपनी माताकरे कुक्ृत्यसे अप्रसन्न होकर श्रीरामजोको प्रषन्न 
करनेके ल्यि शुर एवं पुरवासियोके सदितः जव चिध्रदूटपर 
पहुचे, तव उनकी सेना-सम्पत्तिको पहिचानकर श्रीरामानुर्त 
लक्ष्मणजीने मरतकरे परोक्षे भरतजीको कु खरी-खोी यातं 
मुनानी आरम्भ कर दीं । तव श्रीरामजीने कटा-- 
नहि तै निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वखः। 
जह द्प्नियसुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये छने ॥ 
(वा० य०२॥ ५७} {५ र 
ष्देखो> लक्ष्मण! भसरतके आनेरर तुम उनमे कोई कटर 
या अप्रिय वचन न वोख्ना | यदि वुमने भन्ते धरति 
भी प्रतिक व्यवहारक्ियातेः वट मेरेद्टी प्रति चियि दा 
समन्ता जायगा ॥ ® 


श्रीरयामसं +> स ~ 9 2 
रामक इत वचनम पट्‌ प्वरानि नक्र द्धि 


त छ अते ० 
उनम अर उनके भक्त दधिचित्‌ मी रद नष्ट नमन्‌! 


४० 

चादिये । तापय --मक्तेविः प्रति किया हुमा अपगत 
गगवद्पयाथ ही मान जाता ई | अतएव "ज अपु 
भगत कर करट \ राम सेय पावक सो जस +" ( मानस 
) क्या गया दै । अर्थात्‌ 
मगान्‌ मक्तेवेः सुखम दी सुखी णवं दुःखमयं दुखी रते 
ई । यह उनका नित्य स्वभाव ई । इस स्वभाव्रको लक्ष्मणकेः 
प्रति आप पडले दी व्यक्त कर चुके द | यथा-- 


२ । २१७ | ३ 


गद्‌ विना भरतं त्वरं च श्रां वापि मानद । 
भव्रेन्मम सुख किंचिद्‌ भसम तत्‌ ऊुरूतां ्चिखी ॥ 
(काण रा० २) १५७।८) 
'अन्य॒ जर्मोको मान देनेवाले लक्ष्मण { देखो भया ! 
भस्तकोः तुमको ओर शनरु्रक्रो छोडकर यदि समुन्न कोद 
्रिचित्‌ भी सुख मिलता दो ते उने अथचिद्रैव जलयक्रर 
भसम कर डाल ॥ 
इसी तरद सीताहरणकरे ्राद॒हनुमानूज्ीके प्रयकसे 
सुप्रीवक्रे साध श्रीरासजीकी मिन्रता हो जनिपर जगजननी 
जानकीके दर्यान कर सैट अति हुए. दनुमानजीके दास उनका 
शुभ समाचार सुनानेपर प्रसन्न हो प्रत्युपकासमे असम्थता-सी 
जताति हुए एवं अपने वास्तविक खभावको व्यक्त करते हुए 
श्रीरामजी सभी मित्रके सामने कहने को करि-- 
इदु तु मम दीनस मनो भूयः प्रकषंति । 
यदिहास्य प्रियृष्ट्यात॒नं ऊमि सद्दा प्रियम्‌ ॥ 
पुष सर्व॑स्वभूतस्तुः.: परिष्वङ्गो हनूमतः । 
मया काटमिम प्राप्य .दत्तरूवस्य महात्मनः. ॥ 
( वा० रा० ६ । {' १२-६३) 
“आज चूंकि मेरे पा पुरस्कार देनेयोग्य वस्तुकरा अभाव 
दै, यह बात मेरे मनम बड़ी कसक पैदाकरर्दीदैक्रि यं 
जिने मुञ्ने ठेसा प्रिय संवाद सुनाया है, उसका उसके दी 
समान मेँ कोद प्रियकराय नद्ीकर षा र्हा । इस समय 
इन मदात्मा दनुमान्कतो मै केवर अपना प्रगाट्‌ आलिङ्घन 
प्रदान करता रू क्योकि यदी मेय सवस्य है | 
इसी माघ्रको सूयान्तरमे व्यक्त करते हुए श्रीरामचरित- 
मानसक्रार भी कदते द-- 
सुनु कपि तदि समान उपकारी \ नहिं कोर सुर नर मुमि तनुघाशै ॥ 
प्रति उपक्रार क्म का तोरा \ सनमुख दोद्‌ न सकत मन मोर ॥ 
मनु ुत तोहि टर्न म नादी 1 देख करि चिचार मन मा ॥ 


(५1३१1 ३.४) 





‰ रच्छ राम नमामदं # 
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वस्ततः सर्वयवर शवरदाक्तिमान, अप्ररितवटनापयीयान्‌ 
भगवामक्रा करई भी जीव उपकार कर नक्ता 
क्रया? तथापि अप्नेद्रास ध्रपनी शक्तिम स्वयं किये-करपर 
कार्यकरो भी अपने भक्तके ऊपर योपकर थाप सदाके च्वि उसे 
ऋणी मन जति ई उनके स्वमाघकी यही सोकरोत्तसता 
है । मदाक्रवि श्रीकादिदास्षने प्याक्रुन्तदण्नाकमे इसी 
मावक्रो इस प्रकार समन्नाया दे-- 


विद्धयन्ति कर्मसु महर्स्वपि यन्नियोज्याः 


सम्भावनायुणमचेहि तमीश्वराणाम्‌ 1 
द्रि बाभविप्यदरुणस्तमत्तं विभेत्ता 
तं॑ चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
(७।४) 


प्सेवकजन विशिष्टतम स्वामिजनेकि वड. महान्‌ 
कार्यम भी जे सफलता प्राक्त कसते हैः उत सफल्ता- 
्राप्िमे अपने स्वामियेकि द्वासा प्राप्त सम्मानको दी प्रधान 
कारण समञ्ना चाद्यि । देखिये, सूयमगतरान्‌ 
गरुडके वड़े भाई अरणको यदि अपना सारथि नही वनति 
तो क्ष्या वह ठंगड़ा सारथि अरुणोद्‌य-वेव्यमे अन्धकार दूर 
करनेमे समर्य हो सक्तः था १ कदापि नर्ही # इसी प्रकार 
श्रीहनुमान दवाय क्वे हुए समुदर-खद्धन आदि काय भी 
श्रीरामजीके द्वारा प्राप्त सम्मानके दी फल ई। 

इसी भावप आनन्दडन्दावनचग्ूकार कविवय 
शरीकणपूरने खरचित स्चैतन्यचन््रोदयः नाटके सूपान्त्त 


`` ` इस प्रकार कदा दे-- 


अस्थानेऽपि प्रथयति ऊृपामीश्वरोऽसो स्वतन्त्रः 
स्थानेऽप्युच्चैर्जनयतितरां नूनमीदास्यमेव । 
रामो देवः स गुहमकयोदात्मनीनं सखायं 
कृष्णः स्तोत्र प्रणमति व्रिधौ हन्त मोनी बभूव ॥ 
(९1१०) 


'निखिल्वेदप्रतिपाश्र ईश्वर त्वत्त है । अतः उसका 
दिव्य स्वभाव भी स्वतन्त्र है; क्योकरि वह पके योगय 
पा म हनेषर भी महती छपा करता है ओर पक 
योग्य पाचके सम्बन्धमे भी भारी उदासीनता प्रकट कर देता 
दै! देखो, राधरवेनद्र सर्कार श्रीरामजीने सख्यकरे योग्य न होनेपर 
मी गुहयजको अपना परम हितैषी सला वना छया यर 
वरजराजवंशविभूषण श्रकृस्णचनद्र तो अनेक अकारयत 
अलंकृत सतेति द्वारा नमस्कार करनेवठि ब्रहम ल्यि मी 


# श्रीरामका खभाद ॐ 





मोनी वन गमे | तादय, मौनी बनकर भी पुत्रकी अश्न 
मित्रौकी विदोषता दी प्रकट क्र गये | 
मित्रभाव्से शरणमे अपरे दए विभीप्रणके 
प्रति श्रीरामजीक्रे स्मेकोत्तर स्वभावके परिचायक मवोद्रार 
क्रितने सुन्दर दै-- 
सित्रभवेन सम्प्रा ब स्यज्ेयं कथचन! 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ \ 
(वा०्रा० ६१८1३) 
अर्थात्‌-- 


मित्र माब से मो सरन अरौ जौ नर कोय, 
तयाम नदिं कनिहु दस! दोखवेत दू रोय ॥ 
सङृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं मम ॥ 
आनयनं हस्तनि दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सु्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
( वदी, ६ । १८ ! ३३-३४ ) 
धजो एक बार भी शरणमे आ म तम्दार दयो 
कहकर मुञ्चसे रक्षाकी प्राना करता हैः उमे नै समसत 
प्राणिति अभय कर देता हँ । यह मेरा स्वाभाविक ब्त ३ । 
अतः कपिश्रेष्ठ सुप्रीव | जाओ, देखो । फिर चदे विभीषण दो 
या स्वयं रावण ही या हो, उसे ले आओ; मने उमे अभय्‌- 
दान दे दिया! 


समद्रपर सेतुबन्धन हो गया; लङ्कर्मे पर्हुचकर सेना 
सनिवेशके अनन्तर राघवेन्द्र सरकार भीरामजी सु 
सुग्रीवः बिभीपणः जाम्बवान्‌ हनुमान्‌ नर नौलः 
प्रभति सेनापतियोको साथ लेकर रङ्काकी शोभाकरो देखनेवेः 
स्यि सुबेल पवतकरे दो योजन सवरे-चौडे शिखरपर चट गये 
ओर लङ्काकी शोभाका निरीक्षण करने ल्मे । इधर 
गोपुरे शज्गपर सुसजित सिंहासनपर बैठे हुए रावणकरे 
ऊपर सुग्रीवौ दृष्टि पड गयौ ¡ रात्रणक्रो देखकर सुग्रीवे 
र्दा न यया । फखत.रिखसरमे बदकरः गोपुरपर आः 
निमीक मावमे कु देरतक्र तो वे रावणक्रो निद्दासते 
रदे । पिर क्रोधमे भरकर उससे बोले--पअररे दुष्ट रावण ! 
देल मँ अनन्तब्रह्माण्डनायकर श्रीरामलीका सला हू, अतः 
रोमजीको पापे आज तू मुडसे चकर कटो जायगा ।--र्यो 
कट्कर वे सदसा रावणदर दू पडे । उन्टोने उदे 
युकु्योको प्रथ्वीपर फक चलाया} पिर भ्या थाः दोर्नोक्न 


भीरामाङ्क २१- 
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बुद्ध आरम्भ दो गया | बरहूत समयतक्र बुद्ध दोता रा | 
अन्तम रावणक्रो मूच्छितकर सुग्रीव श्रीरामजीके निकर आ 
गे | श्रीरमजीने सुभ्रीवक्रे शगीरपर युद्धे चिह देखे । 
देखते दी प्रथम तो वे उनसे मुजा भरकर मिले | पश्चात्‌ बोठे-दद 
मित्र ! तुमने मुङ्षसे चिना पूछे ही यह अतिशय सादसका 
कायं कर डालर । देग्खोः राजालेग मित्रौ पू विना 
रेते सादसकरे कायं नीं कसते । दे सादृसप्रिय सखे | 
आपने मुञ्चको आर इस सेनासदित विभीषणको संदे 
डा्कर महान्‌ कृषका कायं क्रिया दे । श्रीरामजी पुनः 
चौले--- 
इदानीं मा कृथा वीर णरविधमर्दिदम । 
त्वयि किंचित्‌ समापन्ने फं कायं सीतया मम ॥ 
भरतेन सदाबाद्ो रकष्मणन यवीयसा । 
फमुपेन च शग्ुघ स्वदारीरेण चा पुनः ॥ 
त्वयि चानागते पूवंभिति मे निश्चिता मतिः) 
जानतद्वापि ते वीय मदेन्द्रवरगोपम ॥ 
हृत्वाहं रावण युद्धे सपुत्रबटवाहनम्‌ । 
अभिपिच्य च ख्ङ्कायां विभीपणसधापि च ॥ 
भरते राज्यमारोप्य त्यक्ष्ये देहं महाबल । 
(वा०रा० ६। ४ । ४-८) 






“'अस्दिम | वीरवर सुग्रीव कः देखो, मद्धि ! आजे 

पीडे मुद्यसे पे विसा दुस्सादक् न 
स ट्ट ऊ  जाता--अुष्त्‌ यदि 
रः ५. अ 1 हो जाता तो मुम 


एवं उनके छोटे भाई रान्रुप्ने तया 

इस शरीरे भी क्या प्रयोजन र्द जाता! टे मदन 

ओर वख्णके समान भदटावली स्त्रि! यद्यपि मँ वुम्दारे 
वल-परात्रसक्रो जानता थाः तथापि तुम जवतक य्ह टकर 
नदी अवे येः उसमे पट्टे मैने यट निश्चित कर टिया 
याकि वयुद्धमे पुत्रः मेना ओर वाटर्नौसटित रावणका वभर 
करकेऽलद्ूकेः राच्यपर षरिमीपणरका अभिक कर तभा अयेष्याका 
राज्य भर्तक्नो देकर अपने इस द्ारीरको 


अथात्‌ सीध दी अग्नी लोटाकी समासि कर दूताः 1 


रस॒ प्रसङ्गका तात्य यदी दहै दि यगकान्‌ श्न 
सखा्भोने रतना प्यार कसते रहै करि उन्दः विग्रं 
परिक्स्की उपशा रर वीच दी दीन्यानवरण कर देन 


दृट्‌ निश्चय स्खते ह ! अद्य ! रे द्तद्‌ दुष्य शीटन्कि 


सम्पूण 


२३२ 








कोन वुद्धिमान्‌ मित्रभावे सेवन नीं करेगा । भिर्नोका 
उत्कषरं दिखाते हुए श्रीरामजीने तो यतक कद दिया-- 
पसव सला सुनहु मुनि भेरे \ मए समर सागर करट बेरे ॥ 
मम हित कामि जन्म इन्द रे \ मरतहु ते मोहि अधिक पिभरे ॥ 
( मानस ७।७।४) 


अनुज ज संपति वैदी \ दद गेह परिवार सनदी ॥ 
सव मम श्रिय नहि तुग्दहि समाना 1 मषा न कट मोर यह वाना ॥ 
( वही ७ । १५ । ३-४ ) 


लङ्कापर विजय पाकर श्रीरामजी जव अयोध्यामे अभिपिक्त 
हो गयेः तव अपने भावको प्रदरित करते दए. दनुमानजीने 
उनसे निवेदन किया--प्रजाधिराज भगवान्‌ श्रीराम | 
आपके प्रति मेय मदान्‌ स्नेद सदा दी वना रहे | ओर 
आपम दी मेरी निश्चल भक्ति वनी रहे । अपकरे सिवा 
यर कीं मेरा आन्तरि अनुराग नहो । ओर दे 
प्रभो | इस भूतल्पर जव्रतक आपकी रामकथा प्रचलित 
रहे, तवतक्र निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीरस दी वने रद | 
यह प्रार्थना सुनते ही श्रीरमजीने दनुमानछकरो दयते लगा 
ल्य ओर क्टा--कपिश्रष्ट ! पेता दी होगा ॥ 
पुनः बोडे -- 

एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते क्पे । 

शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 

मदङ्गे जीणंतां- `.“ यातु ~. यत्वयोपकृतं कृपे । 

नरः र्युपका राणामापत्स्वायाति ` पात्रताम्‌ ॥ 

(वा९.रा०७ 1.5० । २३.२४ ) 

ध्क्पे | मेरे प्रति ठमने जो-जो उपकारकरिये र, 
उन्मेस एक-एकके वदले म दु्दारे ऊपर अपने प्राण 
निछावर कर सकता हू । ठम्दारे रोष उपकारोके च्यितोरँ 
ठम्दारा शरणी दी रद जाऊंगा । कपिरेष्ठ ¡मै तो यदी 
चादता हरू करि दमने जो-जो उपकारक्ियि र, वे सवमेरे 
शरीरम दही पच जायं | उनका वदल्य चुकानेका सुस्चे कभी 
अवसर ही न मिले; क्योकि पुरपर्मे उपकारका वदला पानेकी 
योग्यता आपत्ति-काल्मै दही आती है | तात्पयं--म नदी 
चादता कि तुम यापत्तिमे पडो ओर मै वुम्दारे उपकारयोका 
बदला चुकाऊं । वम्दारे ऊपर कमी आपत्ति आयेगी 
ही नर्द, यी हमारा गुप्त आीर्वाद्‌ दै 1; इन रदरसयोको लक्ष्मै 
रखकर दी गोसवामीजीने बालकाण्डे कहा ३ै-- 
रटति न प्रमु चित न्दूक किष कौ \ करत सुरति सय वारदिप की \ 


# रच्छ रामं नमामहे ‰ 








जदि अव वेट व्याध जिमि वङौ \ फिरि सुकंठ सेई कन्द वचारी ॥ 
सोद करतृति निमीषन केगी। सपने सो न रम दर्यदेरी॥ 
ते मर्तहि मेदत सनमाने। राजछमौ रघुवीर वने ॥ 


प्रमु तय तर क्षि ढार प्रते करिण आपु समान । 
तुरसी टर न रम से पताहिव मीरनिधान ॥ 
( मानस १। २८ । ३.४; २२९) 
दसी विपयक्रो लक्ष्य बनाकर श्रीर्करभगवाने पावतीके 
प्रति यथार्थ दी कदा दै-- 


मा राम सुमाड जेहि जाना 1 ताहि मजनु तजि माव न आना ॥ 
( वदी, ५।३३।२) 
भस प्रमु छादि मजर्टिज भना! ते नर पलु िनु. पूं विषना ॥ 
( वही, ५।४९।१) 


मेरा वक्तव्य-विषय तो यपि पूणं हो चुका दै, तथापि-- 


भिरा मरय जक बीति सम्‌ किमत भित्न न भिन्न \ 
वदरई सीता राम पदर जिन्दरि परम श्रिय छिन्न ॥ 
( वदी, १।१८ ) 


--दइस प्रमाणक अनुसार श्रीरामजीसे अभिन्तदेहा परम 
दयामयी जगजननी जानकीके स्वभावकरा दिग्दर्शन क्रा देना 
भी अपने प्रतिपाद्य विपयके अन्तगतं ही हे । माव-हदयकी 
कोमलता तो जग्प्रसिद्ध दी रै । देर्खै, रावणवधके अनन्तर 
भीरामजीकी आके हनुमान्‌ विजयक्रा श्म समाचार सुनानेको 
जव श्रीसीता माताके निकट उपसि हुए तव अपने खामीकी 
विजयका श्युभ समाचार सुनकर, प्रसन्न दो, प्रत्युपकारः 
रूप पुरस्कार देनेम असमर्थता प्रकट करती हुई माता 
दनुमानूजीने वरदानमे उन राक्षसिर्योका मर्दन करकौ आशा 
मोगी, जो पठे सीतामाताकी भर्त्सना कर र्दीर्थी। 
हनुमान कथनके अनन्तर ॒परदुःखदुःखिनी द्याद्रवितः 
हृदया दयामयी माता वोर्छ-- 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
समयो रक्षितन्यस्तु सन्तश्चासित्रिभूषणाः ॥ 
पापानो वा शुभानां वा वधाहीणामथापि वा 1 
कार्य कार्ण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
(वान्रा० ६। ११३1 ४४-४५ ) 


श्रेया पवनक्रुमार ! देखो, श्रेष्ठ पुरुष दुसरेकी राई 
करनेचाटे पापियेकि पापकर्मको नर्द अपनाते--अर्थात्‌ 


--------- -~ ~ ~ -~ ----------------------~------~ 


भर भगवान्‌ धीरामक्रा शीर ॐ 


बदरे उनके साय स्यं भी पापपू्णं न्पवहार नहीं कलना 
चाहते ¡ अतेः श्रेष्ठ पुरुषको अपनी प्रतिर एवं सदाचारकी 
रक्षाही करनी चाये; क्योकि साधु पुरष्र अपने उत्तम 
चरित्रसे दी विभूषित होते द । सदाचार ही उनका आभूषण 
है । श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा 
यथवा वधके योग्य अपराध करनेवाटे दी क्यौन दौ, उन 
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सवपर दया दी करते रदँ; क्योकि संसास्ये रेसा कर्द भी 
प्राणी नी हैः जिखठे कभी अपराघदो दी नदी ।› 

टनुमान्‌जी माचाकरे इस लोकोत्तर {उत्तरसे प्रसन्न एवं 
पुलक्रित होकर वोले---“माताजी } आप रघुवंशभूषण भरीरामकी 


धर्मपत्नी ह ! अतः आपका एेसे लोकोत्तर स्वमावसे सम्पन्न 
रहना उचित दी है 





भगवान्‌ श्रीरामका रीर 


( टेखक-पं° श्रीजगदीश्जी शुक सारित्मारं कार, काव्मतीथं ) 


स्वभावकी समुज्ज्वल्ता ओर स्वाभाविक सुुःमास्ताकरो 
{डीरः कहते द । यद धर्मका उक्कृष्टतम स्प तोद ही, हृदयक्री 
स्थायी धिति भी है । प्रयत्न करके भी शीलवान्‌ पुरुप अपने 
सखरभावगत शीख्का व्याग नहीं कर सक्रता । विरोधीके दुराचार 
ओर अत्याचारसे भी जिसमे विकार नदी आ सकर, मानवताकरा 
वदी सर्वोच्च गुण स्डीटः कदत्मता है । इसल्यि भगवान 
श्षीलका सरोवरः नाल) नहर या नद्‌ नदीं देता; शीख्करा 
सागर दी दता ह | ग्रीष्मके कठोर तापसे सारे जलाशय तो 
सूख जति रै; क्रितु समुद्र व्यो-का-त्यौ ओर जेसा-का-तैसा दी 
चना रदता दै । इसी प्रकार शील भी किसी भी विरोघी 
या शतके भारी-से-भारी कदाचार ओर दुव्य॑बहास्ते भी 
विकृत या प्रभावित नदीं होता---्ना-का-बना रद जाता दै । 
इसल्यि गोस्वामी तुरखीदासजी भगवान्‌ रामको (शीटसिन्धु 
ही कहते र। चित्रवरूरमे मगवान्‌ राम जब्र अपने गुरु 
वसिष्ठजीपे मिल्नेके च्ि चलते ई तत्र॒ गोस्वामीजी 
कहते ६-- 
सीरूसिधु सुनि गुर आगवन्‌ \ {सिय समोप॒ रखे रिपुदवन्‌ ॥ 
( मानस २।२४२। १) 
धृतराषटूने अपने पुत्र दयौ धनको शीलकरा स्वरूप वतल्यया 
या-- 
भद्रोदः पव॑भूतेषुः कमणा मनसा भिरा । 
भनुभ्रहइ्व दानं च शीरमेतत्‌ प्रास्यते ॥ 
{ महाभारत, श्लान्ति° १२४) श्तौटनिरूपयाष्याम ) 
"शरीरस, मनसे ओर वनसे भी किसी जीवक अनिष्ट 
न करना, सव्रते ऊपर इपाभाव रखना ओर यथाशक्ति 
दान करना शीलः कहल्ता है 1 अद्रोह एक निेधात्मक 
शब्द है ! हसक्रा विधेयात्मक स्वरूप है--परेम ! प्राणिमाजरे 


प्रेम होना शल्क पहली स्थिति दे ¡ जवर प्रेमीको कष दत्ता 
हैः तव उसपर दया दोना म्वाभाधिक दै } यदी ष्दयाः शीलकी 
दूसरी लिति दै । जिषरर दया आती दहै, उसके लि 
संचय-भावनाका क्षुद्र बधि दूटं जाता है ओर त्याग-उत्तिका 
सहज ही उदय हो जाता दै! ` इसल्यि ष्दानः सीरी 
तीसरी खिति दै । प्रेमः; (करुणाः, ओर "दानः शीलकरे सहज 
खरूप र । प्रेमः करुणा ओर त्यागका महासमुद्र भगवान्‌ 
रामके स्वभाव सदा दी उफनता ओर लदरता रदता ३ 
अतएव गोस्वामी वलसीदासका कथन अक्षरशः सत्य है किं 
भगवान्‌ राम शीरूके सिन्धु ₹ 


भगवान्‌ समक्रो पाकर शील भी समग्र ओर लोकोत्तर 
चन गया । केवर व्यवहार रटनेवास शीर (शीट, न टकर 
चाह्याचार ३ । वुद्धिगत शीर भी शील्का साधारण ओौर 
दु्मुर स्वरूप है; श्योकरि वह मनकरे असदयोग ओर विद्रोदके 
कारण टूट जता है । शीकरा चिशेप्र निखार ओर चमत्कार 
तवर होता दै, जव शील स्वभावे आ जाता टे) 

प्स्वभावः बह भाव है, जोक्रिसी भी प्रभावे प्रभावित न 
हे । अपनी प्रशसा सुनकर प्रसन्न दोनेवाला ओर्‌ अपनी 
निन्दा सुनकर क्रुद्ध छेनेवाला वस्तुतः प्रशंसक ओर निन्दकरके 
भावये प्रभाषित दने कारण प्परभाव्का दी शिकार दनता 
है; उसमे स्वभाः नामक भाव रहती नही | स्वका 
ज्ञान ओर भान हूए विना स्छभ्के भाव्रका उदय हौ नदीं 
सक्ता} हम प्रायः अपने मने-सम्यन्धिवौको भ्व" भमद्यते 
हैः क्तु ष्मक यह स्वरूप धोया ओर भ्रुर ६) न्ख 
तो एकमात्र भगवान्‌ दीह जे कभी भीन न्तद 
क्ते । भगवान्‌ सव्य ओर मनातन ह. अतदय ध्व भौ 


धः 0 
सत्यं ओर सनातन 2 । टय प्रायः यट भ्न दग्न्त ट 


सस्ये त्न नटं द्विम) शादे व रात ~न ^ 
व्दे स्त्यः नट । लिखी क्ाप्ने प्तकी रात रहय ९१- 
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जद अपना वह्‌ नज्ञर भाता नदी \ जो नज्ञर अति द वे भपन नही ॥ 


हमारा प्स्वः ही दमाय सच्चा सुद्धद्‌ ओर अकारण 
कृपा द । उसमे शीलः स्नेद ओर करुणाके गुण स्वाभाविक 
ओर नित्य ह । इसमे उसी 'स्वःको जानना, पहचानना, मानना 
ओर अपनाना दै । उसीका भाव ‹स्वभावः दै । अन्य सारे भाव 
'्पर-भावः ई । इसि स्वभावगत गीर दी सच्चा ओर 
पका शील दै; क्रियागत नर्हीः बुद्धिगत नदीं 


भगवान्‌ रामक जीवनमे अथते इतितक्र अयोध्याकी 
तरीडामूमिमे; जनकरपुरकी रज्गभूमिमेः काननकी लीलाभूरमिरमे 
तथा लद्भाकी युद्धमूमिमे भी उनके लोकोत्तर शील्की 
बकी शचोक्री हमे बार-बार मिटती हे । 


श्रीरामजीके वाद्यकालक्रे स्वभावगत शौलका वर्णन 

करते हुए श्रीभरतजी कदते ईै-- 

म जान निज नाध सुमाऊ \ अप्राचिहु पर कोट न का ॥ 

भोपर छपा नहु विसेषी ! खरूत खुनिसख न कहूं देखी ॥ 

सिसुपन ते परिदरस न संमू \ कवरं न कीन्द मोर मन ॒ममू॥ 

मै प्रमु कृषा रीति निर्यं जटी \ दरें खरु जितावर्हि मोदी ॥ 
( मानस २1 २५९ । ३-४ ) 


अपराधीपर भी क्रोधका न होना, कृपा ओर स्नेह बनाये 
स्वनाः वाल-करीदार्मे भी क्रोधक्रा न दोना? क्रिषीके जीको 
नही तोडना तथा हारे हुए खेख्को भी जिता देना--ये सवर 
सीलकी दी सुमधुर सकिर्यो ई | 


क्रीड़ा-रत ब्रालकका ध्यान क्रीड़ा-भूमिमे विजयक्रौ ओर 
प्रायः अधिक रहता है--स्वास्थ्यः स्पतिः, मनोरञ्जन ओर 
अनुशासन आदिकी ओर करम । राम ओर भरतकरे चौगानमे 
राम विजयके नही? पराजयक्र इच्छुक ई । भाई भरतकरो 
विजयी व्रनाकर स्वयं पराजयक्रा रसास्वादन करनेम उनकी 
समधिक रुचि दे । पगजगरोन्मुत्र अनुज भरतक्रो व्रिजयी 
वनाकरर तथा अपनी हास्कौ सप्रेम स्वीकार कर अग्रज राम 
आनन्दमे उल्लसित दो पड़ते ह ओर आनन्दातिरेकमे अपने 
मिर्वोकोः सेवककौ तथा याचकोौको इनाम तथा दान देना 
श्रू कर देते ह । प्रभुका इनाम ओर दान पनेवाले सदाके 

स्यि अयाचक वन जति ह 
प्रमु बकसत गज-वानि, वसन-मनि, जय-नुनि गगन निसान हय \ 
पाद सखा-सेवक-जाचक भरि जनम न दुसरे दार णय 
( गीतावला १ । ४५.। ५ ) 


भगवान्‌ राम वरार-्ार भरतलाल्जीको द्री जिता देते ६। 
रामजीके दस्त स्वभावरगरत्‌ . गीट्पर वारवार न्योछावर दक्र 
गोस्वामी त॑टसोदा सजी दते ई 
तुरुषी सुमिरि सुभाव-सीरः ` - सुकृती ` तद नेष्ट सुः रए ॥ 

= ( गीतावंटा १ 12 । ७) 
भगवान्‌ रामकरे स्वमाव-सीखको स्मरण करं जो इसी 
रगे रंगे दुष है, वे मदान्‌ पुण्यवान्‌ ह] `" 


सीतापति रामक्रे गोट-स्वभावकरो सुनकर जिशतके म्मे 
आनन्द नर होता, जिसकी देदह पुलक्रित नदी होती, जिकर 
्ओंखेमि प्रेमाश्रु नदीं उमड़ आति, वद अमागा मानव धूल 
फोकता पिरे ता अच्छा रदे 
सुनि सीतापति-सीट-सुमार । 
मोद न मन, तन पुरुक, नयन जरः, सो नर खद्टर खाड ॥ 
( विनयपश्रिका १०० । १ ) 
भगवान्‌ रामके शील ओर सनेदको देने तथा 
समञ्लनेपर भगवती भक्तिका आविर्भाव होता टै । यदि एषा 
नदीं हभ तो माताने जन्म देकर व्यर्थ ही अपनी जवानी 
त्रिगाड़ी । गोस्वामी वुलसीदासञी कहते ई-- 
तुरुसौ शम-सनेट्‌-सीक सुखि, ओ न मगति उर माई \ 
तौ तदि जनमि जाय जननी जड तनु तखनता मबार ॥ 
( विनयपत्रिका १६४ । ७ } 


शील्का संसार दी आला ओर निराला है। यह 
त्यागका पीयूष हैः भोगका विप नहीं | परमार्थकरी पवित्रता 


दैः स्वार्थकी संकीर्णता नहीं| शौद्ान्‌ आपको विजेता 


ओर उन्नत बनाकर बुख पाता दैः स्वयं षिजेता ओर 
उन्नत वबनक्रर नही । आपका रोक दीपकके आलोकते 
आलोकित रहता दै, इधर शीरकी दुनिया दिलकी रोशनीठे 
रोदान रहती दै । किसने फिंतना अच्छा कहा दै-- 
तुम्दारौ बक्ममे इस वङ्ममे है फक इतना! 
व्विरग, यौ द्विरु अरूपि जति ई॥ 
सुपसिद्ध॒ कवयित्री श्रीमहादेवी वर्माकरा मन मी 
दीपक्र व्रनकर जलता रहता दै । उसमे स्नैदका ध 
भरा रहता दै । आपने कदा दै-- 


स्नेद्‌-ः जरत\ दै क्विरूभिस मेर यद दीपक मन रे \ 
( “नीरजा! ) 





=-= 





ॐ भगवान्‌ श्रीरामका शीर * 





भगवान्‌ रामक ेशवके शीलका चमत्कार आप देख 
सुकरे | अव किशोर रमक शीलकी अनोखी ओर चोखी 
कोकिर्यो लीजिये | 
राजा जनक्रकी यज्ञशाकमे भगवान्‌ रामने जत्र रिव- 
धनुप्रको तोड़ डालाः तव पर्रम इस घटनामे अपने गुर 
शंकरजीका ओर दिव-भक्त होनेके नाते अपने आपका भी 
अपमान मानकर आगवबूला हो गये ओर घटना-खलपर पर्टुच 
गये । परश्ुरामक्रे कालके समान कराल वेपक्रो देखते दी 
भयभीत राजा उठ खडे हुए ओर अपने-अपने पिताके नामके 
साथ अपना-अपना नाम ठेकर दण्डवत्‌-प्रणाम क्सने ले-- 
देखत भृगुपति वेषु करारा \ उठे सकरु भय विकर मुभार॥ 
पितु समेत कटि कहि निज नामा \ रुगे करन सव दंड प्रनामा ॥ 
( मानस १। २६८ । १) 
आतङ्कके इसी कठिन वातावरणमे विदामित्रजीकी 
प्ररणासे रामजी ओर लक्ष्मणजीने परद्यरामक्रे चरणेमे प्रणाम 
किया | राम-लक््मणकी सुन्दर जोड़ीको परदरामने देखा ओर 
आशीर्वाद दिया । रामजीके अपरूप रूपको देखकर उनकी 
अविं स्तम्भित रह गर्यी-- 
रमु रखनु दसस्थ के ठोस \ दीन्दि असीस देखि भरू जोटा ॥ 
रामह चित रटे थकिं रोचन \ रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥ 
( मानस १। २६८ । ४) 
ट्रे हुए रिव-धनुषके टइकड़ौको देखकर परद्यराम 
करोधातिरकते तिलमिला उठे ओर उन्दौनि राजिं जनकरको 
ध्जड; कहकर अपमानित करते हुए उने पूछा--प्मूख 
जनक ! वताः धनुष क्रिसने तोड़ा १ उसे शीघ्र दिखाः नहीं 
तो अरे मद्‌ ! आज मँ जरहोतक्र तेरा राज्य दैः वर्दोतककी 
पृथ्वी उल्य दूंगाः-- 
अति रसि बेोठे वचन कठोरा \ कटु जड़ जनक धनुष कै तोर ॥ 
बेगि देखाड मूढ न त आजु \ उरुट्ड महि जें रूदि तव रज्‌ ॥ 
( मानकस् { 1 २६९२) 
अत्यधिक भयभीत राजा जनकं मोन ये } देवताः मुनिः नाग 
ओर जनकपुरके सारे स््ी-पुरुषर भयग्रस्त ओर चिन्तामग्न दो 
गये | जनक-नन्दिनीकां एक-एक क्षण एक-एक कर्पके 
समान देवादौ गया । रामजीको तोन कोर्ट हप थान 
विषाद्‌ ! रामजीने देखा किं सभी खोग समयो गये हैः 
आतङ्खकी अधी आ गयी है । जानकी अव्यधिक डर गवी 
ह । ₹इसीलियि वे सटजन भावसे बोठे-- 
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नाध संमुधनु भजनिदहारा \ ददि केड णक दास तुगा ॥ 

( मानस १1 २७० । १) 
ध्रिव-घनुपक्रा तोडनेवाला आपका कोई सेवक दी 
होगा ।› परञ्चराम धनुभज्ग॒करसनेवछेको अपना शत्रु समञ्च 
रहेये ओर उसक्रा वध क्ररनेकरे लिय कमर कसकरर अपरे 
थे | जनकजीसे चे कह चुकरेथे करि उस अपराधीको मुच 
दिखा दोः नदीं तो तम्दारे राज्यकी प्रथ्वीको ही उर्ट दूंगा | 
रामजी कहते ह करि धनुभञ्चक आपका सेवक दै, यात्र नर्हीः 
रश्य है, वध्य नहीं ।' 


परञ्यरामजी रामजीके टोकोत्तर सेोन्दयप्र तो अत्यन्त 
अआक्र्पित ये दी; इनके सेकोत्तर शीट्पर भी विमुग्ध हो 
गये । परद्युरामकरो यह विद्वा तोथा नदीं करि धनुपको 
तोड़नेवाला यदी ददारथ-कुमार राम ह । भयभीत राजा 
वाहरी शीला प्रद्दान करके परड्ुरामकरो द्युक-ञ्ुककर 
प्रणाम कर रदे थे ओर रामने भी वरिनयपूवक प्रणाम श्रिया 
था] राजाओंकी नम्रता मय-परेरित थी ओर रामकी नप्रत। 
शील-परेरसित; व दोनोकरा बाहरी स्प एक ही था | परयुग 
सोचते होगे क्रि रिवचापक्रा भज्ञक तो विश्च-विजयके 
अभिमानमे मस्तक तानक्र कीं खड़ा दोगा--अपने आगे 
सारे विश्वक्रो तुच्छ समञ्च रदा होगा | यद सामने खड़ा 
सोन्दयं ओर शौल्का सिन्धु राम तो इतना भोला-भाला १ 
कि यह समन्न दी नही रदा दै करि रिव-चाप-भज्क मेरा सेवक 
दा सकता दै या शत्रु । इसल्मि रामजोको समञ्चाते हुए 
परद्यरागजी क्रोधपूवक कहत ईं-- 


सेव सोज करे सेवका \ अरि करनी करि करि रग ॥ 
सुनहु राम जेहि सित्रधनु तास \ सदसवराहु समसो रिपु मो ॥ 
सो विरगाउ विदाई समाजा\नत मारे जदह सव रागा॥ 
( मानन्न १ । २७० 1 २-२) 

परदयुराम जर रामक मंवाद्‌ मूर्तिमान्‌ क्रोध आर विनयः 

का संवाद दै । रामक्रे अतिदाय विनयक्ा देखकर यट भ्रम 
हो जातादेकिराम निव ओर असमथर । जिमद्धिव- 
चापको उटानेमं पृथ्योके सभी बौर अनमय न्ह गवे; 
धनुपकरो रमजीने अनावातर ही तोड़ डान; फिर भौ उरन्धित 
राजाकेः ऊपर रामजोके पराक्रम या वीरत्यक्म कट्‌ प्रमाय 
नदी पड़ा । उनकी टष्िनि धनभल्ू्की ट्नी 
घटना दा गयी ¡ इसाल्ि 
सम्माम रकः मातारा 


उण 


प्रटना तट्‌ सनटःन 
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उनकी ओरसे संघं प्रारम्म होनेवाला हौ था करि परश्चरामका 
अकस्मात्‌ आगमन षो गया ओर वातावरण आतङ्कमय द 
जनेके कारण वे विरोधी भूपाल दब गये । उन राजार्मकि 
भ्रमका कारण निरभिमान रामकां लोकोत्तर श्ीलष्टी था) 


परद्यराम ओर रामका संवाद बीर ओर सुकष्मदशीं 
लक्ष्मणकरौ वरेतुका खा । पकर ओर विरोधी गजार्थकरी 
विद्रोद्‌भरी बाणीको सुन-सुनकर वे उत्तेजित हो रदे भ, दुसरी 
ओर परद्युरामकी अपटी बाति रामकरा अयमान उन्दं असह्य 
दो रहा था। इसलियि वे पद्ुरामजीकी बिं बुनकर रामके 
वोलनेके पहले ही पर्ठसामक्रा अपमान कसते हुए बरोल उटे। 
अत्र॒ लक्ष्मण ओर परलुरामके व्यङ्गव-विनोद्‌-युक्त ओर 
उत्तेजनापूणं संवाद्क्रा आरम्भ हु । लक्ष्मणक्री कटू क्तरयेनि 
परड्युयमकरो अपने आवे नही रटने दिया ओर वे रक्ष्मणकरा 
वघ करनेके ल्मि प्रस्तुत हो गये । पसछयुसमक्रो कुटार सेँमाले 
देखकर सभाम हाय-हाय मच गयौ । सामजीने अपनी मधुर 
वाणीते पर्युरापजीको भमल्लाया ओर लक्ष्पणको बालक 
बरतलकर उसपर कृषा कसनेकी प्रार्थना की । परञ्युसाम नरु 
शान्तदहोदीरदेयेक्रि रक्ष्मणने फिर व्यङ्गध-व्रिनोद्‌ करना 
आरम्भम्‌ कर दिया । पक ओर परद्युराम लक्ष्मणकी कूक्तियोकि 
द्वारा क्रुपित ओर उत्तेन्ति हो रदे भे) दृक्षरौ ओर वे रामके 
शीरपे इतना प्रमावरित हयो र्दे ये क्रि यमजोसे कटने खो-- 


राम्‌ दर रता ग्द पापी 

( मानस ६! २७६ ३) 
सहज स्व॒ भनु न तदी) 

( मानस १।२७६।४)} 


र 
अआर-- 
चरचर विचारि गु रधु तारा, 
( मानक { । २७७ 1४) 


रामजीके लेक्रौत्तर शील्का यह अनूटा चमत्कार है करि 
परञ्चराम-जैता परक्रमी ओर तमथ क्रोषी रामजीकरे शील्से 
परमावित होकर ल्ष्मणक्रो क्षमा कर रदा दै आर पूछता ३ 
क्रि ध्याम { बुम्डार भनुज लदमण शीलम तुम्हारा अनुगामी 
क्यो नदीं द ? शान्त ओर अनुकूल दते हुए भी परञ्युरामको 
रक्ष्मण चिदा-चिदाकर पुनः-पुनः ओर उत्तेजित कर रदे 
ये } परञ्चसम न जाने क्रया अनथ करर इठे इस क्रारण राजा 
जनक ओर रि जनक्पुरवापी अव्यन्त पयभीत्त होकर 


खद्मणके दस कुकृद्यकी कड़ी निन्दा कर रहे थे । रम्जीने 
भी अपनी ओषिकि संकेतसे लक््मणक्रो उल्या-सीवा बोरनपे 


रोका } तव लक्ष्मण रामजीके निकटमे हटकर रुरु विश्वामित्र 
जीके छमीप चे गये । 


क््मणने कचा दोगा क्रि '्वदक-बदककर ब्रीलनेवटि 
परञ्युरामको जवर पराजित कर दिया जायगा, तव विरो 
ओर संभपि लिय उतारू ये करिकेसारे भूपाल खयं ही 
(सट्क क्ीतारामः टो जार्थेगे | ओर इसका सुमधुर परिणाम 
यददोगा कि भयंकर युद्ध ओर रक्तमात दहोते-दोते कच 
जायगा । इसी उदैश्यकी तिद्धिके लि वे परशचुरासकरो दवा 
देना चाहते भ । 


मकरे मोनका यथ परल्युणमने यट लगाया किं रम 
छक्ष्मणक्री कटूकति्यौको अपनी वुपपौके द्वारा छवीकृति दे र 
ट--"मौनं स्वीकृतिलक्षणम्‌ । इसलियि अवर वे रामपर भी 
केसकर वरस पडे-- 


च्यु कद कटु मत तरे \ तू छर लिनम कि कर जेरं ॥ 
कख परितोषु मोर संग्रामा \ नाहि त छाद्‌ काव रमा॥ 
खर्‌ तनि करहि समर सिद्द } बधु सहित न त पाट तोही ॥ 


( मानक १} २८० 1 {-२) 


कुटारको उटये हुए क्रुद्ध ओर उत्तेजित पञ्चम बोलते 
जा रदे ह ओर शीलके सागर राम मर्यादा-पाटन ओर 
परश्चुरामकी प्रतिष्ठाके विचारे खुलकर तो नही, किंतु मन- 
श्ी-मन यरद्समकी योयी देकदीपर प्रु्छुराते जा रदे ई । 
करितना अनोखा ट्य द) अव्यसामर््यान्‌ मार डालनेके 
स्यि फरसा ताने हुए है ओर वर्वसतमर्य मार लनिके थि 
स्वेच्छामे सिर छकावे हुए है ¡ एकक पुपर कद्वी वक्वा 
है दूसरेके पुखर घुर्‌ मुस्कान-- 
भृमुपति बकर कूकर यसा \ मन मुमुकाहि समु किर नाप ॥ 
{ मानस १।२८०।२) 


सिर छकरपरि दूए राम क्या कह रदे ह १ सुन सीन्यि-- 


गम कट शसि तजिञ मुनीसा \ कर कुर आगे यद्‌ सीसा ॥ 
( मानस १} २८०।४) 


पतखव्‌ यह्‌ कि-- 


भगवान्‌ श्रीरामकरा शील # 
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तलवार लस रंगे अरमान रट्‌ न जण \ 
निस्सिरुके रपे कोर पदसान ण्ट न जाप \\ 


ओर- 


कातिरुका इरादा दहै, बिस्िरूको मिट 
निसिरकः तकाज्ञा टै, कातिरुते दु 


शीकरा एसा सच्चा ओर पका चित्र संसारी चित्रशालय- 
म कीं मिल नहीं सकता | घन्य ह हमारे प्रयु राम ओर 
घन्य है उनका लोकोत्तर शीर ! भगवान्‌ रामके लोकोत्तर 
शील ओर गृार्थमय संवादसे परञ्चरामका भ्रम धीरे-धीरे 
मिटने लगा । मगवान्‌ विष्णुका शाङ्गधनुषर परसयुरामकरे केसे 
लटक रहा था, जिसे भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त अन्य कोई 
चढा नदीं सकता था । परञ्युरामने उसी धनुषको रामजीके 
पूणं पुरुषत्वकी परीक्षाके लिय उनके दाथमे दिया । रामजीके 
हाथका स्पशं पाते ही वह्‌ धनुष स्वयमेव अनायास चद्‌ गया 
ध अवतारी परमपुरुष प्रमाणित ष गये । 
सच है-- 


देगे\ 
(णु 
रुग \ 


नदावि की ज्ञरू्पत रै न कोई रोक सकता दै \ 
किसी क्ितरती जैदर ओ है, वह खुद चमक्ता है ॥ 


अत्र परद्युरामको यह्‌ विश्वास ्ो गया करि राम परम- 
पुरुष्र ई, मानव नही । अव्र उन्दने राम-लक्ष्मणकी सविनय 
स्तुति की? बार-बार उनसे क्षमा मोगी ओर उनका जय-जयकार 
करते हुए उन्दोनि तपस्याके च्थयि मन्दराचरूकी राह री । ब्राह्मण 
होकर भी क्षभ्रियकर्मां होनेका अभिमान उनके सिरपरसे उतर 
गया ओर सारे श्रा स्यागकर वे अन॒ सच्चे ब्राहमण 
चन गये । क्रोघ पराजित होकर व्रिदा हो गया ओर शीलकी 
ष्यायी विजय हई । 


रामने अपने शील्के द्वारा परल्युराम्ेः हृदयम अपनी 
विजयका दडा गाड़ दिया । सवंसम्थं राम भी परञ्यरामकते 
देखेका उत्तर पत्थरसेदेने लगते तो यट दो भेर्ोका युद्ध 
हेता ओर इसमे जो पराक्रमी हताः वट्‌ तो विजयी होता 
प्त किंतु रामक शीरका लोकोत्तर चमत्कार आर निश्वार 
लोक-खोचनो ॐ सामने नटीं आता । 


भगवान्‌ रामक शील्की सवसरे कड परोध्रा ल्मे यो | 
शरणागतका उद्धार करना उतना आश्च्यक्नारी नदीं हेता; 
जितना हदयस्य ओर विस्मयकारी होता १ शरणमे न्त 


-----~ 


अवि हुए विरोधी ओर आक्रमणकारी दुषौका उद्धार । राम 
ओर रावणकी सेना्ओंने परस्पर घमासान युद्धका आरम्भ 
कर दिया ३) नि्ेतुक कपाट राम हनुमान्‌ ओर अङ्गदको 
बुलाकर कहते है---‹तुमल््रेग युद्ध-मरत राक्षसोकी लर्शोको 
मेरे पास रख देना । योद्धाओको आश्चयं दहता है कि 
भगवान्‌ राक्र्सोकी लार्शोको केकर क्या करेगे ! नुमान्‌ ओर 
अङ्गद दछरे-खरे रान्रसोक्रा वध तो करते न्दीभेः वे 
तो वडे-वड़े सेनापतियोक्रा दी कषफाया करते ये । कपा 
भगवान्‌क्री आज्ञाक्रा पालन आरम्भ हो गया । रीज्वरि- 


महा महा मुखि जे पावहि \ ते पद गहि प्रम्‌ पास चराय ॥ 
(मानस ६} ४४) १) 


अव उन मृतक शरीर्योका उपयोग प्सु स्या क्रते र! 


कई निमीषनु लिन्द के नामा \ देहि सम तिन्दद्‌ निज धामा ॥ 
( मानप्त ६।४४। २) 


मृतक शरीररोको पहचानकर विभीषण उनका नाम 
यतलाते ह ओर प्रभु कपापूर्वक उनको अपना धामदेरे 
है । अपना धाम तो अपने दी आदमि्योको दिया जाता दै | 
वह धाम अपने प्रत्यक्ष अपक्रारी खवभायौपदारी शतुर्भोको 
दिया जारा है! प्रभुकी छपासे नरभक्षी द्विज-मांस-भोजी 
दुष्ट राक्षस उस परमपद्को प्राप्त कर रटे है, जो योगिर्योको 
भी दुरुभ है ! प्रभुके जिस श्लीलका खजाना इन अपारक 
चि भी पूरा-का-पूरा खुल गया टै उस शीलकी मता 
करिससे हो सकती है कोटो तक्रती द। प्रभुके इस 
लोकोत्तर शीर्षे प्रभावित टोकर भगवान्‌ शंकर गम-भक्त 
पावतीको पेम शम्या र्दे र- 


उमा रम मूदुचित करनाकर \ बयर भाव मुमिग्त मोटि निभनिर 
देहि परम मति सो जिम जानी \ अस कपाटः को करहु मदानी ॥ 
अस प्रमु सुनि न मजि भ्रम त्यागी \ नर मतिमेद ते एव्म अनमी॥ 
{ नानम ६! ४1 >-३) 

शंक्रजी पूछते ₹--टे पदति ! अरक्गे दुष शत्रुर 

भो अकारण क्ष्णा करनैवादा एना छरृगट्‌ इन आाकाटाडः 
त्ठे दूसरा टै कोन १: दसी प्रकारड सील्के दशान मिते 
भगवान्‌ शीष्ष्पमे भी । राध्रसी पृतनानि अनने स्तनमिति 
ल्येरक्गर दूष र्टिपा दिद्यु हप्र इृट्नदटा दमात रग्न 


ल्पि ओर इराडु इष्ने उमे धायकी ग्तिदे दारदी | श्ट 
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आश्वयकी धटनासे अन्त प्रमावित होकर उद्धवजी 
विदुरजीको समञ्लाते हुए मुक्तकण्य्ये उदूश्रोप॒ कग 
रदे ₹--- 


सहो बकी यं स्तनकाल 
जिधांसयापाययदप्यसाध्वी । 

रेमे गतिं धाच्युचितां ततोऽन्यं 
फं चा दयालुं शरणं चेम ॥ 


(श्रीमद्धा० ३।२।२३) 


राम ओर द्ष्णदो नदी है- एक दी ब्रहमके दो खरूप 
हः प्क ही अवतारीके भिन्न-मिन्र अवतार | शील्का रेसा 
स्वरूप भगवान ही मिल सकता दैः इन्सानमे नरह । 


रम ओर रव्रणका अन्तिम सोमदर्मक युद्ध चल रा 
दै । मगान्‌ राम रावण्करे सिर ओर भुजा्ओको बरार 
वार काट डालते ईः फिर भी वह सरता नर्ही-- उसके नये- 
नये सिर ओर नयी-नयी सुजा निकल आती ई । देवता 
सिद्ध ओर मुनि प्रक क्लेशको देखकर व्िरोप व्याकुल हो 
रदे ई) प्रु वहत श्रम क्सतेजाररहैः क्रतु नु मरता 
नहीं । अन्तम अत्यन्त निराश दोकर प्रयु भक्त धिभीषणकी 
मर देखने र्गते है, मानो बे विभीपणसे कद रहे ई-- 
वविभीपण ! मै तो युद्ध करते-कसते थक गया, पितु रावण 
मरा न्दी | तुम यदि सवण-वधका कोई उपाय जानते 
ह्रो तो वताओ। 


सवन्न प्रभु न जन ओर विभीषणे रावण-वधका उपाय 
जानकर उपायन्न वनँ, यह असम्भव वात दै । वासविकता तो 
यद दै फ अवतकर प्रु रावणकी युदध-लिप्साकी पूति करते 
रे । रावणकी मल्युका समय अव्‌ उपि हो गया ३ | 
अतण प्रु ` अवर रावणका वध करना चादृते ह ओर यह्‌ 
भी चाहते ह किं रत्रण-वधसे भक्त विभीपणको करो कष 
नदीं हो । इसल्यि रावण-वधकरे विषयमे विभीपणकी वर्दमान 
इच्छाकरो जानना चाहवे है | 


विभीपण रावणकरा माई दै ओर शरणागतिकास्े उसने 
रावणका भाई कहकर ही अपना परिचय दिया दे-- 


ना दसानन कर भै राता \ निस्िचर वख जनम सुस्वराता ॥ 
" (मानस्त ५ । ४४४१ 


"अनुजो राव्रणस्याहम्‌ ' 
( वाद्पीकीय० ६ 1 ६९।४) 


मार्दसे मार्ईको कितना प्रेम हता ३, इसत वातकरो रामजीे 
अथिक्र कद नर्द जानता | जीवनभर भासे गडा भी 
रहा दोः त्रित यदि उस मार्को वाही व्यक्ति मासनाया 
दवाना चाहता दै तो अपने सच्चे भार्दसे टन नदीं 
शेता । भा्ईका खून देखकर तो भार्द्का सून उवल्दी 
पड़ता दै । विमीपण अवत रावण-वधकरे लिये सारी सहायता 
करते रदे ओर रामजीको वार्वार प्रेरणा देते रहे; कतु 
इतने भीपण संग्रामकरे ब्राद्‌ अव्र विभीपणक्री मनति 
क्या दै, यही रामजीकी जिज्नातता ३ । 


विभीष्रण शरणागत हो चुके द । इसलिये प्रमु शरणागत 
विभीपणके दुःखको सहन नदी कर सकते | रव्ण-वधके 
चाद यदि विभीपणका भ्रातृः्रेम उमड़ आया ओर वे दुखी 
दोगयेतोप्रभुको अपार क्ष दो जायगा | रवणकरा कध 
न द्योः धर्मकीरघ्ान दो, अधर्मका विनाश न दहो, देवता 
रावणके उत्पीड़नसे उत्यीडित दही रह जार्यै, सीता माताका 
उद्धारन हो-ये सारी वतिं समको सहन हो सक्ती ई; 
कितु शरणागत विभीषणकरो कषर हो जायः इस वातकरो प्रभु 
सहन नदीं कर सकते | 


शरणागत-वरसर्ताका एसा उक्करतम उदाहरण विराग 
लेकर द्रृदनेपर भी मिल नदीं सकता } यदह शरणागत-वत्सलता 
शीला ही खरूप है | भगवान्‌ रामके लोकोत्तर -शीलकी 
कई सविर्यो मैने उपसित कीं । उद्डता ओर संकीर्णताकी 
इस दुनियामे क्षमतक्रे साथ विनप्रता ओर उदारताका यहं 
आद आदरणीय ही नही, अनुकरणीय भी द । भगवान्‌ 
रामके सरके श्रवण-कीर्तनः पठन, चिन्तन-मनन ओर 
निदिष्यासनकी आज सत्रसे अधिक आवश्यकता दै । दुराचार 
ओर अत्याचास्े शिकार आज भारतीय परिवासमै यदि 
रामजीकरे शीला समुचितं संचार टो जाय तो हमारा 
अनाचार ओर कदाचार सदाचार वन जाय ओर दमाय 
भारतीय समाज आज ही रामराज्यक्रा समाज वन जाय । 


~ ~ -ददधद्ऽ- ~~ 


ॐ 'भगत हेतु भगवान प्रमु राम धरेड तयु भूप। ५ 
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भगत्‌ हेतु भगवान प्रु राम धरेड तनु भरप॥' 


( ठेखक--ध्रीरामङष्णप्रस्राद जी ) 


श्रौसमके विपयमे उसी व्यक्तिका कथन प्रामाणिक्र माना 
जा सकता दैः जिसने रामको स्वयं देखा हयो; ओर केव देवा 
टी न हो; उनसे (सम्पक्‌ भी खापित क्रिया हो | रामकरे त्वः 
उनके चरि ओर उनके शील-स्वभावके विषयमे हजारो तथ्य 
ओर कथा हम पदृते ओर सुनते रै, ठेकिन प्रामाणिक उसीको 
मानते हः जे उन ल्येगके दाय कटी गयी है, जो राम्करे सम- 
क्राटीनयेया ्यामद्रष्टाः थे] उन त्यौ तथा कथायके 
आधार हम रामको अवतार मानँ या मर्यादापुरुषोत्तम 
के--यह हमारे विचार ओर श्रद्धापर निर्भर दै | ठेकिन 
यह सत्य है करि जित आचार्विचारः शील-स्वभावका 
प्रतिपादन रामने करिया दै, वेसा क्रिंसी युगम क्रिसी मानवने भी 
करिया ह, ेसा हमे प्रमाण नही मिल्ता | 
श्रीरामको देखकर एेसे भी प्र्न उठे ह कि भ्यम मानव 
हया रामव्रह्म ह? इन प्रसङ्कोपर विरोप्र न लिखकर एकाध 
प्रसङ्गपर यर विवेचन क्रिया जाता दै । पत्म प्रसङ्ग उस 
अवसरसे सम्बन्ध रखता दै, जव राम ओर लक्ष्मण वनम 
सीताजीको दद्‌ र्दे थे । सोनेके गको मारकर जव रामजी 
लक्ष्मणदित अपने आश्रमको छोटे, तव सीताजीको बर्हो न 
देखकर वे व्याकुल हो गये ओर उनकी अँखिमि लल छा गया । 
त॒लसीदासजी अपनी रामायणम लिखिते हं-- 
मृग बधि बधु सरित दरि आए \ आश्रु देखि नयन जरः छाए ॥ 
निरह निकरः नर इव रघुराद \ खोजत निपिन फिरत दोड माई \ 
( मानस १। ४८ 1 ३-४) 
एेसी दशा जय रायकीदो रही थी, ठीक उसी समय 
दांकरजी अपनी अद्धोद्धिनी सतीसदित जा रहे थे । शंकरभीने 
रामजीको देखकर मन-ही-मनं उनको प्रणाम किया ओर 
वुःअवसर देखकर अपनेको प्रकट नहीं किया ओर उनका नाम 
स्मरण करते-करते आगे वद्‌ गये । सतीको यह देखकर मनमें 
संशय हो गया करि मे जगद्वन्य शेकर क्यौ एक मनुप्यको 
सच्चिदानन्द परमात्मा कहकर प्रणाम करते ह-- 
संकर जगते जगदौसा \ सुर नरे मुनि सब नावत सीसा ॥ 
लिन्द नृपसुत कीन्द्‌ परमामा \ कटि सचिदानंद परधामा ॥ 
व्रस जो व्यापक निरज अज अकर अनीह अभेद \ 
सोफिदेदधरिरोद्‌ नर जाहि न जनत वेद्‌ ॥ 


(बही, १। ४९ ¡ ३-४;२।५०) 


श्रीयम २२ 


सतीके मनम यदह आरङ्कादो गयीक्रिं ध्नो ब्रह्म माया 
रदित अजन्मा है ओर जित्के भेदकौ कोई जान नदी सक्ताः 
व त्रयो रारीर धारणकर ठेसा मनुप्यवत्‌ व्यवहार करेणा | 
इसी अपनी रङ्काकी नित्त स्यि सतीने अपने पति रिवजीते 
निवेदन क्रिया ओर हिवजोने भी उन्दर बहुत तरदसे समश्ञायाः 
लेक्रिन उनका कोद उपदेय सतोजीको पसंद न्दी आया] तव 
विवदा होकर रिवजीने उनसे कदा करि (जाकर त॒म परीक्चा 
लेलक राम कौन र 
जं तुण्टरे मन अति स्देदू\ तौ किनि जड परा रेहू॥ 


जसे जद मोह भ्रम भारी \ करेहु सो जतन यिवेक विचारी ॥ 


पुनि पुनि दद्य विचार करि धरि सीता कर रूप \ 
अगे रोद चकि पय तें जेहि आवत नरमृप ॥ 
( वदी, १९। ५९१ । २-२; १।५२) 
सतीने रामजीकी परीक्षाके चयि स्वयं सीताजीका वेष 
वना लिया ओर जिधरसे रामजो आरेये, उधर दी चरकी; 
केकरिन रामजीकी महिमा ओर प्रभाव्र जानते हुए लश्मणजीन 
क्या कटा-- 
रुछिमन दौख उमाकृत वेषा \ चकित भए भ्रम द्ये विसेषा ॥ 
कटि न सकत कवु अति गंभीरा \ प्रमु प्रमाड जानत मतिधीस ॥ 
सती कपट जनिट सुरस्वामी \ सवदरसी सव॒ अतरजार्मा ॥ 
सुमिरत जहि मियद्‌ अग्याना \ सेद्‌ सवग्य रमु भगदाना]॥ 
( वटी; १। ५२1 १.२) 
रामजी तो अन्तर्यामी उदरे; सतीका कपट जान गये ओर 
उन्दने दाथ जोद्कर सतीको श्रणाम क्रिया ओर अपने पिता- 
सहित अपना पूरा परिचय दिया ओर दोक्रलीदेः विषयमे भी 
कुदाल पृी-- 
जेरि पानि प्रमु कीन्ट्‌ प्रनाम्‌ \ पिता समत न्द्‌ निज नाम्‌ ॥ 
कटेड वरर कटा दृपकेत्‌ \ विपिन अदहः पिग्हु ठेटि टन्‌ ॥ 
(£ 1 ५>~1 €) 
रामजोमे इतना सुनते दी अग्रता रतीजका सानन 
ठिकानिद्गगया। अवता उन्ह भविष्यकी चिन्ता ल्य्य र्य 
कि अव दिवलीको 
स्मना र्न्‌ तत्ता दुगड पटा, निय नर यत पट्‌ ठग?!) 
[4 


क्या दतल्मयचगा-- 


भ 
सतो दौख दातय मय खता \ ञम्‌ रम्‌ सिन 
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फिरि चितवा प्छ प्रमु देखा \ सदिव वधु हिय सुंदर वेष 
जरह नितवर्हि तहं प्रमु आसीन! \ सेवहिं सिद. मुनीस प्रयीना ॥ 
देखे सिव तिथि निप्नु अनेका \ अमित प्रमाय एक तं एका ॥ 
यदत चरन क्स प्रमु सेवा \ छितरिव नेष देखे सव देवा 

( वदी १1५६ 1 २-८) 


रामजने सतीकी चिन्ता देखकर अपना कौतुक वता 
दियाकरिवे मनुष्य न्हीःवे ते खयं ब्रहम ओर इसके 
आगे जे-जो वाते हुई, वे सवविदित ही द । 

सतीके एेसे कपट आचरणपे रिवजीको बहुत ग्लानि दू 
ओर उन्दने सतीकरा व्याग कर दिया । सती अपने पिता 
दक्षे यक्षम जाकर जल म्र, बड़ा दादहाकार मचा ओर 
उसके वाद्‌ उन्दी तीका पवतयज दिमाल्यके य्ह पुनजन्म 
दुभा ओर बर्हो उनका प्पार्वतीः नाम पड़ा । पावतीने घोर 
तपस्या की; जिसते प्रसन्न होकर देवतानि पुनः पावंतीका 
विवाह रिवजीसे करानेकी व्यवश्था की } तव शिवजीने अपने 
आराध्य रामकी आज्ञाते प्वतीको अपनी अधोद्धिनीरूपमे 
सीकार किया । यह तो एक प्रसङ्ग हुभा, जिसमे दिवजी ओर 
सतीके आचरणते सिद्ध हुआ क्रि राम मनुष्य नहीं साक्षात्‌ 
अवतार थे। 

अव एक दूसरा प्रसङ्ग वार्मीकिमुनिका देः जो रामके 
सम-सामयिक ये ओर जिने अपनी स्वनाम एक 
रचना रामायणकरी भी की थीः जो आन ध्वात्मीकि-रामायणःकरे 
नामते प्रसिद्ध दै । मका जग्र वनवास हया ओर अपने वनवास- 
के क्रममे जव्र वे वामीकिमुनिके आश्रममे पर्हुचे, तवर परस्पर 
स्वागत-सस्कास्फे वाद जो वार्तालाप रामजीके ओर वार्मीफि- 
मुनिकरे वीच हुभा था, वह मी बड़ा रोचक ओर मननीय दै, 
जो यह प्रमाणित कर्ता है कि "राम मनुष्य नर्हीः त्रह्मये]2 

रामने वा्मीकिमुनिसे पूछा-- 
असनि जनि कहिञ सोई ठं \ क्षिय सैभित्रि सदिति जँ जाऊँ ॥ 
तह रचि रुचिर परन तृन सारा1 वघ करौ कलु कार कृपाला ॥ 

(व्ही, २। १२५।३) 

रामने वनम निवास्तके च्यि स्थानका पता पूछा, जिसपर 
वाव्मीकिमुनिका उत्तर सुनिये- 
जगु चखन तुष्ट देखनिद्रे \ विधि दरि संमु नचायनिहरे ॥ 
ते न जनर्दिं मस्मु तुग्र \ ओर तुण्डं को जाननिदार ॥ 
सोई जनद्‌ जदि देहु जनां \ जानत तुग्हदि तुश्टद रोई जई ॥ 
तुश्टि डरो ुगहदि रघुनदन \ जनह भगत मगत उर चंदन 

ह मेदि कि स्कर मे पठत सकचा! 

जहे न दहु तर्द देहु कटि तुरि देखायो ठँ ॥ 


(२1 १२द्‌ । १-२२। १२७) 


(तुम मुदम पृते हो कि वकरो र तेम कर 
सकरचाताहकरि तुम कर्न दोः जह ठं रहनेकेचि 
कटर 
सुनहु सम थव कटं निकेता \ जरौ बहु पि रुखन समेता ॥ 
जिन्ट्‌ कै श्रवन समुद्र समाना) करा वुम्टरि मुभ सरि नाना॥ 
भरि निस्तर चेष्टं न पुरे 1 तिन्दरकेटिय तुष्ट कमरे ॥ 
लोचन चातक छिन्द करि रख \ रद दरस अकवर अमिय ॥ 
निद्र ससित सर मतै ख्य रतिदु जल होहि मुखरी॥ 
तिन्द के हदय सदन सुखदायक \ वसह वधु सिय सह रधुनायत ॥ 
प्रमु प्रसाद्‌ मुत्धि सुभग सुवासा \ सादर जमु रद्द नित नासा ॥ 
तगह निवेदित भोजन करटी प्रमु प्रसाद पट भूषन चरी ॥ 
सीस नवि सुर गुख द्विजदेखी \ प्रैति सहित करि विनय धिेखी ॥ 
करनित करं राम पद पूजा \ रम रेस दद नरि दूजा ॥ 

ध >< >८ 

कम कोट मद्‌ मान नमेद्या\ रोमन छोम नरणन द्रो्य॥ 
लिन्द के कपट दंभ निं माया ! तिन्द के हदय वसह खुरा ॥ 
सव के श्रिय सव के हतका \ दुख यु सरिस प्रसंसा गर ॥ 
करद सत्यश्रिय वचन विचारी \ जगत सोयत॒सरन तुम्हारी ॥ 
तुहि छदि गति दूसरि नादीं \ सम॒ वसु तिन्ह के मन मारीं ॥ 
जननौ सम जानं प्रन \ धनु पराव लिष ते त्रिय मारी ॥ 
जे हरपि पर संपति देखी । टुक्वित दहि पर तरिपति वेषौ ॥ 
लिन्दहि सम तुह प्रान पिरे \ तिन्ह के मन सुम सदन तुष्ठरे । 
सरणु नरपु अपसणु समाना \ जहे तँ देख धरं धनु वाना । 
करम वचन मन राञर चेर \ सम करहु तेहि कं उर ठेए॥ 
पहि बिधि मुनिवर मवन देखाप, ! वचन सप्रेम राम मन माप ॥ 

( वदी, २) १२२७1 २-४; १२८ 1 १-२; १२९ १-५४ 
९३० 1४; १३१1 १) 

रामजोके प्रन ओर वारमीक्रिमुनिफे उत्तस्ते यह 
स्प हे प्राम परमात्मा ओर सर्वव्यापक ये | यत्रपि वै 
ध्नर तनु घरेहु संत सुर काज \ कहु करहु जस प्राकृत राजा ॥' 
( २] १२६।३ ) अर्थात्‌ देवताओं ओर संतौके का 
निमित्त रामने अवतार ल्या था ओर राजार्थं जैसा व्यवहार 
वेकर रे थे; लेक्रिन उनके समसामयिक्र वार्मीिमुनिने 
उन्दरं अवतारी मानाथा। 

अव तीसरा प्रसङ्ग काकयु्चण्डि ओर गरुडका द। 
जवर गरडको प्रवर मायाने मोह छया, तव वे काक्रमुशचण्ठ 
पास गये ओर उनसे काकभुञ्युण्डिने आदिसे अन्ततक्र रापक्था ` 


‰ (भगत हेतु भगवान भरञ्ु रम धरेड तनु सूप 1 > 
------------------------------न----(- न ~~~ ज~ 








कपः" न भिः कः -  । चः 


८ 








कही | काकमुदयुण्डि रामकरे जन्मके समय रिवजीके साथ 

उनका चेला व्रनकर ज्योतिप्री ओर चेक रूपम मजीकेः 

सूतिकाण्हमे गये धरे यर बादमे काकरूप होकर रामे 

ओगनमे उनके साथ उन्दने अनेक चेर चेले भे-- 

रघु वायस वपु घरि हरि संगा \ देखे वारन्चरिति=वहुरंणा ॥ 
ररिकाई अहँ अहँ किणि वरद वदै संगः उड्टे, 
जूनि परईइ अजिर मर्ह सो उठाइ करि खड ॥ 

कहई भसुंड सुनहु खगनायक \ रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
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वरनि न जाड रुचिर अगन \ जरे खरं नित चारि भ ॥ 

मस्कत मृदुर केवर स्यम \ अंग अग्‌ प्रति छवि वहु कामा} 

सव राजीव असरुन मृदु चरना } पुद्रज स्चिर न ससि टुति हरना। 
>८ >९ ८ 

मोहि सन करहि विविधिविधि क्रीड़ा यरनत मेषि देति अति न्रीडा ॥ 

विरुकत मेहि धरन जव धाबर्हि\ चरुं मागि तव पूप देखा ॥ 

वदी, ७ 1 ७४ । ४; ७। ७५ (क); ७। ७५ । १-३; ७। ७६1४) 


राके इतना निकट रहते हूए) ~ समके हाथते प्रभ 
खति हुए ओर समका वाल्चरित देखते हर काकघुदयण्टिका 
कहना दे कि--- 
भगत हतु भगवान प्रभु राम चरे तनु भूष॒ \ 
किंए चरति पावन परम प्रात नर अनुरूप \ 
( वही, ७।७२ क) 
भक्तोके निमित्त ही सामने सनुष्यक्रा रौर धारण क्रिया 
ओर तदनुसार उन्दने अनेक पवित्र चरित श्रिये ओर वे 
सत्र चिरि इतने मयौदित थे करि ब्रहुतेरे लेग रामको 
अवतारके अतिरक्त 'मयीदापुरुपरोत्तम रामः भी कटने ये 
ओर कहते है; चेकरिन संत तटसीदासने अपनी स्वना 
रामायणमे समको साक्षात्‌ अवतार ही माना दै ओर उनके 
अद्भुते चरको देखते हुए रामको अवतार मानना दी यथार्थ 
हे | रासकी कथा काक्भुञ्युण्डिसे सुनकर गस्डने कटा-- 
सुनि सव सम सथा खगनाहा \ कदत यचन मन परम उदा ॥ 
( वदी ७ 1 ६७। ४) 
उनका सारा मोह दूर दो गया ओर मनये प्रम आनन्द्‌ 
खा गया, जो केवर भगवच्चरितर सुननेमे टी हे सक्ता हैः 
करिसी सतुप्यक्रे चरित्र सुननेरे नदीं दे स्कता-- 
भवस्पर च्‌ पारय) पाठा\ शनेक्या तक्रं द्द्‌ नादा 
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न~ सत्‌ = सम्‌ मात हिन र्पः {> रि रलः 
शरननवत अय न्तो तम मीं \ जहि न रघुपति चरति सेटः ॥ 


~न 


त जड़ जीन निजात्मक घाती \ जिन्टदि न रघुपति कथा स्तेदती ॥ 
( वदी, ७ 1 ५२1 २-रे) 
जिन्दं इस असार संसारके आवागसनके चक्रमे मुक्ति 
पाना हैः उनके स्यि यट रामचरित एक दृट्‌ नाव दै जर 
रामचरित सुनकर जो अपना जीवन तदनुसार न्दी वनातेः 
वे अपना खवं हनन अर्थात्‌ आत्मघातं कसते हं । जेसे 
समुद्रका थाह पाना कठिन दः वैभे दी समके चसिििकराभी 
पार पाना कठिन है-- 
चरति स्िघु रघुनायक याद कि पाव कोड्‌ ॥ 
सुनिरि रमक गुन गन नाना \ पुनि पुनि हर्ष भुसुडे सुलना ॥ 
महिमा निगम नेति करि माई \ अत्ति वरः प्रताप प्रमुताई 
( वही, ७। १२३२ खः १२२ । १) 
काकयुथ्यण्डिने अन्तये कदा करिः ‹्गमक्री प्रता यैर्‌ वरल 
अतुलित है यग इनकी मदिमाको "नेतिनेप्तिः ककर वद्‌ 
ओर चाख्रौने वतलया दै | एमे रामकरे गुण ओर्‌ स्वभाव 
की ठल्ना किसी मनुष्य-विशेषक्रे गुण ओर स्वभावे केने 
क्रीजां सक्ती है 7; काकयु्युण्डि पुनः कहते ईै-- 
अस॒ सुभाठ कह सुनन देख \ केहि खेसर रघुपति खम रे ॥ 
सपव सिद मुक्त यदादी \ कलि कोलिद्‌ दतर सुल्यत, \ 
जेमी सुर्‌ ॒रुताप्स ग्यानी । चमे निरत पडत च्िर्यानी ॥ 
तरहिननिनु सेम स्वामी \ गम 
( वा, ७ 
च कोद किसी पद्पर उयो न आसीन टोः चादटे वट्‌ 
सन्याती होः येगीदवर दोः त्वी ओर रानीदेयाकोड्‌ भी 
क्योन ह--वद्‌ इन यतनागरके चरे मुक्त न ट्‌ सक्ताः 
जवतक्‌ बट्‌ रामक्री गरणम न जाव गमका वट्‌ स्वभाव ति 


क ५ + = ये # न 
युद्ध मनः सवर कपट-नेजालाफ्रो छडुकर्‌ सः उनन्‌] गरणः 


जाता न रणागत व्यक्तिः ८ अन्ना = 
जाताः व उस दारणागत व्याक्तश् तुरत अत्नोल्धते {| 


न 


1 ६२६ । २--४) 


रामका यहीचवन्प दे आर यदी 
उनकी गरणे लाता दः उस मर अगनाक्र 
लेते हैः चदि वद्‌ केसरी व्यकिरन्त । 
भगवान्‌ ङृप्णने यी बात कह द-- 


अपि चेन्सुदुरादारो नदते सासनन्यमार 1 


स्वभाव ट्फ जा 
अपना कना 


ग -}--=** ~< 
ग { त्न ग्म 


= 


~ 


साधुरेव से मन्तव्यः नन्यण्न्यदन्मिता हिमः ॥ 


| 
॥,। 
| 
॥) 


# [1 [॥ 
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भगवान्‌ श्रीराम भरातृरेम 


( ठेखक--श्रदयाममनोदरजी ग्यास ८म्‌० एस्‌सी०, वी° एट्‌०) 


भगवान्‌ राम कोटि-कोटि दू जनतकरे प्राण द। 
भगव्रान्‌ रामका दशं प्रत्येक भारतीयकरे लि अनुकरणीय द । 

मानवीय अनुरागात्मक सम्वन्धि राम ओर लक्ष्मणका 
भ्रातृ-सम्बन्ध अद्धितीय दहै । वाद्मीकि-रामायणमे इसके 
प्रमाण यथेष्ट है | भगवान्‌ राम परेमागार ह । माता सीताके 
प्रति रामक्रे अगाध प्रेमके बडे मावपूणं प्रसङ्ग रामायणम 
अनेक खलोपर देखनेको मिलते रै । क्रतु इस अपरिमित 
दाम्पत्यप्रेमते भी करटी व्रदकर उनका प्रेम ठष्मणके ग्रति 
था | वाव्मीक्रि-रामायणमे एेसे कट्‌ प्रत्न अति, जहा 
रा स्पष्ट रब्दोमे घोप्रिति करते ह कि उन्द सक्ष्मण सीतापि 
भी अयिक प्रिय है । करुणा ओर कान्य-सोष्टवमे ये प्रसङ्ग 
ब्रेजोड है | युद्धकाण्डका प्रसङ्ग है । मेवनादके वाणे 
राम ओर लक्ष्मण दोनों मूर्च्छित थे } संयोगमे रामकी मूच्छ 
लक्ष्मणते पहले जगी ! अपने पस ही अचेतनावसामे सोये 
लक्ष्मणको देग्वकर भगवान्‌ रामने कहा-- 

किंलु मे सीतया कायं रन्धया जीवितेन वा \ 

दायान योऽद्य पद्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥ 

शक्या सीतासमा नारी मर्स्यटोके विचिन्वता । 

न लक्ष्मणस्तमो राता सचिवः साम्परायिकः ॥ 

परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ वानराणां तु पद्यताम्‌ । 

यदि पञ्चल्व्रमापन्नः सुमित्रानन्दुवधनः ॥ 


(वा० रा० ६ । ४९। ५-७) 

ध्चहि भँ सीता फिस्मे पा जा कंतु यह मेरे लि 
कर्टोतक्र उचित है करिः मेरा भाई मुञ्चसे विड जाय ओर मँ 
जाता रू १ सीताक्रे समान पत्नी धरतीपर खोजनेषर प्राप्त द 
सकती दहै रितु लश््मण-जेसा सदायक एवं युद्धकुरार भाई 
है । यदि लक्ष्मण सचमुच 


मिलना अत्यन्त दुष्कर 
सखगंधामकरो चला गया है तो इन वानरौकी साक्रीमे भँ 
भी अपने प्राणका अन्त कर डाूगा। 
दसी प्रकार दूसरी वार भी जत्र रावणके सांघातिक 
शक्ति-प्रदारसे रक्ष्मण मूच्छित हो गये, तत्र रामका हृद्य इस 
आघातको सहन नहीं कर सक्रा। दोकाक्ुर होकर वे 
- कहने को-- 
यथैव सां वनं यान्तमनुयातो महाचयुतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तत्रैवं यम्यम्‌ ॥ 
(वा०रा० ६। ४९1१७) 


“जित प्रकार वन-वनके संक ओर विपत्ति्योमि रष्व्मण- 
ने मेरा अनुसरण किया उशी प्रकारं मी द्धमणकरे फीट 
पीठे उसका यनुस्तरण करता हुभा यमलोककी जागा ॥ 

ददो वेगे कटत्राणि ददे देने च वान्धवाः । 

तंतु देकं न पद्यामि यत्र भ्राता सोदरः ॥ 

(वा० रा० & 1 १०१1 १५) 

ष्देग-देगान्तसम पलिनर्यो भी आक्ानीसे भिल सकती 

है, खजन-वान्धव भी स्व॑र उपलब्ध दो सक्ते है; कितु 

मुञ्चे प्रथ्वीपर कटी रेमा खट दिललवी नहीं पडता, जहां 
टक्ष्मण-जैसा भाई प्राप्त दा सक्र | 

सुन्दरकाण्डमे एक रेता प्रसङ्घ दैः जर्हा सीता ख्य 
अति सरस रत्दावरीमे टक्ष्मणक्रा चरित्र-चित्रण करता हई 
हनुमानजीसे कहती ई-- 

मत्तः प्रियतरौ निव्यं भ्राता रामस रक्ष्मणः। 

(वा० रा०५।३८ 1६०) 
्टनुमान्‌ ! ठम नर्ही जानते । मेरे परतिको लक्ष्मण 
मुञ्चसे अधिक प्रिय हं 

अपनी सहज चेतनामे नारके लि रेस अनुभूति 
स्वाभाविक दै । 

लक्ष्मणका स्वभाव मी आदङ्च है। उनमेमी भरतु 
प्रेमी भावना करूट-करूटकर भरी हुई द । 

एक स्थानपर वे कहते है-- 

भरे लियि रामम ही सव समादित है । वे मेरे सल 
है । समके पूर्वं ओर रामकरे पश्चात्‌ मँ कुः नही देता । 
उनकी स्वीकृति मेरे लि सव्र ऊ दै--वही मेर ल्व 
हे उनकी प्रसन्नता ही मेरा साध्यदै। 

आदिकवि वादमीक्रिके अनुसार रामक हृदयम दिलेटित 
टौक्रिक अनुराग एं वैयक्तिक आक्ति्यो उस महती इच्छा 
म दवकर खो जाती हः जिसकी पू्तिम मगवान्‌ रामने अन 
सम्पूणं पुरुषार्थ-- समस्त जीवन खपा दिया । 

ह महच्वाकाह्ा थी--सत्‌का सवधन; उच प्रतिष्का 
अर्जन ओर धर्मका संरक्षण । भगवान्‌ राघ सदैव सतफे 
उपासक रहे, श्रेयकी ओर दी अग्रसर दूए । भस्त 
प्रति भी उनका अगाधप्रेम था। 


‰ भगवान्‌ श्रीरामका वानरके साथ सख्य-भाव ॐ 


नि 








केकेयीके कथनपर उरनदौने भस्तकरे खिर युवराजपदं 
व्याग दिया ओर चौदह वर्प॑का वनात ग्रहण क्रिया । 

वन-प्रस्थानके अन्तिम समयमे रामने स॒मन्नको संदेदा 
देते हुए कहा था-- 

भमेरी कामनादै क्रि मेरी माता सदैव धर्मका पालन 
करे ओर मेरे पिताजीके प्रति श्रद्धाभाव र्वे । कैकेयीके 


भरतके 


प्रति भी उसका व्यवहार दितक्रर दो ओर युवराज भरतके 
प्रति भी वह अपने कत्तव्यको कभी न भृठे | 
भगवान्‌ रामका अपार परेम निरपेश्च कर्त॑म्यकी प्रेरणा देता है । 
भगवान्‌ रामम मानवीव गुण कूट-कूटकर भरे हुए ये | 
वे साचिक गुणेके आगार थे} उनका भ्रात्र-परेम वास्तव्मे 
अनुक्ररणीय दै । 





भगवान्‌ श्रीरामका गनरोके साथ सस्य-भाव 


( रेखक ० श्रीजगद्रीद्यजी शुक्ल, साहित्यालकारः काव्यतीथं ) 


भगवान्‌ श्रीराम ओर सुग्रीवी मैत्री तो मैजीक्रे आकारामे 
सव्रमे ऊँची उड़ान दे । मदहाक्रवि भारविने ब्रहुत सोच 
विचारकर यट ल्ल टोगा क्रि दाधियोके मित्र सियार 
नही होते-- 
भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः । 


इस नीतिवाक्यका अथं केवल इतना ही दहै कि बर 
ओर छोयेकी मैत्री नदीं दोती--मेचरी बरावररीके छोगोकी दी 
होती है । करं मारविकी उस उक्तिसेि भी तौगुनी सची 
उक्ति यह है क्रि मनुष्योके मित्र वब्रदर नर हुभा करते-- 
भवन्ति वै कीशसला न मानवाः । 


हाथी ओर सियार कम-ते-कम सजातीय ते ईै-- 
चार पेरोवाठे जानवरतोहै; वितु यहँतोएकनरहैतो 
दूसरा वानर । एक मानव है तो दूसरा पट । ब्रिनय-पन्निका- 
की एक पक्तिने वानरका कितना अच्छा परिचय दिया है-- 


कोन सुभग सुसीर वानर जिन सुमिरत हानि \ 
( विनय० २१५।६) 
विनयमृततिं श्रीहनुमान्‌ने भी अपनी जातिक्ी अच्छी 
विशेप्रतां बतलायी है-- 
प्रात ठे जो नाम हमार \ वेषि दिन ताहि न भिहे अदारा॥ 
( रामचरितमानस ५1६।३) 
नर ओर वानस्की संगतिपर सीता माताको भी वड़ा 
आश्चयं हा था । तभी तो उन्हौने टलुमानूजीसे पा 
भशा- 
नर वानर संग कहु कैसे \ ( रामचरितमानस ५।६२।५३) 
सव॒ मानियेः नर-वानशेकी यह्‌ भित्रता--राम ओर 


सुग्रीवक्रा यह सख्य-मावः रामावतारकी एक व्रहुतं बड़ी 
विशेप्रता दै । रामक व्यक्तित्वम--रामकी मदहामानवतामे वह 
चमत्कार था, जिसने वंदरौकरे ऊपर भी अपना प्रभाव डाछ 
दिया ओर उनके आचार्विचारको भी अत्यन्त ऊँचा; 
अव्यन्त विश्चुद्ध ओर च्योतिम॑य वना दिया । किंसीने सच 
कहा दै--पजादू वहः जो सिरपर चट्कर बटे । 





जित दुनियामें 'आदमीको भी मयस्सर नहीं है इन्सां 
_ होना) उस दुनिवामे पको भी मानव-पर्भमै दीक्षित करप 
मानव दही नदीः महामानव चना देना कोद हसी-चेट 
नहीं दै-यद तो अनदोनी बात दै-- नटी चल्नेवाटी 
गाड़ी दै। पिरि भी महावीर हनुमान देवल्मे भी ऊचे 
ईश्वरत्वे सिदासनपर वैटाकरर ओर सुम्रीवकरो अपना मह 
मन्त्री बनाकर महामानव रामने उकटे काठम भीफट टगा 
दिये ओर अ्म्भवक्रो मी सम्भव व्रनाकर चमका दिया | 


हनुमान्जीको जव सोता-ट्रणफौ ब्रात भ्रात दृटः तव 
उन्टोनि वानरोके दाया सीताजौका पता टगानेके टि रामजीकी 
सु्ीवके साध मेरी कग दी | टस मैव्रीका उद्ेध्य गमजीपेः 
दाया वारीका वव कराकर नुग्रीवको यकङण्टकः करनैः 
भीथा। 


दनुमानूत राम अर लुग्रीवके समीप जग धरधकायी खग 
मग्निको साप्नी बनाकर राम अर छुप्रीव-दोनो टी द 
हदयते शुना पैलयकर याग्दमे एव-टृेवे मिरे । द्रम 
याद्‌ सु्रीवे रामदेः पास वैद गरे] टम प्रकार दोनोदा खन्द 


सम्बन्ध सषण्पन्न दमा 





ततो हनूसान्‌ 
तावुभौ राससुद्रीदादम्नो मक्त चिघ्ति॥ 


[31 ञ्यः + «4 
ॐ 





२५४ 
वाहू प्रसायं चारिद्गव परर्परसमकटमप । 
समीपे रघुनाथस्य सुप्रीवः समुपाविदरात्‌ ॥ 

(अण रा० किण १ । ४४८-४५ ) 
गोस्वामी त॒रसीदासजी भी यदी कहते ६-- 
तव॒ हनुमत उभय दित्ति की सव्र कथा सुनाद्‌ \ 
पावक साखी देद्‌ करि जरी प्रीति टद्‌ ॥ 
८ श्रीरामच० ४1४) 
मेरी हो जनेके वाद रक्ष्मणजीने सारी राम-कथा ओर 
सीत।-हरणकी चात कही । सुग्रीवे सीताजीका पता खगानेका 
पूरा आश्वासन दिया ओर सुग्रीवको अकण्टकं कसक लि 
रामजीने भी वाद्विघकी प्रतिज्ञा की-- 


परत्यभाषत काकुत्स्थः सु्रीवं प्रहसन्निव । 
उपकारफरः मित्रं विदितं मे सहाकपे ॥ 
वालिनं तं वधिष्यामि तव भायौपहारिणम्‌ ! 
अमोघाः सूर्यसंकाशा ममेमे निरिताः शराः ॥ 
(वा० रा०)कि० ५1 २५-२६ ) 
रामजीके उस वचनसे सुग्रीव संतु हृभा ओर प्रसन्न 
होकर वोला--“मित्न ! सतवरगुणतस्म्मन्न आप जव मेरे, सखा 
टो गये, तवर अवदय ही मँ देवता्थोकरा कपापत्र ट ` वन्युर्भो 
ओर सिर््रोका मँ परस्य दो गया क्योकि आप खुर्वंसी 
राजङ्कमारने अग्निको साक्षी देकर मुद्ते मेच्री की है-- 








सवंथाहमनुग्राद्यो देवतानां न संशयः। 
उपपन्नो गुणोपेतः सखा यख भवान्मम ॥ 


सोऽहं समाञ्यो बन्धूनां लुद्दां चेत्र राघव । 
यस््ग्निसाक्षिकं भित्र र्च्धं राववंशजम्‌ ॥ 
(वा०रा०कि०८ 1 २१४) 
श्रीसमचन्द्रजी फिर वेठे-- 
सखा स्च व्यागहु वर मेरे \ सव निचि चट्य काज मैं तेरे ॥ 


०५१५०५०० ५ १००५५ ००५०००५ 


जो कटु के सत्य सव सेई \ ख वचन मम मूपा नहे ॥ 
( मान्त ४। ६1 ५; १२) 

भ्रीरामचन््रजीने यह भी कटा-- । 
जे न भित्र दुख हिं दुखी \ तिन्दहि विरोकत पातक भरी ॥ 
निज दुख पिरि सम रज करि जाना \ मित्रक दुख रज मेर समाना ]। 


1 ( रामचरितमानस ४।६।१) 
फिर क्या धा-- ध 


तिय-विरही सुरी सखा लद्ि प्रानप्रिया विसरा \ 
( विनय० १६४1 ३) 





‡ रच्छ राम नमामहे 








मित्र सुग्रीवको सृ बनानेके च्य श्रीरामचन्द्रजीने एक 
ही बाणे वाटीको मार्‌ डाय र्‌ उरक्रा अपने करकमट्ते 
स्यो भी क्रिया| वाटी अपना वानरद्ारीर व्यागकर उस 
परमपद्को पर्टुच गवा, जा परमर्हृसेकरं चि भी दुम दै--. 
वाखी रघूत्तमदाराभिहतो विदधष्टो 
| रामेण शीतरक्ररेण सुंखाकरेण । 
सयो विमुच्य कपिद्रेहमनन्यलभ्यं 
पराप्तः परं परम्टसगणे्ुरापम्‌ ॥ 
(अ० रा०क्रि० २1७१) 
वाटीको मारकर परमगति देकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुग्रीवकरो वानर्योका राजा बनाया | दत प्रकरार्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
अयनी तैका फ सुग्रीवो तत्काट ही दे द्विया । सच दै-- 


रयु्ीससो नेद्‌ निवादनिहार ॥ 
( विनय० १९५० 1 ४) 
गोखामी ठटसीदासजी साव्रधान कसे हुए कहते ई-- 


वेद्‌ कलयो, चुघ कत रै, अस दहु कत ठ येरि \ 
तुरुसी प्रु संचो सित्‌; तृ हिय कौ अलिन दैरि॥ 
( विनम० १९०1 ७) 
ओर-- 
जानत प्रोति-रीति रघुराई \ 
नति सव॒ दति करि रातः राम सुनेह-सई ॥ 
। ( विनय० १६४ । १ ) 
सुग्रीव वानरोक्रा यजा चन तो गयाः कंतु इतना विया 
सक्त वन गया क्रि राजा वनानेवाठे श्रीरामचन्द्रजीका काम 
ही भूल गवा । जवर हनुमानजोने उसे साव्रधान क्रियाः त्र 
सीताजीकी तखारमे उसने वानरोको मेजवाया-- 


द्यौ पवनसुत ददर तिचास \ सम॒ कदु प्त्रे विस ॥ 
निकट जाई चरनन्दिसिस नावा \ चारिहु धधि तहि कटि समुश्चावा॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना \ विप मोर हरि सनदे स्यान ॥ 
अव माख्त सुत दूत समूहा \ पबहु जरे तरं वानर चूहा ॥ 
कटहु पाख महँ आव न जद \ मोर कर ताकरं वध ६\ई६॥ 
तव हनुमत वोराए दूता \ सव कर करि सनमान वद्रूता ॥ 
भय अर भ्रति नीति देख \ चठे सकर चरनन्दि पिर नाई ॥ 

( रामचरितमानस ४ । १८ । १-३९ ) 
, इधर श्रीरामचन्द्रजीकी आक्ञाते टक्ष्मणजीनि सुग्रीवौ 
राजधानी किंष्किन्धामं जाकर जव क्रोध प्रकट करियाः तव 





ॐ भगवान्‌ श्रसयसक्रम वचर साय सख्य-भाव > 6 


भयभीत ओर जित सुग्रीवे लक्ष्मणजोसे अपने अपयधके 

व्यि क्षमा मगो ओर क्ष्मणजीके साय ही वह हनुमान्‌ ओर 

अङ्गदादि वानसैको ्थि दए श्रीरामचन्रजोके पाच गया अर 

श्रीरामचन्द्रनोके चरणे माथा टेककर बोख-- 

अतिसय प्ररु देव तव माया ! दृद रान कण्टु ज दाया ॥ 

विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी \ मै पर्विर पु कपि अति कामी ॥ 
( रामचरितमानस ४ । २० । १-२) 


अवर दल-के-दृर वद्र आने को ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
दशनसे कृतां होने रगे । रेता कोर एक भी वंदर नहीं 
थाः जिसते रामचन्द्रजीने कुशल-पश्न नर्ही क्रिया हो| 
समुद्रकी तरद ख्टरातो हुई वानरौकी अपार भीड़को देखकर 
वानरराज सुग्रीव वौला-- 
राम कानु अर मोर निस \ बानर जृथ जाहु चहँ भस ॥ 
जनकलुता करहु खोजहु जई \ मास दिवस महं आण्टु माद ॥ 
अवधि मेटि जो चिनु सुधि पर्णं 1 आव वनिहि सो मेदि मर ॥ 
( वही, ४ । २१ । ३.४) 
वानस्पज सुग्रीवी आज्ञा पते दी छंड-के-छंड वद्र 
स्यानातुसार चल पडे । तव सुग्रीवने अङ्गद्‌ः, नल ओर 
हनुमान्‌ आदि प्रमुख व्रंदरोको तथा जाम्बवान्‌ आदि भादुर्भोको 
बुलाया ओर उनसे कटा-- 
सुनहु नीरः अंगद हनुमन! \ जामत मतिधीर युजाना ॥ 
सकर सुभट मिलि द्च्छिन जादू । सीता सुधि पहु सव काहू ॥ 
मन क्रग वचन सो जतन विचरहु \ मचद्र॒ कर काञु सेबारहु ॥ 
देह घरे कर यह फलु साई \ भूजिभ राम सव काम विदद ॥ 
सोद गुनग्य सदै यडमामी \ जे रघुवीर चरन अनुरागी] 
( रामचरिसमानस ४ । २२। १-१५२-३४) 
>८ >< >८ 
(जो आज्ञाः कहकर ओर श्रीरामचन्द्रजोको प्रणामक्रर 
सभी वानर चरु पड़े । अन्तम शरीहनुमानजीने आक्र प्रणाम 
किया, तव प्रसुने उन्दे पास बुल्यकर अपनी अँगूटी दी 
ओर कद्य-- 
यहु प्रकर सीतहि समु रपु \ कटि वरु विरट्‌ वेगि तुट्‌ आपु ॥ 
( रामन्र्तमानस ८।२२।६)} 
हनुमानजी समुद्र खपिक्रर ल्भा गवे । वटौ सीता 
मातासे भिर्कर उनका समाचार ओर संबाद्‌ ठेङर श्रीराम 
चन्द्रलोकेः पास आयि । मन्त्री, वानरै ओर भाट्ेसे सुखद 








लेकर श्रीरामचन्रजी ल्के ल्यि चल पडे | नल आर नील 
नामक दो वेदरोनि समुद्रपर पुर वोधा ओर सारी सेना ल्ड्धमे 
पटच गयी । बरदा वानस ओर राघ्के वोच लेमहषक 
संग्राम हा ओर सदट-वल रावण मारा गवा | इस प्रकार 
ब्देन अपने-अपने प्राण देकर श्रीरयामचन्द्रजोके ताध सल्य- 
सम्बन्धकं निर्वाह करिया । राचण-वधक्रे वाद्‌ श्रीसमचन्द्रजी 
ब्रेदरौ ओर मापि कहते है-- 
तुम्दरं वरु म राबनु मास्थो \ तिरक विभीषन कं पुनि सस्यो ॥ 
( रामचरितमानस ६ । ११७। २) 


बेचारे वंदर टजित होकर कहते ह-- 


सुनि प्रमु बचन राज हम मर्दी \ मसक करर खगपति दित करदं ॥ 

( रामचरितमानस ६ । ११७ 1 ५) 

लद्कासे अयोध्या वापत दहोनेपर॒श्रीरामचन्रजी गुस 
वतिष्ठजीसे मित्र वंदरोका पस्विय देते दए कदत ई-- 


ए सव सखा सुनहु मुनि मेरे \ मए समर पनर कट बेरे ॥ 

मम दित सनि जनम इन्द दरे \ भरतहु ते मेषि अधिक पिरे ॥ 

( रामचरिमानस ७1 ७1४) 

राम-माता कौस्स्या इन राम-सला वानर्योको रावः ही 
समान प्रिय समन्त दं-- 


कोट्या क चरनन्दि पुनि लिन्द नड माय । 
असप दीन्हे दपि तुष्ट प्रिव गम जिमि रवुनाय॥ 

( रामचरितमानस ७।८ (यः) 
अयोध्याजीमे श्रोरामचेनद्धनेनि अपनै बानरमित्रोकों 
पटले नदेख्वाया, इसके वाद्‌ ग्वयं सान क्रिया [बट्‌ ट 
मिन्नक्रा सम्मान-- 


बुरा \ प्रथम सखन्द्‌ यन्दवातहु र ॥ 


टुर्व लन्रद्रप्‌ ॥ 
नमानत्न ५८६०2 1 {> ) 


राम कटा सेबयन्ह 

सुनत वचन जदं तदे जन घाद \ दुर्वादं 

( रासचरि 

अयोध्यामे जव वःनर-माट्थोकी विद्राद्‌ द मीः द 

उन्दे किम नम्मानके चाय यृध्ण अर वनन पटना म, 
यट सुनिये-- 

} नाना रम्‌ लनुप 


(कः 
"पप्य 1 सनयं चन्न (नर रः 
~ 


तच्‌ धरमु सन्‌ = मुर 
सग्रपदष््‌ द्र म 
प्रम्‌ प्रसिति र्दन प 


सप्ट्‌ ठ स्ट 


प \ टद थ 


[कि ~ न भ [न 
नट्‌ टला) प्रनिदनि प्रदुद्रा") 


स्५दे 
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जमवत नीरादि सव पटिरए स्थुनाथ \ 
हिय धरि रम रूप स्व चे नाद्‌ पद्‌ माथ॥ 
( रामचरितमानस ७ १६ । २-४; ७1 ६७क) 
अयोध्यासे विदाहैके समय जग्र उङ्गद्‌ अथिर प्रेम-विहल 
हो गये, तव श्रीरामचन्द्रनीकी खमि यंसि. छलल अवि 
लर उन्दने अङ्गदको. उटाकर छातीसे लगा लिया अर 
सयं अपने हार्थो अपने गेका बहुमूढय हार ओर कपडे 
उने पहनाये-- 
अद्‌ वन्न लिनीत सुनि रुषि कषना ससव \ 
प्रमु उठाई उर राड सजर नयन राजीव ॥ 
निज उर सरु बसन मनि य्ितिनिय पट्धिरद \ 
बिदा कीन्हि मगवान तव॒ वहु प्रकार समुद्‌ ॥ 
( रामचरितमानस ७) १८ क, ख) 
इसके वाद श्रीरामचन्द्रजीने अपने भरतादि भाईयेकि 
साथ पंदर्योको प्रेमवश कुछ दूरतक पर्हुचाया । 
स्त॒ अनुतर समिति समेतः \ पठन चरे भगत कृत चेता \ 
¢: >< 4 
अतति आदर सव कपि पुचाप \ भाइन्द सहिते मत पुनि आष ॥ 
( समचरितमानस्त ७1 १८ । 4, ३) 


इस प्रकार भगवान्‌ रामचन्द्रजीने वंदरोके साथ सख्य- 
सम्बन्धक लू ही निर्वाह क्रिया | केवय्को मित्र कहेमं ओर 
वानरसिरत्रोकी प्रसा कसनेमे भगवानूक्री वहत ही सुख 
मिटता था-- 
केवट मीत वर्ह सुख मानत वानसयंधु वं \ 
( पिनयपत्रिका २६४ । ५) 
सचमुच, गकि बचसे भगवान्‌ श्रीृप्णको ओर 
वंदरोके बरीचसे भगवान्‌ रामचन्द्रको हय दिया जाय तोये 
दोनो अवतार ब्रूत बड़ी विदोपतासे दीन दो ज्यं । गकि 
वीचमे श्रीक्गप्णनीका ओर वंदे वीव श्रीरामजीका 
विशोप्र मदच् दै । पनरुभेको भी मानव-धर्मकी दीक्षा दे देना; 
इन अवतारोकी एक प्रमुल विोपता द-- 
प्रमु तद तर कपि ढार प्र ते किण आपु समान \ 
त्रसी क्न गम से सादिव सीर निघान॥ 
( रामचरितमानस १।२९क) 
रसे भगवानक्रो छोड़कर जे भोगम इतरे रहते हः वे 
कितने बडे माग्यटीन है 
सुनहु खमा ते लोग अमणी \ हरि तनि सें विषय अनुग ॥ 
( रामचरितमानस ३1 २२। १९) 


"` ---न्व््छ्=-- 


< <<< <<< < <<< 
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^ [१ क [३ 
्ीति-रीतिके एकमात्र ज्ञाता श्रीराम 
जानत प्रीति-सीति रघुरादै । 
नाते सव हति करि राखत राम सनेद-सगाई ॥ 
नेद निवाहि देह तजि दसरथ कीरति अचर चलाई । 
पेसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गराई ॥ २ ॥ 
तिय-पिरदी सुग्रीव सख। रुखि भरानप्रिया विसरा । 
रन्‌ परयो वंचु विभीपन दी को सोच हृदय अधिकार ॥ 
घर गुह प्रिय सदन साखरे, भद जव अर्द पटुना । 
तव तहं कटि सवरौ के फलनि की रूचि माधुरी न पाई ॥ 
सहज सरूप कथा सुनि चरनत रहत सङकुच सिर नाई 1 
केवट मीत कर सुख मानसः वानर वधु वड्ाई ॥ 
भेम कनोदधो रम सो पमु चिभुवन तिहुँ काट न भार । 
तेरो स्न हौ क्यो कपि सों, एेसी मानिहि को सेवकाई ॥ 
तुखुखी रम-सनेद-सीर ख्खि, जो न भगति उर आई । 
तौ तोहि जनमि जाय जननी जङ्‌ तनु-तख्नता गर्वोई ॥ 


1 


४ ॥ 


१५, | | 


क) 


\9 ॥ 
( विनयपत्निका १६४ ) 
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- विरागी श्रीराम 


( रेखक--श्रीयसुनाप्रसादजी श्रीवास्तव › 


भगवान्‌ टीलामय रै | श्रीरामावतास्ये भगवानने एक 
वार बैरग्यक्री अल्यन्त उपदेदप्रद खीला की, उसीके आधार 
पवोगवासिषठः अन्धकी स्वना हई दे । उसी बरैगग्यलीलाके 
सम्बन्धमे यँ कुख छिला जाता हे । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विय्ाभ्यास करनैके स्यि 
गुरुजीके पस गये-- 
गुर मए पठन घुर \ अरूप कारु निखा सम आई ॥ 
( मानस १1२०३) २) 
--ओर वर्हे विद्यानिधान दह्योकर घर अगि । इसके 
पश्चात्‌ अपने पिता महाराज दशस्थजीपे आज्ञा केकर भाईयों 
तथा पुरजनोसमेत तीथयााको पिधारे ओर गङ्गा, यदुना 
सरस्वती आदि पाचन तीरथमि सनान-दानः पुण्यः जप-तप- 
ध्यान इत्यादि तथा चारो धामी परक्रिमा करते हए घर 
छटे । उस समय इनकी अवसा लख्गभग सोटह वर्षकी 
थी | एक दिन इन्दे उदासर देखकर महाराजा दशस्थने 
कहा---रामचन्द्र { अव तुम रिकरार खेख्ने जाया करो 
उस दिनसे श्रीरुमचन्द्रजी दिकरार खेखने जने रो- 
वेघु सखा सग रेह वोरदै \ जन मृगया नित खरं जाद 
पावन मुम मार्ट जि जानी \ दिन प्रति नुप देख आनी १ 
( मानस १ 1 २०४।१) 
इस प्रकार कुर काल्तक जीवहिंसा करते-करते एक 
दिन वे खयं उपरामताकर शिकार हो गये ओर वैरग्यरूपी वाणसे 
घायरु होकर घर आये 1 आपने वख्र-आमेप्रण इत्यादि उतार 
दियेः अकेली एक कौपीन धारण कर टी ओर एकान्तम 
पदयासन स्गाकर व्रैट गयेन चना एकः नदेना दोः 
जहो बरेठे, वहीं बैठे रहते । जव कोद सेवक या मन्त्री 
आक्र याद दिखता, तत्रे स्नान-ध्यान, संध्या-पूलन इत्यादि 
करते ! इनका शरीर भी दुचख हो चला धा 
राजछुमास्की यह दशा देः मदयराज दद्यरभ अत्यन्त 
दुःखी दए । रुर वसिष्टजीको बुल्कर उन्टने कारण पृछा । 
भगवान्छे टीला-मदस्वको जाननेवाले सुर वसिषलीने उन्तर 
दिया--पराजन. ! चिन्ता सत क्रो | दिती रिभित्तदो 
केकर दी श्रीरागचन्य्रवी दुम्ी हुए. द) अन्तः उन्दं इख 
गिलेगा } 


प्रीरामाड २२- 


इसी वीच द्वारपालोने आक्र निवेदन करिय-- 
'मटाराज ¡ विश्वासित्रजी पधारे दं !› विश्वायिच्रजोका आगमन 
सुन महाराज दशरथ वतिषटचौसदित दारपर अये } विश्वामिच्र- 
जीको साङ्ग दण्डवत्‌ किया अपने सिंहासनपर लाकर बैठाया 
ओर भटीरभोति उनकी पूना की-- 
चरन पलार कन्द अति पूजा \ मो सम्‌ अलु धन्य नहिं दूज \। 
( बहीः १1 २०६ 1 ११) 
किर आगमनक्रा कारण पूछा ओर कदा-- 
जो फरमाओ यजा रू अदय से \ द्वरो जानो उवानो चरमो सवस ॥ 
विश्वामिज्जोने कदा--राजन्‌ ! रञ्षतल्येग॒ ब्रूत 
सताति हैः उनके मारे मै यत्न भी पूर्णं नदं कर पाता। 
कृपा कर राम ओर लक्ष्मणको दे दीजिये-- 
अनुज समेत ॒देहु॒रघुनाया । निक्िचर वध म हेय सनामा ॥ 
( वही, ११२०६1५) 
राम ओर लक््मणकी मग सुनते दी दश्ररथजीका शायर 
कपि उटा। 
महाराज दारको सावधानकर विश्वामित्रजीने कटा-- 
देहु भूप भन हर्षिते जहुः मेद अग्यान \ 
धमं सुजस प्रमु तुण्ड को ₹न्द करदे अति कल्यान ॥ 
( मानप्त {1 २०७) 
यह्‌ सुन महायज दद्यरथने धीरन धरर्र दटा-- 
मुनीश्वर ! बुटपिमे ते ये टल हमे म्लि द! दन्‌ कम्‌ 
देते वनेगा } आपने सोचकर वात नद कटी-- 
सव सुत श्रिय मेहि प्रान कौ नादं \ रमु देत नर्हि वनद्‌ गस्‌ 


(व, 1 २०७६ भ्‌ ) 


तो बहुत चद्धुमार द । पटक नलर मनररः 
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मागहु भूमि चेनु धनु केसा \ सर्वस दें भानु सदसस ॥ 
(१1 २०७} १३) 
यद सुनः विश्वामिजीने कदा--“याञन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको 
बुख्वाओ । देखे तो कैला रोग दै । 
दाराज दरथने मन्त्र्मोकी ओर इयारा करिया ओर्‌ 
मन्िरयोने श्रीसमचन्द्रजीके पास जाकर कटा--भ्कुमार | 
चयि, पिताजीने घुलाया दे ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने उत्तर मरही दिया । वि्म् होता देखः 
मन्ति्यनि राजाज्ञा दुहययी ओर कदा--कुमार ! चलिः 
पिताजीने घुकाया दे । 
निद्रासे सचेत हुए प्राणीके समान सजग होकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने कदा---“पतिमन्दो ! कौन क्रिस्का पिता दै) 
मेरेमपितादेणनमाता दैः न माई हैः न मित्र्हःन 
राच्यदे ! यह स्व मिथ्या जंजाठ दैः जिसमे पदुयकरे 
समान जीव उच्छेदं) 
मन्तियेनि श्रीरामचन्द्रजीके वचनोको यथावत्‌ महाराज 
ददयारथके पस परहुचाया ओर निवेदन क्रया--““महाराज | 
श्रीरमचन्द्रजी तो बड़ी भारी चिन्तापै निमग्न हं | किंसीकी 
कुछ सुनते दी नदीं । फक-फएूक, मोजन-वस्र इत्यादि लेकर 
जाभो तो कद उठते ह्यो खये १ किसने मेगाया था १ 
ठे जाओ ! अव कभी मत खना | माताजी मणिजचिति 
आभूष्ण इत्यादि देती हं ते इधर-उधर रख देते है अथवा 
किसी दीनदुः्लीको देदेते हं । अन्तःपुसकी चिति तो 
वात भी नदीं कसते, उन्द तो वे विप्रवत्‌ समद्यते हं । जहां 
वेठते ई व्रैठे ही रह जाते है, उटनेका नामतक भी नीं 
ठेते । हमलोग जव याद्‌ दिखते ई तव स्नान-ध्यान, संध्या- 
भोजन इत्यादि करते र । महाराज ¡ उन्दै कुक भी अच्छ 
नही खता । अपने इस त्यागका भी उन्दै अभिमान नही 
हे! जव कभी मौजमे अति है ओर गाति ह अथवा कुछ 
वोर्ते है तवर कहते ह--न यह रज्य सत्य दैः न यह 
जगत्‌ सत्यै; न भाई सत्य है, न मिच्र स्त्य ।मुन्नेन 
राय्यकी इच्छा है ओर न इद्दियविटासकीः |? 
यद्‌ चरत्तान्त सुन महाराज ददास्थ व्याकर हुए? परंतु 
विश्वमिच्जीने हर्पित- हे कदा--राजन्‌ ! आप धन्य ई 
जो श्रीरामचनदर-रेते पुत्र आपको मिहं । वे तोव्रडे 
विवेकी शर परमक्ञानी तथा जीवन्मुक्त है । हम अवद्य 
` न रोग दूर्‌ करगे # 


राजनि पिर मन्तिर्मौकी ओर संकेत किवा चर कदा-- 
ध्मन्तरियो ! जाथो ओर श्रीरामचन््रजीते कटौ कि विश्वामित्र 
जी आये ई, राजसमामे तब्रैठे ६ यर आपको ुखते ई 

मन्तिर्योने विश्वामित्रजीकी आक्नाक्रा पालन क्रिया । 
विश्चामिव्रजीका नाम सुनते दी श्रीरामचन्द्रजी भादरयोसदित 
दौड़े अग्र ओर पिताजी; वसिषएठजी; विश्वामितरजी तथा अन्य 
समासदेक्रो प्रणाम कर महाराज दयारथके पास जा त्रे 

श्रीरामचन्द्रजीको आया देख; वसिठजीने आशी 
दिया ओर कदा-शश्रीरामचनद्रजी ! आपने विपरयस्परी 
राचरुर्भोपर विजय प्राप्त कर टी दै अ.र उद व्यम कर लिया 
हे, अतः आपका मङ्गल रो ॥ 

इसके पश्यात्‌ विश्वामित्रजीकी. व्रारी आयी । उन्हे 
भी आ्ीर्वाद दिया यर कदा--शश्रीरामचन्द्रजी { किये 
तोः आपको क्या दुभ्ठ दे १ हम उ दूर्‌ करेगे । 

अपने अभीएटकी सिद्धि दते देलक्रर श्रीरामचन्द्रजीने 
कटा--“्ुनीशवर | महायान द्रारथकरे प्रम जन्म लेकर 
मैने वाठ्करीड़ा की, यज्ञोपवीत धारण करवा -ओर वरहमचयादि 
नर्तका पाटन कर चार्यो वेद्‌ तथा दृहा शाल्लौका अध्ययनं 
क्रिया } तीर्थमिं गयाः स्नान-ध्यानः दन-पुण्यः तपतत 
इत्यादि किः चासो धामोकी परिमा की ओर क्रमकमते 
वड़े होकर संसारके सभी दुल भोगे । मत्न तो ये सव्र मिष्या 
प्रपञ्च ओर जीके जंजाल प्रतीत देते ह । इनके रगङ्-क्षगड़मे 
मेरा मन नदीं लगता । इनसे मेरा चित्त ऊव उडा हे । 

ध्यह संसार मनकी कलयनासे उपजा दै । मनका कोद 
आक्रार नदीं ह । वह भी कसित ओर मिथ्या द । कलित 
मनक्री कल्नासे उपजा हा यह॒ संसार भी कल्पित 
ओर मिथ्या है। 

०मन इद्धियोका दास हे ¦ वह इद्धियोके विटासक 
ल्िदही सांसारिक भोमौको सव्य समद्चकर उनके पी 
दोडता दै ¡ वह इस वातकरो भूख जाता दै कि संसार अर 
उसके भोग मूगतृष्णाके जल्के समान अप्त्य अर 
भ्रमोत्मादक दै । 

८विपयवासनाकरो ही +मोगः कहते है । विपये प्रेम 
करनेका नाम ध्वन्धनः टै ओर विपयौको त्याग देनेका नाम 
मोक्ष हे | 

धमनके संकल अर्थात्‌ वासनाओंति संसार वनता ६। 
चौरासी लल योनिर्योमिं चक्कर रगानेका नाम संसा ३ । 


ॐ विरागी श्रीराम 


(ध्टारीर वासनारूप है । वासनाके वद्मे ही वह खित 
हे] पुत्रः माई वन्धु; स्री इत्यादि सवर वासनारूप हँ ओर 
उसीकरे पाप ओर पुण्यक्री वासनासे सित दै । वास्तवमे 
न कोद किंसीका पुत्रहैः न वनु है ओर न वान्धव इत्यादि 
दहै । वासनार्ओका क्षेय ब्रहमज्ञानके दवाय ही होता दै । 

“व्वास्याबखा जड ओर महादुःखदायिनी दै | इस 
अवस्थामे विवेकसूत्य दोनेके कारण जीवको वडा क्ठेदा 
होता दै । बाल्क कमी रेता दैः कभी हसता दैः कभी 
कहता टै--ध्वफंका टुकड़ा मून दौः मै खाङंगा ।› कमी 
कहत।--भचन्द्रमा उतार दोः भँ चेर्दूगा ।› ओर गुरुजीसे तो 
वह एेसा उरता दैः जपे गरुडको देखकर सपं डरता दै । 

“ध्युवावश्या परम शत्रु दै । इस अवयख्थामे जीवको 
कामरूपी प्शिच आ घेरता दै । उसको शान्त करनेके देतु 
स्रीकी बान्छा होती है । खरी देखनेमे तो वब्रड़ी सुन्द्र र्गती 
हैः प्रतु यथाथमे वह अदिः मांसः रुधिर, मलमूत्र 
विष्टा इत्यादिका पङ्ञर दैः जो एक दिनि या तो मस 
हो जायगा या पञ्यु-पक्षी आदिका आहार बनेगा | जिस 
प्रकार नेवला सप॑को विलस निकालकर मार डालता हैः 
उसी प्रकार छी कामान्ध पुरुषरौको अभिज्ञानसे विमुखकर 
नचोरासी लख योनियोमे श्रमण कसाती द । स्री विषकी 
गेठ दै ( इसी प्रकार कामपरतन्तर सखीके ल्यि पुरुष 
विष्रकी ग्रन्थि है) | 


निषरस जसे \ 


(“जवसा महादुःखदायिनी दै । सम्पूणं दु्वौका 
आक्रमण इसी अवसाम होता दै । शरीर दुवङ दो जाता 
है । इन्ियोकी शाक्ति क्षीण पड़ जाती दैः कमर दयक जाती 
देः वूवड़ निकल आता है । श््ी-पुत्रादि उसे देखकर हेसते 
र ओर उसका अपमान करते है; यर्हँतक कि वद्ध वैरकी 
तरद्‌ उसे त्याग देते दै ओर मौत तो सदैव उसके सामने 
खदु रहती हे । 

, पकाल सहावली, सदार ओर सदापयाक्रमी है । यह 
जो दिखायी दे रदा है, सव उसक्रा आहार है । उसके सामने 
कोई नदी ठद्रता ओर न वह किसीपर दया करता दै । 
वह सम्पूणं विश्वको एक मासमे भक्षण कर रेता टै | उसके 
हाधसे वचना वड़ा कठिन 

८धमुनीश्वर ! स्मो-पुच-कटच इत्यादि सव अनित्यः मिघ्या 
ह । जवतक यट सरीर सिर रहता हैः तभीतक वे भासते हे । 
शरीरके पात हेते ही सवर-के-सव न जाने कटौ विस जाते हें ! 


मण कनक-चटु 


२५९. 








('जगत्के पदायेकरि संसगने बुद्धि मटिन द्यो जाती है| 
इस मलिनिताको द्र केकरे व्यि आत्मत्तान्पी चन्द्रमाको 
प्राप्त करनेकी आवश्यकता है ¡ स॒नीश्वर ! जित्तका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है, उसपर संसारी वासना अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकती । इसल्ि मेने राज्य-वेभव ओर ऊुडम्बादि- 
कोत्याग दिया है ओर निरहंकार तथा विशी दयोकरर 
भवसागर पार करनेका विचार करिया रै | 

श्रीरामचनद्रजीके उपयुक्त परमोत्तम वचनोको सुनकर 
सम्पूणं सभासद ओर नरनारियोकरो वैराग्य दौ गवा--यर्होतक 
करि प्श्य ओर पक्षी भी संसारफो असत्य समने लो ] 

यै प्रत्यक्ष चमत्कार देख ॒विश्वामित्रजीने कदा-- 
८“श्रीरामचन्द्रजी ! आपने सवर कु जान लिया है ओर मेरे 
कृहनेयोग्य कुछ भी रोपर नर्द छोड़ा । अव्र अआप्क्रो केवल 
मार्जनी आवश्यकता है । इसल्यि जो कु कहता ह 
ध्यान देकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजी ! भोगकी इच्छा सवक 
हती है । इसीका नाम व्वन्धनः है | मोगोकी वानना त्याग 
देनेका नाम 'मोक्षः दै । व्यो-्वयो जीवको भोगकी अभिलापा 
होती दैः त्यो-ही-त्यो वह नीचा होता जता ह। भोगकी 
वाघना शान्त होते ही जीव गरि हो जाता दैः उस समय 
उसको आत्मानन्द्की प्राति होती दे । 

धध्ञानी लोग किसी फलकी इच्छा नर्ही करते, दसीव्ि 
भोगोका त्याग करते ही उनकी विप्रयवाक्ना आप-मे-ाप 
दूर दो जाती दे। जित प्रकार सूयौदय टेनिस अन्धकारक 
अभाव दहो जाता दैः उक्ती प्रकार हे श्रीरामचनद्धजी { आपको 
भोगकी इच्छा न्दी रदी । अवता आपि शान्ति चाद ई। 
भगवान्‌ वसिष्ठजी ययुवंशकुखये गुर ओर चिक्रारदर्यी तया 
परमक्ञानी ह । उनके उपदेसे जापका दान्ति मिचेगी 
अववेद्ी पिको उपदे देने 1 

विश्वामिच्जीके आद्रे वसिषएलीनि सदारा 
ेक्षमा्गका उपदेया दिया । उखा सायंदा प्ट र-- 

भराजन्‌ ! यह्‌ सम्पू जयत्‌ रस क्ल्यमातच्र तथा वासनामयं 
ह । जेसी दद वासना दती हः बेम टी म्म मायते 
पु्न-कल्ः यन्धु-यान्धव इत्यादि सवद पार शौ 
वासनाओंपे खित हए र । बासव न दरं पिर्म पुत्र 


रारन 


पष्य 


[3 = 
हैः न्‌ यन्तु ह्ञ न दरान्धव | खट्‌ गद पन्ना | 
(यत्‌ दः प रत्य म्यदन्नदहा ही नना द्रप ग(-नए दन 
ह ययी च्ि चिना लटा मीः न 
ल रपाद््‌ | उनाद्य {नदः द न्दर र 
९ =-= गत्ममाव्ना 3 ५ 
अन्तु कर्दः त्पनगिन दद्‌ द्ग्ल] ष्य | रय 
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‰ रच्छ राम नमामहे 








भावनाके टद्‌ दते ही अज्ञान न्ट हो जाता है ओर 
आत्मज्ञानकी प्राति होती ३ । 

दटुशवर आत्मा तथा परमदरैव ह । विवेक उनका दूत 
हे) वे्दौका अध्ययन प्रणवकां जप ओर चित्तको एकाग्र 
करनेसे आत्पदेवकी प्रसन्नता प्राप दती है ओर आत्मदेवकी 
प्रसन्नता प्राप्त होते हयी विवेकका उद्य दोता दे । वितरैक 
चित्तरूमी याघ्रकरो मारकर तथा वासनास्यी मलिनताको दर 
करके जीवको परमदेवके एस ठे जाता है ओर जीव परमदेव- 
के दर्खन पाकर परयानन्दको प्राप्त दोता दै | 

(कामनारदित शुम कर्म॑ करनेते अन्तःकरणक्री श्दि 
शती दै ।ˆ केवर दान-तप-बत-तीर्थादि रेवन क्रसनेसे टी 
आत्सपदकी प्राप्ति नहीं दती । 

'आ्ममाचनां जागत होते टी आत्मपदकी प्रापिका अभ्यास 
करना चाद्ये ! इस प्रकार अभ्यास करते-करते जव आत्म- 
भावना द्द्‌ ह्यो जाती है, तव आत्मपदकी प्राति होती दै, 
जगत्की सत्यता नट हो जाती दै ओर जीव निद्यद्कदो 
व्यवहार करता हमा भी शान्त रहता है । 








-~~----------------~-------------------------------------------------------~-- ~~ 


धअदंकारका ताग कमे; तमी सवत्यामी दोग; दसीका 
नाम महालयाग दै ओर यदी वेदान्तका सार ट । 
> >< >< >< 
प्रिय गजक्रुमार्‌ ! जो कुद मुदे कहना शाः वह्‌ मने कद 
दिया । यद्‌ सार-का-सार आरमप्द्‌ दे । आपने इस सर्वोत्तम 
अविनारी प्रमदको पा यिया दे। अव आप निद्दे 
विचय ॥ 


इसके अनन्तर वसिएठजीने सदाराज ददारथसे आश्ञा 
लेकर श्रीरयामचन्द्रजी भीर व्क्ष्मणजीको विश्वामितजीके साय 
कर दिया ओर सभा विसर्जन की । 

परिय पाठको ! कैसा थैरैचित्र उपदेदा है ! यीतेए 


राजमार्ग दैः जि्करे द्वारा हम ओर आप अव्रागमनकरे 
चक्करसे मुक्त हकर परमवदकरो पाक्त क्र सकते ई । 





भगवान्‌ श्रीरामचन्रजी हमारा ओर आपका कल्याणं 


करे । वसत; अव वोद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जय | 
जय [| जय |] 


--~=कअ64य==- 


जि्नासु श्रीराम 


( रेखक--स्वामौ श्रीस्तनातनदेवजी ) 


भगवान्‌ राम म्यादापुरषोक्तम ६ ¡ वे स्वयं साक्षात्‌ 
सरवशवरः स्वंसम्थं भौर सर्वश्च होनेपर भी लोकमर्यादाके रश्चण 
ओर स्वंसाधारणके शिक्षण्के ल्य एकं धादद्रा मानवक 
समान आचरण करते हँ } उनकी षभी टीलार्भिं तदनुरूप 
मयोदाका यथोचित भादर हृभा दैः जिघके कारण वे व्वुतः 
यलोकरिक भौर यत्तिमानव होनेपर भी टीकिक ओर 
मानवीय-सी लान पदृती रह । वे नैसे मादशं पतिः स्नेदी 
सुद्‌; समथं संरक्षक योर सहृदय सदोदर हैः वेषे टी 
अतुगत दिष्य मोर आक्ञानुवतीं पुत्र भी है । अतः उनके 
प्रवेक आचरणे शीः शान्तिः गाम्भीर्य भीदार्य ओर 
सोजल्यका अद्भत समाविश परिरक्षित हेता दै । 
इसी प्रकार श्रीवातिष्ठ-महातमायणमे हम उन्दें एक 
सच्चे तत्वजिज्ञारके रूपमे मी देखते ई । इख जीवनम मपने 
वास्तविक स्वस्पकरो ठीकनटीके जान तेना दी सानवका 
प्रम पुस्पाथं दै । लिसने शरीर रहते उस परम 
तस्वको नदीं जाना; उसके च्थि श्रुति महाविनाशकी 
घोषणा करती दै-- 
“दह चेद्येदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदावेदीन्महती विनष्टिः 
(केनोप० २।५) 


किंत मगवान्‌ राम तो क्ञातरेय हैः उर नास्तवी कु 
भी जानना अवशिष्ट नहीं दै--यह वात खयं योगवासिष्ठे 
यारम्भय कही गयी ६! महामुनि विश्वामि्रजी कते ई-- 


स्तेयं यावन्न विक्ञातं तावत्तावन्न जायते। 
चिषयेप्वरतिर्जन्तोर्मरुभूमो रता यथा ॥ 
भतएव हि विक्तातज्तेयं विद्धि रपूद्रहम्‌। 
यदेन रन्जयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ 
रामो यदन्तजौनाति तद्रस्त्वत्येव सन्मुखात्‌ । 
आकण्यं चित्तचिश्रान्तिमाप्लोत्येव सुनीश्वराः ॥ 

( मोग०; सुुष्ठ° २ । ९११) 


(्जवरतक सेय पूर्णतया लात नहीं होताः ततत जीवको 
विपयमर बैसण्य उसी प्रकार नदीं दाता, जैसे मस्थे सता 
नदीं हो सकती ¡ मतः खघुनाथजीको तो वास्तव शेय चति 
हयी समञ्चनां चाहिये, तमी तो ईद रमणीय मोग्तामग्रिया 
भनुरञ्नित नहीं कर पातीं | अतः हे निगण ! रामनी निष्ठ 
बातो पने अन्तःकरणे जानते है, उसके विषयमे थही 
वासविक तल &--रेसी वात वादस्य श्रेष्ठ पुर्पो8 मी 
सुनकर चित्तकी विश्रान्ति प्रात्त कर ठेगे ।* 


ॐ जिज्ञर श्रीराम > २६१ 








मुनिवर विश्वासिच्रके ये वाक्य वास्तवमे तो प्रत्येक 
जिक्ञासुके चित्ती दशाका दिग्द्दान कराते ह । अपना 
वास्तविक सरूप; भ्यः किसको ज्ञात नर्हीं है क्योकि 
वस्तुतः जीव ज्ञानखसूप दी दै ¡ ओर ज्ञानक सिवा अपनेतकर 
ओर किसकी पहु भी करौ है | साक्षात्‌ अपरोक्ष तो केवर 
वही दे । वासवम तो इस (ओर करिसीने ही उस ज्ञानमात्रकी 
उपायि वनकर उसे आच्छादित कर लिया है । यदि चित्त 
इससे विमुख हो जाय; इसकी भोरे उसे परवैराग्य हो जायः 
तो यह अना होनेके कारण अपनी मौत मर जाय । फिर 
तो उसे यह सत्ताशरुन्य भासने रगे ओर इससे मुक्त होनेपर 
ज्ञान अपने विशुद्ध रूपमे अवरिष्ट रह जाय । फिर तो प्रसेक 
ज्ञानमे इस ज्ञानमा्रकी दी की होने खगो । इसीको 
्रुतिने ्प्रतिोधविदितम्‌? कहा है अर इसीसे (अमृतत्वकी 
प्राप्तिः वतायी हे-- 


“परतिवोधविदितं मतमसरृतत्वं हि विन्दते ।' 
( केनोप० २1४) 


अतः तच्छकज्ञानके व्यि यह परम आवस्यक है करं 
साघककी सम्पूर्णं अनात्मवगमे अनास्था हो जाय | भनात्म- 
वस्तुओ रमणीयता भौर मत्ता होनेके कारण ही तो जीब 
जगज्जालं नकड़ा हुमा है । इनका मोह भौर प्रलोभन ही 
तो उसे अपने परमाराध्य परमार्थ-सत्यकी ओर नदीं देखने 
देता } इसीसे श्रुति कहती है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण 

तत्व पृषन्पाचरणु 


सत्यस्यापिहित सुखम्‌ । 
सत्यधमौय द्ये 
(श््० १५) 
(सत्यका मुख सुवणेमय पासे ( र्यात्‌ आपात-रमणीय 
भोग्य पदार्थेति ठका हुमा है । दे जगत्पोपक प्रभु ! सत्यधमेके 
दर्शनके लि आप उसे उघाड्‌ दीजिये | 


इस रमणीयताके जाल्से सुत्त होनेपर जिसे एेहिक ओर 
पारलोकिक--किंसी भी प्रकारके भोगोकी लालसा नदीं रहती 
उसी भाग्यवानक्रे विद्युद्ध अन्तःकरणमे सव्यकरी जिज्ञासा 
जाग्रत्‌ होती दै । इस अवयामे आदार-निद्रादिका भी 
नियम नदीं रहता, शरीरका अनुसंधान दू जाता है अगे- 
पीठेकी कों चिन्ता नीं सटती भौर चित्त सद्र सोरसे 
सिमटकर एकमात्र अपने चरम टस्यके अनुसं धाने 
संलग्न रहता दै । एेसी खिति अनेकौ जन्मत भगवद्‌- 
भजन-- चिन्तन कसनेके पश्चात्‌ ही प्राह देती है-- 


“अनेकजन्म भजनात्‌ स्वविचारं चिङ्धीषंति 1 


भगवान्‌ यमकी नवक्ियोर अवसा दै} वे मारतकरे 
सम्पूर्ण तीर्थोकि दर्शन करके लेटे हैँ । इसी समय मुनिवर 
विश्वामिच्र अपने यन्त्री रक्नाक्रे स्वि उन ठे जानेके उदेश्यसे 
महाराज दद्रथके पास पधारते हं । उनके याचना करनेपर 
एक वार तो महाराज रापजीकरे सम्भावित घिरी व्यथासे 
व्याक्रुख हो जाते हँ; परंतु जवर गुख्वर वतिष्टजीके समञ्चानेपर 
उन्दै लनेकरे स्थि वे दूरतो भेजने रै तत्र दूत ल्ैटकर इन 
शब्दम उनी दयाका वर्णन करते ह 

देव दोदखितश्षेषरिपो रामः स्वमन्दिरे । 

विमनाः संस्थितो रात्रो पटपदुः कमले यथा ॥ 

आगच्छसि क्षणनेत्ि वक्ति ध्यायति चैकतः! 

न कसखविच निकटे स्थातुमिच्छति खिन्नधीः ॥ 

८ योग०? वैराग्य० १०1 ४-५ ) 

८८अपने वाहूवल्ते सम्पूरणं यत्रुभं प मानमर्दन करनेवाछे 
महाराज ! रामजी तो इस समय अयने सहट्मै इत प्रकार 
अनमने-ते व्रैठे ह, जपे राके समय भीरा कमर्ख्ये वंद 
हो जनेपर रहता है । प्म अभी क्षणभरमे आता हयो 
कहकर वे एकाग्र होकर ध्यान करने गने ई मौर अत्यन्त 
चिन्नचित्त दोनेके कारण क्रिंसीके समीय नही रहना चाहते |" 

जव महाराज दतौको सान्त्वनां देकर उनम श्रीरामकी 
मनोदयाका विरोप व्रिवरण पृते ह तोये वरे कर्णापूर्ण 
शब्दोमे उनका इस प्रकार चित्रण कसते ई्-- 

रामो राजीचपत्राक्षो यतः ग्रन्धेति व्वागतः। 

सविप्रसतीर्थयात्रायास्ततः प्रष्धति दुर्मनाः ॥ 

मल्नम्रा्थ॑नयास्माफ गिजब्यापारम्धिकरम्‌ । 

सोऽयसास्छानवदनः करोति न छरति वा ॥ 

स्नानदेवार्चनादानमोजनादिषु 

प्रार्थितोऽपि दहि 

खोटान्तःपुरनारीभिः 

न च ऋीडति खीटाभिर्धाीगनिरिद चतरः ॥ 


दुमनाः। 
मानृपतरदनाव्ययानमीश्रः ¶ 


स््नद्र्टानिररय । 


माणिक््यसुङ्लप्रोता दे्यृरकटकदट्िः। 
[१ = ~ [1 
नानन्दयति त राजन्‌ पाः पल्लदिपरय यपा ॥ 
ष्रीटद्धूरिल्यङ्पु वटन्द्मुरदय्युप्‌ । 
क क शि क 
रतादखयन्ष्ट्पु गना नदद्‌ { 
~ ~ रन स य 
यद््व्यदुदित न्बदु पेया दिनदःरि द। 


५ (ट 
चाप्पपजेश्चयण इद ननद 
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५ ---------------- --------~~--------------~------~--~-~-- 


किमिमा दुःखदाथिन्त्यः श्रसफुरन्ति पुराङ्गना । 
इति नृत्यविखासेषु कामिनीः परिनिन्दति ॥ 
भोजनं शयन पान विखासं स्नानमासनम्‌ । 


उन्मत्तपेष्टित इव नाभिनन्दत्यनिन्दितम्‌ ॥ 
किं सम्पद्‌ किं विपद्‌ किं गेहेन फिमिद्धिसः। 
सवेमेवासदिस्युक्सवा तप्णीसेकोऽवतिषएतते ॥ 


लोदेत्ि परिहासे न भोगेषु निमजति । 
न॒ च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवावरम्बते 
इत्यादि । ( योग०; वेराम्य० १०। ९१९) 


(८कृसल्दल्लोचन राम जिस दिन विग्रबन्दके साथ तीर्थ- 

याचासे ले हैः तभीसे बड़े उदास रहते ह । टमरोगोके बार-बार 
प्रार्थना करनेपर वे अपने दैनिक निव्यकर्मेको भी बडे उदास 
मुखसे कभी करते है ओर कमी नहीं भी कर पाते । स्नान 
देवपूजनः दान ओर भोजनक समय भी वे उदास ही रहते ई । 
वे समर्थं है, तथापि हस परार्थना करमेपर भी पेटभर भोजन 
नहीं करते । अन्तःपुरकी चल नारिर्यो जव उन्दरं ओगिनमे 
्ेपरः व्ैठाती हैः तब भी वे उनके साथ उसी प्रकार क्रीडा 
नहीं करतेः जैसे चातक ( स्वातिनक्ष्रते अतिरिक्तः › वर्पाकी 
धाराः पड्नेपर भी प्रसन्न नहीं होता । नीलमकी कलिका 
पिरोकर बनाये हूए केयूर ओर कङ्कण उद उसी प्रकार 
आनन्दित नहीं कर पाते, जैसे पतनोन्मुख प्राणीको स्वर्ग | 
क्रीडानिसत ल्ट्नाओकी अर दृष्टि जानेपरः सुरभित समीर 
प्रवाहित होनेपर ओर ठतानिकुञ्ञोम प्रवेरा करनेपर वे 
वड़े ही विषादग्रस हो जति है । जो पदार्थं सर्वथा अनुकूलः 
खाद््टिः कोमरु ओर मनोमोहक होते है उनको पानेपर 
भी वे पजलनयन-से होकर खिन्न होने लगते रै। 
जव नत्य-विखासपर उनकी दृष्टि जाती हैः तव ध्ये दुःखदायिनी 
नगर्नारिरयो क्यो फुदक रही द १-- यो कहकर उनकी 
निन्दा कर्मे लगते है । सव प्रकार निर्दोष भोजनः शयनः 
पानः विलासः स्नान ओर मासनको भी उन्मत्तकी-सी चे 
केरे हुए वे प्रसन्न नरी होते । (सम्पत्ति, विपत्ति, यह ओर 
मनोरथोसि क्या चना है १ये समी असत्‌ है यो कहकर 
वे चुपचाप अकेले बैठे रते है । हास-परिहास होनेपर वे 
प्रसन्न नही होते विषयभोगेमे रुचि नदीं ऊेते ओर काम- 
काजमे भी तत्परता नदीं दिखाते । वसः गुम-सुम ही बैड 
ष्ट्ते (आ. । 








रच्छ राम नमामहे ‰ 








उनकी करुण दाका रेखा ददी वरदौ थौर मी वितृ 
वर्णन किया गया टै | यह तो केवल संकरेतमात ३ } सचगुच 
जिसके द्वदयमे जिशासागनि प्रज्वटित दो जाती & उसकी एषी 
ही दशा देती दै। उसकी सभी संसार सुख-सम्पदार्पै ओर 
सुविधाएं भस्मसात्‌ दो जाती ई । यदी द्रा इस समय 
मर्यादा-पुखुपोत्तम भगत्रान्‌ रामकी थी | 


अस्तुः महाराज पुनः-पुनः दूर्तेकि मेते द॑ । तव 
राम उनके साथ सभि पधारते ई । वरदा महाराजः मुनिज 
ओर गुखुदेवके सहित सम्पूणं सभासदौपर उनकी दृष 
पड़ती है आर वे सभीका यथायोग्व अभिव्रादन करते ई । 
जव सामन्त-समाज आपको प्रणाम करता दै, तव आप वदे 
संकोचे सिर छकाकर वाणीद्रारा उसे स्वीकार करसे ईै। 
महाराज कहते है चरेय ! मेरी मोदमे वैठो; तो अप्र 
भूमिप वरे हु विद्टौनेपर बै जति ई--येसी अद्भत ३ 
आपकी विनय । - 


जवर मगवान्‌ वसिष्ट ओर विश्वामित्रजी आपकी मनोदशाके 
विषयमे प्रश्न करते है, तव आप वड ही मामिक शरदिं उसका 
विस्वृत वणेन करते है । संसारकी ऋद्धि, सिद्धि ओर 
सम्पत्ति--कुछ भी आपको नहीं सुदहाती । योगवाशिष्ठके एक 
एक सर्गम आपके द्वारा श्रीः आयु, अहंकारः चित्तः 
तृष्णा, वाल्य, यौवनः वाक्यः ली, कार ओर दैवके दोरषोका 
चित्रण हुमा दै । संसार्की क्षणभङ्कुरताका वणंन करके 
आप अपनी प्रखर विवेकदृ्टिका परिचय देते दै । इसी 
प्रकार सर्म २८ से ३१ तक भपने जो कु कहा दैः उसे 
आप विवेक, वैराग्य. शमादि प्रटूसम्पत्ति ओर य॒धु्चताका 
वड़ा स्पष्ट परिय मिलता दै । इन्दं दी वेदानतप्नेमि 
'साधनचलटयः कदा गया है । जिजञासुमे इस साधनसम्पक्तिकर 
होना अनिवार्य है } इसके विना किसी भी साधक ची 
जि्ञासा जाग्रत्‌ नहीं हो सकती ) 


ठेसी थौ इस समय जगन्नियन्ता भगवान्‌ राघवेनधकी 
अनेकों खर्प [=] 
मनःखिति । जैसी उनकी भनेको नस्ल थी, वैरी हौ 


. यह जिक्ञासा-लीखा मी थी । एेवा न होता तो हम जिज्ञासुओको 


गि 
सच्ची जिलासाका खरूप कैसे जान पड़ता । प्रन ते ध 
दारा नही, आचरणके द्वारा मारा पथप्रद्न किया ६। 
रेसावे न कसते तो कौन करता । वे खयं तो मन ओर 


: आत्मविजयी श्रीरास > 








वाणीसे अतीत ह । शब्दके दारा उनके त ओर रदस्यका 
परिविय कौन करा सकता ह ¡ अत्तः उर्न्हनि खयं टी अपने 
आचरणाय हमे यह वता दिया करि ध्यदि ठम सम्पूर्णं 
अनात्मवर्गसे विमुख हो जागे तो खयं दी तम्ाया मुख 
अआत्माकी मोर हो जायगा; यदि विपयमात्रमे तम्हारी 


रद्द 


अनासा हो जावगी तो सर्ववाक्षीमे खयं ही आखा हो 
जायगी; वदि भोगे वम्दे कोड्‌ आकर्षण नहीं रेगातो 
योग खयं ठुम्दं यक्रषित कर ठेगा । वसः संसारे मुख मेड 
खे; फिरमेँतो तुम्हारा खागत करके लि दर समयी 
प्रस्तुत ह | 


---4+"-~-0< क~~ 


आतसविजयी श्रीराम 


( ेखक--आचाये डा० श्रीविदववन्धुजी ) 


अयोध्यापुरीमे घोषणा दो चुकी थी कि दूसरे दिन प्रातः 
ही महाराज दशरथकी आज्ञाके अनुसार ॒श्रीरामचन््रको 
युवसाजके पदपर अभिषिक्त क्रिया जायगा । जनता 
श्रीरामचन्द्रकी वीरता; धीरताः गम्भीरता; नम्रता; धर्म 
परायणता आदि आर्यगुणोको जानती ओर नित्यके व्यवहारसे 
पद्तवानती थी; अतः वह उन्है हृदयमे चाहती थी । 
इस शुभ समाचास्ते नर्नारियोके दयते प्रसन्नता ओर भी 
चद्‌ रही थी] रात्रि होनेसे पहले-पहठे घर-घस्मे सजावट 
हो चुकी थो ओर इधर-उधर सव्र जगह खुखीसे भरे हुए 
लोग अगले दिन होनेवाठे उस सङ्घल्कायंकी ही चचा कर 
रहे थे । श्रीराम्चचन्द्रने पिताके इस निश्वयको व्रहुत ही 
गम्भीरतासे सना ओर शन्त एवं नम्रभावते स्वीकार क्रिया | 
वे जानते थे करि राज्यभार उठाना ओर येोग्यतापूर्यक 
धारण करना अतिक्रठिन कायदे } वे हृदयम भावनामयी 
शक्तिका आवाहन करमेमे मग्न येः ताकि जितप्त परीक्षके 
ल्ि वे व्रचपनसे तैयारी कसते रहे थे, अव्र उसका समय 
आ जनिपर उसमे सफर्ताके साथ उत्तीणं हो सवे | 


उधर सर्व-मङ्घल-विघातिनी आसुरी माया तक्म बेटी 
थी | उसने ससे सपटकर रात-दी-रातमे सन्थरारूपिणी 
उस्काद्वाय केकेयी-रूपिणी मदाज्वालको प्रज्वटित करके 
कास-मोहित, वाग्‌-बरड महाराज द्द्ारथके स्वर्म-सम निवासको 
नरक-धाम वरना डाला ] सु्योदयके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रको 
वौ बुलाया गया भौर जवर वे वलँ पचेः, तव उन्द 
महाराजकी ओरसे यह आशा सुनायी गयी “कि तम्हे क चौद 
वपोकरि ल्य वनवासफो जाना दोगा ओर 
यहो भरतो युवसयञ नाया जायगा }) 


तम्र 


तम्ारे खानपर 


उन्दने रस तीव्र-जाघात्तिनी एवं सव-नाशिनी आज्ञा 


माता केकरेयीके मुखते सुना ते वे एकयक पताकी 
ओर निहारने खो । पर॒ महाराज उनकी ओँखि-र-अल 
मिखानेमे सफर न दो पाये । इसि वे समञ् रये किं 
पिताजीको वह अक्तातो सर्वथा अनिष्ट दैः परु वे कुक 
विवदते दै ओर इसीच्यि चुप टर । दो, उनके मुखकी 
आकरतिमे एेता खता था करिव यह जानना चाहते है क 
श्रीसमचनद्र उनके वचन-चन्धनको सना चनावरे स्य सक्रगे 
यानीं । साथदहीङुकरे्ाभोचखता था क्रि वरे अन्ने 
अद्र-दी-अंद्र यदह चादते ६ किं समचन्द्र उस आक्ाका 
उ्टद्घन कर दं ओर अगने-अप राव्यक्रा कार्थं संभाल ले। 


प्रतु श्रीरामचन्द्रजो अपनी स्वाभाविक गम्भीर सुद्र 
खिर ये। उनकी मुक्ीमे कोद कुम्दलदट नदीं आयी | 
उन्दने माता केकरेयीको टृव्की-ती मुक्कानमे 
इतना ही कटना पर्याप्त समला --भ्मुत्चे पिताजीकी ओर 
आपकी आज्ञा चियेधाय दं । म जेति-जी पिताजीके चननं 
कभीच्डान दहने दूंगा | उन्न मुद्र पूर्णं जथिक्रार द। 
मेँ अपने दुख-खार्थकी लालतमे कभो मी उनक् दन 


(+ 


न 
(>> 
(1 


अधिकारका तिरस्कार नक्स्गान दने दुमा } मं गित्र 
चरणेमे समप्तिद्यो चुक्राद्।विज्दचःगेः वटोरस्य 
चाहे; वट करुगा | वसः सुने अव जनिरी अनुग दयि । 
इतना कट्नेकः पश्चात्‌ रिति तथा ककेर्यः चम्पां मन्य 
छुकाकर ध्रीसमचन्द्र वाहर निङ्ट गये । 

माता कौसल्यने ्रनातके सनये शीगमननद्रन उ 
समाचार खना ते वहे यौन्ब्दा गयी 1 उम्ने सन्त 
अभिक्स्छरे चतिद यथिय पुर्दर द्दात हूः न्मन 
प्रेय च्गनौ ची दि शीनन्चन्द्र वनन जनितः तिनि 
न क्र] द्स्मयने पित्त नेह्ममी अख दपा अयन 
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उग्रताका संकेत करते हुए. श्रीसामचनद्रको उत्तेजित करके 
राच्च सँभाल्नेमे लिड तेयार करना जादा । सीताजीने 
उनके द्धे बन जानेका इद्‌ संकस्प प्रकट कसते हुए मानो 
उन्दं बनमे जनेसे रोवा चाद्या । मन्नि-मण्डल तथा प्रजा- 
मण्डलने उनके प्रति अपनी पणं भक्ति प्रकट करते हुए 
ओर महाराज दद्यारथकी इस आक्ञाकी निन्दा कसते दए 
मानो उनके दाथमे राजगु सप देना चादा ] स्वयं 
मसतने उनके परे अयोध्या परहुचकर यह घटना सुनी 
तो अपनी मातकी दुरिच्छाका अनाद्र कसते दए दौड 
दौड़े जाकर, उन्दने राज-सिंदासनपर मानो उन्दरै विठाना 
चाहा दही नही? वरं विढा भी दिया | कारणः वे सख्यं 
उसपर कमी न वैर्नेकी धारणको पका कर चुके ये। 
अन्ततः यदि श्रीरामचन्द्र स्यं भी महाराज दस्थकी 
आज्ञाकरा उछछछङ्खन करना चाद्रते तौ वे एक प्रकारसे पिताजी- 
की अप्रकट दादिक अभिलपाकरो ही पूरा कसते | 


परु नदी, उनकी तो वनभे जाने यर चौदह वर्पौतक 
उधससे म टय्नेकी धारणा वन चुकी थी | वे जानते करि 
महाराज दशास्थने महारानी कैकेयीको विलस-भवनमे नही? 
वरं समर-भूमिमे ओर उनक्रे दाव-भावपर मुग्ध होकर 
नरह? वरं उसक्री यवखा-दुर्टभ वीरताते प्रसन्न दोकर दी 
दो वर प्रदान क्रिये थे } एकर प्रकारे यह पति-पल्नीके 
चीचमे प्रतिक्ना थी । इसका पाटन केवल गृह्‌-सुखकी 
टष्टिसि दी नर्हीः वरं राच्य-व्यवस्ाकी दशसि भी आवश्यक 
था । इसक्रा पाटन उस राज-सत्ताका दद्‌ आश्वासनरूप 
आधार थाः; जिसकी ब्रद्धिके च्यि दी आदर्शं साजा प्रजके 
रञ्चनार्थ सिंहासनपर आरूढ होता दै । 


श्रीरामचन्द्र पएेसी प्रविक्को दुठकाकर राजा नीं 
होना चाहते थे ] वे अएना राजनीतिक श्रीगणेश सार्थमृलक 
असत्य व्यवहारद्राया नहीं करना चाहते थे । कोई चात 
नरी; वे रजा न वने । कोद वात नही, 


वे वनर्मे द्री समाप्ठहोजार्य। परंतु यह नहीं होगा रिषे 
भपने व्यक्तिगत देशर्य-भोगकी लालसा अपने इष्टमित्र तथा 
पायिस्कि लेक स्नेद-पायामे धकर अपने रघुवंश 
पूव॑जेतरे सव्यप्रतिष्ित िंदासनपर असल्य-पोपक दोकर तहं | 
पिताजी नरह वरचे; माताजीको बुदरपिमं घोर दुःख रटे 
भाई ओर पत्नीको मेरे ल्यिन जानि क्या-क्या कृष उने 
पगे भौर खयं मुद्धपर न जाने क्या वीतेगी--यह सव्र कु 
या योर वे इत क्रलि बादल्करो अधने घामने ख देख रै 
थे; प्रतु क्षण-क्षणमे उनकी धुव-सम अन्तयात्माक्रा विदयुत्‌- 
प्रकाश उस कडठे बादख्को भी जाज्वल्यमान कर रदा था-- 
राज्य श्रीरामचन्द्रके लि नदींथाः वे राज्यक्रे च्वि ये। 
ग्रजके सेवक पालक गौर रिष्वक वर्नकर मर्यादा. 
पालनरूपी धर्मक संस्थापन तया मर्यादामङ्गरूपी भधर्मके 
नारके चयि ही उनका अवतार हुमा था ] 


परतिवर्रं ही विजयदशमी आती दै ओर श्रीरामचन 
द्वारा क्रिये गवे अधर्मनादाकी वातांको हमारे स्पतिफट्कपर 
नये सिरेते अद्कित करती हूर चटी जाती है । प्य 
यह उससे भी कहीं अधिक्र ध्यान दैने ओर सरण 
श्खनेकी घात दे कि श्रीरामचन्द्र रावणपर प्राप्त कर 
गयी विजयकी अआधार-दिल तो उसी समय रख दी गयी 
धी, जत्र श्रीरामचन्द्रजी आतमविजयी होकर वनवास्को 
निकल पड़े ये । आत्म-भूमिमे धर्म-तंखापन कना ही 


अधर्म.नाद्यके स्यि योग्यता पेदा करना दहै । सची आत्म- 


विजय ही धर्म-संापनका द्वार दै । 


जो मलुष्य अपने कर्तन्योकी अधिक मीमांसा कसते ह 
ओर अपने अधिका्ोकी स्ट कम सगाते हैः वे अग्ने जीवर 
अवद्य ददी करु ठोस कार्यं कर जाते है । समान्करे प्रक 
सच्चे सेवककी छेसी ही मानसिक धारणा होती दै ओर 


` होनी भी चाहिये । 


नन्व 
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श्राप £ 


ददद 


( लेखक--भ्रीरिवानन्दजी ) 


जीवनमे कायं-सम्पाद्नके स्यि विविध प्रकारकी 
यक्तियोके उपचयकी आवश्यकता होती दै; किंतु उनके उपयोग- 
का कोई सुदूरसंसित उद्य मी होना चाये | द्र प्रकृतिके 
लोग पीडनये दी सुलका अनुमव करते है तथा सर्पुरुप अपनी 
पूरी शक्ति्ोको जुटाक्रर परित करने अपने जीवनकी सार्थकता 
गनते हें । यही आदाय इस उलोकम भी व्यक्त हया है-- 


विद्या चिवादाय धनं मदय 
शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खरस्य साधोर्दिपरीतमेत- 


ज्जानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


(खल पुरुषकी विन्ाक्रा विवादे प्रयोग होता है, धन 
पदका कारण बनता है एवं बलको परपीडनमे प्रयुक्त करता है । 
पत्पुरुप्रः इसके विपरीतः विद्याको स्ान-संबद्धुनके च्यिः 
धनको दान देनेके ल्यि तथा वल्को पर.रक्षणके लि उपयोग- 
मै लता है ।° 

समाज-व्यवस्थाके हितमे दण्डके द्वारा शिक्षणकी आवश्यकता 
ती हे ओर एतदथ शक्तिका उपयोग करना एक कतव्य हो 
नाता है| "दण्डः दासि प्रजाः सर्वीः--'दण्ड समस्त प्रजाओं- 
र शास्तन करता दै | दण्ड प्रङृतिका विधान दै । पु-जगतमे 
दर ओर विस्म भी अपने वचचौको पजेसे मारकर समञ्चानेका 
पयत्न करते ह | (दण्डो दसयतामस्सिः ( गीता १० ३८ ) | 
उचित दमन करनेवाले दण्डमे भी प्रभुका निवास दै। 
ण्डके निमित्त वल-प्रयोगः अन्ततोगत्वा विवश टोनेपर तथा 
मन्य सभ्य साधन विप होनेपर ही होना चादिये ! दण्ड 
परपराधके अनुरूपः उपयुक्तः यथेष्ट तथा समीचीन दोना चादिये। 





रोपका विरो मह हे । तु दण्ड ओर अमयकरे पीछे 
दण्डयिताके मनम सद्धाव अवश्य दोना चादिये | 

योयं -प्रदर्खनके पृष्ठम आधारभूत सहज मादव एतं माधुयं 
होनेपर व्यक्तित्यमे दीति एवं आकर्पण उन्न दो जाति ई 
केवलमाव्र वल्के च्यि दी वल-प्रयोगं करना ते पद्युतानूक 
होता हे तथा उसमे एक नीरसता अथवा चृदयंनताङी गनः 
या जाती है। चौर्यकी महिमा विनग्रभावमे निदित दती 
ह| कठोर पग उटानेपर भी हृदय म्रद पं मधुरदी दोना 
चाहिये | राम जो युद्धकाले व्रते भी अधिक कटर प्रतीत 
होते है वास्तवे वे अन्त्तल्मे कुतुमकी अपेक्षा भी अधिक 
कोमल ई | 

राम विषम सिति दे्वकर पलायन नीं करते, वर्कि 
उसक्रा उटकर सामना क्रते ह | पटले वे समन्वयरकरा प्रयलं 
करते हँ ओर समन्वयक्रे विफल दोनेपर वल्पूर्ंक दुरताका 
प्रतिरोध करते ह । समुद्रके द्याया 'अनुनय-विनयव्रा तिरस्कार 
होनेपर ही रामने उसपर दारनंधान करिया । हनुमान्‌ तथा 
अङ्गदवेः दोत्यकार्यकेः विफल दोनेपर तथा समन्वयदी सम्भावना 
विलुप्त होनेपर ही रामने सैन्यसखदित रावणक्रा वरध क्रिया | 


राम पराक्रमी रैः रिं उनके पगतमका सौन्द्रयं उनी 
निरभिमानता एवं विनयीटतामं निटित दै । मम अपन 
दोयं एवं पलक्रमपर गं नदीं कम्ते ओर करे 
वखान भी नर्हा सस्ते | सयम दिचार एवं यवहारय मिनस 
है जेते वविद्ट-रिरोमयि नुदती म्यं उक्र क्वि 
मी अपनी चिनप्रतादा पस्नियदेन रुः वेमे दी उनके उपनय 
राम सवयुणत्तम्पननन देकर भी तन्म विनययोन्द | यमने 


उमम 





रण्ड देनेके देतु सत्ताधारी व्यक्तिके ल्यि क्रोध-प्रदर्शन करना सम्बन्धे ठटती कत्त हं-- 
भी आवश्यक हो जाता द--“अमरषशन्धेन जनस्य जनना नवि न हैट नहि ठचन प्रदान्‌ । नवतः दा मव दिद 
ष * ^~ र * ॐ ^ र 
तहादेन न विद्विषादरः! ( किराता° १।३३) आर रथ अरंङनि नना \! टद्‌ प्रये म्द द्विष्ट ॥ 
सत्तावान्‌ मनुष्यको अवसर आनेपर सत्ताकरे अपिरक्षणके भाव भेद रस नेद्‌ अदयः } कथित दोषमुन दिदि प्रत्यप 
स्ये अमपं अथवा रेषका आमातत कराना अत्या कवित विवेक एवः नलु मेरे चय दनद हिदि कम्ट यरे 
थे साधा {सन्य त्तव ^ १: : + ८ ८--०१ ५ 
श्यक रोता है । साधारण जन अमपरद्यूल्य व्यक्तिकी अबटेट्ना 0 ॥ . 
रने र्गते है ओर शन्न॒ उसकान तो आद्र कसतेहैन सादारखतः प्रटुदा गनरर अन्वा उरप््य दन्न 
य ही मानते ह । सत्ताकी प्रतिष्ठिके संदभममे दण्ड ओर मतप्यमे दमत चाज द्‌ रये मन मन्दन न्यः 

# पविनयनका अथं रिष नी चो ह--'रिनयः जिह्धारमत्येःः ( देनदन--स्नेल सम ञ८2 1 ५२५५ 
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बलान क्सने व्यते दः कंठ सम तो विनीत ६। उग्र 
प्रामकरे गर्व श्दोफो सुनकर आत्मपसिविय देते हुए 
वे कहते है-- 
राम मात्र रषु नाम हमारा \ परपु सहित वद़ नाम तोहार ॥ 
(वदी, १।२८१।३) 
रावणके साय युद्ध करते हुए राम तीन प्रकारके 
मुप्योका वर्णन कसते दै जो क्रमदाः गुखाव, आम ओर 
क्टलके समान हेते है ! एकं ( गुलव्र ) पूर देते 
दैः एक ( आम ) परर तथा फल दोनो ही देते ह मर 
एक ( कहल ) मे केवल फल ही ख्गते है | मनुप्योमि एक 
कहते है (करते नदीं ); दूसरे कहते ओर करते भी ई; 
तथा तीसरेः जो श्रेष्ठ हैः केवल करते ई, नु वाणीसि कते 
नर्टी-- 
"`" "" " “ " "नीति सुनि कर्परे छमः \ 
संसार मं पूरय तितवरिव पाटल रसा पनस समा ॥ 
एक सुमनग्रद्‌ एक सुमन फर एक फरुद्‌ केवर कागदी \ 
णक कटिं कदं कर्हि अपर एक करं कहत न वामर ॥ 
(क्दी,६।८९काद्द) 


रेष्ठ पराक्रमी राम अपने पराक्रमका खयं वर्णन नर्ही 
करते, वल्कि अन्य जनकि द्वारा प्रशसा होनेपर भी संकोचकां 
ही अतुभव कसते हे | 

रामकी मातार्णे भी उर शाटीनता एवं निरमिमानताका 
¶ठ सिखाती हँ । यज्चक्षाके ल्थि धनुपर उटानवाठे सामे चे 
कहती हं कि उनकी सफलताका कारण तो सुनिङपा दै 


देखि स्याम मृदु मंजर गाता \ कहिं सप्रेम बचन सव माता || 
भारम जात भमायनि भार \ येहि निधि तात ताडका मारे ॥ 
धोर निसाचर विकट मट समर गनहि नि काहु 
मारे सहित सहाय किमि खर मारीत्च सुबाहु ॥ 


मुनि प्रसाद वकि तात तुम्हारी ! धस अनेकं करवरं यरी 
भख सवारी करि इहु भाई । गुर प्रसाद्‌ सव त्रिया पाई ॥ 
मुनितिय त कत पग धुरी 1 कीरति सटी भुवन मरि पूरी ॥ 
कमठ पठि पवि कुट कठो \ नुप समान मरं सिबधनु तोरा ॥ 
विस्व विजय जमु जानकर पई \ आए भवन न्याह सव माई ॥ 
स अमानुष करम वुग्दारे । केवर केसिक कष सुरे ॥ 

( वदीः १ । ३५५ 1 ४; १1 २५६; ३५६ । ६३ ) 


# रच्छ रास चमामे # 








-----~----~--------- 


परम बट्वाच रावणक्रे वधका घ्रेय भी याम छवं नदी 
र्ते ! मां एवं कपियोकरो इस मदाच्‌ आर्यक सम्पाद्नका 
यया देते हुए गम उनसे कहते ह~ 

तुष्टेः वर म रव्नु मास्यौ | ( वही, ६। ११७।२) 

पुनः संग्राम-विजयकरे पश्चात्‌ पुष्पके विमानपर रैटकर 
जव राम अपेध्यालोट दरे हु वे जानकीते टक्मण-टनुमान्‌. 








` अङ्गद आदिके शोर्यकी प्रयासा करते द रितु यह्‌ नह कत 


करि नि दैत्यराज रावण ओर कुम्मकर्णका वथ क्रिया | 
उनके वधकी चर्चा कर्मवाच्य करते हुए, उसकी गौणता 
प्रदरयित करते ह तथा खयं उसका श्रेय नीं केते-- 
कट्‌ रघुवीर दैखु रन सीता \ रदिमन ददौ द्यो ईद्रजीता ॥ 
हनुमन अगद के मरि \ रन मदि परे निसाचर भरे ॥ 
कुमकर्न सवन द्वौ माई} इँ हते सुर मुनि इवदाई॥ 
( वदी, ६ । ११८ । ५-६ ) 
दसके उपरान्त राम अपने एक कार्यकी चर्चा सोल्सस 
करते ₹--वह दै रिवलिद्गकी स्थापना-- 
टा सेतु रव्य अदं थापि पिव सुख घाम \ 
सीता सहित कृपानिधि संमुदि कीन्ह. प्रनाम ॥ 
( वदी, ६ । ११९ क) 
अयोध्यायै खोट आनेपर राम सव्र सला्भको वुखकर 
उनसे वसिष्मुनिकी अच॑ना कराते है तथा उन्द ही अपनी 
सफलर्ताका य देते हुए कते है-- 
गुर वसिष्ट कुरः पुन्य रमे \ इन्द्‌ की श्प दनुज स मरे ॥ 
( बही, ७।७।२) 
उसी स्यट्पर राम सुनिपे कपि्योकी प्रशंसा कसते हुए 
अपनी कतज्ताका केसा प्रकारान कसते ई-- 
ए सव सखा सुनहु मनि मेरे \ मए समर सागर कद येरे॥ 
मम हित सानि जन्म इन्द्‌ हरे \ भरतु ते मेहि अधिक पिरे ॥ 
( बही? ७।७।४ ) 
राम सत्ताधारी होकर आश्रितजनको कैसा आदर देते है- 


प्रमु तरु तर कपि हार्‌ प्रते किए भाट समल \ 
तुरसी क्रू न राम से साहिव सौरनिधान 1 
(व्ही, १।२९क) 
राम वृ्षोकी शालाओंपर कूदनेवाले कपियोको च 
समान वनाकृर उने साथ सखाका-सा व्यत्रहार कसते ६। 
धन्य हे पराक्रमी रामका शौक तथा उनकी विनयशीटता | 


न न= -- 


‰ भगवान्‌ श्रीरामकी लोकप्रियता ‰ ` २६७ 
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भगवार्‌ श्रीरामकी छोकमियता 


( ठेखक-श्रीराजेन्द्रनारायगरसिंदजी ) 


यदि हम विश्वके समस्त सद्भन्थो--इतिद्यस-पुराण 
आदिका अवलोकन कर ओर प्रघयक्र महापुरुपके चरि्रपर 
विद्युदध हृदयसे विचार करे तो हम यही पा्येगे कि मगवान्‌ 
श्रीरामके समान लोकप्रिय जननायक दूसरा कोद नदीं हुयाः। 
मनुष्यकी तो वात टी क्याः उस अजन्मा; निविकारः 
सर्वान्तर्यामी, सवव्यापक्र परम सचिदानन्द भगवानकरे नाना 
अवतासैका चरित्र पटनेपर भी जन-सामान्यक्रे हृदयम जेसा 
परेमतागर श्रीसामके प्रति उमड़ता दीखता दैः वेता भगवानफे 
अन्य अवतारोका वणन पद्नेपर नहीं उमडता | 


अध्यात्म, वार्मीकरिः श्रीतुटसीक्कत मानस तथा अन्य सभी 
रापायमोमे रमकी सखोकप्रियतापै करटी असमानता नहीं 
मिलती । सेकप्रियता प्राप्त होनेके कई कारण तथा साधन होते 
है । कोई अपनी शरीरि पूणता तथा सुन्दरता एवं व्यक्तित्वके 
कारण लेभ प्रिय होता है तो कोई अपने चरित्रतेः तीसय 
अपने आतहतः चौथा अपनी जन-कल्याणक्री भावना या 
परोपकारसे। कोई अपने सगे-सम्बन्धियोमि, कोई अपने आश्रितो 
अथवा सेवकोमि, कुछ लोग अपने राषटमे ओर कु मदापुरुप 
सारे विश्वमे प्रिय होते र | परतु भगवान्‌ श्रीराम इन सवम ही 
नही, समस्त चेतन तथा जड पदार्थे मी प्रिय थे | प्रध्वीपर 
ही नर्हीः वे देवलोकतकमे प्रिय ये| 


पत्थर-रेसे जड-पदा थ भगवान्‌ रामक सम्पकमे आनेपर 
सदेह टोकर उनक्रा गुणानुवाद कसते देखे जाते है-- 
गौतम नारि श्राप वस उपर दे्‌ धरि भीर \ 
चरन्‌ कणर रज चाति कृपा करहु रघुवीर ॥ 
प्रसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुज सही \ 
देत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होड कर जोरि रदी ॥ 
( मानस, १। २६१०; १&०) 
श्रीरामके प्रभावसे पत्थर अपने मुख्य गुण-गुस्ताको 
छोड़कर जल्यपर तैस्कर उनके ल्थिि माम॑ वनानेमं सायक 
होते ई६-- 
रीरघुवीर प्रताप ते सियु तरे पाषान \ 
(दनो,६ 1३) 
पुरुपोत्तम श्रीरामकी टेोकप्रियताका वर्णन पूणं रूपे 
करना असम्भव है ! वह तो क्स्पनाकी वस्तु द | यदि देखा 


जाय कि भगवान्‌ राम्रो सेतुपरसे जाते जानक्रर जख्चर 
भी उनके दखनक्री लाटत्ताते किंस उमंग-उत्सादृसे उमड़ 
पडते ह तो हृदय गद्रद दौ जाता दै-- 
देखन कहु प्रमु कना कदा \ प्रगट भप सव जरूर बुदा ॥ 
(वी, ६।३।२) 
जड पदार्थो तथा जलचरे श्रीरामकी लेकप्रियता 
देखनेके वाद थल्वरौपर उनका प्रभाव देख तो खट दिष्वायी 
देता रैक यदौ भीवे सर्वत्र समानस्य प्रिय ह---उणस्य 
है । यथासामथ्य वनस्पति वग-पेह-पौधेतक भगवान्‌ श्रीरामके 
उपकारे चिः समय-असमय उनी टच्छापूर्तिमं तत्वर 
मिल्ते हं | श्रीरासजीके चिचक या जनमे वके ब्रन 
रता आदि सभी स्वतः फद्युक्त ओर पएरूखयुक्त टो गवे.-- 
जव तें आद्‌ रहे रघुनायक \ तव तँ मण्ड वनु मगरदाम्ूरु ॥ 
फृरटिं फलदं विटप विधि नाना\ मनु वित वर येकि विताना ॥ 
( वदी, २। १३६1 ३) 
पुनः देखिये क्रि जत्र श्रीराम सेतु-स्वना करके अपनी 
सेनाके साथ पार पेचकर वानरोको फएल-मृल यानेक आरा 
देते ह तव्-- 


एव तद फरे राम टित रामी \ पितु अम्‌ बुःरतु कारः गति स्याम ॥ 
(६।४। २१.) 

वन्य पद्यु-पक्षी मी उनके प्रभावे सूत नटी मदेर्‌ । 

यह्‌ समुदाय मी रासको इतना मानता भा फि टनकेः वासम 
ही सव्र प्राङ्तिक ररोरो मी ल्यागवरः जपम रात्रुभाव- 
का व्याग करफे, प्रेम ओर सट्योगमे जवन व्यतीत करने 


ल्गे-- 
र क वयि क वरमा १ धिग दथ शद चन 
क्रि वेदि कपि कोट दुरम \ दिगत वर दविचर्ट मद स्म 
(द २॥ १२५ 1 म ) 


्ेमकी प्राक्रष्ठा देरिपयि रिते ध्यु म्द मयत 


= देष्यने ह, जिन माग्ने निदि 
प्रेमकः साथ दृच्छत्‌ $ तन्न्‌ स्योन |} + ~~ 
हेते ६ 
९/५ ९-- 
£> दर ९. न अ क श 
हदि उर्‌ ऽ ९ च इर} 7 ० 1 
९ वि रि 
(<. १५२५ ‡ $ 
क्यारमस काट टदयद (त्सः प्र शः? 
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‰ रच्छ सम नमामरे 











भगवान्‌ श्रीरामकरो वनय आया जानकर सारा आदिः 
वासी समुदाय पगल-ता होकर उनकी सेवा स्यं तत्पर 
हो जातादे भौर अपने प्रिये सेवा ग्रहण करते रटनेकी 
परर्थना करता दै -- 
यहं सुधि कोर कितन्‌ पई \ दृश जनु नद निधि घ्र आद्र ॥ 
कंद मूरु फर भरि भरिदोना। च्छे रेक जनु दून सोना ॥ 
(वीः २। ६६४1१) 
हम सव मति कखे सेवका \ करि केषर अटि वाघ वर्‌ ॥ 
वन वेदड किरि कटर खद्‌! \ एव दमार प्रमु पण पग जटा ॥ 
त तद तुद ञदेर ेरारव । सर निकर जरखट देखाय ॥ 
हम सेवक परिवार समेता \ नाध न सक्छ आसु देता ॥ 
( वदी, २। १३५ । ३-४) 
हमि मगवान्‌ श्रीराम एसे पुरुष थे { उनम पता नर्दः 
कैसे दिव्य गुणथे या उनका केसा दिव्य प्रभाव था करि ्मर- 
भूमिभे खड़े हुए पृं उत्तेजितः अपमानित तथा प्राण ठेने- 
की मावनसे युक्त दुधपं यात्र भी उन्द देखकर विगोदित 
हो जति थे । उनके हृदये अथने-आप प्रेम ओर अनुरागे 
उत्पन्न हो जाता था-- 
प्रमु विसेकरि सर सकहिं न डरी 1 थकित म्द रजनीचर घारै ॥ 
>< >< >< 
जपि भगिनी कीन्दि कुरूपा ! वथ सायक न पुरष अनूपा ॥ 
(वदी, ३। १८ । चः २) 
जव दरत्रुपक्षमे श्रीरासजीकी इतनी प्रियता थीः तव 
अन्य जनम तो कटना ही क्या है ¡ अन्य सच्येकरे वासी भीः 
जिनसे भगवान्‌ रारचन्द्रजीका न कोड्‌ पूवर परिचि धान 
कदू सम्पकर था, उने ल्वामाविक परेम कसम ठते ये | 
वाटः इद ओर नारीसमेत समी समानरूपे उनके प्रेमे 
विभोरदहौ जति ये! ठेस सद्धुत था मगवरान्‌ श्रीरामकरा 
चरित्र । जव महिं विश्वामिचकरे साथ लक््मणसहित श्रीराम 
जनकपुर पचते है ओर राजा जनक सहर्धिका आगमन 
सुनकर उनकी अगवानीके ल्ि अति हैः तव वे 
श्रीरामको देखते ही उनके प्रति अनुरक्त हो जति दै 
कन्दे ्रनामु चरन धरि माथा \ दौन्दि असीस मुदित मुनिनाथा ॥ 
4 >< >< 
मूरति मधुर मनोहर देखी \ ममड विदेह विदेह घ्िसेषौ ॥ 
प्रम मगन मनु जानि तपु करि चिचे्ु धरि धीर \ 
बेकेड गुनि पद्‌ नाई सिस गदगद मिस॒ गभीर ॥ 
(वदीः १} २१४। १४२१५) 








---------------------- ------- 


जवर भगवान्‌ श्रीरामजी माद सष्षषमणक्रे साथः गुर्की 
आज्ञा ठेक्रर नगस्फी साभा देखने निक्रटते £ तवर नगखश्ै 
यह्‌ समाचार सुनते ही अपना सव कायार्‌ छीड्कर 
ओर ट त्यागकर उनक्रे प्रेम ओर अनुगै माग निकल्ते 
हं । च्िर्यो मी सास खट्कावं त्यागकरर उनके दर्दानको दौड 


प्रर & श 
डती दहु 


देखन नमर मूध सु थाणः ! समाचार पुासिन्दर प ॥ 
ण घम काम सव्र त्यर्गा 1 गनं संक निभि दून समी ॥ 
म >८ ८ 
युवती भवन द्रसेवन्दि सर्प \ निर्वि सम रप अनुसर्म ॥ 
( कदी, १1 २१९। ६.२) 
नगरे चालक भगवान प्ररे स्त ह उनके छथः 
साथ धरते है ओर उन्दं नगे परिचित करते जति हे-- 
पुर वारक कटिं कटि मृदु वना \ सादर प्रमुहि देल स्वना ॥ 
( वदी, १।२२३।४) 
> ८ ८ 
षिसु सव गम प्रेम वस्र जनि प्रीति समेत नदित वलनि॥ 
निज निज रवि सव लेह वेटाई \ सदित सनह जाहि दोउ मं ॥ 
८ वही, ६ । २२४। १) 


जो आद्य पुटप दूसरोको इतना प्रिव थाः दूसरे निक 
इतना अनुराग स्खते थे फ अपने सवर परमावश्वक ष्ट 
कायं तथा गृहपररिवार आदिकी ममताका दपं त्याग कर 
देते भरः उनके ठि उसके अपने पुरजन, सुद्‌, समवयक्तः 
्रष-जनः रुर-जनः तेवक त्तथा पित्र-सभी अपने 
प्राणतक न्योद्ठावर कसनेको तत्पर रहते ये---इषम 
अश्वयदहीस्यादै । इष मनः बुद्धि, अहंकार तथा 
इन्धिय दिके संधातरूम शरीस्य प्राण ही प्र दै। 
सवका अस्यधिक्र अनुराग या पेम अपने-अपने प्रेति 
खाभाविक ही हे । कोद अपने प्राणते वट्कर किंसीको नही 
जानता-लमस्ता । परंतु भगवान्‌ श्रीराममे च्वका परम प्राणैपि 
भी अधिक था | उनके ऊपर आयी किसी आपदा-विपदक्र 
लेग अपने ऊपर आयी हुई-से भी अधिक मानते थे । उनका 
वियोग समञ्चकर सव्र समञ्ने लगते क्रि राम्के वियोगः 
अच्छा तो अपने प्राणका वियोग दहै ¡ उनके विये 
सवको अपना-अपना प्राण ही निकक्ता -्ञात होता था । जव 
श्रीरामे वनगमनका समाचार फैर्ता दै, त्र नगक समौ 
नर-नारी व्याकु दो जते ६ई-- 





भगान्‌ श्रीरामन्ी 








नगर व्यापि गद बात सुती \ छंभत चद जनु सव तन वीक 
>< >< >< 
जे जं सुन्‌ धुनई्‌ सिरु सोई \ वड बिषटु नहिं धीरज टोई ॥ 
मुख सुखाहिं रोचन सविं सोक न हृदये समाद्‌ \ 
मनुं कर्न रस कटक उतरी अवध बज 1 
( वही, २। २५ | ३५४४६) 
भगवान्करो सीताजी तथा लक्ष्मणजीके साथ वनम जाते 
देखकर सवर उनके साथ हो जाते है । घरपर पछतानेके स्यि 
विकलाङ्गः बद्ध या अबोध बालक ही रह जते हं -- 
वारक वृद्ध बिहाद्‌ मृद स्मे रोग सव साथ ।\ 
तमसा तीर्‌ निवापु किम प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 
( वही; २। ८४) 
श्रीरामजी जव सवको वापस करनैमे खाचार दो गये ओर 
अच्छी तरह समद गये कि ये पुरवासी किसी तरद भी समञ्चाने- 
बुक्चानेसे वापत्त न होगे, तव उन सोते छोडकर भगवान्क्रो 
भागना पड़ा । सवका प्रेमानुराग भगवानमै इतना था करि 
उसका बोञ्ञा मगवान्‌करे ल्यि मी असह्य-सा प्रतीत टदोता 
था। तभी तो मगवान्‌ भी भागे | उनके चले जानेपर 
र्थके धोडेतक अपना सवख छटा हुभा अनुभव करे 
वेसुध हो गये थे-- 
रु ोकेड हय रम तन टेरि टेरि दिदिना \ 
देसि निषाद बिषादवस धुनिं सीस पठतां ॥ 

( वही २। ९९ ) 
देखि दखिन दिि हय टिषहिनादी \ जनु बिनु पख विग अलरुरदीं ॥ 
नहिं तुन चररि न पिञहिं जल मोचि रोचन वारि 
व्यालुर भए निषाद सव रघुवर वानि निरारि ॥ 

( वही; २1 १४१ 1 ४; १४२) 

भगवान्‌ श्रीराम अपने सेवको तथा मिचचौमे करितने परिय 

थैः इसका आमात तो मगवानकरे राज्याभिप्ेकके वाद्‌ सु्रीव- 

विभीषण आदिको वापस अपने-अपने स्थानपर जानेके ल्यि 

कदे जनेपर उनकी दद्चाओंते दो जाता है । भगवानङ्े 
वापस घर जानेके य्यि कहनेपर-- 

पल्वे रटे जोरि कर आगे \ सकि न कटुः कहि अति अनुरामे ॥ 

(क्छ, ७1 १६1६) 

कुमार अङ्गद तो जपने प्रयुक्ते छोड़ना टी नदीं चाहता । 

वार-बार भगवानक्ते पेयो पड़ता दै ओर उन्टीके पाञ्च स्ट्कर 

-- => 


वधी सोकमियता # २९ 





उनकी नीच-सेनीच सेवा-यदृक करते रहनेकी आन्ञा मागता 
हे | उत्करो अपना सवख रामकरे दी पात त्रात होता दह 
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तव्‌ अगद उडि नाइ सिर सज नयन कर जोरि । 
अत्ति लिनीत वेड क्चन मनहुं प्रम र ठेरि 


सुनु सव्य द्रा मु सिम \ दौन दवाकर अरत दषे ॥ 
४८ ५ >< 

नीच य्टर गृह कै सव कशं \ पट्‌ प्वज विजञेकि भव तरि \। 

अस कहि चरन परेड प्रमु पटी \ अवर जनि नाय कदु गृ जही ॥ 

( वही, ७1 {७ । दुः ८) 

भक्तरिरोमणि तथा मगवानक्ते विद्ध सेवऊ श्रीदसुमान्‌- 
जीगये ही नर्हीः अवेोध्यामदीर्द्‌गे। 

अपने परिवारसमं श्रीगाम कितने मिय यः चह ततौ 

रामायणम सवच देन्वनेको मिल्ता दहे । सव इमी 

आश्चर्यचप्रित ये कि गमकरे वियोगं उनके प्राण क्वो 

नहीं तिक्र गये । वे मगवानक्रे वियाग-दुः्वमं मो जोतित 


रह जानकर कारण अपना कोड्‌ पव्जन्मका बोर पाप 


मानते मरे । जगह-जगह बार्वार माता तथा माई 
विलाप करते ह ओर परमेश्व अपनी मल्यु मोगने द| 
पिता महाराज दयारथने ता रासश्नो वासवम चौदद्‌ वदे चियि 
वनको चला गवा सुनते ही के नामन्ते र्ते दप 
अपने प्राण त्याग दिये-- 


न्ट 


हा रघुनंदन प्रान पिरत ! तुम्द धिनु लिञत बहुत द्विन बति ॥ 
राम रम वद्धि रम कदि रम स 
व 

तनु परिदरे रघुवर ध्ररट रउ 
(दी) 1 {ष | ४; 144) 

इस प्रकार अन्य यामायगोने भी उद्धस्ण देर भगवान्‌ 
श्रीराम लोरप्रियतापर प्क पूरा प्रन्मद््निजास्ता 
दै । उनकौ सेक्परियताःतय वियादं पू 


द 
मलम नच्छ अलानीकौ नादथ्यद नट ४ 
सकना युद-जेन्‌ नच्छ जङानिल्नि नामस्य नटः ई। 


१९१ 
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प्य दवरप्मम्‌ ॥ 
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साच महात्मा वृट्नीदानजोद्धत सानन हा दद्ध भन्दना 
टेवर यह दर्यनिका परमान रिम गयार नि गानमये 
ट्वाला देच्छर यह दरनानेका प्रसव दिनरात र नि गमद 
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रच्छ रमि नमामहे 
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श्रसिसच्म कलम 


( ठेखफ--र्यं ० श्रीगोपाट्जी श्खणेकिरण, एम्‌, ५०) पी-एच्‌० ठौ० ) 


श्रीस॑म विष्णुः व्रह्मा एवं महेव्--इन तीना देवाकरे 
गुणाकरो आत्मसात्‌ कसनेवलि पद्य परमेश्वर ई₹--- 
व्यापक व्रह्म निरंजन निर्गुन विमत चिनोद्‌ \ 
सो अन प्रम गगति वस॒ कौसत्याके गोद ॥ 
८ श्रीसमच० ६1 १९८) 
अयेध्यानरे दयारथकरी सवे वही रानी कौसव्याक्ी 
गोदे उनका आगमन प्रेम ओर मक्तिके कारण हुमा । विग्र 
( व्राह्मण )7 घेन ( गौं ); सुर (देवता) एवं संतो ( साधुर्भो) 
के कत्याणके ल्यि मनुप्यक्रे स्यम श्रीराम अग्रि | अपने 
आचरण, अपने व्यदार, अपने कायु-कटापः अपने कला-यरेम 
आदिमे उन्देनि सवक्र अपने वदीभृत कर ल्या । श्रीसमक्रा 
श्रयीर सामान्य मनुप्यश्न चारीर नदीं था, उनका मस्िष्क 
सामान्य सनु्यका सस्िप्क नहीं था, उनका दृष्टिकोण सामान्य 
मनुप्यकरा टदृश्िकण नहीं था | जन्मकरे समय दी माता 
कौसल्या श्रीरामकरे अद्धुत रूपको देखकर चक्रित-विसित 
हु; जव कौतव्याने प्राथना की, प्रभुने अपनी मायाका 
विसार समेयः वे िधुल्यमं दोकर तेदन क्रसने सोः तवर कटी 
उनके जीमे जी आयां । वाव्यकराल् श्रीरामने अद्भुत पराक्रम 
गरदर्चित क्रियाः, अपनी अलोक्रिक क्षमता दिखलयी ओर 
गुरुक्री कृपपे थेड़ ही समयमे समी व्रि्रर्ण सीख कछ | 
गोस्वामी ठलसीदासने श्रीरामकरे नग्व-यिलका वर्णन इस 
प्रकार क्रिया है-- 
काम कोटि छवि स्याम सरौरा \ नीर कंज वारि गंभीर ॥ 
अखन चरन पक नख जती ! कमल दरन्दटि वैर जनु मोती ॥ 
रेख कुशिस ध्वज अकरुस सोहे 1 नुपुर नि सुनि सुनि मन मेदे ॥ 
कटि फिंकिनी रद्र त्रय रेखा ! नामि गभीर जान जेहि देखा 
भु व्रिसक भूषन वुत्त भृरी \ दयं हरि नख अति सोमा ख्री ॥ 
उर मनिहार पदिक कौ सोमा । िप्र चरन देखत मन सोमा ॥ 
कयु कठ अति चिवुक सुहाई \ आनन अमित मदन खवि दा ॥ 
इड दद दसन अथर अनति ! नसा तिरक को वरन परे ॥ 
सदर श्रवन रुचाम्‌ कपाला \ अति श्रि मधुर तोतरे वोरा ॥ 
विक्घन कच वुनित्त मभुभारे \ चहु प्रकार रति मातु सवार 1 
सगुरमा तनु पटुम्‌ जानु, पन प्वचरान मपह सद्‌ 
सकि नटि वदि रति से \ सो जान सपन अहिं देखा ॥ 
( श्रीरमच० १ । १९८ । {-६ ) 


अर्थात्‌ श्रीरापके नद कमल एं गम्भीर (ज 
रिति) बादट्के रमान द्याधट यागीरमं करोड़ों कामद्वग्र 

लोभा दे | सरलाट चन्दर चरण-करमर्टकर नष्ठीडी व्यति 
एसी माम पद्तीदैः जंमक्रमद्करीर्पलुदर्वपर मोतो के दुष 
हः खिर दी। चस्णत्छमि चत्र; ध्वजा आर अंहुदाक्र चिद ६। 
नृ पुर ( पायन) की ध्वनि सुनकर मुनिरवो्ध मन मोदित 
टो जाता द) कमस करनी अर पेर्पर तीन रेख 
( चिटी) ह | नाभिकी मम्भीसता्नेवेदी जान क्रते ई 
या जानत ईः जिन्न उम देखा | व्रहत-से आमुपणीष 
सु्ोमित विद्या भुजार्ं हं । इृदयपर्‌ बाधके न्वी वदं 
दी निरी खय ट | छातीषर सस्नौमि युक्त मण्ित्रि दरखी 
दोभा ओर व्राह्मण ( शु ) के चरणचिहको देते दी मन 
टमा जाता द । कण्ठ ग्धुके समान उतार-चदावतरालय तन 
रेला्थेपि युक्त दे ओर ठेष्टी व्रत दी सुन्द्र है | सुपर 
असंख्य कामदेर्वोकी छ्यचछा रही दै। दोदौ छट 
दत रै सल-खाछ दो ई | नासिका ओर तिद्रं 
सौन्दर्यंका तो वर्णन कौन कर सकता दे । सुन्दर कान यी 
वहूत दी खुन्दर गाल द| मुर तोते शब्दं बहुत 
अच्छे चछमते ह | जन्मकरे समयते रखे दए चिकन भर 
षरा वाल र, जिनको सातानि करूत शकारम वनाक्र 
संवार दिया है । ररे ऊपर पटी र॑गुटी दे--टीला-टाल 
करता } उनका बुना यर दाथोकरे व्रढ चलना वहत भटा 
ख्गता है । उनके रूपका वर्णन वेद ओर शोपनाग भी नरा 
कर सकते } उसे वही जानता टै, जितने कमा सलभ भी 
उ्तेदेखा हो) वर्णनसे स्पष्टे कि श्रीरास कटक साक्षात्‌ 
प्रतिमा ह! 

श्रीरामकरे कत्म यरीरका वणन गोस्वामी ठुलसादार्तन 
अन्यच भी किया ह । उदादरणा्थं-- 


पीत वसन परकिर्‌ कष्ट माध \ चार चाप सर सराहत दाया 
तन अनुटश्त सचंदन खोयै \ स्यामल जर मनोटर स्म 
केट्रि कधर याहु विसार \ उर अति संचर नागन्नि मास ॥ 
समम सान ससी रोचन \ वदन सयक तापत्रय भाचन ॥ 
कानन्दि कनक फर छवि टे \ वितवत त्विति चर जनु स ॥ 
विठवनि चाय भृष्टि वर रवोकी 1 तिरक रेल सोमा जनु चकि ॥ 








# श्रीरामका कखा-परेम ‰ 





रुचिर नौतन सुभग भिर मेत्क वुंचित वेस \ 
न्ख क्षि सुंदर वेयु दोर सोमा सकर सुदेस ॥ 
( श्रीरामच० १} २१८ । २-४; २१४) 


अर्थात्‌ ट्ष्मणसदहित श्रीरामके वस्र पीले रंगके ह 
कमरके पीठे दुपटटोम तरकस वैधे ई । हाथमे स॒न्द्र धनुष 
ओर बाण शोभायमान दै । स्याम ओर मौर वर्णके शरीरके 
अनुरूप क्रमाः सुन्द्र श्वेत ओर रक्त चन्दनके आइ टीके रै । 
सविर ओर गोरे रंगकी मनोहर जोडी है । सिंहके समान पुष 
गदंन ( गकेका पिछला माग } है, विशाल मुज ह । चोड 
छातीके ऊपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला हे । सुन्दर खार 
कमलके समान नेत्र है । तीनो तापसे मुक्ति देनेवाला चन््रमा- 
के समान मुख ह । कानौमे सोनेके करण॑पूल शोभायमान ई 
जो दृष्टिगोचर हेते ही देखनेवालके चित्तक्रो मानो चुरा ठेते 
ह । उनकी चितवन ( दृष्टि) बड़ी मनोहर है ओर मह 
तिरी एवं सुन्दर दै । मस्तकके ऊपर तिक्ककी रेखार्णे 
एेसी सुन्दर ई, मानो मूतिंयती शोभापर मुहर लगा दी गवी 
दो । सिरपर चोतनीं--चौकोनी योपय है, कले ओर 
घुघरले वाक है ] दोनौ माई नखसे ठेकर शिखातक 
( एड़ीसे चोरीतक ) सुन्दर द ओर सारी शोभा जर्हो जैसी 
चादियेः वेसी ही दै | 

वनसे यह स्पष्ट है करं लक्ष्मणके साथ-साथ श्रीरामने 
शरीर-सोन्दर्यपर भी ध्यान दिया । प्राकृतिक शोभाकरे 
साथ-साथ कलसत्मक साज-शङ्गार दोनेके शरीरके सेन्दयंको 
द्विरुणित कर देते | 

विवाहके समय श्रीरासका सू्प-वणंन-- 


स्याम सरीर सुमाये सुरावन \ सोभा कोटि मनोज रुजावन ॥ 
जाक जुत पद्‌ कमल सुद्ाए \ मुनि मन मधुप रहत जिन्ट छाप ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती \ हरति वारु स्वि दामिनि जोती ॥ 
कर किंविनि कटि सूत्र मनोर \ बाहु विसार निभूषन सुदर ॥ 
पीत जनेड मदाखवि देर \ कर मुद्रिका चोरिच्चितु ठेर ॥ 
पिर उपरना काखसोती \ दुदु अंचरन्दि रूपे मनि मोती ॥ 
नयन कमर कल वुंडर काना \ चदनु सकरु सदस निधाना ॥ 
सुदर भृकुटि मनोर नासा \ भार तिरवु रचविरता निवासा ॥ 

( शीरामच० १ । ३२६ । {--४) 


अर्थात्‌ शरीययका तोवला रीर खभावते दी सन्दर दै । 
उसकी सोभा करोड़ौ कामदेवको लित करनेवाली ह | 


[१ 


सहावरसे युक्त चरण-कमल डे सुटावने ह्‌, जिनपर रनि्यो- 
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के मन-भ्रमर खये रते ह । पीले रगक्धी पविच्र ओर 
सुन्दर धोती ्रातःकाच्के सूं ओर ग्रिजटयीकी ज्योतिकरो 
हर लेती है । कमरे सुन्दर किद्धिगी ओर कषिस्‌न्च र । 
विरा युजा्ओमिं सुन्दर आमृपण द । पीके रगका जनेऊ 
महान्‌ गोमा दे रहा दै । दाथकी र्यगूटी चित्तको चुराये 
लेती रै । पीला दुद्रा कौरासेती ( जनेऊकी तरह ) 
दोभित है, जत्र दोनो छर मणि ओर मोती लो हृए 
हं । कमलके समान सुन्दर नेच हैः कानमे सुन्दर करण्डल 
है ओर मुग्व तो सारी सुन्दरताका कोपदहीहै। सन्दर भी 
ओर मनोहर नासिका है । ट्टाट्पर्‌ जो तिल्क टैः वद्‌ 
सुन्दरताका धर दै ।° 


महावरः पीली धोतीः किद्धिणी, कचिसून्च, करामृपरणः 
अगूटीः पीट दुपद्रा कृण्टल; तिलक आदिमे श्रीगमकरा 
कलाप्रेम॒स्पष्रूपमे र्ट प्रतिभासित दता | श्रीगम 
अपने शरीरके प्रति निश्चय ही उदासीन नही ये; अपितु 
लोकिकं मान्यताक्रे अनुषार उन्दने अफेन सजया 
ओर सवार । । 

श्रीगमने मोददायक्र सुम्यद सम्बन्ध खाप्ति करने 
प्रयल्मे कल्को अधिष्ठित देग्वा ( ^+ 15 त 0{{ला])६ 
{0 6९०४९ 1€0517ह [01))5.-- दाला ६ १२९८०ब्‌ ) 
ओर अपने क्रीड़ा कौतुके माध्यममे कटेः पिभिन्न स्यौ 
प्रदर्थन किया । या्रवणित कलेः सभी मेदो ( वास्स्यायनपरे 
प्कामसत्तषमे चौरः प्प्रवन्धकोया मे बहत्तरः प्टलिनतिननरभ्मं 
छियासी ) का उन्दने प्रियिवत्‌ अभ्यः किया अथवा 


न्टी-- यह गोस्वामी तुटसीदासफ़ी ग्वना्ोमि स्र नीं 
हे; पर कटक अधिकतया भेदका उन्द्‌ जलन प्रास 


था--यः प्मनित्वंकोच स्वीकार करर भप्त | परोद्रर 
चट्ना यदिक्याद््तो श्रीयाय टन 


क्य रसत + 
दै + (= 
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कारे भर गयी, मानो वषं रतने कासरूपी रकेद्‌ वालक 
श्पमे अपना बुदा प्रकट क्रिया दो । अगस््यके ताने उदय 
होकर मामके जख्फरे उरी प्रकार सोख च्याः सै संतो 
ल्ेभकरो सौख र्ता दै । नदिर्यो ओर तालर्वोका निर्मल जल 
णी सोभा फ़ रहा, लैसे मद थर मोदसे रदित संतोका 
हृदय हयो । नदी ओर ताल्ावका जलपरसे दी धीरे-धीरे सृप 
रदा है, जैसे ्ञनी विवेकवान्‌ पुरुप समताक्रा त्याग करते ₹ | 
शरद्‌ ऋतु जानकर खक्षन पक्षी आ गये, जपे रमय पाकर सुक्रत 
उशोमित दने लते है-- पुष्य प्रकट हो जाति ई । धरती पक 
ओर धूल्ते पक्त ई प्रे ही सुमित द, ॐते नीतियुक्त 
नीतिनिपुण रजाकी करनी | जख्के कम दो जानेसे मट्ा 
उती प्रकार व्याकुल हो रही ह, जैसे मूर्ख ( विवेकल्य ) 
कडस्वी दस्य धनके व्रिना व्याकुल हेता है । निर्मल 
अकरा वादलोके विना वैते दी सुशोभित दैः जैसे 
भगवद्धक्त समी आशाओको छोड़कर सुगोभित होते ई । 
करटी कर दारदूतकी योद़ी-योढ़ी वर्प हो रही उसी 
नेसे कोई-कोई विरे व्यक्ति भेरी भक्तिको पातत वर 
द 


ल्येभः मोहः ममता, अनीति आदधिको छोडकर 
संतोयः वेरा्य, शानः नीति आदिको आत्मसात्‌ करानेके 
उद्यते राम यँ रक्षमणक्रो कलक सूपौका दशन कराते 
ह । कला सचमुच ज्ञान-विक्ञानका कोप है | 


सीतादरणतरे पश्चात्‌ श्रीराम प्रकृति-जगत्‌से जो सीताका 
भता पूते है उसमे उनका कलरेम प्रतिभासित हत्त ६-- 


देखम मृग दे मधुकर श्वेनी । तुमह देखी सीता मृगतैनी ॥ 
खंजन सुकं कपोत मूग मीना 1 मुप निकर कोकिला प्रवीनः॥ 
कुद कटी दाडिम द्मिनी \ कमल सरद ससि अमिन ॥ 
नखन पाए मनोन धनु दंस \ गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
रण कनक कदलि दपं \ नकु न संक सकरुच मन माही ॥ 
पत्‌ जनकौ तेहि चिनु भाचू \ हरषे सकर पाई जनु रज्‌ ॥ 
किमि सदि जत मनख तेद परौ प्रिया वेगि प्रगट कस नाही ॥ 
(सम चण मा०३। २९) ५७ ) 

अर्थात्‌ दे पियो ! दे प्छयो } हे भौसेकी पक्तियो ! 
तुमने कीं सृगनयनी सीताको देखा ३ १ खञ्ञनः तोता, 
- कवूतरः मृगः मखी, मरैका समूहः प्रवीण कोकिल, 
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इुन्दकटीः अनार, वरिजटीः कमटः दटूका चन्द्रमा ओर 
नागिनीः वस्णकरा पराः कामदेवकरा धनुषः दं, गज अर 
तिंद--ये सव आज अपनी प्रसंख सुन रे ६ | तरेट पुवं 
ओर केला दर्षितदरदे ई) इनके सनम जय भी श 
आर. संकोच नदीं दै । दे जानकी | सुनो; वुम्दारे चिना 
सव्र याज रेमे दर्थित ई, मानी राज पा ग्वेद | अर्थ्‌ 
ठम्दारे यद्धे सामने ये ख ठुच्छः यपमानिते यर्‌ टन 
येः .आज वु न दैखक्रर ये अपनी ओोमाक्रे अभिमान 
पूर रदे ई । तमसे यद्‌ अनख-- खदा कसे सदी जाती द ! 
प्रिये } त॒म सीय प्रकट क्यो न्दी देती ! 


सज्जनः तताः कवूतरः मृगः मखली; भ्रमसपू 
कोय कुन्द्कटीः अनार; विज्टीः कमर, शरल्वद्र 
नागिनी; येटः सुवर्ण, केटा आदि प्राकृतिक उपक 
नारी-शरीस्की उपमके चयि वल्तुतः प्रषिद्ध ई | श्रीराम 
मदा विरही-अव्यन्त कामी स्पमे ही सदी; इन प्र्ृक्तिि 
उपकरणोके माप्यमसे सीताके अरीर-सोन्दवंको देख रे 
ई | सीताका शरीर काकी मूतिं द। सीता निशवव 
हौ सवणकर द्वय पदता ₹, पर विभिन्न परङृतिक उपकरणैः 
ॐ द्वारा सीताका शरीर श्रीरामके खामने अनाया्च उपधित 
हये जाता दै । 


पश्चिमी विचारक एवं कलाकार वाट्टर पेटस्का कथनं 
हे कि "411 ०८5 (0ाऽच्वपप 29 16 प्प ५ - 
दगाताप्िजा ग पण्ञ८.) ( वरल रला21558106, 
©ल्णह्ग'८) अर्थात्‌ (्समी कलर खायीरूपते संगीतक 
सितिन्नो प्राप करना चादती ह । मतर यह कि वरा 
दरसन रग-रगिनिरयोमि सम्भव द | कला संगीतक प्याय है 
प्र कला वश्लुतः केवर संगीत नही दे । पथि छग 
वासलु" मूरति, चित्रः संगीत सर काव्य-कलाके, पाच भेदक 
अन्तर्मत एक भेदके रूपम देखते ई । मरि य भारते 
ककरा अथं है--अभिव्यज्ञनाकरी प्रणाटी--अमिव्यज्नाफर 
ङु शक्ति दी तो कलस है ( सकेतः मैधिलीशरण गुप ) । 
करा काव्यके अन्तर्गत है या अधिक-तेअधिकं कल्या अ 
द-“शिलय-संगीत-भेद्‌--कर शिल्पे संगीतमेदे च ।' प्स 
प्रतीत होता ३ कि पश्चिमसे चेकर पू॑तक काके आनद 
तत, सुखतत्वपर ही टको केद््ित किया गवा ओर कलास 
रक्षण वतलया गया--फं~सुदंलाति=इदाति इति। 


# भ्रीतदका षाटा-मेन > 
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जो सुख प्रदान करे, वह कला दै}; इस रक्षणे कका 

व्यापक रूप हमारे सामने उपखित दो जाता दै } श्रःसाम करके 

इस रक्षण या रूपको स्वीकार करते ई ! विवाहे अवसरपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके वार््ोका वादन सुनते ह ओर आनन्द्‌ प्राप्त 
करते है, भिन्न-भिन्न प्रकारके दृदय देखते ओर सुख पाते ई 
इत्यादि । श्रीराम शिद् ओर संगीतके निष्णातं पंडित हँ 
अथवा नीं, पर शिस्य ओर संगीततसे श्रीरामका विरागभाव 
कीं भी सिद्ध नही होता । 


वाणीके दुख प्रयेक्ताके स्पे श्रीराम कला-प्रेमीकी 
संज्ञा पा सकते ६ } वाद्मीकिं मुनिने इनके सम्बन्धमे कदा 
है--वेदवेदान्ततत्वसषो धयुदे च निष्ठितः । (वा° रा० १। 
१ । १४ ) अर्थात्‌ श्रीयम स्व॑शास्रतत्वक्ञ येः पर धनुवंदने 
दे अत्यधिक निष्णात ये । गोखामी तुरूसीदासके राम 
दख पिम नदीं ई ¡ विनयसील आदं कलाप्रेमीके स्पमे 
भीरामने घनुषभङ्गके पश्चात्‌ आये दु्ट॒परञ्चरामको 
सम्बोधित कर कदा-- 


देष कुर बान धनु धारे \ भे रकि रिस बीर विवार ॥ 
नापु जान चे. तुग्टि न व्ीन्दः \ बंस सुम उतर तें दीन्दः# 
ज तुग्द ओतहु मुनि की नाई \ पद रन सिर सिसु धरत गोसाईं ॥ 
छम चूक अनजानत केरे \ चिम चिप्र उर क्षा घनेशै \\ 
हमि तुश्दि सरि कति नाया \ करहु न क चरन कर मायः) 
रम्‌ मात्र रघु नाम मारा \ परु सदित बढ़ नाम्‌ तोहार 
देब प्क गुनु घुष हमरे \ न्‌ मुन परम पुनीत मुग्रं \ 
सन्‌ प्रकार दम तु्ट्‌ सन दरे \ सदं विप्र॒ अपरघ्‌ हमरे ॥ 
(रा०च०मा० १२८१1 १-४) 

अर्थात्‌ हे मुने ! आपको कुठारः बाण योर धनुष धारण 

कयि देखकर ओर वीर समस्कर वाख्क लक्ष्मणको क्रोष जा 
गया | बह आपका नाम तो जानता था; प्र उखने आपको 
पटचाना नदीं । सपने वंके सखेभावके अनुखार उसने उस्तर 
दिया } यदि आप मुनिकी तरद्‌ आति तो दे स्वामी ! वालक 
आपके चरणोकी धुरि सिरर रलता । अनजाने जे नूर हुई, 
उस्ने पा कर दीस्थि } गाणे दरुद्यमे दहत ययिक 


दया होनी चादिये } नाय { हमासी ओर आग्की वरादसी 
कैसी । किये न, करटौ चरण ओर कौ मस्तक ! कह 
मेरा राममात्र छोय-सा नाम ओर करदा आपका परशुसदित 
वङ़ा-सा नाम | देदेवं | इमरेतो एक दी गुण ( डोरी ) ञे 
युक्त घनुषर ३ ओर आपमे परम पवित्र शमः दम, तप, दोचः 


क्षमा, सरल्ताः जानः विन्नान ओर आस्तिक्रता-ये नो 
गुण ₹ं । हमारे अपरार्धौको आप क्षमा कौन्ि } 


स्पष्ट दै, श्रीरामने शालीनतापूर्वक यर्टौ परञ्चसमक 
जतोघको शमित कसनेका प्रयास किया ३ै--अपनेक्नो नीचा 
दिखलाकर ओर परशचरामकरो ऊँचा वतलकर । उदार व्यक्ति 
दी एसे वचनक्रा प्रयोग कर सकता दै | 


श्रीरामने कटको रुग्ण मनःयितिकी उपजके सूप 
खीकार नदीं करियाः अपितु उसे खाभाविक गनःसितिकी 
उपजके रूपमे माना | भरीरासकी दृष्टम कला परम दिनार 
( 102 ) का व्यवदार-रूप द । बह उत्तरोत्तर उत्कर्षक 
प्रात होती है । स्थूल ओर सृहम--दो मुख्य स्मि वट्‌ टमरे 
सामने याती हे । काद्र ( 487०६०11), अशान्ति 
( 0:5१११६६ }› अस्पएता--दस्यमयतता ( 55 } तया 
परिष्डरति ( ऽप प्पद्णा } के सोपानसे रेता दुजा 
विचार कलयरूपमे दमारे मन-प्राणेको दता टे । फला 
सुष्िका सारतत्व ह, प्राकृतिक सेन्दर्यं या सुपमाका प्रतिस्प 
है, पर वस्त्निष्ठ पर्यायङे सदारे दम उसका सूप खमदते 
ओर ग्रहण करते ई } विलक्षणता, षरट्ता, सम्प्ेपगीयता आदि 
आन्तरिक गुणेके कारण वद्‌ मोटक प्रतीत हेती >} कृटाका 
यह्‌ शास्ीय स्प निस्ंदेद श्रीयामको 
जव कि वे सवयाङत्सवज्ञः नति-निपयः, अ वाचार्यः पम. 
वेत्ता; कमबीर पुरुपोत्तमे दि | 
भीरम स्पूटस्पमे कटानिकायके प्रतिदा नदीं वै जा 


अग्यत 


¶द 


क्ते पर विमित उपयोगी ट्टित कलादि एमधडु 
अव्यय षिद्ध सिवा सकते ह! उनका रदरन-येम) 
एरजन-परिजन प्रेमः वि्ा-पेमः समद ५ कन्याम ० 
सुभ दादर दख र विश्टेपदः दिर र | 


दवद 
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भगवान्‌ श्रीरामव्ी आदश शजनीति 


( टेक ग्रीं कर्द माघठजी श्रीवास्तव ) 


भगवान्‌ रामके सम्बन्धमे प्रचुर सादित्य उपटन् है । 
रामकथा तथा रामचरितका आश्रय लेकर अनेक भरन्थोकरा 
प्रणयन हा । गोखामी वटसीदासने रामचरितमानस 
च्वि दै- 
राम कथा कतै भिति जग्‌ नादी ८८ ७००० ७०००००० (त 
नाना भति राम गवतारा \ रामायन सत कोटि पारा ॥ 
(१।३२1 ३) 
अर्थात्‌--“संसारम रामक्रथाकी कोद सीमा न्दी, वद्‌ 
अनन्त ई  श्रीरामके अनेक प्रकारके अवतार हुए रई अतः 
रामायण भी अगणित ई | वाह्मीक्रिरामायण एवं ध्यात्म- 
रामायणके अतिरिक्त योगवासिष्ठ एवं मदाभारतरमे तथा 
मम्निपुराणः नरसिहपुराण आदि करद्‌ पुराणे रामचरितका 
वर्णन मिलता है । वरसीकृत रामायण भी वहुत प्रसिद्ध भौर 
, प्रचलति दै । अन्य अनेक काव्य-गन्य भी दीम लिखि गये द | 
संसृत ओर दिंदीर्मे दी न्दी, अन्य करद्‌ भारतीय भाषार्ओमि 
भी राम-का््योकी स्वना की गयी हे । वार्मीकिमुनि भगवान्‌ 
रामके समसामयिक ये | नारदसे दी उन्न रामक्या ओर 
राम-मदिमा नदीं सुनी थी, वच्कि राम ओर उनके परिवारके 
यनेक सदस्येसि भी उनका सम्पकं हमा था । मदाभारतके 
प्रणेता मदपिं वेदन्यास तिकराख्दर्शी ये | मतः उर्न्होने जो कु 
लिला दै, वह्‌ त्यपूरणं भोर विधधखनीय दी कदा घ्ायगा । 
गोखामीजीने भनानापुराण निगमागमके सआआधारपर यपनी 
लोकप्रिय रामायणकी स्वना की | रामायणः रामकान्य तथा 
रामकयवि प्रियमाण दू-जातिको वड़ा बर मिला । -दिदू- 
घम, दिदु-सस्कतिः हिंदुरभकेि भचार-विचार तथा जीवन- 
परम्पराको सुरश्चित रखनेमे मी उनखे वदी सदायता प्रात हूर । 
श्रीरामकी राजनीति 
लर्ोतक भगवान्‌ रामी राजनीतिका सम्बन्ध रै, कोर 
ता मन्थ देखने-सुननेमे नदीं आया; जिस्म रामके राजनीतिक 
विचार तथा सिद्धान्त संगरदीत दौ, अथवा जिसमे उनकी 
शासनप्रणाटीका विद्‌ वर्णन दो | वास्मीकिमूनि तया 
गोखामी ठलसीदासने रामराज्यका जो वर्णन किया है, उसे 
- घामालिकनग्यवस्ा दी भधिक प्रकट होती है, राजनीतिक न्यवस्या 
५. कमर} भीरामकी राजनीति-विषयकी खामग्री रामायणे ता 


^~. 


राम-सादित्यते वम्ब्न्थित अन्य मर्य यत्र-तत्र विखरी हूई पायी 
जाती ह । इस प्रसद्मै म एकर वात र कैग ¡ रामका 
राज्याभिषेक वैदिक मरन्के साय समन्न हुमा था | इषे 
स्पष्ट ३ करि वेद राम-काच्छे भी पटले ई । वैदिक का 
सो राजधर्मः राजनीतिक परम्परा तया गाखन-पद्धति प्रतिषि 
ये उनका प्रचटन दीर्धकाटतक रदा । रामराज्यकरे समर्य 
भीवेवतिं चल्ती रदी तो इसमे आश्चयं करनेकौ कोर 
वात नदीं द । श्रगवेद्‌ः अयर्वेवेद तथा वदु्दके कतिपय 
मनौ तया मनुस्मृति; शुक्रनीतिसारः, रामायणः महामार 
आदि म्रन्थेणि इस वातका प्रचुर प्रमाण मिद्ता ३ र प्राचीन 
कार्म लोकतन्त्रकी पद्धति प्रचलित थी | किंत उस लेकतव- 
म सजा भी होता या--भौर उस्र राजाको राज्य-व्यवखामे 
आद्र एवं सम्मानक्रा खान प्राप्त दोता या । केवल रजके 
अस्िलके आघारपर यह तकं नदीं दिया जा सकता करि षह 
रोकतन्त् न्दी, राजतन या । राजतन्तर्मे जाको भनियनित 
अधिकार प्राप्त होते ई; रंत प्राचीन भारतम एेखा नदी था। 
राजा अपने अमात्यौ ( मन्वि्यो ); समासरदौं तथा प्रनाजनेकि 
परामरसे राजक्राज चटाता था । राजाका अल्िलमात्र 
राजतन्वका चोतक माना लाय तो शृ्टैड भी रजतन्् दी 
कहा जायगा । किंतु राजाके रदते हुए भी ईण्ँड ोकतन्ीय 
राल्य ही माना जाता ह | जापान भी एक लोकतन्तरीय र्य 
्, किंद वौ भी सम्राट्‌का पद्‌ वना हमा ६। 
0 = = 
धम अर्‌ चत्कता 

मयौदापुखुषोत्तम भगवान्‌. रामकी राजनीति धरम ओर 
नैतिक्षतापर आधारित थी । उसमे सदाचार ओर सत्याचरणः 
की प्रघानता थी । आधुनिक राजनीतिंमे धर्मको उयेक्ाकी 
इष्ठे देखा जाता है भौर का जाता है करि राजनीतिक 
धर्मत विद्युल पथक्‌ रखना चाये । धर्मको संघं भोर 
विद्रहका कारण माना जाता है, इसील्यि राजनीतिक मामर्लमि 
उसे कोई मद्व नदीं दिया जाता । उसे राजनीतिषे अल 
स्खनेमे ही समाजका कल्याण समत्ना जाता दै । खतव 
भारतके सं विधानमे भी राज्यका कोई धर्मं नहीं माना गया दे। 
उवे "षर्म-निरपेश्च राज्याकी संञा दी गयी हे] षमी नागरिकः 
ननो मपने-मपने घर्मके अनुसार चलने तथा पूना-उपाछना 


रवद ब एवां द प्रासदं | ४ राजसी ५, 
 सग्दाद्‌ श्रीरासकः मदर राललीत्ति ॐ 


९) 
८ 
(| 








करनेकी खतन्तता दी गयी दैः कितु राज्य किसी एक घर्मका 
प्रचार प्रसार नहीं कर सकता ओर न किसी घर्मके साथ 
पक्षपात कर सकता दै } किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृतिका 
मूलमन्त्र घर्म ही रहा है } धर्म ही भारतीय जीवनका 
मूर्त्त रहा है । धर्मविदीन राजनीति समाज्मे कितनी 
स्वार्थपरता, अर्थलेद्धयता ओर भ्रष्टाचार फैला रदी है-- 
यद्‌ वतानेकी आवश्यकता नहीं है । यदि राजनीतिक जीवन 


पविघ्रता खाना दै उसे भ्रष्टाचारसे मुक्त करना दै ओर 


सत्यनिष्ठाकी प्रतिष्ठा करनी है तो राजनीति ओर राजनीतिक 
घर्मका आश्रय लेकर चल्ना होगा । यदि धर्म मनुष्यको 
सत्यथपर चटनेके लि प्रेरित करता दै, मलुष्यको सा 
मानव वनानेका प्रयतत करता है, उसको निस्खाथं सेवा भौर 
त्यागकी रिक्षा देता हैतो कोई कारण नहीं दहै कि राजनीति 
तथा राजनीतिक जीवनमे धर्मकी उयेक्षा-अवदेल्ना की जाय | 
महात्मा गांधी तथा आचायं बिनोवा भवे-जैसे मनीषि्यनि 
घर्मका महत्व समना ओर उन्दने इत बातपर वल दिया कि 
राजनीतिक कार्य-कलपमे मी घर्मका आधार आवश्यक दै; 
कितु भारतकी वर्तमान राजनीति पाश्वात्याभिमुख शोकर 
चल रदी है । अस्तुः 
भगवान्‌ रासका जीवन घमस ओत-प्रोत था । चित्रकूटमे 
सभी सभासर्दोके समक्ष माषण करते हुए ऋषि वसिष्ठ 
कहते ६-- 
भ्रम्‌ धुरौन मानुकुरु भान्‌ \ 
( ओीरमच० २ । २५३ । १) 
रामराज्यके वर्णन प्रकरण भी रामचनद्रलीको शभ्रुतिपय 
पारक घम धुरंषर |; ( वदी; ७ । २३। १ ) कदा गया दे । 
उसी प्रकरणम गोखामीजीने लिखा है-- 
प्रातकारु सर करि मजन } बैठ स्म संग हिज सजन ) 
चेद्‌ पुरन नसिष्ट डानि \ सुनि राम जपि सव जानं ॥ 
( वरी, ७। १२५। १) 
इससे स्पष्ट दै किं श्रीरामके शासन-कालमे राजसभा्मे 
घामिक प्रवचन होते थे । सुनि वसिष्ठ स्वयं उेद्‌-पुराणडी 
कया सुनति ये । तभी तो रामराञ्य धर्मक बातावरणघे 
योत-प्रोत था-- 
द्रनाप्म निज निज्‌ धरम निरत वेद पथ रोग1\ 
सरि सम् पयि सुरि नहिं मसदखोक न रेन 
(रषे; 1२८} 


। 





भगवान्‌ रुम चाहते थे क्रि उभी नागरिक घमडेः अनुत्तर 
आचरण क्रे ¡ निषादराजकी विदारके मय उन्हनि उसे 
उपदे क्िया-- 
प्मन क्रम वचन चमर अनुरु \' 
(वही, ७।१९। १) 
इन सव वातेसि यह प्रमाणित होता है किं मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी राजनीति घमपर दी आधासि यी] 
उनका अखण्ड विश्वास था क्रि राज्यम जत्र सत्रं लोग धमक्रा 
पालन करेगे धर्मानुसार आचरण करेगे, तभी सम्पूणं समाजका 
कल्याण होगा, शान्ति ओर सुखका चास ओर विस्तार 
होगा । प्राचीन भारतम राजा, मन्त्री ओर समासद्‌-सभीके 
आचरण एवं व्यव्हार घम॑को वहूत महच दिया जाता था । 
एक -छोकरमै कहा गया दै करं "जिस समामे खवर सदस्येकि 
देखते हए अधर्मसे धरम ओर असत्ये सत्यका हनन क्रिया जता 
है, उस समामे सत्र सृतकके समान ₹ । संसा एक धम दही 
अपना मित्र या सुद्‌ दे; जे मल्यकरे पश्चात्‌ भी साय जाता 
हे; ओर सव वस्ते तो खरीरके साथ ही नद दो जाती ₹। 
अतः सभी समासर्दोको किसी अवश्यम धर्मके विद 
आचरण नदीं करना चाद्ये । 
सत्ताका सोह नही 
संसारका इतिहास इस वातका सास ट फर सता सौर 
विहाखनके लिये कितने रक्तरञ्जित काण्ड धर युद्ध दए 
कितने दरस ओर जघन्य अत्याचार हुए । सत्तके चि 
माई-मा्मे, पिता-पु्मे ओर चचा-भतीरजेम परर तुता रदा 
षो गयी ओर भीषण संघपं दण ¡ सत्त्म निकरे छिपे 
यीभत्छ ओर अमानुपिक कार्यं कयि गये; दानवत्ता अर 
पाशदिकताके निम्नस्तरपर टेग उतर अये; ङ्व भगघन्‌ 
श्रीरामचन्द्रदो सत्तार फे मोद नदीं या | मानते 
उत्त आददोकते व्यिः तीवनङे उच मूल्ये द्यि उन्दने 
एाथमे आती हुई सत्ताद्मे वरण्ड्‌ व्याग दिया । मह्न 
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परस घर्म समक्ना } उनकी उत्त समयकी मनःखिति 
अत्यन्त उदात्त थी । उस्र समयके उनके मरुखारविन्दके 
सम्बन्धे गोखामीजीने बहुत दी ठीक ट्ख दे-- 
प्रसद्रतं या न॒ गत्तभिपेकत- 
स्था न मम्ले वनवासटुःखतः। 
। ( मानसर २।२ शोक) 
अपना शज्याभिषेक दोनेकी वात सुनकर न तो 
श्रीरामचन्द्रजी दर्षते एल उठे ओर न वनवासते उनका मुख 
मलीन हुया--वे कितने बडे सितप्र् येः समबुदधियुक्त 
एं दन्द्रातीत ये  उ्हीकी तरह भाई भर्तको भी सत्ताका 
कोई लोभनहीं था। तमी तो अपने राज्याभिषेककी वातं 
सीकर त करके रामचन्द्रजीको वनसे छटा लने ओर 
राजसिंहासनपर वैठनिके स्यि वे दल-वरपटित चिचक्रूट 
- पर्वे; रतु किसीका आग्रह-अनुरोध श्रीरामको उनके 
संकस्पसे डिगा नदीं सका | यदह भलीर्मेति स्पष्ट हो जानेपर 
भीः कि वे चौदह वर्की घनवास-अवधिके समाप्त होनेके पूरं 
अयोध्या कदापि नदीं खोरेगे भरतजी विधिवत्‌ िंदासनपर 
दैठकर शासन करनेके स्यि सहमत नदीं हुए । सामजीकी 
पादुका रेकर वे चिव्रकूटसे लोट गये ओर राजधानी 
अयेोध्याके समीप नन्दिग्रापमे उसकी सखापना करके 
वड़े भार्दैकी ओरसे राजकाज चरने रगे । वे राज्यको भगवान्‌ 
रामकी धरोहर धस्तुके सूप्मे मानते ये ओर एक तपखीकी 
भोति वल्कल ओर मृगचम धारणकर कुटी रदते ये । 
रङ्का-विजयके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रके वापस आति दी भरतजीने 
उनके चररणमि पादुका पदना दी ओर शासनसूत्र उन 
सप दिवा । वड़ी धूमधामके साथ उन्देनि भीरामजीका 
राज्यायिषेक सम्पन्न कराया | वास्मीकिरामायणकरे अनुसार 
वनवासकी अवधिरमे भरतने राजकोषकी दस्गुनी वृद्धि की] 
श्रीयमचन्रजीको सत्ता ओर राच्यके विस्तारका खभ 
होता तो वािवधके वाद्‌ राज्य सुग्रीवको न देकर खयं 
ङे सकते ये | इसी प्रकार ल्काके पतनके वाद्‌ उनका राज्य 
भी अधिग्रहण कर सकते थे | किंतु आ्रीरासने पदञे ही 
विभीषणकरो स्काधिप वनानेका वचन देः रक्वा था | कचनं 
ही न्दीदिया याः यमिष्रक मी करवा दिया था | रावणके 
वयक वाद श्रीरामने अपने वचनको पूरा किया ओर विधिवत्‌ 
विभीवणका साज्याभिषेक कराया ¡ सत्ताके प्रति अनुचित मोद 
ओर आसक्ति न हनेका एक वदा कारण कुलक परम्परा, 
सत्कारः रिश्च सदाचार सादि था } स्याम भारतीय 
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संस्कृतिका एक महामन रहा टै ओर त्यागकरे चयि त्मा 
आवद्यक टोती दै । आ्य॑-संस्कृति, जो आध्यातिकि 
संस्करेति थीः परमार्थपर दी अधिक वड देती य, 
त्वाथपर नही | आग्नेय महापुराणे श्रीरामचद्र- 
जीद्ारा रक्ष्मणको जो राजनीति उपदिष्ट की गवी 2 उस 
कटा गया 2 फि व्वादर ओर भीतरपे द्ध रटकर राजा 
आस्तिकता ( ईश्वर तथा परलोक्रपर विश्वस ) द्वारा अन्तः- 
करणको पवित्र बनाये, गुद्जर्नोक्रा देवता्थेकि समान षौ 
सम्मान करे } यद भी कटा गया हैर (राजा विनवगुणे 
सम्पन्न होकर आत्मक्ञानका चिन्तन करे } एेती दिक्षा धीर 
आचारफे होते हुए राजरत्ताके ल्य मोह कैसे उत्यन्न हे 
सकता है | महाराज दशरथका परिवार एक आदश संयुक्त 
परिवार था ओर सभी भादयेोमि परस्पर प्रगाद्‌ प्रेम था; 
फिर उसमे सत्ताक्ा लोभ ओर संघ्पंदो दी कैसे सकता 
था | आजक्रे राजनीतिज्ञ सत्ताकरे पीछे पागल ₹ | उनका 
अपना कोद सिर सिद्धान्त ओर आद्यं नदीं है । ठे 
सत्तामे आने ओर पद्‌ पानेके चि निर्टजतापूर्क निभ्रलरर 
उतर सकते ई । जवतकर शिक्ा-पद्धतिमे भामूलनूल पर्वन 
नदीं किधा जाता, आर्य॑-संस्कृतिके आघारपर उसका पुतग॑गन 
नहीं किया जाता ओर रिक्षा-क्रममे घर्मको समुचित त्‌ 
नदीं दिया जाता ओर राजनीतिमे सत्य, सदाचार भौर धर्मो 
यथेष्ट मद्व नदीं दिया जाताः तव्रतक सत्ता-मोरः पद्‌-रोटपता, 
अर्थलोट्पता, अवसरवादिता, स्वार्थपरता तथा सिद्वान्तदीन 
पथ-परिितंनकी कटुषित राजनीति बदल नरद सकती । 


रामराल्यर्म रोकतन्र 


यद्यपि कनके लिये उस समय राजतन््र स्थापित था ओर 
वंशानुगत शासनका क्रम चल्ता था; तथापि वास्तवम सान 
लोकतन्व्रीय भावनाओं यत-प्रोत होता था } यद्यपि राजाका 
आधुनिकसूफ निर्वाचन नदी होता थाः किंतु मन्वियो सभाष्दं 
आदिके परामरासि राजपदपर नियुक्ति की जाती थी | भीपमः 
चन्द्रजीका राज्याभिषेक करनेका निर्णय मी गुर वरिष्ठ तया 
अन्य मन्तियोके परामरछसे किया गया था} समासौ पव 
पुरवासियोकी सहज सदमति भी थी । श्रीरामजी अपने बन्दर 
सभावः भ्यवहार तथा भपनी धर्मपरायणताके कारण 
रोकरिय वन चुके थे} इसलिये विरोध या असहमतिका को 
प्रन ही नदं या। रामके बनवास-कालम उनकी ओख्े मखतनी 
राजकान संभाले, यद निर्णय विक्रमे मरी समा 


# रशदान्‌ 


गया था | वास्मीक्रिरामायणके अनुसार जद अपने वड़े भां 
वाटीका वधं हुमा समञ्मकर सुग्रीव उनकी जगह राजयदपर 
प्रतिष्ठित दो गये, तत्र उन्दने भी रायको वताया किं 'मन्वियोने 
एक खमा करफे मुञ्चे राजा वना दिया ।› वादमे वाटी ज्व 
जीवित लोट आये; तव ॒विनीतभावसे सुग्रीवे कदा करि 
अराजकता वचानेके लिये मैने राजमुक्ुट ्रहण करना स्वीकार 
किया | रितु वाटीने जनसभा बुाकर सुग्रीवपर विश्वासघात 
करनेका आरोप लाया ओर उन्दै रज्यते निष्कासित कर 
देनेका अदेश जारी कराया । इससे स्पष्ट दै कि राजा स्वेच्छा- 
चारी नहीं होते ये । वे राजसभा तथा मन्ति परामसं करके 

निणय करते थे | रङ्काधीस रावणने भी आाक्रमणकरा भव 
उपदित होनेपर राजसभा चुलकर परामसं किया या कि 
क्या किया जाय | 

भगवान्‌ राम कितने वड़े ोकतन्तरवादी थे ओर जनमतक्रा 
कितना अधिक आद्र करते थे? यह्‌ उस प्रकरणते स्यदो 
जाता हैः जव उन्दने पुरवासि्योकी एक महती सभा उुलकर 
प्रजाको उपदे दिया । उन्दने कदा-- 


सुनहु सकस पुरजन मम वानी \ कड न कछ ममता उर आनी \. 


नहिं अनीति नदिं कड प्रमुताई \ सुनहु करहु जो तुम्दहि सोहा ॥ 
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जा अनीति कठ मापें माई \ ठो मेदि यरजहु भय विसरा ॥ 
( मानस ७1 ४२। २-२) 


इस कथनसे कितनी विनयरीस्ताः कितनी निरदंकारताः 
कितनी निद्छल्ता ओर सरलता प्रकर होती है । अपनी प्रभुता 
ओर राजयदका भगवान्‌ रामकतो जैसे र्मान भी ग्वं नदीं 
था } उन्हे सभमि उपसित समी सभासद तथा पुरवासियोको 
इस वातकी सखतन्नता दे दी किं यदि उनके केथनमे कोर वात 
अनुचित या नीति-विरुद जान पड़ तो विल्छुल भवरदित दयोकर 
वे उन्दे योक दे, रोक द ओर अमनी आपत्ति प्रकट कर दें । 
आज तो जनताद्यारा निर्वाचित मन्बी भी; जो दिद्धान्तलपरे 
जनताका सेवक साना जाता दैः कहीं मापण कसते या बोलते 
हुए इतनी दयु अपने श्रोताओको नहीं दे सक्ता } इसीच््यि 
हम निस्संकोचरूपसे कह सक्ते ह किंराजा हेते हुरनी 
भीरामचन्दरजी पूरे लेकतन्तरवादी येः जनताको ओर लेकमत- 
को अपने पक्षम रखकर वे काम्‌ करते ये} 


रामराञ्यके वणंनसे भी इस वातक्ना प्रयत माण रसिल्ता 
द कि भगवान्‌ रामके शासनम चायो ओर लयेकतन्दीय वातावरयः 


शतम थ आदर ६५ रालरी ५ 
श्ररस[नच्छः च्पद्श राजस्यत > 
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व्याप्त था भर स्वंखाधारणकी उख-उुविधाका पूरा भ्यान 
रखा जाता था । रोगोके जीवन-निर्वाच् स्तर ऊच था) 
निप निघंनता ओर अमावग्रस्तताद्धी सितति कदी नदीं थी | 
कष्टमयजीदन व्रितानेके च्यि षिवा नहीं या } समामे 
अधिक सेद-मःव ओर विषमता नहीं थी | जनतामें किसी 
म्रकारकी अदान्ति अथवा असंतोप नही था | सभी सुखी ये] 
सभी शान्तिके साय सहयोगपूदंक जीवन व्यतीत कस्ते ये | 
लेगोम ( आन-कख्की तरद्‌ ) पारस्परिक कट्द वा संघ नही 
या ] वेर्वेमनस्य ले्गेम नहीं था | रामचरितमानप्ते 
रामराज्यक्रे वगनका कुड अंश उद्धत क्सेका रेभ हम 
संवरण नहीं कर सक्ते-- 
राम राज वैदे त्रैरोका \ हरित भर मर्‌ सब सका 
वयर नकर काटू सन कोर \ राम प्राप्‌ विषमता खेर ॥ 
व्रनरम निज निज धरम निरत चेद पथ रोग 
चरं सदा पाडहि सुखि नहि भय सोक न रोग ॥ 
देहिकं दैविक भतिकं तापा \ राम मन नहिं काहुटि व्यापा ॥ 
सव नर करि परस्पर प्रीती \ चरुहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीत ॥ 
(७।१९1 ४७1 २०४ २०।१) 
असप मृत्यु नहि क्वनिउ पीरा \ सवर सुंदर सव विरुज सरीर ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना \ नहिं कोड अनुष न रुच्टन रीना ॥ 
(७।२०।३) 
रामराय कर स संपदा \ वरनि न सकद पनस सरद ॥ 
सव उदार सव पर उपकारी 1" 


वि सासनके अन्तगत सम्पू प्रजावम नखी एवं संतु 
टोः करिसीको अथाभादक्रा ओर खाने-पटननेश कथन ष 


हो, उये आदद वासन दी कटा उयगा। 
पाल्स्वरूप खमारकी एमी दुव्पखा टः देले टनना सुन 
सुपा हे भरपूर सग्रद्धि प्वं खम्-रतःरी रिः 
गयी तै. उरे टम दस सजना सीय 


काट कस्याशकासी रात्यकी दज उदः 
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धावनं यतये सोग वयावद्रस्त-जीवन व्यतीत कसनः च 
ब्रिवश दते ६ । वितु दके विपरीत समराच्यो दुःख-दैन्यकाः 
गरीबी जौर येकारीका कटी चि्तकं नर्हा दिखायी पदता था | 
शोपणः ग्र्टचारः दमन; अत्याचारः उसीडन अर संघरध 
दिका ( जिनकी इतनी दिकायर्ते वतमान र्व्ये पायी 
जाती ६) रामराज्यमे एकदम अमाव था | री कारण दै कि 
गासराष्य आदर राज्य माना जाता १। महात्माजीने च्वतन्त् 
भासत उसी तरका सामराव्य श्यापित करनैकी क्खना की 
थी | सर्वोदयी विचारक भी चै दी रामरीस्यकी सापनाफा 
खप्न देखते &, किंतु आजके चिन्तक ओर विचारक खमप्न 
कभी पूरा टो स्करेया, इसकी सम्भावना वहूत कम दे । राजा 
रामचन्द्रजी राजनीतिक ओर सामाजिक कषेमे एक रेखा 
ऊँचा भदरं छोड गये ६, जिसको प्रप्त कला आधुनिक 
काट्की परिस्ितियेे यसम्मव-सा जान पड़ता द ¡ उसके 
लि लेर्गोको पटले धर्मपरायणः षत्यनिघ्र तथा स्चरिघ्र चनना 
होगा । श्चास तथा राजनीतिक भगवान्‌ राम ओर 
भर्तजीकी तरद त्याग ओर तपल्याका जीवन वितानके चयि 
तैयार ना चाये । 


उं-नीचका भेदभाव नहीं 

श्रीरामकी राजनीतिमे ऊच-नौचका वहत भेदभाव नदी 
या|च्रूद्रतोयथेः किंतु वेघ्रुणकी टिः नदीं देखे जति थे। 
छ सोगोकि मते गवरी यद्रा यीः उसके प्रगाद्‌ मक्तिमाव 
ओर प्रेमे प्रभावित दोकर श्रीरमचन््रजीने उसके आश्रमे 
पघारनेकी दी पा नदीं की; वरं उसके दाथसे वेर्‌ अदृण करके 
प्रस्तापूवक खानेमे भी कोई संकोच नदी करिया । गोामी- 
जीका कयन्‌ दै किं भक्ति-भावमें विमोर शबरी रामजीको वदिवा 
खीर मीठे-मीठे वैर खिलनेकेः उदेश्य पदे उन्द खयं चव 
ञ्तीथी। केवल मीरे बैर दही रासजीको खनके च्ि देती 
यी | निपरादराज भी दद्र वर्णका था; रितु उसकी सेवा भौर 
्ेमक्रो देखकर रामचन्द्रजीने उसके हाथके दिये केद्‌-मूल- 
फल अरण करनेमे कोद ग॑कव्य.वरिकय नदी करिया ] निपरादके 
साथ भगवान्‌. सम ओर ल्फ्मणने वड़ा दी प्ेमपूरणं च्यवदार 
किया | उसे साकी तरद माना ! चिचकूट जति समय राम- 
साक रूपमे पर्चिय दनेपर मस्ती ओर वषिष्ठ मुनि भी 
गे लगाकर निपराद्ते पिले थे} जव श्रीरामजी छष्कापर 
विजय प्राकर ययेध्या वपत्र आ दे धेः तर शृङ्गवेरपुरं 
उसकापेम ओर याम्‌ देखकर निपादराजको भी साटेखिया 
यर राव्याभिरक हो जनके वाद्‌ दूसरयोकी तरह उते भी 


न ~ -------- ------~------~--------- 











प्-याभूपण वादित अट देकर अपरो्यति प्रमपूकर दि 
क्रिया| यद्री नर्द? यथना प्रेम प्रकट करते दए उक्ष 
भी कदट-- 
सुम्द मम सखा मरत सम श्रता} कदा सहु पुर यवत नतता॥ 
( मानसर ७} १९। {‡)} 
चित्रकूटे थने निवास-कास्म कोट-करिरात तया यव 
वनवािवेक्रं ताय भी श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमभाव दिवधथ। 
दस प्रसक्चमे यद्‌ वात भी उव्छेखनीय दै कि सदढ पचित 
तथा खयं एकि वाहन दते हए भी वरिवजीकी सलदवे रम. 
कथा सुनने तथा आत्मनरान थर तनरान प्राप्त करके छि 
अपने दीन कोिकि पत्री काक्रमद्यण्डिके पात गवे} राम 
मटिमा सुननैके वाद्‌ गर्डनीने विनीत-भावठे कदा-- 
नाथ मोदि निज सेवक जानी 1 सष प्रस्न मम दु बखानी ॥ 
( मान्त ७ १२०। १} 


दस्मे यद्र खष्रदो जाताटैक्रि उन दिन वणन 
अभिमान त्यागकर अपने छोटे भी शिश्वा यौर चान प्र 
करने कोद संकोच नदी किया जता था। 

छदुापर्‌ आक्रमण 

भीरामजीका ठुःसुम-सा कोमल खभाव दते हुए भीष 
दानवो, दै तथा रा्सेका दमन करनेके चयि कोरक 
रुख अयना छेते ये। दशैका दलन कर जनत्ता-प्रनकी रखा 
करना आवय्यक राजकर्तव्य माना जाता था ] तमी ते र्ष् 
यलकी रक्षा करनेके लिथि विश्वामिनजी महारज द्र्य 
रामट्मणको गकर अपने साथ ले गवे ये| महारज 
दयारथको मोम पदते देखकर गु वसिठने उद कर्तन 
नान कराया ओर दोनो राजपर्मोक जाने देनेका परमथ 
दिवा । वनवास-कारमे ओर उसके पूरं कतमे दी र 
ओर दानवेका सम-लक्षमणने वघ किया } रावणे मारीच 
साय कुचक्र कर ओर छ्यवेष धारणकर जवं सीताजीको 
धोखा दिया ओर उनका अपहरण करियाः तव तो 
द दहो गयी } यदहं अपहरण रेखा जघन्य ओर अपमाननमक 
थाः जिते श्रीराम सदन नदीं कर से । रवणके के 
दी गुचर ओआर्थदेदम घुसत भति थे । वास्मीकिरमायगके 
अनुतर दण्डकवनम रावणने अपनी वारी चौकी खत 
कर रखी थी ओर खर्दूपणके ेतृलम वो सव्ोकी 
सदृख सेना भी यी । रामचनद्रनीने कपिरान सुग्रीवे मः 
कर्‌ टी ओर दनृमानूजीके दारा यह परता छग भनिर 


द 





(न क 
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ष्का 


श्रीसीताजीका हरण ल्धाधीश रावणने रिया है ओर उसने उन्दँ 
एक वाचिके अवरुद्ध कर रखा द, श्रीरामचन्द्रजीने लङ्कापर 
अक्रमण करने ओर जानकीकरा उद्धार करनेका दद्‌ संक्रख 
करर लिया | उनका स्वामिमान तथा र्ट्याभिमान जाग्रत्‌ दो 
गया था अतः उन्दनि परैरडोधन करनेकी ठान री । 


सर्वप्रथम समुद्रके पार सेना उतारनी थी ] सागरसे माग 
देनेकी प्रार्थना की गयी; कितु तीन दिनकी प्रतीक्षाके वाद भी 
जब्र समुद्रने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया, तव रामचन्द्र 
जी बहुत दी कुद हो उठे । उनक्रा वह रोद्ररूप प्रकट करता 
था क्रि अपने संकस्पको पूरा करनेके लिगि वे क्रितने टद्‌ थे | 
उन्दने कटा-- 


कि 


अदय मे तरणं बाथ मरण सागरस्य वा ॥ 
(वाण्रा० ६।२१।८) 

पुनः वोठे-- 

चापमानय सौमित्रे श्ाराश्रादीविपोपमान्‌ । 


समुदं शोषयिष्यामि पद्धयां यान्तु एवगमाः ॥ 
(वदी, ६ ।२१।२२) 
इस प्रकार यर-संधान कर सागर सोख ठेनेकी धसकी दी 
गवी | प्रचण्ड अप्रिवाण छोड्नेसे जव सागरका जल आन्दोलित 
हो उठा ओर जीव-जन्तु जलने ल्मः तव समुद्रदेव विवद होकर 
प्रकट हुए ओर उन्होने विनीतभावसे अपनेको पार करनेका उपाय 
तायाः जितकरे अनुसार नरूनील आदिन पुल तैयार किया 
ओर अपनी सम्पूर्णं सेनासदित रामचनद्रजीने उस पार पर्हचकर 
सुवेल पवंतपर डे डाल दिया । पविनु भय होड न प्रीति" 
वाल्य रामजीका सिद्धान्त आज भी अनुकरणीय हे । 
यद्‌ वात उल्टेखनीय है करि आक्रमण प्रारम्भ करनेके 
पूव श्रीरामचन्द्रने दनुमानूजीसे यह पता ल्गा छियाथाकि 
गावणका सैन्यवल कितना ह» व्यृह-स्वना ओर दुगं आदिकी 
व्यवस्था कैसी दै । रावणक्रा पक्ष त्यागकर जवर विभीषण 
श्रीरामजीके दल्कैः साध आं भिः तव पूछनेपर उनसे भी 
अनेक रहस्य ज्ञात हुए । अन्तम अङ्खदको दूतल्पमे भेजा गया 
ओर उसकरे लैरनेपर परपक्षके वटावल्के सम्बन्धे अनेक वाते 
माद्धूम हुई । उस कार्की राजनीतिमे दूतो तथा गु्तचसौका 
भी स्यान था | रावणने शुक-शादूल आदि अपने अनेक 
एुप्तचरयौकरो मेद लेनेके लि उस कषेत्रम मेजा था जरह रामजीकी 
सेना पड़ाव उलि पड़ी थी । इन दोन गुप्चरने ल्मैटकर 
रावणसे वानर-पेनाकी व्यूह-स्वनाका वर्णन किया । शादंलने 
गरताया क्रि उधर गखुड-व्यूहकी रचना कौ गयी दै । वतंमान- 


श्रीरामाङूः ३६ 








कार्की तरद राजदूत दूसरे देशम रखे जति भरे ओर राज- 
दूतावास या दूतावास होते भरे या नही? इसका टीक्-टीक पता 
नरी है| न तो लङ्काम कोरराज्य अथवा किष्किन्धाकरा कोई 
राजपूत था ओर न वणका ही कोई राजदूत इन दोनों 
गज्योमिं धा । सम्भवतः आवद्यक्रता पड़नेपर दूत भेजनेकी 
प्रभा यी खायी दूतावास न्दी हेते घरे} दूतौको उस समय 
कदाचित्‌ कुछ अधिक अधिक्रार ओर खतन्त्रता प्राप्त थीः तभी 
तो अङ्गदने ओर उनके पहर हनुमानले रावणके दरवार 
उनसे वरावरीके स्तरपर वाति कीं । उस तरहकी वतिं 
आज कोई दूत या राजदूत नहीं कर सकता; कारण कि उसके 
अधिक्रार सीमित होते है ओर उसे मर्यादाके अंदर रहकर 
राजा या शासकरसे वातां करनी होती दे । 


विधि-विधानकी दृष्टिम दूत अवध्य होते थे | तभी तो 
जव हनुमानजी वायिका-विष्वंस करने तथा वायिका-रक्षकौ एवं 
अन्य निशाचरोका वध करनेके पश्चात्‌ पकड़कर रावणके सामने 
लये गये ओर रावणने करोधमे आकर उनके वधका अदेशा 
दिया? तवर मन्तरियोसहित विभीषणने विरोध कसते हुए सम्ाया 
कि दूतका वध करना नीतिके विरुद्ध है । वानर.सेनाने शक 
ओर शादंलके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करिया । श्ुकको 
पकड़कर गिरफ्तार कर किया ओर शार्दूलको बहुत मारा- 
पीया गया | अन्तम श्रीरामके कहनेके वादे उत्ते छोड़ दिया 
गया । रितु श्यकं ओर शादुंल वस्तुतः रावणके गुप्तचर थे, 
दूत नदी | 


आग्नेयमहापुराणकरे 'राजधमंकथनः नामक अध्यायमे 
श्रीराम लक्ष्मणते कहते हं किं खामी ( राजा ); अमात्य 
८ मन्त्री ); राष्ट ( जनपद्‌ )› दुर्गः कोष, वल ८ सेना ) ओर 
सुद्‌--ये याज्यकरे सात अङ्ग के गये है ।? प्राचीन हिंदू-काल्मे 
इन सात अङ्गोकी ड़ प्रतिष्ठा थी । दो सकता है करि श्रीराम- 
चन््रजी ओर उनके पूर्ववतीं राजाओंके समये भी इन सव 
अज्खोका महत्व र्हा हो । दुर्गः, कोपर ओर सेनाक्रा बड़ा महत्व 
था--यह स्पष्ट ही है । अमात्य मी अपराय ये । वार्मीकरि- 
रामायणक्रे व्रालकाण्डके सप्तम सर्गमे जर्हो अमार्योका वर्णन 
क्रिया गया हेः वौ "संधिविग्रहतच्वक्ताः१, °नीतिशाखचिकेषाः. 
जैसे वियोषर्णोका प्रयोग मन्त्रीके लि क्रिया गया है । महाराज 
दशरथ ओर रामचन्द्रजीको मन्वणा देनेके व्यि अमात्य 
ये ओर ठे प्रतीत होता है किं वसिष्ट मुनिः जो गुरुपदपर 
प्रतिष्ठित येः प्रधान मन्त्रीके रूपमे मान्य ये | 





ह । 
[भष्‌ 
„९ 


क रच्छ राम नमामहे ५ 





भगवान्‌ रामचन्जी मर्याद्‌पुमपरोत्तम थे ओर उनकी 
गजनीति आदद राजनीति शी, जो करद्‌ अयमि आजमी 
अनुकरणीय दै । यदि आलजकरे नेता थौर गजनीतिन्च पाठ ओर 
प्रेरणा खेना चतो रामक्री जनीतिः याजा यर यासकके 
स्परमे रामक्रा व्यवहार प्रिरणाका सोत सिद्ध दो सकता दै । 
रामचन्द्रजी कोरालराग्यशे बादर सुदूर दण्डकवनमे भरे | 
वनवास-कालमे कोदाकी सेना, करोशल्का धन-साधन युद्धे 
चयि उह सुल्म नटी श्रा; फिर भी राक्षसोक्रा उयातः 
गक्षमौद्वास दोनेवाल्य सीमातिक्रमण त्रा सीताका अपहरण 








उनद सद्य नरह हुए थीर श्रिप्विन्धा-नरे सुमरीवके पाथ 
मै्री-सम्बन्य सापित करे ओर वानर-मादर्थोकरी सेना गति 
कर उन्दनि राप चदाई कर दी } सादृसः दृट्‌ संकल र 
ब्राहुवलने उनक्रा ताय दिया ओर वे व्रिजयी द । स्त्रे 
मोद ओर आपक्तिते दूर रट्कर भी श्रीरामचनद्रने दीवक्रारः 
तक रेखा सुदाघ्नन किया, जो आज. मी एक आदश माना 
जाता 2 ! अपनी प्राचीन सम्यता-संसकृतिः नीति थर ध 
मयोकी उयेक्ना करके दम कदापि उन्नति नदीं कर स्कते-- 
यद क्रिमी भारतीयक्रौ भूटना नर्द चाद्ये । 





श्रीरामचन्द्रजीकी युद्धनीति एवं रणकीशचट 


( केखक--प्रीभवानीदंकरजी पंवारिया, एम्‌० ए० ) 


श्रीरामचन्द्रजी धनुवेद्के जाता अर युद्धनीतिके सफल 
प्रयोक्ता मानि जति) कदा जताहै कि ज्र वे संम्राम- 
भूमिम कुपितहो जति येः तव श्रमे. योद्धा मी धवरा 
उठते थे । इसी कारण अतिरथौ वीर भी उनका विरोष 
सम्मान करते ये} यधा-- 
धलु्रेदविदां श्रेष्टो 
अभियाता प्रहस्तो च सेनानग्रविदारदः ॥ 
अप्रप्यङ्च संग्रामे क्ुदधैरपि सुरारेः ! 
अनसूयो जितक्रोधो न दसो न च मत्सरी ॥ 
(वा०्रा०२) १। २९-३०) 
अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजी इत लोके धनुर्वेदे तमी 
-गातार्भि श्रेष्ठ प्रे । अतिरथी-वीर मी उनका विरोपरूप- 
ते सम्मान करिया करते घे! यातु-2नापर आक्रमण ओर प्रहार 
करने वे वरिशो पट घे । सैन्य-सेचालनमे भी उन्दोनि अथिक 
, निपुणता ग्रा की थी । संग्राममे कुपित दहनेपर समस्त देवता 
गीर ससुर भी उनको पग नीं कर सकते थे } उनमे 
दोपटष्िका स्वधा यमाव या । तरे करोधको जीत चुके मे | 
दपं ओर ई्प्याकरा उनमे यलयन्त अभाव श्रा । 


रोकेऽतिरथसम्मतः । 


आदश युद्धनीतिका यह एक आवय्वकर गुण होता ह करि 
तिना जुदध कयि ही शत्ुपर भय तथा आतङ्कका इतना अथिकर 
गहर प्रभाव डला जाता दे कि यत्र-रिव्रिर्‌ आत्मसमर्पण 
करनेके लि व्रिवशादो जाव | श्रीगामकी युद्नीति इमी 
व्रिखक्षणताको प्रतीक र्दी है | कूमाराव्रसाभि ही श्रीरामे 
मारीचके मस्िप्कमै ेसा रण-ककंड आतङ्क उत्यन कर 


दिया क्रि वद्‌ सेते-उटते-्रैते--यर्होतक कि सपमे भी 
श्रीरामको देवकर उद्धान्त ओर अचेत हो चाया करता 
था । जवर मारीचको गावणने अपनी सीताग्हरणकी कुत्सित 
योजना (कनक-मृग' बनकर सयोग देने व्व आग्रह क्रिया 
तवर उसने श्रीयमकरे प्रति अपने अनुम इस प्रकर कदे 


रकारादीनि नामानि रामव्रस्तसख रावण । 
रत्नानि च रथाश्रैव वित्रासं जनयन्ति मे॥ 
(वा०रा० ३ ।३९।१८) 
अथात्‌ शवण ! मँ रमसे इतना भवभीत हो गथा र 
कि रन ओर स्थ आदि जितने मी रकारादि नाम हप 
मेरे कानेमिं पड़ते ही सनये भारी भय उलन कर देते ईं। 


श्रीरामने जनस्छानमे जित पराक्रम ओर शयते रावे 
चुनिदे चौदह सदसत अधिक र्घरसोकरो रणभूमिम धराय 
करियाः उनके इस पराक्रमका स्थम विवरण जवर रक्षः 
राज रावणे सुना, तव वह अवाक रह गवा । वह मारे 
क्रोधक्रे जठ उट ओर लल-लाक भँ करके क्रेय-- 
(कौन मोतके मदमे जाना चादता है कोन वह दुस्सादी दै 
जिते समसत ठोकोमे कदी भी टौर-दिकराना नर्दी मिलनेवाल 
दै किसने मेरे जनस्थानका बिना कियाद १ मेरा अपराध 
करके इन्र, यम, कुरर ओर तो ओर विष्णु भी चैनमे नरह 
रद स्के! मँ करालका भी कालरहः आगको मी जला सकता 
हः मौतको भी मृत्युकरे मुखमे डाल सकता ह । मँ ममी 
उसमे यक्रेले ही च्द्नेक्रे लिये जागा 1 ( वार रा० ३ । 
२३१ } ४-६ )। 


% श्रीरामचन्द्रजीकी युद्धनीति एवं रणकरौशार 








~~~ प्व 


अकम्यन जो रावणक्रा एकं गुप्तचर था तथा जिसमे 
जनखानमे श्रीरामा रणकौशल देखा था; उसने रावणकौ 
यह सलाह दी करि (अप युद्धद्वाय श्रीरामको कदापि नही 
जोत सकेगे | अतः उनके साथ युद्धका विचार त्याग 
दीजिये } अपने विचासेकी पुष्टिम अकम्पनने निग्न तथ्य 
प्रस्तत कियि-- 
ध्यदि मह्ययद्स्वौ श्रीराम कुपित हो जाये तो उन्दै कोई भी 
कावूमे नरह कर सक्ता । वे सम्पूर्णं रोकोौका संहार करके 
एनः नवे सिरेसे प्रजाकी खषटि करनेभ समर्थ है । जसे पापी 
पुरुप स्वगपर अधिकार नहीं कर सक्ताः उसी प्रकार 
आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ भी युद्धम श्रीरामका मुक्रावस 
नदं कर सकता ! मेरी समक्षे तो सम्पूर्णं देवता ओर असुर 
मिलकर भी उनक्रा वध नही कर सकते- 


नतं वध्यमहं मन्ये स्वैदेवासुरेरपि। 
अयं तस्य चधोपायस्तन्ममेकमनाः श्य्णु ॥ 


(वा०रा०३। ३१।२८) 
अकम्पनक्ते विचायते प्रेस हय श्रौरमकरे रण -कोशल- 
से घव्रराक्रर रावणने युद्धके स्थानपर कूट उपायकरा सहारा लिया । 
अन्यथा ठे योद्धाको, जो इनदर, वरुणः शुवेर ओर यमादिं 
समसन दोकपालको पराजितं कर चुका दोः उसे चोरीसे सीता- 
का अषट्रण करनेकी क्या आवद्यकता होती ] युद्धनीतिकरा 
ज्ञाता रावण मी श्रीरमकी युद्धनीतिकरे आगे सक जाता है ओर 
वह्‌ चृूट उपाये ही अपनी भगिनी तथा राक्षसोके विनाशका 
परतिग्नोध लेना चाहता दै। विद्वानोका मत दहै करि जत्र 
सीधे युद्धसे क्रिसीको अपनी विजयमे संदेह हो, या 
कोद अपनेतमे व्रख्वान्‌ योद्धा सम्मुख हो तो बर्हो 
घोखाः छल-बल इन्द्रजाख्का सदारा केकर अपने विरोधीको 
पराजित करनेकरा उपक्रम करना चाहिये । रावणने भ्रीरामके 
द्वार जनस्थानमे बडे-वडे येोद्धाओके मारे जनेसे यह अनुमान 
त्प्रा च्य किं निर्संदेह श्रीराम कोद साधारण योद्धा 
न्दी ह्य सकते-- 
सुर नर अमुर नाग खग मा \ मेरि अनुचर करदे कोड नाहीं ॥ 
खर दूषन मेहि सम वरूता \ तिन्दहि को मार घिनु भगवता ॥ 
(सा० च० मा०३।२२।१) 
अत्तः युद श्रीरामकी युद्धनीति ओर रण-द्षताका ही 
प्रतिफङ था करि रावण-जैसा विश्व-विजेता ओर तत्काटीन 
अप्रतिम योद्धा समराङ्गणसे पायन कर कृट उपायोक्रा 


५ 
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अवलम्बन लेनेके ल्थि विव हा । श्रीरामकरी युद्धनीतिकी 
अनेक विरोषतार्ै द्रव्य रै । युद्धके सम्बन्धमे उनकी अत्यन्त 
उदार नीति थी। वे धोखा देकर युद्ध ओीतनेकरे पक्षम 
कभी नीं रंहे । अतः यह्‌ कहा जा सकता दै क्रि उनकी 
युद्धनीति हमेशा आदरछको सम्मुख रखते हुए आगे बदृती 
है । उनके युद्धसम्बन्धी आद््की एक ्षल्क उन्दीकि एक 
संदर्भमे इस प्रकार उपलब्ध होती दै-- 





बद्धाज्जरिपुटं दीनं याचन्त श्षरणागतम्‌. 1 

न इन्यादानृक्षस्र्थमपि राल्रु परंतप ॥ 

आर्तो वा यदि वा रक्षः परेषां शरण गतः। 

सरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितन्धः कृतात्मना ॥ 
(वा० रा० £ 1 १८ 1 २७-२८ ) 


श्रीरामकी शरणमे जवर शचु-भ्राता विभीप्रण आया; त्तव 
( हनुमानक्तो छोड़कर ) सत्रने राक्षस होनेके कारण उस 
को शरण न देनेका आग्रह क्रियाः किंतु श्रीरामने एक सच्चे 
योद्धाका नीतित्म्मत कर्तव्य समञ्चाते हुए. कदा-'हे परंतप | 
यदि शतु भी शरणमे आये ओर दीनभावक्े हाय जोड़कर 
द्याकी याचना करे तो उपर प्रहार नदीं करना चाहिये । 
शत्रु ढ्खी हो या अभिमानी" यदि वह अपने विपक्षीकी 
शरणमे जाता दै तो शुद्ध दृदयवाठे श्रेष्ठ पुरुप्र अपने 
प्ार्णोका भी सोद व्यागक्रर शरणागतकी रक्षा करते द ] 
उन्दने अपने इसी उदार सिद्धान्तके आधार विभीपषणकोः 
जो करि शत्नु-िविरे आया थाः व्रिना हिचकके शरण दे दी | 
सुग्रीवकरे तीव्र विरोधपर उन्हौने उन्दै साफ-साफ कद दिया- 
वह विभीष्णहोया खयंमेरारत्रु रावणदहीस्योन होः 
मेरी शरणमे आनेके कारण उसे मँ अपना चुका | 
मेस तो सदा यह ब्त ही र्दा दैकिजो एक वार भी शरण- 
मे आकर--भमै तम्हारा दू--यो कहकर मुञ्चसे अभय 
चादता दै, उसे मैं सर्वप्राणियेसि अमय कर देता हू, 


सक्रदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददम्येतद्‌ व्रतं मस ॥ 
(वा० रा०६1 १८ । ३३) 
इस प्रकार श्रीरामकी युद्धनीति अत्यन्त उदार 
सिद्धान्तोपर आधारित थी । वे युद्धका प्रयोग वहतं सीमित 
मात्रामे करना पसंद करते थे । जवतक सामः दान ओर 
भेदनीतिसे काम निकल सकता होः दण्डका प्रयोग नही 
करना चादिये । जब्र अन्य उपाय पूर्णतया व्रिफल टो जार्य 


२८४ 


तभी युद्ध अथवा दण्डका प्रयोग करना उन अच्छा च्मता 
था | इसके विपरीत रावण सामः दान ओर मेदकी अपेश्चा 
दण्डको सर्वाधिक महच देता यथा । दनुमानूजीने 
लद्का-परवेशाके प्चात्‌ इत वातका अनुमव करियाथा क्रि 
परक्षसेपर सामः दान ओर भेदका प्रयोग तपल नही 
सकता; व्हा तो केवर दण्डके ही अवलम्बनद्वाया कायं 
चन सक्रता है 
दण्डका प्रमाद्रहित होकर प्रयोग कणा दी उनकी 
युद्धनीतिका स्वरसे महचपूणं पद्‌ या । वे युद्धम 
कमते-कम रहिसाका प्रदर्शन तथा कम-से-कम शक्तिका 
प्रयोग करना वाञ्छति समयते ये । युद्धम क्रोध या 
प्रतिश्लोधकी भावनाको भी वे महव नदीं देते ये । 
इस प्रकार श्रीरामकी युद्धनीति धर्म-सम्मत ओर मर्यादासे 
संचाल्ति थी । श्रीरामचनद्रजीको गुर वसिष्ठः मदर्भि 
विद्यामित्र ओर व्रहमपिं अगस्स्यजीसे ठेते अनेकानेक 
अस्र-रखरोकी रिक्षा प्राप्त यी, जिनके प्रयोगद्वास 
बहुत दीः कम प्रयलसे आतङ्कवादियोका सरल्तापू्वक 
सफाया किया जा सकता था; किंतु श्रीरामने उनका प्रयोग 
नससंहा्क कायके स्यि कभी नहीं करिया । इसके विपरीत 
रावेण तथा मेषनादने उनपर अनेक अवसरौपर भीप्रण मारकं 
यघ-शघोका प्रयोग क्रिया था । इन्द्रजित्‌ तो प्रायः कूटयुदध- 
विशारद थादी। इन््रको भी उसने इन्दी टद्रजालिकि 
उपायत ही पराजित क्रिया या । एक समय वानरके मीप्रण 
संग्रामसे कुपित होकर उसने इसी कूट अद्द्य युद्धका सहारा 
लेकर वानरदलसदित श्रीराम ओर रक््मणको भी प्रीरान 
कर दिया । अन्तम रक्ष्मणजीने अपने अग्रजक्रो स्मरण 
दिखाया क्रि एेसी सितिमे दर्म भी व्रह्माख्रकरा प्रयोग कर 
समस्त राक्षसो एक साथ ही विनाश कर देना चाहिये। 
: उन्देनि श्रीरामसे व्रहमाख्के प्रयोगकी अनुमति चादी | 
भरीरामने भ्रदयत्तरम युद्धनीतिका प्रयोजन तथा उदरेहय 
स्पष्ट करते हुए कहा था-- 
नेकस्य देतो रक्षंति पथिग्यां हन्तुमर्हसि ॥ 
भयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राज्ञरि शरणागतम्‌ । 
पलायमानं मत्त वा न हन्तु स्वमिहाहति ॥ 
तस्यैव तु चे यत्नं करिष्यामि महासुज । 
(काणरा० ६) ८० । ३८४०) 
अर्थात्‌ एक॒ यास्षसके कारण भूमण्डल्करे समसत 
राक्षसोका वध करना वुम्टरे च्यि उचित न्दी ३। 


# रच्छ राम नमाम # 








महावा ! जोयुद्धनक्सता दी, छिपा दय, दाथ जोड्क 
शरणमे आया दोः युद्धसे भागर्हाद्ो अथवा पागल हो 
गया दोः पेषे व्यक्तिको तर्द न्दी मारना चाद्ये ।› 
उपयुक्त कथनसे श्रीरामने युद्धनीतिकरः मदान्‌. आदरे 
की ओर संकेत करता दै । उनके मतके रक्तिका कमतेकम 
प्रयोग क्रिया जाना चादिये । याक्तिका प्रयोग वरेवल अपराधी. 
के विरुद्ध क्रिया जाना चाये ! निखसध एक भी य्न 
को उरते करंसी प्रकारकी क्षति नहीं पर्हुचनी चाहवे । 
इसी कारण ल्श्मणको उन्देनि व्रह्मासके प्रयोगे मना क्रिय; 
क्योकि उसे भीपण नस्संहास्का भय या | यदि वे चाहे 
तो स्यम चिपे इन्रनित्को अपने शरेष्ठ यस्मे नष्ट कर सकते 
ये; कतु इससे युद्धके नियर्मोका उस्छद्न छेनेका भय 
था } अस्तु, केवर मनमाना वलगरयोग कर श्त्रुको नष्ट क 
देना उनके मतते युद्धनीतिका अङ्ग नहीं वन सक्रता। १ 
जन्य ते-जवन्य अपराधी शल्ुको भी अ्र-गलरसे दीन होनेपः 
निदहसये मार डालना भी पसंद नहीं कसते | श्रीरम-सत्रणः 
युद्धम ेसे कई प्रसङ्ग आति हैः जिम रवणकरे पाठ धनुषः 
र्य ओर आधुधोका अमाव देखकर श्रीरमने याचणकरो रोड 
दिया तथा उसे पुनः नवीन धनुप्र-बाणः स्थ आर आयुषि 
तज्जित होकर संग्राम करनेका अव्तर दिया । उदाहरणाय 
ज्र एक वार श्रीरामने देखा करि रावणके 1 न 
दो चुके ईै सुतरां वह ॒युद्धभूमिमे विपहीन सपे समान 
प्रभावदह्ीन लो गया दै, तव श्रीरामने उसपे कहा-- 


कृतं त्वया कर्म महत्‌ सुभीमं 
हतप्रचीरश्च कतस्त्वयाहम्‌. । 

तस्मात्‌ परिथान्त इति व्यवस्य 
नत्वं शरैश्युवशं , नयामि ॥ 

` प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्व 
प्रविस्य राव्रिचरराज सङ्काम्‌। 


भाश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा वं प्रेयसि मे रथस्थः ॥ 
(वा०रा० ६। ५९1 १४२५२ ) 

अर्थात्‌ आज तुमने बरदा ही भयेकर कर्म किया है 
मेरी सेनक प्रधान-प्धान वीयौको मार डल द। 
भी ठम्दे थका हुआ समङ्चकर मै ते बिके दाय 4. 
नहीं चाहता; क्योकि तुस युद्धके कारण # 
हो । जाओ, लङ्काम जाकर कुछ देर विश्राम कस पि 
रथ ओर घनुषके साय निकलना । पिर कम मेर 
देखना । , 

भ्रीरामने धर्मयुद्धको ही सर्वश्रेष्ठ युद्ध मानकर 8९ 
उन्कादी आश्रय लियाभथा। इस प्रकारके युद्धम त्र 


 श्रीणमचन्द्र जीकी युद्धनीति प्वं रणक्रीशाल > 


को सचेत ओर सावधान कर पराक्रमके द्वारा पराजित करना 
अभीष्ट होता है । श्रीरामने सावधान करके रावणक्तो युद्धम 
पराजित किया था | उन्टौने उसे धोखा देकर मारना उचित 
नहीं समस्ा थाः जर करि रावण उन्दै धोखेसे भो पराजित 
करना चाहता था । 


श्रीरामने ल्द्ूा-अभियानके पूर्व॑ विधिवत्‌ रावणको 
तत्सम्बन्धो सूचना दी थी 1 उन्ैने अपने दूत अङ्गद्के 
हारा रावणको स्पष्टतः कटय दिया था कि भ्यदि वह सीताजी- 
को आद्रसदहित भगे करकः महम तृण दवाकर सामने आता 
हैतोउसेक्षमाक्रिया जा सकता दहे; अन्यथा जिस वलका 
सहारा ठेकर उसने यह दुष्कर्म किया; उसका संभ्रामभूमिमे 
आकर प्रदद्य॑न करे ॥ वास्मीक्रिजीके शब्दम श्रीरामने 
रावणक्रो इस प्रकारक्रा सदे प्रेषित क्रिया था-- 


'ाक्षप्तराज ! तुमने मोहवश घमंडमे आकर ऋषि- 
मुनि, देवताः गन्धर्वः नागः यञ्च ओर राजाओका वड़ा 
भारी अपमान क्रिया है । म अपराधिर्योको दण्ड देनेवाला 
शासक हूँ । ठुमने वरदानकरे मदमे आक्र मेरी भा्याका 
अपहरण क्रिया है । अतः तुम्हे दण्डित करनेके ल्यि अव मँ 
ल्के द्वाखर खड़ा हूँ । राक्षस ! यदि त॒म युद्धम 
सिरतपूर्वंक ल्डना चाहते हो तो सचेत दो जाओ तथा 
जिस वल्के भरोसे तुमने माया ( कूट उपाय )-से सीताका 
अपहरण क्या हैः उसे युद्धके मैदानमे दिखाना । यदि 
ठम मेरी पत्नीको केकर शरणमे नहीं आये तो मे अपने 
वाणेति संसारको राक्षसेसि दयूल्य कर दूंगा तथा निश्चय दी 
छ्धाके राज्यपर विभीषणको प्रतिष्ठित कर दूंगा । मव 
शूर्ताका आश्रय लेकर युद्धके ल्मि कयिवद्ध दो जाम । 

(वा०रा० ६1 ४१ 1 ६२-७०) 


उपर्युक्त तर्ये ध्वनित होता है किं भ्रीरामने रावणको 
युद्धके कारण तथा उसके निवारणका भी विधिवत्‌ संदेश 
दिया | वे शान्तिपूर्णं वातासि भी समस्याको दल करके हेतु 
तैयार दो गवे येः किंतु रावणने उनकी इस नीतिको कमजोरी 

समञ्चकर अभिमानवद्य कला भेजा-- 
जपे समर सुभट तव नाथा \ पुनि पुनि करसि जासु गुन साथा ॥ 
तौ वसीठ पठ़वत देहि काज] \ रिपु सन प्रीति करत नहिं साजा ॥ 
८ श्रीरामच० मा० ६ 1 २७ 1 २-२ ) 


रावणके दृ्टिकोणमे शान्तिपूर्णवातौ भयौत्‌ सामनीति तो 
शत्रुकी कमजोरी थीः जव क्रि श्रीरामने सामनीतिको युद्धनीति- 
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का एक मदच्वपूणं अङ्ग माना था तथा युद्धको अन्तिम 
साधनके रूपम । वे युद्धमे विजयके स्थि भी पञ्ुवलको 
महत्व न देते हुए आत्मवल्को सवते अधिक मदत्व देते 
ये | एक वार युद्धभूमिमे श्रीरामको रथहीन ओर पेद्ल 
देखकर विभीषणको यह श्ड्य हो गयी कि एसे साधन- 
सम्पन्न दुर्जय रावणको वे केसे जीत सकेगे । इक्षका 
परत्युत्तर देते हुए श्रीरमने विभीप्रणको कहा था-- 


सुनहु सखा कट ङृषानिघानः \ जेहि जय रोड सो स्यंदन आना ॥ 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका \ सत्य सीर दृढ़ ध्वज! पताका ॥ 
वरू विवेक दम परहित घोरे \ छमा कृषा समता रजु जरे ॥ 
शस भजनु सारथी सुजान! \ तिरति चमं संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु वधि सक्ति प्रचंडा \ बर बिग्यान कठिन कोदडा ॥ 
अमरू अत्चर मन त्रोन समाना \ सम जम्‌ नियम सिरीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद निप्र गुर पुजा \ एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस्‌ रथ जाक \ जीतन कहँ न कतं रिपु ताके ॥ 


महम अजय संसार रिपु जीति सकड सो वीर \ 
जके अस रथ होड चद्‌ सुनहु सखा मततिधीर ॥ 


( श्रीरामच० मा० ७९ । २-पद; ८० क) 


अथात्‌ मित्र सुन-- जिसे जय होती हैः वह रथ 
दूसरा ही है ! रों ओर पथं --उस रथके चक्के है । सत्य 
भर शीर उसकी मजबूत ध्वजा ओर पताका द । बल 
विवेकः दम (इन्दरियोको वशमे करना) ओर परोपकार ये चार 
उसके घोडे रैः जो क्षमाः दया ओर समतारूपी डोरीसे 
रथके साथ जुड़ हुए है । ईडवरका भजन ही चठुर सारयि ३ । 
बेरम्य ढाल ३ ओर संतोष तलवार है । शम-यम-नियम-- 
ये वहुत-से बाग ई । बाणो ओर शुरका पूजन अमेय 
कवच है । इसे कमान दूसरा कोई उपाय नदीं हे । दे 
सखे ! ठेसा धर्ममय रथ जिसका सहायक हो, उसके दयि 
जीतनेको कीं भी शु नदीं ई । जिसके पास एेसा 
दद्‌ रथ हो, वह वीर संसाररूपी मदान्‌ दुजंय शन्ुको भी 
जीत सकता दै । 


श्रीरामकी युद्धनीतिका यदह एक महत्वपूर्णं सिद्धान्त ह 
कि उसमे जय-पराजयको गोणः किंतु नीतिको सर्वाधिक 
महत्व दिया गया है । निरा पट्ुवल युद्धे विजय पाने या 
दिकनेमै सहायक्त नहीं हो सक्ताः उसके स्यि तो आत्मव्क 
ओर साचिक साधननोका दोना अनिवायं है । श्रीरामने 
सीमित साधनोक्ते साथ शस्ाश्मोति सजित रावणको इन्दी 
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आस्म-रम्पदूस्प गुभेति पराजित करिया था | वतमान कार 
मेकियाविलीके प्रभावे युद्धम विजयते थि कुट साधर्नोको 
अनिवार्यरूपसे प्रयुक्त करना आव्रदयक माना जाता द | व॒ 
रावरने श्रीरामके साय युद्धय इर्न्दीका थवटम्बन टेकर यपनाः 
अपने राप्षसवंशका विना किया या | दसीते का गया दै-- 
"यतो धर्मस्ततो जयः | 
शीरामकरे मतानुखार क्षतरियोको आतेक्रि आतस्वरका 
उच्छेद्‌ करनेके य््यि दी गस्-संचाटन करना चादियेः जिते 
अत्याचारी किसी निर्व॑ल ओर निखयथपर अत्याचार न कर 
स्के | अव उन्दोनि दण्डकारण्यम राक्षसकि अत्याचास्की 
गाथां सुनी भौर अमातुपिक नरसंदारका दद्य देखा; तवर 
उन्न संकल दी कर च्या कि वे राक्षर्तोका संहार कर वकि 
तपस्वर्योको अभयदान देने कोई कषर न स्व छडंगे | वे 
राज्य-विसतास्की या उपनिवेशवादी नीतिपे प्रमायित दोकर 
युद्धका आश्रय लेना उपयुक्त नहीं मानते थे । वे तो 
सम्पूर्ण विश्वमे सम्यक्‌ न्याय-व्यवद्यकि खाप्नः वर्ण 
आश्रम-व्यवस्याकी रक्षा तथा धर्मकी सखाएनाके चि 
ही युदधका सदारा ठेना उचित मानते ये । इती कारण 
उन्दौने धर्म॑श्रष्टः आतिङ्कवादी राक्षसौका विनाश भी क्रिया 
थाः जव करि उत समरयके अन्य खेय विग्रह या युद्धके 
प्रधान तीन कारणं मानते थे | किष्किन्धाकरे वानरराज 
वाटीके मतानुसार मी युके तीन प्रमुख कारण हेते ई-- 
प्ममिर्दिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च। 
(वा०रा० ४। १७1३) 
दन भूमि, सोना ओर चौँदीको वे युद्धका कारण कदापि 
नर्ही मानते ये । न साब्राज्यवादी नीति टी युद्धका 
प्रयोजन हो सक्ता दे । उनके अनुसार तो. आत्मरक्षा्थः 
रष्रर्ाथं ओर धर्मरक्ा्थं ही युद्धका सदारा देना उचित 
दोताहे } उनके द्वारा पिये गये समस्त युद्धेकि पीछे 
दर्दमिसे क्रिसी एक कारणक प्रधानता देखौ जती ६। 
राजधमेके अनुसार संधि-पालन तथा मिनन-राषकी सदायता 
भी युद्धका एक ेधानिक कारण होता है । श्रीरामने प्रमाद्‌- 
वञ्च कभी भी कोद युद्ध न्ींषेडा था | जव्र शुपणा 
तय! अकम्पनने राणक प्रमित करते हुए यट कदा किं श्रीरामने 
व्रिना कारण ही यक्षसौका नारा किया तव वह उनसे लदनेके 
च्ितैयार द्यो गया; किंतु पराक्रमी रामसे वह प्रव्यक्च युद्ध 
न करं धोखा-धडीसे विजय प्राक्त करना चाहता था ¡ अतः 
मारीचको उसने कहा किं व्यकारण दही गीग्ताका प्रदर्घन 
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करमैके स्रि प्रमादी समने मेरे जनस्याननिवाष्ी रकषेफ मा 
डाला दे! इसका प्रयुत्तर देते दृ मारीच उपे ग्रहा प-- 
न॒ रामः कर्फ्ास्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्धियः। 
अनतं न श्तं वत्र नैवं घ्वं चक्तुमरि॥ 
(वा० रा० ३1३७1११) 
्रीरामकरो प जानतां । वे व्रूर न्दी हं । 
मूं ओर अनितिन्धिय दी ह । उनमें मिथ्यामाधणका दोष 
भी मनि नय सुना । थतः उनके वरसि वषं रेसी उली- 
ऊयपर्यग याते नदीं कटनी चादिये । उस्ने रवणक्रो रम 
पस्विय देते दूए कदा-- 
रामो विग्रहवान्‌ धर्मः पताश्चुः प्त्यपरक्रमः। 
` ( वा० रा० ३.। ३७ । ११. 
अर्थात्‌ श्रीराम धर्मे मूर्तिमान्‌ घस्य, साघु ओः 
सत्यपरक्रमी द | 
मारीचक्रे मतते उन्दोनि ( चीदह सदस रसेकि वके 
व्यि ) युद्का आश्रव आस्मरघराथं ही दिया या] प्रमाद््य 
वल-प्रदर्यन उसका कारण नदीं था | उनके दयार सवप 
साथ ठ्ड़ा गया मदान्‌ संग्राम भीः नजो अनुपमेय था 
आर्यं रषः धर्म ओर संखकिकरि राथ ल्डा गाथा] 
अतः व्यम-रावणःुद्ध, परतिशोधात्मक युद्ध न टकर दे 
जीवन-पदतियेकि, दो संस्कृतियेके ओर घर्म ओर अधरे 
मत्य छ्ड्ा गया दृन्धथा। . 
भीरामदवार रदे गये समस्त युदौकी यदि समीरा कौ 
जाय तो सर्वत्र टम यदी पर्येगे करि उन्देनि सदेव यु 
नियमोका पाटन किया दै } यतपि कतिपय विद्ानकि मतः 
वारीका छिपकर वध करना उनके जीवना भपवाई 
भाः फिर भी जिन परिख्ितिरयेमिं रामने वालीको काण माए 
या यदि उन ध्यान दिया जाय तो यह निरि हीता 
करियदिषे तुरत दही रेवा न क्से तते मिक्रे ताथ क 
गयी संधिका अनाद्र तथा शरणागतकी दे्ते-देखते ६ 
मृत्युकी सम्भावना थी । फिर वाण भीतो उन्दने € 
प्रकारे मारा था, निसते वाटी अपनी भारक चक्ति रेक 
दे । वर्होपर मी उन्दने समाजनीति ओर ठोकमयादा तथा 
धर्मक प्रधान कारण माना था । रावण वासे संधि क्ठे 
आर्यावर्तं अत्याचार करने लमा था । एेसी सिति वर्क 
मारकर श्रीरामने एक प्रकारे देदद्रोहीको दण्डित ही कि प। 
श्रीरामपर कछ लोम ताट्कावधका मी अयिप गी 
शकते ह; वर्योकि बह खी थी, अतः उपे माला इ 
नदीं भा । भर्भयुदधमे प्ली, वृद्ध, गाल्कः निश्य र 
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रण-विमुखको सासा दोप याना जाता ३ रितु ताय्का 
प्रीते हुए भी दो रष्रैको--मल्द्‌ ओर करूपरको नष्ट 
कर रही थी । सजघमके अनुसार राषट्की रघा प्रधान 
कायं वतायी गयी दै | तारकावधकेः अवेसरपर टी महरि 
दिश्याम्च्िने श्रीययक्ते कट्या भथा क्रि-- (तुम इस तारक्राको 
जो छापामार युदय प्रवीणः छली समससक्रर इसे प्रति 
दयान दिखाना । अन्यथा यद असाध्य रोगकी भति प्राण 
चेवा सन्ती दै}; प्रथम श्रीसामने तायकाकी गमनयाक्ति- 
को नष्ट कनेक देतु ही यस्न-संचारन करिया; रितु बह्‌ याल 
संचालन पूय दी उतने जेर खपरी क्रि यदि महष 
विद्वामिच्र श्रीराम-रक्ष्पणकी मन् -चल्से रघ्षान करते तो उनको 
गम्भीर विपत्तिका चिकार होना पडता । एेसी दामे ताटका- 
चधका दोप भी उनपर नहा लगाया जा सक्ता । वह्‌ युद्ध भी 
आत्मरध्राथ दही स्डा गया था | राजधर्मे अनुखार रेते 
अत्याचारिरवोक्रा नष्ट करिया जाना वैध दही माना गवादे] 
श्रीयगकौ युद्ध-नौति कितनी उदात्त थीः इसका 
परिचिय हमे रचणवधोपरान्त उनके दवारा क्ये रमर साचुके 
प्रतिव्यवहारके सेदर्भसे भटीर्भोति प्राप्त दोता दे } रावणका 
पराभव दो चुका दहै | षिभीपण प्रतिशोधपस्मिक भावनाके 
कारण अपने दी भार्दको मृस्युकरे पश्वात्‌ भी घरणादष्से 
निदपर र्दादै। यह्‌ देशव उदार श्रीसमको दया आ गयी 
आर वे अपने मिन विभीपणये बोदे-- 
मरणान्तानि वैराणि निर्बत्तं नः प्रयोजनम्‌ ॥ 
क्रियतामस्य सखस्काये ममाप्येष यथा तव। 
(वा० रा० ६ 1 ??१ 1 १००.१०१) 
वेर तो मरनेतकर दी रहता दै । मरनके वाद्‌ उसका 
अन्त हो जाता दै । अव दमाय प्रयोजन भी तिद्ध दो चुक्रा 
६! अतः इष समय जेषे यह्‌ तुम्ाया भाई दैःवेतेदीमेयाभी 
द । इसकरे चि दाद-संस्कारकी उचित व्यवद्या कयो 
दता दी नर्द राव्रणकी प्रद्ंसा करते हुए श्रीरामने 
कदा--प्यह निगाचर भटे दही अधर्मी ओर असत्य 
वादीर्दारोः किंतु संग्राममे सदा दी तेजस्वी; वख्वान्‌ 
तथा शूरवीर र्दा दै । युना जाता क्रि इन्द्र आदि देवता 
भी इमे परास्त नहीं कर स्वे; रे | समस्त छोकको रखने 
“ त्रात्स यद रावण बल-परक्रमसे सम्पन्न तया मनस्वी था 
इसने अनेको दानः यज ओर श्रेष्ठ कायं भी चिर । 
(वा? रा० ४12१२ | °८-१०० ) 
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उप्यक्त निवरणसे जात होता ह कि वे युद्धका रध्य 
सखायी शत्रुता नदी, वरं शान्तिपूर्णं भेभी-स्थापना समक्ते 
भे । उन्होने अपने सभी प्रतिद्न्दरि्येसि इसी प्रकारका स्नेदं 
तथा दयाका उदार व्यवहार किया था } विणथके इच्छानुसार 
उसको सनातन रोककी प्राप्ति करनेके स्यि श्रीयामने अपने 
भाईूको उसको खडढेम गाडनेका आदेश दिया था । इसी 
प्रकार कवन्धने अपने ल्थि अग्नि-संस्कारकी प्रार्थना की 
थी । उसे भी उसके इच्छानुसार श्रीरामने अग्नि-संस्कारदास 
कृतार्थं क्रिया था | अतः यह्‌ खष्टदै करं युद्धको वे खेल- 
भावनापि डते हुए. हारजीतकर गोण मानते ये । श्रीरस्चन्द्र- 
जीकी युदडनीततिकी यह विशेषता है कि वे रावणके समान 
साम्राञ्य-विस्तारकी भावना या उपनिवेशवादी आकाह्वाषि 
प्रेरित होकर युद्धे प्रवृत्त नदीं होते थे । पराजित रके 
प्रति उनका बड़ा ही उदार दृष्टिकोण र्दा ह । जरह भी किसी 
दए शासकको उन्हौने युद्धम जीता, वर्ह उसके स्थानपर 
वर्हुकि छोकप्रिय जननेताको वर्होका शासक नियुक्त क्रिया । 
लष्कामे रबण्के स्यानपर विभीपष्रण ओर किणकिन्धामे वालीके 
बदरे सुग्रीवो प्रतिष्ठित कसला इसी चातका दयोतक है । 


वे युद्धनिषेधके पक्षपाती थे | उनके मतानुसार 
चदि जवः चाहे जदो समुचित कारणके धिना युद्धका आश्रय 
सेना युद्धनीतिका अपमान कसना है । उदासीन ओर तय्ख 
साष्टरको युद्धके स्यि विवय करना भी खन्द अभीष्ट नही 
या । युद्धम केवर पयक्रम-प्रदर्शन उनक्रा कभी भी ध्येय 
नहीं रहा । उनके अधिकांश युद्ध अत्याचार अर अन्यायसे 
निर््रलोकी रक्षके साथ आत्सरक्ा्थं अथवा रूः धर्म ओर 
संस्छृतिकी र्षा ख्डे गये थे } उन्दने प्रतिशोधकी 
भावनापे कमी मी युद्धका आश्रय नहीं छिया । वे सीमित-से- 
सीमित वर्का प्रयोगं करके शुको पराजित करना श्रेयस्कर 
समङ्खते ये । अतः यह्‌ का जा सकता दै करं युद्धनीपिके 
त्रम एवं रण-कौशल्मे उनके समान अमीतक कोई योद्धा नहीं 
हया । उन्हौने सामनीतिद्याया सजनोकरो ओर दण्डनीतिते 
दुषटौको अपने वशम कर छिया था । भास्तवप्रके खयि उनकी 
युदधनीतिः ओर स्संग्राम-कौशलका अनुगमन करना 
अभ्युदयकारी सिद्ध होगा; जव क्रि हमारी सीमाके आत-पास 
अयि दिन युद्के बादल मँडरते रहते द । अतः रण-ककंदाः 
श्रीरामकी युद्धनीति हमारे राष्रीय उत्कं ओर स्वाभिमानी 
जीवनके लियि वरदान सिद्ध दौगी | ईद्वर दमे वदी व्रः 
पराक्रम ओर कुशरता प्रदान करं 


----- गन सच ्स्----- 
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वालकोके आदर भगवान्‌ श्रीराम 


( सेखक--खर्मीय पं० श्रारामन्रेदाजी पिपा ) 


श्रीयम यद्यपि सजक्रे पुत्र थे ठरपीदातजीने उनके 
बारचस्ििका जो चित्रण क्रिया द; बह एकं साधारण गृदस्धके, 
पराखकोकि लि मी उपयोगी ३ | वे ठिखते ६-- 


गुम भण पदन रघुर } अरप कार शरिद्या सवर जट ॥ 


>९ 9 ९ 
बिद्या निन निपुन गुन सीसा \ खेरि खरः सकः नृप कोरा ॥ 
>९ >८ ४९ 


च॑धु सखा संग केहि वराई \ बन भूगयः नित खरि जई ॥ 
( मानप्त १।२०्द्‌ । २, ३; १। २०४1१) 


आजकल भी रक्रे यदि विश्रा-विनय-निपुण ओर गुण- 
शीर हतो मृगया न सहीः क्रिकेट खेटैः फुय्वाल ओर 
टकी खे, समाजकी कोद हानि नदीं हय सकती | 

समकी दिनचर्या सुनिये-- 


अनुज सषा संग भोजन करी \ मातु पिता अग्या अनुसर ॥ 
अदि ल्रिधि सुखी रहि पुर रोण \ करहि कृपानिधि सोद संजोगा ॥ 
बेद पुरन सुनहि मन काद \ आपु कटिं अनुजन्ट्‌ समुद्धारं ॥ 
्रतकाटः उटि कै रघुनाथा \ मातु पिता मुरु नावहिं माथा ॥ 
अयु मागि करं पुर काजा \ देशि चरित हरषद्‌ मन राज ॥ 

( मानस १ 1 २०४ 1 २४) 


इस तरह राम साधारण चाख्कौकी तरद खेर्ते-करूदते 

मी रे ओर स्वाध्याय भी चाद रखते भे ! माता-पिता भौर 

गुरुके आश्ञातुगामी रहकर नगरे ठोगोको सुखी करनेके 

प्रसङ्ग भी सोचते ओर उपस्थित करते रहते थे | अपनी 

विनयः नमप्रताः सुशीटता ओर सज स्नेहे राम 
नपे दही लोकप्रिय हो चठेये। 


इकषके वाद्‌ वे मुनि व्िश्वामिच्रके साथ जनकपुर जाते 
ह । व्हा नगर देखने निकरते है, तव नगरके बच्चे उनको 
्ेरकेते ह| राम उन्म एसा हिल-मिल जाति ह करि वच्चे 
उनको बुला ठेते ह ओर वे उनके साथ उनके घ्र भी चे 
जते ई-- 


पुर बरक कटि कदि मृदु वचना । सादर प्रसुहि देखावहिं सचना ॥ 
( मानस १।२२३।४) 
५९ ९ ९ 


निज निज सनि सव रेट्‌ नराद्‌ \ पित छनद जाहि दोर भा॥ 
( मानम १ । २२४1 {)} 


ब्रस्येकि ताथ धूमने-कफिलिमे देरी दो गयी, त्त्र उँ 
हर भीद्ा कि करीं गुरुजी नाराजन दो ज्रं । 
उदनि मधुर वर्ति ककर वर््वेकरो जवरदसी लेयया-- 


करोतुवः दरेण चरे गुसं पाटी \ जनि त्रिरु त्रात मन मादी ॥ 
९ ९ ८ 
कहि वर्ति मृदु मुर चुं \ किष विदा वारक वरिभई॥ 
( मानन्त १ । २२४।३,४) 
एक प्रसङ्ग ओर टीन्यि-- 
राते गुरुजी सोने को, तव॒ रम-लक्ष्मण दोनो भाई 
उनके पैर दव्राने ल्मे | उन्दं इस व्रातका अभिमान नर्ही था 
किवे रजके रुडुके ईः किसीके पर यो दर्प । रिष्या 
जो धर्म है, वे निरभिमान होकर उसे ही पलते थे । 


मुनिने वारमार कहा, तव राम सोने गये । लक्ष्मण 
रामकरे पैर दवान स्मो} रामने उन्दै पुनःपुनः कटा तव 
वे भी उदे-- 
मुनिमर सयन कीन्दि त जद \ रते चरन चापन दोर भई ॥ 
म्द. >९ > 
बार यार मुनि अग्या दन्द \ रघुयर जाद्‌ सयन तच गन्द ॥ 
चापत चरन रखनु उर रि \ समय संप्रम परम सु फर ॥ 
पनिं पनि प्रमु कह सोचहु ताता ! पदे धरि उर पद॒ जरुनाता ॥ 
( मानप्त १ 1 २२५ । ११ ३०) 
यह्‌ सकछुलाचरण द । जो सवरस छोयाः वह अपनैते 
येके पीके ही सेताति निदत्त होगा । पहले खुनि सेवे पिर 
राम ओर फिर लक्ष्मण; विंतु जागनेमे यह क्रम वद्ल गय | 
रमण पटले ज़, ताकि अनेसे वर्डोकी सेवा सिपि ३ 
तैयार मिं । उनके वाद राम जने ओर र एनि। 
लक्ष्मणो सोनेका समय कम मिला, पर शिष्राचास्के पाटनमं 
उन्हेनि शिथिलता नही दिखायी-- 


उठे रुखनु निति निम्त सुनि अखनसिडा धुनि कन । 
गुर त षरे जमतपति जे रमु पुनन ॥ 
( मानम ? 1 २२६ ) 


८ 


‡ श्चीरापकी कार-रीला 


"~~ ~--------~-~--~------~-~~~--~--~--~---~---~---~--~--~ ----~- ---------~----~---~-- 


भादयोके प्रति रामक्ते हृदयम कैषा प्रेम थाः इसकी 
ङ्‌ सलक चिग्रर्य्भे एन भरतके शन्दमि देखनेको भिटती 
६ । भरतको सरण आ रदारैकि खेल्मे दारे या जीते 
रामको कभी फ़ेध नहीं आता था । उनका सभाव षी एेसा 
याक्नि वे अपराधीपर % प्रोष नहीं करते ओर भसतको 
तो हारा दा खेल भी जिता देतेये | दाखेसे भरतके 
सनको ङ चोट न ल्ग्‌ जाय, यर्हत्क ध्यान वे रखते थ-- 
स जनई निज नाय सुमाऊ \ सपरन पर कोद न कार \ 
न्ते पर कृषा सनेहु वितेदी \ द्रुत सखनिस न कनद देखी ॥ 
पिसुपन ते परिदरें न सम्‌ \ कहू न कीन्द मोर मन मंग] 
मे प्रमु कूपा रीतिं लि जेदी \ ररह दरु जितावहि मेदौ ॥ 


( मानस २। २४९ । ३-४) 


रामके विनम्र खभाव ओर ब्रदकि प्रति आदरभावका 
एकं शाब्दिकं चिष ह्मे उत समव भी देखनेको मिलता है 
जद राज्यायिप्रेकी सूचना देनेके लिय गुर वसिष्टजी सामक 
मवनर्मे जति रहं ] उस समय शचिष्टाचारके पाटनमे रासने 
जराभर मी चु नीं होने दी । वर्णन यह दै-- 
गुर गमन्‌ सुनत॒रघुन्ाः \ दार आई पद नायड साधा 
सादर अरघ दे्‌ घर अले \ सोरह मति पूजि सनम ॥ 
गहे चरन सिय सहित बोरी ! वेके रामु कमर कर जरी ॥ 
सेवकः सदन स्वामि अ्पगमनु 1 मंगर मू अमंगर दमनू 1 
तदपि उत्वित जनु वेरि सप्नीती \ पटदम काज नाथ असि नीती ॥ 


२८९, 





्रमुता तजि प्रमु कीन्ह सनेहू \ भय पुनीत जानु गहु भदू ॥ 
आयु रोद सो क्र भोसाई \ सेवय, ट्‌ई स्वामि सेदकाई ॥ 
( मानस २८ । १४) 
गुसजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रामने उ्टे गुरुजी- 
प्र्‌ ही किया--पर फेसी मधुर उक्तिके साथ किं गुरुजीको 
अपमान नीं लगा; वर्कि उसमे उनका अति सम्मानं 
लक्षित हुआ ! यद उत्तम कोटिके वाचिक टिष्टाचारका 
एक वहुत दी सुन्दर नमूना ३ । 
पितम रामकी कैसी भक्ति थीः यह्‌ उनके दी रर्दोमिं 
सुनिये } चित्रकूट पहुचकर भरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस वरूकर अयेध्याकरा राज्य करे 
इसपर रामने कटा-- 
निन कर खालदेत्वियातनु ते ओ पितु पग पानी कशो \ 
होई न रसिन पितः दसस ते, कैसे ताके बचन भेटि पति पाबो ॥ 
( गीतावरो २1 ७२) 
इससे अधिक कोड क्या कह सकता है ] पटाराज दशरथके 
मनै जो प्रेय पत्रक स्यि थाः उससे अधिक पिताक व्चनका 
सान्‌ पुत्रके सन्मे था | आज हमारे युवकोके सनम भी 
रामके सय गुण वस जति तो हम घर-घर राम पते देशर्मे 
सचा रामराज्य कायम हो जाता ओर तव तलसीदासजीका 
यह प्रणाम कैसा सार्थक होता-- 
सौय राममय सव जग जनी \ ऊर प्रनाम्‌ जरि जुग पन 
( मानस १1७) १) 


&& न्द 


श्रीरमदकी गर्लीखा 


| 


करत सोभित वान-धचुटिरय । र 
ु - सखेखुत पिरत कलकमय उगगलः पहर कल पनि ॥ ९४ 
र दखरथ-कौसिल्यः के आग, लसत सुसर कौ छिर्या 1 ६ 
80 मानौ चारि टस सरवर दँ ठे आद रूदेिर्यो॥ ३ 
र/ रधुकरु-छखद-चद्‌ चितामनि, श्रग्टे भूत भिर्या । घू# 
४ खाप खाप देव रु कै, आर्वद-निधि कद किर्योः ॥ द 
९ यष्ट दुष्त तीनि लोक तै नादी ज्मो षाष्ट प्ञु पर्या! ^ 
र '्ूरदास' दरि चोकि भक्त रः निरवादत सदि वदिर्यौ ॥ 

शीराब्याहु ३७ 


[दन 
५ढ^' 
ज 


९.० 


४ रर राम नसामहे # 





श्रीरामका ग्रामजीवन यर शमीम जनता प्रति स्नेह 
( ठेखक--ज्यो ० पण्ट्ति भीराधेश्यामनी वदी ) | 


प्रजावत्सल भगवान्‌ श्रीरामा प्रामजीवन आर प्रामीण 
प्रकरे साय सटवाष एवं स्नेद उनके आनन्दमय जीवनक 
सवसे मघुर यौर सुखदायक प्रसम्न दै | नगर्तेमं या ग्रामौके 
समीप या वेगि जरौ भी श्रीराम प्टुचते ई प्रजा-जन 
अपनी सुघ-वुष भूलकर उनपर मोदित दो जति ई ओर वे भी 
्रमपूर्वक प्रजाजनेमिं धुल-मिल जाते ६ । उनके जनकपुर 
प्चनेका वर्णन ै-- 


4 न (9 ४ © 

जरह-ज््‌ गवने घु दोउ तर्द-त्द मीर विसारः \ 
यार-जुबा अस दुद्‌ सव रहि संग विद्यास ॥ 
नर-नारिन्द्‌ मोदत पर्त गली-गली मर्द घूम्‌ \ 


यह राजपुर्घका ओर नागरिक जनताका सम्प या | राम 
घापि्ेके पेसकी दा तो चीर मी अधिक हृदयपर अषर दाख्ती 
ह | वनवास-काल्मै जग श्रीराम ग्रामेकि पासते निकरते 
द, उस समय प्रकट दनेवाटी प्रामवासिर्योकी प्रीति ओर 
रीतिका गोखामी ठर्सीदासजीने वदा सुन्दर वर्णन 
क्रिया द 


अयस यारुक वद्ध जन कर मीजहिं पिताहं \ 
होदि प्रमवस रोग इमि रामु रद ल जाहि \ 


मे मावे अस॒ चोद्‌ अभनंदू \ देखि मानुकुर कैर्न न्दू ॥ 
( मानक २1 १२१;२। १२१३) 
ग्रामवासी कितने सहज भाव्से ओर स्नेहसे श्रीरामजीसे 
पूरते ई-- 
` करिकर चन ज्र न जे) हमरसग श्रि जो मसु होई ॥ 
माव जरह रमि तदं परचारं \ किर्य बहोरि तुद सिर नाई} 


एटि निधि रिं प्रेम ब्र पुरक गाव लुः भन \ 
शपरसिषु केर निन्ददि कंटि विनीत बृह वेन ॥ 
(कीर! २२१1 ५२१२) 


जिक्च मायके पाते ओर निकल्ते ये, वके वस्वे- 
भूयः स्ली-पुखुष अपने धरोकरि सव कामकाज षछोद्कर व्र 
उनके साथ टो ठेते थ-- 


सुमि सन वारः बद्ध नर नारी । चररि दुरत मदक मिस 
नरनि न नड्‌ दसा तिन्दर केरी \ रहि जनु रकन्द सुनि ठेी। 
(रधी, २।१११।१.२६; 


अर्थात्‌ ्रामवासिर्योकी उस समयकी दशाक्रा ध्न सह 
क्रिया जा सकता; एवा ट्गता था, मानो दद्िनि देवतार्थं 
मणिरयेकरीद्वैरीषाटी दहे । 


भारतीय अआदुर्यक्रो निभति दए आमवाी श्रीसमचदध 
जीकी प्रेम-भरी सेवा कसे ६-- 


एक देशि ट छंद मरि दक्षि मृदुर हून पत) 
कदि मरवोद्म दिनुशु धरमु मवनव शवक प्रत ] 


एक करस मरि आनद पानी ! चदश नाथ करर मूढ वनी। 
सुनिभ्रिय वचन प्रीति सति देखी \ सग कूपार सुीर विते 
( वहो, २। ११४ ११४11 


धप्रामवाषी एक यरगद्की अच्छी छाया देखकर, व 
कोमल तिनके आर पत्ते वि्ाकर श्रीरामे प्रू 
कते द कि धयो क्षणमर बैठकर थकावट दूर कर न्ध 
ओर पूते ह मि (आप अभी जा्येगे णा स्वैर जागे ए 
गामीण गारा भस्वर पानी ले आया ओर मधुर बाणी 
कट्ता दनाय | मुह-हाय धकर थोड़ा जल पी टीन्य। 
कृपा श्रीरामजी भी उनके प्यारे वचन सुनकर अयः 
्रतिपूर्वक वँ ्रेठकर उन आनन्द देते ह भौर पाती 
करते ९]; प्रेमकी मूर श्रीरामजी प्रेमके प्यति ग्रामवातिवव 

लेटमरी वातचीतते वृष कर देते र । मोखा 
छस्सीदासजी कषत ६- 


भके नारि नर द्म पिस \ मनुं मुमो मृग्‌ देक दिपे। 
( मरीज २1 ११५११६९ 


परेमके ष्यसि मामवासी ष्ौ-पुरुप यककर पसे ख ६ 
जति ई, जेते एिस्नी ओर दिरन वनय मशाल देखकर थः 
जति ₹। 


% श्ीरारफा त्रासजीदस स्मर प्रामीण दतागे पति स्मो # 


०, 
,.~-~-~~ ~ ~ ------------------------~-- 


आ्मोकी स्ियोका श्रीजानकीजीके साथ प्रेमपूणं 
वातलाप ओर व्यदार तो ओर भी चित्तको आनन्द 
देनेवान्ा दता ६ । गोस्वागी ठलसीदासजीने रसक्रा केषा 
इन्द्र वणन किया ६ै-- 





सीय समीप प्रमति, जा \ सख्त सति सने सदुनवाद \\ 
यर बार सुद्‌ रागि पार \ करहि यन्नन भूदु सुरसः सुभा ॥ 
राजकुमार विनय दग क्र्ट \ तिग सुभा कटु पुखत दरी \ 
स्वामिनि अबिनस दमत रमार \ चिर] न मानव जनि गर्वा 1 
मोटि मनोज रजनि \ सुपण कहु को आहं तुग्दे ॥ 

( वौ, २। १२५1 २-३१; ११६१) 


('सीताजीके समीप रगोवङी लियो जाती ई पर अति 
स्नेहे कारण पते स्वाती ई । सव॒ यार-चार पैरो लगती 
ह ओर सद सभावभे सुर वचन कदती ६--"राजकुमारी | 
हम सव आप्ते विनती करती ₹, पर क्ी-सखभावमे कुर 
पूछते डरती र॑ ! ३ स्वामिनि { हमारी दिखार्ईको क्षमा 
करना; दमे रवानि जनकर बुरा न मानना-करोदु 
कामदवेको लजानेवाठे ये घुम्दरे कौन र ९१ रीताजीने 
भी सङ्कुचाकर ओर मत्करकर उनको प्रेमपूर्वक टी उन्तर 
दिया | वे प्रामवभूिर्यो उनके उचरको नकर एसी प्रसन्न 
द्रः सानो किसी कंगालने राजाका कोष द्ट खिया दो । 


जय श्रीराम वर्धे चलने ले, तत्र आमवासिर्येको एेखा 
ख हुआ, मानो उनका स्वस दी जा रदा रो । श्रीराम 
सबको वदी कंटिना्मे प्रमपूर्वक समस्चाकर रोया पते ये । 
भीरामको छोद्करर योम वापस जानेषे ग्रामवासिरयोको 
भारी दुः ओौस पर्तावा दता था, उनकी अखं 
जल मर्‌ आता था | श्रीरामके थोडे समयके सदहवास्से ही 
यवके लोग प्रेमवद् हो जाते थे | श्रीसमको देखकर गोव- 
गेविमे रेरा दी प्रेमपू्णं ओर अनन्ददायी दृश्य उपसित हो 
जाता या | 


्रेमकी सूतिं श्रीराम सुन्दर भार्म ओर बरनेमि 
बसनेवाटी पराके साथ समान भावसे मिलते ये ओर सभीको 
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अपनी मधुर वाणीसे संतुष्ट करते ये । चित्रकरूटपर कोक- 
किरात, भील-सभी सदा उनकी सेवामे स्मो रहते ये । 
उन्टोनि केवटपर अनुपम कृपा की भीर्छके राजा गुहको 
अपना सखा बनाया, वर्नेमि यसनेवाले मुनि्यो ओर संतोके 
साथ सहवास कर उन्द संतोष ओर शान्ति दी । वानेके 
राजासे मिष्रता की ओर वान्ौकी संगटित सेना सजवाकर 
असुरा अन्त किया । इस प्रकार जंगलोमे चौदह वर्धं विताकरर 
आततायी छली; कपटी दुष्ट राक्षसोको मारकर भरीरामने 
दीनं वनवासी प्रजाकी सव प्रकारसे रन्ता की | 


महावटी ओर अभिमानी रावण ओर उस्र दुष्ट साधिर्य- 
रो समाप्तकर) अयोप्यापुरीमे वापस आकर आदद रामराज्यकी 
सखापना की । राजगरीपर्‌ वैठनेपर भी महाराज रामचन्द्रने 
प्रनाकी इल्छा ओर मावनाको सदा पदला खान देकर माना । 
उनके राज्ये पुरजर्नोकी सभा थीः जिसे वे सदा परामर्ष 
ल्या करते ये} एक्‌ साधारण षोयीके कदनेमाच्रपर उन्दनि 
अपनी जीवनसङ्गिनी सतीधिरोमणि जानकीको त्याग दिया } 


प्रजाके कष्ठकी भनक कानमे पडते ही वे अघीर हो जाते 
ये ओर उसे ठुरंत दूर करते ये ¦ ल्वणायुरके अत्याचारसे 
दुखी बजप्रदेश्चकी प्रजाकी पुकारपर शरीरामने अपने छोरे 
माई शुनको भेजकर उसका वध कराया । वर्दोकी प्रजाको 
निर्भय करके मथुरापुरीकी स्यापना करायी | ` 


इस प्रकार प्रजाको प्रसन्न स्खनेवाङे रामका समस जीवन 
प्रजाको निर्भय ओर सुखी रलनम दी वीता ! उन्दी रामकी 
ओर उनके रामराज्यकी यादर्भः प्रजाके सदाचारः, सदून्यवहार, 
सुल-सष्द्धि ओर शान्तिके युगकी यादर्म, आर्युवीर श्रीरामे 
समयसे आजतक -इस देशम रामनवमीका श्चुभ दिन हम 
मनते ई | श्रीरामके जन्मको लखे वषं हो गये, पर प्रजाका 
षित चाहनेवारे, लोकोपकारक उनके राच्यक्राल्की सुख- 
समृद्धिकी स्पृति भारतकरी प्रजाकरे इृदयपर अमिट £ । 
करो युग बीत जानेप्र भी वद सदा याद रदेगी ओर प्रजाश्च 
प्यारे राकी पवि जन्मतियि भारतीय प्रजाद्वारा पविश् 
भावनासे मनायी जायगी । | 


~“ 





५. 








# स्ख सम यमम # 





"एकि वान-रापवाणी पहचा 


( रेखक--प० श्रीमयुरानाथओी शु ) 


कोसेन्द्र मगवान्‌ श्रीसामचन्द्रजीके वाणकी महृत्तापर जवर 
हम चिचार करते ह, तवर गीतके इस भगवद्यचन---'रामः 
कखम्तामदम्‌, ( १० | ३१) की यथाथता अत्यन्त सुस्पट हो 
जाती है | वासवम राजाधिरयज महाराज श्रीयमभद्रके समान 
संसासमे नतो कोई धनुर हयाः न दहो स्केगा | भगवान्‌ 
भीरघुनाथजीके परमपावन चस्तनिके अनुशीरन करनेपर 
समवाणकी जो महत्ता दृशिगोचर टदोती ईऽवे सृष्टिक 
जदि-दतिदाससे केकर आजतक्के क्रिसी भी धनुधर्समे न तो 
देली गयी नसुनी दी गयी ई | प्रथम मदत्ता तो 
रामयाणकी यह दै क्रं बह अमोघ या अन्यथं होता 2ै-- 
{जिमि अमोघ रघुपति कर वाना \* ( मानस ५ । ० ।८ सदन ) 
चीर कमी रश्यम्रष्ट भी नदीं होता । तायद इसी प्रथम गुणके 
कारण किसी वस्तु आर विरोपतया करिसौ ओप आदिकी 
अमोघताके ल्यि ध्यामवाण-गापधः--पेक्षा जगतूरमे शाग्दिकि 
व्यवहार रोने खगाः जो सर्व॑विदित ३ । 

रामयाणकी द्वितीय मत्ता यह ३ कि श्रीराघवेन्द्र सरकार 
प्क दी वाणक्रा प्रयोग कसते ह । उनको दूसरे दाणकी कमी 
आमध्यकरता दी नदीं हेती । एक दी वाण समस्त संकल्पित 
कायं पणं कृर देता ई । दसीय्यि प्रभुके सम्बन्ध्मे यह्‌ 
सुप्रसिद्धि ६ै--दिःशरं नाभिसंधन्ते ` रामो द्विनीभिमापते 
( सदानाटक २। २४; इनुमन्नारक १। ४८ )--राम 
धनुषपर दूसरा साण नदीं चदाते ओर दो बात नदीं 
सोल्ते । गसः एक दी वाण शत्रुरेनाका संहार केके 
चियि पर्यप्त होता दै । श्रीमद्धागवतके अनुसार ब्राह्मण-बाल्का- 
के रनेके प्रसङ्गे आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रका 
सुदर्शन चक्र उस गहन अन्धकारो विदीर्ण करता रेस 
वेगे आगे वद्‌ रहा थाः जैसे श्रीरघुनायजीके धनुपकी 
प्रत्यश्चाति दू हुजा वाण श्रुतनामे प्रविष्ट हो जाता ३-- 

तमः सुघार्‌ गहन कृत सहदू 
विदारयद्‌ भूरितरेण 
निर्विविशे सुदर्शनं 
स॒णच्युत्तो राम्रो यथा चमूः ॥ 

( श्रीमद्य० १०) <८९। ५१ } 

रावणवघ-परसङ्खम श्रीरमजीदारा ३१ बाण छोड़नेका 
मानसम उस्टेव ड; किंत श्रीमद्धागवतमे एक ही बाणसे 
रावणकरे हृदयको भेदन करके मार डालनेकी बात ट्ख &-- 

एव॒ क्षिपन्‌ धयुपि संथित्ुत्ससर्जं 

बाणं प्वद्धमिव तदधुदयं निभे । 


रोचिषा । 
मनोजव 





सोऽ्म्‌ वमन्‌. ददासुैन्यपतद्‌ विमाना- 
द्धादेति जल्पति जने सुकृतीव रिः ॥ 
गो ( भ्रीमद्धा० ९1 १०। २१) 
ध्यान रदे, उपयुक्त दोनों दी दटोकेमे वाणके लि ए 
वचनका दी प्रयोग दै । उसका कारण य्‌ टज श्रीखुनाथगर 
के अक्षव तूणीरे ब्रत दर्के-दस्के केवल रपच-खात वरा घ 
नित्य अखण्ड व्रने रदत ह । युद्धम निरन्तर प्रयाग करे 
भी उनमे न्यूनाधिकता कभी नदीं दती । यद प्रभुक्त वाणे 
आश्चयजनक अपना अद्भुत वैशिष्टय ६ । उन्मेष एक घ 
वाणका प्रयोग क्रिया जाता टै | अव्र उस बाणके प्रयुक्त हेत 
ही सत्यसंकल्प प्रुके संकल्यानुस्रार उसी ब्राणसे था 
सक्रसित संख्यामे प्रत्येक वाण अमोव दोकर शतरुसंहार य 
उनक्रा इच्छित कायं कर डरता ६ । 


अच केवल रामचरितमानसते महाराजे 


एक दी वाणका प्रयोग करनेके कुछ प्रसञ्च उपसित किये जति 


है--प्रथम तादका-वघ-प्रसदरमे-पपकिं यान प्रान हरि रीन्दा 
(मानष ६।२०८।३ ); फिर मारीचके सम्बन्धरमे-िनु फबन 
सम ते मारा + (वदी, ६।२०९।२) | फिर "पावक सर सुकहु फी 
मार \› ( बहीः १।२०९।२१) । जयन्त-टीला्म शित म 
त्र सर वाया \' (वदीः, ३।१। १)। मारीच-वध-परसङ् 
तन तक्रि राम कठिन सर मार \' ( वदीः ३।२६।७)। 
वाछि-दघक्ी प्रतिज्ञ स्वयं भीमुखसे ही कहते ई 
सुग्रीव मरिद वारि एकि वान \' ( वही; ४।६) 
रावणकी रङ्गसभामे रङ्ग-भञ्ग करनेके लिि प्रसुने- खः 
मुकुट ताटंक सव्र हते एकरा बान \» ( वदीः ६} १३ कं) । य 
वाणकी अदृश्य शक्ति ओर शीरामकी अच्यन्त सृकषम कायपटता 
आद्चयमे डुबो देती टै । मेवनादकी युद्धमायाको-- “पक बग. 
काटौ सन्‌ माया; ( वदीः ६ | ५१ } २९ )। कुम्भकणक कि वे 
च्मि--तन प्रमु केपि तीतर सर ङीन्दा \, ( ६।७०।२)। 
रावणयुद्ध-पसङ्कमे रावणकी स्षसी साया हसेके ल्ि- 
भनिज सेन व्वकिति बिलोकि दसि सर चाप समि कोर धन \ 
भाया दर दरि निमिव मदहर दरधी सक्र मकंट अनी 
{ वष्टः ६1 ८८ ॥ १ ) 
ओंर जव रावणे मायासे खयं सैकड़ स्प धार क्फ 
वानररेना प्यं देवताओंफो अव्यत भयमीत कर दि 
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तव-- 

सुर बानर द्रेदे न्निकरु रस्य क्ोसस्भीस \ 

सजि सरग प सर रते सकर दससीस } 

( कदी) ६1 ९६) 

महिं वास्मीकरिके आदिकाय्यकते प्रथय सर्ग, मूल- 
सपायणमे लिखा दै-- 

भिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन _ महेषुणा । 

निरि रललातछं सैव अनयन्‌ अत्ययं तदु ॥ 
६ (१९।१1६६) 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको अपने पराक्रमका 
विशाल दिलनेकै स्मि एक वाणसे दी सात ताल- 
वृं, पवत॒ ओर रसातटतकको वष डाला । उपयुक्त 
सभी प्रसमं केवट एकं दी वाणकी अत्यन्त अद्धुत ओर 
अलोकरिक अमोघ शक्तिका वर्णन रै । 
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सममाणकी अत्यन्त आछ्वयंमयी लोकोचर अद्यु तृतीय 
दत्ता यद्‌ है--जो विश्वके इतिहासमे किंसी भी मदाधनुर्ष्॑से 
नतोदेखी गयी ओरन सुनी ही गयी है-कि वह याण 
आज्ञापालक विनप्न सेवककी भेत प्रथुका अभीष्ट कायं करके 
घीरेसे पुनः उनके तूणीरे प्रवेश फर जाता है ओर इस प्रकार 
भगवान्‌ रषवेन्रका वूणीर निरन्तर अक्षय वना रहता है-- 
अस॒ कतुकं करि राम सर प्रयिसेर आई निषुग \ 
सबन समा ससंक सय देहि मह्य र्समग्‌ \ 
(वदीः ६। १२ ख) 
ओर भी- 


मदोद्रि आगे मुन सीसा) धरि सर च्छे जौ जमदीसा। 
प्रवि सन निषग महँ जाई ! देखि सुरन्द इंदुभी बनाई ॥ 
( बहीः & । १०२।४ ) 
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अतः-- 
(नमस्ते रासबाणाव रामत्राण जयीऽस्तु ते) 





द्दद्दन-निषनक्यर श्रीराम 


( केडफ-प० ओरिवङ्गमारणौ छाती, व्याकरणाचायै ) 


लयति रघुवंशतिककः कौसल्या ्दयनन्दनो रासः 
दुदाददुननिधनक्ारी उाश्रथिः पुण्डरीकाष्ः ५ 
(गध्या०र०५७।१।१) 


भारतकी संति धर्म-प्रधान है | घमका सम्दन्घ 
आचारे साय हे । इस आचारके रुतिमान्‌ विग्रह श्रीराम 
हं । मानव-जीवनको सर्वाङ्ध-युन्दर वनानेवाला अनुक्ररणीय 
तथा चिक्चाप्रद चरसि अद्यावधि भ्रीरामके चरको छोडकर 
ओर श्रिसीका रहदनेसे मी नदीं मिलेगा | समका चि ही 
रामायणक्ते अमर वना गया ई आज भी आवाल-इृद्ध 
जनताका इसील्मि वह्‌ कण्ठदार वना हमा हे । 


मानव-जीवनके चार पुद्पा्थं ई--धर्मः अर्थः काम 
णवं मोर । इन चाय पुरषार्थोकी सिद्धिम भी आचारदी 
प्रमुख आधार ३ । आचारके विना विचर्रोका न कोई 
मूल्य हे ओर न महत्व । आचारे विना विचार जैसे अपे 
ह, उसी प्रकार विचारे विना याचार पदु । आचार ओर 
विचार--क्निया ओर शन--दोनौका समन्वय दी मानवको 
उसके लस्यतक परहुचा देता दै; इसके विपरीत दोनों वेमेल होते 
ही मानवको पतनके गतम गिरा देते ई | रावणका जीवन 
जरौ आचार तथा विचार--क्रिया एवं जानके नेमे टोनेकी 
कटनी दै, वरदौ श्रीरासका जीवन उनके सुन्दर समन्वयक्न 
माद इतिदास दे । 


राम-रावणका युद भिल्ल आचार्यक प्रवर संघर्षं ह । 
भारतीय संस्कृतिमे यह देवामुर-संमामके स्पे प्रखद र । 
रसीको हम दैवी-षम्पत्ति ओर आपुरी-सम्पत्तिका संघं भी 
कट्‌ सकते ह । 


श्रीराम ओर रावण दोनों ही भगवान्‌ शंकरके अनन्य 
भक्त ये । दोनों दी परस ऊुखीनः विद्वान्‌ वलवान्‌ तथा सम्पसच 
ये; लेकिन एक्का खान तथा बर दीनजन-रक्षणके चयि 
या तो दुसरेका दीनजन-पीडनके व्यि । एकं सदाचार 
सम्पन्न थे तो दरा दुराचार-परायण । एक देवी-सम्पत्ति- 
के उपासक थे तो दूरा सनसा-वाचा-कर्मणा आसुरी-सम्पत्ति- 
का प्रम पोपक । श्रीराम यदि नियतात्मा, महापराक्रमी 
तेजस्वी, पेयशालीः जितिन्दियः आ्यधर्मपरायणः सवच सम- 
दष्टि-सम्पन्नः सव्यप्रतिकष; यशस्वी; शास्ीय सर्यादाके 
परस रस्षक ओर सवसदरुण-सम्पन्त ये तो रावण अनियतचित्त 
उत्तावखा, अन्तिद्धियः अनार्यकर्थकर्ता, स्वन विपमदुदधि, 
श्ाछ्रीय मर्यादाकरा विनाशक तथां प्रकाण्ड विद्वान्‌ ते 
हए भी परम निन्दितं खमभाववाख एव दुराचारी या। अतः 


श्रीयम-रावणका युद्ध जर दो विरद आचारा युद्ध दैः वर्दौ 
श्रीरामकी विजय दैवी-सम्पत्तिकीः - दैवी आचारकी 


खदाचारङी विजय है ओर यद कना अनावश्यक ३ फि 


भीरामकरा अवतरण इसीकी स्यापनाक्रे व्यि ह्या था | 
अलम सदाचारकी खापना षौ घर्मकी खापना ६ । 

यदि रावण सदाचारी दोता तो वह एक आदश ग्यक्ति 
माना जाता । रावणक्रे सम्बन्धे शीदनुमानजीकी उक्ति 
कितनी सटीक ६-- 


अरो रूपमदो धेर्यमदो वमो पुत्िः। 
सहो राक्षसराजस्य स्वंङक्षणयुक्तता ॥ 
यद्यधर्मो न बठवान्‌ स्यादयं राक्षसेरवरः। 


स्यादयं सुरलोकस्य सदाक्रस्यापि रक्षिता ॥ 
णस करर्शंसैश्च कर्मभिरककुस्सितेः । 


सदे जिभ्यति साद्यस्मारखोकाः सामरदानवाः ॥ 
भयं छत्सदते प्टुखः षुमेकार्णवं लगत्‌ । 
च) 
(वा०रा० ५ | ४९] १०--२०) 


रस राक्षसराजका रूप कैसा अद्भुत ३ धैर्य कैषा 
अनोखा है कैसी अनुपम शक्ति दै ओर कैषा आभर्यजन्‌क 
तेज दै । इसका सम्पूणं राजोचिते ठश्षणेषि युक्त होना किंठने 
आश्वर्यकी यात है । यदि इसमे सषर्मन टता तो यह्‌ प्रम 
राक्षस्राज रावणं इन्द्रसरित सम्पूणं देवटोकका संरभक हे 
सकता था | सके लोकनिन्दित कूरतापृणं निष्ठुर कोके कारण 
देवताओं ओर दानर्वोसदित सम्पूर्णं लोक इयते मयमीत रते 
६ 1 यद कुपित दोनेपर षमस्त जगतूको पकार्णवमे निमभ्र कर 
सकता दै- संसारम प्रलय मचा सकता ३ 


यह्‌ म उपर कद्‌ चुके ह कि रावण विद्वान्‌ था ओर 
रििवभक्त भी या; किंतु उसकी दूपिते वाषनारप उसकी विद्वत्ता 
तथा भक्तिको जीवेम मेद-दश॑नद्वारा नीचेकी ओरसरेजा 
९ र्थी | उसकी शिवभक्तिं विषय-वासनार्भोकी पूर्तत स्यि 
; । अज्ञानी भेददसी पुरषकी विद्या तथा भक्ति सदा भय 
देनेवाली होती दै! दृसरोको पीड़ा पर्हुचानेमे जिसे सुख 
भिख्ता हो, नो तदा असान्त रदता हो; विप्यभेोर्भोदी 
प्र्षिकेिल्यि नो इद्धियोका दात यन चुका टो, वह्‌ पुरुष 
दया कभी सुखी रह छकता दै ! अनियत दस इ्धिर्यो फष 
उसे दान्त रने देगी । अच्छी वस्तु भी दूषित पामे पदृकर 
दुपित हो जाती दै । विन्या सुपात्रकरो विनीत वनाती है, कुपा्को 
नदी; छुपात्रके पास जाकर तो वद्‌ भी कुविया हो जाती र । 
दूषित वासनार्थ अन्यायी पुटषकी विव्या, गुण; शाक्त 
तया घन कभी दूरके हितम नी खग सकते; वै एव 


~" ~~~-~~----------------~-~--~----------------------~- 


कैः र्रर नमामहे 








दूसर्येको नीचा दिखानके सायथ-साय खयंको भी नीतेष 
ठे जाते ६ रावणका जीवन इसका साक्षी ६ द्द 
अनियन्तित्त वासनासि पूण था । इच्छा-युख दी उत्का 
सर्वख था | एक यात ओर--रावण प्रयु प्वशवर श्रीरामकरा 
तिरस्कार कर अपनी शक्तिका प्रयोग करना चद्ता था 
जपे संचालक्रके मिना यन्त्र दितकर न्दी हताः वैष 
शक्तिमान्‌ आधारे विना ाक्तिका प्रयोग भी सवनाशकामी 
हेता है | परमात्मा श्रीराम समे सत्र जगतूके संचात्कर रै 
मठे टी वे सवके दाक्तिमान्‌ आधार भी ई | उनकी उशना 
से क्रिसीका भला नदी हो सकता । रवणक्रौ अपनी करनीकरा 
फल आखिर भुगतना दी पड़ा 

दशग्रीवः, ष्दशाननः; ष्द्सकष्टः--रावणके ये 
सभी नाम पक विरोप यातक्री अओर ध्यान भकर्ि 
दरते ई । भीरामके सम्बन्धे कटा जाता हैमो 
द्विनीभिमापते।)( वा०रा०२। १८ । ३० ) अर्थात्‌ रमदो , 
रदी भाषा नदीं वोल्ते । जो कदत ई बही कर डत्ते ई; 
कित दराकण्ठ दस यतिं गोर्ते ई अर्यात्‌ सत्यके षाय 
उनका कोद्र सम्बन्ध नदीं | उनकी कथनी ओर कलमं 
घन्तर द } उनका शान क्रियाके छाथ मेल न्दी खाता । 

मानव-्रीरमे दस इद्धि्यौ ६--रपोचि क्मद्धिय ओर 
रपौचि शनेन्द्रिय । च्यः, भोपर, त्वक्‌? रसना प्राण-ये पचो 
शनेद्धिय ई तथा वाणीः दाथः पविः सलेन्धिय तथा 
मू्ेदिय-ये पोच करमेद्धिय ई। समञ्चन अथवा उन 
करानेमे षटायक टोनेके कारण चक्षुः आदि शशनेद्धिय, तथा 
कर्म केम सतायकर होनेके कारण वाणी भादि ककरमद्धिय 
यष्टखाती ई । 

असुरराज सवण कर्मणा असुर या ¡ सुर-अुर शदो 
सन्दर विवेचन वृददारण्यकोपनिपद्भे हआ दै-- 

द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ! ततः कानीयसा एव 
देवा स्यायसरा भसुरास्त एषु कोकेष्वस्परधन्त ] 

(१२१३१) 

आचाय शंकर हन पदक म्याख्या कलते इए कहते ई- 

पराख्रजनितद्ठानक्मभादिता धीतना्ेा भवन्ति । ठ 
प्व स्वाभाविकयत्यक्षाजुमानजनितदष्टरयोजनकर्मक्ानभाविता 
असुराः । स्वेष्वेवासुषु रमणात्‌ सुरेभ्यो वा देवेभ्योऽन्यत्व्‌। 

अथात्‌ यास्रजनित कर्म अर जञाने मानित प्रणी 
प्रकाशमय टोनेके कारण "देवः टं तथा खामाविक प्रत्य 


क द्‌ शवदन-निधनकारी भीराम ॐ 


२९.५. 


~ 


एवं अनुमानजनित दष्ट प्रयोजनवाछे क्न ओर कर्मसे 
भावित हनेवाङे प्राणी “असुरः ६ । अपने दी प्राणमं रमण 
करनेके कारण अथवा सुर अर्थात्‌ देवस भिन्न होनेके 
कारण वे (असुर, कराते ₹्‌ | 


देवान चासुराणां "व ॒दृ्युदवासिभवौ स्पधां । 
शूदाचिच्छास्जनितकर्मत्तातभावगारूपा ब्र्तिः प्राणाना- 
सुदति 1 पदा चोद्धघद्ति पदा स््टप्रयोजना प्रत्यक्षानुसान- 
जनितकर्मन्वानभावनारूपा तेषामेव प्राणान घुत्तिरासुयं- 
भिभूयते । घ देवानां अयोऽसुराणां पराजयः । कदाचित्त- 
द्विपययेण देवानां इत्तिरभिभूयत सासुया उद्दवः। सोऽसुराणां 
लयो देवानां पराजयः 1 एदं देवानां जये धर्मभूयस्त्वादुत्कषें 
सा प्रजापतित्वप्राप्तेः। खरसुरजयेऽधर्मभूयस्त्वादपकषं सा स्था- 
दरवप्राप्तेः । उभयसाम्ये मनुप्यत्वप्राक्धिः । 


अर्थात्‌ दैवी ओर आसुरी वर्तिका उटना ओर दमना 
टी देवता ओर असुरोकी स्पर्धां अथवा युद्ध दै। कभी 
्ार्णोकी शाग््रजनित कर्म-ज्ञानभावनारूपा इत्ति उरती दै । 
जिस समय यह्‌ उठती दैः उस स्मय उन्दी प्राणोकी 
टष्ट-प्रयोजनवाटी प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्म-लान- 
भावनास्पा आसुरी इत्ति दव जाती टै । यदी देवतार्ओकी 
लय ओर असुर्रोकी पराजय दै । कभी इसके विपरीत देवताओं 
की वृत्ति द्व जाती दै ओर आसुरी इत्तिका उत्थान होता 
दै । वह असुरोकी विजय अर देवौकी पराजय दै 
देवतार्ओकी विजय होनेपर धमकी अधिकता होनेके कारण 
प्रजापति-पद्‌ पनितक रष्वगमन दता हं तथा असुर 
ृचियेकि अधर्मकी अधिकता दोनेे कारण 
स्थावरत्व-प्रातितक अधोगति दोती दै. । दोर्नोकी समानता 
होनेपर मनुप्यत्यकी प्राति रोती है । 

शूखसे यद दो प्रमाभित दो दी जाता दै क्रि असुर कामचारी 
हेते ई हन्दिव-योग-प्रघान एते ई चमी टन्दरियजन्य 
मोम आसक्त हेते १ 


यद्मेपर 


कुरगसातगपतंगभरद्ग- 

सीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च। 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 

यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 


(८ गर्ड० २।२।९८) 
एक-एक विवयमे अक्त होनेसे दिरनः दाथीः पतंगः 
भारा तथा मखृटी विनायको प्रास्त कस्ते ह; फिर यदि क्रिसीकी 


पचो विषयोमि आसक्ति शे जाय, तवतो क्टाद्ीक्याजा 
सकता है | एेसोकि विनाशम स्या देर लगेगी ।› महात्मा 
प्रहादने भगवानके सामने निवेदन किया या-- 


जिहैकतोऽच्युत विकर्षति माविचृक्ता 
शिदनोऽन्यतस्स्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपरटकः छ च कर्मशक्ति 
हयः सपरन्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ९1४०) 


(जसे किसी पुरुषकी -बहुत-सी पलिर्यो उसे अपने-अपने 
शयन-गृहमै ञे जानिके ल्यि चारो ओरसे षसीरटेवेसे दी 
कमी न अघानेवाटी जीभ खादिष्ट रसौकी ओर 
जननेन्दिय सुन्दरी ल्लीकी ओरः त्वचा कोमल स्पशेको 
ओर, पेट भोजनकी ओर, कान मधुर संगीतकी ओर) 
नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी आरः चपल नेत्र 
सैन्दर्यकी ओर तथा कमेन्दरयौ सुञचे विभिन्न कर्मोकी ओर 
वीचती र । 

रावण इसी प्रकार दस इन्दियोकरे दारा अप्रतिहत 
कामाचारपरायण हो चुका था । इसीलियि उसे दरवदनः 
दशानन कना उचित रगता दै । जिस प्रकार "कश्चिद्‌ धीर 
्रत्यगात्माननैश्षदाङ्त्तचघुरगधतत्वमिच्छन्‌ कठोपनिषद्‌ (४। ९) 
दस वाक्यम (आडृ्तचकषुः*के ध्चक्षुः शब्द्ते अन्य इन्दियौका 
भी ग्रहण किया जाता ३, उसी प्रकार ष्दशाननः मै मानन 
शन्दसे इ्दरियेकि ्रहणके साय-षाय दसो इ्दिरयोकी कामा- 
क्तिका बोघ भी होता ६ । 

कटठोपनिषद्म कष्टा गया दै-- 


पराचः कामाननु यन्ति बाङा- 
स्ते खत्योर्यन्ति विततस्य पारम्‌ । 
सय धीरा सग्धृतस्वं विष्वा 
धरुवमधुवेष्विद न प्रार्थयन्ते ॥ 
(*४।२) 
(अज्ञानी पुरुष वाद्य विषयमे आसक्त हो मत्युके फले 
हृष्ट जा फँस जते हैः पर धीर--कञानी पुरुष अपने जगतः 
भवकरो यथार्थरूपमे समद्षकर निश्चय दही अनित्य बाह्य 
सुखको नहीं चाहते । 
अतः श्रीराम भूभार उतारनेके स्यि अवतसिति हुए थेः 
उन्होने आसुरी शक्तिर्याोपर विजय करनेके च्य अपने 
सदाचारकी शक्तिका आदश उपचित करिया था अर मीके 


श््दि 








ले उरेनि गवणपर--असुरयर विज्य प्राप्तकी थी । 
गवणपर विजय इखील्यि सदाचारी विजय है, धर्मकी 
विजय है | घर्मादतार भगवान्‌ शरीरामकी प्रतिचा दे-- 
सम्ष्ु जीवितं जघ त्वौ वा पीते सरुक्ष्पणास्‌ ¶ 
"प हि प्रतिदा शत्य घाेभ्यो विरेकः 1 
(का० रा०३1 १० | १८-१९)} 
५ीते ! तै अपना जीवन छदः सकता द लदसणवो 


% गच्छ राम नमाम ॐ 


--------------------------------------- व वव्व्य्ववव्व===चव==व=-=---------~-- 


तया तुदं मी छोढु सकता दर; पर्‌ ब्राहमण एवं धर्मकी र्षाके 
स््यिकी गयी प्रतिराका कभी भी त्याग नरह कर छकता ] ` 


धर्मपर आरूढ रहनेका श्रीरामकरा निश्चय दी रावण-- 
अयुर-र्पा-शक्ति--पर विजयक्रा आदर्खं उप्त करता दै ओर 
ती आद्शका पालन करनेपर मानवका कल्याण हो सक्ता 
टै; मर्येकति श्रीरामका जीवन दी लोक-दिक्षण ओर लेको- 
खारका मार्गदशन करानिके निमित्त हुआ या । 





"~ 


---~- कद --4-~ 


लोष्नायकं श्रीराम 


( ठेखक--र्दो° श्रीखुवाखाङजी उपाध्यायः (ुकरत्न,, पएम्‌० प० 'पौ-एन्‌ण्टी° › सादित्याचार्य, तीरथ॑दरयः रटनद्वय ) 


वाल्मीकि रसे महापुरूषकी खोजमै येः जो गुणवान्‌ 
पराक्रमी; धामिकः सत्यवादी; कतकः दृट्व्रतः चरित्रवान्‌ 
सभीका दित चादनेवालाः विद्वान्‌; समभे, प्रियदर्शन; मनको 
अधिकारे रखनेवाराः जितक्रोधः कान्तिमान्‌) क्रिसीकौ भी 
निन्दा नदीं कसनेवालः रईप्यादीन ओर युद्धवीर शे 
(चा० या०; बार० १] १--४ ) । ये सम्पू विश्वके आदर 
ह । इन्दी आदर्योकी प्रातिके ल्थि मनुष्य-जाति रसाम- 
चरििको वारबार सुनती ओर पदृती दै । वस्तुतः राम- 
खिति प्राप्त भावना, चिन्ताधासर्प ओर विचार प्क 
रेते स्तर पर्वे हुए ‰, जो सावदेशिक ओर सर्वकालिक 
ह तया जो सारी दुनियाको जाम्त्‌ करनेमे पूणं समयं रै | 
इस विलक्षण ओर शक्तियाटी दरित्रसे मनुष्य-माद्र अपने 
दिन-पतिदिनके जीवनर्मे सागरान प्राकर क्तङ्ृत्य 
षे खकता दै । राम-चरित न्यक्ति-चरिति न्दी, वट खमि-चसिति 
--चिष्ल-चरित द । । 
रामकी कथा मानव-जीवनकी कष्टानी 2, जो रात-दिन 
परतिपल मारे जीवनम चरती रहती दै । दुनियाकी एेखी 
यौन-सी प्रुख भाषा द; जिसमे रम-कया न हो | यह्‌ माचा, 
देषः जातिः घर्म ओर कालक्री सीमार्भेको तोदकरः युग- 
युगे असंख्य नर-नारि्येकि मने त्यान चनाठी खी गयी 
| कविर्योकी अगणित पीदि्योने खंसारकी विषिघ 
५ रापचसिके दसी अक्षय महाखोतसे अपनी- 
छ्मपनी रमणीय कान्य-गङ्का्मौको प्रवात करिया है } यड 
श्यत जैनियोः गीर ओर देदिकौकी षी नही, एम्िया् 
एुस्मा्नौरी भी ४ । रोकग्रियताकै वरमरोक्कर्तपर स्थित 
(राम-दीलाण्के ल्यि भागते इडोनेियातक्के आका्थ्ये 
दासिरकी यद्गदादद पै । दरतिदाव्कार रामक्यादी सार 


देिकताको खोजनेमे पूरे सफर ईं । द्रडोनेशियामे २९ 
अगस्तेसे ९ सितम्बर १९७१तक्र टोनेवाला *अन्तारष्टि 
शमायग-मदोस्सवः इसका ज्वलन्त उदादरण है | 


मास्तीयोका तो यह जीवन-सर्व॑स्व है } सम्पूरणं भारतीय 
सम्यता ओर्‌ खंच्कृति अपनी निद्दोष भव्यताके साय ध्यामः- 
इन दो अधर्योम समादित दै । भारतके कोटि-कोटि जन 
समकथाके साथ उरते-बेठते, सेते-जागते ओर चकते द| 
श्रीरामके जीवने प्रेरणा छेकर सैकर्टौ पीदिर्योके असंख्य 
लरगेनि अपने जीवनको समृद्ध, सुसजित ओर अटक किया 
हैः अपमी च्तनाके स्तरको ऊंन्चा उठाया है | राम 
भारत-गा्टकी प्रतिमूरतिः पर्यायवाची ओर प्रतीक र । 


रेष्ठ शानः अप्रतिहत बीरता, शद्ध पवि चरिः निःखार्थ- 
सेवा प्वं जनष्ितके अगणित उदाहरण विन्ध-समाजमे देखे 
गये ह; किंतु मनुष्य-जातिओे सम्पूर्णं इतिदासर्मे ठेवा कोई 
न्यक्ति नहीं दिखायी देता, जो क्रिसी भी क्रमे श्रीरामसे 
उच्चतर तो क्या, उनके वरावर भी हो | देवत्व ओर मनुष्यत्वका 
इतना अनुपम स्म्सि्नण संसायं करदं भी नदीं देखा-युना 
यया । एव गोलमालकौ दुनियामे वचावकी एकमाण वस्तु 
दै-- मनुष्य बननेका प्रयास ¡ श्रीराम उसीके सर्वो्च आदर्श 
द} वे पेसे आदश दे रये ई, जिनके लिये मनुष्य अपने सम्पूरणं 
अस्तित्वको समपिंत केर देता है । उनका चरित्र सम्पूर्णं 
चिन्मय ऊजा; व्फुरणः गति ओर उक्कर्षका अश्चय श्लोत 
ह! उनके स्यक्तित्यसे जो प्रभाव उद्यन्न्‌ आं ईः वष 
संगीत ओर सेन्दर्यकी भति अवर्णनीय है । शसीति 
रुमायण्के सस्द्न्मै महायोगी अरविन्द षट्ते ई-- 
ध्रामायल अपने हंगकी सर्वाघिकं मदान्‌ ओर विखश्चण केविता 
द) ब नैतिक. यादश्वाद्‌ ओर वीरतपूर्णं अर्द्रदिन्य 
आनत-लीवनक्न अत्यन्व उदा ओर सन्दर सदाकान्य र } 





शरः रोरसाखदः शीर ॐ 
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रास-चरित्ररो विकसित मूस्य शाश्वत ई प्रत्येक देश- 
कारकै लिये उपयोगी ₹; वे सानसोर्लास्फे साथ सामाजिक 
चित्त निर्भयं पूणं समर्थं रं । इसीस्यि !रामादिवद्‌ 
दत्तितग्य न एचिद्रादण्ादिवत्‌- यद्‌ सूर सानव-समाजके लिये 
सदाः सवत्र मननीय है  जिष ‹घर्मभका इस देशकः जीवने 
सवोपरि महत्व रदा दै, भ्रीराम उसीकर मूतिमान्‌ स्प र्दै- 
'ससो विम्रहवान्‌ धर्मः, (३। ३७। १३) । वारमीकरिने "धरो 
रि परसो लोके धरम सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ 1: ( २।२१।४१ )के 
अनुसार भरीरामक्रो स्थान-स्थानपर धस, धर्मस्य परि 
-रकितिः ( १ । १९ | १२.१३ )3 धम॑नित्यः 
(२ । ३७ । १९ )} धमौत्मा (२) २८। 
२ )) धसचरखरूः ( २ । २८ । १) धर्मस्त चरः ( २) 
२३७। १४ ) आदि कटा है । धस.प्राण भारतीय जीवन-टर्टि, 
महान्‌ चरित्र ओर माननीय आद्चं सवते अधिक भीरामके 
जीवनम दी प्रतक्ष देखे गये ह । उनक्रा व्यक्तित्व भारतीय 
सोकनचेतनार्मे; हद्यकी धड़कर्नोमि अजर, अमर तथा 
अमिट है 


वाटमीकि उनके महान्‌ रुर्णोकी संक्षिप्त हरक बताते 
दए ल्खिते ई--“सारी धरतीपर उनकी रमता कीं नदी 
थी | दे सभीसे मधुर वचन वोलते ये । यदि कोद कटोर 
कह भीदेतातो वे इसका उत्तर नदीं देते थे | मनपर 
नियन्ण र्खनेके कार्ण वे दसररोदयारा कयि गये सौ-सो 
अपरार्घोको भी याद्‌ नदीं रते ये; परंतु यदि किसी 
प्रकार कोर एक यार भी उपकार करदेतातो उसीपे सदा 
संतुष्ट रहकर सव॑दा उस एकं दही उपकारको याद्‌ रखते 
ये | वे बाहर-भीतरसे समानरूपे श्युद्ध ये । यसाघारण 
वक्ता; अतुलनीय पराक्रमी; परम रूपवान्‌ तथा समस्त 
सदुणोके भमुद्र ये । उन्दे सद्पुरर्षोके संम्रदः दीनोपर 
अनुग्रह ओर दुरशेके निग्र्के. अवसरका भी ठीक_टीक शान 
या | क्रोधे भरकर आये हप देवता ओर असुर भी उद 
पराजित न्दी कर सकते येः फिर भी उनम केम भी 
घमंड ओर देप नदी; था | वे कारके वमे दोकर उसके 
पीके चर्नेवाङे नदीं येः काक दी उनके पीठे चलता था 
( वा° रा०२। १२ १-३१) 
विद्करः इतिटासमे खोजनेपर भी कोर एेसा देश नीं 
मिलेगा जरह सजक्कमार यह कदता दुगा सुना गया हो किं 
मे भाद्योको छोड़कर किसी प्रकार राज्याभिषेक नरी 
कराञगा-- 


श्रोरामाङ्क २८- 
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निमर बेस हु अनुचित एक्‌ \ वंघु बिहार्‌ वेदि अभिपत्‌ ॥ 


दस्रः विपरीत इतिदासके पोप यद्‌ देखनेको तो 
जरूर मिलता रै किं राज्यकी खारुषासे किसी रजङुमासे 
अपने पिताकी दत्या कर दी अथवा राज्यके उम्मीदवार 
अपने मादयोको कैदमे डाल दिया अथवा मसा दिया हो । 
काशः आज सत्ता पनेके ल्यि सभी प्रकारका गोरखधंा 
रचनेवाछे रोकनेताके सनमै इसका शतस भी 
अनासक्त-माव होता ! 


सत्य ही ईश्वर है दसका द्ङंन करनेवाङे 
गांघीजीको श्रीरामकी इस सत्य-निषठासे क्रितनी प्रेरणा मिली 
होगी; जिसे प्रेरित होकर वै कहते ई-- “अनृतं नोक्तपूर्वं 
मेन च वक्षे कदृच्वन !-्मै न तो पदे कभी च्यूठ 
यला हूँ ओर न भविष्यमें बोरूगा । “रामो दिनौभिभादते ।> 
{वा० रा० २] १८।३० })- रभ एक वार्‌ जो उन्न 
कह दिया, उसीका प्राणपणतसे पालन करते रँ अर्थात्‌ राम कभी 
अपनी बातको वदरते नर्द जव कि आजका अपनेको नेता 
कटनेवाला व्यक्ति क्षुद्र खा्ोके ल्यि एक दिनमे दी तीन- 
तीन बार अपनी निष्ठा बदलता है । इससे कितनी भयंकसतासे 
राष्रीय चरका पतन रोता दैः इस यातसे दह॒ वैखव्र है | 
ओरासके वियोगसे रोकाभिभूते दशरथे जवं यह कहते ६-- 
ध्वेया राम ! तुम सञ्च कैद्‌ करके अयोभ्याके सिंदासनपर वैठ 
जाओ? कंठ वन जानेकरा विचार छोड़ दो तव॒ भीराम 
उत्तर देते ह-प्मृक्षे नतो इस राञ्यकी न सुखकीः न 
पृच्वीकी न हन सम्पूर्णं मोर्मोकी, न स्वगंकी ओर न जीवनकी 
इन्छा दै । पुरूषरिरोमणे ! मेरे मन यदि कोदं॑इच्छा दै 
तो यही करं आप सत्यवादी चने रद, आपका वचन मिध्यान्‌ , 
होने पाये । यह बात पँ आपके सामने सत्य ओर श्युभकर्मो- 
की शपथ केकर कहता हूँ | तात ! अव ओँ व्ह एक श्चण भी 
न्दी उदर सक्ता । अतः आय इस शोकको अपने भीतर टी 
दवा ऊ । मै अपने निद्चवयकेः विःरीत कुछ नदीं कर सक्रता ।) 
( बा० रा० २ ३४। ४७-४९ ) ¡ एक स्थानपर उन्दने 
बडे आग्रहसे कदा किं "लोभः मोह, अज्ञान आदिसे किसी भी 
खितिम मै सत्यका सेतु भज्ग नदीं कर सक्ताः ( वा० रा० 
२। १०९ | १७ ) ओर यह भी क्रि व्चद्रमाप 
उसकी प्रभा. अलग दो जायः हिमाख्य दिमका परित्यागं 
कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमाको छक्र आगे वद्‌ 
जायः किंतु मँ पिताकी प्रति्ञा नदीं तेद सकता ।› ८ वदीः 
२। ११२। १८ ) । 





२९८ 


# रच्छ रामर समामे # 





--- ~ 


माता-पिताकी आज्ञा माननेवारे तो ब्रहुत हो सकत ई? 
किलं विमाताकी भी कंठोरतम आश्ञाको रिरोधायं करनेवासे 
भीरामष्टीरई। सम्पूणं शमायणमे यह कदी नर्ही मिटता करि 
दशरथने अपने मंहसे श्रीरामको वन जनेकी आज्ञा दी दो; 
` वे कैकेवीके मलते टी आदेश सुनकर वन जानेका निश्चय 
करते ई} उस अभवसरपर पत्थरयौकरो भी ख्टा देनेवाल 
ओीरयामका उत्तर देखिमे--र्मो ! यह्‌ वन जानेका काम तो 
म वम्हारे दी कहनेसे कर सकता भा, तुमने पिताजीको वरयो 
कृष्ट दिया ? मादूम दोतादै रि अव तुम मुदे इस 
तरहका कोई गुण नहीं देखतीं । मृक्षपर तुम्हारा पूरा अधिक्रार 
दे। फिरभी तुमने सीधे ही इस बातको मुने क्यो नदी 
कहा ! आगे वे कते ह पिताकरे कहनेसे आगमे भी 
वू सक्ता दरः तीतर विप भी पी सक्ता द्र ओर समुद्रम भी गिर 
खकता र| ( वा० स० २] १८ । २८-२९ ) व 
विह्ु़ी हृ्ई गायकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन करती हई 
ओर ओंम वरताती हु कौसल्या जव अपने प्राणप्िय पुपर 
समसे अपने वनेगमनपर दिचार करने चयि कती 
तव श्रीराम अपनी विवशता वतते्ै--मो| मुके पिताजी- 
के कचनकरो टाक देनेकी शक्ति नहीं द, पै वनम जनेकी दी 
श्च्छा रताद | तुम वाधा नं डालो, वुम्दारि चरर्णोपर 
स्तक रखकर प्रायना करतार |? (वा० रा० २। २१।३०) 

इती प्रसङ्गे तनिक-तनिक-सी सफलतापर उरुल-कूद्‌ 
भचनिवे तथा अरा-सी तकलीफ) दी मरस्ना जानेवाे 
 लोगोको श्रीयामके पय, संवुलन भौर अनासक्त-मावये शिष्ठा 
छेनी चाहिये । उनके राज्याभिषेक्की तैयारी टै, खारी 
अयोध्या भानन्दसे धिरक रही ह } सहसा श्ीरामको बन 
जानेकी आ्ञा मिलती दे } आनन्द्‌ रष्क पञ्चात्‌ दुस्सद्‌ 
वज्रपात | करटो राञ्य ओर करटो वनगमन }--+लिखत सुधाकर 
गा हिदि रू ।› ( मानस २।५४। १) क्रतु श्रीराम विना 
किसी घवसदट एवं वरेचैनीकरे जिस धैय ओर सदट्जभावसे 
इस कर्तव्यको स्वीकार कर ठेते है, उसकी तुलना विश्वे 
अन्यत्र मिख्नी अम्भ दै । वे कहते दै--पमुञ्े राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं दै ¡ महारज ! आप सदस वर्पौतक 
पर्वीके अधिपति व्रने रद । म तो अव वनम निवास करसगा | 
पम केवल धनका उपासक होकर संसास्मे नीं र्ना 
चादता-- 





कोकमावस्तुसुच्छदे 1 
(वा०्रा० २) १९२०) 


(नाहम्धपसे दवि 





अन्तम यद कते दए करि ध्वनमँ रनेपर तो मुने राभ्यते 
भी करोढ़गुना सुख मिलेगा --- 
राज्यात्‌ कोटिगुणं सौर्यं मम राजन वने पतः ।› 
(भ० रा० २।३। ४०) 
--उन्देनि सरलता भपना संक्रस प्रकट कर दिया त्रि 
अयोध्याका यह समेद्ध याज्य मरतको दे दिया जाय-- 
हयं सराटा सजना धनधान्यसमाछखा ! 
मया विखृष्ा वसुधा. भरताय प्रदीयत्ताम्‌ ॥ 
(वा० रा० २।३४।४१) 
बे जके लोकनेतार्भकी तरद यद्‌ नदीं कहते कि 
ही शसने क्ररेयोग्य द्रः मेरे सत्ता पर्रुचनेपर दी 
तुम्हारा कस्याण होगा । सत्ताको पष्टीर्मे किये विना रष्टय 
अथवा जन-हितके कायं करनेका संकल्प मुञ्चे नर्द है अथवा 
किवी तरह एक-दृसरेको धक्का देकर निकलना ही मनुष्यकरा 
पुरुषार्थ हे । । 
लष्मणक्ता उत्साहः माताका अनुरोष, खजनोकी इृदय- 
न्यया; पुरवाक्ियौका आर्तनादः प्रजाका अपूव प्रेम ओर 
चित्रके दी जाकर भरतका लौटनेका आग्रह भी उन 
अपने सत्थ-संकस्पते विचलति नहीं कर स्के | वाद्मीकरिने 
श्रीरांमके इस अप्रतिम रैयंकी व्यञ्जना अत्यन्त प्रिय शन्दोमं 
की दै-- । 
म॒ वनं गन्तुकामस्य त्यजतदच चसुधराम्‌ । 
सर्वंङोकातिगस्येव क्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ .. 
( वा० रा० २।१९।३१) 
सिति-परिवतंनसे उनका मन कुछ भी क्षुभित नदी 
ष्ोता | जनता उनके चेहेरेपर कुछ भी विकार न्दी देखती । 
वे वेसे दी प्रसन्नमुख है, जैसे अमिषेककरा श्यमोदन्त श्रवण 
करनेपर थे ! तुलसीदास ओर अधिक्र ददयस्पशीं शमि 
इसी भावक्रो व्यक्त करते ई 
प्रसन्नतां या न गताभिपेकत- 
स्तथा न मम्ङे वनवासदुःखतः। 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मन्युलमङ्गकप्रदा ॥ 

( मानस्त २।२ शेक) 
मातु कचन सुनि अत्ति अनुकर \ जनु सनेह सुरतखं क फर ॥ 
सुख भकरंद मरे श्रियमूरा ! निरि राम मनु मवेखु न मूरा ॥ 

(वही, २।५२।२) 

क्रितना मदान्‌ दयं ! कितना विलक्षण मानसिक संदठुलन | 
"विक्रा रेतौ ति विक्रियन्ते येषां न चेतांति तत एव धीराः 1, 


कैः सोकसायष श्रीराम ॐ 


( कुमार० १ | ५९ ) ॐ जनुखार एम उन्है ्रलयेक अवस्थाय 
शान्तः गम्भीर ओर पूर्ण दैरयश्ाटी पाति र । उनम चद्‌ उच्च 
मनोदल था, जिसकी जड़ो विसी त्रके भी धी-तूफान 
हिला सकनेमे असमर्थं भे । जीवन केवर दौड़ नदी दै; उसमे 
वयं, संतोष; कर्तव्यनिष्ठा; निश्छलता ओर अपने उदेश्यके 
प्रति समर्पण भाव भी चादि | चरसोलर्षकी मजि 
फेवल उसीको सिरत ३, जे पूर्णं निष्ठाके साय इस साहपर 
चल्ता दे । । 

राम राज्यः के भूखे नही मे; याम गहकख्द नदीं 
चाहते थे; य्यक्रान्ति भी नहीं | यदि वै चाहते अथवा 
अपने अधिकारेके प्ररोभनमें फस जाते तो यह दुख कठिन 
नदीं था; क्योकि जनता भी उनके साथ थी । उनके 
व्यक्तित्वके असाधारण प्रभावे कारण दही तो जनता 
महाराज दश्रथके जीवनम दही उनको रास्यासनपर दी 
अधिष्ठित देखना चाहती थी; किल॒ यदह सव नदीं हुः 
उन्होने राञ्य-तन्तरक्रो प्रजा-तन्तके सूपमे परिणते कर दिया । 
अधिकारकी अपेक्षा उनके सामने कतंव्याचरण अधिक महत्व 
पूणं था । सैन्यवल्ते या अधिकार-वलसे गदीपर वैटनेवाडे राजा 
रामकते प्रति जन-मनमे यद्‌ आदर भौर आखा नहीं शेती । 
ओरंगजेवने शादजर्दोको सात वर्पृतक कैद करके रखा । 
अजातशवरुने विन्दुसारको बंदी वनाया था | भ्रीरामने पित्ताको 
सत्यप्रतिक्ञ सिद्ध करनेके लिये वनवास सदा । कदाचित्‌ यद्‌ 
रामकी चरम कतव्यपरायणता दी थी क्रि जिसके प्रभावसे 
भरतने भी मोकी सोदयन्धतासे यिलनेवाले राज्याधिकारकी 
अस्वीकार कैर) उनकी अनुपखिति्ः चरणपादुक्रा्जको दी 
उनका प्रतीक मानकर एक प्रतिनिधिके रूपमे शाप्तनका 
खन्वार्न किया | 





यद्यपि व्यागके प्रति यद्‌ निष्ठा खघुवंशियोकी परम्परा रदी 
है--^त्यागाय घम्बत्ाथौनाम्‌ः (रघु १ । ७ ); तथापि 
‹त्यागेनेके सश्तत्वमानज्ुः, { कैवस्योप० ३ )2 "तेन त्यक्तेन 
शुञ्लीणाः, (ईंयोप० १। ६ । १)--ये महाव बैदिक आदं 
भीरामके जीवन ही अपनी पूताके साय सूतिमान्‌ हए 
ह| स्यागक्रा यद आद्र्च राम-चरित्रका मुख्य प्रसङ्ग दे । 
रामायणेमे प्रमुखरूपसे इसी प्रसङ्गका वर्णन है । उरक पश्चात्‌ 
उन्दने ग्यारह्‌ हजार वर्षोतक राज्य किया? उसका कुछ वर्णन 
नदीं । संख त्यागकर क्षणभस्यै वनवासी चन गये, यही उनका 
मदान्‌ आदञ्चं या | व्यानी.-पैयागी रामे उसी रूपके उपासक 
ह| व जटा बदाकर) भस रमाकर आपदे उसी रूपो वनाति 








२२९९ 


~~~ ~~~ -~ ~~~ ~~ --~-~ ~-----~~ ~~ ~ ~ -~--*- ~ ~~ `= -~- -- ~-~ 


६ स्मेर नदासी रामरा ध्याने करते ई । निम्नाष्धित चासौ 
दुखमतार्थे श्रीसाममे एकनित दुई ्था-- 
नं प्रियवाक्सषठितं छनमगवं समान्वितं सौर्यम्‌ । 
वित्त॒त्यागनियुक्त दुङुंभमेततच्चवु्टयं कोके ॥ 
( हितो० १। १६२). 
श्री समके जीवनमे नाना प्रकारक मनोविकार्योको उमारने- 
बजि अव्षरौका जाल-सा विका हज है । उनके कारण उनका 
महान्‌ चरित्र अनेक स्थानोपर अप्ताधारण ऊचादयोका स्पर्च 
करता र । भागवतक्रारके शब्दम सीताकरे दा्थोके स्पर्थको मी 
सह सकनेमे असमय "पाणिस्पर्शक्षसाम्याम्‌ ( ९ | १० | ४ ) 
अतियुक्रुमार चरणोसे श्रीराम वनकरी ओर चल पड़े-- 
‹राजिवकोचन शमु चरे तजि बाप को रजु बार की नाई |' 
( कविता० २ । १) उनके वियोगमे केवल पौर एवं जानपदं 
टी नदीः अपितु पञ्युपक्षी, व्रक्ष-ल्ता ओर नदी-सरोबर भी 
विकल हे उठे, सव श्रीदीन हो गये- 
चरत रामु रुखि अवघ अनाथा \ विकर सेम सव कमे साथा ॥ 
( मानप्त २।८२। ९) 
वागन्ट्‌ विट उरि बुर्दिररही \ सरित सरोवर देखि न जादी 1 
(वदी, २।८२1 ४) 
सारी अयोभ्या ही यह संकल्प लेकर भीरामके पीके चल 
निक्खी-- "तदनं भविता राष्ट यत्र॒ रामो निवत्सति } 
(वा रा० २ | ३७ । २९ ) वह वन ही हमारा 
राष्ट्र दोगाः अर्हा राम रैगे-"जहं सम तर्ही अवघ 
निवासू \› यह दै लोक-नायककी दुभ लोकमप्रियताः राष्ट्र भी 
जिसके पीछे-पीछे फिर्ता दे । करटो आजके लोकनायकोकी 
खिति, जो चिल्ला-चिल्टछाकर आत्मप्रशंसाद्वारां ओर हजारो 
सार अपने रुणेोका वसान कये हूए रो-रोकर भिखारीकी 
तरह जनतासे बो मोगते ई ओर बोर प्रास्त करनेके व्यि दर 
रेष्ठ गुण ओर व्यवदख्याक्री हस्या कररनेमे मी उन्दं संकोच नदीं 
घेता । तुलसीदासजी तौ ओर आमे बदुकर उनकी इस रोक- 
प्रियताकी चच कते ई-- 
अघ को जीव. जतु जग माहीं \ उहि रघुनाथ प्रानप्रिय नादी ॥ 
( मानस २। १६१1३) 
उनके वन मेजनेवाली केकयी भी ( कुज्जाके वहकानेपर 
भी ) यामकी प्रता करती ह-- 
कोरल्यातोऽतिर्तिं च स तु छश्ुषते दि मामू # 
राज्यं यदि हि समस्य भरतस्यापि तत्तदा । 


{दा० खान २१८ { १८-६९)} 


२०० 


व 
# रच्छ राम्‌ तस्म # ४ 








धवे कौसरयतसे भी वदट्कर मेरौ बहुत सेवा किया कसते ` 


ह । अतः श्रीामको राज्य मिकरदा दै तो उसे भरतको 
मिला दथा समन्न { 
वरेस्डि रम वदृ करटी \› ( मानस २। १९९ ॥। ३२ ) 
ˆ सचमुच सेकनायकके व्यक्तित्व ओर आचरणे भी 
समी प्रकारके सदेहोसे परे इसी प्रकारका प्रयक आकपरण 
वचादिये, जो जनतफे दिम उसके प्रति अडिग विदवासको 
जन्म दे सके | 
वे जर्धौ भी जाते है जिधरसे भी निकर्ते हैः सारी 
जनता उन्दरं प्राणति भी अधिक प्यार करने लगती दै-- 
गर्गे मर्वे अस होड अनद्‌ \ देखि मानुवुरु , कैव चंदू ॥ 
( वदो, २। १२१। १) 
कोर) भीटः; निषाद्‌ आदिः जो हीनदृ्टिसे देखे जाति येः 
भीसामने उन्द अपनाक्रर उनका सारा सामाजिक कलङ्क धो 
दिया । पत्नी ओर अनुजकरे साथ पैदक जन-सम्पकं वदाति 
दृ्ण पञ्च-पक्षयो तथा ल्ता-उक्षौतकरसे आत्मीयभाव प्रकट 
करते प, यिना किसी भेद्‌-भावके सवसे मिलते ओर 
पनौपदियोतकम आतिय्य रहण कसते इष्ट भीराम जंगल 
विचरते रदे ] यदी कारण ३ किं निषाद; बानर रुषि; तापस 
--सभी उनके उदेश्यके अनुगामी वन जति द । वदी सचा 
सोकनायक है, जिसके कार्य, व्यवहारः चरित्र ओर व्यक्तित्व- 
से प्रभावित होकर प्रजाका दर घटक उसे प्राणेसि भी अधिक 
प्यार करे । तभी तो भरत जव उन्द लटानेके स्थि जते ईः 
तव उनके साथ केवर द्विज दी नदीः चतुर ुम्दारः जुषि? 
शाष्-व्यवसायी; मोरछ्ट यनानेवाले, आरा चलनेवः 
मोति्योमि छेद कसनेबाठे, रगरेजः दाथी-दोतका काम करने- 
वाके, चूनैकी पुताई करनेवाले, सुनार, धोबी; दर्जी आदि 
अनेक श्रमजीविययेकिः दल भी सम्मिल्तिदहो ल्यिथे(वा° 
रा० २। ८३! १२१५ ) । यदी कारण है कि श्वम 
ओर श्रमजीवियेके प्रयनको ठेकर सूनी क्रान्तियेसि भरा हूभा 
आजके राष्रीका इतिहा उस परसय नदीं दुहराया गया | वे 
राजनीतिक्र उपेश्चाः अत्याचार ओर अमानवीय म्यवहारसे त्रस्त 
न्दी ये; उनका भी समाजय सम्मानपू्णं सान था । 
श्रीरामने संसारके इतिहासे पदृटी बार सुभ्रीव ओर हनुमान्‌. 
लखे वानसजातिके योद्धा र जटायु-जैसे पक्षियोतकको 
मानवीय मर्यादा ओर सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की । रामने 
मरतसे कुद्याल-मङ्गट पूछते हुए यह भी प्रशन क्रिया था-- 
प्मस्त | त॒म छ्रपरि करनेवाले ओर गोपालनसे आजीविका 
चलानेवमि श्वमिकोको प्यार क्रते दोन ४-- 


कच्चित्‌ ते दयिताः स्वे कदिगोरश्चजीविनः'। 
(वा० र० २ १००। ४७) 
क्या आनज्के नेताओको भी मतं प्राप कर लेनेके वाद्‌ 
जनतासे कुल पूछनेका कमी समय भिल्ता दे १ 
यह्‌ श्रीरामकरा ही प्रभावथा क्रि वसिष्ठ-जेत मदृर्पिने 
भी प्रणाम करते हुए, केवटको दौढुकर अपनी युजार्थमिं भ 
लिया-- ॥ 
प्रम पुरकि केवट कि नामु \ कन्द दरि त दंड प्रनम्‌॥ 
रमखखा रिषि वरवस्त भ  जनु महि टुत सनद समय ॥ 
८ मानस्र २। २४२। १) 
वे धिना सेना ओर विना युद्ध-सम्बन्धी तैयारि्ोकर वने 
गये ओर वर्ह जन-साधारणकरे न्याय ओर नैतिक संधर्पके 
मूस्योको जाग्रत्‌ करते हए. दी उन्दने जन-सदहयोग प्रा 
करनेका प्रयल किया; जिसके कारण जटायुः सुग्रीवः हनुमान्‌ 
ओर असंख्य वानर तथा वादर्म विमीपणतक ` उनकी सेवा- 
सदायताके ल्यि आ जुटे | यद कोद वेतनभोगी सेनिर्कोकी 
सेना नदीं थी; भ्रीरामकी कुशलता व्यवहार ओर गुणेश 
आकृष्ट होकर हीये सभी उनके चारौ ओर प्क्श्रितशो 
गयेये। । 


कभी-कभी (जैसेको तैसाः-- यह दृष्टि रखक्रर व्यवहार 
करना भो एक नीति दे ¡ इसीसे जव रावणने आपको नकटी 
मृग दिया, तत्र आपने भी उसे सायाकी सीता दी दी। विधवा 
पूर्पणलाके (ताते अतर रमि सेठ कुमार \* ( मानस ३1 १६। 
५ )--रेसे मिभ्या-कयनके प्रत्युत्तरे श्रीरामने भी वेषा दी 
५अहद्‌ कु्भौर मोर रघु भ्राता ॥› ( मानस ३ । १६ ! ५२ ) 
कह दिया | 

श्रीराम बाटी-लैसे बशालीसे भी मित्रता कर सकते येः 
हससे उनका कराम कितना सरल टो जाता | रावणम भी 
कदाचित्‌ वाटीके कथनको अस्वीकार करनेका साहस नदी याः 
रितु श्रीराम मदान्ध दुराचारियोकौ प्रोत्साहित नहीं कसना 
चादते । लोकनायक्के तो चसिििकी हर किरण युग-युगोतकर 
लेक-जीवनको प्रभावितः अनुशासित ओर प्रेरित करती द; 
वे क्षुद्र मनुष्योकी तरह इस धशा कटको कमे स्वीकार क 
ठेते । बलवान्‌ ओर समथः करित उद्धत तथा स्वेच्छाचारी 
अन्यायीका निग्रह प्वं दमन करना त्तथा सदाचारी दीनक 
भी सदायता एवं बल प्रदानकर योग्य बना देना--वी तो 
अ पुरु्परोकी नीति दै । इसीसे शरीरामने बलवान्‌ 


शः छोकनायक श्रीराम # 


अन्यायी वाटीका दमन कर षीन सुग्रीवको अपना योग्य 
ओर सहायक भित्र बनाया | यद्‌ उनक्री चरम सजनीतिक 
कुशलता ओर सफलता भी है करि प्रबल राक्षसी ओर वानरी 
शक्तियो, जो परस्पर संधिके कारण दुर्जय यन चुकी थीं ओर 
जिनसे कभी भी अयोभ्याके राज-सिंहासनको खत्तर पैदा हो 

कता थाः आपस्मै दही प्रतिदल्दी वन ग्य | जो शक्ति 
संतुटन राक्षतेके दाथ पर्टैच गया था, वह्‌ श्रीरामके प्म 
हो गया | 


यर यद्‌ ध्यान देनेयोग्य दै कि श्रीरामने वानर-दव्यै 
` प्रचलित ओर सम्मानित दुपे-छुपे गुरिख्म आक्रमणकी नीतिे 
वाटीका वध क्रिया थाः फिर भी वालीने श्रीरामपर 
व्यङ्ग किया-- 
धमेत्‌ अवतरेहु मोखादं \ मरेहु मोहि व्यघ कौ नड्‌ ॥ 
( मानस ४८ । २) 
श्रीरामने इसका जो उत्तर दिया, वद यडा समसन्षी 
तथा नीतिपूर्णं दे । उन्दने कहा-“जो स्वयं अधर्माचरण 
करता हैः उसे दसस धर्मानुसार आचरण चाहनेका कोई 
अधिकार नहीं है | तूने राजधर्म स्यागकर अनीतिका आश्रय 
ल्वा? पुत्रवधू-जेसी वन्धुपल्ीको वल्पूवंक अपने धसे स्ख 
खया ] इसल्यि तेर वध धर्म दी ३ । धर्म अति सुषम दै 
वह इस प्रकार स्थूल-दष्टिसे न्दी जाना जा सकता । वेदसे, 
स्मृतिये, वडे-वडे ऋषिर्येके आचरणसे ओर अपने शुद्ध 
अन्तःकरणसे धर्मका निर्णय क्रिया जाता है । मँ सब प्राणियौका 
खद्‌ हू । मेरे वाणे तुम्हारी री भी सद्रति होगी | फिरभी 
ठम मरना चादो तो सुखपूवंक - मरो । जीना चाहते हयो तो 
अभी अपना वाण निकालकर तम्दं जीवित कर सकता द्रं |> 
श्रीरामका यह उत्तर सुनकरः वाखीने अपने वधकी 
का्॑पद्धतिकरे विप्रयमे जो आपत्ति उटायी थी; उसे वापस छे 
लिया । एेसे मे सवमूत-सुदद्‌ लोकनायक श्रीराम ¡ मदहामारत- 
युद्धम भी कणके द्वारा धर्म-नीतिकी मोग करनेपर श्रीङ्ष्णने 
यही उत्तर दिया था। 


अरविन्द इसका समाधान इस प्रकार करते रहं कि. 


'पविभूति" "अवतार, एसे खन्द हेः जिनका अपना अर्थं ओर 
मर्यादा दै ओर तच्छ मानवीय सानदण्डोके अनुसार निश्चित 
नेतिकता अर अतैतिकता- ` “` "के साथ उनका कोड सम्बन्ध 
नदी है}: ये मानदण्ड भी तो देशा या युगकरे अनुसार वदरते 
रते दैः अतः आधुनिक नैतिक मनकी चीरफाङ्‌ करनेवाटी 


२०९ 
छुरीके द्वारा किया गया उनके कारयोका विष्लेप्रण अपना 
सम्पूणं सद्व खो देया | ` 

छोकनायकको उपकारियोके प्रति किस प्रकार कृतज्ञ 
हेना चादिये, इसके व्यि दो उदाहरण देना पर्याप्त दोगा । 
सीताके अपदरणको रोकनेके प्रयल्नमे जयायुके प्राणोत्सर्गपर 
श्रीसमने जो मर्सवेदना प्रकट की ओर जिल भावनासे 
उसका अन्त्येष्टि-संस्कार क्रियाः उसक्रा उदाहरण अन्यत्र 
मिलना कठिन है । मृतक-मांसभोजी गीधको श्रीरामने 
पिता-जेसा सम्मान दिया । वे सीताका परता ल्गाकर रे 
हुए दनुमानजीके विप्रयै यरहोतिकं कद डालते दै-- 
ध्माज दनुमानूजीने सीताका पता ख्गक्रर धर्मानुसार मेरी, 
समस्त खघुवंशकी तथः लक््मणकी मी रक्षा करलीहे। र्म 
दीन हः असमर्थ हू; मेरे मनम तो यदी बात कसक रदी है 
क्रि जिने मुस्े रेसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मँ कोई 
वैसा दी प्रिय कार्य नहीं कर सकरा ' एकर सखानपर, उनके 
उपकारका स्मरण करते हुए वे आत्म-विभोर होकर कद 
उठते र" कपिश्रेष्ठ ! मु ्षपर वम्दारे एसे महान्‌ उपकार रँ 
किं उनसे एक-कके यदले अपने प्राणतक दे सकता हँ | 
फिर भी रेष उपकाेके चयि मुके सदा तुम्दाय ऋणी बनकर 
ही रहना पड़ेगा । म चाहता हूँ कि दमने जो मी उपकार 
क्िरहैः वे सव्र मेरे शरी दी विरीन हो जार्यै सुनने उनका 
बदल चुकानेका कभी अवसर न मिक, अर्थात्‌ तुमपर कभी 
कोई विपत्ति अये ही नर्ही; क्योकि मनुष्य विपत्तियोमं पड़नेपर 
ही प्रत्युपकारका पात्र बनता है | (वा० रा०७।४०। 
२३-२४ ) 

लार्थी ओर इतव्न लोगोको श्रीरासकरे इत कृतज्ञ भावसे 
`क सीखना चाहिये । नीच समञ्च जानेवलि निषरादसे मी 


उनका मिलन देखिये- 


हिसारत निषद्‌ तामस वपुः पसु समान बनचासै \ 
सखो हदय रुगाद प्रम बस, नहिं कुर जति विचारी \ 
( विनय० १६६ । २ ) 
वानरौ ओर ऋक्षोको भी गले स्गानेवाले; सुप्रीव ओर 
निषादके मित्र श्रीरामका चस ही ेसा दै जिकी सम्पूर्ण 
कहानी आदिवाधिर्यो, वनवासिरयो ओर रेमे रोगोके वीचसे 
गुजरी दै, , जो समाजद्वारा॒वदिष्रत या उपेक्षित थे। 
भीरनीके बेरोको भी प्रेमसिक्त मनसे खानेवाले तथा जीवन- 
भर उनके मिठासकी याद्‌ रखनेवाठे श्रीरामे मधुर सरल 
स्वभाव ओर चरितरको याद्‌ कर मन पुलकित दो उठता दै.--. 





२०२ 


# षच्छ राप मायं # 








घर मुख मू रिय सदन सुरे मद्‌ जन वद्‌ पटुना \ 
तव तरह कटि स्वरी क फरनि की खनि मुरी न प्र 
{ वटी, १६८ ४) 


वस्ततः सभी टष्टि्येसे खोकनायक्र शीरामक्रा चरित्र 
व्यक्ति, परिवारः समाजः रार ओर मनुष्य-जातिका ष्ठ म्पूणं 
जीवन ट्र द । समाजकरे सामान्य ओत आदमीकौ जिंदगी 
भी किस प्रकार आसान) सरसः प्रे सम्मानित तया कुण्ठा 
एवं क्षोभते रदित वनायौ जा सकती है; विना थक्रे ओर 
बिना मव्के हुए साधारण मनुष्यके परपार्भको जमाकर 
समाजको एक ब्रहुत वड़ा जेटखाना वनने कसे रोका जा 
सकता दै; वे सन-प्ाण-संक्रयङी सम्पूर्णं शक्तिः आचरण 
ओर कार्येति निरन्तर यदी प्रयल करते रदे । उनके अनुयायी 
भी नीतिको स्पष्ट आचरणक्रे स्तरपर लकरः कथनी ओर 
करनीका मेद्‌ समाप्तकरः एकलक््य ओर एकमन होकर, एक- 
त्रत केकर ओर एक अनुदासनमै रदकरः उनके कार्योको 
वरप्रदान करते रदे | 


अन्यायकरे ताथ जिसका भिर दसौ दिशामि 
कैसा ३ र जो किसी भी काठके अत्याचारी शाक्तकप 
अधिक शाक्ति-सप्पन्न टैः वरदानेसि जिसकी दुष्टता ओर 
समाज-विरोधिता षटनेके ख्धानपर ओर भी वद चुकी दैः 
जिसमे राजलत्ताक्रा उपयोग अपने मधिक्रारौकरो थमिट षनानेः 
र्बलके दमन अथवा ्माजक्री म्यादाको मङ्ग करनेके लि 
ही किया ई संत्ारभरके सोनकर दूटकर, जिषने अपनी 
ल्धाम भर च्या दैः दु दस इन्दिवोसि संयुक्त दरपोदग्र मन 
मीर मोदका मूर्षिमान्‌ प्रतीकः दस इन्दियोके. विपय-सुर्खोमि 
हे स्मा हभ; भोतिक्रवादका परवल प्रचारक वद 
द्षवदन रावणः एक रमहः एक मनः एक दिशावाके संयम 
प्रधान संस्छृतिके प्रतिनिधि दद्रथपुत्र श्रीसमक द्वारा अपने 
घम्पूरणं दपं ओर अन्याय-पुष्ट शक्तिके ताथ माप्त कर दिया 
जाता दे अन्यायकी शक्तं कभी शाद्वतः अटल ओर 
जेय नदी होती) 


यद्ञ दौर पल्नीका अपहरण करमैवाटे शक्तिमदान्व 

~} आततायीका दय मृख-दृदताल ओर तत्याग्रहोसे 
य बदला जा वक्रता | सक्ति अरम नदी दै, अन्याय- 
क प्रतिकारे है । 'सर्दिसा परमो धर्मः-अहिषा परम घं 
&; परंतु अन्यायका प्रतिकार उससे भी वड धर्म द । 
यदि दोनो धर्मि विरेध आ जाय तौ अर्िखकि छोदृकर 





न्याय प्रतिकार कसना दोगा मरि यरीचक वरम ४, 
जक उहे अन्यायी अौर अव्याचारीको प्रोरछाहन नही 
मिलता ¡ जरो ` अपनी कायरता दिपाने अयता दुराचार एं 


` पापकरे प्रति उटनेवाली सखामाविक-आक्रोराक्री भावनाक्रो 


कुण्ठित करनैके ल्वि अर्ाक्रा राग अलपा जता दैः 


वरदौ अर्दिखा घर्म नी ददती दै । दुराचारः, अनाचारः 


अन्याय ओर अधर्मकरे प्रतिकास्की भावना मानव-समाजक्री 
अमूस्य निधि ई; इख भावनासे रदित समाज समाज नदी ह, ` 
जाति जाति नदी ६, राष सा् नदीं 2! अरिसावादियेके प 
इस प्रलक्रा कट्‌ जवा न्दी है कि जव आक्रमणकारी 
मदान्ध राष् श्चक्तिः के व्र्टोकी ठोकरोदारा करिसी रष्टरूको 
करु्वल्कर गुद्छम वनाना चादता दै, ततर क्या रक्षके चि 
तनां रनेकी जरूग्त नही दै १ यदि न्दी तो रष्की 
जनतकरि ऊपर मनमाने अत्याचार कराने ओर भावी 
संतत्तिको शताग्दियोतक्र गुलाम बनानिकरे अतिरिक्तं भौर 
कर भी प्रा नदीं किया जा छकता | दसील्यि प्रय 
भीरामने हृदय-परिवतनपर शाखतिक विद्वा न कर 
( यद्यपि दो वार दूत भेजकर उर्टौनि सवणकरो समञ्चानेका 
भी प्रयत क्रिया था) रावणके वधको ही उचित षमन्ना। 

घयना्भते तजो ओर अनेक मर्मसयर्छा चस्ति 
पिपूणं दोकरः जीवनकरो दौ शैचि्यो इमरि सम्म भाकर 
अपना सूप प्रकट तस्तौ ई। राक्ष सामाजिक जीवनकी 
जडता एवं विकारके प्रतिनिधि ई । कोद भी दुष्क उनक्रौ 
करियारीख्ताकी परिधि बाहर नदी जाता-- 

पर द्राटी १९ द्र श्व पर घन परे अपयाद्‌ \ ` 

त नर पौवर पापमय देह धरे मनुजाद्‌ ॥ 

( धायम्रचर मा० ७।३९) 

रावणः विज्ञान आर शोन्दयंकरे प्रति षनग रोता हुआ 
भो उष शक्ति-समपन्न माग्यदीन मनुष्यके समानं दैः जिने 
गर्त आदश अपना लिया हो ओर जिसने कटोर अनुशासन 
तथा मदान्‌ तपक्रा अभ्या देवतास उस दु्दमनीय शक्ति- 
को प्राप्त करनैः य्यि किया हो, जिसे विश्व उसक्री 
वाघनार्योफी मोका प्रतिर केम समर्थन ह्ये | उरक 
व्यक्तित्व धर्वाच अक्ति निम्मततम प्रदृत्तिर्योकी संतुष्टिका दी 
साधन टे । वह्‌ परम अंक्रारी उसीको बुद्धिमान्‌ मानता 
३, निक्षका परामञ्च उसकी प्रृत्तर्योका ओचित्य श्यापन 
क्ग्ता दो | वद विभीचण-जैतरे दितकर शत्य परामर्धका 


८ 


‰# रोकनायक धीराम # 


~~~ 


शीघ्रतापूवंक तथा प्र्रल प्रतिरोधक साय तिरस्कार कर देता 
ह । वह चापदटरसोसे धिर हुभा एक अहं कारी शासक ३ । 
उरुदी ट्छ भौतिक भव्यता्मे अयोध्या भी पाड देती 
द । हनुमान्‌. उसकी समृद्धिसे चकार्चौध हो जाते ई । 
किति वह समृद्धि पक आक्रामक; असंतुष्ट सुखवादक्रा 
फर यथी । रावणकौ खटा इद्दियसुख-प्रधान सभ्यताका 
प्रतिनिधित्व करती दै, जलका सम्पूणं समाज अपने नेताद्रारा 
अपनाये गये भ्रामक मारगपर चल पड़ा था । इसके विपरीत 
भीरामकी भयोध्या भौतिक दृ्टिसि पूर्णं सम्पन्न रोते 
हुए भी उस आदशं सभ्यताकी प्रतीक है, जर्हौपर भतिक 
विकास ओर ब्रौद्धिक शक्तिको मैतिकता प्रदान करते हुए उसे 
स्वभावकी पवित्रता ओर क्रियाकी कोमरु आद्चवादिताके 
अधीन करर दिया गया था; जदकि असाम्प्रदायिक 
{ याघुनिक प्रचलति अमे); क्रितु घर्म-सापेक्ष ( य्ह 
घर्म-सापेक्षका अर्थं दै समी श्रेष्ठ धर्मोकि श्रेष्ठ निय्मोका 
सम्मान ) षमाजमे उच्चस्तरीय जीवनकी पावन घारा सदैव 
प्रवात रती थी; जहो जीवनम सर्वत्र मानवीय मूल्योकी खरम 


प्रतिष्ठाके कारण सुखी, सम्पन्न, समृद्ध ओर संतष्ट नागरिक 
वसते ये | 


~~~ --- ~~~ 


जगजयी रावण अपने ही चरिि-दोषसे नष्ट हो गया }. 


उसीके कारण अपनी समस्त कला, सस्कृति ओर समदधि- 
सदित दादाकारोसे भरी हूर लङ्का मी नष्ट हो गयी | यदो 
भी भ्रीरामका उदार चरित उस समय अपनी चरम सीमापर 
पटच जाता दै, जव रावणकरे मर जानेके वाद उन्दने उस 
विभीषणको, जो रावणके कुकर्मोके कारण अव्र भी ल्जा, 
संकोच ओर विषादे ह्वा हृभआ"थाः ओर जो उसे शत्र 
खमञ्कर उसके दाद-संस्कासमे सचि नददींदिखारदायाः 
सम्चाते दए कदटा--°विभीषण  वैर-विरोघ मत्युतक दी हुमा 
करते है, अव दसारा सम्पूणं प्रयोजन समाप्त हो गया । अव 
यह्‌ जैसा वुम्दारा भाई रै, वैसादही मेरा भी | इसल्यि भव 
तुस इसका संस्कार कसे । - 

विजितको अभपमानित या जलील करना श्रीरामकी 
राजनीतिमे नीं हे | अन्यान्य शासका ओर आक्रामकौकी 
तरह प्रतिशोधकी कटु ओर विद्धेषपूणणं भावना भी उनकी 
रोजनीतिमै आदर नदीं पाती । वैदेशिक इदतिहासमे किं 
प्रकार रेकिटीजद्वारा दैक्टरकी लाशको सवारीके ताय 
वोघकर शदरयै घसीया गया थाः दग्टडके बाद्ाह चाल्सं 
द्वितीयके सत्तारूढ होनेपर ओवर करोमवेलकी दरयोको 
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किष प्रकार कव्रसे निकालकर पीटा गयाः था तथा रूसमै भीः 
जिख मलिने चौरादेपरः जिस रेड स्व्वायरपर जिदगी- ` 
भर सल्रमी टी थी स्टैलिनने, उसी स्क्वायरसे उसकी गी 
हुई लाशको उखाडक्रर क्रिस प्रकार हटा दिया गया--यहं 
इतिहासजञोसे छिपा नहीं हे | इन सारे उदाहरणोकी तलना 
दम श्रीरामके उस महततम उदार भावका मूल्य कुछ ओंकि 
सक्ते है । । 
फलतः संसारकी शौयंगाथाओमे रामे शौयंकी कथा 
निराटी ३, जो केवर युद्ध-कोशलतक सीमित न रहकर 
सम्पूणं मनुष्य-चरित्िकरे विकासतक - विस्तृत है ¡ रामका 
शत्नु-विजय-अभियान सैन्यव्रल्का नही, चरखिि-विकासकः। 
उसियान दै । यही कारण दै किं सीजरः सिकन्द्र, 
ओर नेपोलियन-जैसे विजेता रामकी तेजस्विता ओर अमाप 
मदत्ताके ्ामने तृणवत्‌ प्रतीत होते ई । इसीलिये महाकविने 
राकषसोका वघ करते हुए भी उनको स्थान-स्थानपर परमोदार, # 
दहा है । विश्वामिघ्र आदि मद्यो प्रास्तं निन दिव्य 
अमोष सल्नोकैे प्रयोगसे महावलशाली, जगद्धिजयी 
दुय राक्षवोकी संसारभरको कपा देनेवाली शक्ति भी धूलि- 
म मिरु गयी, भारत उनकी खोजके द्वारा एक अप्रतिम 
छक्तिसम्पन्न राष्र बन सकता ६! श्रीराम इस रकरेट ओर 
परमाण्ुके युगम भी इस दिशम भारत-राषट्का पथ-परदरशंन 
कर रहेरै। 
एक आदश लोकनायक्रके सभी गुण श्रीराम्मे र₹। 
लोकनायक्के दवाय किसकी भी उपेक्षा करना उचित नष्ट 
दै । वे सेनाके हर घटकसे कुश-प्रशन पूते र-- 
अस कपि एक न सेना मा \ म कसर जेहि पूकी नादी ॥ 
( मानस ४।२१। ११) 
इतना दी नदीं, गुर वसिष्ठको उनका परस्चिय देते 
समय वे विजयक्रा सारा भ्रेय भी उन्दीको देना चाइते ई-- 
प सब सखा सुनहु मुनि मेरे \ भए. समर समर कर बेरे ॥ 
मम हित राभि जन्म इन्द हरे \ भरतहु ते मोहि अधिक पिरे ॥ 
( वदी, ७1 ७।४) 
करितनी बड़ी उदारता ओर भ्यवदार-कुराल्ता दै यह | 
अयोभ्यावासि्येसि भी वे सदेव खम्बन्धरयोके समान कुाल- 


प्रन पृते ई 


पौरान्‌ स्वजनवन्निव्यं कुदार परिषटच्छति । 
(वा०रा० २।२।३८) 





+ देखिये वा० रा० १।३०1 
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इन्दी गु्णोके कारण तो वे ब्राहर विचरनेवाले मूर्तिमान्‌ 
प्राणके समान जनताकरे अत्यन्त प्रिय ये-- 
बहिद्वर इव प्राणो वभुद् गुणतः प्रियः। 
(वदी०) २1 १1१९) 
तमिन्के “कम्त्र-रामायणःमे विभीपणकरे राजतिल्केके याद्‌ 
श्रीसमके कथनमे उनकी भारमीयताका विस्तार कितना 
प्रिय हे-- 
गृ्टनोडम्‌, एेवरानेम्‌ सुन्पु, पिन्‌ कुनर चष्वान्‌ । 
मकनोडुम्‌ अदव्ररानेम्‌, एम्मु पै अनूपिन्‌ वन्त ॥ 
अकन्‌ जमर्‌ कातल पेय ! नि्नोडुम्‌ ए-पुवर्‌ नेम्‌. 
कर्‌ भकानम्‌.तन्‌तु पुतल्राल्‌ पोलिन्तान्‌ चुन्ते ॥ 
। ( युडकाण्ड ) 
अर्थात्‌ प्रथमतः दम चार भाई येः फिर गुदे साथ 
पच भाई हुए; तदनन्तर सुग्रीवके साथ हम छः भाई दष 
जओरभव तो तुह भी मिलाकर हम सात माई हो गये ई} स्नेदी 
यन्धु ! मुने निविड कानन्गे भेजकर हमारे पिता छाभान्वित 
ही हपट } भीरामका यह्‌ मेत्रीभाव विदद-यैत्रीफी भावनारा 
विकास करने छ्य कितना सहायक हो सकता है । 
लोकनायकका स्यक्तित्व सभी प्रकारसे तेजस्वी प्रभाव- 
शाली ओर आकर्षक दोना चादिये | व्यक्तित्वको चमकाने- 
वाङ सभी गुण श्रीराममे किस प्रकार प्कत्रित हुए येः यह 
जानना हो तो वाद्मीकिके पूछनेपर नारदजीके दारा-- 
समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ 1 
पीनवक्षा विदाकाक्षो रक्ष्मीवाम्द्ुभकक्षणः ॥ 
(११1११) 
--आदिके रूपमे दिया गया उत्तर अवश्य देखने योग्य 
दे । लोकनेता अद्भुत वक्तृत्व शक्तिका होना भी अत्यावश्यक 
दै---“प्रियंवदः भौर खटुपूर्वं च भाषते ।› ( वा रा० 
२।१। १३ १० ) | श्रीरामे यह गुण भी 
, अपनी सम्पूर्णं रेके साथ प्रात होता है । आदिकविने 
~ वास्वार (वदतां वरम्‌! कदा दे ओर उनके सामने 
«+ गन्‌ ओर अपनी वकवृतके लियि प्रसिद्ध बृहस्पति 
ग भी ठच्छ माना दै-- 
म॒ मवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम्‌ । 
सतिदाययितुं शक्तो वृहस्पतिरपि दरुवन्‌ ॥ 
त ( वदी, ६ । १७।५१ ) 
य्ह तुलसीदा्जीके ये कयन भी स्मरणीय है-- 
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प्रमु वचनामृत सुनि न अव \ तनु पुरकित मन अति टर ॥ 
सो सुख जानड मन अम्‌ काना \ नहि रना पदं जाद वखाना 
॥ ( मान्त ७। ८७. १, १२ ) 
उनके हृदयक्री विगाखृता उस समय अपनी चरम सीमा- 
पर प्टुचती दै, ज्र वे जि फैकेयीने उन वनवास दिया दै, 
उसके प्रति भी अपनी मावरमक्ति अणुमा्र मी रिधिर नदी 
करते | चित्रकूटे भगतको अयोध्या छयति समय वरे अपनी 
तथा जानकीजीकी शपथ देकर कहते ई-- 
मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं ङ ताँ प्रति ॥ 
मया च सीतया चैव शाक्ोऽपि रघुनन्दन । 
(वा० रा०२ । ११२। २७-२८) 
'्खुनन्दन ! गं नुम्दे अपनी ओर सीताकी दाप देकर 
कृता हर करि तम माता कैकेयीकी रक्ना कमना, उनके प्रति 
कमी क्रोधन करना} 
स्नेहः उक्ष प्रेम भौर पालन-पोषयकी दष्टिमे समी 
माता उनके लि समान ६-- 
» स्नेटप्रणयसम्नोगेः क्षमा हि ससर मातरः 
(वा०्श० २।२९। ३२) 
रामको प्राणति मी अधिक प्यार करमेवालीः क्रंद मन्यर- 
की दुमेन्वरणासे रामकरे वन-गसनको वर मौगनेवाी कैकेयी, 
राम-विरदके कारण परिवार, अयोध्या ओर सम्पूर्णं राये 
कषोमः विपाद्‌ ओर करुणाकर उमद़ते हुए अपरिसीम दुःख- 
सागरको देखकररः अपने राम-द्रोहके कारण अव्यन्त दुःखित 
हई थी ओर जीवनभर इस आगे कदत, श्चलरुती ओर 
स॒ुत्पमाती रदी | कठ भीराम दी येः जिन्दौने चिव्रकृ् 
तीर्न मातार्थेमिं सचसे पदटे-- 
प्रथम राम मयौ कैक \ 
। ( सा० च० मा० २) २४३्‌ । रे) 
--केकेयीसे दी सवंप्रयम भट की ओर ज्र अयोध्या 
लोटः तव भी सवसे पदले-- 
कहै पुनि पुनि क्रिरे 
( वरी, ७1 ख) 
--कैकेयीसे दी बार्ार मिले, जिससे उन्द मनम 
श्रीरामकी ओरते अणुमात्र भी असंतुष्टमाव्का बोध ओर 
संयोचका अनुभव न हो । श्रीरामकी यह उदारता अनुपम द। 
जो समस्त साहित्ये एक सर्वाधिक पवित्र नारी 
६ देदीप्यमान पवित्रता ओर गम्भीर भक्तिर अविस्मरणीय 


प्क वेद 
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खान हैः श्रीयम सख्यं जिनके लिये "त्स्या जगन्ति पुण्यानि, 
८ उततरराम० १ 1 ४३ ) कहते ट, दीपशिखा सी स्योतिमयी 
निस्यसाप्वी अपनी उस प्रिया सीताका भी सोककी प्रसन्नता 
स्वि राजा राम ( (्सजा प्रङततिरञ्नात् खु ४} १२) 
पर्याय कर देते द । क्या आज बडे-से.वडे नेताके जीवन 
सी ल्मेक ओर समाजके प्रति इतनी निष्ठा दै? क्या 
आज सैकड़ों रेगोक्रे बट्िदानके बावजूद ओर सखो 
स्रेगो्रारा जेल भर देनेपर भी सस्या ओर ईमानदारीसे 
जनताद्रौ साकाङ्क आद्र क्रिया जाता है ! 


कोरस्यके अनुसार राजाकरा अपना कोई हित या सुख 

नरह हेना चादि । चट ते प्रजाकी सुख-सुविधाओों एवं 

म्रजक्रे अभीक्टोकी व्यवस्था करनेवाला व्यवस्थापकसात्र है-- 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं हितं राक्तः प्रजानां तु श्रियं दितम्‌ ॥ 

( कौ० अ०,) भधि० ११९ । ३४) 


कालिदाषने भी यदी कामना की है-- 
"प्रवततां भरक्ृतिहिताय पार्थिदः। 


( अभि० शा० ७।३४) 


श्रीराम इस आदरके मूतिंमान्‌ रूप द । क्या आजके 
लोकनायकको भी कमी अपने मतदाताओंके दुःख-दर्दोकी 
चिन्ता सताती हैः जवर करि ध््रीराम प्रजाजनोके दुःखोमे 
उनसे भी अधिकं दुःखका अनुभव कसते ह ओर उनके उत्सव 
. तया प्रसन्नताके समय पिताके समान परिवृष्ट हेते ई'-- 
स्यसनेषु मसुष्याणां चश भवति दुःखितः ॥ 
उत्सवेु च सर्वेषु पितेव परिदष्यति। 
(चा० रा०२।२। ४०-४१) 


एक खानपर उन्दोनि कहा दै क्रि यह संसार व्यक्तिके 
इच्छानुसार नहीं चलता । बड़ी-बड़ी संचित सामग्रियों नष्ट हो 
जाती ह । महती उन्रतियौका परतन हो जाता है) सवर 
संयोगोका भी वियोगमे अन्त दो जाता दै ओर जीवनका भी 
मरणे अन्त निस्चित दै-- 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया; 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ 
(वा०रा० २ । १०५ । १६) 


फलतः मनुष्य-जीवनकी सार्थकता सत्य ओर श्रेष्ठ 
नियमेकि पाठनः राटरानुराग ओर परदुःखापरणमे है भीराम- 


भीरामाड २९-- 








करा जीवन करटी भी अपने स्यि तर्ही है। अन्यत्र वै क्ते 
है---भलक््मण | मै सत्य ओर आयुधकी शपथ लेकर कहता हँ 
किरम धर्म, अर्थः काम तथा सम्पूर्ण पृथ्वी-- सव्र कुछ तुम्ही 
लोगोके स्यि. चाहता हू} ठम समी वन्धु्ओको छोडकर 
यदि सुञ्चे कुछ सुख सिल्ता हो तो उसमे आग ख्ग जाय) 
वह जल्कर भस हो जाय } ( २। ९७ । ५-८ } 
तपस्वी महषियोके उपसित होनेपर श्रीराम कहते दै 
'महर्ियो } किस कामसे यदौ आपलो्गोका स्चभागमन हुया है १ 
सै सव कुछ छोडकर आपकी क्या सेवा करः १ आदेश मिल्ने- 
पर वड़े सुखसे मे आपकी सभी इच्छाओंको पूर्णं कर सकता 
टर! यह साया राज्यः इस ददयकसल्मै विराजमान ध्य्‌ 
जीवात्मा तथा यह्‌ मेरा सारा वैभव याप ब्राह्मणोकी सेवाक्र 
व्ि दी है-- 
ददं राज्यं च सकर जीवितं च हदिस्थितम्‌ । 
सर्वमेतद्‌. द्विजार्थं से ्त्यमेतद्‌ वीमि वः ॥ 
(वा० रा० ७। ६० । १४) 
क्या आजके लोकनायक जनप्रतिनिधिर्योके पर्ुचनेपर 
इतनी सहदयता, उदारता ओर विनम्रता प्रद्रित करसनेकी 
भावना रखते ई १ एकं ओर अद्भुत गुण था श्रीरामरमे; वे 
सभीको कुख-न-कुख देना दी चाहते येः किसीसे कु भी 
केना--यह उन्द किसी भी धित्िमे मंजूर न्दी था-- 
'द्यान्न प्रतिगह्णीयात्‌? ( वदीः ३ । ४७ । १७ ) 
आजकरे छोकनायकौके जीवने केवर लेनेकी ही मुख्यता 
है ओर उनके इस आचरणकरे दुष्प्रभावते समानम मी चासं 
ओर केवर लेना-दी-ठेना सुनायी पडता है | श्रीराम तो 
अपनी जनतासे यह भी कहते ई किं ध्यदि भूलते मेँ कुछ 
अनीतिपूणं वचन कहूँ तो भय छोडकर सुज्ञ यह कहकर तुरंत 
रेक देना किं राम ! वम्र यह काम अनुचित दै-- 
जो अनीतिं कटु माषो माई \ तौ मेहि बरज्हु भय विसराई ॥ 
( मानस ७। ४२३२) 
प्रयखुद्धि ओर गहन अन्तरदष्िके कारण वे करिंसी 
भौ विप्रयको समी पहदुमोके साथ एक वार दी 
समञ्च लेते थे । इसच्यिं कमी मी अपने निदिचित 
सिद्धान्तः आदौ ओर संकसयोसे दूर हय्नेका अवसर दी 
उनके जीवनम उपस्थित नदीं हज । साधारण खितिकी तो ` 
बात दही नर्हीः भ्राण-सकट उपथित दहदोनेकी पिपम दर्म 
मी श्रीराम अपने निरिचत नियमोका कमी उदन नदी कसते 
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(वा स०५।३३ | २५) । उनका कध तथा प्रद 
दोर्नौ दी अमोघ ह| अपने पपौके कारण मासेयेोग्य 
व्यक्तिर्योको भिना मारे वे नरह रते ओर अवध्यके ऊषर 
क्रोधके कारण कमी उनकी ओ मी टा नहीं हेती-- 


नास्य क्रोधः प्रसादक निर्थोऽस्ति कदाचन ॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न ऊप्यति । 
(वा० सरा० २1२ 1 ४५-४६) 
अपने उदार गुणप प्रजाक्रो अनुरञ्जित कसनेके कारण दही 
तो उनका नाम भ्यमः दै (वही, १। १८ । २९) } वे केवल 
धर्मे परिक्षिता दी नही ई; समृद्धिके साथ धर्मका 
आविर्भाव भी साक्षात्‌ उरसि हा दै-- 
साक्षाद्‌ रमाद्‌ विनिर्बत्तौ धर्मश्चापि श्चिया सह ॥ 
(वहीः२। २। २९) 


इसल्यि केवरुवे ही नर्ही, उनके ग्यक्तित्वके चारो 
ओर चक्छर ख्गानेवाे - सभी पात्र परिद्िति-नियेक्षः छयं- 
स्फ कर्तव्य-भावना ओर मानवीय गुणोके सर्वाच मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक ६ । अतः आदिकरविके शब्दम मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता ओर जीवनका सर्वच प्राप्य शिखर यही दैक्रिष्या 
तोम रामको देख स्कं यासामकी हृष्टि मारे ऊपर पड़ 
जायः अन्यथा खुद्‌ हमारी आत्मा दी हमे कोसेगी-- 
यश्च रामं न पदरयेत्तु थं च रामो ल पद्यति। 
निन्दितः प्च भवेस्छोके स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥ 
(वही, २ । १७1 १४) 
गमचरितसे मण्डित रामायण केवल हमारा दी राष्ीय 
कान्य नहीं हैः इंडोनिशिया-जैसे मुस्लिम देदरका रष्ट्ीय 
काव्य भी रामायण है । कम्बोडियाके बोद्ध-मन्दिरेकी 
दीवायपर आज भी रामायणके द्य उक्कीणं है । हिमालये 
उद्भूत दतशः जरुधारयओंकी मति यम-कथा इस देम दी 
नर्हीः इस देरके चास ओर कैटटी हद है । अमर दै यह 
लोकनायक्त भरीरामकी कदानी-- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतरे ॥ 





तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । 
(वीः १1२1 ३६-३७) 
१. रक्षिता जीवलोक सखजनस्य च रक्षिता) 


धर्मस्य च परतप ॥ 
(वा० रा० ५} २५ १०) 


रक्षिता स्वस्य दत्तस्य 


= ----------~----~-~ ~ 


कहते दै संसारके समूचे साहित्ये इस प्रकारका लेक 
प्रिय कान्यजातीय अन्ध नरह दै | समूचा भारतवपं एक खस्ते 
इसे पवित्रः आद काव्य-अन्थ मानता दै ओर सम्पूण 
मारतीय साहित्यका आधा इस महाकराव्यके हारा अनुप्राणित 
हे। प्रत्येकं युगके आचार्यः कवि ओर नाय्ककार इट 
महाग्रन्धसे चालित हए दै । 

सदिर्योकी परतन्ता ओर विदेदी आक्रमपक्रे कारण 
दस देका जीवन अस्त-व्यस्त तथा पथम दो गया ह | 
वद्धिकता ओर चेतनाकरा वाहक याजका उुद्धिजीवी पश्चिमे 
आयात जानक तूफानसे गुजर रहा दे } संदे्दौकी चञ्चि 
टकरा-टकराकर निरादय नयी पीदी जोवनकौ तल्यमे समी 
हे | नेतिक संकटः, मू्य-विषनः राजनीतिक दृलवदल ओर 
मानसिक रिक्तताके कारण जीवन सूत्ा-सूता लगने स्मा दै । 
आत्म-विस्मृतिकी रवर धाराम वदते हुए समाजको रेक्ने- 
वाले श्रेष्ठ आदरो भी विस्टरत हते जा रे दै । हमार सम्पूणं 
जीवन एक वृहत्‌ पाखण्ड ओर गोरखधंधा वन गवा है | 
सत्ताधारीके हाथमे संचित प्रचारकी शक्ति जन-साधारणकी 
समश्चनेकी शक्तिको रौँद्कर निकली जा रही है | अनैतिक 
शक्त्यो रा्ट-जीवनको अपने पेरोके नीचे कुचल्नेमे स्गी ६। 
खी खितिमे सावजनिक जीवनकरो युद्ध करनेका एक दी 
शक्तिशारी उपाय हे कि दम 'लेकनायक्र श्रीरामःको आदश 
मानकर अपने जीवने नैतिक; धाकः टोकतान्निक तया 
आध्यात्िक मू्योकी ग्रसुत्ताको सखीकार करं } सत्यनिष्ठ, पवित्र 
आचरणः मानवीय प्रेमः त्यागः संयमः, उदारता यदि शाखरकी 
खूटीपर दी ख्यके रदं तो उनसे क्रिसी समाजका कोद कल्याण 
नदं ह्ये सकता ¡ इस म्यंलेकके सानवने रमते भव्यतर 
गुणसम्पन्न ओर चस्िवान्‌ मानवकी कलना ही नही कौ रैः 


मित्रता शौचमाभवम्‌. । 
छरुवाण्येत्ानि राषवे ॥ 
{ व्यैः २! १२१३०) 
(सत्यः दान्‌? तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विचा 
जीर गुरुयध्रूषा-ये सभी सद्रुण शराममे रिथररूपसे रहते' दं ।' 
न॒ तं प्ररयाम्पदं रेके परोक्षपपि यो नरः। 
स्मित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोपमुदाहरेत्‌ ॥ 
( वही, २ 1 २१५) 
भमै संसारम एक मनुष्यको भी रेरा नदीं देखताः जो त्मन्त 
श्रु एवं तिरच्छत दोनेषर्‌ भो परेकष्मे भी दनका कोद दोष भता 
सवै 








२-सत्यं दानं तपस्त्यागो 
विधा च युरघयुशरुपा 
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दुनियाको सारी मानवताको दिलनेके ल्यि उनके 
चरिते प्रकाशयुद्धकी ज्योति देश-देशान्तयौ, मानवीय 
हृदयो मस्तिष्को जर काव्य-अन्धेोके रूपमे सदेव प्रज्वक्तित 





वनी रदेगी, जिसके प्रकादमे करोड लोगोकी थकी हुई 
जिंदगी निश्चित दही सुल ओर शान्ति प्राप्तकर कृतः 
कृत्य होगी । 


स -~-- 


"रासो धर्मस विग्रहः" 


( रेखक-भ्रीदेवीरत्नजी अवसखी (करीर एम्‌० ए०) सराहि्यरत्न ) 


सटमि चास्मीकजि-जेते तपःपृत्त महाकविकरा कथन दै किं ध्यम 
घमफे सूत स्वरूप हं ।› जिस युगम भगवान्‌ राम इस 
भारतवपये विद्यमान थेः उसी युगमे महषिं वाद्मीकि भी 
हारे इस देराको अपने तपःसम्भूत काव्यसे सद्रणोके क्षेजमे 
ऊंचा उखा रहे ये-। वे द्दास्थ ओर जनक-जैसे लोकसान्य 
घराधीलोकरे सम्मान्य मिनन से | अपने योगवलसे वे प्र्येक 
विप्रयक्री पूण सौर सम्यक्‌ रवेप्रणा करनेमे समर्थं थे | आजका 
सरङ्धित पाठक योगवरलङी वत्‌ सुनकर चौक उठनेका अभ्यस्त 
हो गया है; इसलिये यह वतना भी आवश्यक है किं भारतीय 
परिभायाके अनुसारः चित्ती इत्तियोका पूर्ण निरोध दी 
ध्योगः है । चित्तटृत्तिके निरोधक चमत्कार आज भी यदा- 
कदा देटनेको मिल जते है । 
इनं पङ्क्तियोका ठेखकं उस ध्मका अनुयायी हैः जिने 
सारी स्क संगठित कर रखा दै ओर उसका नाम केवल 
ष्थमःही दं] जिनि छेको धर्मकी यह परिभाषा स्वीकायं 
नहीं हं ओर अपने धर्मको एक विशेष नाम देकर पुकारना 
जिनको रूचता है तथा जो अपनेको धमके क्षेमे भारतसे 
राहरा समस्ते ई उन भी अपने एेतिहासिकः सामाजिके 
ओर सस्कितिक ्ञानकरे संवर्धनके ल्य रामके उस अत्यन्त 
प्राचीन व्यक्तित्वको समन्चनेका प्रयात करना चहिये 
जिघने सत्यकी प्रतिष्के ल्यि यावज्ीवन धर्मकी 
आराधना की धी | 
रामके महान्‌ व्यक्तित्वको समडनेके घ्य बास्ीकिका 
आदिकाव्य -सवसे पटल ओर सतवसे अन्दिम आधार है; इत- 
च्य दम वास्मीविके आश्रसमे पविष्ट हुए विना अन्य किसी भी 
उपाये रामकरे स्तुत्य चरितिको पूणतया न सम्ञ पायेगे । 
एक वार एक॒ सज्नने सुञ्चमे पूछा किं ध्यदि भगवानूकरी 
सत्ताकरो -खीकार न किया जाय तो क्या इसे कोड हानि हो 
सकती हे ¢ मेने उनसे कहा कि (इसमे मगवान्करी तो स्ती- 
भर भी हानि नहीं हो सकती; क्योक्रि भगवान्‌ हानि-सभसे 
सर्वथा परे है । पर यदि म भगवानकी महती सत्ताका निषेध 


करेगे तो खयं जीवनभर सत्यसे धियुख वने रगे} इसी 
प्रकार यदि हम अपनेकरो धमतः अभारतीय साननेका 
दुराग्रह बनाये रखे ओर समके चरको पूर्णतया समञ्चनेकी 
चेटा न करे तो इसपे रायकी सहत्ताको कोई हानि नदीं 
पहुंचेगी; पर हम स्यं उनकी महत्तके उस आदशर्वादसे 
वञ्चित रह जा्येगे, जो सदैव लोकके अभ्युत्थानके अमृत- 
रसकरी वृष्टि करता रहता है ! 

वार्मीकिकी रामायण रेते रामका चरि ते 
हीः जो एक सहापुरुष ये--इतने बडे महापुरुष; जिन्दँ 
जन-जीवन कोटि-कोटि कण्ठेसि 'सर्यादा-पुरषोत्तमः कहकर 
सम्बोधित करता आ रहा हे; साथ-दी-साथ वह एसे रामका 
भी चरि हैः जो विष्णुके अवतार थे | इन दोनों 
चरितमे द्वित्व नहीं दै । जो नर दैः बही हमारा नारयण है | 
जो नर नहीं है, वह नारायणत्वका अधिकारी न्दी हयो सकता 
है-टीक उसी प्रकारः जसे व्रिना एम्‌०एण्की उपाधिकर 
कोई पी-एवच्‌०डीऽ; डी°ङिट्‌० आदिकी उपाधिर्यो नदीं 
प्राप्त कर सक्त! | नारायणका सरूप हमरे स्यि चोघगम्य 
नहीं है, वह योगियेके ल्यि भी सरल्तासे बोधगम्य नहीं 
हु करता; इसील्ियि वास्मीकिने नारदसे नररूपी रामक 
ही सहचरिरपर आदिकाव्यके खुजनकी प्रेरणा प्राप्तकी थी । 

जिन रामक महचरितरसे वादमीकिने अपने आदिकाव्व- 
के सजनकी प्रेरणा प्राप्त की थीः वे नारायणदोतेह्एभी 
रोकके हितके च्थि केवर नर थे | वे नारायणे नर 
इसल्ि त्रने कि उनके नस्वपे लोग प्रेरणा प्राप्त करक 
अपने नरत्वको अधिक संवर्धित कर स्क | इन्दं रामको 
वास्मीकिने ्धरम॑का मूर्तिमान्‌ सरूपः कहा रै | रामको वास्मीकरि- 
ने अपने रामायणम सव॑न 'अआ्य, कहा है । इसव्यि संसार- 
भरे जितने भी देर अपनेको आववंालाका मानते ई 
राम उन सवक्रे पूर्वज ह ओर अपने महसे कारण 
वे उन सभीके श्रद्धपत्रि हं ¡ जितत प्रक्र राम एक 
असाधारण व्यक्ति ये उसी प्रकार उनकी रामायगक्े प्रणेता 
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वात्मीकि मी असाधारण व्यक्तित्यमे विभूषितं थे | उनक्री 
अमाधारणताके कारण दी उनका युग उन्दं (मदर्पि, ककर 
प्रणास करता था } उनका क्ट महरि आज मी रज्यौ 
काप्यो घना दै। 


जिस योर अर अमैरिकामे हम अज ब्रूतं अधिक 
प्रभावित ई, उनके सभी विद्रान्‌ अपने समाजको आय- 
शाखाकरा वताते ह| रान ओर अफगानिस्तान-जैमे देश 
तो केवल अपनेको ही शद्धः आयं मानते ह पारसी भी 
अपनेको आयर्तसे ओतप्रोत मानते ई । अतः इन सभीको 
वचाय कि वे अपने प्राचीनतम अग्रजन्मा रामक 
महचरििका अध्ययन करके अपनी सभ्यता ओर संस्करतिकरा 
संवर्धन करें । 

धम॑को अपनी सुविधा स्यि टम दो वगेमिं विभाजित 
कर सवते र} ये वर्म ह--सामान्य ओर विरोष ! सामान्य 
धर्म वह सदाचार है, जो हमारे विकासक्रा पथ प्रदत करता 
ह| विक्षेप धर्मवे कर्तव्य हैः जो मनुष्यक्रे ल्य श्रेयस्कर 
गतिक निमाण करते ई | रसक्रा ग्यक्तित्व धर्मके इन दोनी 
वर्गोका योग्यतम प्रतिनिधि था; इसीलियि वास्मीकि रामको 
उनके निजे धर्मका तथा संसरभरफे सेकधर्मका रक्षक 
सानते थे । वे वड स्पष्र उब्दौमे यद वरात कहते ई-- 

'क्षित्ता खस धर्मस्य दवजनस च रक्षिता ।? 

(वा०रा०१।१।१४) 


` संसारे प्राचीनतम मदहापुरसर्मनि समाजके संचालनके 
च्य प्रकृतिकी गतिके अनुसार वर्णो ओर आश्रमोकी 
सपना की थी} यह व्णीश्रस-व्यव्या प्ररृतिकरे व्यापासेका 
अध्ययन करे बनायी गयी थी; अतः टम इसे चाहं यान 
चारै, यद्‌ व्यवस्धा जव्रतकर यह सि दै, तवतक वनी दी 
रदेमी । मनुष्य दी नदीः दूरे प्राणी मी ओखर देते 
ह, कानतं सुनते ई भदस खाते ई ओर पैसे चलते ई । 
इसील्ि ओँखोका धर्म है देखना, कार्नौका धर्म दै सुननाः 
“` महक धर्म खाना ओर परोका धम है चलना } आपका 
ज चाहे जितना परिवतित हे जाप-- चाहे आप चन्द्र 
अपनी कोठी खड़ी कर या सूयलोकमैः आप 
काकाम अश्विको ओर देखनेका काम मुदो नही 

प सगे | प्राचीनताक्रा प्रतिनिधित्व करनेवाले वेदौने 
इसीटियि दोपणा की थी कि च्राक्मणत्य वियय्‌ पुसुपके मुखसे 
जन्मा द) उनके दाथेनि क्षचियघको जन्म दिया दै) उनके 


# रच्छ सम नमामहे # 








जघनश्थस्ते वेदयत्यने जन्म पाया र आर उनके पेम शुद्र 
अवतरति हुआ है |; समस्त जड अओीर चेतन सरन ये व्ण 
व्य्रष्ठ । 
वर्णोकी मति आश्र्मोका विभाजन भी वड़ा दी 
लोकोपयोगी है । आश्नम-व्यवश्ा केवल मानवसमाजतक 
सीमित दैः पर उसकी उपयोगिता कभी नष नर्ही हो सकती | 
व्र्चर्याश्रमः ग्देखाग्नमः वानप्रस्धाश्रम ओर सन्यासाश्रम 
आज मी मानवसमाजे सर्वत्र व्याप्त दै । अपनी सारी 
अव्यवस्यायोसदिते हमरे याजके विग्राटयः मदाविन्राटय 
ओर विश्वविद्राखय उसी प्राचीन व्रद्मचर्याश्रमका प्रतिनिधित्व 
करते द । आजकी सारी अभ्यवस्थार्थोका भार खद दए 
हमारे गविके कचे-पद्छे प्रर ओर नगरोके वडे-वदडे भवनः 
अपनी आधुनिक युठ-मुविधा्ओतदितः उस प्राचीन 
ग्रहस्थाश्चमका दी योगान करते दं । सारी अव्यवश्यार्थोसमेत 
मार दस संसारके समी मनुष्य; अपने पुर्वोको समर्थं देख 
कर अपने-आप वृतिक्रा अनुभव कसे हुए? उसी प्राचीन 
वानप्रख आश्रमकी महिमाको उजागर करते है; चर सारी 
अव्यवश्या्ओंसमेत संसा थोड-से त्यागी-तपस्ी लेगः उसी 
संन्यास्नाश्रमक्री प्राचीनताको संवर्धिते कस्ते हुए; संसारी 
मानवताको अस्यते सरयक्री ओर, अन्धकास्मे प्रफादाकी 
ओर तथा मृत्युस जीवनकी ओर अग्रसर करसे रहते ई । 
पेसे सार्वदेदिक ओर सावकालिक वर्णोश्रमधर्मके मृतिमान्‌ 
सरूप थे राम ! प्राचीनेन उन्दी समके नरत्वमे नाणयगरल- 
करा प्रतिपादन किया या } मँ स्वतः उन्दै ताराग्रणका अवतार 
मानता हू, पर उनका वह नासयणत्य अगम दै, अगोचर 
दै; इसल्थि उनका मनुष्यर्प दी धर्मका मतिमान्‌ सवर्प 
है । यमका यद मनुष्यकूप एक साध समीको सद्येरणा 
देनेमे तमर्थ दैः फिर चहि कोर्ट क्रि घर्मका ओर किसी 
देशका स्यो न दौ | निश्वयपूर्वकं रामका यह्‌ धममस्य 
उन भी प्रेण देगा, जो इश्वरे सअसिलमे विंश्ास 
नरी स्वे | 
ऊपर सामान्य ओर विशेष धर्मोकरा उस्रेव चुक्रा 
। वणोश्रसघम इन दोनो धर्मो समन्वय है । दूसरेफो 
हीनः नीच ओर यस्य समद्चनेकी भावना दस वर्णाश्रम- 
घमका कार्‌ सम्बन्ध नहीं दै | ओसि यदि पेसैको अपने- 
ते छोया ओौर पापजन्मा समञ्मने स्म तो सारे शरीरा 
निस्तार केसे होगा ! इन सामान्य ओर विरोप धर्मो 
रामने अपने आचरणाय जि प्रकार घन्य बनाया थाः 
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उसका अध्ययन ` सदैवं भेयस्कर दै । वाल्धीकि रामक एेसे 
आचरणको जन-जनमे प्रविष्ट कसना चाहते थे । वे चाहते 
ये करि लेग रासक्रे चस्िक्रा चिन्तन करके भेय प्राप्त 
करे | जत्र रामके चरिवका चिन्तन होगा, तभी हमार 
आचरणं रामवत्‌ हना; इसी वास्पीक्रिने चाहा याकि 
व्ट्मारया व्राह्मण सेरोकरे कानमे नित्य ही रासकते चरि 
प्रमिर करता रहे ओर सारे स्मेग अपने फल्याणकरे चयि 
सानक्रे चस्विका अध्ययन, मनन ओर चिन्तन करते रहं । 
वास्मीक्रिं यह भी चाहते थे किं ष्टमारी मातरे उसी 
प्रकारके पु उखन्न करै, जिघ प्रकारे पुत्र कोसल्या, सुभि 
ओर कैकेवीने उदन्त किये थे-- 
चिन्तयेद्‌ राघव नित्य श्रेयः प्राप्तुं य टृष्ठति } 
श्राव्ेदिदमाख्यानं ब्ाहणेभ्यो दिनि दिते ॥ 
(वा०रा० ७। १११२०) 
राघवेण यथा माता सुमित्रा रूद्मगेन च। 
रतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा चखियः॥ 
( वही, ६। १२८ 1 ११०) 
ऊपरकरे इकर यह्‌ स्पष्ट वताते ह करि वास्मीकि रासके 
चरितव्रसे जनजीवनको क्यौ ओतपोते बनाना चाहते थे} वे 
स्यो चाहते ये कि सभी चर्यो सम, भरत ओर रश्मण- 
जेमे पु उन्न करं | निश्चय ही वे एेसा इसख्यि चाहते 
ये क्रं देशकी भावी पोदिर्यो समः भस्त ओर रक्ष्मण-जैसे 
युवकौ विभूषित हो उठे ¡ रामायणक्रे प्रचास्मे वास्मीकिका 
यही उदेश्य था । वुखसीदात) कम्बनं ओर इ त्तिवास-जैते 
रामन्वसितिके परवर्ती महाकवि भी यही चाहते ये | उन्दने 
हिंदी; तमिक ओर गला माप्राओमे इसील्ि समचरत 
काव्यवद्ध किया था क्रि वार्मीक्रिकी यह अछा पूर्ण दये। 


व्यास-जैसे तपोनिष्ठ महिं कते ये कि मँ दोनो हा 
उच्य हृएः व्रारार सवद्नो श्रेयमार्गपर चल्नेको कहता 
रता हः पर कटय मेरी नदीं सनते }; चाहिये यद्‌ क्रि टम 
वास्पीक्रि ओर व्यान-जे>े महर्षियोकी सुने । ठेटीदानः 
केम्बन ओर छत्तिवात-ेते भक्तोकौ सुने; ओर रास्ते 
महरि अनुसार अपने चरको दाख्नेका प्रवल करते 
रह ! बास्तविक्त रामभक्ति इसीम हे । 

रामका चि धर्ममय था | षे धर्मकरे मूतिमेत 
स्वरूप येः---वास्मीकि-रामायणकरा यदह संदेश हमे सदेव 
सरण र्ना चादिये । बास्मीकिके परवती महापुरुषौद्यारया 








भास्तीय भाषामे रासचरितका सन्यूहन इसीलियि करिया 
गया था क्रि हम रामक्रे उस सूक्तम धार्मिकं खल्यको 
अपनी ओंखीते देखं ओर तद्वत्‌ अपने आचरणक्रा सुजन 
कर । रासके इस धर्मखसूपक्रा वास्तविकं दर्दन तमी 
सम्भव होगा, जवर हम अपने आचरणकरो समवत्‌ वनानेके 
संकत्पकौ साधनामे श्रद्धा ओर विश्वासपूर्वक जुटे रदं । 
रामकरा देय वैदिक सम्पत्तिका धनी था | रास उसी 
देशम उपने थे; जिसके गीत विक्रमकी वीसवो शातौमे उत्पन्न 
महाकवि रीन्द्रनाथ ठाङ्कसने इन शब्दम गये ये-- 


प्सम्‌ प्रभात उदित तद ममते! 
प्रथम सामरव तव्‌ तपने ¶ 


वास्मीकरिने रासके जिन गुणोका वन अपने आदिकाव्य- 
मे किया दैः उनम एक अक्षर भी अव्युक्तिपू्णं नहीं दै । 
उन्हने मकरो ववद्‌ वेदाङ्ग तत्वत कटा है । पर राम हमारी 
भति केवर अखण्ड पाठ करफे वेद -वेदाङ्ग-तत्चवज्ञ नहीं वने 
ये | वे अपने आचरणको वेदौकी शिक्षाके अनुरूप वनाकर 
वेद-वेदाज्ग-त्वस्च वने ये । यजुवद कामना की गयी है करि 
ष्टमारे रषये माह्मणत्व करा वचस वदे हमारे रष यान्रुसंद्यरक 
क्षनियोमे महारथियोका पौरुष जाग्रत्‌ होऽ इमारे रषरूम प्रचुर 
मामि दूध देनेवाी गे समृद्ध हैः हमारे रामे महामार 
वहन करमेवके बड़े-बड़े वैर उव्पन्न होः हमार राष्रके घोडे 
तीत्रगामी हौ; हारे रष्टकी चर्यो सदाचारिणी टो, हमरे 
राष्टके स्थी विजेता हौ, हमारे राष्ूफे यजमान सभाओकी 
स्यादा बदटनेवाछे वीर युचक्र उत्पन्न करे, हसारे राषटूमे समय- 
समयपर द्रष्ट हुज क्रे, हमारे राष्टूमे ओषधिर्यो फलदायिनी 
होकर समद हौः हमरे रा्टूका पूणं कल्यान ते ।-- 

'्आ च्रह्यन्‌ ब्राह्यणो पर हाच्चद्ठी जायतासा राष्ट्रे राजन्यः 
शूर इषन्योऽदिन्याधी महारथो जायता दग्ध धेमुवोढा- 
नडवानाङुः स्षिः पुरन्धियोपा जिप्यू रथेष्ठाः समेवो 
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकमे निकमे नः 
पर्जन्यः वपतु फख्ठन्यो न सोपधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
सः कल्पताम्‌ । ( यञ्चु० २२! २८) 

सामने वेदौको इत यिसन सन्यूहन अपने चरिते 
किष पकरर कियाः इसके ज्ञानक ल्म हमे निरन्तर समचरित- 
का अध्ययन कला चदे) वेदोक्ती इसी यिक्नाति प्रसिति 
होकर ही सामने अपनी इस प्रतिक्ाको यावजीवन क्ार्यौन्वितं 
किया या-- । 


‡# रच्छ राम्‌ लमाधरे ‰ 


= 





२१० 
गोाह्यणहितार्थाय देदरास्य च हिताय च] 
तव॒ चैवाप्रतेयस्य वचनं कलंसुयतः ॥ 


(वा०रा० १।२६।५) 
राम विश्वामिघसे कहते हैमो ओर व्राह्मणेके दितेके 
ल्मि तथा इस देके हितकरे लि मँ आप-जैते मदान्‌ 
ऋूषिकी आक्ञाको क्रियान्वितं करनके व्यि उच्यत ह|; सम 
जीवनभर इस महकर्मकी साधना उन्यत रे । उन्टनि 
यावजीवन वेदौकी रिक्षाके अनुसार गायको प्रचुरदुग्धदाचरी 
वनानेका काथं किया! उन्दने यवजीवन वेदोकी रिघ्षाके 
अनुसार व्राहप्रत्के वर्च॑सको _ वदानेका किनतम कायं 
क्रिया । उन्दने यावजीवन वे्दौकी शिक्षाके अनुसार क्षात्रघम- 
को संवर्धित करनेका कायं क्रिया | उन्दौनि यावलीवन 
वेदौकी दि्षाके अनुसार अपने युयक्रे जीवन-योवनको ओर 
अपनी मातृभूमिको जिस प्रकारसे सथरद्ध किया; उसके 
सम्यकरज्नके ल्य दभ वास्मीकीय रामायणका अनुरीटन 
करना चाहिये ] 


स्वामी रामतीथ॑ने धर्मकी व्याख्या कस्ते दए जिस 
जीवित-जाग्रत्‌ धर्मको (्तकद्‌ धर्मः कहा दे, उस नकद धर्मकी 
प्रेरणा उन रास्के चरिते दी सिटी थी! मकरा साय 
जीवन कमप्रधान था | उन्होने कैकेयीकी मति पलट्नेके 
ल्यि कोर्ट तान्विक् विधि नहीं अपनावीः उन्दने वेदिक 
चिक्षाका अनुसरण करदे; खयं अपने ञुद्धाचरणद्वाय कैकेयी- 
की मत्िको पलट दिया । रामका आचरण ही उनका सवश्व 
था; क्योकि यह्‌ सिद्धान्त उन्हं उत्तराधिकारमे सिख था किं 
आचरणे दी धर्म उत्पन्न रोता दै-- 


'अाचारघ्रभदो धर्मः+ { विष्णुखदखनाम्‌ ३७ ) 


यद्यपि वे अपनी वर्बवृत्वराक्तिके लि अपने युगम ब्रड़े 
विख्यात ये ओर स्थं वास्मीक्रिने उनकी भापणक्रखाकी 
वहुत-बटुत प्रशंसा की दै; फिर भी उन्दने कोरे भाषणोके वछ्से 
जनजीवनको प्रभावित करनेकी चे कभी नदीं की । सनुष्य- 
, सुख ओर दुःखम किस प्रकार एक-समान रहना 

1 & 2 यह उन्होने अपने ख्यक आचरणद्वारा स्वकर दिख 

। तपोत्रती ह्योकर यन जनैका सकद ठेते ही उन्दने अपने 
भविष्यकी कोई चिन्ता न कफे अपनी सारी निजी सम्पत्ति- 
कादान कर दिया! वे चाहते तो अपनी निजी सम्पत्ति अपनी 


माताके पास पुरक्षितं रख सक्ते थे; र्वि णखा न करके 


उन्दने अपनी पूरी सम्पत्ति दनय दे दी । यह दान उन्दने 


दवच्यि दिया फि तपम्वीकरे द्यि सम्पत्ति वर्जित ट ! राकी 
निजी सम्पत्ति करोद्धोकरी थी ! यह करोड सम्पत्ति सीताजी- 
के नामते भी जमा रह्‌ सकती थी; पर उन्दनि यह सारा 
दान सीताजीसे ही कसाया | अपने इस मदान्‌ त्वागते एवः 
ओर तो उन्देनि तपी्रतकी सर्यादाक़ो संवित क्रिया ओर 
दूसरी ओर उन रमभर्तोका मार्ग भी प्रशस्त करियाः जिनकी 
परम्पयमे विवेकानन्द; तिलक ओर गांधी-तेते आधुनिक 
महापुरुपोके माम द्वि जा सकते र । 

अयोध्यासे यास जत्र वनक्रो चे, तत्र उनका वह्‌ वनगमन- 
वह॒ राच्य-निर्वा्नः जिते बाद्मीक्ठिने भी ननि्वासनः दी 
कहा या वड़[ अपमानजनक था | ठक्मण तो इसके प्रचल्तम 
विरोधी ये हीः सारी जनताने इसका क्रियात्मक वियेध क्रिया; 
पर धर्मात्मा रम करते रदे क्रि पिताक्री आशक 
अओचित्य ओर अनौचित्यपर पुचको विचार करनेका कें 
अधिकार नदीं है |) उनके युगके कार माक्सं जावालिने उनपे 
का कि '्याप बुद्धिमान्‌ होकर साधारण छोगो-तैसी वत्ति कर 
रहे द ! धर्म एकं व्यर्थका ठकोसस दै । कोद किसीका पूय 
नर्दी होता दे । माता-पिता आदिकी मान्यता व्यर्थं हे व 
वड वात दै--अर्थं | अर्थको छोड़कर धर्मकी वात कसनेवलि 
स्वयं दी अपने विनाशक ह } व्यर्थकी वार्तौमि मत पडिये। 
अयोध्या लोटकर अपना राज्य सँभाल्यि ! जावालिकरा 
व्याख्यान पूरा भोतिकवादी दे, जिपतकी उछ दी वतिं मेने 
पाठकोकी जनकारीकरे च्वि दी दहै } पर इख भौतिकवादी 
व्याख्यानक्रा रसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उन्दने जाबालि 
कहा कि मपि सरे प्रेसके सारि एेसा कदेते ईं 


राम यदि अपने वनवासकरे चयि  जतमत-संग्रदको सहमत 
देते तो उन्दं केव दो मत मिरते ओर उनी जमानत 
जन्त हो जाती । इन दो सतदाताओके नाम इतत प्रकार होते- 

१-दसारथके आत्मज राजकुमार राम 

ओर 

२-अश्वपतिकी यलत्मजा महारानी कैकेयी | 
इन दो व्यक्तियोको छोड़कर करोड़ लोगे एक म 
एेखा मनुष्य नहीं थाः जो वनवासके विधर्मे रामके मतक 
समर्थन वरता । लोगेन दारीरिकि वरु कगाकर उनका माय 
सेका; युवक उनके स्थपर कटक गये, पर राम तो रदी 
थे; वे अपने व्यवहार-बर्ते सारी कलठिनादू्यो पार कर गये 
लेगोकी इस पेराघारीको सुनकर दशरथजी भी अपने पूर 





£ भ्समो धर्मस्य दिब्रहः' ॐ 
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रनिवासको केकर अपने रजसमाजसदहित आते दीख पडे । 
एसा समय रामके लि कितना कठिन होगा, इसकी कस्पना 
कौजिये । खयं द्दारथजीने पुकारकर आदेश दिया करि (रथ 
येको ।› रुमन्तरने कहा--प्सै राजा्ञाका उच्लद्न केसे करू ९ 
सयसने इस अवसरपर सुमन्नये कल्य कि (इस राजाज्ञाके माननेसे 
खयं महाराजके सत्यतो क्षति परहचेगीः इसल्मि आप तीत्रतासे 
रथ हँक्रिये | 


चिचकरूटमे जव भरत उनसे लौट चलनेका आग्रह करने 
रगे ओर वपिष्ठसमेत अयोध्याका साया समाज भरतका 
अनुमोदन ओर समर्थन करने रगा? तत्र रामने अपने पक्षम 
जे ब्रात कीः वह सरे संसारकी मानवी आचार -संहिताको 
अलछ्ृत करनेवाली है । उन्हैने कहा कि "पताकी वेची हई 
दानमे दी हुई ओर धयोहस्यै रदी हुई वश्ठुकतो यनेका 
कोद अधिकार पु्रफो नदीं होता । मेरे पिताके दौ आदेश 
अल्ग-अल्म हे-- 


१-रामको चौदह वर्क स्यि वनेमे निवासन | 
२-भरतको उस अवधितक राज्यका हस्तान्तरण । 


इसल्यि पुज्के नतेः पितिको निरस्त करनेका 
अथिक्रार रामको जिस प्रकार विव्कुर दी नहीं हैः उसी 
प्रकार पुत्रके नाते उस आदेशको निरस्त करनेका अधिकार 
भरतो भी प्राप्त नहीं ह ।; उन्दने अपनी माषणपटुताक्रा 
पूणं प्रभाव प्रद्रितं कसते हुए सारी सभासे कहा कि भमरत- 
को यह कहनेका कोई अधिकार ही नही किं वे पिताद्वास 
चोदह वर्पोकि ल्ि उनको सौपी गयी धरोहर नदीं संभाटेँगे । 
उनका यह कहना विल्छुल गस्त दे कि वे मेरे प्रतिनिधि 
वनकर वन जाये ओर मै उनका प्रतिनिधि बनकर राञ्यकी 
देखरेख कर 1 उन्दने अपनी भाषणशक्तिका पूरा वर्चस 
दिखाते हुए कदा करं ‹पिताने मुञ्चे चौदह वषके ल्य वनवास 
दिया दैः भेस्तको नहीं; अतएव वनम मं रहूगाः भरत 
नहीं । बनके स्यि भरतक्तो अपना प्रतिनिधि मै वना दही 
नहीं सकता; क्योक्रि इते पित।की आज्ञाका पूणं उल्लद्वन 
हो जायगा | उन्हौने फिर कहा, भिस प्रकार सुञ्ने वनका 
आदेश पितसे प्रा हभ दै, ठीक उसी प्रकार भरतको पितासे 
राज्यकी देखरेखका आदेदा प्रात हआ दै । यदि मस्त 
मुद्चको ही अपना प्रतिनिधित्व सपति रै तो इस कार्यसे भी 
पिताकी आज्ञाका पूणंतया उस्लद्न हो जायगा क्योकिं पिताने 


राज्यभारकी धरोहर उन्दै सोषी दहः सृञ्चे नदीं 1 पिताने यह 


कभी आज्ञा न्ह दी किं दस दोनो इस कतंव्यके च्यि अपने 
प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकते है; अतः हम दोनोके 
कतव्य सर्वधा अल्य-अल्ा है; ओर इसख्यि सर्वथा अर्ग- 
अख्ग रहकर हम दोनोको अपने पिताके आदे्लोका पान 
करना चदिये 2 ऊपर जिन अेतायुगकरे काठ माक्संकी चचौ की 
गयी है उनका वर्चस्वी भाषण भी रामने पूणं मनोयोरसे 
सुना ओर कह दिया कि “महर्षिं जावालि मेरे बडे स्नेही रैः 
वे मेरे स्तेहके कारण रेरा कह रहे दै; अतएव उनके 
तकं अविचारणीय ह ।› उन्होने खयं लावाल्ति कहा कि भ्मेरी 
हितेषिताके कारण जो बातें आप कह रहे है, वे कतव्य-पी 
ख्गती तो है, पर ह वे अकरतंव्य | वे पथ्य-सी प्रतीत तो होती 
है; कितु है वे कुपथ्य | 
सवान्‌ से भरियकामाथं वचनं यदिहोक्तवान्‌ 1 
रकाय कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंनिभम्‌ ॥ 
(वा० रा० २। १०९२) 

रामके परम प्रभावशाली धर्मनिष्ठ भाषणसे भरत ओर 
वसिष्ठसमेत अयोध्याका वह सारा समाज रामके पक्षमेहो 
गाया । इसके उपरान्त जो कुरू हयाः उससे सभी परिचित 
ह| यसकी इसी प्रकास्की ध म॑निष्ठाओंपर रीञ्चकर वास्मीकिके 
खर मै-खर मिलाकर सरि भारतवर्षने उस प्राचीनतम युगसे 
यह घोषणा प्रसारित की थी-- 

'रासो ध्म॑स्य विग्रहः ! 

निषाद्यज गुह रासके एक म्रिये वे रासके बड़े 
पुराने मित्र ये | वार्मीकीय रामायण रासके जीवनक्रा समस- 
सामयिक महाकाव्य रै, इसल्यि उसमे रासकरे जीवनकी 
एेतिहासिकता भी सुरक्षित दे । बास्मीकिके निषादराज गुह 
एक सम्पन्न राज्याधिकारी थे ] उनके यहो अनेक आकार 
प्रकारकी बडी-छोटी ओर सजी-घजी पोच सौ नका थी | 
वे चार पेसे प्रति सवारी उतशई ठेकर याचियौको गङ्खापार 
प्टुचनेवाले निधन केवट नदीं घे । 


राम जत्र उनके यह पू्ुचेः तव उन्होने उनके भोजन 
ओर रायनका राजोचित प्रबन्ध किया | उन्होने रामका 
सखागत करते हुए उनसे कहा कि (मेरा वह सारा राज्य 
आपका है | आप इसके राजा वने | आप हमारे स्वामी वन- 
कर यर्होका रासन चलायं } हम सभी लोग आपके सेवक वन- 
कर॒ आपकी आज्ञा्ओका अनुवत॑न करेगे | ये म्यः 
भोज्यः पेय ओर लेह्य व्यञ्जन प्रस्त हैः पूरी साज-खलासहित 
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ये राजभी पल्ग भौ अपक्री सवमिं प्रस्तुत र भर परोदोकी 


पूरी खाय-साम्री भी प्रस्तुत ‰,-- 


स्वागत ते महावाहो तचेयमखिल्य मही ॥ 

चयं प्रेप्या भवान्‌ भती साधु राज्यं प्रदाधि नः। 

भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च देद्य चतदरुपम्धितम्‌ । 

श्ायनानि च सख्यानि वाजिनां खादनं च ते1॥ 
(ना०रा० २।५० । ३८-३९) 


भगवान्‌ दांकरफे पुत्र स्वामिक्रतिक्रका एक नाम वगः 
णी थरा सम्भवतः निप्राद्रजक्रे पित्तामे इसीटिगे पने पूजका 
नाम व्युदः स्ता हगा | निपाद्राज गुह दस प्रकार रामका 
आतिथ्य पटले भीते कसतेम्देद्धो | एमे अभिन्न भित्रकरा 
गह आतिथ्य सवथा सवीक्रार करनेयोग्य ते था हीः पर उनके 
इस स्वागत-निवेदनपर उत्तरम रागने अपने उन पुराने ओर 
अभिन्न मित्रम जो बातें कही, वे इतिदासके पननोपर खरणाक्षरो 
चिखनेयोग्य ह; करित दमाय अभागा दत्तिदास रामको 
ेतिदातिक पुरुप ही नदीं मानता । रामने अपने उन परम 
मिनन निपादराज गुहसे कदा -- 


'्यापने इतना स्नेह उदर दिया ! आप मेरे पास पेद 
ही चरे आयि } मुन्ने बड़ी प्रसन्नता दर्द, आपको देखकर ! 
आपके इस खागत-सत्कारसे तो दमलोग सदाके स्मि अचित 
हो उठे | 

इतना ककर रामने निषाद्राज गुहको अपनी सुन्दर 
सजायेकि प्रा ख्पेट लिया ओर कहा--भमै कितना 
भाग्यदाटी हँ कि मुञ्चे आप-जैते खस्य ओर प्रसन्न 
बान्धवे धिरे हुए खस्थ ओर प्रसन्न मित्रके दशन हुए ।- 
आपके मितम, आपके वनम ओर आपके राञ्यक्ेत्रमे सत्र 
लोग कुार्से तो ई 

इसके उपरान्त सामने उनसे फिर कहा कि प्परमपूवक 
आप जो-जो वस्तु लये र वे सारी वस्तु सन्ने खीकार ई; 
पर ओने वनचारी तपस्वीका त्रत धारण कर छिया है, वस्कल- 
वख ओर कुडा धारण कर स्यि ईः मृगचर्म धारण कर 
रखा है---यद आप्‌, स्वयं समञ्च टं । इक व्रतकरे कारण इन 
सारी सुविधार्भोकी मुने कोई आवश्यकता नदीं है । इसच्ि 
आप इन वस्तुर्ओको वापस भेन दँ ओर केवर षोर्डोका 
चारा-दाना सुद्धेदे दे । ये चारौ घोडे मेरे पिताको बडे प्रिय 
द । इनको सिखने-पिलनेसे दी मेरा पूया सत्कार हो जायगा | 





गते फसमूहगी द्रवे मी यथने याटष्णकरे ते 
द्र टाने चाद्ये) क्रिमी अन्यक्रः नदी 
अपने मित्र तिपादुराज गुद्धे सामने उस समयक्री टेक 
भापा संस्छृत॥ जा कु कदा धाः वह्‌ वा्मीकीय रामायणं 
पद्व हकर च्यौ-का-त्या दख रूपम आजतक मुरक्षित दै 
गृहमेव च्रुचण तु राघवः प्रयुता 1 
सर्चितादयेव दृष्टाश्च भवता सवदा चयम्‌ ॥ 
पद्ध्ासभिगमाच्येव स्नेदसद्रशनेन च| 
भुजाभ्यां साधुचत्ताभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमववीत्‌ ॥ 
दिष्ध्या त्वां गुह पदयामि द्यनगं सह चान्धः । 
अपिते कुग्रर राष्ट्रे भित्रेपु च वनेषु च॥ 
यत्‌ च्विद्‌ भवता किंचित्‌ पीत्या समुपकद्पितम्‌ । 
सर्व॑ तदनुजानामि नहि वत प्रतिगरे ॥ 
कुशचीराजिनधरं फरमुलाशनं च माम्‌ । 
विद्धि भणितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌, ॥ 
भश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । 
एतावताच्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ 
पते हि दयिता रातः पितुर्दशरथस्य मे। 
पतेः सुविदितेरदैर्भविप्याम्यहमर्चितः ॥ 
(२। ५० 1 ४०४६) 
इसके वाद्‌ गुदके द्वाय प्रस्त उन सारे भक्ष्य, मोच्यः 
पेय ओर रद्य व्यञ्जनौको ओर उन रजसी परलंगोकी सारी 
साज-सजाको त्यागकर अयोध्याके उन महाराञक्रुमारने अपने 
छोटे भाईका भस हुआ पानी मा पी ल्या ओर मूमि- 
पर विद्ठी हर्द धासपर लेटकर बह रात काट दी । यह्‌ था 
रामका जीवित धर्म, जिसके कारण वास्मीकिने उन्द धधर्मका 
साक्षात्‌ स्वरूपः कहा है । 


वा्मीक्रि-जैसे महर्भिकी महान्‌ रचनाम जिन रामको 
इस प्रकारसे सुसम्मानितत करिया गया हैः वे कितने प्रमावशारी 
ेः उनका व्यक्तित्व कितना महान्‌ थाः इसे वार-वार हमं 
सोचना चादिये ! स्वंथा अपरिचित कषेत्रम जो भरी उन्दँ 
मिल्ता थाः वही उनका दो जाता था | हनुमान्‌! सुग्रीवः 
अङ्गद्‌ ओर जाम्बवंत--सव-के-सव सर्वथा अपरिचित व्यक्ति 
ही तो ये। अङ्गदके पिताका तो उन्दने वध भी केर डाल 
था; पर उन्होने सवप्नम भी अङ्गदका अविश्वास नहीं किया । 
उनके व्यक्तित्वका ही यह प्रभाव था किं सभी छोग उनके 
हो गये थे | कैसा उदात्त चरित्र यमका था, इसका एक ओर 
उदाहरण देखिये | 
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रामको सेना रङ्काके उपपक्ेत्रोमै छावनी डाल र्दी भी । 
ङु सेना छावनी डले पड़ी भीः कुछ उेरे डाल रही थीः 
कछ अभी पुल पार कर रही थी । एेसी अस्त-व्यस्ततावेः 
भमयमे शुकी सेन्यशक्तिका अनुमान लगनेके लिय रावणने 
अपने मन्तिमण्डल्के दो मन्तियोको रुप्तवेषमै रामकी 
खावनीमे भेजा । ये दोनो मन्व ये-- शुक ओर सारण | रामकी 
छावनीमे ये दोनो-के-दोनों पकड़ ल्वियि गये | इस प्रकार ओ 
लोग पकडे जाते रै, वे आजकते युगम भी तरत मार उलि 
जति है; ओर उस युगम भी वे पूर्णरूपसे वध्य थे । रामके 
सामने जब्र वे लये गवेः तवर दोनो-के-दोनो अपनी मस्युकी 
भरडर्यो गिन रदे ये । रामे कहा गया करं ध्ये दोनों रावणके 
मन्तिमण्डरके सदस्य श्चुक ओर सारण दै । इन्द छावनीके 
अंदर पकड़ गया हे । ये गुस्तचर बनकर अयि थे । 


अपने पक्षक प्रतिवेदनको सुननेके वाद रामने जो किया 
उसक्रा उदाहरण अन्यत्र मिल्ना दुखंम हे । संसारभरके 
सैनिक इतिहासका यह अकेला ही उदाहरण ₹है। जो रतु 
गु्तचरके वेषमे पकडे गमे थेः वे रावणके मन्िमण्डरूके वड़े 
प्रभावशाी सदस्य थे । उनकी दी हुई सूचना रामके ल््यि 
वड़ी भयावह सिद्ध हो सकती थी; पर यह जानते हुए भी 
रामने उनसे जो कुछ कहा, उसको खुनिये । उसके श्रवणमात्रते 
आपका वक्षःख समुन्नत हो जायगा । रामने उनसे कहा किं 
'यापने तो अपने जके आदेशका पालन क्रिया दै । मुने 
आदा है, आप हमारी सैन्यशक्तिका अनुमान ख्गा चुके 
होगे; अव्र आप खतन्त्र है; जरह चाह, चङे जाय | पर यदि 
आप अभी अपने कामको पूरा नहीं समञ्चते ओर यह 
मद्यते रै क्रि अभी आपको कु ओर देखना चाहिये था 
तो बिमीषणके साथ जाइये ! ये आपको जो भी आप चहगेः 
पूणतया दिखा देगे-- 


यदि दष्टं बरु स्वं चयं वा सुसमादिताः । 

यथोक्त, वा कृतं कायं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌. ॥ 

जथ किंचिददप्ट वा भूयस्तद्‌ द्रष्टुमदथः। 

विभीषणो वा कार्स्येन पुनः संदशंयिप्यति ॥ 
(वा० रा० ६.1 २५ 1 १८-१९ ) 


वैष्णवी शक्तिकी द्वादश ` कलाओंमे सम्प भगवान्‌ 
रामके नारायणत्वका मूस्याङ्न तो हमारी शक्तिसे बाहरकी 
चात दे; दम ससीम उस असीमका मूल्याङ्न क्या करं । 
पर उन रामके चरित्रौका अनुसीख्न दमे अवक्ष्य करना 


भीरामाङ्ः ४०- 


-~-~-~-~~-~~----~---- ---------- - -----~--~-~--- 
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नादिये, जो हमारे पूवज होकर नररूपमे हमारे देशम अन्मे 
ओर हमरे अन्य पूजक नाथ जिन्दोनि पोडौपर चद्कय 
चोगानके खेलोके गद्‌ अपने ` वल्टोने उच्छ; स्यूत 
धारमे जिन्होने तैराकीकी प्रतियोगिता जीतीं ओर श््राश्मके 
पररिक्षणोकी परीक्षाओमे विशेषरताओंसे विभूप्रित होकर हमारे 
्नात्रधर्मको अलेकृत किया; जिन्दौने परम सत्ताराली 
दोकर भी जनताकी इच्छाको अपनी इच्छासे ऊपर स्थान 
दिया ओर उसके संतोषके स्यि जिन्होने अपनी उस पुनीता 
पत्नीको भी त्याग दिया, जिसके शुद्धाचरणके वे खयं ही सवसे 
बडे समथक ये; जिन्हौने अपनी वह महती पीड़ा ` सदैव ` 
अपनेतक ही सीमित रखी ओर अपना वहं पीडित हृदय 
लिये हुए जिन्होने अपनी जनताको स्गौपम सुखोसे परम 
सम्पन्न बना दिया; जिन्होने अपने परमशु रावणकरी परम 
प्रशसा करके उसे मी अपना भाई बनाकर अपनी ही मति 
अजर-अमर वेना दिया । रासद्वारा की हुई रावणकी यद्‌ 
प्ररोसा हमे इसल्यि अवद्य सुननी ओर समञ्चनी चाये किं 
हमारे युगम जनरल उगलस मैकाथरने अपने षिरेधी जनरल 
तोजोको फोसीपर ख्टकवाकर उनकी तल्वार गल्वायी थी 
ओर उस गरे हुए. धातुद्रवसे अपनी डादी वनानेका सेर्विंग 
सेट तैयार करवाया था ! रावणकी प्रशंसा समने विभीप्रणसे 
कहा था करं ध्ये प्रचण्ड पराक्रमी युद्धम असमर्थं होकर नहीं 
गिरे, ये निर्भीकि होकर समराङ्गणमे जज्ञे है । ये उन लोगों 
ह; जिनके कारण क्षात्रधम व्यवसित होता है । एेसे ल्योग 
युद्धभूमिमे अपनेको ऊचा रखनेका प्रयल करते हुए ही मारे 
जाते ह ।` ` -युदधम सदेव करिसीकी विजय-दी-बिजय नहीं हुआ 
करती । आदिकाल्से दी यह नियम दै क्रं जब्र एक दारता 
दै, तभी दूखरा जीत्त। है । वीर रोग या तो शाघरुको जोत 
क्ते र॑ या शवुद्रारा मारे जति दै । इनको तो पूर्वकाले 
महापुरुषोद्रारा निर्दिष्ट उत्तम गति प्रात दुई दै । क्षत्रिर्योके 
चि यह्‌ गति वड़े आदरकी वत्तु है । इनके-जैसे क्षत्रियका 
युदधमे इस प्रकार इत दोना क्रिसी भी प्रकारसे शोचनीय 
नदीं है ।' 


नायं विनष्टो निष्वेष्टः सम॒रे चण्डयिक्रमः । 


सल्युन्नतमहोत्साह पतितोऽ्यमशङ्धितः ॥ 

नैव चिनष्टाः शोच्यन्त क्षत्रधर्मभ्यवस्थिताः 

बरृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ 
- > >८ ` म 
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मेकान्तविजयो नुद भूतपू् 
परेषां न्यक्त वीरः परान्‌ या न्ति संयुगे ॥ 
द्यं कि पर्वः संदिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता । 
क्षत्रिय नितः सख्यै न श्चोच्य दति निश्चयः ॥ , 


कदचन । 


( नए ६ | १०९ । ¡८-2५, १७-१८ ) 
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कितनी अच्छी वात दती कि आजका यद द्रुह व 


करनवाला दमाय नमाज उन यसक्री दम वाणीका प्रसाद 
रहण कर पाता; जिनके लि वाद्मीकिने कद्‌ ग्वा दै-- 


"रामो द्विनाभिमापते ।› ( वदी+२।१८।३०) 


~ प्रय 


रील-शक्ति-सोन्दयैके मतिमान्‌ विग्रह श्रीराम 


( गेक~श्रीरामप्रकादाजी अग्रा ) 


्रिश्वेः वाद्यम व्यक्तिलका रेता अदधत प्रका 
कदाचित्‌ द्री दृष्टिगोचर दोगाः; जैसा भारतकरे आदिकान्य 
वास्मीविरामायण ओर मध्यकालीन काव्य रामचरितमानस 
श्रीरामके व्यक्तित्वकरा । व्यक्तित्वकी विधायक विभूतिर्योको 
कान्य ओर कलाक दिप तीन प्रमु क्तम्भेनिं वर्ग करिया 
जा सकता दै--शीट, शक्ति ओर सौन्दयं 1 अन्य दे्ोकि 
धार्मिकः ओर्‌ छटित साहित्य इन तीनो विभृतिवेकरि प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ उदाहरण ते प्राप्त हो सकते ईः पर तीर्नोका एक 
समाहार दुर्भ दै । श्रीरामे इन तीनो करी एथकू-पयक्‌ ओर 
एकघर पराकाष्ठाने उन्द “पुरपोत्तेमः) नारायण; (भगवान्‌? 
वदृधरः) ब्रह्मः, "पद्य; "परात्पर व्रह्म, आदि अभिधानसि 
विभूप्रित कर दिया दै ओर वे भारतीय काव्यः कला एं 
दार्शनिक तत्वचिन्तनके अक्षय प्रेरणा-छोत वने हुए ई । 

सील शक्ति ओर सैीन्दय॑को यदि एक ही त्वमे देखा 
जाय तो उसे प्रकाशः कद सक्ते है | मानसिक 
विभूतिर्योका प्रकाश श्लील दैः आस्मिक विभूतिर्योक्र 
व्यक्तिः ओर कायिक विमूतिर्योकरा 'सेोन्दयः । श्रकाराः 
सीन्दयं भी है, शील भी ओर शक्ति भी । वह ओको 
सुख देता दैः इसल्यि ्सौन्दयंः हे; मनक आहादित करता 
रै, दसल्यि श्डीलः दै ओर आत्माको आलेकरित करता दै, 
इसलिये श्याक्तिः दै । इन तीन व्रिभूतियोकी समन्वित अतीद्धिय 
अनुभूति ही (आनन्द दै । ये दी (सत्यम्‌, शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ ईं । इन्दं (परकादाके अतिरिक्त जिस एक अन्य 
शब्दे व्यञ्जित किया जा सकता दैः वद दै--^तेजः 
गीतम मगवान क्रप्णने पने तेजकी अभिन्यक्ति 
'विभूतिमानः ओर “ऊर्जितः षदारथोमिं वतर्य दे ( अध्याय 
१०; ईलोक ४१); जिनम्‌ रीठः सोन्देय ओर राक्तिका 
संकेत मिलता दै । अन्यत्र भी यील; शक्ति ओर सौन्दर्यके 

समन्वयमे भागवतं तच्वकी व्यज्ञना होती दै-- 


णेदवर्यस्य समरस्य धर्मस्य यशसः भ्रियः। 
=+ गोरयैव ४ 
ज्तानवेराग्ययोरं पग्णां भय इतीरणा ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७४) 


शीलः रक्ति ओर सौन्दर्यके साथ या; ज्ञान ओर 
वैराग्यका मिलाप दहो जानेपर मानवमा्की आराधनाकरा 
आलम्बन साकार दो उठता है ।एेसा दही विग्रह नसे 
नारायणकी प्रतिष्ठा करता दै । 


१-भ्रीरामका शी 


“शीलः आचरणमे मूतिमान्‌ होता है । वह समाजक्री उन 
मर्यादार्ओकरा स्थापन करता हैः जिनसे धर्मका खरूप निर्मित 
होता दै । महापुरर्पोका जीवन रेसे दी. शीते अनुप्राणित 
दोता है । बह जनताके ल्यि साक्षात्‌ धर्म वन जाता.दै ओर 
उसके अनुक्ररणः अनुकीर्तन एवं चिन्तनसे सालतिक विभूतिर्यो 
प्रात होती ई । सहि वादमीकरिने रामको °विग्रह्वान्‌ धर्मः 
कहा है ओर गोखामी दउर्सीदासने धर्मधुरीण, "धर्मतितः 
आदि । एसे श्रेष्ठ चरितकरा गायनं ही महाकाव्यक्े मानदरण्डौका 
विधायक रोता दै ओर उसमे धर्म॑एवं कवित्य मिख्कर 
एकाकार हे जति ह! रामायण ओर रामचरितमानस पमे 
ही कालजयी सदाकाव्य ह, जिने धर्म ओर कवित्वे 
उच्चतम शिखर लक्षित हेते ई । 


वव्मीकरिरामायण ( बराल्कराण्ड ) के प्रथम पगमे दी 
रामके चारित्रक गुणोकी तालिका प्रात होती है ये गुण 
ह--धर्मज्ञः कृतश सत्यवाक्‌ दृद्‌-संकस्पः सचचसिः 
सर्वभूतदितरतः विद्वान्‌; समर्थः प्रियदर्शनः आत्मवान्‌; 
जितक्रोधः व्ुतिमान्‌ अनसूयकः धृतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ 
नीतिमान्‌? वाग्मीः ञ्चिः इद्धियजयी; समाधिमान्‌? वेद- 
वे दाङ्ग-सर्वशालरर्थत्वञः साधु, अदीनात्मा ओर व्रिचक्षण । 
इनके अनन्तर न्दं गम्ीरतामे समुद्रके समान, चैर्यमे हिमाखयते 


५ शील-शक्ति-सौन्दर्यके सूरिमान्‌ विघ्रह श्रीराम * 











भमान, वीरतामे विष्णुके समानः क्तोधमे कालखाग्निके समान) 
मामे पध्वीके समान ओर दानमे कुबेरे समान चतङाया 
गया दै । संक्षेपे, उन्ह दूसरा धर्मं ही ( धम वापरः ) 
कहा गया है } इसी प्रकार, ठलसीके वाच्यम रामके गुणका 
विकीर्णं उस्लेख होनेके अतिरिक्त एक ही स्यानपर षिनय- 
प्निकामे शीरू-खभावके अवयवोको गिनाया गया दै-- 


"सुनि सीतापति "सरु सुभार \" ( पद्‌ १०० ) 


ये अवयव इत प्रकार ₹ह--अक्रोध ( कभी किंसीने 
उनके चन्द्रसुखपर रिसकी रेखातक नहीं देखी ); सैदां 
( खेख्मे जीतकर भी हार मान जेना), कृतकरो विस्मृत 
कर॒ तनिक भी अविनयपर पश्चात्ताप करना ( चरणके 
स्पशते अहल्याका उद्धार 3 क्षमा ओर सहिष्णुता ( परद्राम- 
परसङ्गमे ), ओदायं ( कैकेयीके विषयमे ) कृतता ( हनुमान 
प्रति ) अदोपदर्शन एवं र]ण-गाहक्ता ( सुग्रीव ओर 
विभीषणके प्रसङ्खमै ); यशोलिप्सामे अनासक्ति तथा 
निरहंकारता ८ भक्तोद्धारकी प्रशंससे मुह छिपाना ओर 
सक्घत्‌ प्रणामकी वारवार चर्व ) । 


श्रीरामक्रा यह शील अयोध्यासे ल््ातक;, जन्सके 
अओगनसे रणके प्राङ्गणतकः स्वजन-परिजिनसे अरिजनतकः 
सभ्य नागरिकसे असभ्य वनेचरतकः अनुरागीसे वीतरागी- 
तकर ओर षापात्मासे पुण्यात्मातक--सभीको प्रभावित 
करता है । उन्होने जंगली जातियों ओर नरभक्षक राक्षसौको 
इसी शीकके प्रभावसे आयमार्गम दीक्षित करते हुए (“कृण्वन्तो 
विश्वमाय॑म्‌ः ) वन-याजा की है. 1 रामकी वन-यात्रा वस्तुतः 
उनके शीख्की दी दिग्विजय है । उनकी ल््ा-विजय भी 
उनक्ते सीर्की दही जय दै, जिसका प्रकाशन गोम्वामीजीने 
धम-रयक्रे सरूपक्मै किया है ( छ्ड्काकाण्ड ८० ) | इ 
प्रकार उनका शीर दी उनकी आन्तरिक शक्ति या चस्तिकी 
शक्ति है । 


, श्रीरामके शके रम्य चिच वास्मीरकिरामायणमे अधिक 

रामचरितमानसमे हं । रामायणको '्शाक्तिःका काव्य कहा 
जा सकता दै ओर रामचरितमानसकरो मुख्यतः 'शीलःका । 
मानसम चिधरित रामक्रे शीख्की कियो हद्यपर अभिर 
छाप छोडती रै । धलुर्भक्षके अवसरपर दपं ओर अमर्पसे 
कोपते हूए भगुवंशवेः अवतंस परश्चुरामको रामका यद उत्त 
आगपर अमृतका छटा ही या-- 


२१५ 





गम मात्र रघु नाग दृम्मग \ परसु सहित वड नाम तोरा ॥ 
(१२। २८१1३) 


इसमे अपनी लघुता ओर प्रतिद्नदरीकी, महत्ताको 
स्वीकारना उनके सहज शीरका प्रकाशन दै । इसी प्रकार 
वारीके करणाद्र व्चनोको सुनकर प्राण-दान देनेको उदयत 
होनाः जटयुकी अन्त्येष्टि पित कि समान कसना? प्रबल 
प्रतिदन्दी रावणका दाह-संस्कार परम॒ सम्मानके साय 
कराना ( यह्‌ चिन शीक्की दष्टिसे वस्मीकरिरामायणमे अधिक 
प्रभावोत्पादक है ) ओर अयोध्या कौ्नेपर सवंप्रयम 
कैकेयीसे भट करना ( मानसः, उत्तर० ९। १)--ये श्रीरामके 
सीरके अविस्मरणीय चिन्न है । उनके गीखको यदि एक 
शब्दम पुकारे सो वह है-विनय ( वरिष एवं पूज्योके प्रति ) 
अथवा करुणा ( छोर अथवा दीनोके प्रति ) । वे विनयकरी 
मूर्तिं है ओर कद्णाके आगार । पत्म प्च उन्दै आदं 
मानव ( पुरुषोत्तम ) बनाता है ओर दूसरा सोकरक 
भगवान्‌ । 

२-श्रीरामकी शक्ति 

भ्रीरामकी शक्तिका विवेचन भोतिकं नही, आध्यात्मिक 
आधारोपर ही किया जा सकता है । शक्तिका वास्तविक केन्द्र 
आत्मा हैः शरीर नदीं । रासके व्यक्तित्वमे राक्तिका. यही 
आदशं मूर्तिमान्‌ हुआ है । जवर ओरं श्वल उनके 
स्यि नगण्य है-- ये दोनो ही उनके आत्मवल्पर आशित 
| इसी आत्मवर्करा प्याय है---सत्यः । जिस प्रकार उनके 
शीलकी धुरी है -- (कर्णाः) उसी प्रकार उनकी राक्तिकी 
घुरी है--“खत्यः। "रामो द्विनौभिभाषतेः ( राम दौ वचन 
नदीं बोलता ) मै उनका -संकस्यः भ्य चनक्र वोख्ता ३, 
जिमठे उनकी चतुविंध वीरत। पस्विालित होती ३ । 

पत्य अपनये पूणं होता दै । उने किन्दीं वाहरी उपकर्णोकौ 
अपेक्षा नदीं होती--“न्छियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोप- 
करणे । ( महानारक ६ । २७ }) उसक्री अमिव्यक्ति जिन 
गुणोके रूपमे होती दैः वे ही शक्तिके विधायक होते र । ये गुण 


.है--निर्भीकताः ददता, सिरता, वैय, आत्मविदवासः गम्भीरय 


आदि । रामके शरीर-वल ओर ग्न-वल्करे आधार वे दही 
गुण ई । कथाके समी वीरता एवं उत्मादपूणं प्रसङ्खमि 
इन्दी गुर्णोा चमत्कारपूरणं प्रकाशन हया दै - - विद्वाभिचकरी 
यज्ञरष्तामेः धनुष-यकमे, वन-पथपरः विगाघ-कयन्ध-वाटि- 
चमे; ताल्वेधन ओर दुन्दुभि-अन्िनमहके प्रलेपणमेः 
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६ [ ५५ 
चददद्‌ सदसे राक्षपेतिः नाय स्वरवूृणन्रिरिरानेः वधम. 
ागरवेः निग्र, गवणकेः मुरो ओर मन्दोदगीये, तारक्रेनि, 
रणम तथा मदायुद्धरमे । 


भनुप्र-यक्षके अवक्तरप सुनयनाकी शद्भाका कमाधान 
करते हुए रामकी इसी सुक्ष्म दचाक्तिकी उद्धावना चतुर 
भलिर्योनि एक छोरेते वाक्यम कर दी ६--^्ेजवंत रु 
गनिम न रनौ \* (१ । २५५ । ३ ) तुल्सीके द्वारा क्रिया 
गया शक्तिका यह व्रिम्ब-विवेचन अव्यन्त भावपूर्ण दै-- 
विशाट सागरको अगस्त्यके क्ण्टने पचा ल्य या, 
उदय होते सूम॒का लघु मण्डल व्रैलोक्यके तमकरो हर स्तता 
दै मत्त गजराजको छोया-सा अंकरुया वरीमृत कर छेत्ता 
हैः एक ल्घु मन्त्र मात्रे त्रिदेव वशीमूत दो जति र 
ओर सुकुमार काम भीतो अपने कुसुम-शायकमे ही सकलः 
समको अधीन कर लेता दै। (मानस १। २५५ । ‰ २५६; 
६ । २५६ । ५ ) 


भगवान्‌ राम कोद शस्नागार साय ठेकर वनको नहीं गये 
थे । भगवत्ती सीत। अपनी सहज दोभामे विना अलकारोके 
ही दीपिमती थीं ओर श्रीराम भिना शस्रासके अपनी 
सहज शाक्तिमे वीयंवान्‌-एेशवयंवान्‌ श । कषिपर धनुषः कमरे 
तरक्स ओर तर्कसमे कुछ बाण-- वस, यही तो था उनका 
दास्रागार ! . यमका व्राण अमोघताका प्रतीक वन गया है । 
वही उनकी सूक्ष्म एवं अगोचर शक्तिका सूचक टै । 
इसीकेः वल्यपर वे गख्रधाग्िमि धेट ई-- 


"रामः शख्श्रतःमहम्‌ 1, ( गोवा १०। १६१) 


३-- श्रीरामका सौन्दय 


श्रीयमके भुवनमोधन सोन्दयक। उपमान है आकाशम 
चन्द्रमा ओर धरतीपर कमल । उनका एक-एक अङ्खं चन्द्रमा 
भौर सम्पूर्णं व्यक्तित्व चन्द्रमा दै । अतः वा्मीकिनि उदे 
धसोमवघ्मियदु्तनः' ( वा० रा० १।१। १८) कदा दै । उने 
सोमका प्रका भी दै ओर अमत भी । प्रकाश ओर्गिकरो 
सुख दवेता दे भौर अमृत दृद्यको -पवित्र कग्ता ै । आशय 
यह्‌ दे क्रि गामक्रा गौन्दय राजस त्रत्ति्योको वृस कर्ता हुवा ' 
शतवगुणकी ओर ठे जाता दे । वास्मीकिरामायणरे . ‹चन्द्र 
उनकी श्ोभाका उपमानमाच्र दै, जव क्रि मानसम वह रामवेः 
अभिधानका अभिन्न अङ्ग बन गया ६ रामचन्द्रः, जिसकी 
मं गीताव्मकः स्वनि ओर भी शआह्देकारिणी वन गयी दै) 


~~~ ~~ 





~. 





नन््रमा ओर कमर्टमे जैमे सखष्टिका शारा पौन्द्यं 
"ष्जीभूत हो गया दै, मानो व्रह्मण्डकरे सीन्दर्यको नाप ठेनेकै 
च्िदो दी उपमान पर्याप्त दह | करमट्की शोभा नेत्रेद्धियको 
चर करनेकरे साथी घ्राणेद्धियक्रो भी तृ करती है ओर 
जल्के वीच रदत। हा, उदय ते सू्घंकी किरणेमि 
प्रसफुटित दोकरः वद पावनतके साथ सचेतनताका संदेद 
देता दै | राजस-तृततिके साय सच्गुणका संचर दोनो दी 
करते टं । भगवान रामके रीन्दर्यकी यदी कसोयी दै। 
वह अपविचरकरो भी पवित्र बनाता दै ओर पवित्रको तो 
पवित्रताके उच्चतम रिखरपर ठे जाकर ब्रैटा देता ६। 


ध्रामः शब्दका अर्थ ही दै--“वहः जिसमे मन रमण 
करे ।› रामतापनीय उपनिषदे इस नामक व्युत्पत्ति करते 
हूए कदा गया दै- “रमन्ते योगिनोऽनन्ते 1) पर कृविगणने 
कथाके आश्रये योगिर्ेक्रि अतिरिक्त सांसारिि जनका मी 
गमके सोन्दर्यभे रमण कराया है ओर इस प्रकार सेन्दरयके 
माध्यमने उन्टं वोगकी उच्चतम कोितक्र पर्हुचा दिया 
दै । जर्दो-जरहोमि राम गुजरते है ओर जिस-जि्तपर उनकी 
दृष्टि अथव। जितत-जिसकरी उनपर दृष्टि पड़ती दै, वद सेन्दयं 
जनित समाधिम लीन दता जात दै | मिथिलापुरके नरनारी, 
वराल-बरद्ध ओर श्ज्ञवेरपुसकी समीपवरतिनी ग्रामवधुरणं ही नहः 
घ्रोर तामसिक निशाचर ओर फिर भगिनीके नासिका 
कर्ण-निपातनरे ओर भी विक्षुञ्ध शत्रु निशाचस्तकर इस 
लेन्दर्य॑के प्रभावमे तमेोगुणके पातालते उछलकर सत््वगुणवेः 
भकराशको द्रत हुए अपने व्ैर-भावको भूल जाते ६। 
पवर दषणकी नीन्दर्य-अमृतकरे आह्वादभ द्रवी हद यह उक्ति 
देमि 


दम भवि जन्म सुनहु व भाई \ देखी नहि असि सुदरताद्‌ ॥ 
नद्यपि भगिनी कौन्दि इुरूपा \ वघ सयक नहि पुरुष अनूपा ॥ 
८ मानस ३ । १८ । २-२) 


वीतरागः परतु गुरुके धनुरभङ्गसे परम कुपिते परद्यधर 

भरयुगाम भी क्षणभरके च्वि इस रूपरारिके अगे परास्त 
दो जिर 

गमि वचित ग्द भक्ति कात्वन \ रूप्‌ अपार मार मद्‌ मोचन ॥ 

( वौ, ‡। २६८ ।४) 

भीगमक्रा लौन्द्यं जड प्रकृतिको भी आकृष्ट करता ई, 

उनम विनय ओर भक्तिका मंनार करतादै। व्रादल उनपग 


# श्रीरघुचीरसे विनय > 


२९७ 








छाया ररते ई ओर वनस्पतियों वक्षन्तसयी वन जाती 
विषम बिषसे भरे एए सप ओर रिच्छ भी. उन्हे देखकर 
अपना तीक्ष्ण तमस्‌ त्याग देते द (अयोध्याकाण्ड २६१ ।४) 
ओर उनके दर्शनार्थं सेतुवन्धके समय मकर-नक्र-सष- 
व्याल आदि जल्चरोकी भीड़ ल्ग जाती दहै । इस प्रकार 
भगवान्‌ रामकी वनया्ा सेन्द्यंकी विजय-या्ना बन गयी 
है। उनके वाणके समान उनका वणं भी अमोघ दै। 
सारे वनवासी उनकी सूप-छविषे चकित ओर थकित 
हो उठे ये । महषि वास्मीक्रिने उस रूप-समाधिका परिचय 
दिया है अपनी रामायणके ३! १। १३ मे। 


भगवान्‌ रामके दिग्विजयी सोन्दयंमे कोमल्ताके साय 
गोरुषका अद्भुत संगम हुआ है । वे 'सोमवस्मियदशंनः, ओर 
“कोटि मनोज रुजाबनिररेः ८ मानस २ । ११६ । २) 
कुसुम-कोमल ही नहीं हैः अप्तु कालग्निसदश प्रचण्ड 
ओर वञ्जकठोर भी ई । उनके नख-रिल-निरूपणमे 
उनके दृषभकधः कलभकर-सदरा प्रलम्ब मुज ओर विस्तीर्ण 
वक्षःखरु आदिकी ओर भी ध्यान आकर्षित किया 
गया दै; स्योकिं वे “रघुसिघः ओर पूर्यवंशके सूर्यः 
है । इस सेन्दयमै एक शासनकारिणी रशाक्ति हैः 
सहज प्रयुत्व है । चिना राजदण्डके, चिना रख्राछ्के 
ओर विना स्यूल भोतिक वल्के यह सोन्दर्थ अपनी 
आन्तरिक . शक्तिसे सम्पूर्णं॒खष्टिपर शासन करता ३ । 


लङ्काके महाभियानमे यद वाह्य आङ़ति ओर अन्तःप्रकृतिका 
लोन्दयं (पदुम अर्ह जुयप वंदर की (५ । ५४। १३) विशाल 
वाहिनीका कोम नियन्त्रण करत दै । दिवसके रणसे श्रान्त रघु- 
सिहके अनुचर उनकी एक हीकीतर चितवनसे अपनी क्कान्ति 
भूल जति रहै; क्योकि उस; श्यामल -घवर प्रकारा करिरणमे 
हृदयक्री करुणा ओरसमदरिताका मिश्रण दे । 


श्रीरामके शीर-शक्ति-सोन्दयं विरवकी श्रद्धा-ाराधन- 
आकर्षणके केन्द्र र | वार्मीकिंसे ठेकर आजतक्का कवि 
उससे उच्चतम काव्य-र्चनाकी प्रेरणा प्रात करता रहा रै । 
सख्र० कविवर मैथिलीशरण गुने ‹साकेतःकी प्रस्तावनामे ठीक 


ही कदा दै-- 
रम तुम्हारा चरिति स्वय ही कस्यरै\ 
कोई कवि बन जाय, सदज सम्मात्य ` 


सभी प्रकारके सभी प्रदृ्तिर्योवाले सनुष्योको यह 
विग्रह प्रभावित करता है । तमोगुणी प्रकृतिके खोगोको उनकी 
शक्ति, रजोगुणीको उनका सैन्दयं ओर सत्वगुणीको उनका 
शील विरोषरूपमे आकृष्ट करत। है; पर ये तीनौ विभूतिर्यो 
परस्पर गुथ हई हं । इसल्थि इनमेते किसी एक भी 
विभूतिका साक्षात्कार "अन्य दो विभूतियोमे भी अनायास दही 
प्रविष्ट करा देता है । इस शील-शक्ति-सोन्दयं के मूतं विग्रहे 
अखिल विद्वके कस्याणका संदेश दहे । करुणा श्रीरामका 
शली है, सत्य उनकी शक्ति ह ओर प्रकादा उनका सोन्दयं । 





 श्रीरघुवीरसे पिनय 


। 

५ यष्ट विनती रघुवीर गुसाई । ९/ 
९6. जर धा 4 ९4 
/ र आस-विखास , हरो जीव-जङ्तार ॥ ९/ 

६॥ चरौ न खुगतिःखुमति, संपति कछु, रिधि-सिधि, विपु वड्ाई । ६४ 
५५८ एप अधिकराई ९ 

/ हेत रदित अनुराग राम-पद वदे अलुदिन कराई ॥ ८ 
४ टिल करम ले जाहि मोहि जं जहं अपनी वरिआईं । र 

स तदं तद जनि छिन चछ्रोद कछँडियो, कमर अंड की नाई ॥ प 
९४ या जगम जरह लगि यातु की प्रीति-प्रतीतिः सगाई | ९/ 
^ ~ न [4 [4 सों ~~ (अ ९ 
६ ते सव तुरुक्िदास प्रयु दी सो होहि समिट इक याद ॥ / 
त ( विनय-पतिक्रा १०३ ) न 
६ ९19 


- ~ वर -- 


सगवात्‌ श्रीरामके अवतार प्रयोजन 


# रच्छ राम नमामहे 








(4) 


( टेखक--श्रीभनन्तनारायणजी मणि ) 


परमेदवरे विपुल विभिन्नतार्था तथा नाना सर्पौवदि 
दरस ग्यापक विद्वको स्वकर इसके ताल-स्वरको सुरित रखने 
एवं समस्त प्राणि्योकरा मङ्गल करनेके ल्यि मानवताको छु 
शाद्वत ओर विद्वव्यापी निय्मेका वरदान दे सुला दै । “रतिः 
नामते विदित इन नियमोको, दैवी स्फुरणार्ओेको, जे वास्तव 
भगवदुच्छवास ही रह, प्राचीनकालके क्रुपिर्योने अपने दिव्य 
भ्रोत्रसि सुना । परवर्ती षीदियेकि कल्याणां गुस-रिष्य- 
परग्पराद्रारा वेदक प्रचार चरता रा । सनातनधर्मके मूल 
ई--वेद--'वेदोऽखिरं धर्ममूलम्‌? (मनु० २। ६ ) ओर 
सम्पूर्णं दयय जगत्‌ आश्रित है एकमाच धम्पर---शधर्मो 
विदवस्य जगतः प्रतिष्टा । ( अपरनारायणोप० ८ ) इस 
प्रकार धर्म-अर्थ-मोक्ष-कामरूप चठविंध पुरुपार्थकी प्रातिके 
साधन ईह-वेद । जव अथं ओर कामका आधार या धर्म 
मानव-जाति वैदिक आशा्थेकि सूपमे देवी विधानको मानकर 
भगवत्ताकी. ओर ॐ जानेवाठे विकासशील पथपर अथसर 
होती जाती थी । वितु संसारके आध्यात्मिक इतिहासपर 
दृष्टिपात करनेते शात होता है किं प्णताकी ओरकी . यद 
याच्ना रब॑दा समानरूपे ऊनि दी नदीं चद्ती गयी है 
अपितु उसमे वीच-वीचे उतार-चदाव आति रदे ह ! इसका 
दोप विधान अथवा विधान स्चनेवालोपर मदा जाता है? किंतु 
अपराध दोनमिमे किसीका नहीं है । खष्िके शीपंस्यानीय 
मानव-पराणि्योको ध्ुद्धिः ओर ध्पुरुपार्थःनामक दो अनुपम 
शक्तियो प्राप्त १, जिनसे पञ्चु-जगत्‌ वचित दे । धीमान्‌. जन 
इन शक्तिर्योका उपयोग धर्मानुकूल आचरण कने तथा जीवन 
विताने करके खनि्मित वन्धनौको कायते दए मोक्षी ओर 
अग्रसर होते जाति ई ¡ परु जदो पुख्पार्थ दैः वरदो वर॑ 
खातन्त्य भी दै । अतएव मनुष्य बहुधा संसारके मायावी 
प्रस्रेभर्नोद्वाया मोदित होकर, विधानोँकी अवहेटना करके 
अधार्मिक जीवन व्यतीत करता दैः जिसके फलस्वरूप दुःख 
ओर गोकको प्राप्त होकर नष्ट दो जाता है ओर इस प्रकार 
विकरासकरे पथपर उसकी उन्नति स्क जाती है । जव दतिदास- 
वरे; किसी कालभे इस प्रकारके धमपिरेधी आचरणोकी वाद्‌ 
तथा आसुरी शक्तियेोके हायमे विजयध्वज आ जानेसे उर 
काकी जनता एकदम असदाय दौ उती डैः तव नियर्मौन्ा 


विधाता मानरवोकि वीच प्रकट दौकर धर्मको पुनः अपन 
आसनपर प्रतिष्ठित करता ३ । 

इस प्रकार स्वरेशक्तिमान्‌; असीम ओर परमघम. 
विधायक तथा उपनिषदि निर्दि सत्यपुखप भृले हए 
प्राणिर्योपर सकरुण हकर, उन्दँ सान्त्वना देनेके लि साकार 
रूप अङ्गीकार करके, सीमार्मे वैधकर अवतरित दोते ई । उस 
रूपे अपने चिकि द्वारा वे ब्रते हः क्रियाशीट देते ₹ 
मङ्गलकी वर्प करते ई, प्रेरणा देते ई, स्ता दिखति ई ओर 
मानवताके लिय आदलोक-पुञ्ञ वनते ह । यद्यपि अवता 
उदेश्य होता है--( १ ) सज्जर्नोकी रक्रा, ( २) दुर्जनका 
संहार ओर ८३) धर्मकी पुनःप्रतिष्ठाः तयापि प्रमुख उदय 
धर्मसंस्थापन दी दै । देखनेमे तो भगवान्‌ किसी तात्तालिक 
समस्याको निमित्त वनाक्रर अवतारलेते ईः किंतु उनके 
अवतरणका मुख्य उदेश्य दोता ईदै--ाद्वतत समाधारनोको 
छोड जाना । भगवानूक्रा अवतरण दोता है--मानककरे 
आरोदणके स्थि । 


समयक आवश्यकता तथा परिखितिकी विकटताके 
अनुरूप नाना अवतार हुए ई । उनमेमे मुख्य रई---मल्छ, 
कुर्म , वाराहः सिंहः वामन, परशचुगम, गमः कृष्ण आदि 
श्रीदरिके दशावतार । 


विभिन्न अवतारे श्रौरामावतास्के मख्य प्रयोजन, 
विलक्षण असाधारणता तथा गोरवपर यिचार करनैका य्ह एवः 
लु प्रयास किया गया दैः जवर करि इनके, पूरववर्त अवतार्योका 
उदेश्य दु्टनिग्रह एवं रिष्टपरिपालनतक दी सीमित याः 
सामावतारका मुख्य उदेश्य था--्धर्मसंस्थापनः । इसकी 
विरेषता इसी वातमे है कि भगवान्‌ते दसम एक मनुष्यका-- 
आदरं मानवका रूप धारण किया । रामावतास्की महिमा टै 
यह्‌ दिखलनेमे किं प्रत्येक दशा तथा परिखितिमे भी मनः 
वचन ओर कर्मसे धर्मानुचूल जीवन व्यतीत किया जा सकता 
है इस अवतारमे दञस्थपृत्र वनकर श्रीरामने यदी कर 
दिखाया-- 

वेदवेधं पर 

देष्टः 


जते दुशरथास्मज । 
साक्चादामायणान्मना ॥ 


पुंि 
प्राचेतम्यादासीने ` 


# भगवान्‌ श्रीरासक अवतारकफा प्रयोजन ॐ 
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स्याः तव वेद भी वास्मीक्रिकेः. मुनये गमायणरूपये प्रकट 
हए । | 

क्रियाशील वेद दौ गमायण् ह| २५ प्रकर नर्वश्वर 
भगवान्‌ दररयपुत्र श्रीरामकरे स्प जीवनके रदङ्खमश्चपर पारे 
ओर अपने अनन्त क्स्याणुेके दारा तरैदिक जीवनका 
आचरण किया एवं अपने पितके माध्यमसे एेसे गारवत आदर्शं 
खस्तिको प्रस्तुत क्रियाः जो पीदी-द्र-पीदीके स्यि अनुकरणीय 
1 महाराज ददारथक्रो पिताके रूपमे स्वीकार करना 
ही रामावतारफे प्रधान उदेश्य धर्मसंसखापनको पृष्ट करना है, 
जेसा कि भगवद्रीतामे कटा है-- ४ 


यद्यदाचरति श्रष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ ग्र्ममाण कुरुते रोकस्तदनुवतंते ॥ - 
(३।२१) 


रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता दैः दूसरे लोग उसक्रा 
अनुकरण कसते ह । रोग उसीके दरा खापित आदृरशौपर 
चूते हे ।? 

अयोध्याके राजपुत्रके स्पमे अवतरित होकर उन 
मूर्तिमान्‌ धममने अपने पिताके माध्यमसे यह प्रदरित किया 
किं अगूृतत्वका निवास उस स्यागमे ही हैः जिसकी प्ररंसा 


उपनिषदि चिल्ल-चिर्लकरर की है-- 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागने 
त्यागेनेके अम्रृतत्वमानञ्युः ॥ 


( मदानारायणोप० ८ ! १४) 
प्न तो कर्मसेः नर संततिषे ओर न धनसे, अपितु एक- 

मात्र त्यागसे ही अमृते्व-लाभ सम्भव टै } 
यशस्वी महारज दशरथ सोचते थे कि यद्यपि उनके 
पास सव कुछ थाः परं तु उनके दुःखका हेतु थाः संतानामाव । 
श्रीगामने अपने तीन अनुजके साथ उनका पुत्र बनकर न केवल 
दशरथकी इस धारणाको ही दूर करियाः वरं अपने पिता 
तथा शप्र समस्त मनिव-जातिके सामने अपने जीवनसे यह 
स्पष्ट कर दिया करि वास्तविक सुख केवल त्यागमे है। 
अपने पित्रवाक्य-परिपालनसे उन्दने अपने सत्यकामत्व तथा 
दृदत्रतत्व-जेते अवुलनीय युणौको सत्रके सामने स्वा । स्वयं 
महाराज दशरथने ठेकर कौसल्या; लक्मणः अयोध्याकी 
जनता, वसिष्ट आदितक तथा सव्रके अन्मे मरतने भी 
श्रीगममे अयोध्यामं रहनेके ल्यि आग्रह करिया; क्रितु सभी 





असफ रे । श्रीसद्रामायणके चोवीत सदख इलोकौका 
धासयण करनेवाला साधारण मनुप्य भीः आदश ॒वीरः 
कतंव्यपरायण पुत्र, आदर्श श्राताः पति एवं अग्रजके रूपमे 
नरलीख करेवकि रामके नानाचखि्रिगत अगणित दिव्य 
गुणोसे अभिभूत हो उव्ता दै । इस प्रकार श्रीरामे 
निम्नङिखित दिव्यः कं सानवीय गुणः जिनको अपनाकर 
व्यक्ति लभान्वित हो सक्ता दैः गमावतारके विभिन्न 
पाश्वे प्रतिचिभ्वित होते ह । रन सूपेोमे मुख्य ये ह-- गुणवान्‌ 
वीर्यवान्‌? धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्य एवं टद्त्रतः. चरान्‌? सव- 
दितकारीः विद्वान्‌; समर्थ प्रियद्शनः आत्मवान्‌; जितक्रोधः 
सुतिमान्‌ अनसूयकः रणाजिर-जातरोपः नियतात्मा, महावीयः 
धृतिमान्‌? वरीः बुद्धिमान्‌? नीतिमान्‌ ` वाग्मी श्रीमान्‌? राननु- 
निवर्हणः यराखीः ज्ञानसम्पन्नः शुचिः श्रीमान्‌; धाता; धर्म- 
परीक्षकः वेद्‌-वेदान्त-तचवज्ञ, सवंशाख्रार्थ-तत्वङ, स्मृतिमान्‌; 
प्रतिभानवान्‌ सवंलोकप्रियः साधु, अदीनात्मा, विचक्षणः आय? 
सवंसमः सदैवप्रियद्खनः समुद्रगम्भीरः हिमवानिव सिरः 
सोमवत्‌ प्रियद्च॑नः कालग्निसददय क्रोधी? प्रथ्वी-सम क्षमारीकः 
दारणागतवत्सरः त्यागमे कुबेरे सट ओर सत्यपालनमे 
दूसरे धर्मराजक्ै समान । उपयुक्त गुणोकी एक शात महत्ता 
हेः जिसका आजक्रे उलद्चनो यर तनवे भरे पासि।रिक, 
सामाजिकः राष्टियः अन्ताराष्ट्रिय जीवनम सार्थक उपयोग है। , 
रामायणके सतत तथा आखेचनात्पक अध्ययनसे न केव 
हमारी दैनिक समस्याओंका, अपि आधुनिक कार्की ग्यवस्थाः 
राज्यासनः राजनीति ओर मानव-सम्वन्धोमि सम्बन्धित 
समस्याओंका सफल एवं स्थायी समाधान प्राप्त होगा । इसका 
कारण यह है किं रामायण शासक तथा चासितः पति एवं 
पत्नीः मात(-पिता ओर संतति तथा भ्रातार्ओ, मित्रगणो ओर 
सेवकोके चयि एक कर्तव्य-दपंण हे | इस प्रकार रमायणकरी 
सार्वभौम प्रियता ओर उससे आज भी प्रात सुख-तान्त्वना 
ही उसका सख्य उदेश्व ह । ऋषि वार्मीक्रिजीकी स्त॒ुतिके 


अन्तगत-- 
।॥ 


यः पिवन्‌ सततं 
अकृक्तस्तं॒ सुनि बन्दे 


रामचरिताग्तसागरम्‌ । 
ग्रचेतसमकस्मपम्‌ ॥ 


-- ध्याम-इटयोकमे जव स्वयं कविकी समामरृत-वृपाको सदा 
अतृप्त बताया गया दैः तत्र दम-नैसे नवागतं तो इस 
अवतारी महानतामे जितनी ही इूवकी च्गाते.. हः उतनी 
दी अभिक अवृतिका अनुभव । 
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मे लेश्वकी सीमित परिपिमे दम मदान्‌ अवतासः मीरवके 
शथि कोद न्याय नही क्रिया जा कता । अतः इच्छा न 
दतै हए भी करु ओर अधिक कटनेके प्रलेभनका 
हम संवरण करते है । परतु अयूर्णताकी इस भावनाका 
अधिकांश समाधान इ ब्रातसे हो जाता दै कि (कल्याणक 
इस रेतिहासिक्र अद्ध शरे, सुविरे एवं दत्तचित्त विदानो 
द्वारा इतत अद्वितीय अवतारर भेजे हए अनेक लेर्खोपि 
लाभ उटानेका अवसर हम प्रप्त होगा । देस अद्कको 
वरर च्कस्याणने धर्मसंस्यापनकी अपनी परम्पराका यथार्थ 
रूपमे निर्वादि किया दै | 
(२) 
( शेखक--श्रोदेवद तजी मिश्र, का० व्या० स्रं स्मृतितीथं ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्रीतामे अवतारका प्रयोजन 
म्वयं कदा है ] यणा-- 

यदा यदा हि धम॑स्य ग्ानि्भवति भारत । 

सभ्युरथानमधमंस्य तद्‌1ऽ5तमानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां चिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसंस्थापना्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

(४1 ७-८ } 

अर्थात्‌ जव-जव प्रथ्वीपर धर्मका हास ओर अधर्मका 
उत्थान होता दै तवर-तव मँ अचत।र ग्रहण करता हूँ । एं 
जबर पापिर्योद्यारा सजन ८ धार्मिक ) मनुष्य सताये जते हः 
तव परै पपिर्योको मारकर सजन पुरर्पोकी रक्रा करनेके चयि 
प्रत्येक युगभे अवतार ग्रहण करतः दरू । 

इससे स्यष्ट शात होता है किं अवतारका कारण धर्मकी 
हानि ओर अधर्मकी ब्रद्धि है तथा दुर्जनोकी व्रद्धिसे सज्जन 
मुष्योको कष्ट होना द ।› भगवानूने सूचरूपसे अपने अवतार- 
क्रा यही कारण वतल्मया है } वस्वतः अवतारका इतना ही 


कारण पर्या नदी है; क्योकि भगवान्‌ तो (कर्तुमक्ुंमन्यया- . 


करतु समर्थः ह । वे तो इच्छामात्रसे इस कामको कर सक्ते 
भरे | वे सर्वव्यापी हः सवंसमर्थं है एवं परम दयाल द । 
वे संसारके सभी प्राणियोके कष्ट दूर करनेके परिचारे 
अवतार रहण कस्ते र । उनका अवतार परम पवित्र ओर 
पापियेकि पापको नष्ट करनेवाला होता दै । नरसिंहपुराणमे 
नदृखलानीक राजाके पूनेपर महपिं माकण्डेयजीने कदा था-- 
भवतारानष्टं वक्ष्ये दैवदेवस्य चक्रिणः 1 


तान्शणुप्व महीपा पत्रित्रान्‌ पापनाश्चनान्‌ ॥ 
( भ० ३६, इकोक !) 





-----~-- -~ 


मार्कण्डेयजीने कदा --- ष्टे राजन्‌ ! भ चक्रपाणि भगवान, 
विष्णुके अवतारौका वर्णन करता दर, आप ध्यान देकर सुनिये । 
वरे अवेतार अत्यन्त पवित्र ई" ओर श्रोतकि; पार्पोको दूर करने. 
चले ई। 

मनुष्यके दृदय्मे जो अनेक जन्मे भत्कम ओ 
दुष्कर्मोकी वासना संचित रहती ३, उसीके; कारण मंसास। 
आवागमनका चक्र खगा रदता द । अवतार्तेकी कथा सुननेमे 
संचित वासना दूर्‌ हये जात्ती ईँ ओर तव मनुष्य भगवतापि 
अथवा मुक्तिका पात्र दोता ३। 

भगवानूते चौरासी खख येनिर्योका निर्माण क्रिया ६। 
उनम सत्रे प्रष्ठ मनुप्य-योनिको कहा दे; क्योकि मनुप्योको 
उन्दने विवेक-शक्ति दी दै एवं कर्म करनेमे खतन््ता दी ६ । 
अन्य योनिर्यो तो केवर भोग-योनिर्यो ह; मनुष्ययोनि जीव 
कि हूए. कर्मके फल मोगनेकरे ल्ि उन योनिर्यम जता दै ! 
कठोपनिपद्के नचिकेता ओर यमक्रे संवादरमे लिला दै-- 

भन्यच्छ्रेयोऽन्यटुतेव प्रेय- 

स्ते उमे मानार्थे पुरुप सिनीत्तः । 
प्रेय आददानस्य साघु 

भवति हीयतेऽथौद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 

( कोप०) अ० १; व्ली २, मनर १) 

यमने नचिकेतसे कहा कि ध्य (विद्या) ओर प्रय 
(अपिद्या )--ये दोनो विष्ड धर्मबले है | इनमे श्रेय अथात्‌ 
विया (ज्ञान )-को ञे ग्रहण करता हैः उस्रा कल्याण , 
दोता है ओर जो प्रेय--अविव्ा अर्थात्‌ अन्ञान--सांसाणि 
भोमोको अच्छा चमञ्चकर ग्रहण करता दैः अर्यात्‌ विवेक 
न होनेते आपातर्मणीय विनारी खी-पुत्र-धन आदिको ग्रहण 
करता दैः वह परम पुरुषार्थं ( मगवस्ाति ) से च्युत हो 
जाता दै । परंतु मनुष्य इन दोनौमे एकको ग्रहण कस्ते 
लि स्वतन्त्र ई । इसी वर्लीके द्वितीय मन्त्रम छिला दै-- 


श्रेयश्च 


तयोः 


प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तो सम्परीत्य विचिनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि भरेयसो ब्णीते 
प्रयो मन्द योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
( कटठोपं०) अ० १, वस्छी २, मन्व) 


ततत्पयं यह दै कि मनुष्यकरे सामने विद्या ओर अविद्या 
दोनो दी आती ईह ओर दोनो आपस्मे दूघ ओर पानीकी तरद 
भिली हई ई । इनमे दंसकी तरह विवेकी पुरुष दधरूमी 
श्रेय (विद्या ) कर ग्रहण करता है ओर मन्दबुद्धि अपने शरीरादि 
ॐ क्षणिक सुलरूपी प्रेय ( अविद्या } को ग्रहण करता है । 


भगवान्‌ श्रीरामके अवतार का प्रयोजन 


न~~ -----------------------~------------------------ 


रदः ------~ 
-~-~~----~-~--~--~--~----~~--~--~-~~-~--~--~--~--~------------ ------ 


अतः अविवेकी पुरपोका उद्धार केके अभिप्राये 
भगवान्‌ अवतार अहण करते ह । 

दूसरी वात है कि मगवान्े अवतार अहणकर अपने 
आचरणे लेकयिक्षा दी है । मगवान्‌ विष्णुने आवद्यकरता- 
नुसार अनेको अवतार यहण किये ह, जिनमे रमावतर आर 
क्ृष्णावतःर प्रधान समञ्ने जति दह । भगवन्ति सहारा 
दशरथो अपना दिता बनाया ओर खयं आचरण करके सतुष्यो 
कोरिन्नादौ कि माता-पितक्ति साय केता व्यवहार करना 
चये) साय दही अपने भाडइवौकरे साथः मित्रके साथः 
शतुयके साथः अपनी स्रीके साथ तथा परक्लीके साथः अपने 
भक्तो साथः भर्योके साथः रुरुजनेङे ताथ केता व्यवदार 
करना चाहिये, इस्वी मौ रिक्ना खयं आचरण करके 
श्रीरमने तमी मनुष्योको दी हे । 


सवते बड़ी चित्रा तो भगवान्‌ श्रीरासने इन्द्रिय-संयसकी 
दीदे) श्रीसमक्रा सत्रे प्रिय वह सनुष्य हैः जितने अपने 
सनको वद्यमै करके इन्दियोको संयत रखा रहै । वदी कारण 
हे क्रि हमुमानली भगवाने अत्यन्तं प्रिय हं} लोककण्टक 
दुष्ट रावणको मारकर जव्र भगवान्‌ राम अयोघ्या लेटे, तव 
उन्दने गुदे सदायकरको पुरस्कार देकर पुनः अपने-अपने 
स्ानौपर लय दिया; परंठ॒ दनुमानजीकतो विदा नदीं क्रियाः 
सदा चिये अपने सांनिध्यमे रा । 


भगवान्‌ श्रीसमने माता-पिताकी आज्ञासे देवरोकके राञ्य- 
से भी समृद्धिगाटी राज्यको छोडकर सनुष्योको रिक्षा दी 
कि "दिक सुगखकी सासग्रीमे आसक्ति नहीं रखनी चादिये; 
क्योकि एेदिकं सुख विनायी दै) धमक्ा पालन करना 
अविना्ती है ।› सी ओर वार्कपर आल्याचार कसनेवलि 
आततायीक्ा वध करनेमे दोप्र नही है--इसी वातकी रिक्षा 
रावण-वधसे उन्नति दी है | भिच्रके साथ निष्कपट व्यवहार 
करना चाधयः इत वातकी शिक्षा सुग्रीव ओर विभीषणको 
राव्य ओर ल्ली देकर दी है। इसील्यि कदा है--भ्रामो 
दविनौभिभापते !' अत्‌ रामने कभी दो तरदकी वात नहीं की 
है। जव उन्दने सुग्रीवके साथ असिक्रे समक्ष मित्रता की 
जर प्रत्न की कि भ्म वालीकरो मारकर वुम्हारी स्री र 
राज्यकरो वापर दिख दूंगा) तत्र अपना काम दोनेके पदे 
मित्रक काम क्रर दिया] 

अपने वचनके अनुसार सीताकी खोज करानेकरे पले 
उन्दने अपने सिनको दिये वचनकी रक्षा की | इसी तरह 
जवर विभीपण रावम अपमानित होकर श्रीरासक्े पास आयाः 
तत्र रामने ल्क राज्य पहले दही दे दियाः रावणवधके 
पश्यात्‌ तो देना नाससा्करै व्यि या। 


प्यारायमाडः ९१. 
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भगवानकरे रामावतार खेनेका प्रयोजन आततायी दुष्ट 
रावणक्रा वध क्रनातो था टीः सस्यनिष्ठ एवं धार्मिक 
महाराज द्ारथका महत्व बदाना मी था } वाद्पीकरि-ससावयण- 
से दैवताय यर ऋपियोने भगवान्‌ विष्णुस प्राथना करके 
कहा था करि यप परम धार्मिक सव्यसंघ सहायज ददारथके 
पुत्रूपे उत्यन्न होकर उस दुष्टका नार कीजिये 

रक्ते दशरथस्य व्वसपरोध्याधिपते्विभो ॥ 

घर्मस्य वदान्य महर्षिसमतेजसः 1 

अस्य भायसु तिसु दीश्रीरीत्युपसासुं च ॥ 

विष्णो; पुच्रत्वमागच्छ छरत्वाऽऽत्मानं चतुिंधम्‌ । 

तत्र खं मानुषो भूत्वा प्रवृद्ध खोक्तकण्टकस्‌ ॥ 

अचध्यं दैवतेर्विप्णो समरे जहि रावणम्‌ । 
(वा० रा०१। १५1 १९२२) 


'अयोध्याके राजा महर्धियोके समान तेजस्वीः 
महादानी ओर अपने धर्मक जानने तथा पाटन करेवा 


ह । उनकी तीन ्लिर्यो है, जही (ख्ब्जा); श्री (लक्ष्मी) 
ओर कीरतिम्वल्पा है । हे विष्णो ! आप अपनेको चार स्पे 
विभक्त करे उन्दी खियोक्े गभते मनुष्यरूपसे उदयन्न होकर 
उत्त लोकरकण्टक दुष्ट रावणक्नो सारियि; क्योकि व्रह्माजोके 
वरदानके कारण वह्‌ देवताओं ओर अन्य जीवौसे अवध्य हे | 


भगवान्‌ विष्णुने देवताओके इस वचनो सुनकर क्दा-- 


भयं त्यजत स्द्रं वो हिताय युधि रावणम्‌ । 
सपुच्रपौच्ं सामाव्यं समन्नत्रि्ातिदान्यवस्‌ ॥ 


हत्वा कूरं दुराधषं देवर्पीण भयावहम्‌. 1 
द्शवषंसदखाणि द्दावषंशतानि च ॥ 


वत्स्यामि मायु लोके पाख्यन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
(वा०रा० १! १५ ! २८-३०) 
ष्देवगण ! आपका कस्याण दो, अआपलेग भयको छोड 
दीज्यि ¡ मे आपल्ेगके दितङे च्वि उस दुष्टं गचण- 
को पुप्‌, अमात्य-मन्नी ओर वन्यु-यान्धोके साय 
सार डादूगा । आप्र भय देनैव कठोर ओर 
अत्यन्त पराक्रमी रावग्ने मारकर दश्च हजार ओर दत सौ 
अर्थात्‌ ग्यारह इजार व्पतक इस प्ष्वौदी र्ना करते हए 
मनप्यखेकमे रगा }:-यो कदटकर भगवान्‌ विष्णु खा सादि 
देवताओं ओर महभियेमि पजित लेकर अन्तर्हित दा ग्वे । 


न्वे 


इसके पस्चात्‌ भगवान्‌ विप्युने स्वयं विचार 
मे सवते रेष ओर धामिक्त पना पिता 
वनाया | परल परसात्मा समस्त संसारे सातता-पिता ड) 
उन वरलेक्याधिपति मगवार्ते ही जितक्ने अपने पिता दनव 


म्रन्ार- 


नि 2 
सदर दस्र 


न ण न = ~ 
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मद्व दिया, उसक्रे मदा वर्णन दसस कोद क्या कर 


जो सयं पष्ट कस्ते ई जिनकी आक्रति सूयि 
सवता है ! दसी बातो सहाकवि भद्धिने अपने भद्धिकाव्यके 


देवग भी चलते हैः वरे स्वयं महाराज द्दास्करे प्र वरन 


( रवणवध ) कै मङ्गटाचर्णमे सिवा दै-- 
अभून्नृपो चिद्ुधस्ः परंतपः 
श्रुतान्वितो ददारथ द््युदाहुतः, 
अुचनहितच्छटेन यं 
सनातनः पित्तपस्युपागमत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
(14) 
अर्थात्‌ देवता्ोके मिचः रातु उखाड पेकनेवालि 
दसरथ नामत प्रसिद्ध एक राजा इत धरातट्पर हुए ये | 
वे सव गुणोपे अलक्त थे ¡ उनक्रे गु्णोको कर्टोतक कदा 
आयः जिनको इस संसारा दित करेक्रे व्रहानेसे सनातन 
पररह सामने स्वयं पना पिता वनाया { 


= 6९ 
गुणवर 


गये ओर उनकी यजा प्रलन करनके व्यि जंगर्लमं चौद 
यर्पतक्र भय्कते रदे | 

सनु यत्प्रकरे स्पमं जो इन दोनेनि पूुक्रे सर्प 
प्रसुको देखना चाद्या था; उसी तपके फटस्वरूप भगवान 
उनको अनना पिता वनाया | 


महाप ददार थका भगवानमे इतना प्रेम था; जिसे 
मगवान्‌ उनके पुत्र वने एतं भगवानत्र क्षणिक वियोगको भी 
वे सदन न करर सक्रे | जिन भगवान्‌ उन्टनि कठिन 
तपस्यसि पु्रूपमे प्राप्त किया था, उन्दीको चौदह वपे 
च्ि बघनत्रासक्ी अज्ञ देकर वे कैसे जीवित रह सकते ये । 


9 -भद- 


[9 


प्रणब श्रीरामचन्द्रकी साया-मादुषरूपमं 


र 
र 


गुव स्यक्तराज्यो व्यचरदूनुबनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पशौक्षमाभ्यां सृजितपथसुजो यो हरीन्दराुजाभ्यास्‌ 1 


वेरुप्याच्छपंणल्याः प्रि्रविरहरुपाऽऽरोपितमरनिुम्भ- 
त्रस्वान्धिबद्धसेतुः खख्दवदहनः कोसरेन्द्रोऽवताननः 1 


( श्रीमद्धा० ९१०1४) 


भगवान्‌ श्रीरामने अपने पिता यजा दशरथके सत्यकी 
रक्षके लिय राजपाट छोड़ दिया ओर वे वन-वनमे फिरते रहे । 
उनके चरण-कमक इतने सुकुमार थे क्रि परम सुक्रुमारी 
श्रीजानकीजीके करकमरछँका स्पशं मी उनसे सहन नदीं होता 
था} वेद्य चरण्‌ जव वनम चरूते-चल्ते थक जतिः त्त्र 
हनूमान्‌ ओर रश््मण--उन्द दवा-द्वाकर उनकी यकावट 
सिटति | दर्पणखाको नाक्र-कान काटकर विरूप कर देनेके 
कारण उन्दै अपनी प्रियतमा श्रीजानक्रीजीका वियोग सी सहना 
पड़ा । इस वियोगकरे कारण क्रोधवयय उनकी भै तन गर्यीः 
जिन देखकर समुद्रतक मयमीत हो गया । इसक्रे वाद्‌ उन्दने 
समुद्रपर पुल वोधा ओर ठ्काम जाकर दुष्ट राक्षसोके जंगलको 
दावाग्निके स्मान दग्ध कर दिया} वे कोतलनरे् हसारी 
रक्ता करे 

श॒रणागतका सम्बल अवतार है 

पर ओर अपर व्रह्म, अवतार ओर जीवः एक ही तख 

हे । पखह्म अज ओर अनादि देकर भी मायके प्रमावकतः 


अवतार-लीखा 


[ ठेखक--डो० शरीनीरजाकान्तजी चौधुरी( देवदमौ `, ००५०; पी-ए्व० डी° ] 


रीला-प्का आस्वादन वरनेके लिय तथ धर्मकी ग्लनि ओर 

अधर्मकरा अभ्युत्थान होनेपर साधुजनकरे पसिराण ओर दुष्कृत- 

कारीका उद्धार करनेके चि युग-युगमे अवतसिति हेते ई । 

ये अवतार असंख्य ट; कभी प्रकट होते है, कभी गुप्त । मृहु- 

जन मानुपीतनुमे उनको न पटचानकर उनकी अवचा कसे ई-- 
"अवजानन्ति मां मूढा मारुषीं तनुमाश्रितम्‌ \› 

( गीता ९। ११) 


सेमिटिक दशेनका सुक आधार 
यह अवतारवाद खीषएटमतातुयायी पाश्चात्य गवेपकोके 
चयि खामाविकरस्पमे दुष्य है } इपके कारणये दै-- 
(१) पदी वात यह दै करि सेमिटिके मतपे केवल पुरुषं 
( सनुष्य ) के सिवा किसी प्राणीकीः वरक्ष-र्ता आदिकी ते 
चात ही क्याः यर्होतक कि नासीकी मी आत्मा नहीं हेती | 


(२) दूसरी बात यह दै कि मनुष्य-जन्म केवल एक ही 
वार होता है ओौर इस जीवनके कमेकि फरखल्प ईसाई ओर 
मुसस्मान मतके अनुसार अक्षय खं भिरता है या अनन्त 
नस्ककी प्राप्ति हेती हे । सुदूर भविष्यत किसी एकः दिन देवदूत 
जिवायट पुष्टी वजवेगेः तव आदियुगते जितने ` मनुष्य 
(क्या च्वौ मी १) कव्रसे पूरवत्‌ रूष धारण करके ईधे 
पिंदसनके सामने विचाराथं उपथित दपि } पुण्यवान्‌ जन 


ॐ पूर्णब्रह्म श्रीसमचन्द्रकी साया-माुष-रूपमे अवतार-कीटखा # 
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( ईसाई सतते जो ईंषाई नहीं र तथा मुस्लिम मतसे जे 
लोग मुतस्मान न्ह हः वे इस दस्मेन दे ) दाहिनी ओर 
पापी त्मेग ओर वाय ओर ( परि दद्‌ निस्पंदेह इस दख पदगे; 
प्रतु उनका देद तो रहेगा न्दी, फिर उनका क्या होगा १) 
खड़े गे । पुण्यवान्‌ छग छग जर्यैगे--चि कालके लिये ओर 
पापियोके अष्टमे अनन्तकराटतक नरक ( 1} या दोजलकी 
आगमे श्चट्सना आदि कष्ट अव्र्यभ्भावी ह । इसीलियि देदको 
सावधानीपू्वंक कफनसे स्पेटकर कव्रभे गाड्नेकी प्रथा है । 
देखा जाता हे फ पापी ओ८ पुण्यवान; सवको एक निर्दि 
समयतकर कत्रमे देहके भीत या पात रहना दोगा; निस्सदेह 
यह महाक्मरद्‌ दै ! वर्तमान समयमे खर्म-नरक दोनो खाली 
हं । जान पडता है दरवाजे वंद दै | 

(३) सेभियिक दने अनुसार यहूदी, ईेतादईं या 
मुरिल्म--क्रिसी भी सतते स्व्गमे देवो नदीं ह । जदोवाः 
गोड या अल्यह अकेले स्वर्ममे एकेश्वर ह । रोमन कैथल्िक 
लेग मेरीकी भक्ति कसते हैः मन्दिरमे उपासना क्से हैः 
कंतु वह यीड्ुकी कुमारी माता मात दै; महामाया या जगत्‌का 
कारण मूलप्रकृति नदीं दे | 

(४) चौथी वात यदै कि सेमिरिक दर्शने निर्गुण ब्रह 
या मोक्षकी कसना दी नर्हा है । साधारण जीव रिवतोदेदी 
नर्दः उसकी आत्मा भी नही है । सेमियिक खगम एकमा 
देवता ह-जेदोवाः गांड था अर्सरह ८ खुदा )› जो ितृषद्‌- 
वाच्य ( 07 दालः 70 [द्वश्ला) है| वे देवदु तोकी 

सहायतातसे प्रृथ्वीके ऊपर शासन -संचालन कसते द । ईसाइयोकरे 

मते खीष्ट उनके पुचर है ( ०५15 ४९९०६6५ 50 } | 
ई्वर पुत्र ओर पवित्र आत्मा ( ७०, {€ 80 ४0५ धार 
प्ण अ105 )-ये चिक्र ( (11 ) दैवशक्तिर्यो दै | 

(५) सेमिटिक ददने मनुष्य ओर दूसरे जीवेत 
पुनजन्सकी धारणा जेते नदी दैः वैसे दी उनका ईश्वर कभी 
अवततार ग्रहण नीं कर्ता | ईसाई सतते यी उनके पुत्रके 
रूपमे मानव-जातिका पाप ग्रहण करनेके ल्य अवतीणं हुए 
ये | मुसद्मान दजग्त मुदम्पदको एकमाच वेगम्बस्वे स्यम 
मानते द । उनवेः यतसे उन्दने पृश्वीपर्‌ आक्र प्रकृत धर्मकी 
प्रतिष्ठाकीथी। 
-----#* ~ 
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८६ ) ईसाई मतते जगत्करी खष्टि ई० पूवं ४००४ 
सारम; अथात्‌ आजे केवर छः हजार वरं पूवं हुई थी । 
वेसानिक उन्नततिके फर्खसूम जो कोरि-कोटि वर्धके प्राचीन 
प्रस्तर आदि आविष्ृत हुए दैः इससे विद्वानोकी सेमिरिक 
सष्टिसिद्धान्तके ऊपर अश्रद्धा उद्पन्न हु है | एक जन्मकरे कर्म- 
फलस्वरूप अनन्त नरक या स्वम-भोगकरी कलना किसी बुद्धिमान्‌ 
मनुप्यक्रे मनम नहीं वैठती । इसी कारण आजकं पाश्वायय 
दरो बुद्धिवादी कोग ( र2४011411818 ) ईसाई मतके 
प्रति ओर्‌ ईशरके अस्तिप्वमे संदेहयुक्त होकर बहुत संख्याम 
निरीश्वसादी होते जा रहे द । बरुतेरे पयण्करोके सथ 
ठेलककी वातचीतमे यह बात स्प ज्ञात हुई है । 

भेदनीति ओर क्रस-पिकासवाद 

दसी कारणम कह र्हा था करि पाश्चास्य-देशवासिगोके 
सामने दिंदू-दशेन, असंख्य देव-देविर्यो, पुनजन्मः अवतार- 
वाद्‌--ये सभो दुर्बोध्य व्यापार है; ईश्वर एक हैः वह अनेक 
कते हो सकता है ! 

इसके सिवा ईसाश्योकेः विशेषतः धरमप्रचारको 
( 75510127465 ) के सासने वैदिक धर्म, देव-देवियोकी 
पूजा, यज्ञ; आचारविचारः ब्राह्मणोका सत्कार--ये सभी 
विशेष्रसूपसे ्खके कटे द | 

ये पद्‌ पदपर मेद्‌ ओर वितण्डावाद्की सृष्टि करके याल 
ओर धममे दिदू-जातिके विधासको रिधिरु केकी चष्ट 
करते आ रे द यर इसमे बहुत करु सफल मी हुए दै । 


इसके ऊपर क्रमविकासवादी वैज्ञानिक दहै! ये छोग उनकी 
मी सहायता करनेसे नही चकते | प्रत्येक पदमे पाश्चास्य गवेपक 
लोग इस क्रमविकासवादकी दुहाई देते द | स्थानाभावके 
कारण इस विपयकी सामान्य आलोचना कणा ही बस ह्ेगा ] 


ङ्छ प्रचरित पाथाच्य सिद्धान्त 

८ १ ) मनुष्य ओर वानरः किसी सुदूर अतीत कारके 
एक ही पूवपुरुष प्राणीके वंशज हे गत शताब्दी डा्विन 
साहवने इस मतका प्रचार किया है । पाश्वाच्य देशम उनका 
यह सिद्धान्त विष्वस्त हये गया दैः किंतु उसका प्रवाद्‌ चक 
रहा है । आजकल्के वै्ानिक लगकर विचारे अमीवा 
( 2"110€88 ) या अणुकीौरसे प्राणी-जगत्‌की आदिखणि है 
तथा उसे क्रमशः मस्य सरीखपः द्विपद यर चवष्पद्‌ 
सन्यपायी जीवोका विकार हया दै । 


""~--~---~----~---~--~---------~-----~~ 
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(२) इम प्रकार मनुष्य पटले नंगा, यसभ्यः गुद्ावासी 
यर कचा मान खनिवादा भा) क्रगद्यः उसमे रभ्य होना 
रीला | आधुनिक कारे इतिद्ासम गही शिक्षा दी जाती द। 

(३) तमान ददुयेके पूवपुसप आा्यजातिय 
निक्ठेदं तथा ओकर रोमन स्यतः निक) पारनीक आदि 
जातिकरे पूजक साथ एक साथ सट्ना-फटनाः एक गपा 
अर प्क धम व---दस प्रकारके उपन्यासकी स्वना गत 
दाताब्दौके ग्यम दर्ष्े| यद्‌ अद विश्के इतिदहास्की एक 
प्रधान आधार्दिला समसी जातीद् थार दस देया मी 
आ्यदरविदुः व्रादाण-यद्र आदि नाना प्रकास्की कलना करसे 
भयानक खिति उपयित की गयी द 

(४) वेदमन्व अनादि नर्द ई । केवल तौन हजार या 
उत ङु वप पूरके आय-कवि्यकरि काव्यमात्र द्‌ । कम्बेद्‌ 
यआदि-गन्ध दैः दूसरे तीन वेद्‌ अवचोन हं । अथववेद 
निमनप्रेणीकौ क्षण विथ्रा ( वलः प्णट८) है| व्राह्मणः 
अन्थ वेद्‌ नरद ह । 

(५. ) उपनिषद्‌ एकः पथक्‌ स्वना? त्रियप्रणीत दै । 
व्राह्मण छोग यस्तम्वन्धी कर्मकाण्डक्र आढम्वसय व्यस्त 
रट्ते थे । वे वहुदेवपूजक देनैक क्र निगुण एकेशर- 
वादकी कल्पना भी नदीं कर सक्ते थे । एक निगुण निरक्रार 
व्रदाकरी धारणा पदे नदीं थी, क्रमशः वदमे दुई दं । 


( ६ ) रामायण-महामाग्तं मूटतः मदरपिं वा्मीकि ओर 
कृष्णद्रैपायनद्वास प्रणीतं यासर-गरन्ध नर्द ह| चारण-माट 
आदि स्तत्ति-पाट करसनेवाले कवि्के दासय रचितं जो गाधारणं 
एक दसरेके मुखे सुनकर याद्‌ करली गयी 8 उन्हे क्रमाः 
एकच कसक थे दो ग्रन्थ विशद्‌ आकासं तैयार कर ल्मि गचे। 


इसी प्रकार अष्ठद पुराण भी व्यासरचिते नदी दं । 
ये ग्रन्थ आधुनिक काल्ये रुएयुगकरे वाद्‌ व्यार नामसे लिखि 
गये ई ओर सोखदर्वा शताव्दीतक इनका क्रमविक्रास आर 
परिधन दुधा ई । 

(७ ) हिंटु्नि वद्धि सन्यास अर दशनकी रिक्षा 
टी हे । मूिपूजाः मूर्तिका ओर स्थापत्य-कखकी मी यही 
वरति द । 

(८ ) जन्मद्वाय जतिभेद्‌ पटले नर्द था | क्रमदाः 
श्रमविमाग ( 1151011 ० 1542णप् } के आध्राखयर्‌ चरमं 


+ विविकयनन्दतक प्रभावित दौचर प्सादी द्वति द । 


रक्छ राप न््रामद्‌ ५ 








ओर जाति-भेदकी सथ टु ह | त्रादमणश्षवियम वगावर्‌ कगड्‌। 
वरि चरत रदता थ । टस देकर प्राचीन थग्रिवापिरवेशन 
वद्‌ दस्युः नाममे यमित क्रिया गया | करमपूक 
चदीष्दासः वने ह| वर्तमान युद्रवर्णं उनके दी वंयजद। 


= 


(९) अवतरराद्‌ मिथ्या द [# द्दुधेकिः अवतर 


प्राणिजगतक्रे क्रमविकासवादे प्रतीके ई । त्रमपूबकर 
विकासकरे अनुसार पृ मद्य; पश्चत्‌ क्रमयाः कमेः वद 


( स्ट्चर ओर जख्चारी ) दूर्तिद्‌ ( यद्धनर्प }; वामन्‌ 
( असभ्य हृस्क्राय जाति, जसी अप्िकामे द्‌); प्युराम 
(निषटुर दुर्दान्त प्रकरतिक् धन्य छग); सम ( कृपिका व्रिस्तर 
करनेवचि )› वख्गम ( ददर, च्रपिवेत्ता आदि ) । 

(१०) दिव दुगा एं काटी वेदिक देवदेविर्थो न्ह 
ह; य श्रसम्य जतिम आयौ दै] 

(११) रामकृष्ण आदि पटले खण्ड जातियों ( 1171065 } 
के नैतौ थे । क्रमराः जतय नायकरके स्यम पर्िभित दए । 
अन्त द्रैवस्यमे उन्नीत हए ह | 

वर्तमान प्रमङ्धै मँ मुख्यतः रामकरे अवतस्य 
सम्बन्धे आलोचना कर्के दिखलाङ्जगा क्रि अवतखे 
विपयेमे ये स्व धारणार्प ओर तिद्धान्त श्रान्तिभूच्कः तथा 
दुद्धिमे प्रसि कुविचस्फे प्रचार माच दै । 

श्रीरामे सम्बन्धर्यं पाथाच्य मत 

पाश्राचय ठेखक ओर गत्ैपकरनि अपनी इच्छक अनु 
श्रीरामचन्द्रकेः सम्बन्धमे छिव डाल है । र्हा संक्षेपं 
उसका कुछ निद्यान किया जायगा | 

(१) वेवर ( पपच) के मतते रामायण 
दाक्षिणात्य ओर िद्द्वीप ( 0८ए०प ) खित आय-सम्थताके 
विस्तारकी कानी है । 

(२) खरेन ( 1.25) ) कहते दै क्रि (इसमे आर्या 
की दक्षिण-विजयकी प्रथम चेष रूपके अकासमे वर्णित है । 
( 41९०1611 चल 715 उट धिह 
4 79215 {0 (0ावृप्टा ६४८ ऽण्प्, ) 

(३) मैकंडनिख ( 21400761 } इन सिद्धान्तो 

नहीं मानतेः किंतु वे जेकवी ( [ध्व्णणः ) करे साथ सहमत 

# सनातनयर्मकरे स्वम्भय दृदानामौ संन्यासी सम्प्रदायकरे 
एक गिद्धि्ट मके जयाय धं सवेजनमान्य साधु भौ एसी प्रकारका 
प्रचार विगम । विदेशी श्चिक्षाकाप्सादी सर्वेनाह्ला प्रभमविद 1 
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द्‌ कि रासायणं अन्ततः रूप्रकं न दोनेपर भी वह्‌ चस्तुर्तः 
प्राचीन भारतीय उपाख्यानोके ऊपर प्रतिष्ठित है । 
सीता श्स्से द्यी ऋषेदकी चेतकी दहरईकी देवी 
( 7प7०स ©०तत८७६ } थी 1 साम अवश्य ही इन्द्र अथवा 
पर्जन्यकरे देवता परे । 
ध्राम-राघणका युद्ध 
प्रतीक है | उन्द्रजित्‌ या 
टैः दोनौ एक दी 
इन्द्रकी शुनी सरमा रामायणम सीताको सान्त्वना 
देनेवालयी राक्षसी-रूपा है । वायुदेवकरे पुत्र हनूमान्‌ मरुद्रणके 
तदित इन्द्रके सोख्यकी व्रात सरण कस देते है | 
मेकडनिलके विचरते प्रोफेसर जेकवीकी यह कर्न 
सम्भव जन पडती दे क्रि दनूसान्छे साथ छऊृषिकायंका 


तर-~र 


कु सम्पकं था ओर वे वर्पाक्रि एक उपदेवा ये । 


इन्द्र-त्रचकरे संग्रायक्री कटानीका 
इन्द्रग्रु ऋग्वेदमे बृचका नाम 


९५01110 
111६1 ग 


15 (जापित शतप्ा 1२ वरदाय 
1697656६ ॥1€ 1140-1 
प 1९टटात्‌. [प्रत०1६ 15 हवप्र्थला६ ६० 
[वा-इति पा लद्द 9 ज 7 
{२{४८44. ए, 1900915 ऽप70156€ 04६ 1€ 
{ प्राप प्रद) प्प दण्ट लला (0प्ल्ल६ह्त्‌ 
पत 0ह८पात्पत€्‌ वात्‌ पापद् 9८ एद्ला प 
11५5 ० ४06 2001500 ४६७5 50116 
010040111(क.--{ = पाञ््वाश ज §013 
11ध्टव्षाल, 2. 312-13 ) 

मैकडेनिलकरे सतते रामायणम श्चुरूमे केवल पोच काण्ड 
( अयोष्याक्राण्डसे लङ्काकाण्डतक ) भरे ! स्तुतिक्रार बन्दी-माट 
लेगेनि पीछे स्व जोडा है । 

धकारण यह दै कि मूल काव्यका खण्डजातीय 
{ ध्य ) नायक अगि जोह गये अस्मि जातीय न।यकके 
रूपमे परिवतित हौ गया दै । वह समस्त जन्‌-तमाजके खयि 
नैतिक आदरंका प्रतीक वन गया है ओर मू पोच काण्डौ- 
करा (कुच प्रक्षिप्त वाक्षयोके शिवा ) .मनुष्य-नायक (महाभारत- 
के कृष्णके समान दी ) व्रारुकाण्ड ओर उत्तरकाण्डमे देवतक 
रूपमे परिणत होकर भवान्‌ विष्णुके साथ एकाकार 
हो मया दे |» ( २३०४-५ ) 

0८ € तषा 10 ग € गाल 


{ जाद ता एन्लाा } 125 उप ध1€ क्लः 
( प्ववाध०ा5} एष्टा प्ताग्ता)ल्त्‌ 170 2 





प्दप्जात्‌ रलम घाल +ल {तदद्‌ ज धल ए८ग&ः 
वत्‌ प्ट प्राता ल0 ( 1€ [ए(92 प ४6 
12011210 ) ० € 2४८ ९४116 80015 
( €स८कप्ह् 9 {स [प्प्टनत०8 } 135 प 
{16 775४ 21 145 एद्टा ५6१९५ ०पत 
16610ल्त॑ घ्रा = हएठ्त्‌ साऽ. ( ताऽ 
2 00७८६ {1६0 दप+€ ए. 3504-5 ) 


(४) प्रो० विनीज्ञ ( १९२० ) ने कुछ दिनि कलकत्ता 
विच्छविन्राख्य ओर शान्तिनिकेतनमे अध्यापन किया था | 
उनकी पुसतक "प्ाऽध्मष  1पताता 91१ ११॥ 
अभेजीमे अनूदित हर्द है ओर इस देके काठेजो ओर 
विश्चविग्राख्यमे प्रायाणिक मानी जाती है । उन्दने अपना 

यन्तव्य प्रकट किया है कि (असल रासायणमे अथात्‌ अयेोष्या- 
काण्डसे लङ्काकराण्डतकर रामकी भगवत्ता या विष्णुक्रे अवतार 
होनेका कोई उर्टेल नहीं है 

(५) कीथ( लप्र ) रहने (पऽण 0 
54015]तप1/ तप्लापपण्टमे छिला है किष्यमायण दो 
प्राचीन उपाख्यानौका ताल्मेक दै | उनमेते दसस दे 
सीताहरणके व्यि रावणके साथ रामका युद्ध मूलतः एक 
प्राङ्तिक आख्यान ( 1२६५९ पाध ) है--इसतमे अनेक 
अदीकिक ओर कादयनिक घट्नाओका समावेश दे ।, 
( ४० ) यह्‌ मत मेकडनिरकी दी प्रतिध्वनि दै । 


श्रीरासकी भगवत्ता भौर अवतारस्यका उर्छेख 


ह्य अव समायणः महामास्त-दसिविंशः वेद्‌ तथा 
लयकरिक प्राचीन सादित्यसे प्रमाण उद्धूतं करके दिखखति' 
टै किं श्रीरासकी भगवत्ता ओर अवतारत्व किसी कमविकासका 
फर नहीं है; स्योक्रिं अति प्राचीनक्रारते दी सनातन साख 
आदिमे पूरणं भगवान्‌ श्रीरामकी सदिमा सुप्रति्ित दै । 
( १ ) बाल्पीङ्रियसायन-- 


चाठकाण्ड ओर उत्तस्काण्डके तिव। अनेकः खेमं 
श्रीरामक्रा भगवत्स्वरूप व्यञ्जित हुआ दै { केवल थोडे-से 
उदाहरण नीचे दिये जते ह-- 
(क) भर्ते सनुदे लोकते जज्ञं विषप्णुतिनातनः ॥ 
४. ( 1 1 ७) 
(ल) दिव्यं च मुपे चेदमध्मनध्च परान्त्मम्‌,। 
( अरण्य ६६ । २०) 


२९६ 


# गच्छ सम नमामहे # 
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(ग) गण्ठके साय श्रीसमक्रा कथोपकथन | ( चक्का ५०) 
(पर) पिष्णुं मन्यामहे रामं मानुषं सूपमाम्थितम्‌ । 


( ल्पुम० ३५1 ३५) 
(८) साद्वस्तश्च विशव्यश्च रक्ष्णः ्रात्ुसृद्रनः। 
वरिष्णोभागममीमास्यमात्मान ग्रत्यतुस्मरन्‌ ॥ 


(ल्द ५९! १२२) 
य टष््मण सरण क्रते रं चक्रिवे भी विष्णुकः 
अंयावतर द| 
( च ) मन्दोद्रीक्रा प्रटाप। (लदा ०१११ ११-- 
( छ ) सीताकी अग्नि-परीक्षकरे वाद्‌ ब्रह्माः रिषत 
अन्य प्रमु देवता प्रकट टोकर्‌ यह्‌ व्यक्त करसे ह करि प्रयाम 
स्वयं विष्णु ह ओौर सीता टश्ष्मी ₹-- 
सीता रण्ष्मीर्भवान्‌ विध्य्रैवः कृष्णः म्रजापतिः ॥ 
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मायुपीं तनुम्‌ । 
। ( खद्रा° ११७ । २७-२८ ) 
आश्व्वफी वात वह दै करि भैकडनि साद्व इस 
घटनाको उत्तरकाण्डर्मे अर देते ह।% ( ञ्य 
521511६ 14 प्लाप्धा-€, 7. 315-16. ) १८९९ ई० से 
आजतक इस मृल्करा संलोधन नदी हुथा | वे आजं 
इलेक्मे नदीं ई» तथापि यद्‌ मारात्मक भृट दै ओर 
अमार्जनीय दै । 
रधर वे कहते ईं रि यमके मगवत्ता-विपयक जो वाक्य 
इन तथाकथित मृद काण्डम हैः वे प्रतिप हैः क्रं क्ति प्रकारः 
क्रिसवे दाय ओर वर्वो--इत्यादिकर विप्रयै कोर प्रमाण नदीं 
देते । अतणव मँ उनक्रे इस वक्तव्यकरो निरर्थक मानता टू | 


१७) 


इसके सिवा र्वि्य्नीजि कदते टं क पच काण्डम 
कह भी श्रीयमके अवतासत्व़ी सूचना नदीं हे । दम ऊपर 
देख चुके है कि उनकी यह बात मिथ्या दे | अतएव इन दो 
ग्रसिद्ध्‌ ग्रेपकोके गमायण्यें निष्णात दोनेकी वात टीक न्दी 
चती तथा उनके उस्टे लिद्धान्त ग्राह्य नही हो सकते | 
(२) मदाभागत-दारवद 
( क } समापि सफल चश्चुः स्मास्तिश्वस्मि राववम्‌ ॥ 
` सामाभियानं विष्णु हि जगदुयनन्यनम्‌ ॥ 
# 4 {ट दवत्‌ ५६ छट §ल्त्ल्पछठ न्नर, एष्व 


स्पत छदा हनन्‌ लफट (0 त्साद ६० 2 प्गपवहुट 
१० ष्य. 
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ीत्ताचकत्रारचिन्दरकं दशास्यष्वान्तमास्करम्‌॥ 
मानुषं गात्रसस्परं गत्या भीम च्वग्रा सह्‌ । 
{ दतमद्राक्य, वनपवं १५१ । ६-८ } 


(ठ) तद्र्धमवतीर्णोऽ्ी  मन्नियोगाच्चनुश्ुनः। 
विप्णुः प्रदरतां भ्रष्टः स तत्‌. कर्म करिष्यति ॥ 
( ब्रह्मावा्यः वरन० २७६ 1 ५ } 


(ग) विष्णुना वश्ठता चापि गृहे द्दारथद वरै । 
दशग्रीवो दतच्छन्नं संयुगे भीमक्र्मणा॥ 


( धीम्यवावरयः वने ३६१५ । २०) 


(ध) रामायण महाक्राच्यसुद्िद्य नारकं कृतम्‌ । 
जन्य चिप्मोरमेयस्य राक्चयेन््रवधेप्सया ॥ 
( ट्रि०; विष्णु° ९३।६ ) 


साम विष्णुरे अवतार ह, यद्‌ मदाभाग्त-दयिंयके इतिदाषमे 
भी स्वत हुधा दे | ओर भी ब्रहुतसे अवतरण दि ज 
सक्ते है, वाहुलयकरे भयते कना पड़ता दै । 
(३)येद 
( क } संदिता-- 
भद्रो सद्या सचमान जागात्‌ स्वसारं च जारे अभ्येति पश्चत्‌। 
सुप्केतयुभिरमनिरवितिष्टन्नुदाद्धिवर्धैरभि रामसस्थात्‌ ॥ 
( साम० उत्तर ६४४८ } 


ध्याम सीताके साथ वनम गये ये] म्प रात्रण मके 
परोध्षमे सीताको दरण करने आया था रावगक्रे विध्वंस 
हो जानेपर सीताकी अथि-परीक्षाके समव युतिमान्‌ अञ्िदेव 
सीताकरो गोदे ठेकर रामके सामने अथे! 


श्रीमन्नीखकण्ठसूरि प्रसिद्ध॒ भाप्यक्रार ओर वेद 
महान्‌ पण्डिते थे | उन्न (मन्तरामायणः अरन्थमे प्रायः 
१५० मन्वे साथ इस मन््का उल्टेख क्रिया दे | उनके 
सतते इन सव मन्वे रमायणी कथा विद्यमान ३ । 

( ल ) उपनिपद्‌-- 

रामततपनीव-रमस्दस्य-मुक्तिक-कटिरंतरणादि उपनिषदौ 
म रामक्रे अवतारत्वक्री कथा उपर्य दती दै । 
मुक्तिकोपनिपद्मे दनूमानफे परदलकरे उत्तसं सीता-ट्मण- 
मरत-यनरुव्न आदिके सथ अयोध्या नगीम रत्मण्डप् 
तमुपवि् रामने सुक्तिके तलका उपदे करिव है तथा 
उनको वेदान्तक्न आश्रय चेनेके लि कदा दै । चारो वेदो 


% पूर्णव्रहम श्रीरासचन्द्रकी माया-मानुषरूपमे अवतार लीला 











११८० शावा ह ओर प्रसेक शाघखाका एक उपनिषद्‌ है । 
भ्रीरामने १०८ मुख्य उपनिषदोका नाम लिया है । 
राम त्व परमत्सासि स्चिदानन्दविग्रहः । ( १।४ ) 
कायां तु बह्मनारेऽसिन्‌ तो मत्तारमाप्लुयात्‌ ॥ (१।१९) 
वेदेहीं मामकीं सुक्ति यान्ति नास्त्यत्र संशयः ! (१।४७) 


कलिसितरमोपनिषद्मे-- 

द्रे रम ररे राम रम रसम दहरे दहरे\ 

ह्रे कृष्ण ह्रे इष्ण ङ्प्ण कृष्ण दहरे ह्रे ॥ 

कलिका यह प्रसिद्ध॒ तारक-सन््र व्राह्मणेक्रे जपके 
स्वि निर्दट हुभा है | बाहुस्यके भवसे विशेष मन्वादि 
उद्धुत नहीं क्रिये जति । 

(४ ) प्राचीन साहित्य 

( क ) कालिदास ( प्रथम शताब्दी ई० पूरं ) 

इस सहाकविने अपने विभिन काब्योमेः विरोषतः 
रघुवशमे अनेक स्थानम समके अवतारत्वकरी घोषणा की है । 

(ख ) कौरल्य--चाणक्य ( ई° पू० चतुर्थं शताब्दी } 

इनके अर्थयास्रमे (मानाद्वाचणः परदारानप्रयच्छन्‌ 
(१।६। ९ )-मे रावण-वधका उ्ले है । 

( ग ) भास ( ई० पू ्पौचरवीं शताब्दी ) 

महाकवि भासका कारु मोयुगके पू दै; कर्योक्रि 

कौटरयके अथास उनके पप्रतिक्ञा-योगन्धरायणः नाटकसे 
(नव शरावं--इत्यादि इलो उद्धत हुए ह तथा उनके 
(१) यज्ञफरः (२) प्रतिमा ओर (८३) अगिषेक 
नाय्करौका विषयवस्तु ध्यसायणः है | 

इन सव तथा अन्यान्य नारके मी कर्टी-कर्टी भासने 
अपनी यजस्विनी भापरमिं श्रीरामचन्द्रका भगवान्‌ विष्णुके 
अवतारे रूपमे कथन क्रिया है । 

अभि० ४] १४ अमि० ६। २८मे सीताके साथ 
रामक्रे माया-मानुष-वेषरमै अवतारका स्पष्ट उल्टेख दहै । 
अनेक सलेम वराहः वामन ओर दरसिंह अवतारौकी वात भी है| 
सुमको नारायण, वाराह वासन्‌ तथा कृष्णकरे साथ अयिन्न 
कटा गया दे ( अभि० १। १; अभि० ३; वारु० १। १) 

८५ ) शंसचायं ८ सातवीं शताब्दी ) 

विष्णुसदखनाम-माप्यमे भगवत्पादने रास ( ३९४ )क्षम 
( ४४२ )) सुमुख (४५६ ); कपीन्द्र ( ५०१) जितामित्र 
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( ५२४ )› मूश्यय ( ६२८ ); शूरसेन ( ७०४); धनुर्धर 
(८५७ १ धनुेंद्‌ ( ८५८ › तथा क्षमिणां वर (९१९ )-- 
विष्णुके इन नामोकी रामकरे वाचक कहकर व्याख्या की 


है। 


इरके सिवा सीता-रामके भगवत्ताविपरयक उनकी बहुत- 
सी स्तुतिर्यौ र | उनके मतसे राम- छृष्ण-नारायण अभिर ह ] 

हमने देख लिया क्रि क्या शाख्मैः क्या प्राचीन 
साहित्यमेः कहीं भी रामके अवतारत्वम क्रम-विकासका को 
चिह परिरक्षित नहीं होता । 


(जय-बिजय-उद्वाररीला' महानाटके 
तारायणके अवतारः-व्यूह 

भगवान्‌की अवतारखीलखा श्रीमद्धागवतमे विस्त्रतरूपमे 
वणित दै । इसका तख दुरवगाह है । सयं छोकपितामह 
ब्रह्मान इस विषयमे देवि नारदको कुक उपदेश दिया दै ] 
( भागवतः स्कन्ध २ ) भक्ताधीन भगवान्‌ भक्तके उद्धारके 
ल्यि युग-युगमे किस प्रकार वारंवार नाना रूपम नाना रील 
करते है; कभी-कभी कसलखट्या खक्ष्मी भी उनकी रीलाकी 
सहकारिणी बनती ईदै---इसका विचार करनेपर स्तम्भित होना 
पडता है ] 

अनेक युग पूर्वकी कथा है । पाण्ड्य देके राजा 
परमविष्णुभक्तं इनद्रयुप्न अगस्त्यकरे शापे मदान्‌ गजके 
रूपमे जन्म ठेते है । एक ग्राहके दवाय आक्रान्त होनेपर 
वे आत्तं होकर उद्धारफे स्यि पूर्वजन्मस्मृत भगवत्स्तुति 
करते है, तव विष्णु तत्कारु गरुडकी पटपर वर पर्हुचकर 
ग्राहको मारकर गजराजकी रक्ता करते हँ ओर वे भगवान्े 
करस्परसि अज्ञानसे सुक्त होकर पीतवस्न ओर चतुर्थुजरूप 
धारणकर नासायणक्रे एकर पाषरंद्‌ चन जति है | ( भागवतः 
स्कन्ध ८ ) 

यह भी विष्णुका एक रीखाघतार है ( भागवतः स्कन्ध 
२) | यह दृश्य विद्व-महानारककी प्रसावनारूपम दै | ये 
चतुर्युज पार्षद जय द । वे विजयके साथ वेकुण्ठके द्वारपाल 
वनते हँ । एक वार्‌ पञ्चवरपीय वाख्कके स्पमे खित सनकादि 
सुनिको उनके वेकरुण्ट्मै प्रवे करते समय बाधा देनैक 
कारण वे अभिरक्त होकर वेदुण्ठसे च्युत दो गये | ( भागवतः 
स्कन्ध ३) इतके वाद्‌ अपने प्रिव मक्त जव.व्रिजयक्रो 
ब्रह्मयापते मुक्त करलनेके च्य भगवान्‌ वारंवार अवतार प्रण 
करते ह । 


~~--~~------------------------------ न 
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( प्रधम अद्गु) 
वगदटीलमं प्रथिवी-उन्तेटन थर दिरण्याक्न 
( निजय )-वध; मृतिदरूफं दिरण्यवयिपु (जय )-का संहारः 
भक्त प्ररादकी रशा) वगनकूपमे दिरण्यकरिपुके प्रपोत्र 
( प्रहादके पोत्र) बलिकरे पास जाकर तथा भूमि-गरहृणके 
छट त्रिपाद्विकषेपद्रारा बलिक सवर्गते उतारकर उन सुतर. 
सोकका रा्य तथा गावी दृ्रका पद्‌-दान कफे सयं उनके 
द्रासाल्केः रूपभे अव्रस्यान करना । 
( द्वितीय अद्ध ) 


(२) भगवानक्ा सम ओर उनके तीन भाद्येकरे रूपमे 
अयोध्ये आविर्भाव । गक्षसराज रवण (जय )-ने सीता 
(लक्ष्मी )-करो स्कर छद्भापुरीमे ख्खा (“मातेव परिरक्षिता) । 
उसका ओर कुम्भकर्ण ( विजय }-करा सवरा वधर करके भक्त 
विभीपणको राक्षसरा्य प्रदान शरिया । रामकी आदद 
प्रजापालन-टीला | 

(३ ) इसके आगे अन्तिम अङ्कमे जय रि्चुपाल ओर 
विजय दन्तवक्त्र बनते दं । श्रीभगवान्‌ श्रीक्रष्णरूपमे उनका 
उद्धार करनेके ल्यि अवतीणं हेते ह | संकप्रणरूप व्यम 
( लक्ष्मण ) ज्येष्ठ भ्राताके रूपमे बाल्यकाले ही उनके 
साथी होते ई । रश्ष्मी यर मृदेवी, सुकरिमणी ओर सत्यभामा 
तथा दूसरे अनेक स्पमिं उनकी टीटापङ्गिनी वनती हं । 

मत्य; कुर्म, वराहः दरिंह ओर वामन अवतार ऊष्वं- 
लोके पिरयुरूष द । मनुष्य-पर्षमे इन स्व रीलओंकरी 
धारणा करना मी असम्भव है । परराम; रामः लक्ष्मणः 
भरतः रातनु्तः कृष्णः चरराम--ये सभी माया-मानुष-वेषरमे 
नरलोके टीला कस्ते द । हम श्रीमगत्रानकरो अपने दही 
वीच एक मनुप्यक्रे रूपैः अपने दी समान सुखदुःख भोगते 
देखते र । राम पूर्ण्रह्म मर्यादापुरुपोत्तम दँ; परंतु जान 
पड्ता दैः मानो वे आत्म-विस्परृत है ।वे दी श्रीष्ण- 
वपम पूर्ण ज्ञानी सजते ह इसके वाद्‌ अन्यान्य अवतार 
लीलर्णे होती हं । 

श्रीरामचन्द्र बराहः-दरसिंह-कृष्ण-बखराम आदि 

अवतारोके साथ एक समे ग्रथित हे । 

हमने देख ल्या करि नयवर श्रीमन्नारायण मक्ताघीन 
होकर उनके उद्धार तथा अन्य अनेक कार्येकिं चयि 
विव्व-रल्लमञ्चकी वियाक पट-मूमिकामे वारंवार दट-वर्के 





साध अव्रतीणं टोकरर टीला कसते द| एक-एक टीट 
उनका एक प्रथक्‌ दी मोदनल्य दोता द| वे उम 
हः उनकी अनुपम दाक्ति दै | वे अनिर्वचनीय, अमेय 
यर अनुपमेय द | 


“न तस्य उपमा अम्ति यस्य नाम महयत्राः प्रति 1” 
( --थुमजुः-संदिता १२।३} 
तथपि वह्‌ भक्तके प्रति अदेठकी पाके सागर ६ । 
यटा इस एेतिद्यमं रामकरा अभिनय अकरेख या अम्र 
नटी दै । उसकी भूमिका बहुत युगो पूरं धसि 
गनेन््रमोक्षकी बटनाक्रे साथ अङ्काद्वीमावते अधित ३। 
वराटः दर्धिहः वामनः पर्युराम ८ रामे वेप्णवतेनः- 
संक्रमणम्‌ ) आदि अवतारोकरे साथ दसत एकका घनिष येग 
दे । यह असस्वद् नदी है । पुनः वेदी कृष्ण बनते दं तथा 
लक्ष्मणः व्याम । अतएव राम अर करप्ण पहले खण्ड- 
जातीय कथानायक येः क्रमाः जातीयं कथानायकः मानव- 
नायके देवत्क्रो प्राप्त दुए-इस प्रकारकी पाश्चात्य ओक 
रोमन रीतिंकी घ्नकां आरोप जो छोग करते हः वे 
अपनी मूदुताका परस्विय देते रैः इसके सिवा ओर क्या 
कटा जा सक्रत। दै । क्रप-विका्तवाद इत कषेत्रम प्तः 
दु ओर अप्रापङ्गिक हे | 
वेदका खाक्षर 
सनततनधमंके रेतियक्रे अनुसार वेद॒ खतःश्रमाण 
ओर अवित््यं है । मस्य -कूर्म-वराह आदि अवताौका 
उल्लेख वेदम सवत्र ओतप्रोत्त है । हम वाहुट्यके भयते 
कुछ थेडे प्रमाण देते है-- 
(१) मत्सख-- 
“मनवे ह“ "तस्या वनेनिजानसख सस्सखयः पाणी सापेदे 1* 
(राततपथन्रा० १।८।१1१) 
८२) कूम-- 
८ क ) "स यच्छा नाम ०--इत्यादि 
( दात्तपथ० ना० ७।५।१।५) 
८ ख >) अन्तरतः कर्मभूतं सप॑न्तम्‌' 
(ते आरण्यक १1 २५1९२) 
(२) वराह- 
८ क >) “आपो वै इदमग्र ``वरा्ो भूत्वाऽ्हरत्‌,--दस्यादि 
(त° सं०७।१।५1१) 
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८ ख >) चराहेण पृथिवी विदाना सूकराय वि जरते खगाय । 
( अर्थ्वसं० १२।१।४८ ) 


८ य >) "जथ वराहविहततमः--इप्यादि 
( दातपथना० १४५४।१२।११) 


( घ >) उद्धृतासि _ चराहेण क्प्ेन शतबाहुना 1 
€ 


सूसिषेनुधरणी लोकधारिणी ॥ 
(तै० आ०१०।१) 
(४) चसिद-- 


८ कू ) श्रतद्‌ चरिष्णुः स्तवते वीर्येण खगो न भीमः कुचरो 
गिरिाःः---इप्यादि ( ऋकसं° १२ । १५४ २) 

८ ख >) "जथ कस्मादुच्यते नृसिदिसितिः--इत्यादि | 
( नृिंहपू्व॑तापनी उप० २1 ९ ) 


८ ग >) चञ्चनखाय विद्महे तीक्ष्णदष्राय धीसहि। 
तन्नो नरिहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ते० भा० १० परिरिष्ट १।६) 
(५ ) वासन-- 
८ क >) इदं विष्णुर्वि चक्रमे तरेधा नि दधे पदम्‌, ।--इत्यादि 
( ऋक्संहिता १२२1 १७) 
८ ख >) (त्रीणि पदा विचक्रते विष्णुर्गोपा अदाभ्यः।--इत्यादि 
( चक्संहिता० १1 २२। १८-२१ ) 
८ म >) भ्यो रजा विसमे पार्थिवानि त्रिशिद्धिप्णुः--इत्यादि 
( ऋक्सं° ६ 1 ४९। १३) 
रग्वेदमे ओर भी अनेक मन्नोमे उल्छेख दै । 
(घ) वामनो द्‌ विप्णुरास । (रतत० ना० १।२।५।५) 
८ डः ) त्रेधा चिष्णुरुरुगायो विचक्रमे । 
(ते०न्रा०३।२।२।६) 
(द) पस्णुम्- 
ऋकृसंदिता १०।११०।११ मन्वे ऋषि ह | उनके 
पिता जमदभिकेः द्वारा दृष्ट वहुतते मन्व द । 
(७ ) राम-दले उच्लेख क्रिया जा चुका है । 
( <) कष्न-- 
८कू) कल्कि नाम सपो नवनागसदसलबरूः 1 
यद्युनाहदे ह ख जातो यो नारायणवाहनः 1--इत्यादि 
( ऋ्नसं० ७ । ५५।४ दिल ) 
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( ख ) श्रीमन्नीलकण्ठसूसिनि ऊृष्णविषयकर वब्रहूत-से वेद्‌- 
मन््को उद्धूत करिया दै | ( (क्वाणः १९४८; प° ९४१; 
'ेदौमै बजलीखाः-- श्रीनीसजाकान्त चैधरी द्रष्टव्य ) 


पुरात्व-विषयक प्रमाण 


गजेन््र-मोक्षकी कहानी केवल श्रीयद्धागवत ओर 
वामनपुराणम उपटन्ध होती हे । यह उपाख्यान प्राचीन दै; 
क्योकि भरहुत स्तृपके प्राकार "गनज-कुलीर्जातकःका 
चित्र ( ई०पूवं द्वितीय शताब्दी ) इसका ही अनुकरण है । 
मूल उपाख्यान तथा दोनौ पुराण अन्ततः ई०पू्वं षष्ठ 
शतान्दीसे मी प्राचीन हैः इसमे संदेह नहीं | 


कोशाम्बी ८ ईपूवं द्वितीय शतक }मै ‹रावणके 
दवाय सीताहरणः तथ! (अयोक्वनमे सीताःकी पकी भिद्धी- 
की वनी चिन्नमित्ति प्रात हुई दे । 


भरहूत ओर साची स्त्प ( ईणपूवं द्वितीय रातक मँ 
ऋष्यशृङ्ग ओर स्यास ८ चिन्धुवध ) जातक्के चित्र है । वे 
रामायणकरी कहानीकी अनुङृति-स्वसूप रहः इसमे छु भी 
संदेह नदीं हे । 


रामचखि रूपक नहीं है 


राम दक्षिणमास्तमे आयं सभ्यता फैलते दैः राम-राचण- 
युद्ध इन्दर-वृचके संग्रामका प्रतीक है, इन्द्रजित्‌ ओर इन्द्र- 
दत्र एक दी व्यक्ति हः देवश्नी सरमा ही विभीषणकरी पत्ती 
तथा सीताकी सेविका दैः दनूसान्‌ वर्पके देवता ई-- 
इत्यादि पास्चत्य सिद्धान्त निराधार है | इनको ठेकर सिर 
खपाना सयका दुस्पयोग मान है | 


हम आयं बाहरसे नदीं आये, यह मेँ अन्यत्र प्रमाणित 
कर चुका ह| ( देखिये प्ायंलोग वादस्य न्दी आये 
गीतपरेस ) इ्रासुर रावणस ब्रहृ पडे दो चुक्रा दै । उसका 
इतिहास प्रथक्‌ है ! वेदिक सन्त्र त्रेतायुगे समकारटीन 
नही हो सकते | 

पाश्चाच्य ठेखक वेदम साध्रारण प्रवे करके ही जिस 
प्रकार विजुम्भण करने लगते है, वह दास्यात्द दै । 

सीतादेवौ सीरप्वन जनकके यज्ञ-कपणे समय भूमिम 
उद्धत हदं थीः इती कारण उन्न नाम स्तीताः हधा कितु 
उनके षाय वा रासकते साथ कृषिका करोड सम्बन्ध कमीन था 


२२० 


‰ स्च्छ यम नमामहे ‡ 





~ ~" ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


येवर साट ( १८५० ० ) ने छवा दै-91 ‡5 
१६ धट लवं पिता, > > 51८ ०८४०) 
{60ठ्डला८6 (वा प्ञछमावाका क्रतौ 145 
४ € एज॑च्ल॑त्व्‌ छश रिक्त) सना 
प्८्हुतात्‌ 5 गाह््णोङ = वलाप्तल्मो पणता 
1 1 १1111 19 
पिष धाऽ गद्टग्पल्णिं गी ग ६८ 
रिका1तक109 तलाक [16258 ० 20, 
११६६ 15 एष्टा 15 [पल्टाः पठा धट फण 
ए ० ६८ क80ग््ा ०६.) 


--11)ऽध्णा $ ण [तात [न्दा 7. 


कैसा अदत मस्ताव है-रस्यमकरा ल है तो मूसल क्यो 
नही हे ?स्या राम ओर वलाम एक ह १ आयं कृषिः 
( सीता के रक ई--यह उन्मत्त परखप है | क्या वे धनुप- 
वाण केकर कपि कसे थे १ वे तो १४ वधके वनवास 
कृष्ट अन्नतक नहीं खतिः कृषि कला तो दूर रा। 
महाभारत एक दिसव्रसे रमायणक्रा उपसंहार दै; क्योकि 
वह प्जय-विजय-उद्धा महानाय्कका अन्तिम अङ्क हे । 
वह कैसे आदिकाग्य रामायणके पूरं हो सकता दै १ 


फिर भी, आश्च॑की चात यह दै किं स्वयं गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ हू-बह् वेवस्की इख वातको दी दुटराया दै । 
पाश्चात्य प्रभाव कितनी गदरर्दतक पर्हुचा दैः इसका 
अनुमान इससे ल्गता दै । हम इस निषरयकी आवना 
यदौ ही समाप्र कसते ह । 


वानर ओर राक्षस क्या असभ्य, अनाय 
जातिके थे १ 


आधुनिक शिक्षित लेरगोकी धारणा दै कि रामायणकर 
राक्षस ओर ` वानर असभ्य जतिके है--यर्दोतक करि धर्मम 
परगाद्‌ श्रद्धा रखनेवाे वरेण्य पुरधोको मी इस प्रकारका 
मतं प्रकट करते देखा जाता है । यदिेसी वात दै तो 
मदि वास्णीकरिकी सत्यसंधताके ऊपर क्या काक्िमा 
नदीं आती ! कंठ यडा ध्यान देकर पद्नेसे यद समस्मे 
आ जाता है कि वानर लोग प्रात कपि नहीं र } रावणने 
अम होनेका वर मोगते समय मनुष्य ओर वानर-भाव्का 
नाम नदीं छा था | इरी कारण उसका नाश करनेके 


192. 





स्मि श्रीरामचन्द्रकी माया-मानुपका अवतार येना पदर 
देवगण त्रद्माके अदेशे योनिविश्चिपरमै अवतो हए । हन 
वानर-भादटर्थोका देवताते अंदाते जन्म ट | वे कामस 
कामचारी ओर प्रचण्ड-गक्तिसम्न्न थे | उनकी अदु 
सुदरीषं थी । दनूमाने समुद्र॒ ँषते समय त्रिप 
धारण क्रिया था | एक युगक्रे उपरान्त गन्धमादन वताः ` 
भीमके समान वीर उस रूपका फिंचित्‌ दन कर मोद्ग्रस 
हो गये ये ओर रावणके अन्तःपुखं उन्दनि नन्दा-षा अकि 
घारण क्रिया } हनूमान्‌ अव भी हैः इसक्रा अनुभव उनके 
मरक्तको होता ६ । श्टनुमानचारीषाः प्रतिदिन पट करप 
अद्भुत फर दता दै । कुरकषत्करे युदमे ओर विट-नगसे 
युद उन्दनि अर्जुनक स्थकी प्वजापर आरूढ होकर सहायता 
की थी | किंष्किन्धाकरे वानर वछाभूप्ण आदि पहनतेयै, 
उनक्रे य्ह रिचिक्राका व्यवहार थाः रवक्रा दाह हेता 
या | इसके अतिरिक्त दनुमान्‌-अङ्गद्‌ आदिकरे सङ्गर भी ये। 

यक्षराज जाभ्वेत दीर्घजीवी ई । वामन अवता 
प्रदक्षिणा उन्दने की यी | सनके समान उनकी अतिद्रुत 
गति यी | उस समय मन्म आनन्दित होकर भेरी वजाकर 
उन्दने विजय-महोत्सव क्रिया या (भागवत ८ | २१।८)। राप 
उनकी कन्या जास्ववती ( सीतीका अवतार ) ओीकृष्णकरी पछ 
मुख्य महिषी वर्नीं (भागवते स्कन्ध १० अ० ५६)] प्राकृतं बानर 
भाटुभेकि लियि ये घटना अलौकिक ओर अविश्सनीय ई । 
रामायण ओर महाभारत इष प्रकारकी अलोकरिक धटनाओौः 
से पृं ह । परत शंकराचार्य कते ह॑ किं अलेक्िक हेनैः 
पर भी इतिहास-पुरणमे विद्वास करना दी पडेगा--( तसात्‌ 
समूरमितिहास्पुराणम"--( बससू्तमाप्य १।३ । ३३ कौ 
अन्तिम पक्तिरयो ) 

दूखरी ओर रक्षस जाति एक असुर-योनिविरोष थी। 
उनका सूप भयंकर याः स्वभाव क्रूर था ओर वे 
कचा मांस खतिये | वै रार््िवर ८ निशिचर ) 
कामरूपी ओर कामचारी ये । श्चुपगला ओर हिडिम्बे 
खुन्दर मानुषी वेष धारण करिया या | विभीषण ओर उनके 
मन्तियेनि मनुष्यवेपमे युद्ध किया ¡ वे नरल्पमे ही अयोध्या 
गये भे | तरमा पक्तीरूप धारण करके खीताकतो संवाद ठकः 
सुनाती थी } राक्षस रोग दीर्घायु थे ¡ रावणे मांधाता ओर 
अनरण्ये साय युद्ध किया ओर अन्तम रमके दार्थप 
सास गया । 


‡ पूर्णब्रह्म भीरामचन्द्रकी माया-माुष-रूपमे अवतार-रीत्ा 





दापरयुगतक राक्षसोके अस्तित्वका प्रमाण मिलता दे । 
भीमने कुक रक्षसौको मारा था । उनकी राक्षसी पत्नी 
हिडिम्बा यर्मपारण करके घटोत्कचको उत्पन करती है | 
घटोत्कच जन्म स्ते ही पूर्णवयस्क हो उठा था | वह 
पाण्डवोको केधेपर रखकर आकाश-गमन करिया करता था । 


अतएव राक्षस अस्तभ्य अथवा काफिर भी नहीं ये । 
राक्षसराज विभीषण आज भी राक्षसराज्यका शासन कर 
रहे है । कहा जाता है कि चौदहर्वीं शताब्दीके प्रतिद्ध 
निवन्ध भ्चतुवंग-चिन्तामणिके स्वपिता, देवगिरि राज्यके 
मन्त्री हेमाद्रिने विभीषणके प्रसादस्ते उ्वार-शस्यकी 
महारामे सवप्रथम खेती की थी} राक्षमे व्णोश्रमकी 
मथा थी । आजकल्का सिंहर्द्रीप ( (८1०1 ) रावणकी 
ल्ड्धा नहीं है । 


उपत्तंहार 


संस्कृत भाषा ओर सादित्यमे, विरोषतः शाघ्रो ओर 
ददानि पश्चास्य गवेषकोकरा ज्ञान गम्भीर नहीं है | इसके 
अतिरिक्त भ्रान्त सेभिरिक दर्शन तथा ग्रीक ओर रोमके 
एेतिह्यके प्रभावसे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी है ¡ उसके 
ऊपर भेदभावकरा पभाव है ओर विजित जातिके ऊपर 
मसुत्वाकाह्ा हे तथा मिशनरी पादरियोका हदु धरम-विदेष 
भी काम करता है । श्रीराम-खीताकी भगवत्ता ओर साधारण 
रूपम अवतारत्वके विषयमे उन्दौने तथाकथित वैलानिक 
करम-विकासवाद्का पयोग करके जिन सिद्धान्तो फो खड़ा 
क्रया है, उनके ऊपर इन सत्रकी छाया पड़ती है । उनके 
ये सारे सिद्धान्त मिथ्या, निमूंल तथा अग्रिचित्कर है । 


इसके अतिरिक्त हमने दिखलाया है फ केवल वेदम 
ही अवतारतत्व स्पष्टरूपमे वतमान हो, इतना ही नही है; बल्कि 
भ्रीमगवान्‌के राम तथा अन्यान्य मुख्य अवतार सभी वेदोमे 
संक्षेपरूपते वणित है । राम स्पक्र नहीं हय सक्ते । उनके 
तथा रामायणकरे पिपयम पुरातत्व-सम्बन्धी प्रमारणोका अभाव 
नही है । वानर ओर राक्षस असभ्य जातिके मनुष्य ह, यह 
धारणा मी भ्रममूल्क है । देवतालोग रावणके वधार्थं 
वानर ओर भालोके वंशमे जन्म लेकर रामकी सहायता करते 
हं । राक्षत एक विशिष्ट असुर-जाति र । उनकी विषा 
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देखनेसे ही ज्ञात हो जाता दै करि वे कोई नरभक्षक 
असभ्य आदिवासी मुष्य-जाति न्दी है | ये सव 
अलोक्रिक घयनार्ण्ँ हैः यह ॒विदवास किये विना गति 
नहीं है । भारता रेतिद्य साक्षी है कि वही एक पूणं 
पुरुषोत्तम अनेक बनकर जगते कण-कण अनुप्रविष्ट 
है । प्रत्येक जीव शिव होनेके खयि जन्म ठेता हैः जन्म- 
जन्मान्तस्मे उसी दिशामे अग्रतर होता है । इस देशम 
सभी मानो पठते ही पूर्णं है वणमा ही इसका 
प्रमाण है । सष्टिकि आदिते ही वह श्रेष्ठ वेलानिक रीतिते 
सुसम्बद्ध ओर स्वयं परिपूर्णं हे । 


दूसरी ओर दित्रू भाषामे कोई स्वर-वणतक नीं है । 
अंग्रेजीमे केवर २६ अक्षर है, जो प्रीककी अपेक्षा दो अधिक 
है । छन्द व्याक्ररणः स्वर आदिसे अति उच्च स्तरके 
निर्दोष वाक्योकी कल्पना अन्य देरोमि की भी नहीं 
जा सकती । उधर, भ्रीक भाषामे तिकन्द्रके समय भी 
विशेष्य ओर क्रिया अतिरक्त कोई दूसरे पद न थे--यर्दौ- 
तक कि सर्वनाम, अव्यय आदिका ग्यवहार उसके वाद्‌ भी 
वहूत दिनतक वहां अज्ञात था । 





अतएव भास्तमे क्रमविकरासवादका मेर नही खाता । 
श्ृषिखोग पूर्णं पुरुष थे; उनके वंशज हम भले ही क्रमशः 
अवनतिकी ओर जा रहे दै । मर्यादापुरपोत्तम रम ओर 
जगन्माता सीता जय-विजय-उद्धाररूप एक महाविश्वनाटकके 
महानायक ओर सहानायिकाकी भूमिकामे अवतीणं ह । 
उन्होने सदाके स्थि अल्युचच आदरं स्थापित करिया | वे 
पित्रमक्तिः गुरुभक्तिः भ्रातस्तेदः मित्रस्नेहः पातित्रतः प्रजा 
नुराग तथा भवतसागरसे उद्धास्की तरी राम-नामको जगत्‌के 
जीवक उद्धारा्थं दे गये | 


हम गोस्वामीजीकी स्तुिक्रे द्वारा श्रीरामके 
कमलम भक्तिपूवंकं चन्दना कसते ईै-- 


चरण 


यन्मायावडश वतिं विद्वमखिरु बद्यादिदेचासुरा 
यत्सत्वादख्पैव भाति सकर रज्जौ यथाहमः । 
यत्पाद्वमेकमेच हि भेवाम्भोपेस्िती्पावतं 
वन्देऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमील हस्म ॥ 

( मान्त १ । ६ शोक ) 


~स र्---- 
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पर्यादा-पुरुपो्तम श्रीरामचन््रजीकी एेतिदाधिकता एवं भगवता 


( टेक 


र्हिदू जातके धार्मिकः सांस्कृतिक ण्यं पास्वारि 
जीवनपर जो प्रभाव मर्वादापुरपोत्तम भगवान्‌. रामचन्द्रका 
, वह किमी दूसमेका नहीं । दिदू-पयििार्येमं वराटके जन्म- 
केः समय प्रायः रेने गीत गाये जति दैः मानो खयंश्री 
रामचन्द्र टी उत्प हु हे विवादे समय भी एमे मङ्गल्कि 
गान होते हः मानो राम एं सीताका ही विवाद हो रहा; 
तथा मनुप्य-यरीर्की अन्ति याचा प्याम-नाम सत्य दष्क 
ध्यनिके साथ समाप्त होती ह | कदमीगमे समेद्वरम्‌तक तया 
करकमे रनकच्छतक भारतव्रके कोने-कोनेमै भगवान्‌ 
सामचन््रके मन्दिर वरे दए दै । यौ हिदू प्रतिदिन 
रमायणका पाट करते द । अयोध्या, पञ्चवटी; चित्रकूटः 
रामेदवरम्‌ आदि तीथं-खारनकी यर्म लाखो दू प्रतिवपं 
वरोद रुपये खच करते हं तथा कोद भी अध्यापकः जो 
अपने वि्रा्थियेोके नार्मोको अक्षस्करममे चिखनेका अभ्याशी 
) वह्‌ अच्छी प्रकार जानतादै कि पूरी कक्षाके द्गभग 
पचीस प्रतिशत नाम सयते सम्बद्ध होति 
जो यम द्‌ जातिके जीवनके स्ग~ररा्मे इस प्रकार स्म 
रटाहैः वह कभी था कि नहीं था--वह एेतिदासिकि हया 
काल्पनिक--दसं प्रकारके प्रथन भी हमारे देसके मनीपियो- 
कै मने उत्यन देने खोर} क्या ग्रह एक महान्‌ 
यआश्र्यकी वात नहीं हे ? इस महान्‌ आश्वर्यका कारण क्या 
१ इतका कारण है--पार्चार्य मंर्करति एवं वैक्ानिक 
आविष्का्की चका्चौधके कारण उलयन्न होनेवाल दमारा 
मतिभ्रम | मेरा विय्वास हे कि मुर्लिम यातकरोकी तट्वार 
आर सै वरेन दिदू-संस्कृतिको जो दानि नहीं पर्हैचा पायी 
वह्‌ पाद्चासय संस्छरतिकी चकार्चौधने दो सौं व्पेमिं कर 
डाठी; क्योकि तद्वार चोट गद्नपर पड़ी थीः बुद्धिपर 
नरौ । दध पाश्राच्य मेछृतिकी चोट बुद्धिपर पड़, गर्दन- 
पर नदी ] 
वायुकरे वेगम दौडुनेवाटी रेटगाडियो, समुद्रकः मर्भे 
अयटयेरि्यौ कग्नेवा्टा भनद्ुच्चिर्यो; आकारे उड्नेवाले 
विमानं! तथा विकानकेः नित्य नूतन अन्व अनेक आविष्कार. 
मे प्रभावितं होकर दमने यद्‌ समद्यना प्रारम्मक्र्‌ दियाकि 
जिन छगौनि यै आविष्कार क्रिवि द, उनकी वुद्धि मासै 
बुद्धिः उनक्रा खान-पान दृमारिे खान-पानमेः उनकी वेघ- 


दोण श्रीप्रमाकरजी चिवेदी, पम्‌०८०) दण्डिद्‌० ) 


भूपा दमारी वेप-मृपति तथा उनका घम हमर घ्रममे अच्छ 
ह । कुरार गह्‌ द्द कि विगत राता्द्रर्म छामी दयानन्द 
समस्वतीः श्रीरामकृष्ण परमहंसः सामी विवेकानन्दः खामी 
रामतीर्थः लोकमान्यतिलकः महात्मा गाधी तथा मापना 
पण्डित मद्नमोटन माटवीय-सैते कुद महापुदर्पोकरा आविमौव 
इस देये हो गया, जिप्तषे उपयुक्त व्रिचारथासने एक 
नया मोड लिया तथा दमि देदामे आङ्धट भापा एं 
विकानके विद्रा्नोनि भी यह समना प्रारम्भक्रिया क्रि 
धम एवं सस्कृति वास्तचमे महान्‌ हं । 
तो प्रश्न यहद करि भ्मर्यादापुरपोत्तम श्रीरमचदद्रनी 
ेतिदासिकर पुरुप हं या नही? वे वास्तवम कमा ईप 
देयमे उतन्न दए ये या केवल महिं वाद्मीकिकी प्रर 
द्धि णवं उक्तट कल्यनादाक्तिकी उपज रई १ थर यदि 
वे एक एतिहासिक पुष्प थे तो क्या वै एक असामान्य 
शील-शक्ति-सैन्दरय सम्पन्न मनुष्य मात्र ये या भगवान 
अवतार भे ?--इन दोनो प्रदरनौकरा विवेचन क्रमाः किव 
जायगा ] 
१. मर्यादापुरूपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी 
देतिहासिकता 
किसी महापुरपकरी रेतिद्ातिकताके प्रमुखतया निम्नः 
लिचित प्रमाण टो सकते ई-- 
१-एेतिह्य अर्थात्‌ प्रम्परागत इतिहास । 
२-क्रिसी प्रामाणिक पुस्तके उनके 
वर्णन | 
३-तत्काटीन अथवा पतीं पुस्तके उमकर प्रसङ्ग 
सम्बन्धी चर्चा 
८-उसके द्राण टिन्वित पुस्तके या निर्मित भवनः 
सन्दिर, मेतु आदि । 
५-यदि वह्‌ गजा है तो उनके सव्यकरालके पवक । 


जीवनव्र्तका 


-स्यादापुरुपरत्तम श्रीरामचन््रके असि एवं जवनः. 
की प्रमुख ब्रयना्थेकि सम्बन्धरमे सेक-परम्पसा - जितनी 
मुग्रित देः दिद जातिक्रे प्रत्येक व्यक्तिकरी जिहापर सम 
नामका जितना आवर्तन दोता दै, उसकी ठटना संसारे 





‰ मयौदा-पुरूपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी णेतिहासिकता एवं भगवन्ता * 


हतिहा्तमे असग्भव है जसा इस ठेखके प्रारम्भे ही कटा 
जा चुका हेः उनके जीवने सम्बद्ध खानि प्रतिवपं मेठे 
सप्रति है उनके नायसे इस देश तथा परदेगमे सहसो मन्दिर 
ह तथा जन-जोवनङे प्रसेक क्षेचपर उनके आदसंका 
अतुल प्रभाव रै | 

२-चोग्रीस सदस रकम अयित आदिकवि महर्षि 
वाव्मीकद्वाया रचित रामायण उनके जीवन-दृत्तका दी 
वर्णन करती हे } योगिराज श्रीअरविन्द्‌ घोपने तो यरहोतकर 
क्लि दैकरि प्सष्टिके प्रारम्भसे लेकर आजतक संसारके 
 क्रिसी भी सादित्यमे वास्मीकरिरामायण-जेसा सवाङ्गसुन्द्र 
अरन्य नर्हा लिखा यया । 





३-वात्मीक्रि-रामायणकरे वाद्‌ संस्कृत-साहित्यके सभी 
परवती अन्धोमे सर्यादापुरषोत्तयकरे सम्बन्धमे अनेक प्रसङ्ग 
आये हे । खन्द्पुराणादि अनेक पुराणम तो श्रीयरचन्द्रकी 
कथा वड़े विस्तारे साथ कही गयी है | महाभाग्त-जैसे 
अत्यन्त मद््वपूर्णं॑सहाग्रन्थमै भी श्रीसमचन्द्रके जीवन- 
सम्वन्धी अनेकः प्रसङ्ग अये द । उदाहरणार्थ; दहिमाल्यके 
क्रिली दुगम खाने जव पवनतनय श्रीहनुमान्‌ तथा 
दावरी भीमक्री भय होती है तथा भीम अपनी सम्पूणं 
याक्तिसे भी अत्यन्त ब्रद्ध वानरके रूपम सेये दए महावीर 
की पू उटानेमे असमथ दो जाते हैः तत्र वे दाथ जोड़कर 
ख्डे हो जाति है तथा उन्दे प्रणाम क्रे पूते हः 
(महाराज ! आप साधारण वानर नदीं ह] कृपया सुल 
रतलादये कि आप कौन द| यदि कोद गुप्त वात न हो 
ओर मेरे सुननेयोग्य हो तो कपया वतलादये । मै यह रिष्य- 
भावने पूता हू ओर आपकी शरणमे आया हूं । 


महावीर दनमानने उत्तर दिया---“म केसरीके गर्भसे 
उत्यन्न पवनतनय दनुमान्‌ द्र । पूवकाल्पै सभी वानर 
मूथपत्ति इन्दरतनय वाली तथा सुकुमार सुप्रीवक्री सेवामे 
उपस्ित रहते ये । सुभ्रीवसे मेरी वैसी ही मिता थीः जैसी 
वायुकी अम्निकरे साथ ।) 


इशक उपरान्त श्रीहनुमानने वाली एवं सु्रीवकरे 
विगोधकी चचां कसते दए. श्रीणसचन्द्रजीकी समस्त कथा 
तथा उस प्रसद्खमै अपने पराक्रम आदिका सक्षेपमे वर्णन 
क्रिया ।# 


# देखिये, महाभारत, वनपवे, अध्याय १४७ 1 
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पाण्डवेोके वनवासके समय द्रैतथनमे मदहासज युधिष्ठिरसे 
भेट कसनेके च्यि दीघायु मदरभिं माकण्डेय पारे । महाराजने 
उनका समयानुकरूक यग्रोचित स्वागत किया | सवं्ञ महभि 
द्रोपदी; युधिष्ठिरः भीम तथा अर्जुनको देखकर मुस्कराने 
लो } त्र धर्मराज युधिष्ठिसने उनसे पूछा; प्मुने ! ये सव 
तपस्वी तो मेरी दुदंशा देखकर दुखी ई किंतु आप प्रसन्नता- 
पूवक सुस्करति-से दीख रहे दै | इसका क्या कारण है ? 
'महर्षिने उत्तर दिया, (महाराज ! न तो मँ हर्षित दी दो रहा 
हू न सुस्करा रहा हू । आज आपकी यह विपत्ति देखकर सुज्ञ 
सत्यप्रतिक्ञ दरारथनन्दन श्रीरामचन्द्रका स्मरण हो आया | 
पिताकी आज्ञासे लक्ष्मणके साथ धनुष्र हाथमे ठेकर वनम 
धूमते दए श्रीरामचन्द्रकरो ऋष्यमूक पवंतक्रे शिघरपर मैने 
देखा था ]› ( सहामारतः वनपवं अध्याय २५ इ्टोक ६ से 
९ तकर) 

षि माकण्डेयने भ्मैने देखा था । कहा | यह नहीं कहा 

कि भ्मेने सहषि वाद्मीकरिविरचित एक उपन्या्त पटा थाः 
जिसमे प्रमुख पात्र श्रीरामचन्द्रजी उसी प्रकार दुःखमय 
जीवन व्यतीत करते दए दिखाये गये रैः जैसे आप 
कररहे ह| 

श्रीमद्धगवद्रीतके दरम अध्यायमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजनकी प्राथनापर अपनी विभूति्ोका वर्णन करे 
हए कहते है - 

"रामः शाखग्डतामहम्‌ 1? (गीता १० । ३१) 

धनँ शख्रघासियेमि राम हूँ । 

दस उ्टोककी व्याख्यामे स्वामी शंक्रराचायंने अपने 
माष्यमे स्लिा हैः (रामो दष्लरथिः 1 अर्थात्‌ यहो रामका 
अथं है-- महाराज दसरथके पुत्र श्रीरामचन्द्र ( परद्युराम 
या बल्यम नदी ) । 


दस प्रकार महाभारतः भागवत एवं अन्य पुराणे 
श्रीरामचन्द्रके सम्बन्धे अनेकों प्रसङ्ग सक्षेप या विस्तारसे 
आये ह । उनके जीवन-सम्वन्धी पर्ती काव्य-नाटक-चम्पू- 
अन्थोकी चचां इस प्रसङ्गै असंगत है | 


४ तथा ८- रह गयी वति रिक्कौ तथा भवनों 
आदिकी । इस सम्बन्धे स्मरणीय है क्रि अनेक प्रसिद्ध 
हद्‌ एवं सुस्स्मान राजाओके सिक्के अव भी प्रात नदीं 
हो सके है ओर उनके द्वारा निर्मित भवनादि भी अव 
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पूतया भूमिस्त्‌ टे चुके ई) दिदू-गणनाकरे अनुसार 
श्रीरमचन््रके आवि्मीयकरो तो रगभग नौ खख वं धीत 
सुके--र्यौच सदस वपं कटियुगके, माठ साल चौसठ सदस 
वपं दवापरे तथा कुछ सदसत वपं त्रेतकरे । यदि पाश्चास्य 
विद्धान्‌ इस गणनाको नही स्वीकार करते तो उसका प्रमुख 
कारण यह है कि भारतीय इतिदहासकी किसी भी धटनाकर 
हसायसीहके जन्मक्रे ब्रहूत पठे स्वीकार कसनम्‌ उद 
आन्तरिक क्टेदाका अनुभव होता है । इषम कोई संदेह 
नही कि मदाभारतकार्ते ब्रहूत॒पटल्की वात होने 
श्रीरामचन्द्रका आविभावकाठ अत्यन्तं प्राचीन दै । अतः 
यदि उनके रास्यकाटका कोद सिक्का या भवन उपलब्ध 
नदो तो इख आधारपर उनकी एेतिदासिकतापर कोई 
ओँच नदीं आ सकती | आश्चयंकरी वात दै कि मर्यादा 
पुरुपोत्तम श्रीसमचन्द्रद्यारा निर्मित श्रीरमेश्वस्मके सेका 
यु अंश्च अव भी वतमान दैः जे शिला-खरण्डोक्रा समूहु-माचर 
द तथा जिका दर्न दौ वारतोर्मे भी कर चुका | इष 
तेतुपर छोे-छोटे खंभे वनाकर रेखे छइन व्रिखा दी गयी 
ह, जिसपर पम्बन तथा मण्डपम्‌ स्टेशनोके ब्रीच दन चल्ती 
ट ओर इस प्रकार भारतं ओर रमेश्वर दीपको सम्बद्ध करती 
ह । यह दूरी इस समय सामग तीन मीककी होगी । यदि 
रमेद्वस्म द्वीप तथा ल्के वीचका सेतु नही दख पड़ता 
तो इसका क्रारण वे सभी लोग सुगमतापूवक समञ्च सकते 
ई जिरदेनि धनुप्कोिि समुद्रको अपनी उत्तार तरगोके 
साथ गर्जते हए देखा दे । 


परश्च यह होता है क्रि उपयुक्त प्रचुर प्रमाणक रहते हूए 
कुछ आधुनिक विद्वान्‌ श्रीरामचन्द्रकी एेतिहातिकताम संदेह 
व्यो कसते ई १ इसका कारण इसके अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं दीखता करि मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रके जीवन- 
सम्बन्धी कुछ घरना्ण असामान्य प्रतीत होती ई । अतः 
इस वातपर विचार कर केना आवश्यक्र है कि उनके जीवनकी 
कौन-सी घटना असामान्य रह । क्या पिताकी याज्ञासे 
राज्यका खोभ छोडकर चौदह वधत दण्डकारण्यका निवा 
स्वीकार कर चेना उनमैसे एक है १ जित देके इतिदासमे 
परटुरामने अपने पिताकी आन्नासे माताका रिरच्छेद कर दियाः 
जिस देके इतिदासमे पूरने अपने पिता ययातिक्रो अपनी 
युवावस्ा दे दी» जि देके इतिदासमे भीप्मपित्ामह- 
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ने पिताक्री आशे नर्द, वरं उनकी इच्छामात्रका अनुसंधान 
कर राज्यका ही त्यास नदीं किया; षरं आजीवन व्रह्मचय- 
पाल्नकी प्रता कर भीप्मकी उपाधि प्राप्त कीः उस देके 
इतिदासमे पिताकी लासे चौदह वर्प॑तक अरण्यवाष छीर 
करा कोई असामान्य वात नीं प्रतीत देती | 


तो क्या अदृस्याका उद्धार असामान्य वाते थी {क्या 
अहस्याक्रे उद्धारके प्रसङ्धमे श्रीरामचन्द्रजीने प्रसस्खण्डका 
सयग कर उसे मनुष्य नहीं वनाया था १ जो छेग मास्तीय 
ध्रृपरि-मुनिर्योकी दिव्य शक्तिर्योपर विश्वास रखते ई, अच्क 
भी जिद दिव्य ज्ञान एवं दिव्य शक्तिसे सम्पन्न योगतिद 
महात्माओके सम्पकरमि अनिका सौभाग्य प्राप्त हुमा दै उन 
अदल्यकेः उद्धारी धण्ना कई असामान्य वातत नीं प्रतीतं 
होगी ¡ उस सम्बन्धे जो कुछ असामान्य वात है, वहं द 
गोतमतरपिके शापक । जि प्रकार ऋषि्येमे शाप देनेकी 
शक्ति यी, उसी प्रकार शपते उद्धास्का सभय एवं परिथिति 
निश्चित कसनेकी मी शक्ति थी | मदि गौतमने अदत्यके 


व्यि शापे उद्धासका समय निश्चित क्रिया था-- 
[४ भ 
यदा स्वेतद्‌ वनं वौरं रामो दुदरारथात्मजः। 
आगमिष्यति दुधंष॑स्तदा पूता भविप्यपि ॥ 
(चा०रा० १।४८) ३१) 


ध्जव ददारथनन्दन दुर्धषं रामचन्द्र इस धोर्‌ वरन 
अ्येगेः त्त ठम पवित्र होमोगी अर्थात्‌ इस शपते मुक्त 
दोओसी ।› 

महामारतके अनुखार महर्भिं अगस्त्ये महाराज नहुपके 
सपयोनिसे उद्धास्का समय निधित करिया था द्रप्सं 
युधिष्ठिस्ते साक्चात्तार होनेपर । अत; युधि्ठिरते सक्षाक्तार 
होनेपर नहुपको सर्प॑योनिते मोक्ष प्रात ये गया | ( महाभागः 
वनपर्व, अध्याय १८१ । ४० ) 


अतः अहस्या-उद्धारके सम्बन्धे जो कुछ असामान्यता 
है, वहे गौतमके शाप एवं उद्धारकी शक्तिम है | यदिवे 
चादते ते उद्धारक च्थि किसी निश्चित संबत्सरफे निधित 
तिथिका सूर्योदय या सूर्यास्त समय निधित कर देते तथा 
वट्‌ समय उपचित होते ही अहव्याका उद्धार हो जता । 
अतः भगवान्‌. रामचन्द्रकी भगवत्ता तथा पतितपावनतापर 
ठे्माच् भी संदेहे न कसते हए अहल्याक्रे उद्धारक कारण 
मटर्पिं गोतमके खपेद्धार-प्रणाटीके निर्धारणको मानता ह । 
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अतः यह कोई एेसी असामान्य वात नहीं है, जिसके कारण 
श्रीरामचन्द्रकी एेतिदासिकतापर संदेह उत्पन्न टो । 

मेरी समस्मे श्रीरामचन्द्रजीके जीवने सम्बद्ध 
वासवम असासान्य ( अथात्‌ असम्भाव्य ) वात 
श्रीहनूमानसे उनकी मेैगको घटनापे प्रारम्भ हेती है । 
श्रीहनूसान्ते श्रीयमचनद्र तथा लक्ष्मणका परिविय पूक्ते हुए 
तथा अन्ततः अपना पस्विय देते हुए जो वतिं कही, उनदै 
सुनकर रामने उनका कु भी उत्तरन देते हए धीरेसे 
रूप्मणसे कदा--ठक्ष्मण { ये कपिराज मह्स्मा सुग्रीवके 
मन्त्री है । तम इनके साथ सेहेयुक्त एवं मधुर वाक्यौमे 
वार्तालप करो | जितने ग्वेद; यजुकेद एवं सामवेदका 
अध्ययन नही किया दै, वह इस प्रकारौ वात नहीं कर 
सकता; इन्दोनि सम्पूणं व्याकरणशास्रका विधिवत्‌ अध्ययन 
करिया दहै; क्योकि वहत वातत करते दए भी इन्दौनि एक भी 
अद्यु शब्द्का उचारण नदीं कियाः-- 


नानग्वेदविनीतस्य नायसुर्वेदधारिणः 1 
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितम्‌ ॥ 


नूनं ज्याकरणं -छरस्रमनेन वहुध श्रुतम्‌. ! 
बहु च्याहरतानेन न रकिचिद्पशब्दितम्‌ ॥ 
(वा० रा० ४) ३ २८-२९) 
फिर सुग्रीवसेः वाखीसे, तारासे तथा आगे चकर अङ्गदः 
जाम्बवान्‌ तथा नरनीर आदिसे श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्पण- 
की अपनी सातरमाषाः अर्थात्‌ संरृतभाषामे वार्तालाप होते 
रदनेके प्रसङ्घं वारंवार अये रै | 


यहो प्रश्न यह्‌ उल्यन्न होता है करि पृच्छधारी वानर्सेके 
च्य वेदौ एवं व्याकरणक्रा अध्ययन एवं व्याकरणादि शाखौका 
विशदं ज्ञान क्या असम्भाव्यं नही है १ यही वात गधरा 
जययुके सम्बन्ध भी कही जा सकती हे । एकं ओर तो 
महिं वारमीकिने उपयुक्त वानरोके पुरव्छोकी मी बारधार 
चवा की दे ओर दूसरी ओर वारीका चारौ समुद्रोपर संध्या 
करने तथा सुग्रीवे वैदिक मन््रोपे राज्याभिषेक आदिका मी 
वर्णन करिया है । 

आजक्क्े वद्र तो सस्रत क्या शुद्ध या 
अशुद्ध ददी या मराठी या तमिठ मी नही ्रोरते। 
अतः उस समयके बेदरोका शद्ध संस्कृतम वा्तारखप करा 
असम्भव-सा प्रतीत दता दे । 


ङु इसी प्रकारकी आशङ्का हनू मान्‌ आदिके पराक्रम- 
के सम्बन्धमै भी उयन्न हो सकती है । हनूसानका शतयोजन- 


विसतीणे समुद्रको आकाश्यमागसे कूदकर या उड़कर पार 
करना तथा रुक्ष्मणकी रक्षके स्यि कुर टी षयेमे खह्भासे 
दिमाचस्त्तक आना-जाना यदि असम्भाव्य-सा प्रतीत हो 
तो इसमे आश्वर्यकी बात नहीं है | 


इस शङ्का समाधान वास्यीकिरायायण्प्े हयी वतमान 
है] यदि हस उसे ध्यानसे पदूनेक्रा प्रयतत करं तो हमारी 
तभी शङ्काओौका सम्यक्‌ समाधान सुगमतापू्वक हो सकता है 
यह्‌ जतव्य है किं वानरौकी सायान्य मापा संस्कृतं नहीं थी; 
संसृत मनुष्योकी ही भाषा थी । यहे इस वात्तसे प्रकट होता 
दै किं हनूसानूमे जवर सीताको अशोकवारिकामे प्रथम वार 
देखा; तत्र उन्दै अनेक वार सोचना पड़ाकरि धे सीतासे 
किस भाषामे तथा क्रिस प्रकार वातप प्रारम्भ करे 
जिते वे उनपर संदेह न करं तथा उनकी वातोपर विश्वास 
करं ॥ इस प्रसज्गम उन्होने सोचाः ध्यदि मै मनुष्योकी माषा 
संस्कृतम वाताराप करू तो सीत। सुञ्े रावण समद्र 
भयभीत हो जायेगी । 


अहं द्यतितनुरचेव वानरर्व॒ चिरोषतः । 
वाचं चोदाहरिष्याभि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 
यदि वाच प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्करताम्‌ । - 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
( का रा० ५।२०। १७.१८ ) 
इसके अतिरिक्तः छुद्कापे सीताके अन्वेषणोपरान्तं छर 
हुए हनूसदादि वानरोदारा मधुवनके विष्वंसकी कहानी उसके 
रष्वक देधिमुखने जवर राम तथ। रक्षणक समक्ष दी सुप्रीवको 
खनायीः तव राम तथा खकष्मण उसे समद्च नहीं पयि । 
(वदी, ५1६२} १३-१४) 


अतः रक्ष्पणने सुग्रीवसे पृछा (इस वचंदरने अत्यन्तं 
दुखी होकर आप्ते क्या कहा £ सुग्रीवे उत्तर दिया 
४अयं लक्षण { द्धिमुखने दनुमदादिद्वाय सधुबनके विध्वंस 
की वात कही । मेरा अनुमान दै फि सीता अवश्य देखी 
गयी--करंसी अन्यके दारा नही, हनूसानकते द्वारा । ( वही 
(५1६२३) १९) 

इस प्रसङ्खपे यद प्रतीत होता दै कि सुमरीव तथा 
दधिमुखक्रा वातीखप घानरी भाषाय हुः जिते राम तथा 
खक्मण समञ्च नर्ही पये ] वति सुग्रीवे तथा लक्ष्मणक्ते 
वात्तलपकी भाषा संस्ृत्त थी । इन सव प्रसङ्गे स्ट 
प्रतीत होता दै कि सुग्रीवः हनुमान्‌, अङ्गद, नलः सीर 
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आदि ङुछद्ी बानर संस्कृत समक्त तथा बोल सकते येः 
सभी बंदर नरह | अन्य वंदर्मेषे यम एवं दश्मणका सम्पकं 
इन उपयुक्त व॑द्रोकरे माध्यमते टी देता था | 

अव्र प्रयन यद दोतादै फ्रि चे प्रमुख बंदर संस्कृत 
करसे जानतेये? 

एक ओर ब्रह्मासि रावणते यह्‌ वरदान मगधा 
मनुप्यादि प्राणियोको छोड़कर देव-दानवादि किसी अन्यके 
दसा हमारा वध नदो सकर ( क्योकि मनुप्यादिको वद्‌ 
तृणवत्‌" समदता था; ) तथा दूसरी ओर भगवान्‌ नन्दीने 
रावणको यह्‌ याप दिया कि (तुमने वानरस्य मुञ्चे देखक्रर 
वञ्नपातके समान अद्ृदास कर अपमानित भरिया; अतः 
मेरे रुपके समान तेजी, मेरे वीयसे युक्त वानर तम्दरि 
करुल्के विनादके घि उलन हेगि | नख एवं दृष्ररूप 
आयुधवाले, सनक्रे समान गतिमान्‌? युद्धोन्मत्तः बल्वान्‌ 
तथा गतिमान्‌ पवंतकरे समान आकासखाले ये वानर पूत्रो एवं 
मन्वियोसदित तम्दारे प्रबल दर्पो नष्ट करेगे | 3 अतः 
सवट-वाहन रावणके विनारके ल्यि सामक सहायतायं देवताओं 
ने ब्रह्माकी सम्पतिते वानरियोपे सस्यन्त तेजषघ्वी? चूर्वीरः 
बुद्धिमान्‌ तथा असामान्य शक्ति एवं गति सम्पन्न पुर्बोको 
उत्पन्न किया | 

प्रजननशाख्र ( 0616४105 }करा यह एक सामान्य 
नियम दे कि यदि माता-पितिकरे गुण समानन द्यौ तो उनकी 
सताने कमी मात(के तथा कभी पितिके गुणका अधिक 
मातरम संक्रमण दोता दै यद्यपि दोक कु-न-कुछ गुण 
संतानमे अवश्य वतमान रहते रई । पद्रह-वीस वपं पूवं 
समाचागपर््रमिं यदह समाचार प्रकारित हुथाथा कि किसी 
रूसी प्रै्ञानिकने आद्ध्‌ तथा टमाटर सयोगसे एक एेसा नया 
पौधा उत्पन्न क्रिया है, जिम नीचे आदू तथा ऊपर टमाटर 
फटता दै } अतः उपयुक्त विधिसे उद्यन्न वानर्यौको मातृपक्षसे 
वानरी आदति एवं वानरी मापा प्राप्त हुई थी तथा 
पित्रपक्षसे देवताओं -जैसे अद्भूत तेज तथा पराक्रमके साथ- 
साथ संस्कृत भाप्राएवं करु रार्छखोका ज्ञान प्राप्त दूजा 
था | इसी प्रकार जय्रयुकरे संस्कत भापरा एवं च्योतिपरसम्बन्धी 
श्ानकी व्याख्या भी दो जाती हे । अतः उपर्युक्त वानरोकर 
उद्धुत पराक्रम एवं संस्छृत-श्ञानकी संतोपरजनकर व्याख्या 

२. (वा० रा०? उत्तरकाण्डः सर्गं १०। १९२२ ) 

३. ( वा० रा०) उत्तरकाण्ट, खम १६ । १६-१९ ) 


उपयुक्त निद्धान्तक्रे आाधागपर्‌ दो जनिकरे कारण तथ 
श्रीसमचन्द्रकी रेतिासिकताके सम्बन्धर्मे ऊपर दिये खे 
अनेकः प्रमार्णेवि कारण उनके एेतिदातिकं अस्िच्री 
चात असंदिग्धस्पसे सिद्ध हो जाती ह। 


२. स्यादुपुरपोत्तम श्रीरासबन्द्रजीकरी 
भनवत्ता 

अव इस प्रनपर विवार करिया जया करि मर्यादा. 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी एक अ्तामान्य रीर-राक्ति-सोनदयप 
सम्पन्न पुसपमाच्र ये या भगवानकरे अयतार ये ! 

संसारकी नियमव्रद्रताः उसकी विचित्र स्वना तथा 
उपकायुपकारकभाव देखकर राक्ररचा्यं आदि प्राच्य तथा 
प्लेटे, अरस्तू दैकातं, ठकि; वव॑ठे आदि प्रसुख पश्चाच 
दाशनिकनि ईश्वस्की सत्ता खीकार की है । यत्यपि उन्नी 
रातान्दीका विज्ञान प्रमुखतया जडवादी था, आदन्स्यईनः 
एंडिगटन आदि आधुनिक वेक्ञानिकेकी विचारथास प्रमुखतया 
ई्वरवादी प्रतीतः होती दै। ईश्वरके प्रमुख कयं ईै-- 
खष्टि एवं प्रल्यकी व्ययस्ा कसना तथा नैतिक नियमा- 
सुसार संतार्का संचालन करना । इन कर्तव्योका निद 
तभी ह्ये सकता दैः जवर ईश्वरो न्यायीः सर्व एवं स 
शक्तिशाटी स्वीकार क्रिया जाय } इसील्यि खामी शंकराचाय- 
ने कदा है-“मनके द्वार भी जि जगती स्वना तया 
रूपकी कल्पना करना सम्भव नहीं दै ` “ ˆ "उस जगत्‌की सि 
सिति एवं प्रख्य ॒जिक्त एर्व एवं सवशक्तिशटी कारणे 
उयन्न होते दहै; वही ब्रह्म ( अर्थात्‌ ईर ) है? 

अतः यदि ईश्वर सवच एवं स्व॑राक्तिसाटी दै तो वद 
यदि उचित एवं आवद्यकर समन्ने तो किसी भी रूपे प्रकट 
दो सकता दैः अर्थात्‌ अवतार ठे सकता दे । 

४. देचिये- 

1. (€ 11050 ग 0751621 5०९1८65 
9 तवाप्ह्६०य. 


2. ४5 6616116 [215८0 ५€४€6 ©०५ ? 
(1 छल ल्ष् 0४ प्25 01160 
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५. अस्य जमत्रः """ "“" मनक्ताप्यचिन्त्यरचनारूपद्य जन्म- 
श्वितिभङ्ग यतः सर्व॑शात्‌ सर्वदाकतैः कारणाद्धवति त्द्‌ 
रे 
ह्येति \ 


( मदामद्नः अध्याय १, पाद १ मद्र २ प्र रंकसाचार्यक 
भाष्य ) 


‰ सयदा -पुरूपोत्तम श्रीरामचन्द्र जीकी एेततिष्टासिकता पवं भगवत्ता ‰ २३७ 
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उदाराः केनोपनिषद्‌ (वतीय खण्ड) म देवता्ओंकरा 
गव दूर करमेके दिये बके यक्षल्पमे प्रकट रोनेकी 
बात आयी द । उसी प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ५ 1८ ) गे 
सत्यकाम जावराङ्को ब्रहमावियाक्रा उपय देनेके लिये व्रहाक्रे 
हषभः अधिः दस तया महु ( जल-कुकट )--- रन स्पोमिं प्रकट 
सेनेवी खट चचां है! मे बहम सश्चादि उपर्युक्त स्पेयि प्रकट दये 
सकता ह वैसे दी वह्‌ यदि आवश्यक समञ्ने ते भनुष्यरूपे 
भी अवतार के सक्ता ह । एेसा ठोने्मे किसी प्रकास्ती 
ताकिकि असम्भावना नदीं दीखती | 


यद्यपि पौरस्त्य तथा पाश्चात्य अनेक धुरं धर दार्शनिरकौनि 
तकके आधारपर ई्वरका असित सिद्ध करनेका प्रय 
क्रिया है, अनेक वर्पोतक ददानशाख्रका अध्ययन एवं अध्यापन 
करते रहनेकेः उपरान्त मेरा व्यक्तिगत विद्वा यदीदैकि 
यद्यपि तक्रं अनेकं अं्ोतक ईश्वर-सिद्धिमे सदायक रोता 
हैः शुद्ध तकंके आधारपर ईधरका अस्तित्व असंदिग्ध रूपते 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । किंतु इस सम्बन्धर्मः जैसा करद 
वषं पूवं प्रसिद्ध दार्शनिक प्रो के° सी° भद्चचा्यने कहा 
था--( 17 0६1८ €०ा1110६ 68८1 &©०त, 50 पला 
{€ छ075€ {07 101८ 97 710६ 0 ©० ) 
---यदि तकंाल्र ईश्वरको सिद्ध नदीं कर सकता तो यद्‌ 
दुभाग्य तकशालका हैः ईष्वरका नदीं ] 

खामी दोकराचायने भी वाद्रायणके 'तकैभ्रतिष्ठानात्‌! 
( बह्मसूत्त ₹। १। ११) इस सूत्तपर भाष्य करते हट 
करु पेसा दी मत प्रकट किया दै । अतः मेरी तमङ्घमे ईश्वरके 
अस्तित्व एवं उसके अवतारके सम्बन्धमे भी एकमात्र प्रमाण 
दै--दिव्यदृष्टिसम्पन्न येोगसिद्ध महापुर्पोका अनुभव अथौत्‌ 
दिन्य ज्ञान | अतः प्रन यह्‌ है किं पव्या वास्मीकि-रामायणके 
अनुसार श्रीरामचन्द्रकी भगवत्ता्मे पर्याप्त प्रमाण उपलन्ब 
होते ई? 

कु विद्वारनोका मत दै करि बाल्सीकिने रामका चररि 
चिच्रण एक मातृ-पितृ-भक्त) शील-गक्ति-सोन्दय-सम्पन्न महावीर- 
के सरूपमदी क्रिया श्रा] उनपर भगवत्ताका आरोप ब्रहुत 
वादमे हया । यह सत्य है करि महरि वास्मीकिने रसके 
कथाप्रवादहमे गोस्वामी तुलसीदासकरे समान पदे-पदे उनके 
ईश्वर्त्वका स्मरण दिलात रहनेवन प्रयास नहीं करिया दै; 
अतः कथाग्रवाहकी दष्िसे वाल्मीकिका वर्णन गोखामी 
तुलसीदासके वनसे; कु प्रस्ञोको छोड़कर, अधिक आकषक 
प्रतीत होता है; तो भी यदि भ्यानसे पद्‌ जायतो बाल्मीकि- 


भीराम्क €२- 


विरचित रामायणम भी श्रीरायचन््रकेः ईश्वरत्वकरे समथवः, 
अनेक प्रमाण उपलन्ध होते ईह । म गमावतारके प्रारम्भे 
दी देवताओके ब्रह्माके पाध विष्णुभगवान्करे पास जाकर 
उन्दे रावणवधक्रे ल्यि प्राना कर्ने आदिकी बात नहीं 
क्ताः जसि कुद ङग श्रीरामचन्द्रक्ा ईश्वरत्व सिद्ध 
करनेके लिय मूल रामायणे ्रादमे नेद हुए प्रसङ्ग नमस्च 
सक्ते । मँ कुछ रेमे प्रमाणोकी च्चा करना चादता हूः 
जो वाव्मीक्रिकी ठेखनीसे उसी प्रकार छलक पड़ है, जैसे 
असावधानीसे चलनेवाले व्यक्तिके हाथसे जल था दूधका कुछ 
अंश छलक पड़ता दै । 
१-सदषिं विश्वामित्र तारकाः सुह तथा मारीचके वधके 
ल्यि श्रीरामचन्द्रकी सहायताकी याचना करने महाराज 
दशरथके यहो पर्टुचे । महाराजने उनका बड़ा खागत क्रिया 
तथा उन्हैजो कुष्ठ भी वे मिं, देनेका वचन दिया । किंतु 
जवर उन्दं पता चला किं महिं दुर्दान्त राक्षसोके वधके लियि 
श्रीरामचन्द्रको ठे जाना चाहते दैः तब उनके दोश उड़ 
गये | जु देरके ल्य वे मूर्छित हो गये । पुनः संज्ञालभ 
करनेपर उन्होने घडे देन्यके साथ कदा-- 
उनपोढशवषो मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पर्यामि सह राक्षसैः ॥' 
(वा० रा० १।२०।२) 
‹कमल्येः समान नेोवाङे मेरे रामचन्द्र केवर पृद्रह 
वपरके है । वे राक्षसोके साथ युद्ध करनेकरे योग्य नहीं हं ।' 
कितु मपि विश्रामित्रने वल देकर कटाः स्सुब्राहु 
एवं मारीचको रामचन्द्रके अतिरिक्त ( संसारम ) कई भी 
दूत्या व्यक्ति नीं मार सकता ।;` ` ““ ` “` ` ` (सत्यपराक्रम 
महात्मा राम-( की मिमा ) करो मँ जानता हूः मदहातेजखी 
वसिष्ट जानते ईतथाये जो लोग तपस्यामे निरतर्हैःवेभी 
जानते है 
अह वेद्नि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌, ॥ 
चसिष्टोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः 1 
(वा० रा० ¦ 1 २९ । २४-२५ ) 
महपि विश्रामिन्रके इस कथनते ष्वनित दोता ह किं 
श्रीरामचन्द्र स्वभावतः दिव्यगाक्तिसम्पन्न अर्यात्‌ परमात्माकेः 
अवतार ये | 
२-जयायु श्रीरामचन्द्रसे केव इतना दी कद्‌ पाया कि 
ध्जिसर सीताको आप ओषधिके समान खोज रदे ई, उसे तथा 
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मेर प्राभोको ले धार रवण द्चिण दिदाकी ओर चखा गयाः ओर 
उसके प्राणपखेरू उदु गय । श्रीरामचन्द्र चदं दुखी दए | 
उन्दने टक्ष्मणक्री सदायत(पै जयायुका पितृवत्‌ दाद-संस्कार 
परियाः उमे जखञ्लि प्रदान फी तथा कदा; (जा गति यजरपल 
मनुप्यकरी रोतो दैः ज गति आजीवन अग्नये दवन करसे 
वाकी दती दै युद्धमूमिमे पीठ न दिखानवार्छेको जो 
गति ग्राप्त हेती दै तया भूमिदान कररेवखेको जिन सव्र 
लोर्योकी प्रापि हेती है, मेरी आक्ञासे आप उन लोको प्रात 
करर | (व्रा रा० ३] ६८ । २९-३० ) 





प्रन यह होता दै करि यक्चदीर मनुष्योकोः दवनशील 
मनुरषयोकरोः श्रुए्वीरोको तथा भूमिदान करनेवार्लोको एक दी 
प्रका्की सति प्राप्त होती दै या भिन्न-भिन्न प्रकारकी { 
देखा प्रतीत दता दै कि यद्यपि इन सभी खेर्गोको उत्तम 
सकोकी प्राति होती ैतो भी सवको एक दही गति नीं 
प्राप्त दोती | यदि सवको भिन्न-भिन्न गतिर्योकी प्राप्ति होती 
हतो युद्धम पीठ न दिखानेवार्छोको जो गति प्राप्त होती ईैः 
उसका अधिकारी तो जययु धम-युद्धम प्राण परित्याग 
करनेके कारण खतः शरा । उसके स्यि श्रीरामचन्द्रकी 
अलुकम्पाकी कोई अ(वद्यकता नदीं थी । किंतु यलशीर्येः 
दवन करेवा तया भूमिदान करनेवालकी गतिर्योका 
अधिकारी न दते दष भी ये मतिर्या उसे ओरीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे प्रात हु ! यदि कोद तपस्वी किसी अनधिकारी 
व्यक्तिको उत्तम गति प्रात कराता तो उसे कनां पड्ताः 
पनेरी तपस्याके एक अशते तुद ये गतिर्या प्राप हः, जिस 
प्रकारके प्रसङ्ग बास्मीकि-रमायणमे अन्यत्र अनेक बार आं 
चुके है । किंतुः “मेरी आज्रसे पुं वे गतिर्या प्राप्त हो [यद 
कहनेका अधिकार परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीको 
नदीं दे । 

३-विभीषण श्रीरामचन्द्रकी यारणम आना चाहते ईह | 
उन्दोनि र्का ` समुद्रके उत्तरी तटपर आकर श्रीरामचन्द्रको 
वानरेंद्वास अपने विचारकी सूचना दी । इस सम्बन्धरमे 
करुख निर्णय छेनेकरे पूत श्रीरामचन्द्रजीने अपने मन्त्रिमण्डले 
परामदया क्रिया | एक दनूसान्करो छोडकर लक्ष्मणः सुगीवः 
जाम्बवान्‌) अङ्गदं आदि सवने यदी मत प्रकट च्या कि 
ध्विभीपण राच्रुका भाई दै--इसपर विश्वास करना वुद्धिमत्ताकी 





बात नदीं दोगी । वट्‌ धोखा देकर दम सत्रको मार शट्नेका 
प्रयुन करेगा । रंत श्रीयमचन्द्रका दनूमानूफी वात दी 
उचित प्रतीत हुई । उन्टेनि यद भी कशा करि श्म यारणागत- 
का परित्याग कभी मी नर्ही कर सक्रता--यद मेरी प्रतिज्ञा 
दै} जर्दतक धोखा देकर दानि पर्हचानेकी वात भी 
उसके उत्ते उन्दनि सुग्रीवे कदा--पविभीपरणदुषटदौया 
अदुष्ट ; वद दमारा कुछ भी अदित क्या कर्‌ सक्ता ३! 
वानस्यज } इच्छा होनेपर मेँ उगलीके अग्रभागसे संसारके सभी 
पिशाचो, दानवो, यक्षो तथा राक्षसोका संहार कर सकता -- 
पिवाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ षएृयिन्यां चैव राक्षसान्‌ । 
सङ्ुल्यग्रेण तानू ्न्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर ॥ 
(चा०रा० ६! १८। २१) 
यद स्यष्ट है किं ठेसा कथन सवशक्तिमान्‌ परमात्माके 
ल््ि दी सम्भव हैः किसी महावीरमान्नके ल्ि नदी । 


यद्यपि वार्मीकि-रामायणते इस प्रकारके अनेक प्रसदच 
उद्धूत कि जा सकते ह तो भीञेख अधिक रवा दौ 
जानेके कारण केवल एक ओर प्रसङ्गकी चवा करके दे 
समास कर रदा हूं । 


४-मेघनादकी मृत्युके उपरान्त रावणने राम तया 
लक्ष्मणसे युद्ध करनेके च्यि महती सेना भेजी । उस दिनि 
श्रीरामचन्द्रने टो घरक युद्धम दख सद रथी, अठारह सदत 
दायीः चतुदश सदस अश्वारोदी तथा दो श्च पदाति राक्षसौ 
का संहार करके सुग्रीवः विभीषण, हनूमान्‌? जाम्बवान्‌ तथा 
मनद एवं दविविदसे कदा--“यह दिव्य अख्व्रल या तो मेरे पा 
है या भगवान्‌ शंकरे पासः-- 

'पुतदुखवरु दिव्य मम चा भ्यम्बकस्य चा 1, 

(वा०रा० ६1 ९२३। ३८) 

दिव्य अल्लवस्म भगवान्‌ शंकस्की समकक्षताके कारण 
तथा विष्णुका नाम नहीं लेनेके कारण मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरासचन्द्रका भगवान्‌ विष्णुका अव्रतार होना स्पष्टतः दी 
ध्वनित दोता दै । उपयुक्त तथा अन्य अनेक प्रसङ्गसे, जिनकी 
चचां विस्तारसे नदीं की जा सकी; यद्‌ स्पष्ट सिद्ध होता ट 
क्रि महपिं वाव्मीकिके अनुसार दी सर्यादायुरयोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्र विष्ण्रुमगवान्‌क्रे अवतार भे} उनक्रा अवतारल 
परवर्ती कामे आरोपित नदीं किया गया । 


न> 


# भगवान्‌ रामक्रा जन्मकारु पव जन्मङ्ण्डलो # ५५२९८ 
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गवार शसक जन्सकारु एवं जन्सङ्कण्टली 


( केडक--भाचाय्‌ भीवलरामजी शस्त्री, प्‌० ५० ) 


भरीरामको सभी सग॒ मयदापुखषो्तम मानते ई; 
कितु कु सग श्रीरामो अवतारी पुरुष न मानकर केवल 
'महामानवः टी मानना चाहते ६ । इसी संदभमे श्रीरमके 
उन्पकाल आदिपर कर विचारधाराओंसे विचार होने 
स्या दै । सब्प्रयम यरहौपर डुक पाश्चात्य रेतिदासिकोके 

विचारयका उच्ठेख किया जा रदा है । जेन्स नासक एक 
अंग्रेज इतिहासलने श्रीरामका जन्म-काल ० पू २०२९ 
वपं स्वीकार किया है| दूसरे पाश्वाच्य इतिदासस विद्वान्‌ 
योने ईसापूच १९०० वषं श्रीरामकरा जन्म-समय 
निर्धास्ति करिया ३ | वेथरी नामक पाश्चा्य इतिटासकषने 
उनका जन्मकारु ईषापूवं ९५० वपं ही अङ्गीकार किया 
६ ओर वित्फई नामक इतिदासकने ईसापू्वं १३६० वपं 
रामा जन्मक्राल माना है। इस प्रकार सभी पाश्चाच्य 
इतिहारक् विद्धानेने अपने-अपने अध्ययनके आधारपर 
शरीरामका जन्म-समय ईसाके पूव मानकर अपनी मान्यताकी 
'्तिश्रीः कन दी । मर्यादापुखषोत्तम श्रीरामके जन्मकाले 
विष्रयमे भारतीय इतिहासो विचार भी मतभेदसे परिपूणं 
द | मतभेद टोना सवाभानिक ओर अनिवायं भी दै । 
तरेता-युगकी वातकरो वष-गणनामे आवड करना सरल नदी दे । 


श्रीरामकरे जन्मक्राल्के नि्णयके लि भारतीय ज्योतिषः 
नरी गणना दही सर्व॑या मान्य हो सकती है । संत तुलसीदासजीने 
उ्योतिपकी आधाररिल्यको संदेहास्पद तिये रख दिया । 
उनक्रा कहना है-- 

जोग लगन अह वार्‌ तिथि स्क भण. अनुू \ 

चर अस्‌ अचर दृषजुत राम जनम सुटमूू ॥ 


ततो यक्षे समाप्ते त तूनां षट्‌ समत्ययुः । 

ततश्च द्वदे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ 

नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वोध्यसंस्थेषु पञ्चसु । 

मिषु कीटे रग्ने वाक्पताचिन्दुना स्ह ॥ 

(वा०रा० १।२८ 1 ८-९) 

वाल्यीकिजीने अपनी ससायणमे पष्व ग्रहोको उच्चका 
ओर गुर ॒एवे चन्द्रमाको एक साथ चतस्र ज्योतिषके 
्ञातासके ल्यि प्मार्मः प्रकाशमय वना दिया | संत कवि 
तुरसीदासजीने अन्य प्रमाणक आधारपरं अभिजित्‌ नक्षत्रका 
उल्छेख किया ३ । अव प्रन यह होता हे करि उस समय कौन- 
से पच म्रद उच्चे ये । इस सम्बन्धमे कर्‌ प्रमाणेकिः आधारपर 
यही अवगत होता दै विः रबि, भौम, गुरः शुक्र ओर सनि 
उच्चके थे । अर्थात्‌ रवि मेपके येः मज्गल मकरके, गुरु 
करकराद्चिसख ये, शुक्र मीनके ओर शनि वुूकरे थे । 

भारतीय विचारधारा आधार 

श्रीरामके जन्यक्राङनिणंयमे भारतीय विचारधाराके 
च्वि वाल्सीकि-रामायण्क्रे वे दौ इलोकं दो प्रकद्ा-स्तम्म 
६! भारतीय गणितज्ञ ओर फलितिज्ञ यह मानते दै कि 
सयूल रीतिपे एक सिपर स्तगण रगभग. २। सहसवषः 
सण १४ वुं ओर शनि लगभग ठाई वप्त रहता दै । 
इसी प्रकार सधं एक रचरिपर एक मास ओर गुर एवः 
रशिपर प्रायः एक वष रहते ईद । सूयः रुरु शनिवेः 
बिचारसे पचा उच्चस् ग्रहौकी गणना करनेम सरलता दो 
जाती दै ओर इस दिसाव्रसे श्रीरामचन्द्रजीका जन्मकाट 
आजे १) ८५ ८५८१०७१ वधर पूं हुमा या । 

प्िरए्मच्छ जन्साद्ध 


नमी ( हत्त 
नोमी तिथि मयुमा् पुनीता \ सुकरः पच्छ अभिजित दृरिपरोता प वः 


( मानस १। १९०; १९०1१) 


-- दस उच्छेखते वास्तविकं वर्षका ज्ञान प्राप्त करना सरल । 
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नहीं दै । 
अभिजित्‌ नक्षत्रके संकेते वप्रका वासविक ज्ञान कठिन हे | 


हस सम्बन्धे आदिकविने जो संकेत दिया £ वह्‌ 
अन्धकारमे प्रकाश-स्तम्भःका कायं करता है । आदिकविने 
लिखा दै--^श्रीरामके जन्मक्रारुके समय ( महाराजे द्शरथके 
पुत्रेटि-यज्ञ-समाप्तिके वराद वारट्‌ मास व्रीतनेपर) चैव 
शुका नवमीके दिनः पुनवसु नक्षचके समयः कक -रूग्नमेः पच 
ग्रह जत्र अपने-अपने उचमे खित येः गुरु चन्द्रमाके खाय 
ये, उठी मय श्रीरासक्रा अवतार हुया'-- 


केवल चेचमासः श्युदधपक्चः नवमी तिथि ओर , 





३ ८ 

जन्माङ्घयं पोच अदक्री उच्चता ता बास्मीकिके बचना 
प्रमाणितद्ये जतीषैः क्ल बुध ओर राह तथा कुकी 
सत्ति मतभेद ६ । व्रहुत-मे विद्वान्‌ बुधको एकादश 
भावम? राहो व्रतीय भावं ओर केतुकौ नवम भावम 
प्रानते ₹ | 

पाच उच्य ग्रहो प्रभाव 

राजा श्रीराम ओर रामराच्यकी तुलना अन्य क्रिमी 
गजा ओौर किती रच्यते न्दी की जा न्कती; न तो 
श्रीराम-मैसा राजा दोगाः न रामसाञ्य-जेसा सुखदायी 
गस्य । पुराणेक्रे उल अवगत टोता दै क्रि 
श्रीरामने राजा वननेपर म्याद्‌ दजार वर्षोतिकर राञ्य 
करिया । यट नव॒ रेच उच्चस ग्र्ोका प्रभाव 
था। यद्यपि मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामक्री विदोपता पाचि 
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उच्चस्य अही नर्दी थीः अर्‌ तौ उर्न्दकि प्रभाव प्रभा्रित 
% तथापि लौकिक विचारधारा उन र्चो उस्वख ग्रहन 
भी अपना प्रभाव दिखलटाया । म्ल भी उच्चय 
मङ्गल शुभद म्रद नी द| अतः मङ्गले मर्यादापख 
श्रीरामकरे जीवनम स््री-विप्रयक श्ट दिया । पुनवषुतर 
चथ चरणमे राम अवतरति हुए अर पुनवछुके चाये चरण. 
करे कारण रुख्की दसा चार वपर दौपरही | गुरफे वाद्‌ दी 
दानिदेवक्री महादया प्रारम्भ रोती दै जो १९ वपत 
चलती दै। वुधकी महादाम मर्यादापाल्कर श्रीरामको 
वनम जाना पड़ा या ओर्‌ पुराणो उल्टेलानुषार ( मानसे 
अनुश्तार नदीं ) तुघकी मदाद्ा्मे ८ वकी अवले 
वनयात्रा भमातत हुई भरी । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामक 
कुण्डलीके अनुसार उनके आव्रिर्माव-कालक्रा संकषेपमे परिचार 
क्रिया गया | 





गथ -+ 


एकं मनोहर की 


( द्र ए्टा--प्तक भक्त ) 


अयोभ्यापुरीमे महाराज द दारथकरा विविध प्रकारके रसि 
जय्तिवड़ादही सुन्दर ओर विचित्र रसोर्-्र रै । उस्म 
सवर्णकी चौकरिर्योपर अनेको प्रकारके स्र्णके थाल सजावे हुए 
ह | उनमें अनेको प्रकारके मिष्टान्न तथा अन्य प्रकारकी 
भोजन-सामग्री स॒जायी हद दै । महाराज दुद्र राजीव- 
स्रोचन रि्युरूय भगवान्‌ सामक्रा सुकोमल दाथ प्क वरदौ 
यध्रारते ई ओर एक सुन्दर आसनमर रेट जति द्र । महाराज 
स्ववं अपने दाथसे ही भगवान्को भोजन कग र्हेद | व्री 
मधुर छवि दै । भगवान्‌ रामक्री बालसुरुम चपलता ओर 
ददशरथका बात्सव्यप्रेम देखत दी वनता द । अनेर्को प्रकारके 
मीरे, फीके ओर चटपटे पदार्थं अपने दायते दी वे श्रीरामके 
ममे दे र्दे ई । पठे मधुर पदाय--लडद्ध, जलेवीः वर्फी 
ब्रादामक्रा दृट्माः रशगुदछाः खीरमोहन आदिका ग्रास देते 
फिर सुदाः नमकीनः पूरी, गेटीका ओर तदनन्तर भुजिया, 
दालः समोकश्नाः कौड़ी, दडः पकड़ी आदि बहुत-सी 


, वस्तु्ओमिसे केव एक-एक ग्रा खि रे द । व्रादर अगिनमे 


कौएके वेपमे काक्रयुञचण्डिजी ओर वानरके वेम हनुमानजी 
प्रसाद्की प्रतीम ध्यान लगाये तटे हए द] दोनेकि दी 
भनमे भगवान्‌क्रा प्रसाद्‌ पानेकी उत्कट व्यलसरा ई; दोनो दी 
भगवानकी करपाकरी वाट देख रहे द ¡ भगवान. अयने पिता 


टङ्ञरथकरो प्रसन्न कग्नेके किये उनकी इच्छक अनुनार 


मोजन कर ष्टे ह ओर भीतरदी-मीतर उन प्रसाद्‌ देवी 
मी सोच रदे द । कभी-कभी मुस्कराक्रर उनकी ओर देव ल 
ह । भगवान्‌ तो अन्तयामी दै टी ओर उनकी भक्तवत्सलता- 
कातो कहना दी क्या दहै! अवसर पति ही वे याल्मेते एक 
रोटी लेकर क्डे जोर ्ओँगनकी ओर भागे | दशरथ 
चिटाते-खिलति मगध टो रदेयेः ्ओगनमे चले जानेफ 

उन्हेनि देखा ओर वे भी उनके पीते पकद़नेके स्मि दो । 


दोदते दु दशरथने कटा--ष्वेया | लाल ! इम पकाः 
नवाते हुए कदो जा ग्देहो तनिक सुनो तोद्दी।बेय| 
मेरे पश चट आयो, मेरे दायते खा, कटी दोदकर भी 
खाया जाता दै १ परेतु भगवान्‌ उनकी पदमे नरी अये । 
नद्ध शरीरके कारण दद्चरथजी रहौँफने लगे, उनसे दढा नदी 
गया । माता करोसत्याने कदा--^मदाराज ! आप परिश्रम न 
करः म अभी अपने खाल्को पकड़कर लाती र ।› दश््यजंी 
वरैर गये । माता करसल्याने दौड़कर रामलख्लाकी योद पकंड टी। 


ओगनमे मण्या जडी हई शीं । स्फटिक ओर नीलम 
मे वनेदुप थे । भगवाल उनम अपनी पराई देल 
ओर लो नाचने । उन्दनि देखा करि मेरे नाचनेके पायसाथ 
भमिं वहुत-मे गम नाच रदे द । भगवान्‌ जितने उल्टा 
नाय नानते, जितना उरते; व्यो यो दुमूकदुमूक पै 


५ पय मोहर सोष्म ॐ 


= = = 














रखते त्प-दी-त्दो प्रतिभधिम्बकी मृतिं मी नाचरं ओर 
अपनये पैर रखता । उस समय आनन्द ओर प्रेमकी 
मघुमयी धारा प्रवाहित होने सीः प्रय सुखवा समुद्र उमड़ 
आया । अहा दा } कितनी मधुर छवि है । केसा सुन्दर न्तन 
ट} कमलके समान चन्द्र रतनारी अंसं परेमकी वपौ कर 
रही है । पीत स्रँगुटीकी लोभा विलक्षण दी है | कालेकाले 
लबे-खत्र मुघराङे कपोलोतक रूटकते दए. केश मनकतो बरस 
हरण कर रदे हेः श्याम मूर्तिमे द्यी स्रल्क अनुपम दी हे । 
हाथमे सटी स्थि हुए नाच रदे र । कैसा आनन्द्‌ दै। 
कौसस्या त सुग्ध हो गं | उन्दै स्मरण ही नदीं रदा कि 
महाराज थाल्पर जीमनेके ल्यि व्रैठे ई । वे निनिमेष नेसे 
भगवानकते इस अनूप रूपरसका पान करने लगीं । घन्य ! 


श्ीकाकसुशुष्डिजी भगवान्‌ चरणस्य करनेके लि 
अपनी चच वदा रदे ई, भगवान्‌ दौोड़कर उनके पीछे आ 
जते ह ओर बोलते ई--“पू, ! काकभु्ुष्डिजी उड़ जाते 
र । भगवान्‌ भी पीछे-पीछे दोडते र । कभी-कभी भगवान्‌ 
अपनी रोटी दिखाकर अपने पास बुला ठेते ₹ | कभी-कमी 
चिदाकर भगा देते र | इसी प्रकार काकभुद्युण्डिजीके साथ 
खेल रदे ई ] तदनन्तर भगवान्‌ सेटीका एक टुकड़ा 
काकमशयुण्डिजीवेः सामने गिरा देते ह; वेप्रेसमुग्ध होकर 
रोटीका टुकड़ा उठा क्ते ओर वड प्रेस सव्र कौओंको 
भगवान प्रसादका रसास्वादन कराते हुए सयं पाते दं 1 
भगवानक्रे प्रसादकी ऊद ेसी मदिमा टै कि वदं एकसे 
अनन्त बन जाता है । कैसा आनन्द है ! कितना मधुर दशन 
हे ! काकरश्चुण्डिजी भगवानका प्रसाद न्डेर। 


दनुमाच्जी भगवानूके साय खेलनेके ल्यि नन्दा-सा रुप 
वारण करके अये हृएये। वेमो उसी ससय भगवान्‌ 
चरर्णोका स्पश करनेके ल्यि लाटायित दो उटे । वे चरण- 
स्पदके ल्यि रूपके दी ये क्रि भगवान्‌ यपनी वाल-खीलाका 
अभिनय पूणं करनेके लिपि रोककर उदक पड़े । वात्सद्य- 
मावसे माता कौसस्या लाटी ङेकर हनुमानलोकी ओर दौडी, 
तत्रतक वे भगवाऩे प्रसादी रोटीके इक्डेको केकर कूद 
गये थे । उनके दूद्‌ जानेपर भगवान्‌ हसने ल्मे । दनुमाच्जी 
प्रसाद पनि स्मो ओर माता कौसल्या भगवान्का हाय 
पकड़कर उन्दे सहारजके पास ठे चरीं । उन्दने भगवान्‌ 
रामकी वोह पकड़कर वदहा--ण्टल्टा ! चलो, मदाराज याल- 


पर धरेडे हुए ब्दा प्रतीक्षा कर रदे ई ठम्द खिलनेके 
ल्मि बडे दी उत्सुक रौ रहे ई। मगवान्‌ अपने सखाके 
साय धूल लोगने ल्गे | उनके महम खगा हा सीरका 
चावल जमीनपर गिर रहा है । भगवान्‌ काकुञ्यण्डिकी ओर 
देखकर हस रहे है ओर वे उड्ते हए उसे ठेना दी चाहते 
ह । घन्य है भगवान्‌ी भक्तवत्सलता ! 

याल्पर बैठे हुए मह्यराज दशरथ भगवानूक्ो खिलनेके 
लि वहत ही उस्ुक ह । उनका एक-एक पल कल्पक समान 
बीत रदा है । भलर; भगवान्‌ कतक उनकी प्रतीक्षाकी 
उपेक्वा करते, वे अपनी मकि साय टुसुक-टुसुक दोडते हुए 
उन्हीके पास जा रहे रै | महाराज दशरथके आनन्द्का 
क्या कहना | वे नडे प्रेमसे बोडे--“लर्ला ! तुम भोजन 
छोडकर कर्द भाग गये । भगवानके गुखारविन्दमे 
लगी दई धूल्को वे अपने दुपडेते क्लाड़ र्दे ई ओर 
शेष वचा हु कैर) करेली, पापड़ आदि चरपरा भोजन 
कराते जा रदे द । अपू आनन्द, अनुपम आनन्द ओर 
अनन्त आनन्द । 

मनुप्यके वषमे देवराज इन्द्र॒ आकर भगवानूक्ता मुह्‌ 
घुला रे र । देवर्धिं नारद पान दे रहे है । अव भगवान्‌ 
अपने पिताकी कनिश्िका ओगुी पकड़े दए इमुक-दुमुवः चल 
रहे हँ । पदे मह्यै गये, फिर सभामण्डपमे । 

पाषदोनिः जो कि वरहो ननुष्यर्पमै भे, प्रसाद्‌ बोट 
्बोटकर खूत्र खाया ओर जिन पाम भगवानूने भोजन क्रिया 
थाः सेवकौने उनमैमे प्रसाद केकर भर्ततीको मोटा ओर जेष 
स्वयं पा खया । पिर उन पारदो ( पाचको ) शुद्ध करके 
स्ख दिया | स्तव लेग शभासण्डपमे एकतर होकर भगवानूकौो 
अनूप स्य-माघुरीका स च्ने ल्मे । 

अहा ! परमात्साः परमेख्वर) परमपुद्ष होते हर्‌ भी 
भक्तोको आनन्दित करनेके चयि प्रथु कैसी-केसी लीदा कर 
ग्दे रै 

सजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानासीरवरोऽपि सन्‌ । 

प्रक्सिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

८ गीता! ६ ) 

मँ अजन्मा जर अविनाश्ीखरूप होते दए भीः तथा 
समसत प्राणका ईश्वर होते हुए भी. अपनी प्रकृतिको 
अघीन करे अपनी योगमाया प्रकट होतार] 
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(मव भति सनेरीः 


८ गेखक-५० श्रीवूरजचदमी वद्र, सत्यप्रमी दाजी, }) 


गवाय अनन्तक जननी सुभित्राग््ा अपने गुपुत्रक्रो 
दिष्य मनिक्रर उपद्ेखामृत पिल गदी र-- 
तति तुष्ररि मातु गे \ परिता समु सय भंति सनदी ॥ 
( मान २७३ । १ ) 
ताय ही ्छ्च्छन धाम रामप्रियः सक्रल जगत्‌के 
आधार-सम्भः टक्ष्मणकरो परम वास्तद्यते सरावौर वातः शन्दपे 
सम््रोधित कर्‌ री ह वे | पुत्रको सम्पूर्णं जीर्ोकर परम मक्ताचायः 
पदपर अभिषिक्त कर रही र यर कह रही ई--षवम्दारी 
मौ तै वेय ! चैदेदी, ३ । देद्यतीत अवाकी सुदद्‌ भूमिका 
उल्यन्न सत्‌-दक्ति सीताकी शरण ठे । देदकी माताका सम्बन्ध 
भूट जाः तमी श्ामप्रियका निश्चल विगेषण मल 
कर सकेगा 12 
पन्‌ सेषु दरण सहु मेदू \ जनि रषं इन्द्‌ ॐ बस दद्‌ 
(की, २1 ७४।२) 
धाग-दवेप-मस्वरमद्‌-मोहादिके स्वप्नमे मी क्न 
होकर चत्र प्रकाससे स्नेटौ भगवान्‌ रामको पाठक मानकर 
भक्ति करना 
जगदाधार-जननी सुमित्राम्वा प्रभुफो 'सब मति सनेदी' 
क्ये क्रू रही ह? (ददम इद्ियेकि प्रोडुंपि चल्नेवाले इस 
रदरूपी स्थकी तो ठ्दारे परिता रुचं वसिष्ठे प्रतापसे रक्चा 
कर्‌ गे, पर ग॒र्वस्वकी रसा सर्वान्तर्यामी परमात्मा सवत्र सवदा 
करते रहते ह । प्रमु सवर प्रकरास्से स्नेद्ी पिता दै -उनकी 
मरवा द्वी तेय परम घम दे । मेरी कोख धन्य दे ॥ 
श्रीमाताजीक्रा यद साश्वत-कल्याणक्रारी उपदेदा श्रवण 
करके श्रीटश्मणजी प्रमे चरणे देमे भागे, जैसे कटिन 
पाके न समद्यनेमे उवे हुए विचार्य दुद्रीका घय पड़ते दी 
दीडते ह । ओर प्रथु--ग्रघु तो रेरे जो भक्तौकि ल्यि 
खदे-खदधे वाट देखा करते ह । इतने स्नेदी ई कि दमार 
कल्याण करके चयि प्रतिटवः प्रतिपलः प्रतिक्षे ओर परति. 
भावम (हाजिरे-हुज्रः दै । अपनेपर श्रद्धा न कग्नेवार्सका मी 
ये पाद्न-पोपण कसते द | उनके स्नेदफो कौन समन्च 
पकता दै-- 
तक्र प्रम ऋ मम अर तोम} जनतश्निया ण्डु मनु मेरा ॥ 
{ कडा, 41०४।३) 


जोप्रभुकरामनषटः वही प्रमक्रा ममं नमञ्ताटरैओः 
वट्‌ मन-- 
सा मनु रदत सदा तेष रट \ जनु रति सु एतद मं ॥ 
( बही, ५१ १८1 २९) 
वद मन पवि्र-सव्य-नुद्धिरदायिनी मो सीतकरे प 
दी दै-यकृतिके अधीन 2 । श्रीनुमानूलीको मगवती 
शीताने अपना पत्र माना करि वे मपू गुणेकरि मंडार 
दो गये-- 
कद दनुमंत विपति प्रमु सो$ । जन तवर सुमिरन भजन न दई ॥ 
(व्ही, ५।३१।३) 
श्रिपदू तिम्मरणं चिष्णोः ्म्पन्नारायणस्मृतिः ॥' 


प्रभु तो ताङ्क्रा ओर मारीचक्रा भी उद्धार कर देतेद। 
वेते सनेदीदैक्रि जे के्‌ किसी मी मवे उनम मिल 
उसक्रा कल्याण हौ गया | 

भक्त सूरदाशजीकी उक्ति 2-- 

इक रोदा पूजा य रत, दकं धर बधि परो। 

पारस सो दुधिधा निं जानत, कंचन करत रे ॥ 

( सूरविनय० २७१ 1 २ ) 

मगवान्‌ पापीमे वृणा नदीं करते, पापकरो निमूल कर 
देते ई । 

जिसके लिये दम सवस तमपण कर सके, वह्‌ इमाय 
स्नेदी ओर जो हमारे च्यि स्वत्व समर्पण कर सके उक 
दम सेदी--श्रीमरतजी ही मकरे सनेदी द ओर दम वके 
प्तक दामे श्रीराम ही सव प्रकारे सही है! वेतो 
वम्हाय ह यद कहकर केवठ एक बरार शरणमे आ जनिवलेको 
तुरत छातीषे स्मा ठेते ई चदि बद गीधदहौया व्याध अथवा 
शत्ररी दी क्यो न॑ द| प्रभु सदज करपाल र, इनकी कृपाका पार 
कोर नदीं पा सकता | धर्मे मिल्नेके स्थि कोद शर्तं नही दै। 
उनक्रा किसी मी मायके नाम लिया क्रि उन्होने अपनाया । 

वनवासे लोटनेपर उन्दं माता कौगल्याम्धाने अपने 
हाये सरस मधुर व्यञ्जनशदित भोजन परोक्ष ओर 
परभुमे पूछा-- कर्द मिला दोगा रेता मोजन ¢ 
भराम ण्डः ममौ ! व्रष््ध गयम हप भोजनी 


-.~-- ~ 


ॐ अपनी दीनता # 


दटना क्रिसके साथ हो सकती है । अनुपम स्वाद ३}: 
पीर्श्मणजीने प्रमुको याद दिलपी--भ्मैया ! मौनि बोल 
दू कि आपने यावरीके वेरोङ्ी प्रशंसा वरहुत कौ यी? 
प्रसूने मसि क्या प्ल; मैवा] लक्ष्मण स्च कहता रे। 
शावरीके देर ते अलोकरिक ये--उतना दिव्य ओर पवित्र 
आनन्द तो मों सनयनाजौच् परसा हुआ भोजन कलेरम 
भी नदीं जाया: यो कदते-कहते भगवान्‌ रे पड़े | धन्य 
स्तेद ! 
लेसे गाय यछदेके अज्र रगे हुए मल्क प्रमपूर्वक 
जीमसे खच्छ कर देती दैः उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तके 
पार्पौका क्षाल्न कर देते र । 
जटायु को धुरि जटान स्र द्रौ 1" 
-- यदह कविकी उक्ति प्रसिद्ध र। 
संत तुक्ाराम सो कहते है-- 
"वाट वाहे ऊभा भटी चौ माबदी कूपार तातदी उतावीक \» 
भगवान्‌ ते अपने भत्तेते मिल्नेके स्यि इतने 
उतावदे रहते ई कि एक मामूरो-सी इंटपर 'अटेन्यानकी मुद्रामे 
कयिवद्ध खडे ई--उनको हमसे सिलनेके ल्ि इतनी जल्दी 
है कि जिखकी हम कल्पना भी नदीं कर सक्ते; परंतु टम तो 
उनकी तरफ ओंखि उठाकर देखनेको भी कैवार नहीं ई । 
क्यो १ किसी सुभित्ाम्बा-जेसे गुसकी कपा दमपर नदीं हुई । 
निनु गुर रोड करि ग्यानः (७।८९ क) 
ज्ञान क्या युर चिना किसोको होता रै कभी नहीं । 
मान दृटे चिना ज्ञान सम्भव नहीं ओर गुख्चरणोमे नमन 
क्रियि दिना मनुष्य (मानी तौ हो सकता दै, शज्ञानीः नदीं । 
मानकरा हनन दो जाय ओर दनूमान्‌जी-सरीखे ज्ञानि्योमि 
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अग्रगण्य गुर मिले तो संत तुरसीदासकी तरद सवको प्रभु- 
दन दो जये । यो तो श्रीलक्ष्मणजी ओर दनूमानूजी भी 
प्रवे; स्नेदका मम जानते ईह; परद्‌ वोल्यि-- 
भगत सरिस को राम सनदी \ जगु जप राम रामु जप जञ ॥ 
( वदी, २। २१७ । ३ ) 
श्रीभरत-सरीखा प्यामकषनेहीः कोन ई; जिषे निरन्तर 
प्रयु राम भी अपने हदये जयते रहते हं १ सवर ख्रेडकर 
प्सव्र॒ भति सनेही' प्रभुकी भ्रीलक्ष्मणके समान जनिमन 
रण ग्रहण कर रीः उसका उद्धार ध्रुव है । 
भगवान्‌ राम दस इन्दियोद्राय संचालित रथस्वर्प 
देहम होनेपर भी ब्रह्मः है ओर मगवती सीता बिदेदपुरीमे 
वैदा होनेपर भी प्मायाः ह । देहातीत भूमिकाकी माया ओर 
देदगत पल्य मिलकर ही उत्तम खीराएं सम्पन्न कर सक्रते ह । 
दम वद्ध जीव भी उनकी शरण हण करके टीला-ट्द्रोे 
सम्मिलित दे सक्ते ह | 
वह्‌ दिनि क्व होगाः जवर यह प्रभुका सनातन अदा 
जीव अपने शाश्वत नित्य ध्रुव स्वरूपको समक्लकर सु स-करपासे 
उनकी खधाम-टीख-खदरीका अङ्ग वनकर नित्य सच्चिदानन्दमे 
निमग्न रहेगा । 
प्सव भति सनेदीः राम कपा करे, तव संत भि ओर 
संत मिहे, तव किक जाग्रत्‌ हो ओौर पिवेक जाग्रत्‌ दो, 
तवर संसार-घोर-निधिके पार हम जा सक्ते ह | 
प्नामु ठेत भब सिवु सुखाहीं \› ( वदीः २।२४।२) 
सुजनो ! मनमे विचार कर लो ओर निश्चय करल्योकि 


नामच्वि जर बेड़ा पार। प्रमु स्त्र भति पनेदी ईः 
वे अपने-आप सव सेभालेगे । 
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--* -जन्‌ - मदक 


अपनी दीनता 


अपने कौन-कौन युन कदिए । 
देख-देख के लाजन मरियितः दौर नदीं कद रश्प । 
*-4 मे केसे १4 ९ 

जान परत नरकं मे कैसेद्ँ कोनु गति नहि पर्प ॥ 
रग-रग, रोम-सोममे दूषन भूपन-से सजवडप! 
तव का सान-गुमान करे उरः च काहू से कइए ॥ 
एक अधार लिय सिय जू कौ, उनदी के गुन गडप । 
मेधिलि-सरन न दधार द्वार फिर धूर चाये जण ॥ 


--भोरैयिचिद्रणजी ध्मक्तमाटीः 
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श्रीराम-चरितरके फुर दृदयस्यर्शी प्रसडु 


( देक श्रोचनद्रजेखस्यी वाण्डरेय) एमू० ४०) दौ° टा} 


भक्त-सितपणि गोस्वामी ठटसीदासजीने अपने अनुपम म्न्य 
'यमचसितिमानस य यदपि खान-खानपर श्रीयमकरी निगुण 
निरक्ार परवद साथ एकताकरा खष्ट संतरेत करिया दे, तथापि 
रामचस्तिकी विेपता किये अयवा कविकी अद्भुत कुशस्ता 
समस्चिथे, पाठकके मनम यद भाव स्थायीरूप नर्द ठे णता । 
पसे खयटोपे अगि वदकर रील-ग्रसङ्ग आति दी कख पता 
भी नीं चल पाता कियद जान क्व ठप दो गया] वसः 
मन श्रीयमक्रे दर्प-विषाद्पूणं टील-तरगेमिं दइवने-उतसने 
लगता १, दय भक्ति-रतते ससा्रोर हो जाता दै । जानके 
ऊपर भक्तिकौ यह्‌ विजय स्वाभाविक मी दै } ज्ञनका आधार 
बुद्धि है शौर भक्तिका हदय । इसीलियि सहृदय पाटकके 
मनपर भक्ति अनायास दी ज्ञानको अपसारिति करके प्रतिष्ठित 
हो जाती । तभी तो परम ज्ञानी येोगेदवर भगवान्‌ शंकर 
भक्ति-भावते प्रेरित होकर श्रीराम या भ्रीकृष्णक्रे बालस्वरूपकरी 
्ौकीके च्ि विहुर-मनसे चल पड़ते ई ¦ भक्तिप्रेमकी इस 
महिमाको वावू जगन्राथदास “श्नाकरः-ने अपनी अमर कान्य- 
रचना 'उद्धव-शतकः-म इन शब्दो वक्त किया है-- 

क ॐ उषे ओ-सदेस-पन ऊधौ चे 


भुज कमाये उखाह-्दगार मे, 
कद रतनाकर निहारि कान्द कातर पै 


आतुर मष या रहौ मन न समाम ॥ 
क्ञान-गठशै करौ गहि छर न जन्यो कव 
ट्र रजी सव सरि कछार प, 
डार म तमारनिकी कटु विरमानी अरु 
कटु अस्द्वानी दै करीन के सार म॥(२५) 
गटित-जान-गव तथा गोपी-पेम-दीक्षित उद्धवजी मधय 
लवकर शरी्प्णते अपनी त्रान-चतुसताकी दुर्दशाका 
वर्णन अत्यन्त निस्संकोच-भावते इस प्रकार करते ई-- 


रन्ते पसप जम देन क ्िघाए हरे 
ग्यान-मुन-पौरव क अति 
कटै रतनाकर पै चतुरौ मारो स्प 
क्ति. घो हिगनी दसा दासन अप्र ५ 
ट्ट उिरानी करथो ऊर स्सासनि ॐ 
ददि घा बिरानी कटर ओंसुनि की धार द, 


उदगार द, 


चग प गई भूरि इख केद्ररनि मः 
छार दै गद्‌ ौजिगदानर कौद्वर म 1१२१) 
रेम-भक्तिका प्रसद्ध मुसे प्रेमावतार शरङकप्णकी ओग 
वीच ठे गया | कोद वात नर्हा, इमे भी बुद्धिपर मति 
विजयका एकं उदाहरण मान लीनियि । आद्ये, अतर श्रीपमः 
चरित्के कुद उन प्रसर्खोपर विचार करे, जो वर मनक 
भाव-विभोर कर देते ई । 
वन-गमन-परसङ्गपर विचार करते दै तो उसमे विभिन 
पासि परिख्ितिर्यो, उच्छृ मानव-चरिकी सम्भावनां 
तथा श्रीरामकी अनेकं विेषतार्ण परिलमित दोती ई। 
सुमन्नके साथ आनेपर राम अपने पिताको व्वथित एवं 
मूर्छित पाते ट्‌ । कैकेयीके वतानेपर भी उन विशवास तह 
दोता किं महाराज केवल इसी कारणं इतने दुली हं । रम 
कहते दै--८अवश्य मुद्धसे कोई वड़ा अपराय हुभा दै निष्के 
कारण.पिताजीको इतना दुः शे रदा दै । 
धेरि वात पितरि दुख मायै \ दोति प्रतीति न मोदि महतारै ॥ 
ड धीर गुन उदधि अगायृ \ मा मोहि ते कटु वड अपरु.॥ 
(रा० च० मा० २1 ४२१) २-३६) 


हदयकी इस सररूतापर कौन दृदय युग्ध न हेग । 
कैकैयोकेः ापथपूचक कारण वतानेपर राम आन्त-गम्भीर हे 
जति ह ओर परिखितिकी जटिटताका अनुभव कसते हुए 
यी दी अपने कर्तव्या निर्णय कर ठेते दै । व्ययित पितिको 
मधुर वचरनेसि सान्त्नना देकर राम माता कौस्याके पार 
अति ई । मोरी माताको कैकेयी-काण्डका अमी कु पता 
नदी है) वह तो इस प्रतीक्षामे दै कि प्मैरे लल्का 
राजतिलकः कवर होगा । देसे अवस्तरपर राम आकर जवर सुचित 
करते ह क्रि "पिताजीने मुपे राच्य दिया तो दैः कं वनका 
तव मातके हृदयपर क्या वीती दोगी, इतका अनुमान करे 
ही हृद्य विदीर्ण टौ जाता है | 
यचने तरिनत मघुर रघुवर के \ छर सम ठन मातु उर कं ॥ 
कटि न जई कटु द्दय'विषादू ! मनहँ मूग सुनि केहरि नदू ॥ 
( वदी, २। ५३२९, १९) 
किर भी कौदास्वा रामकी माता यीं। धर्मांवरमः नीति 
अनीति ओर उचित-अनुचितक्रा विचार करके वे हृदयपर 
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पत्थर रख लेती द तथा राको वन जानेकी सज्ञा दे देती ₹ | 
कंरुणाजनक परिश्चिति यदीं शान्त नदीं टौ जाती । जव सीता भी 
सन जानेकी इच्छा प्रकट करती ई, तव्र दुसकी करुणा-धारका 
वेग ओर भी प्रवल हो जाता र । कौशव्याका दद्य ( साथ- 
ही-साय पाठक मी) यह सोचकर फयजार्टादैकि 
जिस सीताने पलगः पीदा तथा गद्‌ ल्योडकर कठोर धरतीपर 
कमी पर नहीं रक्खाः वह वनके केटीले-कँंकरीले 
सार्गपर कै चलेगी । किंतु सीताग्री अनन्य पति-परायणताके 
सामने स्वयं रामकी यी करु नर्द चटी । इसी प्रकार सकोची 
राम रक्मणके भ्रावर-पेमदेः साते मी दश्फ गये । रामः सीता 
ओर दध्पणके वन-समनकी वात सुनकर अयोध्यामे विप्रादका 


[~ 


सागर दही उमड्‌ पडता ह! उस समय प्रजाका हाहाकार 
किसीको मी रत्र सक्ता है| 

उन-गमन-प्रतङ्की कृरुणत।की चरम सीमा दञरथ-मरण- 
छरी घटना है | रासकरे गङ्खापार हो जनेपर सुमन्तर जब्र लौय्कर 

यदहाराजको वताते द कि शर श्रीयगशछ्ने ठौया सनेमे असफाठ 
हुआ? तवर द्ररथजीका विलप सुनकर करणा सी रो पडती 
हे | सहृदय पाठक उस प्रतङ्खको को सस्वर न्ह पद सकता । 
वतः वह सन-टी-मन पटृता जाता दै गीर नेत्रौते अश्रु वरसाता 
जाता दै । किसे इतना पैव है, ज निम्नाङ्कित अरदधलिरयेकरो 
टय-घुनके साथ पद्‌ सके-- 


का रखनु करट रघु सनदी \ कटे श्रिय पुत्रवधू ठेदेदी ॥ 
सो तनु राणि करव म काह \ जेहन ब्रमपनु मोर निवाहा\\ 


हा रथुनदन प्रान परीते \ तुष्ट धिनु जिअत दुत दिन वीरे ॥\ 
(रा० चण्मा० २॥ १८४ । १,३.२३ ) 
राम-चरििश्म एक अन्य मार्यिक स्थल है-- चित्रके 
राम-भग्त-मिटन । गोस्वामीजी भरतके उदात्त चरकी 
स्थापना आरम्भे ही करते अये हं। जो व्यक्ति रामरा पक्ष 
केकर स्वगि भी सान्‌ अपनी जननीकी भत्संना कर सूता 
हेः वह रामक्रा क्रितना अनन्य मक्त दोगाः इसकी कल्पना 
सहज दी की जा सक्ती ह) अयोध्याके विशाख राज्यको 
जिश्नने वमने समान व्याय दिया; वह्‌ कितना महान्‌ देगा | 
गमकरे वन जानेकी वरत सुनकर जो पिताकी मृस्युमी भूक 
गयाः वह्‌ रासतरेसकी मूतिं नदीं तो ओर क्या है! भरतकरे 
राम-प्रेमपर चर-अचर नमी मुग्ध हः तभी तो चिच्क्रूट जाते 
समय वादलनि उनपर छाया की-- 
किण जादि छया जरद्‌ सुखद वदद वरं वात्‌ \ 
तस मगु भयर न रण करट जः भा मस्ति जत ॥ 
(रा० चण मा० २ २१६) 


श्रीरामाः ४५-- 
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पसे भरतके आनको समाचार पाकर राम दषीतिरेकम 
उठकर कडखड्ायं तो आश्चयंकी बात न्दी-- 
ञ्ठे रमु सुनि पेम अधीर क्ट पट कहं निष धनु, तीर ॥ 
(रा० च० मा० २।२३९।५४) 
रामको साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए. धस्तीपर रटे रनम 
भरत परम सुखकरा अनुभव करर्दे र| ्धितु भक्तवत्सल 
राम अपने प्रिय मरतको ल्टे रहने दे; तव न ?वे भरतको 
हदयसे ख्ानेको आक्रुर ह । इस इच्छाकी पूतिके लि उन्दं 
बरल्प्रयोग करना पङ्ञा-- 
बरव्छ किए उख उर काण कृषानिघान \ 
भरत रम की भिरूनि सुखि विसर सवहि अपान ॥ 
(रा० च० मा० २ २४०) 
राम-मरत-मिलनका यही भाव-रस-सिन्धु तव सी उमड़ 
पडता है जव राम च्ङ्कासे अयोध्या अते है । 
शसक मनस भस्तके च्वि कितना ऊँचा भावं धाः 
इसका स्तवसे वड़ा प्रमाण चिच्कूटकी समाम मिक्ता है । 
गुर्जर सम्बुख भर्तकी प्रशंसा करते दए राम कहते द कि 
'संसारयै भरतके समान दूसरा कोद माई नदीं हुमा ।? 
स॒यट न भुधन भस्त सखम भाद \ 
( वही; २। २५८ । २) 
माताओंसे रमके मिल्नैका प्रसङ्ग मी कुछ कम हदय- 
स्पती नदीं टै । कैकेयीके पश्चात्तापं एवं अन्तःकषोभका अनुमान 
करके रास पटे उसीर मिले- ~ 


रथस रसम टी दद \ सरल सुभ्ये मगति मति भेदं ॥ 
(रा० चन्मा० २। २४३२ । द्र) 
कैकेयीके हदयक्रा समाधान करनेकरे वाद्‌ दही राम 
निश्चिन्त हुए यर तवर लक्ष्मणक्रे साथ अपनी मातासे मिलनेके 
ल्यि जाते ह । माता-पृच्रका यह मिलन कितना मावपूरणं 
रहय होगा । इतने दिनकरे वाद्‌ यमसे मिर्कर कौशल्याने 
जिस परम आहादका अनुभव क्रिया दगा उसका आभा 
पाटकको भी गद्भद्‌ करनेमे नमथ ६-- 
पुनि जननी चरननि दाड भ्राता \ प्रे पेम व्याघ्रः सव गाता ॥ 
अत्ति अनुराग अब उर राप \ नयन सनह सिरः अन्दवाण \ 
(राण्चन्मा० २। २४४ । २-रद्र्‌) 
एक नीः चितरकुय्फे सभी प्रसङ्ध मामिक स्यस्ते पूणं 
ह । सीताका सानि ओर अपने माता-पिता मिलना तथा 
समामे राम-मरत-नंवाद आदि वगनोमे पाटक सहज दही 
हीन हो जाता है । 


-----------------नन 
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सीता-टरणके पश्चात्‌ सीताके स्थि रामक विल्पकरा 
प्रसङ्ग तो श्चद्र भाव-जगत्‌की यस्तु ९ जो रामकरी ईूदवस्ताको 
सवथा प्च कर देता) राम मानवीय धरातट्से कुद भी 
ऊपर उटे नरह दीखते | विंतु उनका करुण-विलाप 
अवाच्छनीगय या अमंगत प्रतत नही ्ेता । वद भी एक 
आद्र स्थापित करता ६ दवि .रक पतिको अपनी पलनीदेः परति 
कितना लद लेना चादिये } सीतवरे दियोगमै सम इतने 
विक टो गये द्वि उनका मन छे माई टद्पणक्री 


उपसितिकी भी कुछ चिन्ता नदी करताओर्‌ वे कद्‌ 
उठते ई-- 


हा गुन खानि जानकी सीता\ रूप सीरः व्रत नैम पुनीता 
रे सग मूग टे मधुकर ग्रेन} तुम्द देखी सीता मुमनेनौ \ 
किमि सहि जात नख तेद पादी \ श्रिया वेनि प्रगरप्ति कख नादी ॥ 

(सण चन मा० २९ रद । ष्टे) जद) 


लक््मणकी उपद्ितिका संकोच तो दुर रहः राम 
प्रवरण परवतपर रते हुए खयं स्हमण्से दी मन उद्वार 
प्रकट करते है-- ५ 
पचन चमं नम मरजत धोस \ श्रिय दन दरपत मन मोरा ॥ 
(रा०च०्मा०४।१३। १) 
प्क वार केह सुधि जन कारुहुं ऊति निमिष महु जनों ॥ 
वरह रय जँ जवति दो ई \ तात जतन करि आनं सेद ॥ 
सुगर्वहू सुधि गेरि विसार \ पावा सल रोस पुर नष्यै॥ 
(रा० ० मा ४1 १५1 १-२) 
यौ सम अपनी दीनताके कारण दयनीय ओर तटानु- 
भूतिकरे पाच ` दो जति ई । स्नेद.दिकख्ताकं साथ ही रामने 
सुम्ीवपर क्रो मी क्रिया ओर उमे सारनेकी वरात कदी, जिस- 
पर गोस्वामीजीने अवसर पाकर शंकरजीके मुखर सीघ्दी 
कट्या दिया--- 
जसु छप दरयद मद्‌ मेस्‌ \ ता टरं उमा कि सप्नहु कोटा ॥ 
(रा० चन मा०्४1 १७।३) 
वितु लेह्‌-घरसूपी प्रसङ्घपर इस रान-खल्लिकी एक 
द्‌ भी नदीं ठद्र्ती । पाटकका हृदय समकी व्यास 
पूववत्‌ व्ययित रहता दे । 
सीत्ाके विरटमे रामकती व्यकरुटत्ताकरा पूरण परिपाकः तदः 
दीखता दैः जवर वे दनुमानूजीकरे दवाय खीताकरौ मौखिक 
संदेश मेजते ह | कुछ प्रकटः कुद संकेत राभने अपनी 
मार्मिक व्ययाको दत प्रकार खयष्ट किया ३-- 


कद रामर नियोग तव सीता मो कटु सकर म तिपता॥ 
नव तर्‌ किय मरनं रसान्‌ \ कारः निसा सननिति सति मन्‌ 
युत्ररय लिपिन वुत यन सुरसा \ वशिद तपत तेर जनु क्रिस ॥ 
जे द्धि म्द कण्ठ तेद्‌ भौर) उरग चस् समश्रिवि तमर॥ 
षेद तत्र इख घटि दों \ काटि वर यह जनन कतेद॥ 
तत्व प्रेम कर मम अद्‌ तोरा \ जानत श्रिया ण्डुः मनु मेस 
स मनु सद सदत वषि प्ट \ जनु प्रानि रसु पतनहि मही ॥ 
(रा० च०मा० ५) १५४) {-३१) 
अपने प्राणनायः जओीवन-परन; प्रिय पत्ति रामक्रा रेषा 
सार्मिक संदेस सुनकर सीताव्न नेतनाशरून्य टो जना 
अव्यन्त स्वाभाविक दे) सदृदय पाटक्की भी कु यदी 
दशा दोती दै । स्नेद्‌-सिन्युमे आकण्टमग् दोक. जैसे वह भी 
तन-मनकी सुधि मृल जाना चाहता दै । 
हृदय-स्व्ी री नदी, दृदयक्रो खण्ड-खण्ड करेवा 
प्रसद्धं स्ध्यणका गक्ति लगने मूर्धित दोना दे । संजीवनी 
लानेके ल्थि गये हुए द्लुमानज्ञौको अनेने ऊट ॒विलमत 
दया 1 राममे रहा नहीं मया । ये लदमणका कीश अपनी 
मोदये रकर करुणविलाय करने ट्गते ई । धर्मरतथायीः 
सत्यसंकस्प राम य्होतिक कट देते र किं ध्यदि मै जानता 
किं वनमे आनेमे तुम्दारा विष्टो हो जायया तो मे पिताजीकी 
वात न मानता ।› रोते हुए रामको छेषा करते पाकर कौन 
हदय न > पड़ा | 
निज उनम के एक सुग \ ततत ततु तुम्ड्‌ प्रन जधर 
संपि मेदि ठम्हि गहि पानी \ सद दिधि दद परम हित जनी ॥ 
उतर कमर दे तहि जरह \ छि विन मोहि क्षिखददु माई ॥ 
(स०्च० मा० ६1 ६०1७८) 
दसकरे वाद ही यद्यपि शेकरजी कद उस्ते ई 
उमा एक अखंड रघुखई \ नर गति भगत छपारः देख ॥ 
(रा० चण ना० ६1 ६०।९) 
तथापि राम तया पाठक्के ओओ यद्‌ दात वह-सौ 
जाती है । पाटक्के हद्यको इख कथनसे नही, घरं 
्नुमानजोके अनेपर ओर ल्मणके सजीव दोनेपर दी 
शन्ति मिल्ती दै । 
राम-चसिििसं॑रामद्याय सीताकरे परियागका प्रसङ्ग इतना 
ृदय-स्यशशीं ओर्‌ कर्ण टै करि गोखामीजीकी देग्वनीनि 
कदाचित्‌ चलना अस्वीकार कर दिया ओरये स्वकु 
काण्डकी रचना नर्द कर स्के | आदिकवि वा्मीकि तया 


‰ इहैयाम-दणा-रत्य-लिन्तस 


[रे 
= 





भवभूति आदि कवियोने रस प्रसङ्गपर करुणाकी एेखी धार 
दटायी है, जिसके समस विशार शिला-खण्ड-सटस हदय भी 
नहीं ठहर सक्ता । सीताकी सघुर स्मृतिये रामी मूक वेदना 
चरसव्िनटुको स्प करती हुई भी अव्यक्त रहती हे । 
वत्त॒तः रायने अपने जीवनम वेदनाः पीडाः करुणा- 
क्तौ ही स्वेच्छामे खीकार श्रिया | सानत-समाजके समक्त यम- 
को यही आदेर्त सापित क्सनाथां क्रि जो संसारा कटयाण 
करना चाहता रै, उसे वेदना ओर करुणाको ही अपनी 
सटचरी बनाना खाटिये । इस वेदनाका अन्त भी जीदनके 
साथदही होता ह। सेक-हितैपीका तो इस आशासे परिचय 
मी नदीं होना चाये क्रि वस; अमुक काके बाद मेरे 
जीवनम मी सुग्व-चैन प्रवेय करेगा । समाज-दित दही उसका 
साप्य इ, जौवन-सर्वस् दे ओर सदन स्वभाव है | 
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रामका अन्तं अस्वन्त करुणाजनक तथा जेक-ददयको 
व्ययित कर देनेवाला रै } घर्म, कर्तव्य एवं सत्यका पालन 
करनेदे; स्यि रासक्तो प्रिय लक्ष्मणको प्राणद्ण्ड देना पड़ता है । 
सोचतियेः यह निर्णय सुनाते समय रामके हद्यपर क्या वीती 
टोगी । वज्र-ददय भी पिघल जायगा । इसील्यि रामको धवञ्जसे 
भी अभिक्र कठोरः कटते है । उनकी दूसरी विशेषता भी है 
'छुसुमसे भी अधिक कोमल यह दूसरी व्रात है । 

इत प्रकार हग देखते ह क्रि राम-चरत्निमे दो-चार 
नही प्र्युत उनका समग्र जीवन ही हृदयस्पशीं प्रसङ्ञ- 


से पूरिति है। अपार वेदना स्वीकार तथा सहन करनेवाले 
श्रीराम धन्य ह । उन्द नित्यप्रतिका कोटिः प्रणाम | 


------&**-९र श <~ ---~ 


श्रीराय-कृथा-तस-चिन्तसं 


( ठेखक--संतप्रवर परमहंस श्रीरमचन्द्रजी शाखी डंगरे महाराज ) 


९-- रासजन्प्‌ 

भगवान्‌ शंकर ज्योतिषी वनकर अयोध्याकी गलि्यिोमे 
घूस रहे ह । शंकरे इष्ट वाख्क राम है । प्राततःकार्पे ही 
देव-गन्धवं प्रमुके आवि्भावकी प्रतीक्षा कर रे ह । जवतक 
दष्णव आतुर नदीं दोतेः तवतक भगवान्का जन्म नहीं होता । 
परम पवित्र अवसर उपचित हुआ है ।¡ चेतरमासः शुक्लपक्षः 
नवमी तिथिः मध्याहक्ा समय-- 

मण. प्रगट छृपार्‌ दीनदयार कौखरय\ दितिकारी \ 

हरषित महतारी मुनि मन हारी अ्रुत्‌ रूप विचारी ॥ 

सोन्वन अभिरामा तनु चनस्यामा निज आयुष सुज चारौ \ 

मूषन जनमारा नयन निसारा सोमा सिधु खररौ ॥ 

कट्‌ दुद्‌ कर जोशे अस्तुति तोसी. केहि दिधि करो अनता \ 

माया गुन स्यानातीत अमाना वेद्‌ पुरन भनता ॥ 

बरना सुख सागर स गुन आगर जेहि माव श्रुति संता \ 

सो सम हित रमी जन अनुरागी सयउ प्रगट श्रौकता 

। (रा० च०मा० १। १९१ ७० १-२) 

विप्र चनु सुर संत दित सीन्द्‌ मनुज अवतार \ 

निज इच्छा निभित तनु माया गुन मो पार॥ 

( वदी, ११९२) 

द्रार्थके यहो साक्षात्‌ पखह्म श्रीहरि प्रकट हुए ई । 
जो नि्मुण ई वे आज भक्तकि प्रेमके क्शीभूत दोकर 
सगुण उने-- 


अग्न अरूप अरूख अज जोई \ भगत प्रेम चस सगुन स) रो ॥ 
( वही, १ । ११५। १) 
वेद्‌ जिनका इस प्रकार वर्णन करते हैः वे ही श्रीहरि 

भक्ता हित करनेके ल्थि दसरथके पुत्र बनकर आये हैँ | 
लिनु पद चरू सुनइविनु काना \ करचिनु करम करद्‌ विधि नाना॥ 
आनन हेत सकर रस भमी \ विनु वानी वकता वड जोमी।। 
तन बिनु परस नयन तिनु देखा! ग्रहृई्‌ घ्रान बिनु बास अेषा॥ 
असि सवर भति अलेक्रिक करनी \ महिमा जासु जाई नहिं वरनी॥ 

ञि इमि मवरहिं वेद्‌ वुध जाहि घरं मुनि ध्यान \ 
ोद दसरथ सुत भगत हित कोसरपति भगवान ॥ 
( वदद १ । ११७ । ३-४; ११८ ) 
याकारासे देव-गन्ववं पुष्पद्रष्टि कर रहे है ¡ आज प्रसुने 
यह ज्ञात करा दिया किं भ अपने मर्तोका चायो ओरे 
रक्षण करता हू इसील्यि उनका चतुभुजरूपसे प्रादुर्भाव हुआ 
३} माताजीने उनकी सुन्दर स्ति की । स्ठुतिके अनन्तर 
उन्दनि प्रसुसे प्रार्थना की-- 

` धनाथ ] सेरेल्यि आप वालक यने । (माताः कहकर 
सत्ते पुकारे 1 मैवाकरो ३ेतल यह अनुसंधान कराना याकि य 
देवर ह्र । वरत चवंनस्प अद्य दहो ग्या | प्रमुदो 
ऊरवाटे वाल्क वन गये | दासिर्वोकतो पता चल गया फि 
कोरस्या माताकी गोम सन्दर पुत्र विरजयान्‌ रै । कौसत्यने 
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नवन्य्या दार दासीयो दिया । दाधीयैः संकोच कस्नैपः 
माताने कदा--व्मग राम मुखी रेः म प्रसन्नता तुर य 
देरदीद्रू) 

दादी कटती दैः कृद न्दी चादि; मून्ने तो 
श्रीसमको खिल्यना द । मतान दासी गोद श्रीरामक्र 
भगा दिया | आज उसता व्रह-सम्वन्ध हूुा ६ । दामी दोडती हू 
मटागज ददासथकर निकट जा गयी } बोलो-"महायाज ' मदयाराज!} 
ब्रधाटुदः सल हुजा हः वाईट! एसा ज्ञात दता दै 
त्रिः नाक्नात्‌ नासगण पधार दं | द्ारथजी च्रडः दौ गय भ्र | 
आज अनौ वपं पात्‌ पुत्र उन्न हाद । पुत्र भी 
साधारण नीं है । साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌. पु्रूपमे 
पार्‌ द । द्यगथजीमे श्रृङ्गार धारण क्रिया ओर अबि! 
प्रथम गणपति-पूजन दु । इतना अधिक दान दिया गया 
क्रि अवेष्यामे क्रो्द गरीव्र दी र्दी स्य । वसिष्ठजीने 
मधुमतीः ऋवे उचारण अभिधैक क्वा, । 
द्दारथजी अन्तःपुम्म पधरारे । आज लखा रामकरे दयान 
तारी दाघिर्यो देदानुखंधान भूल गवी ह । जव देदानुसंघ्रान 
ही नही तव पदा दी करते करं १ सभी परमानन्दम हं । 
देव ओर गन्धव सूक्षमरूपसे लालाका दन क्रे अधि है । 


श्रीरामक्रे जन्मोत्सव सस्त देवताओंको आनन्द प्रात 
हया दै । दुध्ल था दे ता एकमात्र चन्द्रमाको । रद 
रामक दछन करके सयनारायण स्तभ्वर वनकर खिर टो गये 
ह| आगे वदते ही नदी । “सूयच अस्ताचल्की ओर व 
तो म आपके दुर््न कर सकता हूं ।' चन्दरने श्रीमते विनती 
की | रस सुथको अगे वदनेके ल्य किये न} यद मुच 
पतेः दर्बन न्दी करन देता ।› यो कटकर चन्द्रमा रेने 
लगा । क्त श्रीरामने चनद्रमाको आश्वासन दिया-- “जते मै 
त्तया नाम धारण करंगा ।› चन्द्रमा इसपर भौ प्रसन्न नी 
हया । तव श्रीयमने काः न, सेयं धारण कर| दस वार 
सूयक अवसर दिया दै, भविष्यमे छक्ृष्णावतारफरे समय अकेले 
ठुद्धको टी अवसर दंगा । इ्णाचतासमं गनित्र वारद्‌ बजे 
मै अवतार धारण कर्के आऊंगा । अतः तुन्न खम प्राप्त 
हेग ।› छरष्ण-जन्मवेः समय केवल तीन दही प्राणी जागते 
रटते ईै--वसुदेवः देवकी अर चन्द्र॒ । जो रातमें जागता 
रता टै, उमे वन्दैया प्राप देता दैः ज सोता ग्दता देः 
कन्देया उसे नरी मिटता । जागना त्रधत्‌-- 
सनिम्‌ तवि जीव जग जामा \ उच म्व लिषय घ्िरास सिरसा ॥ 


(वद्य; २। ९२२) 


---------------------- ------ ~~~ - ----------~-~-- 


शरः रच्छ णम नमाम # 


गीताजीमे भी कटा 2-- 
ग्रा जिका सत्रभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भृतानि सा निम्ना पदयतौ मुनेः ॥ 
(२।६९) 
नतम्पूर्ण मूृत-प्राणिरयेक्रे चि जो रात्रि दैः निदु 
परमानन्द्को प्राम करनी धर नौ द्र्टिमी नरह करतः उ 
निव्ययुद्ध परमानन्दे मोगी पुरुप जाग्रत्‌ ई, उस्म मे 
र््तद। ज प्राणी नादावान्‌ः ध्षणमह्ुर सनिगकि सुकी 
जागे ग्ट्न ह, उन मुरी ओर तस्ये जाता मुनि 
मी नरी कमत) जानी मुनिकेः दि वद रातिरे समानदै। 


सानारितः सुन्व संटित्त स्टूनेवातरि स्यि परमानद्‌ 
राच्रिवेः समान दै } एमे प्प परमत्मिक्रा चनं 
नर्द हेता । 

वसुदव -देवकीजीकी चिति देतो । सम्पत्ति गवीः प्य 
गया, संतति रीः विना अपयधके दाध-वैसेमं वरैडी पड़ी | 
ेमादनि ट्ष्‌ मीः एमे कषे मीः वे भगवान खग 
करते द । अति कष्टम परभुके नामका विस्मरण न दौ जक 
यदी ध्यान स्नेकी वात दै । दुःखम सावधान रहकर जे 
ईश्वगका मजन करता दैः उमीके यदौ भगवान्‌ पथासे ई । 


विद्यारण्य स्वामीने कदा दै-- भ्ल ओर सत-जैसेकरि 
जीवनमे दुः्वक्रे अवनर अवे टः तव अपनी तौ व्रात ह 
गया दै | अतः दुः्वमे इये मत | 

द्यारथजीने प्रमुका बाल-स्वरूप देषा हृद्य भर्‌ गया | 
दयास्थके आनन्दका वर्णन क्रसनेकी शक्ति सरस्वतीम भी नरद 
है| राम-दशरथका दशटि-विनिमय दुभा । लात्य मने मन्दमन्दं 
मुस्करना आरम्भ क्रिया | दञ्चरथजी श्रीरामकी जीमपर 
मधु ख्गाने च्छो । गजाने वमिरजीकौ वेदमरन््रोका उचारण 
कनेक न्व कदा  वनिष्ठजी कते र, "रामक दर््न कखे 
्रेदतो क्यः मतो नाम भी मूल गयाः मन्त केने वेर)" 

मगवानके दुर्यान नाम-रूप व्रिस्मेरण हो जाता ॐ तमी 
दर्नका आनन्द आता दै--चदया-द्यनक्रा आनन्द आता ३। 

सन्न" " "वेद अवेदाः ( भवन्ति ) । । 
( चृद्ण० उप० ४।२। २२ 

ईद्वरददानोपरान्त वेद भी विष्मरृत हो जते ई» नाम 
विस्मरत होता षै ओर स्वया भी संधान नर्द ख्ता। 
वमिष्टवी कदत कति भवेय नामक्या दैः वद भी र्यं भू 
गवाह 


शः श्रीरास-क्था-तत्व-चिस्तनं 





नूसत्याने पुरक गोदमे उखाया ओर वे बाहर आयीं । 
खयेोध्याकी प्रजा रागल्लक्रा दरशन कर र्दी दै | परिसीक्ने 
मृख-प्यासका भी संधान नहीं है | 


खोजता रै  प्राणिान्न शान्तिक उपासक है । श्रीयामद्री 
सर्यादाथोक्न पालन वास्तविक यान्ति भिलती दे । 
सनुप्य रासत्री म्यादायरो जवने उतारते नहीं हैः इवीच्यि 
उन्दे वास्तविक यान्ति नहीं मिलती । घमका फलदहै--गाम्तिः 
सा फल है, अकान्ति | जे धमकी सर्यादाओंक्ा पालन 
नहे¡ कस्ताः उ>े चान्ति नरह पातत देतो ¡ मानय जवं 
सर्यादाका उदकन करसे दः तव अद्ान्ति आती हे । स्यादा 
धसव रिना ज्ञान. भक्ति या व्याग सुलम नही हेता । आजकल 
पटले) कट अभिक भीड़ मन्दिर जर क्रथमे होतीदे। णेस 


नरतः 
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लगता हे कि आजक्छ भक्ति ओर ज्ञान वरद गये है; परंतु 
करिलीको यान्ति नही मिलती ] इतका कारण यदीद करि 
कोड्‌ दा [ पालन नट्‌ करता | 


आजकल खग मू गये द । धमक विना 
सन्ति नदीं मिलती । धर्मकी सर्वादा मत छोडना; तभी 
भक्ति ठुल्म होगी । सयाद्‌ा-घमका पाख्न क्रिये विना भक्ति- 
ज्ञान यथहीन द| सूयं-चन्द्र धमकी सर्यादाये ह | सागर अयनी 
मर्यादा नहीं छोडतः; जव करि केगोौको रिचित्‌ भी धन 
प्रात दो जयः अधिकार प्राक्त हो जयः सम्मान सिल जाय 
तो तमति द कि पं महान्‌ अपरिकरारी द | मुदे पूछनेवासर 
हे कौन ? आखिरः उसे समदना चाहिये कि ्रमुने तञ्च जो 
जान दिवा दैः धन दिवा है अथवा अधिकार दियादैः वट्‌ 
धमकी सर्यादा्ओकौ पाल्नेके स्थि दिया दै, मयादाओंको 
तोड़नेते च्वि नरह 

श्रीरुनाथजी मयदापुरषेोत्तम ओर सव गुणोक्रे भडार 
है । श्रीराम स्वयं सवशक्तिसम्पन्नः सव॑गुगनिधान दते हुए 
भी धर्मकाः मवीदाओंका पालन करते दै । 

जिसमे समस्त दिव्य रुण एक हो जाति हे बह परमात्मा 
हे । रष््पणजी विवेकके; भरतजी वैराग्ये ओर रानुधरजी 
सद्धिचारफे स्वरूप है । भस्त ओर शतुघ्र अर्थात्‌ वैगग्य ओर 
सद्िचार यदि अयोध्यमे न हौ तो दारय केकेयीके 
अंघीन द्ये जायु, अन्यधा नहीं । 

चन्दन ओर पुष्पम श्रीरामकी अचना क्रो, साथ-टी- 
साथ रासदी आसार्योका भी शल्न करो } पटी उन्ती उत्त 


चसक 








२७९. 








नम ०००१०००००१५ 


सेवा दै } श्रीरामकी मयदायंक्रा पाल्न करोगे तो श्रीराम 
वम्दारी प्रार्थना अवश्य सुरनेगे । श्रीरासका चरसि इतना 
पवित्र दै कि स्वयं उसका स्मरण करते हुए हम पवित्र हो जते 
हं । व्यवहार रावणक्रे समान करे ओंर जय रामनामका करे तो 
रामनामका फल नहीं सिसता । व्यवहार रम-जेसा करो ओर 
रास-नामका जप क्रो तो तुम्हारे मुण्वसे अभरत निञ्चरसिति 
दोगा । श्रीरामचन्द्रजीकी यही उत्तम सेवा है किं भरोरामजीके 
प्रसेकं सद्रुणकरो जीवनम उतारनेका प्रवल क्रे । 

श्रीरामका अवतार राक्षसौका वथ केके च्वि दही नही 
हआ धाः वर्कि मानवै जित्त राक्षसी उत्तिते जड़जमालीथी 
उसक्रा विनाद्य करनेके च्वि हा धा--उन उच ्रादर्योकी 
्रतलनेके स्यि हा धा, जिनका आचरण ऋरनेमे सक्षसी 
इत्तिका विना क्रिया जा तक्ता है | श्रीरामका अवतार 
संसारको मानव-बसका उपदे देनेके व्यि दहै] श्रीरामकी 
अमुक लीत्म अनुकरणीय है, असुकं टीला चिन्तनीय दैः 
एसी बात नदीं है । श्रीरामका समग्र व्यवहार अनुकरणीय दै । 
राम सवर गुणोके भंडार हं | 

प्रत्येक सीमे रास सातरृभाव स्ते थे | किसी भी 
स्ीको राम कोयमावे नहीं देखते थे । सनुप्य एक ओस्पे 
पुण्य करता दै ओर दुसरी ओरपे पाप भी चाद स्वता दं | 
अन्तम खाली हाध ही जता ह । 

राम माता-पिताकी आज्ञामे सदेव रहते ये । स्वतन्- 
सखच्छन्दकी तसह किती भी दिनि उन्दने व्यवहार नहीं 
किया | राम सदैव द्शरथ-कोसव्याको प्रणाम कसते ये | 
आजकर्के ल्डकोको साता-पिताको प्रणाम क्सने शम 
आती है ! धूल पड़े एेसी बिव्यापरः जो उन्दं माता-पिता 
वन्दना करनेसे रोक्रे । वापकौ सम्पत्ति छ्नेमे संकोच नही 
होता ओर बन्दना कसम संकोच दोता है । माता-पिता लक्ष्मी 
नारायणके स्वल्प हं | उनकी वन्दना करनी चाद्ये | 

श्रीरामकरी उदारता एवं दीनवस्सल्ताकी जड जगत्‌ 
नदीं है } राम-जैसे राजा न्तो हुए ओर न मविष्यमे दो 
सक्ते हं । 

षेसोको ददार जम मही \ 
चिनु सेवा ञे द्रवे दीन परः सम सरिति गोर नर ॥ 
ज गति जोग विशन जतन करि निं पातत नुनि व्यान \ 
से मति देत सीघ सवशे कु, प्रमु न उदुत लियं जनी । 

14 न्द >< >< 





देः 
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नदा सम भूति सन्द सुष्र ज चादि मम भसे! 
त भजन सम कम सम पुरन रर छषनिति तेरे 
( निनयपप्रिका; १६२ ) 
सथव्यस्वि सव्य देः रामकथा समुद्रके समान ३। 
गपा श्षकगने पफ रेद्‌ छकेयं श्रीयामचन्द्रजीकी 
यात्र सर्णन किया हे | ये धाकंतीजीको नित्यप्रति सम- 
छा सुचाते १ । भरीदनुमानूजी निव्यप्रति समरकथाश्रवण 
गर्ते र । ये ज्ज यमक्रथा हेती है, उपथित गदते ६-- 
प्र॒ रघुनाथकीक्मं 
तद्र तन्न फतमस्तकाङिम्‌, । 
स्प्ारिपरिपूणरो चनं 
सयदि मप्र 


प्र 


राक्षसान्तकम्‌, # 





शः च्छं कंन साद्‌ 








देलाः कैसी श्न पे समयो सुनते ई १ एाय जेदकर 
सिर पएकरयि द्ुएः प्रेमणुलक अश्रित नयनम | रमर 
क्ति उन्म समायी दुई ६ । वरे गक्र्वेका--राक्षसनरिर्योगर 
प्थ्वित फग्येवारे | 
ठंकर भगवान्‌ गम-कथकरे आचाय ‰ । शंकर सुनो 
मओोभ करते ईः मने विपपान कर हयाः परंतु समनामे 
प्रभावे मञ्चे छु भी नदीं दुभा । जीवन ब्िपयाने 
अने अवसर आति ई; उस रमय प्रेममे (ग्रीरमः, श्प्रीएफ 
कदो | राम-रम कडनेपर मुपे अमृत निक्रलता दै, थतः 
विप कष्ट नहीं दे स्करता | 
्रीरम-सम जपत सव कष्ट जाव श्रीसम-सम मजर शुम सं थव॥ 
[ भलुवाटक--भ्रीवालकृष्ण चतुवैदी ] 


ददर 


विदश्य अयोष्य 


( ये्धक-भदरिङ्प्ण दुजारौ ) 


भगवान्‌ सण्वेन्द्र आज भगवती सीत्ता तथा भाद रमणक 
सिं सुनिनेपे खड ई । उच्कल-वष्र धारण क्रिये द्‌ ई | 
स्ता दैरेयीकी सज्ञा ओर पिता दशरथक्री घर्मरक्ना उन्दँ 
भीष दै) वे वनगमनके ल्थि तैयार ह | उनके मुखपर 
निर्यकी भँति.तेज ओर प्रसन्नता व्याप्त है, दुःखकी छयाका 
कृ ठेश्च भी नदीं है । नाना वल्ाभूष्रणोसि सुशोभित राजपुत्र 
आज मुनिवेषरमै भी उरने दी प्रसन्न ई-- 
कीर के कास ज्यौ नुप्चीर, निमूपन उप्पम्‌ अंसन्ि पाद । 
सध तजी मगवाघ्र के रख ज्ये) पथ के साथ ज्ये रोस-कोगार्‌ \ 
संम सुवेघु पुनीत श्निः मनो धुं न्या धरि दे सुदं \ 
सनिवटोष्न सषु नसे तलि सचको रजु बटाड की नाद्‌ || 
( ्वितावली, समौध्या० २ ) 
ध्रीं; जिद जङ्घ दी रेरे प्राप्तये जे आभूषरण-तुसय 
भे, राजोनित वरा ओ अखुकारौकरो उषी सदजभावसे 
सयाया दण, सैते दपि अपने कचचुस्को स्याग देता है । उन्दनि 
सरोष्याकरो याघ्रके पावके दष्रौकी तरह ओर वकि घी 
षुख्षीको ससक साधिके उमम त्याग दिया] खा 
पवित्रताकी यिं प्रिखा ओर न्दर भाई रेते जान पढते ई 
सनो घर्म ञ्छैर्‌ क्षिया सुन्दर देह घारण व्यि हए र 
ऊृदछनयन श्रीसाप्वन्प्रखी अपने पिताक सस्य वयेदीकी 
प्रद छोदकमर ख दिये { 
नवार! जेर एरन-न्द्न व्यात्‌ धै । नटः रनिवारः 
५4 


नि रे [न्व ) [न दं ~~ 1 [नन्वि 
प न उर (दद्‌ कलप न्ष सुत्तं र्र्‌] 


चक 
‡ 8 


२ 
ड 
1 


ल्ग रा दै प्रवी फटेगी ओर आकार गिरेगा । प्रयुका रेषा 
वेष दैग्वकर कोन अपने हृदयको सेक सकेगा १ युवा अवा 
दः सोन्दयं-माधुयके तो वे सिन्धुदी दै | व्याकर खरोत षट 
पड़ा दे । समीकी ओँग्विसि ओंपुर्भोौकी प्रवल धारण बह 
रदी ६- निरन्तर ओर निरन्तर । 

दाव ! आज प्यारे खुनाथ चौदह साचे ल्थिवनजा 
रदे ह । चर-अचर--सभीके वे प्यारे द | जगम णेता कौन 
दै जिपके दृदयको उन्दे देखकर यान्ति न मिदी हो ? समी 
उने मृदु स्वभावः शील-सोन्दर्यसे मुग्ध द | दाव | रे 
प्यारे रथुनाधथ आज हमे चखोड्कर जा रदे है । जन-समुदाय 
उनके दर्शनार्थं जनपथपर उमड रद्र दे । जिस-क्रिसीने बुना 
कि आज श्रीरामं वनवासके लियि प्रस्थान कर रै हैः उरे 
विधा नदीं ए रडा ३ । क्या यह सत्य हो सता है १ क्या 
कभी पेखा भी हो सक्ता है १ यह सव तो कट्यनासे दूरौ 
वस्तु दे ! आज तो सुरत राजतिलक रोगा | महापज 
दरश उन्द युवसजपदपर आरूढ करे । सभी आनन्द 
समुद्रम डव र्दे र } परु जव रेद्धको इस सूपे देते 
ह, मुखसे भीषम चीत्कार निकरुती ३ ओर लोग मूर्धित 
हो-होकर्‌ गिर पदुते र ! उष्ण अभ्रुधायसेपि पृथ्वी भीग जाती 
द, जिससे धूटलके कणः जे वायुम उद़ रदे ये, उदन वंद 
ते सतति र। 

ष्य { ओज असम चौदह सार्के स्मि बनजारे 
६ । ल्यकी ग्क्त रचिनाहू्यीकनो न्सरणकः कौन अपने 


# दिद्ग्य खयो 


"~~~ --~-~--- -~-----------~--~--- 








द्दयश्ने धीरन देकर रोक रखेगा १ जो प्रयु सदेव स्थ-शेर्ख 
एवं हाथियोपर सवारी कते ये, वे आज नेये पैर पेदल खा 
रह ह १ जे खुनाय नान। प्रकारफे व्यनेसि भरे यार्खमि प्रसाद 
हण क्रते थे वे बनके कद-पूल खाकतर अपता जीवन व्यतीतं 
करेगे ! भदुल-ग्नोरर सय्यापर शयन करनेवाठे शीराम 
जमीनपरः द्रौ की छापर पत्तौपर विप्राय करगे ! विधाताके 
रस विधानपर सभो मोन ई ! जनसमुदाय एकः-द्सरेकी तरफ 
देखता ह चीत्कार निरूर्ती दे; एर समभीकी वाणी अवर ह 

क्या करे ? सदाय दशरथ स्वा दतमे तरर हो सकते ई १ 
महारानी रौकेयी क्या एसा भी दरदान मोग सकती र १ 
शीरूसिन्धु श्रीरामे ल्ि स्या कटा सायः, जो सभीक्तो अपार 
स्नेद्‌ दयते र ¦ उभी माता गवं था करि उन्हे श्रीसससे 
साता कोसस्याकी तरह ही प्यार सेद मिलता दै ¦! सखागणको 
वं धा करि प्ये राघव उनके हवे खवच्छन्दतासे उनके 
खाय उरते-दैठते करते ये । सभी 
को उनसे सरत्‌-रषेशण-सा प्यार भिल्ता या } पिताके 
समवयत्करौ्रे पिता दशरथ-जेसा आद्र मिलता था । आल 
सभी उनके दवारा सिल्ेवाले इन खेत वशित हनि । धूधू 
करके सवके अन्तरम स्वात्म उल्टी दै । 


सन -- >> सायनं 
सलत-दू दतः अयतं 


ससार 


न्दी नर्हीः साप्वेनद्र उन्हें छोडकर नहीं जा्येगे ! जे हमरे 
तनिक्से दुःखे स्वयं द्वी दो जतेयेः जे क्षणभर मी हे 
उदास नटी देख सक्तेयेः सो सदेव हसको नये-न्ये सुख 
देनेको तत्पर स्टते येः वे प्यारे राम क्याक्मीरेसाभी कर 
सर्कंते हे ? यद्‌ दभीवम कस्पनाके चाहर्की वस्तुं । सभी 
रघुनाधकी करुणा आप्लरित्त ₹ } श्रीराम रने सदाससद्र 
ट जिसकी गहटराह्दी शद्‌ किसने नहीं पायीदहे | स्यावे 
इतने तरूर--निदय भी हो सकते ह १ नर्हीः देखा लो सम्भव 
नदीं द । पर सषवेन्द्र तो उसी वेपते आगे दद्ते जा रहे ई ] 
सभीकी ओर करुणदृ्टि उाख्कर यु्छुरा रदे 


ह्‌। 
विशाख नेत्रोमे वही स्नेह टै । जनसमुदाय खार रते उन 
घेरे हए दे । स्य॒ एूट-एयकर ये रहे हैट खुनन्दन ¦ 
दा रघुनन्दन ! हा राववेन्द्‌ । प्राणवत्ख्म [ इत्ते निट्यीः रतमे 


भूर मत वनो । 


मर्क प्राङ्णमे सहारा द्षरथ विविध प्रकारसे दिलप 
कर रहे दै-- 

मन्ये खलु लया पू चिवत्सा उवः छता: । 

प्राणिनो हिंसिता वापि तन्सामिद्रुुपस्थितय्‌ ¶ 














१ 


न्‌ व्देवानागदे काठ देदाच्च्ददहि सीवितय्‌, 
[3 अ) 
षस्य दिल्द्यस्यानरः सत्युखस्द न विते ॥ 


(दा० ल॒० २६ ३९1 ४५) 


पान पडता हैः सने पूखजन्पमे अवस्य दी ब्रहुत-सी 
गोका उनके बद विर करय दै; थवा सनेव 
प्राणिर्योकी दिखा की दैः इसीसे आस मैरे छपर य संक 
आपाद) समय पूरा हूर बिना किरीके सरीरसे ग्रा 
नीं निकल्ते; तभी तो कैकेयीके दयया इतना क्टेरा पानेपर 
भी मेरी मर्युनदीदोर्दीदै) 

योऽहं पादकसकाशं पर्यास पुरतः स्थितस्‌ 

विहाय च्सने सूक्ष्मे तापसाच्छाद्मास्सजप्‌ ॥ 

एकस्याः खलु कैकेय्याः ज्तेऽयं खिद्यते जनः 1 

स्वाथ प्रयतमानायाः संश्रित्य निक्ति त्विसास्‌ ॥ 


म 


एवमुदत्वा तु दचनं वाप्पेग विहतेन्द्रिवः । 
समेत्ति सङ्देवोदत्या न्याह त शशाक एः 


(वा० ८० २। ३९ ¦ &-<८ 
ओह ! अपने यग्निके समान तेजन्य पुद्रको सीन दस्र 
व्यागकर तपखियोके-से वस्कल-दस्न धारणं विये सासने खङ्ग 
देख रहा हू (किरि मभीमेरे प्राण नहीं निकल्ते) | इस 
वरदानरूप खठताका आश्रय लेकर खाथ-साधनङ प्रयत्न 
र्गी हई एकमा कैकेयीके कारण ये सद लेग महान्‌ कमे 
पड़ गये है--ेसी बात कहते-कहते राजक नेचोमे आस्‌. भर 
आये । उनकी इदर्यो रशियिल हो गयीं आओरदेषएकषही 
वार षदे राम ! कहकर मूच्छिति हो गवे। अनि कु नं 
वोर स्के |; 

महाराज दशरथ वार-वार मूच्छितं होते दँ ओर फिर 
उन्दे होस आता दै । करुणक्रन्दनमे उनका गला भरा इभ्य 
हे । अश्रुति शरीर भीग गया दै, गला अवद्ध होनेसे कुछ 
योल खक्ते नीं । उनके हृदयम सहान्‌ दावानल धथक रटा 
है! उनके दयम एक दी लारा दै--उनके प्राणम्दस्य 
श्रीम किसी भी तरद खक लाये, उनये न लार्‌ ! चे जानते 
कि भ्येरे प्राणः येरे ही क्या-पूरी अयोष्वाके प्राम येरे 
राये ई} यिना राम अव सुख कर्टो?स्या राम्के सिना 
उनके प्राण रह्‌ प्येगे ? 
रपुनाय धिम, जघ रदौ ( से) \ 
रारि जम्‌ बिद्धाम्‌ हमारे, छिन-छिन मीठे वयन कटौ ( पै )॥ 
बूथ होउ नरे नन्वन दमाः सैकइ योव क्स्स्टः{ हः), 


~~~ 


~~~ 
~~ ~ “~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





सतु ह जत टि अधपुर्‌, प्रान-जिवन \ कित चरन कै (स) 
त्िुस्त प्रान पयान करम, स्ट जुः पुनि पथ मही (रे) \ 
शन (सुरजन दस्सन दुस्टमः कित कभर-कर कंठ गदौ ( टो )॥ 

( सूर-रामचरितावला २० ) 


पप्यारे रनुनाथ आज ( भर ) रह जाओ } मेरे पास 
( कग-से-फेम ) चार पटर ओर ट्रे सदो ओर क्षण-धणमे 
मधुर यचन सुना ( जनेकी बात मतं कहो ) | (करैकेयीको 
दिया ) मेरा वररूपी वचन चाद शटा हो जाय ओर केकेयी 
अपने टदयमे स्च पयि । हे प्राणेके भी जीनन- 
प्राण { व आतुर होकर--सीघतामे आकर अयोध्याका त्याग 
करये कौ चख्नेवी वात कहते हो ? तुम्हारा वियोग हेते 
टी मेरे प्राण भी प्रयाण कर जार्येगे-- देहे निकर जार्येगे; 
अतः कम-से-कम आज तो रह जाओ फिर मागं पक्रदड्ना 
( चके जाना ) ] अव आगेकर दिनेमिं तो वम्टारा दशन दुम 
दही; ( इस समय तो गोदमे वरै जाथ ) ओर अपनी सुन्दर 
कमल-नारके समान भुजाथेसि मेरा गला पकड़ जे ( गलेमे 
युजा राखुकर एक वार मिल लो ) | 


दूर मात्रा कौसल्या उन्मादिनी ह्ये रदी ईँ ददादं 
मास्मारकर रे रदी ई । उन्दै ल्ग दैः कीं 
भूकम्प तो नी आ रहा दै, परथ्वी एर तो नहीं शटी है । उनके 
प्राण दादाकार कर रहे र । कमी सोचती हठः शरीरम प्राण 
हया नहीं । कभी सोचती ई--नर्ही-नहीः उनके रघुनाथ 
महींजारर्टैः वे उन्दै छोडकर जामी नही सक्ते । उन्दै 
विवास ही नदीं हो र्हा दै । परं जव रघुनाथ चल पडे, तव 
उनका धीरज भी जाता रदा--ष्ा } राघवेन्द्र ! तुम इतने 
निष्टुर वैते गये? उम्दास दृदयते बड़ा दी कोमटदै। 
सदैव हमारी रचिका इतना ध्याने रखते ये, आज वुष् 
क्यादहो गया? 


बिहव तन-मन, चकित मद सो» यद प्रतच्छ सुपनापए \ 
गदगद्-कंठ पसुर, कोसरःपुर सोर सुनत दुख पाए} 
( सर-रामचरितावरी १८ । ४ ) 


'उनक्रा. छरीर ओर मन-- दोनों विहर हो गये | आश्चर्यम 
पद्कर घे यी नहीं समञ्च सकी करि यह्‌ सव प्रवयक्षमे हो रदा 
देया स्वप्न दै; उनका कण्ट गद्रद्‌ हो गया ] सूरदासरजी कहते 
ह किइस वातका करोलादक अयोध्या हो गया ओर उसे 
सुनकर समी दुःखी हो गये + कौसल्याजी कती द-- 





( शः रच्छ राम नमामहे # 


[दि 
^-^ 





न द्धि तावद्‌ गुजुष्टं सर्वशाखरवरिशारदम्‌ । 
ण्कपुत्रा यिना पुत्रमहं जीधिनुसुव्सै ॥ 
नदि मे जीवितते किंचित्‌ सामर्यमिह करण्यते 
अपदयन्तव्याः प्रियं प्रं लक्ष्मणं च महाव्रलम्‌ ॥ 

( वा० रा० २॥। ४३1 १९२०) 


“जो उत्तम गुणेपि युक्त ओर सम्पू शास्मि प्रवीण ई 
उन अपते पूर श्रीससरेः विना मँ इकति बरेदेवाटी मौ जीति 
नही रह सकती | अव प्यारे पुत्र श्रीराम ओर महावर 
लक्ष्पणकरो देखे विना मुम जीवित रट्नेकी कुट भी सक्ति 
नर्दी दे ।' 

यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि। 

स्वद्धरीना क्षणा चा जीदितं धारये कथम्‌ ॥ 

यथा गौवीकं वरस व्यवत्वा तिष्ठेन्न उुत्रचित्‌ । 

तैव त्वां न पदनोन्नि व्यद प्राणायियं सुतम्‌ 1 

( जस्मात्मरामायण २।४।८-९) 

धाम } यदि सचमुच ही त॒म वनको जति हो तो कषे 

भो साय ठे चो; तु्दारे चिना मँ आपे क्षण भी कैते जौषित 

रद सकती रँ १ चिस प्रकार गी पने शस्पवयस्क वेको 

छोड़कर अन्यत नदी रहं सकती, उसी प्रकार म भीत 
अपने प्राणप्रिय पुप्रको नदीं छोड सकती (7 


माता विविध प्रकारे प्रसखप करती ६-- 


सुनि सुत स्याम राम कटा जे) 
रहि चरननि रपदाय जननि दोट, निरखि चदन, पठे पतेर ॥ 
कोमरः कमर सुभग सुंदर पद्‌, तरनि-तेज ब्रीपम दुर पी \ 
निन तिन छिन न बिदात विरोकः कैसं चौदह गरस विरहे ॥ 
पक कुसुम विसेष चरन तनः विपति मानि सून-सेज विह \ 
अति अनुप आनन स्सना घरि वैस जठर मूर-फर सैर ॥ 
तजि मन मोद शस-अमसन सजि, ्िरि-कंदर जानकी वसेत 1 
फाटत नह्‌ नघ्र की छत्िया> अनर मोदि नाय अनाय कदे ॥ 
कह अपराय किण नोसरयो पुम-निरेह इरुह दुख देच । 
सुर-स्याम मुन मँ समङाबतः तुम जननी मम॒ तहि वटेटौ } 
८ मरर-राम-चरितावली २३ ) 


भमेरे पुत्र श्रीराम ! सुनो, तुम करटा जागे ?-- 
इतना कहकर दोन मारण चरणोसे व्परिटी द्द 
गर्थीं | फिर कटने सगीं--ध्थव हमारा मुख देख ल्मे; 
दमारे जीनेकी अव आदा न्दी दै; अतः पीठे पश्वात्ताप 


‡ विदग्य अयोध्या > 


-------- ~-------~----~ ~ 
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देने निः सावाओंके भली प्रकार दशन नहीं कर सके । 
तुम्हरे सुन्दर चस्ण वमल्के समान कोमलः) सुन्दर तथा 
चील ई; वनम सर्म दिनम सूची प्रचण्ड धूपमे 
ज्तौ सूभिपर चल्नैमे कितना कष्ट पाओगे १ जिन मातां 
पत्रे देष्धे व्रिना एक षक्षण भी न्दी बीतने देते येः सदा 
हमारे पाक्ष ही रहते घे, अव्र उनके व्रिना चौदह वष कैसे 


तरिताञोने ¡ हयाय { तुम्हारा यारीर तो चम्पके पूलके-से 
वणकः हे ओर अव्र विपत्ति समकर वनमे तिनक्रौकी 


राच्या यिछायोगेः तिनच््नौपर सोओने । इस अत्यन्त अनुपस 
सुखने जिहापर्‌ रखकर वनक्रे कड्वे; कसेर कंद्‌ तथा फक 
केसे खासोगे ओर वे तुम्रं कैते पचेगे ? मनका मोद-- 
रनेह्‌ छोडकनः ददरजीदेः स्थि उचित आभूषण भस्मादिसे 
सलाङर अदर श्रीजनकनन्दिनीको पवतकी गुफामे वसाभगे ए 
हमारा यह्‌ हृद्य वज्जका वन! दहै जो अवर भी नहीं फय्ता 
ह्यय | हम सवके खामी ( पाङ्क्‌ } होकर भी अब तुम 
अनाथ कदे जाओगे ! इस कोखस्याने क्या अपराध कयि ई, 
जो इसे पु्र-वियोगका दारुण दुःख दोगेः ¢ 


धर्मश रुद वसिष्ठजी किंकतव्यविमूढ हकर खड र | 
उनसे कु भी वोला नदी जा रहारः वे स्या कर! 
उनका हृद्य भी खीकार न्दी करता फि रघुनन्दन उर 
होद़कर चले जर्येगे । उनकी अवस्था भी अंमूच्छित-षी 
होखीरे। 


उधर पूरे रनिवासमे हाहाकार मच गया रै । खभी 
अपनी सुघ-वुघ खोकर ओकमग्न दो, कद्‌ रहे ईै-- 


नाथस्य जनस्यास्य दुवंरूसखय तपस्विनः } 
यो गतिः क्षरण चासीत्‌ स नाथः दव नु गरकति ॥ 
(वा०सा०२1 ४१1२) 


ष्टाय ! जो दम अनाथः दुर्वङ ओर शोचनीय जनौकी 
गति-- सव्र सुखोकी प्राति करानेवाडे ओर शरण- समस्त 
आपत्तिर्योसि रघा करनेवाले येः वे हमारे नाथ--मनोरथ 
पूण करमेवाडे श्रीराम करटो च्छे जा रदे है 


आज राघवेन्द्र कठोर दहो गये है, मानो उनका हदय 
पाप्राणका हो गया हो| वे सवर कु देख रदे ह, उन 
भगवान्‌ श्रीरामते कुर भी छिपा नदीं है; परठवेफिर भी 
सवकी उपेश्चा करके वनके चयि आगे वद्‌ रहे ई} जन- 
समुदाय उनके साथ-साथ अगे वद रहादहै। वे स्वको 


श्ीसामाड ९५-- 





धो महावीर जी (रजम्‌ 





(ज ता माम 
~ --~-~-~--~-~---~---------~--~-~-~----- - -------~-~----~ 


समञ्चना चाहते रै पर चोल न्दी सक्ते । वे प्रीतिकरी रीति- 
को जननेवले क्या कुछ बोट स्केगे | 

नगरनिवासियोकी अवस्था विचित्र टो र्टी टै} महा- 
करण स्वर सवक्री वेदनाको वदा रहा दै । षमी करुण-विलाप 
कर रहे ह 'टाय ! उस बिघुवदनको जी भरकर निर छेने 
दो } अश्रूसोके सोते सभी अवगाहन कर रदे है । जँ 
उनके प्यारे, प्राणप्यारे रघुनन्दन ईहः व्ही उनी अयोध्या 
है, वहीं उनका सुख है, व्ही उनको शान्ति है । सभीके 
सुखकाः शान्तिकाः उव्छासका आन सुस्त होने जा रदा 


है । सभीके जीवनके रसका समुद्र आज सू र्दा रै । सूर्यके 


व्रिना प्रकारा केसा १ सभी नगरनिवासी मूषित हो-हेकर 
भिरर्हेरहैः पुनः कुछ दोर अनेपर आगे ब्द रदे ₹। 
ह्दयमै एक ही सरसा है- दाय | उस नील्स॒न्द्सका 
एक बार मुखचन्द्र देख ठं | आहं | आज उनके राघवेन्द्र 
जारे ह, पर उनके प्राण नहीं निकर रदे हं | अद 
जीवनमे ओर काम दी क्यार १ 


समस्त दिर व्याकुल हदो उरीं ! आज अवधकी चद 
पी भयावनी खिति हो रदी है} चारौ ओर अन्धकारदी- 
अन्धकार ग्यास हो रदा है । कोद दशरथको कोस र्दे ₹; 
कोई केकेयीको गाली दे रदे है कुर अपने भाग्यकी 
मत्संना कर रहे द । सभी अपनी सध-बुध खे बैठे ईै-- 


पुम्भिः कटाचिदू एष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी । 
तापि पादेन गच्छन्ती जनसवेष्वनाद्रुता ४ 
रासोऽपि पादचारेण गजादवादिचिवर्डितः । 
गच्छति दरक्ष्यथ चिस सर्वलोकेकूसुन्दरम्‌ ॥ 

( अष्या०्रया० २1 ५।६-७) 


ष्टाय } जिस चिलोकसुन्दरी जानकीको पठे कभी 
किसी पुरुषने चायद दी देखा होः वदी आज विना किसी 
परदेके जनसमूहमे पैदल चर रही है । अरे ! इन सर्वलेक- 
सुन्दर मगवान्‌ श्रीरासक्ी ओर भी देखोः ये भी आन विना 
हाथी-घोड़के पेदलूदीजारदे र) 


चाप्पपयौङ्ख्सुखो राजमार्गगतो जनः । 

न दष्टो रम्यते कश्चित्‌ सबेः शोदग्परायणः ॥ 

न वाति पवनः शीतो न शी सीम्यदर्ानः । 

च सू्ंस्तपते रो सवं पयीकुरं जगत्‌ ॥ 
(वा० रा० २1 ४१ 1 {७-१८)} 


^ १७९ 


+ 


\ ष र र्द शमे नमापद्‌ 


ध्यु निकल हज कोटं गी मनुष्य प्रन न 
द्वयी देता धा | चव्य गुण्यं अंस्ेनि मीन दए मे 
ओग नी सोवमन्न दष्टे म्र सीतल वायु नही चतौ 
भो | चन्रमा नम्य नरह दिखायी देता भा सूत्र भी 
जगतो उचित मा्रमिं ताय याप्रकायनद्दी द गदा था। 
सारा मंसार्‌ दी असतव्यसत दो उदया 


पुग्वापषिेयि देद-गका कुद भी जान नरह सदा | 
भूव-प्यासका कु भी भान नदीं ह | नयनौकी नीद्‌ तो 
कमीकी समाप्त हो गयी दै प्राणे एक दी खन्दनः 
हदयकी एक दी पुकार--दाय | रघुनन्दन कोप्टनाय 
प्राणनाथ किरती तरह चक जाये | 


ष्टे सखि } सल; केकेयीवेः पास चले; यायद्‌ वट्‌ मान- 
कर हम मछस्िको जल दे दे । यायदं वर्ह हम चातकिर्यो- 
को स्वातिकी रवद्‌ यिरु जाय १ नर्दीनर्दी, वद क्रूर 
कैकेयी कभी भी यद सीकर नदीं करेगी । उस हृदयदीनाके 
पाख जक कर्द ¢ 

४सखि ! उस कैकेयीका दय फट कैसे नदीं गया ] उस 
मन्दभागिनीसे उन नवकिंयोर, सोन्दय॑-सिन्धुः छवीरे; 
कमलनयन" `“ ` "" ˆ "याववेन््रके स्यि यह वर कैसे मगा 
गया । सखी ¡ स्या उपाय करे कि वे हमारे प्राणवरलभ वन 
न जा्ये |; 

चालक भी यदी चचा दै--“भेया [ दशरथजीकी इस 
बुदपिमे बुद्धि जाती र्दी | वे तो अपनी रानीके गुलम 
चन गये ! इस नारी-मोदने किसका नाश नदीं किया १ उने 
ये वर कैसे दिय गये्मैया | वे दमारे खुनाथ क्या इस 
येम्य ह १अव॒ हमारा जीवन व्यथं हे। मैया! अवद 
जीवित रहकर क्या करना दै । भेया ¡ हम अव किसके साय 
त्रैठकर खार्येगे, अव हमे कोन पूेगा । हाय ! वे स्नेही जा 
रे ह| मैया! उर रोक लः हमारे रामको रोको । कट्‌ 
दो" ` "याज ` "" ` केवट आज हमारे साथ ओर खेर छ ।› 


धेया मेरी? केवल एक दिनकरे यि दी उन्दँं सेक छो | 
छव्‌ दमारे दयक इकडे टोनेवले है । देखो; मैया ! अव 
प्रथ्वी फयनेवाटी दी दै। अरेः क्या मूकम्प आ गया? 
मैया ] कट देन कोसलेयमे किं दमे मी साथलेट)}ः 


'अरे दादा ! अव्र हमारा पिताकी तरद कौन सम्मान 
करेगा। बट्‌ टमारा वत्स आज जा रदा दै । वद्‌ अपने पिता 


^ 


दुदारथति हमं कम सम्मान नर्द देते भः" यर व्रद्धौ 
वाणी दे । 
अकरोध्यानाथ गधचद् व्रहुत कौरिया कर म्द 
कमे भी नगसामी चे जाथे | वे उं वृत प्रकाण उपय 
देकर समञ्च र्दे ह| 
करिण भगम यण चने \ लोप प्रमव्रस किरि न फ॥ 
(राम० चण मा० २।८८।६) 
श्रीराम ब्र ही असमंज पड़ जति ई उनक्रास्े 
वे भल नरी सकते-- 
सीटुः सनेहु छष्धि नहिं ज \ असर्मजस॒ वस॒ भे घुर 
(वही, २।८४। रष 
केवट मानव-मानवी दी वियोगसे व्यथित नदी ६- 
पञ्य-पक्षी, पेदु-पधे; वनकी ओप्रधियो मादि जड वह्छुः 
दरस पियोग-वहधमे धू-धू करके जल र्दे रै । 
रघुनन्दनके स्थकरे घोडे भी आज अपने अनोरं 
स्नेएशील साछ्िकको जति देखकर दिनदिना रदे ६-- 
पर्थु टकिड दय राम तन दरि दरि दिदिना \' . 


(वदी) २1९९. 
तव्‌ समाङ्रसम्भ्ान्त मत्तसङुपितद्विपम्‌ । 
एयप्निचितनिर्घोष षुदमासीन्मटास्वनम्‌, ॥ 


(वा० रा० २।४० 1 १९) 


(उस समय सारी अयोध्यामे मदान्‌ कोरादर मच गया | 
स्व लोग व्याकुल दोकर धरा उठे | मतवाले ही 
भीरामके वियोगे कुपित हो उठे ओर इधर-डधर भागते 
हए घोौके दिनदिनाने एवं उनके आभूषणेकरि खनखनाने 
की आवाज सव ओर भूजने स्गी | ` 
पञु-पछी तृन-कन त्यस्य, असर नारक पिये न पी \ 
पसुरदास' रघुपति ये लिदुरे, मिथ्या जनम मपी॥ 

( सर-समचरितावली ३४1 ४) 


विभिन्न पश्येन चारा चुगना यंद कर दिया भौर 
चर्चौनि अग्नी माता्ौका दूध पीनार्वंद्‌ कर दिया) षे 
वैचारे ऊँचे-ऊचे पेदधौपर चदृकर कोसख्नाथसे पुक्षा 
पुकारकर प्रार्थना कर रहे हे करि व्याप अगे मत वदे 
सैट चच्यि । आप तेः सभी प्राणियोपर अदैदकी ष 
करनेवे है, फिर क्यो आज ह्मे निराया करग्देरईै। 
वधक उ्यानेकि पपी, मोर, कोयल््वववेःतोते? मनाः सारः 





ऋ. 
शः द्िदग्स अयोष्या # 
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रस ओर चकोर--सभी व्यथित) वे 
है यर निर्जीव-ते लगा रे द| जिन उनम कोयलोका 
मधुर स्वर भजता थाः वे ही आज इमशान-से ल्ग रदे र| 


= _ = 
यन-तञ्‌ मति चर्‌ 


आज वरेचारे उन पयुर्ओकी क्या दाख्त हैः जो 
रथुनन्दनके साथ खेलते परे १ हजाये दाथी, घोडे, सगः गायः 
रेल एवे वस्य नैनो सर-सर अश्रुपात हो र्दे ६--'दे 
योतलेदा ! आज तुम इतने निष्ठुर स्यौ ेग्येहो? 
शम वियोग विकर सव ठे \ जरह तर्द मनँ त्वत्र सि कादे ॥ 
(रा० च०मा०२।८३। १) 
कोशल्कर ब्क्षः पेड, पौधे; वनौपभिर्यो, लतार्णे, एलः 
अङ्कुरः कटि्यो--सभीकी दशा दयनीय हो रही € 
राघ्वेन्द्रकी विरहाग्नि इन्दे भी भस कर रदी ३-- 
अनुगन्तुमदाक्तास्त्वां 
उन्नता चायुवेगेन 


मरेरूदतवेगिनः । 
चिक्रोश्चन्तीव पादपाः ॥ 
(वा० रा० २। ४५1३०) 
(क्ष अपनी जडके कारण अच्यन्त वेगहीन है इसीसे 
तुम्हारे पौषे नहीं चल सक्ते; परंतु वायुकरे वेगसे इनमे जो 
सनसनाहट पैदा होती दै, उनके द्वारा ये ऊँचे ष्च मानो तग्दे 
पुकार रे दै-- तुमसे लोट चल्नेकी प्रार्थना कर रे है । 
सुन्दर उन्यान रोभाविहीन हो रहे है । एूलोंकी कर्यो 
मुरक्षा रदी ह । पुष्यो सगन्ध नहीं दै । इस विरह्‌-दावानल- 
क्न प्रभाव जड वस्तु्ओपर भी कम नहीं दे-- 
रीनपुष्करपत्राश्च नद्यर्च कटयुषोदकाः । 
सत्तक्चपद्माः पञ्चिन्यो लीनमीनविहगसाः ॥ 
(वा०रा० २1५९।७) 
ध्नदियोके जल सछ्नि हो गये र । उनमे फले हूए 
कमलके पत्ते ग गये हं | सरोवरोके कमल मी सुख गये 


उनम रहनैवाके सतस्य आर पक्षी भी नष्प्राय हो 
ह} 
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नदिर्वो छोटे जलरसयों तथा ब्रडे सरेव्ररोके जरं गरस 
टेः गये द } वनो योर उपवन पत्ते सूख गये है | 
चले गये; वै सव्रको छोड़कर चके गये । हाय ! यारा- 
की एक ल्क थी किं चायद्‌ सुमन्तके साय खोट आये। 
उस सुमन्की प्रतीक्षा है । प्यारे रुवीर लोट अयि; 
उस्लासकी क्षीण रेखा बही एक वची है } 
>€ >< >€ 
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अपना सिर पीयते हुए अपनेको धिक्कासते हुए. विना 
रघुवीर सुमन्बर धीरे-धीरे रथ कते हुए अवध पर्टुचते दै । 
डरते-डरते, थर-थर कपत, सुयंके अस्ताचल्मे प्रवेश कुरनेपर 
अधिय वे अवधे प्रवेश करते ह । कूज्जा ओर संकोच- 
वदा वे अपना चेहरा नगरासियोको दिवाना नदीं चाहते | 
परेतु नगस्वासी तो वड़ो उल्सुकतामे भूख-प्यासके भूलकर 
उनकी प्रतीम है| कव सुमन्त्र उनके प्यारे ाम-जानकी- 
ल्ष्मणसटित लो | तनिक-सी भी आहट पाकर वे सरङ्किति 
होकर इधर-उधर देखते है, शायद्‌ उनके प्राणवल्लम लेट 
अये हों । खग स्थकी आहट पते ही दौड़ते ह ओर उ्तको 
चारो ओरसे रर ठेते है - सुमन््क्रा भयमीत अश्रुपूणं चेदय 
देष्वकर ही उनके प्राण उड़ने रगते ह । एक दी पुकार दै-- 
ध्टमारे प्राणनाथ राघवेन्द्र करटा हे १ 








० 











सुमन्त्र मौन दै ! गला अवसद दै उनका, शरीर कोप राद, 
ेत्रौसे अविरल अश्रुपात हो रहे दै । “अरे क्या आपने उन्दं 
स्पा दिया है -- लोग पूते हँ । बे रथपर चदते हैः चारों 
ओर देखते ह; उन्दं विश्वास नहीं होता क्रि उनके रघुनाय 
लेटे नहीं है । परंतु सुमन््को मौन देखकर सव-के-सव 
घवरा उठते हँ ] “क्या वे सचमुच नही लेटे १ ननदी ` ^" * 
सुमन््र-- श्रट-मूट उन्द चिदा रहे है, कहीं पासमै ही उन्द 
छिपा भय ह |; ` "` अन्तम उन विश्वास कसना पड़ता दै 
कि राधवेन्रः अनुज लक्ष्मणः जानकी --कोई नहीं लेटे ६ । 
पुनः बही करुणा व्याप्त दो उठती है क्रन्दन-रुदन गूज 
उटता है  मूच्छित हो-होकर रोग गिरने खगते है । 


नगर-स्मणिर्यो कती ह--“सखी ! सुना है, हमार 
कोसलेशा जनकजीके दरारमे सीतके स्वयंवरे चयि गये घे | 
डे-वडे राजा राजेरवरः सम्राट्‌ इक्टे हुए येः पूरा समाजं 
जुय था । एक-से-एक वदुकर रणवीरः वख्गाखी योद्धा येः 
जिनकी व॒लना इन्द्र-कवेर आदिमे द्री जा सक्तती दै ; 
महावल्छाटी वाणासुर-दशानन-जेमे श्रूरयोर भी वर्ह मोजे 
थे; जिने संग्रामभूमिमे सदेव ही अपने जीतनेका अभिमान 
धा | उनयेमे कोई भी योद्धा उस चिव-घनुपको दिय नदीं 
सक्रा । चिव-धनुप स्यन्त द्री कटोर वद्धक्र समानया ] 
हमारे कोतटदि्ोर श्रीरामकरे स्पा कस्ते दी उस धनुपदेः 


ट्क्डेद्टेगवे | सखी} उस धनपक्तो महादरेवजीने वड़दी 
कंटोर त्वेते दृष्ौका नाद करसनेके नवाया धाः परत 


र्य 


इमारे रप्वेन्दरने उसे तोडनेने छु भौ ग्म अतुभ् नही 
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या सदी {तरे आज मरि कोमय-पे प्रेसको तिनकरेकी 
तण्ड्‌ र्यो तेटुग्द र| दसं उनक्रौ करीन-से गवेका अनुभव 
दग्र? दसय उनकी क्या बीरता दै १ आजि यै इतने 
निदयीः शरोर नयो बन्दे 











धन्नी [ उनसे चुरवीसताी गाधराका दमं जन दै । 
उन्दनि मुनि सौरिक य्की बहवे रामो सधा की 
गी | पगक्रमी सुरा ओर तादकाका उर््टोनै अपने तेज 
द्राण युध करर दद्य शा; प्रतु आज देम इस तुरह्‌ 
तद़पद्ाते छोड गये, इम उनका कीन-सा सौय द 

(असी सखी ! उनके चग्णकी रजके स्पे कटोर 
पाप्राण-रिल्यने सुन्दर नागीकरा रूप धारण कर दिया | परं 
आजे वै ज्व दते कटर पापाणव्यो वन रह? 

रे राघव | एक वार्‌ आप पुनः टोट अधिं इतने 
निर्दयी न मनँ ! आज हमारा हृदय क्नेको दो रदा ई । 
एक वार्‌ अपना कृमल्खेचनाभिराम मखड़ा दिग्वा दोः 
फिरन जानै हमारे प्राण-पयेरू कव उड़ जाय > त्रद्ध-वाटः 
तरुण-तरणिर्यो--सभी पाड खा-लाकर गिर रदे हैः मृच्छित 
दो रै दः पुनः उट र्दे ह । दे ख्ुवीर्‌ ! आपने 
पर्टुरामजीका सान भद्ध किया; इसमे तो आपकी मदिमा 
गदी, यद वात तौ हमारी समन्चमे आ गयी दै; परंतु आज इम 
तर्द वपिर्दामनिमं हमे जनेय तुम्दारी कोन-सी महिमा 
देगी ? अव हेम अनाथोकी कोन सुध लेगा? 


युमन्ब वड़ी कथिनाईसे मह्यै प्रवेा करते हं । दीडी 
आती ह माता कौसल्या ओर सुमित्रा | यरे, हमारे लडले 
करौ है उनकी वाणी अवरद्ध दो जाती दहै) नेच अश्रपूरितरौ 
ठत । फ वोर नर्द सक्ती | ष्टा साम | दा छ्क््मण [दा 
जानकी ! वेका ह्‌? उन मुखचन्द्रफा दम जल्दी ददान 
क्यदो | वे करटी वनक्रोतो नहीं च्छे गये ह ? करटी तुम 
उन््चिपाता नर्द आये ? नेमि जछभरे समने मोन 
 । माताएं समञ्च जाती दः उनके प्राणत्रव्टम नहीं लोर) 
तर सोके व्याकुल ह आर उनकी वाणी विक्रल दै! च्रे 
सोने-सपिरेः इमी ओगनमं शछेट-छेटे धनप-वाण च्यि खेद 
क्रते भ्र | मनीदारिणीं वाणी वरोखते य | करमर पीताम्स्की 
- पि्धौरी धारण कयि रहते गरे | कसल्नयन अति सुकुमार मेरे 
खाल मधुर मापणमे तत्पर गतये । अरी ! वट्‌ दिन हम 
कमे मृठ स्क्ती हवे चन्ट्रमाको देखकर; उसे ठेनेकरे 
ययि र्ट पडते ये ! रेरे खल विवाद करे छोटे, उस्र सयव 
दोनो वर-वधू ये आर विलटीके समान नुन्दरर वग्-से 
खग रदे थे ¡ उन्द्‌ बिवादृके वस््रामपणेोसे यट्दत देख नमी 
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समाज टगा-हा रख गया शरा ) जिन्न उर दैवाः उदेत 
राथा त्रि उनक्रे जन्म देनेका फट उदर मिक मघा ै। 
दायर; ठन मटन सेविर्यको एक वार धनः दमच्खिदो 


माता करनव्या वार.वरार रपण द| अर्ध-अचेती 
होकर गिर पडती ई | द्रे सुमन्त्र | मूत्रे उ्टीमे दसी सथ 
मेरे यडटो --गम-जानकी-खक्षपणक्रे प्रास द चसे | ख 
देर मतकरो | नटन न्दीद्येण्दाहः व्ारदादैः अप्राः 
न्दी वेगे | दाय ! उम स्दने मविरेने मेरे ल्मि के 
संदे भी कदा दे ? वड्धी विकट ददा द उनकी--वविहीन 
पक्षीकी तरद्‌ छया ण्डी र अर वी मृच्छति टकर गि 
पडती ह । पुनः दोय दोनेयर श्दाय { मेरे खल-लइली 
वरिस त्द्‌ नमे खतेदहेमि। क्या व दुभ्वीभे? दाव [३ 
लोग कमी व्रिदरैयमे अकेटे न्दी र्दे । मैरी लाडली सीताः 
जो जगत्य जानवरका चित्र देखकर डर जाती थी, दे षुमस | 
अद्र वद किस तरद उस भयावने वनम रती दौगी { उख 
बरीददु नंगल्में रे छोग कैसे विचरण करते दौगि १ उनके 
कोमल चरणेमि-- नदीं समन्ते ! अव॒ अगि मुदे 
नदी बोला जाता । चस, पुनः मूच्छित हकर गिर पडती 
६ । फिर दोश अनिपर--्टाय राम ! दे जनकनद्दिनी 
सीते ! दे सुमित्रानन्दन ! तुमलोग जंगर्मे क्यः खाते हेगे ! 
जे कभी मी कद्‌-मूरूफख खाकर नदीं सदे वै अव उन 
कमे खाति हगि ? पुनः ओंखोके सामने अघेरा छा जता 
दै--गला सकर जाता दै-- मूर्छित हो जाती ई) 
सुमन्व्र किरी तर्‌ मदहासजा दृशरथके पास पर्टुचते ६। 
द्च्रथ जैसे दी सुमन्करो देखते ई, उन्दरं कुक आसा मती 
३, जेमे धधकती हुई अग्निम कुछ पानीके छट गिरे 
वे मुमन्वकरो दयम ल्गाच्तै ह । भ्मैया रे ] मेरे प्य 
राम-जानकी-रक्ष्मण करटौ ह ? कुशटपू्वकर सौर अवि ई न 
सुमन्वका विपादपूणं चेदय एवे मौन वाणी देखते दी उन्द 
समदनेमे देर नीं ख्गती करि उनक्रे खड़े खीटे नर्द ६। 
सुमन्त्र महारजत ब्रहुत धीर देनेकी कोरि कर स 
ई । उन्हें यरी समञ्माते ह क्रि प्यारोका मिल्ना-व्रदुडना 
सुग्व-दुःल--सव्र कराल अर कर्मकः अथीनं दै । महाराज 
उसी तर्द वर्प करते है-प्मेरे प्यारे सये ! मृक्े जी 
ठे चोः जट मेरे सैन्दयनिधान दी । उनक्रा कमर 
मृदुल खमभाव वाद करके मेया हृदय विदीर्ण हे शहा है } मेर 
प्यारे ! मेरे छख कितने यीरसिन्धु ई । णक वार उन्न 
कमपल्खेचन मुखड़ा दिखा दो | चुमन्वर ! वे कुदास्मेतोर्दन! 
चे करियर चनमे किंन तरद्‌ सट्ते हमै ? 


2 
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सुभन्त उन्दं सध्वेन्द्रकी गाथा सुनाते ई--“उन्होनि 
पहला विश्राम तमसाकरे तः्पर एवं दूसरा विश्राम गङ्गातीरपर 
क्तिया । वर्क दधसे सम-ल्मणने अपनी जगौ शृङ्गार 
करिया 1 निपदसन गुहने उनकी वदी सेवा की | तडपती हुई 
मखृलीको सानो नरूद्‌-स-बूंद जल मिल दोः उसी तरह 
महाराजकरो ये चन्द्‌ सुनकर छु यान्ति पिटी । उनक्री याद 
करके पुनः वे मृच्छित होने गते दै । 

महाराजकी विकट्ता वद्‌ जती है । करुण-कन्दन पुनः 
मजे उठता द-प ! सीघ्रतासे अमर मुञ्चे वरदो श्रीरासके 
पाक प्रचा दो ¡ अव उनके दलन व्रिना प्राण नदीं रह 
दकते । त्षण-क्षणमे मूख्छित दते द ओर पुनः दो होनेपर 
उपी करुण वेदनतसि कराह उरते दै) ष्टा खघुनाथ ! दा 
जानकी ! हा क्ष्मण ! गेत आवाज निकर्ती एवं वंद हो 
जाती दै ओर प्राण कण्टमे आ जति ह| 


पसेरे प्यारे सखा ! त॒म तो इतने निर्दय मत बनो | 

















मुस्ञे एक बार वस, एक वार्‌ ही सम-रूप-अमृतका पान केरा 
दौ । देखोः प्यरे, मेरी बृदधावस्या है ओर अव प्राण त्रिना 
मेरे सडक नहीं रहेगे | ये प्रयाण करनेवाले ही ईह । बस 
एक सलक दिखा दो । सुमन्त्र { मेरे हृदयकी दा तुम क्या 
जानो । देनो; जस देलो तो सही, तुग्र पताह कर 
विना जलगे; मछृलीकी क्या दया होती दै १ विना सणिकरे सप- 
री क्या दशा दोती है १ व्रिना वातिकी बूदके चातककी क्या 
दशा दोती है १ न्दी, वुम्दे माद्य नहीं । अव देर मत 
करो, मैया ! अव सहन नहीं हो र्टा दै । वसः मेरी देको 
उटाकर रथम डाल दो ओर दौड़ा दो उस ओर, जिस ओर 
प्यारे रघद्र; मीता ओर लक्ष्मण हौ ।› उनके अश्चुपूण 
नेत्र हैः उन्न गव्य अवरुद्ध हैः नेक सामने ओधिरा 
छा जाता दै ओर वे मृच्छित होकर गिर पडते ह ] 
मयड कोला अयथ अति सुनि सष रारर सोर \ 
निपुरु विहय बन परैर निस्षि मानं कुकिस कठोर ॥ 
{ श्रीरामच० मा० २1 १५३) 


"^= .+--*----~-~ 


तुम्ह पाव महँ कहू निषा । जौ खमि करौ निसाचर नासा ।॥' 


( रकेखक--पं० भीसदारिवजी जोङी ) 


गोस्वामी त॒लसखीदासजीने अपने प्रन्थ (सानसममे लिखा 
द करि जि ससय लङ्काधिपति रावण महामाया सीताजीका 
हरण करनेके निसित्तपे समुद्रतटपर मारीचके निवासस्थान- 
पर गया हुआ या ओर उमे कपट-सग वनने चयि चाध्य कर 
रहा थाः उसी समय भगवान्‌ श्रीरमजीने भी अपने आश्रम 
पञवरीमे एक अद्भुत युक्ति-स्चना प्रारम्भ की । रोपरावतार 
भ्रीटक्ष्मणजी तवर कंद-मू-फल सखनेकरे य्य वनमे गये हुए 
थे ओर रेमे रमय भगवानूने सीताजीसे एकान्तम सकर 
कहा--प्रिये! त॒म मेया एक संकरस्य सुनो 1 यक्षसोके 
वधक निमित्त म॑ एक अव्यन्त सनोर मानवीय खील कस्या | 
अतः जव्रतक सारे रा्रसोका विनाश नदो जायः तव्तक तुस 
अयिमे दही निवासि करो | जवर मगवानते सव वाते समज्ञा 
कर करट; तवर सीताजी भगवानुके चरण-कमदको दृदयमे 
रण्कर अमे समा गर्वी; इतना दी नर्हीः उन्दने अपनी 
एक छायारूप सीताको आश्रमम स्ख छोड़ा; जिसका ठीक 
अपना-सा ही स्प सौर खील थौ] अगे गोखवामीजीने इस 
्रसङ्खमे यह्‌ भी छित दै-- 
(दमन सह्‌ भरु न जाना \ जो कलु चरित रचा मगा 1 
( मानस र । २३ । रद्र) 


२-यर्दोपर दो वराते विचारणीय दै --पदी यदह कि इस 
प्रकारकी युक्ति र्चनेकी भगवान्‌को क्या आवद्यकता हुई ओर 
दूसरे यद किं अभि-प्रवेशषका वस्तविक अभथंक्यादै; वयोर 
साधारणतः मोटे तौरपर अधिप्रवेका अर्थं होता दै अपने 
शरीरको आगमे जख देना । यदि हम इसपर सुक्ष्म दृष्टस 
विचार करं तो क्त होगा करि भगवानूकी इस मधुर रीलखके 
भीतर एक बहुत बड़ा ईश्वरीय सिद्धान्त अन्तर्हित है । इ 
सिद्धान्तको भगवान्‌ श्रीकृष्णने भ्रीसद्धगवद्रीतामे प्रतिपादित 
क्रियादै ओर वह दै 


(= % शा 
ध्ये यधा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहस्‌ 1 
(४।११) 


अर्थात्‌ जो भक्तं मेरी शरणमे जिस भावनामे अतेर्टः 
मँ रीक उसी प्रकारे उनकी सेवा करतार | ( “सज 
सेदायस्‌ ) !› सारीचके पास जनके पूर रावण अपने मनमें 
विचार करता है कि--- 


सुर रंजन भजन मद्धि भारा \ ज भग्त्रत रीन्द्‌ अवतारा 


[६ 


तौ मे जाद्‌ चैर दडिकरडं\ प्रमु सर प्रान तजे खद तऊ \ 
( मास्त ३1 २२1२) 


५८ # र राम दमाम्‌ ५ 








चकि वरटोपर गवण समारीचको कपटमृग वनाकर 
मगवान्की शरण ले रहा दै, अतः भगवान्‌ भी क्पटकी सीता 
देकर उखे मुक्त करनेकी युक्ति करते द । इत मायालूपी 
सीताके निमित्तते वेन केवल रावणका ही उद्धार कसते ई 
अपि खमृच राक्षस-ङुच्छी तार देते ह । परंतु इस माया- 
सीताका मेद्‌ भगवान्‌ क्रिसीको मी नदीं जनातेः अन्यथा इसका 
रहस्य खुल्नेपर उनकी सारी रीटा्ओपर पानी फिर जाता; 
कर्यो्रि जवर राबणके मायारूयी सीत्ताक्रो हर > जनेपर भगवान्‌ 
वरिरटमं ष्टा तीते ! दा सीते ! कहते हए वने प्रमत्त शेकर 
फि्तिते सवप्रथम श्रीटक्ष्पणजी दी इस र्म्बोगको देग्कर 
हसते ओर यदि सुग्रीवादि वान्तो यह पता चल जाता कि 
जिन सीताको रावण हर टे गया दै, वे वास्तव्रिक सीता नी 
है तो सम्भवदै कोद भी वानर सीताकी खोजका प्रवासन 
करता; अतएव भगवान्मे इस रहस्यको किसीपर भी प्रकट 
नदी होने दिया 

३-व इस दूसरी व्रातपर विचार करना दै कि 
(सीताजीके अ्चि-मवेश्का वया तात्पथं दै । पयर भगवान्‌ 
के समन्न अथि-प्रवेश करनैके वाद्‌ रावण-वधक्रे उपरान्त 
उनका स्मे पुनः प्रकट हो जाना गोखामीजीने छिस्वा ३ । 
लद्धामं सीताजी प्रकट होती ह? साक्षात्‌ अधिरेवके सांनिध्ये | 
नरे दी उनका दाय पकद्कर श्रीरामजीको इस प्रकार मयत 
६ जसे भ्षीरसागरने विष्णुभगवानको लक्ष्मी समपिति की 
यी | मद्यामाया खीताजीके पुनः प्राकय्यसे यही अथ निकल्ता 
दै किं पञ्चवटीमे उन्दने स्थृ अभिमे प्रवेद नदी किया 
था | बल्कि सच ती यट ट क्रि उर्न्मे चरचसे व्यात्तं सततारमेः 


ज्सि अगिकी मी सन्दा गवी दैः प्रवय किया 
या | श्रु्िका वचन है-- 
तदेवाभिस्तदादित्यसद्रायुसटु न्द्रमाः । 


( उवेता्नर्‌ 2१० ४६२९) 
प्रन यह्‌ उघ्तादहै कि वद्‌ करौन-सी विन्या दैः जिसका 
श्वय टेकर खीताजीने अभि-प्रवेदा चया } वोगवाखमे एकः 
सायनका उच्टेख दै चिक्र माध्यमते साधकः दुसरेके देखने 
आनेवाली अरीरकी टस्यताराक्तिक्ा अपने नछ्यमाचसे 
अवरोध करर सक्ता ट; उसका अवयो करर लेनेपर दसरेके 
मेचोकी प्रकारान-दाक्तिये उसका सम्धन्ध टट जाता दहै; इस 
कारण उसे कोड देख नहीं सक्ता । इस विद्ाका नाम 
'उन्तर्धान-वियाः ३ ! मदि पतञ्लटिका मृढ स्च यो द-- 





[य न 


कायरूपसंयमात्‌ तदू्ाद्यसतक्तिस्तम्मे च्ुःप्रकाशासम्भ- 
योगेऽन्तश्रौनस्‌ । (३।२१) 


द्म प्रसल्घये इसी अन्तर्थान-वि्राका प्रयोग सख्यि गया 
हेः यदी वात समडम आती दै; अन्यथा अनिवेद्य करनेक्रे 
वाद्‌ पुनः सीताजी प्रकट नदी दौ सक्रती र्थी । अनिप्रवरेय 
तो वास्तवे ख्कमिं मायारूपी सोताने क्रिया ओर अनिग्रवेय 
कृर्नेपर वह प्रतिविम्ब ओर कङ्क इत्यादि सव भस टो यपे; 
अन्तर्धान-विद्ाक्रा प्रयोग पञ्चवटी (अम्नि-यरवश्चःक्रे नामे 
किया गवा । इसकी पुष्टि अध्यात्मरामायणकरे अवले कनन हौ जाती 

| वर मंद्भित प्रमक्तके अन्तगत इम प्रकार उच्छ द 


अथ रामोऽपि तस्व क्ता्वा राव्रणचेष्टितम्‌,। 
उवाच सीतायेकान्ते श््णु जानकि से चयः ॥ 
राव्रणो भिष्षुखूपेण गमिष्यति तेऽन्तिकम्‌. 1 
त्वं तु छवा त्वदाकारं स्थापयित्वोटजे चदि 
जस्मावटद्यरूपेण वषं तिष्ठ॒ ममाद्धया । 
रवण वधान्ते मा पू्रवतपराप्स्यसे सुमे ॥ 
श्रुस्वा रामोदितं वाक्यं सापि तच्र तथाकरोत्‌ । 
मायासीतां वहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दधेऽनके ॥ 
(३। ७) १--४) 
यपर 'अन्तदधेः याब्दका दही प्रयोग करिया गया १ 
जिष्ठका अर्थ होता दे, वे अन्तर्वान हो गर्वी | 
अतः इममे दष प्रमाणित दता दै क्रि रीताजीकां 
भगवान क्रमी वियोग दुर्ध दी नर्हीः वस्कि वे अहद्यल्पसे 
वनमे सदा उनक्रे साथ थीं। 


४-प्रतिव्रिम्वरूपिणी सीताः जसा पहले कृष्य ज चुक्रा 


दै वस्तुतः अग्निम समा ग्या; परतु इस रदस्यका मी भेद 


कोई जान नदी सुकरा । जितने वानरादि एवं राक्षत र्कम 
सीताजोकी अन्नि-परीक्नाके समय प्रव्यक्षदुर्राकि स्पे येः 
उन्देनि प्रतिविम्वरूपिणी सीताका भस होना ओर अमिदेवका 
वास्तविक सीताको छक्र भगवानूक् तापना आदि कुट मी 
न्दी देखा । उन्दने केवट यही देखा कि सीताजीने अमिमे 
परवेद किया ओर उनके प्रवेश होते दी अग्नि शीतल हो 
गयी । सचमुच भगवान्की ठीलयर्येक्छ भेद पाना कठिनं दै । 
जो भगवासी कृपाके पत्र होते हेः वे ही उनकी टीस 
भेद जान सकते दं । 


-- न्ट 


म सोक-सासायणके कतिपय भ्यव # 





 टखप--गेततः श्ीदुरानास्जी काग ) 


तमव रमार भास्तीय जोवनका एक आदा धरमग्रन्थ 
६ | = स्छृतिके नायर आसुर-भावते रेणे हुए ङक लेग 
भगु, रामक दस जीवनके ऊपर कीचड़ उङाल्ेदी 
-<फार्‌ नेष्टा कर ररे द] उन ब्रेसमञ्च लोगे हृदयम न 
८बरयाव हे ओर न चखिदलसे सुपुए विचार-सौटव ही । 
(डे लोग विना सोचे-सयक्ने ही साधारणं जनके हृदयपर अपने 
विजत मनोभाव वल्मत्‌ लद्‌ देते दै | 
भगवती सीताका अपहरण करनेके ययि रावण पश्चवरीमे 
आया } उसके वाह्वरूपमे दम्भ हैः रितु हदये काकी ज्वाल 
प्रज्वलित है ¡ उसको देखकर वनकरे पत्ते-पत्ते, पञ्यु-पल्मी आदि 
सभी कोप उठते द । यह स्वयं अपने-आप मी उरर्हा है-- 
रावण हाल्यो बनमों र, एलु ध्यान सीताना तनम \ 
रामनो चोर वनीने रे रवण दहात्यैः उन्मा ॥ 
देव-दनुजने जेना ठर शी, निद्रा न अवि नयनर्म 
साह हते त्या लानको जोतो+ धर थर धाते सनम 1 
न्तितनी शान्ती मर सिषा, चिन्ताः पेढी मनम \ 
निमेयता तो चरी निसर भे मरणम मनम ॥ 
महे मारणे पमस भरतौ, तेज रहे नरि तनम \ 
मोजन कलि दवान भराण्पे रेढा राजमुवनम \ 
देव ऋषीनी य्ठी उदासी ( अनो ) कार छ थोडा दिनम \ 
सचरे पपे सीता वनावीः ञे कौघा जवनम्‌ \ 
(काग, कटे मनम राम स्मे ने, जानकि रमे नयनम \ 
वीक मोहने प बैघाण्मे मावीतण! बन्धनम \ 


'सीताक्रा हरण करनेके ल्यि रावणने वनम प्रवेद किया । 
उसकरा ध्यान तो सीताके रूप-सोन्र्यके ऊपर च्गा हुआ ६ । 
वनके बृष्तौकी उाल-ारः ओर पात-पातमे भी वद सीताको हयी 
देख र्हा दै । आज वह रामक "नःका चोर हैः इखि 
बृ्तौकी दिल्ती हुई पत्तियेति भी उदे इर च्ग र्ध ह 
उसका हदय कोप रहा है] जिह सवयद्धे: 
दानर्वोकी नींद्‌ हराम दो गवी यीः उदरी उच्छी नङ अ 
भयमीत दै । भलः रमणक धनदे चन्द 


मिलू सकती है १ 


ध्रुदणद = चिच = = ~ > 
नना, (त्तकः स ण्न्त्ज्द ददः हैः उन्न्यः न्थ 
& -~- द < न्थ 
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लग रहा है । पाप-मागपर चल्नेवेके अन्तरयः यला? सत्थका 
दिव्य तेज कैसे टिक सकता ह । 

आज रावगका हदय अन्धक्रारसे भरा हुआ है । रावणी 
भी आज टेसी दसा है» सानो भूखा कुत्ता किसी. रक्तकविहीन 
राजभवनमे घुस रदा हो । 

ष्देवगण ओर ऋषिगण आज प्रसन्न हो रदे दै । वे जानते 
ह करिअ रावणका अन्तकरा पस आ रहादै। यौवने 
कि दए पापोने दी उसक्रा विनाश करनेके ल्यि सीताका रूप 
धारण किया है | रावणक्रे हृदयम भरे घर-घटवासी. राम स्वयं 
दस रहे हो) पर इस समय इसके कामातुर नेतरोमे सीताका 
रूप ही रस रदा ६} भावीके वशीभूतं होकर वह्‌ मोह ओर 
मयके पारे ष तुका हे 

> 4 >८ 

रावगने भगवती सीताक्रा हरणं करके उनको अयोक- 
वाटिकामे रखा तथा अनेकं प्रलोभन दे-देकर उनको समद्याने 
लगा; परंतु उसके तभी प्रयत्न विफठ हुए । एक दिन 
एकान्ते सन्तीने आकर रावणते कदा--प्याप रासकरा स्प 
घारण करके जाइये तो सीता आपके वगम हो जायगी । यैन 
यद्‌ भी कर देखा ३ --राव्णने कहा । (जत्र भँ ससका रूप 
घारण करके उसके पास जाता हू, तव विपरीत विचार अपने 
प्रभावन मुने खीच छेते }; मन्तरीने प्रशन क्रिया--शे 
ङौन-से विचार धिर आते है ९ 


रावण उत्तर देता = 
वेण उक्र व्ताह- 


२६० 
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पनि जेव गमक्रा रुप धारण करियाः मेरी आन्तरिक 
मावनार्भमिं पथिर्तन होने स्मा | परै उत्त तमय सोचने 
ल्गा- मैग-चह्धा भाई तो कुतर ई, अतः ख्ङकाका राव्य 
कनेक मुञ्चे अधिक्रार नदीं है| मतो द्रुवेखा छोय माई 
रू, अतः उनकी स्याकरना दी मेय धर्म है ओर यह सुवर्ण- 
मथील्द्ा नगरी स्व्यं देवीर्पे प्रकट होकर मुञ्चे वनयं 
जनिका अद्विया देती द । अन्य छेका चस क्ररके छीनी 
हुई यट सम्पत्ति मेरे द्दयक्रौ क्रणित कर देती दैः मानोयेरे 
ही पाप. प्रत्यक्ष प्ररट होकर सुन्चं उरा-धमक्रा रद दं! रामक 








£ रच्छ राम नमहं ‰ 





वय 


स्वरूप धारण कर्‌ ठेनेपर मुन्ने विभीपण याद्‌ अने लगता दै | 
स॒ते रोनेकी इच्छा हो जाती दै } दिव्य प्रेम खयं साकार यनकेर 
मुने भस्तकरे भरातरम पट पदाता ६ ] मन्दोदरीी प्रेमयुक्त 
वतिं मेरे अन्तस्को संतप्त कर देती द। पू्कृत पाप मैरे 
टृद्यक्रो च्छा देते] रसक्ा मात्र सूप धारण कनैर व 
स्वयं रामक्रा ख्य वनने टन जता द्र, उस समय श्रीानकी 
मुभे माताक समान दिखायी देती द ¡ मेया राव्रणत्व मुदे 
खट जात्ता है | अतः रामका रूप धारणं करकैः भँ सीने 
सम्मुख नर्ही जा सक्ता |; 





~ ---म्-<-स्द>-~ 


प्राच्य श्रीरामक् जखथिःनियन्त्रण 


( रेखक--पं० भीदिवनाथजी दुवे ) 


दया सद्रुणगण-निट्य श्रीरामके रेम-रोमरमे मरो दै । 
वे दयामय ई, द्यानिधान हः दयाचिन्धु ई; किंतु उने 
दर्यं एवं रक्तिका अभाव नदीं दै। वे अनुपम वीर प्ठं 
अद्धुत योद्धा ई । श्रीरामके तीक्ष्म शार अमोघ होते ह | वे 
अत्यन्त सरक, विनयी एवं प्रेसकी सजीव प्रतिना ह किद्र 
शष्मधारी गरदास यानरुके सम्भरख उपदल्ित टोते दी करा 
काल वरन जति ई। 

कि्योरवखर्मे द्वी श्रीराम जत्र अपने प्रिय अनुज 
ल्मणत्दित मदामुनिं विश्वामिच्रके साथ उनके यज्ञकी 
रक्षके ल्थि जा रदे ये, अत्यन्त कूर एवं भयानक राक्षसी 
ताडका क्रुद देकर इनकी ओर दौदी | महामुनिने 
संकेत क्रिया दी था करि पपकं वान प्रन दरि रीन्दा-- 
श्रीरामने एक दी बाणे उमे समाक कर दिया ओर जव 
सदामुनिके यञ कमते समय क्रोधी मारीच ओर सुत्राहुने 
अनेक रक्त-पिपासु रक्षसेकि साय आक्रमण किया; तत्र 
श्रीरामकै वाणमे मारीच तो सो योजन दृर समुद्रके पार 
जा गिरा, सुव्राहुको भी ससैन्यं प्रार्थने ह्यथ धोने प । 

परम पराक्रमी प्ययुरामजीके करटोर वचर्नोक्रो सुनकर 
श्रीमन उनमे धूनुप लेकर तुरंत चदा दिया ओर 
करोधपूवक उन्दने प््ुगसजने कदा-- 

छाद्यणोऽतीत्ति पूल्यो मे विष्दाभिन्रहृतैन च। 

तस्माच्छक्तो न ते रास मोक्तु प्राणहरं दारम्‌ ॥ 

हमां वा व्वद्वविं राम तपोवरसमलितान्‌ | 

छोकानग्रतिमास्‌ वापं हनिष्यामीति मं मतिः ध 

( बा० रा० १! ७५ } १-४)} 


ध्यआपि व्राह्मण दनेके कारण मेरे पूज्य दह तया 
विदवासित्रजीकी वदिन सत्यवतीके पौत्र ईः द्रसच्यि में 
अपकरे प्राण दरण करनेवाला वाण नदीं छेद सकता; 
कितु मै अप्की तिका अथवा तपोवख्छे प्राप्त दोनेवयि 
अनुपम लो्कोका विनारा अवर्य करंगा ।* 


श्रीरामकी इस शक्तिम प्रभावित टकर परद्ुयमजीने 
उनी स्तति की आर्‌ तप कस्येके लि वे वनै चे 
गये । वनवसि-काल्मे अरण्य्मे विचरण करते द दद्वि्योकि 
ढेर देखकर प्रयुने मनियेति पदा-े अश्िर्यौ कैरी ६ ¢ 
निनि वताया-निलिचर निकर सकर मुनि खाप 
( मानर ३ ।८।४) यहं सुनते दी श्रीरामके नेत्रेमिं अ. 
भर आये ओर प्रवल -पराक्रमी श्रीरामने दुरंत भनिकिचिर दीन 
करडं महि मुन उछद्‌ पन कीन्द \ ( वदी ३ । ९ }--अपनी 
विशाख भुजा उटाक्रर प्रतिज्ञा की--“म इस प्रव्नीको राक्षसि 
रदित कर दगा! दण्डकारण्यम तो उन्दने सदर्तो राक्ष्षेसदित 
खरदूप्रणकेो क्षणभस दी मार गिराया । युद्ध करते समय श्रीराम 
जितत तीव्रतसि वाण मारते ये, उसे देखने ओर समद्घनेका 
दतुर्थोको अवसर भी नहीं मिलता रा ओर उनके प्राणः 
पेरू उड्‌ जति थे-- 
ष्दस दस बिस्व उर माङ मारि सकट निक्षिचर नायका |' 


भिव सुग्रीवे दुर्दमनीय व्रालीकी वीरता ओर उसे 
मयते सदा चस्ते रटनैकी अपनी स्यशथा-क्था श्रीरामवे 
निवेदित क्रीः तत्र श्रीरामने उन्दं धेयं रवै्राते हुए यत्यन्त 
ट्त साथ कदा-- 


+ पराक्रमी भ्रीरासव्छा जख्धि-नियस्वण # 





सुनु सुरी मारि बिहि धक्ि यान \ 
न्ख रुद्र सरनाग्त म न उच प्रन \ 
( वदी, ४।६) 

“सुग्रीव ! सुनो, सै वाटीको एक ही वाणसे मार्‌ दूगा | 
( मेरा बाण द्ूटनेपर ) ब्रह्मा ओर स्दरकी शरणमे जानेपर 
भी उरुके प्रा्णोकी रक्ता नहीं हो सकेगी | 

ओर सदावर्शाटी वाली श्रीरामके एक दी बाणते 
मार गया | 

पदे-पदे सर्वोच्च कर्तव्यनिष्ठ॒पुरुषकरे रूपम दशन 
देनेवाडे भरीरामने अजेय रावगका उसके सम्पूणं सायको. 
सदित वघ कर डालर । इस प्रकार तपसी श्यषि-मुनियोकी 
चिन्ता दूर हूर । 3 निषद्‌ तपश्चयसे प्रवृत्त हृष । 
श्रीरामने अपनी अमित ॒राक्तिसे घर्मकी यापना सी एवं 
अपनी रीतिका विस्तार किया | 


बमित-परक्रमी भीसयाम अपनी प्राणप्रिया सीतादेवीके 
हरणसे दुली ओर लजित ये; पर उन्दै टद्‌ विश्वास था किं 
“म दुष्ट दशाननका शिरद्छेदन कर अपनी धर्मपल्नीको वद्य 
ॐ आगा | उन्दने अपने इस सनोगत॒ भावको जयायुसे 
कहे संदेशमे स्पष्ट भी कर दिया था । देहत्याग करते हप 
पक्षिराज जयायुसे भीरामने कहा था-- 
तनु तजि तात जाहु मम धामा \ दे काह तुमह पूरनकामा ॥ 

सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाद \ 

जम रम त कुर सहित किरि दसानन आई ॥ 

( वदी, ३।३०।५;३।३१) 

इख प्रकार श्रीराममे दुष्ट-दल्नके निमित्त अमित 
पराक्रम एवं पौरषके दर्शन होते दी रते र । वे कर्तव्य 
पालनमे दक्ष एवं परम नीति भी थे। भरीराम ससैन्य 
जलधि पारकर ल्ङ्धाके सुद्‌ दुगंपर आक्रमण करला 
चादते ई; पर असंख्य भयानक जलजन्तुओंते पूरित समुद्रकी 
पार कैसे किया जाय १ यदी वात वे विभीषणसे पूरते द 
विभीषणजी प्रयु श्रीरासके अथिवाणकी शक्ति बताते हुए 
कटते द-- 

म > > \ कोटि सिधु सोषेक तवे सायक \ 
गपि तदपि नीति असि साई \ विनय करि सागर सन जार ॥ 
प्रमु तुर्हार करूगुर जरि किटि उपाय विचारि \ 
बिनु प्रयास सागर तरिदि सकर भालु कपि धारि \ 

(वरी, ५1४९।४५।५०) 


भीरासाडइः ४६~ 








प्रभो } आपके वाण करोड़ -संमंको सोख सेनेवारे ई; 
तयापि नीतिमे जषा कहा गया दे उसके अनुसार जलधिके 
पास जाकर प्रार्थना करनी चाद्ये | बह आपका कुरुर 
भी दै । वह आपको उपाय वता देगाः जिससे वानरभाङ्ओ- 
की विशार वादिनी सरखत।से पार उत्तर जायगी ॥: 


श्रीरामने बिभीषणके परामरछका आदर करते हए. 
प्रेमपूरिति खसे कदा-- 


सखा करी तुह नीक उप \ करिम दैव जो होई साई \ 
( वदी; ५।५० 1) 
विभीषणका परामश एवं श्रीरामकी खीकृति--रुक्ष्मणजी- 
को अच्छी नदीं स्गीःवे दुः्ी हो गये । उन्दने स्पष्ठ 
ख्दमि निवेदन किया-- 
नाथ दैव कर कवन भरोखा \ सोषिम क्षिघु करिभ मन रोस ॥ 
काद्र मन कहु एक जषा \ देव दैव जरसौ पुकारा 
( वही, ५।५० } २) 
कुपितं लक्मणकी बाणी सुनकर शभरीरामने सते हुए 
कामै रेखा षी करूंगा । ठम चैयं घारण करो [» 


नीति-निपुण ओर परम विनयी श्रीरामने अपने भारईको 
हस प्रकार समन्चाया अर फिर समुद्रके तटपर गये । वह 
उरन्दौनि मस्तक शकाकर सागरको प्रणाम किया ओर उसके 
तटपर कुशासन विछछाकर वैर गये । इस प्रकार परम 
पराक्रमी श्रीराम तीन दिनं अनवरतरूपसे जड जलरूधिके 
किनारे बैठे उसमे प्राथना करते रदे; किंत उसने भ्रीरामकी 
प्राथनापर तनिक भी भ्यान नदीं दिया | तव भीरामने 
कुपित दोकर कदा-- 


रछिमन यान सरासन आनु \ सोरी वारिधि विसिख कृसान्‌ ॥ 
सठ सननिनय कुटिर सन प्रीतौ \ सहज कूपन सन सुंदर नीती ॥ 
समता रत सन ग्यान कहानी \ अति रोभी सन विरति बखानी 1 
क्तोधिषि सम कामिहि दरि कथा \ उतर वीज वः फर जथा ॥ 
( वद्य, ५! ५७ । १-२ ) 
--यो कहकर भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधसे ने लाल्कर 
अपना घनुष चदाया ओर तूणीरे एक कालाभिके समान 
तेजोमय बाण निकालकर, उसे घनुषपर रखकर, खीचते दए 
कटा-- 
पश्यन्तु सर्वभूतानि मस्ट शारविन्न्मम्‌ । 
दानीं सस्ता सुदं सरिताम्पत्तिम्‌ ॥ 


( भ०्रा०६।३।६५ ) 


व 


४२ 





% रख्छ साय सयाम % 





० 





(समस्त प्राणी समके वाणक्रा पराक्रम देख; मं इसी 
समय नदीपति समृद्रको भस त्रिय दाल्ता द| 


श्रीरामके यो कते दी बन-पवतादिस्ित धरती कोपने 
खगी ओर आका्मे तथा दसो दिा्ेमे अन्धकार छा 
गया | क्षुन्ध होकर समुद्र एक योजन आगे आ गया 
तथा बद-बदे मस्ष्यः नाके, सकर ओर भ्यौ भयभीत 
शे गयी | 

जकरूधिका अर्हंकार वणं हा । बद ॒सुवर्ण-यारखमे 
अपने दी मीतर सित दिव्य रत्न स्थि व्राद्यणके वेमे 
प्रथुके सम्हल उपथित दुमा ओर भयक्रान्त होकर 
प्रसुके चरको पकद्कर श्वमा-याचना क्से ल्गा ! 


+सखमम सि गहि पद प्रमु देरे \ मषु माय सब सवगुन मेरे ४१ 
( मनप्त ५।५८ 1) 


खमुद्रने कदा-- 


लरोऽद्ं राम दे पष्टः जता निक्षिरु अगत्‌ । 
स्वभावमन्यथाद्तु कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥ 
दण्ड एव दि सुपण षछन्मागम्रापकः भमो । 
भूतानाससरधरेष्टठ पषटूनां च्युढो यथा ॥ 

( थ० रा० ६।३। ७११७७ } 


हद राम } सम्पूणं संसास्की स्वना करते समय मापने 
मुने जड दी बनाया था; फिर आपके वनयि स्वभावको 
कोई कैसे वदल सकता दै |" ` ह अमरशरठ प्रभो ! पदचरओको 
जैवे लटी ठीक मार्मपर के जाती हैः उसी प्रकार (मुद्च-नैते) 
मूख जीवेकि ल्ि दण्ड दी सम्मार्गपर लनेवाल दता है ॥ 


(प्रमो ¡ आपने सुत्ने यच्छी रिक्षा दीः पर मर्यादा भी 
आपकी दी वनायी हुई द। यापक अचिवाणते निश्चय 
दीम सू जाऊंगा ओर आपकी विशार वादिनी पार 





जट्धिक्री इस विनीत वाणीको सुनकर श्रीरामने 
मस्करते हए कदा-- 


४जहि विधि उतरे कपि कटर तात स कदहु उपाई्‌ 1" 
( मान्त ५ ! ५९) 
नेरी सेना जिस प्रकार भर उत्तर जाय; चह उपाय 
दताओ | जरधिने श्रीयमसे कदा-- 
नलः सेतु करोत्वस्मिन्‌ जले मै दिश्वकर्मणः। 
सुतो धीमान्‌ सम्थोऽसिन्‌ कायं रुच्यवरो हरिः ॥ 
दीति जानन्तु ते छेोच्छाः दर्वरोक्मरूपद्ास्‌, । 
( म० रा० ६।३। ८४.८५ ) 
ध्म } विश्वकमौका पुत्र मतिमान्‌ नल मेरे जलपर 
पु निर्माण करे । नट वानर वरके प्रभाते शठ का्यंको 
सरनेमे समर्थं दै | दख खव लेग आपकी संसार-मसपष्ारिणी 
रीतिं जान जार्यगे [% 
जल्धिदी इस विनयपूर्ण उचित वाणीको सुनकर 
शीयासने उत्से कदा--^्मेरा यद तेजोसम्‌ शर भव्यथं ह 
अत्तः इसक्रा टस्य शीघ्र वताओ } 
श्रीरामकी यद वाणी सुनकर एवं उनके कर-कमर्टमिं 
उस महावाणको देखकर समुद्रने कहा--+राम ¡ उत्तरी 
सोर द्ुसकुल्य नासक एक दे है । वहो अत्यधिक्र 
अनाचारी रते ₹ ¡ उनसे सक्ने क्ट भी हता है ! आप 
अपने अमोघ वाणका ल्क्य उखेदी वनाय} 


श्रीरामने वह्‌ तेजोमय शर छेद दिया ओर वह क्ष्ण 
दी उक्त देशको ध्वंस कर पुनः प्रयुके वृणीसमे आ गया | 


यहं हदय देखकर जख्धिने पुनः प्रभुके चरर्णोकी वन्दना 
की आर फिर बह अपने सखानको चल गया । 


श्रीरामने सुग्रीव एवं टक्ष्मणकरे साथ नलकरो वानरः 





भी चली जायगी; पर मेर यश न्दी रद पायेगा } आपकी दी माटुर्ओकी सदायतासे जल्धिपर सेतु-निर्माण करनेकी 
चनायी मेरी मयादा नष्ट हयो जायमी | आक्ञादेदी। 
भ 








% नाय नी नर कपि द्री भाई। ररक रिषि आस्पि पाई ॥ तिन्द कै परस कि मिरि भारे। तरिदरदिं जलधि प्रताप बुम्दारे ॥ 
म पुनि उर धरि प्रथ प्रयुताई। करिदडं दर भनुमान सहाई ॥ दि विधि नाथ पयोधि वेषाय । मेरि यह्‌ सुजसु लोक तिह गरम ॥ 


( रामचरितमानस ५! ५९ । १-२ ) 


* श्रीरा मोभव्ति ॐ 


न~~ ------ ~ ---~ ~~ --~---~---~-~---------------------~- ~ 
~~-~---~------- ---- --- 





~------ 
--~-~----~-~-~-~-~-~- 


रेषे 


श्रीरापसमे गोभि 


( ठेखक--भ्रीवजरं गवरीजी नदाचारौ, एम्‌०प०-द्य )} 


मारतीय संक्कृति-रभ्वतारे आधारस्तस्भ्‌ योकी गरिमाः 
गोकी सदिसाका विस्तृत षिवेचन वेदसि ठेकर अर्वाचीन 
अन्थौतक्मे पाया जावा है | श्रीङृष्णकी गोभक्तिसे तो लेग 
परिचित हैः ठिंदु श्रीरमकी अद्वितीय गोमक्तिका रहस्यो- 
द्ाटन सभीके ल्य अपेक्षित ओर अत्यावश्यकं है | 

द्यौ ओर दान्वेकि अनाचार-अत्याचारसे समस्त 
सुर नर-सुनि-ससाज संसत थाः पीड़ित था | अनेकों वार 
शृरि-सुनियो ओर देवतानि एक साय संयुक्त होकर 
समवेतं स्वरम श्रीरामजीसे भूभार उतारनेकीः अवतार लेनेकी 
प्राना कीः किंतु कोई सुनवाई नदीं हृई । अन्तमे-- 

सेम मोतनुधारी भूमि विचारी परम विकर भय सोका \ 

( मानक १1 १८३ 1 छन्द ) 


ज्वं एध्वीने मोसाताका स्प धारणकर उस समुदाये 
सम्मिरित होकर आर्तस्वरतेः करण सरसे पुकार की प्रार्थना कीः 
तव तो गो-दविज-हितकारी भगवान्‌का करुण कोमल दद्य पिषल 
उठा; अव तो उन्दै समरूपमै अवतस्ति होना स्वीकार 
करना पढ़ा ओर कहना पड़ा-- 

"तुम्हे सगि घरिरठ नर वेसा ॥ ( बही, १ । १८६ । २ ) 

सभी रोग वड़ी उक्कण्ठासे, वड उत्सुकतासे श्रीरास-जन्यकी 
प्रतीक्षा कर रदे थे, मार्ग देख रे ये; किंतु फिर भी राम-जन्म 
दोनेमे विखम्द हो रहा या । महारज दशरथे पुत्रप्राधके स्यि 
कं विवाई किये; प्रतु आशा निरामे ही बदल्ती रदी । 
सव तो ऋरृषिर्योको पुनः श्रीरामकी रोमक्तिका ध्यान आया 
ओर उन्देनि श्ङ्ञी ऋषिको वुखाकर पुत्रकास-यन्न प्रारम्भ 
करा दिया । यज्ञै विभिन्न प्रकारके भिष्टा्नौकी आहूतियो 
दीजार्दी थीः किंत अग्निदेव फिर भी प्रसन्न नदींहो 
रदे ये। जेते दी गोघृत ओर गोदुग्धसे वने हुए हविष्याद्य- 
की आहूुतिर्यो दी जाने र्गीः अग्नि देवता प्रसन्न द्योकर 
उसी दविष्यान्नको ठेकर वरत प्रकट हो गये-- 

"प्रगट अगिनि वरू कर रीन्हं 1 ( वदी, १ 1 १८८ 1 ४) 

ओर आरीरवाद देते हुए. राजासे कहने ल्गे-- 
पद्‌ इवि वाटि देहु सूप जार \ जथा जोग जेहि भाग बन \' 

(क्से, १1 १८८1४) 


दस प्रकार वह निराकार निविकार व्यापकं ब्रह्म गोभक्तिवेः 
वरीभूत होकर, नारायणसे नर वचनकरः भूभार-निवारण 
करनेके ल्यिः गो-संरक्षण ओर गोसंवद्ध॑न करनेके चयि 
श्रीरामरूपमे अवतरति हो गया-- 
प्विप्र धेनु सुर संत हित रीन्ट मनुज अवतार \' 
( वदी, १। १९२) 
श्रीरासजीकरे जन्म ठेते ही गो-सेवाके कायं प्रारम्भ होने 
ल्गेः गोदान क्यि जने स्गे-- 
ष्टायकं धेनु बसन मनि सुप विप्रन कर दीन्ट्‌ \» 
( वदीः १। ६९३२) 


श्रीरासजीकी बाल्क्रीड़र्ओः रिङ्युटीलओमि भी गोभक्ति 
सर्व॑ इल्कती दै । गोदुग्ध ओर गोदधि भारतीय भोजन- 
के सदेवसे प्रमुख अङ्ग रदे है । गोदुग्धकी मदिमाको 
मोजनकरे लि सांकेतिक ठगसे बतानेवाटे श्रीरामजी इसी 
ल्वि भोजन करते ससय मुखे ददी-भात लगाकर 
किंल्कारी मारकर बाहर भाग जते ई 
सजन करत चपर न्नित इत उत अदसस्‌ पाई \ 
सानि चरे क्रिरूकत मुख दधि ओदन रूपटाद्‌ ॥ 
(वदीः १। २०३) 
समस्त॒भूमण्डलके विजेतार्ओको पराजित करनेवाले 
उस शिवधनुषको तोडनेके पश्चात्‌ भी श्रीरामजीके विवाहका 
मुहूतं निशित नहीं होपारहाथा। वरकन्या दोनों पेकि 
वड़े-वड़े ्योति्विज्ञान-विंशारद--विश्वामिन्नः वसिष्ठ ओर 
शतानन्द आदि विवादके रनमुहूतंका संद्लोधन कर रदे 
ये; किंतु उपयुक्त लन न्दी मिलरहाया | जेते दी 
ऋ्षरियोको श्रीरामकी गोभक्तिका स्मरण आयाः उसी क्षण 
सारी समस्या खुल्च गयी, ऊम्न-महूतं मिरू गया  गोभक्ति- 
भावनासे अवतसिि टोनेवटि शओीरानके विवाहका रमय 
गोधूलि वेल दी सवसे उत्तम टो सकता देः यद सोचकर 
खभी ऋषि-महिं एक स्वरसे कट्‌ उटे-- 
चेनुधूरि वेरा विमल स्कल सुभग महः \ 
लिन्द कटेड चिदेद सन जानि सुन अनुक ॥ 
(दीः १२३१२) 


सेनेपर र नका टच्न 
राच्य सिदादनार्ड 1ल५९ गजक टल्न- 














र्दे 


-----~--- 





# रच्छ सम समाये 








गसं \ मों घु 
पालन--मोसंसथण अौर गोसंवर्धन इतना अधिक हज क्रि सुन्दरः स्वसः शाक्तः ब्रल्यान्‌ चरित्रवान्‌, दीर्घजीवी 


सम्पूणं देम घी ओर दूघकी नदिर्यौ वदने ठगी, मनचाहा 
घी-दूष रोर्गोको प्राप्त हिने लगा-- 
'मनभावतो चेनु प्य सवर्द), 
(व्ही, ७।२२। रद्‌) 
परिगामस्वरूप सभी देश्षवासी रोर्गो-दो्षेसि मुक्त होकर) 


जीवन व्यतीत कर रदे थे-- 
'अदपमृल्यु नदिं कवनिर पीर \ सव सुद्र सब लिरज सरीर ॥' 
( वह, ७1२०1 रमै) 


उपरखिवर्णित श्रीरामकी गोभक्ति हम समी सखेति 
लि अनुकरणीय ओर अनुसरणीय दे ] 


---*-वनन लिन 


भगवान्‌ सच्ी शक्तिना 


{ ञेखक--भीरामकार ) 


महामाया महिषमर्दिनी भगवती मातृशक्तिकी परिपूर्णतम 
चिन्मय प्रतीक ई । उनकी उपासनासे सूप, जय ओर यशकी 
प्रि होती है । जगदीश्वरीकी महिमा अपार ई । देवतार्यो- 
दारा की गयी देवीकी स्वति दै-- 
हेतः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोपै- 
नं कायस दरिदिरादिभिरप्यपारा 
सवौश्रयाखिरमिदं जगदंगाभूत- 
मम्याक्रता हि परमा श्रकृतिर्त्वमाणा ५ 
८ भीदुर्गासप्तरती ४ । ७ } 
द्देवि ! आप सम्पू जगत्‌की उत्पत्तिकी कारणभूता 
ह । आपरमे सतयुणः रजेगुण ओर तमोगुण--तीरनौ है; तो 
भी दोक साय आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता । भगवान्‌ 
विष्णु ओर महादेव आदि मी आपका पार न्दी पाते । आप 
ही सवका आश्रय हं} यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूतं 


दै आप सप्रकरी आदिभूता अव्याकृत परम प्रकृति ई । 


भगवान्‌ यमने पया अम्बा जगदीश्वरीकी पूजा कीः 
रावणके वध ओर मगवती सीताके उद्धारके ल्यि- रेखा 
उल्छेख श्रीमदेवीभागवतः कालिकापुराण ओर छत्तिवास- 
रचित गख रामायणे मिक्ता है ! वैगखातादि्यके रामभक्त 
कदि कृत्तिवास्ने अपनी सप्तकाण्डी रामायणके ठद्काकाण्डम 
रामक दुगे त्सवका विस्तारे वर्णन दिया ह | रामने आश्चिन 
श॒ष्टपक्षमे ल्मे युद्ध कसते समय रावणके विनाश्च ओर 
सीताके उद्धारक लि जगदम्बाका ध्वोधनः किया । 

रामने जगदम्बाका उस समवय स्मरण कियाः जव 
रावण्से उनका विकट संप्रासद्ेरटाथा | सर्वेण युद्ध- 
भूमिम राधवेनद्रके सम्प या | वद्‌ वानर्योका संहार करः 


रदा था } वह्‌ सथपर थाः राम विरथ--स्थविहीनं ये) 
इन्द्रके सारयि मातलिने खगते आकर उन्दरं देवराजक्रा सथ 
दिया } रामने रथकी परिमा कर उसे नमस्कार करिया) 
स्यपर आर्द्‌ हो वे रावणते घोर युद्ध कले ख्ये | 
इततिवासीय रामायणे इसी ख्यलते देवीपूजाकरा करम चित्रित 
किया गया है | रावणने इन्द्रका रथ पद्चाना । उसने सनम 
संकस्य किया किं ध्यदि मेरे प्राण हस वार वच गये 
तो भँ प्क-एक कर समस्त वानरतेनाका संहार कर दगा } 
युद्ध भीपणस्प धारण करने ल्गा | रावणने जगदम्बाका 
स्मरण किया ओर उने प्रार्थना की---पमो ताय } आप 
दयामयी & असमये मेरी रक्षा कीजिये । संख्य गुञचे 
अव किसीका भरोसा न्दी रै! शंके भी मेरात्याग कर 
दियाः इसल्थि मैने आपका स्मरण क्रिया है } आप शाक्तिः 
मुक्ति ओर वृक्षि ई मेरा शोकनिवारण कीजिये ।› दयासयी 
पार्वती सदन प्रसन्न दो उटीं। वे उसे अभयदान करनेके 
ल्यि रथपर वैर गयीं । 


रमने रावणके स्थपर जगदम्बाको देखकर विस्य प्रकट 
किया । उन्दनि सको प्रणास किया ! सम चिन्तित हो 
उटे । उनकी चिन्तासे इन्द्र व्ययित्त हु ] उन्दने ह्मि 
उपाय पूछा । ब्रह्मान इन्द्रसे कदा कि चण्डीपूजासै दी 
रावणका संहार सम्भव ६) ₹न्दरकै निवेदनपर ब्रम 
रणष्यल् आकर रामको देवीपूजाका क्रम वताया । राधवेन््ने 
तागरतव्पर जाकर देवीका स्तवन किया } उर्नदनि चण्डीपाठ 
करिया | वानरगण उत्सव ओर नव्य करने को | रामर 
मृण्मयी मूतिं वनाव; पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी ओर नचमीको 
पूजा कर दयमीको देवीका श्ा्विंधिसे विजन कवा । 


# भगवान्‌ ससम साक्ति-पूञतं भैः 








दनुमान्ते दूरदूरसे पुष्प आदि सकर अनेकं प्रकारकी पूजा- 
सासम्री एकन की | यमने बड़ी श्रदासे पूजा की ओर देवीने 
अप्रकट स्पसे उनकी पूजा खीकार की, पर उनका साक्षात्‌ 
दशन म हो सका } विभीषणने का कि जगदम्बाको प्रसन्न 
करनेका उपाय है--उनके रणम एक सो आठ. नीले 
उत्पखका समपेण । हतुमान्‌ देगीदहसे नीलेत्यरं ठेने चल 
पड़े । इघर टीलाविंहारी रामने सदहाशक्ति दुगोदेवीका 
स्तवन किर-- 


दुगे दुम्ब तार दुर्गतिनाशिनी \ 
सुमे सरणा दविन्घ्यतिरि निवसिनी\ 
इुरसघ्य  ध्यानसाघ्या शक्ति सनातनी \ 
परात्पस॒ परमा प्रकृति पुरातनी 1 
नीरक्ष्टपरिया नारायणी निराकारा \ 
सारत्सार मूरशक्ति सवित्री साकारा ॥ 
महिषमर्दिनी महामाया महोदरी \ 
रिनितभ्विनी सयाम सर्ववाणी रक्री ॥ 
विरूपाघी र॒ता्षौ शारदा शाकर्मरी \ 
भरामयै भवानी भीमा धूमा मकरी ॥ 
कारी कारुदेरा कारका कर पार \ 
कुरुकुण्डलिनी कर कातरे निस्तार \ 
रूमबोदरी वाघास्वरा कटुषनाङ्िनी \ 
छृतान्तदरूनी कारउरोबिरासिनी !! 


( छृत्तिवासमैय रा०? ल्ट्ा° ) 


देवी फिर मी प्रकट न हदः राम्के नयनोमे अश्रु आ 
गये । दनुमानूमे एक सो आठ नीडे कमल दिये | रामने 
मकि चरणेपर कसर चदायिः पर वे एक सो सात दी थे] 
दनुमान्ले कया फ (अव देकीदहमे एक भी कमल नहीं है? 
संकल्प-भङ्ग ओर परी्षाके व्यि निस्सदेद देवीने एक 
कमल्फा अपहरण कर लिया है}; यास कातर हो उठे। 
उरन्दौनि देवीक्रा स्वन किया | फिर भी देवीका साक्षात्कार 
नदीं हुमा । रासने विचार किया कि 'सुद्े सेग नील्पदरान्च 
कहते ह } मे अपना एक नयन जगदम्बाङ़े चरणमे समपिंत 
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कर दूंगा ।› उन्होने काणसे व्यौ ही नयन निकाल्ना चाहा 
कि भगवतीने प्रकट होकर उनका हाय पकड़ ल्या । देवीने 
प्रयश्च दर्शन दिया । रामने रावणके संहारकी अनुमति 
संगी । देवीने कहा--सुञ्चे नयन नहीं चाय । संकख 
पूरा हो गवा | देवीने रासकी स्वति की-“आप दयामय 
अखिल ब्रह्माण्डनायक ई; आप अच्युतः अव्यय ओर खकल 
चराचरकी गति ई । देवीने क्हा-- 


मायार मनुष्य तुरि 
नादिति 


चतुवहु, आदरे भूमिः 
रष्वस-दुरत्चार \ 
( छृत्तिवासीय रामा०, लदा ) 


तुम मायासे मनुष्य वने हुए हो, ठम सक्षात्‌ चलयुन 
विष्णु हो; जो दुराचारी राक्षर्तोका विनाश करनेके चयि 
घराधामपर अवतीणं हुए हो ।› देवीने रामसे निवेदन किया 
करि तुमने रोकको ज्ञान करानेके ल्यि मेरी पूजा की | मँ 
घन्य हो गयी } ठमने भूमण्डल्मे मेरा प्रकारा किथा 


रोके जानावार जत्य, आमे करिले धत्य 
अवनीते करर प्रकार \ 
( छृत्तिवासीय रामायणः ल्ा° ) 


देवीने पूजाते प्रस होकर रावण-वधकी आज्ञा दे दी । 
रासने रावणका अन्त करनेके स्यि युद्धभूमिं महासंहार- 
यद् सारम्भ कर दिया । 


करि; विसर्जिया महेखरीः 
स्रामे चरिङू रघुपतिं \ 


( कृत्तिवासीम रामायणः लदूम० ) 


द्छमी ते पुजा 


. ष्द्शमीके दिन अन्तिम पूजा करके श्रीरामने भगवती 
सेश्वरीका विखरजन कंर दिवा ओर रावणके साय संग्राम 
कसे चर द्यि }› विज्व-कोदण्ड घारणकर राम स्थे 
आखीन हो रये ! युद्ध इञा ओर द्रापति रावणकरा वध कर 


रागने सखीताका सयुद्धार किया रामने जग्दीश्वरीकी पासे 
विजय्‌ प्राप्त की } उनकी साक्तिपूजा खार्यक टो गवी | 


ध्न 
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भणवस्टीलखके दशने भह आर्‌ श्रवणसे मोहनार 


( केखक--श्रीराजेनदरङुमारजी धवन ) 


मगवान्‌ श्रीरामकी लीलर्ममि अनेको विरक्षणतारपे ई । 
उनम एक वङी षी विचित्रता देखनेमे आती दै कि 
भगवानूकी टीलाको '्देखनेसे अदङ्ारके कारण मोद दोता है 
ओर श्ुननेःसे मोह नष्ट हो जाता ६ । 


एक नार भगवान्‌ शिव सतीजीके साथ कैलातत जा रहे 
थे | मार्गम उर क्मणसदित भगवान्‌ श्रीरामके दन्न 
रुरः जो प्रिर-विकल' होकर सीताजीको खोजते हुए फिर 
रहे थे । चिवजीने आनन्दसे भरकर "जय सबिदानन्द जग 
पावनः कदा ओर आगे वद्‌ चे । परंतु भगवान्‌की उस 


मोदमयी लीलाको देखकर सतीजी मोम पड़ गर्यी । पहले तो 


उनके विचारे आया-- 


प्रद्च जे व्यापक निरज अज अकर अनीह अभेद \ 
सोकि देद धरि होइ नर जहि न जानत वेद ॥ 
( मान्त १ । ५० )} 
फिर विच्तार आया कि यदि श्रीरासको भगवान्‌ विष्णुका 
सवतार मान दी छवा जाय, तो मी-- 


निप्नु जो सुर हित नरतनु धारी \ सोड स्म्य जथा ्रिपुरारौ ॥ 
खोजद्‌ सो कि अग्य इव नारी \ स्यानम्‌ श्रीपति असुरारी 
(वदी, १।५०।१) 
इसके सिवा--“संमु णिरा पुनि मूषा न दोर \› (वही; 
१२ । ५० | १४ ) । इस प्रकार सतीजी सभी ओरसे मोदसूपी 
भृवरमै पड़ गयीं । यह वात अन्तर्यामी शिवजीसे छिपी न 
रद सकी । उन्दने सतीजीको वटुत वार सम्षाया; परंतु 
ङ लभ होता न देखकर अन्तर्मे 'दरिमाया-बहु› जानकर 
आज्ञा दे दी-- । 
ज तुमह मन अति संदू \ तौ किन जाद्‌ परीटा ठे ॥ 
( वरौ, १।५१। १) 
सन्मे भरे अपार संरायको भिटानेक्रे व्यि सतीजी 
भीरामकी परीक्षा देने चल पड़ी; परु परीश्चा ठेनेके बदरे 
स्वयं दी परीक्षाका विपय वरन गयीं ओर भयक्रे कारण संशय 
मी वर्ही-का-व्दी र गया ¡ जगे जव सतीजीने पार्वतीजीके 
रूपमे पुनर्जन्म ग्रहण क्या, तत्र एक दिन अवसर पाकर 
वे रिवजीके पास अपने पूर्वजन्मकी क्था सरण करती 


हुई आयी } तत्र उन्दने दरहु नाथ मम मति भ्रम मार" 
कटते हुए अपने पूर्वजन्मकी शङ्काको. सामने रखा इसपर 
शिवजीने पार्वतीजीके मोदकी निङृक्तिके स्यि उन्द विक्तास्से 
भीरामचरितं सुनाया । उसे सुननेके बाद उनक्रा मोदं 
पुर हे गया-्ुग्दरै र्षा कृपायतन अब्‌ कृतद्त्य न मोद \ 
(वही, ७ । ५२ क) यदी नी कि केवल मोह दी दूर 
हमा ह्े-- 
“राम चरन उपजेड नव नेहा \" (७। १२८1४) 
ओर (उपजी राम मगति दढ वीते सकर क्ठेस !› 
शण्वतः श्रद्धया नित्यं शुणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
छाकेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विगते ददि ॥ 
( यीमद्धा० २।८।४) 


अर्थात्‌ जो छोग॒ भगवानूकी छीटार्ओका श्रद्धाके साय 
नित्य भरवण ओर कथन करते ई, उनकरे हृदयम थोड़े ही 
समयम भगवान्‌ प्रकट रो जाते द । 


दसी प्रकार एक ओर प्रसज्ग गरुडमोहका है । जत्‌ 
सगवान्‌. श्रीरामने टीलापू्तंक अपनेको मेवनादके द्या 
दधा छया; तवर लीलारसिक श्रीनारदजीने गरुडजीको भेजा ) 
भीरामके बन्धन काटकर लोटते समय गरुडजीको भी मोदने 
घेर लिया | उन्होने सोचा-- 


मव मेघन ते द्द नर जपि जाकर नाम्‌ \ 
ख्ब॑निसाचर वोधे नागपास सोद रम! 
( बरौ, ७।५८ ) 
अपनी श्काको ठेकर वे पठे नारदजीके पास दी गये । 
नारदजीने कदा-- 


जो ग्यानिन्द कर न्नित अपदरई \ वरिमई निमोह मन करई ॥ 
जे बहु वार नचावा मोरी \ सोर न्याप निदगपति तोदी ॥ 
( मान्त्र ७५८ । ३) 
अतः नारदजीने पमाम्‌ उपजा उर तोर \ मिहि न 
नेनि क खग मोरे ॥› ( वदी, ७ | ५८ । ३ ) यो कहकर 
उत्ते ब्रद्याजीके पास भेज दिया । तरह्याजीने भी मगवान्की 
असीम प्रभाववाटी मायाको जानकर उसे रिवजीके पास भेज 
दिया । रिवजीने गर्डलीसे मिलनेपर कदा-- 


‰& “जातत भ्रीवि-रीति रघुरारै' ‰ 
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मिरु गरुड मारण मरह मोही \ कवन भति समुदयो तोदी ॥ 
तवहं छोई सब संसग भगा \ जन्‌ बहु कारु करम सतसंमा ॥ | 
सुनि तस्स हरिकथा सुदा । ।) 
( वदी) ७1६० । २--२१्‌) 
व्योकि-- 
बिनु सतसंग न रि कथा तेहि चिनु मोह न माग 
मोह गप लिनु राम पद रोदन दढ अनुराग ) 
( वरी, ७।६१) 
इस प्रकार कहकर शिवजीने गरुडजीको श्रीरामकथा- 
मृतरसिक काकभुदयुण्डिजीके पाख भेज दिया । वरहो प्रेमपू्क 
भीरामचरित सुननेके पश्चात्‌ उनका मोह दुर हो गया-- 
(राम चरन नूतन सति भई । माया जनित निपति सब मई ॥› 
( वही, ७। १२४।२ ) सके सिवा \जीवन जन्म सुफङ मम सयञ 1» 
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एसारसिन्धुमतिदुस्ररसुक्तितीपा- 
नौन्यः प्वो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
रीलाकुथारसनिदेवणमन्तरेण 
एसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ 
( श्रीमद्धा० १२1४1४०) 


अथात्‌ (जो लोग अत्यन्त इुस्तर संसार-खागरसे पार 
जाना चाहते है अथवा जो छोग अनेक प्रकारके दुःख- 
दावानरूते दग्ध हो रहे रै, उनके च्ि पुरषोत्तम भगवानकी 
लील-कथारूप रके सेवनके अतिरिक्त ओर कोई साधनः 
कोई नका नहीं द । वे केव ठीरा-र्खायनका सेवन करे 
ही अपना मनोस्थ सिद्ध कर सकते दै |» 


श्ीलीवाराखन्द्रार्पणस्दर्स { 


णभ - 


"लानत ग्रीति-रीति रघुशष 


( रेखक मीमरेशगी भटनागर, एम्‌० ए० ) 


नन्दिमराममे भरत-कुटीरके सम्मुख दिविका रुकी । 
अर्चनाका थाल ल्यि माण्डवीने कुटीमे प्रवेश किया । दीपक- 
रा प्रकाश फैला हुमा था । भरत प्रञ्ुकी पादुकार्ओकि 
समीप ध्यानावस्थित थे | नयने अश्रु प्रवाहित हो रहे थे । 
किंतु चोदह वरषेमि सदा उदास, चित्त, गम्भीर आङृति- 
पर मुसुकानकी रेखा देखकर माण्डवी गद्गद हो गयी । ऊख 
क्षण वह विसयविमुग्ध-खी पतिके पल-पल्ये परिवतितं 
होनेवाठे मुखके भार्वोको देखती रदी } फिर आगे वदी | 
पादुका्ओको प्रणामकर उखने पतिके चरणों मस्तक टेका | 
भरत चकि । भावलोकसे घरापर आये । 

रसजा रदे ई माण्डवि | प्रयु आ रे ह। इषौ 
तिरेकमे अश्रु पौरते हुए भर्त बोङे । उनका शरीर पुरूकित 
होरा था) 

धको सूचना £ माण्डवीने उस्सुकतासे पूछा । नन्ही | 
मुञ्चे फेसा प्रतीत हु प्रथु रणाज्गणमे वेठे ई । राबण-विजव- 
प्र॒ दर्षोष्छास छा रहा रहै । राघवेन्द्र सरकारकी जयसे 
दिर ध्वनित दो र्दी रै } खहसा विभीषणने गगनसे 
विमानद्धास॒ वल्लाभूषण वराये | वानर-भाटर्मोका दौढनाः 
परस्पर इपयना प्रत्येक वस्छुको ध्यानते देखकर अस्त-व्यस्त 
ठगसे पहनना दास्यका वातावरण उपख्ितं कर रहा था | 
उनकी विनोदमयी क्रीडार्ओको देखकर प्रथु रेयिटी- 


श्मणसदित रख रदे र । प्रयु बडे कौठुकी ₹ माण्डवि | 
अनन्तलीलामय ₹ 

धविभीषणने करवद्ध हो, राघवन्द्रसे नगरमे चरूकर विश्राम 
करनेकी प्रार्थना की । प्रसुके नेत्र अश्रुपूरिति हो गये] दे 
करणा-विगदित अवरद्र कण्ठसे वोे; प्ेरे द्वारा एक श्चणका 
विलम्ब मदान्‌ अनर्थकारक हो जायगा; ल्श ! मेरी 
प्रतीक्षमे बैठा भरत की `“ *” प्रस आगे न वोर सके | 
फिर कहा-- “मेरे गमनका शीघ्र प्रवन्ध करो } कितने भत्य- 
वत्सल हँ राघवेन्द्र । भरभरा उटठे भरतके नयन । सदा 
आहादके खरम बोले--षदेखो, साण्डवि } मेरा दक्षिण 
नेच, मेरी दादिनी युजा फडके रदी है । अगे न प्रयु £ 
भरतने उत्सुकतासे माण्डवीकी ओर देखा । 

अवश्य अआयंगे देव † वाणीरमे विश्वासका पुट था । 

'्ेरे कुङृत्योसे सुस्ने त्याग तो नदीं देगे ¢ 


नही । प्रस उदार ईं । अपने जनके दोर्पोपर दृष्टिपात 
भी नहीं करते । फिर अप तो“ ˆ" 

प्सत्य कहती हो, माण्डवि | इस जनपर शेद्वसे प्रसुकी 
अपार कपा रही ₹ । साधारण फरीद्र्मे भी खतः शारकर 
मूत्रे विजयश्री दिलनेमे उनका दाय रदता थाः सृप्च 
मोरवान्वित करनेमे प्रमु सदा प्रयद्सीठ रहते पे; दिर 
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इस अभागेके कारण अकारण करणामय्‌ रामको कितने कष्ट 
उठाने पड़ रदे ई! मै ऊत द्र मे नारकी हू माण्डवि |; 
रो पड़े मरत ओर निकल पड़े अश्रु माण्डवीके आरक्त नेमे । 

'आप अधीर होगितो परिजर्नोकी क्या दया होगी £ 

मुञ्चे केवर एक दुःख दैः माण्डवि [ पूज्य पिताश्री 
मुच प्रथुके चरणोमे अर्पित नहीं कर गये | 

“अव तो प्रय आ रे ई । वे अवश्य आपको अपनायंगे। 
माण्डवीने ओँचरते भरतके नेन पेलि | 

वालरविकी किरणने कुटीमे कोका । माण्डवी बोल 
उटी--“देखियेः देव | प्रथुके आगमनम प्रकृतिका भव्य सूपः 
हरितिमासे ठके फेस ल्दे वृ्षोकी ओभा; अभिनव 
तर्द्म क्रीडा करते हुए पक्षियोका प्रमृदित कल्रव ओर 
सुनिये कलकल्निनादिनी सरथूका प्रसन्नतामे निमजित 
स्वर ¡ अरुणोदय कितना मनोमोदक है, कितना सौम्य हे, जैसे 
सू्यदुलमूषण प्रक ्चभागमनपर सूयंदेव प्रच हो रे 
र्य । प्रकृतिका अणु-जणु चौदह वषोकि अवसादसे ऊवकरः 
ध्रसता हु प्रसुके भआगमनकी सूचना दे रहा है । ठेखा भान 
होता हे किं कोई शीघ्र दी ञ्चुभ संदेश देनेवाला दै । 

ध्वुमने मेरे उगमगते विश्वको शिर कर दिया; 
माण्डवि * सरादनाके खरम भरत बोजे | 


पतिकी अर्चना करके माण्डवी उठी । (अव चर्द्‌ 
मातार्ओको धेयं दू । वदी मो तो नित्य दी शक्रुन मनाती 
६ । कागको, प्रुके आगमनका संदेश देनेपरः दुघ-भातका 
दोना देने ओर सोनेवे चच मदानेका आद्वासन देती ई 
म कग“ | प्र आ रहे ह । अव कागकी चंच मदाइये 
खिलादये उसे खीर { माण्डवी ख पढ़ी ओर भरत 
पस्करा गये । 

ध्वद़ी मो परम वात्सल्यमयी द । उनकी दा मुद्धसे 
नदी देखी जाती । प्रञुके वियोगमे असिम रद गयी ई ॥; 

मन्ते उभिल्लकी चिन्ता ६ } वद गी काष्ठकी मति 
अन्तम सुलगती रती है । कुमार उसे पदवान भी न 
पायंगे | 

ष्टो, जाओ । उसे खान्त्वना दो | पतिके चर्ण 
प्रणाम करके माण्डवी चरी गयी | 

मरत पुनः प्रसुके ध्यानम वेड गये | क्षणभरका विलम्ब 
उन्दरं युग-खा प्रतीत हो रदा था | तमिक-खा खर सुनकर 
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वे कुटीके दयारमर खड़े दो जति । वि्फारिति देवि देखते 
रह जते ओर निराया दोकर आखनपर त्रैट जति | दर्यं 
दुमीवनार्ण जाग पड़ती । विश्वाखका सम्बल चुट जाता ] 


प्रमु र्यो नदीं अवि £ प्रदन मने उठता; कितु 
समाधान न पाक्रर अपने दोर्षोका विष्छेपण करने छगते | 
धम पामरः कुष हू कपटी हः समस्त अनर्थोकी जड़ 
हर तभीतो प्रयुने चिचकू्य्ये मेरे अनुनय करनेपर भी 
मरस्े अपने साथ नहीं दिया । रक्ष्मण धन्य दै; प्रसुके षदा 
सांनिध्ये रहकर अपने जीवनके ङतक्कत्य कर रहा दै; एक 
हूः जो प्रञ्ुके प्रत्येक मङ्गलमय विधानमे रोड़ा वनकर 
रहा । रेते नराधमको प्रभु कैसे अपनायं ! तमी तो वे नदीं 
अये ॥ रो उठे भरत अपनी बिवशतापर | उनका हृद्य 
अपनी मल्नितापर दाहाकार कर रदा या | एक संक 
उनके उरमै उठा-भ्यदि प्रु न अयित्तो भरत भी इष 
जीवन-रीखाको समाप्त कर देगा | एसे प्रयुविपुख जीवनसे 
ल्म ? प्रः राघवेन्द्र | निराशर्योके आश्रय ! अपके विना 
मरतकी क्या गति होगी ।, 


प्सेवक; आपकी सागरके समान उमडुनेवाटी पासे 
वञ्चित होकर, कैसे जीवित रहं सकेगा, इपासिन्धु ! 
भरत रके | “मुके सेवकके कोद रुण नदीं ई, मेरे नथ | 
मेरे दोषौपर दृष्टिपात करेगे तो मेरा कमी उद्धारन होगाः 
अन्तर्यामी ! कभी उद्धार न होगा | सिंहासनपर मस्तक 
रखकर भरत फफक-फफककर रो पड़े ! 


धीरेते द्वार खुला ¡ एक ब्राह्यणने प्रवेद किया । पाशवम 
सित दो; भरतकी ददा देखकर बह भावविभोर हो गया | 
ध्ये ही रामप्रेमकी अनुरागमयी मूतिं भरत ई १ निनका 
संसार स्मरण करता हैः वे ही अपने भरतक्रा (कमठ अंडकी 
नाई निरन्तर ध्यान करते ह । भरत न होते तो संसा 
श्रावृ-परेमकी धुरीको कौन धारण करता १ धर्मकी पताका 
कौन फदराता १ 


भस्तमे मस्तक उठाया । (दयामय ! प्रणतपाल | 
भरत दोषी है, कल्छ्री दैः अपराधी दैः फिर भी अपिकरा 
दै! आपमेरे रैः मेरे सवख दैः मेरे जीवन ई। गुनपुना 
उठे भरत । 


गक षकरं 
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'जनकी चूकको क्षमा कर देनेवाे, अहैतुकी कपाकी 
वर्षा करनेवाले मेरे प्रयु ! मुञ्चे आपकी करुणाका विश्वास हे | 
विश्वासभस स्वर निकर पङञ-- 

'आपुन जानि न त्यभिदहि मोदि रघुवीर भरोस \ 

( मानक २। १८३२ ) 

उनकी उद्विग्नता शान्त हो गयी | क्रीराम, जय राम 

जय जय रमभ्का ज्य उमेरसे करने लगे | भनयनोसे 
प्रेमाश्रु वह रहे े। 

ब्राह्मण वेसु हो गया । अपना सवर पिल्प्कर वह्‌ भी 
गुणगान करने र्गा | कतव्यक्रा ध्यान अति दही वह आगे 
चट्कर बोखः च्कुमार ! प्रु राघवेन्द्र आ रहे ह| भरत 
वैसी ही तह्टीनतासे जप करते रहे । (^कोराेश प्रमु आ रहे 
है देव ।› जप चख्ता रहा । ऊँचे खस ब्राह्यणने कदा-- 


'्खुनन्द्न म मैयिटी ओर अनुजसदित आ रे है । 
भरत चौके । 

'प्रयु॑मैथिरी-अनुनसदहित आ रहे हए मेख्मतो 
नहीं देख रहा हू । त्राह्ण देवता ! ठम कोन हो १ भस्त ्राह्णके 
समक्ष ख्डे दो गवे ¡ (कोई मी हो, मुञ्चे ेसा र्गत है, ठम 
मेरे राघवेन्द्रके अनन्य सेवक हो । ठमने मुञ्चे उवार सयाः 
विप्रवर {› भरत ब्राह्मणके चरणोमें छक; किंतु उसने वीचमे 
दी उठा ल्या उन्द | भरतने ब्राह्मणको आलिङ्गनवद्ध कर 
च्या | ने्रौसे स्ना वह रहा था | गद्रद वाणीसे भरत 
बोले, (सत्य कहो; भैया ! मेरी द्वती नेयाके कर्णधार 
वरनकर आनेवाले त॒म कौन हो १ मेरे मृत प्राणोको संदेश- 
सुधासे जीवन देनेवाठे त॒म कोन हो £ 

ब्राह्मण भरती विहरता देखकर सुघ-वुध भूल गया । 
नँ आपका सेवक ह, भस्तत्मल !› कहकर चरणोमे छ्का । 
भरत उसे अधरम उठते हूए चकित रह गये, “अरे ! 
आञ्जनेय ! हनूमान्‌ ! मेरे प्रभुके अनन्य सेवक { एेता प्रतीत 
हो रहा दै, जैसे खयं प्रथु राम उन्दै मिल गये हौ | मरत बार-बार 
पवनसुतको छातीसे वगा ठेते ई। भ्महावीर ! मँ जन्म- 
जन्मान्तसमै भी तुमसे उकण नहीं हो सकता | तुम्हारे 
दर्शने ही मेरी व्यधा गिर गयी | प्रमु सकरुदारु दहन 

ष्टा, कुमार ! 

धमा जनकनन्दिनी प्रसन्न ह ? 

ष्टः देव {> 

प्मेरा क्ष्मण सुखी दै न £ 

ष्टौ कुमार {2 

‹अरे ! मेँ बड़ा पागल द, नुमान्‌ ! ठम्दारे ञ्च सदेशने 
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मञ्ञे व्रावद्य बना दिया। मँ ठम्दे आसन देना भूल दही 
गया । खोः यहाँ वैठो मेरे पास ! दनुमान्‌ आसनपर वरैठ 
गये । व््डे भाग्ये सतोके दर्दन होते है | भरतने फलकी 
थाली आगे वढाते हुए कहा--ध्रयुको भोग ल्गाकर प्रसाद 
पाओः हनुमान्‌ ! मस्तके परेमातिरेकपर मुग्ध ॒हो मारुति 
प्रुको अपंणक्रर फल खने लो । 

प्रभु कँ ह १ कव अगे यँ १ कोई संदेश दिया है 
मेरे प्रसुने ? भरतकी उत्सुकता वरद रही भी | "महर्षि 
भरद्ाजके आश्रमम ¡ अपक्री करुखाक जाननेकरे लियि मुञ्च 
भेजा दे | च्कमभी प्रभु मेरा सरण भी क्रसेदंः 

हनुमानजी गद्रद दो गये | अवरुद्ध कण्ठसे वोले-- 
(स्मरण ही नर्ही, अहर्निशा आपका चिन्तन करते हं ] आपके 
नामका जप करते हं | एक क्षणके चयि प्रञ्च अपने भरतको 
विस्मृत नहीं कसते । आपकी च्चासि राजीव-नयन अश्रु-पूरित 
हो जतेदहे।ः 

प्रुकी अपार वत्सरतापर भमरत विहर हो गये । रोम- 
रोम पुखकित हो गया । 'दीन-हीनपर कृपा करनेवाछे करणा- 
मय प्रमुसे कहना--“आपके वियोगमे अयोध्यावासी म्रतक- 
त॒ल्य हो रहे दै । मातरँ प्रतीक्षामे पलक्पौवडे विये वैरी 
ह ।› ओर कहना हनुमान्‌ ! "वियोगे दग्ध होनेवाले प्राणोको 
शान्ति दं । विलम्ब न करैः |) 

पवनसुत चरणोमे अभिवादन करके विदा हुए । भस्त 
दनुमान्को नेत्रभर देखते रदे ¡ उनका मन-मयूर आनन्दाति- 
रेकमै नाच रहा था | 

>< >< >< 

राघ्वेन््रके आरमनकरा समाचार विदयुत्‌-गतिते नगरमे 
कैल गया । जन-जनका मानत हरसे उद्वेटित दहो उठ । 
अपने हदय-सम्राट्‌के खागतमे नगसखासी नगरकी साज-सजामे 
जुट गये । चौदह वपसि मरूस्ल वने नगस्मै उम॑ग-उत्ताद- 
की सरित दिषेरे ठेने लगी । प्रत्येक भवन तोरणः पताका 
एवं मङ्ल-कल्यौसे सुयोभित दो गवा | वीर्यो सुगन्धपे 
सची गयीं । विविध मणिमुक्ताओसे चोक पूरे गवे । चसे 
ओर वाय वरजने लो । नार्यो मङ्गटगीत गाने लगीं ¡ सबकी 
दृष्टि चातककी भोति आकागकी ओर ट्गी थी । 

गगनमे विमान देखकर जन-ख नूजा । ध्रसु जाः 
गवे । राघवेन्द्र सरकार आ गये ।2 दर्पकी लहर कैल गवी | 
अपना-अपना काय कछरोडकर जो जिस अव्या था, भागा । 
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नगरफे प्रवेयद्वारपर सव एकत्रित हो गये | प्रथु अपने 
समाजके साथ विमानते उतरे । प्रमु-परेरणासे विमान छकुवेरके 
लोकको छिन्न होकर चल गया । (द्शरथनन्दनं महाराज 
रामचन्दरकी जय [2 करा घोप्र ध्वनित हुआ । श्रु समकर जय ] 
महारानी जानकीजीकी जय ! सैभित्रि सक्षणक्रुमारकी जय ! 

परयुग क्दे। मार्गम कुस॒म व्रिवेस्ती हद नार्या 
चलने लगीं । ञ्चरोौपरे बुन्दर्सिि आरती क्रफे पुष्प त्ररतने 
गी । महरि गुरु वसिष्टकी जयक्रार हुई । परञुने गुरुदेवको 
अति हुए देखा । वे प्रध्वीपर धनुप्र-्ाण रखकर गुरुके 
श्रीचरणेमे' व्येट गये । महर्भिने हृदयसे लगाकर आशीर्वाद 
दिया | अश्रुपात होने खगा | ध्युगो पश्चात्‌ त पकर संतप्त 
हदय शीतल दो गयाः राघव }› मैथिटीने प्रणाम किया। 
"अखण्ड सौभाग्यवती होओः बेटी ! लक्ष्मणको चरणेमिं चकते 
देख मह्षिने ददयसे खगा लिया | 

परस्येक व्यक्तिको आभास हुः प्रथु मिलकर कुछ 
पूछ रहे हे । प्रकी प्रजावत्सल्तापर जन-जन जय-जयकी 
ध्वनि करने खगा । इस विशार जन-समूह्मे प्रसुके नेत्र 
उत्सुकरतास्े अपने जनको हद रहे थे । जीणकाय भरकर 
तपस्ी-वेषमे देखकर प्रु पुकारते हुए वेदे--“मरत ! मेरे 
मैया !; ध्पाहि नाथ } पाहि नाथ ! ककर मस्त प्रसुके 
श्रीचरणेमे छोट गये । प्रसुने वलत्‌ भस्तको उठाकर हदयते 
लगा धिया । दोनौके नैते असुओंकी डडी त्परारदी थीः 
वियोगजन्य तापको खीतक करके लि । 

अनुपम भरावर-मिटन देखकर गगनसे देवगण पुप्प वरसा- 
करर प्रथकी जय-जयकार करने लगे । जनता दर्षसे श्ूमने 
लगी ओर एक खरये बरोल उटी-- "महाराज राघवेन््ी जय | 
दादारथि रामकी जय }} परम मागवत मस्तटाल्की जव [| 


अपूव सुखद मिलन सुग्रीव एवं विभीपणने देखा । 
दो्नोकरा हृदय भ्रावर्रोदकी ग्निसे परूत्कार कर उठा । 
विभीप्रणने करपरेपर दाथ रखते हुए सुप्रीवसे कटा---+क्रपिराज } 
इस दिव्य श्रातरृ-मिटनक्रो देल र्ेद्धयो ¢ 

ट पश्चात्तापमे उसका स्वर दवा हुञा था। प्च 
अपने व्यवहारपर दुख होता दै, ल््केया } वादी मैया इतने 
बुरे न ये । मुक्ते अषटूट स्नेह क्सतेये। हम दोन 
घनिषठता थी । मेनि अपनी सखार्थपरतासे उदे अपना शत्र 
चना ल्या । मेग दृद अनुराग होताते वे एक दिन अवद्य 
अपना ठेते ।: सुग्रीके नेच उवटवा गये | भर्यये स्वरे 


वोे-- “मेरे ऊपर प्रतिद्योधक्न प्रेत चदा था। प्रतिर्हिमा 
नादय दोड्‌ रही शी | उनका वध कराकर ही हृदयका शूल 
शान्त हया । करपिपतिने मुख नीचा करर च्या । 

व्ही दद्या मेरी दै, ब्न्यु[ मारी कण्टे विभीपणने 
कहा--ष््ृदय ग्लानिसे फटा जा रहा दै । बडे मैवा मुञ्चे 
ब्रहुत चाहते थे । मुञ्चे मन्त्रीका पदं दे दिया भा उन्हेनि। श्रस्येक 
विपये मेरा परराम लेतेयेः मेरी बात मानतेये। 
संयमते काम ठेता तो सम्भव थाः वे अनीति व्रच जाते । 
उनते असहयोग कर मँ विद्रोह दो गया । ध्रा मेदी चक 
ढदिः का अया मस्तक्रपर छे लिया { संसार सन्ने शरावृहन्ता" 
कहकर युकारेगाः कपिराज ¡2 ]› वरिमीपरण उदात हो गये । 

'्मरत श्रातृ-पेमकी आदश मूं द ।› चुप्रीवने कदा 
प्यौर हम दोनो श्रातृद्रोदीः विष्वासघाती ओर भ्रानू- 
हत्यारे हं ! 

जय-जवकार हुया । भगवान्‌. मस्ते पृछ रदे भे-- 
व्ुदाल्ते तो होः मैया 1 

शरस }2 अवख्टध कण्ठ हो रहा था भरतका। "मेरे 
श भरत आगे न कह सके 

ध्मरतं } प्रयुने भरतकी पीठ थपथपायी ] 

धश्रीचरणेमिं ही ऊुराल दैः प्रभु ! आरतिहर ! विष्ट 
सागरम द्वते हुए जनको आपने उवार लिया 

श्षमा करो, भसत | विलम्वकरे व्यि मेँ छनि दू 

ध्नाथ [ भस्त चरमे गिरकर रो उठे । प्रमुने ब्रछात्‌ 
हदयते त्मा टिया ओर अपने उत्तरीयते भरतके ओं. पेठ । 

मेरी भावनार्णै ्रीमुखसे कहकर मुञ्चे लजितन करे, कर्णा. 
दील ! क्षमाप्रार्थी तो सेवक दै । प्रको कितना कष्ट हु 
हे, इत जनके कारण !› यातुव्नने प्रभुके पादपम स्य 
क्रिया | प्रभ्रुने उसे भजामि मर लिया । 

मरत !2 गम्भीर दो प्रमे कदा--ुञ्चे ठ॒मपर गवं 
दे । ठम्दारे अट्नीय त्याग, तुम्दारे अनन्य भ्रातर-पेमने मुम 
सदा साहस ओर दाक्तिका संचार शरिया हे । मनि प्रवासे 
भादरयोको एक-दूसरेके रक्तका प्यासा देखा ]। उनके 
आन्तरिक न्द्रे स्वाथपरताकरा ताण्डव देखा । यही कारण दै 
दक्षिण-पथक्री दो महान्‌ शाक्तिर्योकी पराजयक्रा | 

भर्त अपनी श्रयंसा सुनकर संकुचित दो गये । जनको 
गोर देना दी प्रश्ुका स्वमाव है| ठश्चमणने समीप अकरिर 


‰ (जानत भ्रीति-रीति रघुराई" ५ 
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कहा-- प्परथु } साता आ रदी ई ।› श्रीरामने कोशदव्या तथा 
सुमित्रा अम्बाको देखा । प्रयु रसे भागे, जैसे वडा उमाहता 
हुमा अपनी तदुडी मसि सिरता है ! साम॒ माताओंके 
चरमे लिपर गये । (आयुष्मान्‌ होः मैरे खाल ! यशस्वी 
हो ! आशिष देते हुए कौसल्या अम्ब्ाने समको दयसे 
लगा च्या 1 जल त्ूने ल्गा मोक पुतलियेसे । घव } गद्रद्‌ 
स्वरम अम्बरा वोटी--्दीघं अवधिसे प्रज्वल्ति हो री 
ददयामि निर्वापित ठो गवी । चिरतृषिते नेर्बोकी पिपासा 
सान्त हो यीः राजीवलेचन !› मौ वठेयालेने स्सीं | 
“आज महाराज होते तो कितने प्रसन्न होते ] तुम्हारे राज्या- 
रोहणकी अधूरी साध केकर महाराज चले गये } मोका 
कण्ट भर आया | 

व्यथित न होः अम्परे | राम अव्र अपनी जननीको 
छोडकर कहीं नहीं जायगा ! कौरव्या अम्बाने मैथिटी ओर 
ल्ष्मणको हदयते ्गाः नेत्र मृद्‌ स्यि उस कृषणक्री भोति जे 
अपनी निधिको छिननेके भये छातीसे लगाये रदता दे । 
अम्वा फूटी नदीं समा रही थी | 

“मा ! लक्षमणके शक्ति ख्नेपर ठ॒मने हनुमान्के द्याया 
सदेदा भेजा धा क्रि "राघवे कहना, अयोध्या एकाकी न 
आये । विना ल्कष्मणके रम अच्छान्‌ सखोगा तो लखे 
लक्ष्मणकी भना पक्डते हए प्रथु बोले--म्संभासल्रे अपनी 
थाती । ेथिलीसदित लक््मणको सौँपक्रर मेस उत्तरदायित्व 
पूणं हे गयाः अम्बा ! कौचस्या ` अम्बाके सुखपर मुस्कान 
खेर गयी । ्््मणने सुमित्रा अम्बराके चरण दूए । मनि 
उसे दयसे खगा छिया ] वत्स } तूने जननीका पद देकर मुस 
गोसवान्वित कर दिया । आकीरवाद्‌ देती हुई वेदेहीको 

महारानी सुमिचाने युजाओमे अविष्टित कर टिया | ` 

परभुके संकेतसे मानव-वेषधारी ऋष्ष-वानरोने माताओं 
तथा गुरुदेव वसिष्टकरे चरणोमे प्रणाम किया | प्रभुने परस्विय 
देते हुए कहा---श्गुरदेव ! ये सत्र मेरे सखा ही नही, मेरी जीवन- 
नैयकरे सेवेवा है! मेरे व्यि प्राणका उत्सर्गं केके सदा 
तत्पर रदे ह । सत्य कता हू, अन्ते ! सुत्ने ये सव्र भस्तसे भी 
अधिक प्रिय दं ।› प्रसूने सखाओंकरा प्रथक्‌-प्रथक्‌ परिचय 
दिया । फिर स्वको सम्त्ोधित कसते हुए बररे--ध्ये मेरे 
पूज्य गुरुदेव दहं ! इनी अपार छृपासे ही निदाचररोका 
उन्मूलन हुआ है । ये मेरी जननी है कोरस्या अम्बा ओर 
यह मेरी छोटी सो सुमित्रा अस्वा हं । हम सवको मीपण 
कृ्टोसे उवारनेमे इनके आसीर्वादका बहुत बड़ा हाथ है । 
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परसुके सखाओनि माताओं तथा रुरुदेवके चरण द्ुए. । 
मातायने पुत्रवत्‌ जानकर वात्सल्यभरे स्वरसे आसीवद दिया } 

"मरत !2 प्रभुने पकाया ! (सखाओके विश्नामकौ 
व्यवस्था करो } फिर सतव्रको चिदा दे क्र जननी-तहित महल 
ग्वे गये | 
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महारानी ककेयीका कक्ष; जो कभी कायं-कलपका केन्द्र 
था; जहोति निकल्नेवरे आदेशा तथा विङ्सियौको 
उत्ुकतासे प्रतीक्षा दोती थी, जँ वडे-डे चक्रवती नरेश 
भयमीत-से प्रवे पाते ये, वह अव निजनः सुनत्तान-सा था । 
सूर्यकी किरणें चसित-सी प्राङ्गणमे श्चोककर चटी जाती । 
रानि शरिकी शीतल रदिसर्यो दाहकतसे पीडित होः 
तिरोहित हो जार्ती | वासन्ती सुप्रमा निदाघकी उष्णताका 
अनुभव करके आनेका नाम न ठेती । सर्वत्र उदासी ओर 
उपेक्चाका वातावरण छाया था ] 

महारानी केकेयी अपने प्रकोषठमै एकाकी खोवी-सी घूमतीं। 
विगत घटना उनके सल्िस्कमे घूस जातीं । पश्वात्तापकी 
ठंडी सोसि उनके हृदये पट पड़ती } अधिक व्यथित हो 
जातीं तो नेत्र रोने छगते । व्यथाके भारको द्वाये, महाराज 
दशरथके चिचकरे समक्ष खडी दो जातीं | अपल्कर नेत्रौसे 
देखती हुईं बुद्बुदा उरर्ती, ष्देव | राम-बनवासकी अवधि 
समाप्त हो रही है । राम आनेवे दँ | राम राजा दटौगे 
ओर भरत उनक्रा सहयोगी । आपके रामराज्यक्रा स्वप्न 
साकार होगाः कंठं मेया क्या होगा । 

कण्ठ रध गया । नाथ ! केसा असीम प्रेम था आपका | 
सेरी प्रशंसा करते अघातते न ये | प्र्ातक्रीय विप्रयोमे मेरी 

मन्त्रणा क्ते ये । समस्मै मँ ही आपकी रसुदयोगिनी वनकरर 

जाती थी | आपको स्मरण है, देव ! जव देवातुर-सप्रामभे- 
रथकी कीरी निकल्नेते रथ गिल द्गा थाः मेने अपनी 
ओगुटी खयाकर भयेकर दुषंटनासे उसे वचा च्वि या} 
आपने मेरे साहसः मेरी सुञ्चकी भूरिभूरि प्रता क्री यी। 
दो वर देनेका वचन दै दियाः रितु वे वरदान मेरे लि 
अभिरापदो गये) 

अन्तिम ससयमे आपका प्रेम अमिट ध्रणामे परिवर्तित 
हो गया । बे सकी घटना भवंक्स्तनि घ्रूस र्दी थी। 
करेखा पियाच आरूढ दो गवा था सुद्धपर { आवकी करण 
याचनाओमे पडयन्वको दुगन्य आवी रुद्धे ¡ आपकी निर्छ् 
सरल्तामे ुचिख्ता ल्मी ओर आपका प्रेम केवल टगि 
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प्रतीत दभा । आपके कुुम-कोमल हृदयको मेरे क्ट 
शब्दने मर्माहत कर दिया । पुव्रकी ममतामे सु्च मोदान्ध 
पिशाचिनीको मिस क्या १ अखण्ड बेधन्य । सवसव दू 
पर लगाकर इस हारी हू चुआरिनीको उपलब्ध दए 
प्रकरी धृणा; तिरस्कार ओर ग्टानि ।› विदीणे होते दए 
हृदयो उन्दने कसकर समाल | 

त्वर्ति गतिते आती हई बरद्धाने पुकारा--“महारनी ! 
उसके स्वे हर्षं था । (मन्थरा | तू? कैसे आयी ? 
आचर्यते केकेयीने पूछा । “फिर कोई पड्यन््रकी योजना 
बनाकर छायी है क्या १ अत्र किंसका निवसन चाहती दे ? 
अपनी पृज्ीचत्‌ कैकेयीको वैधव्य ,देकर, पुरसे वद्धित कर, 
संसारम अपयद्ाकी पात्री व्रनाकरर अव ओर क्या साध 
लेकर आयी दै £ रो उरी अद्चल्मै मुख छिपाक्रर कैकेयी | 
उनका दवा हमा क्रोश अओवुर्थोमिं वहने र्गा । 


धयव्र अधिक्र न कदो; महारनी {2 भर्ययि खसे मन्थरा 
बरोटी | '्तुम मेरी दशा नहीं समञ्च सकती; हर. समय 
हृदयम जलन रहती दै । मेरी आमा मुञ्चे कचोयती दै; 
मलुप्यकी छायासे सुनने भय खपराने लगा दै; दिनम वराहर 
निकख्नेका साहस नदीं दोता । अन-जनकी अंगुर्खयो 
उठने ख्गती दै-्यदी हे घरफोड़ी, जिसने अयोध्या उजाड़्‌ 
दी; यदह सादृसाती जा रदी दै {; भागती दू वृर बहुत दूरः 
भीगी चिद्धीकी तरह 1» वह सकी | होफने लनी | 


(तुमने सत्य कटा था; विचिया रानी ¡ --“काने-खडे- 
कुवे वड़े कुटिः कुचा होते द । उसपर घरी ओर वह 
भी द्रासी |) उस दिन छोटे कुमार मुञ्चे ध्रशीरक्रर ओर 
खत मारकर रह गये | प्राणलेलठेतेतो अच्छाथां | एक 
. पापिनी कुल-उजाडनीसे प्रथ्वी मुक्त दो जती | मागमे 
अभी ठोकरे वदी दै 1: मन्थर पएूट-पूटकर रो उटी ओर द्रवित 
गे गर्थी महारानी केकेयी । उन मन्धसय निर्दोप गी | 
प्पेया हदय दी अविश्वासी हो गया था | मत रो, पगली | 
अव्र तो येष जीवन दी रोते व्रीतेगा | 

मो! छेरी मो? कर्द ञम्बे { 

केकेयी चँकी !ध्यह तो रामक्रा खरदै) त्या 
राक्व आ गथा 

"यही सुख-संवाद्‌ सुनाने आयी शीः रानी विधि 
कट्कर मन्थरा लकड़ी टेकती एक ओर चट्टी गयी | राम 
कर्मे आगे { दौदकर मके चरणेमिं लिपि गवे | करैकेयोने 


‰ रच्छ राम नमामहे % 


रामक; हृदयते खा लिया ¡ उन्दँ लगा, जैसे उनकी युर्गोकी 
व्यथा शान्त हो गथी हो । 

ध्यव }2 कैकेयीके मुलसे निकला यर मुखपर षि 
इच्कर पड़े | । 

धेर नयन तम्दं उस विशार जन-समृहमं द्द र्दे येः 
अम्बे ! रेल भास हुमा, मो अपने रामसे स्ट हे। 
मनाने अगार} 

धव्या कह रहे हो, राघव | तुमते नही, खयसे रषद । 
क्षमा करोः यम } 

(अपने पुत्रे क्षमा प्रभु क्री गन्तिदायिनी 
गोदे ये। 

(हा राघवेन्द्र ! तम्हारे सामने मेरी दृष्टि नहीं उठती । 
मेरी आत्मा प्रताड्ति करती है मुञ्चे अहर्निशकी शान्ति 
छिन गयी दै मेरी । इतिहास मुत्ने कभी न क्षमा 
करेगा । आनेवाली पीदी--+कलङ्किनी, पतिघातिनीः - पुत्र 
परित्यक्ता कदकर धृणासे मुद्षपर थूकेगी } मँ पापिनी हः 
हत्यारी दहर । नँ ठम्दारी मौ कहल्मनेयोग्य नहीं हू 1 

"अम्बे } तम्दारी महानता स्वार्थी संसार न समन्न 
सकेगा; अपयदयका माजन बनना, स्वेच्छासि वेधव्य-वरण 
करना धृणा; अक्रोशः कटु आखोचना्को सुनना ओर 
सहना तुम्दाय ही काम था } सत्य कदता हू, मँ | ठम एेसा 
साहस न करती तो संसार रावणक्रे अ्याचारोसे मुक्तन 
होता । व्दारे समक्रो वनवासी जीवन व्रिताक्रर संत 
समागमका अवस्तर न मिलता ! तुम्हारा महान्‌ त्याग हैः मा 

“मेरे सार्थको व्यागकी संज्ञान दो, राघव! मै पुत्र 
्ेम्मे अंधी हो गयी थी | केवट भरतकरो रविंहासनासीन 
देखनेके स्थि मेँ संसारम ब्रड़ी-से-व्रड़ी विपत्ति ठदानेके 
स्यि तवर थी ओर वही क्रियार्मेने | राम { सत्य कहती 
हू, मँ जननी होकर भी भसतको न समञ्च सकी } जान 
पाती तो यदह अनथं न होता ¡ जिऽके ल्यि यद खेर खेलः 
व्हभीमेयानहोत्करा। मेरा हृदय निरन्तर क्षुब्ध रहता 
दै। भरत मुने "मोः कहकर नरं पुकरारता । मेरी छायाते 
भागता है । मँ दारे जुरीकी भति करदीकी नही दी | 
पति-पुत्र दोनति दाथ घो वैदी 1» कैकेयी समासी हो गयी । 

दुखी मत हथः मा ! ठु्डीनि एक दिन क्रामना की 
यी--राम ओर सीता मेरे प्रूत-पतोद्र बनकर रह । मुक 
अपना ही वरना लेः मौ" रामने केकेयीके चरण पकड़ च्ि ! 
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ॐ (जानत प्रीति-सीति रघुराई" 





तुस कहती थी न ? रास ओर भरत मेरेदो नेन] फिर 
यह अल्गाव कैसा ? 

"हीं राम ! केकैयीने रामको अपने समीप बैठा 
ल्य ! (तुम मुञ्ञे अन्यथा न समञ्लो } विश्वास करो, ठस 
मुञ्े भरतसे वद्कर प्रिय हो | अल्गावने दी अनर्थकी सष्टि 
कर दी | भरतके त्यागने मेरे नेन खोर दिये । राम! 
प्चात्तापकी अग्निम मेरा कटुष, मेरा सार्थः मेरी अधी 
ममता भस्म हो गयी } 


'जित कायेका परिणाम शुभ हो, सुखदायी; हो, वह 
दत्मरघनीय दै । नेलोक्यमे शान्तिकी सापनाका श्रेय तुमे 
दी है, जननी ! वउम्हारी निन्दा करनेवाला नारकी ३े। 
भरतजननी होनेका गौरव तमसे कोई न छीन सकेगा | 
मो ! राम उसी गौरखमयी जननीको प्रणाम करता है | कैकेयी 
मुत्करा्यीं । रामका मस्तके चूमकर आशीर्वाद देने लगी ! 
ग्नि ओर विषादका भार हटनेसे हृदय प्रसन्न हो गया ! 
'्मन्थराको भी क्षमादानं दे दोः राम ! कहकर कैकेयीने 
मन्थरको पुकारा ! मन्थरा ख्जसे कीः दुखी-सी श्रीरामके 
चरणोमि ल्पिट गयी--प्मु्धे क्षमा करो, सरकार ! मेँ 
पापिनी हूँ । (नानी माँ [> बद्धाको उठते हुए प्रस बोले 
'पश्चात्तपकरी अग्निने व्ह कदन वना दिया दै) अब 
तुम पवित्र हो | 


उसी समय प्रहरीने सूचना दी-प्ुरुदेवने स्मरण किया 
दै.। प्रयु खडे हो गये ] मुस्कराते हुए प्रयु वोठे-“इच्छा 
होती है, मौ ! तुम्हरे चरणेम एेसे दी बैठा रह | 


केकेयी हेष पड़ीं । मसिंहासनपर यथासीघ्र वैठकर 
इन नेको सफर करो, राघव [ ‹आस्ीवाद दो, माँ | राम 
अपने महान्‌ उत्तरदायित्वकरो जनताका सेवक्र ब्रनकर निमा 
सक्रे | (जननीका आरीर्वाद सदा तुम्हारे साथ दै, राघवेन्द्र { 

परम मेकरि चर्णोमे अभिवादन करके व्रिदा हुए ! 

>< 2 >< 

महाराज; याजराजेन्द्रः राघवेन्द्र रामका राज्यासिपरेक 
सूयुख्की मर्यादा एवं परभ्पराके अनुसार आनन्दपूर्वक 
समारोहके साथ सम्पन्न हुया । श्रीकिशोरीजीसदित श्रीरामको 
सिहासनपर ` सुशोभित देखकर जन-जनका मानस हद्धेटित 
हो गया माता अपनी चिरपोषित कामना-स्ताको पुष्पित- 
पर्टवित देखकर पूटी नदीं समा र्दी था । पुनः-पुन 
उनकी आस्ती- उतारती थीं । 
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चक्रवर्ती महाराज दशरथका अभाव उनके अपार दषम 
टीस उठा देता ओर दो दृद ओस्‌. कपोलपर दकं जति ! 
दानके वाहूस्यने याचक्रौको अयाचक वना दिया । सुरगण 
विनेसि पुष्प व्रसाकर हषं विखेर रहे ये ! 
राघवेन्द्र सरकारकी जय ! कोरठेल दाशरथि रामकी 
जय } महारानी जनकनन्दिनी किंयोरीजीकी जय [› के नारे 
दिशा प्रतिष्वनित हो रदी थीं | 
>< ९ >< 


महारानी जानकीकी प्रिय सखी पष्छवीको अति देखकर 
गोतसीने टोका--(इतने दिनसे कहँ थी, पवी £ 


"महाराज तथा महारानीके साथ सिथिला गयी थी | 
प्रयु वहो निमन्तित थे 
(किसलये 


(“चौदह वरषैके पश्चात्‌ प्रभु अपनी ससुरा न जति १ 
अच्छा; कारण बता १ सुन ¡ महारानी सुनयनाने सुना? 
रा्वेन््रको किंसीके हाथकरा भोजन रुचिकर नहीं र्गता । 
सभी मातार्णँ खिखाकर हार गयी  गुरपत्नी देवी अरन्धती 
भी प्रयुको संतुष्ट न कर सकी | महारनीने संकल्प क्िया-- 
(मँ अपने जासाताको अलभ्य पदां खिलाकर प्रसन्न करंगीः | 

ष्दो-ही-दो गयेये ९ 


''नहीं | अरी वे मानववेपधारी माद्द्‌वानर भी साय ये । 
सभीने प्रयसे ससुरा देखनेका आग्रह किया । जानती हो, 
प्रयु कितने संकोची ह १ अपने जनकी प्राथनाकी कभी 
उपेक्षा कर सकते है १ महाराजने स्वीकृति दे दी । महारानी 
संकोचमे पड़ गर्यी--धकरहीं ये लोग ससुरस्य प्रञ्ुको 
उपदहासास्पद न बना दे |: प्रसुके समञ्यानेपर शान्त हो गयीं 1 

धकोई एेसी घटना तो नदीं हई ? 





ष्गोतमी ! वड़ा आनन्द आया । गोतमीकी जिज्ञासा 
वदी । वह उत्सुकतासे सुनने च्गी । 


पपप्रभुने वरहो सवको समस्ना दिया था किं (कोई एेसा 
अशोभनीय कायं न दो, जिते सु्चे कुलित होना पड़े | 
सवने एक खरसे आश्वासन दिया--प्रयु हम स्व विदोष- 
रूपे प्रत्येक विषयमे तक्रं एवं सावधान रगे । फिर भी 
आप वेच अनुभवी जामवंतजीको हमा नेता वना द्‌ | 
हम सव्र इर्दीका अनुप्तरण करर }› जामवंतजी प्रञुकी 
परेरणासे सुव्यवस्थाक्न संचालन करने ल्य | 
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प्रभुकी नित्य नवीन विविध आकर्पक सूपौमि पहुनाई 
होने लगी । एक दिनः रात्रिम विदेय नवीनतम व्यञ्ञनौकी 
व्यवसा थी ] सभी अपने-अपने स्थानपर वटे भे । विविध 
प्रकारके अलोकिक सखादवाले व्यञ्जन परोमे गये ¡ भोज 
प्रारम्भ हा ! 


(सवका ध्यान जामवंतजीकी ओर था | वे जेसा कसते, 
सव्र उरन्हीका अनुसरण कसते । सहसा दोनो हाथ उठाकर 
जामवंतजी अपने आपने उठे } फिर क्या थाः समी 
अनुयायी उसी मद्रा उखटे } हास्यकरा ठदाका जनकपुर 
वासियेमि कैट गया | 


हे तो वानरभाद्‌ दही ! नारीकण्डने हसते हए 
व्यङ्गय करिया | 

ध्मानव-वेप्रधारी भले दी दौ, जातिगत स्वभाव तो नहीं 
बरद सकता ।› दूसरी बरोली । 

'ननदोर्ूजीको ये ही सखा मिले १ मुस्करते हुए 
उसने प्रसुकी ओर देखा । 

'आओर क्या वनमे देवता मिलते ९ 

‹“महाराजने नीची र्दन कर टी | कुमार लक्ष्मण दति 
पीरने सपो ओर महारानी मैथिली तो चकित रह गयीं | 
उन्द जिका भय थाः वही सामने आया | वानर-ऋक्ष-समाज 
समङ्म दी नहीपारहाया} सव आश्चयंसे एक दूसरेकी ओर 
देखने खो | 

“्दास-परिदासमे भोज समाप्त हुआ | प्रभुको जत्र 
एकान्तं मिलाः तव उन्होने सखाथौको चुलाकर अचिष्टताका 
कारण पू | सत्रने एक स्वरसे निवेदन क्रिया-- 


ष्टम कोड कारण नर्द वता सकते, प्रभु ! हमने जामवेत- 
जीका अनुसरण क्रिया दे । हमने समक्षा यह कोई राजकीय 
भोजकी परिपाटी रोगी ।* सरल स्वभावे सवका वही 
उत्तर था । 


“धप्रसुने जामवतजीकी ओर देखा ¡ क्रखद्ध॒ जामवंतजी 
बोे-(क्षमा करं सरकार ! अपराध हआ । वास्तविकता यद्‌ 
शी) प्रमु ! जव म॑ कदख्के कोयेको उटाकर्‌ खाने खगा, कोया 
मेरे दाथसे छिरककर ऊपरको उख । मला, भँ रेसा 
दुस्साहस कैसे सदन कर सकता या । कहीं जनकपुरकी नारियं 
मुञ्चे कायर न समञ्च वेड । मुञ्चे खा, कोया मुने चुनौती दे 
ग्दादै! मेरे नाथ | नमस्यं एक मी अयुर मेरे करोर पञमे 
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सुरक्षित न जा सकाः फिर यह ठच्छ कया निःशङ्क चल 
जाय १ मैने उछलकर उसे पकड दही तो छिया | कट्कर 
जामवंतजीने राघवेन्द्र सरकारे चरण पकड चि | नेर्चेमि 
जट भरा था] प्ट्स असम्य आचरणके लि दमं क्षमा 
कर सरकार, ]> 

“धपरमु उनकी भोटी वाणी सुनकर हत पडे |" 

(सरकारको सञुराख्का भोजन रुचिकर खगा? पवी ? 

ध्नी | प्रसुने वदी कदा) सुस्वादु डेः त॒ यचरीके 
फल-जेसा मधुर नही | 

गोतमी देस पड़ी ! प्रमुने सासकरे स्नेहकी भी उपेक्षा 
कर दी! क्यो री, पछछछवी | केसे ये फल उस वनवासिनीके 
जिर प्रथु भूर नर्द पते | 

'अरे दा सरकार अमी-अभी सत्र राजमाता्ेकि आग्रह 
पर भीटनीके फलकी कथा सुना्येगे {› तू भी चल {> दोनों 
हसती हुई चल दीं । 

>८ > >< 

विद्याल कक्षम प्रथु श्रीकरिशोरीजीसदित आक्षीन ये। 
सभी मताः विरिष्ट मन्त्रीगणः गुरुदेव वसिष्टः देवी 
असन्धतीः परिजन एवं पुरन विद्यमान ये । सवर उ्मुकरतासे 
प्रभुके मुखकी ओर देख र्दे ये । प्रभु याम गम्भीर वाणीमे 
कहे सो-- 

("वह भीख्नी यी । नाम था व्री | मीलयजफी एक- 
माच दुदिता थी । दसवें जन्मदिनके अवसरर अनेक 
महिषोके व्रसिदानपर वह रष हो गयी | भ्मेरे जीवनके लियि 
इतने प्राणियोकी व्या ? इस जवरन्य कार्यके स्यि मेश जन्म- 
दिवस नर्ही मनाया जायगा ।› विरोध सफल हुआ । 

“र उसका विवाह पञ्चस्वभावके बरूर व्यक्तिसे निश्चित 
दुआ । उसके सस्कारोमे दयाः अहिंसा ओर भगवद्धक्ति 
शी ] विवादकी राधिक्रो, पिते अपयराकी चिन्ता न करके, 
वदे गह्‌-परित्याग करके भागी । रा्निभर वह जी तोड्कर 


भागती रही । प्रातःकाल वह महर्पिं मतंगकरे आश्चममे मृच्छित 
पडी पायी गयी । 


'द्याद्र ऋषिक प्रयासे वह ग्रकृतिख हुई । उसने रो- 
रोक्रर अपनी कथा सविस्तर सुनायी ¡ विकाल्दर्यी ऋपिने 
उसे संस्कारी बालिका सम्चक्रर अपने आश्रमम खान दे 
दिया । गुरुमन्त्र देकर उसक्रे मानसक्रो परिष्छरत करके ऋपिने 
परभुके नाम-जपकी विधि समस्लायी । वह्‌ साधना खा गयी | 


‰ "जानत प्रीति-रीति रघुराई" ‰ २७५. 


--------------------------------------- न यव्य 


“वरी रानि उठकर आश्रम तथा दूरदूरतक मागको 
ज्ञाती | प्र्येक ऋषिकी कुरटीमे हवनक्रे चि समिधा वरोर- 
कर रख आती । इस नोन व्यवस्था एवं सुविवासे आश्रम- 
वासी प्रसन्न भी ये ओर चकित भी । 

(एक दिन क्रिंसी कम॑क्राण्डी ब्रहयचारीने उसे देख लिया । 
अन्त्यज, अद्भूत, अस्य सुनकर उसकी भत्संना की 
अपडब्दौते भविष्ये आश्रमक्रो दूपित न करनेकी चेतावनी 
दी} उस्ने आश्रमकरे तमी क्रृष्रियोको मड़काया ] महर्षि 
मतंगसे उस अच्यूत नारको आश्रमसे निकालनेकी प्राथना कीः 
इस धमकीके साथ करि यदि वे उसे नहीं निकलगे तो महर्षि- 
का भी ब्रहिष्कार सावंजनिक रूपसे कर दिया जायगा । 

(द्या ऋषिने सामाजिक वहिष्कार स्वीकार किया किंतु 
शरणागता शवरीको आश्रमसे नहीं जने दिया } महर्रिका 
देहावसान निकट था । उन्होने वरीको बुलकर कहा-- 
धरेटी ! वैयंसे कट सहन करती हुई साधनामे ठगी रहना । 
प्रु राम एकर दिनि तेरी ङुरियामे अवश्य आयेगे । 

“प्रु आयेगे १ सञ्च दीन-हीनकी कुयियामे प्रथु अयेगे ¢ 

"ह बेटी ! प्रञुकी दष्टिमे कोई दीन.दीन नर्ही? कोई 
अस्य नहीं | वे तो भावके भूखे हं, अन्तर्की प्रीतिपर 
रीञ्चते र ।› शात्ररीम आस्मवल जगा । उसका मन अप्रव्यारित 
आनन्दसे भर गया । महर्षिकी जीवन-टील्य समासत हुई । 

“प्रभु आयेगे । गुरुदेवकी बाणी उसके कानमे मूजती 
रहती ओर इसी विश्वासपर वह्‌ कर्मकाण्डी ऋषियोके अनाचार 
गान्तिसे सहती हुई अपनी साधनम ल्गी रही । 

("एक दिन जलसशरयमे जल भरते देखकर उस अभिमानी 
नरकन शवरीके मस्तक्पर जल्से भया धडा दे मारा। 
राव्ररीका तिर फट गया । जलाशय रक्तरन्ञित दो गया । जलः 
दूष्रित हो गया । जलै कीडे पड़ गे | जल न मिलनेसे 
शात्ररी सव्रकी कोपभाजन हये गयी । 

प्व वह च्रद्धा दो गयी थी | निव्यःमेरे दशनोकी 
ललघभि कीक स्षाडती-बुहारती, , गोके गोवरसे टीपकरर 
पवित्र करतो । मेरे भोगके ल्यि फल लाकर रखती ओर फिर 
मुञ्े त्मनेके लिय दूरतक लकड टेकती हुई जाती । ऊँचे 
टीलोपर चदुकर, ज्होतिकं उसके नेत्र देख पाते, सुञ्चे 
खोजती । संष्याको द्ूटी-सी निराशा ल्ि ल्मोरती । सुनिकते 
शब्द्‌ उसके व्यथित्‌.हृदयको आशा ्वेधाये रखते थे | 

धपपरातःसे फिर उसकी प्रतीक्षा प्रारम्भ हो जाती । कभी 
गुनगुनाती> कभी उचम्वरसे गाती । कभी प्रेममे मतवाटी 











हो नाचती; कभी रोती अपनी दीनता-दीनतापर । प्रयु मुञ्चे 
कैसे मिलते १ मुद्चसे कोई भी साधन नहीं बनता । नारी वेस 
ही अधम होतीदैः फिर मँ तो दुर्बुद्धि वारि ह| केसे 
अपनायेगे सुञ्चे मेरे नाथ ? किंतु महर्धिकीौ वाणीका सरण 
आनेपर उसकी दीनता टप हो जाती । वह उमेगमे भरी 
मुञ्चे केने जाती । वाट्क-युवा सभी उसे चिटते--ध््रयु आ 
रे है । ओर वह विश्वास करके मुञ्ञे खोजने जाती ! कदते- 
कहते प्रमुका हृदय भर आया | कुछ क्षण रुककर फिर 
बोले--“मा्गमे लगे पूछती, ठमने मेरे रामको देखा ई १ 
आरहेहैनमेरे प्रयु £ लोग उसक्रा उपहाक्न करते । उसे 
विभिन्न मार्गोपर भेजकर ठहाका मारकर हसते । बद्धा 
भय्कती, हुई अन्तमे चिन्नता केकर अपनी कुचियामे लेट 
आती । उसे करिसीपर क्रोध न आता । सोचतीः (आज प्रभुको 
कोई कायं हो गया होगा, करु अवश्य आयेगे | 


"प्रातः उठते ही सव्रसे कहतीः (आज प्रमु मेरी कुचियम 
अवश्य आगे ।› सव हस पडते | कोई कितना ही व्यङ्ग 
कसता, विनोद्‌ करताः उसे चिन्ता न थी ! एक दिन उसने 
सव्रके मुखसे सुनाः "राम आ रे है ।› वह हर्षसे पागल-सी हो 
उठी । कुटीको श्ञाड्-बुहारकर फल केने व्रक्षपर चद्‌ गयी 
ओर मधुर फल तोडने गी । उसी समय एक ऋषि आया | 
उसने उरा-घमका व्रद्धाको भगा दिया । 

वकु क्षण पश्चात्‌ ठुकती-खिपती वरक्षोक्रे नीचे गिरे 
फलकी दोनोमे भरने ठगी ¡ सच्छ जल्से उसने फलक 
घोकर कुटीमे रखा । बह विचारने ल्गी-- कीं ख्डेन हो । 
मेरे प्रसुतो मधुर-प्रिय ईह । अपने रामको मीटे फक खिटानेकी 
इच्छासे वह मर्यादा भूल गयी | उत्कट प्रेमे नियम नरह 
रहता, मो ।› श्रीरामने कौसल्या अम्याकी ओर देखा । 

(वह्‌ अपने फलोकरो चती जाती । मीठे-मीठ>े फल दोनों 
भरकर रख दिये । 

'अरीः तेरे सम भ्रातासदहित आ रदे ह।› एकर त्रृढने 
सूचना दी । फिर क्या था ? चिना ल्कुयके भागी । मुञ्चे देखाः 
निहार हो गयी । चरर्णोमि खोट गयी । देदकी सुध-वुध भल 
गयी । अश्रुजल्से मेरे चरणोको भिगोने ल्गी । वलात्‌ मने 
उसे उठाया } अगे-अगि मार्गम दिखातौ चलने लगी । मुञ् 
देखती जाती । वह्‌ गद्भद हो रदी थी । 

ध्वरद्धा हमे करियाम दयो | हाथमे मेरे चरण धोक 
आसनपर वैठाया । फलटोके दोनेको सामने स्वकर मेरे 
समीप वेठ गयी । स्नेदनिक्त वाणीम बोटी-ध्मु ! मे पने 


२७द्‌ 
दाथसे फल धिलऊंगी । जाओगे न भीटनीके दाथसे फर ? 
म अन्त्यज द मेरे नाथ !› --कदते-कदते छद्क पे बृदधाके 
नेत्रेसिदो श्रु! 

मैने कहा-- ध्वी मौ | मृञ्े्षुधा ठ्गर्टीदै | मुञ्चे 
सीघ्र विखाओ अपने हाथसे फल !* वह हंसे विहृल दो गयी । 
मुञ्चे ओर लक्ष्मणको अपने हा्थेति फल खिलाने ख्गी | वह 
देती जाती ओर मँ मौगता जाताः “ओर दो, वृह मो, ओर 
दो | वह ओर भी उत्सहसे देने टगती, जैसे मो अपने अवोध 
रिद्यको खिलती दै ] 

पँ तृप्तदीन्दी्येरदाथा। न जने केसा मिठास थाः 
कता माधुयं भा उन फलम । इच्छा हो रदी थीः वह्‌ चिती 
ओर म खाता रहता । वह असीमित प्रसन्नतासे ब्रावटी हो 
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राघयेनद्र प्रभु साम स्के | उनका कण्ट भर आया भरे 
हुए. खस्से प्रम ब्रेन जैसे फलका खाद फिर मुस 
कदी नदी भिखा । कैसी `माधुरी शी उन फरटेमि ॥ कहते 
कहते प्रु इस प्रकार मोन दो गये, नैते फक खादमे टीन 
दो गवे) 


मातारं संकुचित दो गर्यी | उनके भोजनम कैट 
प्रद्यन था | प्रेमका अदमाव धा! शव्ररी-जैी उत्कट 
भावना नदीं थीः निश्छल्ता नदीं थी । सवर स्तन्ये | तमी 
पल्छ्वीका खर गूजा । वह गा रदी धी-- 

जानत्‌ श्रत रीति रुदर \ 

नति सव्र दति करि रखत रम स्मेद एणई ॥ 

घर गुर गृह श्रिय सदन सासुरे भद जन उरे पटुनाई । 

तव तरह कहि सवरौ के फठनि की रचि मधुरौ न पई ॥ 


र्दी थी! उसे खगाः मदर्भिकी बाणी आज सस्य दुई दे । ( विलय० १६४ \ 
उसकी चिर प्रतीक्षाः उसकी साधना पूणं हो गयी | एक सवके धवरणौमिं पर्ट्वीका स्वर गूजता रहा-- 
तृि-सी उसके नयर्नोके कोरर रक रदी शी । 'जानत प्रीति रीति र्घुरदै \' 
वन -ञ्ञ् 
राम्रसलसद्य इन्दर्‌ स्वरूप 


( केखक--गीडमरावरसिहजी रावत, एम्‌० ए० ) 


योगेदवर भगवान्‌ कृष्णने आजे ठगभग पच हजार 
व पूवं अनक सम्मुख यह घोपरणा की थी-- 
यदा यदा हि धम॑स्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽन्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां चिनाद्राय च दुष्कृताम्‌ 1 
धर्मसंस्थापना्थौय सम्भवामि युगे युमे॥ 
( गीता ४ 1 ७-८ ) 
इस घोपणके पूरं अथवा पृश्चातके संसारे इतिहासपर 
यदि एकं दृष्टि डरी जाय तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलयी 
देगी । संसारम साधुपरिराणः दुष्टदट्न ओर धर्मसंस्यापनके 
स्यि भगवान्‌ अवतीर्णं हेते ई; परं अधिकांरातः ( भर्तोकी 
भापा्म टम कंह त्कते ह कि ) पर्मात्माकी सष्टिविधायिनी 
शक्ति अथवा वैष्णवी शक्ति या विष्णुके आंरिक अवतार 
ही दोते ई । रामावतार अथवा कृष्णावत(रकी. आयद्यकता ब्रहुत 
कम पडती द ! पाप वद्ते-वदते जब्र राचगत्वकी कोशितक 
प्च जाता दैः तमी रमत्वका उदय हेता दै ओर 
अवद्य दता हे--यद एक धुव सत्य दै | येगेश्वर श्रीकृष्णके 
विषयमे क्रु कटना तो मेरे विपयकरे बाहर दै; अतर केवल 
दतना कद्र मँ आगे वद जागा क्रं उनमें समस्त मानवी 


ओर अलैक्रिक रुर्णोका चर्म विक्रा देखा जाता है, जिते 
न समञ्च सकनेके कारण ही अनर्गर कस्पनाओका जन्म हुज। 


श्रीक्रप्णके व्यक्तित्वफरो समञ्चना टेदी खीर दहै, लोदेके 
चने चचाना है; परंतु रामत्वको समञ्चन सवंस्ाधारणके सिय भी 
सरल हे । धनवान्‌ ओर निर्धनः विद्धान्‌ ओर मूर्खः वाल 
ओर युवाः खी ओर पुरुषः हिंदू ओर ईसाई-यसल्मान आदिं 
अन्य जातिर्यो, आर्थं ओर अनार्यं जातिर्यो, पश्चिम ओर 
पूं--सभीके स्यि मकरा चरर रिलाप्रद है, सभीके सिये 
उसमे रेहिक ओर पारलौकिक जीवनकी उन्नतिके दे प्रचुर 
सामग्री विद्यमान है । राम परह्य न सहीः विष्णुकरे अवतार 
भी न सदी, उन साछ्िक रुर्णोकी समष्टि तो अवदय दै, 
जिद 'रामत्वः कहते है ओर जे वलत्‌ प्रवयेक पवितरात्माको-- 
चदि वह दहिदू होया सुतदमान या ईसाई--अपनी ओर 
आकर्पित कर ठेते ह । मनुष्य दोनेके नाते मेरी प्रत्येक मानवः 
बनधु प्राना हे किं वह जातिगत वा सम्प्रदायगत संकुचित 
भावमूमिसे ऊपर उटकर ` रामको समक्षनेका प्रयलं करे । 
राम केवर दिदुधेकि नर्ही बे मनुप्यजातिके ईै--न्दी-नरदीः 
समस्त चराचर जगत्के है । विद्छके कल्याणके हठ जिन-जिन 
वस्तुर्गोकी आवद्यकता है, वे सभी आपको रामके चरित 


# रामरीखाका खुन्दर खरूपं # 








अथवा रासायणमे पिटेगी, जिसका अधिकाधिक प्रचार 
होनेपर टी विश्वमे वह शान्ति खापित होगीः जिते रामराज्यकी 
शान्ति कहते र ! इस कायंके सम्पादनके ल्यि सामायणका 
पठन-पाठन, मनन ओर श्रवण अव्यन्त आवश्यक तो दै 
दीः प्रत्यक्षरूपमे अर्थात्‌ नारकीय दंगपर रमचरििका 
प्रचार करना भी कम आवश्यक नहीं है बल्कि 
इत प्रकार अधिक सफलता मिल्नेकी सम्भावना दे । 
रासचर्तिका यही नारकीय ठंग अर्थात्‌ रामलीला ही येरा 
प्रस्तुत विषय दै | 


कई वषं पूव मेरेएक पूजनीय वयोकदध सञ्जनने पोड़ीके 
रामलीला-रङ्गमश्चसे अपने वक्तव्यम कटा था किं हम रामरील 
धा्िक दष्टिसे करते है, नाव्यकलकी दृष्टस नहीं ।› वाक्यके 
प्रथम अंशसे मेँ पूणंतः सदमत हूः द्वितीय अंशके विषयमे 
कुक कहनेकी धृष्टताके ल्यि क्षमाप्राथीं हँ । इसपर मँ कु 
प्रशन कर्गा---‹क्या आप सके भक्त ह १ क्या आप समस 
चराचर जगत्‌को रामत्वमे लीन करना चाहते है ओर उसे 
रामसय देखना चाहते द ? क्या आप समराज्यकी खापनाके 
द्वाया विश्वमे शान्ति देखनेके अभिलाषी ई १ केवर श्रद्धा 
भक्तोके संकुचित केत्रसे रामचरितको ऊपर उटाकर क्या 
आप अविद्वासियोौ ओर अश्रद्धालमके मनमे भी शद्धा उन्न 
करनेके आका है १ यदि दौः तो मेरे कथनम आपको 
ङुर-न-कुर तथ्य अवश्य मिलेगा । 


नाय्यकला हमारे स्यि कोई नवीन वस्तु नही 
है । जव किं समस्त संसार अज्ञानान्धकारमे निमग्नः 
असभ्यावस्थाहीमे थाः तव॒ भी हमारे भारतमे नाटक 
छ्ति ओर खेठे जने लो ये । भरत-सुनिके नाय्यशाखमे 
इसका सूक्ष्म ब्योरेवार विवेचन तो हा ही हैः उससे भी 
पदे इस कलापर लक्षणग्रनथ छल्खि जा चुके थे | कहनेका 
तात्पयं यह है क्रि नाव्यकला भी वहुत प्राचीन कारसे 
हमारी भारतीय सम्यताका एक अङ्ग ही रदी दै । एसी दामे 
अव्र हम उसे देय क्यौ समञ्नं १ इस कल्म हारे देदामे भी 
समय-समयपर सुधार दोते रदे दै ओर अवमभीदोरेदै। 
अतएव उन सुधारोको अव्र रमलीलके क्षेमे ठे अनेमे हमे 
आनाकानी न्दी कसी चाहिये । हमारी रामलीला 
धार्मिकताका साम्राज्य तो अवश्य होः परत स्वाभाविकता ओर 
कलाका हास कदापि न्दी दोना चादिये । उसमे 
अटोकिकताका पुट अवद्य हो; परं स्वामाविकताका 
नाश करके नदीं । अर्थात्‌ धामिकता ओर कल्यः अटीकिकता 
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ओर स्वामाविकताका उचित सामञ्ञस्य हमारा उदेश्य होना 
चादि } इस प्रकार हम अपनी यमटीलाको सवंकारीन ओर 
विश्वव्यापी वना सकेगे | इस उदेर्यकी पूर्तिके स्यि अपनी 
मन्दुद्धिके अनुसार गँ कुछ व्यावहारिकं कार्यक्रम रखना चाहता 
हर ओर एेसी अनधिकार धरष्टताके ल्यि विद्वत्समाजसे क्षमा 
चाहता हू | 

सवेप्रथम तो यह्‌ होना चाये कि एक (सा्व॑देशिक 
रामलील-प्रचारिणी समाक देरामे स्थापना की जाय ओर समस्त 
भारतम उसकी शाखार्प तथा प्रशाखार्प खोली जाय | क्रमशः इस 
उपरिलिखित केन्द्रीय सभाकी शाखा विदेद्ोये मी खोटी जायं 
ओर इस प्रकार रामलीला भारतव्यापी होनेके उपरान्त विद्वव्यापी 
बना दी जाय । उस केन्द्रीय समाकी संर्षकतामे किसी 
विद्वान्के दारा अथवा विद्न्मण्डटीके द्वारा एक रमायण- 
सहानायकका सम्पादन कराया जाय; जिसमे मुख्य आधार तो 
वार्मीकिं ओर त॒रूषीकृत यामायणोका होः परु उसके अतिरिक्त 
रामचरितपर जो ऊख भी ङ्ख गया हैः सव्रसे सामग्री ली 
जाय । यह कहनेकी तो अव॒ आवश्यकता नहीं रह जाती किं 
उसका अधिकांश गयम ही होना चाहिये ओर कम-ते-कम 
संवाद तो, जर्होतक दहो सके गयहीमे हो; क्योकि पद्मे 
वातौलप करना अस्वाभाविक तो स्मता दीदैः इसके अतिरिक्त 
श्रोताओं अथवा दकोपर पद्यका तासयं ठीकसे समदम न 
आ सक्नेके कारण उसका पूणं प्रभाव नहीं पड़ता ! गमे 
संवाद होनेसे थोड़े दी समयमे ब्रहुत-सी वातं दिखायी जा 
खकती दै ओर अशिष्षित व्यक्ति भी उसके तात्पर्य॑को समञ्चकर 
पूणं खम उठा सकता दे । उस महानाटकका रूप-भाकार 
कैसा होः इसका निर्णय तो विद्धान्‌ दी करेगे । दौ, मै अपनी 
सम्मतिके रूपमे कुछ उस ओर संकेतमाच् कर देना चादता 
हरू जिसकी सदायतासे स मलील्यकी वतमान प्रणाली कुछ-कु 
सुधार अभीसे कि जा सकते दै । गमटीव्ममे आदिसे 
अन्ततक सम्मिलित टोनेवाठे तीन पाच--रामः टकष्मण 
ओर सीता दै; अतएव इनका अभिनय करनेवाले पाचका 
चुनाव सवरसे अधिक सावधानीसे टना चाद्ये । 

यह्‌ सवर छ्खनेमे मेरा उदेश्य यदी है किं पाके चुनावमे 
ओर विग्रोषतः इन तीन सुख्य पाचके चुनावः चुत वड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता है; सर्योकरिंये तीन पच्ररेभे दैः 
जिनपर सारी लीलयकरी सफख्ता ओर असफल्न्ता निर्भर  । 
इन्दीपर सव दच्करौका ध्यान केद्धित रहता दै ओर दन 
थोड़ी भी अताचधानी वहत खटक्ती है | साधारण पारक 
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द्वारं यदि थोड़ी असावधानी हो भी जाय तो वहं उतनी 
नहीं खटकती । 

कैसा अच्छा होताकि हमरे यमः लक्ष्मण जर सीता-- 
ये तीन मुख्य पाच सारी रामटीलम कम-से-कम दो-दो हेते-- 
धनुप्रयकतकके कुमार रामः रक्ष्मण तथा कुमारी सीता ओर 
वनवास्के समय युवा राम-खक्ष्मण तथा युवती जगजननी 
जनकी । रेसा होनेपर सखाभाविक्ता भी यनी र्देगी 
ओर अभिनेतायका पाठ भी कम ओर सरट हो जायगा | 


अव थोडा उन खय्कनेवाटी वातौका दिग्दर्शन कराया 
जायगा, जो आजकल्की अधिकांश रामटीलाओंमि पायी जाती 
ह । धनुपयज्ञ या सीता-स्वयवरका आजकर बहुत दी विकृत 
रूम सामने आता दै | समटीलख-संचाख्कोको सरण 
रखना चाहिये करि हम प्रसिद्ध योगियज महाराज 
जन्‌ककी राजसभा दिखा दे द ओर जगदम्बा सीताके स्वयंवसमे 
उपयित दै । उस युगके यजा छोग कैसे होते थे, किस 
सम्यताके साथ वे राजसभामे बैठते ये तथा वात करते ये-- 
इत्यादि बातौकी ओर ध्यान देना चाये । इस श्रातकी कोई 
आवद्यकता न्दी किं सहलो वप्रं पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाटी 
अंगरेजी भापराकरा उसे प्रयोग किया जाय ओर उस समयन 
पायी जानेवाटी किसी ॐगरेज आदि जातिकी उसमे उपिति 
दिखायी जाय । सां, उसमे तत्कालीन समाजका याथातय्य 
एतिहासिक चि्रण होना चाद्ये । धनुष तोड़नेमे अन्य 
राजाओंकी असमर्थता ओर रामकी समर्थता दिखानिमे भी 
स्वाभाविकताका पर्डा न छोड़ा जाय | 


अव वनवासवलि प्रसङ्गपर आ जाइये । यद्‌ रामचरितका 
सरवोतछृ्ट भाग दे । इस सृष्ष्म प्रसङ्गे विवेचनके ल्यि 
वाद्मीकिरामायणसे भी सहायता ली जाय | कम-से-कम वह 
दद्य तो अवश्य दिखाया जाय, जितम माता कौसल्या अपने 
पके राज्यामिषेकके उत्सवे खुरियो मना रही दैः ब्राह्मणे ओर 
दासदासियोको अनगिनत धन ओर आभूप्ण छदा रदी दैः 
देवी-देवतःओंकी पूजर्मे संख्न दे ओर एकाएक दीर्घ 
निःसर छोड़ते हए धीर-वीर मर्यादापुरुपोत्तम राम उपसत्‌ 
होकर कद बेठते ई-- 
ष्टेवि नून न जानाति मदृद्धयसुपस्थितम्‌ । 
(वा० सया०२।२०।२७) 
देवि ! निश्चय दी तमद माद्धम नदीं दै ठुम्दारे ऊपर 
मदान्‌ भव उपचित हो गवा दे ।> 


# रच्छ राम चमामे # 








आगे चलकर अभागिनी माता कौसल्यापर किंस प्रकार 
वज्रपात हो जाता हैः इसे .दिखाने्मे भी अव्यन्त सावधानीकी 
आव्यकता दै । कुट दूर अगि चलकर माता करस प्रकार 
धैय घारणकर अपने पूरको आसीर्वाद देती हई वन जानकी 
अश्च देती दै तथा जिन देवी-देवतार्थोको अभीतक 
राज्याभिपरेककरे मङ्खट्के स्यि भना सदी थी; उन्हीको अव 
अपने पुच्रकी वनमे र्चा यर मङ्गले निमित्त मना रही दै, 
यद दद्य भी देखने ओर दिखनेयोग्य ही दै । धन्य दै वद 
भ्रुव विश्वास ओर अटल श्रद्धाः जे घोरतम विपत्तिमे भी 
विचल्ति न दो स्के} म्योदापुरुपरोत्तमकी माता कौसल्या 
ओर पुण्यदलोक महारमा मरतके चुनावम भी कम सावधानीकी 
आवश्यकता नदीं । इस प्रकार रामचरितक्रे मार्मिक स्य्लेको 
पट्चाननाः उन्दे युरुचिपूर्णं मार्मिक दंगे दुर्शकोकरि सामने 
रखना--इस कायक सम्पादनके स्यि उपयुक्त अभिनेताओं 
ओर अभिनेचिरयोका चुनाव करना रामटीरके संचालकको 
अपना कर्तव्य समञ्चना चाये । 
वनवासकरे उपरान्त सीताहरणके पश्वात्‌का वह द्य भी 
कम मर्मस्परीं नदीं दै, जव कि किंष्किन्धापुरीममे राम लक््मणको 
सीताके आभूष्ण दिखलते दहै । लश्षमणकरा भोलेपनसे 
यह उत्तर देना कि-- 


नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डे ॥ 
नूपुरे स्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । 
(वा० रा० ४।६। २२२३ ) 
मैया ¡ सँ इन बानुबदोको तो नहीं जानता ओर न 
इन कुण्ड्ोको दी समन्न पाता हू कि किसके ई; परत 
प्रतिदिन भाभीके चरणोम प्रणाम करनेके कारण मै हन 
दोनो नूपुरोको अवश्य पह्चानता दँ 
--कितना मर्मस्प्शी है | यह दै हमारी आय॑सम्यताः 
जिसने लक्ष्मण-जेसे जितेन्दियको उत्पन्न किया | इत प्रकारी 
गोरवमयी सभ्यताका स्मरण कराना तया उसीमे दर्कको 
निमग्न कर देना दी हमारी यमलीलका उदेश्य होना चादिये। 


राम-वनगमन-प्रसङ्खके पश्चात्‌ लक्ष्मणको शक्ति ख्यनेका 
दृदयविदारक करुण-टश्य सामने आत दै हमारे चसिरनायकरपर 
यद्‌ विपत्तिकी पराकाा हे । पिताने तज दियाः सीता हरी गयी" 
इत्यादि शब्दे व्यक्त यमका करण-कन्द्न मी निष्के 
हदयको द्रवीभूत न कर सके, उसका हृदय हृद्य नही? पत्थर 
है | विपत्नि-पर-विपत्ति पड़ना ओर उसपर भी रामके एकमत्र 


# रायरीखका खुन्दर स्वरूप % 
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आधार ओर आश्रय प्रियवन्धु लक््मणका रण-शय्यापर रायन-- 
इस टद्यको देखकर ओर रामके विलापकरो सुनकर भी जो 
व्यक्तिरोन पडे उसकी संसार क्या ओषध दै १रेसी 
परिस्ितिमे सुषेण वैयवाे प्रहसनके द्यको उपस्थित कर 
देना केवल भयंकर भूल दी नही, अपितु अपराध मी हे । 
सादित्यके नौ ससम कुछ परस्पर मिज रसहोते दः 
कुक विरोधी रत तथा कुछ उदासीन रस । करुण 
ओर दास्य-ये दो सर्वथा विरोधी रसैः इनका एक दही 
सखानपर आ जाना महान्‌ साहित्यिक दोष है | किसी घोर 
विपत्तिमे पसि हुए. व्यक्तिको रोते हए देखकर यदि कोई 
हसने खः या दूसरेको हंसानेका प्रयलन करने लो तो आप 
उसे क्या समक्चगे १ मेरी समञ्चते तो यह सुषेण वेयवाला हस्य 
विच्छुर न रदे तो भी कोई हानि नहीं । कितनी ही रामायर्णोके 
अनुसार यह वैयवाटा काथं जाम्बवंत ही करता दै या सुषेण 
नामका वानर दी करता है | ठेसी सतिम मँ नदीं समङ्लता 
कि खङ्काके सुषेण वैचको लनेकी यहो क्या आवर्यकता दै । 
इस कार्यको यदि सुषेण नामका वानर दी सम्पादित कर 


दे तो अधिक स्वामाविकः युक्तियुक्त ओर उपयुक्त होगा । - 


दाः यदि संजीवनी ओषधिके आ जनेपर हास्य-विनोदः 
आमोद-प्मोद ह्यो जाय तो कोई शानि नदीं । वर्कि एेखा 
होना स्वाभाविक भी रै ओर होना चाद्ये । इस प्रसङ्गपर 
गोस्वामी वलसीदासजी अपनी भिन्न-भिन्न रामायणेमे बहुत 
कुछ छख चुके द ! हमारा करत॑व्य तो केवर इतना रह जाता 
है कि हम हृदयग्राही सूपे उस सामग्रीको अपने दशकोौके 
सामने उपयित कर दै | यर्होपर उन सृक्षम स्थर्लको 
नदीं भूर जाना चादियेः जो रामके चरि्िको साधारण कोटिसि 
वहुत ऊँचे ठे जाते ई । उनसे एक रामकी सरणागतवत्सलता 
दे । गोस्वामीजीने अपनी भ्गीतावलीभ्मे इसका वड़ा दी 
ददयेस्पलशीं वर्णन किया है-- 


मेरो सव पुरुषार्थ थाक \ 
निपति टावन बधु बाहुं विन करो भरोसो काको ॥ 
सुनुः सुग्रीव \ संचिद्रू मो पर रफेरथो वदन विधातः \ 
पसे समय समर-खंकट हो तज्यो रपन-सो भ्राता ॥ 
शिरिकानन जँ साला-मूग, हँ पूनि अनुज -सवाती \ 
हैदै कदा विभीषन की गति, रही सोच मरि छती ॥ 

( गीतावडी & । ७ । १-३ ) 


घोर विपत्तिकारपमे भी यह्‌ दै हमारे चरििनायककी अपने 
शरणागतकी रक्षाके ययि व्याङकुट्ता--जित्तके चठ्यर दही वे 





आज अपने भक्तौके दृदय-सम्रार्‌ बने हुए. द हमारा प्राचीन ओर 
अवाचीन इतिहास इस प्रकरारकी घषय्नाओंसे चूल्य नहीं हैः 
परंतु रामकी चारणागतवत्ल्ता॒ कुक विलक्षण दै । 
सम्पत्तिकाल्मै तो सभी रारण दे सकते दैः परंतु 
घोर विपत्तिके समय भी क्रिसीको रारण देना रामकाही 
काम था। यह था उनका आतस-विशखास--जिक्के बट्पर 
उन्होने समस्त-युवन-विजयी रङ्कापतिके विरोधी विभीषणकरा 
समुद्र-तरपर ही राज्यतिल्क कर दिया था । 


इस व्याकुलता ओर करुण-विलापके पश्चात्‌ सेवकके 
आदर्शं ओर कार्य-पटुताकी प्रतिमूतिं वाल््रह्मचारी महावीर 
हनुमानूजीके ये वीरदपंपू्णं उत्साहवरक वाक्य भी नहीं मूलने 
चाहिये- 


जं हँ अन अनुसासन पवौ \ 
तौ चद्रमहि निचोरि चैरु-व्यो, आनि सुधा सिरनावौ ॥ 
कै पातारः दर व्यासावलि अमृत-कुंड महि रवौ \ 
भेदि भुवन, करि मानु बहिये तुरत रहु दै तबो ॥ 
विबुध-वैद वरव आनौ घरि, तौ प्रमु-अनुग कदां \ 
पटकों मत्व नीच सूषक-जयो, सहि को पापु वहाय ॥ 

( वही, ६।८ 1 १-३) 


--इन शब्दौसे रामको अथवा श्रोतायको कितनी सान्त्वना 
मिलेगी? यह सोचनेकी बात है । यह रामके सेवकका आत्म- 
विश्वास दै । कोई इसे ग्वोक्ति समन्नेगेः परंतु नहीं | यह 
ब्र्चर्यका प्रताप है ओर दै एक सच्चे भक्तका अपने स्वामीपर 
दद्‌ विश्वास-- जिसके बट्पर महावीरजी ग्रत्युको पकड़कर 
मूषककी तरह पटककर मार देना चाहते हं; फिर लक्ष्मणको 
मारनेवाल्म रदा ही कौन ! 


अव अन्तम नन्दिग्रामके जटा-वस्कल-धारी उस 
सहात्माके पास आ जाइये, जिसने अपनी अभूतपूं कठोर 
तपस्याके दवाय वडे-वड़े योगियोको भी टजित कर दिया था। 
इस द्द्यको योँदही खोड देना उस मदात्माके प्रति घोर 
अन्याय करना है । आज चौदह वर्षकी अवधि समाव दोनेवाटी 
है । पुण्यश्तक भरतकरे निष्कल हृदयम स्वभावतः यद भाव 
उत्पन्न होता है कि मर्यादापुरपोत्तम भगवान्‌ राम अभीतक 
क्यो नही छेटे । अपनेकनो ही दोषी ठहराकरः अपनेको दी 
वार-वार पिक्कारते हुए चिन्तामग्नं भरतजी अस्पष्ट खरम 
ङक गुनयुना रहे थे करं वटुरूपधारी दनूमानू्लीका दिवा हया 
रामके लोट आनिका शुभ संबाद्‌ उनके कर्णं-कुद्रमे प्रविष्ट 


न 
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होत्रा द । उस समय उनकी क्या दा हुई होगी; इसके 
परदरछनमे अत्यन्त सावधानीकी आवद्षयकता दै । जित उस्साहः 
उमग ओर उतावलीके साथ उन्दने रायके स्वागतकी 
तैयारी की होगीः+उसका दिलाना भी आवश्यक दै । खागतकी 
ये सव तैयार्सि रङ्कमश्चपर दी दिखायी जानी चाहिये तथा 
कु दूर ओर आगे वद्कर रद्गमञ्चपर दी अरात्‌ दयाकोके 
सम्मुख दी सम ओर भरतका मिखप दिखाया जाना चाहिये- 
रङ्गमखछके बादर नदीं । 

दस प्रकार जिस “रामायण-महानाटकः का मँ स्वप्न देख 








ॐ रुच्छ राम नमामहे # 


रहा ह, उसके पूवौर्वका यह चा तैयार करिया जा सकतादे | 
सम्पूर्णं सामग्री स्ना न तो मेरा उदेध्य है ओर न मुदम 
उतनी योग्यता ही ह | मेस अभिप्राय तो केवर उस ओर 
संकेतमात्र कर देना था | रामक उत्तर-चस्ति भी उस महा- 
नाटके अन्तर्गत आना चाहिये; दो, उसका रङ्गमञ्चपर 
दिखाया जाना थमी भारतीय सखचिके विरुद्ध है--इसके चि 
अभी कुक ओर अधिक ठहसेकी आवश्यकता दै । दुःखान्त 
नाटक देखनेकी भारतीय जनता जव्रतक पूरणं अम्यस्त न हे 
जायः तवतक रामका उत्तर-चरित न दिखाना दी उचित ६ै। 


--* य्न 


पएरमथास्यवान्‌ पिता दशरथ 


जिनके यहो भक्तिप्रेमवस साक्षात्‌ सचिदानन्दघन प्र 
पुतररूपते अवती्णं॑ हुए उन॒परमभाग्यवान्‌ महाराज 
श्रीदास्थकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता दै । महाराज 
द्स्थजी मुके अवतार थे, जो भगवान्छो पुच्ररूपसे प्रा्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव कणनेके ल्ि दी धराघाम्में 
पधारे ये ओर जिन्दौनि अपने जीवनका परित्याग ओर मेोक्ष- 
तकका संन्यास करके श्रीराम-परेमका आददे यापित किया । 


श्रीदशस्थजी परम तेजस्वी मनुमहाराजकी भति दी 
प्रजाकी रश्ना करनेवाले थे । वे वेद्के ञाता, विशा सेनाके 
खामी; दुरद्शी, अत्यन्त प्रतापी नगर ओर देश्चवापिर्योकि 
प्रियः महान्‌ यज्ञ करनेवाले, धरमप्रेमीः स्वाधीनः मदर्षियेके 
सदश सदुणोवाठे, राजर्पिः त्रैलोक्यप्रसिद्ध॒ पराक्रमी 
शचरुनाशकः उत्तम मिर््रोवादेः जितिन्धियश्ः अतिरथी, 
धन-घान्यके संचयमे कुवेर ओर इन्द्रके समानः सव्यप्रतिशच 
एवं धमं, थथं तया कामका शाल्मानुसार पाटन कसेवाखे ये । 
(वा०रा० १।६]शसे५तक) 


म 


कायुक वतलाया गया है, परतु रेस वात नदी थी । वे य॒दि 
कामपरायण दोक केकेयके वराम होते तो यकषपुरुपकौ खीरका 
आधा माग कतौस्तस्याको ओर केवल अषटमांदा ही रैकेयोका नदीं 
देते । ययपि उन्दनि वहुविवाद कयि ये, जो अवद्य ही आदं 
नदीं दः यह उस समपकी एक प्रथा-सी थौ । भगवान श्रारामने 
एत प्रथाको वोडकर आद्र सुधार किया । । 

† जो दस्र दनार धनुर्धारियेकरे साथ करेखा लड सकता ४, 
उसे “मदारथा" दते ई मौर जो पेते दख दजार महारथिेकि 
साथ ख्केला खोदा ठेता है, वह (अतिरथी" कटटाता & । 


£ यद्यपि राम-वनवाक्षकी घटनाके कारण कर्दी-कर्दी ददारथजीको 


इनके मन्तिमण्डल्म महामुनि वसिष्ठ; वामदेवः सयः 
जावाटि, काश्यप, भौतम, साक॑ण्टेय, कात्यायनः धृष्टि 
जयन्तः विजयः सुराष्ट्र, राष्वर्धनः अकोप ओर धर्मपाल अदिं 
विद्या-विनयसम्पन्न; अनीतिमे रजानेवाले, कायकुखलः 
जितिन्ियः श्रीसम्पन्न, पविच्र-टदयः साखक्ञः राख्लः प्रतापी; 
पराक्रमीः राजनीतिविशारदः सावधानः राजाज्ञाका अनुसरण 
कलेवरे, तेजघ्वीः क्षमावान्‌; कीर्तिमान्‌ समुखः काम-करोध 
ओर ोभसे बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान ये । 
(वा०रा० १] ७) 

आदर्चं राजा ओर मन्िमण्डरुके प्रभावे प्रजा सत्र 
प्रकारसे धमर्तः सुखी ओर सम्पन्न थी । महाराज द्शरथकी 
सहायता देवता लोग भी चाहते ये { महाराज दद्यस्थने अनेक 
यत्त किये थे । अन्ते पितू-मातृ-मक्त श्रवणक्ुमारके वधका 
प्रायश्चित्त करनके च्यि अद्वमेधः; तदनन्तर व्योतिष्टोम 
आयुटोमः अतिरात्रः अभिजित्‌, विदवजित्‌ ओर आपोयाम 
आदि यज्ञ विय । इन यनम दशरथने अन्यान्य वस्तुजौके 
अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गार्य, दस करोड़ सोनेकी मुद्रे 
ओर चाखीस करोड़ चोदके रुपये दान दिये ये । 

इसके वाद्‌ पुत्रप्राधिके स्यि ऋष्यश्रङ्गको छल्िज 
यनाकर राजनि पुतरष्टि यज्ञ करियाः जिम समस्त देवतागण 
अपना-अपना भाग ठेनेके व्यि खयं पधारे थे | देवता ओर 
मुनि-ऋषिवोकी प्रार्थनापर भगवान्‌ श्रीविप्णुने द्शस्थके यटा 
पुतररूप अवतार ना स्वीकार करिया ओर यज्षपुरुपने खयं 
प्रकट होकर पायतान्तसे भरा हा सुवर्णपाच्र देते हए 
दद्यरथसे कटा कि “राजन्‌ ! यद खीर अत्यन्त श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक 
ओर प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाटी है । इसको अपनी कौघल्या 





# परमभाग्यदान्‌ पिता दशरथ 


आदि तीनो रानियोको खिल दो } राजाने प्रसन्न होकर 
स्ादाके अनुसार कोसल्याको बड़ी ससञ्चकर उसे खीरका 
आधा भागः मद्चली सुमिनाको चोथाई भाग ओर कैकेयीको 
आटर्वो भाग दिया । सुमि्ाजी बड़ी र्थी, इससे उनको 
सम्मानाथं अधिक देना उचितं थाः इसील्यि वचा हुआ 
अष्टमांश राजाने पिर सुमिाजीकेो दे दिया, जिससे कोसव्याके 
श्रीरासः सुमित्राके (दो भागेसि ) लक्षण ओर शनरुघ्र एवं 
केकेयीके भरत हुए. } इस प्रकार भगवानूले चार रूपसि 
अवतार ल्या | 


राजाको चारो ही पुत्र परमप्रिय येः परंतु इन सवम 
शभरीरामपर राजाका विरोष प्रेम था । होना दी चाहिये; क्योकि 
इन्दीकि ल्यि तो उन्होने जन्म धारणकर सदसो वषं प्रतीक्षा की 
थी | वे रामका अपनी ओखेसे प्षणमसके य्ि भी ओद्चल 
होना नहीं सह सकते थे । जब्र विद्वामिच्रजी यररक्नाथं 
श्रीराम-लक्षषणको गने आये, उस समय श्रीरामकी उम्र 
पद्रह्‌ व्ष॑से अधिक थी, परंतु दशर थने उनको अपने पाससे 
दटाकर्‌ विश्वामित्रके साथ भमेजनेमे वड़ी आनाकानी की । 
आखिर वसिष्ठके वहतं समञ्चानेपर वे उन्द मेजनेके स्यि 
तैयार हुए । श्रीरामपर अत्यन्त प्रम होनेका परिचय तो इसी 
मिटता दै किं जबतक श्रीराम सामने रेः तभीतक उन्हनि 
्रार्णोको सक्खा ओर अपने क्चन सत्य करनेके च्यि, रामके 
विद्युडते दी राम-प्रेमानल्मै अपने प्राणोकी आहुति दे डाली ! 

श्रीरामके प्रेमके कारण ही द्चसथ महाराजे केकय- 
राजके . साथ शतं हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा था | अवद्य दी च्येष्ठ 
पुत्रके अभिषेककी रघुकरुखकी कुल्परम्पया एवं भरतके त्यागः 
आक्ञावाहकताः धम॑परायणताः शील ओर रामप्रेम आदि 
सदुण भी जाके इस मनोरथम कारण ओर सहायक हुए 
ये । परंतु पर्मात्माने कैकेयीकी मति फेरकर एक दही साथ 
करद्‌ काम क्रा दिये । जगतमे आदशं-मर्यादा खापित हो 
गयी? जित्तकरे लिय श्रीभगवाने अवतार लिया था | इनमे 
निग्नटिखित १२ आदश मुख्य ई - 

 ( १) दद्यास्थकी सत्यरक्षा ओर श्रीरामप्रेम । 

(२ ) श्रीससके वनगमनद्वाय राक्षस-वधादिरूप लीलओं- 
दायं दुष्ट-द्ल्न । 

८ ३ ) श्रीभस्तका स्याग ओर आदश श्रातृ-पेम । 


„ (४) शरीलकष्मणजीका ब्रह्मच, सेवाभावः रसपरायणता 
जर त्याग । 
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(५ ) श्रीसीताजीका आदरं पविच्र पातिन्रत-धरम | 


( ६ ) श्रीकोसल्याजोका युचपेम, पुत्रवधूपरेमः पातित्रतः 
घमप्रेम ओर राजनीति-कुल्ता । 


( ७ ) श्रीसुभिच्राजीका श्रीरामप्रेम; त्याग ओर राजनीति- 
कुखल्ता | 


(८ ) कैकेयीका वद्नाम ओर तिरस्कृत होकर मौ प्रिय 
'राम-काजः करना । 


( ९ ) श्रीहनूमानूजीकी निष्काम प्रेमाभक्ति । 

( १० ) श्रीविभीषणजीकी शरणागति ओर अभव-प्रापति । 
८ ११ ) सुग्रीवके साथ श्रीरासकी आद्चं मित्रता | 

( १२ ) रावणादिं अत्याचासियोका अन्तम विना । 


यदि भगवान्‌ श्रीरामका वनवास न होता तो इन आदर 
मयौदाओंकी सापनाका अवसर ही चायद्‌ न आता। ये 
सभी मयदार्पँ महान्‌ ओर अनुकरणीय दै । 


जो कुछ भी हो, महाराज दशस्थने तो श्रीरामका वियोग 

होते ही अपनी जीवन-खीला समाप्त कर प्रेमकी टेक रख छो | 

जिजन मरन फलु दसरथ पाबा \ अड अनेक अमरु जसु सावा ॥ 

जिभत शम विषु बदनु निहार \ शम बिरह करि मरनु सदारः ॥ 

( मानसर 1 १५५ । १) 

श्रीद्कषरथजीकी मृत्यु सुधर गयी; रामके विरहे प्राण 

देकर उन्होने आदश सापित कर दिया । दरस्थकरे समान 

भाग्यवान्‌ कौन दोगाः जिने श्रीराम-द्शन-ललतामे अनन्य- 

मावसे राम-परायण होः रामके ल्यः रास-रम पुकारे हुए 
प्राणोका व्याग किया ! 


श्रीरामायणमै खङ्का-विजयकरे वाद्‌ पुनः ददारथकरे ददान 
होते ई । श्रीमदादेवजी भगवान्‌ श्रीरामो विमानपर वैठे 
हुए दशरथजीके दछन कराते ह । पिर तो दार्थ सामने 
आकर श्रीरायको गोदे वेटा क्ते दै अर आचिद्धिन करते 
हए उनते प्रेमालप करते दं । यरद टक्ष्मणकरो उपेय करते 
हुए महारज द्रासथ स्पष्ट कते दै--पतुमिवा-सुखवधन 
लक्ष्मण ! भ्रीरामकी सेवर्मे सो रना; तेय इसमे वड़ा 
कल्याण होगा । इन्द्ररदित तीनो लेकः षिद्ध परप ओर 
समी मदान्‌ ऋषि-खनि पुदपरोत्तम श्रीमता अमिवन्दन 
केर उनकी पूजा क्से दं । वेदोमे जिन अव्यः अक्षर 
्रह्को देवता्जोका हृदय ओर गुर तव कदा हैः वे परम 
तपसी रम वही दै ।› (वा रा० ६। ११९ | २०-२३२ ) . 
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यपर र्का होती है कि जव शुद्ध सचिदानन्दघन 
श्रीराममे मन सगाकर 'याम-रामः कीतेन करते हुए दशस्यन 
प्रार्णोका स्याग किया था, त्र फिर उनक्री मुक्ति करसे नदी 
हुई १ यदि श्रीसमनासके प्रतापसे मुक्ति नदीं होती तो फिर 
यह कैसे कहा जाता है क्रि अन्तकाले श्रीरामनाम छेनेमे 
तसस्त बन्धा कट जाते ह ओर नाम चछेनेवास परमात्माको 
प्राम हेत है १ ओर यदि रामम मन टगाकर मस्नैपर मी 
मुक्ति नहीं होती तो फिर गीताके उस मगवद्वचनकी 
व्यर्थता होती देः जितम मगवानूने यह कदा दै कि-- 

अन्तकाङे च मामेव स्मरन्मुक्ल्वा कठेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्ा्वं याति नास्त्यत्र सदयः ¶ 

(८1५) 

धजो पुरुष अन्तकाल्मे मुञ्चको स्मरण करता हुभा शरीर 

छोडकर जाता दैः वह निस्संदेद मेरे दी खरूपको प्रा 
होता दहै । 

न प्रद्नोका उत्तर तो गीताके इससे अगले उलोकम दी 
मि जाता है । जिस प्रकारक मावना करता हा सनुप्य 
प्राण छोढडता दै, उसी प्रकारकी गतिको वह प्राप्त हेता है । 
ज्ञानमामी साषक अरत, अक्षर पखहयमे चित्तकी इत्तरयो- 
को विटीनकर देदत्याग कर्ता है तो उसकी अवद्य दही 
(सायुज्य? सुक्ति हेती ३; परंतु ठेस वात हुए विना केवल 
श्रीरामनामके जपसे (सायुच्यः मुक्ति नहीं होती । इसमे 
कोई संदेह मीं किं श्रीरामे मन स्गाकर भ्राम-रामः 
कीर्तन कस्ते हए प्राणत्याग करेवा सुक्त हो जता हे । 
सच तो यह दै करि बिना मन ख्गये भी श्रीरासनामका 
अन्तक्ाख्यै उचारण हो जनेसे ही जीव सुक्तिका अधिकारी 
दो जाता दै । इसीते संतोने अन्तम श्रीरामनामको दुर्लभ 
वरताया है-- 
भजनम जन्म मुनि अतनु करा \ अत राम कटि आवत नादी 1" 

(मानस ४।९।१ब्‌ ) 

परंतु सक्ति होती वेषी ही हैः जेसी वह चाहता है ] 

स्तो क्या मुक्ति मी कई प्रकारक होती है ? यदि करई प्रकारकी 
मुक्ति है तो फिर मुक्तिका मद्व ही स्या रह गया १ इस 
मरस्नका उत्तर यह दहै क्रि तखवोधरूप मुक्ति तो एक ही हैः 
परंतु केवठ तच्ववोध होकर 'सायुन्यः मुक्ति मी ले सकती 
हेः जिसमे जीवकी भिन्न सत्ता यथार्थं सख-स्वरूप पय्मात्म- 
सताम अभिन्नरूपसे विटीन दो जती दै ओर तध्व पूय 
बोघ होनेके साथ-ही-साथ सगुणः साकारः सौन्द्यं ओर 
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ाधुर्यकरौ पराकाष्ठा; अनूप-रूप मगवत्खरूपमें पसम प्रेम होनेके 
कारण वद मुक्त पुरुप ( सायुच्यमुक्तिरूमी धनक्रा सामी 
होनेपर भी }) मगवानक्री सामीप्य; सालोक्य; साष्टं ओर 
सारूप्य-सुक्तिका रसमय मुख भोगता दै । केवट त्ववोधदमार ` 
प्राणोका उक्तमण न दोकर परमात्मामे मिरु जाना-- 
यट अभेद मुक्ति ओर अभेद्-कानपूवक साकार दश्ररके 
सेवार्थं व्यवदासमै मेद रना, यह चलठुरविध ॒मेदसुक्ति- -ये 
दोनो वासवमे एक दी सुक्तिके दौ खर्प ह| परठ॒ शुद्ध 
प्रेमी मक्त इन दोनो प्रकास्की सुक्तियेषि भी ल्ग रहकर 
केव मगवत्सेवामे च्छा रहता दै । जैसे मगवान्‌ नित्यः 
सुक्तः अजः, अविनाशी होते हुए भी टीखते अवतार-शरीर 
धारण करके विविध कर्मके हैः ठेते ही वह मक्त भी 
उर्न्क्रा अनुषरण करता दभाः उर्न्दीकी भति, भगवान्‌की 
पवित्र लीलमे टीसे ही लगा रहता हे } वह मुक्ति नदी 
चाहता । अतएव जव उसे मगवदिच्छासेः भगवदर्थः 
मगवदाज्ञानुखार निठंपभावसे एक शरीरसे दूसरे शरी 
जाना पड़ता दैः तव वह भगवत्सरण ओर भगवनाम- 
गुण-कीर्तन क्ता हज दी जाता दे । दुसरा काम तो उसको 
कोई रदता दी नीं; क्योकि उसकी खिति दद्‌ अनन्य 
विञ्युद्ध प्रेमभावसे प्रेममय परमात्मा ही रती है ¡ इतना 
दोनेपर भी उपर्युक्त कारणसे ठेते भक्तकी अभेद युक्ति 
नदीं होती । इसीलियि भगवान्‌ शिवजी जगजननी उमासे 
दशरथजीके सम्बन्धमे कहते है-- 


तति उमा मच्छ नहि पायो \ दसरथ मेद भगति मन सयो ॥ 
समुनोपसक मोच्छ न केही \ तिन्ह कहँ रम मगति निज दे ॥ 
( वही, ६ । १११ । २-२१ ) 
अतएव यदह नहीं समञ्यना चाहिये किं अन्तये 
श्रीरामनामका जय-कीर्तन करनेते ओौर श्रीराममे मन स्गानेते 
मुक्ति नहीं हेती ओर इसी कारण दसरथजीकी मी मुक्ति 
नदीं हई । समदना यह चादिये कि दद्ारथजीको उस 
सुक्तिकी कोई प्रवा नहीं थी} वे तो रामरसकरे रसिक ये | 
इसील्यि उस. रसके सामने उन्हौने मोक्षका मी जान- 
वृक्षकर ही सन्यातस्त कर दिया} एेसे मेोक्ष-सन्यासी प्रेमी 
भक्तोकी चरण-सेवाके ययि सुक्ति तो पीे.पीछे धूमा करती 
दे । भगवान्‌ने तो अपने श्रीमुखसे य्होतक कह डास है-- 
न॒ पारमेष्ट्य न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
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न योगसिद्धीरपुन्भवं वा 
मय्यरपितात्सेच्छति सदिनान्यत्‌ 1 
न तथा से भरियतम आतमयोलिनं शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीरनैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निरपेक्षं ॑सुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌ । 
अनुचजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११1 १४। १४-१६ ) 
जिस मेरे भक्तने अपना आत्मा सुद्षको अर्पण कर 
दिया रै वह सुद्धको छोडकर ब्रह्माका पद्‌, इन्द्रका पदः; 
चक्रवतीं राजाका पदः पाताल्का राज्यः योगकी सिद्धिर्यो 
ओर मोक्ष भी नहीं चाहता । उद्धवजी ! सुने आत्मखरूप 


यथपि भक्त अपने भगवान्‌को पीकछे-पीछे पफिरानेके 
स्यि मुक्तिका तिरस्कार कर उन्दै नदीं मलते, उनका तो 
भगवान परति टेता अदैत॒क प्रेम हो जाता है कि वे 
भगवानके सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते । वसः 
यह अदैवुक प्रेम दी परम पुरुषार्थं दैः यह जानकर वे 
मुक्तिका निरादर कर भक्ति कसते ईै-- 


'अप निन्वारि हरि मगत सयान \ मुक्ति निरादर भगति लुमति †' 
( मानस ७ 1 ११८ । इष) 

क्योक्रि भगवानके गुणदही रएेसे ह कि जिनको देखकर 
निग्रन्थ आत्माराम मुनि भी उनकी अहैतुकी भक्ति 


रिवजी संकर्षणः प्रिया र्ष्मीजी ओर अपना खरूप भी करे वगते ह 

उतने प्रिय नहीं है, जितने ठस-जेसे अनन्य भक्त प्रिय र 

ह । एेसे नियेक्षः मननरीलः शान्तः निैर ओर समदशीं आत्मारामाश्च सुनयो, निभ्रन्था अप्युरुक्रमे ! 

भक्तौकी चरण-रजते अपनेको पवित्र करनेके ल्यि मँ उनके ऊर्वन््यदैतकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 

पीके-पीठे सदा फिरता हू । कैसी महिमा दै ! ( भागवत १।७1 १०) 
- न ्ज्म-्य्ने-*- 


परमभाग्यवती माता स्ेसस्या 


रामायणमे महारानी कौसस्याका चरर वहत ही उदार 
ओर आदर्श है । ये महाराज दरथकी सवसे बड़ी पत्नी ओर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जननी र्थी । प्राचीन कार्म मनु- 
रातरूपाने तप करके श्रीभगवान्को पुच्ररूपसे प्राप्त करनेका 
वरदान पाया था; वे ही मनु-शतरूपा यहो दशरथ-कौसल्या है 
ओर भगवान्‌ श्रीराम ही पुचरूपते उनके घर अवतसिति हुए 
ई । श्रीकौसल्याजीके चरका प्रारम्भ अयेोध्याकाण्डसे होता 
है । भगवान्‌ श्रीसमका राज्याभिषेक होनेवाला है । नगरभसमै 
उत्सवकी तैयारियों हो रही है ¡ आज माता कौसल्याके 
आनन्दका पार नहीं है; वद सकी मङ्गल-कामनासे अनेक 
प्रकारके यज्ञ, दानः देवपूजन ओर उपवास-ततमै संख्य दै | 
श्रीसीता-रासको राज्यसिहातनपर देखनेकी निश्चित आसे 
उसका रोम-रोम खिर रहा ह । परंतु श्रीराम दूसरी ही टीलर 
करना चाहते ई । सत्यप्रेमी महाराज ददार कैकेयीके 
साथ वचनव्रद्ध होकर श्रीयामको वनवास देनेके य्य बाध्य 
हो जते दै | 

0 (~ 
धमर्‌ ख्व स्यप्य 

प्रतःकारु श्रीराम माता कैकेयी ओर पिता दूद्रारथ 
महासजसे मिख्कर वनगमनका निश्चय कर क्ते है ओर माता 
कौसल्या आकषः ठेनेके स्थि उखकते महल्मे पधारते है । 


कौसल्या उस समय ब्राह्मणोके द्वारा अग्निम हवन करवा रही 
है ओर मन-दी-मन सोच रही दै कि प्मेरे राम इस समय कहँ 
होगे, शुभ ल्य किस समय है ? इतनेदीमे नित्य प्रसन्नमुख 
ओर उत्साह-पूर्णं दृदयवाठे श्रीरामचन्द्र माताके समीप जा 
पहुचे है । रामको देखते दी माता एकाएक उठकर वेते ही 
सामने जाती दैः जैसे घोड़ी वेरेके पास जाती है | राम 
साताको पासं आयी देख उसे गले खग जाते दै ओर माता 
भी युजाओंसि पुत्रका आलिङ्गन कर उनका सिर रसघन 
लगती है । 
इस समय कोसव्याके हृदयम वात्सव्य-रसकी वाट्‌ आ 
गयी ¡ उसके नेति प्रेमाश्रुमओकी धारा बहने लगी । कु 
देरतक तो यदी अवस्या रदी; फिर कौसल्या यामपर निदावर 
करके बहुमूल्य वस्नाभूषण र्वोखने ट्गी | श्रीराम चुपचाप 
खड़े थे ¡ अव स्नेहमयी ससि रहा नहीं गया ।} उसने दाय 
पकड्कर पुचरको नन्देसे टिद्धकी मति गोदे चैट चया 
ओर लगी प्यार करने-- 
पवार चारे मुख चुबति साता \ नयन नेह जट पुरूकरित गाता ॥° 
( मान्त २।५९१। श) 
जते खट युयेरके पदको प्राप्तकर पल नदीं समाता? 
आज वही दा कौघल्याकी है । इतनेमे उखे स्मरण आवा कि 
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दिन वहत चद्‌ गया ई, मेरे प्यारे मने अभी ङ खाया 
भी नही होगा । अतएव मा कहने लगी-- 


धतत जर वहि वेशि नदाहू \ जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
( वदी, २।५२ । द) 
माता सोच री दैक प्ट्गनमे बहुत देर होगी; मेर 
राम इतनी देर भूखा कैवे द सकेगा । कुछ मिद दीखा ठे, 
दो-चारफलदीलेलेतो ठीक द| उते यद पता नहीं था 
कराम तो दूसरे ही कामत यर्दा आये द । भगवान्‌ मने 
कहा--“माता-पिताने मुद्यको वनका राज्य दिया है, जदो 
तभी प्रकारसे मेय वडा कल्याण दोगा । ठम प्रसन्नचित्तसे 
मृद्को वन जनके व्यि आज्ञा दे दो । चोदह सार वनम 
निवास कर पिताजीके वचनोको सत्य कर पुनः इन चरणोके 
दन करगा । माता } छम किरी तर दुख न करे । 


रामक ये वचन कौतल्यके हृदयम शूल्की मेति विं 
गये । ह्य ¡ करदो तो चक्रवर्ती साम्राजयक्रं ऊचे सिंहासनपर 
्रैठनेकी वात ओर करदो अव प्राणाराम रामको वन जाना 
पड़ेगा ! कौसल्याजीके दद्या विषाद्‌ कदा नी जाताः बद 
मूच्छित हो गिर पड़ी ओर थोड़ी देर वाद्‌ जगकर भति 
भति विलप कसने ल्मी | 


दौसल्याके मनम आया कि पिताकी अपेक्षा माताका 
सान ऊना दै; यदि महाराजे रामको वनवास दिया दै तो 
क्या हुआ, मै उसे नदीं जनि गी | परंतु फिर सोचा कि यदि 
वहिन कैकेधीने आक्षादेदी शेगी तो मेय उसे रोकनेका क्या 
अधिकार है; क्योकि मातति भी सोतेटी माताका दनी ऊँचा 
माना गया है । इस विचास्ते कौसस्या श्रीरामको रोकनेका 
भाव छोड़कर मासिक शव्दोमिं कहती दे-- 


लम केवर भितु जसु ताता \ ततौ जनि जाहु जानि वि माता ॥ 

ल पितु सातु कंदे वन जाना \ तौ कानन सत अवध समाना ॥ 

( वही, २ । ५५ १ ) 

साति कदा गया क्रि धपितागरी दी नरह, माता कैकेयी- 

दी भी यही सम्मतिं दै ।› वपर कल्याने बद्धी ुद्धिमानी- 

के साय यद भी सोचा कि ध्यदि म श्रीरामको हव्पूर्वक 

रखना चर्मी ते धर्म तो जायगा दही, साथ ही दोनो 
भादयेमिं परस्पर विसेष भी टो सकता ह~ - 


५ सुतदि कसट अनुरोधू. \ घस्मु जाद्‌ अर वु विरोषु ॥› 
(वदी, २।५४।२) 


# रच्छ राम नमामष्टे # 





अतएव सव तरसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी कौसल्याने 
हृदयक्रो कठिन करके रामसे कट्‌ दिया--ध्वेय | जत्र 
पिता-माता दोनोकी आज्ञा दै ओर ठम भी इसको धर्म-सम्मत 
समस्ते हो; तव म तुद रोककर धर्मम वाधा न्दी देना 
चाहती; जाओ ओर धर्मका पाटन करते रट ! एक अनुरेष 
अवद्य है-- 
(मानि मातु कर नात वहि सुरति वरिस्रि जनि जाद ॥* 
( वदी, २। ५६) 
0 
पातिव्रतथमं 
कह तो दिया, परंतु फिर हृदयम तूफान आया । अव्‌ 
कौसल्या अपनेको साथ ले चलनेके ल्थि आग्रह करने खी 
ओर वोटी-- 
कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । . 
अहं त्वानुगमिप्यामि यत्र॒ वत्स गमिप्यसि॥ 
(वा० रा० २।२४।९) 
श्रेय | जसे गाय अपने वछ्डके पीछे, वह जद जाता 
दः वहीं जतीदैः वैसे दी मँ भी ठम्दारे साथ ठम जौँ 
जाओगे; वहीं जागी । इसपर भगवान्‌ सामने माताको 


अवसर जानकर पातित्रत-धर्मका वड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया; 
जो घ्रीमात्रके व्यि मनन करनेयोग्य दै । भगवान्‌ बोरे-- 


ध्माता | पतिका परित्याग कर देना खरकं लि बरूत वदी 
्रूरता दै; ठमको देसी वात सोचनी भी नही चादिये । जवतक 
ककुस्थवंशी मेरे पिताजी जीते दै, तवतक तुमको उनकी सेवा दी 
करली चादिये; यदी सनातन धर्म दै | जीवित खियोके स्थि 
पति दी देवता है ओर पति दी रसु दै । मदारज तो व्दारे 
ओर मेरे खामी ओर राजा ई । भाई मरत भी धर्मात्मा 
ओर प्राणिमावका भिय करेवछे द] वे भी ठायी 
सेवा दी करेगे; क्योकि उनका धर्मम नित्य प्रेम है | माता) 
मेरे जानेके वाद्‌ उमको बड़ी सावधानीके साथ एेसखा प्रयल 
करना चाद्ये कि जितते महाराज दुःखी होकर दारुण शोक्से 
अपने प्राण न त्यागर्दे । सावधान होकर सवदा बद्ध 
महाराजके हितकी ओर ध्यान दो । त्रत-उपवासादिं 

. नियमेमि तत्पर रहनेवाटी धर्मात्मा खी भी यदि अपने पिके 

अनुदर नही रहती तो वह्‌ अधम गतिको प्रात देती है. 
परंतु जो देवता्ओका पूजन-नमस्कार आदि विद्छुल न करके 


भी पतिकी सेवा करती दै, उत्को उसीके फल्खरूप उत्तम 


# परमभाग्यवती सातः श्टौसल्य 
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श्गकी भाति होती है । अतएव पतिका दित चाहनेवाटी 
प्रत्येक श्ीको केवर पतिकी सेवामे ही रो रहना चाहिये । 
चिक चयि श्रुति-स्पृतिमे एकमात्र यही धम वत्सया गवया 
है! (वा० रा० २] २४ ) 

साध्वी कौसल्या तो पतित्रताशिरोमणि थी हीः पुज-स्नेदसे 
रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थी | अब पुच्रके द्वारा 
पातिनरत-धमका महत्व सुनते ही पुनः कतव्यपर ट गयी 
ओर श्रीरामको वन-गमनके ल्यि उसने आज्ञा दे दी। 


जव गम वनको चले जाते दँ ओर महाराज दशरथ दुःखी 
होकर कौसल्याके भवनम आते रै, तव अविश आकर वह 
उन्दं कुछ कठोर वचन कह वैठती है । इसके उत्तरम जव 
दुःखी महाराज आर्चभावसे हाथ जोड्कर कौसस्यासे क्षमा 
गते हैः तव तो कोसस्या ययभीत होकर अपने क्ृत्यपर 
बड़ा भारी पश्वात्ताप करती ह । उसकी अओंँखेसे निर्चरकी 
तरद ओप बरहने खगते है ओर वह महाराजके हाथ पकड़ः 
उन्दै अपने मसतकपर रख घवराहयके साथ कहती दै-- 
(नाय | सुद्चसे बड़ी भूल हई । मँ धरतीपर सिर टेकृकर 
प्राना कसती हू, आप मुक्षपर प्रसन्न दोदये । मै पुचर-वियोग- 
से पीड़ित हूः आप क्षमा कीजिये । देव ! आपको जत्र मुज्ञ 
दासीसे क्षमा सोगनी पड़ी, तव मँ आज पातित्रत-धर्मते भ्रष्ट 
हो गयी । आन मेरे सतीत्वपर कल्क खग गया | अव पँ 
क्षसाके योग्य नदीं रही; मुञ्चे अपनी दासी जानकर उचित 


दण्ड दीज्यि | अनेक प्रकारकी सेवाओंके दारा प्रसन्न करने- 


योग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी जिस स्त्रीक प्रसन्न करनेके च्य बाध्य 
होता है उस स्त्रीक खोक-परेक दोनौ नष्ट हो जते ई । 
स्वामिन्‌ ! मँ र्मको जानती हूँ; आप सत्यवादी है, यह भी 
मँ जानती द| मैने जो कु काः पुतर-शोककी अतिशय 
पीड़ासे घवराकर कहा दै | कौतद्याके इन वचनो राजाको 
कुछ सान्त्वना हद ओर उनकी ओँल ल्ग गयी | 
(वा° रा० २।६२) 

उपयुक्त अवतरणतसे यह पता लगता है कि कौसल्या 
पातिव्रत-धर्मके पालने बहुत दही अगे व्रदी हुई थी। 
च्ियोको इस प्रसङ्गसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 

कर्तव्यनिष्ठा 

देशर्थजी रामके वियोगे व्याङ्कुख ह । उनका खान-पान 
छूट गया हे । ्त्युके चह उनके शरीरपर प्यश्च दीख 
पड्ने खगे है ¡ नगर ओर महकमे हाहाकार मचा हुआ 
है । एेसी भवश्यामे धीरज धारण कर, अपने दुःखको सुल 
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टः व म्द छभ् 


स कर खः 
भीरमकी माता नोरी मार पुत्र वधूसदित 
वनवासी हो चुका दै, अपने उत्तरदायित्व ओर कतन्यको 
समञ्चती हुई महाराजे कहती है-- 

नाय समुन्न मन करिअ लिचारू \ राम वियोग पयोधि अपारू !\ 
करनधार तुह अवध जहाज \ चदेउ सकर प्रिय पथिक समानू 
घीरजु धरि त पादम पारू \ साहि त वूढडिहि सवु परिवार ॥ 
जँ निर्य घरि विनय पिय मोरै 1 रामु खनु सिय भिरूहिं बटोरी ॥ 
( मानस २1 १५३ । ३-४ ) 


धन्य ! रामजननी देवी कोसल्या, रती अवस्धामे ठम्दीं 
रसे आदर्शं वचन कह सकती हो । धन्य हारे धेयं; साहसः 
पातित्रतः विश्वास ओर वुम्हारी आदं कतंव्यनिष्ठाको ! 
वधूप्रेम 
कौसस्याका अपनी पुचवधू सीताके प्रति कितना 
वात्सस्य॒ था, इसका दिष्द्रन नीचेके कु र्दे 
होता है | जत्र सीताजी रासकरे साथ वन जना चादती हः तव 
रोती हुई कौसस्या कहती दै-- 
मै पुनि पुत्रवधू श्रिय पाई \ रूप रसि गुन सीर सुदाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बदा \ रखे प्रन जानकि सद ॥ 
परम्‌ पीठ तनि मोद दिंडोस सिय न दीन्द्‌ पगु. अवनि कलेर ॥ 
निजन मुरि जिमि जगवत रह \ दौप वाति नहिं यार कचं ॥ 
( वही, २।५८ । १, ३ ) 


जव ॒सुयन्त्र श्रीसीता-राम-लक्ष्मणकरो वनम छोडकर 
अयोध्या आता है, तव कौसद्या अनेक प्रकारक चिन्ता करती 
हुई पुचरवधूका कुशर-समाचार पूछती है । किर जव 
चित्रकूटे सीताको देखती हैः तवर वड़ा दी दुःख करती 
हई कती दै--षेटी ! धूपमे सुखे हुए कमलके समानः 
ससले हुए कुमुदे समानः धूलमे लिपटे हुए सोनेके समान 
ओर वादलोते छिपाये हुए चनदरमाकरे समान तेरा यद मलिन 
मुख देखकर मेरे दयम जो दुःखलरूपी अरणीसे उत्यन्न 
शोकाम्नि दैः वह सुत्ने जला र्दी दै। (वा० रा० २। 
११४ ¡ २५-२६ ) 

यदि आज सभी सारसौकरा वर्तव पुत्रवधुर्ओके साथ एेसा 
हो जाय तो घर-घरमे खुखका सोत वहने व्ये | 


रास-भरतदे प्रति समान भाव ओर प्रनाहित 
कौसल्या राम ओर भरतमे कोई अन्तर नीं मानती 
थी | उसका टृदय विच्चाठ था | जवर मरतजी ननिद्ाट्पे 
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साते ह ओर अनेक प्रकारे विराप करते हुए एवं भपनेको 
चिक्तारते हुएः सारे अनीका कारण अपनेको मानते हष 
माता कौसल्याके सामने पूट-फूटकर रोने सते ह तत्र 
माता सदसा उठकर ओस्‌. वहाती हुई भगरतको हृदयते सगा 
ठेती है ओर एेसा मानती है, मानो राम दी टोट अये 
उस समय शोक ओर स्नेह उसके हृदयम नदीं समाताः 
तथापि वहं बेटे भरतको धीरन र्धाती हई कोमल वाणीते 
कहती है 
मजर वच्छ वि धीरन घरटू \ ुसमउ समुश्षि सोक परिहरटू ॥ 
जनि मानहु हिर्यं हानि गानी \ कारः करम्‌ मति अघटित जानी # 
( मान्त २1 १६४1 ३) 


रम्‌ प्रानहु त प्रान तुष्ट \ तुग्द रघुपति प्रानहु तँ प्ये ॥ 
विधुनिष चैक्ैहिु आमी) होड वारिचर वारि विरामी ॥ 
मर्द ्यानु व मि न मेदू । तुम्द रामहि प्रतिकुरु न होहू प 
मत तुग्हार यहु ज जग कीं \ सो सपनेहुँ सु सुगति न रट ॥ 
यस कहि मातु भरतु दियं सए \ थन पय बिं नयन जर छाए \ 

( व्ही, २ । १६८ । १-२द्‌) 


कैसे आदर वाक्य र} रासकी माता रेसरी नहते 


र कौन हो ? 


महायजकी दाद्करियाकरे उपरान्त जत्र वसिष्टजी आर 
नगरे खग भरतश्रो राजगदीपर परेटाना चादते र ओर जव 
भरत क्रिसी प्रकार भी नही मानतैः तत्र माता कौमद्या 
प्रजके सुष्वक्रे च्वि धीरज धरकर कहती दै -- 


4 ऋ > \ पूत पश्व गुर भयु अदर \ 
सो आद्रि कर हित मानी \ तजि लिषाु कार गति जानी !॥ 
वने रघुपति सुरपति ननाह \ तुम्द एहि भति तत कद्रू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अवा ! तुम्ही सुत सय करट अवलंब \ 
रसि धिपि वाम कालु कणिनाई \ धीरजु घरहु सातु वि जाई ॥ 
निर घरि गुर भयु अलु \ प्रज, परि परिजन दुख, सरू \ 

( वही २1 १७५ 1 १--३) 


प्रजादितक्रा इतना ध्यान श्रीराम-पाताकरो होना ही 
चाहिये । माताने रामपरेः वन जते चमय मी कटा या--ुञ्च 
इस वातका तनिक भी दुम्री दे क्रि सामक्ो राच्ये 
दले आज वन मिलर्दाहैः मुञ्चतो इसी वातकी चिन्ता 
द कि रामक्रे विना महाराज दर्थः पुच मरत अर प्रजाको 
महान्‌ क्लेद होगा - क 


श श्छ सम समामे # 








राजु देन कहि दीन्द वनु मेदि न सो दुख रेसु \ 
म्द चिनु मरति भूपतिहि प्रजहि प्र्चड करेसु ॥ 
। ( वदीः २1 ५५} 
पत्र्रेम 
कौसल्याकी पुत्रवत्सलता आदुर्य है | रामके वनवाे 
कौसत्याको प्राणान्त क्ठेटा दै; परु प्यारे पुत्र श्रीरामक्री 
धर्मरकतकरे ल्यि कौसल्या उद रोकती नही" वरं कहती दै-- 
त्रेय ! मँ त॒स्े इस समय वन जानेसे रोक नदी सकती। 
तजा ओर शीघ्र ही लौटकर आ | सद्पुदपेतरि माका 
अनुसरण करता रह ! तृ परेम ओर नियकरे साथ जिघ धर्मक 
पालन कररहा दैः वह धर्म ही तेरी रक्रा करे | ( वा° रा 
२} २५ । २.३) इस प्रकार धर्मपर शद्‌ रहने ओर 
मदात्माओोकि सन्मार्गका अनुसरण करकी शिघा देती हू 
साता पुचकी मङ्गलरक्ना कसती है ओर कहती दै-- 
पितु वनदेव मातु बनदैवी \ खम भूम चरन सरोख्ड सेवी ॥ 
भतं उवनित सपि वनवास \ यय विरोक दिय रोई दंसू॥ 
( मानक २1 ५५ ।२) 
कर्तव्यपरायमा धर्मीटा व्यागमूरिं साता कौसव्या इस 
प्रकार पुचको सहयं वनम मेज दैतीं दै  विवोगक्रे दावानल 
हृदय दग्ध ह रा दै, परंतु पुत्रके धर्मकी टेक ओर उसकी 
दप शोकरहित सुन-दुःख-च्ूत्य आनन्दमयी मञ्जुख मूर्तिकी 
ओर देख देवकर यपनेकर मौरवान्वित समन्नती है } यह दै 
सा प्रेम ¡ य्ह मोदको तनिक भी यजाद नदीं । 
भरतजीकेः सामने कौसल्या गोरवके साय प्यारे पुत्र श्रीराम- 
ङी प्रशंसा करती हुई कती दै--चेग ! महाराजने तैर 
यड भाई रामको राज्यकरे वदे वनवास दे दियाः पर॒ 
इससे उनके मुखपर कुक भी म्सन्‌ता नही आयीः-- 
पितु आयस मूषुन वसन तात तमे रघुवीर \ 
विसम रषु न टदै कडु पिरे वर्क चीर ॥ 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू! सव कर सव निधि करि परितोषू॥ 
ले विपिन सुनि सिय संग कामी 1 रह न राम चरन अनुरामी ॥ 
मुनतदिं रुखनु चके उठे साथा \ रहि न जतन किए सुनाया ॥ 
तव रघुपति सवी षि ना ! चके संग सिय अरु रघु माई॥ 
( वदी, २1 १६५; १६५ 1 १-२ }) 
यट सत्र होनेपर मी मातारा दद्य प्रका मधुर मुखा 
देखनेकरे लवि निरन्तर व्याङ्कुर है | चोद्ह्‌ साल व्डी दी 
कठिनता श्रीयमव भ्रुव सव्य वचनोकी आसापर बरीतते ह । 
ल्का-विजय कर श्रीराम जत्र अयोध्या लीयते ह ओर जव 
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साताको यह तमाचार मिलता है, तत्रं बह सुनते दी इस 
पकार दौड़ती है, जैसे गाय बछ्डेके ल्यि दौड़ा करती है-- 


कोसरथादि मातु सव धा \ निरखि वच्छ जनु धेनु रूबाई 1 
जनु धेनु बारुक वच्छ तनि गूह चरन चन प्रनस्‌ मड \ 
दिन अत पुर रुख सचत थन हुंकार करि धावत्‌ सड ॥ 
( वही, ७1५1 ण्ड; छन्द १) 
वहत दिनोके वाद पुच्का मुख देखकर कौसल्याके प्रेम- 
समुद्रकी मर्यादा दूर जाती है । बह पुत्रको हृदयसे लगाकर बार 
वार उसका सिर सघती दै तथा कोमल मस्तक ओर सुलमण्डल- 
पर हाथ फेरती एवं यकयकी द्माकर देखती हई मनम 
वहत ही आश्चयं करती है किं मेरे इस कल्के कुसुम-कोमल 
कमनीय शिञयुने रावण-जैसे प्रवर पराक्रमीको कैसे मारा 
होगा } मेरे राम-रक्ष्मण तो वड ही सुकुमार है, ये महावली 
राक्षसोसे कैसे जीते होगे 


कौसल्या पूनि पुनि रघुवीर \ त्वितवति कृपार्संधु रनर्धीरहि ॥ 
ह्यं विचार्खति वारिं वारा \ कवन भोति रकापति मार ॥ 


२३८७ 





अति सुकुमार जुगरू मेरे वरि \ निस्िचर सुभट महावर मरे ॥ 
( वही" ७1६1 ३-३द्‌ ) 

साता ! क्यौ ठुम इस बातको भूल गयी करि ये तुम्हारे 
सुक्कुमार बारे बालकः टखीलसंकेतसे ही चि्वनको बनाने- 
विगाडनेवाले है  इर्न्दीकी मायसे सवर करुख दो रहा है । ये 
तो तुम्हारे प्रेमक्रे कारण तम्टारे यो पुचरूपसे प्रकट होकर 
जगत्का कल्याण कसते हुए व॒म्हं सुख पर्हुचा रे. है । माता | 
तुम धन्य हो | 

कोसल्याको अपने धर्मपाल्नका फल मिलता दै । उसका 
रोष जीवन सुखमय बीतता है ओर अन्तम वह श्रीरासके द्वारा 
तचज्ञान प्राप्तकर-- 

रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारवन्धनम्‌ 1 

अतिक्रम्य गतीसिखोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ॥ 

हृदयमे सवदा श्रीरासका ध्यान करनेते सं सार-बन्धनको 


छिन्न कर साचिकः राजतत तामस-तीनौ रातियोको लेँघक्रर 
परमपद्को प्राप्त हो जाती हे! 


र ञ् 


भक्हदया माता केकयी 


( केखक--प० भीरिवनार्थजी दुवे ) 


उस समय महाराज दशरथके आश्चवंकी सीमा न रही 
जव उन्है विदित हा करि प्मेरी अनिन्य्रयुन्दरी पली केकेयी 
अत्यन्त सरः बुद्धिमती एवं साघ्वी ही नर्ही? अपिदुं अनुपम 
वौराज्गना भी दै । केकयराजक्री इस लङ्ी पुच्रीने एक 
चार मेरे सारथिके हत हयो जानेपर स्वयं सारथिका कायं कर 
मेरे प्राणोकी रक्रा की थी अर दूसरी वार उसने मेरे रथके 
धुरेके ट्ट जनेपर उसके खानपर अपना हाय ङ्गा दिया । 
कितने सादस ओर वेयंका परिचिय दिया था इसने १ यह्‌ 
पीड्से छटपय उटी थीः इसके नेतके कोये काडे पद्‌ 
गये थे पर इसने उफतक नहीं की ओर स्च भी यही 
दै क्रि यदि रम्बराुरके साथ दोनेवाञे भयानक युद्धे मेरी 
सेवके च्यि वीराङ्गना केकेयी मेरे साय नदीं हेती तो मेरी 
प्रण-रन्ना सम्भव नही थी ॥ 
(तुम मुद्धसे कोई वर सग ले |; आनन्द एवं कतज्चतासे 
भरे महाराज दररथने अपनी आद्य पत्ीसे साम्रह्‌ का । 
"साप सुश्धपर प्रसन्न रद्र, इतना ही सुञ्चे अभीष्ट 
दे] प्रतिसयगा कैकेषोके किमो वष्की अव्श्वफ्तः नरीं 
थी।वेतो पतिङ्ञे सुख एवं उनक्ती सेवसे दी संदष्ट धी 


नन्ही? ठम दो वर मुञ्चते मेगि | महाराज दशरथने 
विशेष आग्रह किया 
अच्छा; कमो मोग दसी ॥ त्यागमवी कैकेयीने 


महाराज द्शरथकरो विचारधारा मेडनेकेः ल्ि कट दिया | 


श्रीसको युवराज-पद्‌ देनेका निश्चय हु ¡ उस समय 
मरत ओर इातुष्न ननिहास्मै थे | कारण जो भीरहादो; 
दहाराज दश्रथने भरत ओर शतरुष्नको उक्त चुम समारोहपर 
बुखना आवश्यक नहीं समन्चा । केकय -नरेदाको भी निमन्त्रण 
नहीं मेजा गया । कदा जाता है किं कैकेयीरे परिणयके समय 
महाराज दशरथने इन्दीके पुत्रको राज्यका उ्तयधिकारी स्वीकार 
क्वा या; किंदु अपने वस्षकी प्रथा एवं शीसम्रके प्रति अत्यधिक 
अनुरागके कारण उन्द युदराज-पदयर अभिषिक्त करनेदी 
सारी तैयारी कर ली गवी { सदारनी कैक्तेयीके पायी यष्ट 
उमाचार नहीं पर्हूच पाया } म्दारनी जैकी 
चातसे पू्णंतया परिचित थीं कि श्ट राज्य-पद्का 
अधिकारी मेरा पुत्र भरत है } किंदु केकेयी रड्ककी मर्यादा 
एव भ्रीरासकते प्रति त्नेद्के कारणं उनके युवयन दने 


ई 
जनिन संवाद उने हः अनन्ननं हे गर्वी । उनस्नी 
जःनज्न स्वद्‌ सुन टः जनन्त ¡ राठः । उन्‌ 
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प्रसन्नताकी सीमा नदीं थी । दासी मन्थरकरे द्वारा यद्‌ 
समाचार पाते दी अत्यन्त द्मे भरकर उन्दने उसे तरत 
एक बहुमूल्य आमूपण प्रदान किया--'दिव्यमाभरणं तस्ये 
ऊुब्जायै श्रद्दौ शुभम्‌ ॥' ( वा० रा० २।७।३२) ओर 
उसते कटा-- 
ददं ठ मन्थरे सद्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यात किं वा भूयः करोमिते॥ 
रामे वा भरते वाह चिज्ञेषपं नोपरक्षये। 
तस्मात्‌, तुष्टासिम यद्‌ राजा शम॑ राज्येऽसिपेक्ष्यति ! 


ममे परं रिंचिदितो षर पुनः 
प्रियं प्रियार्ह सुवचं वचोऽश्तम्‌ । 
तथा द्वी चस्त्वमतः प्रियोत्तर 
वरं परं ते प्रददासि तं वृणु॥ 
( वा० रा०२। ७) ३४-३६) 
(मन्थरे ! यदह तूने वडा दी प्रिय समाचार सुनाया । 
तूने मेरे चयि जो षह प्रिय संवाद्‌ सुनायाः इसके ल्ि 
मं तेय ओर कौन-ता उपकार कर १ मँ भी गम ओर भरतमे 
कोई भेद नदीं समञ्मती | अतः यह जानकर किं राजा 
श्रीरामका अभिपेक्र करनेवलि है मुञ्चे वड़ी खुदी हई है । 
मन्ये ! व्‌ मुद्घते प्रिय वस्तु पनेके योग्य है | मेरेचियि 
श्रीरामके अभिपरेकसम्बन्धी इम समाचास्से वद्कर दूसरा 
कोई प्रिय एवं अमरतकरे समान मधुर वचन नदीं करा जा 
सकता । ठेसी परम प्रिय वात तुमने कही दै; अतः अव्र 
यद्‌ प्रिय संवाद सुननेके वाद नू कोई श्रेष्ठ वर मगि ले; 
मे उत्ते अवद्य दूंगी । 
महारानी ककेयीकी इस दरप॑पूरिति वाणी सुनते दी 
मन्यराने उसके दिये हूर आभूप्रणको उटक्रर रैक 
दिया एवं श्रीरामके विष्टर करंतनी दी दते कदने त्यी | 
मन्थराकी इन व्राततौको सुननेपर भी कैकेयी श्रीरामके घर्म- 
चान, गुणः जितेन्द्रियता; कृतता, सत्यवादिता एवं पकिचिता 
आदिका दी बलान कर्ती रदी । 
दइतनेपर भी मन्थरा ज्र मदाराज दद्यरथ ओर श्रीरामदी 
निन्दा करे द्गी? तव महारानी कुपित द्यो गर्यी । उन्दनि 
मन्थरको ईरते हर कदा-- 
(पुनि अस कवं कदति वश्फोरी । तव घरि मीम कदावई तोरी ॥१ 
( मान्त २1 १३1४) 
--ध्यह्‌ तो मङ्गल एवं अम्युदयक्रा युम अवंखर दै ] इस 





रच्छ संम नमामहे # 


~~~ ---------------------- ~~~ ----------- 





समय तेरे मन्म जलन कती ? महारानी कैकेयीने 

मन्थरासे कटा-- । 

कौसल्या सम॒ सव॒ मदत \ रमि सदन सुमार्ये पिमा ॥ 

मो पर करि सनेहु विसेषी \ म करि प्रीति परी देखी ॥ 

जँ बिधि जनमु देद करि छोट \ देँ सम क्षिय पूत पुत्‌ ॥ 

प्रान तँ अधिक रु श्रिय मोर \ तिन्द के तिरक छोभु कस तेर ॥ 
( वदी, २। १४ ३-४) 

इन शोड़ी-सी पक्तिर्योति स्पष्ट पता चट जाता दै क 
सद्ारानी कैकेयी श्रीरामको कितना अधिक प्यार करती थीं 
ओर उन्दं श्रीरामके राज्याभिपेकरमै कितना आनन्द एवं 
प्रसन्नता थी } इक्षके अनन्तर दासी मन्धरयाके वहकनिसे 
लक्षण ओर सीतासदित श्रीरामो चौदह वर्पवे चयि 
अरण्यवास क्रसना पड़ा | यह असाभाविकर एवं परम अमङ्गट- 
मय दुःखद्‌ घटना कैसे घट गयी १ जो कैकेवी अपने पविवर 
रघुवंकी मर्यादाका ध्यान दी नहीं रखती थीः श्रीसमको 
प्राणाधिक प्यार कर्ती रथीः अत्यन्त दील्वती साध्वी नारी 
यी? श्रीरामके राज्यामिपेकके संवादे प्रमुदित दोकर मन्धरा- 
करो व्हुमूल्य आभूप्रण ही नहीं दियाः उमे दर्मो वस्तु देनेके 
ययि वचन दे चुकी थीः मन्थराकी विपरीत वात सुनकर उसकी 
जीमतक सिचनेकी वति कुछ दी क्षण पूं कद चुकी थी 
उनके द्वारा ठेसा अनर्थकारी कायं कैसे हो गया, जिते 
वे सदाकरे चि दुष्टा ओर पापिनी कहतरयीं १ श्रीरामके प्रति 
भसतकी अद्ुत आदश प्रीति एवे भक्तिते परिचित होकर 
भी उन्होने भरतके ल्य राज्य एवं श्रीरामक्रे स्यि अरण्य- 
वासका वरदान कैसे मोगा ? 

इसमर गरुख्यतया दो देव॒ प्रतीत दोते ह-- 

( १ ) कैकरेयीने भगवान्‌ श्रीरामक्री टीखमे सहायता 
करनेके च्य जन्म लिया था | वे श्रीरामको साक्षात्‌ परमात्मा 
समङ्षती थी? इसी कारण उनके द्वारा इस प्रकारके वरदान- 
की याचना हृद्‌} यदि भरीयामका राज्याभिषेक हो जाता 
तो वे वनम नदीं जते ओर वन-गमनके ग्निना श्छुषि-पनि्य- 
को दनः सीता-द्रण तथा रावग-वघ आदिं क्रिया न्दी 
दो पातीं । साधु-परिवाण एवं दुषट-विनाश्च--अवतारके ये 
प्रमुख कार्यं नदीं हे पाते । 


(२) मदाराज ददरथका म्रद्यु-काठ निकट यथा । 
उसके च्वि भी किसी निमिचक्री अपेश्चा थौ ओर वह निमित 
महारानी कैकेवीको वसना पढ़ा | 


> क्षेकेयी ६ 
भः भकूहदया साता क्त ६] 





~ 
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दूसरी ओर कमलनयन श्रीरायका राच्याभिषेक न होः 
इसके ल्ि देवसमुदाय प्रयलसीर था ही-- 


एतस्मिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌ \ 
गच्छ देवि सुबो रोकमयोध्यायां प्रयतः 1 
रामासिषेकचिष्ना्थं यतस्व बद्यवाक्यतः । 
मन्थरां भविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम्‌ ॥ 
ततो विष्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं छमे। 
तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥ 
(अन्रा००२ 1२) ४४४४६) 
“इसी समय देवताओने सरस्वती देवीसे आग्रह किया 

--ष्देवि ! ठम यलपूरवंक भूलोकसित अयोध्यापुरीमे जाओ 

ओर वहो ब्रह्माजीकी आ न्ञासे रामचन्द्रजीके राच्यामिषेके 

विघ्न उपसित करनेके व्ि यल करो | प्रथम तो तुम 
मन्थरमे प्रवेश करना ओर फिर कैकेयीमे । य॒मे | इस 
प्रकार विव्न उपस्ित हो जानेपर ठुम फिर स्वगलेकको 
लोट आना । इसपर सरसतीने घवहरुत अच्छाः कहकर 
वैसा दी करिया ओर मन्थरामे प्रवेश किया #]* 

जगन्नियन्ता श्रीरामकी प्रेरणसे सुरोके द्या प्रेरिति होकर 
जवर सरस्वती देवीने कैकेयीकी बुद्धि वदल दी; तय \सुरमाया 
वस वैरिनिहि सुद जनि पतिआनि ॥' ओर भावी बस 
प्रतीति उर आ \» 

इस प्रकार सुस्पष्ट है करि श्रीरामकरी परम अन्तरङ्ग 
प्रेमयत्रो महारानी केकेयीने प्रञुक्तो ललमे वड़ी सहायता की 
` ओर इस सदायतामे उन्दने अपने ल्यि चिरकालिकिं 
अपय एवं कल्क ग्रहण किया । पापिनीः कलहः 
कुल्घातिनी आदि शब्दौको उन्होने प्रसुकी सेवाकरे निसित्त 
सव॑था मौन होकर सदाके व्यि खीकार कर लिया | 

पर वे सवथा निर्दोष दी नर्ही प्रसुके अव्यधिक प्रेमी 
भक्तोमे भी सम्मानित ई । भीरामके वियोगमे विकल-विद्धर 
भर्तजी चिच्रकूट जाति समय जव मस्द्राजमुनिरे गि 

तव भटद्राजजीने उने कडा थ-- 

# सारद मोलि दिनम सुर करदो । बार बार पाय ठे प्रदी ॥ 
निपति एमारि गिलोकिं वदि नातु करिम सोर बाजु! 
रायु गर्द क्न राजु तजि रोः सकर दरकाडु॥ 

( मान्त २। १० 1४; ११) 
तामु मेथा मंदमति चेरी कैकः केरि। 
पनस पेयदी साहि करि गई शिरा मति फेरि ॥ 
(वदी, २1 १२) 
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न॒ दौोपेणावगन्तव्या केकेयी मरत स्वया 
रामप्र्ाजनं देतत्‌ सुखोद॑ भविप्यति ॥ 
देवानां दानवानां च चपीणां मावितात्मनास्‌, । 
हित्तमेव मविष्यद्धि रासम्र्राजनादिह ॥ 
(वा० रा०)२। ९२ । ३०-३१ ) 
'्मरत ! तुम कैकेयीके प्रति दोष-दष्टि न करो । श्रीरास- 
का यह वनवास भविष्यमे वड़ा दी सुखद होगा । श्रीरामके 
वनम जानेसे देवताओं, दानवौ तथा परस्मात्माका चिन्तन 
करनेवाछे महर्भियोका इस अगतमे हित दी होनेवाल दै ‰।? 


श्रीरामको स्वयनेके स्यि 





चित्रकूयमे जवर भरतजीने 
विरोष्र आग्रह करियाः तव प्रसुके संकेतपे वसिष्ठजीने भरत- 
जीको एकान्ते ले जाकर कदा-“आज मेँ तुमसे एक 
सुनिश्चित गुप्त रदस्य वताता द्र । भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 
नारायण दै । पूर्वकाख्मे ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर उन्हे 
रावणको मारेके स्यि दरारथकरे य्ह पुच्ररूपतसे जन्म छिया 
हे। इसी प्रकार योगमायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपम 
अवतार ग्रहण क्रिया है ओर रोप्रजी लक्ष्मणके रूपमे 
अवतसिति होकर उनका अनुगमन कर रहे हँ । ये रवणको 
मारा चाहते रै, इसय्ि निस्संदेह वनको दी जायेगे-- 


कैकेया वरदानादि यदन्निष्ुरभाषणम्‌ । 

सवं॑देवङ्ृृत॒ नोचेदेवं सा भाषयेत्‌ कथम्‌ 1 

तस्मात्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवर्तने ॥ 
(अ०रा०२२ | ९ । ४५-४६) 





[^ 9 


भ = [93 
“केवेत्यीके वरदान आर निष्टुर भाषण आदि जो कुछ 
वे सव देवता्थकी प्रेरणसे दी हुए दै; 
नहीं तो वह एेसे वचन कैसे ब्रोट सक्ती थी । इसच्यि 
प तात ! ठम रामको ~ मेका आग्रह खोड 
हे तातं ! ठम रामको लौयनेक्ा आग्रहं छोड दो ॥ 











फिन्‌ तो मरतजी प्रसुकी पद्दु् ठेर यवेष्या टीरनै- 

्ी तेयनी करने च्मते ₹ ओरं माता जञयी एकन्तं 
से निल्ती ₹ं । उन नेर्पोयि स्यत्‌ मरे द्यते ६। अत्यन्त 
दुखी होकर वे क्ती ₹ई--^द राम | मायाटरे मदि दोर 
ध॑ने वट्ुत वदा अपकर्म किया दैः किंतु आप मेरी ुटिक्ता- 
को क्षमा कर दै; कर्वोकिं साधुजन ख्वदा क्षमादीरु दी देते 





## तुन्द गानि जिव जनि क्ट खडि माह द्तृषधि । 
ताद केददहि दोद्चु नदिं यई गित मति षष 


( खचछ > | २०६) 








२९० 





६ । देवतार्ओका कां सिद्ध करनेकी _दष््ति भापने दी युञ्से 





रच्छ राम नमामहे * 





-~-----~ 


“मदहामागे | ठमने जो छु कदा दैः वह टीकदीदहैः 





यह्‌ कर्म करवाया है । अव शने आपको पह्वान ल्या मिथ्या नहीं| मेरी प्रेरणा दही देवतार्थी कार्यतिद्धिके 


आप देवताओंके भी मन ओर वाणी आदिसेपरे ह 
पाहि विरवेदवरानन्त जगन्नाथ नमीऽ्स्तु ते) 
छिन्धि स्नेदमयं प्ट पुत्रवित्तादिगोचवरम्‌ ॥ 
त्वज्जत्ानानटखङ्गेन स्वासह शरणं गता! 
(अ०रा० २। ९।६१-६२) 


टे विश्वेश्वर ! दे अनन्त ] आप मेरी रक्ता कीजियि। 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार दै। दे प्रभो! मै आपकी 
शरण हू | आप अपने ज्ञाना्िरूप खद्घसे मेरे पुत्र ओर 
धन आदिक सनेट-वन्धनको काट डाल्यि } 
कैकेयीके ये अव्यन्त श्द्धा-म्तिपूर्णः स्वधा सर एवं 
पष्ट ॒वचन सुनकर र्हैसते हुए भगवान्‌ श्रीरामने उनसे 
कृदा-- 
यदाह सां महाभागे नानृत सत्येव तत्‌ । 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद्‌ विनिर्गता ॥ 
देवकायाौर्थसिद्धय्थमन्र दोपः तस्तव । 
गच्छ स्वं हदि मां नित्यं माचयन्ती दिवानिदाम्‌ ॥ 
स्व॑त्र विगतस्नेहा मद्धक्त्या मोक्ष्यसेऽचिराव्‌ । 
अहं सरवर समद्ग्‌ देष्यो वा प्रिय एव वा॥ 
नासि मे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यदम्‌ । 
सन्मायासोषितधियो मामम्ब मयुजाकृतिम्‌ ॥ 
सुखटुःखा्यनुगतत जानन्ति न तु तच्वतः। 
दिवा मद्रोचरं क्तानञुत्पन्नं ते मवापहम्‌ ॥ 
स्मरन्ती तिष्ठ॒ भवने छिप्यसे न च कर्मसिः। 
(म०रा००२।९। ६३२-६८) 


व्यि वम्दारे म॒खसे वे शब्द्‌ निक्ठेथे। इसमे वम्र कर्द 
दोप न्हीहै। अव तुम जायो; अर्ति निरन्तर हृदये 








मेरी ही भावना करनेसे ठम सर्वर सेदरदित दोकर मेरी. 
भक्तिद्राया शीघ्री सक्त दे जाओगी । ग सव्र समद 








र मे कोई भी प्रिय या अग्रिय नींद । 

ध्मायावी परपर जितत प्रकार अपनी दही मायामे स्वे 
पदाथमिं राग-देप नीं कस्ताः उसी प्रकार मेरा भी क्रिसीमे 
राग-देष नही दै । जो पुरुप जित प्रकार मेय भजन करता 
हैः मँ भी वैसे ही उसक्रा ध्यान स्खता रँ | दे मातः! मेरी 
मायात मोहित होकर ठोग मुञ्चे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण 
मनुष्य जानते ह | वे मेरे वास्तविक सरूपको नहीं जानते । 
ठम्हारा बड़ा माग्य दै, जे दुग्दारे अंदर संसार-भयको दूर करने- 
वाला मेरा तचज्ञान उन्न हुमा दै । ठम मेरा सरण करती हुई 


घरमे ही रहो? इससे त॒म कर्म-वन्धनमे नर्हा ैषोमी । ` 





भगवान्‌ श्रीरामकी वा्णीसे स्पष्ट हो जाता दै किं भक्त- 
हृदया कैकेयी परम पुण्यमयी; महामाग्यवती एवं सर्वथा 
निर्दोष थीं । बे त्वज्ञान-सम्पन्न थी ] उन्दने मगवान्‌ 
श्रीरामकी टीलमे सहयोग देनेके ल्यः विना किसी टीफिक 
सखाथकेः शुद्ध राम-काजके निमित्तः सदाके द्यि अपकीर्तिको 
वरण कर ल्या } वे उच्चकोरिकी पञचुमक्त र्थी । भर्त-जेषे 
श्रीरामके अनन्य भक्तकी वे जननी ्थी। ेसी माता कैकेयी 
तिरस्कार एवं लाञ्छनाके योग्य नही" वे तो सदा ही पूजनीया 
ओर प्रणम्या ह । 


0 दय 

| श्रीरामसे निवेदनं 

| अव अये तुम्हरी सरन, हारे के हरि नाम । 

६ साल सुनी रघुवंसमनि, “निवलके वङ रामः ॥ ६ 

५ जपवर तपवक बाहुवल, चौथो बर्‌ है दाम । < 

५ दमरे वक पकौ तदी, पादि पादि श्रीराम ॥ ९ 

९ अव तुम स विनती यदै, राम गसैव नेवाज । २/ । 

द दन दुखियन अखियान मर्ह, वसे आप को राज॥ ९८ 

८ यवलों म जीवित रहे, ठे छे तुम्हरो नास । ह 

४ साह अव स्रूखन लगे, अहो राम गुनधाम ॥ ध 

८ कौन काज जन्मत मरत, पूत जरे हाथ । ५५ 

द कतौन पाप यहं गति भई, दरी रुक्खल{थ ॥ ५ 
घ 
|} 


--ख° वाल्घुक्रन्द्‌ गुप्त 


न्य 


ॐ भकिस्यी सुधिया देदी # 
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अक्तिमयी सुषिर देवी 


जो केवर इसीलियि गर्भ-धारण करती दै ओर इसील्यि 
पुष-प्रसव करती दै करि उनका पुत्र माता-पिता खुल 
सम्पत्ति, वित्रस-योवनः घर-परिवार, नव-विवादिता पत्री-- 
सभीके मोदको वृणवत्‌ त्यागकररः स्येच्छसे दी विरागः 
तपस्या एवं संयमको स्वीकार करके केवर भगवानूकरी ही 
सेवा करे | मगवानूकी सेवा ही जिकर जीवनका एकमात्र 
लक्षय हो ओर ज मगवानकी सेवामि ही अपनेको खपा दे-- 
रेसी परम सोभाग्यवती लकष्मण-शनरुघ्न-जननी सुमितरा-सरीखी 
माता जगतमे विर ही होती दै । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जव वन जाने रगे ओर जव श्रीरामजीके आदेदसे एकमात्र 
रामको परम वस्तु साननेवाछे ल्ष्मणजी माता सुमित्रासे 
आज्ञा मौँगने गये; उस समय उस विशार्हदया यथार्थजननी 
मज्गलमयी माताने जो कुछ कहा; उस्म भक्ति, प्रीति, त्यागः 
बलिदान; समर्पण; नारी-जीवनकी सफलता, पुचका खरूप-- 
सभी परस श्रेष्ठ सार आ गया है | माताका वह उपदे 
यदि जगत्‌की सभी साताओके ल्यि आदरं बन जाय तो यदी 
जगत्‌ वेङकुण्ठ बन सकता है । माता सुमिता कहती ईदै-- 

ध्वेटा ! जानकीजी तुम्हारी माता है ओर सव प्रकारसे 
सेद करनेवाङे श्रीरासचन्द्रजी तम्दारे पिता है | जर्दो 
श्रीरामजीक्रा निवास दोः वहीं अयोध्या दै । जरो सू॑का 
प्रकाश हो, वहीं दिन है | यदि निश्चय ही सीता-राम वनको 
जाते ह तो अयोध्यामे तुम्हारा कुक मी काम नदीं है | गुरः 
पिता; माताः माईः देवता; खामी ---इन सव्रकी रेवा 
प्राणके समान करनी चाहिये; फिर श्रीरामचन्द्रजी तो 
पराणेके भी प्रिय ईः हृदयके मी जीवन है ओर समीके 
स्वार्थरष्ित स्रा हैँ | जगत जर्धौतक पूजनीय ओर परस 
प्रिय लोग दैः वे सव्र गासजीके नातिसे दी [ पूजनीय ओर 
परमप्रिय ] माननेयोग्य है | हृदयम यौ जानक्ररः वेदा | 
उनके साय वन जाओ ओर जगत जीनेका लम उटामो ¦ 
म बिहारी जाती हः [हे पत्र! ] सुद समेत ठम व्डे 
ही सौभाग्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्ते छक छोडकर 
श्रीसासके चरणोमे खान प्राप्त करिया है । संसारे वही युवती 
स्री पुचवती दैः जिस पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । 
नदीं तोः जो रामते विमुख पुच्रसे अपना दिति मानती हैः 
वहर्बज्ि दी अच्छी | प्रकी भेँति उत्का व्याना 
( पुत्र प्रसव करना) व्यर्थ दीदे | ठम्ारेदी माग्यसे 


श्रीरामजी वनकरो जा रहे दै; हे तात ! इस दूसरा कोई कारण 
नहीं हे । सम्पूणं पुण्योका सवसे वड़ा फल यही है कि 
श्रीसीतारामर्जके चरणेमि खाभाविकर प्रेम हो | रागः रोप 
ईर्ष्या, सद ओर मोह--इनके वश स्वस्रमै भी सत्त होना । 
सब प्रकारके विकारको त्यागकर मनः वचन ओर कर्मसे 
भ्रीसीतारामजीकी सेवा करना । ठसकरो वनम सव प्रकारसे 
आराम है; कारण, श्रीरामजी ओर सीताजीरूप पिता-माता 
तग्ारे साथ दँ । पुत्र ! तुम वही करना, जिते श्रीरामचन्द्रजी 
वनमे क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है । 


सिद्धान्त तथा उपदेगका उपहार करती हुई माता 
अन्तम आदीवांद देती हुई कहती दै-- 


उपदेसु यहु जहिं तात तुग्र राम सिय सुख पाव \ 
पितु मतु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति यन विसरवहीं ॥ 
तुरूसी प्रमुहि सिख दे आयसु दीन्ट पुनि आसिष दई \ 
रति होर अविरर अमरुसिय रघुनीर पद्‌ नितनित नई ॥ 
( मानस २।७४। १ छन्द) 


“विटा [ मेरा यही उपदेश दै, ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) 
जिससे वनम वम्हारे कारण श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी सुख 
पायं ओर पिता-माताः प्रिय परिवार तथा नगर सु्खोकी 
याद्‌ भूर ज्ये । त॒लसीदाषजी कहते ह करि सुमित्राजीने 
दस प्रकार हमारे परु ( श्रीलक्ष्मणजी ) को सीख देकर 
( वन जनेकी ) आक्ना दी ओर फिर यह आरीरवाद दिया 
किं ध्श्रीसीताजी ओर श्रीघुवीरजीके चरणोसे ठम्दाया निर्मल 
( निष्काम ओर अनन्य ) एवं प्रगाढ प्रेम नित्य नया-नया 
होः > माताकी क्या सुन्दर आश्षीपू ह । धन्य दे | 


प्रिय पुत्र क्मणको रासकी सेवमिं भेजकर दी माता 
निश्चिन्त नदीं हो जातीं । जव लश्ष्मणके शक्तिः टगने ओर 
रण-भूमिमे मूच्छित होकर गिर जानेका संवाद्‌ उदं मिल्ता दै" 
तव वे अपनी कोखको तफल हू मानती ह ओर उनका 
रोम-येम प्रसन्नता खिल उटता दै! पर साथी यद चिन्ता 
आ ठताती है कि मेरे यम यवम अके र्ट गवे" ओर 
शनुष्नको व्हा मेजनेका निश्चय क्रक कद्ती ईद 
वेय | हनमान साय जाओ । माताका आदेय खनते दी 
शतुष्नजी दाय जेडकर खड़े दो जते दै अर दारीर 
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पु.क्रित होकर पेते प्रसर हेत है, मानो विधाताके विधानसे 
उनके पूरे दाव पड़ गये दौ-- 
तात \ जह कपि सग, रिपुसूदन उछि कर जेरि खरे 


श्रः स्च्छ शम नमामहे # 








------------------------------------ न~ 


श्ीदनुमान्‌जीके विनय करने ओर आश्वासन देनेपर 
माता मानती द| 


सचमुच एेसी दी माता पुत्रवती द ओर एेसी माते 





प्रमुदित पुरक पत पुरे जनु निधिनस सुटर टेरे दै ॥ जन्म धारण करनेवले दी वासवम पच ईद--इन माता- 
( मीतावली ६ । १३।४) पुत्रोके चरणे कोटि-कोटि नमस्कार | 
राजा जनक 


प्रन परिजन सहित बिदेदू \ जहि म्‌ पद्‌ मूढ्‌ सनेदू ॥ 
जोग मोग मै रखेउ भेर \ रम विरोकत प्रण्टेर सोर ॥ 
( मानस १। १६1 १) 
` (अनेक करषरियोके साथ महिं विश्वामिच्र हमरे नगरके 
आप्न-काननमे पधारे ₹ै---यह्‌ संवादं पाते ही महाराज 
जनक अपने मन्तरियौ एं ब्राह्मणेोकरि साथ विश्वासित्रजीसे 
मिलने चठे | 


महाराज जनक्ने श्रीविश्वामिवजीके चर्णोमि सादर 
प्रणाम क्रिया | विद्वासित्रजीने इन्द बडे ही प्यारसे अपने 
समीप वैठकर कुशल-प्ररन पूछा । इसी बीच नवजकधरवपु 
श्रीरामके साथ श्रीरक्ष्मण वारिका अवलोकन कर लेटे | 
“स्याम र मृटु बयस्‌ वसोर \ सेन सुखद बिस नित न्योरा\\ 
(वदी) १।२१४1। २) 
तेज-पुञ्च दोनो अलोकरिक वारकरौको देखकर वहो उपसित 
सभी ठोग उठकर ख्डे हो गये | महरि विश्वामिच्रने उनको 
निकट वैरा लिया | उनके अद्भुत सूम-सवप्यको देखकर 
सव्र-के-सव आनन्दित हो गये । उनके सरीर पुरकरिंत हो गये 
तथा नेसे आनन्दाश्रु प्रवाहित होने ह्म । उनके दु्यन कर 
महाज विदेहकी तो अत्यन्त विचिव दका हो गयी ] 





# महाराज निमिके शरौरका मन्धन कर ऋपियोनि एक कुमार्‌ 
उत्पन्न किया था, उसका नाम (जनकः पड़ा ! वह्‌ माताके शरीरसे 
उन्न नदीं हआ इस कारण विदेह, कदा गया ओर मन्धनसे 
उत्यन्न हआ? दस कारण उसकी संश्रा "मिथिलः हद । स कुमे 
गे उत्पन्न दोनेवाले सभी राजार्ओको शविदेहः ओर (जनक 
कहा गया । महिं याक्षवलयके अनु्रहसे वे सभी '“अत्मक्ञानी? 
ओर प्योगीः हप । सी कुर्म ये सीताजीके पिता 
महाराज “सीरध्वज' जनक भौ उत्पन्न हुए थे ! ये अत्यन्त क्षानी, 
विद्वान्‌ सवैसटृणसन्पत्त, कमेढः धमौत्मा॒णवं॑श्रीमगवानूके 
परम भक्ते थे । श्रीरामके गृह प्रेमको ये किसीपर प्रकट नदीं होने 
देते ये, सदा गुप्तस्खनेवे। 


भमूरति मघुर मनोहर देखी \ मयउ विदेहु विदु विषौ ॥ 
( वही, १1२१४1४) 
्रेम-म्म महाराज जनकने विवेकपूर्वक धेयं धारण त्रिया 
ओर मदर्िके चरणो मस्तक छुकाकर गद्भद कण्ठे 
यह पूछा-- 
कहु नाय सुद्र दोड गारक \ मुनिकुर तिरककरं रघुकुरु पालक \ 
तरह जो निगम नेति कटि गवा \ उमय वेष घरि कौ सोई आवा] 
सहज विराग रूप भनु मोर \ थक्रित हेत जिमि चद्‌ चकोर ॥ 
( वदी, १। २१४ । १-११) 
इतना ही न्दी, उन्होने श्रीविदवामित्रजीके सम्मुख अपनी 
मानसिक खिति निस्संकोच प्रकट कर दी-- | 
“इन्दि विलोकते अति अनुरागा \ वरवस ब्रहमसुखहि मन त्यागा ॥' 
( व्ही, १। २१५। २१) 
सच तो यह्‌ है कि सहायाज जनकका भगवान्‌ श्रीयामके 
प्रति जो अत्यन्त गूढ स्नेह थाः वे उसे किसीपर किसी प्रकार 
भी व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे । उनके अक्रथनीय 
प्ेम-सम्बन्धको वे ओर श्रीराम ही जानते ये | उस अद्भुत 
प्रीतिको महाराज जनकने रेखयंमय नीतिकुशल जीवनमे 
छपा ख्ला था; पर सीता-खयंवसके ल्यि धनुष-यरका 
आयोजन करनेपर व्र उनके आमन््रणपर महिं विश्वाभिनके 
साथ उनके प्राणधन साम-रक्ष्मण पधारेः तत्र उनका बह गूढ 
भावः वह अपार प्रेम गु नहीं रह सकरा, प्रकट हो गया 
ओर उनके मुदे उपयुक्त वाणी निकल गयी | वे श्रीराम 
ओर लक्ष्मणकरो देखते ही रह गये । मन-बाणीते अगोचर 
ब्रह्म आज प्रवयक्ष--नयनगोचर दो गया । फिर उनके 
आनन्दका स्या कहना १ वे प्रेमे इतने बिमोर हो गये थे 
कि उन्दं तन-मनकी सुधि मी मूखी जा रदी थी। 
आज उन्दं वर्पो पूवं नारदजीकी कदी हुई वाणी सय 
सिद्ध होती दीख रदी थी । श्रीनारदजीने उनसे कदा था-- 


ॐ रदञाः स्त्सख न 


"न~" ~~~---- ~. 





००७ 


शणुष्व कच्चन गुद तवाभ्युदयकारणमस्‌ ॥ 
पर्सव्सा इरीकेशषो सक्ताु्रहकाम्यया ! 
रेवकोयार्थदिद्य्थं रावणस्य वधाय च 


जातो राम इति ख्यातो मायामालुषवेषष्टक्‌ । 
जास्ते दाशरथिभूंत्वा चतुधौ परमेरवरः 1 
योगसायापि सीतेति जात्ता वै तव वेङ्मनि । 
अतस्त्वं राघवायेच देहि सीतां प्रयलतः ॥ 
नान्तरेभ्यः पूर्वभाैषा रामस्य परमात्मनः । 
(अ०्रा० १1६ । ६२-६६) 


(राजन्‌ ! अपने कस्याणक्रा कारणरूप यदह परम गुह्य 
वचन सुनो--परमात्पा हके भक्तोपर कपाः देवताओकी 
कायं -सिद्धि ओर रावणका वथ करनेके स्यि माया-मानवरूपसे 
अवतीणं होकर ध्मः नामसे विख्यात हुए द । वे परमेश्वर 
अपने खर अंशेसि दशरथकेः पु होकर अयेभ्यामे रहते ई 
ओर इधर योगमायाने वम्टारे यदौ सीताके सूपे जन्म ल्या 
है । अतः तुम परय्नपू दैक इ सीताका पाणिप्रदण रखुनायजीके 
खाय दी करना, ओौर किर्दीसे मर्दी--स्याकिं यद पक्षे षी 
पर्यात्मा रामकी षौ भार्या ई | 

सीताजीका विवाह हो जानेपर तो श्रीजनकजीने 
निश्चितरूपसे अपना जीवन सफर समञ्च छि यर उन्होनि 
सदा-सर्वदाके स्यि प्रसु-पद्‌-पद्योकी शरण अ्रहण की | 

जय मे सफर जन्म राम त्वां सह सीतया ॥ 

एकासनस्थं पर्यामि आजमानं रवि यथा| 

यत्पादपङ्कनपरागसुरागयोगि- 
वृन्देर्जितं भवभयं जितकालच्ेः । 
यन्नामकीत्तनपरा जितदुःखशोका 
देवास्तमेव रारणं सततं प्रपघे ॥ 
(अ०रा० १।६। ७१-७२) ७५) 


श्रीजनकजीने कहा--हे राम ! आज मेरा जन्म सफर 
हो गयाः जो मँ सूर्ये समान देदीप्यमान ओर सीताके साथ 
एक आसनपर पिराजमान आपको देख रहा द 1" ` "जिनके 
चरण-कमर-परागके रसिकः कार-चक्रको जीतनेवाङे योगि- 
जनने संसार-भयको जीत लियादै । तथा जिनके नास-कीतंनम 
रपो रहकर देवगण दुःख ओर ओोककरो जीत ठेते है, उन 
आपकी यँ निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ ।; 


इसी प्रकार विवाहोपरान्त जत्र पुच्-पुत्रवघुओंसहित 
महाराज दशरथ अयोध्याके स्यि प्रस्थान करते दै, तव 


धीरासाद् ५०--~ 








९.२ 





श्रीजनकजी अधीर दो जाते ई | उनका प्रेम छ्िप नहीं 
पाता । उनके नेष अश्रुपूर्ति द । वे एकयक कभी 
द्यरथजीकी ओर, कभी श्रीरासकी ओर जौर कभी प्षीताकी 
ओर देखते है | श्रीराम क्या जा रदे हैः उनका प्राणं 
चल जा रहा है । द्शरथजी वार-बार परेसपू्वके उन्दँ लेट 
जनेके ल्यि कहते है; किंतु इनका मन नहीं मानता, हदय 
छटपय उठता है । श्रीदश्षरथजोके बार-बार आग्रह करनेपर 
वे रथसे उत्तरकरः साश्रुनयनः हाथ जोड़े उनसे प्राना करने 
लो । मुनि्ोक्री स्तुति कर उनके चरणेमे प्रणाम किया 
ओर अन्तम अपने जामाता निखिल््रह्मण्डनायक 
नवनीरदघन श्रीरासके समीप जते है तवर उनके नैत्र वरस 
क्षरने र्गते है ! दाथ खतः जुड़ जाते ई । बे बोलना चाहते 
ई, पर प्रीतिवस बोला नहीं जाता । बाणी अवरुद्ध हो जाती 
ह । यड सादससे णीरे-घीरे विनम्र वाणीरमे उन्देनि कदा-- 
राम करौं केहि मति प्रसंसा\ सुनि भदे भन मानस हंसा ॥ 
क्रदि रोग जोगी अहि ससी \ रषु मेषु ममता मडु त्यागी ॥ 
न्यापवु प्रष्व॒ शरस अङिनाप्ष \ चिदानडु निरसुन गुन 1 
घन समे जेहि जान न्‌ वनी \ तकि न एवहि रकरः जनुमानी ९ 
महिमा निगम नेति कहि कई \ जो तिर्हु कार एकरस स्र ॥ 
नयन लिषय मो कहु भयङ सो समस्त सुल भूर \ 
सवद सामु जग जीव्‌ कहै भ सु अनुनूर \ 
सवहि भति मोहि दीन्ि बढ़ाई \ निज जन जानि ठीन् अपना ॥ 
>< 4 > 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा \ कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा \ 
( मानसर १1 ३४० 1 २--४; ३४१ ३४१ ।१०२) 
इस प्रकार स्तुति करते-करते षिदेदराजने अन्तम श्रीरामे 
याचना की वरदान मोगा-- 
ध्वार वार मार्ट कर जेर \ मनु परिहर चरन जनि मेर्‌ ॥ 
( व्दौः २।३४१। रद) 
यहो भी जनकजीकी गूढ प्रीति प्रक हो गयो । उनकी 
प्रेमाभक्तिकी प्ररंसा किनि रब्दोमि की जव १ पराम्बा 
जगजननी सीता पुत्रीके रूपमे जिनकी गोदमे क्रीडा कर चुकी 
हौ एवं सचिदानन्दघन प्रभुने जिनके य्ह दल्टा वनक्रर विवाद 
करिया होः प्रयुके विवाहका उत्सव दुधा टोः मद्गलट-वाद् 
वजे हौ; उनके सोमाग्वः उनके परेम ओर उनकी मक्तिक्त 
गुणगान कौन किस प्रक्र करे ? 
भगवान्‌ श्रीरामं अपने भारं टस्मण एवं धम्पी दीतदेः 








साय अयोध्याको त्यागक्रर वन-गमन करते है ॐर भरतजी 
विकल-विष्ठक शोक श्रीरामको रीयनेके लि चिघ्रवूट जति 
ह । यद संवाद पाकर श्रीजनकजी भी चित्रकूट पर्हूचते दं | 
वे श्रीरामकरे दर्शन एवं भरतकी भक्ति देखकर निहाल दो 
जाते हैः उनसे कु कते नदीं वनता । महारानी 
कौसल्याक्रे इच्छानुसार खनयनाजी जव जनकजीसे उनका 
संदेश कती रै, तव श्रीजनकजी उनपे स्पष्ट क्ट देते र 
क्रि मरत ओर श्रीयामकरे पारस्परिि प्रेमको समञ्लना सम्भव 
नर्ही; वह यतक्यं दै-- 


र रच्छ तथ दामे # 








देवि प्रतु मरत रघुवर की \ प्रीति प्रतीति जाद्‌ नहिं तस्करी ॥' 
(वदी, २। २८८ 1 रष) 


पर श्रीजनकजीकी गृ प्रीति प्वं दृट्‌ विच्चाक्तकी भी 
तमद्चना सरल नदीं | जनकजी कर्मयोगके श्रे आदर 
जञानिर्येमि अग्रगण्य एवं बारह प्रधान भागवताचाय्िं माने 
जाते ह| वे परम ज्ञानी होक्तर भमी श्रीभगवानूके प्रति 
विटक्षण प्रेमके अनुपम आदद बन गवे ] धन्यं थे जनकनी 
ओर धन्य था उनका गृ प्रमु-प्रेम ! --शि दु० 


2 र््व्ट-~ 


महारानी सुनयना 


परम तैमाग्यशालिनी देवी सुनयना विदेदरज 
जननककी धर्मपत्नी थीं ¡ ये अत्यन्त उरल; साभ्वी, घयर्म- 
परायणः विनयी; संयमी षदं उद्रार थी; लीवसाचकेः प्रवि 
नके हदये टया थी । एक वारी मरति दै, जव अवषणसे 
प्रना ध्राि-णाि करने लीः तेद विदेहरान जनकने य़ 
करनेका निश्चय किया । यार्थ परिष्कृत स्यलको सनक हठे 
जोतते स्मय उरन्द एक अनुपम तेजस्िनी दिन्य कन्या 
प्रात हद । महारानी सुनयना उस कन्याको पाकर तायं 
हो गयी | उक्त कन्याक्रा नाम (सीताः रखा गया } सुनयनाजी 
खीताको अपने प्राणसे भी अधिक प्यार करती थी, इस 
कारण स्वामाकिकिद्टी वे सीताकरा तनिक भी म्लान मुख 
नदीं देख पाती थी | वे रात-दिन सीत दी सुखकी चिन्ता 
किया करती थीं। 

इनके एक पुत्र भीथा | नाम था--खक्ष्मीनिषि। 
ङ्क समयके अनन्तर इनकी कोखसे एक कल्याने जन्म 
ल्या । नाम या--उमिटा । उर्मिला अत्यन्त सदुणवती 
एवं स्प-वेभव-सम्पनन थी । सीता एवं उर्भिखाके सयानी 
शनेपर सदहाराज जनकने सीत।-खयंवरका निश्चय किया | 
उन्टेनि घोषणा कर दी क्रि !शिव-घनुपकरो भङ्ग करनेवाला 
वीर पुर्प्र दी सीताका पाणिग्रहण कर सक्रेगा | 


सखयेवसमे देग्रा-देदाके नरेश पधारे । उसी स्मय 
टमि विय्वामिच्रके साथ दयाम-गोर: श्रीराम ओर लक्ष्मण 
भी वरदौ पर्हचे । श्रीराम ओर लक्ष्मणके सोकविनिन्द्क 
सीन्दर्यको देखकर सुनवनाजी अयन्त प्रसन्न हई । धे 
निश्चय दी दिव्य पुरुप ई--इस विचारे अपनी सद्य 
सदित उनकी मी इच्छा हद क्रि "किसी प्रकार मेरी प्राणप्रिय 


पत्री सीताका विवाद इनके साय दो जाता तो वड़े सोभाग्य- 
की बात होती | 


पर सभामण्डपमे रावण ओर वाणाञररेः प्रवेश्च करे 
ही वे कंपि गयीं | वे दोनौ उक्त घनुषको प्राम कर वदि 
चरे गये? तेव उनका जी हल्का हुमा । प्रहु आगन्तुक वीर 
नरेदोकि समुदित प्रयत्नसे भी जव धनुष नदीं हिं सकाः तव 
विश्वामित्रकी आशज्ञासे नील्कलेवर श्रीराम धनुपषकी ओर 
चले-- यद देखकर सुनयनाजी अवीर दो गवी । उन्दने 
श्रीरामके सैन्दर्यको अच्छी तरह देखकर अत्यन्त व्याकुख्ताते 
कटा-- 


करट धनु कुरिसहु चाहि कटोरा \ करट स्यामरु मूदुगात किसोर ॥ 
विि केटि मति घरं उर धीरा \ सिरस सुमन कन वेधिम हीरा ॥ 
( मान्त १ । २५७ । २-र) 


सुनयनाजीकी बुद्धि काम नदींकर री थी | वञ्जतुल्य 
शिवधनुष ओर ऊखुम-कोमल श्रीराम । श्रीराम-दर्चनके खाय 
दी सुनयनाजीके हस्लेन्मे स्नेद उत्पन्न हो गया था। वे 
अशान्त दो गयी थी, छटपया रदी थी; पर जव क्षणाय दी 
ुवनमोदन श्रीरामने धनुभेज्ग कर दियाः तत्र उनक्री श्रसन्नता- 
की सीमान रदी-- 


(सिन्द सहित हरषी अति रानी \ सुखत धान परा जनु पानी 1" 

( मानघ् १।२६२ । ११) 

कितु उसी समय प्रवल-पराक्रमी परद्यरामजी आ 

पहुचे । “भृकुटी किर नयन रसि रते \› ( वही; १ ] २६७। 

२ )-परद्युरामजीका उग्र स्वरूप एवं भयानक क्रोध 
देखकर सुनयनाजी डर ग्थीं ओर पतने व्री-- 


मैः सदहारासी सुनयना 


„~ ~~~ 


~~ 





(पन पञ्िताति सीय महतारी \ विधि अन्‌ सवरौ सात सिगरी 19 
(वही, १।२६९। ३१) 


सूनयनाजी इस विपत्तिसे जाण पनेके ल्यि मन-दी-मन 
पाथना करती रही, पर सुभि्ानन्दनके निर्भीक ओर स्पष्ट 
उत्तर सुनकर कौप जाती र्थी | उनकी बुद्धि काम नही 
कर रही थी | पर जवर परश्ररामजी नील-पीत्‌ भ्रीरास- 
लक्ष्मणक्रे चरणोकी वन्दना कर प्रित हुए तत्र उनकी 
जानमे-जान आयी | 


मज्ञल-वाद्र बजने खो } महाराज दशरथ ब्रारात ठेकर 
पहुचे ओर अपने पति विदेदयजके साथ माता सुनयनाने 
सीताका पाणि श्रीरायके हाथमे एवं उर्मिलक्रा ददाथ 
रक्ष्मणके कर-कमलेमे दे दिया । उसी सयय उनके देवर- 
की दो कन्य माण्डवी ओर भश्रुतकीतिं भी क्रमशः भरत 
ओर शुष्के साथ व्याह दी ग्या | 


महारानी सुनयनाके आनन्दकी सीसा नदीं थी | 
>€ > >< 


ष्क्ष्मण ओर जानकीसहित ` श्रीराम पिताके आदेशे 
वनम गये ईहैः--यद संबाद॑पति दी महाराज जनक भी 
ससेन्य चित्रकूट पहुचे । उनके साथ उनकी सहधमिणी 
सुनयना मी ्यी। जर महाराज दश्रथकी समी रानिर्यो 
प्क हई, सुनयनाजी भी वहां परहू्चीं । उन्दने दुःखी 
होकर कहा-- 


पसीय मातु कट बिधि वुधिर्योकी \ ओ पस फेनु फोर पनि टकी" 
( वही २२८० ।४) 


ध्माता सुनयनाने कदा--विधाताकी बुद्धि व्ड़ी टेदी 
हैः जे दुधके फेन-जैसी कोमल वस्तु वज्रकी योकीसे फोद्‌ 
रदा है ( अथात्‌ जो अस्यन्त कोमल ओर निर्दोष ई 
उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति ठहा रहा दै ) ।> 


१ 
कोसल्याकी अत्यन्त स्नेहमयी विनीत बाणीको सुनकर सुनयना- 
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जीने उनके चरण पकड़कर उनकी वदी प्रचंसा की 
ओर उन्होने यह्‌ मी स्पष्ट कर दिया कि ““श्रीरामचन्द्रजी 
वनमे जाकर देवताओंका कायं करके अवधपुरीम अचर राज्य 
करेगे तथा देवताः नाग ओर मनुष्य--सव्र श्रीरामचन्द्रजीकी 
भुजाओंके ब्ररूपर अपने-अपने स्थानों ( खोक )मे सुख- 
पूवक वसेगेः-- यद सव याञवच्कयमुनिने पहकेते ही कद 
रक्खा दै । देवि | समुनिका कथन मिथ्या नदीं 
हो सक्रता००-- 


रु जद वनु करि सुर काज \ अचरः अगयपुर करि सञ्‌ \\ 
अमर नाग नर राम बाहु बरु \ सुख वसि अपने अपने थरु \ 
यह्‌ खन जागव कहि रखा \ देवि न रोह मुषा मुनि माषा ॥ 

( वही २।२८४ 1 ३-४ ) 


वस्कल-वक्षन धारण क्रिये जत्र सीताने माता-पिताके 
चरणेमिं प्रणाम कियाः तवर उनके नेतौमे असू भर अये 
प्र असन्त संतोष भी हुय-- पप्र पुत्रित्र किए कुरु दोर \ 
( मानस २। २८६ । १ ) उस स्मय सुनयनाजीने सीताको 
पति-परेम-विषयक अनेक सीखें दीं ओर सीताम वे समी 
सद्ुण देखकर सन-दी-मन प्रसन्न भी हद यीं | 


सीताजी माता-पितासे मिलने आयी ्थी | माता-पिता 
ओर पुत्री समीके ृदयमे अद्भुत आनन्द एवं प्रेमके अश्रु 
ये; पर रात्रि अधिक हो गयी“ वसव रजनी भक 
नाही \› ( मानस २ । २८६ ¡ ३१ ) सोच रदी थी पर 
संकोचव् ऊुख कट नहीं पाती र्था । सुनयनाजीने यह्‌ बात 
समञ्च री ] वे महान्‌ पतिव्रता थीं । उन्दने अपनी पुत्रीकी 
मूरिभूरि प्रसा की ओर प्रेमपूवंक सीताकतो त्रिदा करिया | 


्रेखोक्यपावनी सीताकी माता एवं मुनिजन-वन्दित 
श्रीरामकी सासु-पदका गौख ते सुनयनाजी-खरीखी मदिमा- 

सयी देवी ही प्राप्त कर सकती र| 
--दि० दु? 


~< --^------ 
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श्री भरत 


भरतजीका चरि ब्रड़ा दौ उज्ज्वल ओर आद्यं द| 
उसमे कहीं कुड मी दोप न्दी दीख पडता} भर्तजीक्री 
महिमा अपार है ! वा्सोकीय रामायणर्म आपको श्रीविष्णु- 
काटी अंसावतार बताया गपाहै) साथ हौ उनक्रा चखि 
उन्दर एक साधु-शिरोसणिः, आद्य स्वामि-मक्तः महात्माः 
निभस्पृह यर सक्ति-प्रधान क्मवोगी सिद्ध करता है! मरतजी 
घम ओर नीतिके जाननेषाटे, सदुणसमपन्नः त्यागी? संयमी 
सदाचारी; प्रेम ओर विनयकी मूर्ति, श्रद्धालु ओर बडे 
बुद्धिमान्‌ ये } वैराग्य; सत्यः तपः क्षमाः तितिक्षा; दयाः 
वात्सल्य, धीरता, वीरता; गम्भीरता; सर्ता; सौम्यता; 
मधुरता, अमानिता ओर सुदता आदि रुरभोका इनमे 
विलक्षण विकास दुमा था। भ्रातृ-परेमकौी तो आप मानो 
सजीव मूर्तिद े। 

भरतफी पित्‌-सक्ति 

विवाहके बाद भरतजी शीघ्र दी अपने मामके साय 
सनिदहाल चङे गये थेः इस कारण रामायणे इनकौ पित- 
भृक्तिका विशेष वर्णन नदीं आता । परु नानाके घर रहते 
दुय एक दिन इर्देनि मिच्रगोठीमे अपने हुःखप्नकी वात 
दृद्करर्‌ ज पिके स्थि दुःख प्रकट क्रिया दे ओर अयेोध्यामे 
ीयनेके वाद मातासे पिताजोके स्व्गवासका समाचार पानेपर 
शोकके कारण इनकी जो दया हई तथा इन्हे पिताक 
ल्ि जिस प्रकार वित्य क्रिया दै, उससे इनके शरद्धा-समन्वित 
सच्चे पिवर-पेमका पता चट्ता दै । जव माताने इनसे चैयं 
वारण करनेके ल्य कदा; तत्र उसके उत्तरम आप 
क्ते ई-- 

नेतो यह सोचा था करि महाराज श्रीरामका राज्या- 
भिषक करेगे ओर खयं य्ञकी दीक्षा गे | इसी विचारे 
म ववि प्रसन्नतापूर्वक चव्य था; त्रतु यँ आनेपर वे सभी 
याति विपरीत दी दिखायी दी । आज जोम सर्वदा अपना 
प्रिय ओर हित कसनेवाके पिताजीको नीं देखता; इससे 
मेख दय विदीणं हो स्दा हैः ( वा० य° २।७२।२७-२८ } 
ह्स्यादि । 

भ्राठ-भक्ति 

उपर्युक्त ठंगसे पितते च्य खोक करते-करते दी भस्तके 
ददयमे श्रीरामचन्रजीका प्रेम उमड़ पड़ता दै ओर वे कदने 
लगते ई--- 


धजो मेरे भाई पिताओर वन्धुः जिनका मैप 
परिय दास्रँ यौर जो पवित्र कर्मं करनेवाटे ई उन 
श्रीरमचन््रजीको आप शीघ्र मेरे आनेकी सूचना दे । धर्मक 
जाननेवलि श्रेष्ठ मनुष्ये स्यि व्रडा माई पितके समानी 
होता ३ । मेँ उनके चरेय प्रणाम करगा | अत्रवेद्ीमेर 
आश्रय । (वा° य° २।५२।३२-३द) 

इसपर कैकेयीने उदं सारौ धथ्ना कद सुनायी ओर 
राज्य सखीकार करनेकरे चिवि कहा | 

कैकेयीके मुखस इस प्रकार भादयेकरे वन-गमसनकी व्रात 
सुनकर भरतजी महान्‌ दु्कते संतत दहो जति ई। वे 
ग्या्ुख हृदयम माताक्रो वहुत-कुख बुरा-भला कहते ६ ओर 
यह भी कह उरते दै-- 


धम समह्चता दह, लोभके वशम दोनेके कारण तू अवतकर 
यह्‌ न जान सकरी करि मे श्रीरामचन्रजीके प्रति कैसा भाव है । 
इसी कारण तूने राच्यक्रे ल्य इतना वड़ा अनर्थ कर डाल } 
(वा०रा०२।७२) १३) 


इसके सिवा ओर मी वरहुत-सी वतते मरतजीने माताके 
परति कदी | उसके वराद भरतजी माता कौसस्यासेः जो उमे 
मिटनेके व्यि आ रही र्थी रस्तेमै ही मिले ओर उनकी 
गोदमे चिपय्कर रोने खे । इसके अनन्तर वे अनेक प्रकार 
से शपथ करके माता करोसल्याको विश्वास दिखते दकि 
रामजीके वनवासमे उनकी सम्मति नर्द शी | 


इसके वाद मुनि वसिष्ठनीके आन्ञान॒सार सजा दशरथके 
अन्त्ये्टि-कर्मकी तैयारी दवी है ! उस समय रालाके शवकी 
देखकर भरतजी फिर विलाप करते हुए कहते ईै-- 


'्यजन्‌ ! म तो परदेदा गया हुआ थाः, आपके पास 
पर्टुचने भी नदी पाया; उसके पहले ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी- 
को ओर मदावरली लक्ष्मणकरो वनम मरजकर आपने यदे क्या 
विचार किया ? ( वा० रा० २।७६।६) 


मरतकरो इक्न प्रकार विलाप करते देखकर महामुनि 
वसिष्ठजी पिर समञ्चते ह ! उसके व्राद विधि-विधानसे राजा 
दसस्थकी अन्व्यष्टिक्रिया सम्पन्न होती है } नगश्म आकर 
दस दिनतक भूमिपर शयन करस्ते हुए भरत बडे दुःखे 
समय व्रिताते ई} 


क श्रीभरत # 








श्राद आदिसे निड्त्त हो जानेपर राजपमामे श्रीवसिष्टजी 
तथा अन्य सभी सभासद्‌ भरतजीको समञ्चाकर आग्रहपूवक 
राज्य स्वीकार करनेके च्यि कहने रगे | तवर भरतजीने 


क्हा-- 


धमै जर यह रान्य दोनो दी श्रीरामके है । आपलोग 
मुञ्चे धर्मका उपदेश दीन्यि । श्रीरासचन्द्रजी सवर प्रकार 
मुस बड़ है; इसल्यि-- 

(पुरषोत्तम श्रीखुनाथजौ अयोध्याकी तो ब्रत ही क्याः 
तरिलेकीके भी रजा होने योग्यै; यै उरन्दीका अनुसरण 
कस्गा' ` । आप-जेषे युणवान्‌ श्रेष्ठ साघु पुरषोकरे सासने ही 
उन्दं बल्पूर्वंकं लय सखनेके स्यि भँ सव्र प्रकारके उपाय 
करेगा ! इसपर भी यदि मै आं श्रीसपचन्द्रजीको वनसे लेय 
खनेम समथ नहीं हुआ तो जसे श्रेष्ठ मार्ह लक्ष्मण रहते हैः 
उसी तरद्‌ मँ मी वहीं वनम निवास करंगा | ( वा० रा० 
२] ८२ । १६ १८-१९ ) भरतके एेसे भ्रात्र-पेममे सने वचन 
सुनकर वरह बैठे हुए समी समासदौकी अंखिंते आनन्दके 
असि वहने र्गते दै । 


श्री रामको लेय खनेके ल्यि जव भरत दल-वरुके साथ 
चिवकूटके ल्य प्रस्यान करते हैः उस समय रास्तेमै उनकी 
निषाद्-राज रुहसे भेट होती है । इनके साथ चतुरङ्गिणी 
सेना देखकर गुहके मनम संदेह दो जाता है ओर बे 
अपना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते द| उस समय 
भसत निषादसे कतै रै-- 


'निषादरयाज ! पेता अवसर न आये; जो इस प्रकार 
दुःखदायक हो । ठ॒मको सुक्चपर शङ्का नदीं करनी चादिये; 
स्योकि खुकुल-भूषण श्रीराम मेरे बडे माई रहै ओर 
` उनको पितकरे समान समञ्लता हूँ । यँ उन वनवासी 
भीरामको वनवासते लेय खनेके व्यि जा रहा हूँ | (वा 
रा० २। ८५ | ९-१० ) भरतकी वात सुनकर निषादराजका 
मुख प्रसन्नतासे खि उठा } वह हषंम मरकर कहने द्गा-- 


“आप धन्य हैः जो त्रिना प्रयलके मिज दए राज्यकरो 
त्याग देना चाहते है; अतः इस भूमण्डल्म आपके ससान मुञ्चे 
कोई दूसरा नदीं दिखायी देता । ( बहीः २ । ८५। १२) 
--इत्यादि । 

इस प्रकार दोनौमे वड़ी देरतक वाते होती रहीं। 
श्रीरमके वियोगे उर््दीका चिन्तन कस्ते-करते शओोकाग्निसे 
संतप्त दो जनेके कारण भरतजी सहसा मूर्छित हयो गये । 
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पासमै बैठे हुए शत्रुव्न भी उनको पकड्कर रोने रूगे ओर 
बेहोश हो गये | यह देखकर निषादराज मुग्ध हो गया | 
थोड़ी देर ॒व्राद चित्तके स्वस्थ होनेपर भरतजीने फिर गुदसे 
पूछा-- 

भ्निष्रादरज । उस दिन रातको मेरे भाई श्रीराम सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ यहो किख जगह ठहर ये तथा उन्न 
क्या भोजन करके कैते विक्छोनोपर रायन क्रिया था १ सव 
ातें सुञ्े बताओ ।› ( वही; २] ८७ । १२) 

मस्तके इस प्रकार पूनेपर गुह बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने सारी घटना ज्यो-की-त्यो सुना दी} उसने उन्दै वह 
हंगुदीका वृक्ष ओर कुशका ग्रिछोना दिखाया; जदौपर 
श्रीरामने सीतके साथ रात्रिम शयन्‌ किया था ] उस 
स्थानको देखकर भरतजीकी विचित्र दला हो गयी। वे 
भेति-मंतिते विलप करने ल्गे-- 

्ाय ! मँ मारा गया । मेँ बड़ा क्रूर दः जिसके कारण 
श्रीखघुनाथजीको सती सीताके साथ अनाथकी अंति रेसी 
शय्यापर सोना पड़ता दे । जे सम्राट्‌ वंशम उत्पन्नः सव 
लोकौको सुख देनेवाङे ओर सवका प्रिय करनेवाले दै; जिनका 
वर्णं नील कमख्के समान है, नेत्र ल्यरु है; जो सव्र प्रकारसे 
सुख भोगनेके योग्य ओर दुःखके अयोग्य दै; वे प्रियदशन 
भ्रीरघुनाथजी अल्युत्तम प्रिय राज्यको छोड़कर किंस प्रकार 
पृथ्वीपर शयन करते द १ उत्तम लक्षणोवाला लक्ष्मण दी धन्य 
ओर बड़भागी दै, जो संकटके समय ब्रड़े माई श्रीरामके साथ 
रहकर उनकी सेवा करता दै । ( वा० रा० २। ८८ ] १७- 
२० ) भरतजीने विलप करते हुए इती प्रकारकी ओर भी 
वहुत-सी बाते की । 

आगे चलकर जवर भरतजी महिं भण््ाजके आश्रमम 
प्हुचते हैः उस समय मपरं कुशल पूनेके वाद्‌ उनके 
ददयपर गहरी चोट पर्हुचानेवास्म प्रश्न कर वैते दं ! वे कहते 
ह (म्दाया यहो वनमे किंस निमित्ते आना हुआ १ तुम 
निरपराधी धर्मत्मा राम ओर लक्ष्मणका कोई अनिष्ट तो नदीं 
करना चाहते ? ८ बहीः २] ९० | १३) यद्‌ सुनकर 
दुःखके कारण भरतकी ओंम जल मर आया । वे कडखड़ाती 
हुई वाणीम बोके-- 

मुने ! स॒द्धसे कोई अपरा नहीं हुड! फिरिभी 
आप यदि मुञ्चे इतना अपराधी समदते दैः तव तोमर 
तरसे मारया गया ¡ अतः आप मुदे एेसी कटर वातन 


२९८ 


भ 








कँ । भेरी अनुपस्थिति मेरी सातानि जो ङ कहा या किया 
देः वह मुने अभी न्दी द # उमे तनिक भी प्रसन्न नदी 
हर ओर न नि उसकी बातको माना ही दै। प द उन नर 
रेष्ठ श्रीरामकरो प्रसन्न करके अयोध्या रौद ठे आनि व्यि 
ओर उनके चरणी वन्दना कनेक च्थि वनम अग्राह्ू। 
अतः मु इस प्रकार आया हुथा समन्नकर आप मुञ्चपर कृण 
कीजिये ओर ब्रतद्मदये करि इस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी 
करट दं} ( बा० रा० २] ९० | १५-१८ } 

यह सुनकर मगद्राजजी बडे प्रसन्न हुए ओर भरतजीकी 
प्रशंसा करके ब्रोदे-- 

भरत ! मै व्हारे मनकी व्रात जानता हरः तथापि उसे 
दृद करनके च्यि ओर ठम्दारी कीर्तिका अधिक विस्तार करनेके 
च्विषही मैने व॒मसेये स्व व्रतं पष्ठी द (वा० य०२। 
९० | २१) ` 

इसके व्राद्‌ ओर भी ब्रहुत-सी बति हई । भरद्याजजीके 
अधिक आग्रह उनका आतिथ्य भरतको स्वीकार करना 
पड़ा । ऋरषिराजने बडे दी विचित्र ढगते सेना ओर परिवार- 
सित भरतका अतिथिसत्कार किया । व्रड़े ही आनन्दसे वह 
रात्रि व्यतीत हुई ! उसी प्रसङ्गै यह वात आयी है-- 

भरतने उस राजमहर्छमे [ जिसे मुनिने अपने योगत्रते 
स्वा था ] दिव्य राज्यसिंहासनः छत्र ओर चवर भी देखे तया 
मन्तिके साथ उन्टौने राजा श्रीरामकी मेति उनका सम्मान 
करिया | श्रीरामको प्रणाम करक उस आसनकी पूजा की ओर 
स्वयं हाथमे चवर लेकर मन्त्रीके आसनपर जा वैठे } 
( बही, २। ९१ । ३८-३९ ) कितनी ऊँची मावना ओर 
भक्ति दै! कैसा पवित्र माव दै! कितनी निरमभिमानता ओर 
कितना त्याग दै! 

जवर भर्त चिकरूटके निक्रट पर्हुच जति दैः उस समय 
आकारे धूल उडती हई देखकर श्रीराम लक्ष्मणसे उसका 
कारण जाननेके लि कते ई । खक्ष्मण व्रक्षपर चटक देखते 
ह ओर यह निश्चय करके करि सेनासदित भरत आ रदे ईः 
उनके प्रति संदेह प्रकट करते हुए कटोर वचनं कटने स्परे 
द । तव श्रीरामचन्द्रजी भरतक्रे गुण ओर प्रेमकी ब्रड़ाईं करते 
हुए कहते ई-- 

४जित्त प्रकार इस समय यट भरत हमलोमेसि मिल्नेके 
स्यि या रहा दैः वहं सर्वथा उचित दै ] टमरो्कि अदितका 
आचरण तो वट कभी मनसे भी नदीं कर सकता | भरतने 
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दम्हारा कव सीर स्या अपकार विया दै, जिषे कारण द्रम 
आज उससे देखा मयः दख तरहकी आश कर र्दे षे! 
( मरके आनेपर ) त॒म उत्ते कोई कठोर या अप्रिय वचनन 
कना * ` "यदि तुमने उसक्रे साय कोट प्रतिकूट वरतीव क्रिया 
याञप्रिय वचन केतो वह्‌ वर्तव मेरे दी साय क्रिया पमल 
जायगा | दि ठुम राच्यके च्ि एेसी कठोर वात कहते हे 
तो भगतते भिलनेपर यँ उसे कद दगा क्रि चद रच्च लमक 
दे दो! मेरे यह कनेपर वह अवध्य ही मेरी व्राता 
अनुमोदन करेगा ओर ठुमक्रो राव्य दे देगा !> (वा० रा 
२। ९७ } १३-१५ १७ १८ } 

इल प्रकार यद्यपि भरतजी सर्व॑या साधु ओर निर्दोष ओ 
तथापि उनको सवक्रे संदेहका रिक्रार वृनना पड़ा । भर्तके 
सटा सवथा निःद्यहः धर्मात्मा एवं त्यागी सहापुरुपका इस 
प्रकार सवके सदेटकरा शिक्रार बनना जगत्के इतिद्ा्मे एक 

अनोखी व्रात दै! इतमेपर भी भरत सत्र कुछ सहते ई। 

धन्य उनका प्रेम | धन्य उनकी खामिमक्ति !! ओर धन्य 
उनकी सहिष्णुता !/! 

इधर भसत भाई शत्रुव्लः रुह ओर प्रधानःप्रधान 
मन्तियोको श्रीरामके आश्रमको खोजनेके च्य आज्ञा देकर 
कहने र्गते ईद-- 


ध्जव्रत्क भाई श्रीरामचन्द्रके कमल-दटतदश विशाल 
ने्रोवारे ओर चन्द्रमा समान सुदोभित उस मुख-कमलको 
मैन देख दगा; तवरतक् मसे शान्ति नदीं मिलेगी | जत्क 
अपने भ्राताके राजचिहपि युक्त युगल चरणं मस्तक रखकर 
म प्रणास न कर दूगाः तवतक सुसे शान्ति नदीं मिर्गी । जब्रतक 
राज्यके सच्चे अधिक्रारी भगवान्‌ श्रीराम अभिपेकके जल्पे 
सिक्त होकर अपने पिता-पितामहोके सामप्राज्यपर प्रतिष्ितन 
हो जायेते; तत्रतकर मुञ्चे शान्ति नदीं मिलेगी । (वा० स 
२} ९८ ७; ९-१०) 

इस प्रकार ब्रहुत कुः कहकर पुरुपशरष भस्तजीने पैदल 
ही श्रीरामकी खोज करनेकरे लि उस गहन वनम प्रवेश 
क्रिया । ऊँचे वर्षपर चदुकर उन्दने दूरे ही श्रीरामके 
आश्चमक्रो आर उसमे ब्रेठे हृष्ट श्रीरामचन्द्रजीको पद्वानाः 
इससे उनम नया जीवन आ गया | वे ब्डे प्रसन्न दए अ 
गुहको साथ लेकर आश्रमक्री ओर चठ दिये | 


श्ीरामकी कुथ्याके पास पर्हुचकर भरत देखते ई 
समस्त प्रय्वीके स्वामीः धर्मपरायण मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता 


~~ ---~~ ~~~ ~~~ 
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ओर लकष्मणके साथ एक चबूतरेपर बटे दै । उर्दि कृष्णमृग- 
खम ओर वर्करल-वघ्न धारण कर र्खे द | उनके सस्तकपर 
छप शोमा दे रदी हं तथा सिदके-ते कंघे, वडी-बडी युजा 
ओर कमलके समान नेत्र है ! श्रीरामको इस अवस्थामे देखकर 
सहात्मा भरत शोकै निमग्न हो जाते द । माईकी र दृष्टि 
पड़ते दी आत्तंमावसे विलप करते हुए. गद्रद॑वाणीसे कने 
र्गते है-- 

ष्टाय ] जो राजसमामे भरैठकर प्रजा ओर मन्तिवर्गके 
हारा सम्मान पानेयोग्य हैः वे ही ये मेरे वड़े भाई यहो जंगली 
पञ्चमि धिरे वैठे द ! जो महात्मा पटे दजारोकरे लागतके 
वरछोका उपयोग करते येः वै आज यहो धमांचरण करते हुए. 
केवल दो मगचर्मं॑घारण करके रहते द !` ` 'हाय ! जो सवर 
प्रकारसे सुखके योग्य दै वे श्रीराम मेरे दी कारण इतना दुःख 
उटारहे द| गै कितना क्रूर हू ! मेरे इस लोकनिन्दित 
जीदनको धिषरार द । (षा० सा० २।९९] ३१-३२) ३६) 

दस प्रकार दिप करते-करते भरतजी दुःखसे ब्याङ्कुट 
हो गये | उनके मुख-कमलपर ओंचुर्योकी धारा वने ख्गी । 
वे त्यन्त दुःखंसे विह दो जनेके कारण श्रीरासके अरर्णोको 
शू सक्नेके पदले दी ष्टा आयं {> ककर उनके पास दीनकी 
भति गिर पड़े । शोकसे उनका गस संघ गयाः कुक भी 
वोर नदीं सके । फिर रुष्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोमे 
प्रणाम करिया | जय ओर वल्कल धारण क्ये भरतको दाथ 
जोड पृथ्वीपर पड़ा देख श्रीरामने बड़ी कठिनारईसे पहचाना । 
उरन्दोनि दोनो मादरयोको उटाया ओर छातीसे र्गा लिया । 
भरतका वतव देखकर समस्त वनवासी रेने स | 


तदनन्तर भाई भरतको गोदे बैठाकर श्रीरामचन्दरजीने 
पूकछा--पभाई | तुम राज्य छोडकर वर्कल-बस्न, मृगचमं 
ओर जया धारण करके यहो क्यो आये ? इसपर भरतजीने 
पिताकी मरत्युका समाचार सुनाकर कदा-- 

(सको सम्मान देनेवाले खुनन्दन ! परग्परानुसार तथा 
योग्य होनेके कारण भी इस राज्यके अधिकारी अप दहीद। 
अतः न्यायसे इस राज्यको आप मानुसारं ग्रहण करके अपने 
सध्दौका सनोरय पूणं कर । गै. " "आपका छोटा भाई, रिष्य 
ओर दासं । इन मन्निरयेकि साथ आपके चरणे मस्तक 
सुकाकर प्रार्थना करता हू, मुक्षपर कपा कर । ( वा° रा 
२। १०१ १० १२) 

इसी तरहकी ओर भी बह्त-सी वाते ककर भरतजी 
नसि ओस्‌ ब्रहते हुए पुनः श्रीरामके चरणे गिर पदे 
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~~~ 


ओर राज्यामिषेकके लि उनसे प्रार्थना करने खगे । तत्र 
भीरामजीने बह्ुत-सी रामोक्तं वातं क्क ओर पिताक 
आका महत्व ॒दिष्ाकर भरतको राज्य यदण करने 
लियि बहुत कुछ समल्लायाः परंतु उन्दँ संतोष नहीं हुमा । 
उन्दोनि कदहा--^्मगवन्‌ ! आपकी बराबरी कोन कर 
सकेता दै; आपके ल्यि सुख-दुःखः मान-अपमानः निन्दा- 
स्तति-- सव समान रं । जिसको आपकी तरह ज्ञान दै, 
वह्‌ संकट पङ्नेपर भी विषाद्‌ नहीं करेगा; परंतु भँ पेखा 
नदीं ह| अतः म ब्रारंबार आपके चरणोमे माथा टेककर 
याचना करता ह, आप दया कीज्यि ! आप पुरुषोम शरे 
हे, मेरा ओर मेरी माताका कर्क घोकर पूर्य पिताजीको 
मी निन्दासे बचाइये ।--इत्यादि 


भर्तके इस प्रकार कटनेपर सम्पूणं छतििज्‌ पुरवासीः 
मिल्-भिल् समुदाये नेता सौर माताये सव्‌ अचेत-से 
दोकर ओसि. हाते हपट उनकी प्रसा करने रने ओर्‌ समीने 
यपनी-खपनी योग्यता अनुखार रासदन्द्रयीसे लौरनेकी 
प्राना री | 


तदनन्तर श्रीरामने फिर वहुत-से न्याय ओर धर्मस 
पूणं वचन कहकर भरतको समञ्चाया । इस प्रकार वात 
दोते-होते जवर श्रीरामचन्द्रजीने किसी तरह भी खीकृति नदीं 
दीः तव भरतजीके मनम बड़ा दुःख हु; वे वोटे--“जव्र- 
तक मेरे स्वामी मुस्षपर प्रसन्न नदीं गिः तवतक भँ 
विना कु खाये-पीये ` यदीं इनके सामने वेठा रटगा । 
इतना कटकर वे दभासन विक्छाकर अमीनपर बैठ गये | 
तव श्रीरामचनद्रजीने फिर भरतको समञ्चाया करि माई | 
तम्दारा यह कायं धर्मके विरुद्ध दै ¡ अतः तुम इस 
दुराग्रहका त्याग करो |; यह सुनकर भरत तुरंत दी खड 
होकर पुनः सवके सामने कटने स्मो करि ध्यदि पिताकी 
लाका पाटन करनेके टियि इनका वनम रहना अनिवायं 
हो तो इनके वदेम दी चोदद व्षतकर वनर्गे निवास 
करूंगा ! इसपर फिर श्रीरामने भरतकरो समन्लाया कि 
भार्‌ भरत ! इस प्रकार व्रद्ला करनेका दमर्गोक्रो 
अधिकार नदीं दै ॥ इसके वाद्‌ सवके सामने भगवान्‌ 
श्रीमन कदा-- 


धयै जानता हँ मस्त वड़ा क्षमारील ओर गुरुजर्नो्न 
सत्कार करनेवाखा है । इस सत्यप्रतिक्न महात्मनि खभी 
कल्याणकारी गुण वतमान रह । वनवासी अवधि 
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करके पिर जवर भँ लेर्हुगाः तवर ओ अपने इस धर्मशी 
भाईके साथ इस पृथ्वीका प्रमुख रजा वनूगा । कैकेयीने 
राजासे वर मगाः मेने उनकी आक्चाको स्वीकार कर च्या | 
दइसल्यि भाई भरत } अव तुम मेरा कहना मानकर उन 
प्रथ्वीपति राजाधिराज पिताजीकरो असत्यक्रे बन्धनसे मुक्त 
करो । ( वदीः २। १११ । ३०--३२) 


उन अलिति तेजी माद्रयोका वह रोमाश्चकारी 
संवाद सुनकर ओर आपका प्रेमपूर्णं वर्तव देखकर वर्ह 
आये हुए. जन-समुदायके साथ समी मर्धि विसित ओर 
मुग्ध हो गये । अन्तरिक्षम अदद्य-भावसे खड हुए मुनि 
ओर वरदौ प्रयश्च वरैठे हुए महर्षिं उन दोन माइयोंकी 
भूरिभूरि प्रसा करने खो | 

इसके वाद सवर महर्िरयोनि भरतको श्रीरामकी वात मान 
लेनेके ल्यि समन्चाया । इससे भ्रीरामको बड़ी प्रसनतः 
हई, परंठ॒ भर्तको संतोष नदीं हआ । वे छ्ड़खड़ाती हु 
` जवानसे दाथ जोड़कर फिर भीरामसे कने लो-- (आं | 
मँ इस राञ्यकी रक्षा नीं कर सकता । आप इ राज्यो 
स्वीकार करके दूसरे किसीको इसके पाठ्नका भार सपि 
दीन्ि | ८( वदीः २। ११२। १२) यह कटकर भरत 
अपने भाईके चरणोम गिर पडे । तव श्रीरामचन्द्रने उनको 
उठाकर गोद बैठा ख्या ओर मधुर खर्छ बोडे 


प्यारे माई ! तमद स्रभावसे दी तथा शिश्चाके 
फलस्वरूप जो यदह विनययुक्त बुद्धि प्रात हुई 2, इससे 
ठम सारी परथ्वीकी रक्षा कले भी पूर्णतया समर्थ हो (> 
( वदीः १। ११२ । १६) 

सूयतल्य तेजस्वी भीयामचन्द्रजीके ये प्रेम ओर शिक्षाभरे 
क्चन सुनकर ओर उनकी ददता देखकर भरतने कदा-- 

'अयं | ये दो स्र्णभूषित पादुका ट, आप इनपर 
अपने चरण खल } ये दही सम्पूर्णं जगतूके येोगक्षेमका 
निर्वाह करेगी ।› ( वदी, २। ११२।२१) 

धन्य है भ्तकरे उच्चतम भावक } 

भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने उन पादुकार्थोपर अपने 
मङ्खटमय चरण-युयल रखकर उन्दे भरतको दे दिया । 
उन पादुकार्जोकरो प्रणाम कर भर्ते श्रीरामसे कहा-- 

ध्वीर रघुनन्दन ! म भी चौदह व्पौतक जय ओर 
चीर धारण करके फल-मूल्का आदार करेगा ओर आपकर 
आनेकी वाट जेोहता हुआ नगस्से बाहर दी रग | 


परतप | इतनै दिनतक सज्यक्रा सारा मार आपकी 
इन चरण-पादुकार्थोपर दी रदेगा । रपुश्रे्र ! चोद्द्‌ वपं ए 
नके वादः उसी दिनि यदि म॒न्ने आपके दशनं नीं 
मि तो मँ घवकती आग प्रवेदा कर जागा } ( व्ही, 
२] ११२। २२-२६) 

भरतक्री यह प्रतिन्चा सुनकर भगवानले प्रसनतापूरवक 
उसका अनुमोदन करिया | तदनन्तर दोन भादर्योको माता 
कैकेयीके साथ अच्छा व्यवद्ार करनैकी रिक्षा देक 
ओर दो्नोका हृदये आलिङ्गन क्रे त्रिदा करिया । 
उस समय भाई भरतके षियोगर्मे श्रीरामचन्रजीकी अपि 
जल भर आया । 

तदनन्तर भरतजी भगवान्छरी पादुकार्मौको मस्तक 


घारण करके वदी प्रसन्नतासे रथपर स्वार हुए तथा 
रास्तेमे भरद्याजजीसे मिरुकर उनसे सारी व्रर्ते क्क 
मौर याचा केकर श्सनयेरषएुर देते ए सयोभ्या पे | 
फिर मातार्ओौकी मदम रखकर भर्तने ष्व गुखजर्नोप 
कटा-- 


४अपं मँ नन्दिरामको जागाः वके ल्मि जाप षष 
ले्गोकी आज्ञा चादता हूँ । बहुत दुःकी वति दै, मदाराम 
तो खगं सिधार॑गये ओर मेरे परम पूज्य गुसं भीणम वमे 
निवास करते ई । अतः मँ वीं रहकर श्रीयाम-वियोगरमे इन 
सव दुरर्खोको सहन कर्गा ओर राज्यके ल्यि श्रीरामचनद्रनी- 
की प्रतीक्षा करलंगा; क्योकि मदायशस्वी श्रीम री 
हमलोगोके रजा ह! ( वही, २। ११५ । २.३) 

भरतकी देसी बात सुनकर मन्तिर्योहितं पुरेह 
श्रीवसिष्ठजीने कदा-- 

भरत ! श्रात्र-मक्तिसे प्रेरित होकर ठमने जो वचन कय 
है वद अत्यन्त प्रशंसनीय है । वास्तवे वह ठम्दारे ही योगय 
दै । ठम अपने भादके दर्शनार्थं सदा ही लालभित रहते 
दो, उरन्दीकि हितम संल्यर हो ओर अत्यन्त उत्तम मागपर 
चल रदे हो; अतः वुम्दारे विचारका अनुमोदन कौन 
पुरुप नर्द करेगा । ८ बही, २। ११५ । ५-६ } 

इस प्रकार सवकी आज्ञा लेकर भरत श्रीरामचन््रजीकी 
पाटुका्ओंक्ो खर रक्खे शुव्नके साथ नन्दिगराम चले 
गये । वरदां रथसे उतरकर सव ॒गुरुजनेसि व्रोठे-- 

"मेरे भारईने यह्‌ राज्य सुद्धे उत्तम धरोहरके स्पे 
दिया दै । उनकी ये सुवर्ण-मूपित पादुका टी सवका येग्ेम 


१, रे १ 
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नियाहनेवारी ई मँ इन्दे आयं भीरामनचन्द्रजीके साक्षात्‌ 
चरण मानता ह | आपलेग सीघ्र दी इनपर छन ख्गायें | 
मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओके प्रभावे दी इस राज्यम 
घरमकी स्थापना होगी । उन्दने प्रेमके कारण दही सुञ् 
यह्‌ अमूस्य धरोहर सौपी रै । अतः भै उनके लोय्नेतक 
इसकी भरीभोति रसा करूंगा तथा उनके अननेपर शीघ्र 
दी इनको पुनः भगवानकरे चरणे युक्त कर इन पादुकाओंते 
सुशोभित आयकरे चरणोका दुर्न करगा | श्रीरघुनाथजीके 
आते ही उनकी सेवाम यह राज्य समपिंत्‌ कर दुगा 
फिर मेय सव्र मार हस्का दो जायगा । मँ उनकी आज्ञाके 
अधीन रहकर उन्दीकी सेवामै ल्ग जाऊंगा | येरे पास 
घरोदरके रूपम स्वे हुए. इत राच्यकोः इन पादुकाको 
ओर अयोध्याको थी श्रीरासकी सेवामे समपित करके 
मँ सत्र प्रकारके दुःख ओर पपत सुक्त दो जाऊँगा ।› ( वही; 
२। ११५ | १४ | १६-२८ } 

पवर चैवान्‌ भरतजी धया-वस्कर धारण क्ये मुनिका 
वेष॒वनाकर नन्दिराम्मै रहने खो | वे राज्यगासनका 
समस्त काय भगवानकी चरण-पाटुका्ओंको निवेदन करके 
करते थे | उनके ऊपर खयं छ लगाते ओौर चं 





अर चंवर इलाते 
थे | इस प्रकार उन्दने बडे माई श्रीरामचनद्रजीकी चरण- 
पादुका्थका राच्याभ्षिक किया } राज्यकरा जे कोई कायं 
उपखित दोताः जो भी बहुमू्य भट आती; भरतजी वद्‌ 
सव पटर उन पाटुकाओंको अपण करते ओर पीडे उसका 
यथायेोग्प प्रबन्ध करते ] 
>€ >< >< 

लङ्घ-विजयके वाद्‌ विभीपणको राज्य देकर. सीता 
ओर रक्षमणके साय भगवान्‌ श्रीराम अयेोष्या लैय्नेके च्यि 
तैयार हुए । उस समय विभीषणने श्रीरामजीते स्नान आदिं 
करके वस््रालकार धारण कसनेकी प्राथना की | तवे मगवान्‌ 
भर्तकी भक्ति याद्‌ करके कहते ह-- 

(सत्यपरायणः घ्मात्माः सहावाहुः सुकुमार भस्त सव 
प्रकारके सुख-भोगेके योग्य होकर भी मेरे च्यिदुःख भोग 
रहा है ! उस धर्मचारी कैकेयीपुत्र भरतके विना सुच सान 
ओर वख्ाभूषण धारण करना रचिकर नदीं है 1" ` -उतत माई 
भरतको देखनेके च्यि तो मेस मन छटपया स्ह है । 
( वदीः ६ | १२९१ । ५-६ १८ ) इसे मादस होता है क्रि 
भस्तक्रा भ्रीराममे कितना प्रेस था | 

उसके याद शीराम सीताः लक्ष्मण यर सव समुदायकत 


श्ीरंबाद्भ ५१-- 
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साय पुष्यक-विमानपर भरकर अयोध्यक्ते व्यि चके ओर 
भरद्राज-आश्रमपर प्हचकर अपने आनेका यभ संवादं 
देनेके ल्य हुमानूको प्यारे भरतके पास भेजा । 

नन्द्ाममे प्हुचकरं श्रीदमुमानते देखा कि भरत दहरे 
वाहर आश्रमे रहते ह । भाईके वियोगे उनका शरीर दुर 
हो गया है | उसपर रैर जम गयी है | उनका मुख सुं गया 
हे, उसपर दीनताका माव ज्र्क रहा है } वे केवल फल-मूलका 
दी आह्यर करते ई । इद्धिर्यो उनके वशम ह । वे ससतक- 
पर लवी जया भार तथा शरीरपर व्कर ओर सृगचर्म 
घारण क्रिये धर्माचरणपूकर तपस्या कर रदे ह । उनक्ता 
सन सव्र ओरसे संयत ओर ध्याने निमग्न दै | उनका तेज 
व्रह्मधियोके समान दै । वे श्रीरामकी चरणपादुकायकी 
ठेवा कसते हए प्थ्वीका शासन कर रदे द । हनुमानूजीने 
वद भी देखा करि भर्ते प्रेम ओर व्यवदासते आकरित 
होकर काषाय वदन धारण ये हुए सन्ती, पुरोदित ओर 
सेनाक प्रधान-प्रधान वीर मी उन्ीकि पास रहते ह । वायुपुत्र 
दनुमानजीने भरतजीको भीरामके आगमनका समाचार 
सुनाया । 

हनुमान मुखे भगवान्फे आनेका समाचार सुनकर 
भरतजी हर्षसे विहल दो गये । उनको सरीसरफी उुधि नही 
रही | थोड़ी देस खय होनेपर उन्दने हनुमान्‌ छरो हृदये 
ल्वा ल्वा ओर प्रेमाशरुखोते भिगेते दए. उने कहने लो-- 

'मुञ्यपर दया करे आनेवले ठम कोड देवता हौ या 
सनुष्य १ सौम्य ! मने मुञ्चे वडा ही प्रिय संदेश दिवा; 
इसके बदले ठुम्दै जे ङकप्रियहोः वद मँ दे सकता | 
मेरे स्वामीको रहन वनम गये हुए वहत वर्प वरीत गये | 
आज दी मँ अपने नायक्रा आनन्ददायक समाचार सुन 
रहार | ( वदीः ६ | १२५ ] ४३; १२६ । १) 

इसके वाद्‌ भरतजीने वानरके साथ भ्रीरामकी मित्रता 
होनेके विषयमे पूछा । इपर दनुमान्जीने वन-गमनने ठेकर 
ट्स सेयते हुए. भग्द्ाजके आश्रमम पर्टरुचनेतन्त्वी सारी 
वाते कट सुनायीं | यह सवं सुनकर भरतजी वदे प्रसन्न 





डस ओर पास दी खड दुर अचरुव्नको नगम 
सजावट क्से ओर स्वको श्रीरामकी अगवानी 


[9 १ देने + 

चि तैयार सेनेकी सूचना देनेको क्या ! समाचार दुनते 
नगरमे ट त [१ ५) [न 

ही सारे नगर्यै हषं ओर प्रेमकौ वादु आ गयी | चमी 

मगवान्‌के आगमनकी प्रता क्से लगे । धन मस्त्जीने 


गरीतसकी पादकाञ तरौ > दसिरपर > ------~ ----> ------ सान्द्रं <> 
श्राससक। पाटूक्वज्‌ का सिरर रद्कर उन्द्‌ दुन्डर सयावः 
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सुशोभित क्रिया ओौर उनपर खणेच्छतर खाकर खर्ण-मूषित 
सेद्‌ चवर इुलते हुए चके । थोडी दूर जानेपर ज उर 
श्रीरामचनद्रजी आति हुए दिखायी नहीं दिये? तव वे प्रेम्घुल 
होकर ह्तुमानूजीसे पूष्ने रोो--द्टनुमान्‌ ! क्या वात दे १ 
अभीतक खुकुल-भूप्रण अयं श्रीराम स्ने दिखायी र्दी दे 
रे दै # इतन ही श्रीभरतजीने विमानको अति दए देस्वा 
ओर उसपर बरे हुए शरीयासकरो भक्तिपूर्वकं प्रणाम क्रिया | 
फ्रि श्रीरामक्री आज्चसे वह विमान प्रथ्यीपर उतय । 
श्रीभरतजी विमानके भीतर श्रीपमको देखकर दंस भर 
गये ओर पुनः उनके चरणौमे गिर पडे । श्रीरामचन्द्रजीने 
बूत दिनकरे वाद दृष्टिगोचर हुए. भाई भस्तको उ, गोद 
बरेडाकर प्रेम ओर हर्पूर्वक हृदयमे ल्माया । इसके वाद्‌ भरत- 
ने भाई लष्मण मिलकर सीताके चरणे प्रणाम किया | 

तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीमरतजीने श्रीरामकी उन दोनों 
पादुकार्ओकरो हाथमे लेकर श्रीरायके चरणोमे पहना दिया 
खोर हाथ जेड्कर कदा-- 

धये धरोदररूपये ख्खा हुआ आपका सम्पूणं च्य 
मैने आज आपको लैय दिया । आज मेरा जन्म सफर हो 
गया ओर मेरे समस्त मनोरथ पूर्णं हो गये; जो भँ अये्यमे 
सीयकर आये हृ आपकर देख शहा दहर ।--इत्यादि | (वह › 

६ । १२७ । ५४.५५ } 

---दस प्रकार कहते हए भ्रात्प्रेमी भरतकरो देखकर 
राक्षसराज विभीषण ओर सुग्रीवादि वानरौकी ओखति 
अँपुर्ओकी धारा वहं चली | 

श्रीससक्रा राज्याम्षिक हो जनके वाद्‌ भरतभी 
ठक्षषणकी मेति दी श्रीरामकी सेवा रटने रे } कु दिन 
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वाद्‌ श्रीयमने भस्तकरे मामाका समाचार पकरर गन्धर्वोपिर 
विनय कसेकरे व्यि भरतको मेजा } भरतजीने भगवानक्त 
यज्ञा पाटन कसेके चि दी वदा जक्रर 
गन्धवौपर विजय प्राच की । पुनः भगवानकरे आशीनुसार 
वके राज्यपर अने परो अभिपिक के वे दीघ्रदी 
भगवान पास लौट अये रौर उनते चत्र वराते कद द६। 
पूरी बति सुन केनेपर श्रीयमने भती परदणा की आर 
वहत प्रसन्न दए । 

इसके वाद्‌ रक्षणा व्याग करनेपर श्रीरा मचन्द्रजीने 
परमधाम पघासेकी इच्छते भरतका सज्यामिपेक करनेकी 
ब्रात कटी; परंतु भस्तने उने स्वीकार नहीं करिया । व इस 
त्की वातं सुनते ही अचेत दो गये ओर चेत दनेषर 
सव्यक निन्दा कसते दए वेले-- 

त्यजन्‌ ! मँ निश्ववपूर्वक सत्य तथा खर्म शपथ 
करके कता द विः मै आपे सल्य र्कंर राच्य भी न्दी 
नादता } ( वदी; ७ | १०७! ६) 

_ तवर श्रीरामे मस्ती सलदवे कुच ओर लवको 
रव्यपर अभिषिक्तं परिया ओर शत्रुव्नको बुसकर सवके 
साथ परमधास पघार गये । 

वास्तवय मस्तकी राम-मक्ति जगते इतिदास्मे अद्वितीय 
३ । इनका त्याग, संयमः त्रत, निपरम--सभी सराहनीय 
ओर अनुकरणीय ह । इनके चस्िसे खार्थःव्यागः विनयः 
सहिष्णुता, गभ्भीसता, सरटता, शमाः केमय ओर स्वामिमक्ति 
आदि सभी रुकी रिक्षा ठी जा सकती ह] भक्तिषहित 
निष्कासभव्से शद रहते दए प्रजापालन करसक्रा घला 
सुन्दर उदाहरण अन्यत्र भिटना कठिन दै । 


‡-+-----~ 


भानङल-भालुसे दिन 


| भाजु-कुट-भायु भगवान रामख्द्र ! मरे | 
1 सरवस पक, अपनो एक, ध्यान दै ! र 
< नाथ! सद्रा मेरी एक तोदी सौ वनै, ॐ उच, पु 
९४ उट, रिध ददै, इतन स वरदान दै ॥ ५४ 
र जायो इहि देस? पथ आर दिखायो दतै, च 
४ यादी तव कर्मभूमि, या कौ अभिमान दै । धुः 
४ चाह पाख चौ पार्य शेध, तऊ ५५ 
२ मानव दी मानौ तोदिः पेसरो मोहि म्यान दै ॥ घ 
५८ दोदा--मोदक चर, किखकत-नचत, धूलि-धूखसित केस । ( 
४ षन तेनन य सेच्यि, मखु एहि देख ॥ ९४ 
0 --श्रीरायङ्ृष्णदासजी 4 
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साण्डवी--ये राजा जनक्के भाई ऊुःशष्वज्की कन्या 
थं } जिस समय सीता, उमिला एवं श्ुतकीतिका पाणिग्रहण 
क्रयः श्रीरामः टश्मण एवं शुने किया) उसी समय इनका 
पाणि्रटण श्रीयासके अनन्य-भक्त भरतजीने किया था | इनकी 
अपने पति-चरणोम प्रगाद्‌ शरद्य सीताके प्रति अद्भुत प्रीति 
तथा श्रीरामकरे चरणेमं अटोक्तिक भक्ति थी | ये अपनी सेवा 
तथा सद्वधवहारसे ्वञचरकल्मै सव्रक्रो सदा संतुष्ट रखती 
यी | इनके जीवनम स्वाथका ठ्या भी नही था | ये 
निरत सद्धसपरायणः संयमी एवं पति-चरणानुगाभिनी थीं । 

कैवेयीने महासज दशसथते श्रीरामके स्यि अरण्यवासका 
वरदान सगा तो ये लला ओर ग्लनिसे भर गयीं | इन्दति 
सोचा, :जिन कषल्ततरेचन श्रीरामके स्यि हमारा सर्वस्व सदा 
प्रुत रहता दै ओर जिन सुर-छनिःपूनित श्रीरामके तिना 
पतिदेव ( रती ) अपना जीवन-घारण नहीं कर सकते 
उनके अरण्य-गमनते हमपर बड़ा लजञ्छन सोया । आन्तरिक 
पीडते अल्ग रदी, यद कल्क अमिट रहेगा | पर जव 
रती ननिहार्ते लैरकर श्रीरामको लोयाने चित्रकूटे 
चयि प्रसित दए, तव इनका जी त्का दुआ | 

शीता अर कक्मणटष्ित श्रीरासके वन-गमन ओर 
एर श्रणान्तणे ये अत्यन्त व्याल हो गवी थी» छटपयाती 
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र्ती थी । मरतजी चितररय्से सेटे तो नन्दिराममे 
श्रीरामकी पादुकाओंको सिंहासनपर प्रतिष्ठित करके “कदं 
अन वरुकरु वसन" श्रीरास-क्ष्पणकी दही भोति तपोमय 
जीवन व्यतीत करने ल्ये । राघ्रुष्नजी उनकी सेवामे रते 
थे | इस प्रकार माण्डवी भी पिके समीप रहनेपर भी 
उनसे दूर एकान्त-जीवन व्यतीतं कर रही र्थी उनका 
समय भी निरन्तर भजन-पूजनमे द्ग रहा था । 


दुःखके दिन वीते । रावग-वध कर प्रभु सीता ओर 
्ष्पमसटित सकुशल छोटे । भरतजी भी नन्दिगरामसे आकर 
राज्य-भवनमे रहने ख्ये । मणण्डवीसे दो पुत्र उत्यन्न द्ुए-- 
तदच आर पुष्कल । माण्डवीके दोनो पुत्र परम पराक्रमी एवं 
अद्भुत योद्धा थे । अ्वमेध यज्के समय शचु्नके साय 
पुष्कल भी गये थे ओर उन्दने ऊुशरतापूवंक अद्वकी 
रक्षा की | तश्च ओर पुष्कल्ने अपने पिता भरतके साथ 
केकयदेरामे तीन॒ करोड गन्धर्वोको रणम पराजितकर 


. सिन्धुनदीके दोनौ ओर अपना सतम्राज्य खापित किया या| 


सिन्धुदेरम तक्षके नामपर तद्षरिल नगर वसा एवं गन्धार 
( अफगानिस्तान ) देम पुष्कल्के नामपर एक प्रषिदध 
पुरी वसायी गयी जिषका नास श--टुष्कटावती । 
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॥। वे ~ भ ४ 

६ मा खसं को चिकार पङ्भागी क 
5 = लेत, सस्त ह गलुरागी ~ ् 
तजि स्रकेतः संदेत दिये के अये राम अनुरारी \ ४६ 
५९५ - 5 पावय ४ ध ९ 
६ < धद पावन ष्योधिः उदि खीकर र्ट समाई । 


2 22 7.4 
सन प ^ 


समन ~ तथ्यस्स्यं हेय न थः (> 

क्छ मोह-तपसय हिय मेसो, यरी सद्या सिलाई ॥ ध 
= सरा स्व र्त्त {>~ क ~> ल्लठदि ~> सदेः > 54 
॥ ग स्(रष्् हहत षएुण्यं पषदद रद्युफप्त सक्त्य प्त्छ्ष्द्‌ । ६ 
फः + श्रद्धा ^~ हदय 0, ~ {3 + र 1) 
९५ (षत सद्य = सला! प्रहु सद द्‌ सप्‌ ॥ २. 
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श्रीलक्ष्मण आर देवी उस 


रासायणमे रामसेवात्रती श्रीटक्ष्पणजीकाः तथा उनकी 
धर्मपत्नी भ्रीउ्मिखदेवीजीका चस वडा दी अनुपम है | ऊेग 
करेगे कि 'उर्िलके चस्िका तो रामायणम कीं वर्णन ही 
नदीं हैः फिर वह अनुपम कैसे दो गया १ वास्तवे उनके 
चसितिके सभ्वन्धमे कविका मीनावलम्बन ही चरिरकी परम 
उच्चताका सूचक दै | उनका चरित्र इतना महान्‌ त्यागपूणं दे 
कि कविकी लनी उसका चित्रण करनेमे अपनेको असमर्थं 
पाती दै | सीताजी श्रीरामे साथ वन जनिके द्यि आम्र 
करती ह ओर न ठे जानेपर प्राण-परिव्यागके चि प्रस्तुत दो 
जाती रै, यद्यपि रेसा कसना उनका अधिकार धा ओर 
दील श्रीरास अपने पले वचर्नोको पल्टकर उन्दँ साय 
छे गये | श्रीसामने जो सीताजीको घर-नैहस्मे रहनेका उपदे 
दिया था, वह तो रोक-रिक्षाः सती-पतित्रताके परम आदशकी 
प्यापना ओर पत्नीके प्रतिं पतिके कतंव्यकी तत्‌-रिक्षाकेः 
च्वि णा | वासवम सीताको शभ्रीरासजी वनम छे जाना 
हयै चाहते ये; यकि उनके गये विना रावण अपराधी नदीं 
-लेता ओर रेखा हुए बिना उसकी मृत्यु असम्भव यीः जो 
सवतारघारणका एक प्रधान कायं था । श्रीसीताजी साद्यत्‌ 
जगलायिक्रा ओर श्रीराम सचिदानन्दघन जगदीश्वर थे } वे 
उने अचा कभी रह्‌ दी न्दी सकतीं । सेवर पातित्रत्यदती सात 
हेती ते सीताजी भी सायद्‌ उभिलकी भति अयेध्याम रट 
जातीं | उर्भिल सीताजीकी छोटी वहिन यी, परम पत्तित्रता 
पीं | दद्ध वदिन सीताजी जये अपने सवामी श्रीराममे अनुस््ता 
छीर सेवात्रतवारिणी थी, वैसे दही उर्भिल भी 
थी | वे भी सीताकी भति दी साथ जनेके च्िप्रेमा्रह 
कर सकती र्थी; परतु उनके घर रनम दी श्रीरासकाञपे 
सविधा थीः जिषे सेवक वनकर रहना उनके पतिका एचः- 
मात्र धर्म था जर जिम उर्मिला पूरणं खटसत ओर सदाय 
थीं ¡ इन्द्रजित्‌ मेघनादको षरदान था ङि जो महापुरुष 
लगातार वार्ह वर्पतक फल-मुर खयेगा, निद्राका स्याग 
दत! जर अखण्ड ब्रह्मचर्यक्ा पर्न कया, उसी हार्थो 
गेवनादका सरण लेगा | इसल्यि जसे रावण-वधयै कारणं 
वननेके लि सीताजीका श्रीसम-टीखमे सहयोगिनी वनकरर 
वन जाना आवष्यक याः वैसे दी लक्षमणजीका भी ससी 
श्वाभिट स्ेनेके स्यि तीव्र महात्रत-पाटनपू्वंक पेघनाद्‌-वधतरे 


[न सान > = ४५ 0 र (ए; लिटः 
निय ध्र नाना यार्न भ ओर र्[् ट्री तरद्‌ उद 


जीको भी रमटीलको सुचाररूपसे सम्पन्न करनेके लि दी 
जो दस्पत्तिके जीवनका त्रेत था; घरपर रहना आवस्यक 
या | उर्मिलजी साथ जार्तीः तव भी लष्मणजीका सदावत- 
पाटनं हना कठिन था ओर वे घरपर रहते, तवर तो कठिन 
थादही। 


यह वात श्रीटक्ष्मणजीने उर्भिटाजीको अवद्य समश्चा 
दी देगी या महान्‌ विभूति दोनेके कारण वै इत वत्िकरो 
समङ्धती दी होगी । इसीते उन्दने पिके साय जानेके स्यि 
एक शब्द्‌ मी न कदकर आदश्ं॑पातित्रत-धर्मका वेता दी 
पाल्न किया; जसा श्रीसी ताजीने साथ जनेके च्वि प्रेमाब्रह 
क्के क्रिया था। घर रहने दी पति श्रीलश्मणजीका 
सेवाधमम॑सम्पन होता दै; जिन श्रीरामकी सेवके लिपि 
रक्ष्मणजी अवतीणं हुए थे, वह सेवाकायं इसीमे सफर दोता 
है--यद वात जाननेके वाद आदं पतिता देवी उभि 
केसे ङु कद सकती थी । वे आजकल्की मति भोगकी 
भूखी तो थी दी नदीं | पतिक्ी घर्मरस्षामे सहायक टना ष्टी 
पत्नीका धरम है, इख वातत वे दत चमद्नती थी सौर पटी 
उर्भिलजीमि जिया | 


छग कहते ईं क्ति ध्ठक्ष्षण वडे निष्टुरये; रमतो 
सीताक्े साथ रे गये; परु लष्मणने तो उभिरूसे साततक 
सर्दीकी} पर्‌ वे क्या चात करते; वे इख वातको सू 
जानते ये कि भेरा ओर मेरी पत्नीका एक ष्टी घमं है । मेरे 
घर्मपालनमे मद्गतप्राणा ककतन्य-परायणा प्रेसमसयी उनिलको 
एदा दी वड़ा आनन्दे सिकता दे । वह धर्मके ल्यि उनन्द्‌ मेरा 
तरिछोड्‌ सद॒ सकती द । जनकपुरखे व्यादकर अनेके याद्‌ 
वार्‌ वर्मं सक्ष्वमजीकी सनुगामिनी इती उमिस्ने अपना 
रामततेता-वगं निश्चय कर्‌ छ्िवा था; उसी निश्चये अलुवार 
परतिको रसेव मेजनेवे; स्मि वीराङ्गना उमिदला भी. उसी 
प्रकार सम्मतं ओर प्रसन्न थी, जसे टक्ष्पप-माता वीर-पररविनी 
देवी सुनिय्ाजी प्रसन्न वी | घर्मपरायना वीयाद्धनाए अपने 
पति-यु्नोको रहैसते.्रेसते रणाङ्गणये मेना दी रती द, तवे 
दी हौ समिर मौर उर्गिखाने भी करिया | अवश्यदी 
उभिल्य कुछ ब्रोकी न्दी; परंतु यतँ न ते वोल्नेका अवक 
या ओर्‌ न घर्मे नित्य हार्दिक सम्मति दनक कारय 
दये पचता एी ची वश्च प भयद्धष्ी देखी सङा 


८ शलफ्स ना] स्फर ददी >. क 
‰* श्वद्टस्पण स्श्र पला उठला 
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देती थी } सेवा-धरमव तत्पर निःसखराथं रेवक्तको तुरंत करने- 
योग्य प्रव सनचाहा सेवाकायं सागने आ पड़नेपर स्ह्‌- 
सशदिरेके दियि न तो अवक्रा दी रता है ओौर न उसकी 
तदधर्मिणी पली मी इससे दुःख मानती रै; क्योकि वह्‌ 
अपे पतिकी सिति भलीभति परिचित होती ६ ओर 
उखे प्रवयेक त्यागपूणं स्याच्‌ कार्य॑का अनुमोदन करना दै 
अपना घर्मं समन्तती ६ ¦ 

एकं वात ओर 2, सेवक परतन््र होता है | खामी 
श्रीराम तो खतन्न ये, वै अपने साथ जानकीजीको छे रवि | 
परंतु परतनद्र, सेवापरायण लकमण भी यदि उ्थिलको साय 
के जाना चादते तो यह अनुचित देता; उर रामजीकी 
सम्पति लेनी पड़ती । श्रीरासजी जौँ वनसे खीताजीको साथ 
क जानेस दी आपत्ति कसते पे; व्यँ वे उिलाको साय ङे 
जनमे कैसे सहमत रेते । जो कायं सखामीकी उचिके 
प्रतिदूख हो उसकी कल्पना मी सच्चे सेवक्तके चित्तमे 
उत्पन्न नदीं हो सकती । इसी प्रकार पतिदी सचिके प्रतिङ्कक 
कस्पना सती पतित्रता पलीके हृदये नदीं उर सक्ती | 
उर्मिला परम पतिब्रता यी, टक्ष्मण इतसक्तो जानते ये | 

चर्पाटलये उनकी चिरसम्मति उन्द प्राप्त थी | एक वात 

दह्‌ भी है कि ट््पणजी उेवाक्ञे ल्यि बन जाना चाहते येः 
रसे व्यि नदीं | पल्नीको साथ ठे जानेखे उदकी देभास्मे 
भी इनका खसय जता तथा दो च्ियेोके संभाल्नेका भार 
श्रीरासपर पड़ता । सेवक अपने खामीको संकोचन यथी 
घर बार सक्ताः लक्मणजी ओर उसिलजी दोनो ही इष 
नातको जरूर ससद्वते थे | अतएव उन्दने कोदई॒॑निष्ठुस्तः- 
का यतौव न्दी कियाः प्रत्युत इसीसै ल्कष्मणजी ओर 
उररिलाजी दोनोकी सची महिमा हे । 

दनवासमे श्नीलक्ष्मणजीके ततपालनका सहत देखिये | 
दे दिन-यत श्रीसीतारासके पास रदते ई } कंद-सूर-फल ल 
दनाः पूजाकी सासग्री या देना, आश्रसको ्ड्न-उद्यध्नाः 
वेदिकापर चौका ल्मः देनाः श्रीसीतास्की सचिङे अनुखरर 
उनकी हर प्रकरी सेवा कसा ओर दिन-रतत दयग स्ृङ्र 
वीरादनेे ठे रसै मन च्कयेः रास-नास जपते हर 
पदर देना दी उनका चायं है | वे अपने कायै वे दी 
तत्पर हें | नरखचयन्रतका पताते सीते च्य लतःदैकि 
माता सीताकी सेवमे सद्‌ प्रछत रद्नैपर भी उन्टने उनके 
पर्क छोदकर अन्य किंखी अङ्गका कमी दर्दनत्क मरी 
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किया | यह बात इतीसे सिलह कति रष्मणजी सीताजीके 
गहनौको पहचान नदीं स्के | अव्र शवणं श्रीसीताजीको 
सकाशसा्मसे डे जा रदा था; तव उन्डौने पहाङ्पर बैठे 
हुए बानरयौके दल्मै कु रहने डाल दिये थे | शीतम 
ठ्मण सीताको खोजते हट जब हतुमानजीकी प्रेरणासे 
सुगीवके पास पर्हैचेः तद सु्रीवने श्रीरामको वे गहने 
दिखल्ये । भरीरासकते पूनेपर लस्मणजी वोडे-- 


साहं अनभि कुरे सषु घाकमि ण्डे 1 
सूरे स्वभिजायाश्चि नित्यं एदालिवल्द्यात्‌ ॥ 


(वा०सरा ४।६। ९२) 
'खरामिन्‌ ! मै इन केयूर ओर ङुण्डर्लौको मरही 


पह्तानता । मैने तो प्रतिदिन चरणवन्दनके समये माताजीकेः 
नूपुर देखे ईै, अतः उन पडचान सकेता हूं |; आजकल्फ 
देवोक्तो इससे शिक्षा रहण क्री चाहिये । श्रीटक्ष्षणजीके 
इस महान्‌ त्रतपर श्रीरामा वड़ा भारी विश्वात्त थाः इख 
चातका पता इसीसे ठगता है कि वे सर्वादाुरषोत्तम होनैपर 
भी लश््गजीके साथ खीताजीको अकेडे बेधड़क छोड़ देते 
ये | जवर खरदूबण समवान्रे साय युर व्यि आये येः 
त्यं भरीरामते जनकीजीको लप्सणजीकी संरष्टकतामे एकान्तं 
गिखिुद्म येज दिवा या- 
४रान्‌ वोद अनुन सन का \*--- ले जानकि याहु निरि कंदर \ 
( मान्त २। ९५1 ५-पद्र) 
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श्रीश्ुषन्‌ 


श्रीरासुव्नजीकां चस भी अपने ठंगका निरा दी ई । 
वाट्मीकीय रामायणम श्री्रुव्नजीको भी भगवान्‌. विष्णुक्रा 
ही अंशावतार माना गया है; परेतु उनक्रे चरि यदी तिद्ध 
दोता दे कि आप शीरासकरे दात्ानुदासमे अगण्य थे | 
श्रीगचरुव्नजी मोनकर्माः प्रेमी; सदाचारी? मितमापीः सत्यवादी 
विपयविसगीः सरक तेजःपूर्णः गुरुजनके अनुगामी ओर वीर 
ये | श्रीपमायणमे इनके सम्वन्धमे विरोप विव्ररण न्दी 
मिर्ता; परंतु जो कु सिरता दैः उसीसे इनकी मह्ताका कुक 
यनुगान क्रियाजा सक्तादै | आप घ्राव्यक्राल्से दी सदा 
भरतजीके साथ रहते थे; अतः श्रीभरतजीका ओर इनका 
चस साथ ही चरता है । इसियि रामायणम इनके विपयमे 
कोर विग्र वात अट्ग नही कदी गयी दै | इनके गुण ओर 
्रि्ोकरा अनुमानं भस्तके व्यवहार्ते खा ठेना चाद्ये । 

बालकाण्डे इनके प्रेमका वर्णन करते हए कदा 
अया दै-- 

अथैनं पृषएतोऽभ्येत्ति सधनुः परिपाख्यन्‌ । 

भरतस्यादि शदुल्नै कक्ष्मणावरजो दहि सः ॥ 

(वा० रा० १।१८ 1 ३२) 

धसे लक्ष्मण हाथमे धनुष केकर श्रीरामकी र्वा करते 
दए उनके पीर चलते थे, उसी तरद दी वे कद्मण्करे घोटे 
भाई गचुन्न भी मस्तके साथ र्द्ते थे # 

जनवगुरम सव भादर्योके विवाहका कायं सम्पन्न होनेके 
वाद्‌ वर्खि टीय्कर अयोध्या अनेके बु दी दिनं पश्चात्‌ 
भरतजीकौ उनके मासा युधाजित्‌ अपने दे ॐ जने सो 
त्र इुष्नजी भी उनके साय ही तनिहा गये | उस समय 
भरतजीके प्रेभते उन्दने माता-पिता; मा्ईू-बन्धु ओर नव- 
विवादा दीका छख भी मोह न कर्के भद्र भरतके साथ 
रदना दी अपना परम कर्तव्य समन्चा | फिर अयेष्यासे बुटावा 
जनिपर सस्तजीके साय दी चे लोट आये } अयोध्या परटुचने- 
पर माता कैकेयीके द्याया पिताके मरण तथा टक्ष्मण ओर 
सीतकरे साय श्रीसयासके वनवासका समाचार सुनक्रर इनको 
मी वडा भारी दुः हज । माई लक्ष्मणके सीवसे आप 
परिचित येः अतः इन्दौने भोक्पूर्णं द्ये वदे आश्वयके; 
खाथ भरतजीते का- 

ध्यायं [ ओं दुःखके समय आत्मीय व्यक्तर्योी तो वात 


दसय प्राणि गृध्रा देने ६, 2 प्रा 
षी क्छ, खस प्रणियनः दध्या देनेवचिरःवेष्ी थरा 


= 


पशक्रमी श्रीराणचन्द्रजी पत्नीकरे साथ वनै मेन दिये गये 
( यह क्रितने दुःखकी चात दै); जो भाई लक्मणजी वद 
दी वट्वान्‌ ओर पराक्रमी मी ई, उन्दरनि पिता-माताक्रा 
निग्रह क्सकैे भी श्रीसमको इस संकरसे दर्यो नदीं मुक्त 
कर दिया  (वा° य° २।७८।२-३) 


इय प्रकार वतिं दो रदी र्थी, श्रीदतरुष्नजी दुःख ओर 
क्रोधमे भरे थे; उसी समय याम-विरह-व्याङ्ुख एक द्वासाख्ने 
सुचना दी करि व्यजक्रुमार } जित क्रूरा पापिनी मन्यसके 
षड़यन््रपे श्रीयामचन््र वन भेजे गये रः वह्‌ वल्राभूप्रमोसे सज- 
धजक्रर खडी दे! ( वदीः २।७८ । ९) यह्‌ सुनकर 
दावुष्नजीको वड़ा क्रोध आया ] वे मन्धराकरी चोरी पकड़कर 
ते अगनमे धसीय्ने खो | यद्‌ देखकर करुव्जकी अन्य 
सदेटियेनि सोचा करि दवामयी कौंसद्याकी शरण गये चिना 
दवुष्न हमे भी नर्द छोङगे } अतः वे तुरंत ही दौडकर 
कौसस्याजीके पास चली गयी | कैकेयी उसे चुड़निके स्थि 
आर्य तो शतुष्नने उन्दरै भी फर्कार दिया । आखिर 
भरतने आकर शतरुव्नको समञ्चाया कि लीजाति अवध्य 
सानी गवी दै गोर यह भी कदा-- 


दमामपि इतां न्यां यदि जानाति रावदः। 
त्वौ च सां चेव धर्मात्मा नाभिभाषिप्यते धुवम्‌ ॥ 
(वा० रा०२। ७८।२६१) 

५भाई्‌ । यदि कीं करुवड़ी वम्दारे हाथषे मारी गयी तो 
दस घटनाको जानते दी धर्मात्मा श्रीराम ठुससे ओर युक्षव मी 
निश्चय दी खना छोड़ देगे ।? 

भरतकी इस वातकरो सुनकर शतरुव्नने कुव्जाको मूच्छित 
सवस्य दी छोड़ दिया । 

दस प्रसङ्गे समह्चनेकरी पदटी वातत तो यह्‌ है कि रीरामकी 
ध्मनीतिमे स्ीजात्िका कितना आद्र थाः जिषसेक्रिवेद्र 
हालत अवथ्य मानी जाती र्थी | दूरी यद कि दोकाक्रल 
भरतने एेसी परिधितिमे भी अपने छोटे मार्दको समञ्चाकर 
अधर॑से रेका } तीसरी यह कि क्रोधातुर दोनेपर भी रातु्मने 
ठर्त दी वड़े माह्की वात मान खी | इसके वादं श्रीसमकरो 
यनेक ल्व भसतजी जव्र वनम जाने छो, त्र शनन 
भी साय गये | वित्रकूटके पास पू्ुचकर भरतकी आशत ये 
भीरालकी पर्णकुटी ददृने घ्य । जब भरतजी भीरामजीको 
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देखकर उनकी ओर दौड़े, तव रामदशंनोत्युक्र शत्रुघ्न भी 
उनके पीपी पर्हैचे । वलँ कविने कहा दै-- 
शतरुघ्लश्चापि रामस वन्दे चरणो रुदन्‌ । 
ताजुभौ च समालिङ्गय रासोऽप्यश्रुण्यवतंयत्‌ ॥ 
(वा० रा० २1९९1 ४०) 
'सचुष्नने मी रोते-येते श्रीरासके चरणोकी बन्दना की | 
उन दोनोकरो दृदयते लगाकर श्रीराम भी असि बहाने खो | 
उसके वराद रातरुष्न भाई लक्ष्मण ओर सीताजीसे भी वडे 
प्ेमसे मिले | 
सव लेग इक हुए, बातचीत आरम्भ हई । वरा 
श्रीराम ओर भरतके संवादम लक्ष्मण ओर रालुष्नका कोई 
काम ही नहीं था। चुव्नजीने तो अपना जीवन रामसेवक 
श्रीमस्तजीको अपंण कर ख्खा था; अतः उनके विपये जो 
कुरु कना होताः बह स्वयं भरत दी कह देते | 
पादुका लेकर अयोध्या लयते समय दोनो भाई फिर 
श्रीरसकी प्रदक्षिणा ओर उनके चरणेमे प्रणाम करके उनसे 
मिले | लक््मणकी भति श्रुव्नका भी खमाव तेज था | केकेवीके 
प्रति इनके मनमे रोष थाः श्रीराम इस बातको जानते ये । 
इस कारण विदा कसते समय श्रीरामने शनरुष्नको वात्सव्य- 
मावते रिक्ता देते हुए. कदा-- 
सातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरे तां परति ॥ 
सया च सीतया देव शक्ोऽसि रघुनन्दन । 
(वा० रा० २। ११२1 २७-२८) 
(खुनन्दन ाचुव्न ! निश्चय ही कर्द मेरी ओर सीताकी 
शपथ हैः तुम माता कैकेयीकी रेवा करना उनपर कभी 
क्रोधन करना } 
इससे भी पता चरूता दे किं दातुव्नजीका श्रीरामे 
कितना प्रेम ओर भक्तिभाव था । 
इसके वाद्‌ दानुष्नजी भरतके साथ अयोध्या लोटकर 
वरावर उनके आज्ञानुसार राज्य ओर परिवासकी सेवा करते 
रदे } उतरुप्नजी हर दाल्तमै भरतके पास रहकर उनकी 
आजाकी प्रतीभ्ा करते रहते थे | मरत्जीके मनमे भी 
शनुष्नपर वड़ा भरोसा था । इसी कारण वे छोटे-छोटे ओर 
वडे-से-बड़े कार्ये स्वि चाचुव्नको ही शा देते ये । 








इसके वाद्‌ श्रीरामे लेकर आनितक चाचुध्न्जीके 
विषयमे बात्यीकीय रामायणमे कोई विरौप उर्टेखनीय बात 
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नदी सिल्ती । श्रीहनुसानजीद्याया श्रीरासचनद्रजीके आनेका 
समाचार सिलनेपर भरस्तजीकी आक्रासे दाचरुष्तने ही श्रीरासकी 
असबनीका ओर नगरको सजानेका तथा सजभार्ग ओर अन्य 
सव॒ रास्तोको टीक करानेका प्रबन्ध किया | श्रीरामका 
राज्यासिषेकं होनेके वाद्‌ भी आप श्रीभरतजीके साथ-साथ 
ही श्रीरसका सेवाकायं किया कसते ये | भाईके नाते 
श्रीलक्षषण ओर श्रीश्तरुघ्नपर भरतजीका ठमान अधिकार 
टोनेपर भी श्नीभरतजी अपना काम ॒रघुन्नसे ही करते ये | 

रीता-वनवास्के वाद्‌ एक दिन बहुत-से ऋषियेनि 
श्रीरामके पास आक्र लस्वगासुरके अत्याचारोक्रा वणन 
किया | इसपर श्रीससने उनको आश्वासन दिया यर सभामे 
यह्‌ प्रस्ताव रक्वा कि 'ल्वणासुरको सासेके लि कौन 
जायगा १ करंसको आच्च दी जाय--भरतको या शातुव्नको ¢ 
यह सुनकर भरतजीने का करि भन्ने याक्ना यि, म 
ल्वणाञुस्को सार ड्देगा ॥ सरतकी वात सुनकर दा्रुप्नजीनि 


१ 


अपने आसने खड़े होकर श्रीरासको प्रयाम कफ कदा-- 


'खघुनायजी ! मङले भाई श्रीभरतजीने तो पदे आपके 
वहुते कायं कयि हैः क्वोक्रि इन्ौने आपके वियोगक्न संताप 
दयमे रखकर भी आपके न रहनेपर आपके आगयनकी 
प्रतीक्षा करते हुए अयोष्याका पालन क्रिया है | राजन्‌ | 
सहायशसरी भर्तजीने नन्दिाममे वरण्ठी शय्यापर सायन कर 
ओर फलमूला भोजन करे जया ओर रीर घारण विये 
हुए आपके वियोगक्रल्को व्यतीत क्रिया दै इस प्रकारके 
दुःखोका अनुभव करनेके अनन्तर इत समव मुच दातकरे 
रहते हुए इनको पुनः यद द्दणासुर-वध परिश्रम नदी 
मिख्ना चादिये }> (वा० रा० ७। ६२ | १२-!५ ) 
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रत्ुव्नजीके यें कटनेपर श्रीयामचन््रजीने ददा-- 
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(यजन. | वदे भाई भरतजीके रहते हुए मु छेटेका 
राज्याभिषेक कैसे हय सक्ता द इस कार्यम मुदे अधर्म 
की प्रतीति होती ३। इधर मुदे आपकी आक्ञका पाटन भी 
अवद्य कला चाद्ये; वयोकरि पुरुपोत्तम | मदटाभाग | 
आपकी यान्ञाका उलन करना भी घोर पाप द | वीर! 
यदी वात मैने आपसे ओर वेद-शाच्नौसे मी सन र्ली ६ । 
अतः पूज्य मर भसतजीके स्वणासुखको मासेकी घात खीकार 
कर लेनेके वाद्‌ फिर मुञ्चे कोई उत्तर नीं देना चादि था। 
मने ये वहत ही अविचारपू्णं दुर्वचन कद्‌ डाले कि 'ट्वणासुर- 
को प साग ॥ पुरपृश्े् ! इस दुरुक्तिका दी फल यह 
राज्याभिपेकरूप दुगति मञ्ने मिरी ६ | वड़े मार्हकी आज्ञाहो 
जनेपर फिर उत्तर नहीं देना चादिये; क्योकि ठेस कायं करना 
अधर्मयुक्तं ओर परलोकके विद्ध दै | इसि खुर ! अव 
म दुवारा कुछ भी उत्तर नहीं दगा [ मँ आपके दच्छाुार 
करनेको तैयार हर]; (वा० सा ७] ६३ | २-७) 


कंसा सुन्दर व्याग है ! श्रीरामके वियोरमे राज्यप्रा्तिको 
आप दुरति खमद्चते ह । वास्तवमे वात भी रवी दी 
साधर्कोको इसी वातपर विष ध्यान देना चादिये । 

दसकरे वाद्‌ श्रीरानुन्नजीने ख्वणासुरपर चदा की } 
उस समय श्रीयामने शुष्को च्णासुस्को मासनेकी युक्ति 
यतल्ययी तथा यास्तेमे खचंके व्यि वहूत-सा धन सौर बढ़ी 
भारी सेना उनके साथ देकर उरे त्रिदा किया | रास्ते 
जाते समय श्नुष्नजी एक रातत श्रीवाल्मीकिके आश्रमम टदरे। 
उसी त्रिमे श्रीसीताजीकी कोखसे ऊुश-ल्व--इन दो यमज 
( जेडके ) पुर्वोका जन्म हुआ था | इमलिे वह्‌ राचि भी 
भीशत्रुम्नजीके व्यि बड़ी दी आनन्ददायिनी हुई । इसके 
वाद्‌ गनुष्नजी वहसि चलकर रास्तेमे सात दिन उदस्ते 
रदस्ते यमुना-किनारे च्यवन धिके आश्रमम पर्हैचे | 

वहा च्यवन ऋप्रिसे खणासुर्की दिनचर्या ओर उसके 
दल-पराक्रमकी जानकारी प्राप्त की । पिर जव ्वणासुर अपने 
घर्मे आदार च्वि वनम निकृठ गया, तव उसके छीयनेसे पके 
ही राचुष्नजीने जाकर उसके नगरका दवार रोक चि | 
राचरुव्नको देखकर च्णासुर कहने व्मगा--टससे क्या 
दोगा १ नरधम [ इख तरदके दज स्नुप्योको तो मै रोज 
खाता ह| इसपर यात्ुव्नजीने अपना परिचिय देते दूर 
कृटा---प तम्र सथं युद्ध कसना चाहता द्र 1 इसके 
वाद्‌ दोर्नोकरा अपसम योर्‌ युद्ध दया | अन्तम ्रन्नजीने 
कानतके धुप तानकर एक दिव्य वाण उसकी छाती 


छ. 
(५ ~> „4 
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थये योन पिनि ककि 
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मारा । वद्‌ छातीके छेद्कर पातास्मे प्रवेश कर गयः ओर 
फिर वापस आकर शात्रुव्नजीके तरकसम खित हो गया! 
देवता ओर महर्षिगण शवुध्नजीकी प्रसं करने लो तया 
आकाशे जय-जवक्रारकी ध्वनि ओर पू्पोकी वर्णा दोन र्गी | 


दन प्रकार च्वणासुरको मारकर तथा वहीं अच्छी तरह 
मधरुरापुरी वसाकर, उसके राच्यका प्रचन्ध करे वारद वप 
चाद शनुव्नजी श्वीरामका दशन करनेके चयि वदसि अयोष्या- 
कीओर टदे} यति समय फिर ाचरुव्नजी श्रीवास्मीकि 
क्रपिकरे आश्रमे दी दहरे | वर्ह उन्न मधुर सखसमै गये 
जते दए श्रीयमचसखिक्रो सुना । उमे सुनकर उनक्रा हदय 
कणति भर गया । वे सचि वद ठेटकर श्रीसमके विवरम 
टी विचार कमते रदे | उनको नीद न्दी आयी | सवरेण रोने 
प्र नित्यकर्मके वाद्‌ सुनिकी आज्ञा लेकर भीमद्नकी 
उछण्ठते वे अयेोध्याी ओर चट पदे । अयोध्या पर्टुचकर 
श्रीरासचन्द्रजीके सहल्ये अये; वरँ इन्द्रठे समान आसतनपर 
विराजमान श्रीरासक्रो उन्दने प्रणाम किया ओर क्दा-- 
(भगवन्‌ ! आपके आजानुसार मै ख्वभासुस्को मारकर वर 
नगर बसा जाया | 
'्यटाराज ुनायजी ! ये वारह्‌ वपं मने आपके विय 
वखिनितासे विताये ई । इसय्यि अव्र मै आपके वरिना 
वरट्‌ निवा कणा नदीं चादता । अतएव महापराक्रमी 
श्रीसमजी | आप मुद्धपर एेसी कृपा करर; जितसे मातृविदीन 
वाटककी मति यँ आपसे अट्ग होकर बहुत दिनतक 
कटर | (वा० साऽ ७।७२ | ११-१२) 


शाच्ुव्नकी यदह वात सुनकर श्रीरागने उन्दरौ दयक 
लाया ओर कदा--ष्वीर ! दुर्दरं सोक नदीं करना चाहिये 
यद्‌ कषत्निय-खभावके अनुरूप नदीं दै । ठम्द क्षात्रधर्मके 
अनुसार प्रजाक्रा पाटन करना चादिये । समय-समयपर सुद्धे 
मिल्नेके च्यि आ जाया कसे | इसप्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जीकी आज्ाते यानरुव्नजीने दीन वाणीसे उनकी वातं स्वीकार कर 
ठी | फिर भरत ओर टक्ष्मणसे मिटकर ओर सवक प्रणाम 
करके ये मथुरा लेट गये 

इसवेः वाद्‌ जत्र भगवान्‌ परपधाम पासन स्मे) तव 
फिर शनुव्नको चुखया गया । तव रातुष्नजी अपने पुर्वोका 
रास्याभियेक करके अयेोध्याम पर्हुचे ओर श्रीयामके पास 
आकर इनको प्रणाम करके गद्रदवाणीसे कटने खो-- 

(महाराज खुनाथजी ] मँ अपने दोनों पु्रोक्र 


ॐ एचुप्न-वन्दला # 


राज्याभिषेक करके आपके साथ चलनेका निश्चय करके 
आया दरू] वीर ! अव आप मुषे कोई दूसरी ज्ञानदः 
नयोकि किसके भी द्वासः, ओर विशेषतः मेरे जसे अनुयायीके 
द्याया ` आपकी आज्ञाका उलछद्कन दोः यह मैँ नदीं चाहता । 
अभिप्राय यह है करि मैने आजतक आपी आक्ञाका कमी 
त्याग नहीं करिया है। अतः अव भी वैतान करना पड़ 
दसकी आप दही रक्ता करं (वा० रा० ७ १०८ | १४-१५) 


मगवान्‌ श्रीरामने शचुघ्जीकी प्रार्थना स्वीकार की 


९४९२, 








ओर श्रीशनुघ्रजी मी श्रीरामचनद्रजीके साथ-दी-साय 


परमधाम पधार गये । 

यह॒ श्रीातु्तजीका छोरा-सा जीवन-चरिे केवल 
वाल्मीकीय रामायणके आधारपर ल्ल गया दै; इसमे 
दूसरी किसी रामायण्से या पुराणि कोद वात न्दी री 
गयी दै | इस कारण सम्भव दै किं उनके परेम ओर युणोकी 
समसत वाते पाठकोके सामने न अप्र; परु इसके व्यि 
क्षमा-प्राथनाके सिवामेकरदही क्या सक्रताहू | 


[कि ¬ 


शुतकीतिं 


्रुतरीतिं-- ये मी राजा जनक्रके भाई कुदाप्वजकी ही 
प्री थी । सीताः उभिल एवं साण्डवीके साथ दही इनका सी 
विवाह दानु्चजीसे हमा था । श्रुतकीर्तिजी अयन्त सरलः 
सेवापरायण एवं पतिप्राणा थी । ये सीताः उर्मिला एवं 
साण्डवीको प्राणकी तर्द प्यार करती थीं; इस कारण ये 
सभीको प्रिय थी } समी इनङ़ी सराहना करते थे | भरत 
एवं लक्षमणके प्रति इनके मनम आदरे भाव थे परर 
श्रीरासको ते ये देवठस्य मानती थीं । सासः ससुर एवं 
गुखजनके प्रति इनके मनमे बडी भ्रद्धा थी । ये नारी-जातिके 
सम्पूणं उत्तम आदश गुणोंसे विभूषित र्थ 

केकेयीने श्रीरामके वनवासका वरदान मोगा, तव ये मी 
दुःख ओर लज्जसे गड़ ग्य । इनके पतिदेव रातुन्नकुमार 
भरतजीके अनुगामी थे | इस कारण इनपर भी खज्छन आ 
खकता था । फलतः श्रुतकीरतिंजी अत्यन्त उदास ओर दुःखी हो 


गवी र्थी; पर मस्त ओौर चचक्ष ननिहाल्ते टोयकर 
चिचरकरूट प्रथित होनेपर ये प्रसच्न दो गर्वी । चिव्रङूय्ये 
लोटनेपर जवर भरतजी नन्दिग्रामे तापसवेषमे रहने रोः 
तत्र शातुघजी भी उनकी सेवाके चियि उनके साथ व्रने रे | 
चौदह वर्षतक पतिदेव भरतजीकी रेवामे वनवासिरयोकी 
भति रदे पर श्रुतकीतिंजीने आपत्ति नहीं की | वे घम 
दी वैराग्यसय जीवन व्यतीत करती द्रई सर्वेश्वर प्रणुकी 
उपासनामे अपना समय व्यतीत कसती र्थी | 

चतुर्दश वर्धके उपरान्त अनुज-जानकीसदित प्रथ 
अयोध्या सटे । फिर तो सवके दुःखकरे दिनि समाप्त हो रये । 
ध्रुतकीतिको भी पतिके दर्शनका सौभाग्य प्रत हया 
समयपर इनके दो पु हुए--खुवाहु ओर शत्ुघाती । 
सथुरका रासन-सून्न सुवाहूके धममव दामे था ओर 
शनुघाती वेदिरशनगरके नरेग हए । --श्ि० द 





२ 


रचुघवन्दना | 
¢ जयतति जय शघरु-करि-केखरी शञुखन शजचु-तम-तुदिनदर च्तिरणकेत्‌ । ६ 
८ देव-मदिदेव-मदहि-घेल-सेबक रुजन -खिद्ध-सुनिखकलक्ल्याण-हेत्‌ ॥ ५ 
६ जयति सर्वागसखुन्दर खभिता-खवनः शुवन-विख्यात भरताङुगासी । ८६ 
३ व्म-चमौकि-धजु-वाण-तूणीर-धर शाञ्ु-लंक्ट-समय यत्प्रणामी ॥ ८ 
९ = जयभ्त र्वणांबुनिधि-कुभसंभव मदाद्ुज-दुजेन-दवन . दरितदारी । ८८ 
९॥ लस््मणादुज, भरत-राम-सीता-खरण-रेणु-भूपित-भाट-तिखकूधारी ॥ ८ 
घु जयति श्चुतङीरतिं-वररम खुदुकंम खुट्भ नमत तर्मद अुक्ति-ख॒क्तिदाता । ८ 
¢ दस तुलसी चरण-दारण सीदत विभोः पादि दीनात्त-संताप-दाता ॥ = 
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स्वकु 


सोकापवाद्केः भये मयीदा-पुख्पोत्तम श्रीरायने अपनी 
सर्वधा निर्दौप सध्वी पत्नी सीताक्रो दध्मणक्रे दाग वरन 
सदपि वास्मीकिके आश्रमके समीप चछोड्वा दिया } उन 
महिं वा्मीकिने अपने आश्रमम अव्यन्त सेदपूरवक रखा 
नर दही दिनम उक्त आन्रममं ही मगवती सीताके गभे 
एक साय यप्रजस्पमे दो पुत्र उत्पन्न हए | महर्िने वड़ा 
नाम च्याः ओर खोचेका प्ट रखा । उनके सारे संस्कार 
सद्व संरपणमे आश्रमम दी हुए | उपनयन-तंस्कारके देते 
ह्री दोनी कुमार वेदाघ्ययनम प्रदत्त हुए । कु दी दिनम वे 
दोनी श्रीरमकुमार शाख णवं शमे पारंगत दो गवे | 
शविक्ुमासेकी तपश्चया णवे क्षतरियक्रुमारका यौ्य--ये 
सभी विचिषठतार्ण उनमें ्यी। 
ट्व-कुख गारीरिकि दष्टिसे भी अव्यन्त सुन्द्र थे । उनका 
कण्ड-स्वर ` कोमल था } वास्मीकिजीने उन दोन वालर्कोको 
खात काण्डः पच सौ सं तश्रा चीी सद लेकंमिं रचित 
सम्पूणं वाल्मीकीय रामायण मी , उवस्थ करा दिया। च्छ 
कु उक्त रामचस्ििको ठय आर खरक साथ जव वीणा 
साथ गति, तव श्रोता मुग्ध हो जते । ऋषि-युनि आद्वय- 
क्रित हो जति । 
मारौ स्वरसम्पन्नौ सुन्द॒रावश्विनाविच । 
लन्त्रीतारषमायु्तौ गायन्तौ चेरते ॥ 
तत्र तन्न सनीनां तौ समाजे सुररूपिणो । 
गायन्तावसित्ते दृषटरा विसिता सुनयोऽुचन्‌ ॥ 
गन्धर्रैप्विव क्रिनरेु श्युवि चा देच देचाख्ये 
पातार्ेष्वथचा चतुरसंखगृहे रोकेषु स्वे च । 
अस्माभिध्िरजीविभिधिरतरं दष्ा दिः सरवतो 
नाद्धायीददागीतदाद्गरिमा नादिं नाध्राचिच) 
( भ० रा) उ० ६ } ३०-३२) 
ध्वे अव्विनीकुमास्के समान अति सुन्दर कुमार उमे 
वीणा वजाकर स्वरसदित गाति हुए वनेम त्रिचय करते ये | 
डन देवघठस्य वाक जदो -तर्दो सुनिये समाजमे गाति 
देख वे मुनिगण अत्यन्त विसित हो आपसे कदने रते ये-- 
ष्टम चिरजोवियेनि बहुत दिनेमि समी दिवर्णे देर्खीः 
दिलु गन्धर्वलेकः किंनरटोकः भूर्यकः देवलोककर देवतार्थरमिः 
पातारः अथवा व्रह्मरेक यदि क्रिंसी मी लोकम गाने-चजनेकी 
रेसी छाल्ता न कमी जानीः न देखी ओर न सुनी दी दैः ।* 


दय प्रकार च्व-कुदा मदर्थं बाद्मीकिकि आश्रमम अपने 
पवित्र धर्मका पाटन करते हद निवास करते ध्र | उन 
जवर मी अवक्र मिट्ताः मटृर्धिके चरण-कमर्टोर्मि वेटकर 
संारणागसपे पार जनेका मागं पूते तलक्ञानसम्बन्धी 
प्रदतं करते ओर महरथिं वाद्मीक्रि उन्दरं अत्वन्त विस्तारपूर्वक 
समन्ते ये । दष प्रकार उन दोना बाकरीका संषारि 
भ्रस मिट गवा ओर वे अन्तःकरणसे मुक्त होकर वादस्ते 
सम्पूर्ण क्रिय कते दए मदर्धिके समीप रहने खो } 


उस समय अयेोध्यानरेक श्रीयम एक पर्णशाद्यमं रहते 
हए अपनी सहधर्मिणी सीताकी खर्णप्रतिमा चनवाकर्‌ 
यज्ञकर रदे ये! उक्त यके द्ना्थ प्रायः सभी ऋषिः 
सजि, श्रयण क्षत्रिय ओर वैद्य गये थे } मपरं वास्पीक्ति 
भी द्व-करु्के साय वहो पहुचे । मदर्पिकरे चि यन्य 
छ्रृषि्योके समीप रहनेकी सुव्यवस्या कर दी गयी | 

वहो महिं वास्मीकिने अपने यिष्य च्व-कुरसे कदा-- 

तत्र॒ तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सर्वतः ॥ 

रामस्याग्रे प्रगयेतां छश्मुरयदि राघवः । 

न आर्धं प्रे युवाभ्यां तद्यदि किंचित्प्दास्यति ॥ 

( म० रा०) उ० ७! २-३)} 

ध्वम दोनो जर्हा-तर्दो नगसकी गच्यमि सव ओर गति हुए 
विचरो ओर यदि मदाराज रामकी घुननेकी इच्छाहोतो 
उनके सामने भी गाय; परदुवे कुछदेने स्तो 
खेना मत | 


महर्पिं वार्मीकिके अदेशानुसार दोनो वाल्केनि राम- 
सिका गान आरम्भ कर दिया । उनके गान सुनकर घ्ली- 
पुरुष ओर गदस्य-विस्त सभी श्रम उठते । पूर्ववतीं आचार्यो- 
के वताये नियमेकि अनुकरूर वह गीत भगवान्‌ श्रीसमने भी 
सुना । भगवान्‌ श्रीरसने उन वालको अपने समीप 
दुलया } उस समय वर्ह रषि-मर्पिः विद्वान्‌ एवं उ्ववर्मका 
समुदाय उपयत्‌ था । स्-छदाने वीणा वजाति हुए गान 
प्रारम्भ क्रिया । समस्त श्रोता मुग्ध दोकर सुनने सखो। 
किसीकी चरति दही नहीं हेती थी} ऋषि-ुनि एवं समस्त 
नरे अटीक्रिक संमीत-घ्रवणकरे साथ उन कुमार्यो अपलक 
नेषेति देख रदे ये } वे परस्पर कहने समो कि रन ब्रा्खकौकी 
मुखाक्रति तो श्रीरामचन्द्र जीते त्रिद्छुट मिद्ती है । ये विम्वसे 











उत्पन्न प्रतिविभ्यके तुल्य प्रतीतं होते र | उन्होने यहोतक 
कहा कि-- 
जटिरो यदि न स्यातां न वल्करुधरौ यदि । 
विद्ेषं नाधिगच्छामो गायतो राघदस्य वै ॥ 
( वा० रा०; उत्तर० ९४। १५) 
ध्यदि इनके सिरपर जदा न होती ओर्‌ ये व्क न 
पहने हेते तो हये श्रीरामचन्द्रजीमे तथा गान कस्नेवाले इन 
दोनों कुमार्ये कोई अन्तर नहीं दिखायी देता} 
सीताके दोनो पुच्रोके गानसे सतषट होकर श्रीरामचन्द्रजीने 
भरतको उन दोनौ बाल्कौक्तो अठारह सदख खणं-मुद्रा्एं 
देकर पुरस्केत करनेका आदेशा किया, कंतु जव उन कुमारेने 
खणं-ुदरा्ओको स्वीकार नहीं किया, तव श्रीराम आश्चय॑चकित 
हो गये । उसी चयय उन्दै उन वालको पूछनेपर पता चटा 
करि (इस महान्‌ काव्यकरे स्वयिता महिं वास्मीकि है, जो 
यदो पधारे हूर दँ । ये दोनो कुमार उनके परिय दिष्य है 
इस प्रकार कर्द दिन उक्त काव्यका गान सुननेपर 
भीरसको विदित हुमा किं शुच ओर ख्व दोनों कुमार 
सीताके ही सुपुत्र ह  श्रीरामने अपने दृतौके दार सदिं 
वार्मीकिके पास संदेश भेजा किं भिष्पाप सीता महाघुनिकी 
अनुमति केकर य्ह आकरः सम्पूणं सभासदो, ऋषि. 
सहिः राजाओं एवं विद्वान तथा जन-समुदायके सम्पुख 
अपनी शुद्धता प्रमाणित करे ॥ 
दुसरे दिन महिं वारमीकरिं जनकनन्दिनीको छेकर 
श्रीरासकरी मरी सभायै पहुचे । उस समय देवी सीताकी 
वड विचित्र धिति थी-- 
त्ष परष्ठतः सीता अन्वगच्छदुवादसुखी । 
कृताञ्ञकि्वाप्पकखा द्त्वा रामं मनोगतस्‌ ॥ 
(वा० रा० ७1 ९६। ११) 
(महपिके पीछे सीता सिर छकाये चटी आ रही थीं। 
उनके दोनो दाथ जडे ये ओर ने्बेसि ओंसृ ्र रहे ये । 
वे अपने हदयमन्दिस्यै बैठे हुए श्रीरामका चिन्तन कर 
रदी थ| 
शेरिक-वस्घारिणी सीतके दछन कर सवके नेव व्रसने 
खगे | देवतातक वरौ आ रये ये] महर्िने सवके वीच 
परम साध्वी सीताकी परस पवि्रताकी घोषणा की । उन्न 
यर्टोतक कह दिया कि 'सिथिचेराङकसारी सीतमि कोई दोप 
रोतो मुसे मेरी सदसो वप॑की तपस्याका फल न पिले} 
ओर उन्दोनि कहा-- 


--~--- - = 
~~~; 


७२९ 


दमौ तत जानकीयुत्रादुसौ च यसजात्कतौ । 
सुतौ तवेव दुर्ध सत्यमेतद्‌ वीमि ते) 
(वा० रा० ७।९६ 1 १८) 
धवे दोनों कुमार कुश ओर ख्व जानकीके रभस जुडवों 
पैदा ह्र है । ये आपके ही पुत्र है ओर आपके दी समान 
दुर्धषं वीर है, यह मै आपको सच्ची वात वता रहा हूं 
यह्‌ सव सुन ओर जान छेनेपर तथा सहपिकी वाणीम 
सम्पूणंतया विश्वास करनेपर भी म्यौदायुरुपो्तम श्रीसामने 
भगवती सीताको जनसमुदायमे शद्धता प्रमाणित करनेकी वात 
कही | तवर वरहा सवको उपस्थित जानकर उन्दने दाय 
जडे तथा दष्ट नीचे कयि सतीदिरोमणि सीताने कदा-- 
रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिन्तये। 
त्था से धरणी देवी विवरं दातुमर्हति 
(भ० रा०उ० ७।४०) 
ध्यदि मै भगवान्‌ रामके अतिरिक्तं अन्य पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथिवीदेवी सृक्षे 
आश्चयदं | 
सीताके इतना कहते दी वहीं सव्रके सम्मुख धरती 
फटी ओर एक अद्टुत एवं दिव्य सिंहासन, जिषे महापराक्रमी 
नारोनि धारण कर रवा या; प्रकट हुआ । सिहासनकरे साथ 
पृरषवीकी अयिष्ठावरदेवी मी दिव्यरूपमे धकर हुई ओर उन्दने 
जानकीको अत्यधिक प्यारसे अपनी गोदमे व्रैटाया ओर 
सीताजो रसातलम प्रवेश कर गर्या } उनक्रे ऊपर दिव्य 
पुष्पौकी वर्प होने ठ्गी | 
यह दद्य ल्व-वबुा अपने नै्ोसेदे्वर्दैथे } वे 
अव्यन्त व्याकु ह गये । उने पराक्रम एं ययते तो 
अवध-वादिनी उसी समयसे परिचित थी, जव्र अद्वभेधवस्षका 
अद्व पकड़ा गया था | याचुष्नः पुष्कः वानरस्य सुस्रीवः 
हनुमान तथा मदटाराज रथ आदि वीर उनके द्वारा दुर तर्द 
पराजित दो चुके ये | कुदा अर ल्व मात्र-रियोमः। 
विकल-विहट देख नेत्रम अंसिुभरे श्रीरामचन्द्रकाने उन 
दयते खगा ल्वा अर अपनी पणनयलय दे मये) 
कुया ओर टव सस्य श्रीरामे वीर प 
वास्मीकिके आश्नमने वे अपनी जननी श्रीजयं 
पिता दु्ट॑भ ये ओर जव उन्दं पिताक समीप: 
प्रात्त हज तथ सदाक्रे चिः 
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भक्त सचिव यन्त्र 


सोद पावन सोद सुमम्‌ सरीर \ जे तनु पाद्‌ भनिभ रयुतरीरा ॥ 
राम बरिमुख रि विधि सम देही \ कवि केत्रिद न प्रसंसरहिं तेद ॥ 
( मानस्त ७। ९५ । १-१२ ) 
सूतुलोत्पन्न सुमन्वनी अवधनरेय द्ररथके वारमित्रः 
खा ओर उनके निजी सारथि थे । उन्तर-कोसल राज्यके 
ये दही महामन्ी थे | ये समस्त राज्य-सेवककरौके अध्यक्त भी 
ये । महाराज दयारथ प्रस्येकं राज्यकार्यं इनके पराम एवं 
सम्मतिसे ही करते ये ! महाराज एवं उनकी समस्त रानिर्यो 
इनका वड़ा सम्मान करती थी | ये श्रीरामकरो अत्यधिक 
प्यार करते थे ओर श्रीराम इन्द अपने पिताके तुद्य समञ्चते 
ये 1 श्रीरामने खयं अपने मुखारविन्दसे कद्‌ मी दिया था-- 
प्तुर्ह पुनि पितु सम अति हित मोर \ 
( वदीः २। ९५। घ) 
महाराज दशरथने रुख वसिष्टकी आज्ञा प्राप्तकर खमन्तर- 
जीसे सम्मति टी यर दूसरे दिन श्रीरामकरो युवराज-पदपर 
अभिषिक्त करनेका निश्चय हो गया } परम बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रजी 
न्यस्याम खग गये । कलु दुसरे दिन जेषे अनभ्र वज्रपात 
हो गया । अन्तःपुरमे सुमन्त्रजीने महाराज दारको 
मूर्च्छित ओर उनके समीप क्रोधपूरित कैकेयीको देखा । 
श्रीरामकरे चौदह वर्पतक अरण्यम रहनेके निश्चयसे वे अवसन्न 
होगये।वेकरुखवोटभीचस्के। 
महाराज दशरथकरे आदेदानुषार सुमन््रजी लक्ष्मण ओर 
सीतासहित श्रीरामको रथय बैठाकर श्द्खवेरपुर पहुचे । 
व्हा श्रीराम ओर रक्ष्मणने वय्के दूधमै अपने काठे 
घरँघराे वाको चिपक्राकरर जय वना लिया । यद दृश्य 
देखकर सुमन्वरजी छय्पया उठे । उनके नेत्रम ओस्‌ 
मर अि-- 
'अनुज सदिति पतिर जटा वनाण \ देसि सुभत्र नयन जर छाए 1" 
( वही, २।९३1 २) 
कुछ क्षण वाद्‌ धैय धारणकर सुमन््रजीने श्रीयामसे 
वदहा--प्घुनन्दन ! मे आकरे गरिना अकरेडे अयोध्या नहीं 
लोट सरूगा | आप सुञ्ने मी अपने साथ चल्नेकी आन्चा 
दीजिये । मेँ वनम आपकी तपशर्यामे किसी प्रकारकी 
चाधा र्दी उपद्ित दने दूंगा ।॥ इसके अनन्तर अत्यन्त 
दुःखी होकर उन्दने कदा-- 


त्यागमेव करिष्यति । 
त्यक्तमात्र इह स्वया ॥ 
(वा० रा० २।४५२। ४९) 
ध्यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप सुनने त्याग 
हीदेगेतो मेँ आपके दवाय परित्यक्त दोकर यँ रथसहित 
अभिमे प्रवेद कर जाङंगा । 
सित्तक्रते हुए सुमन्तरजीने पुनः कदा-- 
परसीदैच्छामि तेऽरण्ये भव्रितु प्रत्यनन्तरः! 
प्रीत्याभिहितभिच्छामि भव मे प्रत्यनस्तरः ॥ 
द्ूमेऽपि च हया वीर यदि ते चनवाक्तिनः। 
परिचय करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम ॥ 
(वा० रा०२। ५२ । ५२-५२) 


८८आप प्रसन्न होकर आक्ञा दीनि | मँ वनम आपके 
पास दी रहना चाहता हँ । मेरी इच्छा ह किं आप प्रसत्नता- 
पूवक कद देँ करि प्वुम वनम मेरे साथदहीषो।› वौर]ये 
घोडे भी यदि वनम रते समय आपकी सेवा करेगेतो 
इन्दे परम गति प्राप्त होगी ।” 
फिर उन्होने श्रीयमसे अत्यन्त विनयपूर्वक कहा-- 
वनम आपकी प्रत्येक रीतिषे सेवा करूगा । इस सुखके 
सम्युख मँ देवलोकको भी त्याग दूँगा |” । 
पर श्रीरामके विनयपूणं उत्तरे सम्पुख कोर वा न 
चलते देखकर मुमन्वरजीने उन्द महाराज ददारथका संदेश 
सुनाया ओर रिद्यक्री मेति वे रे पड़े 
(करि विनती पायन्द्‌ परेड दन्द वार जिमि सेद्‌ 
( मानस २ । ९४) 
श्रीसमके प्रति अतिदाय प्रीतिकरः कारण महामति 
सुमन्वजीकी वुद्धि काम नहीं कर रही थी | वे जल्हीन 
मीनकी भति छयया र्दे ये-- 
ध्नयन सु नि सुनद्‌ न काना} कहि न सकद कटु अति अकरुराना' 
( वही, २।९८।२) 
श्रीखुनाथजीने अव्यन्त आद्रपूव॑क स॒मन््जीते कदा-- 
(जानामि परमां 


यदि मै याचमानस्य 
सरथोऽ्चिं प्रवेक्ष्यामि 


भक्तिमहं वै भकृवत्छर । 
(वा० रा०२।५२ (६०) 
` पसुमन्वजी | आप स्वामीके प्रति स्नेह रखमेवाठे ई । 


६. 
ई 
मुदम आपकी जे उक्ृष्ट भक्ति दैः उसे मै जानतां ॥ 


 रामभक्त निषादराज 





ओर उन्दने बडे ही सम्मानसे सुमन्रजीको समाया | 
पूजक धर्म-पालन-निमित्त अनेक कष्ट सहमेकी वातं करीं 
ओर नोकारूढ्‌ होकर गङ्गा-पार चठे । गङ्खाजीसे पार 
उतरकर श्रीरामजी जव्रतकर दष्टिपथमे येः सुसन््रजी रकटकी 
लगाये उधर ही देखते रदे । श्रीरामके वनम दूर निकल 
जानेपर वे पूट-फूटकर रोने स्मो | 


निषरादयज जवर श्रीरामको पर्हुचाकर खोटे, तव उन्दने 
समन्बजीको सणिहीन फणिकी मति छयपयते देखा । 
उन्दने अपने चार सेबकके साथ उन्दं अयोध्या मेज 
दिया । सुमन्जीमे साहस न्ह थाकरि वे दिनम अयोध्यामे 
प्रवेश कर । एक तो उनका दय पय जा रहा था दूरे 
वे नगरनिवासियौको क्या मह दिखाते; कोन संवाद सुनाते १ 
किसी प्रकार राधिके अन्धकारे उन्होने नगस्मै प्रवेश किया 
ओर रथ राजद्वारर दी छोड़कर भवनम गये । महाराज 


७१२ 





दशरथको उन्दने दुःखी हृदथसे समाचार सुनाकर उन 


धेयं वरेघानेका प्रयत्न करते हुए अपनी धिति वतायी-- 


४ आपन किमि कस कसू \निअत पिरद लेड म सदेसू ` 
( मानस २। १५२ 1 ११) 


महाराज दशरथने प्राण त्याग दिया । सुसन्वजीने धेयं 
धारण कर राज्यकी व्यवसा संभाखी । भरतजी श्रीरासकी 
पादुका लेकर स्ट । वे पादुका सिंहासनपर प्रतिष्ठित हई 
ओर सुमन्त्रजी श्रीरामका स्मरण करते दए चौदह वतक 
राज्यकी सारी व्यवसा सुचाररूपसे करते रहे । अन्ततः प्रयु 
श्रीराम वनसे द्ेदे । सुमन्तरजीकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं 
थी । ददारथनन्दन श्रीरामजी सुमन्रको अपने पिताकी ही 
मेति सम्मान प्रदान करते रदे ओर राम-राज्यमे भी सुमन्नजी 

आजीवन महामन्वीके उतम पदपर वने रदे | 
--दि० दु° 


~~ -स्ट ~~ ~~ 


रामभक्तं निषादराज 


नहि रामात्‌ भ्रियत्तमो मसास्ते भुवि कड्चन । 
व्रवीम्धेव च ते सत्यं सत्येनेव च ते शपे ॥ 
(वा० रा०२।५१।४) 
ध्म सत्यक सपथ खाकर सच-सचे कहता हूँ कि इस 
भूतल्पर सूञ्े श्र रमसे वदकर प्रिय दूसरा कोई नहीं है ।' 
-निषादराज गुद 
ये निषादोौके राजा गुह पुण्यतोया जाहवीके तथपर 
शृ्खयेरपुरमे निवा करते थे । ये दशरथनन्दन श्रीरासके 
प्रिय सखा थे} आेय्के समयये प्रायः भ्रीरासके साथ 
रहते ओर उनकी सारी सुबिधाकी व्यवस्था करते । श्रीरामके 
प्रति इनकी प्रीति अद्भत थी | 
उन्दं जत्र विदित हा कि पिताके आदेशसे उनके 
प्राणप्रिय श्रीरसस अपने भारं लक्ष्मण एवं पत्नी सीताकरे साथ 
उनके राज्यम पारे हः तव उनकी प्रसन्नताकी सीमान र्दी | 
वे सक्तिपूवंक फालः मधु ओर पुष्पादि लेकर इद्ध मन्यो 
एवं बन्धु-वान्धवोषदित प्रभुके सम्मुख {उपयित हुए । मटकी 
सायभ्री सम्मुख र्खकर दण्डकी भोति पध्वीपर गिर पड़े । 
श्रीरामने तुरत उन्दै उठाकर गले ट्गा च्या ओर पिर 
भरीरामजीके कुश पूनेपर रुने हाय जेड्कर कडा -- 


ध्धन्योऽहमय से जन्म नंषाद्‌ रोकूपादस ॥ 


(अ०रा० २1५1८६४). 


हदे रोकपावन ! मे धन्य हूः आज मेरा निपाद्‌-जािमे 
जन्म लेना सफल हो गया ] ओर अत्यन्त षिनयकरे साथ 
होने कदा- 
देव धरनि धनु घामु तुम्हारा \ मेँ जनु नीत्चु सहित परिवार ॥ 
कृपा करिञ पुर धार्म पाङ \ थापि जनु सवर रोग सिहर ॥ 
( मान्त २1 ८७। ३-३१) 
रमो | मेरा स्वम्ब आपक्राहीदै | आप कपापूरंक 
यहीं रह जा्ये ओर दसलगोंकरी र्ना करं । नगरमे चलकर 
मेरा घर पवित्र कर दँ ओर जो कुछ फल-मृढ उपित दैः 
उत्ते स्वीकार कर । मँ {पका दाम हः सुह्षपर कपा करं ।› 
पर जव श्रीरामने पित्रे दयार वनवास देनैकी वात 
कही तव निपादराज वड़े दुखी दुरः } रात्रिम ब्क्षकेः नीने 
कुदाकी साथरीप्र देवी सीता ओर प्रभु श्रीरामक्तो रायन क्ते 
देातोवेये पड अधीरदोगवे] उमस स्मय सुमित्रा 
नन्दन रकष्मणने उन्दे अनेक प्रकासमे तचङानका उपरे 


दिया । 
दूसरे दिनि प्रशुक्रे साथ निषाद्रान 


उतरे । उन्दने राको सेट नेकः च्वि क्य, 
उनदेः यने वडौ व्यथा हई 


पतव प्रभम्‌ गनिं कटेख घर उ 


भी मद्रके पा 
ममे 


1 सनन मुत दुम टर दद्‌ 1" 


{ बदा २ | 1०२ 1 > ) 
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ओर अत्यन्त दीन वाणीम उन्दनि प्रयुके साथ दो-वार 
दिन रहनेकी स्वीकृति चादी } उनकी सज प्रीतिको देखकर 
प्रभुने उन्दं साथलेलियाः किंतु दो-चार दिन वादं प्रञुकी 
आक्ञासे वे छोट अये। वे रदतेतो ये श्रद्घवेरपुस्मैः पर 
उनका मन अपने प्राणाराय श्रीरामयेदी खा रताया) वे 
अपने अनुचर्सेसे श्रीसमका समाचार प्राप्त कसते रहते ये । 


भरती भ्रमु श्रीरामको लीटानेकरे ल्यि शङ्खवेरपुप्के 
समीप पहुचे ओर यद संवाद निपरादरजको भी मिला | 
सैन्य भरतके वन-गमनसे निपादरज्के मनै शद्धा हुई । 
उनकी बुद्धि मच्नि नर्द दती ते सेनाखुदित श्रीरासके पास 
क्यो जाते १ निष्रादराजने तस्त अपने पुरवाधियोको सावधान 
क्र पोच सौ नोकार्य गङ्गाकी मध्यधारामे खड़ी करदीं | एक- 
एक सौकापर दत-शत वीर निपाद युद्धार्थं तेयार थे | 


निपादराज अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भी ये | सुपटु राजनीति्च- 
की भति इधर मरतकी वाहिनीका खवनाश करनेकी योजना 
वनायी ओर उर विनयपूर्॑क भरते पाष पहुचे । प्रस 
श्रीरामके प्रति भप्तकी शरद्धा एवं भक्ति देखकर निपाद्राज 
विह े गये } उन्देनि अत्यन्त आदरपूवंक ससैन्य्‌ भस्तजी- 
को पार उतार दिया यर खयं उनके साथ चित्रकूट प्च । 
वरदौ प्रमुका दरन कर वे आनन्द्‌-विभोर हे गये । 


प्रेमानन्दमं कके निपादराजकी पिचिच दा हये गयी थी 
उन्दे कुछ पता दी नही थाकरिवे करेति अये ओर क्या 
कर रटे ह| वे समदते येः ग अयेष्य्म श्रीरामके साय हँ | 
जव राघवेन्रने सुना कि यरद पूज्य गुरुदेव तथा माता्पँ 
आदि समी आयेरहतव्र वे तुरत सवके दशनाथ चे 
पीक्े-पीछे निपादराज भी चलते रदे । भगवान्‌ श्रीराम 
जिनके चरणे प्रणाम करते, निप्रादराज भी वर्च्चौकी तरद्‌ 
वहीं माथा रेक देते थे । उनकी एेसी श्रद्धा-भक्ति एवं आत्- 
वि्मृतिकी दशां देखकर मातार्थनि उन्दै दयसे आश्प्‌ 
दी ओर वसिष्ठजीने आनन्दविहट होकर उन अपने यद्धे 
भर सिपि । 


चिचकर्से भर्तजीके साथ निपाद्राज भी टोट अयिः 
पर उनका मन अहर्निश् श्रीरामके अरुण चरणेमिं दी ट्गा 
रहता या । उन्दरँ एक-एक दिन वयंतुच्य प्रतीत देता या | 
अन्ततः वद दिनि भी अयाः जव प्रभु देवतार्योका कायं सिद्ध- 


कर ओर वनवराफके दिन पूरे कर्के सक्मण एवं सीतासदित 
ुखलपूर्यक गङ्ञा-तटपर पर्हुचे ! यद समाचार जव निषाद्‌- 
राज्ने युना? तव वे प्रेमे व्याकु दोकर प्रक दर्ाना्थं 
दीड़ पदे-- 
सुनत गुदा धायड प्रमावरुरः \ भयर निकट परम सुख सदर ॥ 
्रमुहि सहित विरोकि वैदी \ पर्ठ अवनि तन मुधि नहि तेरी ॥ 
प्रतिं परम व्रिरोकि रघुरष \ हि उ्छद्‌ हिमो उर रद ॥ 
(वदी, ६। १२० । ५-६) 
--ऊपानिधान भगवान्‌ श्रीयमने निमादराजक्रो अपने 
दयसे स्गाकर अतिदाय प्यारसे अपने समीप वैटाया अर 
उनका कुशाल-मङ्गल पूछने रो } निपाद्राज्करे तनः मन 
ओर प्राण--सभी आनन्दमग्न भे | उन्दनि प्रभु अत्यन्त 
विनयपू॑क मिवेदन किया-- 
न्‌ शुर पट्‌ पदान विरोक रचि संकर सेव्य ञे \ 
सुख घाम पूरन काम रम नमामि राम नमामिते 1 
( मानस ६। १२०1० १) 
'आपके जो चरण-कमल ब्रह्माजी ओर शंकरजीति सेवित 
६ उनके दुर्शन करे मै थव सकर दँ | हे सुखधाम ! 
हे पूर्णकाम रामजी } मै आपको नमस्कार करता हर 
नमस्कार करता र |, 
करुणामृत प्रु श्रीराम अयोध्या पधे ओर राज्य- 
िदासनासीन हुए | निपादराज उक्तं महोत्सव आदिसे 
अन्तक उपथित रहकर अफे योग्य सेवाका कायं करते ओर 
प्रभुकी मनोदर मूतर दान कर अकथनीय सुखकरा अनुभव 
करते रदे । स्वको विदा करते समय कमख्नयन श्रीरामने 
निषाद्को वड़े ही प्रेमसे अपने पास बुलकर उर ब्हुमूस्य 
भूपण-व्तन प्रदान किये ओर अतिशय स्तेदसिक्त वाणीम 
कहा-- 
जाहु सवन मम सुमिरन करेदू \ मन क्रम्‌ वचन धमं अनुसेदू ॥ 
तुद मम सखा भरत सम भ्राता \ सद! रेह पुर आवत जता ॥ 
( वदी, ७ । १९ । २-१५ ) 
करुणामय जगदाधार प्रभु शओरीरामके इक्त वचन 
निपादराजके नेमि प्रेमाश्रु भर अयि ओर वेप्रश्ु-पद-रयमि 
गिर पड़े । ओर फिर-- 
भ्वरन निन उर धरि गृह्‌ आया !› ( वही, ७ । १९। २१ ) 


~ शि ० दु 


£ सखा सु्रीव > 
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सखा सीदं 


न॒ स्वं आतरस्तत भवन्ति भरतोपमाः। 
सद्धिधा वा पितः पुत्राः खुद्द चा भवद्विधाः ॥ 
(वा०रा० ६\ १८ १५) 
श्रीरापजी सुग्रीवजीसे कहते ई श्मेया ! सवर माई 
भरतके समान आदशं नहीं डो स्करते । सत्र पुत्र हमारी 
तरद्‌ पितृभक्त नदीं हो सक्ते ओर सभी सुद्‌ ठण्ारी तरद्‌ 
दुःखके साथी नर्ही हो सक्ते ] 
सभी समस्वन्धोके एकमात्र स्थान भरि दी र | उनसे 
जो भी सम्बन्ध जोड़ा जायः उसे वे पूरा निभाते द } सच्ची 
खान होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । प्रेमपारामे 
धकर प्रभु स्वामी वनते है । वे सखा, सुद्‌ भाई, पुत्र 
सेवक--सभी कुछ यननेको तैयार र| उन्द रिष्टाचारकी 
आवश्यकता नही, वे तो सचा स्नेह चाहते ₹ | 
प्रमु तस तर कपि डार पर ते किए आपु समान \ 
तुरुसी कदू न राम सो सदिव सीरुनिघान ॥ 
( मार्स १।२९रक) 
सुभ्रीवको भगवानते स्ान-खानपर अपना सखाभक्त 
माना दै ¡ वारी ओर सुभ्रीव-ये दो भार्ये । दोन दी 
परस्पर वड़ा सेद था | बाली बड़ा याः इस्य्यि वदी 
वानरौका जा था । एक बार एक राक्षस रात्रिमे किष्किन्धा 
आया । आकर वड़े जोरसे गरजने ख्गा | वाली उखे 
मासनेके ल्यि नगरे अकेखा दी निकला । सुग्रीव भी भाईके 
स्नेहके कारण उसके पीछे-पीक्े चला । वहे राक्षस एक सड 
भारी विल घुस गया । बाढी अपने छोटे ाईको दारपर 
तेकर उख रद्षसको मारने उसके पीछे-पीरे उस रुफामे 
चल गया । सुीवको वैरे-वैडे एक वषं वीत॒ गयाः 
विंत॒ वाटी उस गुफामेखे नदीं निकला । एक महीनेके वाद्‌ 
गुफाेसे रक्तकी धार निकी । सुरीवने समक्ाः मेरा 
भाई सर गया हैः अततः उस गुफाको एक चड़ी भारी 
शिलासे ठकृकर बह किज्किन्धापुरी लेय गया । मन्नियेनि 
जवर राजघातीक्रो रजसे दीन देखा, तत्र उन्दने सु्रीवक्ने 
राजा वना दिया । थोडे दी दिनम बाली आ यवा। 
सुप्रीवफो राजगदीपर वैठा देखकर वह धिना ही जच- 
पड्तारु कयि क्रोधे आग-वधूल हो गया ओर उसे 
सासेको दौड़ा । सु्रीव भी अपनी प्राणरक्तके ल्थि भाया | 
भारते-मागते वह्‌ मतंग श्चूषिके आश्म्पर जा पहुचा | वाही 
वदो शापवश जा नहीं सकता था | अतः वह लेट आवा ओर 


सुभ्रीवक्रा धन-सी आदि सबं कुक उसने छीन लिवा | राज्यः 
घ्री जौर धनके हरण होनेपर दुःखी सुभ्रीव अपने हनुमान्‌ 
आदि चार मन्नियोके साय ऋष्यमूक पवंतपर रहने ख्गा । ` 

सीताजीकरा हरण दो जानिपर मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने 
भाई रक्ष्मणजीके साथ उन्दै खोजते-खोजते शब्ररीके वतानेपर 
ऋष्यमूक पवंतपर अये । सुभ्रीवने दूरे दी श्रीराम-रुष्मणको 
देखकर हनुमान्‌जीको भेजा | दनुमानजी उन्दं आदरपूवक ले 
अये | अग्निक साक्षित्वमे श्रीराम एवं सुग्रीवम मित्रता 
हुई । सुग्रीवने अपना सन दुःख भगवानूकतो सुनाया । भगवानूने 
कहा--भं वारीको एक दी वाणसे मार दूंगा |; सुप्रीवने 
परीक्षाके ल्यि अखिसमूह्‌ दिखाया ``“ " “ˆ ` श्रीरामजीने 
उसे पेरके अगूठसे ही गिरा दिया । फिर सात तादौको 
एक दी बाणसे गिरा दिया । सुभीवको विख्वास हो गया कि 
भीरामजी बालीको मार देगे । सुग्रीवको ठेकर श्रीरामजी 
वारीके यर्दा ग्ये । बवाडी ल्डने आया, दोनो मादययोमि 
वडा युद्ध हज । अन्तमे भ्रीरामचन्द्रजीने तककर एक एेखा 
याण वालीको सास कि वह मर गया । 

वालीके मरनेपर भीरामजीकी आक्ञासे सुभ्रीव राजा 
बनाये गये ओर वारक पुत्र अङ्गदको युबरजका पदं दिया 
गया | तदनन्तर सुग्रीवने वानरोको इधर-उधर श्रीषीताजीकी 
खोजके च्वि भेजा ओर श्रीदनुमानूजीद्ाय सीताजीका 
समाचार पाकर सु्रीव अपनी असंख्य घानरी सेना ठेकर 
लह्धापर चद्‌ गये । वरहो उरन्दनि वड़ा पुरषार्थं दिखटाया । 
सुग्रीवने संगामयें राबणतकको इतना छकाया क्रि घट्‌ भी 
इमके नाससे डरने लगा | 


रद्भा-विजय करके ये भी भ्रीरामजीके साय ओीयवधपुरी 

आपये ओर बर्हो श्रीरामजीने उनका पस्विय कयते दए 
गुद वरसिष्टजीपे कदा-- 

ए स्व्‌ संखा सुनहु सुनेमेर \ नप समर समर क्ट वेर ॥ 

मम्‌ हिति सगि जनम इन्द हरे । भरतहु दँ मेहि ञ्थ्येवः पिरे ॥ 

( वहाः ८।७१४ ) 

श्रीमर्जीने सुग्रीवजीको खन-खानपर प्रिय खाः क्ष 

है ओर अपने मुखम स्पष्ट क्ट ह क्वि 'तुम्टारे समान अद्य 

निखाय सखा ससारमन एर हय ह 

योडे दिन इन्दं अदधपुरीमे स्ज्र विदा के 


मगवानङ्तौ टट सरय-कठमन क्तं दर्‌ पना पनाम 
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रटने ल्म । अन्तम जत्र भगवान्‌ निजल्येक परिः तत्र ये 
भीञा गे यर मगवन्प्रे साथ दी सक्रेत गये | सुम्रीव- 
जते भगवक्कृपाप्रा्त सला संसा विरे दी हेते दै । उनका 
समस्त जीवन रामकाज ओर रामसर दी बीता | वदी 
जये जोवनक्रा पसम समभ दै | भगवान प्राना करते 
हुए सुग्रीवो कहते ई-- 
त्वत्पादपद्मापिंतचित्तचरत्तिस्पवन्रामसगीतकरथासु चाणी) 
व्वद्क्तसेवानिरतौ करौ मे च्वद्गसङ्कं रभतां मदङ्गम्‌ ॥ 
स्वन्भू्तिभक्तान्‌ स्वगुरं च चश्चुः पदयव्वजख स श्णोतु कर्णः । 
स्वञ्जन्मकमीणि च पादयुग्मं च्जसवजखं तव मन्दिराणि ॥ 
ङ्गानि ते पादरजोविमिश्तीथौनि विभ्रत्वहिशच्ुकेते । 
शिरस्स्वदीयं मवपद्यजायजष्टं पदं राम नमत्वजखमस्‌ ॥ 
(अ०रा० ४) {१ | ९१-९३) 





. प्रभो | मेरी चित्त्रृत्ति सदा आपके चरण-कमर्खमं सखी 
र्दे, मेरी वाणी सदा आपके नासकीर्तन एवं टीटगान्‌ कसती 
रटे, दाथ धापक्रे मक्तौकी सेवम खो रह यीरमेरा रीर 
८ आपके पाद्‌-खक्षं आदिके भि्ते ) सदा आपका अङ्ग- 
सङ्घ करता रदे । मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति आपके 
भक्त ओर अपने गुरका दर्शन करते र; कान निरन्तर 
आपके दिव्य जन्म-कर्मकी कथा सुनते र ओर मेर पर 
सदा आपके म्दिर्येकी यात्रा करते रं । दे गरुडध्वज | 
मेरा शरीर आपकी चरण-रजपे युक्त ती्थौदकको धारण करे 
ओर मेर सिर निरन्तर आपके उन चरणेमिं प्रणाम दरिया 
क्रे, जिनकी रिव ओर ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा 
करते र 





रुमभक्त विभीषण 


( ठेखक--ो° भीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ८०; पौ-स्च्‌० टी ) 


गोखामी तलसीदासके मानसके समस्त पाचके नाम 
सार्थक दै) वे वथा नास तया गुणके निदर्शन दै 
मविष्यद्रष्ा श्रृप्रिसज वसिष्ठेन रामः चक्षणः भरत एवं 
तरुप्नका नासकरण उनके गुणोके आधारपर किया } यथा- 
तनस भरन पोषन कर जो \ तकर नाम भरत असु दद ॥ 
नपे सुमिरन ते रिपु नासा \ नाम सृतुहन वेद प्रकस ॥ 


रच्छन धाम राम श्रिय सकर जगत आघार \ 
गुर वसिष्ट तेहि रखा रूचिमन नाम उदार ॥ 

( मानसर १९६ ! ४१ १९७ ) 
राक्षसौके नाम भी इसी प्रकारके ह । रावण, कुम्भकर्णः 


- "घनाद्‌ खरः दपणः त्रििराः महोदर आदि समी नाम 


"क है] इन सव्रते भिन्न दै विमीपण ! विभीपणकर यर्थ 
ई--विरोपतया भीपरणः; विंतु विमीपषरणजी आकारे ही भीषण 
यः गुणस नदी । अतः वे व्यथा नाम तथा गुणः" न होकर 
नामके विपरीत गुणव राक्षस ये । विभीषणक्रा चसि भी 
गेोठामीजीको प्राचीन रामायणो एवं ययका्येति प्राप्त 
या । उन्दने उसे संशित एवं परिष्कृत करके विभीषण- 
चो चा उठाया दै ओर उन्दं सम्माननीय पद प्रदान 
क्रिया दै। 

विभीषणा दन सवते पिले दर्म आदिकाव्य 
बाद्सीकीय रामायणम देता दै | सोक्रवाद्के रूपमे 


विभीषणका नाम उन देश्द्रोदियोमे गिना जाता रैः जे 
शतु मिलकर देशका घात करते ई | सुग्रीवने भी 
तोयदीकिया थाः वित सुग्रीवक्रा नाम देशद्रोि्ोमे क्ये नदी 
गिना जता है ? दोनौको दी उनके वड़े मारने निरद्र करके 
निकार दिया था । दोनों ही रमकी शरणमे परह ओर 
गमने दोनोके भादर्योको युद्धम मारा ¡ दोनोकी परिखितियो- 
पर विचार करे तो विभीषणने अपने खाथके व्यि भार्ईका 
विरोध नहीं किया; वरं भार्‌ रवणक्रे जघन्य क्योका 
विरोध किया था | एक डाकू दै | बह गरीौकी सहायता 
करता दैः अपने साथियोक्री समूृद्धिका ध्यान रखता दैः 
किंतु हे अनाचारी द्यु । वह मत्युका मेख सचता ह च्िर्या- 
की र्मोग पोता है ओर कन्याओंको वलात्‌ द्र ञेता दै । 
यदि उसका भाई या पचर उस्रा विरोध क्रेतो क्यावह्‌ 
देरी दै ९ प्रह्ादने पिताका विरोध वयि ओर 
म्रतिंहदेवका साथ दिया | विभीषण यदि जनकः 
द्शस्थ या रेमे किसी राजका भाई हेत्ता ओर 
उसके विस्द्ध रात्रुक्ा साथ देता तो दोपी माना जना 
चये था; गतु उसने विरोध क्रिया रावणी अनैतिक 
ओर घृणित प्रवर्तिका | यमक्ाव्येमि विभीपण इसी रूपमे 
चित्रित दे । 

आदिकाव्यमे मदं वाद्मीकनि उसे धार्मिक पुपरके 
रूपम चित्रित क्रिया ई--- 


‡ रामभक्त विभीषण > 
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विभीषणस्तु धमीन्मा नित्यं धसेपरः चिः 
(वा० रा०७ 1१०1६) 

कविको श्मार्माः कहकर संतोष नहीं होता है ओर वह 
लिखिता दै कि ध्विभीषरण सदा ही धमकरा्येभि रत था तथा 
पवित्र धा | 

रावण-कुम्भकर्णके साथ विमीपरण भी तपस्या करने गया 
ओर उतने भी दोनो मायके साध घोर तप किया। 
कुम्भकणं भीष्मम पञ्चाग्नि तपता धाः रिदिरमे जके मध्य 
ब्रैरता था ओर वर्षामि वीरातनपर व्ैठकर वर्पा्रहार सदत। 
था | रावणे अपने सिर काटकर अश्चिको दमे | विभीपण- 
ने अपने हाथ सिरे ऊपर उठाये र्खे तथा वेदपाठ 
करत। रहा । ब्रह्मा प्रकट हुए । रावगने वर मागा--प्रमो ! 
मुञ्चे मृत्युम भयन र्दे ओर अमरता प्रदान करे ।' 
ब्रह्मने कदा--षद्ाग्रीव ! पूणं अमरता नदीं मिक सक्ती ।› 
तवर रावण बोल--प्यच्छा तो मुञ्चे गरुडः स्प, यक्त, दैत्यः 
दानवः राक्षस ओर देवत(अंसि अवध्य वरना दीजियि। 
नर्वानरोक्रो तो मै कुछ समक्ता दी नर्द । उद तो 
वैसे ही चुख्कीसे मसल सकता हूँ कुम्भकणने क्षपकी ठेते- 
लेते कहा-- “प्रमो ! वसः मुञ्चे तोनेका वरदान दीन्यि । 
सोना ही समुञ्ने तवसे प्रिय है | विभीपषणके पास आकर ब्रह्मा- 
जी बोले-प्धरममनिष्ठ वत्त } वर मोग । विभीषणने वर मगा- 
प्रमो ! -दाख्ण संकयमे भी मेरी धम-मति नष्ट न दो। 
मुञ्चे ब्रह्माख्लका प्रयग प्राप्त हो तथा मेँ जित आश्रमम मी 
रूर मेरी धर्मप्र्रत्ति वनी रहे; क्योकि जिनका घममे अनुराग 
चना रहता दै, उन्ह जगम कुख मी दुलभ नीं होता । ब्रह्मा- 
जी प्रतन्न हो वोले--“पुत्र ! राक्षसकुखमे उत्पन्न होनेपर भी 
तुम्हारी वुद्धि धर्मम ल्गी हैः तुम धन्य हो| तुम्हें अधम 
रुचिकर नहीं होगा । तमको म अमरत्व भी प्रदान करता 
ह| जि अमरत्वकरो वग न प्रात कर सका, उसे वरिभीपणने 

सहज ही पा चिया । 

रावण जव हनुमान्‌ मरवानेका उच्ोग करसे च्याः 
तवर धर्मात्मा विभीष्रणने रावणक्रो राज्यधम समञ्चाते हुए कहा-- 
"माई ! यह रामका दूत है ¡ रजनीतिभे दूत अवध्य हे । 
अतः इसे कोद दूसरा दण्ड दीजिये । दृतफरो जो दण्ड 
दियि जा सक्ते है वे है विरूप कर देनाः इारीरपर 
चवक माराः पिर मुंडवा देना, तनपर कोई दाग देना । 
रावणने धर्मात्मा विभोपरणक्रा परामश मानकर हनुमान्छी 
पको दागनेकरो आज्ञा दी । 


श्रारामाद्ूः ५२- 


राम जवे सागरतरपर आ पर्हुचेः तव सूचना पाकर 
राचणने समाये मन्तेसि परामशं क्रिया । स्वने कहा-- 
'्भयकी क्या ब्रात दै | दोर्नो मानवोको््रोधल्ो वा मार 
उाटेगेः वनसैको मसल देगे । विभीषणने कटा--व्मारई 
साहव ! मेँ इन लेगेसि सहमत नर्ही हूँ । मेरा विचार है करि 
सीताकरो लदा दिया जाय तकि सव्र रश्च युद्धम ध्वं तसे रच 
ज्ये; हमारे परार सक्रदाल रह सके ।› रावणने विभीषणकी 
वरात अनसुनी कर समा भङ्ग कर दी | विभीप्रणका धार्मिक 
हदय वरावर क रहा था--रावणने पटे तो पराय स्रीका 
अपहरण क्रिया ओर अप्र खमम्त देराको युद्धम स्लोक दिषा हैः 
वह॒ उचित नर्हा है| बे रात्रिम पुनः रावणकरे रनिवासते 
प्टुचा ओर उतने मार्दफो समन्नानेका उधोग क्रिया । पहले 
उसने रावणक्री प्रशंसा की; उक्तके गुर्णोक्रा वान किया 
ओर त्र कहा--“मईया ! मेरी वात मानो । सीताने जवते 
ल्मे पदापण चक्रिया हैः तयते वररात्रर हमारौ नगरमे 
अपदाकुन हो रदे ह । अतः उने रामकरे पात लय दो। 
पर-ल्नी-हरण अनुचित कायं दै । रावम वड़ा क्रुद्ध हुा थर 
उसने विभीपणको बहुत डयि-फटकाया । विभीपणने इत 
ङोट-फटकारः दुत्कार ओर अपमानको ओर टशटिपात न 
करके रावशको फिर समञ्चाया । रावण अव्र आगवनूय 
हो आपसे बाहर हो गवा ओर बोल--विभीपग ! तुस्त 
मेरे सामनेमे हट जाओ ।› विभीपण घर चला गया | 

दुसरे दिन राजतम युद्ध-मन्त्रणा हुई । कुम्भकर्मने भी 
कहा-- ध्यावग ! परस्री-दरण क्र तूने बुरा काम किया दैः 
यह अनीति दै । परव मे युद्धम तेरा दी साथ दूँगा |> विभीपणने 
पुनः रावणक्रो समञ्चायाः रावणके पक्षम ब्ोटनेवले प्रहस्त तथा 
मेघ्रनादको भी उसने दुत्काग । तव रावण उसे ्िष्छारता हैः 
कुलकलद्क कहता है ओर दूर हो जनको कता दे । विभीपग 
उटता दै ओर चार गानसोके साथ बाहर जाता हुआ कता 
है---"गवग ! अव्र ठम्हं कोई अनौतिमागमेन रोक्रेगा | ये 
सव्र खुयामदी टद हैः उछुरसुदातौ कटते ह । ठम अनीतिकी 
राहपर जाकर अपनाः अपने वेदाक्रा तथा देदाक्ा नादया 
करने जा रहै दो ।› इतना कट्कर विभीपरण यामक्रे पान चदा 
गवा । विभीषणी न्यायपयवण धमनुद्धि पर-सरी-दरणमें 
भ्रोर अनीति देवती दे ओर वद गवग्के दन कार्यकरः 
घोर वियेध करता है ¡ उने रावग्ते खमन्चाने अर न्याय 
मागपर लयनिका भस्तक् प्रयान क्रियाः रावणी मार्या 
सर्दी; पर जवर उसने देभ्वा--यर्टौ पत्थरपर पानी पट्‌ ग्रा दः 
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उसक्री ्र॑तुद्धि अन्याय सहन न करर सवी ओर वह्‌ माई 
सवणकरो छोडकर चल गया. | वाल्मीकि-रामायप्मे 
वरिभीप्रणक्रा यही स्प चित्रित टै! 

अध्यत्सरामागरणकरा वक्ता विभीपणक्र चरमे करु 
जडता द; अन्यथा ष्रहीदेः जा वादपीक्रितेः प्रन्ने 
परास्त दे । अव्याल्ससमवरणतं मी तर्‌ वह्पीकीव रामायणक्रे 
समान धार्मिक. तथ नीतिमान्‌ टै । वर्ह मी जत्र रावण 
हनुमान्‌करे ववी अशि देता दः तवर व्रिभीप्रण म 


रवरणकौ नमञ्चाता दै.] रावण व्रिभीपणक्रे परामर्दाफो 
मानकर दनुमानक्री प्छ जलनेकी थक्ञ देता ह । 


५ 


सीता-द्रणक्रे पश्चात्‌ विभीषण राव्रणक्रो केव एक वार 
राजक्तमामे परमदा देतां है रि सीतक्रौ लय देना 
चहिये । रवण इतपर व्रिभीप्रणक्रौ तुरी तरह फय्कारता 
हु कहता दै--पविभीषण ! माके सपमे नू मेय उतर 
हे। तृ अनार्यं टैः इतन है। ठञ्च अपने साथ रखना 

क नर्हा द | ्जतीय दी जिनाय किया करते ह| 
विकार दे । यदि तेरे खानपर करद्‌ अन्य व्यक्ति देता 
मै उसे मत्तलकर रख देता ।; वास्मीकीय रामायण 
मे विभीपणने रवणक्रो तीन वार समञन्चाया है; जवक्रि 
अध्यात्मम केवल एक वार, थर वह्‌ भी राजतमामे । वार्मीक्रि- 
रामायणे रावने उमे वार-वार धिक्छारा्खय, दु्ास ओर 


साब्दसि वधा | अव्यात्मरामायिणक्रा विभीषण भी यमके 


९, “ग 


2 क, 


पास चद गया । अध्यात्सरामायणका विभीषण रामक 
भक्त टे । उनमे गमको मगवान्‌करे रूपमे चिचित करिया 
गया हे | केवट राजघभामे गबण चिभीपणको एक वार 


उसे छोडकर गमकी शरणमे 

इमक्रे च्धिि पटे ही तैयार 
था । वटो व्ह रासक्रे पाति जाकर यहं भी कहता 
हे कि प्यवणने मुस्र खद्धमे मारनेका प्रयास करिया, यतः 
म भागकर आपकी सारणम आवाह |; अध्वाससामायणके 
चक्ताने यजवभाक्रः प्रनङ्घमं इन वती चर्चा न्दी कीट 
कि साचण तलवार चर विमोपणको मारने दौड | तव 
क्या चिभमीपपनै यदह यंसस्य-मावण किया ? नरह | जित 
रूपमे अध्याद्मगभावणक्य तक्रार विभीषणक्रा चस्िङ्कन 
करियादः उत्क अनुतार वह शठ नर्द बट नक्ता । कवि 
विली वातकरो एक स्थरनपर न ककर दृनरेपर कट दिया 
करता इ । थच्छा तै वह हता क्रि अन्थक्रार राजत्तमा- 
मही रावणद्वाया अति उदवाता । तत्र र म॑देद उत्यन्न 


। 
दस्ता है ओर विभीषण 
चला जता दहै, मानो वह 


४ रच्छ राम नमामहे ‰ 





न देता क्रि विभीषणं असत्यभापण श्रिया । अव्यात्म- 
रामायने रावरणक्रे तचार उटानैकी व्रात कृकर 
विभीपणकरे समकर ओर जनेकरी व्रातक्रौ अधिक -प्राक्रतिकफ 
वना दिया दै | व्रिभीपण क्या करता उतर परियितिम ! 
मनै रवण छाड़ना दी उचित टृद्गया भौर गमक 
सारणे जना द्वित नमसा | वह्‌ भगवन्‌ गमक्र पाष 
जक्रर उनकी स्ठति क्ता टद आर उनसे प्राना 
करता दहै-- 

कमंवन्धविनाक्ाय च्वज्जानं मक्तिटश्चणम्‌ |` 

स्वद्ध्ानं परमार्थं च दवेष्टि मे रघुनन्दन ॥ 


न याच राम राजेन्द्र सुख वियरयसम्भवम्‌। 
स्वत्पादकम्ले सक्ता भक्तत्र सदास्तु मे॥ 
( अध्यात्म० ६। ३1 ३६-२५) 
अर्थात्‌--द्े पमो ! सानसि कर्मपारोकि नायके चि 
मुखे भक्ति-युक्त जान दीजिये | साथी अपना ध्यान ओर 
पारमार्थिक कल्याण प्रदान कीजिये । मै एेन्धिय विधरयसि 
उद्धूत सुखोकी इच्छा नर्ही करता; वरं सुञ्चे थपने कमट- 
चरणोकी भक्तिका दान कीजिये ॥ । 
अध्यात्मरामायणकरे वक्ताने विभीपणक्रो नीतिमान्‌ ओर 
धार्मिक मननिके साध-टी-साथ उमे ज्ञानी ओर भक्त भी चित्रित 
किया है । उक्त अन्ये ज्ञानकी प्रधानता हः अतः विमीधणसनी 
भक्त दै । उधर गोम्बामीलौ उभे भक्तः केवलः भक्ते 
सूपे चिचित करसे द । उनके मानमै भी वह भामिके 
ओर नीतिमान्‌ दै । उसके धरोर तप केके पश्चात्‌ जव 
सृष्टिकर्ता व्रह्मा उसमे घर ्मोगिनेको कहते हः तव बह 
केवल भगवान चरण-कमरटोमि निश्चल प्रेम मँगता है-- 
गु ब्रिमीपन पसिः पुनि केर 
तिं मप्निद भमत प्र कमः 


पत्र वर मु । 
अमह अनुरामु ॥ 
( मानस १1 {५७७ ) 
इतत प्रकार गोन्वामीजोकरे विभीपण पसम भक्तके स्मयं 
परधम वार सम्धरुख ति द । गे्वामीजौ विमीपणकरे चरित 
कौ ओर ऊँचा उटानेके दद एक सवथा मोटिकर कल्यना 
करते हैः ज ठलनीय पूत श्रिसी रामायणकारये नदी की है । यद 
दहे सीता-गोजक्रे थत्रततस्पर विभीपणक्री दनुमानसे मटर । 
वाल्मीकीय रामायण तथा अध्यास्सरापावणते दनुमान्‌ रावे 
राजमदटमिं सीतक्रा अन्वेषण करत दुर अकोक-वाटिकामं 


--~----------- 


‡‰ रामभक्त विभीषेण > 














पर्टुचते हैः किंत मानम हनुमानजी रावगक्रा सो ध खोजते 
हं । रावणके राजयहल्के निकट ही उन्है एक भवन 
दिखायी देता ह । देखनेमे दी ज्ञात दो जाताहे क्रि यह फिंसी 
रामभक्तका मकान दै । दनुमान्‌ देखते है-- 
भवन एक पुनि दीख सुहावा \ हरि मंदिर तदं भिन्न वनावा ॥ 
रामागुध अक्रित गृद सोमा बरनि न ज्‌ \ 
नव तुरुसिका बुंद॒तहं देशि हर्ष कपिर्‌ ॥ 
( मान्त ५ । ४1 ४;५) 
इरत स्ट दै कि विभीषरण पहलेसे ही रामका भक्त या । 
तभी तो उत्तकरा प्रर 'रामायुधः-चिहित था। दनुमानजीने 
सनेव भ्यक्तिपर दृष्टि फेंकी } बह राक्षत था प्रातःकरार 
रोने जारा था । दनुमानूली एक गवाफपर वरैटकर देखने 
खे | विभीपण जगे | उनक्रे- मूखसे निक्रद्ा--राम-रामः 
रास-गम । दमुमानूजी अव्यन्त प्रसन्न हुए । उन्दने समञ्च 
चया रि निश्चिततया यह्‌ कोई रामभक्त हैः सजन दहै ओर 
तव वे व्राह्मणकरा रूप वरनाकर विभीपणके पातत गये । माननं 
हनुमानजी जवर भी करी कु परता ठगने रमर है, व्राह्मणक्र 
रूप धरर पर्वे द । सुगरोवर जवर महावीरे दो आयन्तुकोका 
पता स्नाने मेजते टे) ठव भी -- 
चिप्र रूप भरि कपि त गय !\ माप नाद्‌ पूत असं भयऊ 1 
(वदीः 1०1३) 
त्राह्मण-चेपर बनाया ताः रितु व्यवहारे एक तुटिहोदी 
गयी । व्राह्मण प्षत्िय्रो प्रणाम न्दी करता दै, रतु दनुमानजीने 
माधा नघाकर पूछा --- 
क| तुष्ट स्यप्रु सेर सरीर \ नी स्प दिरहु बन वीस 
( वदीः ४।०।३द्‌ ) 
दनुमान्‌जौको लगता दैः ये भी क्षत्रिय नहीं" ्ष्ियलूपमे 
कोई ओर टे । वरात त सत्य थी | क्षतरियसूपमे खयं यगवान्‌ 
भे, यदी वुवीका मन्तव्य है । दूरौ चार विप्रर्म धरकर 
परिभीषणकरे पास पर्दते । यर्दा दतुमानजी प्रणाम नर्टी कसते; 
नृवर नामने प्रभ नर्द दहं ! विभीपणदी प्रणाम कर कुयाट- 
मद्गख पूछते द-- 
{नज क्या बड्ड ।॥ 
( वरीः ^} ५।३) 
आगे तीसरी बार सासकी आ्तसि भरतकी दशाक्रा पता 
टगानेतरेः चि अयेोध्यामे विगध्रस्य धरकर जिदं | यत्तौ 
विभीषण ओर दनुमान्‌-- दोनो दी ससङी चचा करके अत्यन्त 


करि प्रनाम पी दुसरा) विप्रक 


४१९. 
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आनन्द्‌ ` पति दवै ओर प्रगाद्‌ मित्र वन जिं हं] अतः थि 
ज्र रावण आज्ञा देताहै करि इष वंद्रको सार उव्यिः तव 
विभीप्रण आकर एेता प्रकट करते है मानो घे उस वानस्को 
जानते दी नही ओर कहते इ--- 
नाद्‌ सीस करि घिनय वहता \ नीति धिरे न मारि दूता ॥ 
आन दंड कष्टं कर्थ गसं । सवर्हीः कटा मंत्र भरु भाद ॥ 
( ची) ५ 1 २३।४) 
नीतिमान्‌ बिमीष्रणकरी वातं यवण मान जार्ता है । सारी 
टका विभीपण अपने उच आचारः सम्जनोचित व्यवदारः 
नोपिन्ञान यर न्याय-पथगामिनके च्िप्रनिद्धं घा । 
रावणक्रो हनुमान्‌तने समद्चाया- - 


दरखहु तुम्हनिज कुरे रिचा \ भ्रम तज भजहु भमत्त भय सस ॥ 

जा डर अति न्त्र टेर्‌ \ जा सर अपुर रत्र खद्ध ॥} 

तसः वयर क्वर्हँ नहि कौले \ मोर कर्दे जानकी ईनि) 

( वही, ५1२१1 ४-ध्द्र ) 

मन्दोदरीने भी लङ्का-ददनकेः पश्चात्‌ लद्कावसिरयोकी 

व्याकुलता जानक्रर रावणकेोः एकान्तम ले जाक्रर्‌ सीताकरो 
वाप सेजनेकरे द्यि विनयपूवक कदा-- 


तव कुरु कपर विपिन टुखदाद \ संति संत निस सम अद्र ॥ 
सुनहु नाय सीता बरिनु दीन्दे \ हित न तुग्टर सभ जन कौन्दे ॥ 
( की, ५! २५॥। ५) 
रितु राव्रणने टंक उत गनिमे टगाा आर गजत्तनाम 
पर्चा । वहां उसने मन्विवेति उनका मन पृ | नव मन्त्र 
देनेवाटे ठकरुरसुदाती कटने स । विभीपण भी इवौ अवक्रा 
लम उठानिके स्यि याजमभमे पर्चा | उवका दद्य दुःखी 
था) चट्‌ वारवार सोचता थार्चिः ^र्रण अन्यादरपधरपर्‌ जा 
रदा हे | पठे तो दृरेकी खीक्रा हरण पाप दः उस्पर भी 
वह्‌ उन भगवान्‌ गमकी प्यारी पल्ली दैः जिन मं भक्त 
| मुञ्चे रावगक्तो नमञ्नाना ही चदियेः चदि जेमी कल 
चे | वहक्रद्धदोवोदोः परम उमे दुपथम विन्त क्न्गा। 
रावण राजवभामे व्रटक्र स्वक्रा मतदेष्डरादः यद्‌ सेना 
पाकर विभोपण अपने क्तम यज्यमामे आ ताद्‌ रीन शला 
पाकर अपना नीति-धममय मत प्रप्य क्ता द- 


न अपन चष्ट कल्माना \ = ` 
सो परनारि लिन नामद् 
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तात राम नहिं नर॒ भृषारु \ मुनेस्वर करहु कर कठा ॥ 
ताहि वयर तनि नाद माया \ प्रनता्यति मेजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रमु कुं वैदेही \ महु शम तरनु देतु सही ॥ 

(वीः ५। ३८ । ९, ६) 


रावणक्रे नानाक्रा मन्त्री ब्रद्ध मास्यवान्‌ व्रिभीपणक्रा 
समर्थन कर रावणक्रो तमञ्चाता ६ै-- 


तात अनुज तन नीति लिभूषुन \ से! उर धरहु जे करत नि्मीषन ॥ 
(वही, ५1३९) ६१) 


रावणे प्रतिहास्को पुकास्कर कदा--्कोन द यरद १ इन 
दोनोक्रो यमि निका दो । माव्ययान्‌ दत समय तो घ्र 
चत्य जाता है ओर युद्ध प्रारम्भ द्यो जानेपर पूनः र्रणको 
समञ्नानेका प्रयात करता दै-- 


परिद्रे वयद देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि प्रम सने ॥ 
( वही, ६1 ४८1३) 
रावण उसे अपने वहसे भाग जनिका अदेशा देता है-- 


= [8 


वहु भसि न त मस्ते तोही 1 अव जनि नमन देखाचसि मेही ॥ 


(कदी; ६ 1 ४८1 ब) 


व्‌ भी राबरणक्रो छोडकर चतम जाता है ! 
विभीषण राबणको सुध देत( दै-- 


तात चसन महि माण्ड रु मेर दुंरर \ 
सीता देहु रम कु अदित न हद्‌ तुग्र ॥ 
( वही, ५ | ४० ) 


विभीप्रणकरे इत कथने ज्ञात दोत(दै क्रि वण धरिभीपणकरो 
बहुत मानता धा । तभी तो वह रावणके क्रुद्ध हो जनेपर भी 
समञ्ञानिका साहस करता है । मुनि पुटस्त्यने भी अपने एक 
रिष्यकरे हाय विभीप्रणके पातत संदेदाभिज्वायाथाक्रि त्त्‌ 
रावणक्रो समञ्चादेरिवह सीताको खेय दे ओर रामे 
रत्रा छोडकर उनका भक्तं वन जाय ) नही ते सारं परिवार 
नष्ट होगा ओर रक्षन मी स्वर मारे जागे | मुनि पुख्य 
राचणक्रे पितामह ४ । उन्दनि विभीपणके पास यह संदे 
भेजा रावणके पाप नदी कयोकि वे जानते येः प्यवणमेरी 
त्रात भी न सुनेगा; रिंद श्रायद विभीपणका पराम मान 
ले । पुटस्त्यका संदेश पाकर विभीपणक्रो पृषं निश्चय हो मया 
कि (रावण सायै जत्तिः दद यौर वेखक्नेनष्रक्सेजाग्हा 





ट! बह प्रोर नीतिश्च पथ पकडे हुए ष । मँ उपे समन्नाञगा, 


वास््रार समञ्चार्जगा | यद. सवणे भी कदता दै--माद ! 
पित।महका संदे यदी है जे मँ आकर आप्ते व्रता र्दा 
यतः मान जाो आर सरीताको टी दो, समते वेर छोडदो 
ओर उर ्रभु मानो। 


रावण क्रद् होकर खड्‌! टो गया ओर बोल-- “अच्छा त 
मरन दी चाहता द । तू शतके पञ्चका समर्थन करर्दादैः 
ते। जाः उषे पातत जाकर उने द नीति तिषा | जाः यति 
निकर ओर र्यो कहकर उसे यत मारकर टकरेय तवर भी 
विभीपण पैर पकड्कर वार-वार समद्ानि स्मा } रावण न माना 
ओर विभीषण रामक्री करणे चला गया} गेखामीजीके 
सापने यह्‌ तथ्य थाफिल्येग विभोपणकरो दोप्रदे सक्ते गरि 
उसने बन्धुद्रोद करियाः देदह त्रिय! । गोस्वामीजनि स्पष्टतया 
उत परिथितिश्ने स्खादटै जग्र विवश्ष होकर व्रिभीपणको 
रावणक्रा व्याग करके रामकरे पातत जाना पड़ा । वह भगवान्‌ 
रामका परम भक्त था वितु दाशरथि रम ही मगवान्‌ ई, 
इसका ज्ञान उसे हनुमान हुथा । तवे बरावर वह रावणे 
कुल्या विशेभ्र दृदयमे कस्ते टमा ! उ्तकी कामना थौ श्रि 
रावण सीत वप्त मेज देः रामको मनुष्य न मानक्रर 
भगवान्‌ तमद्ने स्रो तथा उनकी भक्ति हृदयम धारण करं | 
समश्चानेपर भो रावण इस हठपर अङ़ा रहा कि मँ समकर वैरी 
वरना रगा ओर सीताकरो न टौरागा । फटतः विनव- 
पचिकाका वह पद्‌ यहो चरितार्थ हुजा-- 

जकर ष्रिय न राम वैदेही, 

तन्यि तहि केषटि वैरी सम उदि परम्‌ सनी \ 

( विनय०, १७४ ) 
अन्यायी दुरयोधनका विन श्रीकध्णने उसके भाई अजने 
कराया] अजुन श्रीङष्णने समन्ाया ओर उसने शल उखाया। 
विभीपणने जग्र देखाः सवण अन्यायमाग नहीं छोडधेगाः देशक 
र्तातलकी ओर ठे जयाः तत्र वह्‌ रामक शंख चय गयाः 
जिनका वद्‌ भक्त वरन चुक्रा था} तटवास्फरी ठेकर मारकर 
चि दोढनेकी अश्ना चरण-प्ार अधिक कठोर था | यह परोर 
अपमान विभोपणका दी नदीं थ; वर्‌ उत्तकी धर्मदुद्धिका थाः 
मुनि पुटस्त्यकरा था, सास्यवान्‌ आदि बुद्धिजीविरयोक्रा था | 
णवे सवगकरो वह वशम नही कर सकता था, बोधकर नरह 
डा सक्रता था अतः स्यागक्रर अपने समक्री शरणम चटा 
गया ] जति तमय उस्ने कटा-- 


# श्ररामसे वर-याचना ॐ 
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राग सत्यसंकटप प्रमु सथा कारु बसु तोरि, 
मे रथुयीर सरन अब्र अर्द देहु उनि खेरि\ 


( मानस ५।४१) 


'खोरि, शब्द व्यञ्जितं करता है क्रि.षिभीपण समञ्च रहा 
थाक्रि प्प मले मार्गपरनहींजा र्दा ह मुञ्चे जाना नही 
चाहिये थ ! किंतु विवशत। आ पड़ी थी । वह अब वहाँ रह 
नहीं सकता था | 


यह भगवान्फरे चरणकमल-द्सनकी कामना करता हु 
भगवान चरणोपर गिरत। दै ओर कहता है- भ्म आर्च हं । 
मेरा कोई नहीं । मुञ्चे रावणने व्याग दियादै। अव आपदही 
मेरे रक्षक द | रासन उसे अपना लिया । 
रमते कहा-- 


कटु रके सहित परिवासः \ कुसरु कुठार वास कुरहारः # 
खरु मड वसह दिलु रती \ सख धरम निवह केहि मोती ॥ 
मे जानै तुम्दारि सव रती 1 अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 
चस्‌ भर यास नरक कर तातः \ दुद्ट.संम अनि देद्‌ विधाता 1 
( वही? ५। ४५ ।२-दद 


रामने नपि पूवक उसे लङ्कका राजा तो घोपरित करिया 
ही, उरते कहा ध्वुम वर भी सयोग लो । निश्छल भावे वह 
स्पषतथा कह देता दै-- 
उर कटु ए्रयम वासना र्दी) प्रमु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 


अज कपर निज्‌ मगति पवनी \ देहु सदा छिव मन सावन ॥ 
( वदी, ५।४८ ) ३-३१) 


उर-वा्नकर स्यि रामने जरपेःतिल्क कर दिया ओर 
अपनी भक्ति भी दी । अध्यात्ससमायणक्रा ज्ञानी भक्त यर 


केवल भक्तके रूपम दिखायी पड़ता है । 


कुम्भकर्णं भी विभोषणके इस का्यंका समथन करत। 
हुआ कहता है-- 
सुनु सुत भयड कारु यस सवन \ सो कि मान अब प्रम सिष्याबन ॥ 
धन्य चन्य ते घन्य विभीषन ) भयहु तात निपतिचर वु भूषन } 
वधु वघ देँ कीन्द उजागर \ भजेहु रम सोमा सुख सागर ॥ 
( वही, ६ । ६२ । ४) 
गीतावरीमे गोसवामीजीने विमीषरणके चस्निफो ओर 
संशोधित शिया है । रवण जग लति मारकर उते बाहर निकाल 
देत( हैः तय विभीषण सीये रामक पात नरी पर्टुचता । वहं 
अपने घर मकि पातत जता है | वर्ह रिवजे भी वरेठे ये) 
शिव कते दै-- भ्व तू रामकी शरण जा | वर्ह ही तेरा 
चाण होगा जर भक्त विभोप्रण समके सस्मागतं होता} क 
बार महात्मा गाधोने कदा था--(तुलकरे दो पल्डम सत्य ओर 
देशा रखे जयिं तो तव्यकां पट्ड( भारी दोगा । मुञ्जने कहा 
जायफ्रि एकको भ्रण कयो ते मँ ्त्यको अपनाङऊगा | 
भक्त विभीप्रणने भी वही करिया | उत्तने रामस्पौ सस्यको 
ग्रहणं भिया | 





रामचन्द्र ! 
करतः रहे निरन्तर 


रस्ता 


श्यी भेतिसे मेरा 
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श्रीरापसे 
श्रीराससे वर-याचना 
( स्चयिता-मानसतच्वान्येषी वेध प° श्रीमेरखानन्द्‌ शामौ व्यापकः रामायणी ) 
राजीवविलोचन ! रघुकुख-भूपण ! 
दाख आयकरे पद-पंकजमै सादर नवा रहा है माथ ॥ 
हे तर-भूष्रण } च्रिघुवनन-भूषण ! दो “व्यापकः को यह चर्दान ! 


चीस्ल-सण्डित नोर खदा यथपि स्न भय 

तो भी राजदंसक्रा मानसं "मानस विना नदीं र्मता॥ 

मनस 

खे छोडकर किसी वस्तु नदीं किखीते आद्या करे ॥ 
>< --- 
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राम-सेवक श्रीहचमान्‌ 


( केखक--श्रदिषिरकुमार सेनगुप्त ) 


उम स्वणनिमित नगरी लङ्कके सजा म॒चणक्रा 
एेश्वयश्ना्यी शराजद्स्वार धाः जिक्षके सामने कुवे 


गवयं भी नगण्य हो ररा शा | अल्यन्त बरहुमृह्य रवामृपर्णोमि 
जटित , स्र्णिहासनपर रावण तरे णाः जौ शक्ति ओर 
पराक्रमी प्रतिमा तथा अद्र, वृषता ओर मादनकी 
प्रतिमूतिं था। 

श्ृद्धटमि आव्रद्र हनृमानजी उस राक्तिराटी राजाकरे 
मामने खड हुए । उन्न नमुद्रको पार करिया ओग अतय, 
कऋषिनादयौको पाकर खक पर्हूच । उन्दनि थयोक 
वाटिकामे सीताका पता लगाया; उनसे बति की थैर प्रभुरा 
दिया हा संदे तथा मुद्रिका उनको प्रदान की । प्ररत 
लङ्का छोडुनेत्रे पहटे वे अपने प्रथुक्रे सक्तियादी दात्रस भट 
कर टेना चात धरे | इपच्पि उन्दौनै उसके गजकीय 
उय्ानकरो ध्वस्त कर दिया ओर बहुतर रक्षको मार डाल 
यर अन्ते सच्छे युवराज इन्द्रजिनके दा वदी वने--- 
यह सोचकर करिव उस मुष््य दुटमनक्रे सामने उपश्धित 
करिये जा्येगे, जा अजेय दै तथा जिमने दण्डकारण्यम नीताका 
अपटस्ण क्रिया दै | 

सतू कनद एत्‌ करोम आवा है --रावणने पूषा । 
दनूमानजीने उत्तर दिया-- मै वानरराज सुग्रीवका सहचर 
ओर अङ्कमा कोरान्यधिपति गमयन््रका दास द्ं |; 

धनु मरे साननकरी अवरहेटना करनेक्रा नादेन केन क्रिया ? 
ओर मरे जन धनका विना क्यो किया ? कयान्‌ नदर जानता 
क्रि मेरी वक्र भ्रुकुटि देखकर देवता दोग मी कोप उरते 
ह ---इतग्रकार राश्ननराजने दनूमानजीमे प्रथय प्रश्न क्रिया| 

टनूमानज्ञीने उत्त दिया--र््दोः मे जानता द्द 
वह्‌ गट दोः जिनमे परखीका अपहरण किया है | अतएव 
तम्हाया अव्र्य दही मेरे प्रभुकरे दार्धेनि विनादा हमा 1 

ट्म उत्तस्मे चह भयानक गक्षमराज अत्यन्तं कपित 
ह } वह्‌ वौलख--ष्यरे ! न्‌ वड़ा धृष्ट यओरम्‌र्खटटै) क्या त्‌ 
नही जानता कि मं ठज्ञे तत्करा ध्राणदण्डदे सरता! 
क्यात्‌ मुश्चस उरता नदी? 


स्नाता दुर सहयः अपन पभुक्र पति अद्र श्रद्धासे 
प्रभावित दाकर दनूमानज्ञनि पीर उत्तर दिया-- 


न मं समा रावणकौटग्रोऽधमा 
रामस्य दुसोऽहमपारविक्रमः । 


( अध्यात्म ५41४1६९) 

नुम्दरि-जेमे कदो नीच रावण मेरी स्मता न्दी कर 
सुक्रतुं ! च्या तुप मरह जानते क्रि मं श्रीरपचन्द्रका 
नेवक्रद्र घौर इन कार्ण मुञ्च अद्रय यर असीम यक्ति है? 


वौरा्रगण्य थर विश्वफनो भयभीत कर्नेवाल्य ग्रण व 
सुनकर चकित धीर सलन्द उदा; पर्न आसिस्यदेनिदी 
उमम हनूमान्‌का प्राणदण्ड देनकी आज्ञादे दी। 

व्रिभीपण वीर्चःवरिचाव कसे हण वरे किः ध्ृतक्र 

ध करना तिक्र नदी है! द्तपर यह निश्चय क्रियागयातरि 
दनूमानकी पूंछमे आगल्गाद्री जाय | पमे आमल्ादी 
गवरी | प्ररु अर्दक्रारः धृष्टता चर वाक्नननि अंधे हर्‌ उतर 
पपी रावणक्री समश्च नर्हा धाया करि जानकीक्री सोकराग्निमे 
सारी नगरी भस्य टौ नक्रती द । हनूमानजञीने नेनि 
नगरीकरो जव्यकर मस्मावरिष कर दिया | 

>< >< 0 

वनवासकर चोद्‌ वेय अन्धकरारमयः विपत्तिजनक तथा 
निराशा ओर कटिनादयोमे पणं भे । अन्तमडउय दे 
दुःस्वप्नक्रा ्वनान दुभा, यवेोध्यामे श्रीरामके गच्यामिपेकका 
सुभ्वद्‌ ओर सुनहला दिन नमीप धा गया | अवक्रे जवन 
ओर स्योति अपेष्याभिपति अपनी नगरमे खेटे । अपू 
नजावयके ध्येते वीच, अआनन्दोन्मत्त कोटि-कोटि जनताकरे 
जप्र-जयकरारफे वीच थर स्वके देवताओं धर अभ्यर्थी 
भीडमे राम ओर सौताकौ अयोध्या तथा विश्चयकरेः सजा-रनकि 
रूपमे राजपुकरृट पहनाया मया } 


। 


जन-मंकुल ओर चुल सजा-सजाया दुररार्‌ भरा । वर्ह 
वड्-व्रदे छपि-मूनि वरे हुए 9, जिनका दान पाव्रनकरासै था 
ओर जिनकी चरण-रन अधम-से-लधम पपीका भौ निप 
वनामेमे समर्थं थी । वरदौ सन्ती ओर येोद्धागण मीषधेःजे 
अपने रण-कौशल ओर वरिक्रपके चि प्रख्यातपरि | वर्हवे 
शक्तियाली योद्धा भो यै, जिन्दनि अपनो अद्म्य क्ति विश्व 
विजयी राक्षवराजका सामना करके उ पराजितं किया थावर 
वानराधिपतियेो एवं योधाथमि अग्रगण्य सुग्रोव्र भौर अद्रे, 


£ रामसेवक श्रीहनुमान्‌ > + 
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नल ओर नील तया गवय ओर गवान्न भी मेः जिनके सामने 
अजेव टड्यपति रवण भौ भय ओर चास्मे कौप जता शा । 
वह आयुवेद्‌-विशारद जाम्बवान्‌ तथा अनुपमेय हनूमान्‌ 
जो तमी अवक्तरोपर उपयोगी भ्रेः उपसित भे। वरहो 
स्वामी ओर नन्वा श्रीययचन्द्रकरे अनन्य भक्त राक्षसराज 
वरिभीप्रण जप । दसखरासे चतुर्दिक्‌ मङ्गल-गानकरे नाध-साध 
दिव्य संगीत ल्दरे उठ र्दी धः तथा साजा ओर 
रानोके चारौ अर दिवोकसौकी भीड़ ल्ग थोः ज चासप्रद्‌ 
रावणक्रे थत्याचारमे सक्ति प्रदान करनेवाले प्रभुक प्रति कृतज्ञता 
प्रकादा करम ओर धन्यवाद देने आये थे । दवद प्र्ुकी 
करपादष्टि किते हीः जिने जेसी सेवा की थोः उसक्रौ सुखद 
स्मतिमे प्रस फो धदान करने व्यि पासितोपिकर अर उपदटारकी 
तीम धारा प्रवाहित होने लगी । युद्धे साधियोमेे प्रेकको 
प्रसुने प्रेमपएू्वक्र अपने तमीप वुल्या ओर उन रत्नाभूपणें तथा 
उपदारौने अनुग्रौतं कियाः जो राजाओंक्ने स्वप्नमे भी दुल्म 
मरे । सवरकरो प्रेमपूवक वाद क्रिया गया ओर ब्रहुमूल्य 
पारितप्रिक प्रदान क्रिया गवा । परेतु अपने भक्त ठनूमानक्रो 
कोई वस्तु देनेकी कृपा नदीं की गयी । 


यह वात करुणामयी सीतजीको तह्य नदीं हई । 
-उन्दौने श्रीरामक्ी ओर देखा ओर प्रभुकी चितवन 
नम्मतिकी अटक दिखलयी दौ | माताने अनुपम रमणीय 
ओर बहुमूल्य अयना हार गेम उतारा ओर परम अनुप्रद- 
पूवक हनमानङ्गी ओर देखा । दनूसानका हृदय दर्पे पुलकित 
हो उदा । उन्होने आगे व्रद्कर अपने प्रभु ओर महाराज्ञी 
सीतकरि सामने प्रणिपात क्रिया| उन दारकौ चकर गलेमे 
पटन छया | उत दीप्तिमान्‌ आभूपणक्ी दिव्य चमकसे 
सव॒ लेग चमकत दो उटेः परु टनूमान्छः 
मनपर कछ अतर न पड़ा । बे वारव्रार उनको देखते रदे । 
हनूमानके युखकी दीप्त उस्कान जती र्दी । उन्दने दयारश्ने 
गे, उतारा अर एक-एक करके उदके मनियोकौ 
जच कसते हर्‌ कंडं वार हारने फेर डाला | उस गोरखभयी 
राज तभाक्र न्मी लगोकी इषि दनृमानद्रः ऊपर भो । 
व एकयक्ः टकर टनूसानछ्नो दैव ददे ये ओर्‌ उनसर 
भयाक्रान्तं विस्य अद्सनीव भथा । 

हारयो छिन्न-मिनन करके दते पोन-पीनकर केक दिया) 
दन अचि कुचे्ाक् देवकर ददल्यय स्त्य रह गये! 


लश्मण अपने आपिम बादर दादर योल उटे--प्रभो ! अपने 


विक [9 


अनुग्रह्‌ करके अपने इतत सेवकौ यह दिव्य आसृपण प्रदान 
क्रिया दे। इमे णेता ब्रहुमृह्य हारः दुभ आमूपषण प्रदान 
करना आपके चयि उचित नही था 


श्रोरामचन्द्रनी मधुर मुस्कानके साथ वेले--ष्टनूमानसे 
पूछा जावः जिन) राजनभाके सभी सगोकरा उनकी धृष्टताकः 
कारण ज्ञातं टा नक्ते | मक्तोमि परम भक्त हनूसान्‌ कटने 
ल्गे-- "मेरे प्रभु ' इनम सदेह नहीं क्रिः मताक्रा दिया 
दुभा उपहार अमृस्य दहै । परंतु जप मैने इस दारो पहना 
तौ मुञ्ने एता ल्गा फि इतक्रे भीतर मेरे सिरजनदटार 
प्रुका पवित्र नाम अद्भत नर्ही हे । मेरे मनये आया करि 
म मूख हर । माताजी मुञ्चे एेली नगष्व वतु 
क्योदेने ग? जिनमे रामनाम न दौ ? मनैः जर्होतक हो 
सकाः सावधानीसे इस दारकी जच की ओर जत्र 
सुद्यको निश्चय हो गवाकिमेँ मूल नदी कर सारहूः तव 
मैने विरक्तिवदा इसको फक दिया] तत्काल मेरे नमे 
आवा क्रि मेरे प्रस अदृद्य रूपमे विद्वकते प्रत्येक पदाथमे 
हे ओर कदाचित्‌ उनका नाम हारे भीतर अद्धि दो; 
इसल्यि मेने इत आभूपणको तोड़कर जंचा; पर वडी 
निराद्याके नाथ रमन देवा क्रि इनके भीतर रामनाम अङ्धित्त 


< 


नही हं ।ः 


--- हु 


कर्‌ रह्‌ 


'्परतु त॒म्दारे अपने यगीरके भीतर क्या गमनाम द्भ 


हे :--ल्ध्मणने पृटधा ! लक्मणक सुन्वन वे राष्ट 


कत्ते दी टनूमानत अपने वत्नःखन््करो प्राड्कर खाट दिया 


> ^ 


ओर आश्चयके ताय लेगोनि उनके भीतर सवद्र गम-नाम 
चमक्ते हु देवा नथा नव लेग उमे दरव्वकर मनुष 


हा गे] 


वद्नं उपसित देवता ओर सनव -व्मी इन दय्यक 
अश्वयचकिन दा. नव्य न्द्‌ गये | ध्राक्तयान 
देवताओनि इन अद्धुत | 


मन्यत्र तवा जप्वयुषए्‌ 
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= ण यद्‌ देन्वद्धः पन्य परनन द्र किः 
मस्य ऋरन न्तमा | नछ्पण ठह दुन्युक्र परसय प्रनद्न दुर, व 


> > = स [व ् 
च्म-न-््य प्क एकानन ना ट्‌! उत यवन प्रदः रतना 
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राम ओर सीत्तकेि कमठनेन्न एक दिग्य आनन्दे 
चमक उठे तथा वचनात त परेमपू्क प्रथने मधुर स्वस 
नूयानसे कष्टा--ष्वस्स ! तुभ निश्चय दी भक्तयाज हो। 
जतत यद प्रथ्वी रहेगी र रमका नाम लेग ठः 








करः रच्छ सम नमामहे # 








त्रतक ठम अद्वितीय भक्तके स्परे प्रसिद्ध रदेणे | मृघ्यु 
ठम्हरे पत्त करभौ तर्ही फय्केमो | चुम सदा-सवदा अपने 
्रभुके प्रिय नामक्रा मान सुनते ओर गति दूए इ भूलोक 
निवास कसे ॥ 


क 
युवराज अद्द्‌ 


मूर, भरः) कते सकं ये जगजन भृते हुए \ 
नीरुकान्त प्रमु बाहुके अङ्गद स्वणङ्गद हुए ॥ 


वनवास्के समय भगवती जानकीका अन्येपण कसते हुए 
मयादापुरुपोत्तम कऋरष्यमूक्रपर पर्हुचे । वरहो उन्दौनि सुग्रीचे 
मित्रता की | सुग्रीवा पक्ष केकर उन्दने वानरराज वाटीको 
मारा! मसते समय वालीने अपने पुत्र अङ्गदको उन सवेशवरके 
चरेम अर्पित करिया । वाटीने कहा-- 


यह तमम्‌ मम सुम निनय वर कट्यानप्रद प्रमु रजि \ 
गहि वोह सुर नर नाह आपन दास अगद कौजिषे ॥ 
( मानस् ४।९।२छं०) 


प्रथने अङ्खदको खीकार किया | सुभ्वो किष्किन्धाका 
राव्य मलः ठु युवराजपद्‌ वालिक्रुमार अद्गदजीकादी 
रहा । अङ्खदने भगवानक्री इस कृपाक्रो दयसे रहण किया ] 
श्रीसीतजीकरो ठते हुए जत वानर-वीरयोका दल दक्षिण समुद्र 
तय्पर पचा ओर खभराज सम्पाति यह पता चल गया 
फि जनकीजी र्कम है, उस सगय यह प्रदन सामने आया 
करि सो योजन समुद्र पार करके ल्क कौन जाय, इसपर 
युवराज राम-काजकरे च्यि च्छा जनिक्रो उदयत हौ 
गये थे । परंतु जाम्बवन्तजीने उन नहीं जने दिया । 
हनुमानूजो ल्क गये ओर वकि समाचार ऊ अयि । 
भगवानूफी कपसे समुद्रपर सेतु वोधा गया | असंख्य 
वानरी सेना ल्कके व्िदूटपवतपर उतर गयी | अव 
मधन अद्खदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा । 
श्रीसामने अङ्गदके विपयमे वरदौ कदा ह-- 
बहुत युदा कुठि का क्छ \ परम चतुर भ जानत अद ॥ 
(वदी, ६1 १६) ३९) 
अद्गदजीके इस दत्यकर्मको टीक-ठीक समक्चना चादि } 
शीहुमानूजी रावणसे मि सुके थे ¡ उसे सामनीतिषे 
समद्ानेक्ा ञे प्रयत्न उन्दोनि किया वह अस्पाल हो चुका था] 


उसीको फिर दृहराना बुदधिमानी र्दी थी | रायण अहंकार 
है, वह चिका सुनना दी नदी चाहत? प्रल्ेभनका उसतपर कोई 
प्रभाव दी नदीं पड़त।--यह पता त्परा चुक्राथा। अवते 
हनुमानजौके कायकरो आगे वदाना था | टकर, भयर दिखाकर 
ही बुदधिदीन अदारौ लेको रास्तेपर लया जा सकता है । 
यदि रावणन भी मनि तो उसके साहतक्रो तड्‌ देना, उसके 
अनुचरोको भयभीत कर देना आनेवलि गुद्धकी दृशि 
आवद्यक्र था | अङ्खदजीने यही क्रिया | रावणक्री राजत्तभामे 
उनकी तेजस्विता, उनका यौर्यं अद्वितीय स्या) श्रीयम 
सर्वर ह । उनक्रे सेवककी प्रतिना त्रिदाकरीमे कोई भङ्ग नदी 
कर सक्रता--यह अविचल विश्वाप्त अङ्गदम था; इसीमे 
उन्दने रावणकी सभाम प्रति की-- 


ज मम चरन सक्सि सठ यरी \ किरि रमु संता महरी 
( वी" ६1 ३३) ४३ ) 
इत प्रति्ञकरा दखया कोई अयथ कसना अङ्गदके टद्‌ 
विश्वासक्रो न समञ्चना ह । रावण नीतिज्ञ था | उतने अनेक 
प्रकारकी मेदनीतिक्े काम लिया | उतने सुञ्चाया--वाटी 
मेस मित्र था ये राम-लक्षमण ते वलीको--तुम्दरि पिताको 
मासनेवाठे दै । यह ते ब्रड़ी स्लाक्री बातिदे रि तुम अपने 
पिव्रृघतीका पक्ष ठे रहे हो | अङ्गदने रावणको स्ट 
फटकार दिया-- 
सुनु सड भेद रद मन ताक \ श्रीरघुवीर छदम नहिं जाक ॥ 
( वदी, ६।२०।३२) 
जव्र रावण भगवान्‌ निन्दा करने खगा, त्र युबयज उमे 
सह नहीं सके | क्रो करके उन्दने मदी रव्रधकर दोनों 
भुजा भृमिपर वड़े जेस्से दे मारी । भूमि हिल गयी | रावण 
गिरते-गिरते बचा । उसके मुकुट पृथ्यीपर गिर पड़े ¡ उनर्मेते 
चार मुकुट अङ्गदने उठाकर भगवानके पा उछाल दिये । 
इतना शौय दिखाक्ररः इतना परक्रम प्रकट करके जव्रवे 
यथक पास आये जर जब्र उन द्यामयने पूछा-- 


श जगत्‌ जीवन सार्थक किंसका है १ ॐ 


७२५ 









यनु जतुवान कुर यैका \ भुज बर्‌ अतुरु जाप जम रीका 
तासु सुट तुण्ड चारि चसापः \ कहु तात कथनी विधि पाए ॥ 
( वहैः ६। ३७}! ३) 
परंतु जिनपर प्रसुकी कृपा दैः जे भगवान्े चरणके 
अनन्य भक्त दैः उनमे कमी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं 
आता | उस समय अङ्गदजोने बड़ी सरटतासे उत्तर दिया-- 
सुनु. सर्वग्य प्रनत सुखकारी \ मुकुट न देहि भूप गुन चरौ ॥ 
साम दान अस्‌ दड छिभेद्‌ा \ नूप उर बट नप कट्‌ बेदः \\ 
नति धमं के चरन सुप \ अस्‌ जिम जनि नाध पिं आए \\ 
( बही, ६ ! ७} ४-५) 
--जैसे अङ्गदने कुछ किया हो, रसका उन्दै वोधतक नहीं । 
वे सवथा निरभिमान है । इसके पश्चात्‌ युद्ध हा । रावण 
सारा गया } उस युद्धे युवराज अङ्गदका पराक्रस वर्णनातीत 
है । ज्ङ्का-विजय करके श्रीराम अयोध्या पधारे } राज्याभिषेक 
हआ । अन्तम कपिनायकोको विदा करनेका अवसर आया । 
भगवान्‌ एक-एकको बस्राभरण देकर विदा कसे सो | 
अङ्गदका हदय धक्‌-घक्‌ करने लगा । वे एकं केनेमे सत्रसे 
पीठे दुककर वै गवे । "कीं परभु सुञ्े भी जनेको न कद्‌ 
दे--इस आशङ्कसे } ्ीयासके चरणेसे प्रथक्‌ दोना होया? 
इस वस्पनसे ही वे व्याकुल दो गये | जत्र सभी वानर 
युथपतियो एवं रीछ-नायकरौको भगवान्‌ अपने उपहार दे 
सुकेः जत्र सत्र आज्ञा पकर उर खड़े हुए, तव अन्ते 
प्रथने अङ्गदजीकी मर देखा | अङ्ञदका शरीर कोपने ख्गा । 
उनके नेसे ओंसुभंकी धारा वहने र्गी । वे दाथ जोड़कर 
खदेदो गये ओर कटने रो-- 
नु सम्म रूप] सुख संख \ दीन दथाकर आरत ये ॥ 
भरी वेर नाथ सेदि वारी \ गयड तुण्डे क्ते घर \ 


न~~ 


अस्रन सरन विरद संभार \ मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
भोरं तुष्ट प्रमु ग्र पितु माता \ जाउ ऊट तजि पट्‌ जरूजता ॥ 
तुग्हि विचि कहु नरना \ प्रमु तजि भवन काज मम कारा ॥ 
नारक ग्यान बुद्धि वर दीना \ सखु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि वटर गृद कै सव परिह \ पट्‌ प्कज बिलोकि भव तरिदडं ॥ 
( की, ७ 1 १७1 १-३द ) 
भ्नाय | सरे पिताने सस्ते सभ्य सुसे आपके चरणेमे 
डाला हैः अवर आप मेराल्यागन कर | मुञ्चे जित किसी भी 
प्रकार अपने चरणोमि ही पड़ा रहने दें ! यह्‌ कट्कर अङ्खद्‌ 
श्रीरधुनाथजीके चरणोपर गिर पड़े । करुणासागर प्रसुने उरठा- 
कर उन्हे हृदये ख्गणा च्या } अपने निजी वसनः अपने 
आभरण ओर अपने कण्ठकी माल श्रीराघवने अङ्गदको पहनायी 
ओर स्वयं अङ्गदको पर्टुचाने चले । अङ्गद बास-वार प्रभुको 
दृण्डवत्‌-प्रणाम कसते ह | बार-बार उस कपल्युखकी ओर 
देखते ह \ वार-गार सोचते ई-- “अन तो मु प्रयु कह दें 
किं 'अच्छाः तुम यदी रहो }" 


दूरतक दयाधामने अङ्गदको पहुंचाया । जव हनुमानजी 
सुरीवते अनुमति केकर भ्रीरामके पास टोय्ने खमे) त्त्र 
अङ्गदजीने उनसे कहा-- 

कहु दंडवत्‌ प्रमु स तुष्टि कटं कर जोरि \ 

वार बार र्घुनयकहि सुरति कयण्डु मेरि॥ 

( वदी, ७। १९ क) 

महाभाग ! आपकी (सुरति, क्या खुनायकको करानेकी 
आवद्यक्रता दै १ वे दयाधाम क्या अपने पे प्रमिरवोको कमी 
भूल सक्ते ई ? 


जग्‌ ते सा ८ 
| जगत्स जीवन सार्थक किसका दै ! | 
र सो जननी, सो पिता, सोद भष, सो भामिनि, सो सतु, खो दतु मेयो! 
+ सोद समो, सो सखा, सोद सेवङ, सो गुर, सो खरु, सदेः चेर ॥ । 
< स्तो (तुरीय भ्रान समान, का छौ यनाईद करटौ यहुतेये! < 


४ जे तजि देद को गेद को नेहु, सने सो राम को ष खवेयो ॥ ५८ 


न्ट ~ [का सतं ४ + 
र रस है मातु, पिता गुर, चंघु, ओ संगी, सखा, सुत, खमि, स्नेदी । 
‰ साम की सौद, भरोसो है राम को, राम रेग्योः रुचि रच्यो नकदी ॥ ५ 
$ = जीजत रासु, सर्पे एुनि रघु, सदा रघुनाथदि छी रति जेदी।! ६८ 
र क जिषे अगव 3 ४ {^| डोलत सीर धरि * न १. 
९# सोई जिषे जगमे “तुलसी, चतु डोलत यैर उण धरि देदी॥ ६ 
प { कवितावलीः उर्तनकाप्ड ३५.३६ ) ८} 


हि. 
--*- 2. +--- 


श्राया ५४-- 


~= 


४र्द्‌ 





£ रच्छ राम नमामहे 





तक्षपतति जाम्बवान्‌ 


सेद सर्वर गुनी सोद स्याता 1 सोद महि मेडित पडत दाता ॥ 
धर्मं परायन सोद कुरु व्राता \ राम चरन जा कर मन रता ॥ 
( मानस ७ ! १२६1 १) 


मक्त जाम्बवान्‌ पद्मयोनि व्हयाके अंरावतार ये! 
भीमगवानकी सेवक्रे स्यि ब्रह्माजी अपने एक सूप 
जाम्ब्रवान्‌के रूपमे धरतीपर पधारे थे | युवनमोहन प्रयुका 
ध्यान; उनके प्रम मङ्गखपरय नामक्रा जप तथा उनकी 
मङ्खल्क्रारिणी टीला-कथाके श्रवण एवं चिन्तन्मे उन्द 
बड़ा सुख मिल्ताथा। वेतामे जवर क्षीरव्विशायी प्रथने 
दडरथनन्दनकरे स्प अवतार च्याः तव प्रथुकी ली्खर्मे 
सदायक होने एवं प्रभुके दशन तथा उनक्री सेवाका सम प्राप्त 
करनेके स्यि जाम्बवानूजी सुभ्रीवके मन्त्री वन गये | 
जाम्बवान्‌जी आयुमै सवते वड थे दी, वे अल्यन्त बुद्धिमान्‌ 
मदावल्शाटी एवं प्रर पराक्रमी भी ये। 


भगवती सीताको हद्नैके चयि जाम्बवान्‌, अङ्गद एवं 
हनुमान्‌ आदि समुद्रतय्पर पर्हुचे तो महासागरकरो देख- 
कर दतोत्साद दो गये । “लङ्का कौन जाय १ समुद्र पार कौनं 
क्रे विचारा था | क्रंसीकी बुद्धि कुछ काम नदी 
कर रही थी | उस्र समय जाम्बवानूजीने अपनी ब्द्धावद्ापरं 
खेद्‌ प्रकट कसते हुए अपनी राक्तिके सम्बन्धे अपने दी 
मुदसे कद दिया या-- 


जरठ मयंड अन्‌ कद स्ठिसा \ नहिं तन रहा प्रथम्‌ बर रेस ] 
लि त्रिनिक्रम भए खरी \ तव मे तखन र्देडं वरु भारी ॥ 


हिः वधत प्रमु बकेठसोत्तनु बरनि न जाद्‌, 
उमम घरी म्ह दीन्दीं सात प्रदच्छिन धर्‌ ॥ 


(वदीः ४1२८ 1 ४४२९) 


फिर अङ्कदादिको निराश देखकर जाम्बवानजीने दी 
पवनपुत्र हनुमान उनकी शक्ति ओर पराक्रमकी स्मृति 
दिल्यकर सागर पार करनेकरी प्रेरणा दी थी ¡ जास्ववानूजीने 
कटा-- 


रामकार्यौर्थमेव स्वं जनितोऽति मदात्मना | 
जातमात्रेण ते पू्रं॑श्टोयन्तं त्रिभावसुम्‌ ॥ 
पक्वं फल जिचक्षामीव्युतप्टुतं वाख्चेष्टया ) 
योजनानां पञ्चरातं पतित्तोऽसि ततो भुवि ॥ 
अतस्त्वद्रमाहात्म्य को वा श्क्नोति वर्णितुम्‌ । 
उत्तिष्ठ ऊद रामस्य कार्य नः पादि सुचत्त ॥ 
(भ०रा० ४1 ९। १८-२०) 


धपमहात्मा वायुने सम-कायक्रे चि ही आपको उत्पन्न 
क्रिया दे! जित समय आपकरा जन्म हुजा या, उसी समय 
आप सूयक उदय दहते दए देखकर प्म इस पके फल्को ठेना 
चाहता हूः ककर ब्राट्लीलसे दी पच तो योजन ऊँचे 
उछलकर प्रथिवीपर गिरे ये । अतः ेसा कौन दै, जो आपके 
वेला माहात्म्य वर्मन कर सक्रे | हे सुरत} आप खड हे 
जादये ओर यह राम-का्यं करके हम सवकी रश्ना कीनयि | 


जाम्ब्वानूजीकी प्रेरणादायिनी वागी हनृसान्जी अव्यन्त 
प्रसन्न हो गये । सिंहनाद करते हुए उन्देनि कदा 
समुद्र॒ पारकर सम्पूणं लङ्काको ध्वंसकर माता जानकीको डे 
आर्जेगा या आप आक्ञादे तो मेँ द्लाननके गले रस्वी 
बोधकर ओर छङ्काको वरिकूयपवंतसदहित वाये हायपर उटा 
लाकर प्रमु श्रीरामके सम्पख डाल दु | अन्यथा केवर माता 
जानकीको दी देखकर चला आऊँ |; 


पवनपुत्रके तेजोमय वचन्‌ सुनकर जास्यवानूजी बडे 
प्रसन्न हुए. ओर उन्दनि दनूमानूसे कदा-- 


इृैवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकीं श्भम्‌ ॥ 
पश्वाद्रामेण प्हितो इशंयिष्यसि पौषम्‌ । 
छत्याण भवताद्‌ भद्र॒ गच्छतस्ते विदायत्ता ॥ 
गच्छन्तं रामकायोय॑ चायुस्स्वामनुगच्छतु । 
>< >< >< 
(अ०रा०४। ९ । २५२७) 
ध्वीर ¡ तुम्दाय शुभ दो, ठम केवर ञ्युभलक्षणा जानकी. 
जीको जीती-जायती देखकर ही चले आओ । फिर रामचन्द्र- 





# ध्सुश्छपति जास्कवास्‌ % 








~~~ 


जीके साथ जाकर अपना पुरुषां दिखलाना । दे भद्र | 
आकाशमार्मसे जाते हु तुम्हारा कल्याण हो । रामकारयके 
ल्य जते समय वायु वुम्दारा अनुगमन करं |> 


रामते रावणका युद्ध प्रारम्भ हुः तव प्रमु श्रीराम 
परायः प्रत्येक म्चपू्णं अवसरपर जाम्बवानूजीसे परामश 
करते ¡ जाम्बवानूजी जसे युद्धकार् प्रथुके सन्ती ही दो गये 
थे । मेषनादसे युद्ध प्रारम्भ हुआ, तवर उसने सवको मायासे 
व्याकुल कर दिया, किंतु जाम्बवानूजीपर उसकी मायाका के 
प्रभाव नहीं पड़ा | अपितु घननादके दुवेचन सुनकर 
जाम्बवान्‌जीने क्रुद्ध होकर कदा--“अरे दुष्ट | खड़ा रह ॥ 
इतना सुनते दी मेघनादकी क्रोधाम्निमै जैसे घृताहुति 
पड़ गयी  सेषनादने कदा-- 


वृढ जानि सड छे तोही \ रुरिसि अधम प्च मेदी \ 


( मानस ६। ७३। रश) 


(अरे मृद्‌ } मैने वसे बूदा समञ्लकर छोड दिया या । 
अरे अधम | व्‌ अच सुत्ने दी डलकारने खगा दै १ 


इतना केटकर दशाननपुष्रने एक अत्यन्त तीक्ष्ण एवं 
चमकते हुए श्चूलषे जास्ववानूपर भीषण प्रहार किया; कितु 
जाम्ववंतजीने उक्त ्यूलको अपने हाथमे पकद़ ल्या ओर 
उसे केकर तुरंत मेघनादकी ओर दौड़े ओर-- 


मर्िसि मेघनाद कै छती \ परा भूमि घुर्मित सुरघाती # 
पुनि रसान सहि चरन फिरायो \ महि पड्ारि निज वरु देखरायो } 
नर प्रसाद सो मर्द न मारा \ तन्‌ गहि पद्‌ रुका पर ठारा # 

( वदी, ६। ७३ 1 ४-४्यै) 


--उसे मेघनादकी छातीपर दे सारा--। वह देवतागका 
शतु चकर खाकर प्ृथ्वीपर गिर पडा | जाम्बवानूले फिर 
क्रोधे भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया ओर पश्वीपर 
पटक्केर उसे अपना बल दिखलाया । विंतु वरदानके प्रभावे 
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वद मारनेपर भी नदीं मर सका | तव जाम्बवानूजीने उखका 
पैर पकड्कर छ्कापर फक दिया |> 
रेसे प्रुके अनन्य भक्त एवं प्रवल पराक्रमी जाम्बवान्‌- 
जीके स्यि व्यज्खके साथ लद्काधिपति रावणने अङ्गदे 
कहा था-- 
जामत मत्री अति वृढ \ सोई कि होई अब समररूढ़ा } 
(वदी, २।२२1।२) 
कं रावणके साथ युद्धम जत्र रावणके तीक्षण सरोसे 
हनूसानूजी आदि सभी वानर मूच्छित हो गयेः तव्र रावण 
वड़ा प्रसन्न हुआ | यह देखकर अनेक भाट्ओके साथ 
जाम्बवान्‌जी रावणकी ओर दौड | वलशाटी रावण उन भाद्‌- 
योद्धाओंको पकड्-पकड़्कर पथ्वीपर पटकने खगा । अपने दलका 
संहार देखकर जाम्बवान्‌जी अय्यन्त क्रुद्ध हो गये-- 


देखि माहुपति निज दरु घाता \ कोपि माच उर मसि रात ॥ 


उर सात घात प्रचड सागत विकर रथ ते महि पर \ 
(पटौ, ६। ९७1७११८०) 


जाम्बवान्‌जीने कुपित दोकर रवणकी छाती ठात 


मारी । वष्ठमे प्रचण्ड पदावात दोते दी दशानन व्याकुल 
होकर स्थसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । 


राम-रिपु रावणको मून्छित देखकर फिर लखत मारकर 
शछुष्षपति जाम्बवान्‌ प्रथुके पाष चठे गये-- 


मुरुछित विरोक बहोरि पद रति मुपति प्रमु दिं मये \ 
( वदी, ६1 ९७। १८०) 
न न्द 14 

अयोष्या्मे कमख्टोचन श्रीरामका राल्याभिपेकं हुआ | 

प्रसुने समस्त वानर-मादटुर्भेको वल्नाभूपणका उपदार देकर 

दिदा किया किंतु प्रसु-पदःपरेमी जाम्बवान्‌जी प्रसुषे पुनः 

( द्वापसमे ) द्दशेन देनेका वचन लेकर ष्टी वमि पथ्ित 
इए । 


त्‌ 


द्भ © दु [1 
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1 
नि किमिव 


‰ रख राम नमामहे # 








राम-पद-पद्यप्रेमी केवट 


'सअनिवैचनीयं प्रेमस्छख्पम्‌ ।' 


(ना० भ० सुर ५१) 


श्रीरमचरणानुसगी केवटकरी प्रीति रामचरितम अपना 
बिरिष्ट यान स्खती ह | प्रभु-पद-कमर्छेमि उनकी श्रद्रा-मक्ति 
लर प्रीतिकी सीमा नही ह । भगवान्‌ राघवेन्द्र भगवती सीता 
ओर रक्ष्मणसदित गङ्गा-तीरपर आये ओर पार उतसके स्थि 
कैवर्ते नाव मोगी; पर परमोमी नात्र न केवटु आना), ( मानस 
२।९९ | ६) केवट स्ट कट देते रहः नि सनाद थर 
सभी लोग कते ह किं आपकी चरण-रजकी सी महिमा दैः 
जिसके स्परतसि कठोर पापाण मी छरी वन जाता दे} यदि मेरी 
सौकाकी भी यदी दशना हर्द तो मँ अपने परिासका भरण- 
पोपण कैसे करेगा १ ओर कोद धा तो मँ जानता नदीं | 
अतएव-- 


ण्ड चाट ते धेल्ि दृरि अ 
कटि ठ जरः थाह दिखा ञू\ 


यदे योद दी दूरपर गङ्गाम कमरतक दी जरु यर 
म ख्यं साय चलकर आपकर मागं वता दगा | आप पार हो 
जा्यगे । यद सव कटने केवटका एकमा उदेदय थाः 
सर्वैखरफे दुरम चरणकमरलेक्री स्यशचैप्रा्ति---उनक्र प्रक्षालनं 
द्रके सम्पूणं परिवास्को तार्थ कर ठेना । 


क्रितनी सुकृति्येखे मदाराज जनको यह सौभाग्य 
प्राप्त हया था- 
बहुरि सम पदर पंकज चोप \ञ दर छ्य कमर मर्ह गोए ॥ 
( मानस १1 ३२७ । २१ ) 
ह 
ओर-- 
छिन्द पायन्ट्‌ क पटुकन्दि मतु रटे मन राद \ 
(वदीः ५1५२ | 


---उन्दीं चरर्णोपर केवयकी दृष्टि थी | निक्छर केवरने 
उनसे कह भी दिया-- 


ज प्रमु पार भवसि मा चट्‌ \ मेदि पद प्टुम पार कदू ॥ 
(वदी, २। ९९।४) 


प्रमो } आपको नकारे पार जाना दो ते मुञ्े चरणं घो 
लेने दीनि; अन्यथा मँनेक्टदी दिया & यदसि थोडी दी 
दुखर ादभर जल है, वषि पार दो जाये । म चलकर 
साग वतारदुगा | अगि मद्य गा | नावपर चद्निके 
व्यि ते मेरी शतं यदी दै-- 


पदर कमर धोद्‌ चढाद्‌ नाव न नाथ स्तर चरी \ 
मेहि रम ररि आन दसस्थ सपय सव साची करटौ 
वर वीर मार रनु पै जव रमि न पाय दाह \ 
तब रूम न तुरसीदास नाथ कपाटः पार सतार ॥ 
(वदौ,२ 1 ९९1 १८०) 
केवट्की भक्ति एवं उसकी प्रेममयी अयपटी वाणीको 
सुनकर राघवेन्द्र जानकी ओर रक्ष्मणकी ओर देखकर 
मुस्करने खो । यदी सरटताः यदी निष्छस्ताः यदी इदयक्री 
पवित्रता वं यदी प्रीति तो प्रमुको प्रिय ई । इसी भक्तिपर 
ते प्रेमसिन्धु प्रमु विक्र जते ई--मक्तके वडा दो जति द। 
उर्टेनि सकर केवर्से कद्‌ दिया | मैवा । 


> > > > सोद कर जहिं तव नावन जार \ 


बेगि आनु जरु पाय पलार \ हव व्रि उतार्यहे पार ॥ 
( वटौ, २1 १००१) 


अमित-भाग्यज्लाली, राम-पद्-पद्म-परेमी केवरकी महिमा क्या 
कदी जाय १ जिन करुणा-वरुणाख्य प्रभुके नामका स्मरण कर 
असंख्य मनुष्य संसार-खागरके पार उततसते दै वे दी निखिल- 
स्पत्ि भगवान्‌ श्रीराम केवय्का निदो कसते द ! केवटे 
प्रथुकी आशा प्रात की ओर दीद पदे--\पनि करोता मरि रेद्‌ 
मावः \' प्रेमी उमंग्मे आनन्दम निमग्न होकर वे प्रभुके 
दुलम पदपर्योकि अव्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक धोने रे वे प्रसुके 
चरण-कमर्छको सव्र अच्छी तरह रगद्-रगड़करः दवा- 
द्वाकर घो रदे ये | केवरके इस सोभाग्यक्रा क्या कना ! 


# साय-पएद-पश्च-प्रेमी सेवर ॐ 


----~ ० 








नरि सुमन सुर सक्र सिदद \ एटि सम पुन्यपुज कोड नादी ॥ 
( वदी, २! १०० 1४) 
महात्मा केवरका-- नही नही, उन पूवज एवं उनके 
सम्पूणं पिरका जीवन धन्य दो गया } वे इतारथं हो गे । 
अनन्तक्राटीन जन्म-जग-सरणकरे कठोर पासे वे सहज दही 
सुक्त हो गवे-- 
पद पलारि जसु पान करि आपु सित परिवार \ 
पितर पार करि प्रसुहि पुनि मुदित गयर सेड्‌ पार ॥ 
( वदीः २। १०१) 
केवट नोका खेते हुए प्रसुको पार उतार रहे थे । उनकी 
दृष्टि अव भी प्रसुके पाद-पदयोमे दी गड़ी थी | उनके आनन्द 
एवं प्रेमी सीमा नहीं थी । प्रयु पार उतरे ओर गङ्ञाकी रेत- 
मेख्डे दो गये । प्रयुको संकोच हुआ करि (से कुछ 
पारिभ्रमिक नदीं दिया 1 तव-- 
पिय दिय कौ सिय जाननिहारी \ मनि मुदरी मन मुदित उतारी ! 
(वही, २। १०१! ११) 
प्रसुने कहा--‹यह उतराई लो 
भगवानकरी इस वाणीसे केवर व्याकुल हो गये । उदनि 
परभुके चरण पकड़ लिय | अपने सोभाग्यः तक्षता एवं प्रेसके 
सूचक अश्रु उनके ने्नोसे सर रदे ये | उन्दने प्रसुके सम्मुख 


भ 
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स्पष्ट श्दोमिं व्यक्त कर दिवा--भ्नाथ ! आज मैने क्या 
नहीं पाया १ मेरे दोषः दुःख ओर दखिताकी आग आज 
दुञ्च गवी } मनि वहत समयतक्त मजदूर की । विधाताने आज 
यरपूर मजदूरी मुञ्चे दे दी । 
नाय अजु मँ काह न पावा \ भटे दोष दुख दारिद्‌ दावा 1 
बहुत कारु मै कीन्टि मजूर \ आलु दीन्ट विधि बनि मरि मूरौ ॥ 
(वदीः! १०१।३) 
मक्त केवग्ने ओर कहा--प्मो ! आपके अनुप्रहसे मुञ्े 
अव कुछ नहीं चाहिये । आपने तो मुञ्ञे स्वे कुछ दे दिया । 
पर वे चतुराईके साथ यह भी कह देते ६-- 
किस्त कर मोहिजेदेवा\सो प्रसदु मे पिर घरिस्वा॥ 
( व्ही, २1 १०१।४) 
दीनद्याड श्रीरामने अनेक वार कहा, श्रीसीता ओर 
लक्मणने भी पारिभ्रमिक सेनेके च्यि जोर दिया; पर परम 
क्तार्थ केवरने कुछ भी खीकार नदीं क्रिया । कोड मागं 
न देखकर-- 
विदा कीन्ह करुनायतन मगति तिमर वर देद्‌ ग 
एते श्रीराम-चरणानुरागी केवयके प्रेम ओर उनकी भक्ति- 
का सरण भी सनुष्यक्ो पिते करता रदेगा | 
--सिण दु० 


र्य 





# सष्मातमरामायणगमे मह प्रसङ्ग सहल्योदारफे वाद ्टौ भयुके मिथिलाएरो जति समव माता ६! रस्योद्यारसे सेव पमाचार्‌ 
प्रचारिति ष्टो गया था कि श्रीरामकी चरण-धूठिति शिलाभो रू दन जाती है 1 व्ये केवरके वचन पस प्रकार दै-- 


क्षाख्यामि तव्‌ पादपद्जं नाय दारुडषदोः किमन्तरम्‌ 1 
मानुघीकरणचूणेमस्ति ते पादयोरिति क्था प्रयीयसौ ॥ 
पादाम्बुजं तं विमरु दि त्वा पृश्रत्‌ परं तोरम नमामि। 
\ नोचेत्ततो सयुवसी मेन स्वाच्चेद्धिभो डि ङुडन्वदानिः ॥ 


(१) ९। ३-* ) 


ष्टे नाय ! सह गात प्रसिद्ध है कि मारके दरम कोर मुप्य वना देनेवालाचूः द्‌ 1 ( ज्ये जम दिलकश दनः 


दिगा, पिर ) दिला सौर कामे येद ही क्या है १ अन्तः नोकायर चदनेते पूवं मै सापे चरगङ्मलोको धोड्ना । पनं गकर सत 
चरणरजः गपठदे ष्दिमेरौ 


चर्णोङो मलरद्िव करके भै जापो शीगङ्ाजीके उ पार ठे चर्देगा 1 नटीहोदे विभो { लःरद्धौ परमि 


नौका न्दर युवती तो गयी तो भेरे ङदधम्बको साजीदिका ही मरौ लासो! 
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प्रेमी जययु 


सर्वत्र खलु द्यन्ते साधवो धमचारिणः। 
श्रुराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यम्योनिगतेप्वपि ॥ 
(वा० रा० ४। ६८ । २४) 

श्रीराम कहते ₹---“लक्मण ! सर्वत्र--यर्दोतकर कि पञ्च 
पक्षी आदि योनि्ेमिं मी शरूखीर, शरणागतरक्षकः धर्मपरायण 
साधुजन मिलते द । 

प्रजापति कद्यपजीकी पत्नी विनताते दो पुर हृए-- 
अरुण ओर गरुड ! इनमेते भगवान्‌ सूकरे सारथि असुणजी- 
के दो पूत्र हुए--सम्पाति ओर जययु । वचपनमे सम्पाति 
यर जययु उदानकी रोद स्गाकर ऊचे जति दए सूं 
मण्डलक पासतक चले गये । असह्य तेज न सद सकनेके 
कारण जयाय तो छीर अये; किंतु सम्पाति ऊपर दी उड्ते 
गये । सूर्यके अधिक निकट जानेषर सम्पात्तिके पंख सूथ- 
तापसे भस्म दो गये | वे समुद्रके पास प्ृव्वीपर भिर पडे । 
जटायु लौटकर पश्ववर्ीरमे आकर रहने को ! महाराज 
द्शरयते आसखेय्के थय इनका पर्विय हो गया जीर 
महाराजे इन्दं अपना मित्र पना ङ्क । 


वनवासके समय जम श्रीरामजी प्यवटी प्च; तय्‌ 
जयायुमे उनका पस्चिय हुमा । म्यादापुखषोत्तम अपने 
पिताके सला गृश्ररजका पिताकरे समान दी सम्मान करते 
थे | जव छलते खणंमृग वने मारीचके पीछे श्रीसय वने चे 
गये ओर जव मारीचकी कपययूष्ं पुकार सुनकर लक्ष्मणजी 
चदे भार्दको हने चरे गये तव सूनी छुरियासे रावण 
सीताजीको उटा के गया । वरपू्वक रथम वरैटकर वह्‌ उन 
ले चल । श्रीविदेहरज-दुदिताका करुणक्रन्दन सुनकर 
जटायु रोधे भर गये | वे ङलकारते-धिक्कारते रावणपर 
टूट पड़े ओर एक वार तो रक्षसराजके केश पकड़कर उसे 
भूमिमे परक दी दिया | 


जटायु चद्धयथे। वे जानतेथे किं रावणे युद्धमे वे 
जीत नहीं सकते ¡ परंतु नश्वर श्चरीर राम-काजमे ग जाय; 
इससे वद्धा सोभाग्य ओर क्या होगा ! रावणसे उनका भयंकर 
संग्राम दुभा } अन्तम राबणने उनके पंख तल्वास्से काट 
च्थि। वे भूमिपर पिर पड़े । जानकीजीको केकर रावण 


भाग मया | श्रीराम विर्द-व्याक्ुल होकर जानकरीजीको दरढते 

वरौ आये । जययु मरणासन्न भरे | उनका चित्त श्रीरामकरे 
चरणे लगा था। उन्देनि कदा--प्यघव | राक्षसरज 
रावणने मेरी यद दशा कीदे। वदी दुष्ट सीताजीको ठेकर 
दक्षिण दि्याकी ओर चला गया दै } मरने तो दुम्दरि दर््नके 
च््यिदी अवतक प्राणेको रोक रक्वा था | अवेवरिदा 
होना चादते र | वम अच्ादो। 


श्रीराववके नैर भर आधि । उदनि कदा--ाप 
प्राणेकि रेके । मँ आपके शरीरको अजर-अमर तथा खख 
वनाये देता दर |; जटायु परम भागवत भे | श्रीस्का मेद 
उन्दंथा नदीं । उन्दनि कदा--श्रीराम | जिनका नाम 
मृल्युके समय मुखते निकल जाय तो अधम प्राणी भी सक्ति 
प्रा कर छेता है--रेसी ठम्हारी मदिमा शरुतियमिं वित 
दै,--आज वे दी ठुम प्रत्यक्च मेरे सम्मुख हो; फिर मँ शरीर 
कि लमक स्यि खु 

दयाघाम गीसममद्रके ने्ररमि जल भर आया । वे कदने 
ल्ग-"तत | त द क्या दे षका | दमने तो अपने 
दी कम॑से परम गति प्राप्त कर टी | जिनका चिच्च परोपकारम 
लगा दता है उन्दे संसारम कुछ भी दुर्लभम मीं है । अव 
इस शरीर्को छोडकर आप मेरे घाम पधार } 


श्रीरामने जययुको गोदमे रख ल्या था | अपनी 
जयओंषे वे उन पश्विरजकी देदम सी धूलि प्षाद्‌ रदे ये । 
जयायुने श्रीरामके मुख-कमख्का द्येन करते हए उनकी 
गोद ही रीर छोड़ दिया--उन्दरं भगवान्का सारूप्य 
प्रात हआ । वे त्कार नवजकूषर-सुन्द्र, पीताम्बरघारीः 
चतुर्थुज तेजोमय शारीर धारणकर वेकरुष्ठ च्ठे गये | 
जैसे सत्पुत्र शरद्धापूर्वक पिताकी अन्वेष्टि करता दै कैसे दी 
श्रीरामने जटायुके शरीरका सम्मानपूरवंक दाहकं क्या 
ओर उर्दे जलाञ्जलि देकर शआाद्ध किया । पश्षिराजके 
सोमाग्यकी मदिमाका कर्द पार है । त्रिभुवनके खामी 
श्रीरामः जिन्दोनि दद्यरथजीकी अन्त्येष्टि नर्द की, उन्दनि 
अपने दार्थ जययुकी अन्त्येटि |विधिपूदंक की ¡ उस समय 
उन्दं ओजानकीजीका वियोग भी भूल गया था | 


£ रायभक्त शायय ॐ 
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रामथक्त राषरी 


( केषिका- श्रीमती सावित्री दिपारौ, बी० ए० ) 


भगवान्‌ श्रीराम कहते ई-- 

भक्तौ संजाततमात्रायां सनत्तर्वाज्ुभवस्तद्‌ । 

ममायुभवसिद्धस्य सुक्तिसत्रैव जन्मनि ॥ 

(अ०रा०३) १०।२९)} 

(मक्तिके उत्पन्न होनेमतरसे ही मेरे स्वरूपक्रा अनुभव 
हो जाता दै ओर जिति मेस अनुभव हो जाता दैः उसकी 
उसी जन्ममे निस्संदेह मुक्ति हो जाती है} 

परम भक्तिमती शवरीका जन्य तो हुआ था भील-वंशमेः 
कितु उसके संस्कार अस्यन्त श्युभ ये | शैशवे ही वह 
मूक पशुमओकी हिसा देखक्रर छटपया जाती थी । उन्मुक्तं 
गगनम पंख ॒पसारकर उड्नेवाञे पक्षीको शरविद्ध दते 
देखकर उसका शुभ संस्कार-सम्पन्न सुकोमल हदय तड़प 
उठता था } स्तसे लथपथ जीवको तड़पते देखकर गतरीका 
हदय अधीर ओर अखन्त हो जाता था | उसके नेतोसे 
अंखिओंकी धारा वहने साती थी ] वह एकान्तये रते-रोते 
चिह्छा पडती थी--ष्े भगवन्‌ ! यँ क्या करै १ कहा जाऊ ए 
कुर समक्षम नही यताः द्या कयो, नाथ {7 

इसी प्रकारकी चिन्ता ओर दुःखसे दुःखी द्यामयी रवय 
युवती हुई । उसके विवादकी तैयारी होने र्गी पर 
शव्रीका मन ओर अखान्त हने लगा } यद्यपि उसने खन 
ल्या किं वर सुन्द्र ओर बीर दी नी, लश्यवेधमे भी 
निपुण या । उसकी दृ्िते भागता हुमा मृग त्रचकर निकल 
जायः सम्भव नीं था ] बह्‌ अपने एक दी पैने वाण्से दो 
पक्षर्योको एकं दी साय मार क्ता था | वर्की प्रशंसा 
सुनकर शवरीके प्राण छटपयने छे ! वह्‌ एकान्ते जाकर 
एट-पूटकर रोने समी ¦ रोते-रोते वद निखिर खष्टिके स्वामी 
करुणामय प्रभुसे व्याकुल होकर प्राथना कसे स्गी--षदि 
दयामय ! हे सवव्यापी करुणासूतिं भगवन्‌ ! मुस नीच ओर 
अभागिनीपर दया कीज्ि | भे इस पापपूर्णं जीदनको खद 
नही पांगी । भोङे-भाखे ओी्वेकि कोसल कण्टपर तेज 
खुरी चरते, उन्दै चीत्कारं करते ओर छटपयते देखनेकी 
अपेक्षा मत्युकी गोदभे सो जना प अच्छा समसती हँ | 
मुस मा॑नहीं सुह्च रहा दै 1 मँ अत्यन्त नीच ओर मूख 
सी हू पर आपकी शरणमे हूं | जाप भेरी रघ्ताकर | 
मुस्े उवार रीज्वि, नाय ! रेते ओर प्राथना करते राति 


अपिक वीत गयी; पर शवरीने अपना कतव्य मी निश्चित 
कर छिया | 

नीख अर्धराननि } नीरे आकाशम तारे चमक रदे ये 
ओर चन्द्रदेव अपनी अमृतमयी शीतल किरणें पुथ्वीपर 
विखेर रदे ये } शवरी चुपचाप घसत निक्रटी ओर सघन 
वनम विटीन हो गयी | उसे उवड़-खावड़ सार्गकी चिन्ता 
नहीं यी } नदीः बनः पवत तया शेरभाद््का उसे तनिक 
भी ध्यान नहीं था | मय नर्हीं था | बह भागतीजा र्दी 
यी] उसेएकहीसययथाकरिर्भँ अपने माता-पिताके दाथ 
न आ जाँ । बह अपने हिंसक एवं निर्मम जीवनसे नचकर 
आजीवनं ब्रह्मचारिणी रहकर प्रमु-मजनमे अपना जीवन 
समाप्त कर देना चाहती थी । 

वह भागती दही जा रही थी] उरे अपने शरीर तथा 
क्षुघा-प्पासादिकी कोई चिन्ता नहीं थी | भरीर परीनेसे 
भीग गया धा] वह थककर वचूर-चूर हो गयी थी ओर 
हप रदीथी। दो दिन वाद शरवरी पम्पासरपर पर्ची | 

प्रातःकाल्की वेखा थी | शवरौ थक गयी थी | वट्‌ 
एक इक्ष-मूल्े सयकृर अपना सिर यामकर दैठ गयी | 
उसी समय मतंग ऋषि अपने रिष्योसदित स्नानाथं जति 
हए कह र्दे थे--मगवान्‌की प्रा्तिके व्यि भगवानके यन 
जाय } अपना त्नः सनः प्राणः बुद्धिः अदंकार आदि सव 
कुछ प्रसुपर अपिंत कर दो ¦ भगवानक्रा त्यान्‌; भगवान 
नामका जप ओर भगवान्क्ती कथाका श्रव्रग-मनन उ 
प्रात करनेका सरल ओर सुगम साधन दै । तुम शद दद्य 
उनकी ओर एकं पगे चटेगे तो वे मदिमामयं द्यानिधान 
प्रसु सदस्ल-सदख पग दम्दारी ओर वद्‌ आपेन | 

शयरी ऊञे छतां दो गयी । मद्रके दशन एवं 
उनकी वाणीस उसने अद्ुत॒व्णन्तिक् अनुभवं किणि | 
उस्ने व्ही रना जपने चिवि हितकर खमा | उस्ने रेचा; 
ष्म दद्रा हूः मेरे यहो रट्नेमे छिर्योरी तपस्ये दत्ता 
पडगी ।--इस विचारमे उसने उन तसिये अश्रमपे 
क्छ दुर अपने च्वि एक छदी व्यिः दनाः । 


क क क कहि 
कि यक्त मगयल्छ्ते फ्रसपिय देते र्‌ उन मस द्ये 


[क 
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न्त अच्छी ठन्द्‌ ममः गयः मी 
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मगवलछरपा खतः प्राप्त हे जायगी । अपनी इस दद्‌ धारणाके 
कारण रावरीने प्रप्ियोकी सेवा करते रटनेका निद्वय 
किया | ब्रूत रतन रहते दी बह उठ जाती ओर ऋषियेकिः 
आश्रमे पम्पाससतयके समूचे मार्गमे दादू टमा देती | 
मदात्मा्ओको स्नानार्थं पम्पासर जनमे तनिक भी क्छन 
हो; इस्ट्यि वह एक-एक कंकड़ी चडी सावधानीते साफ 
करती; मार्गमे जर छिड़कती ओर उनपर सुगन्धित पुष्य त्रिखेर 
देती ! ऋर्िर्योकी कुच्यिकि समीप चुपकेते सू्ी स्कदिरयो 
रख आती; जिते उग्दं घमिधा लनेका कष्ट न उटाना पड़ । 

शवरीका यद प्रतिदिनका नियम दौ गया या; पर 
श्षि-वर्म चकित था कि गुत रीति यह सेवा कौन करता 
| ऋषि किसी निर्णयपर नदीं पर्टुच रके । इस कारण 
कुछ रिष्येनि पद्य देना श्रू किया ओर शवरी पकड ली 
गयी । शि्ष्यैनि उखे मतंग मुनिके सामने उपित करिया | 

दावरी डर रदी थी । इरते-डरते उसने दृरसे ही 
सहामुनिके चरेम साष्टाङ्ग प्रणाम किया | बद वोट नही पा 
रदी थी | दाय जेदे खड़ी थी । उस्काशषरीर कपर्दा था 
ओर नेनि ओस्‌ षर रदे ये] 

दया मतंग मुनिने शवरीको ध्यानपूर्वकं देखा । 
उरे उसके पूर्वके श्रुम संस्कार तथा उसके दृदयको 
भक्तिका उर्वरकषे्र समद्चकर उससे बडे दी प्याखे कदा-- 
वरेटी! तू बडी दी माम्यशािनी दै । ठुमपर करणामूरतिं 
प्रयुकी अद्ुत छपा ह । ठम्दार जनम ओर जीवन सफल 
होकर स्देगा | 

फिर मतग मुनिने अपने रिष्ये ओर क्रपिरयोकी अर 
देखकर कदा--५भगवान्‌कतो भक्त प्राणेषि प्यारे ई ओर 
यद शरी परम भगवद्धक्त हे । मगवान्की प्राम; उनकी 
भक्तिर्मे वणं ओर धर्मकी वाधा नदीं । उन्दरं पानेका ब्राह्मण, 
क्षत्रियः वैश्य अर चरद्र दी नदी, कीर-पतंगादि सभी जीवको 
समान अधिकार र । 

परम॒ भगव्रदनुरागी तपसी मतग मुनिन इव्ररीसे 
कदा-धेरी | त मेरे पास दी र | तेरे व्यि कुधिया 
वनवा देता | त य्ह रहकर अपनेयोग्य सेवा तथा 
भगवान्की प्रा्चिके च्वि निस्तर साधन-मजन करती 
र्ट्‌ ॥ 

शावरीने दण्डी भति प्रथ्वीपर टेटकर रेते-रेते कटा- 
ध निद्वय द्री भाग्यशाली हर ओर मेरा माग्य-सूर् 


न रच्छ राम नमामदे # 











आज उदित हया ३ जे आपने न्न नीचातिनीच परम 
मूं चदा नारको अपने चर्णेकि समीप रखकर दयामय 
प्रभुकी प्रीतिक्रा अवसर प्रदान क्रिया |› उसके नेत्रेषि 
प्रेमाश्रु द्र रदे भे। 

महामुनिकी वति अन्य क्रूपि कुपिति हो गे] 
उन्दनि कदा-्स पवितम आश्रमम सुद्राकरो स्थान देकर 
रप्रिने उचित नदीं क्रिया) ये मर्वादाका उद्टक्घन कर 
रदे हं । ऋपिगण श्रीभगवानूकी मक्तिकी मदिमा नदी 
समन्य पारदेये। 

शवरी सतंग मुनिकरी करुचियसि कुछ दी दूरीपर छोरी 
सी कुयियामे रखकर आश्चम्े, आश्चमसे पम्पासरतक श्यद्‌ 
देती ओर सूखी ल्कदयेकि लनेका काम करती । दूर 
से ऋषियेकि चरेम प्रणाम करती ओर उनका उपदेदा 
श्रवण करती | इसके वराद वह रात-दिन श्रीभगवान्‌ 
ध्यान ओर भजनम तन्मय रहती ! रामे कुछ ही देर 
सोती ओर एक समय मतंग मुनिके दिये हूए प्रसादको 
अव्यन्त श्रद्धापूवक रहण करके रह जाती । उसे अपने 
शरीस्कती ममता नाममात्र भी नहीं रद गयी यथी 
उसकी एक दही कामना थी करि इसी जीवने जितना शीत 
होः श्रीभगवान्‌की प्रापि हो जाय । 


एक दिनिकी व्रात है| शवरी भरीमगवान्फके घ्यानं 
तल्टीनः सरोवरे टोट रदी थी | उसे अपने दरीरका भी 
ध्यान नहीं था । इस कारण स्नानसे रोये हए ऋपिते उसका 
शरीर दू गया । ऋष्रि अव्यत्त कुद हो गये । वोठे-- 
'अत्यन्त नीच करटी की; दू दिया मुचेः पुनः स्नान करना 
पडेगा । दमखेर्गोकी यह दुर्दशा मतंग मुनि करवा 
रदेरह। 

राव्री ते प्रभुके ध्यानम छकीयथी! उसे कुछ भी 
पता न्दीयाकिक्वक्या हूभा ओर ्रूषिकिक्षोभक्रा भी 
उसे पता नहीं चल; अन्यथा वद दूरे उनके चरणो 
गिरकर्‌ क्षमा-प्रार्थना करती | 


शपि पुनः स्नान करने पम्पासर गये, क्रत वे आश्वय- 
चक्रित भे | उन्दौनि देखा क्रि सरोवरका निमरु जल रक्त 
दो गवादे ओर उस्म कीडेरेगरदे दं) कपि प्रिना स्नान 
व्रिये दी उदास होकर छोट अये । 

कुछ दिनौ बाद जव महामुनि मतंगका अन्तकाल 
निकट आयाः तव शवरी अत्यन्त व्याक्रुल षौ गवी । एूट- 


न रामभक्त शवरी # 








फूटकर रोती हुई शबरीने कहा--“ुनिनाथ मँ आपके 
विना नदीं जी सरवूगी । मेरे आधार आप दी ई । ऋषियोकौ 
सेवा ओर श्रीभगवान्‌का ध्यान तथा भजन करनेका जो 
पुण्यमय अवसर सुज्ञ प्रात हभ है योर मँ दयामय प्रभुको 
प्राप्त कसमेके व्यि व्यकरुल हो र्दी हू वह आपके चरण- 
कमठेमिं निवास केका दही फल द | अपकरे विना मेरा 
उदेदय पूर्णं नहीं होगा ओर श्रीभगवान्की प्रा्िके विना 
भ यह अधम शरीर रखकर दही क्या कर्गी १अपके दी 
साथ म मी अपना नश्वर शारीर छोङ दूगी ।› 

मतंग ऋषिने वडे दी प्यारसे शवरीको समञ्चाया-- 
वेदी | धीरज रख } अधीर मत हो } मेरे प्रयाणका समय 
आ गया है) सुञने जाना दी चाये, पर तू अभी यदीं 
रहकर पूववत्‌ साधन-भजन करती रद । अखिललोकपति 
भगवान्‌ विष्णुने अयोध्यानरेश दशस्थके यदो अवतार ल्या 
श । वे द्स्थनन्दन श्रीराम अपने पिताकी आन्ञासे वदद 
वर्षके ल्यि वनमे आये ६ | वे भुवनमोहन करणासिन्यु श्रीराम 
अपने अनुज भरीलक्ष्मणसदित यदो शीघ्र पधारगे | तू उनका 
दर्शन करके कृतार्थं होगी । तेरी साधना सफल हो जायगी } 

मतंग युनिने शरीर त्याग दिया ¦ शबरी चीत्कार्‌ कर 
उरी | 

महर्धिके न रदनेसे शवरी दुखी ओर उदास थी रितु 
उसे उनकी बआणीपर पूर्णं विद्वास था | भगवान्‌ इस 
दण्डकारण्यम अवदय पधारेगे ओर मुने भी उनका दुर्लभ 
दसन प्राप्त दोगा । मै उनके योगीन्द्र-मनीन्र-बन्दिति चरण- 
सरोरदको इन नेत्रो देखकर अवश्य कृतार्थ होऊगी ।› 
शवरी आनन्दमग्न रहने ख्गी । वहं प्रतिदिन दूरतक माग 
खच्छ कर आती किं दयामय प्रयुके यदो पधासेमे क्ष्टन 
दो । कदी कोई पत्ता खड़कता तो वट्‌ चौक जाती कि 
भीभगवान्‌ तो नदीं आ रदे दै! वह प्रतिदिन दुर्दुरतक 
जाकर मीठे-मीठे फठोको ठे अती ओर उन्हे एकच कर 
सुरक्षित रखती श्रीभगवानके सम्मुख रख देनैके ल्ि। 
वद्‌ गत-दिन प्रसुके आनेकी वाट जोदती । यतमे अच्छी 
तरह सो भी नर्द पाती थी । 

ऋषरिगण मी प्रमुके आरामनकी प्रतीक्षामे ये | वे 
उनके खागतके ल्थि प्रस्ठत थे । वे समस्ते थेकिगप्रसु 
सव॑प्रथम हमरे यद दी पधारेगे; किंतु उनके आद्चर्यकी 
सीमा न्दी रदीः जव उन्दने देखा करि भगवान्‌ भीराम 
अपने अनुज लक््मणसदित दण्डकारण्यम आक्र शवरीकी 


भारमाद्ध ^+ 
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कुरियाका पता पूछने छो | प्रेममूतिं भगवान्‌ श्रीराम अपने 
भाईके साय भक्तिमती शव्ररीकी कुयियाके द्वारषर आकर 
खंडे हो गये । सात्ररीका क्या कटना ? 


सवरौ देखि राम गृह आप \ मुनि के वचन समुद्धि जिं भाण. ॥ 
सरसिज लोचन वाहू विसासा ! जट मुकुट सिर उर बनमारा ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई \ सवरौ परौ चरन रूपटार ॥ 
्रेम मगन मुख वचन न आबा } पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नाबा ॥ 

( रामचरितिमानस ३ । २२ । ३-४१ ) 


स्याम-गौरके त्रैरोक्यमोहन सौन्द॒यको देखकर शव्ररी 
आत्मविभोर दो गयी । वह प्रुके चरणारविन्दको पकड़कर 
उनके मुखारविन्दकी ओर अपक नेेि देखने ठगी ¡ उसकी 
वाणी अवरुद्ध थी । उसने सानुज प्रयुको सुन्दर आसनपर 
बिटाया; श्रीराम तथा रक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार 
धोये ओर उस चरणोदकको अपने शरीरपर छिढ़का ! इसके 
अनन्तर उसने अ्यादिसे भगवान्का सत्कार कर अस्यन्त 
शद्धा एवं प्रीतिपूर्वकं उनका पूजन क्रिया । पिर उसने 
दके कयि हए फलोको उनके सम्मुख रखे दिया ] 
भीभगवान्‌ आनन्दपूवंक उन फलक खाने खो । भक्ति 
मती शवरी अत्यन्त प्रेमे फर्लीको परसती जाती ओर 
शभीभगवान्‌ उन्द सराद-खरदकर सुखपूरवैक खाते जा रे 
ये | शवरीके मीठे वेरौको खाते समव भगवान्‌ भीराम 
अनुभव क्र रदे येः जैसे उनकी जन्म देनेवाली प्रेममयी 
जननी कौषस्याजी उन्दरं भोजन करा रदी ह । 


इस प्रकार अपनी कामनापूर्तिं देलकर शात्ररीने 
भ्रीभगवानूसे मक्तिपूरवंक हाय जोड्कर कदा-“प्रमो | 
मेरे गुर महासुनिं सतंगजीने इस संसारम विदा दोते मय 
आपके यर्दा आनेकी वात ककर मप्ने शरीर रखनेकी आशा 
दी थी} आज उनका वचन पूरा ूभआ। आज मेरी प्रसन्नता- 
की सीमा नही | रितु म अत्यन्त नीच ओर वार ष्ी 
हूः आपकी दासी कद्यनेका मेर मुद्‌ दी कद र।' 
कथं रामाद्य मे च््टस्त्वं मनोवागगोचरः । 
स्तोत्तु न जाने देवेश छि करोमि प्रसीद्‌ मे ॥ 
(भ०श० ३1१०1१९ ) 
ष्याम } आप तो मन या वाणीके विप्य न्तं र 


फ्रिन जाने आज युच्च आपन्न दद्यनं कये है गया। 
देवेदवर | मै आपकी त्वुति करना मदी नानत | अव 
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क्या कर? प्रभो | आप खयं ्ी सुप्रपर प्रसन्न दोदये ।* 
शवरीके अन्तर्हदयकी विद्ध प्रीति ओर उसकी 
दीनता देखकर श्रीभगवानते उससे कहा-- 
पुर्वे स्त्रीत्वे विदोषो वा जातिनामाश्रमाद्रयः । 
म॒ कारणं मद्धजने भक्तिरेव दहि कारणम्‌ ॥ 
यक्ञदानतपोभिवी वेद्ाभ्ययनकर्म॑भिः। 
तैव दष्टुमषटं शद्यो मद्क्तिवियुखैः षदा ॥ 
(अ०्रा० ३। १० २०-२१) 


'पुखषल-ख्ीलका मेद, अथवा जातिः नाम ओर 
आश्रम--ये कोर भी मेरे भजनके कारण नदीं ह| उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी मक्ति दी दै) जो मेरी भक्तिसे 
विमुख ई वे यकः दानः तप अयवा वेदाध्ययन आदि किसी 
भी करमते मुन्ने कभी नदीं देख सकते {1 

इसके अनन्तर भगवान्‌ शरीरामने शवरीकी मक्तिके 
दश होकर उसके सासने (नवधा-भक्तिःका वणेन किया | 
भगवानने उसे कदा-- 
नवध भगति क तेद पादीं \ सावधान सुनु धयं मन भादी ॥ 

( मान्त ३।३४। ३९) 
ओर प्रयुने अगि वताया-- 

रथम मगति संतन्द कर संग ! दूसरि रति मम कया प्रसंगा ॥ 

गुर पद प॑कज सेवा तीसरि मगति अमान \ 

न्ैथि मगति मम गुन गन करद्‌ कपट तजि गान ¶ 
भत्र जाप मम दद्‌ विस्वासा \ पचम भजन सो वेद्‌ प्रकारा ॥ 
` छठ दम कीर विर्सति बहु करमा \ निस्त निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
सातर्दै सम मोटि मय जग देखा \ मोत संत अधिक करि रेखा ॥ 
आठ जयाम संतोष \ सनेहु नहिं देखद्‌ परदोष ॥ 
ननम सरलः एव सन छरदीना \ मम भरोस दिये रप न दीना ॥ 
( रामचरितमानत्त ३1 २४। ४; २५; २।२५। १-२१ ) 
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भी मगवानमै शवरीको फिर वताया करं शछरी-पुखप दी नर 
चराचर प्राणिवर्िसे किसीरमे यदि उपर्युक्त नौ प्रकारकी भक्तिरपि 
कोद एक भी भक्ति दो तो बह मुञ्ने अत्यन्त प्रिय ६। 
तम्दारी भक्ति तौ सवं प्रकारपे दृट्‌ दै} इस कारण जो गति 
योगिेकि व्यि दुर्टभ हैः आज वह ठु सुटम दये गयी-- 
जोगि बंद दुर्म गति जई \ तो कटू आनु सुरम भद सोर ॥ 

( मानस ३1 ३५।४) 

दसी वीच ऋ्पिर्योका सुघुदाय मी मगवानके दर्शनाय 
ावरीकी कुयियाके समीप आ गया | ऋरपिरयोक्रा क्ञानाभिमान 
टप हदो गया या} उनके से खतः निकल गया--"भमक्ति- 
मती शत्ररी ! तू घन्य है |; जत्र ऋरषियेनि पम्पासरके निर्म 
जल्के रक्तमे परिणत होने गौर उसमे कीड़े पड़नेकी वात 
कदी तो भ्रीरक्ष्मणनीने उन्दै स्पष्ट वताया किं अप 
लोगेनि परम भगवद्धक्त ओर मदान्‌ तपसी दया मतंग 
छषिसि देष किया ओर वाल-्क्चारिणी परम भगवद्धक्ता 
सती शवरीका अपमान्‌ क्रिया ह | इसी कारण पम्पाघरका 
जल सर्व॑या दूपित हो गया दै । साध्वी शवरीके पुनः सपर्शं 
करते दी वड जट पूववत्‌ निर्म॑र हो जायगा 

छुषियेकि आग्रह एवं भ्रीभगवानूके आदेखसे शवरीने 
सरोवरका स्पर्शं किया ओर उसका जल पदञेकी भति 
खच्छ हो गया । 

दात्ररीकी साधना सफल हो गयी । श्रीमगवान्मे उसकी 
सारी खलसा ओर सारी आकङ्क पूरी कर दी थी { अत्र उसे 
अपने जीवनम कुक भी पाना ओर कुर मी करना शेष नदी ा। 
प्रसु-पदपर्योकी दद्‌ मक्ति उसे प्राप्तो दी गयी यीः 
हसी कारण जत्र भगवान्‌. उसकरौ कुया चलने खौ? तव 
उसने अधीर होकर छुषि-मुनियोके सामने दी अपने पाथिव 
शरीरको त्याग दिया | 

ऋछूषिगण जय-जयकार करने ले | 





तरा क 
शकेदि विपि मस्तुति करौ तुग्दारौ । अधम जाति मेँ जडमति भारी ॥ सधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्द मं म मतिमंद मारो ॥ 


( रामचरितमानप्त ३ ! २४ । १-२९ ) 


† कृद्‌ रघुपति नु भामिनि वाता ¦ मानडं पद भगति कर नात्ता ॥ 
भाति पति छक धमे यङा । भन वर परिजन गुन चतुराई ॥ भगति रीन नर्‌ सोहर कसा । चिनु जल वारिद देखिम जैसा ॥ 


{ मसान्मद्क्तियुक्सा त्वं ततोऽहं त्वामुपसिथतः ॥ इतो 


( रामचसितिमानप्त २। २४ । २-३ ) 
मषटशेनान्मुकिस्तव नास्त्यत्र संशयः । 
(भ०्रा० २। १० । ३१-३२) 


तू मेरी भक्तिमे युक्त ६ । प्सीण्यि मै तेरे पपत भधा हूं ! सव मेरा द्धन दोनेसे तेरी सुक्ति दो जायगी--ससरमे संदेद नदी 1" 


% परमभक्त काकमुशुण्डि #£ 
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परमयक्त काक्थुदयुण्डि 


जो चेतन वर्ह जड़ करइ जड्हि करद्‌ चैतन्य \ 
अस॒ समथ रघुनायक भञर्हिं जीव ते चन्य 1 
( मानक ७ 1 ११९ ख) 


बात हे तवकी, जत्र ल्म युद्ध हो रहा था । लीखधारी 
भगवान्‌ भरीराम मेषनादके नागपाशमे वेष गये | प्रको 
बन्वन-सक्त करनेके ल्य देवषि नारदने गरूडको भेजा | 
गर्डने नारपास तो कार दिया; कितु गख्डके सनम संदेद 
हो गया--यदि ये स्वंसमर्थ भगवान्‌ रै तो तच्छ 
मेधनादके वन्धने कैसे वेष गये-- 


भव्‌ वधत्‌ ते खट नर जपि जाकर नाम्‌ \ 
बे निसल्वर बतिड नाप सोइ रम 


नाना सति मनहि समुद्यावा \ प्रगट न ग्यान दै जम खवा ॥ 
( वही ७ 1 ५८; ५८ 1 2 ) 


इस प्रकार व्याकुलं होकर गस्डजी नारदजीके पास 
पहुचे ओर उन्दने अपने मनका संदेह सुनिके सम्पुख 
प्रकट किया । नारदजीने भगवान्‌ रामकी प्रबल मायाकी 
महिमा वताते हुए कहा--“गद्ड ! तम्दारे हृदयमे भी 
महामोद उत्पन्न हो गया है । कुम ब्यक पास जारो ओर 
वेजो आज्ञार्देः वहीक्रो } 


गष्डजी व्रह्मके पास पर्हुवे । उरन्देनि उन्द पावतीवलभ 
शंकरजीके पास भेज दिया । गरुड श्रीरंकरजीके पास चे । 
उस समय शरीरकरजी छुवेर-णद जा रदे थे । गरुडजीने 
भगवान्‌ कंकसके चरणेमे श्रद्धापूर्वकं प्रणाम कर अपना 
संदेह प्रकट करिया । भगवान्‌ शंकर चोङे-पतुम्दासय संदे 
तमी निवारण हो सकता है, जब तुम कुछ समयतक सत्सङ्ग 
क्रो | गरे पास तो समय नहीं दैः ठम सदारमा काकयुशुण्डिके 
पास जाय । वे परम प्रवीण श्रीराम-भक्त र| वेस्दादी 
भीभगवानकी रीस-कथा कहते र ओर उनके पास 
वयोृद्ध राजदंस तथा भरे्ठ पष्ठी कथा सुनते र । तुम वदं 
जाकर प्रशुचरिि सुनो ¦ चदीं दुम्दास श्रम दूर हो सकेगा । 


भगवान्‌ शंकरे आज्ञानुखार गरडजी नीटाचल्यर 
काक्युुण्डिजीके परम पावन आशनम्मं पहुचे । काक्य्ण्डि- 
जीके आक्नसका ही रेखा प्रभाव था ज्जि वटौ पर्हुचते दी 
विष्णुबादन गख्डजीका सारा संय छिक्ल दो ग्या 


स्नानादिसे निषत्त होकर गर्डजी काकयुञचुण्डिजीके 
समीप उस समय पर्वे, जव बे दरिकया प्रारम्भ करना दी 
चाहते थे । उरनि गर्डजीका सम्मानपूंक खागत किया 
ओर उनके इच्छानुसार धीरे-धीरे विस्तारपूवक परमपावन 
सम्पूणं रामचसिति सुनाया } 


गरुडजीकी दच्छासे काकसुद्युण्डिजीने उन्दं बताया-- 
(पू्॑के किसी कल्पने कलियुगे मेया जन्म अयेोध्यामं शद्र-कुलं 
हुजा या ] एक बार अकाल पड़ा | इस कारण मँ अयोध्या 
छोडकर उजयिनी चखा गया । मँ अत्यन्त ददि था, कतु 
ङु समय बाद्‌ मेरे पाख छु सम्पत्ति भी हो गयी ! बो 
भगवान्‌ गंकरके उपासक्र परम साघु एक सरछ व्राह्मण 
रहते ये । उन्होने करपापूव॑क मुने रिव-मन्की दीक्षा दे 
दी | मै भगवान्‌ शंकरका भक्त थाः किंतु रामकृष्णे प्रति 
भेर मनये बड़ी ईर्ष्यां थी | मँ उनकी निन्दा कियाकरस्ता 
था मेरे गुरुदेव यह जानकर बडे दुखीये | वे मुञ्चे बार 
वार रिव-रामका अमेद-तख समदते | वे कदते-- "भगवान्‌ 
शंकर सदा ही अत्यन्त श्रद्धापूर्वकं राम-नामका जप करते 
ह! तदे श्रीरामके प्रति देष नहीं करना चाद्ये | इस 
प्रकार गुरः वार-वार समञ्चानेपर भी मेरे मनपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता था । मँ अहंकारम चुर था अर परम पूज्य 
गुरूकी भी उपेक्चा कर दिया करता था | 


(एक वासकी बात इ ! मँ अपने आराध्य भगवान्‌ शंकरे 
मन्दिरमे उनकानामनज्य राथा) उसी समय ददो मेरे 
गुरुदेव पधे, वितु मैने अदंकारफे कारण उटकर उद 
प्रणाम नीं क्रिया | मेरे गुख्फे मनम सो करोर व्रिचार न्दी 
हः प्र भेरी यद्‌ उदण्टता भगवान्‌ शकर नरी भरट 
सक्रे } उन्दने तुरंत शाप दिया } आकाद्यवाणी हुई 
ध्य्‌ एक सटृख जन्म ग्रहण च्या); इम आ्दवा्णीते 
मेरे दयाद्ध॒रुष्देव द्य ! दाय 1 क्र उदरे । 
उन्न प्रसुसे अत्यन्त कर्ण स्वरम प्रायना वी । 

€ न [न 
गुद्देवक्री प्रार्थने सुत टोक्र भगवान्‌ उमानायने क-- 
परेरा याय स्वथं नदीं जायगा | द्रे अघम येनिरपेतर एवः 
सन्म खना पठेमा शिन्‌ => न्य ओर 
हजार यार अवश्य जन्म देना पदाः क्तु इ> उन्म ओर 
ग्त्युका क्ण न्दी टेया। डे भी मीर इने 


= <~ र 
पट्‌ अनका टो एना शश्र => स्पमं इगु) 
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इसे ये सारी वतिं याद रदगी | अन्तिमि जन्मरमे यद ब्राह्मण 
कुमे उत्पन्न होगा } उस समय इते भगवान्‌. श्रीरामके 
चरण प्रीति प्राप्त हो जायगी ओर इसकी अव्याहत 
गति होगी ॥; 


(धमगवान्‌. श्षकरके आपके अनुसार अनेक योनियं 
भटकरनेके वाद्‌ अन्तम मैने देवदुर्टम व्राह्मण-कर््मै जन्म 
च्या | दयामय आ्ुतोषकी दयासे मुञ्चे पूवजन्मकी स्यति यी 
दश्च कारण मेरा मन मगान्‌ श्रीरामके चर्णौका चिन्तनं कर 
रहा था | कु दी समय वाद्‌ मेरे माता-पिता परलोक्रवासी 
हए ओर मै प्रमु-भजनके ल्ि घर त्यागकर वनम चल 
गया । वँ जर्दौ-कर्हीं श्रषरि-यनिं भिल्ते, म उनसे 
श्रीराघवेन््रका गुणगान सुनता । इस प्रकार धीरे-धीरे मेरे मनम 
श्रीरामके चरण-दर्शनकी लल्सा तीव्र हो गयी } म जिघ 
शपित पृूचछ्ताः वे दी निर्गुण, निराकार एवं सर्वव्यापक 
प्रसुकां उपदेदा देते; पर मेरा संतोष नदीं होता था मेरा 
हृद्य तो त्रैटोक्यमोहन भक्तभयहारी श्रीराघवेन्रके दर्नारथ 
व्याकुल दो रदा था] इवी प्रकार मँ महर्पिं रोम्के आश्रममे 
प्च गया ओर उनके चरणेमिं प्रणाम कर ने उनसे सगुण- 
साकार प्रथुकरे दर्यनका उपाय पूषा । महपिं लेमदाने मुच 
अधिकारी ब्राह्मणवाल्क समद्यकर उपदेश देना प्रारम्भ 
क्रिया | वे निर्गुण-निसकार ब्रहमकरा प्रतिपादन कसते, क्रितु मँ 
उनका खण्डन कर सयुण-साकारकरा समथन करने खगा । महिं 
बरवार मसे निर्युण ब्रह्मको समञ्चानेका प्रयत करते ओर 
म प्रवयेकं वार उनक्रा खण्डन कर सगुण-साकारकी प्रापिका 
माग पृषता । 


“मूख कर्टीका ! ऋषि क्रुद्ध दे गये । उन्न मुघ्चे 
शाप दे दिया---त्‌ मेरे सत्य वचनपर विश्वास न कर तरव 
करता जा रहा दै । वसे अपने पञ्चका अत्यन्त दुराग्रह हे ! 
जाः तुरंत अधम कगद्ोजा)} 


तत्काल मेरा शरीर कीएका टो गयाः कितु इसका 
मसे तनिक भी क्टेदा नदीं हुमा । मैने अत्यन्त आदरपूर्वक 
मरुभिके चरणे्मि प्रणाम क्रिया ओर उड़कर जाना दी चाहता 
था क्रि दया लोमद्यनीके दये मस्च-ञैमे क्षमासीट व्राह्मण. 


वाल्कको शाप देनेपर पश्ात्ताप हुआ । उदनि अन्त 
स्नेहे सुने बलया ओर अनेक प्रकारे मृश्च प्रसन्न करते 
हए उर््दने शरक्षे भगवान्‌ श्रीरामके वाटसूपका ध्यानं तथा 
श्रीसम-मन्व प्रदान किया । इतना दी नदी, मेरे मस्तकपर 
अपना स्नेदमय कर-कमल फेरे हए उन्देनि र्ते आशीष 
प्रदान की--्ुम्हरे हदये श्रीराम-भक्ति सदा वनी दे 
ओर श्रीराम तुद सदा प्यार करं ! शन-पैरग्य एवं सम्पू 
ञ्चुम गुण तुमे सदा निवास करेगे | ठम इच्छानुसार स्प 
चारण कर स्कोगे ओर वुग्दारी सत्यु मी इच्छातुखार दी 
होगी | ठम मने जो इच्छा करोगे भगवत्करपासे वह स्र 
पूरी हो जायगी } इतना दी नर्ही, ठम जि्र आश्नममे रोगे, 
वर्ह एक योजनतक अविद्या प्रविष्ट नहीं द सकेगी ( 


प्र कृतार्थ हो गया ओर गुखकी आक्षा प्राकर मने 
उनके चररणोकी बन्दना की ओर पिर रहौ आ गया | यहो 
रदते मुक्ने सत्ताईदस कस्य व्यतीत हो गये } श्रीभगवान्‌ जव- 
जव अवतार रहण करते दै तव्र-तघ्र मेँ श्रीरामकी पोच वर्मकी 
अआयुतक उनके युवनमोदन रूप एवं अत्यन्त दुरुभ बाल- 
टीलाको देखकर कृताथ होता हँ ओर फिर हृदयम उनके 
उख शिञ्युरूपको धारणकर र्यो इस आश्रमम लौट आता 
ह्र । य्य मँ सदा भगवान्‌ श्रीरामका ध्यानः जप एवं मानिकं 
पूजाके साथ नियमितरूपसे प्रयुकी टील्य-कथा कदत दर, जिव 
भ्े्ठ राजंस आदपूक सुनते दै 1५४ 


परमभक्त काकुञयुण्डिजीकी महिमाक्रा त्रान किव 

प्रकार किया जायः जर्हो जानेपर भगवान्‌ शंकरो विदोष 

आनन्द्‌ प्रत हुमा था | भगवान्‌ शंकरने खयं अपने 

मुखारविन्दसे माता पाव॑तीसे काकसुशचुण्डिजीके आश्चमका 

वर्णन करते हुए कदय था-- 

जवम ज्र सो केतुक देखा \ उर उपजा भाद्‌ वरिसेषा ॥ 
तव क्ट्ु काट मरालः तनु धरि तरह कन्द निवास 1 
सादर सुनि रवुपति गुन युनि भायै केरा ॥ 

( वी, ७ । ५६ । ५; ७। ५७) 

---डि० दु 


-- गन्ध 
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रासभक्त अगस्त्यजी 


यद्‌ वर्‌ मागं कूषनिकेता \ वसु षद श्री अनुज समेत 
( मानस १२1५) 
विन्ध्यगिरिकी गतिक्रो अवर कर देनेवाले परसतेजस्वी 
अगस्त्यजीका आश्चमं अत्यन्त सनोहर था | वहो प्रत्येक 
शठे खन्दर पुष्प एवं सुखदुः फल सुल्म ये ! मृगादि 
पश वहो शन्ति एवं उुखपूरव॑के विचरण करते ये एवं 
नाना प्रकारके पक्षी मघुर खस्मे गान करते रहते ये । रा्षस- 
गण उनके आभमके समीप भी नहीं अते ये | वे भयाक्रान्त 
होकर दूर चले गवे थे | आश्रम प्रयेकं हष्टिते सुखद एवं 
निरापद्‌ था | इसी कारण तपश्चयकरि व्यि वहन ऋषि-सुनि 
ही नही, देवताः यक्ष; नाग ओर पक्षी भी अत्यन्त संयमित 
जवन व्यतीत करते हुए निवासत करते थे } तपस्वी 
अगस्त्यजीकी प्ररंदा करते हए स्वयं कमल-लेचन श्रीरमने 
अपने अनुज लक्षमणसे कहा था-- 
नान्न जीवेन्छषावादी कूरो वा यदि वा शटः। 
चृशासः पापद्त्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 
(वा०रा०र२। ११1९०) 
ध्वे सुनि ेसे प्रभावशाली है किं इनके आश्रमम कोई 
छठ बोल्नेवाल्म क्रूरः शठः छकंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
जीवित नदीं रह सकता | 
जितत समय क्षीरान्धिके निकर ब्रह्माजीने प्रमुसे रावणक्रा 
वधकर प्रथ्वीका भार हरण करनेकी प्रार्थना की थी; उसी समय- 
से तपल्वी अगस्त्यजी उस पविन्रतम आश्रमे रहकर श्रीरामके 
दर्यनाथं उनके आगमनकी प्रतीक्षा कर रदे ये। उन्दने 
अपने रिष्य सुतीक्ष्णजीके विरोप आग्रहसे गुरुदक्षिणा मोगी 
यी--“मुञ्ने यौ भगवान्‌ श्रीरासकते दशन कराओ | 
सुतीक्ष्गजीने श्रीमगस्त्यजीके चरणेमिं प्रणाम किया ओर 
भगवान्‌ श्रीरामकी प्रा्तिके स्थि वहसि चले गये । वे 
निरन्तर साधन-भजनमे स्मो रहते ये | भ्रीरामके चरेम 
उनकी भक्ति अनुपम थी ओर इ्षी कारण श्यामसुन्दर 
भीरामने शओरीरीता एवं क््मणदष्ित उन्दै दछन दिया | 
उनकी खल्सा पूरी हई । वे प्रुके साथ अपने गुर 
भरीञगस्त्यजीके आश्नसकी ओर चले | आश्रमके पाड 
पहुंचकर सुतीकष्णजी तुरंत अपने गुरुके पास चङे गये ] उख 
समय श्रीजगस्त्यनी रामभक्तोके साय प्रसुका रुणगान कर रहे 
ये } वह फचक्र-- 


दण्डवत्‌ प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 
रामो दाशरथि््र॑ह्न्‌ सीतया रक्ष्मणेन च । 
सगतो दशनाथ ते यहिसिष्ठति साञ्चकिः ॥ 
(भ०्रा०र२।३1९) 
(उर विनयपूर्वक दण्डवत्‌प्रणाम कर सुदि 
सुतीक्णजीने कदा--ध्रह्यन्‌ ! दश्रथक्तमार श्रीराम सीता 
ओर लक्मणके साथ आपके दर्यनेकि स्थि अये ई ओर 
अञ्जलि वेषि आश्रमकरे बाहर खड़े ई, ]> £ 


इस संवादम कितना सुख याः इसे परमभक्त 
श्रीअगस्त्यजी ही जानते ये | प्सुनत असि तुरत उडि 
घाए \ ( मानस ३। ११ ] ४५ )-- श्रीअगस्त्यजी अपने 
परमारध्यके दर्शनार्थं दोड्‌ पड़े ।' 

रामोऽपि सुनिमायान्तं॒स््रा हषसमाङ्ुकः 1 

सीतया रुक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो सवि ॥ 

ब्रुतसु्थाप्य सुनिराट्‌ रासमाङि्ग्य भक्तितः । 

तद्रात्रस्पर्शाजाह्धादखलवन्नेत्रजकाङ्लः | 

(अ०रा० २३1३) १३-१४) 

“मुनीरवरसको आते देख श्रीरामचन्द्रजी लक्मण ओर 
सीताके सदित पथिवीपर दण्डके समान ठेट गये } तव 
मुनिराजने वुरंत दी रामको उठाकर प्रेमपूवंक दयसे सगा 
ख्या ओर उनके शरी र-स्पसे प्राप्त हुए आनन्दसे उनके 
नेतरेपिं जल भर आया } 

फिर अगस्त्यजीने वड़े ही स्नेहसे उनसे कुशल-प्रशन 
पूछा । प्रसु श्रीरामके अग्रतमय वचनोसे अगस््यजीका रोम- 
रोम पुलकित हो रदा था | उन्दने ल्कष्मण एवं सीतासदित 
अपने प्राणायाम श्रीरामको उन्दर आसनपर वैठाया तया 
उनकी प्रेमपूंक पूजा की । वनकते सुन्दर एवं सुला फलषे 
प्रसुको संदुष्टकर वे कहने लग--“आस मेरे नसा भाग्यदराटी 
कोई नही जोर्मैः जिनमे येगिर्योका मन रमण करता दै 
तया जो मर्तोको आनन्दं प्रदान करनेवाठे ईः उन घर्माप्मा 
रामको विदेदतनया सीता ओर ल्ए्मणके साय अपने आश्रमे 





% तुरत उतीछन सुर पदि गय 1 करि दंडवत कत ऊत भयऊ ॥ 
चाय दो्लाधीत्त कुमारा ! मार भिटन उगत अपारा ॥ 
राम लनुज समेत गेदेदौ ! निति दिनु देव लपत दहु ङेदौ ॥ 

{ मार्ह र 1 १२१1 २३-४) 


४२८ च रच्छ राम नमामहे # 


प्रत्यक्ष देख रहा हू ] दयामय † आपकी दया अनन्त हे} र्मीको उनके अधिकारते सटाया था } मानद | आप यह्‌ 


अगस्त्यर्ज श्रीरामे धनुषः, ये दोनो तर्कस यै वाण ओर यद तल्वार 
ध +. ( राकषरसौपर ) विजय पानेके लि ग्रहण कीज्यि--टीक उसी 


् ५, 
घकारं हन्द्र वज्ञःरहण करते ई ] 
र्द मया तक्ठमनन्यमत्तिना तपः । तरट्‌? ससे वज्रधारी इन्दर वज्ञ. ह] 


तस्येद तपसो रामं _ फलं तव॒ यद्चनम्‌ 1 सर्वसमर्थ सर्श्वर श्रीरामने उन शे आयुरधेकरो ठे 
सदा मे सीतया कधं हदये वस॒ राघच | लिया ओर विनयपूरवक पूछा-- “दामने { आप मे 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्पतिः स्यान्मे सदा स्वयि ॥ छृपपूर्वक रेखा खान वादये, जदा जल एव पुष्प-पलादिकी 

(भ०रा०३।३। ४३-४४) सुविधादो र श वर टी बनाकर सुखपूवेक रद सद्‌ ॥ 
पसे ! क्षे बहुत समयतकत अनन्यमावते तपस्या की अपने परमाराप्य, निखिलं चके खामी" अदान 


ह । राम ! आन जो भने आपकी प्रत्यत पूजा की यद श्रीरामके मुखारविन्दे, ेा वचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
उस तप्याका फर  } राघव ! सीताके सहित आप॒ भर अयि । व प्रक सन्यः शील प्व विनय आदि गुर 
सव॑दा मेरे हृदयम निवास कर; युद चल्ते-पिरते सदा अत्यन्त मुग्ध थे दी, उन्दं यड सम्मान देते देखकर गद्रद 
आपकर स्मरण ना दे |" ते गये ¡ उनकी वाणी अवरुदर-सी हो गयी 1 कु देर बाद 
इख प्रकार स्तुति कर महाभाग अगस्त्यजीने ( रक्षसौका उरन्हेनि श्रीरमके मुखारविन्दकी ओर एकटक निहते हप 
संहार करनेके ल्य ) पूरव॑काख्यै श्रीरामके च्यि इन््रका कहा-- 
दिया हुआ धनुष, बाणेसि कभी खाटी न होनेवल दो तरकस संतत॒दासन्द दह॒ गढ \ तात मेदि हु सुर + 
तथा ` एका रकजटति खङ्ग दते हृ. युनिजनवन्दित श्रीरामसे ह प्रमु परम मनोहर उ \ पावन पचवठी तेहि नार) 


+ दंड जन पुनीत प्रमु करू \ रप्र साप सुनिबर्‌ कर दृट्‌ ॥ 
सनेन धनुपा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । ८ मानस ३ । १२ । ७८ ) 
माजहार्‌ रियं दीं घुर, विषणु्दिवीकसाम्‌, ॥ पदापत्रा् श्रीरामने अगसत्यजीके चरणं सादर प्रणाम 
तदधचुस्तौ च चणी च शारं खञं च मानद । निवेदन किया ओर फिर यदसि (चे राम सुनि मयम पर \! 
जयाय म्रतिगृद्धीप्व चञ्च वज्रधरो यथा ॥ ( वदी; ३। १२ । ९ ) 

त (वा० रा०३। १२। २५.३६) यन्य ओ महाभाग ' अमसत्यजी ओर घन्य यी उनकी 
श्रीराम | पूवकाल्मे भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषरसे शरीराम-पदप्रीति । 

युद्धे वडे-वडे असुर्योका संहार करके देवतार्योकी उदीत _ क्रि" दु 

प सी 


रामनाम 


रास-नामका सुमिरन कर ठे प्रेमसदित नर वारंवार 1 
वेद-पुखण-शालर _ सव॒ गाते उसकी महिमा अपरंपार ॥ 
शेष गणेदा, महेश, भवानी, बाखमीक्रिः नारद्‌ इखुमान । 
त॒लसी, खर, कवीर, व्याल, शुकः धुव, पदाद्‌, अखण्ड महान ॥ 
मीणा, चरणद्ास, सहजो भी करते जिसका नित गुण-गान । 
ध्रावसे, नोधः, विभीषण, गणिका, अजामीख, गज भक्त समान ॥ 
राम-नामने किया सभीको खुमम पथस -मोश्व प्रदान । 
वैरभावसे खमिरन करता, उसका भी ष्ोता कल्यान ॥ 
चल्ते-फिरते, सोते-जगते रक्खो सदा उसीका प्यानं । 
भ्वाख-भ्वासमै राम जपो, चस पामो पावन पद निवोन ॥ 
मगन ध्यानै मन जव शोत, आहा आती अजव वहार । 
पुरुकित तलु, यानन्द-अश्ुकी यदती निशिदिन अविरल धार ॥ 

--भगवत नारायण भार्गव 


<< << <<< <<< <<< 
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# प्रेमी भक्त क्रीसुतीक्ष्णजी # 








४२२ 


प्रेती सक्त श्रीदुवीश्णजी 


खिर विस्व यह भोर उपाया \ खब पर मेहि बराबर दया \ 
तिन्ह स मे परिदरि मद मायः \ सज मोटि सन चच अस कया ॥ 


पुरुष नपसक नारि वा जीव चसचर कोद \ 
सुवं भाव भज कपट तलि मोहि परम्‌ श्रिय सोई ॥ 
( मानक ७ । ८६ | ४३७८७) 

धुखुदेव † सुतीष्णजीने अपनी रिक्षा समाप्त होनेपर 
पने गुख श्रीभगत्त्यजीसे अत्यन्त विनयपूकंक कदा (आपके 
चरणेमि रहकर मैने विया प्रात की है | आप इपापू्ंक कुछ 
गुरुदक्षिणा वतादये । मै आपके चरणेमिं क्या उपथित 
कर 

कतं वम्हारी भद्धासे प्रसन्न हँ । भीञगस्त्यजीने स्नेद- 
पूरव॑क उत्तर दिया--'त्दं गुख-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता 
नही । पै द्द सेदपूवंक पैसे दी उकछरण करदेर्दाष्टं 
(नदीं गुरुदेव { सुतीश्णजी वोढे--'आपने ससे दुलभ विया- 
दान दिया दै | आप गुर-दक्षिणाके य्ि मञ्ने कुक आशा 
दीन्ि] 

धतुम्दं गुर-दक्षिणा देनेकी आवश्यकता न्दी, अगस्स्यजीने 
पुनः उत्तर दिया--मि ठर ऋणमुक्त क दे रहा ह । ठम 
सुखपूवंक चले जाओ ! 

धपरम पूज्य गुरुदेव !› सुतीक्ष्णजीने आगरहपूवंक पुनः 
निवेदन किया--“आप कुर-न-कुकछ गुख-दक्षिणामे अवश्य 
मोगिये | गुर-दक्षिणा दिये विना मेरा संतोष नदीं देगा । 


'अत्यधिक टट उचित्र नर्द । अगस्त्यजीके मनम 
ङु रोष उदयन्न हो गया । "पर ठम नदीं मानते भौर मसे गुख- 
दक्षिणा देना दी चाहते दो तो जगद्रन्य परमप्रसु भ्रीरासको 
लाकर मुद्घसे मिखा दौ} 


श्रीसुतीक्णजीने गुरुदेवके चरणोमे साद्र साष्टाङ्गं दण्डवत्‌ 
किया ओर वर्देसि चलकर अरण्यम एकं छुय्या वना री । 
भीसुतीक््मजीकी कुयियाके समीप अन्य कितने दी ऋषि 
रदते थे } वह स्थान पुतीक्ष्ण-आश्चमके नामसे प्रख्यात्त या । 
उक्त आश्रम अत्यन्त मनोरम था | वर्ह प्रत्येक ऋतुके पुष्प 
ओर फल सुर्भ थे । आश्चमं प्रवयेक दृते तपखि्ेकि 
उपयुक्त एवं सुखद था} 

श्रीसुतीष्णजीकी भगवान्‌ श्रीरामे अदधत रति थी] 
वे मनः वाणी एवं कर्मछे श्रीराधवेन्द्रके भक्तये ! खमे भी 


किसी अन्य देवताकी आशा नदीं रखते थे } वे निरन्तर 
श्रीरासके ध्यान एवं उनके भजन-सररण्म दी रगे ते थे । 
अत्यन्त सर एवं निद्छट प्रङृपिके शरीसुतीकष्णजी प्रायः 
भ्रीरामके स्रणमे रेते-रेते बेसुध दहो जते ये| प्रभु-परमने 
पगे रहनेके कारण उन्दै फर एवं जल ग्रहण करनेका ध्यानतके 
नदीं रता थाः इस कारण उनका शरीर अत्यन्तं दुवंल 
हो गया था) देहम मासका नाम नहीं था! केवल अदि- 
पज्र दी हेष रह गया था | भरीसुतीक्ष्णमुनिमे नवधा 
भक्तिके समी आद्यै उपञित हयो ग्ये ये } वे राम-मन्त्रके 
अनन्य उपासक थे | 
भगवती सीता एवं अनुज रक्ष्मणसदित प्रभु श्रीराम 
इषर ही आ रहे ₹ः-- यह संवाद पाते टी सुतीक्ष्णजी उठकर 
खड़े हो गये ओर मनम अनेक मनोरथ करते हए आदुरतासे 
दौड पड़ | उस समय उनके सनकी बडी विचित्र सिति थी । 
सुतीक्णजीकी भक्तिः उनकी योग्यता; उनकी नम्रता एवं 
विनय दुर्लभ हे । वे कहते ईै-- 
हे निधि दीनवषु रघुराया \ मो से सठ पर्‌ रिदं दाया ॥ 
मेरे जिय भरोस दद नादी \ मगति बिरति न ग्यान मन माही ॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा \ नहि इदं चरन कमरू अनुराग 
एकं वानि कसनानिघान .की \ सो ्रिय जाक सति न आन की! 
( मानसर ३1 ९1 २-४) 
भीुतीकष्णजी प्रयुको प्रा कसलेकी योग्यताका अपने 
सवथा अभाव देखते ई | उन्दं अपनेमे भक्तिः लनः वैराग्य 
जपः यज्ञ, सत्पङ्गं एवं प्रसु-पद-पदमिं दद्‌ अनुराग-- रुख भी 
नदीं दीखताः पर॒ करुणामूतिं प्रथुके सखभावकी आशा ओर 
उसका विश्वास अवश्य है ओर ये ही भक्तिकी पराकाष्ठके 
लक्षण ई | 
(आज संसार-सागरसे भुक्ति प्रदानं करनेवले प्रुके 
मुख-कमलकां दर्षन कर मेरे नेव सफल रगे, तार्थ ॒दो 
जार्यगे --अपने इस भावसे श्रीसुतीक्णजी प्रेम्मे मप्रहो ` 
गये } उस समय उनकी दंशा अव्यन्त विचित्र दो गयी यी। 
वे किस दिशा; कर्हा? किसय्यि जा रदे र--दसका उर 
पतादीनया। उन मार्य नर्दीसूञ्चरहाया। वे कभी 
जरे श्रीभगवान्के परम सङ्गख्मयः, परस सधुर नामका 
उच्चारण करने ख्यते तो कभी सर्वथा मोन दहो जति, जैसे 
उनकी वाणी दही नदीं दै । प्रेमविहरल भीयुतीक्मजी 


&० 


कमी पीछे रीट जति ओर कमी अपने आराध्य भीयमके 
गुण गा-गाकर श्रेत्य करने लगते । वे कभी गतेः कभी रोते 
ओर कमी अद्ृटास करम त्राते | श्रीरामके ध्याने तेस्टीन 
होकर वे कभी नाचते तो कभी मौन ख्डे द जति । 
दयासिन्धु, सवेंश्वरः प्रेममूतिं प्रच श्रीराम वृक्षकी ओयसे 
श्रीुतीक्ष्मजीकी यह प्रेमपू्णं सिति देख रदे ये | उनकी 
य्‌ अतिराय प्रीति देखकर प्रथु उनके हृदयम प्रकट हो 
गये । महामुनिने अपने दृदेशमे दरखोक्यवन्दित अपने जीवन- 
घन श्रीयमके मधुर मनोदर खरूप्का दान क्रिया तो उनकी 
सिति अत्यन्त विचिच्र दो गयी । उन्दं सेमाञ्च दो आया । 
वे मार्ममे दी अचल दोकर बैट ग्ये-- 
मुनि मग मासन अच दद वैसा 1 पुरुक सरीर पनस फ जैसा ॥ 
(मानस दे।! ९! द) 


फिर तो प्रु श्रीम उनके समीप आ गये | प्रम 
भीसुतीक्ष्णजीको अनेक प्रकारसे जगाने सो; किंतु ध्यानजनित 
अनिर्वचनीय सुखकी समाधिके कारण वे न्दी जगे । सच 
वाततो यहदैक्रि प्रयु श्रीयम वृक्षकी ओय्से श्रीयुतीक्ष्ण- 
जीके अतिशय प्रेमकी यिति देखकर तत्कार उनके समीप 
प्हुचकर उन्द सुखी करना चाहते ये; रितु श्रीसुतीक्ष्णजीके 
समीप पर्हुचने्म कुछ देर दो जायगी; यद सोचकर अपने विरद- 
के रघ्नाथं त्वराके कारण प्रभु उनके हृदयम प्रकट हो गये ये। 
फिर श्रीुतीकष्णजीके ददयकी वद अद्भुत प्रीति अक्षुण्ण चनी 
रहनेपर वेषि हट भी कैसे सक्ते ये १ अतएव टील- 
अवतारविग्रह राजकुमारके मधुर स्पको छिपाकरर प्रयुने 
नित्य अवतारी विग्रह रङ्-चक्र-गदा-प्मधारी चतुर्युज 
रूपका उन दयन कराया | फिर तो श्रीसुतीक्ष्णजी छटपटा 
उठे । द्रम अपने जीवनारभ्य श्रीरामके सखानपर 
श्रीविष्णुकेश ददान कर वे मणिदीन फणिकी रमति व्याकुल 
हे गे-- 

% सीसुतीश्णजी-तैते स्व॑णसम्पत्न भते मनम ग्ने 
इष्टके प्रति अनन्म भरद्धा पर्वं भक्ति था; स कारण अवतार शौर 
धवतारी्मे किचित्‌ भी मेद न मानते हए भौ उन्दें तो मपनै 
परमाराध्य नीलक्ठेवर शीराम द प्राणप्रिय ये । शते उन्दमि पने 
धे सखस खट भी कर दिया- 

जदपि विरन म्यापक श्विना । तय के ष्दर्य निरेतर दासी ॥ 
तदपि अनुज भी सदिव खरारी 1 वस्त्र मनसि मम काननचासौ ॥ 
( मानत्त ३२।१०।९) 


# रच्छ राम नमामहे # 








मुनि अलुराष् उखा तव कैं \ विकरः हीन मनि फनिवर जैते॥ 
( वदी, ३।९।९) 
जवर व्याक्रुक टोकर श्रीसुतीक्ष्णजी जो तो उनके 
सम्मुख सीता एवं टक्ष्मणसहित उनके आराध्य बैलोक्यमोदनः 
धनुर श्रीराम खड भे पिर तो- 
परेड सक्रुट दय चरनन्हि कामी \ प्रेम मगन मुनिवर वहमागौ ॥ 
ओर भक्तप्राणधन भगवान्‌ श्रीरामने उद उठाकर 
अपने दयसे स्मा स्यि । प्रमु श्रीमते मिलते हुए 
सतीक्ष्णजीकी देसी शोभा हो रदी थी, जैसे तमालतद्षे 
कनक-ल्ता मिक रही हो } ओर मनि श्रीयुतीक्ष्णजीने खद 
होकर नवनीरदवपु श्रीरामकरे मुखारविन्दको देखा ते वे 
चिच्रङिखित-से खड़े रद गये ¡ फिर हृदयम पेयं धारणकर 
उर्हौने वार-वार प्रभुके चरेम सिर रखा तथा अपने 
आश्रमम लाकर प्रयुकी श्रद्धा-भक्तिसे एवं विपिपू्ंक 
पूजा की | 


फिर अपनी दीनता रवं अदयक्ञता तथा प्रसुकी अपार 
मदिमाका संकेत करते ह श्रीुतीक्गजीने अत्यन्त विनयं 
शब्दमिं श्रीभगवानकी स्वति की । स्तुति करते हए श्रीमुतीस्ण- 
जीने कदा-- 
जो कोरु पति रानिव नयन्‌ \ करउ सो रम्‌ षटदय मम्‌ भना} 
अस अभिमान जाई जनि मेरे! म सेवक रघुपति पतिं मेरे ॥ 


८ वदी, २ । १० ।.१०-१०५ ) 


अभी कुछ दी देर पूं ध्यानम सनि तो जगाये न्दी 
जग रदे थे ओर अव कितनी चतुरा्दसे वर्की याचना कर 
रदे! 
दूव्येव स्तुवतस्तस्य रामः सुसितमनवीत्‌ । 
सुमे जानामि ते चित्तं निमंक मदुपासनात्‌ ॥ 
अतोऽहमागतौ द्रष्टु मटते नान्यसाधनम्‌। 
मन्मन्त्रोपासका रोके मामेव शरण गताः॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां ददयोऽहमन्वहम्‌ । 
(अ० य० ३। २। २५--३७) 


(श्रीसुतीक्ष्णजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरमचन्द्र- 
जीने उनसे मस्कराकर कदा--“मुने ! म यह जानता ई 
कि द॒ग्दाया चित्त मेरी उपासनाठे निर्मल दो गया दै ओर 
तरम्दाय मेरे अतिरिक्त ओर कोद साधन्‌ नदीं दै; इसीव्यि 
भ दरम देखने आया ह । संता जो लेग मेरे 
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भ प्रेमी भक्तं श्रीसखुतीक्ष्णजी ॐ 


मन्की उपाघ्ना कसते द ओर मेरी ही शरणमे रहते हं तथा 
 उन्दै मे निय- 


नित्य निरपेक्ष ओर अनन्य-गति रदते 








_प्रति दशन देता हू |> 


श्रीभगवान्ते जर कट्या ---प्तवं मसोपासनादेव विसुक्तोऽ- 
सीहं सवतः 1 ( वदीः ३।२। ३८ )-तम केवर मेरी उपासनासे 
इस जीवितावस्थमे ही सवर प्रकार मुक्तदोग्येदे | 

फिर अति आतुरताका आनन्द प्राप्न करनेके स्मि अपने 
प्रमी मक्त श्रीसुतीक्षणजीसे विनोद कसते दूए कहा-- 


परम प्रसन्न जानु सुनि मोदी \ जो वर मागहु देड सो तेरी ॥ 
( वही; ३) १०1 १११) 
दे मुनि ! मेँ आपपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ | आपकी जो 
इच्छा होः ्मोगिये मै आपको वदी दूगा। 
भ्रीसुतीभ्णजीने तो पहले ही श्रीभगवानृत्ते वर माग 
ख्या था; प्प श्रीमगवान्‌ ओर देनेके चयि प्रस्तुत दै । इससे 
लगता दै करि मेरी मौगमे करही-न-कर्हीं नुटि अवश्य रह 
गयी है । अनन्त ज्ञाननिधि प्रसते सर्वथा अ्पन्ञ जीव अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही तो याचना करेगाः--यह सोचकर अपनी 
अभीष्ट-सिच्िकेि च्यि मुनिने बड़ी दी विनम्रतासे निवेदित 
किया-- 
मुनि क भँ वर कबं न जाचा समु न प्रई शूठ का साचा ॥ 
तुग्दहि नोक रगे रघुराई \ सो महि देहु दा सुखदाई ॥ 
( वदी, ३। १०। १२-१२१ ) 
श्रीभगवान्‌ पुनः विनोद किया । श्रीयुतीक््णजीको 
ध्यान अत्यधिक परिय हैः पर श्रीभगवानमे अपने वरदान 
ध्यानका स्पशं भी नहीं किया । वरदान देते हए प्रथु वोले-- 
भविरर भगति विति बिम्याना \ रु सकस गुन स्यान नधाना] 
( वदी, २। १०1 १३) 
पर श्रीसुतीकश्णजीको भक्ति आस्यन्त दद्‌ थी । अपने 
अभीष्टकी सिद्धिके स्थि उन्दने नखि खष्िके खामीः 
अपने पर्माराध्य प्रथ श्रीरामखे निवेदन किया-- 
रमु जे दीन्डसो वख मे पावा! अनस देहु मोदहिजे माया 
अनुज जानकी सदिति प्रमु यप वान घ्र राम्‌ 
मम दिय ममन इदु इव॒ यसु सदा निकाम ॥ 
( वदी, २1 १० १३६; २३। ११) 
ष्टे घन॒ष-वाण-धारी भगवान्‌ श्रीराम | आप भार श्रीलक्ष्मण 


ओर माता जनकीसदित सदां दी मेरे हृदयम आकारे 
चन्द्रवत्‌ निवास करे } 
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ओर सुनिकी श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमे अधीन प्रभुने 

प्रसन्नतापूबक ततक्ष कह दिया-^एवमस्तु !' ओर किर बोले-- 
गुरं ते द्रष्टुमिच्छामि द्यगस्त्यं मुनिनायकम्‌ । 
िचित्कारु तत्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥ 

(अ०रा०२।२।३९) 

अव मे तुम्दारे गुर सुनिश्रेष्टठ अगस्त्यजीसे मिलना 


चाहता हू, मेरा चित्त उनके पास कु दिनि रहनेके चयि 
उतवा हो रहा है ।› 


श्रीसुतीक्ष्णजीने ठरत कदा---प््रभो | आश्रमप्ते आये 
मुञ्े बहुत दिन बीत गये ओर इस कारण सुञ्चे गुरुजीके 
दरशन कयि मी अत्यधिक दिनि दो गये | अव्र मै आपके 
साथ ही गुरुजीके यहो चदूगाः इसमे आपके च्य संकोचका 
कोई प्रन नरह है | मँ अपने खरार्थसे चलना चाहता दर | 
बहुत दिवस गुर दरसनु पर्दे \ मए मोहि एहिं आश्रम अर्द 
अब प्रमु संग जाँ गुर पादीं \ तुमह करट नाथ निहोर नाहीं ॥ 
( मानस ३।११। १-१्‌) 
परभुने सुतीक्ष्णजीकी चतुराई समद्च ली ओर उन्देनि 
मुस्कराते हुए उन्दँं अपने साथे च्या । मार्गमे अपनी 
मक्तिकी अद्भुत वाते सनाते हए प्रथ श्रीराम जवर अगस्त्य 
मुनिके आश्रमके समीप पर्हृचेः तव-- 
तुस्त सुतीखन गुर पहि गयऊ \ करि दंडवत कहत अस॒ भयञ !\ 
नाथ कोसराधीस कुमारा \ आए भिरुन जगत आधार 1 
राम अनुज समेत वैदेही \ नसि दिनु देव जपत दहु जेदी ॥ 
( वदी ३। ११ ।४-५) 
भीसुतीक्ष्णजी तरंत अपने गुरुके पास पर्हचे ओर उनके 
चरणेमे दण्डवत्‌ करके उन्दौने निवेदन किया--नाथ | 
आप लक्षण ओर माता जनकीसहिते जिन पस्म प्रसुका 
दिन-रत नामजप करते रहते दहः वे विश्वाधारं कोाल- 
कुमार आपसे मिलने पधारे ह । 
सुनत्‌ अगस्ति तुरत उडि धाण \ हरि विरोकिं रोचन जर छाए] 
( वदी, ३। ११। द्‌ ) 
श्रीखुतीक्ष्णजीकी बाणी सुनते दी भ्रीयगस्त्यजी वरत 
उठ खड हुए ओर आवुरताते प्रथुकरे दर्यनार्थं दौड़ पड़ 
तथा सीता-अन॒जघटित नवघनसुन्द्र श्रीरासको देखते दी 
प्रेस-निसग्न हो गये । उनके नेचमि परेमाश्च भर अयि । 


इसत प्रकार श्रीयुतीकष्णजीने अपनी अनुपम भक्तिमे प्रसु- 
प्रा्िके साथ ही अपने गुरकी मोगी हदं गुरदक्षिणा भी 
उरन्ह दे दी यर उनसे उच्छण द्ये गवे ] -शि० द° 
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परमभक्त सहपिं अचरि एवं भक्तिमती सती अनघया 


प्रसीद्‌ सं नमाति वे । पदाच्जन भक्ति देहिमे 
( मानस ३1२1 ११८) 

परमतपी महिं अनि बरद्याजीके मानतपुत्र ओर 
प्रजापति र । दश्चिण दिदयामे इनका निवात है । इनकी परम 
पतिव्रता पत्नी अनसूया खवायम्भुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी 
बेटी तथा भगवान्‌ कपिल्की भगिनी थी | मदि कदम 
उनके पिता य } जैसे सदपि अचि रागरेपरहित परम 
भगवद्धक्त येः वैसे दी देवी अनसूया असूयारहित 
भक्तिमती ्थी। 

्रह्माजीने इन्द खष्टि क्सेकी अज्ञ दी) खष्टि करके 
पूव इख भगवद्धक्त द म्पतिने तप करनेका निश्चयं कर, अच्यन्त 
कठोर तपस्या की । इनक्री तपश्चर्याका लश्च संतानकी प्राति 
नही; निखिल खष्टिके खामी परम प्रसुकी अपने सम्मुख 
देखना या । श्रद्धा णवं विद्वास्पूर्वक दीघकाटीन कठोर 
तपद्वरणके फटखरूय ब्रह्माः विष्णु ओर आद्युतोष मदैश्वर-- 
तीर्न देवतानि प्रव्यश्च दयान देकर इन्दं कृतार्थं क्रिया | 
ये उनके चरणकमसमं चेट गये थोर गद्रद्‌ कण्टसे व्िदेरवोकी 
स्ठुति कसे ल्मे । 

ध्वर मेगि--महरपिं अत्रि एवं सती अनसूयाकी शद्धा- 
भक्ति एवं द्द्‌ प्रीतिते प्रसन्न दोकर चिदेवनि कदा । 

ष्टमारे मनने लोक्रिक कामना नदीं दै ॥ भक्त द्म्पतिने 
श्य जेदकर अव्यन्त विनयपूवकर निवेदन किया; शकत 
विधात्तनि खष्टि उचन्न कसेकी आक्षा दी ई । अतएव आप 
तीर्न पुत्रर्पमे मेरे यौ पधार 

ष्टे दी शोगा! चिदेव अन्तर्वान ह गवे ओर कु 
समय्‌ वाद्‌ इनके र्ट श्रीविष्णुके अंखमे (दत्तादरेयः, वर्मक 
अयसे ष्चनद्रमाः यर संकरे अयते ्टुर्वासाश्का जन्म हुमा । 
जिन परस प्रसुकी चरण-र्जके यदत सप्पूणं पाप-ताप 
नष हो जति द ओर जोव अश्य सुख-णान्ति प्राप्त करटेता 
दैः वे दी महामहिम करणानिधान भगवान्‌ परम॒ भगवद्धक्त 
अत्रितः ्ओगनमे देवौ अनसा मोदमे चेल रदे ये, पटः 
स्देथे) देवी अनतूा रुतत वा्कौकी द्यी चिन्तमिं रने 
ट्गीयीं 

मदपिं अचि णं देवी अनसु्ाकी श्रद्धाभक्ति एवं 
अपने चर्णेमिं दद्‌ प्रीति देखकर यगवान्‌. श्रीराम अपनी 


धर्मपल्ली सीता एवं भाई रक्ष्मणसदहित इनके आश्रमे 
प्रि ये| 

(तीता ओर रक्ष्मणतदित परम ग्रथ मैरे आश्चम ययि 
है । यह समाचार सुनते दी महरि अचिकरी पिचित्र दया 
हो गवी | उनकी प्रसच्नताकी सीमा न्दी थी । उनका रीर 
पुटकरित दो गवा । वे मुनिजनवन्दिति श्रीयमको देखते दी 
आठुर दोकर दौड़ पडे | ओर-- 


गत्वा सुनिसुपासीनं भासयन्तं तपोचनम्‌, । 


दण्डवत्‌ ग्रणिपत्याह रामोऽहमभिवाद््ये ॥ 
पितुरान्त पुरस्छृत्य दण्डकाननमागतः। 
चनवासमिपेणापि धन्योऽहं दर्शमत्तिव ॥ 


(स० रा०२। ९1 ८०-८१) 

“वँ प्ुचनेपर उन्होने अपने आशभममे विराजमान 

ओर सम्पूर्णं तपोवनको प्रकाशित कसते हु सुनीश्वरके पा 

जा, उन्द दण्डवत्‌-प्रणाम करके कहा--मै याम आपका 

अभिवादन करता ह| म पताकी आक्ञाते दण्डकारण्यम 

आया हूँ । इस खसय वनवासके मिख्से भी आपका दन 
कर तँ कृतार्थं ये गयाः | 


भ्रीरामको दण्डवत्‌ क्रते हट मदरधिने उन्दं ठुरत 
उखाया ओर पने हृदये ठका लिया । प्रेमाधिक्यके कारण 
मद्रके दोनो नेषि अश्रु वद रदे ये ! श्रीरमके अलेकरिक 
सेोन्दयंको देखकर उनके नेत्र रीत दये गवे | फिर अत्यन्त 
आद्रपूर्वक वे श्रस्ुको अपने आश्रमम ठे अयि । 
कस्त दंदवत मुनि उर सा ! प्रेम वारि द्वौ जन अन्दवाप ॥ 
देखि सम छवि नयन जुडनि \ सादर निज अश्म तव अनि ॥ 

( मानक ३। २1 ३-ष् 

इसके अनन्तर मदपिं यचरिने सीता ओर दक््मणद्धित 
पम श्रीसमको यतन्त पवित्र आखनपर वेठाक्रर विधिपूवतर 
उनकी पूञ्ञा की ओर वन्यफ्ेते उनका आतिग्यसत्करार 
क्रिया । मदर्पिकी प्रेममयी मावना एवं सेवति श्रीराम अव्यन्त 


संवर हृष । मदपिं अनिने आसनपर वरैठे हुए कमट- 
क 


* अचि कै याद्म जव प्रयु गयञ 1 नते महामुनि दरपित भयर ॥ 
पुकि मात्र अत्रि उटि शरण । देखि रायु मातुर चि आय ॥ 
( मानस ३२1२1 २-रदु) 





ॐ परमभक्त मपि अचि एवं भक्तिमती सती अनसूया # 


दरे 





~------~ 





दल-लेचन नबनीरदवपुको जी भरकर देखा ओर कृतार्थ 
हो, बद्धाञ्जलि प्रथुकी स्वति कसे स्े-- 
प्रसु आसन आसेन भरि ठोत्वन सोमा निरि \ 
सुनिनर परम प्रबीन जरि पानि अस्तुति करत एम 
( वदी ३। २) 
परम भाग्यवान्‌ सहि अचि प्रकी सेन्दय-सुधाका पान 
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे ये । प्रेमातिरेकसे उनकी 
विलक्षण दद्या हो गयी थी । पार्थनाके अन्तमे सिर काक 
परमभक्त `श्रीयत्रिजीने अपनी तीत्रतम सल्ता व्यक्त की-- 
विनती करि श्रनि नाद सिरु कट्‌ कर जोरि बहोरि \ 
चरन सशो नाथ जनि कबहुँ तजे मति मेरि ॥ 
( वही, ३२।४) 
इसके वाद्‌ घर्मज्ञ ऋपिने भगवान्‌ श्रीरमको अपनी धर्म- 
पतती अनसूया देवीका पस्चिय देते हुए कहा--“एक वारकी वात 
हे ! अनवरत रूपसे दस वर्षतक वषा न होनेके कारण सर्व 
त्राहि -चाहि सचे गयी } धरती तवेकी तरह तप रही थी ओर 
पञ्चु-पक्षियोका प्राणान्त हो रदा था। उस समय इर्न्लने 
अत्यन्त कठोर मिवमके साथ उग्र तप॒ किया; जिसके फल- 
स्वरूप फल-मू उत्पन्न हुए ओर इन्दौमे मन्दाकिनीकी पवित्र 
धाय ब्रहायी । इन्दौने दस सदस वर्षतक कठोर तप करे 
ऋष्रियोकी सारी बाधा दूर केर दी ।' पिर महिने कटा-- 
देवकाचंनिमित्त च यया संत्वरमाणया । 
दशरात्र कृता रात्रिः सेयं माते तेऽनघ ॥ 
तामिमां स्वेभूतानां नमस्कार्यां तपख्िनीम्‌ । 
अभिगच्छत वैदेही बृद्धामक्रोधनां सदा ॥ 
(वा० रा० २1११७ । १२-१३) 
“निष्पाप श्रीराम | जिन्हने देवता्के कायके ल्य 
अत्यन्त उतावटी होकर दस राते व्रावर एक दी रात 
चनायी थीः वेहीये अनसूधा देवी तुम्हारे ल्यि माताकी 
भोति पूजनीया दै । ये सम्पूणं प्राणियेोक्रे व्यि बन्द्नीया 
तपछिनी हें  क्रोधतेो इन्द कमी चू मी नदी स्काहे । 
विदेहनन्दिनी सीता इन च्ृद्धा अनसूया देवीके पास जाये ¢ 


ग्रसु श्रीसामक्रा अदेदा पाकर श्रीसीतादेवी अत्यन्त 
तपखिनी च्रद्धा अनसूयाजीके समीप जाकर दण्डकी ति 
उनक्रे चरणे खोर गर्यी-- 


# श्रीरामचरितमानसे अच्यन्त सुन्दर स्तुति 
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दण्डवत्पतितासमे सीतां दृष्टाततिह््टधीः। 
अनसुया समालिङ्गय वत्से सीतेति सादरस्‌ ॥ 
दिव्ये ददौ ङण्डले द्वे निर्मिते विद्वकर्मणा 1 
टुदके द्वे ददौ तस्यै निर्मरे भक्तिसंयुता ॥ 
अङ्गरागं च सीताये ददौ दिव्यं श्युभानना 1 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोमा त्वां कसखनने ॥ 
(अ०रा० २1 ९1 ८७-८९) 
‹'अनसुयाजीने अपने सम्युख सीताजीको दण्डके समान 
पड़ी देख; अति हर्षित दो, ध्वेटी सीता !› कहकर आदर 
पूर्वक आलिङ्गन किया ओर भक्तिसहितं उन्दै विश्वकमोके 
ब्रनाये हए दो दिव्य कुण्डल ओर दो खच्छ रेशमी सादो 
द । सुन्दर मुखवाली अनसुय्राजीने उन्दै दिव्य अङ्गराग भी 
दिया ओर कहा--“कमलगुखि ! इस अङ्खरागके रगानेसे 
तेरे शरीरकी सोभा कमी कम न होगी, } 
द्सक्रे अनन्तर अनसुयाजीने सती सीताकरे मिससे 
पातित्रत्त-घमंका बडा सुन्दर उपदेश दिया } अन्ते 
उन्होने कहा-- 
सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति रूह्ड \ 
जसु सचत श्रुते चरि अजहू तुरूषिका रि श्रिय \\ 
सुनु सीता तच नाम्‌ सुमिरि नारि पतित्रत कर्हि \ 
तोहि प्रानक्िय यम कहिं कणा संसार हिति ॥ 
( मानस्त ३२।५ कख) 
साय दी अनसूयाजीने सीताजीको आखीषू्‌ दीः 
“घुनाथजी तुम्हारे साथ क्रुरासपूर्वक घर लेटे }› अनसूयाजीके 
अव्यन्त स्नेहपू्णं उपदारः उपदेश एवं आचीपूते श्रीसीताजी 
बहुत प्रसन्न हुड । फिर उन्दने व्रड़ी ही शद्धा ओर प्रीतिते 
लक्ष्मण ओर सीतापित श्रीरामजीको भोजन कया | इसके 
याद उन्हनि हाथ जोड़कर श्रीयमजीसे कटा-- 
राम स््रमेव भुवनानि विधाय तेपां 
सरेक्षणाय  सुरमायुपतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्‌ विमपिं न च देहरुणेर्विटिघ्त- 
- स्त्वत्ते विभैव्यखिखमोषहकरी च माया ॥ 
(अण०्रा०२।९। ९५२) 
पराम } इन सम्पूणं युवर्नेकी स्वना क्ते यपि दी 
इनकी रश्नाके व्यि देवताः मनुप्य ओर तियगादि योनियेमिं 
शरीर धारण करते हं, तथापि देहके गुणेति आप दच्पि नर्ही 
दोते । सम्पूण संसास्को मोदित क्सनेवाटी माया मी आमे 
सदा डरती रहती दै । 


---------- 





11. 








£ रच्छ रामर नमामदे # 








परम प्रथु श्रीरामने श्रीवीता ओर ट्मणतदहित उस दिन 
मद्रं अच्क ही आश्रमम विश्राम क्रिया ओर दूसरे दिन 
स्नानोपरान्त परभु श्रीरामने अत्यन्त विनयपूर्वक मदर 
अनरिमे निवेदन किया-- 


००००५ 


"““ ““" \अच्सु हेद्‌ र्ट वन अना॥ 
संतत मोपर छपा कहू \ सेनक जानि तहु जनि नेद ॥ 
( मानत्त ३ । “^ । १-११ ) 

जित परम प्रञुकी छइषा-ग्रापिके च्यि येोगीन््र-मुनीन््र 
सतत प्रयलनीट रहते ईः उन प्रभुक्रो अपर मुखारविन्दसे इस 
प्रकामी विनीत वाणीम आज्ञा ममते देलक्रर सदर्षिकरे अङ्ग 
प्रत्यङ्ग पुलक्रित दो गवे ओर उनके नेमि ओस्‌ वहने सरो । 
उनकी वाणी अवरद्ध-सी हो गयी । सादसपू्क उन्न कदा-- 
मेदि विधि क जाहु यव स्वामी ! कहु नाय तुह अंतरजामी ॥ 
( वदी, ३।५। ४) 

प्ेमूर्तिं प्रमुने पुनः विनयपू्क महरपिते निवेदन 
किया--“मुने { हम ऋपि-मुनियेसे पूरिति दण्डकारण्यम जाना 


चाहते है । आप र्मे सर्ग वतानेके च्ि कुछ चिर््योको वन्दनीया अनसुघाजी | 
----~:>५~----- 





साथ भज दीजियि--मार्मप्रदर्धनाथौय श्चिप्यानाक्घप्तमष्टसि । 
(अण्रा०्२।१।३) 


श्ुस्वा रामस्य वचनं प्रहस्ातरि्मदायशाः 1 
प्राह त्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय॥ 


स्वैस्य मार्दरष्टा त्वं तव को मार्गदर्लंकः। 

तथापि दर्ायिप्यन्ति तत्र॒ रोकालुसारिणः ॥ 
(अ० रा० ३1 १1२३-४) 
““श्रीरामजीका यह्‌ कयन सुनकर मदाय्र्ली अत्रि 
मुनिने श्रीखुनाथजीसे सकर कदहा--ष्दे सय } दे देवता्था- 
केः आश्रयस्वरूप ! सवके मार्गदर्यकि तो आप है, फिर आपकर 
मार्मददक्रि कौन व्रनेगा. तथापि इस समय आप खोक 
व्यवहारका अनुसरण कर रहे दै । अतः मेरे िष्यगण आपको 

मार्य दिखाने जा्येगेः {> 

मक्तवाञ्छाकस्यतर प्रमु भ्रीरामने महमिं अक्के चरण- 
कमलम सिर दक्रया ओर वे दण्डकारण्यकरे व्यि प्रथित हुए । 

महं अत्रि खडे-खडे अश्रुपूरित नेतरसि देखते दी रे । 
धन्य ये श्रीरामप्रेमी महर्पिं अनि ओर परम 
--दिण० दु 


माता पाटी 


्मा दार लेपित कौ नाई \ सहि नचावत शमु गोसाई ॥ 
( मानसर ४। १० 1 ३) 
देवराज इन्द्रके अंशे उत्पन्न किष्किन्धानरेश वानस्यज 
वाटी _अमितःपरक्रमी ये । वे सुध्या-पूजनः देवाराधन 
करते थे | ब्राह्मो तथा गोरे मक्तथे{ उनम न कोई 
अधमं थार न उनको प्रमाद्‌ ही स्य करता ा। 
उनको अपार एव्वं ओर महान्‌ धन-वैभव या | पराक्रम 
द्तना महान्‌ थाक्रि युद्धके च्वि आये र्रनराज रावणदो 
उन्दनि नन्देमे कीडेकी भोति पकड़कर अपनी कख 
( वरग ) मे छः मदीनेतक दाये खला. भौर फिर लक्रर 
घमं व्र दिगा | मदि पुलस््यके कदटुनैपर उन्देनि 
दयाननकरो छोड़ा । वात्यीकरे मये राक्षस उनके राच्ये 
उत्पत नरह कणे थे । परते प्ररव्धकी महिमा अपार ह| 
अपने छोटे माई सुग्रीवते उनको चिद्‌ दौ गधी | सुग्रीवो 
मारकर उन्दनि निक्राट दिवा ओर उसकी सम्पत्ति तथा 
स्रीभीदीनदी। 
वाटी नुग्रीव प्रापेद्धि समान प्रिव ये यर्‌ सुग्रीव भी 
एच मायाय नामक ग्नम आवा ओर आधी रातश्नो नगर- 


द्वासपर अक्र उमन वाटा युद्धक्रं चिं ख्ख्कारा | 


वाटी दौड़ पड़े । राक्षस भागकर एक गुफातन घुस गवा । 
सुग्रीव भी बडे भाईके साय दौदरे आवि ये । उन्दै द्वारपर 
पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेकरो कट्कर वाछी रुफाम चले 
गवरे । सुग्रीव एक मीने वहीं वरे ददे ! अन्तम जव रुफाते 
स््तकी धारा निकटीः तत्र उन्देनि निश्चय क्रिया कि ष्होन-दो 
राक्षसने मेरे मार्को मार दिया।> तवर गुफाद्वारपर शचि 
र्खकर्‌ प्राणमय वे माग आये } मन्विर्योने अति ही उन्दं 
राज्यतिकक कर्‌ दिया । कुट समय व्राद्‌ असुरको मारकर 
वाटी टौटे । नुपाद्वार वंद देखकर क्रोधसे आगचवरूख दौ 
गरे | धिय दयकर नगरमे आनेपर जत्र उन्दनि सुग्रीयको 
राजा वना देग्वाः तथ उन्द रेता टया कि जान-वृक्चकर सग्रीवने 
ही सुञचे गुफामे व्रंद करके मार डाटना चदा था; घतःवे 
सुगरीवपर रूट पडे । घायल होकर सुग्रीव माग खद हए । ट्स 
प्रकार केवट भ्रमक्रे कारण इतना बड़ा अनथ दौ गवा। 
वाटीने दुन्दुभि नामक राक्चकको मार एक बरार 
ऋष्यः पर्वतवर फक दिया था | उस राध्सकर स््तपे मतंग 
ऋपिका आश्चम अपवित्र हो गया ] इसमे क्रषिने साप 
दिवा--प्वाटी इस पर्वतपर अति दी मर जावगा | इसमे 
वाटी वर्ह नदीं जनि य } सभ्रीव उसी पर्वतपर रटने खो) 
वरह मर्यादापृखपेोत्तम श्रीयामके साथर उनकी मित्रता हुई । 


म भक्त-हद्य कुस्भकणं ॐ 
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शरीरामने उन्द वालीसे युद्ध करनेको भेजा । जव सुभ्रीवकी 
खलकार सुनकर वाटी दडः तव ताराने वैर पकड्कर उन 
समञ्ाना चाद । उस स्मय वारीने कटा--"तारा! 
श्रीराम तो समदर्यी है ओर यदि कदाचित्‌ बे मुञ्चे मारेगे 
भीः तो मै सदाके स्यि सनाथ हो जागा 1 
वाली श्रीरासके खस्पक्रो जानते थे । जव प्रसुने उनकी 
छाती ब्राण मारा ओर वे गिर पड़े त्र सवेशवर उनके 
सम्मुख अयि । वाटीने उन्दै उलाद्ना दिया छ्िपक्रर 
मासनेके च्वि; किंतु ह्ये प्रीति मुख वचन कठोरा \ 
( मानस ४ | ८ 1 २) को वे सर्वान्तर्यामी भटीमोति जानते 
ये | वाटी के कु भीः उनकी अवसा तो दृसरी दी थी-- 
पुनि पुनि त्वित चरन चित दीन्हा \ सुफरु जन्म माना प्रमु चीन्टा ॥ 
( वही,४।८ 1 १९) 
भगवान भी वाटीके बचनका उत्तर देकर बताया कि 
ध्वह्‌ जानकर भी कि सुग्रीव भगवान्के आश्रित ह, उन्दं सारनेका 
प्रयल अदहंकारवय ही करिया गया ।› द्यामयने वाटीके रारीरको 
अमर कर देनेका प्रसाव उसके सामने रखा । वारीने उत्तर 


दिया--प्रयु ! एता सुअवस्र बार-बार हाथ नदीं क्गता 1 
जनम्‌ जन्म मुनि जतनु कहीं \ अत रम्‌ कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम वर संकर कासी \ देत सहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम्‌ रोचन गोचर सोद आवः \ बहुरि किं प्रमु अस वनिहि वनावः ॥ 
( वही; ४! ९1 २-२द्‌) 
वालीने भगवानकरी स्तुति की ओर बरदान मौँगा-- 
धनाथ ! कर्मवस जिस किसी मी योनि जन्म ग्रहण करः 
वर्ह मेरा आपके श्रीचरणेोमे परेम रदे-- 
जहि जनि जन्मों क्म चस तहँ रम पट्‌ अनुरागे ॥ 
(वही, ४। ९1२ राद) 
वह दिव्य श्लोकी उस वड़भागीके सम्मुख थी-- 
स्याम गात सिर जटा बना \ अरून नयन सर चाप चद्‌ 1} 
( वही, ४।८1 १) 
श्रीरासके चरणोमे चित्तको लगाकर इस छविका दशन 
करते हुए वाटीने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया-- 
सुमन मारु जिमि कंठ ते भिरत न जान्‌ नाग ॥ 
( बही, ४ । १० ) 





भक्त हृदय कुम्भकं 


रामहि केदर भ्रेमु पिमाय \ जानि रेड जो जननिहा ॥ 
( मानस २1 १३६1) 
भगवान्‌ लील अद्भुत दै । जो तकं करना चाहते हैः 
वे उसमे अविद्वास करके अद्यान्त होते ह ओर जो श्रद्धां 
हैः विद्वासी हं वे उन टखीस्रमवकी अद्भुत क्रीड़ाओंमे 
आनन्द प्रात करते ईह । रावणका छोय भाई कम्भकणं 
खषिकाही प्राणी था; पिर मी वह खष्टिकतीके य्यि दी 
एक समस्या दो गया था | जव तपस्या करते हुए कुःम्भकणके 
पास ब्रह्माजी वरदान देने पहुचे, तव वरदान देना ते दूर 
उन्दै दूसरी दी चिन्ता दो गयी । वे सोचने ल्गे--्यदि 
कहीं यट्‌ नित्य भोजन करेगा तो साय विश्व कु दी काल्मे 
इसके दारा नष्ट हो जायगा ।› सस्त्वतीके द्वारा ब्रह्माजीने 
कुम्भकणंकी बुद्धि भ्रमित करय दी ओर उसने छः महीने 
सोते रटनेका यरदान मोग लिया । 
पाप-पुष्यः धर्म-कर्मसे भल कुम्भको स्या काम | 
वह्‌ तो छः महीनेतक खरटे ठेता पड़ा र्ता था एक 
पहाड्की बड़ी मारी गुफामि । छः महीनेपर केवर एक 
दिनकरे ल्ि जागता या ] वह दिनं मेलन क्सने तथा 
कुः राख-मङ्गलः पूनेमे दी वीत जता या | 


---~-->=- 
{= 


अपक्रमोमि ङुम्भकर्णका कोई दाय नही थाः नहो दी 
सक्ता था । उस महाकायकरा हदय निमट था | वह इतना 
शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवि नारदने उमे तच्चज्ञानक्रा 
उपदेश दिया था | 

जव लडकी सेना चानररीशेकी मारसे सं्रस्त हो 
गयी> जव्र अनीक) अकम्पन आदि राक्षसनायक्र कपियोकर 
हाथ सारे गये, तव रावणने कुम्भकर्णो जगनेका आदेय 
द्य | अनेक उपायोके द्वास किसी प्रकार राक्षस 
करुःम्भकणंको जगा सके | जागनेपर सव॒ चात सुनकर 
कुम्भकणं बड़ा दुःखी हुया । उस्ने रावणसे कदा-- 


जगद्वा दरि अनि सठ अत्र चादृत कल्यान ॥ 
भरु न कीन्द ते निद्िचिर नादा । अव मेहि आई जगि काय ॥ 
अज ताते त्यि अभिमाना 1 भजु राते ददि सत्याना ॥ 
( वदीः & ! ६२; ६। ६२ 1) 
परंतु बडे माडका अनादर कला दछुम्भक्णको अभीष्ट 
नहीं था ] वह तो अपने ने्नोको सङ्ठ करना चाहता या | 
उस्ने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की-- 
स्याम मात सरदीरुद केचन ! देखो साद्‌ ताद द्य मेतचन ॥ 


( बही, 21६२ ।४) 
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विभीष्रणजी जानते थे कुम्भकर्णके निष्कपट इदयकरो । 
वे युद्धके यि अति हुए उस अपने भाईके समीप गये | 
कुम्भकर्णने उनको बड़ी सुन्द्र रिक्षा दी-- 


ध्य धन्य पँ घन्य निमीपन \ भयु तात निस्षिचर कुरु मूषुन ॥ 

षु वंस द कन्द उजागर \ मजु राम सोमा सुख सागर ॥ 
वचन कर्मं भन कपट तजि ` भजेहु राम रनधीर \ 

( वदी, ६ । ६२ । ४-४य; ६।६४ ) 

हदये भक्तिका यह निर्मल भाव केकर कर्तव्यसे विवश 

वह महाकाय युद्धम आया । वह प्ख जाइ ताप त्रय मोचन" 

का संकर ठेकर चला था । अतः भवक्तवत्सर प्रमुने भी 

कहा- भ्म दे खर वरु दरि ८ वही, ६} ६1 ७ ) 

ओर वे पराजिवनैनः खयं पकर सारंग सानि कटि माथा ।› 

( वही, ६ । ६७ । ‰ ) 


<~ 


कुम्भकर्णके सम्म पहुचे । संग्राममे परक्रम प्रदर्दित क रके 
श्रीरामक्रे वा्णौखे शरीर स्यागकर कुम्भकर्णं उन प्रभुम दी 
रीन हो गया-- 
तासु तेज प्रमु वदन समाना \ सुर मुनि सविं चमव माना ॥ 
( वही, & । ७० । ४) 
परतु इसमे आङ्चयं करनेकी कोई बात नही दै । यह 
ठीक है कि कुम्भकणं रक्षस थाः राक्षसी आहार करनेवाला 
या, तमोगुणरूपा घोर निद्राम पड़ा रहता था ओर रावणक्रा 
पक्ष ठेकर छ्डने आया था; रितु श्रीयास तो भाव देखते रै 
ओर कुम्भकर्णं भावपूर्ण हदयते श्रीखुनाथजीको परम ब्रह् 
ही मानता था} वह उनके दर्खन करकः उनके व्राणोसे 
देह त्यागकर कृताथ होने ही आया था ओर तत्र उसकी 
परमगति हो, इसमे आश्वयंकी भला कौन-सी वात दै ! 





मदह्यभागा अहल्या 


महरि विश्वामिजके साथ मिथिल जति हुए श्रीराम ओर 
टश्मणने पच-पुप्प एवं फेस सम्पन्न एक आश्रम देखा | 
उन्त स्मणीय आश्रसमे मृगः पञ्-पक्षी अथवा अन्य कोई जीव 
मीं दीख रदा या! बद सर्वथा निर्जन एवं सूना था! 
इसका कारण श्रीरामने महपिं विश्वामित्रसे पूछा । 


ध्यह॒ परम त्तपसवी महर्षिं गोतमका आश्रम ३} 
विश्वासित्रजीने राम ओर लश्मणको बताया-“मदर्षिके कटोर 
तपते प्रसन्न होकर ब्रह्माने उनकी सेवके य्य एक अत्यन्त 
खवण्यवती कन्यां प्रदान की थी । उसक्रा नाम था, अहस्या 
वे महर्षिं गोतमी पत्नी थी | उनके पिताका नाम बद्धाश्च 

। 1 वे अच्यन्त सेवा-परायणा ्थी । वे अहर्निल महर्षिकी 
<<-एविधाकी व्यवस्धामे ल्गी रती थीं । सुन्दरी अव्या 
सदाचारिणीः सद्धर्मपरायणा एवं पतिभक्ता थी । 


धमपि देवोक न छीन ठ--इस आच्कासे इन्द्रने 
महिं मौतमके वेपमे अदस्यासे छल किया यर इस कारण 
महिने इन्द्रको तो छाप दिया दीः अद्याको भी शाप दे 
दिया-- तू मेरे आश्चममे दिम निवास कर | यर्हौ तू निराहार 
रट्कर धूपः, वायु ओर वर्णं दिको सहन करती हुई 
दिन-एत तपस्या कर ओर एदाप्रचित्तसे दयम विराजमान 
परमात्मा रामका ध्यान कर | अवसे यद मेरा आश्रम विविध 
ध्रकारके जीव-जन्तुओसि रदित दहो जायगा । 


महर्षिं गोतमने अन्तम कहा- इस प्रकार तुस तपस्या 
करते जव सहो वर्षं वीत जारयेगे, तव राम ओर रक्ष्मण 
यौ पधारेगे तथा वे तेरी आश्रयभूत रिर्छपर अपने दोना 


चरण रगे । उसी स्मय तू शपसुक्त दो जायगी ओर 
फिर मेरे समीप आ जायगी | 


इतना कहकर महर्षि गोतम दिमाल्य पवंतपर चङे 
गये । विश्वामित्ने कदा--पयह वात सहो वं पू॑की दे । 
अहल्या प्रचण्ड धूपः वप्र एवं वातमे अनवरतरूपसे अव्यन्त 
कठोर तप कर रही दै । 

तदागच्छ महातेज 

तारयेनां 


आश्रमं पुण्यकमेणः । 
महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ॥ 
(वा०रा० १।४९। ११) 
'महातेजघी श्रीराम | अव तुम पुण्यकमौं महरि गोतमके 
इख आश्रमपर चले ओर इन देवरूपिणी महाभागा अह्याका 
उद्धार कसे }> 


मदर्थं विश्वामित्रके आदेानुसार श्रीरामने उक्त गिला- 
पर अपने चरण रखे ओर उसी समय महर्पि-पत्नी अहव्याकौ 
देखा । उन्दँ देखकर भगवान्‌ श्रीरामने, श्न राम ह--कहते 
दए उर प्रणाम क्रिया-- 


ततो दृष्टा रघुध्रे्ठं पीतकरीदोयवाससम्‌ ॥ 
चतुरं शद्धुचक्गदापद्भजधारिणम्‌ 1 
धनुचौणधरं राम ठश्षमणेन समन्वितम्‌ ॥ 


ॐ मच्दोद्रः ॐ 


-------- 


सितवस्त्र पद्मनेत्र ओीवत्साङ्ितिवक्षसम्‌ । 
नीलसाणित्यसकालं दयोतयन्त दिशते द्र \ 
(अ०रा० ११1 ५1 ३७-३९) 
(तवर जह्स्याने चेदमी पीताम्बर धारण क्ये श्रीखुनाय- 
मकरो देखा | उनकी चार युजाभमे अङ्कः चक्रः गदा ओर 
प्च सुरोमित येः केषेपर धनुष-याग विराजमान ये तया 
सायन श्रीरश्मयनी थे । उनका सुख सुदन्ननयुक्तः नेल 
कसलद्लके तमान ओर वक्षःखर श्रीवत्ताङ्ुे सुखोभित था । 
अपने नील्मणि-तदृस्च द्याम-विप्ह्ते वे दसौ दिशाओं 
प्रकोरितं करर्हेये | 





0 


1] 


अह्स्याके नेमे प्रेमाश्रु भर अवे | उन्हे अपने पतिक 
वचनङी ूटेति हई तो वे गह्धद्‌ हो गर्वी । उनके अनन्द्की 
सीमा नहीं थी । उन्न प्रथुकी बडी दी भ्रदधाते पूजा की 
ओर भिर उनके चरेम साष्टाङ्ग खोर गर्वी ! फिर हाय 
जेङ्कर उन्होने भीरामकी स्वति की-- 


८८७. 








मँ नारि पावन प्रमु जमपायन सवन रिपु जन सुखदाई \ 
राजीव्‌ विरोत्चन भव सय म्न पडि पाहि रनहिं आई ॥ 
सुनि श्राप जो दील्हा अति मरु कीन्हा परम अलु्रह भे सना \ 
देके मरि लोचन हरि चबमोचन इद रास संकर जानः # 
निनी प्रमु मेरी मे सति भरी नाय न माप्छे वर आना \ 
पद्‌ कमर परागा रस अनुरागाः मम॒ सन मधुप करे पाना 1 
( मानस १।२१० छन्द २-३) 
देव से यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सवदा । 
त्वत्पाद्कस्डे सक्ता क्तिरेव सदास्ु से \॥ 
(स०रा० १५) १८) 
१ देव ! म जदो कदी मी रूः वहीं संदा आपके चरण- 
कमन सेरी आसक्तिपूणं भक्ति वनी रदे |> 
इस प्रदर महाभागा अहल्याने स्दुति कर कसलद्खेचन 
शीरासक्ते चणम वारवार प्रास किया ओर उनकी परकरिमा 
कर वे सानन्द अपने पतिके पास चली गयीं ¡ --शि० इ 


मन्दोदरी 


सन्दोद्री दनवराज मयङी पुत्री थी | उसकी माताका 
नाम हेमा था | हेमा अप्ठस धी | उत्क स्थि दनवपुरीमे 
अधिक दिनतक रहना सम्भव नहीं था ] नवजात कन्याको 
छोडकर वह देवलेकं चली गयी । सयने पुत्रीका नास 
सन्दोद्री रा । मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दरी, खरः सुदीला 
तथा सहुण्वती थी । दानवज सवकी सम्पूर्णं समता ओर 
स्नेहना केन्द्र मन्दोदरी ह्य धी । इस कारण वे अधिकांश 
मन्दोद्रीको अपने सथ ही रखते थे । सन्दोद्रीने धीरे-धीरे 
योवनने प्रवेद क्रिया | 

एक वारी वात है 1 दानवराज अपनी प्रागपि पुरी 
सन्दोद्रीके साथ गहन वनम ्रस्ण कर रेदे ये करं उनका 
अचानक ल््ाधिपति रावणते साञ्ञात्कार ह्यो गवा । राव्य 
ङंजासय धा | उसकी दष्ट सन्दोद्रीपर पड़ी तो वह्‌ उततपर 


मुग्ध हो गया | उस्ने अपने पितामह च्या तथा उच्वंदका 
पर्विय देते हुए सन्दोदरीकी याचना की । दानवरजने 


खये्य्‌ वर उमञ्चकर उसके हाथो अपनी कन्या (सन्दोदरी) कतो 
सविधि मपित कर दिया 

देवः गन्धं एवं नागोक्ती कितनी दी कन्यारौते राबयक्न 
परिणय हुञ्या था; पर बह सन्दोद्रीको सर्वाधिक प्यार कर्ता 
या । मन्दोदते भौ रवणको इदये चस्ती धे ओर उदे 


खदा सत्पथपर चलते रहनेके स्यि पदे-पदे समञ्चाया करती 


यी | रावग भी उसी वातौको ध्यानपूचक उुनता या | 


मन्दोदरी उती नारी थो ओर इदी कारण उखे बिदित हो 
गवा धा किं जगदाधार सासीने शरीरासके ल्पते अयोध्यनि 
अवतार रहण क्वा है ओर दे पिताके आदेद्यते वनम पघरे 
{दे घीर-धोरे घरतीको यहठोसे रदित क्सतेजारदे रं 


जग रावणने छलयपूक सीताकरा हरण किया, तव सन्दोदरीने 
उसे वडे दी आद्रते उसञ्चावा था--नाय } धी तम बाक्षत्‌ 
परमात्मा ई | आप उने वैर न क्र } इखका परिणाम शुभ 
न्दी होगा 1 सीता साक्षात्‌ योगमायाः ह { अप मेषनाद्को 
रञ्य-पद्पर म्रतिडितं कर दँ ओर दररेग कहीं एकान्ते 
चलकर श्नीराका भजनं क्रे | बे 
सपर द्याकी इषि क्रेने } 


[ये [अन (र 
द्याह निशया 


पर्‌ रावणयर इसका कोड प्रभाव नह पञ्च } इतना अचस्य 
या क्ति उह विभीषम ओर नाल्प्वंती तरह सन्दोदसेव्ल 
अपयान नहीं कस्त घा } ज्यं जी अवडर सिख्ताः सन्दोद्री 
उते अच्छ समस्तौ ! बड रादग्वे यार्वार कडती- 





ति स्धपदिहि रप्ति जनि नन \ जम जमनतय अतरः यट जनहा 
पत्‌ रदु दूत त नन्द \ जग जयनर तुरः सट, = नह 


( न्प्न्त ६! ३५१४ 


<५८ 








ननन 


अनेक वार समञ्चानिपर भी जवर रावणके मनपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा) तत्र मन्दोदरीने यर्दोतक कद दिया-- 
अदृ कंत र्त सुम छिरो \ कारः निवस मन उपज न वोघा॥ 
०८ 4 >< 
निक्रट कारः जहि आवत सुट \ तदि भ्रम दद तुम्हरे नाद ॥ 
( वी) ६ । ३६ । ३४) 
ओर फिर अत्यन्त चिनयक्रे माथ उसने कदा-- 
कृपम रघुनाथ भनि नाथ निमरु जसु र्हु ॥ 
( वही, ६ । ३२७ ) 
रावण अपनी बुद्धिमती पतनी मन्दोद्रीकी वार्तौको 
तकर यल देता । वह अच्छी प्रकार समञ्चता था क्रि यद्‌ 
मेरे कल्याणक चि दी चिन्तित ३ । 


रावणं मागा गया । मन्दोदरी चीत्कार कर उरी | व्‌ 





> रच्छ राम नमामहे # 








पतिकरे यावके समीप जाकर विद्याप कस्ते ख्गी । उम समय 
भी उस्रा टद्‌ विश्वास था कि दयामय सर्वात्मा परमा्माने 
मेरे पतिक्रो अपने दु्टम धामरमे भेजकर उनका अध्यन्त 
हिति दही किया दै! रते-रोते उसने भगवानकी दयाका व्र्लान 
कसते हए कदा-- 

अद्द्‌ नाथ रघुनघ॒ सम कृपसियु नदिं अन \ 

जेभि पृं दुरम गति तोहि दीन्दि भग्न ॥ 

( वदी, ६ । १०४) 

अश्रपूसिति नेति उसने नील-कठेवर धनुधर श्रीरामकरो 
देखा तो उसका कष्ट निवारण हो गया | वह्‌ प्रेममे भरकर 
सुखी हो गयी | 

लङ्का रजा विभीषण हुए; पर मन्दोद्री ठङ्ककी 
महारानी बनी ही र्दी । द 


--,22-- 


भिज 


चिथ रावणक्रे अन्तःपुर रदनेवाटी एक राक्षसी थी । 
विभीघ्णकी भति यह भी साधु प्रकृतिक्री थी । व्यम चरन 
सति निपुन विवेका \› (मानस ५ । १० } ‡) भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणेमि इसकी दृट्‌ प्रीति थी । वद्‌ अपनी प्रमु-प्रीति 
किसीपर व्यक्त नदीं हने देती थी। 
रावणने छलपूवकं सीताका दरण करिया ओर उन अदोक- 
वाटिकामे रखा । सीताके समीप क्रितनी दी राक्षसिर्यो रहती 
थीं । उनम चधरिजया भी यी | उस समय चरिजयाब्द्धाहो 
गयी थी । वद्‌ श्रीराम-पत्ती सीताका अत्यधिक ध्यान रखती 
यी । उन्द पयं रवैधात्ती तथा अनेक रीतिषे उनकी व्याकुलता 
दूर कसती रती थी । 
राक्षस्यो अनेक प्रकास्पे जनकनन्दिनीको डराती थीं | 
इसपर त्रिजय उने कदती-- 
श्णुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥ 
न भीषयध्वं र्दर्ती नमस्कुरत जानकीम्‌ । 
(अ०रा० ५1 २।४८-४९) 
ध्अरी दु यक्षसियो ! मेरी बात सुनोः इसीसे तुम्दारा 
दित होगा | ठम इन रोती.त्रिट्खती जानकीजीश्नो उराथो 
मतः वस्कि इन्दं नमच्छारक्रो | 
चरिजयको रवण-वथका आमास पट्टे ही द गवा था | 
उने अन्य राश्चसिर्याक्रो अपने स्वप्नकी वात व्रतायी । उस्ने 


कहा--मैने खप्नमे देखा है कि एक वद्रने ठ्का जला दी है 
ओर राक्षसोकी पूरी सेना मारी गयी है ¡ रावण गले मुण्ड- 
माद्य पहने दारीस्म ते च्माये, नंगा दोकर अपने पुत्र 
पो््रेके खाय गोवसमे इवकी ख्गा रहा द | टङ्काका राज्य 
विभीषणको मिला दै ओर पूरे नयस्मे कृमल्लेचन श्रीरामकी 
दुई फिरी ३ । विजयी कमल्छोचन श्रीरामने सीताको 
बुख्वाया रै ॥ 
फिर जोर देकर त्रिजयने कदा-- 
यह सषना मे करट पुकारी \ दोडहि सत्य मर्द दिन चारौ ॥ 
( मानस ५। १० ।३ब्‌) 
त्रिजयकी इन वातोको सुनकर राक्षस्यो भयभीत 
दो गयी यर वे श्रीजानकीजीके चरणे सिर रखने गीं । 
वियोगिनी सीताको त्रिजयाका वड़ा सहाया था | जव भी 
करोड कष्ट होताः उषसे कट दतीं । सीता च्रिजयको माता 
कदती थी-- 
त्रिलया सन वों कर जोगी 1 मातु विपति संमिनि ई मोर ॥ 
(वदी, ५। ११1९) 
प्र त्रिजय सदा दी सीताको सर्वेश्वर प्रमुकी टीयकी 
सदायिक्रा एवं परम पूजनीया समद्षती थी | एक बार जवर 
अत्यन्त व्याङ्ुल होकर सीताने अपने शरीरको जल्यकर भस 





त मारी # 


४२ 


"क 


कर देनेके स्थि भिजयसे चिता बनाकर उसमे अभि प्रज्यखिति 
करनेकी बात कदी, तव निनय अधीर हो गयी ¡ उसने-- 


सुनत यन्न पद गहि समुदि । ्मुप्रताप बर सुजसु सुनापसि॥ 
। ( वही, ५1 ११।२४) 


इस प्रकार त्रिजया॒विनयपू्वक अपनी सेवा तथा 


दंशरयनन्द्न श्रीरामके गुणगानसे सीतादेवीका दुःख-निवारण 
कर उन्द युख पर्हुचाती रदी । 


--श्ि ० दुण० 


ए. 


मारीच 


सारीच ताडका नामक राक्षसीका पुत्र था | अपने 
राक्षसी सभाव वह शछषि-युनियोके यज्ञ॒ आदि कारयोमे 
विष्व ङख्ता यथा ! सहरि विरवामि्रजीके यक्ञमै उपद्रव 
करते समय वह भगवान्‌ श्रीामके व्राणते सो योजन दूर जा 
गिर था | रवण सीता-हरणकी अपनी नीच योजना ठेकर 
सारीचके पास गया | 


दसुमुख मयर जह मरौत्या \ नाद्‌ माथ स्वारथ रत नीन्च। ॥ 
( मानस ३२।२२।३२) 


अपने स्वाथवश रावणने उसको सिर नवाकर सीता- 
हरणकी अपनी पूरी योजना वतायी ओर उसको कपटी मूग 
चननेके च्यि कहा } मारीच भगवान्‌ सामक प्रभृता एवं 
वर्को मूख नदीं था | उसने उन्द साक्षात्‌ ईश्वरके रूपमे 
पटचान ल्या था | उसने रावणको वहुत समञ्चाया कि ५उनसे 
वेर नहीं कसा चादियेः वे मनुष्यरूपमे साक्ात्‌ ईश्वर ई । 
ताडका; सुव्राहुः खरः दूषण एवं त्रिरिराक्रा वघ करनेवाले 
श्रीराम क्या मामूटी मनुष्य हो सकते ईह ? उसने रावणसे बहुत 
विनय की एवं उससे छोरनेके चयि प्राथना की | परंतु रावण 
अपने अर्हंकाे नदोमे चूर था; उसे अपने वरुका गबं था | 
उसने मारीचको ब्रहुत उयाया एवं मय दिखाया । मारीचने 
दोनो तरफ दी अपनी मृत्युको देखा ! उसकी भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणेमि प्रीति हो गयी थी । रावणके हाथ ससनेकी अपेक्चा 
उसने भगवान्‌ राघवेन््रके हाथ मरना अच्छा समञ्चा ओर 
उरन्दीकी शरण ढी | 


अस जिय जनि दसानन संग \ चरा राम पद प्रेम अगा ॥ 
मन अति हरम जनान न तेरी \ आनु देखि परम सनदी ॥ 
( वही, ३।२५। ४) 


मारीचके हृदयये श्रीरासके प्रति प्रेम था ओर 
उनके दशनकी लालसा थी । भयव उसने रावणकी नीच 
योजना स्वीकार की ओर स्वणं-जेसे रगके कपट-मृगका रूप 
धारण कर लिया | 


सीताने उस भूगको देखकर उसका चर्म निके चि 
रामस प्राथना की | भगवान्‌ राम अपने हृदयम सवर घ्रात जानते 
यैः परु उन्द देवतार्ओका कायं करना या | भाई 
लक्षमणको सीताकी स्खवालीका कायं सपकर वे उस कपर- 
मृगके पीठे दौडे-- 


निगम नेहि सिव ध्यान न पाना \ मायमग पठे सो धावा ॥ 
( वदीः २।२६। ५५ ) 


मारीच खगवेषमे प्रको पीछे फिर-फिरकर्‌ वार-बार देख 
रहा था । उनके दशन कर वह अपनेको धन्य समन्न रहा था 
अन्तम प्रजुका तेज व्राण उसे लख्गा ओर उसने भगवान्‌ 
रामका स्मरण करते-करते अपना शरीर छोड़ दिया । प्रमुने 
उसके हद्यके प्रेमको पचान छया ओर अपना दुभ 
पर्मपद्‌ उसे दिया-- 
लिपु सुमन सुर वरदं गावि भ्रमु मुन मा५ 1 
निज पद्‌ दीन्ह घुर कहँ दीन रघुनाय ॥ 
( वदी, ३। २७) 


अनथ 


श्रीरामा ५७- 
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रामसन्य-रेतिदासिक मीमांसा 


( रेखक--श्रीपरिपु्णीनन्दजी वमौ ) 


रार 
रष्र-शनब्दकी एेतिदासिक व्याख्या कमे ब्रड़ी कटिनाई 
है । प्राचीन भारतम हर एक छोटे-वडे राच्य अपनेको ^रषट् 
कते ये ! छोटे श।सक्कां गासन जितनी सीमामे होताः 
उसे एक ज्या धविपकः भी कहते थे। इत प्रकारके 
जिलेको भी रषः कहते भे | 


सदारघ्र 
छोटे राज्य जसे पव; वाकाटक या गदखाल भी 
अपनेको राष्ट कहते घे । केरे रा्व्योकरे एक जिक्ै सेकड़ 
भ्राम होते थे | उदाहरणके लि ईसवी सन्‌ ७८० मे मराटा 
लेोगोके (कदातकः नामक जिल चार हजार ग्रामथे। रसे 
छोटे रष्क कारण ही छचपति रिवाजीने इनको अपने 
छत्रे नीचे स्कर अपने देको ममहारष्टः की संज्ञा 
दी थी) 
छोटे रष्ैको अपने अधीन कर एक साम्राच्यकी 
व्यव्ा खापित करनेवाल दी सम्राट तथा चक्रवर्ती 
हेता था} यद प्रणाली रामायणकाल्मे भी थी ओर 
यही पयिटी चन्द्रगुत मौयने भी सौय -साग्राज्यकी स्वनाके 
वाद अपनायी थी । षरेद्‌ मामलमे साम्राज्यके अधीन 
राजा वैसे ही खतन्र रहते ये, जैसे आज भारतीय प्रजातन्त्र 
प्रादेरिक यासन हं । आज हर प्रदेशमे “डिवीजनः या 
श्ित्र' है, जिनका प्रबन्ध कमिश्नरके हाथमे होता दे । मोय- 
काट्म एेे डिवीजनको पाठक पेठ या भ्सुक्तिः कते ये । 
च 
घ दक्क्रट 
वेदिक्युगमे सव॒ राजाेक्रि ऊपर एक सम्राट्‌ या 
साम्राज्यकी सापना कवते हुई? यह वेदक अध्ययनसे 
स्पष्ट होता दै । कऋण्वेदमे तन्व जातियो? का वर्णन 
वार-वार मिल्ता दै] इनके प्मुखियाः को ध्विद्यत्तिः या 
ध्जनपतिः कहते थे । यदुः पर, अनु, ठवंसु आदि वंश 
तया जातिरोका वर्णन दै किंतु इन समी जातियेमि अपने 
देकी एकता तथा र्ताक्री भावना थी | व्विद्वामिच्र द्वारा 
की गवी बन्दनाते मास्तकी गश्नाकी प्रार्थना की जाती थी-- 
"विश्वामित्र रक्षति वद्चदं भारतं जनम्‌ ।› (ऋ० ३।५३} ६२) 


यदि वैदिककाल्मे कुर-पञ्चाट देसे दी भारक 
वोध होता था । राजसूय यकञद्वारा ‹भारतःपर एकच्छत्र 
शासनकी स्थापनाक्रे मन्त्र वने | अथववेद्‌ -तथा तैत्तिरीय- 
संहितामे एेते यज्ञका वर्णन दै, जिषको अन्य जातियोके ऊपर 
विजय प्राप्त कस्नेवलेि नरेश करते ये; पर राजसूध यक 
धराषट्ःके ऊपर आधिपत्यक्रा चोतक इन त्रचाभषि 
नदीं दै । 

वेदिक ऋचाम नरेशाकी तीन श्रेणियो स्प ै-- रन 
महाराजा तथा सम्राट्‌ | राजार्ओंको शवराटः तथा (भोजः 
भी कते ये | अभिपरेककी जो ऋचार्पँ है, उनसे राज्य 
शवाराच्यः; "भौज्य वैराज्य, ्महयराज्य, ओर स्तप्राचयः 
शब्द मिलते दै । इन पदोकी व्याख्या सायण आदि 
भाष्यकरारोौने की है । 


दशरथं चस्य 

जो होः ऊपर छ्िखी व्याख्यासे दौ वतं स्पष्ट हे जती 
ह--दशरथ तथा मगवान्‌ रामकरे राज्यकी मयादा समद 
आ जती दै | दशरथ चक्रवती नरेश्च ये | उनके शानक 
अन्तग॑त बरहुत-ते नरेश ये, ओ अपने आन्तरिक शासनम खतनतर 
थे । अयोध्या उस समय विस्तृत “राः रहा होगा । केकयनरेश, 
निपाद्राजः राजा जनक---इन सवरपर चक्रवतीं सप्राट्‌ द्शरथ- 
का आधिपत्य था । जिन राजाओने सप्राट्के विरद्ध विष्ट 
कर दिया था तथा जे अपनेको स्वतन्त्र मान वरेठे थे, उनमे ही 
दक्षिणकरा वाली अथवा लङ्काका रावण आदि थे | रावणके 
सेवक उत्तरम जाकर तपस्ियोको परेशान करते ये । राज्य 
दुव्यवखा लते थे । सम्राट्‌ ददारथकी सत्ताको नष 
कसना चाहते थे | उनके दमनके चख्ि ही विश्वामित्रते 
वसष्ठकी सदायतासे श्रीराय-ठक्ष्मणको अपने साथ ठे जनिकी 
अनुमति प्राच की थी | 

ददर्थकरा बुदापा आ गया या } शातन करनेकी 
दाक्ति उनक्री क्षीण दो चुकी थी | इसी उन्होने अपने प्रम 
परक्रमी पुत्र रामको राव्य सौपनेका संकत्य किया था | पर 
राम-ेसे साघु तथा मनखी नरेश गदीपर वैते ही साम्राच्यफी 
र्षा करने तश्रा धर्म-विगेधिर्यो का हनन करने तुरंत निकल 
पड़गेः यद्‌ निधित नर्द था। अतपव देवतानि पद्यन्व 
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करके रासको वनवास क्रा दिया । सूघंवंशका ंडा एक 
बरार फिर कोने-कोनेमे फहराने खगा । 


प्रजाकी सम्पति 


रितु एकमा राजाको अधिकार नहींयाकिवे ज्येष्ठ 
पुत्र या जिसे वार्ह, गदी दे दं । अथववेदे (जङ्रतः? 
(२) ५। ७) राब्द्‌ आया है | वास्मीकिने भी (याजकतरः? 
शब्द्का प्रयोग किया दै | प्रजा तथा नरेश-परिवारकी रक्षाका 
भार ब्राह्मणोपर था} वे दी अन्तिम निर्णय कसते थे कि 
गहीपर कोन वैटे । अतएव अभिपरेक करानेवार्छोको 
ध्राजक्रतौरः) कहते ये | 


प्रजाकी शङ्का समाधान 


प्रजको भी अपनी बात कहनेका अधिकार था | जव 
सर्यवंरी सम्राट्‌ प्रतीपने रंतनुको तथा ययातिने पूरको 
गदी देनेका निश्चय किया, तव जनताने राजमहट्पर आकर 
राजासे पूछा किं ज्येष्ठ पुच्रके स्थानपर छोटे ल्ड़केको 
क्यो गदीदेरदे द? प्रतीपने सफाई दी थी कि “ज्येष्ठ पु 
देवापिको कोद हो गया दै। वह राज नदीं कर सकता | 
ययातिने उत्तर दिया कि ‹ध्चूकिं उनके अन्य पुत्र उद 
स्योनः देनेकी परीक्षामे असफल रहे अतएव पूरको राज्य 
दिया जायगा 


रामको युवराजपद देनेपर विचार 
इक्ष्वाकुवंश ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य देनेकी परारी 
थी | प्रजा भी उस परिपारीसे संतुष्ट थी | दशरथने भी 
यदी निणैय क्रिया; पर उन्दै अपने निणेयकी खीकृति 
प्रजाजनसे प्राप्त करनी थी, अपने अधीन राजाओंसे नदीं । 
` इसील्यि उन्दने नागरिकोकी सभा बुखयी । वार्मीकिने 
छवा दै-- 
 छमानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्प्रूथिदीपतिः ॥ 
नतु केक्यराजानं जनक वा मराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्वात्तौ श्रोष्यतः प्रियस्‌ ॥ 
अथोपच्ष्टे नृपतौ तसन्‌ पस्पुरार्द॑ने । 
ततः प्रविविद्युः शेपा राजानो रोकठम्मताः ॥ 
(८२॥ १ । ४६४८-४९ ) 
[१ [द 
पोर-जानपदकी सस्पति 
प्राचीन भास्तमे सप्राट्के प्रदेशौका शासन योर के 
ह्याथमे होता था! यद प्पौरः शासनका मुखिया हेता था । 
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तथा सम्भ्रान्तं खोगोकी सभाकी सम्मतिसे रज-काज करता था | 
राजाकी ओरसे सिक्का छापनाः सिक्केका वजन्‌ ठीक रखना 
देशकी आर्थिक हाख्तकरे अनुसार सुद्राक्रा विस्तार या प्रचार-- 
यह कायं (जानपदः छोगेकि जिम्मे था| इख प्रकार 
जानपदरोग देशकी आर्थिक व्यवस्थाके जिम्मेदार ये । शासक 
तथा अर्थसंचार्कका मिलकर काम करना जरूरी होता ६ । 
इसीलियि पौर जानपदःकी समा राज्यका काम मिल-जुलकर 
करती थी । 

प्रदेशके शासक '्पौरःका मन्वियोसे मतभेद भी दो 
जाता था; जिते रजको निपयना पडता था | सम्राट्‌ 
अशोकके समयकी घटना दै किं सग्राटूके तक्षरिलके 
गवन॑र ( पौर ) विप्लव कर बैठे । उनको शान्त करनेके 
व्यि अरोकने अपने पुत्र युवराज कुणाल्को मेजा । कुणालके 
स्वागतम पौर आयि ओर दाथ जोड़कर बोले-- 

धनतो हम कुमारके विशुद्ध है ओर न राजा अशोके | 
उनके मन्त्री यँ आकर हमारा अपमान {कसते द | 


'ुष्टात्मानोऽमात्या आगत्यास्माकमपमानं कुर्वन्ति ।* 
( दिन्यावदान ० ४०७ } 


पोर-जानपद्‌ तथा सन्तीमे मतभेद न होः इसील्ि 
राजा उरन्हीको राजमन्त्र देता था- यानी मन्त्री बनाता या 
ओर राजकाज ( दण्ड ) का काम सौँपता था; जिद पौर 
जानपदका विश्वास प्राप्त हो । मुख्यमन्तरीको (सन्तिणः कते 
थे | महाभारतके शान्तिपवंमे छवा दै-- 

तस्मे मन्त्रः परयोक्तभ्यो दण्डमाधित्सता नृपाः ॥ 

पौरजानपदा यस्मिन्विरवासं धर्मतो गताः । 

( १२। ८३ 1 ४५-४६ ) 

ओर महाभास्तके ही अनुसार राजा जो भी कायं 
करता था (पौरान्‌ समाश्वास्य,--पौर लेो्गोको संवुष्ट करके; 
उनके परासशंसे करता था | 

इस प्रकार टम देखते द क्रि केकयराजः जनक आदि 
नरे येः पौर नहीं ये । इसीय्यि दद्यरथने उनको न्दी 
बुलाया । पौर तो प्वाहइसरायः ( उप-नरे ) ये--पूरा 
परार दी पौर हो सकता था | 

दच्रथद्वारा रासा युण-वर्णन्‌ 

वार्मीकिने अयेध्याकराण्डमे दवरथद्वाया पौर-जानपदेके 
सामने श्रीससके युणोका वणन करफे उनकी सम्मति प्रात 
करनी चाही थी ] उन्दने कदा-- 
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श्रः रच राम नमामहे # 








अदहोऽसि परमप्रीतः प्रभावर्चासुको मम । 
यन्मे ्ये्टं प्रियं पुत्रे यौवराज्यस्थभिच्छथ ॥ 
यौवराज्याय रामस्य प्र्वमेदोपकर्प्यताम्‌, ॥ 
राक्स्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 
दामैस्तस्मिनू भक्ान्ते च लनघोषे जनाधिपः ॥ 
(२।३। २) ४-५) 
पौर-जानपद भी "भरताग्रजः के युवराज बनाये जानेसे बहुत 
संतुष्ट थे | उन्दने सहमति दी । उनकी ओससे मुख्यवक्ताने 
श्रीयमके स्वगुणोकी प्रशंसा की | 
ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सद । 
, नहवो नप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥ 
( वदी; २।२।२६) 


रामका अभिषेक 
रामके अभिषेकके च्यि पौरनानपद दाय जोड़े 


खड दुए-- 
उदतिष्ठत रामस समग्रमभिषेचनम्‌ । 
पौरजानपदाश्वापि मेगमश्च कृताञ्जक्िः ॥ 


( वही, २। १४ । ५४ ) 
अतएव रासके युधराजपदपर नियुक्तिमे प्रजाकी सर्व- 
सम्मति थीः यह्‌ तो निरविंवाद्‌ सिद्ध हो जाता दै । 
दशरथे प्रजाको दी अगे स्वा- 
लौ परि मत रम भीका \ करहु हरपि हयै रमि टीका ॥ 
( मान्त २।४। ११) 
भीरामने भी प्रजाको सम्बोधितकर कहा या-- 
नहिं अनीति निं कटु प्रुताई \ सुनहु करहु जो तुहि सेरा ॥ 
नँ अनीति कडु मौ माई \ तै मोहि बर्ह भम निसराई ॥ 
( वही, ७ । ४२ । २५३) 
चये्ठ पुरक राज्य देनेकरी परिपाटी इ्वाकु-वंयमे चटी 
आयी थी । बाद्पीकि लिखते ई-- 
इक्ष्वादरूणां हि सर्वेपां राजा भवति पूर्॑जः । 
पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्टो राजाभिपिच्यते ॥ 
(वा० रा० २। ११०1 ३६) 
फिर भी दृशरथने प्रजाकी सम्मति प्राप्त करना. उचित 
खमञ्चा । भरत निदा ये, फलतः किखीको कोई दाङ्का न दो, 
इखच्मि भी यदे कायं उचित था ] दूसरे दद्यरय भी परम 


पुरुषार्था तथा प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये । ज्योतिषके अनुसार उनकी 
तुरत गघ्यु होनेवाटी ह, इसका अनुमान उन्दं था । मूष्युके 
कारणतक वे नदीं पर्हूच पाये थे । वसिष्ठ रपि जानते ये; 
समदते ये; अतएव वे भी राजके कार्यम सहयोगी चन गये] 


ञुक्रनीतिमे मी छिला है कि ज्येष्ठ पुत्रको दी गदी मिल्नी 
ननादिये । महाभारतम छ्खा दै कि 'व्यषठ पुत्रको छोद्कर 
छोटे ल्ड्केको कैसे राजा बनाया जा सकता दे ॥ 


फथ॒ ज्येष्टानतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमर्हति ॥ 
( महा० १।८५।२२) 


फिर मी जनमतसे याजके निर्वाचनकी प्रणाटी महाभारतः 
कार्ते आजके १३०० वर्ष पू्यतक चली आयी थी । ईसवीय 
सन्‌ १३० स्द्रद्मन नरेश चुने गये थे ईसवीय सन्‌ 
६ण६म हर्षवर्धन भी चुने गये नरेश ये | वंगाख्मै व्यवखा 
सखापितं कसेवलि गोपारुको भी जनताने नरेश बनाया ओर्‌ 
पाल-वंशका राज्य चल । 


अस्तु, श्रीरामको युवराज यनानेके लि दशरथने राज 
नीति, धर्म तथा प्रजा--तीर्नौका आश्रय केकर युगयुगादिसे 
चले आनेवाठे एतिहासिक कार्यक्रमकरो ही अपनाया था । 


राजा राम 
वनवास तथा ्ङ्काकाण्डकी षटनार्ओपर हम य्ह प्रका 
नहीं डालना चाहते । इस ठेखका विषय '्राम-गज्यः है । 
रामने जव वनवासके बाद राज्य सभाला, उस समय उनके 
सामने वही मन्त्र थाः जो उरन्ोनि भरतको सुमन्त्रके दयार 
कहव्यया था-- 


"परेषु प्रजहि करम मन बानी \" 
( मानस २। १५१।२) 


--मनसा-वाचा-कर्मणा प्रनाकां पाटनं कला । भरते 
अयोध्या मन्तर्मेसि जो कहा था; उसीकी मूरति थे यम-- 

ध्वा धरमसीर नरनादू \' 

( वदी, २। १७८ । ई ) 

रामने जिस प्रकार राज्य किया तथा जिन सिद्धान््तोपर वे 
चके, उन्दै पट्कर आजकी अपनी दुर्गति देखकर नेतरौमे अंस्‌. 
आ जते ह । महात्मा गांधी उसी रामराज्यकरा सपना देखते 
संसारसे चके गये ¦ प्राचीन भारतम राजधर्मकरा बड़ा मद 
था } महाभारतम छलि दै-- 


ॐ रामराल्य--पेतिदासिक मीमांसा # 


[यि 
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सँ धमी 
सवां पिया राजधर्मेषु युक्ताः 
सवै रोका राजधमें प्रविष्टाः ॥ 

( मट्‌ा०) सा० ६२ 1 २७० २९) 

(राजधर्म खव ध्मेमिं प्रधान हे । सारी विद्या राजधर्मे 

ही नियुक्त है । सव छोक राजधर्ममे निहित दै | राजधर्मका 

प्रतीक राजा है । इसील्यि शाप देनेवाले या अनुग्रह 

करनेवाले सभी देवता राजाके शरीरम विराजमान रहते 
ह । विष्णुपुराणमे लिला रै- 


एते चान्ये च ये देवाः क्ञापानुग्रहकारिणः। 


राजधर्मभ्रघानाः 


दृपस्येते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो कपः ॥ 
(१।१३।२२) 
निर्धन राम 


भगवान्‌ राम राजके रूपमे भी सर्वदेवमय थे ] पर यदि 
वे अपने कर्त॑व्यसे च्युत होते तथा धर्मसे विचलति होते 
कुासन कसते राज्यका संचालन ठीक्से न कसते तो मनुके 
अनुसार लोकम सपरिवार घोर पापका फल भोगते-- 


धसोौद्धिचर्ति हन्ति नृपमेव सबान्धवस् ॥ 
(७।२८) 


राजा प्रजाका सेवक होता था, सवामी नहीं | रामने बार-बार 
अपनेको प्रजाका सेवक कहा दै । प्राचीन कालम राजा (सवित्‌ 
तथा '्सार्वभोमः-- सम्पूणं भूमिका खामी हो सकता था, पर 
अधिकारी नहीं । धूर्वमीमांसादनःकी टीका 'माद्ृदीपिकाभ्मे 
स्पष्ट ॒छ्िला है--श्साव॑भौमस्शपि न तस्याः स्वामित्वम्‌ ।' 
कात्यायन छिखते ई किं अपना काम चखनेके ल्यि वह 
भूमिसे आयका छठा हिस्ता ठे सकता था- 


भूसेः स्वामी स्तो राजा नान्यदन्यस्य स्वंदा । 
तच्रिया चङ्पिड भागं उमाञ्चुमनिसित्तजम्‌ ॥ 
( कात्यायनः ‹स्मृतिसारोद्ा परि° १ 1 १४ ) 


रामकी राजसभां 


राजाके जो कर्तव्य निश्चित थेः उन्दीके भीतर उसको 
चलना पड़ता था । राजाको चाहिये कि वह धर्मशाख्रके 
अनुसार क्रोध ओर सभ छोडकर न्यायाधीशः मन्न एं 
व्राहण--पुरोहितकी सम्मतिसे शासन करे--“शुक्रनीतिसारमे 
यही वात छ्खी है-- 


धसंशाखरासुसारेण क्रोधक्ेभविवर्जितः । 
सप्राडविवाकः सामात्यः घ॒ ब्ादाणपुरोहितः ॥ 
(४४५२८) 
राजा तो अपनी मन्वरणा-सभाका मख-वक्ता ( अध्यक्न ) 
दी होता था तथा अपने समासदोके कार्यका परीक्षक होता 
था | इस सभाम सभी जातिकरे छोग होते थे श्युक्रनीतिभं 
दी का दै 


राह्वा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सवौसु जातिषु । 
वक्ताध्यक्षो रपः शास्ता प्षभ्याः कायाः परीक्षकाः ॥ 
(४1५1 ५४०१५६२) 
न्यायाधीश निय दे देता । पर अन्तिम नणय राजाका 
होता था | नारदस्मृति इसका वणन किया है | 
'मृच्छकरिकः नायकमै भी है-- 
आयं चारुदत्त † निर्णये वयं प्रमाणम्‌ । 
शेषे तु राजा । (९। ३९ के पूर्वकरा गय) 
'्मने तो न्यायके अनुसार दण्ड दे दिया रेष 
राजा जने ॥ 


राजापर्‌ बन्पन्‌ 
किंत श्रीरामने कभी र्मकी अवदेखना नहीं को | जातिका 
धर्म, जानपदका धर्म, श्रेणी-र्म, कुलधर्म ओर सखधर्म-सवका 
वे पालन करते थे । इसील्यि मनुस्परतिके नीचे छिखे वाक्यके 
वे सजीव उदाहरण ये-- 


जातिजानपदान्धमनुप्रेणीधर्माश्च धर्मवित्‌ । 
समीक्ष्य ऊुरूधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
(८1४१) 


रामराज्यके समयमे भी नागरसि्कोकी समा होती यी 
जिसे आज हम “म्युनिसिपल कापौरेशनः कहते ह । उस समय 
भी मेयर होते ये, जिनके च्वि श्रेष्ठिनः, शब्द है । चाणक्ये 
नगरके शासकको (नागरकिःकी संज्ञा दी दै । रामराज्यके 
खुमय लोक-सभाका संगटन था, जिप्ते व्याने (जानपदः कटा 
है । उसके अध्यक्षको ष्देशः कटते ये ] उस समय भी वर्गं 
ये, जिन “श्रेणीः कहते ये । यान्नवल्क्यने इन्द यही संज्ञा दी दै । 
वादमे चख्कर जानपदको राष्ट कहा जाता या | खभाके 
अध्यक्ष या स्पीकरको °राषटूमुख्यः कहते ये । वादने 'स्पीकरः 
को (महत्तरः कहने ख्ये ये--“म्रासवोपमहत्तराः 
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इन सभाओंके नि्णयोकरो (समयः या (सामयिकी कहते 
थे] व्ापस्तम्वे भी (साययिकीः शव्द आया दै | इनके बनाये 
नियमोको (संविद्‌, ( अग्रेजीमे स्थैच्यूट ) भी कहते थे । 
या्वल्वयकरे धसं विद्‌.व्यतिक्रम-प्रकरणः, ( २ । १८६ ) भ 
टि ३ै-- 

निजधमौविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ 1 

सोऽपि यत्नेन सरश्षयो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ 


राजाको धर्म-विरद्ध निणयोौको बचाकर चलना पड़ता 
था | मन्त्री कितने हौ, यह भी निधौरित था । एकसे अधिक 
मन्त्री रखने पड़ते थ--“एको मन्त्री न कतंव्यः' । वार्मीकिने 
मन्तिपरिषद्की स्वना भी बतला दी द । (२।१०० ! १८) 
मन्त्ीके जो अवगुण होते ये उनका निराकरणं करना पड़ता 
था ( महाभारत ) । 
प्रनाकी निन्दा 
ओर सवसे कठिन कार्य था प्रजाकी निन्दाका ध्यान 
स्वना 1 अर्भशाख्मे चाणक्यने छिखा द-- 
प्रजासुखे सुखं राः प्रजानां च हिते हितम्‌ 1 
ना्मप्रिय हित राचः प्रजानां तु प्रियं दितम्‌ ॥ 
(म० १।१९। १६) 
ध्रजक्रे सुखम दी राजाका सुख दै तथा प्रजाके हितम ही 
राजाका दित दै ! अपना हित प्रिय नदीं हे । प्रजाका हित 
प्रिय दै | इसीख्यि गुसचसद्वारा बराबर पता ल्गाते रना 
चादिये कि जनपदमः रामे मेरे विषयमे लोग क्या कह 
रदेदै। 
महाभारतके शान्तिप्वमे यही बात लिखी दै-- 
जानन्ति यदि मे वृत्तं प्रदांसन्ति न वा पुनः 
कचिदोचेजनपदे क्चिद्राष्रे च मे यराः 
प्रजाकी इच्छकैः विपरीत काय॑ न करे | यदि घर्मके 
अविरुद्ध दोः फिर भी खेकको अप्रियहोः तो भी वह कार्य 
न करे । ध्ृदस्तिस्चःमे टि है- - 
९-जनयोपे स्ति द्र कर्मन ऊत्‌ । 
र-धमंमपि रक््विक्ुप्ट न ङुर्यीत्‌ ॥ 
(२। ६४१४) 
रामद्रारा सीताका त्याग इस आदुर्शकी पराकाष्ठा है । 
अस्तु, रासक्रा राज्य महाभारते इत कथनकरा सजीव 
उदाहरण था-- 


च 


# रच्छ राम नमा # 





आत्म्यागः सर्वभूतानुकम्पा 
लोक्रन्ञान पालन मोक्षण च। 
विषण्णानां मोक्षण पीडितानां 


क्षात्रे धर्मे विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ 
( शान्ति० ६४ । २७) 
“अतएव आत्मत्यागः सव प्राणिरयोपर दयाः टोकत्रततान्त- 
का ज्ञान; प्रजाका पालनः पीडिर्तोका कष्ट-निवारण--यदी 
क्षा्रधर्म दे | । 
एसे दी भगवान्‌ रासकी प्र्ंसा घर-घर चासौ ओर थी | 
अयोध्याकराण्डमे वार्मीकरि लिखते ई-- 


आद्रासते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्च बाद्यङ्च पौरजानपदो जनः ॥ 


(२।५१) 
भीतर-ब्राहर सव्र जगह उनकी प्रसा थी ] गोखामी 
तलसीदासजी टिखते ई-- 


जासु रज श्रिय प्रजा दुखारी \ से सुप्‌. अवसि नस्क अधिकारी ॥ 
( मानस्त २। ७० । ३) 
साम दान अर दंड निभेदा \ सुप र वसुर नाय कट वेदा ॥ 
( वही, ६ । ३७ । ध्य ) 
ाजुकि र्ट्द जीति धिनु जाने \ अव कि रदं हस्विरित चखने ॥ 
( वदी, ७।१११।३) 
घन्य सो भप नीति जो करद \ धन्य सो दविज निज धमेनय् ॥ 
( वही, ७। १२६३) 
ओर भी एेसे राव्य - 
देहिक दैनिक भैतिक तापा \ रम राज नं काहुहि न्याप ॥ 
( वदी, ७।२० 1) 
एक वह युग धा हमारे देशमे, जव राजा गरवसे 
कता था-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
न नादिताग्निनौषिद्रान्न स्री स्वैरिणीः कुतः ॥ 
( छान्दोग्य० ५। ११।५) 
देशम न चोर हो, न कायरः न शरावी? न धम॑विहीनः 
न अपद्‌; न व्यभिचारी, फिर व्यभिचारिणीकीतो वरातदी 
क्या | 
दे भगवन्‌ ! वद कैसा सुनहया युग रदा दोगा ? ओर 
आज जव दम ध्य्मसेदी निरपेश्न हः तवते इन व््ठुर्भौ- 
की आदयाभी क्या? 


------द्द-------~ 





ॐ स्पष्टधक्ता काकसुनि # 
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स्प्टवक्ता काकश्चनिं 


( लेखक --पण्डित श्रीमंगलजी उद्धवजी शाखी, सद्विचालकार्‌ ) 


(१ 

वात उस समयकी है करि जिस समय धारा नगरीमें 
सहाराजा भोजका राज्य था | राजसभा पण्डितो, कविजन 
ओर गुणलोका अधिकाधिक सम्मान होता था; खयं महा- 
राजा भी विद्धान्‌ एवं काव्यमर्मज्ञ ये । राजाकरा सुय 
चारौ दिशामि फैल हु था । 

करित मनुष्यमे अपने ही गुणगान सुननेकी आदत ब्रूत 
वुरी होती दै । उससे मनुप्यकरा अभिमान बद्ता है ओर वद 
अपनेको सवश्रेष्ठ समञ्चन खगत है । एक दिन भोजकी राज- 
सभाम एक चरण कविने आकर प्रशस्िकाग्य सुनानेकी 
आज्ञा मोगी । आज्ञा पाकर वह गाने ल्गा-- 

उदित मये द सुपसम्‌; जम-तम नान देतु \ 

ष्क भोज दह भूपति, दूने रघुवर" ॥ 

कविराज अपना र्यह खोलकर आनन्द्से गा रहैथेः 
मगर काव्य अधूरा ही रह गया | अकसमात्‌ सभामवनमें 
उड़ता हा एक करौवा आ गया ओर उसने कविके रमये 
विष्ठा कर दी ओर वरसि भागकर वह प्राङ्गणके एक वृक्षके 
ऊपरजा बैठा । 

परशसिकराव्य अपूणं रह गया | कविराज ध्यु * "यू. ` 
करते अपने आसनपर वैठ गये | उपस्थित सभाजन महर 
दुपञे स्खकर हसने सखो । कुछ सभ्य छोग मारे शरमके नीचा 
मह रखकर मोन वैठे रहे ओर महाराजा भोज क्रोधसे तिल- 
मिल उठ । कासना पूणं नहीं दोनेपर मनुष्यको क्रोध आ 
ही जाता दैः बसे दी प्रशंसा सुनते-सुनते महाराजा भोज 
अपनेको स्वयं राम समञ्चने त्तर थे । उनकी प्रबल इच्छा थी 
कि कोई विद्वान्‌ याकवि 'रामकथाःके समान 'मोजकथाः किख 
द तो मेरे प्रजाजन रमकथाको छोड़कर भोजकथाका 
पारायण करने लगँ ओर इसी तरह सारे भारतमे इस भोज- 
कथाका प्रचार-प्रसार हो जाय । ओर मेरा यश चारो दिशाओंमे 
कैल आय | 

यक्षसी लेोकपणा मी वि्तैषणसे कर्द चद्कर घुरी होती 
है । अपनी योग्यताको भूलकर मनुष्य उसके षीके पड़ जाता 
दे । महाराजा भोजने भी अपनी सभाय बैठनेवाडे दो-एक 
विद्वानौको प्रलोभन देकर अपनी यद्ोगाथा छिखनेकी प्राना 


की; परंतु परनिन्दासे मी बदकर दोषयुक्त इष मिथ्या प्ररंसाको 
विद्रानने असखीकार कर दिया । आज इस कषिराजने अपने 
प्ररस्ति-काव्यमे उन्ह यम ओर सुथंकी उपमा देकर गुणगान 
करनेका प्रारम्भक्तिया ही थान मादधूम यह कोवा करदपि 
आ पड़ | इस रङ्गमे भङ्ग करनेवले कौविको जिंदा पकड 
लानेकी राजाने आज्ञा कर दी | 

आज्ञातुसार चिड़ीमारोने उस वक्षके ऊपर एक 
विस्तृत जाल वरिका दिया | अव्र कोवा उस जास्पे आ 
गया ओर उसे पिंजडेमे रखकर समामे उपसित किया गया । 
राजनि कौवेका न्याय करनेके च्यि अगला दिन निशित 


कर दिया | । 
[२] 


आज सभागह खचाखच मय था । जाके हुक्मसे 
कौवेको समामे हाजिर क्रिया गया । कौवेको देखकर महाराजा 
भोजके नेत्र क्रोधपते रक्त हो गये । उन्होने आज्ञा देते हुए 
कटा--भ्मेरे मेदमानका अपमान करनेवाले इस कौवेका 
रिरश्छेद क्रिया जाय { 

अवतक तो कौवा मोन था; राजाज्ञाको सुनकर अव 
वह बोलने ठ्गा-- 

ध्याजन्‌ ! मँ कल्पे अभीतक मोन रहकर देख रहा हँ | 
मैनेभी तेय प्रशंसा तो ब्रहुत सुनी थी; किंतु जैसी तेरी 
प्रशंसा होरहीदहैः बैला तू हैनदीं।तू न्यायकरे नामपर 
अन्याय कर रदा दै ॥ 

ध्म अन्याय कर रहा हूँ  राजाके खस्मै उत्तेजना 
थी । वह बोख--भ्ेरे मेहमानका सभाम अपमान करके 
क्या तुमने अपराघ नदीं किया ? 

(्सीका उत्तर तोम देर्हारह।; कौवा वोद । 
८अपराधीको सजा देनेसे पूवं उसे निर्दोष होनेका मोका नदीं 
देनेवात्य न्यायाधीश क्या न्यायाधीदा हो सकता है £ 

न्तो वोलोः काक महाशय { भोज राजने कटा | 
(अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सकते दो ठम १ मेरे माननीय 
अतिथिका इतना भारी अपमान दमने क्यौ किया £ 

प्तो सुनिये महाराज !? कोवा बोल | भजो 
मनुष्य किसी प्रलेभन या स्वा्थके वश दोकर किसीकी 
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रच्छ राम चमामदे # 





मिथ्या प्रदसा करता हैः उसका मैँह अपवित्र हो जाता 
है। तेरे मनि इए कविराजने दम्द सूयं ओर मगवान्की 
उपमा देकर म्हारी मिथ्या प्रशसा की | मलः 
करौ सोकरसंग्रदी भगवान्‌ शम ओर क्ट प्रशंसाग्रिय एक 
सामान्य राजा त॒म } इस मिथ्या प्रषंसके द्वारा अपवित्र हमं 
विष्ठा करके यनि कौन-ता अपराध करिया १ अपवित्र श्वाने 
विष्ठा करना कर्द अपराध ते नदीं वनता ¢ 


ष्क वात ओरः- थोड़ी देर खककर कोवा वोदा | 
्न्रोऽपि लघुतां याति सख्य॑ प्रल्यापितेयुगेः-- 
अपनी सची प्रशंखा सयं कला यां सुनना भी महापाप 
द| फिर तुन्न तो प्रशंसा सुननेका व्यषन पड़ गया दै । एसी 
प्रशंसा मनुप्यको अभिमानी वना देती है । मठाः त्‌ एक 
साधारण सुप्य सूय-समान कैसे वन गया ? करटौ 
भगवान्‌ गमका अविचल घर्मरज्य ओर करदो तेरे खख्ची 
ओर टम्पट अधिक्रासियेके बट्पर चलनेवाख तेरा वर्तमान 
राव्य } अतः वम्दारी ओर भगवान्‌ रामकी समानता भी 
अतिशयोक्तिके सिवा आर कुछ मदी दो सकती । सूर्यका-णा 
प्रताप एवं वरर प्राप्त कस्नेवलेको निरभिमानीः विनम्र एवं 
आत्मनि चनना चादि; उन रुर्णोका ठस्मे अं भी 
नदीं हे । 


यवेकी स्पष्ट, सस्य एवं न्यायोचित वाते सुनकर राजा 
भोज ब्रहूत प्रमावित हुधा । कौवेको सम्मान देकर उसने 
उसे सेनेकरे पिंजदेमे वैराया ओर विनयपूर्णं वाणीस वह कहमे 
ख्गा--ष्पक्चिरज | सचमुच आप साधारण पद्मी नही ह; पितु 
मेरी अखि खोलनेके ल्यि अवे हुए कोड्‌ ऋफवरेपधारी 
मनि हं । मै आपक्रो अपरधसे मुक्त करता रँ! अव आप 
म्न यह वतसदये क्रि भ्मेरा राज्य रामराच्य करसे चन 
सकता दहै £ 

'्यजन्‌. ! काकमूनि वेोले--“्सत्य कभी-कभी तो 
मधुर भी देता दैः कठि ब्रहुधा वद कटु होता ड; 
मगर उष॒ क्टसत्यको भी चुनने-खमद्चनेकी मनुष्ये 
क्षमता दोनी चादिये । अपने राज्यको रामयच्य्‌ वनानेके 
चयि मगवान्‌ समकर आदर गुर्णौ ओर चस्िको 
अपने हृदयम दापित करना चादिव--रामस्य चरित 
आद्यम्‌-मगवान्‌ समक आदयगुणयुक्त चरिचको ब्रहण 
करना चाहिये 


ध्तो मुनिरन ! भोजसजने चिक्लामा प्रकट करते 








हृष्ट कदा । (भगवान्‌ रामके राज्यका नमूना अन 
भी कीं देखनेको मिल स्ता हौ तो सुम्ने कृपया 
दिखादये । 


(व्यौ नदीं १ रामराज्यके प्रजाजन #से सुखी ओर 
संव॒ष्ट॒ थे इसका नमूना अगर तुम देखना चाहते द पे 
ठह बरेतायुगकी प्राचीन अयोष्या्मे चट्ना पडेगा ! आज ते 
वद स्थान एक व्रीहड़ जंगल्के रूपमे दे | वरदीपर यीः षद 
प्देवानां पूरयोध्या !; देवनगरी अयोध्याको तो पतरनेनि 
नष्ट कर दिया है; क्रित उसी खानपर मै ठम्दे उस आदर्श 
ऊरु ल्क दिखलसऊगा 1 


महाराजा भोजने काकमुनिके वाक्यपर पूर्णतः विश्वाठ 
क्रिया ओौर अपने विश्वासपाच् मन्िमण्डल अर थोडे वाब 
सेवकसहित प्रस्थान करके वे निर्दिष्ट खानपर जा प्है। 
एक विशार शामियनेमे मुकाम करिया गया; सेवक्रके घि 
असा व्यवस्था की गयी । अव राजान काकमरुनिसे पूा-- 
ध्ये काकमुनिं ! अव क्या आनना हे ¢ 


मुने साथमे लेकर उत्तर दिदाकी ओर चलि ॥ काकः 
मुनि वे | “ओर चार विश्वासपाच्े अधिकायिवेको भी 
साथमे रस्य ।; 


राजने आक्ञाका पाट्नं किया } थोड़ा चलनेके वादं 
काकमुनि बोरे--वसः यर्दीपि पूर्वामिगरुख भूमिक खुदवने- 
का प्रवन्ध कीनि} 


आक्ञानुसार खुदाई की गयी । थोडी गहसार्दपर सुदवाने- 
से उन्दं एक गुफाका प्रवेखद्वार दिखायी पड़ा । अर 
काकमुनिने कदा--“साजन्‌ ! मेरे पिंजरको ओर इन चाये 
अधिकारि्योको सायमे छेकर आप इस भूगर्भ प्रवेरा कीनि 
ओर इसी गुफा्मे रामराज्यकी श्रलक आपको देखने घ्ि 
यिलेगी { 


रजा भोजकी उत्सुकता वदु गयी थी | वे सुवर्णः 
पिंजसको हाथमे ठेकर उस गुफामे आगे ब्रद्ने खो } योड़ी 
दर जाते दी उन दिव्य प्रका दिखायी पड़ा } राजान देखा 
किं गुफाके मध्य चोकम दिव्य सनत मरा हा एक सुवणथाल 
जगसगा रहा था । माणिकः नीलम एवं मुक्तापर्छका रग 
व्रिरंगा प्रकाश चारो ओर फैट रदा या | वरहो प्टरुचकर 
चकमुनि वोडे--*यपने अधिकायिवंकि द्वारा इस याचको 
उय्वाकर अव हमे अपने मुक्रामपर चल्ना ह ! 


‰ स्पषटवक्ता काकसुनि 








चार अधिकारी सन्वीगणको थाल उटानेकी आज्ञा देकर 
राजा आगे चलने रप } पौक्े-पीरछठे थाख्को उठ्ये हुए 
अधिकारी स्ेग आ रहे ये | शामियानेमे पर्हुचकर एक 
उचचवासनके ऊपर उस थाक रखा गया } राजाके सम्मुखं 
उचासनपर वैरे हुए. काकमुनि कहने रो-- 

ध्यजन्‌ ! अव मै हसारे राजा सामक प्रजाजनोकी 
आथिकः नैतिक एवं धार्मिक परिधितिका यथाथ दिग्दरान 
कराञगाः रितु 9०५०५००० ०५ 3 

समी सल्रगोकी दृष्टि अव सुवणंपिंजसमै वैठे हुए 
काकमुनिके ऊपर ख्गी हुई थी । थोड़ी देर॒रुककर काकमुनि 
ब्रोले--पकंत इससे पहर हमारे साथ आये हुए इन चारों 
मन्तियोके ऊपर वरावर ख्या रखा जाय--ये रोग बाहर 
न निकर सक, एेसा प्रबन्ध करना आवश्यक दोगा ॥ 


राजाने शासियानेके चरौ ओर प्रहसियोका पहर 
लगा दिया ओर उन मन्निर्योको आक्षा दी गयी करिंवे 
रोग जहौ वैठे रै, उसी सतिम वहीं बैठकर इस कानीको 
सुनते रह । अव काकमुनिने कहना शुरू किया-- 

[३ 

८राजन्‌ } अव ध्यान देकर सुनिये | भगवान्‌ रामके 
राज्यम घटित हुई यह घटना दै । उनके प्रजाजनेमे धर्मः नीति 
ओर चाखि्यके साथ-साथ संतोष एवं ओदायं जैसे भगवदुणो- 
का भी सम्पूणं आविभाव था | रामराज्यमे-- 


सव नर करहि परस्पर प्रीती \ चहं स्वधर्मं निरत श्रुति नीती ॥ 
नहिं दरिद्र को दुखी न दीना \ नहिं कोड अुघ॒ न रूच्छन दीना] 
( मानस ७।२० । १०३) 


८'अयोध्याके नगरसेठ भी वेसे ही उदार ओर धर्मपरेमी 
थे | किंतु भाग्यवशात्‌ उन्दै कोई संतान नहीं हुई ओर 
इसलियि वे पति-पत्नी वड़े उदास रदते थे । अपना भविष्य 
जाननेके लिये नगरसेटने राज्यके सरे अ्योत्तिषियोकी एक 
सभा बुख्वायी । नगरसेठ्के प्रश्नपर चचां चल्ने ख्गी | 
अन्तमे ज्योतिषियोने सवंखम्भतिसे निर्णय देते हुए कदा- 


प्तेठजी ! आप दोनो पति-पत्नी पूर्व॑जन्ममे मी श्रीमंत 
पतिपतनी ये । अपकरे एक सुन्द्र पुत्र भी हा! 
अपनी समृद्धिके अनुसार उस वार्कका सल्न-पालन होने 
र्गा । किंत उस पुचको उच संस्कार देनेमे न माताने ध्यान 
दिया ओर न पिताने दी ! वे तो अपने रेशवर्य-मोगमे मस्त 


श्रीरामाङ्क ५८- 
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थे । पु्र-पुत्रियोके खच्छन्दं ओर दुराचारी होनेमै माता- 


पिताका दोप ही कारणरूप है } शाख भी यही कटता दे-- 


दुःशीरुं मावृदोषेण पितृदोषेण मूरख॑ता 1 
स्वैरत्वं सङ्गदोषेण दारदोषेदैरिद्रता ॥ 


अर्थात्‌ मातृपक्षे दोषसे संताने बुरा स्वभावः 
रै ५ 
पितृपक्षे दोषसे मूर्खता, दुःसङ्गसे खच्छन्दता ओर पलनीके 
दोरौते दस्ता मिलती है | 


'अपते संतानोको अनेक प्रका दोषोसे माता-पितावचा 
सकते है, अन्यथा साता-पिताको भी इनके पा्पोका साञ्जीदार 
वनना पड़ता है ओर पूर्वजन्मकरे इषी दोपके कारण इस 
जन्ममै आप संतानहीन दै} 


(्योतिष्रियोका निर्ण॑व सुनकर नगरसेठने प्राथना की-- 
“अवर किसी भी प्रायश्चित्तसे उन दोषरका निवारण रहो सकता 
हो तो कृपया बतलदइये । 


श्रायश्चित्त तो अवश्य दो सकता है ।› ज्योतिषियेनि कहा । 
'न दोषरका निवारण होता ह--्ष्मीनारायणके पूजनसे, 
ओर मारे मदायाजा रयचन्द्र॒ ओर मगवती सीता साक्षात्‌ 
लक्ष्पीनारायणरूपसे यहीपर विरज रदे दह । पुत्र होनेके 
वाद्‌ उस युग स्वूपकरो अपने घस परकर उनके पूजनका 
त॒म तरतं रो । इस व्रतप्रतिज्ञासे ठम्ारे यहा अवश्य पुर 
होगा | 

(८उ्योतिषियोका यथाविधि सम्मान करफे सेठ-तेठानीने 
ब्रत रखनेका सेकस करिया ओर एक वपम यह संकर सिद्ध 
हुआ । सेठके यहा गुखाव्करे पूल-सा सुन्दर पु हुआ । 
जय पुत्र दौ महीनेका हाः तव नगसतिंने भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके पाल जाकर अपने वरत्रा ओर त्रके द्वारा हए 
पुच्रजन्मका वणन क्रिया । युगल-तरकास्ै नगरपतिके 
घरपर पधारनेकी अनुमति दे दी | 

“दूतरे दिन चभ सुहूतमे नगस्सेठके महाद्यमे भगवान्‌ 
राम ओर मगवती सीताजीका शभागमन हया । दुवर्ण॑मय 
ङलेके ऊपर श्रीतियारामकी जेढी विराजमान हुई । पत्नी 
ओर पुचको साथमे रखकर सेठने सात्ात्‌ श्रीटक्ष्मीनारायग्ा 
पूजन क्रिया । सेठानौने अपने वालको श्रीश्रोतारैयादी 
गोदमे रख दिया ओर त्वयं युगल-तर्कारे पुत्रको अदीर्वाद 


दिया) 
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(भगवान्‌ विदारे समय नगसपेने बहुमूल्य स्व एवं 
मुक्त फते भरा हया एक सुव्णथाट श्रौचर्णैमि समपिंत 
क्रिया | प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम वोले--दरतने वहुभूल्य 
रोको हम राजमंडासमे करौ स्ख छोडेगे १ राजकोप तो 
परिपूणं भया हु दै । दमने ठम्दारी इत भयको खीकार 
करियाः अव इन्दं अवेध्यकर ` गरीवोकरो प्रसादके स्पमेर्वट 
दीजिये ।--यो कहकर युगल-तस्कार अपने राजमदृल्रे 
पधार गये | 


ध्यव सुबणधाल्को लेकर नगरमेट स्यं अयेोध्याकरे 
गरीवोको रोये निक्रट पडे रितु रत्नौको ठेनेवाया एक मी 
दसि मनुध्य अय्य न सिल तक्रा । दूसरे दिनि सरि 
राच्ये भी तदद्या क्रिया, वु रामराज्यम भप गरीव ओर 
गरीवीका चह भी केसे मिक सकता था | रामराज्यमे सव 
को सुखी ओर संवष्ट थे । दू्सका घन दृड़पकर गरीवी 
मिटानेका यर्दा कोई प्रश्च दही नर्ही था। 


'तीन-चार दिनकरे वाद्‌ नगरसेठने रमत्तभामे आकर 
निवेदन किया क्रि "सारे राच्ये एक मी दि मनुष्य नदी हैः 
अव इन रस्मेकाक्था क्रिया जाय £ 


---ष्टमरि राव्य एक भी दस्थि मनुष्य नहह 
प्रत्न दोर भगवान्‌ व्रेे । यद ते; बडे आनन्द ओर 
गोरवशी वात हे । सेटजी ! आपक्रा संकत्य तो फट हु 
दीद, आपकी श्रद्धा-भक्तिकरा पूरणं फर आपको मिरु गया 
ओर मुभे इसी वरहाने परीक्षण करने मौकामिटा रि 
मेरी सम्पू रजा सुण्वी ओर सवष दै । प्रजक्ना असंतेप 
ही चौरी, दूटः छट-कपट ओर रिथतङने जम देत है । 
ग्रजके इन दुगुरगोधि धनक्री अपेक्षा अहते दी प्रमुषव कारण 
दौतादे)। 


“अव्र रही उत सध्री वाते 1 भगवान्‌ भेडी 
द्र सुककर किर वटे | प्डमे अपेध्यक्रि प्र्रेयादवासके 
चौक्म--ज्टौ विया चवृतग अर पंवल्का पेड णा 
वर्हपर स्ख दो; जित भ्तीको वय्यक्रता होगी; ठे 
जायगा । सम्भव दैः यामक्रे कारण क्िवीनेनयमीच््िदटेतेा 
अव वद्‌ निभयतति दे स्करेणा । 

प्प्ेटने भगवान्‌ रामकरी अज्ञाका पल्न क्रिया; 
मल्यवान्‌ रकस भरा हुखा कह धार चेवृतयर रख दिया | 


रच्छ रमि नमामह 





दिने बाद महीने ओर महीनेकरि वाद्‌ वपं बीतने को; वित्‌ 
वंह मरा हुआ धा वर्ही-का-वर्ही पूववत्‌ पडा रदा ) 


ध्यजा भोज } काकमुनि बरोठे । “यह्‌ दै रमराव्य् 
एक छोयी-सी क्चलक ! प्रनाजनेक्रि शीलः संतोषः ध्‌ थैर 
नीतिकरा इते वद्कर का थौर उदाहरण मिल सकता दै ! 
भँ देख रहार कि ठ्दारे दिल राम वननेकी गहरी 
आक्र दै; मगर तम राम नर्ही वन त्क्रते । भगवान्‌ 
श्रीरामने राजा वननेसे पले स्वयं तपी वनकरर वन-वनमे 
फिरकरर धर्मक परित्राण ओर अधर्मका विना किया था) 
राम खयं राजा वननेपे पूवं प्रजके हृदयम वरत चुके थ । 
तमद मकरा गुणपूजक भक्त वनना च्धिये 


---कावमुनिके कथनसे सदारयजा भोज प्रषन्न हो गये | 
वे वोठे-- प्तौ क्या सभ्मुखमे पड़ा हुआ यह रनपूण सुवण. 
थाली वही दहै, जिक्े नगरसेटने चदूतरेषर रखा था ¢ 


८इसमे कोई ग्धा न्दी 2 काक्रमुनि बरोल } “जिन्न समयकरा 
यद इतिहास है, उस मय मगवान्‌ रामकरी राजधानी यदीपर 
थी | अव तुमह विचार करस्ना चादधियेकिक्या वम्दरी प्रजा 
धर्मः नीति, सदाचारः सुव ओर संतोपपे पूर्णे १ ठम्दारे 
निकय्वर्ती करम॑चारी ओर मन्व्रीगण भी निष्पन्नः न्याग्रिष्ट 
एवं तत्प्रियं? 


५ 


ध्जी 


९१८ 


काक्रसुनि 2 रजा मोजक्रे स्वरप्मै किंचित्‌ 
गर्वका अविश आ गया | वे बोके--भेरी प्रजा ओरमेरे 
कर्मचारी लेग रामराज्यकी प्रजा ओर करमचसिेसिक्रिपी 
स्ट कम नदीं ह । मेरे मन्त्रीगण मेरे सम्पूणं विश्वाक्षपात्र हं । 


वय्‌ वम्र मिथ्या आत्पसंतेप दै |; कराक्रमुनि वेले । 
"देता गव करके तुम अपनी आात्पवच्चना वर रहे हे । रजन्‌ | 
वम्दरि दँ -दवरँने ओर दान-दक्चिणाके लोभौ कविजनेनि तश 
मिथ्या उपम्राएं देकर तुम्दरी अखि वंदक्यादी दै। ठम्रि 
कान तथ्य सुननेक्रे नर्दः परदंताकरो सुननेके आदी वन गये 
ह । वम्दाया हृदय ठम्दरि जी-दनृर-अधिक्रासियादारा 
टिया गया द । ठम्दारी निर्गरातमिक दाक्ति नश्प्राय. दयो चुकी 
ट) अरि 


“वरदार }>---कैविको रोककर महाराजा मेज करोधविरमे 
आकर वरो उटे | द्यु कवे! तू मैरी निन्दा करसर्टादै। 
मरे अद्भरक्षक ओर इन अधिकारी ठोगेकरि समक्ष तू मेय 


£ स्पषटधक्तां काकमुनि ‰ 


सा --------------------------------------~---------- नन~~~-~------~-----------------------------~-~-~---~~~ ~ ~_~___~__~__~_~____~_________[___-______~__ 
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अपमान कर रद्य है } अब मेरे क्रोधक्तो अधिक उकसाना ठीक 
नहीं वरना ००५०७४५ 3 


--ध्वत्त करोः" `" ) कहते-कते काकसुनि उस चेद्‌ 
सुवर्णपिजरेमेते बादर निकल अयि ओर उन्दौने राजाकरे 
सम्मुख एक उच्चासनपर बरैटकर कहना श्रू क्रिया- (यजन्‌ 1 
आगे वोल्नैसे पटले तेरे स्यि मेरे अन्तिम वावयोको सुन लेना 
उचित होगा। सुसचे कुछ मी दण्ड देना तेरी सामर्ध्यके वाहरकी 
वरत है । जिन सनुप्यमे अपने सच्चे दुगुणोको सुनने-घमञ्लनेकी 
क्षमता नहीं है, उसे अपनी प्रशस्यो सुननेका कोई अधिकार 
नहीं है| अवतो प्तू तु र्हीं रह गया; तेरा अस्तित्य तेरे 
ल्ली ओर स्थितघोर अभिकासियोकी मधमा हु 
है । अतः सवभ्रथम तुञ्े राम बननेकी व्रधामिलपाको 
खगित करना होगा; क्योकि मेँ तेरे दोषोको देखने नदीं आयाः 
किंतु उनको दूर करके तुञ्जे व्वा रामभक्त बनाने आया दू । 
तेरे अन्तरम यदायं, दान, सीट शयं आदि जो भी स्दरुण हैः 
वे भी भगवान्‌ रामके दिये हूर रहः क्रिवु तेरे निकय्वर्ती लोगोनि 
उन सदूणोका सदुपयोग कस्नेका अवक्र दी नहीं अने 
दिया ! 


“राजन्‌ | तेरे प्रजाजन सुखी हया दुःखी, इसकी 
जेचचतोतुक्षे स्वयं करनी होगी } तेरे माने हरये चँ 
मन्त्री तेरे विश्वासपात्रं या विश्वासघातकः इतकी तू परीक्षा अभी 
कर ठे। अपने कथनकौ प्रामाणिकता ते इसी समय मर खये दे रहय 
| ये तेरे चायं विश्वासपात्र अधिक्रारीःजोतेरे सम्मुख हाजिररहैः 
उनके कपड़ौकी तशी चेकरतूदीदेख ठे करि इन्दौने 
अपने साध चल्ते-चल्ते ही इस यल्मसे एक-एक वहुमूर्य 
मुक्तफिख्की चोरी की है } रजन्‌ ! जय करान खोलकर सन 
ले तेरे अधिकारी ठेगोकी अनीतिं ओर तेरे प्रजाजनौकी 
दीन परिखितिका जवावदार तू दी है; क्योकि "राजा कारस्य 
कारणस्‌--राजा दी करालका कारण होता है ।° यहो "याजाः शब्दे 
क्रिसी व्यक्तिविरोपके ल्य नही, कितु जिक्षके पात सत्ताकी 
चागडोर रदती हे, वदी "याजाः है । तेरे राल्यको यमरान्यः 


ओर ठद्चको सम कहनेवालोके ऊपर तुञचे परेम होता दै ओर 
मेरी तरह कटु सत्य कहनेवालौके ऊपर तुञ्चे कोच आता है-- 
इसीसे निश्चित होता है किन तरेम राम बननेकी क्षमता है 
ओर न तेरा राज्य रामराज्य वन सकती हे । धोवीके कटुवचन- 
दवाय श्रीरायने जे कर दिखाया थ वह ते वन्चे माट्मदी 
दोगा । कहना स्रछहै, किंतु करना अस्यन्तं सुदिकिल होता हैः 
कटकर कक्रमुनिने अपना कथन समाप क्रिया । 


अव राजनि उन मन्ति्योकरे ऊपर दृष्टिपात किया तो 
वे थरथर कपि रहे थे; उन्होने अपने कपडेमे छिपाया हुआ एक- 
एक र्न निकालकर रजके चरणे रल दिया ओर अयनी 
इस धृष्टतकि ल्य बारवार क्षमायाचना की । 


अव महाराजा भोजकी आन्तरिक परिस्थिति वब्दकरही 
शी; उसक्रा गवं मी पिघल रहय था । अपने आसनसे उट- 
कर उसमे काकमुनिको प्रणाम क्रिया ओर वह गद्भद वाणी 
प्राथना कसे ला-- 


श्षमा कीजिये, सुनिराज ! मैने आपके समश्च वहत 
अविनय करिया । क्ति आपक्रे इत उपदेरने मेरी ओंखिं खोट 
दं अत्र यह आज्ञा दीजिप्रे क्रि इत सुवणथाल्क्री व्या 
व्यवस्था की जाय | 


'उसे भूगभमे दी पूर्ववत्‌ रखव। दौ । काकमुनि 
वोले । (भगवान्‌ रामक्री दिव्य तम्पत्तिक्रो अपने पास रखनेकरा 
फिसीको अधिक्रार नदीं दहै ओर मे तञ्च अनुरोध कर्ताहं 
क्रि वतमान अयोध्यमिं श्री सस्यूकरे तटपर निवास करनेवाकत 
करिसती संत-महात्मके मुखसे एक वार श्रीरामचस्तिमानस 
सुनकर ही अपने देयो वापस छोट जाना ओर सच्चे धर्मः 
न्याय एवं नीतिि अपनी प्रजा पाटन करना । अवम मी 
अपने कर्तव्यपालनकरा संततोप लेकर यदसि विदा होता हँ ।: 


प्रीणम जय रम जय जय समः का उच्चारण कसते दु 
स्पष्टवक्ता काकमुनि वदमि विदा दये गवे | 


&६० 


‰ रच्छ रामं नमामहे ‰ 








रामराज्यका खरूप र उसका प्रभाव 


( ठेखक--डो० श्रीस्वाम।नाथजी शर्मा ) 


रावणरूपी अवाज्छित तोका विनाल्ञ दोनेपर दी यम- 
राज्यकी स्थापना होती दै । सामाजिक उन्नति ओर मानव 
कस्याणक्रे लि रामराञ्य अनिवार्यं गतं दहै । रामराज्य एक 
सितिविरोषका नाम है ओर यहं धिति अनुरुठ त्वोके पसििक्त 
होनेपर खतः उन्न दो जाती है । यहं रेशी सिद्धि दै जितम 
साधर्नोपर दी साया उत्तरदायित्व रहता है ओर साय महच 
भी उर्न्हीपर केद्धित रहता दै । वट्सीके राम उन 
दकि प्रतीक रै, जो आदश राज्यकी स्थापनाके चि 
साधन-खसरूप ह । इर्न्दी आदर्थोक्री अवयिति उस आदर्श 
राव्यक्री खृषटि तथा खयायिघ्वका कारण वनती है जो क्यना- 
का खर्म दतत हुए मी मनुप्यद्यास स्म्य दै, जो अलोकरिक 
होते दए भी टोक-ख॒लम दौ जाता है ओर जो आदर्श हेते 
हए भी यथार्थकी पकढ़मे आ जता ह । 

रामयाज्यका प्रमुख साधक तच है--यजाका आचरण । 
गीताने श्यो यच्छ्रद्धः स एव सः |› कटकर मनुप्यक्रो उसकी 
श्रदधाकी प्रतिषरति माना है । आचरण इसी श्रद्धाका बाह्य 
रूप है । श्रद्धा आचरणकी प्रेय दे ओर आचरण श्रद्धा 
का विज्ञाप | श्रद्धासे आचरणका महत्व प्रथकररूपते इस- 
ल्म मान्य है करि उसमे समाज प्रभावितं दोता दै । आदर्श 
वैयक्तिक व्यवहार ही समाजका उन्नायक्र हेत! है । भगवान्‌ 
शम अपने आचरणकर द्वारा दी उन आदयंकि ब्रीज वोते हैः 
जो प्रयामराज्यश्के वरिद्ाख वृक्षका स्प धारण करता दै। 
राच्यक्रा सूप-निधौरण राजक्रे व्यक्तिप्वपर निर्भर हेता ह । 
राजा अपनी खानगत विरिषएताके कारण सवकी ओंखोका 
केनद्र-बिन्दु बन जाता दै ओर अपने कायेति प्रनाको किंसी- 
न-किसी रूपमे प्रभावित करता रदता दै ! उसकी कार्प्रणाटी- 
को प्रजा संस्काररूपमे ग्रहण करती हे । राजा चि करोर 
व्यक्ति हो, चाद कोई दद” वह अपनी व्यवदार-पद्धतिषे सारे 
देश तथा तसाजके चरितरि-गटनमं पर्याप्त माचामे कारण 
वनता हे "यया सज्ञा तथा प्रजाः 7 इसीयिये कहा गया हे । 
यही कारण दं रि प्रजके सुख-दुःखकी सारी जिम्मेदारी राजा- 
के ्षिर धोपी गयी दै] गोखवामो तटसीदास्का तो यद्‌ 
निर्भाति मत है -जघु रजश्रिय प्रन दुखा \ सो सषु 
अवसि नरक अधिकार ` ( मानस २।७० | ३) । प्रजे दुःखका 
अथं दे किंराजा अपने कतव्यते च्युत दो गयादै। वद्‌ 





पाचक नदीः घाठ्क वरन गया दै; वह रक्षक नरह, भक्षक हो 
गया ह । 

रामने अपने व्यक्ति्यरो रज्यतन्मे अनुस्यूत करः 
उसे आदद रच्यत्वकी चरम सीमातक पर्हुचा दिया था 
उन्दने अपने आचरणद्वाया प्रजा तथा समाजकरो आदः 
रूपमे ढाटा था | 

आचरणकरे दो रूप होते है--वेयक्तिक तथा सामच्कि 
वैयक्तिक आचरण हमारे निजी जीवने सम्बन्ध रखता ६ 
ओर सामाजिक दृस्ते परति करिये गये व्यवहरति । मक 
व्यक्तिगत जीवन भी समाजकरे लि ही था। सीता-व्यागे 
कारण रामकी आलोचना वैयक्तिकतके संकुचित दिकोणकर 
परिणाम है । सामाजिक्रतके व्यापक क्षेमे यमका यह ऋय 
राजोचित व्यवदारका आदर्श प्रस्तुतं करता दै । घखार्थ-संकुर 
क्षुद्र हृदय उन रामके विशाल मानसकरी रछोदतकर नहीं द 
सक्ताः जिनका कहना था कं ष्टोकराराधनुके व्यि स्नेहः 
द्या, सोख्य अथवा जानकीको भी छोड़ना पड़ जाय 
तो मुने व्यथान होगी |" 

समाज व्यक्तिके वलिदान्े परूलता-फर्त। है ओर 
वलिदानी समाजसे आदर ओर प्रतिष्ठा पातादै। राम णते 
व्यक्तिगत भ्यवदारकी ताक्नात्‌ मूरति ये । उन्दने अपने जीवम , 
कोटिन्द वाजिमेध प्रमु कन्दे \ दान अनेक द्विजन्ह करदे द॑न्दे ॥ 
( वही, । २३ । १) जहा संग्रह-ठरत्ति नदीं होती, 
वरहो कोई संघं मी नरह होता । जवर देमैकी होड ल्ग 
जाती दैः तध केनेकी भावना श्यान्त घले जाती है । 
रामने व्यक्तिके स्पे अपने अंदर आजीवनं इसी 
स्यागकरी प्रश््तिकरो प्रोत्साहित करिया | राजकि सूप 
उन्दने अपनी प्रजक्रे ल्यि दही अपने कोपक्रा 
उपयोग श्रिया । तरतीदासजीके विचाानुषार 
प्रजा सुमागते भूप मानु स्मे होद्‌ \* जिक्वको पव॒रषत हरत 
लोग स करत र्खे न कोद \' आधुनिक कराधान-पदधतिमं 
निप्र अप्रत्यक्ष कस्ममणाटीको अत्यन्त वाज्छनीय साना जता 








१. स्नेहं दयां च सौख्यं च यद्रि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुच्तो नास्ति मे व्यथा ॥ 


८ उत्तररामचरित ९ । १२) 


ॐ न ¢ ५ 


ए॥ 
९ 





‰ रामराज्यकां ख॑रूप आौर उसका प्रभाव # 
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हैः वही गोखासीजीको भी प्रिय थी ] रामने अपने अनवरत 
दानसे प्रजातो उसी प्रकार सुखी ओर संतुष्ट रखा जेसे 
सूयं भाषके रूपमे जल खींचकर वर्षसि खष्टिको आहादित 
कर देता ह | 

साम॒ पथ पारक धर्मे धुरंधर \ गुनातीत अरु 
भोग पुरंदर 1 ( वदी, ७। २३। १ ) ये ] यह राजाका कल्याण- 
विधायक रूप है ] इसमे राजाकी निरङ्कदाताका अङ्कुशा हैः 
उसकी खेच्छाचारिताका नियन््ण है तथा उसकी अमयदित 
इच्छाओंपरं प्रतित्रन्ध है | रामने राज्य.प्रवन्धकी कोई निजी 
व्यवसा नही खापित की थी । वे धप्रुतिपथ पालकः थे । ऋषि- 
मुनियोनि जो विधान बनाया थाः वे उसीको कार्यान्विते कस्ते 
थे वे घर्मकी धुरी धारण करनेवाठे ये] धर्मकरा जे स्व- 
मान्य ल्प था, उसक्रा रक्षण करना ओर उसे व्यवदारकी 
वस्ठु वरनाना उन्दने अपने जीवना ध्येय वनाया था। 
भरते इसील्यि कविने कटलया या कि व्ये घस्मर 
नरना \*(वहीः २ १७८ । ३) । ठलीके रजा राम सासक कम 
ह स्ोकनायक अधिक ] वे पिधान नहीं बनाते, वे आद्रा 
आचरण प्रस्तुत करते द । जव शासक ओर विधायक एक 
दो जाते हं, तव्र राज्य-व्यवखामे उन्छद्घरुताका मागं खुल 
जाता दे | रासकं अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा खा्थोको 
विधायकपर स्मदा जाता है ओर विधायक उनी पूतिक 
स्यि विधानका खर्प पणितित करता जाता है। इस 
प्रक्रियाके फलस्वरूप सुधार विक्रारका समानार्थी-सा वन जाता 
है | आदद यास्तन-व्यव्द्या तभी दो सकती है जवर लासक 
ओर विधायको अल्ग-असख्ग रखा जाय । 

राजाका वैयक्तिक आदश आचरण जव प्रजाके प्रति 
समुचित व्यवदारसे संयुक्त हो जाता हैः तव एक एेसी सृर्ण 
जीवन-पद्धतिक्रे दन होते ह, जिप्तमे चासक्र ओर रासितङी 
मावनामे अगरिवताकी गन्धतक नदीं होती । यही कारणदहैङ्कि 
राजका पाककल्प विशेष प्रिय होता दहै । राम भर्ते कहते 
हरल घरम्‌ सरवसु एतनोई \` ( वदीः २} ३९५२ ) 

सुखि मुखु सो चापे खान पान क्ट एक \ 

पारद पोषद्‌ सकर ॐग॒तुरुस सहित विये ॥ 

( वदीः २1 ३१५) 

राजा वा सासकका यह्‌ प्रसुल कतव्य है क्ति प्रजाते 
प्रत्वक्त वमञ्न+ उसवरषं खातः हम्ता+ सस्र तथा योग्यतां 
आदिके अनुकूल पाटन करे ओर उसे पुष्ट करे । प्रजापालन 


कर्तव्य है ओर विवेक मार्गदर्शक } असमानता वियेककी 
अपेक्षा करती है ! सरको एक ही लाठीते हका मूर्खता 
हेः साय ही असफर्ताको आमन््रण देना भी है ] विवकपूरणं 
राजा कुशल वैग्यके समान प्रजाके विभिन्नं वर्गों तथा 
व्यक्तियोके आवद्यकरतारूपी रेगका समुचित निदान जानकर 
अनुकूल व्यवस्था करता है । यदी उत्तम राजनीति है ओर 
इसक्रा अनुसरण दी उचित राजधर्म है } रासने वन-गमन- 
कै ससय इसीलियि खुमन्तरसे कदा था-- क्व सेदेसु भरत क 
आ \ नीति न तज्ञ राजपु परं 1 ( बहीः २} १५१। १३) 
गोखामीजीको इस कुव्यवखापर वड़ा क्षोभ दोता था करि 
प्सम्‌ न दम न भेद कि कैवरू दंड करर \* ही राजनीति- 
का एकमात्र अङ्ख रह रया है ¡] इन नीतियोके 
अभावक्रा अर्थं यही है करं शतक अनाचारी तथा अविचारी 
हयो गया है | ज्र रामने अङ्गदस पूछा कि तुमने रावणकरे जो 
चार मुकुट यहा फक दिये थे वे व॒ग्े केसे मिले; तव अङ्गदम 
कहा-- 
सुन, सर्वग्य प्रनत सुखकारी \ कुट न देहि भूष गुन चारी ॥ 
साम दाम अर दड विमदा \ नूप उर वहि नाय कट चेदा ॥ 
नीति घमं के चरन सुदाए \ अस जिय जनि नाय पि आए ॥ 
( वही? ६ 1 ३७ । ४-५ ) 
जे राजा अथवा दत्तक ॒धर्मविमुख हो जाता हैः उत्ते 
इन चारो नीतियोके प्रयोगकी क्षमता नदीं रह जती } जो 
राजा नीतिमान्‌ नदीं दताः जितमे विभिन्न परिदितिये तथा 
व्यक्तियोक्रे ताथ यथोचितं व्यवहार क्रनेकी कुदाल्ता नहीं 
होतीः वह निश्चय दी चोचनीय हेता दै-- 
नत चन जना} 
( वदीः >२। १७१1२) 
चयि गोत्वामीजीके हरदयम अपार 


(समत्व्ज चुपषतत जा 


नीतिनिपुण राजा 

आदरका भाव धा-- 
पक न रनु सद्‌ असि धरनी \ नीति निपुन नुप के जति क्सन ] 
( वही, ४1 {१५1 ३३ ) 


9 


राजाकी नीति <) = = ग्रलाक्ते 
जाकी नीतिमतां क्सोटी हैः प्रजाकरे प्रति उत्क्न 











४ ० [य क क 
व्यव्रह्र । यष्‌ सजवा सात्क अपना पदग्त विदयिष्रताक 
~ ४. 
दना तरण ल्य चर दक जूर्‌ पनं मानवोय व्यक्तित्त्नै 

वतिश्च -->- -> न्वी ५ 
जन-नूयारप्कः धरातसख्दरर दात्त उनस् शरषता सगट्नीय्‌ 
=: ~< _< 
द्ये जाती हैः उदर्क सिमा सखद्गीय दन नःतौ हे ओर उदी 

[य त न. 
सक्ति वाञ्डनयि नीय हू। जरताहं | राख = वरन्‌-न्तलूर ववसिदं 








स्तरपर थाः? न क्रि राजकीय स्तरपर | राम पूरके व्राहर जते 
हे, जरह “सीतल अर्चैरर्ईः थी ओर उनके वैठनेके ल्वि-- 
भरतं “वसन उस्र ।' 
८ वदीः ७1 ४९।३) 


सामान्य ग्रामीण वतावरण उस्पन्न हो जाता है, जितम 
मर्यादा है किंतु अ्तमानत। नर्द, समता दै ठ अनधिकारता 
न्दी, एकरूपता दै कंठ अविचासत। नहीं । राम अपने 
पुरवातियोके समक्न अपना आद्राय प्रकट करते है; रितु 
उसकर पूवं उने कते दै-- 


दीन्द निज 


नटि अनीति नहिं कद्ध प्रमुताई \ सुनहु करटं जे तुरि सोदाद ॥ 
जौ अनीति कटु मावा भाद \ तौ मोहि वस्जहु भय विस 
( वदी, ७ ।४२। २-२) 


यर रजा अपनी प्रजसे नदीं बोर रदा हैः मनुप्य मनुष्य- 
से बोट रदा दे । सिंटातन समतल भूमिम पखितित हो गया 
हः सत्ता तमानाधिकासमे परिणत दो गयी है ओर विरोप्रत। 
सामान्यकी तमकक्षतामें संतौपका अनुभव कर रदी द । जर्दो 
सालन कम होता दैः वीं अनुशासन अधिक्र रहत है; जर 
आज्ञा कम दी जाती हैः वदी उसका पाटन अधिक होता है । 
जो भावना वृरोकरे व्यक्तित्का अद्र करती दै, वही उनक्री 
पूजाकी अधिकारिणी दोती दै । गोखामीजीने प्टपालाः को 
टत स भवः माना दै सदी किंतु इसके ताथ दी उसका प्ताध 
सुजान युती” भी दोना अनिवायं माना है । निरछुदात। 
तथा स्वेच्छाचारिति। ठृपाटकरे व्यवदहारकषे्रमे अपरिचितं एवं 
अमान्य व्रातं ईह | एक शातकको अनियन्तित वनाती हैः 
दूरी अमर्यादित । इनकी उपदिति दी राजमद्‌ दै, जिका 
रिणाम यात्तक्रका कटद्धित दोना है 
सदसवहु मुरनाथ ्रस्कर 1 केद्धि न जमद दन्द करक ॥ 
( वदी, २। २२८ ॥ च) 
इस सजमदका उपचर्‌ है--परिषकरत सं स्कार, संतुटित 
दिक्ना परं सधु-खभाव । भस्तकरे आगमनका समाचार सुनकर 
लक्ष्मणकरी कोपोक्तिपर राम उनमे चित्रकूटे कहते है-- 
कटी तात तुद नीति मुद \ सव तें कठिन राजमदु मा॥ 
जो अचेत तरप मर्त तदै \ नाहिन साधु समा उटिं सेई ॥ 
( वहा, २। २३० 3-33 ) 
साधु-तमानक्ा क्व्यगकारी प्रभाव ही राव्य-सत्तासे 
उद्यन दोनेवकि अवतोका यमन करता दै । 


# रच्छ रामं नमाम ॐ 


रामने अपने आचार-ग्यवहारसे उस आदर्याक्ी स्थापना 
कीः जितम प्रजकी वेयक्तिफ खतन्वता तथ निर्माकिताकी 
प्रतिश्रुत होती है । प्रजाकरी आलोचना उनो कद्‌।पि करोषि 
न्दी कसती थी; वे उस आलेचनाकरा कारण समाप्त करनैका 
प्रयज्न करते थे | दसरेकी जीभप्रर तादय ख्गानेकी अपेक्ना अपे 
आचरणक्रा सुधार शासन-तन्तके प्रलेक अधिक्रारीका आवश्यक 
कतव्य हं | यासनक्रो अपने दृच-माजनकरे लिये तदेव तत्पर 
रहना चद्धिेः न करि दोपसूचकर उगटीको खंडित कसेका 
ग्रयल करना | शासक्रकरो भी (निन्दक नियरेः रखना चादिये । 
इसकी चिद्रान्वेपी अखि पथ-श्रष्ट होनेसे वचती रहती ह 
तथा सुधारा द्वार खुला रखती हं । रामने इतीट्यि-- 


सिय निदक अव ओव नकषा \ रोक बिसोक वनाद्‌ वसार ॥ 
( वहा, १। १५।१द्‌) 
-येकरिप्रजाकी जीभ नती दी जाय ओर वह श्ातनके 
कार्योपिर अपना मतामत व्यक्त करनेमे दिचक्र न करे । समके 
इस काये व्यक्तित्वका कतभ्यमे विटय दैः पद्गत राक्ति ओर 
सामध्यका नीति ओर आदरके तमश्च अख-त्याग दै | 


रामके समान आदरा-तमन्वित तथा आचरण-तम्पन्न 
शासक जवर राच्य-तिदहासनपर विराजमान दो जता हैः तप्र 
संसारके इतिहासम एक अद्भुत अध्याया आरम्भ हो जता 
है । सतक अपने व्यक्तित्वपे वातावरणकरो ओतप्रोत कर देता 


दै, उसमे अपनो समतता पूर्णतया अन्तःश्चिप्त कर देत। है 


ओर तत्र यह वातावरण जनताधारणको आचारव्यरहासका 
उचित नि्द॑दान देता हैः उनकी मावनाओंको कल्याणमय रूप 
प्रदान करत। दै ओर उनके जीवनकी आदरं मानवतके 
संचिमे टार देता दै । इस वतावरणम जीवन बनाया नही 
जता, वहं वन जाता दै; मार्ग ॒ दिखाया नदीं जाताः 
वह देख ल्या जाता है । जीवनके आदर खतः. ल्पे 
जति ईं | 

जव (राम राज वेट, तप्र प्त्रैलोका दृरपित भए अर उनके 
सारे योक नष्ट दो गवे | यह व्यक्तित्व-गरिमाका प्रभाव दै। 
एक॒ तघवान्‌ व्यक्ति सरे समाजक्रो प्रेरित तथा आश्वस्त 
करमेकी क्षमता रखता दहै । रौ, उसे होना चाधि पणत 
सच््र-सम्पन्न | रामका प्रताप देखिये क्रि उसने सारी पिवमत। 
नष्ट कर दी | फटतः वयद्‌ न कर काटू सन कोई 1» (वदी, ७।१९।४) 
अभावम्‌ इध्या ओर विद्रोदकी भावना दोती दे ओर आधिश्यमं 
योप्ण तथा अपव्ययक्री |जवतकर दोनों व्क असमानताकरा 


०१. 
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मि ग्व ग्ुग्यग्कोगयषयोगकोष्वििकगयकगकयकायाः 
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सन्नतं रपान्त =, र चुचतञ् (न्ड हत्य इ उर्‌ परत्यस्क 
लस च श जिन दप 
व्यरञहस्वं सरसतः उर सहुद्यताद्यं सङ्क खा रहती इ 
४०५ [के 


ननदी करिल्ताः सल््तिता तथा ठता अप्ने-ञाप न्ड स्ये 

= 

जाता हूः स्वनावन ऋजुता एव सरस्त आ जता हुः तृत्तियों 
[ [अ 


उाखर इच्छाए खस्य तथा निविकार 

हं । मनुष्य सवमेव जीवनक्ते आदर आचरणङी 
। ससरान्यमे इसील्मि- 

नेल धरम निरत वेद पथ स्तेग \ 

सदा पावहि सुखि नहिं भय सोक न रोग 1 

( वही ७1२०) 





सांसारिकं समसयाओका 
इसमे स्वाभाविक सरलता 
टोती हैः जे तोत्तार्कि उल्इनोको स्थान नहीं देतीः 
एक निःस्पदता टोती हैः जो समतके वन्धनकी अप्रिपता 
गे नदीः सदती ओर एक उदारता होती है, जो अपनत्वभे 
विथ्वत्वका अन्तर्भाव कर देती है । इस जीवनःप्रणालीमभे 
उन भौतिक तच्च प्र अस्तित्व दी मिट जता हेः जेोदुःख 
योक्के कार्ण व्रनते है | अतः यदि राम-राज्यमे 
देक दैविक भैत्तिक तापाः ( वहीः २० ९) 
क्के व्याप्त न्दी करतेये तो आश्वय॑की बात नहीं दै 
दन तपोकरी अनुपसितिमे मानव वस्तुतः अपनी सिदधताकी 
सीमापर पर्टुच गया था; क्योकि उत समय--- 


धममय जीवन सभी 


खामाविक्त समाधान है 


त्था 


अर्पमृत्यु नहि कवनिर पीरा \ सच सुदर सन विरुज सरौरा ॥ 
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तय सामासि सोत खत 4 
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प्यते सनादसि 
हैः विभान्‌ जीवनम्ध स्वाभोविरे एय पिमित सद्र चमे 
जता ै। वैयक्तिक सपि सम्वन्मोभे सन्नता ३५ 
कसती है ओर साभा समसि पक्ति ससी सि 
करती है । न कदां सप्पं छता है स सनाप प 
उखड्‌ जति र. उष्णा सेत पुः जततो २ पेया पप्रौ 
ओंखे भेद जाती रैः शान्तिम साग्रास्य व्व सता ६ सर 
चैनवी वंसी यजे स्गती रै । सभ्यता एष्यामः स्प 
चद जाता रै जर उसी साति पस्यायःायै पठतिमोरौ 
ओर मुड़ जती है । सग्फे यापर साना पल धं 
हुआ फि उस समय--- 


५६ ह| 


{ 


< 
२ ९ 


सप 


दंड अतिन्द्‌ कर भेद 
उतु मनि सुनिभ 


मतक सस्‌ समस । 
रधन च २५॥ 
( ६. ५।६६) 


---की स्प्ररणीय सिति मधित ते सीधी | पस 
अभावे कारण ते द, वधत स्वेमावदने घरण । दतं दी 
असित्वटीन घे गये पे | चास समृद्धि वितरसि `> नः 
स्वभाव संस्फतष्ोगपा भा | अतः दा (र: 
नटी रट गया भा | लमेदमे मेदती गति प्त < न 

सवती ओर सततानि अभावे क्रिस जीतने ६.८ 
नरी उटता । 


‰ रच्छ राम नमामहे ५ 


सो कव 





मनुष्य जव अपनी गारीखिः मानसिक एवं आत्मिक 
यिकासकी पूर्ण तापर पर्हच जाता दै, तव वद अपने चारौ ओर 
प्रसरित संसारके रूप-परितनका सग्न्त साधन सिद्ध देता 
हे । वह भौतिक जगत्को अपनी आनन्द एवं उल्सकी 
चृत्तिते ओतप्रोत कर देता है । वह॒ अपने जीवनके खन्दन- 
शीट पुल्कसे जड ख्टिको अनुप्राणित करता है तथा 
वातावरणको अपने अनुगासित तथा संयमित जीवनसे 
इतनी ग्रटतासे अभिमूत कर देता है क्रि विद्रोदी पस्त हो 
जति ह, उदृण्ड दुव्र जाते है ओर उच्छ नियन्नित हो 
जत्ति हे । ग्रकरतिकेः तत्व उसकी आक्ञाका पाटन करते ई | 
रामराज्यमे इसी अवाक बद्वा था | मानव-जगत्‌की 
सुख, शान्ति ओर व्यवस्था प्रकरृतिक कषेत्रपर भी अपनी 
सिश्ध छाया डास्कर अपने प्रभावकी तार्वभोमिक्रता तिद्ध 
कर रही यी । प्रकृति मानवक्री सहचरी वन गयी थी | 
पाटस्वरूप-- 


करहि फर सदा तद कानन \ रिं एक संग गज पचानन ॥ 
रूता विप मर्गे मघु चवदीं \ मनमावरतो चेनु पय खवदीं ॥ 


लिघ्ु महि पूर मयूबुन्दि रवि तप जेतनेहि कान । 
मागे वरद्‌ देहि जरु रमच्द्र के रज 
( वही, ७। २२। २३; ७। २२) 


मानव-उस्टास संक्रामकर वन गया थरा | उससे प्रकृतिमं 
;५८८०।१। संचार हया । वह्‌ भी पल्लवित ओर पुष्पित 
होः विरद उठी । मानव-तमाजमे ‹'"वयर न कर कार सन 
कोट", की अभिनन्दनीय सिति थीतो प्रकृतिमे भी पण्क 
सग ग्ज पल्दानन'ः रदते थे ओर निर्वेरताी व्यापक 
घोप्रणा करते थे । मानव-समृद्धिने प्रकृतिकरे प्रमृत प्राचुर्यको 
्रोत्सादित क्रिया ओर मानवीय अनुदासन तथा व्युवस्यान 
प्राणि-जगत्पर अपनी घा जमायी । मनुध्यकी इच्छा 
सूर्य -वन्द्रकी दाक्तिवोका नियमन क्से र्गी; वे षन-वनष्ी 
प्रदृततिर्योका संचालन करने ठगी । मानव सार्वभौम वरन 
गया | रत्युलोकमे र्द्ते हए भी अपनी यारीरिकि यौर्‌ 








मानसिक शक्तिर्योका विकास करके वह प्राणमय लोककी 
विभूतियोते सम्पन्न दहो गयाः जि टोकके प्राणी 
क्रिसी मी वर्षते इच्छा करने या अदेदामात्र देनेपर 
आम या को भी मनचाहा फट) ए या कई भी 
इच्छित वस्तु प्राप्त कर सक्ते ह । मानव वस्तुतः खटिका 
स्वामी वन गया था | 


यही मोस्वामी ठट्सीदासका यम-रच्य दै । इसमे 
मनुष्य अपनी मानवताका चस्म विकास करके सारी जड 
चेतन खवा नियन्ता बनकर दी रहता दै । इसे कोय आद्दा 
अथवा कृव्रिक्रा कल्यना-विटस कटकर नदी यास जा 
सकता । इसकी बुद्धिराद्यता कविकी विचास्थाय तथा 
जीवन-तम्चन्धी दष्िकोणके सम्यक्‌ ज्ञानकी अपेश्ना रखती 
ह ! मोखामीजीका यथार्थ ३--मनुप्यत्र यर आद्यं है-- 
आत्मोपरन्धि, मगवत्पराति अथवा उनके सवदि ाममक्तिकी 
आत्यन्तिक उपलब्धि; वर्योक्रिं उनके मतानु्ार-- 
कँ सम मगति निज देही ॥ 
( वदी, ६। १११ । ३९) 
मानवजीवनरूपी यह यथार्थं हमै मोश्रूपी आदश 
प्रात करनेके च्वि सोपान-सटदा दै । वयो.व्यो दम आद्र 
ओर वदते जति रै, त्यो.त्यौ यथार्थत सम्बन्ध-सूच्र दील 
पडता जाता दै | इत उद्धर आदरशके पथपर निरन्तर प्रगति 
करते रहनेते अन्तम वह छिति अपने-ाप आ जाती दैः 
जव यथार्थ--भौतिकर यथार्थ--अपने-ाप चूट्‌ जाता दै आर 
तव जीव दिव दो जता है । रामराव्यमे मानवःविकाप 
इस सीमापर पर्हुच गया थाः इसीव्यि-- 


सगुनोपासक मोच्छ न दीं \ तिन्द 


“रम्‌ भति रत नर अद नए \ सुकरः पुरम्‌ मति कै अधिकारे ॥ 


( वदी, ७।२० 1२ ) 

--वन गये यै | जव्र॒ मनुष्य इस अवयखापर पर्टुच जता 

दे तव उसकी चिच्छक्ति परम विकास टो जाता दै ओर 

जड-चेतन खषिपर अपनी इच्छाका साम्राज्य खापित 

करलेतादै । यदी रामराच्यक्री पूर्णता दैः वदी उत्का 
चरम विकराख दै | 


# श्रीरासचन्द्रजीरा आदद्यां मर््रमण्डक 
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श्रसख्न््रजी ५० दरी { भन्तिघण्डलठः 


( ठेखकः 
हमारे देश्ये प्राचीनकार्ते अद्यावधि ्सन्नि- 
परिषद्का राज्य-वयवस्यामे प्रयोग प्रचलति ३ तथा 


सन्बिगण्डल्की प्रथा मूलसरूपत्ते भारतीय है | अतः कतिपय 
पाश्चात्य विचारकौका यद कथन भ्रमयुक्त प्रतीत रोता दै 
कि भ््िटिस केविनेटः दी मन्निपरिषद्की जननी दै । 
भारतीय राजदशंनमे मन्निपरिपद्‌का यत्र-तत्र उर्टेख इस 
बातका प्रतीक हे कि ्रिटिश कैविनेर*क पूवं भी भारतव- 
य॑ सन्तिपरिषदूका गर्न दयता रहा दै } भीरासचन्द्रजीका 
आदं मन्तिमण्डल इस व्रातकी सत्यताका स्वरत 
प्रमाण है | 

आदे राच्ये प्रणेता श्रीरासका सत है कि राज्यकी 
विजयका सूखविन्टु 'सन्-शक्तिः रै । महिं वास्मीकरिके 
रब्दोमि- 

भन्त्रो विजयमूक दि राधां भदति राघव 1! 

(वा०रा० २। १०० । १६) 

“रेष्ठ सन्व्रणा दी राजार्ओकी विजयका मूल कारण ह} 

आीससके उपखिणित आरायक्ा समर्थन हमै समस्त 
भारतीय राजनीतिज्ञौके चिन्तनमे प्राप्त हेता ३ भगवान्‌ 
मुका कथन हे कि ्हजमे होनेवाख कायं भी एक पुरुष- 
से दोना कठिन है, फिर राज्य-संचाल्न-मैसे मदान्‌ उत्तर- 
दायित्वका निवह अकेठे राजास होना क्या कठिन न होगा ? 
( मनु० ७ । ५५ 

महषर ुक्राचायक्ते मतसे भी इसी वातकी पुष्टि हेती 
दै। उनके अनुसार तो 'याज्यकी अभिद्दधि चाहनेवाले 
` नरेशके स्मि उचित दै किं वह्‌ सहायताके चयि श्रेष्ठ मन्निवोको 
चुन डे; अन्यथा राज्यक्रा पतन रिध्ित दही है} 
( श॒क्रनीतिषार २। ८९ ) । 

अर्थशाघ्के प्रवक्ता आचाय चाणक््यका अभिसत ह 
किं “जिस प्रकार एक चक्रसे रथ न्दी चर सकता; उसी 
प्रकार चिना मन्तरिपोकी सदायताके अकेले राजाते राज्य 
नदीं चल सकता | (अथं १।३) 

राजनीतिके प्रकाण्ड पण्डित रावणने भी इस सत्यक्ते 
स्वीकार करते दए अपनी सन्निपरिषदूके सम्न सिम्न साव 
अभिव्यक्त किये ए- 


श्रीरमाट्ः ५९.--- 


मोभवानीशंकरजी पचारिया, एम्‌० ए० ) 


'सन्त्रमूक च विजयं प्रवदन्ति सनस्िनः । 
(वा० रा० ६1६1५) 
प्मनीषियोका कथन ई करि विजया मूल कारण 
भन्तियोकी दी हुई सन्रणा दी है। 
मचिर्योका सद्व 
रामायणके अनुरीलनसे ज्ञात टोता रै रं राणक 
पराजय ओर श्रीरामचन्द्रजीकी विजयका एकं मुख्य कारणं 
सन््रणा थी } इसी कारण प्राचीनक्राख्से ही मारतीय राजदशन- 
के अन्तगतं सन्नियोका मद खीकार क्रिया जता रदा 
है | समस्त राजचिन्तर्कोका मन्िमण्डरसम्बन्धी परमद न 
केवल राजाके ल्यि दी सदायकके स्ये वताया गया दै, 
अपति वह्‌ प्रजाकी निरु शासकसे रक्नाका भी प्क श्द- 
के रूपमे साधन-प्रयोग चिन्रितं किया गवा ह । श्रीरामे 
राजद्नके अन्तगंत मन्निपरिषद्के गठनः सन्वणाविधि 
सन्तर्योकी योग्यता; जार्य-प्रणाटी आदिकी ओर भी विदयेष 
ध्यान देतेका आग्रह द्रष्य है । भौरागचन्द्रजीने चिच्रकूटरी 
राजपभामै अपने अनुज भरतजीको गाजनी्तिसमं 
उपदे देते हए कदा था--प्रष्ठ मन्रणा ही राज्यक्री 
समृद्धि ओर राज्यके उ्कषंका प्रधान साधन दोती दै 
मष्ट मन्नणाकी सफलता उसकी गोपनीयतापर निर्मर ती 
है] अतः श्रे मन्नियोका यह कर्तव्य दै कि वे निश्चित 
कयि गये मन्बको सर्वथा रु स्व । क्रिसी भी मन्त्री 
गोपनीयता दो-ते-चार कानतक दी सुरक्षित रद सकती दै- 
छः कामि पर्हुचनेपर उसक्री गोपनीयता मन्ग॒दोनेकीं 
सम्भावना रहती है} अत्तः तम क्रिठी गूढ कार्यपर 
अके दी तो विचार नदीं करते ? अथवा ब्रहुत-से टर्न 
से एक खाय दैठकर तो युप्त मन्रणा नदीं कस्ते ? कटी रेषा 
तो नदीं होता ङि वुम्द्ारी निश्चितं की गयी सन्नेणा एकर 
शात्रुके राव्यतक फैल जाती दो १ वुम्हारे स्व कयं परे 
हो जानेपर दी अयञा पूरे होने समीप पटुचनेपर दी दृरे 
राजाओको क्षत देते दन २ कदी रेते नदीं दता 
कि तुम्दारे भावी कायक्रम वे पट्‌ उनल्तेर्टौ 
(वा० य° २] १०० | १६--२८) 
उपरििणित प्रर्मे श्रीयमन्द्रलीने 


राठतातिद्च 


५ 
५.९ 
१ 
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अभ-दाक्तिवमै मोपनीयताकी यर्‌ भरतजीक्रा ध्यान आकर्पिते 
किया है | अतः मन्त्रकी गोपनीयता दी राजनीतिकरा सार द । 


मन्विषरिपद्का थटन क्रते ससय रखने- 
योग्य सायधानिर्यो 


श्रीरामे सजार्ओको मन्निपरिपद्के गटनदेतु 
पराम देते समय कतिपय तर््योको इष्टम रखनेका 
मु्ठाव भी दिया दे } उनके अनुषार नीतिशाख्के जाता 
पुरु्पोको दही मन्निपद दिया जाना उचित दै | अपने इस 
कयनकी पुषं उन्दने नीतिज्ञ पुरपोके सतोद्धरणकरा 
आश्रय चते हुए ब्रा दै-- 


एकोऽप्यसात्यो मेधावी शुरो दश्चो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्र चा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ 
(वा० रा०२। १०० ।२४) 

ध्यदि एक भी मन्त्री मेधावी; श्रूरीरः चतुर ओर 
नीतिक्न दो तो वह राजा या राजकरुमासको वहत व्री 
सम्पत्तिकी प्राति करा सकता दे ।› 

श्रीरामचन्द्रजीका यदह कथन भी ध्यान देनेयोग्य दै 
करि (्यजा्थो अथवा राजपुत्रौ या आधुनिक राज्याधिकारिरयोको 
सदर मूखेकि वदे एक दी विद्वान्‌ विपम परिख्ितिमे अर्थकी 
प्राति ओर उनकी विपद्‌से निति करा सकता दै, जव फि सदसो 
मृगि संकटापन्न ध्ितिमे कुख भमी सहायता नर्दी 
प्राप्त होगी # 

सटल्यण्यपि मूर्खाणां यज्ुपास्ते मदीपत्ि; । 

अथवाप्यग्युतान्येव नास्ति तेषु सद्ययता ॥ 

(वा० रा०२ 1 १००।२३) 

इससे यह तिद्ध टता दे कि मन्तिमण्डल भेदी छोय 
टो, किंतु प्रतिमा-सम्पन्नः नीतिः चतुर एवं काकुद 
विद्वानौ तथा जितेन्द्रिय पुरुषेति उसका सित होना श्रेयस्कर 
दोगा । श्रीरासके इस सारगमित मतकी पृष्ट सुग्रीवी व्रिपन्ना- 
वससे की जा सक्रती हैः जिम वे दनुमानजी-जेे नीतिन्न 
ओर सन्व्रश रखचिवदिरोमणिकी सदायतामे दी पुनः 
किंप्किन्थाक्ना राच्यदम्वः पलनी आदि प्राप्तकर सम्पन्न 
वन सकर थे | अस्तुः श्रेष्ठ मन्तिवोकी उत्तम मन्त्रणा विपत्तिते 
मुक्ति ओर सम्पत्ति तथा समृद्धि दिन्लनेमे सटायक्र सिद्ध 
होती दे । अत्व मन्निमण्डटकी परेता दी राच्यकी 
सफटताका प्रमुखे सावनं दोती ईै 


५ 
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मन्िर्योी योग्यता 

श्रौरामचन्द्रजीने मन्तिर्योकी योग्यताका भी निर्दश 
क्रिया ३] उनके सतानु्ार मनुप्य तीन कोरिके हेते ६- 
उत्तमः मध्यम ओर अधम । अतः उत्तम प्रकृति 
सन्तिवैको उव ओर मथ्य भ्रणीवा्टोको मध्यम 
कार्य॑तथा अधम पुसर्परौको उने योग्यतानुसार कार 
सैपि जने चाद्ये | मन्तरिप दैनेके सम्वन्धरमे श्रीसमका स्पष्ट 
निदंस टै करि धुस्वोरः छट-दछिद्रयुक्त अधम पुर्यो 
मन्व्रणाके वाये सदेव दुर रखा जाय; कयोत्रि पे व्यक्तियों 
के संसगसे रव्यपरं श्र्टाचासित या सिवितखोरीका सदेव भय 
वरना रदेगा } इसी आद्य श्रीरामने भरतकरो कदा या-- 





क कड 


तुमने रेपे व्यक्तिर्योकरो दही अपने यव्ये मन्त्री 
बनाया दं न) जो घृक्चनच्ते हः निश्छल प्रकृति ह 
तथा जिनके आचरणकी शुद्धता वाप-दादाके मयते देख खी 
गयी दो | जो चाद्ूभीतस्से पवित्र एवं श्रे हौ, ते अमार्स्ये- 
को ही त॒म उत्तम कायम नियुक्त कसतेदोन 
( वा० र० २। १०० | २६) 
यदि अयोग्य न्यक्ति्योको मन्विपदेपर नियुक्त कर 
दिया जाता है तो राज्यकी प्रजा न कवठ मन्वियोका दीः 
अपितु रजाका भी अनादर करने छूगती दै । इसी कारण 
मन्तरयोमे पवित्रताः विद्वत्ता कार्य कुशय्ता, नीतिचता ओर 
राजभक्ति दोना अत्यावद्यक्र माना गवा दै | महदपि वार्मीरि- 
ने इस चातका भी संकेत दिया दै क्रि यदि कोई अयोग्य 
लोभी ओर विदेशी अथवा खदेश्के प्रति अनिष्ठा स्खने- 
वात्मा व्यक्ति मन्तिमण्डल्मे प्रवेश पा जता ३ैतो संकट 
काटीन अवस्था वद्‌ श्रु-शिविस्मे प्ररोभनद्वारयं जा 
सकता है । नीतिज्ञ कम्भकर्णने रावणको इसी आशयक्री 
सीख कस्ते हए कदा था कि पुम्दारे समस्त मन्त्री 
मुदे मित्रमुख-घरु प्रतीत दोते ह; क्योकि वे धृष्ट्तावदय 
अदितकःर्‌ ब्रातको हितकारी मान रे ई ] अतः उन मन्रण 
काये मुत्ता कर देना चादिये; क्योकि वे कार्यं विगाड्नेवटे 
होते ई ।(बा० रा० ६1६३] १४--१८ } 


अतः मन्विपरिषदुके सदर्स्योका स्वदेशी निकरे षाथः 
साथ खदेव्यानुयगी दोना भी जरूरी द । मन्िरयेमिं रजमक्ति 
तथा निषा छती दोनी चाये कि आवदयक्रता पड़नेषर 


प 


वे अपने राष्ट्र अध्वा खामीकी रश्चाके सि आत्मोखखय 
भीक्छरस्के। 
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गुणं दिर र 
द्युण-ददयमे 


आरामे भरतको कहा या--^्तात } दठ॒सने 
उपने दी स्मान शूरवीर, शास्ज्ञः जितेनितयः करीन 
तथा बाहरी चे्ठाओरे दी सनको रातो ससस ठेनैवाडे 
सुयोग्य व्यक्तिको ही सन्तिपद्‌ दिया हैन (वाः सर 
२] १०० ] १५ ) 

राजनीतिन्च श्रीरामे यौ इस वातक्ा संकेत कियाद 
कि रेखा व्यक्ति ही मन्तिपद्के योग्य होता रै जो 
उपसिविणित समसत योन्यताओसे युक्त हो ! भ्रीरामचन्द्रजीने 
सन्निमण्डरके सदेस्योमे शूरदीरताको एक कसोटी माना ई, 
यदपि वाधुनिक युरमे दस तथ्यकी ओर ध्यान न्दी दिय 
जाता-- यतक क्रि अल्र-सस्रके संचाल्नके चानसे 
शरूत्य॒व्यक्तिको भौ इत देदयके रक्षा-विभाराका सन्ती 
ना दिया जाता है | किंतु हमारे पुराने राजदखशनमे सन्तियो- 
तै पराक्रम या शयूरीरताका तत्व जरूरी या; क्योकि सैन्य- 
म्यदखा तथा सैनिके जोश लनेके स्थि रजा तथा घन्धरी 
मी इुद्धसखल्मै जति ये ] यदि प्रतिर्छका उत्तरदायित्वं 
निभतेदलि ल्यक्तिको युद्धसस्बन्धी चान न्‌ हे तो प्रतिरष्- 
तिभाग एक प्रकारका उपहाख दी च्द्ि होगा | 
मन्पिर्यौल्म शास्र तथः नीति होना मी आवस्यकं माना 
जाता ई; के्योक्ति सन्प्रमा-काय्‌ अत्यन्त गूढ शेता दै, जिस्य 
प्र्ुत्पलगततित्व, अनुभव, कारकुरल्ता आदिका तो अत्यन्त 
मत्व हेवा है । नीति-निधरण तो जाजकेलं भी न्तिर्वोदा 
प्रधानं कायं है | अतः दूरदरिताके अमावसे अथवा नीति 
स्रौ अस्ताठे नीति-निर्षौरण-काये धररिर्योकी सम्भावना 
एनी | जितिन्दियता तो सन्नियोकि य्य सयधिक सत्व 
रुदती £ कारण क्ति सामान्य नागरिक राजपुरुषो 
लाररणेषे प्रेसिति होरूर प्रायः अपने आचरणको निषासिति 
दरते ६। एदा भी यका ईै--"दया राय वथः भजः 


वर्तथान युगम तो रालाकते खानपर सन्ियेठि आयस्मखे 
ही प्रायः सक्ते अधिक नागरिकिगण प्रभावित देते र। 
प्रजातन्त्र; विसेषकर संषदीय व्यवसमे तो राज्यकी 
स्यावदारिक रृष्ठिखि सन्ती दौ सवश्वा दते ई । यदि राजपुरुष 
मथा मन्तीगण सत्यवक्ता रसानदार एवं नीरक्षीर- 
विवेकी होते दै तथा अपनी यष्रयक्तिक्म परिचेय देते ते 
प्रलन्पर षरूच्ं उसाषपरण प्रम निष्ित रयत टो पड़ता ६ । 


मन्त्रये व च म नशद द मिचिकः ~ रि 
यदि स्वास्‌ दमर्‌ कस उयदा चपरतरक्‌ विङ्धचः स्प नष्ट 
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श्ोतीर तो प्रजा भी प्रायः उन-उन दो्षसि प्रभावित हो 
जाय सो कोई आर्चयं नहीं । इसी कारण भारतीय राज- 
दर्शनके अन्तरत चारित्रक ॒विशेपताओंका विशेष मद्व 
वताया गया दहै | मन्तियोका उत्तमः डीन परिवार 
का होना सी इसी कारणते आक्छ्यक माना रया] 
अन्तिम बात जो कही गयी हैः वह है--उनका सनौ 
वैज्ञानिक होना । यदि सन्त्र मनोवैज्ञानिक नहीं है तो यह 
सद्धावनाके वायसे अ्चस साना जायगा । महाराज दशारथके 
सभी मन्व वड़े मनोवेक्ञानिक ये ] वे मानवके मुख, उने 
हाव-भाव; बाह्म तथा अन्तरि चेष्टाओसे दी उशको 
पड्सन जते थे तथा उसके सन्तव्यका पता ल्या ठेते 
ये | अस्तु, मन्त्रीसै इस योग्यताका आवदयकं माना जाना 
उचित दी कटा जा सक्ता है | 


नि 
रावणङ पतद्‌ ङ्गरण 


राजनीतिज्ञ आदिकवि सषि वास्मीक्कि काव्य-भल्य 
'पमायणःके अनुखीलनसे कात होता रै कि भीरासकी डिजग्‌ 
ओर रबणकी एगजयका सू कारण उनके मन्तियोकी दी 
सवी मन्त्रा दी यी । सरि व्याख एवं आचाय योच्स्य- 
प्रति मनीषि्ोने सट्षिं दास्मीकिके इख आद्यस्नो 
स्वीकार किवः दै कि मन्तरयेमि विष योग्यतका रोना परम 
जादस्यक ६ । जि मन्न जितनी अयेोन्यता अथवा धधि 
र्गी; राज्ये भी उदी प्रकारके दोष यथवा नमिर्यो 
ह्मी हौ । इख दे रादणके सन्तरमण्डल्क्ी सनी मदि 
दाव्सीकिने स्प निर्दड कतिया रै कि ५यवगके परतन सिये 
उफ मन्त्री ही अभिक उत्तरदायौ ₹। कार्य दनुमानज्ञङ प्रास 
व्यि हुए ल्द्ूाददनको देढदर उख्ने अपने मन्नरयोच्ति रद्य 
या--*अआपलेग पट्‌ जानते क्षे ६ ङि पक धी न्यक्तिने जाकर 
हमारे साज्यरमे कितना नारी उत्पाद मदाया है | अतः दं 
आपलेय सुर एेऽ सन्पगा दे) जिर रज्य, सेना, नगर एर 
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पतन हुआ } विभीपणने उसी अव्र रावणके विरोधके 
यावृ भी मन्विर्योकी कड़ी आरोचना करते हुए युद्ध न 
करनेका परामद्ं दिया था; किं अस्पमतके कारण उसकी 
हितभरी सलाद एक प्रकारसे नक्कारखानि्ये तूतीकी आवाज 
सिद्ध दुई ओर रावणके अयोग्यः मूर्ख एवं अनीति मन्तिर्येनि 
राष्चसवं शके विनारका मार्म उसको मन्त्रणाके रूपमे वता दिया] 
रामक साय विग्रह ओर सीतादरणकरो एक मूर्खतपूणं कायं 
ताते हए मारीचने रावणसे स्पष्ट कदा था-- जो तुग्दं इस 
्रकरास्के उद्योगकी ससह दे रा है, वद ठम्दारा कोई कमजोर 
द्धै जो ठम्दारे विनारके व्थि दुद एक वड़े रतु 
उलश्राकर समस्त रास्षसर्वंशका वीग काट लेना चाहता दै } 
त सो एसी मन््णा दे रदा दै, वह सन्वी तो वधक योग्य ह 
{वा रा० ३। ४८१ | ६ ) 

श्रीरमचस्तिमानसके स्चयिता गोखामी ठरसीदासजीने इख 
सम्बन्धे उचित दी लिला है कि ध्यदि मन्त्री मयवड उचित 
अरन्नेणा व देः तो रज्यक्रा विनाद्य वैसे दी दो जाता दै ॐ 
दिदिन्पक रोगीकी दच्छतुसार अथवा आचायं विदार्थीकि फटे 
तुहा च्म को तो उनका कमद्ः पतन दोने ख्गता ६ 

सदिद वैद गुर तीनि ल प्रिय चोठहिं मय आस \ 

श च्म ठन ठनि कर द्द वेभिरीं नास ॥ 

( श्रायम्चरितमानत्त ५ । ३७) 

रजनीतिद् आदिकदि वार्मीकिजीने अपने यजदर्धनके 
अन्तरत दटंम मन्तणाका संकेत कसते हट एक द्यानप्र 
चि टै कि--शदा परिय ख्गनेवाली मीरी-मीटी घाते कषने- 
दले ते सुगमतसे मिल खनते & दिति जो सनन अप्रियः 
यत्र परिणामर्गे दितकर दो, परेखी बात कदने ओर सुनतेया 
हुक्म दत्ते 

सुकमाः पुखुदा राजन्‌ पतत भ्मियवादिनः । 

श्ग्रियसद च पय्यख्र वचा श्रोता ष्ठ दकेभः ४ 

(वा० ० ६। १६।२१) 

बुरे मन्तर्योका चित्रण करते हुए रामायणे मर्व 
वार्मीकिजीने कष्टा दै कि “जो दुरे मन्ती होते ई, वे साम-दान- 
भेदादिका शतदाय प्रयुक्तं कयि जानेपर अपने खामीका 
विना करमेमे भी संकोच नदी कसते | अतः राव्याधिकारसि्ो- 
कनो चादवियिकरिवे रेठे व्यक्तिर्वोको, जे सयभादिके कारण 
शतु मिल गवे दह ओर अपने मित्े-ते वने रदकर वान्तवमर 
दातुका फाम क्रते टो, उन्दं ठरत पदच्युत क्र धेना 
चादिये } (वा० रा ६] ६३} १४-१८ ) 
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मन्रणाविधि 

श्री यमके मतानुसारं विजय चाहनेवाडे राजाको चाद्धिे 
कि वद क्रिसी भी गूढ विप्यपर जके ही निर्णय न क्रे । 
उखे सावधानीपू्वंक किसी भी महत्वपूर्णं वि्रयपर मन्त्रणा कसे 
समय वहुत-से लेगेकि छाय एक साथ व्रेठकर भी मन्ता नर 
करनी चाये; व्योति एेसी थितिरमे मन्नणा अवद्य प्रकट 
दो जाया करती है । गु मन्तरणके शतरु-शिविसम पर्हुचनेपर 
वड़ा अनर्थकारी परिणाम दोनेका भय वना रहता है } अथिक- 
ते-अधिकत तीन या चार मन्नियेकरि साय एकत्र दैठकर अयव्‌ 
अक्ग-अल्य॒ मिख्कर सखद करनी चादि | 
{वा रा० २] १००७१) 

लेग तक, अनुमानः युक्ति आदिषे मन्व्रणको न ताई 
सके; दस वातकी साववानी मन्त्रणा करते प्तमय रखी जानी 
चादिये । श्रेष्ठ मन्त्रणा तो काथक्रे पूर्णं हिने अयवा 
पर्णं हेनेके संनिकट पर्हुचनेपर शी प्रकट होती टै । तमी 
मन्रणायग लमभदावक परिणाम प्राप्त हौ सकता ३ | 

का्य-विभाजन एवं मन्त्रणे प्रकार 


महर्षिं वास्मीकिके अनुणर मन्तिर्योमे कार्यका उचित 
वियाजन भी किया जाना चादिये तथा मन्निमण्डलकरा अधिक 
विख्वार नरह करना चाहिये । मन्वियेकि संल्यात्मक 
बिका श्यानपर उन्दरँ गुणारमक विकास रुचिकः प्रतीत 
ष्वा 2} राजनीति शता रावणको भी अभिमत र कि 
““मन्धिर्योको उनके वोग्यतानुखार कायु दिया लाना द्वि । 
उनके अनुखर सन््रणा भी तीन धकारवयी हेती १ । चि 
घषक द निठे सव यन्त्री मिन्कर एकमत होकर प्रगरूय 


होते ई उमरे ८उच्म्‌ सन्धः ट 





फते ट | जर्दोपर प्रारम्भमे स 
प्रकारके मतमेद्‌ होनेपर भरी अन्वमे मस्त मन्धियौका रतन 
विषयकः नियं एक रो जातां हैः वह्‌ प्मभ्यस मन्द्र पश्वा 
टै ओर जहौ भिन्न-भिन्न बदधिर्योका आश्य ठेकर खद भोरे 
सपद्धपूवंके भाषण किया जाय ओर एकमत हनेप्र भी जिते 
कल्याणकी सम्भावना त दो, दद मन्त निश्चय दी भ्जवमः 
कटलता टै 2 ( वा० ० ६।६ | १२--१४) 
आदिकाव्य रामायणम मपि वास्मीकिने क्रमः भीराम 
तथा रावणके मन्निमण्डलकरे रूपमे आद्र श्वं अवोम्य 
मन्विमण्डलका दिग्द्न कराया रै । शीरामचन्द्रजीका 
मन्िमण्ड विनयी) खटल्ज) कार्यकाल) ज्तिन्धिरः 
आीढम्पद्यः श्रा्रविया प्वं श्ष्यवियाफे शाता, सुददुः परकमीः 


[१ कानकाननये 


५५ (५ रेतसं = कज ४.१, 
भः शधदतारयास-दष्द्ना 


[वि 
=-= ~ 
~~--~--~--- 


पश्व ओर राज्यकायोमे सावधान तथा राजाशानुसार कार्य 
फरनेवक्ति तेजखीः ्षमासीरः कीर्विषान्‌ तथा सुस्कराकर बात 
करनेबाे आठ सन्नि युक्त था } ये सभी सन्ती मल्लराज 
दशरथके समयते ही कायं करते चले आ रदे ये ! उनके 
नास ये--धृष्टिः जयन्तः विजयः सुरा, राषट्व्धनः, अक्तोपः 
धम॑पार ओर सुमन्त्र । इनके अतिरक्त श्रुषियोमि भ्रे्ठतम 
परिष ओर वासदेव--ये दो महष राजाके माननीय पुरोहित 
ये | समय-समयपर सुयज्ञ, जावालिः काश्यपः गौतम, दीर्घायुः 
सार्ण्डेय ओर विप्रवर कात्यायन शी मन्त्रणा दिया कसते ये | 
{वा० स० १।७] ३५) 

ीरासके सन्विर्योकी यह विरोषता थी क्ति वे कभी भी 
साम-क्नोव अयवा सखाथकी इत्तिसे प्रेरित देकर धूर नही 
बोलतेथे | स्वरष्ट या शवरुरषट्की कोई भी बात उने 
छिपी नडी रदत थी ] दुसरे राजा क्या कर रहे र ओर आये 
स्या करनेवके ई-- ये सभी वतिं उन्दै गुर्चरोद्यय लात 
रोती रहती थीं । बे सत्र व्यबदार-टंशट ये | उनके रोहय्दकी 
अनेक अवस्ौपर परीक्ना ली जा चुकी थी | वे मोका पद्ने- 
प्र्‌ अपने पूर््रोको भी दण्ड देने नदीं हिचक्ते ये । कोष 
सथा चठरक्गिणी सेनाके सग्रटनै सदा रूगे रहते ये । घुने सी 
सुदि जपराध न किया शो तो उषकी दा नही कलते थे] उनरै 





धद 








(1 


धे } 3 अपराधके अनुलार्‌ तीर्ण या मधुर दण्डका प्रयोग 
करने दश्च ये । वे सदैव धर्मम आखा स्ठते इए. अधर्से 
वचते रहते थे } उनके पराक्रसके कारण विदेसमे मी उनकी 
ख्याति फैल चुकी थी । संपि ओर विग्रहे उपयोगी 
अवसरोकरा उन पूरणं ज्ञन था ¡ उनकी सषस दूदचिताके 
कारण कोसलराज्यङे भीतर कदीं भी एक सी मुष्द 
मिध्यावादी दुष्ट या लम्पट दिखायी नदीं देता धां । नीतिया 
मे उनकी विदोष दचि थी तथा सदा प्रिय ख्रानेवारी बात दे 
वोत करते थे } वे राज्यक्ते अभ्युद्य-देठ॒ नीतिलूपी नेर्घोि 
सदैव जामत्‌ रते थे ] उनम सजकीय सन्तणल्ते गुह रने 
स पूं क्षमता थी- 

मच्तरखंवरणे शताः च्छः इदमा दद्धि 1 

सीतिशखविरेदस्ाः पत्तं भरियवादिलः ॥ 

(वा० रा० १।७1 १९) 

श्रीरामचन्द्रजीके मतानुसार ध्नास्िके तया चेद्‌ एवं धर्मक 
विपरीत आचरण करनेवा लको कदापि मन्निमण्डल्यं सम्मिलित 
सटी करना चाद्य; क्योकि वे बासतवमे अक्लानी हेते हुए भमी 
अपने आपके वह्ुत वड़ा क्तानी पण्डित सानते र} (वा^ ग 
२ १०५ | ३८ ) 

भ्रतयेक रार भ्रीसमचन््जीके आदखे मन्विमण्डल्सम्दन्धी 


उच्छ ओौर शम्यं भरा रहता था ! वे सलनीतिदैः शषाः विचिसैके आधारपर यदि अपने सन्त्रण-कायंक्ल शुमारम्म 
नके कार्य उरेद सस्युर्योदी सा क्ते स्पते द { यै क्ते ट्य लावतो न केवर सेभषिक अम्बुदय दौ» अगि 
जाको कष्ट न पर्ुचाकर न्ययोचित धसे रजकेष भरते पारटौकिक अम्बुदयदी प्राति भी च्फड हे पक्ता ६ | 
भ जर 
श्ीरसतासं उत्त 
न र, 
( देदन्ती खामी शीरमीदीद्धरणजी देवादा्यः सव्दतीथः खादित्य-देदान्ता्ार्व, मीमांखायःसी ) 
उन्यसिराव रद इ दाता! 
ठीला छलि टाद रिष्ता प 
सार माद सः सहि स्तदा 
रला  वरुूराख्य श्सदत्दः # 
सतस्-दरन तन उदः क्सीर । स्मत डेनियल सम दस्म । 
रास्चंद्‌ दुख संद चक्रोरी॥ ततद त्रदं दरसल भच छ्य ॥ 
समल कमल कोमल उङ्मारी) (स सख्छिदानद यसै । 
साथ रस्मीडी ऊष्दः सारी ॥ लरत स्व्यं र स्व्यतरी! 


"रल न् 


[थ 
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मज कमम 
यि कनककनवोयु 





श्रीराप्कलीन शुहवरव्यवस्या 


[ ऊेखक--आचाये भीवररामनी शाखी, एम्‌० य० ( ददी, संस्कृत ) सादित्यरत्न ] 


रामायणके अध्ययनसे अवगत होता दै कि रामायणकाीनं 
गुघ््चर-व्यवरग ब्रहते दी दद्‌ ओर उपयुक्त थी । आजकी 
सितति ओर रामायणकाटीन परिख्छितिर्मे ब्रहुत अन्तर या | 
आजकल-जैसा छल-छिद्र, राग-देषः पाखण्ड उन दिनों 
नही था, रित राज्य-संचाटनके लि राजनीतिक व्यवस्य 
अपने-अपने श्थानपर समयोचित सुद्द वनायी गयी ्थी। 
उस समयी रुत्तचर-व्यवस्था भी समयानुसार ब्रहुत॒दी 
उत्तम थी । रामकारीन गुस्तचरव्यत्र्थके कर रूप ज्ञात 
हते है| श्रीरामदी गुस्तचरव्यवद्या आर शदणकरी रुपचर- 
व्यवसाये बहुत अन्तर था ! भ्रीरमके गुप्तचर जदो विद्वान्‌ 
ये ओर साचिक आचरणः आदारव्यवदारवाङे येः वरदौ 
रावणक्रे गुततवर कपटी--मायावी थे । रदणके राक्घचर 
नाना प्रकारफी सायाका प्रयोग करके केवर घोखेबाजीकां 
सहारा छेते रदे ओर मके गुप्तचर दयाः धर्म, सदाचार शवं 
शाटीनताका व्यवहार करते हुए. अपने कार्यम ल्मे रदते थे | 

आजकल भारतके कोने-कोनेमे, गविर्गोवः नगर नगं 
पाकिस्तान ओर चीनके गुचर जाल्की भति छत 
हट ईै--यरटोतक करि पर-पर दोनो दुश्मन देशेकि गुतन्छर 
केके र ओर रक्रिय १ । रेते अघमयमे भारतको भी 
अपने दचाव ओर अपनी सुरदाके च्ि व्यवसा रसती 
पढ़ी ६। निरः प्रकर गाज भारतम धुसकृर पाङिर्ार 
वगर चीनके गुप्तचर भारतक्रे तरिच्टः आचरणं कर रट 
ओर भार्तदी शन्ति-व्यवस्ाको विगादृना दाद्ते £, 
उसी प्रार्‌ शीरामके युग्मे भी रदणके गुसचर शर्य 
कैलकर अपना काम करते रहे यद्‌ वातं बहुत षी 
विचित्र ठंगठे अादिकाव्य दास्मीकि-रामायण्पं लिडी १ । 

पणः जत्र सीताकेो दुराकः ल्भाएुरीम ठे गया, तच उचने 
ताको अरोक्वादिकरमे छिपा दिया | सवय द्रत 
राजनीति श्र । उख्को विशवास या कि 
शीराम ददा केनेठेः ल्यि सीताका पता सगर ल्कापर 
चटा करेगे । यतः उषने राजनीतिक व्यदस्थाके अनुखार 
अपने करई अनुम्वी गु्चर्योको श्रीययके पीछे खगा दिया | 
च्वपने अनुभवी युत्ते रवणने मीर्मोति समद्चाया; 
उतके म ओर ख्ख प्रा स ओर उावयाद 
म्लै इए उनप्यान ( भारत ) भ लाकर 


[1 


यदा 


स्यतत 


बहुत दही सावधानी वरत्तना ओर च्वंदा श्रीरागका 
समाचार चेते रहना । मैने अनेको युद्धम वम्दारी 
बहादुरी देखी 2 । अतः म तुमको जनग्धानम निदुक्त 
कररदार्हू | 
जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी रासमाश्रिता । 
प्रृत्तिरुपनेतव्या ‰ रोतीति तत्वतः ॥ 
युप्माकं तु वरं श्वादं वहुशो रणमूर्धनि । 
अतश्वासिन्जनस्याने मया युयं निवे्नितः ॥ 
( वा० रा० ३।५४1 २६२८ )} 
राजा जनकजी अपने शासनकाल्के वहत बडे ज्ञानी यवं 
दानिक विद्धान्‌ राजा ये। यद सत्र होते हु वे बहुत 
वड़े राजनीतिज्ञ भी थे राजा द्रथने जव कैकेयीको 
प्रसन्न करमैके स्यि उसे दो ध्वरदानः प्रदान कर दिये, तेष 
उसने एक वरदान श्रीरामके स्यि बनवार ओर 
दुसेम भरतसरख्के ल्थि अयेोध्याका राज्य मग ल्वा जीर 
रामवियोरसे दशरथजीका प्राणान्त हो गया । भरतन्यालपर 


सपने ननिदास्पे बुलये गये | अयोष्याकी इन डुः 
धयनार्ओका राजा जनक्को भी पता ल्ना। राजा उदकन 


अपनी राजनीतिकताका पस्चिय दिया खर उरन्हौनि अपने 
वार गुप्तचरौको अयोध्या भेज दिया | जनकजीदे; रच 
केवट भीभरतलालजीके मनोभार्वोको ओर उनके क्भिया- 
कल्पको ही जाननेके ल्थि भेजे गये । ठे चात गुघ्यः 
अयोष्या प्रच | उन्दने भरतजीके सनोभार्वोका अध्ययन क्िया। 
राजा जनकफे चारो दूत ( गुप्तचर ) मरतजीकी गतिविधिका 
ठीक पता ठेकर तिरहुत वापस चलते गये | उन पूर्तोको 
भरतजीके मनम कसी प्रकारे कपटका भानं मर 
हया या-- 
मप्‌ अवे चर मरत मति वृक्षि देशि करतूत \ 
वरे चित्रकूट मर्तु चार चरे तेरदूति ॥ 
दूतन्द आद्‌ भरत दर करन, \ जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
( मानसर २। २७९३ २५१ } 
भ्रीरामकी सेनाम ( वानरी सेनामे ) भी करट 
शुतचर ये, जो साये रदित ये | भीसमके अङ्गरक्चकं 
जीर छम्य चेनापति प्तुयानुस्यै भी सदन गुक्चचर ये, 


> ओशसकालीद युपर -व्थेदर ‰ 
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गुढचर्यौके अगुया थे । हतुमान्‌जी अपना छोरा-वड़ा-- सव 
प्रकारका रूप वना ठेते थे  सीताको जवर यह संदेह हुआ 
कि यह वंद्र भयानक ओर विशार्काय राक्षतोके सामने 
क्या कर सक्ता दैः तव दनुमानू्ीको अपना वड़ा रूष 
दिखाना पड़ था-- 





मोर हृद परम्‌ सदेदा \ सुनि कपि प्रगट कैन्दि निज देहा ॥ 
कनक भूपरकार सरीरा \ समर भयंकर अतिवस वीरा # 
( वही) ५ । १५।४) 


नुसानजीके दस्यक्मकी सपल्तापर देवौको भी 
सदेह हो गया था ! देवौके आदेरसे दी सुरसा आगे 
प्टुचकर दनुमानूजीके बर ओर बुद्धिका (याह ठगने ल्मी । 
टनुमानूजी बर आर बुद्धि, दोनोमि कुश ये, पारंगत ये । सुरसाने 
अपना मुखं तैखना भारम्भ छया तो वदाती ष्टी चरी गयी ] 
दनुमाच्जी अपने शरीरो उसक्रा दूना करते गये । अन्तमे 
जव सुरसाने सो योजन चौड़ा मुख पेया, तवर दनुमानजी- 
ने अति सूष्षमस्प घारण कर लिया-- 


सत जोजन तेहि आनन कीन्हा \ अति रघु रूप पवनसुत लौन्टा ॥ 
( वही, ५।१।५) 


अव सुरसाको हनुमान्‌जीकी वल-बुद्धिका पता चर गया । 
उसने पप्रसाण-पक्र देकर कष-- 


मेदि सुन्द जेहि रमि पठाव \ बुधि वरू मस्मु तोर मै पावा ॥ 
(व्ही, ५।१।६) 


ओर प्रमाणके साथ ही आशीवौद्‌ देते हुए. सुरसाने 
कटा-- 


राम कानु सु वरिदृहु तुग्टः चरु वुद्धि निधान \ 
अपसि देद म्द सो दर्षि चङे हनुमान \॥ 
( तेः ५१२ ) 


गुप्तचर दनुमान्को खङ्कमे प्रवेश करना था | किंत ख््कामे 
प्रवेडा करना सर नदीं था | ख््ूाके फाटकपर एक राक्षसी 
रक्षिकाके स्पर्मे अवसित थी | उसका काम खङ्कामे प्रवेश करने- 
वल ( चस या गुस्च्यो) का पता ख्गाना था | विकि 
गुमेचरी थी वह -राक्नसी । उस्ने हनुमानूजीको (मराकः- 
रूपमे भी पहचान लिया } हनुमानजी यदि वटनिघान नदीं 
पेते तो बही मारे जाते । घुद्धिके साय उनके चख्वी भी 
रीीश़् नह्ँ थी | 


४.७६ 
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उसको शिक्षा देकर हनुमानजी आगे वदे | वड 
परटुचते दी उन्दँ जब्र रावणके गुप्तचरौका समूह दिखायी 
पड़ा तो-वे भी आश्चयंचकरित हुए । दनुमानजीने निसतन्ध 
निशमि लङ्काम प्रवेश किया | उस समय रावणके गुप्तचर 
सक्रिय रदकर अपना-गपना कायं कर रदे थे] रणको 
संदेह था कि भरीसमके गुप्तचर पता लेने स्यि लङ्काने 
प्रवे कर सक्ते ह| अतः उण्ने रुप्रचरैक्ची भी सुदृद 
व्यवस्था कर दी थी । आदिकविने विसारसे रावणके गुप्तचरोकरे 
जाल्का उल्छेख किया है | इसी सलपर अवगत टोता दै 
कि रवण्के गुप्तचर संन्यासी; जयाधारी उशदिका वेष 
वनाये ख्ह्कामे विचरण कर रहे थे । कोई युप्तचर मृगचम; 
कोई गोच ओट था ! कोई गुप्तचर (अम्तिहो्ीः बनकर 
हवन कर रद्रा था | कोई सैनिक्के रूपमे प्रपर था । 
रावणे गुप्तचर एक गौव भीथे | कोई रेने ये; 
कोर नाक-कानसे एनय; रोद मेया था; कोई दुर्मल 
था; कोई मोच याः कर्द काल था; कोई युपचर कुरूप णा; 
कोर अति सुन्दर था-- 





प] 


दद्म सध्ये एुल्मे रासस्य चरान्‌ यषटून्‌ । 
दीक्षिकाष्लटेलाचू सुण्डाचर. गोडिन्नम्बरवासक्चः ॥ 
दभरिप्रदरव्यनन्निङकण्डायुधांसतपा । 


दटटद्वरपार्थर्द दग्द्मयुधधरानपि ॥ 
पएकाष्ानेकवर्णदय रम्बोद्रपयोधरान्‌ । 


करत्टाच्‌ सुल्यवक्त्रःच विकटान्‌ चामर्नाङधा ॥ 
(वा० रा० ५४) १५-१७) 
विभीपण जव भीरसकी शरणमे पर्हुदे, तव विभीपणकरे 
साथ उनके. चार साथी भी श्रीरासकी शरणमे प्रु] 
विभीषणे वे चारो खाथी वहत कामकेये वे चारौ पक्के गप्रचर 
ये । 'समुञ्चद्‌ खगखम दी कै मापा\* (७ | ६१ | ४१) रावणके 
गुप्तचरोका भेद विमीपणके वे चारों गुप्तचर भवीति जानतेये। 
उनके नास ये--अनलः शरमः घम्पाति ओर प्रयत | टन 
चारो गु्तचररने श्रीरमकी सेनाम आक्र बहुत काम त्रिया | 
रावणके जितने प्रख्यात रुत्तचर श्रीयामद़ी गतिविधि ओर 
भीरासकी सेनाका पता केनेके चि शीरम्के पास पर्टैचेः 


7 


वे तभी पटचानं च्वि स्ये} उनो पष्ट दिप गया। 
उन्दी उरौ टु्तचरौने रव्ण्के उरते पारडी ट्डर्टकी 


योजनाका भेद दिया अर भीरामनेः रनि्मैष्ने गयी 
चारो फायकौकी टंडाह्-वेजनाक्ने 
वनानेमै खल्वता सिटी थी । 


जानक्रर्‌ अपनो दःस्ना 


५,७१ श 








शरीरायजी जव अयोध्याके राजा वनैः तत्र उनकै गुद्णवर 
मी सक्रिय होकर श्रीरामराच्यः के संचाटनर्मे सदायकः बने । 
श्रीरामक्रे चार गुप्तचर केवल राजमदल्के आस-पास शकर 
राजधरानेके जनेकि श्रति सयेकमावनाका पता लगाते रदे । 
उन चारके नाम सी समायणयै उल्लिखित ६। व चारो 
गुस्तचर ये--( १ › विजकः (२) यधुमत्तः (२३) यंखज 
भ्नीर (४) काल्य | इसके अततिस्ति कर्द अन्य गुप्तचर 
भीय, जो अयोध्या ही रक र प्रजाके दुःख-श्चवकी जानकारी 
रखते रदे ओर भीरामकरो नित्यक्ी सूचना देते रदे) 
भद्र; वक्र ओर सुमागध नामक गुप्तचर भी प्रमुख गुस्तचरोमि 





रच्छ रार चमामदे 
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थे | सद्र नामकं गुद्यचर भीयम्रक् विदूधक भी य। 
ठद उनका बहत पह-क्या था ओर उसीवे संदेदपर्‌ भीमे 
सीत्ताका पम््याग किया | यह्‌ प्रघङ्गवरहुतं दी मामिक यर करण- 
रखे ओतप्रोत ह । अयोभयके एक मूं पोव्रीकी चचौ भ्र 
गुक्षवसै श्रीरामक्नो धुना दी भी । टोकरज्जक भीरामने 
उसी सृचनापर केव टोकापवादको ठेकर रीता-सी पती 
साष्वी मद्रानारीक्ा परित्याग किया | 

ह्च प्रकार रामायणके अध्ययने अवगत दोता ६ कि 
यीरामक्रे युगे युप्चर-उयवश्याको पयाप्त महत्व दिया 
जाता था | 


~= ~---~ 


श्रीरासयः 
देष 


। 


नरे निन्तनं ओर श्रीरामके शद अदुर्‌ 
ङ्ल्यान स्स्थद्‌ ३! 


णै दी 


( रेखक--० शीद्ररिदरनाथजी षएवद्क, एम्‌० प०) खी° दिर ) 


व्राज मरि दैखकी वि्रटनात्मक परिखितिका कारण 
लवार्थसिद्धिके येमघे मर्यदादीनताकी अति र| रसे 
सोई विशा याम जटधर पूर्णचन्द्रको अपने अह्मे 
चिपा डे उषी प्रकार स्वके अनन्त विस्तारे 
भीतर दमा जीवनःवा्ग समा गया दै। इव खः- 
छै मौरवकी ओँधी इसी दरतान्दीमै मध्ययोरपम ्रायड- 
छे उटी ओर उसने बदते-वद्ते षत्यक्री ओससे दसारी 
अखि चंद कर दी} प़्रायडके (सप्रेशचनः अर्थात्‌ दमनके 
तिद्धान्तानुखार इच्छार्ो या भावके दव जनिकी अत्यन्त 
हानिकारक प्रतिक्रिया होती दैः जो अन्त्ये पुरषे 
न्यक्तित्वकरो विङ्त कर देती द । दसथ्यि ्रायडके कयना- 
नुखार व्वक्तित्वके पणं ओर सहज विकाष्के ल्थि एक 
व्यक्तिकी इच्छार्थो, आशा ौर भावेकि व्यक्तं कमे 
ओौर क्रियात्मक सूप देनेमे पूणं खतन्वता शनी चाधि । 
इसके सखाथ-ताथयदभी सुनागवा क्रि यदि कोई व्यक्ति 
अपने व्यदार दौपयुक्त हे तो इख्का उत्तरदायि 
उप दोपी व्यक्तिपर नदी, व्रर्कि उस दूपित षमाजपर्‌ 
दै, जिने. एेरी परिस्थितियों उयन्न कर दू» जिनके कारण 
वद व्यक्ति दोधी चना | इन विचारक प्रिणामस्वरूप 
दिश्राके क्षेमे छतन्वताक्न जय-जवकार मच गया | वेकि 
ोव्ना-पीयना ओर उनके व्यहारपर प्रतिबन्ध च्गाना 
वंद्‌ द्यो गवा । कऋगगारफे प्रेमे वंदिर्योको मारना; 
उनपर क्टोरता करना वंद दोने द्गा ओर पुरन 


प्रतिवन्ध टीठे पड गये { ण ओर पिरे रेष 
वर्चोपस्ये सवर प्रकारका निषेध ट भया; उनपर रोर 
टगनेकी मनादी हये गयी, उनको खतन्बता दै दी गयी | 
ग्रहकी दख खतन्नताने आज ष्परमिधिव नेवादरीःका 
रूपञे लिया डः जिस समाजे को प्रतिवन्व ६ ही नदी, 
वसः दयुट-दी-चूट द---दन-षदनमे दू, खने-पीनेः धूसमे- 
पिरम छूट, पुरुप-ल्लीके रति-तम्बन्मी व्यवहार दट । 
आजकक्के इस सभ्य ओर प्रगतिदील कदखनेवाये 
(परमिषिवः--ुट-गरधान जीवन्यै ओर हमारे भारतीय 
परम्परा-यद्ध जीवन्यै यह अन्तर दै क्रि आजकटका सभ्य 
खमाज मर्यादाको विश्ख्की वीषा समानता दै; पर 
हेमाय भारतीय स्ामाज्कि जीवन मयादाप्रघान 
दै! जीवने परतिवन्धकी; मर्यादाकी पस्मावद्यकता ई । 
जवृतकर परिता मरयौदामे र्दती दैः यपने दोनो किनाररकि 
चन्धनकी मान्यताको खीकार करती दैः वह सुन्दर लगती 
हे। प्रु जव वह मर्यादा तोड़कर खतन्ने हौ जाती 


दै, तव वह जल-पकोपका कारण वन जाती द, दुःखदायी 


दो जाती देः विग जाती ३! पर आजकरलका प्रति 
शी कदटानैवात् समाज कोर्ट सीमा-म्यादा नर्ही मानतः 


कोद “अर्थग्टीः--यथिकार नहीं मानता, कोर्ट निगम 
नीं मानतः किसीके प्रति कोर्ट धमं नहीं मनता। 


इस समाजकी उच्छृ्वुटताके सरथ समाजकी (रमिषिव- 


नेखः--घुटकी अतिके योगदूनते एक रेषे दटिकोणका 


%& श्रोयमचरिजके चिन्तन-अचुसरणसे ही देशा फा कट्याण सम्भव है ॐ 


विकि 





जन्म हुआ हैः जितम व्यक्तिका शखः सर्वोपरि दै ओर 
इस प्के अर्थं ओर उदेदयकी दी प्रयुखता हे । 
अतएव आजक्छ जो अपनेको बहुत अधिक आधुनिक 
सौर प्रगतिशील मानते दहे, उनके स्मि अयने प्त. 
स्न रासे अभिकं कोई वसत॒ मू्य नदी स्वती । ऊंचे 
से-ऊँतवे सिद्धान्त मूल्य तभीत़ ६, जयतकन वद ॒स्त्वभ्दे 
दिती पुटि करे; सत्यकी उतनी टी आवश्यकता हैः 


जहत वह्‌ “सके अर्थम सहायक हो; देचप्रेम उतना 
ही उचितं टैः जदोँतकं उसके द्वारा प्छ सम 


उन्नति कर स्के} अगर प्के अथक्रा हनन होता 
हो तो एेसा सिद्धान्तः एेला सत्य, एता देशप्रेम त्याज्य है | 
जव्रसे मे खतन्तेता सिटी हैः तत्रसे जन-जीवनमे पसक पर्षने 
विशेष व्र ब्रहण कर ल्याहै ओर इस (स्वके प्रेमने 
वतंमान विषरनात्मक परिखिति उसपन्न कर दी रै जिसके 
कारण सुखके खानपर हम दुः्खका मोग कर रदे है । 

परतु जितत प्छःको आज इतना ऊंचा खान 
दिवा गवा है, उसका विचार हमारी सांस्कृतिक परम्परामे 
दीन अथवा नगण्य है | जो हमारे भीतर खित दहै 
जे हमार आत्मा दै लिरूके विना दस्र अस्तित्व 
असम्भव हैः उस दमने अभिन्न '्खरान्तःस्थसीन्वरस 
के ल्यि मी वेद्‌ प्रः नहीं प्रयोग कस्ते | उसे वे 
"तत्‌ः अर्थात्‌ ष्वहः कहते ह । क्रिसीके व्यि स्मै या 
'ेरा प्रयोग करना वेदादेदयानुतार असत्य है; व्योश्- 
प्म अर मोर तोर तै माया \> ( मानस २। १४।३) 

भैया पेयाः कु है दी नहीं। जो ङ्क 
दैः वह न्तत? दैः व्वहः दै | प्रा या प्तः. 
का विचार रखना प्मेरे क्तिः या ्स्व-हितःका 
ध्यात रखना माया हैः भ्रम है मोह हैः अज्ञान हैः 
मूदृता द । 

श्रीमों दुगोकरे भक्त जनते दह कर 
तिंहवाहिनी रह । श्रीर्या मगवतीको 
परिय ह] सिह हिस पु है! जत्र हम अपने च्खः- 
की पू्णूपते दिता कर देते हैः उसका सवना कर 
देते हेः तत्र हम सित्के गुणः उक्तकते धर्म ओर उक्त 
स्तरो प्राप्त होते है । तमी हम श्रीमों दुगौके 
प्रिय वाहन व्ननेयोम्य रोते हं ] इसी मारतीव विचार- 
परम्पराकी पुष्टि हन करणानिधान प्रथु श्रीरसचन्द्रजीके 
चरिते मिल्ती इ३े। 


मो भगवती 
सिंह बहुत 
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जितत भ्खण्के अनन्तं विकासकी महिमा प्ावडके 
राया ओधिीके समान फूटी भारतीय सस्छृतिने उस प्छभ्क 
नियन्नणकी अव्द्यकतापर वल दिया । दमे पूजने 
एक छोटा-साः परंतु व्रहुतं उपयेगी सिद्धान्ते अपने 
दैनिक जीवन्न सुखद वनानेके चि प्रतिपादित क्रिया 
था | वह्‌ यह्‌ था करि अतिन वनन नित कृर्ना चादिये-- 
“अति सवत्र वर्जजेत्‌ }` सामान्य सत्तारिकि जोवनमे सुन्दरता- 
तक्रकी यति दुःखदायी दो जाती है ओर भव्यईकी अति 
मी वुखप्रद नहीं होती । इस सिद्धान्ती अवहेलना 
करनेमे विद्रैगोमे च्टकी अतिके कारण एकर प्रतिवन्ध- 
्यूल्य समाज--परमितिव सोताइटी--का निर्माण हाः 
जो सुखकी खोज करते-करते ध्वोरडमःके--ऊतवरनेके अनन्त 
खारे समुद्रम जा गिरा । ्डिप्पी-वाद इस सर्वाङ्ग 
जीवनसे सर्वाङ्ग ऊवरनेकी प्रतिक्रिया है! सर्यादाका उद्टक्घन 
सुखद नदीं हेता-न अपने च्यिन ओरेके व्ि। 
स्स्वभ्का विका उनी सीमातक वज्छनीय है, जर्हौतक 
वह॒ त्माजक्रे हिते प्रतिकूल न दहो; अतएव “खः 
को अनन्त चट नहीं मिलनी चाहिये । उसपर नियम 
लागू कर्न, उस्म सोमा निधौरिति कला अद्य 
है । मर्यादाने रदे दिना हमा (वः नियन्नित नहीं रहता । 

जिन प्रभु श्रीयमचन्रजीकी भक्तवर वलतीदासजीने 
करुणानिधानके स्पमे यआयधना कीः उन श्रीसीतापतिक्ते महर्षिं 
वार्मीकिने मर्यादापुरुषोत्तमके त्पमे द्धन स्रियि। 
सरकार श्रीरामचन्द्रनोका जौवनमर मर्यादा-निर्वाह कसना 
उनके चसििकी विलक्षणता दे। जव वे व्रिद्याध्यवन करने 
गयेः तत्र उन्न खच्छन्दतासे व्यवदार नही क्रिया | उन्न 
यह नद्धं सेवा फ न्नै अनन्तलोकनायक्र हँ | मे 
एकत सनव--यह गुर--स्या यिन्ना दे सकेगा ? इसे 
चिश्चा पनेक्ा नाटक कसनेमे मेया समय नष दोना। 
अधिक उचित ते यद्‌ टोताकरिमं इस युको नवोनतम 
आधुनिक चिष्ना-पद्धतिके निवम निल! प्रमुने पेना 
नहीं क्रिया) 


५ ^ 
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अपने 'सखण्को नियन्ित स्वा । असामान्य देते हुए 
भी वै मर्याद्‌ापाट्न-देतु सायान्य वनै रहे । इती प्रकार 
राजरस-भङ्ग-प्रसङ्खमे कर्णामय प्रभुने यह्‌ नदीं कटा कि 
'्युवराज-पद भेराः दै । यद भेराः जनमतिद्ध अधिकार 
हे। व्रद्ध पिताजक्रो श्यः जन्मसिद्ध अधिकारे दर्णका 
अधिकार नहीं दै । यूवगज-पदकरा श्रेराः अपना व्यक्तिगत 
प्रन दै, इत्यादि 1 प्रशु श्रीरामचन्द्रजीने 'खहितकरा 
विचार नहीं क्रिया; न "खक अ्थक्रा विचार क्रिया । 
उन्दने कुल-दितक्रा विचार अपने सामने स्लाः पर 
दितका विचार क्रिया; मयादा रखी । सरकार श्रीखुनाथजीने 
हसी प्रकार सागर-तरण-प्रसङ्घमै मर्यादा रक्षा की | 


कट ठेस सुनहु रघुनायक \ कटि सिषं सोषक तव सायक 1 
जपि तदपि नोति अति गाद \ विनय करिभं सागर सन जाई ॥ 


प्रमु तुम्हार कुरूगुर अरुधि करटिहि उपाय विचारि \ 
बिनु प्रयास सगर तरसि सकरठ मु कपि धारि ॥ 
( वही; ५। ४९ ४५०) 


प्रसुका एर दी बाण “कोटि सिधु सोषणःमे समर्थं था | फिर 
भी उन्दौने मर्यादापाटन श्रे समस्मा । उन्दौनि यह नहीं 
कहा कि ्र्यादाकौ दटयाओ । यह भेरी" प्रतिष्टाका प्रभ दै) 
सागर पार करना भेराः अधिक्रार दै अपने ्छण्को 
नियन््रणमे रखकर उन्दने परहितके च्वि; सागरे दितके 
च्यः मर्यादा-पाटन क्रिया | 

करुणानिधान प्रभ श्रीरामचन््रजीको सदा इतका विचार 
स्ट्ता था कि दृ्रेका भा होः सोक्र-कल्याण हयो । वे इसौको 
सवशर कर्म मानते ये । यदी श्रे घम था | प्रभुक्त श्रीमुखका 
वचन है-- 


"पर दित सरिस धम नहिं मट्‌ 1 (वही, ७।४०।३) 


कपाट श्रीयमचन्दरजीका जीवन सदा परदित-यपिंत 

सटा } उन्दौनि तीन लकौके खनव शवणका सहार छोकः 

कस्याणाथ किया । इसर्म रावणका अपना कव्याण भी निहित 

धा | उने मुक्ति पायी? जो रावण-एेमे ग्नसके चि अन्यथा 
असम्भव धी-- 


आजन्म त पदद्रोह्‌ रत पा्वन्यतव तनु अयं\ 


म्द दिये निज धाम राम नमामि व्रह्म निरामयं ॥ 


(व्री, ६1 १०२ । १८०) 





‰ रच्छ राम नमामहे 








ओर असंख्य यक्षसो्ना संहार मी उनके ओर ल्मेक 
कल्याणक्रे छ्य क्रिया । 


आजक्ख्की विधटनात्मक परिचिति जा खःदितके 
विचारी अतिक कारण दमारे सामने था खड़ी हुई हैः उसका 
एकमात्र उपाय '्खण्डितक्रे स्थानपर '्परितक्रे विचार 
खान देना दै । करुणामय प्रथु रुदित वहत मृद्य देत 
ये | माता शावरीकौ नवधा-भक्ति समद्चाते हुए. करणानिधानने 
संतेक्रे सङ्को सवरथम र्ा-- 


"प्रथम्‌ मर्ते सतन्द कर सण \ (वह, 2।३४॥1४) 


संतोकरो इतना ऊँचा यान जगदीश्वर प्रधने इक् कारण 
दिया किं संत सदा जगत्‌-दितयं मगन रहते ह-- 


सत॒ सर्त न्वित जगत हित (वही, १।३ ख) 


स्तोको जगतः दितकरी चिन्ता रहती दैः (खणटितकी 
कमी नहीं | अर्थात्‌ संत परमधार्मिक है; क्योकि वे परहितके 
धर्मका निर्वाह करते दै, जिघके समान करुणानिधानके वचना- 
तुषार अन्य धर्म नहीं हे । जव इस परहितरूपी परमधर्मका 
हास होता दै-- 


जव ज हद्‌ धरम के हानी \ वादृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 

( वही, १ । १२०।३) 

--तव-तव्र असुरी संख्या-वृद्धि दोती है। इन असुरोकी 
व्याख्या गोखामी तलसीदासजीने इन खब्दोमि की है-- 


“चोर जुभश1 ज रपट पर थन पर दार॥ 
मानहिं मतु पिता नदिं देबा \ सुन्द सन कर्वावहिं वा ॥ 
निन्द के यह्‌ आचरन भवानी \ ते जनिहु निसिचर सय प्रानी 

( वही" १। १८३ । ९-६द्‌ 
ध्की अतिक्रे द्याया; म्यादा-टीनतके कारण असुर 
म्रहतिके व्यक्तिर्योकी वद्धि दो जाती है ओर विवरनात्मक 
परिस्थिति उदयन्न दो जाती हैः जेसी आजकल दो गयी दै । 


जनक्रीनाथ श्रीरामचन्द्रजीने (्परदितकरो एक विच्धण 
ठंगसे अपने जीवन-काल्मे कायरूप दिया । सरकार व्िकी 
नाथ येः प्र थः चक्रवती थे | उन्होने दिग्विजय कीः बहुत-पे 
राजार्थको पराजित क्रिया । यदि अन्य के्‌ राजा देता त 
विजित रा्ज्योके प्रवन्धकरे लिये अपने सम्बन्धियोको नियुक्त 
करता; परतु कवणानिध्रान प्रभुने रेखा नदीं फिया | 


‰ श्रीरामचरिज्रे चिन्तन-अनुसरणसे ही देदाक्रा कल्याण सम्भव है 


५७.७५ 








तव रघुपति सव सखा बोखार \ आइ सनन्द सादर हिरु नाए 
परम प्रति समीप बैठे \ भगत युखट्‌ मूटु वचन उच्चर ॥ 


तुम्द अति कीन्दि भेरि सेवका \ मुख पर देहि विधि को वङ्ई ॥ 


अव गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि चदु नेम\ 
सदय सर्वगत ॒सर्बहित जनि देहु अति प्रेम॥ 
( वही, ७ । १५1 १-२; १६ ) 


करुणामय प्रभु श्रीरघुनाथजीने यदह नर्द कहा किं ध्ये 
पमेरे, देश ह ।› उन्होने यह भी नदीं कदा करि (तुम भरे चयि 
या भ्मेरी' आस्ते राज्य करना ओर इसके वदलेमे इतनी- 
इतनी रारि भ्ेरेः राज्यकोषमे भेजते रहना | करुणानिधानने 
केवल यह कहा करि पतुम्हारा देश तुम्हारा रह है ।› वर्ह राम- 
राञ्य व्रना रहै, जनताक्रा सवङग कल्याण करनेवाला राज्य 
चना रहे, इसच्यि प्रस॒ने उन्दे यह्‌ याद दिलाया किं “अपने देशम 
जाकर मुन्ने टद मावसे भजना ।> यहो "मनेहु मोदिः के ‹मोहि- 
का अथ अयोध्यानरेश दशस्थजोक्रे सत्रसे बडे पुत्र श्रौरास- 
चन््रजीके नही है; वर्कं (मनेहु मोहक (मोहिःस्े उसकी 
ओर संकेत दैः जे प्रतयेकके अंद्र बैठा हया है, खान्त- 
स्थमीश्वरम्‌ हैः सव्रक्रा आदिस्त हैः सव कारणोका कारण 
हेः सव्रगत हैः सप्रमे रमण करनेवाला व्यामः है | करुणामय 
सस्कारने अपने सलाओंको अपने सर्वेगत॒सवहितरूपसे 
स्मरण क्रनेको कटा; क्योकि रामराज्यमे 'खःदितका खान 
न्दी रोता । उसमे सव्र कायं (परहित तवहित देते है । 
. रामराज्यमे राजा (स्वःदितक्रे व्यि नर्हीं राज्य करता; वह 
करुणामय प्रभुकरे दासे रूपसे सरकारका भजन करता है; 
सरकरारं श्रीरयामचन्द्रजीके सवगतरूपमे जनताको देखकर 
सवदित अर्थात्‌ जनकस्याणमे लगा रहकर करुणानिघान प्रयु 
भरीरघुनाथजीकी सेवा करता है । इतके फच्खल्प रामराज्यमे- 
नदि दरिद्र कोड दुखी न दीना \ नहिं कोड अयुघन लच्छन दीना 1 
( ची ७२०1३) 
धरि 

ररपित रदहिं नमर के लोग \ करि सकर सुर दुरहम भोगा ॥ 
( वही, ७।२४।२) 


रामराज्यक्रा अदटोकरिकं सुग्व प्रभु श्रीरासचन्द्रजीके चरित्र 


चय=--------------------------------- -- <= = --=~--=--- = -~------ 


का फट था; जिक्षमे 'खःका कोई विचचार न टौकर केवल 
'परदहितका विचार रहता था ] 


पर॒ राज्यकी ददा केवरू राजापर निभर नदीं करती । 
राज्यकी द्म प्रजाका मी दाथ होता है । लर्कार श्रीराम 
चन्द्रजीका एेसा विलक्षण प्रतिभाशाली चरसि था किं उसने 
सारी प्रजापर गहय प्रभाव डाल रस्खा था] इसक्रा फ यह्‌ 
हुञा कि समराज्यमे-- 


राम मगति रत नर अद्‌ नारी \ 
ओर-- 
५अटनिसि विधिहि मनातत रदी \ श्रीरघुवीर चरन संते चहीं ॥ 
( वही, ७।२४। रमै) 
जरौ रामराव्य होता दै, वर्स राजा तथा प्रजा सव्र ्पर)- 
हिते आदरति प्रेरित हेते है । तभी बहौ सुखकरा साप्राच्य 
होता है | रामराज्य अनन्त सुखकरा राज्य दै । 


( व्ही, ७1२० ।२) 


इसके विपरीत आज हयने 'खःरित ओर '्लगअर्थ- 
पर अनुचित वरु देकर वतमान विवय्नात्यक परिखिति 
उत्पन्न कर दी है । हमरोग अःज भ्म ओर प्मेरकरे अर्थे 
सदा कायं करते दै । आज हमारा धमं परितः नदीं हैः 
छदिः है खार्थं है । अतएव हम अतत हो गवे है-- 


ञे पर्‌ दोष रुख्हिं सटसाखी \ पर्पदित चुत जिन्ट के मन मवी ॥ 
(वही, १।३।२) 
हम अधम हो गये ईै-- 
करहि मोह वस नर अघ नना \ स्वार्थ रत परलोक नाना ॥ 
(वही, ७1 ८० ।२) 
हम राक्षस हो गवे है-- 
पर द्रोही प्र दार रसत प्र धने प्र्‌ अपवाद) 
त नर र्पौवर पापमय दद घरे मनुजाद ॥ 
( (ल) ७1 ३९ ) 
आजक्री इस पतित दयाका उद्धार एकमात्र वीदे दि 
हम करुणानिधान प्रयु श्रीयामचन्द्रजीच् चरित्ेका चिन्तन ऋन्फ 
तथा सरक्रारकी पविच टीदा्ओंक्ने स्मगण करदे अनप्रारिते 
से ओर जिक्न परदित-धमक्नो सर्कार श्रीजानकीनायजनि 


सर्वोपरि घःपित किय थाः उनका जनुररम करं । 
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सुरथा अनुक्रणीय आदं 


( केखक--्टा० श्रमुबनेश्वरनाथजी मिश्र "माधव" एम्‌० ८०, पी-एच्‌० ० ) 


भक्तेन ब्रदकी सगुण टीटकरे दौ खर्म माने ह 
प्रथम लोक-रश्तक तथा दूसरा सोक-रञ्चक । ये क्रसराः उनके 
एेश्वयं एवं माधुरयकी प्रधानताकरे आधार हं } परात्पर ब्रहम 
के देश्या पूणं दर्खन रामावतार होता दै । 

निर्गुण ब्रह्के अवतायेकरे दो देव निरूपित ्द--सामान्य 
ओर विरोध | धर्मकी रक्ता, अधर्मका नाश सामान्य हेत ई । 
मलुप्य खमावतसे “रिवमःप्रिय हे । अतः धर्मकी हानिमे 
उसकी आत्मा परपर व्याकुल शै जाती है ! सामाजिक एवं 
व्यक्तिगत जीवनके नट-घ्र्ट होनेपर जीवनसे निसा हो जाती 
हे । कहना तो यदी उचित दोगा करि जीवन ही नीरस हो 
जाता है) तव अनताकी चाहि-त्ाहिकी भावना वसुंधरे 
भी अस्मा मर दैती है ओर बह गो-ल्प धारणक्रर सवंव्यापी 
पस्मात्मासे रक्षाकी याचना करती है ! 


जनि टरषटु मुनि सिद्ध सुरसा \ तुग्हि रमि षरि नर वेसा ॥ 
( मानस 1 १८६ ¶) 
क सुरीतल याश्वा्नमे जीवनसे प्रीति वरद जती है ! 
अवतासका विरेप दढ है--भक्तौको मधुर लीलाओद्वाा 
निरतिशय सुख ॒पर्हुचाना । इसमे उपासक ओर उपास्यक्रा 
सम्बन्ध निस्य नवीनः साथ दी परम प्रगाद्‌ हे जताहै) 
मनु ओर शतरूणकी एकमात्र चाह दै, परात्परे उस 
रूपका ददानः जो निगुण हेनिपर भी सेवक्के मनोरञ्जनार्थ 
सगुण टौ जता दै अथवा यो किये करि तयुण होनेपर 
सेवके अधीन हि जाता है} उर्दि शब्दोमि ठलसी-रामायण- 
कः राका दशन कीजियिः जिनका चरित नित्य उदात्त एवं 
नित्य मद्गलमय दै-- 
उर अभिराप्‌ निर्तर दई ! देखि नयन परम्‌ प्रमु से ॥ 
अगुन अड अनत अनादौ \ जेहि चिरि पर्मास्थवादी ॥ 
नेति नेति ठंहि चेद निरूप \ निजनंद निरुप = अनृषा ॥ 
संभु विरंचि चिप्नु भगवान \ उपज जु अं ते नना 
पेसेठ प्रमु सेदेक यस अदद \ भगत देतु रीरा तनु म्हई \ 
जयद्‌ कचन सत्य श्रुति माया \ तः दमार पूजि अभिसपा ॥ 
(वदीः {॥\ ६४३ ) २४ 
इस निर्गुणर्पकरा पूर्णं सगुण-परिचिय नीयेक्री चषा 
मिलता दै-- 


जो सरूप वपत पितर मन माहीं! जेहि कारन मुनि जतन कही ॥ 
जे मुरुड मन मानस हसा } सगुन आन जहि निगम प्रसा ॥ 
देखि हम सो सूप र्ट्‌ सच्च \ कृपा फहु प्रनतार्यति मोचन ॥ 
( वही, १1 ९४५ । २-३) 

अर्थात्‌ वलसीके याम परात्पर ब्रह्य दै जो टौक-रिक्षणके 

खि विव्रिध मानव-छीला करते ह । वे मर्यादापुरुपोत्तम ह, गे 
तद्‌ जीवनके आत्मपश्च एवं लोकपक्षपर ध्यान रखते ई । 
सुन्दर जीवन जीनेके ट्य इने उभय पक्षौकरा संवदन नितान्त 
आवश्यक दहै । मकरे उदात्त चरितका दर्शन हम उनके 
वरचपनसे ही होने लगता दहै } रामकरा पराल्यख्ह्त्व धीरता, 
गम्भीरता ओर कोमलटतति परपूरथं &ै । उन्दने मातागरो 
पाटनेमे ही अपना विराट्‌ खरूप दिखाया, लेकिन परिधितिः 
की अद्भुतताको (माई सम्द्ोधनद्याय मधुर वना दिया-- 


यट जनि कतहु कहि सुनु महै 
( वही, १।२०६।४) 
उनकी व्रा्टीला भी संयत दै । प्रातःकाल उठकर 
गुरुजनोंका अभिवादन करना एवं आज्ञा मोगिकर अयोष्याकी 
मसार्ईमे तत्पर रहना पितके मनो आहादसे भर देता है-- 
असु मानि करटं पुर काजः \ देन्ति चरति दरद्‌ मन रा ॥ 
( वही १1 २०४।४) 
पुनः ु वड़े दोनेपर दोनो मा सोत्साट्‌ पनित 
यञुकी रश्चकरे टये घर छोड वनम जति द । वर्ह अल्ल-रलल- 
संचाखनमे द्च होकर विश्क्रारी सक्चसोक्रा संहार कसे हं । 
टम छोकरश्ाके ल्य अवतीर्णं रामम रावण यर कुम्भकर्णः 
जसे रान्तसेोके सदार करनेकी रक्तिका अंदाज चचपनमे दी 
करते) 
पुष्पवधिकावले. प्रसङ्गमे रमका शीर देखते दी 
बनता दै | रक्ष्मणको जनकपुर देखनेकी इच्छा है; प्रु 
संकोचवदयय वे क्रह नदीं पाति । साम लक्ष्मणक्रे मनक्री वात 
ताङ्‌ जति दँ ओर अति विनयपू्वक विश्वामिघसे सखीकतिके 
च्वि निवेदन कसे ह-- 
नार रुखनु पुष देखन चदं \ प्रमु सकोच दर्‌ प्रगट न कद ॥ 
जँ राटर अयमु मँ पां! नगर दाद तुरत कै अँ ॥ 


( वद्य, ‡ । २१७।२) 


‰ सर्वथा अन्ुकरणीय आद्य ॐ 


एसे शीलपर रीञ्चकर सहि कहते दै-- 
सुनि मुनीसु कह वचन सप्ती \ कस न राम्‌ तुम्‌ सखु नीती \ 
घरम सेतु पारक तुम्‌ ताता \ प्रम विबस॒ सेवक सुखदाता ॥ 
( वदीः १1 २१७।४) 


ऋषि-सुनियोद्वाया आचरि सदाचारे पाल्नकी 
तत्परता रामम देखते ही व्रनती है  गुरुसे पदे जगना ओर 
सो जानेके बाद्‌ सेनाः नित्य संध्या करना तथा गुरुके लियि 
पुष्पादि लना आदि क्रियाओको देखकर सनातन संध्या 
एवं गुरुसेव। आदिके प्रति सहज प्रहृ्ति हो जाती हे । 
रासका आत्म-संयम भी इसी पुष्पवायिकामे चस्मोत्कष- 
पर पर्हुच जाता है । साङ्गोपाङ्ग श्ङ्गार मयादा पुरपोत्तमके 
सम्बन्धे मयोदित हो जाता है । पाठकको इस खल्मै रति- 
भावक्रा साचिक दन टोता दै-- 
ककन किंषिनि नृपुर घुनि सुनि \ कहत रुखन सन सामु हृदरये गुनि ॥ 
मानहूँ मदन दुदुभी दीन्दी \ मनसा बिस्व विजय कर्द कीन्दी ॥ 
यस कटि पिरि चितए तहि ओर \ सिय मुख ससि मए नयन चकोरा 
सए विरोचन चार अत्वचर \ मनँ सक्ुनि निमि तजे दिर्त्यर ॥ 
देखि सीय सोमा सुख पावा \ द्य सराहत वच्नु न अवरा ॥ 
[4 भ< > 
जसु विकि अलेकिक सोमा \ सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 
सो सतु कारन जान विधाता \ फरक सुमद अंग सुनु आता ॥ 
( वही) १।२२९ 1 १-२१;२२०।२ ) 
ओर फिर प्रतिज्ञा-वाक्य-- 
रयुवसिन्द कर सहज सुमञ\ मनु कुपथ पु धरई न काञ ॥ 
( व्ही, १।२३० 1२) 
रामकी धीरता ओर गम्भीरताका दशनः गङ्गाके अनवस्त 
प्रवाहकी भंतिः आच्योपन्त (मानसम हेता रै । धनुष-भङ्ग 
होनेके वाद्‌ परथुरामकरी भयंकर क्रोधायिकरो रामक्रा सुखी तट 
शील शान्त कर देता है| जित्त गम्भीर परिख्ितिमे परद्ययमका 
आगमन होता है, उसमे सीरके रूपमे पूज्य-भावनाकर सुरक्षित 
रखना कोई साधारण वात नही है | 
अयेोष्यामे सुखकरं करु दही दिन व्यतीत 
साञ्याभिपेकको लेकर उपद्रव खड़ा हो जाता 
परम विचित्र है | जो माता नित्य स्नेह 
वन मेजनेके ल्ि कोपमवनमे जकर 
सहारा दशरथके स्यि भयंकर संकट 
दे । वे वरदान देकर मूर्छित हो जदि 
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पिताको सत्यपाटनके च्वि दद्‌ करता हे । क्रान्ति वेी 
भूमिकमे भी राम माता कैकेयीको एक भी कटोर शब्दं नरी 
कहते । वे वनवासजन्य॒कष्टको सटकर भाश्येकेः प्रीति 
भाजन्‌ वनते ह । यदि राम पिताकी रुचि र्खनेके ल्यि घर 
रह जति तो अवश्य महारज स्वर्गबसी न होते; परत 
भाइयेके मनपर वैता प्रभाव नदीं पड़ता जसा वन जनके 
वाद्‌ पड़ा । रामक त्यागने भ्रातृ-भक्तिके ल्य मागं प्रशस्त 
कर दिया । 

रामक त्यागका ही यह फर था क्रि चिच्रकूटमे राज्य 
कन्दुककी भति भारयकरे पैस्ते डुकराया गया दील पड़ता 
हे । रामके त्यागने भरते हृदयक्रो जीत चलिया तश्रा भण्तकरे 
त्यागने रामका सम्पूणं प्रेम प्रात कर द्या । 

सुमन्त्रके ठोटते समय लक्ष्मणने पिताके प्रति अक्रोश 
प्रकट क्रिया; ठेक्रिन रामका सील सजा- सावधान हो गया । 
उन्दने वारबार सुमन्वरते विनती की ज्रि टक्ष्मणकी बाते 
पिताजीसे कृपया न कटना-- 
पुनि कलु रुखन कटी कटु, वानी \ प्रमु वरे वड ञ्‌, 
सक्रुन्चि रम्‌ निज सपय देवा \ रुखन सेदेसु क 
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चल-चलकर मीटी जातिकरे तरेर उन्दे चिल्मती है । यदै प्रेमका 
सदन खाभाविक रूप, जो नीति ओर नियमके पेरेकी चीज दै 
ओर रामको यही प्रिय भी हे। 


चित्रकूटकी सभाम राम केकरेयीमे केवर इसी वातको प्रकट 
करनेक्रे चयि बार-बार मिच्ते ह रिं उसकी करुटिटताका ध्यान 
उन्द स्मात्र भी न्दी है| राम-जेसा शीटयान्‌ दी अपने 
प्रति अपकार करनेवालेकरे चित्तक्रौ भी शान्त करनेकी चिन्ता 
कर सकता दै । यष्ट उनक्रे सीकर चरमोत्कप है । 


रामकी सत्यनिष्ठ भरत-नैसे मा्हके आग्रदपर भी द्द्‌ 
ग्हती है | परंतु जेते दी राम मरतपर सत्य-पाल्नादिके 
ओचित्यका भार देते ईः भरत सीघ्रही रामकी इच्छाको 
प्रधानता दे देते ह । इस प्रकार उनक्रा पितकरे आजा- 
पाटनका ब्रत सुरक्षित हौ जाता दै । 


अरण्यक्राण्डमे रामको हम प्रिया-विरहमे विलप करते हुए 
देखते ई; परंतु वह सव्र त्रेमेकी मर्यादा एवं लोकसंग्रह 
च्िदहीथा। पत्नी हर टी जाय ओर कोई दर्पे "थिगरदरः 
देखने जाय तो इसते पारिवारिक जीवनपर वरम-व्रिस्फोट-सा 
आघात पर्हरचत। दै । एेत्ी परिय्धितिमे रोना ओर प्रातिका 
प्रयास ही छ्यव्य दहै । अधवा कद्धिये क्रि वेप्रदृत्ति-मार्गकी 
स्वाभाविकताके व्याजे निव्रत्तिमार्मकी निरापदताको सुरद 
कर्ते है-- 
पराभिन्द्‌ के दीनता देग्बा्‌ \ भीरन्द के मनवरिरति दढ ॥ 
(वही,३।३८। १) 
नीता-टरणके सम्बन्धे सूचना देनेवलि जगरायुकरे प्रति 
उनकी कृतक्नता देविये | उमे वरै व्रार-बार (तातः कहकर 
सम्बोधन करने दं--- 
णम्‌ क्ठातनु रवहु ताता! मुख मुसुकाद्‌ करी तर्हिं बता ॥ 
( वी, ३।३०। २) 
पुनः कपा कर उमे अपने देवनदु्छम धामे भेज 


1 


८ | । 


रेत 
तनु तात जहुः मम्‌ धामा \ द्रं काटे तुट्‌ पुरनकामा॥ 
( वही, ३।३०।५ ) 
ओर ्पूरलकामः कदकर भक्तौचित निष्कामताकी प्रदंसा 
क्रते हं । 
जीवनका सारतच् दै-प्रेम, जो अपनी अभिव्यक्ति विविध 
रूपमे करता ग्दता दै । सामाजिक जीवनक सरस वनानेमे 
मैत्रीका प्रमु सान दै) किष्विन्थामे सामक्रा सख्यम 


दिलायी पड़ता दै । सुप्रीवपे मित्रता होती दैः अनना 
देकर । सुग्रीवो मिज वनाक्रर गम उसके सम्पूर्णं क्रे 
निवारणके चयि तत्पर हो जति ह| मित्रके कष्को देख. 
सुनकर भी दुःखी नीं होनेवाटेको पातकी तिद्ध करते ह 
जेन मित्र दुख रहि दुखा \ तिन्ददि त्रिलोक पातक मारी ॥ 
निज दुख भिरि सम ग्ज करि जना ! भित्रक दुख रज मेर समाना॥ 
( वही, ४।६।१) 
इसके पूवं दी वे वाटीको मारनेकी प्रतिन्ञा कसे ई-- 

मुनु सुग्रीव मरि विहि एकि यान \ 

व्रह्म रुद्र सरनागत गै न उवरि प्रान ॥ 
(वदी, ४।६) 
राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सुग्रीवो करिष्किन्धाकी 
राज्यश्रीदेते ई । लेकिन सुग्रीव भी सामान्य कमनेयिय 
शिकार हुए व्रिना नदी रहते । वे राव्य-सुखमें फँसकर करतवय 
च्युत हो जति है | जिने निर्भय करिया, उसीकेः कायं-ताधरनो 
इतनी दीर्घसूत्रता ! रामक व्योरी चदृती दै | रश्मणकरो प्र 

आशा देते ह्‌-- 

"भय देखा 


५, 


ठै अब्रहु तति सषासुप्रीय ॥' 
( वदी, ५ 1 १८) 
टेक्रिन एक वार जिने रामका स्य प्राप्त करियाः 
उमे किर क्रिस वातका भय] रामक़ी शरणमे आति दी सम्पू 
अपरार्धोक्रा क्षमापन होता है । 
युद्धभूमिमे भी राम अपनी सेनाको कृपादिपि पुष 
करते रहते द । विजयक्रे वाद्‌ अयोध्या आनेपर राम गुस्कर 
सामने अपने वानरमिरवोकर प्रस॑सा करते हुए कहते ह-- 
१ सव सा सुनहु मुनि मेरे \ भए समर सागर क वर॥ 
( वही, ७ 1७। यद्‌) 
वाद्मीकीय रामायणम वानरोकी प्रदंसा कसते हुए रम 
कदते है 
सुद्ट्टौ मे भवन्तश्च दारीरं भ्रातरस्तथा ॥ 
युप्माभिरुदतश्चाहं स्यसनात्‌ काननोकसः । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्धिः सुद वरः ॥ 
( वा० रा० ७] १९1 २३-२४) 
'वनवाक्ती वानरो ! आपलेग मेरे मित्र हः भाई रतथा 
शरीर ईह, एवं आपल्मेगोने सुञञे ` संक्यमे उवारा दै । अत॑ 
अआप-सरीले श्रेष्ठ मिर्वेके साथ राजा सुग्रीव धन्यं |) 
रामका दीद दीदे, जिते प्रभावित दौकर हर समय वानरः 





> सर्वथा अनुकरणीय आद्र > 





समुदाय ( उनके च्यि ) अपने प्राणोकरो म्योछावर करके 
ल्यि तैयार स्टता था | 
रामने यद्यपि नरगीय की दहै, फिर मी उनके ताचिकर 
स्वरूपको पहचाननेवाले मक्तकी त्र द्यभावनामे फीकापन नदी 
आने पाया है | ससक्रे परम सेवक दनुमानते भटर हौनेपर 
विभीपण पूते है 
तात बब मेहि जनि अनाथा \ करद कृषा भानुर नार ॥ 
तामस तनु कटु साधन नाहं \ प्रीति न पद्‌ सरोज मन माही ॥ 
अच भेदि भा भरोह हनुमता \ चिनु रिष निरूहं नहि संतः ॥ 
ज खुबोर अनुग्रह॒कौन्दा तै तु मेहि दरसु छि दीन्हा ॥ 
( मानस ५ ६। १-२द्‌ ) 
इसपर श्रीहनुमान्‌ अपना अनुभव कहते है-- 
सुनहु विभीषन प्रभु कै रीती \ करहि सदा सेवकं पर प्रीती ॥ 
कदु कवन मं परम कुरसीना \ कपि चचरु सनं विधि हीना 1 
प्रात रेद्‌ ओ नाम हमास \ तेहि दिन ताहि न मिक अदास ॥ 
अस भ अधम सखा सुलु मेदू प्र सुवीर \ 
कन्दी छपा सुमिरि गुन भरे विरोत्नन नीर ॥ 
। (वही ५६ 1 ३-४६;५॥ ७) 
ेसा उत्तर प्राप्त होते ही परम कृपा रामके दन- 
के चयि विभीषण व्यय हो जते ह । वे चाहते हैक्रि 
रावणके हृदयम सदबुद्धि जो ओर वह सौत(को रामको लेय 
दे । अतः उभे उपदे देने ख्गते दहं । पर परिणाय विपरीत 
होता दै । उन्दं चरण-परहारतकर सहना पड़ता हे । विभीपण- 
कानिरवद्‌ पुष्ट होता दै ओर वे रामकी शरणमे अति र) 
उद जति देखकर सेनापतियेके मनम आसुरी मायाके प्रति 
श्रा होती है । वे विभीपणको बोध रखनेकी मन्त्रणा देते हं; 
पस्तु दारणागत-वत्सल रामक्री अहैतुकी छण देखिये । 
राम करते ई-- 
सखा नीति तुम नीकि चत्वार \ मम पन सरनामत भयदारी ॥ 
१९ [4 > >< 
फोटि विप्र वध्‌ सगि जू \ आं सरन तज नहि ताटू ॥ 
( वही; ५ । ४२1 ४६;४२1 >) 
ओर उसक्रे ब्राद तो खारणागत-अपिक्रारीक्र लकषर्णोकी 
सारणी दी प्रस्तुत कर देते द-- 
एनम हेद्‌ जीव मोहि जबहीं \ जन्म कोटि अघ नासि तवी ॥ 
पपवेत कर सज सुभाङ \ भजनु मोर तेहि भाव न काऊ 
जपे दुष्य सेद दोई\ मोरे सनमुख आव क्ति सोर॑॥ 
निमर मन जन सो मोहि पान्‌ \ मेहि कपट छर छिद्र न मावा ॥ 
( वदीः ५1 ४२1 १-२-६) 


--------~-------------------------------~----~----------------------~-------------------- 
~~~ ~~~ 


८.७९. 








फिर तो शरणागत विभीप्रण रासक्ी क्रपा पाक्रर ऊत- 
कृत्य ले जति द | 


युद्धभूमिमे रास रावण-जेते मोतिकरतमे समृ, आसुरी- 
सम्पदा-सम्पन्न वीरसे ठ्ड रहै हं । परतु रायक्रे पात रथ एवं 
वण्टकाकीणं भूमिम उपयोगी पदत्राणक्ा अभाव देणखक्रर 
विभीपणक्रे मनम सवरल रातुपर विजय पानेमे राङ्का होतो है । 
वे तुरत रामे प्रघ्न करते है-- 


४ 


नाथ न स्थ नहिं तन पट्‌ त्रानाः \ कहि लिि जितय वीर बसवान ॥ 
( वही ६।७९। १} 
उत्तसमै राम धर्ममय रथका वड़ा ही सुन्दर चित्रण 
करते ह, जित्से विजय पाना अत्यन्त सहज है । छेकरिन साय 
ही प्रात युद्धे रासका धैय एवं शौयं परम अगाध दिखायी 
पड़ता दै । खक्ष्मणको याक्तिवाण ख्गनेके वादका विलप लेक- 
संग्रहके दृ्टिकोणते वहत महत्वपूर्ण है । यही सगुण लीदाकी 
विरोपरता दै । भ्राव्परेममे सम पिताकी आश्चको भी रोडनेकी 
ब्रात कहते है । धन्य है उनका भ्रातूप्रेम ! वास्मीकीय रामा- 
यणमे राम कहते ₹ह-- 


यथैव मां वनं यन्तमनुयात्ि महाद्युतिः । 
अहमप्यनुयास्यामि तथेवेनं यमक्षयम्‌ ॥ 
दृषटबन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनुच्रतः। 
हमामवस्थां गमितो रक्षसैः द्टयोधिभिः ॥ 
(वा० रा० ६।६१०१। १३-१४)} 


'महातेजस्वी रक्षमणने वन आते समय जिस प्रकर 
मेसा अनुसरण किया थाः उसी प्रकार अव मँ मी दस्र 
साथ यमलोकको जाऊंगा । यह सदा-सवदा ही मेरा प्रियबरनधु 
ओर अनुयायी रहा है । हाय ! कपर्युद्ध कसनेवन्नि रा्षसौनि 
आज इसे इस अवश्यामं पर्टुचा दिया ॥ 


रामकी प्रजारञ्चकताके सम्बन्धम्‌ अधिके क्या कटा 
जाय ! वे सदेवे इस व्रातपर ध्यान रखते थे किक्िसीभी 
प्रजाको किसी प्रकारका क्ण न हा ¡ मान्वोकौीता ब्रातदी 
क्या कटनी है, रामराज्यमे कुत्तेतकके प्रति न्यायी कथा 
मिटती है ] उन्दनि ध्रजास्रनके यिय दी जनक्री-तैसी परम 
पतित्रताका पर्त्याग कर दिया 


राम एकपतनीत्रत्केः परमादद्य है । उन्दौनि जपन द्धी 
परििारमे ब्रहुविवा्के कुषव्का देन्वाभथा | अतः रन्धन 
एकपलीत्रती रद्र संसारके सामने एक नया आदा 
उपयित कियाः जा सुन्दर एवं शान्त जीवनैः चि परमा 
वश्यक दै । 





८ 


 रन्छ राम नमामदे ‰ 


------------------------------------ ~न 


रामराज्य तो इतना सुखमय था क्रं उसकी कामना 
युगेति दोतीओआ री है ओर न जनि कव उसके दयान 
होगे । रामराच्यक्रा ब्रहुत दी विशाद्‌ वर्णन उत्तरकाण्डमे 
मिलता हे । 
सम्पूणं भूमण्डल्के एवच्छत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ दोनेपर 
भी गमने कभी भी अपने राज्य-ासनमै मनमानी नदीं की । 
वे सदा अपनी प्रजा्थोमे कहते रहते पे-- 
जौ अनीति, कटु भाषौ माई \ तौ मोहि वरजहु भय विसरा \ 
( मानसर ७।४२ 1३) 
इस तरह दम देखते ह कि यद्यपि राम भगवान्‌ थे) 


ही प्रवन्धकारको अभीष्ट है; क्योकि रामावतारका उद्व 
ही था मर्यादित जीवनकरा आदा वताना । रामके तम्र 
चरित अनुकरणीय ह । जो मानस पकर उसके अनुष 
अपना आचरण नहीं बनाता; उसका समव्र वेसा ही व्यथ 
वरीता समश्चना चाहिये, जैता क्रि प्रमादी युतत्रेमिर्ोका । 
अतः जीवनको सव्र प्रकारे सुन्दर वनानेका एकमात्र उपाय 
है रामचरितो अपने जीवनम उतारना 1 रामचरित 
इसी विक्तेपतामे प्रमाव्रित होकर रा्ट्कवि श्रीमेथिटीशरण 
गुषने कदा है-- 


[> 


रान) तुष्टाय चरित स्वयं दी 


फिर भी ठोक-चिक्षणकरे च्वि ददी उन्दने षिविध मानवी कोई क्वि वन जाय, सटज सम्भव्य ₹३॥ 
चित टीला की । सामचरितिमानसको पदकर तद्वत्‌ आचरण जय राम! 
~ 


वेदों मे थगवाच्‌ श्रीराम 


( ठेखक-मानसतचान्वरेषी पं० श्रीरामकुमारदासरजी रामायणी ) 


वेदैयु कथिता याच स्धुनी रोकपावनी । 
सा श्रीरामकथा दिव्या घुनातु शुवनत्रयम्‌.॥ 

धद जो छोकपावनी गङ्गाके रूपमे कदी गयी हैः वह्‌ 
दिव्य श्रीरामक्रथा तीनो टोकौको पवित्र करे | 

आजकं करई लोग दह्र वरातमे वेदोकी दुहाई देते रते 
ह ओर कहते ह करि अपौरुपेय वेद्‌ जव्र सिके आरम्भकाटपे 
दी ई तव सष्टिके बहुत बाद इस इवैतयाराट्कस्पके मैवसवत 
मन्वन्तस्मै टनव श्रीरामः, श्रीकृष्ण आदिते नाम-चसिि 
उनमे करसे आ सकते ई १ वे लोग- 


सूयौचन्द्रमसौ धाता - यथपपूर््मकर्पयत्‌ । 
दिवश्च पूथिवीच्चान्तरिक्षमथो स्यः ॥ 

( ऋश्वेद्‌ १०1 १९० । ३) 
यो च्ह्मणं विदुधाति पूरव 


यो वै वेदांश्च प्रहिणोत्ति तस्मे। 
देवमाव्मदुद्धियकादां 
सुसु दारणमहं प्रपये ॥ 
( केताश्वतरोपनिषद्‌ द । १८ ) 
इत्यादि वेदोपनिपदों श अनेक श्रुतिर्योकर नहीं देखते- 
विचारते किं इख सषि प्रदलेकरे कव्य श्रीयम; श्रीट्ष्ण 
आदिके जे चरित्र हुए्‌ ये, उनका संकेत इस सिके आरम्भे 
अवतस्ति वे्दोनि चया द॑} मगान्‌ श्रीयम ओौर उनके 
पूजका जेरा स्पष्ट उच्टेल वेदिं दैः उसका खानाभावसे 
यद दिग्दडनमाच्र स्थान्दीपुल्क-न्यायमे कराया जता है) 


न इ 


पटठे मगवान्‌ श्रीरामजीके पूर्वजो का सकत वेदोम देविये-- 
१-वेवसखतमयु-'मलुवे' यक्िचावदत्‌ तद्धेषजमेवायदत्‌' 
(कृप्णमनुवेद्‌, काठकसंहिता; स्थानक १ १अुवाक ५ मन्त्र ९) 
थात्‌ मनुने जो कु मी कटा हैः वह मानवजातिके 
स्यि परम पथ्य है | 
२-द््वाङः-“्यं स्वा चेद्‌ पूर्व इष्ष्वाको० 1 
( अथरव्रेद १९1 ३९। ९) 
"हेज रेक्ष्वाको राज० 1 
( इतपथनादाण १३ 1 ५। ४५) 
2-सद्युस्न-“सुदुम्नो धयुम्न < यजमानाय परेहि । 
( क्ृष्णमजुेदीय मैत्रायणीसं० १ 1 २1 १९) 
‰-सुद्रास~"विश्वामिच्रो यदवहत्‌ सुदासमभ्रियायत्त० |! 
( ऋ्वेद ३ । ५२। ९) 
“-सगरके साट हजार पु्र-- 
“पष्ट सहस्रा नवति च कौरम आ रामेषु दद्महे । 
( अधवे० २०। १२७1१ ) 
दे-रघु-'रघुः दयेनः पतयत्‌०॥' (ऋषेद ५। ४५। ९) 
७-११-कृष्णयलु्वेदीय मेत्रायणीयोपनिपद्के अन्तिम 
आर्यक १। ८ एक साथ कुछ चक्रवर्ियोकी सुची 
देते हए शरुतिने श्रीगमजौके पूरवजेके कर्द नाम गिनि ई 
अथ किपरेतेवापरेऽन्ये महा धनुर्धराडचक्रवर्तिन | केचित्‌ 
सुचुग्नभूरियुम्नेन्द्रयुम्नङुवर्याद्वयोवनाश्ववध्रयङ्चाश्वेपति 
विन्दु रिदिचन्दरौऽम्वगीपो ननक्तः दार्यातिर्ययातिरनरण्यो 


‡ वेदोमे भगवान्‌ श्रीराम # 





~~~ 








ऽश्षसेतादयोऽथ सरुत्तभरतप्रश्ुतयो राजानो मिषतो चस्धुवर्णस्य 
सहतती५ श्रियं स्यक्त्वासाल्छोकादसुं ल्छोकं प्रयाताः ॥ 


( १० ५४४ ) 
१२-चत्वारिशद्‌ दश्शरथस्य सोणा; 
सहख्स्याम्रे श्रेणि मयन्ति। 
सदच्युतः कृशलनादतो अत्यान 
कक्षीवन्त उदक्षन्त पञ्चाः ॥ 


( कण्वे १1 १२६।४) 
इस मन्त्रपर्‌ श्रीनीलकण्डजीका विस्तृत भाष्य रै } उसका 
सारांश इस प्रकार रै--पराजा दश्षरधके यजसे विदा होकर 
शऋत्विकलेग जमर अपने खानको जाने रोः तवर उन 
हजारो ऋतिर्जोको दानमे मभिे हुए वड़े वेगवा 
चालीस-चालीत ल्क रंगकरे इयामकणं घोडे ओर अच्यन्त 
सरिक्षित मतवाले गनेन्द्रौकी पेक्तियोको सेवकरगण प्र्येकके 
अआगे-जगे व्यि चलते दै । 
यह तो हुमा भगवान्‌ श्रीरयामजीकरे पूवंजोका वेदम 
संकेत । भरवान्‌की पुरी श्रीयेोष्याजीका जितना स्पष्ट 
ओर विस्तृत वर्णन वेदम है, उतना अन्य किसी भी पुरी 
या क्षेचकां नहीं है | देखिये--अथर्ववेद) काण्ड १०; सूक्त 
२ मन्त्र २८ के उत्तरा्धसे सूक्तान्तके मन्॒ ३३ तक 
सद पोच मन्ध] 
भगवान्‌ श्रीरसजीके विपक्षी रक्षसोमे भी व्रहुतोका 
सुस्पष्ट॒वणंन वेदभे दहे । उनसे एकाधकी कु च्चा 
यदौ करी जती है-- 
कवन्ध-"नीचीनवारं वरुणः कन्वन्धं प्र ससजं० 1 
( कऋष्बेदे ५1 ८५ 1 ३, नि० १०1४) 
छः ओँख ओर तीन सिरवाल् त्रिशिरा-- 
(क) स इदास तुवीरवं पतिर्द॑न्‌ षरक्ष त्रिश्ीर्षाण दसन्यत्‌। 
( च्छेद १०1९९1६) 
(ख) श््रीन्‌ त्स मूर्तो असुरङ्चक्र आरमभे० 1 
( च्छ्वेद ९1 ७३1१) 
द्रानस-रावण-- 
ब्राह्यणो जक्ते प्रथमो दशशीषों दशास्यः 
स सोमं प्रथमः पपौ ख चकारारसं विषम्‌ ॥ 
( अथवेद ४1६1) 


यो दो-चार इस प्रकारके मन्तोका संकलन कर दिया 


श्रीरामाद्गः ६९- 
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जाता हैः जिनमे स्ट रब्दौमे श्रीसीताजी एवं श्रीरामकरे नास 
एवं चिका वणन दै । जैमे-- 
श्रीसीताजी- 
अवीची सुभगे मव सीते वल्दासहै स्वा 
यथा नः सुभगीससि यथा नः सुफङाससि ॥ 
( ऋ्ेद्‌ ४ 1 ५७ 1 ६, तथा ( कुछ अन्तरपे ) अयवं० ३ 1 
१७1८; ते० आ०६।६\)२ ) 
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातत तां पूषानु यच्छतु 1 
खा नः पयस््रती दुहासुत्तरायुत्तरं समास्‌ ॥ 
( क्रम्वेद्‌ ४ 1 ५७ । ७; अध्व ३1 १७1४) 


धृतेन सीता मधुना समक्ता 
विरदृबेरलुमता सरुद्धिः 1 
सा नः सीते पयसाभ्याचबृत्स्वो- 
जंस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ 
( अ्वे० ३। १७। ९ ) 
भगवान्‌ श्रीरामजी- 


(१) (अधो रामो साविच्निः ( यजुर्वेद २९ 1 ५९) 
--मे सविव्रकुखेखन्न रका टी वणन हुमा है-- 


८ २) नक्तजात्तास्योपधें रामे कृष्णे असिक्ति च । 
इदं रजनि रजय किरास पलितं च यत्‌ ॥ 
( अथवं० १।२३।१) 
इस मन््रका अर्थं इस प्रकार दै-- 

(ओषः अथवा (दोपः याब्द्‌ उपपदं रखकर “धेट्‌, धाठुसे 
कर्ममे (किः प्रत्यय दोकर 'ओपपि, शब्दं वनता है | “पः. 
का अथ है--ष्दाहः | ष्दाटः याब्दे सांसारिकं विविध ता्पौका 
रहण दहै । ओषधयत्ति--जो चिविध तापका पान कर जाय; 
अर्थात्‌ नादया कर दे; उसका नाय ध्यमोषधिः दे | ष्दोपः 
शब्द्‌ उपपद्‌ रग्कर व्नाना दो त्तो दक्र दोप कर 
देना दोगा] तव इस अथमे ष्दोपं धयति" यद व्युत्पत्ति होगी । 
'्नक्तजातास्यः एक पद हे  "नक्तंजातः चन्द्रमाका नाम दै | 
(आस्यः क्रा जर्थं युः देता दै । चन्द्रमाके चमान जिनका 
मुख दोऽ उसे प्नक्तंजातास्याः कते र ! ्योप्रधिः के साथ इसका 
कर्मधारय-तमास ह । कव्यते दो खब्दं ई-कलम । 
त्रीडनार्धक "किः धाठुमे पकरि उाब्द्‌ वना दै] जिम्‌ 
अत्यतोति किलात्म्‌ । जे क्रौडे दूरक्रदेः उमे शिम 


कते ट 1 "पनितःक अभ है-स्केद 
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रच्छ राम नमामहे ‡ 


भमेण का मिन 





तद्धितक्रा अच्‌? प्रत्यय कलेस धटितःका दवेत केदावालः 
अर्थ दौ जाता दै । ननी खाब्दका अर्थं पतिका रञ्न 
करनेवाटी घ्री दै । अथवा श्कारार्थो रामःः-- 
वचने अनुसार य का अर्श गम दे} (जनिः छ अथ जन्य 
दै ] गमका जन्म जिते हुधा दे, उच्करा नाम भ्जनीः है } 
टः छीप्रस्यय हे । वरहो कौसय्याजो षे तात्य है । यद सम्योधनका 
रूप दै | (असिक्तीःका अर्थं दै जित स्रके करेया सेद्‌ न हए 
हा । केयष्ैत्य मृट्युक्रा प्रस्वियक दै | थतः व्टोपर 
ध्थसिक्तीः क्हनेका ताखयं दहै क्रि जिसकी मद्य अमी 
बहुत दूर दै । र्दो भी तात्पयं कौपव्याजीि दी दे । इस 
प्रकार यब्दाथं मन्न चेनेकरे वाद्‌ मन्त्रां बहुत सुगम हो 
जाता दे । मन्त्राथ-- 

नक्तजातास्योपघे !-- दे चन्द्रमाक्रे समान सुन्दर मुखवाटी 
तथा भगवदररनसे त्रितापको नाद्य करनेवाटी अथवा 
सर्वदोपक्रा नादय केवाली ! असिक्ति--दै मृ्युमे दूर 
रटनेवाटी चिस्जीविनि ! रजनि-- है खपति महाराज 
दशरथका अनुरञ्जन कसेवारी श्रीकौसद्याजी 1] इदम्‌-- 
दन । किलसम्‌-क्रीडाको पैक देनेवलि, क्रीड़ाविस््त । 
यत्‌ च--ओर जा । पणितम्‌--सपेद्‌ केरावाठि है, उन 
दशस्थजीको । कृष्णे--द्यामववलि । रामे--यपने पुत्र 
भगवान्‌ श्रीसममे | रज्य--आतक्तं वना दौ ¡ थवा रामः 
छरग्णे (सति सप्तमः करे स्य ह | ८ जतेःका अध्याहार करना दै । 
दयामस्वरूप भयवन्‌ तमक्र प्रकट दोनेपर त्रद्ध द्दारथजीको पि 
प्रसन्न कीजिये | ( (त्दौपिकराः वपं ३ अङ्क ४ आदि ) 

२-- मुनिवर श्रवसिएनोने भगवान्‌ श्रीगमजीसे 

,.4 ा-- । 
संवत्सरं न मासमर्नीयात्‌ न रामामुपेयात्‌ 1 "` 
नास्य राम} उच्छिष्टं पिचेन्‌ तेज पुव तत्य द्यति ॥ 
(7० जआ०५। ८1 १६) 

"हे राम ! ( युव्रराजकरा चादिये क्रि युवराजपद्‌ भिटनैके 
एक दिन पवने दी): सवत्सरम्‌--ण्क वपत्र ! मासरम्‌ 
अद्नीयान्‌-- प्मांसः टाच्दम थमिटित वस्तथा सैवनन करे । 
उन वस्त्॒मिमे कुद चे दै-- 

परण्यङ्गचूणं चमीम्यु जम्बीरं वीलपूरकम्‌ । 

अयङ्रिष्टमापादि यद्िष्णोरनिवेदितम्‌ ॥ १ ॥ 

द्ग्धमन्नं मद्रं च मांस चेत्यष्टधामिपम्‌ । 

गोदागीमदिपीक्तीरादन्यदुग्धादि चामिषपम्‌॥ २॥ 


धान्ये मसूर म्रोक्ता अन्नं पर्युषितं तथा 1 
द्विजक्रीता रसाः स्वै खणे भूमिज तथा॥३॥ 
ताच्रपा्रस्थित्तं गम्यं जरं पट्वरसस्थिततम्‌ । 
आत्मार्थं पाचितं चान्नं यामिप तत्स्मरतं वुधेः॥ ४॥ 
८ सरोजसुन्दरीसरो दधत पदमपुराणवचन ) 
(क्रिसी प्राणीके अस्थ्यादि अङ्गका चूर्णः मदाकका 
जकः जंभीरी नीव; प्रिंजोरा नीवृः अहुतरेप आदि 
अन्नः मसूर, भगवान्‌ विप्णुको अनिवेदित अन्न; जल हृजा 
अन्न-- ये आट प्रकारके अन्न आमिपर ( मंसि) मे परिणति 
ह । इसी प्रकार गाय; मैन ओर वकरीकै अत्तरिकत पशये 
दूषः द्री? घ्री ख आदि, अर्नमिं मसूर अर वापी अत्र 
भी यामिप कोपिमे दी दं । ब्राह्मणे खरीदे दु दूरः धीः 
तेल आदि रख ओर प्रथ्वीते उयन्न ख्वण ( नमक ) 
ताम्रपा्रख गव्यः गडटेका जल ओर मात्र अपने लवि पावित 
अन्न भी आमिपद्ीर)ः 
आक्रपेणेऽपि पुंसि स्यादृमिप पुन्नपुंसकम्‌ । 
भोग्यवस्तुनि सम्भोगेऽप्युत्क्ौचे परेऽपि च ॥ 
( मेदिनीकोदा। ३१ 1 २१ ) 
संचत्सरं न रामासुपेयात्‌--युवराजव्रती सारूभरतक 
ब्रह्मचर्यसे | 
अस्य उच्छिष्टं न पिवैत--उत्त व्रतीका जूटा जल्तकर 
कोई साटमरत्तक न पीये ( रम करहु सव संजम अनु) | 
सा करनेमे तत््‌-उस व्रती युवरजका । तेजः संश्यति एव--- 
तेजः प्रतापः एे्वर्यं दिनानुदिन वदता दी जाता दहै 1 
9--भद्रौ भद्रया सचमान अगात्‌ 
स्वसारं जारो अभ्येति पर्चात्‌ 1 
सुग्रकतेयुभिरग्नर्वितिटन्‌ 
स्याद्भिदणरमभि 
( कऋ० १० । ३ 


उडद 


राममस्थात्‌ ॥ 
। ३; ताम० १५२1३) 
इत मन्त्रके पूरवाधमे रावगद्वारा श्रीसीताजीका हरण होना 


कटा गया दे ओर उत्तरार्धे श्रीसीताजीकी अग्निपरीक्ना 
एवं अुदधिकरा विवरणदे 


“-प्रतदुःशीमे प्रधवाने वेने प्र रमे बोचमुरे मववत्सु 1 

ये युक्त्वाय पञ्च शरातास्मयु पथा विश्राव्येपाम्‌॥ 

(ऋ० १०1 ९३ 1 १४) 

द मन्त श्रीरामजीके राज्याभिेक्पर अनिव।टे यजा 

शरा देवतार्जौका वणन दै । सायणने अपने माध्यम '्थतुरे 
का अथ व्वटवतिः करके रामका विरोपण माना द । 


< श्रीरामकी अगवन्ता--रक दानिक विवेचन ॐ 


४८२ 


५५ 








६-सचन्त यदुः सू्ेग चित्रासस्य केतो रामविन्दन्‌ । 
आ यन्तक्षघ्रं ददत दिवो न पुनवंतो नकिरद्धा चु वेद्‌ ॥ 


(ऋ० १० } १६१1७} 
श्रीनील्कण्ठसूरिने विस्तृत भाष्य करते हुए इसमे 


श्रौरममन्बोद्ार एवं पडक्षर भ्रीराममन््रयजका माहात्म्य 
लया है । 


खानामावे कारण यँ निर्देशमात्र दी करिया गया हे । 
आजते व्यभग र्पँच सो वपं पूव चठधसवंशावतंस 
महापण्डित श्रीनील्कण्टसूसि ऋष्वेदके डेद्‌ सो मन्नौका 
संकटन (मन्न-रामायणःक्रे नामस कफे सुन्दर माष्य ट्ख 
धा । फिर १३० मन्धो एक संकर्न प्मन्व-भागवतःके 
नामसे करे उसपर भी भाष्य लिला ।न्न्नम्धयलसे वरहा 
निदेशमाच ही किवा गया है | 


--अव््-- - 


म | त) गवत्ता- तनि दा 6 
न्ररिपकमं सगवत्ा-एॐ दादोनक्‌ विवेचन) 
( ठेखक्त-साहित्म-मरोपाध्याय प्रो० प्रीजनादंनजी मिश्र "पहुल, एन्‌० ए०; चालला, व्याकएण-सादिवयेस्यार्धतत््ववयेपरि 
वेदान्त-दरनाचाये, स्ाहित्यरत्न ) 


भ्रीयमचरितिमानसके चाये षयेके शओोतायकी-- श्री 
पावतीजीः श्रौभददाजजी; श्रीगरुडजी तथा हमार ओर 
आपकी एक हीश्ङ्का है । वई यड्‌ करि 'द््स्थनन्दन 
कौस्यानन्दवर्धन श्रीराम कौन है १ क्या वे व्यापकः विस्नः 
अज व्र है?क्या तरह भी नराक्रार--नरावतार होता है क्या 
नरल्पधारी नारयगका रेखय-पक्ष अक्षुण्ण या एकरस वना 
रता हे ? क्या उतकी तवरकत। अखण्ड वनी रहती रहै ? 
पावते कड प्रभोपे एक पश-- 
तेस सखा वेद पुराना \ सकरू कर्पटं रथुपतते गुन सान! ॥ 
तुरह पुने रम रामद्धिन सती 1 सदर जप्हु अर्नेग॒ अरती 
सामु सो अत्र नृपति सुत सेई \ क अज अगुन अरुखग्ति केर ॥ 
जाँ नूप तनयत ब्रह किमि नारि विरहं मति मेरि\ 
देखि चरति महिमा सुनत् भ्रमति वुद्धि अति मेरि ॥ 
(रा० च० मा० ९1 १०७ ३-४; १०८) 
अध्यास्ससयमायणतं भी श्रीपवितीजो ययी परती दं-- 
चदुन्ति राम परपेकमाद्यं निरस्तमायागुणस्म्प्रवाहम्‌ 
यदि स जानाति कुतो चिखपः सीताङ्तेऽनेन कृतः परेण । 
जानाति नैवं यदि केन सेन्यः खमो हि स्यैरपि जीवजातेः ॥ 
( बाल्कण्ड ६ । १२० १४) 
“श्रीरमन्चन्द्रजीको परमः अद्वितीय, सत्रके आदिकारण 
ओर प्रकृतिकरे गुण-प्ाहसे परे वतलाने ह 1" "" ` "अतः मेँ 
पूछती हँ फि वे आस्मतच्वक्रो जानते घे तो उन परमार्माने 
सीताके लि इतना विलप क्यो श्रिया १ अर यदि उन्दै 
आत्यक्ञान नर्हा थातेवे अन्य सामान्य जीवोकरे समानी 
हए फिर उमक्रा भजन क्वो करना चहिये £ 


दूसरे राङ्क ओता है--प्रयागनिवसी श्रीभरद्ाजमुनि । 
मानप्कारके गन्रमे-- 
राप कवन प्रमु पूडं तोट \ किम वुञ्‌ इषनिधि मेरी ॥ 
एक राम अव्रवेस कुमारा \ तिन्द कर चरित विदित संसार ॥ 
नारि विरह दुदु रुहेड अपार \ मयउ शोयु रन रत्रनु मार ॥ 
प्रमु सेद्‌ राम कि अपर कोड जहि जपत त्रिपुरारि \ 
सत्यथाम स्म्य तुष्ट कहु विवेदु विचारि ॥ 
(रा० चण मा० ६ 1 ४५ । ३-४; ६) 
तोके चाह्का्ट विहगराज गस्डजी हं । रणक्षेत्रमे मेष- 
द्कृत बन्धनम रामको देखकर श्रौरामकरे परात्पर व्रह्म टन 
मे इन्दं सदेह दो गवा-- पे विकट-विन्नुव्ध ह| मानसार 
राब्दोमि-- 
प्रमु वधन समुद्धत वहु भती \ क्त ध्रिचार उरग आरती ॥ 
व्यापक त्र विरज वामीसा \ माया मोह पर परमीा ॥ 
सो अवतार सुने जग मार्ह \ देखे सो प्रन क्लुं नाही ॥ 
(रा० त° मा० ७) ५७1३-४) 
चये शङ्ख हम-समी है अर आन भी श्रीगामक्र 
परासर व्रह्म दनम ब्रहुतोश्ने रदेद वना ३ । 
अव्र भगवान्‌ यथवा ईष्वर व्याह; कनदः न्ये 
हे? उसक्री आवथ्यक्ता ज्यो ई ?--इन सारी यद्द्र 
समाधाने भारतीय ददानदयाल् छदे 


सुविर्या जार जाचञायक च्य पललम्‌ दद्व अनर उन्दः 

एद्वयपदपर शास्ति दखनयंत वायस म्सयुत दर 
«~ - 

रहा ह | 


ॐ रच्छ राम नमामहे ‰ 








८ १ ) गौतम-प्रणीत न्यायददनमे ईर 
ओर भगवान्‌ राम 
अक्षपाद.प्रणीत न्याय-दरनः एक आस्तिक दशन 
है } नैयायिक मगवान्को (जगन्नियन्ता एवं ककर्मफल्दाता? 
स्वीकार करते ई । न्यायदर्न (४) १। १९) मे प्टुखरः 

रन्द्का उल्टेव हुभा है-- 
पुरुपकर्माफल्यदर्शानात्‌ । › 

यदि कोई प्रष्ल करव्रैठे करि सुख-दुःखरूपी फलका 
दाता कौन है १ इस सम्बन्ध न्यायसूत्रकार गोत्तमका पश्च 
हे--प्यदि कर्मके अधीन ही उस्रा फल रहता तै कर्म 
करनेके साथ ही कर्मफल मिल जाता; लु एेसा देखनेमे तो 
नहीं आता] दमटोग कम करते हैः किंतु उन कर्मकरा फक 
खो ह्यथ हमै नहीं मिल्ता ¡ इससे प्रतीत होता है कि कर्म 
फरक प्राति फिषी अर्के अधीन है; थोर जिसके अभीन दै, 
वह है (ईश्वरः । ठेकिन अपने न्यायदर्यानके सूत्र ४। १।२० 
मे महं गोतमने ऊपरके पक्चका खण्डन क्रिया है | उनक्रा 
कहना है-- 

न॒ पुरूपरकमाभावे फलानिष्पत्तेः 

तास यट हे करि यदि फल देना ई्वरफे हाथमे ही र्ता 
तोकिरि कम करने़ी क्रया आवयकता देती १ अर्थात्‌ 
त्रिना कमं श्रिये ही ईर फ दे देता । रि एे्ा नद दता, 
देखनेमे नदीं आता । कर्मामावमे फर्की निष्पत्ति नी 
होती । उसमे तो यही षिद्ध होता क्रि केवल ईश्वरेच्छा 
:<प्रदानमे कारण नरह द्यो सकती | 

न्यायमाघ्यक्रार श्रीवात्घ्यायन दिखते ह-- 


“पुरुपोऽयं समीहमानो नाव्यं समीदितं फलं प्राप्नोति । 
तेनानुमीयते यत्त॒ पराधीनं पुरुपसख कर्मफराराधनमिति, 
यद्रधीन स इंरवरः । तस्मादीदवरः कारणमिति । ८४। 
१।१९) 

वे फिर चिखिते है-- 

"दंद्वराधीना चेफलनिप्पत्तिः स्यादपि तहिं पुरुषस्य 
समीहामन्तरेण फ निप्पद्येत । (> | १ | २० ) 

अर्थात्‌ कर्म-फल न तो केवल कर्मके अधीन है न केवल 
ईश्वरे ही । कमं खतः फट सम्पादित नदी करता ओर नं 
ईश्वर सख्यं अपनी इच्छक्रे अनुप्नार फल देता दे] वद्‌ 
कर्मके अनुसार दी फट-प्रदान कस्त है | अतः मिद्धान्त यह्‌ 


श्वक्वरः कारणं 








निकटा क्रि फलकी पर्य्रसिति ध्पुपक्रारः ओर षर -- 
दोनोपर दी आश्रित दै । दूसरे शब्दम यो किये करि क॑ 
ओर फल--दोरनो का संयोजक ईरः द । 
श्रीरामचरितमानतके अयोध्याक्राण्डमे (लक्मणगीताः 
प्रसिद्ध है । शृङ्गवेरपुरे प्रथम राचि-निवासक्रे समयका प्रसङ्ग 
है । कोमट पर्तोकी सेजपर भगवान्‌ श्रीराम वेदेदीके साथ 
विश्रामक्रा नायक कर रेदं | उन्दं भूमिपर सोता देख 
निपादयज अस्यन्तं विपण्ण हो; कहते ह-- 
समचटु परति सो वेदेदी \ सोवत मद्दिनिषि वामनक ॥ 
लिय रघुवीर किं कानन जमु \ करम प्रधान सत्य कहं लोग ॥ 
(रा० चन्मा०२।९०)४) 
यहौँ कर्मफलकरो प्रधान कहा गया है | निषादयाज 
अत्यन्त विपण्ण हू-- 
"भय विषादु निषादहि भारी \ सम सीय महि संयन निहारी ॥' 
(कही, २।९१। १) 
अव इसपर श्रीटश्चमणजीकी उक्ति देखिये, जो जेमिनिके 
धमीमातादशनः पर आधासिति जान पड़ती दै - 
भनेर कखन मधुर मृदु वान \ स्यान विराग ममति रस सानी ॥' 
( वही, २। ९१ । १९) 
क्या ब्रोले-- 
'काहु न कोर सुख दुख कर दता! निज छत करम भोग सनु भ्राता ॥' 
( बही, २1 ९१1 १३) 

आनन्दरामायण तथा अध्यात्मरामायण (२।६।६) 
से वल्नीय-- 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति बरथाभिमानः स्वकर्मसूत्ग्रथितो हि रोकः ॥ 

प्रातःखरणीय गोखामी श्रीठरसीदातजीने मीमांसक 
अनुसार विश्वको करमप्रधान मानादैः पर एसे अवकतसपर 
कमं ओर्‌ फलका संयोजफ़ ईर खर्यतिदध है । 

ईश्वरी व्याख्या करते हुए माप्यक्रार वात्छागन 
कहते ह-- 

'जाप्तकेल्पङ्चायं यथा पितापत्यानां तथा पितृभूत 
ददवरो भूतानाम्‌ । न चास्मकरपादन्यः कल्पः सम्भवति । न 
तावदस्य बुद्धिः विना कद्टिचिद्‌ धर्मो रिङ्गभूतः शक्य उपपाद- 
यितुम्‌ । आगमाच्च द्रष्टा बोद्ध सर्वज्ञता ईरय दति ॥ 
(८४।२। २९ कामाष्य) 


श्रीराम ङी भगवात्ता--एक दार्सनिक विवेचनं % 


~~ 


अथात्‌ ईश्वर जगता दै । स्के यावतीय नियम 
उसकी बुद्धिके पस्विायक्र ह} संसारकी विखक्षण रचना- 
चातुरी विश्चनियन्ताकी असीम बुद्धिका प्रमाण है | ईशवर- 
की सहायतके व्रिना खटिका उपपादन नहीं हो सक्ता । 
श्रुति-प्रमाणेसे मी ईस्वर सवक्ञः सर्वान्तर्यामी तथा अनन्त 
बुद्धिदाटी रै । 
ष्वाद्स्यायन-भाष्यःके अनुसार तो-- 
'पुरुषकारमीरवरोऽनुगरह्णाति फखाय पुरुषस्य यतसमान- 
स्येर्वरः फर सम्पादयति ।* (४ । १ | २१ ) 
अथात्‌ पुरपरक्र मनुष्य करता है ओर फल ईश्वर 
देता दे । 
ईवरका अस्तिल 
नैयायिक्रौने जगत्के स्वयिता ईद्वरके असित्वकी सिद्धि- 
के लि अनुमान-प्रमाणक्रा आश्रय लिया है ] तदनुसार 
श्षिस्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ।› 
अथात्‌ घट-पट आदि जितने कायद्रव्य संसा 
दृष्टिगोचर होते हैः वे सव स्तः नहीं बन जति; उद 
वनानेवाद्य कोई निमित्त-कारण ( कत्त ) होता दै । धट- 
नि्माणके लियि कुम्भकारकी आवद्यकता है ओर सदैव 
रहेगी } पट ( वघ ) निमाणक्रे चयि तन्तुवाय ( जुल्यहे )- 
की अपेश्ना होती है, होती रहेगी । अतः जिपर प्रकार घट-पट- 
की उत्पत्ति सविश्च है--उसकरे व्यि कर्ताक्र होना आवदयक 
है, उसी प्रकार इस जगत्‌की रचनकरे चयि एक कत्त अवश्य 
होना चाहिये ओर वदी “ईध्वर है । तमस्त कार्योकी उत्पत्ति 
सकरतृक अथात्‌ कन्तकरि दवाय होती है । जगत्‌ भी काय 
है इलि जगत्‌की उत्पत्ति भी रिसी कत्तीके हारा हुईं दैः 
होती रहेगी । इस प्रकार जगककरत्ताका अनुमान होता दे । 
“सर्व वेदान्त-सिद्धान्त-संग्रहः-कारे टला मी है-- 
"कार्यत्वाद्‌ घटवच्चेति जगक्कत्तौनुमीयते 1› 
अव एक व्रार भ्रीरासचसिमानसकारकी ओर आइये । 
पूञ्यचरण क्या ल्ल रहे है-- 
“जहि सृष्टि उपर त्रिवि बनाई संग सहायन दूजा \ 
( मानस १! १८५ 1 २ छ० ) 
निस्वय ही गोखामी श्रीठख्षीदासक्रा सिद्धान्त ष्वेदान्त- 
दर्शनसे प्रभावित है | उस ईदवणने चिगुणात्मक जगत्‌की खष्टि 
कीटे जर वदी इस खषा अभिनननिमित्तोपादनकारण 
हे । मुण्डकोपनिषद्मे कदा गया है-- 
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यथोणनाभिः सृजते गृह्णते च 
यथा प्रथिन्यासोषधयः सम्भवन्ति । 
सतः पुरषात्‌ केशरूमानि 
तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह बिरवम्‌ ॥ 
( १२।१।७) 

जित प्रकार मकड़ी जाटनिमाणमे स्वयं ही निमित्त 
ओर उपादान कारण है, उसे दूसरे सहायककी आवद्यकेता 
नही पड़ती, उसी प्रकार वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म इस. जगत्‌क्रा 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । अद्रैतवादी जडतक्वकी 
सत्ता परमात्म-तत्वसे भिन्न नहीं मानते । जडतच्को 
अनिवचनीय माया अथवा 'अविच्याः मानते रै, जो न (सत्‌? 
दै न “असत्‌? । यही जगुर शंकराचायक्रा °विवतवाद्‌” अधवा 
'अध्यासवादः है | जि प्रकार कोर मायावी ( व्राजीगर ) 
अपनी माया-राक्तिसे नाना प्रकारके जड-चेतन पदार्थोकरो 
प्रकट करे दिखलत्मता रै, जो अपनी वास्तविक सत्ता नहीं 
रखते, केवल भ्रान्तिमात् होते है, उसी प्रकार यह जगत्‌ दै । 

मायाके सम्बन्धे ब्रहमको (ईश्वरः कहते ह ओर वही 
भगः अर्थात्‌ प्रडेडययते सम्पन्न दोनेके कारण (भगवान्‌ 
कत्ता दै । जित प्रकार मायाके सम्बन्धसे ब्रह्मो (श्वरः 
कहते है, उसी प्रकार अविन्ाकरे सम्बन्धसे वह जीवः 
कहटाता दै । यदी अदरैतः अथवा भिर्विरोपादैतः कटयता 
है । अपने शुद्ध खरूपते चेतनत्व का नाम परमात्मा, निर्ण 
ब्रह्य, शद्ध व्रह्म ओर पररह दै । (पुरुपः गव्दका ददनगत 
प्रयोग जीवः ईदवर ओर परमात्मा--तीनो अर्थम दोत। दै । 

कहना नही होगा #ि श्रीयमचरितमानसमै प्रतिपादित 
रामको परत्पर ब्रह्मः व्रः परमात्मा, पुरुप तथा ईदवर-- 
सभी रब्दो्षि अभिहित क्रिया गया है । वे दी वेदान्त- 
प्रतिपादित सच्चिदानन्द है, साल्यक्ना पुरुप तथा नेयायिकौ- 
का जगत्कर्ता ईदवर भी है | 

श्रीसम्प्रदायका वित्‌-अचित्‌-विरिषए्र व्य दी 
विरिष्टद्वेतवाद्का मूलाधार है । श्चित्‌ः अर्थात्‌ लवः 
'अचित्‌ः अर्थात्‌ विप्रयः इद्धर्योः श्यारीरः 
आदि पञ्चभूतेषि निर्मित भोतिक जगत्‌ ओर श्रद्यः-- 
यचपि ये तीनों भित्र ई तथापि चित्‌ एवं अचित्‌ 
अर्थात्‌ जीव ओर जगत्‌-ये दोनों एकं दी द्रदके 
दारीर ई । जीवात्मा ब्रह्मका रारीर दैः द्र्य इश्का अन्तयामी 
अत्मा है । इस प्रकार विदिष्ठल्यने ब्रह्य अदधत 
माननेसे यह सिद्धान्त भविरिष्टदरैतवादः डद्लदा दे | 


यथा 
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श्ुदधादैतवादःके प्रवर्तक वद्कमाचायजी; जिन्दौनि 
ब्रह्मसूक्तके व्यणुमाप्की स्वना की हैः रांकराचायकरी 
मेति इस व्रातको नहीं मानते किं जीव ओर व्रह्म 
एक है ओर न मायात्मक जगत्करो मिथ्या दी मानते 
है । श्रीवहछछभाचार्यजी मायाको ईश्वस्की इच्छाम विभक्त 
हुई एक शक्ति वतलते दै । मायाधीन जीवको विना 
द्वरे अनुग्रह या कृपक्रे ज्ञान या मोक्ष नदींहो 
सकता; अतएव मोक्षका मुख्य साधन रददृश्वस्मक्तिः है 
मायारहित शुद्ध जीव ओर पखह् एक दही वस्तु दैः 
दो नहीं है यह सिद्धान्त द्धद्वैतवादः कदलता दै 
ओर सांल्ययोगकरे तदय दी दै। 

अनीश्वरवदी नैयायिकेके अनुमानके विशुद्ध अपना 
यह तकं पेया करते है परि (आपने जगतूक्रा कार्य होना 
योँदही मान च्या दहै | यदि जगत्‌क्रा कार्थत्व मान 
च्या जाय; तव तो उसका कतां खतः द्ध हो जाता 
है। अतः जोदेतु र्हा दिया गया हैः वह स्वयं असिद्ध 
अथव साध्यम होनिके कारण देत्वामा्मात्र ह |> 


इस आक्षेपा निराकरण करके च्यि नैयायिकेन 
युक्तर्यो दी र । उनका कहना है करि जगत्‌करा कार्यत्व 
देतसिद्धः दै । कार्यका रक्षण दै, सावयवत्वं | घट-पट 
आदि द्रव्य श्सावयवः हेः अतएव वे कार्यकी श्रेणी 
हं । जित द्रव्यके भाग नहीं हो सकते अर्थात्‌ जो 
भिन्न-मिन्न अवयवेके संयोगसे नदीं वने हैः वे कारं 
नदीं हं । पसेदो द्रव्य है पस्माणु ओर आकाश । 
ये दोनों अनादि ओर नित्य रै | ये क्रिसीके द्वाया 
निमित नर्दः स्वतः याश्वत-रूपते विधमान दै। अतः 
अन्य खमभी द्रव्य संयोगजन्य दने कारण ककायः है] 

परमाणु ( ल्घुतप परिमाण ) ओर आकरा ( महत्तम 
परिमाण) के वीच जितने अवान्तर परिमाणवाके 
द्रव्य ह, द्व्ग्रुकसे देकर विराल पवतपर्यन्त; वे सभी 
सावयव टेनेकरे कारण काय है| काटविशेपमै उनी 
उत्यत्ति किसी विरोप प्रेरणादाक्तिके द्वारा हुई । परमाणुको 
आकाद्रकी तर्ट अनादि ओर खयभ्भू नहीं सानाजा 
सकता 1 अतः सादि टौनेक्रे कारण उनका कार्यत्व 
स्पष्ट दे। । 

) अवान्तरमद^्तेन 





वरेन वा कार्वत्वानुमानस्य सुकरत्वात्‌ 1 
भूमूधरादिकं सर्वं ्वविदटधेठकं मतम्‌ । 
नगस्तागरादिकमकनृकम्‌ । अजन्मत्वात्‌ । गगनवत्‌ 1 


सष्टिमे जितने पदाथ दृध्गोचर होते ई, उन तीम 
भिन्न-मिन्न अवग्रौक्रे संयोग पाये जति ई । अतएव 
यह सषि निस्पंदेद कार्की कोच्िं था जाती दै। 
नैयायिकी युक्तय ईै-- 

जो-नो सावयव पदाथं हैः वे तमी कायं ह । यथा-- 
घट-पट, कुड्य ( दीवार ) आदि । जगत्‌ ( प्रथ्वी आदि) 
सावयत्र ई । इसल्ि जगत्‌ भी एक॒ कायपदार्थं दे। 
'स्विद्धान्तसंग्रहकासे भी लिला दै-- 

कार्यव्वमप्यसिद्ध चेत्‌ क्ष्मण्देः सावयवत्वतः। 

घटकुःञ्चादिवच्चति कार्यत्वमपि साध्यते ॥ 

नेयाथिकेके मोका निप्कपं यह है करि जितत प्रकार 
भिन्न-भिन्न अवय्ोके संयोगते निर्मित घट कुखख्का कायं 
हैः उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवयवोकरि सं्रोगते वने 
सागर, भूधस्प्रभृति भी श्रिसी व्रह्माण्ड-कुलाल्के कायं 
है । अतएव ॒खषटि-स्वना-चातुरीको देखकर स्प हे 


जाता दै फि इस जगत्करा निर्माता अनन्त जञानरारिका 
अक्षय भंडार है। 


य्ह अनीश्वसादी आक्षेप कर सक्ते हं किं तगर 
भूधस्प्र्तिफो किसने वनाय; इतका क्या प्रमाण ! 
यदि अआकराशकीदी तर्द उन्दै भी प्यम्भूः मान ल्यि 
जय तो क्या हानि? उक््री युक्ति होती दै्रिये 
कायं नहीं है, अर्थात्‌ किसी कालविशेपमे उत्पन्न र्दी 
होकर शाश्वतल्पपते वतमान हैः जेते आकरा | 
पर नैयायिकरौने इस तकंका रमहतोड़ उत्तर दियादै। वे 
कटे ह करि पवतादिकरा अक्रा ( उत्पत्तिरहितं ) हेनेका 
जो देत दिया जता टै, वह असिद्ध होनेके कारण 
हेत्वाभास मात्र है- अप्रमाण है । पर्वतकी स्वना कभी 
हुई दी नर्दी--यह जाननेके ल्ि कोद प्रमाण नर्दी। 
आक्रारका दृषन्त य्ह गू नदीं हेता | भी रि 
दोनेते आकाशकरे मी कारणक अपेश्रा हे । 

दस प्रकार कार्य-कारणका अनुमान कर नेयाफि 
ईश्वरी प्रतिपत्ति करते ह| अतः जगत्‌ सक्र €; 
क्योकि यह्‌ काय है} ओर जो-जे कायं हैः वे-वे तकत 
है । यथा--वट-पर । यौ विषु देठकी गुंजाइश नरद; 
व्ये लिङ्ग ८ कार्यतव ) ओर साध्य-विपयंय (अक्रत) 
मे व्यात्ति-त्बन्य नदीं है ¡ माव यह क्रि जेना 
कायं हैः वे-वे अक्क ह एसी वात नहीं कह सक्ते । 


 श्रीयमकी भगवत्ता--पक दानिक विषेचन % 
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यहो जेो-जो दहेठ द्यि गये हैः उन्हैं असिद्ध ककर 
टाला नहीं जा सक्ता | जगत्‌का काय होना उसके 
सावयवत्वे सखतःसिद्ध दै | 
श्रीरामचरितिमानत्तके सुन्दरकाण्डमे रावण-हनुमत्सं्वादमे 
श्रीयसको ईश्वरा वह स्प दिया गया हैः जिते न्याय- 
दानमे ध्रह्याण्ड-कुल्रलः कहते हे ! अखिल ब्रह्मण्डोका खट 
(कुल्यः वही है ओौर वह रावण-नैसे रठे एवं खलोको सील 
देनेके व्यि मतुजावतार रहण करता दै । देखिये-- 
सुनु राबन त्रहछांड निकाया ! पड जसु वरू विस्वति मया ॥ 
उकं वरः विर्व हरि शा \ पारत सृजत दृस्त दसस! ॥ 
जा वरू सीस धरत सटसानन \ अडकोख समेत शिरि कानन ॥ 
धरई ज विविध देद सुस्त \ तुण््से सन्द सषिलाबनु दाता ॥ 
हर ॒कोदंड कठिन ञि भजा \ तेहि समेत चुप दर मद्‌ गजा] 
( रामचरितमानस, उुन्दरकाण्ड २० । २--४ ) 


भगवान्‌ रामक श्रक्ति पकर ही प्रकृतिं सष्िपालन- 
संहार कसती रहती दहै । यदह सख्य-सिद्धान्तकी ओर 
एक संकेत दै । 

कायं-कारणके अनुमानते न्याय-दु्ौनने ईश्वरो जगत्कर्ता 
प्रमाणितं किया है । जो.जो कायं है वे-वे अकर्तक 
ह्--एेसी बात नहीं की जा सकती यह हेतु अनैकान्तिक मी 
नही कदा जा सकता; क्योकि यहां विपक्ष ( साध्यके 
अमाव पमे अकर्ठरक पदार्थोमिं टिन्ग ( कायंत्व )की दृक्ति 
नदीं पायी जाती} यह (“अनुमान सत्प्रतिपक्षः भी नही 
हेः इसल्यि क्रि जगतो अक्रवृंक सिद्ध करनेवाला पक्ष 
देखनेमे नदीं अता । यह (अनुमानवाधितः भी नहीं दैः 
इसल्यि क्रि किसी भी अन्य `प्रमाणकरे द्वारा जगत्‌क्रा 
कर्तुकत्वः खण्डित न्दी होता । अतः पूर्वाक्त 
अनुमान सवथा निर्दौप एवं अखण्डनीय हे । 
श्रीरामचसितिमानसके कतिपय खलोपर गोखामीजीने सांख्य- 
की प्रकृति, उनके शब्दम (मायके जिम्मे जगत्‌के 
निर्याणादि कायं दिखटये दै। 

वाल्काण्डके अन्तगत-- 
प्रह्मड निकाया निर्मित मायारोम रोम प्रति येद करटं 
( मानस १1 १९१! ३८० ) 
अयोध्याकाण्डके अन्तगत-- 
श्रुति सेतु पारक शम तुम्द जगदीस माया जानकी) 
ञौ सुजति जमु परूति हरति रख पई क्पानिधान पी ॥ 
( मान्त २। ६२२५ ११८०) 


यहा रामक्रो श्रुति-तेवु-पालकरः तथा जगन्नियन्ता-- 
(जगदीशाः कटा गया दै ओर जानकी उसकी साया दै 
जो उस रामक्रा रुख पक्र सष्टिः दिति एवं संहार 
कार्यं करिया करती है] रामको सांख्यका असङ्ग पुरुष-- 
असङ्गो नहि सज्जते-ग्रतिपादित करिया गया है। 


(२) पांरूय-दशनमें 

कतिपय विद्वान्‌ एवं समालोचङ़ने ^्वांख्य-दशनः को 
निरीश्वरवदी कट डाल है) ठेरिन (सांख्यः एक आस्तिक 
दरशन दै। निश्चय दी (लांख्यः ओर ्वोगदद्नःको कैवद्यः 
जिम संसारका वीजमाच मी रह न जाय, अभिमत है। 
धपुरुष्रः--जोवः परमात्मा तथा पुरष-विशेप्र ( ईश्वर )के 
अर्थम ग्यवहट्त हा हे । सांख्ययोगका अभिमतं कैवल्य 
मी उस रामकी भक्तिसे अन्यत्र अतिदु्छभ दोता हुभा 
मी मक्तके च्ि सुल्म हो जातां दै। देविये- 


अति दुम केवत्य परम पद \ संत पुरान निगम्‌ भगम वद्‌ ॥ 
सम भजत सोई मुङति गेखाई \ अनदृच्ठित भवद्‌ वरिमिई 1 
( रमचरितमानस् ७ । ११८ ! २) 
अव्र पाठकौके अगि सरसांख्य-दरानः के शधरासिद्धेः" 
सून्तपर विचार प्रकट क्रिया जा र्हा दै । यह सूञ्च 
प्रथम अध्याय ( सां द्० १।८९ }के प्रस्यश्न 
प्रमाणक क्रममे उपस्थापित दै } इत सूतम श्रत्यक्षका 
लक्षण वतलया गया इन्दिर्यक्रे सनिकर्परूप 
सम्बन्धक प्रात्त हुः जो उस विययक्रे कारका 
विक्ञन॒ (चित्त्रत्ति) दैः वह प्रत्यक्षः कदटत। दै 1 
इसपर यद राद्धा होती दे कि योगि्योको विना दद्धियकरि 
संनिकपके चित्तशृ्ति वस्तुकरे आकारकी दोर प्रत्यश्च 
ज्ञान होता टदै । इसलिये उपयुक्त टक्षणमे (अन्याधि- 
दोपः आ जतादै। 
इतका समाधान यह टे-- 
ध्योगिनां बाद्यप्रत्यक्षत्वात्र दोदः 12 


(खा० द० ६1९०) 





अर्थात्‌ योगि्योक्रा वाद्य प्रत्यत्र न दनैः उपर्बटे 
क्षणे अव्वाप्ति-दोप नदीं आताः इसच्वि किं उपयुक्त 
टक्षग केवट ध्वाह्य प्रत्यक्चः नीः वह 'यान्यन्तर प्रयक्तः 
ह ! योगियोका लीन ८ सश्ष्मः व्यवहितः विग्रद्प्ट ) बदलुर्थदे 
साथ अतिद्चय सम्दन्ध टोनेते यस्ाह्धि-दोप नदी ता | 


८८८ 


# रच्छ राय नमामहे % 








दूसरी शङ्का मी है-योगिरयोक्र ईश्वरका प्रत्य्च होता दै, 
दस्थि सु्चगत ख्श्षणमे अव्याप्ति-दोष आता है | इसीका 
उत्तर स्कार कपिल्ने भटु्वरसिद्धेःः---इम सूम दिया दै, 
जिसका तात्यं यह्‌ दै कर ईश्वरी अतिद्धिते अव्याध्षि-दोष नदीं 
आता ] निश्चय दही यद्‌ सूच ईश्वरे अस्िव्वक्रे अमावकरो 
न्दी बतखाता रितु यही कहता ह कि ईश्वरे शुद्र खरूपका 
प्रत्यक्ष अन्तःकरणद्वाय नहीं होताः अथात्‌ चित्तवृत्ति 
ईश्वरे शुद्ध खरूपके साथ तदाकार होकर उसका ज्ञान 
नहीं करा सक्ती ] 
संसारम कोई चेतन मुक्त ओर बद्धे भिन्न नदी | यदि 
कोर्ट ईश्वरको बद्ध माने तो बह सृष्टि कसनेकी शक्ति नही 
रख सकता । यदि मुक्त मानेगा तो वह इच्छाके अभावे 
सृष्टि उत्पन्न नदीं कर सकेगा; क्योकि संसार जितनी मी 
खष्टि नियमित दीखती दै, बह कर्ताकी इच्छसे होती है | 
इस प्रकार मुक्त-वद्धः दोन चेतनकरे द्वारा खष्टिका लेना 
अनुमानसे सिदध. न होगा । इसथ्यि मानसिक्र प्रत्यश्च अवश्य 
मानना पद्धेगा ¡ ईश्वरा योगिर्योको समाधि-अवस्थामे प्रत्यक्ष 
होता दै; क्योकि स्थिर मनके वरिता ईश्वरका बोधक कोई 
प्रमाण नहीं | ईश्वखो बद्ध ओर मुक्त दोनो प्रकारका नहीं 
कह सकते; वर्योकि दोनों सपिश्च ह, अर्थात्‌ जो पदे वेधा 
थाः वही वन्धनसे दृटनेके वाद्‌ मुक्तः कख सकता ह | 
ईश्वर इन दोनो अवस्थारओंषि प्रथक्‌ द । जगत्‌की रचना 
उसका सखभाव दै । इसस्ि दच्छाकी आवश्यकता नहीं । 
श्रीरामचरितमानस श्रीरामको पखलय, परमात्मा, सचिदा- 
नन्दः जगदीदाः ईश्वर एवं ईद आदि सभ्वोधरनोमे अभिहित 
किया गया दै । 
अध्यात्मरामायणमे स्पष्ट टिखा है-- 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कटे श्ुमे। 


पुनवस्छरक्चसदितते उच्चस्य यहपञ्चके ॥ 
मेष पूपणि सम्प्राप्ते पुप्पवृष्टिसमाङुे । 
आविराररीज्जगन्नाथ १ परमात्मा सनातनः ॥ 


( अध्यात्मरा० १ 1 ३ । १४-६५ ) 


कसे = 
दतदेकसे सुस्पष्ट दे कं श्रीदयारथनन्दन श्रीराम जगन्नाथ - 


एवं सनातन परमात्मा ह । अयोध्यमे चैत्र युक्टा नवमी 
तियिकरः कवन्टगन्मः सूयक मेप तथा वृहस्पति, मङ्गल, शुक्र 
एवे शनिके उच्चस्य रदते हुए इन्र प्राक्व्य हया}; 











र ~ 
शमुक्तवद्धयोरन्यतरामावान्न तत्तिदधिः | कतुंमकतुंमन्यथाकतु समरथ; ॥ है 


संख्यने पुरुप्रकी संनिधिको विप्रम परिणामे निमित्त 
कारण माना देः पुरुपविशेपका उच्टेल नर्द श्रिया; त्रत 
सामान्यतः ट्रमाणसे उसकी सिद्धि दोत्ती दै! सांख्यमे 
प्रधान अर्थात्‌ मूल्परक्ृतिको जगत्‌का खतन्त्र कारण माना 
दै । गोस्वामीजीकी सीता दी मूटप्रकरति दः पर सीता दष्ट 
स्थिवि-पाटनमे सवतन्तर-खतन््र नी । मानत्तकास्ने स्र कर 
दिया दहै- “ज सुजति जगु पारुति दरति खख पाद कृषनिथान 
की); अधीत पुरुप ( परमात्मा ) श्रीरामका रुख पाकर ही 
सीता सष्टिस्थिति-ग्रखय कर पाती दैः अन्यथा नहीं| 
साख्यने भी मूलप्रकरतिकरो जगत्‌का उपादानक्रारण माना 
दैः उसको उसके कारयोकी अयेश्चासे खतन्व्र ॒व्रतसया 
है; क्योकि चट गुणो ( सत्लरनस्तम )की साम्यावस्था दै 
जो पुरप्रके ल्थि निष्प्रयोजन दै । इत साम्य.परिणाम तथा 
विपरम-परिणाममे निमित्तकारण ईश्वर दही दै) जिसकी 
संनिधितसे परिणाम दो र्दयदै | अथ च~--“दख पड ङृषा- 
निधान की'--टिखकर गोखामीजीने सांल्य-सिदधान्तकर 
परिम्कार कर डाल दै । सांख्यने ईश्वरको २५ त्वेष अव्र 
वणन नहीं करिया द । अतः उसमे योगके पुखप-विोष 
ईश्वरको पुरुषरमे ही सम्मिलित कर दिया है | 


धर्मः अधर्मः अज्ञान, व्रेरग्य, अप्रैराग्य, रेशर्म तथा 
अनेशवयं--इन सात स्पेमि प्रकृति अपने आपको रवोधती दै । 
वही फिर पुरुपार्थके ल्यि एक रूप (ज्ञाने अपने 
आपको छुडाती दै ! इश प्रक्रतिके कारये साथ सेक 
जीवसंशक पुख्पमे ब्रन्ध; मोक्षः सांख्य आदि सव कुठ 
सिद्ध होते दं । सांख्यकी वासविकताको समञ्चनेके लिये इस 
्रातका बिवेक दोना अति आवश्यक है किं कहौ धपुषपः 
खब्द्‌ जीव-अर्थम प्रयुक्त हुआ दै करदो ईव्वर्अर्थमे ओर 
करटो शुद्ध चेतन परमात्म-सखरूपमे | 


अतः गोखवामीजीदारा प्रतिपादित रम वेदान्ता 
प्रह्-- सधक अभिन्ननिमित्तोपादानकारण दै तथा 


संख्यग्रतिपादित पुरुप ( परमात्मत ) हे । 

पातज्ञल योगदान का ईदवर ८ वङेशकरमविपाकायायैर 
पराद्ष्टः पुरुपविरोष ईश्वरः >) वरेग्राकर्मविपाकादायैः-- 
क्टेगः कर्मः उनके फल ओर वासनाथेसि, अपरारषट- 
उद्धूता--सम्वन्धरदितः असम्बद्ध; निरस्त, परध 
विशेपः---अन्य पुरुपरौसे वरिरोप ( विभिन्नः उच्छ्र ) वेत 
। जे दुःख देते द ( छिदनन्तीति ), घे "क्लेशाः कदृलति 


‰ श्रीरामी भगवत्ता-एक दार्शनिक विचेचन > 
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ह। वे अपिवा; असिताः, राग, देष तथा असिनिवेदा- 
संज्ञकं पोच प्रकारके ह | 
यद्यपि सभी पुरुषोमे वास्तविक्र कठादि नही है पुरुप 
तो ईश्रस्के समान सदा असद्ध ओर निप दैः तथापि {चित्तम 
रहनेवाले वेद्यादिकोका पुरुपके साथ अत्यधिक सम्बन्ध देः 
अथात्‌ चित्तम रहनेवाठे क्टेश्ादि पुरुपमे अविवेकरसे 
आरोपित द-जेसे योद्धाओं ( ठ्डनेवाो )मे जीत-हार 
होती दैः पर वह स्वामीकी कदी जाती है अथौत्‌ जैसे राजा 
ओर सेनाका परस्पर सखस्वाभिभाव-सम्बन्ध होनेसे सेना-कर्तृक 
जय-परजयका सासिभूत॒ राजमे व्यवहार छता है; क्योक्रि 
वही उसके फलका भोक्ता है । 
इत प्रकार श्रीरामचरितिमानव (१।०।६छं०)मे 
सभी आस्तिक-ददनोके सतोका समन्वय दहै -- 
यन्मायावररावर्ति चिदवमखिरु व्रदादिदेवासुरा 
यत्सत्वादगृषैव भाति सरकं रनौ यथाहेर्॑मः । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीषौवतां 
वन्देऽहं तमदोषकारणपरं रासाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 
'जिसक्री मायाके वंशोभूत सम्पूणं विश्वः ब्रह्मादि देवता 
सौर असुर है, जिसकी सत्तसि रस्वीमे सप॑भ्रसकी मति यद्‌ 
सारा दद्य-प्रपश्च सत्य ही प्रतीत होता है ओर जिसके चरण दी 
केवल भवसागरसे तरनेकी इच्छा रखनेवारोके स्थि एकमात्र 
नोका दै, उन सव्र कारणोके कारण ओर सवते श्रे, राम 
कदे जानेवाङे भगवान्‌ श्रीहरिको मेँ प्रणाम करता हू ५ 
तती-प्रसङ्ञमे तो गोखामी तलसीदासजीने अद्वैतवादः 
दैतवादः श्ुद्धाद्वैतवाद्‌ तथा विरिष्टद्रैतवाद्‌--सभी वेदान्त- 
प्रतिपादित वादको अपने रामसूपमै चरितार्थं दिखल्यया रै । 
मनु-शतरूपाकी तपश्वयोके प्रसज्गमे यह स्पष्ट कर दिया 
गया है कि पविधि-दरिम्भुको नचानेवाल्म सस दी तटस्थ 
एवं कूटस्थ ब्रह है } 
“जेहि कारन अज अगुन अनूपा \ ब्रह्म मयउ कोसरुपुर भूपा 1" 
( मानस १1 १४०1 १) 
--म पञ्वाननका पश्चमुख उपदेश सार दै । गोस्वामीजीके 
मतानुसार राम उखेरक तथा सर्वन्तयमी ईदवर दै । 
८२२ प्रस रघुचस विमूषनभ्मे वेदमाता गावीक्ते--शधियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ः--इस तीसरे चरणका भाष्य ही खमा 


सख्यादै। वे सगुण तथा नियणने मेद्‌ नहीं मानते । 


श्रीयम €&२- 





सगुनहि अगुन नरं कुं भेदा \ मावहि मुनि पुरान युध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अरु अज जोड \ भगत प्रमवस सगुन सो दई ॥ 
( मान्त १1 ११५1१) 
श्रीसम्प्चरितमानप्तका राम सच्चिदानन्द दै । वरदौ सोद्‌- 
रात्रिक्रा ल्वठेय नही । कहते हं-- 
"यम सन्चिद्रानद व्निसा \ नदि तहे मोदट्‌ निसा रुव रेस 
( मान्त १। ११५1 रद्र) 
ओर वह राम व्यापक व्रह्म मी दै! वह परमानन्द दै । 
'अनन्दं बह्य-- यौ कदा गथा दै-- 
पराम व्रह्म व्मरापकं जग जाना \ परमानंद परे ॒ पुराना ॥' 
( मान्त १1 ११५४) 
कही कदी तो प्रकारान्तरे दैतका निरसन भी दै-- 
च्चितव जो रोचन अगि रर \ प्रगट जुगर ससि तेहि के मा्‌ ॥ 
उमा रम विषदूक अस मोहा \ नम तम धुम्‌ धरि जिमि सोा॥ 
( मानसर १। ११६।२) 
--जो मनुष्य खमे ऊंगटी लगाकर देखता दै, उसके 
ल्ितो चन्द्रमा प्रकटदी दो दं। श्रीरामके विषयमे ेसी 
मोटी कस्पना करना कैसा दैः जै आक्रायाम अन्धकार, धूम 
ओर धूलिका होना । 
इसके अतिर्कि वह राम दी (सकल-प्रकादाकः दै-- 
विषय करन सुर जीव समेता \ सक्र एक तं एक सचेता ॥ 
सब कर परम्‌ प्रकासक ओद \ राम अनादि अवधपत्ि सोर ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकारक रामु \ मायाथीस स्यान गुन धामू ॥ 
( वदी, १ । ११६ । ३-३४. ) 
विषयः इद्धर्योः इन्दियोके देवता ओर जीवात्मा--ये 
सभी एककी सहायतासे एकं चेतन होते ६--अर्थात्‌ विपर्यो- 
का प्रकादा इन्दियेसे, इन्र्योका उद्दिव-देवता्भमि आर 
इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवतार्थक्रा चेतन-जीवात्मासे प्रकाद्ा 
होता दै ! इन सभीका ज परम प्रकाशक दै, अर्थात्‌ जिससे 
इन सभीको प्रक्राया प्राप्त होता है वही अनादि ब्रह 
अयोध्यानरेश श्रीरामचन्द्र हे । 
वेदान्तप्रतिपादित-- 
अपाणिपादो जवनो अहीता 
पस्यत्यच्घ्लुः स 
स वेत्तिदेघं नच तस्याति वेत्त 
तमारभ्य पुय महान्तस्‌ ॥ 


( इवताश्नस८० २ 1 १९ ) 


भ्टणोत्यक्णः 1 


उपयुक्त वि नाग 4 = = दे ~ 
उपयुक्त दल क्ममुत्राद्‌ मानसच्ारकः यन्दान दानम 


९.० 


भिन्‌ पद्‌ चरु सुन चिनु काना \ कर चिनु कर्म करद्‌ निधि नान 
आनन रदित सकर रस भेभी \ धिनु यानी जकता जड़ जोगी ॥ 
तन चिनु परस नयन निन देखा \ प्रद प्रान चिनु यास अरेषा ॥ 
असि सब भति अलैक्रिक कर्नौ \ महिमा जासु जाद नदिं वस्नौ \। 


‰ रच्छ राम नमामहे ॐ 








उदि दमि गावहिं वेद्‌ बुष जाहि चर मुनि ध्यान \ 
सोद दसस्य मुत भगत दित कोसरूपति भगवान ॥ 
। ( वही; १) ११७ । २-४; ११८ ) 
अतः याम वेदान्तादिप्रतिपादित शुद्ध सनातन तदव ओर 
पूण प्यर्‌ ब्रहम है, यद सर्वथा सुट दै । 


न" न्य-द्न~-~-- 


पुराणों तथा उपपुराणेमे श्रीरामक्था 


( ठेखक--परं० श्रीजानकीनाथजी दमौ ) 


वहुत-ते पुराण यद्यपि खण्डित तथा उप्त भी हो गये हः 
फिर भी जो उपर्ब्ध ई, उन्दं टीकते संभाला जाय तो २००के 
ख्गमग हो जते ई । इन सवका विस्तारे उल्लेख भी रक्य 
नहीं है । यह संक्ेपमे अश््मसे पुराण तथा उपपुराण 
सवरके दी रामकथा-सखलमा्का निर्देश किया जायगा । 


१-अग्निपुराण-आसम्भमे अध्याय २ से १२ 
तकम रामायण-सा दै फिर अध्याय २४० से २६० तक्के 
अध्यार्योमे भगवान्‌ श्रीरमद्वारा श्रीलक्ष्मणजीसे कटी गयी 
राजनीतिका वणन है | 


२-आदिपुराणके भी १२बें तथा अन्य कई अध्यायो 
विस्तारे रामकथा माती ३ | 


३-- कस्किपुराणमे यासकया संकषेपसे दै । 


४-काञ्कापुराणके ६ २वे अध्यायमे वह वहत विस्तार 
से दै । उसे नागेशमहटने बास्मीकि-रामायण ५। १०८ । 
१० की टीकर पूर्णतया उद्धुत. कर दिया ह | 


५-कूमपुराण्के १ । १९२१ तथा २] र्वे 
अध्याये संक्षि रामकया वर्णित दै । 


६-गरुडपुराणके अ० १४३ आदिमे अग्निपुराणके ही 
समान रामायणसारका वर्णन दै । 


७-नर्िंह पुराणका अनुवाद मूटसदित ध्वस्याणके गतवर्पके 
वियषाङ्धम पूरा-का-पूरा प्रकायित हो गया दै | इसके 
८७ से ५०तकके व्डे-वेडे अध्यार्यमि श्रीसमचसिका 
विस्तारे वर्णन किव गवा दै । इसमे कई विल्छण 
वातोकरा उल्लेख हज है । एक तो रामकरे वनवासकी 
व्ंसंख्या १४ के वदे १२ ही दैः जिसका हम सीरवर्प 


तथा चन्द्रवपरके मेद एवं कंल्यमेदके कथानक-मेदसे समाधान 
कर सक्ते ह| 

८-प्रद्यपुराणमे रामकरथाका बहुत वि्तास्से वास्वार 
वर्णन हुआ है । इसके स्टिखण्डमे अ० ४ तथा ४० 
७०तक्रमे भगवान्की वन-या्रः तीर्थयात्रा; पुष्कं 
शाद्धादिका वर्णन दै । फिर पूरा पाताख्खण्ड रामचसिििमय 
दी दे ! इसमे रामाश्वमेधय्का ७० अध्यायेम विक्तारे 
वणेन है । फिर श्रीजाम्बवंतद्रारा किसी पूर्वकसके भी 
अद्भुत (रामचसििका इसके ८९से ९रतकके अष्यार्ोमर 
वणेन पाया जाता दै । इसके उन्तरखण्डके अध्याय २५ 
अष्टोत्तरशत रामनाम तथा इसीके ७१ वे अध्यायमे श्रीरम- 
सहलनाम ( वासुदेव-सहखनाम ) का वर्णन दै | यह 
वायुदेव-षहखनाम रामसहखनाम भी कैसे दै, इस सम्बन्धे 
पूरी जानकारीके व्यि (कस्याणः वपं ३६, अङ्क ६ ¢ 
९८२से ९८४तकमे प्रकारित्त मेरा “श्रीगोखामी तटसीदासजी 
महाराज प्रतिदिन किस म्रन्थका पाठ करते येः शीपंक ठेव 
देखा जा सकता दै । 


९-वृहनर्दीयपुराणः पूर्वभागके ७५ मे तथा भ० ७९। 
७--२६ म रामचरिि दै तथा इसमे आयी हुई मकण्य 
वरस एवं स्कन्दादिकी सुचियोमे भी रामचरिजकां उर्टेव 
दै । रममन््र-ध्यानः उपासना-विधि भी इसके मागत. 
तन्मे विस्तारे दै | 


९०-तरद्धम॑पुराणमे तो वह बहुत विस्तारे प्रात हेत 

दै । इखकाः कालिकापुराणका तथा देवोमागवतका रामचसि 
बहुत अमि भिल्ता दै । 

, ११-त्हपुराण अधिकतर भगवान्‌ रामे ६ 

चरिते भरा पडा दे । इसके अध्याय ४३ मे विदवाभिनी 


ॐ पुराणां तथा उपपुसणोम श्रीरामकथा # 


का चररि है| १२३ अध्याये स्वा दौ सो इलोकौमे 
विश्तारसे ससद्स्विका व्ण॑न है । इसमे एक सखानपर सीता- 
रक्षण्के स्थि अङ्गद-हनुमान्‌ आ।दिद्वारा प्राणत्याग कसे तथा 
एक जगहपर विभीष्णद्वारा जगन्नाथजी एवं भगवान्‌ 
श्रीरसनाथजीकी प्रतिमा प्राप्त केकी कथा दै | देखिये 
अध्याय ७०--१७६ तथा अध्याय १५४--१५७ आदि । 


“मरिष्याव इति द्युक्त्वा गोतसीं षुनरीयतुः ॥" 
( १५७ । २६ एत्यादि ) 


१ २-त्रह्यवेवर्तपुराणमे भी बार-बार श्रीसीतारामका चस 
आया है । ष्णजन्मखण्डके ६२ अध्यायमे संक्षेपे पूरा 
रामचसिि आ गया दै | इम एक जगह दपंणखाके पुष्करे 
घोर तपस्या करके, अगले जन्ममे कुञ्जा होकर, ङष्णरूपमे 
रामको प्राप्तकर कृताथ होनेकी कथा आती है । उस समय 
वर देते हुए उसे श्रीबरह्माजीने कहा था--(श्रीराम प्रकृतिसे 
परे, ब्रह्माः विष्णु तथा शिव आदि सव्रके खामी द| इस 
जन्ममे एकनारीतरत होनेते उनकी प्राति ठ्दारे व्यि सवधा 
असम्भव है | जन्मान्तर वे तुम्हे पतिरूपमे प्रप्त दो सकेगे | 


जन्मान्तरे च भतौरं प्राप्स्यसि त्वं वरानने । 
देहं तव्याज षा व्हौ षा च छन्ना बभूव ह ॥ 

( ० ल० खे० ६२ 1 ५० } 

यही कथा अव्यत अन्तरसे गगंसं हितके मथुराखण्डमे 

भी आती दै} इसमे राजा बहुलार्वपे देवपिं नारदने 

कहा था-- 

दैव श्यु्पगखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ 
अभूर्छ्रीमथुरायां तु ऊन्जा नाम महामते! 

( वही, ११। १०-११) 

१२३-त्रहाण्डयपुराणः खण्ड ३ | ७३ आदिमे भगवान्‌ 

ससकरे र्वे त्रेतम अवतार चेनेकी कथा आती दहै | 


४९१ 








१४-मविष्यपुराणमे कर्‌ वार रासकथाक्रा उष्टेख आया 
है । इसके प्रतिपर्गपर्व, अध्याय १५ तथा इसके उत्तर- 
पवके ६२बं एवं १६९ अध्याये दज्ावतार-जयन्ती 
आदिमे रसस्करे व्रतका विधान आदि दै । 


१५१८ मागवत्, देवीमागवत, देवी पुराण ओर महा- 
मागवतमे भी रामकथा विस्तारे वणित ह } भागवत स्कन्ध 
५ के अध्याय १९ मै तथा स्कन्ध ९ के १०-१३ अध्यायेमे 
रामकथा दै | देवीभागवतके चये तथा नवँ स्कन्धे तथा 
देवीपुराण्के चौरासीये अध्यायमे रामकथा है | 


१९-माकण्डेयपुराणके अन्तमे वि्तृत्त रामकथा थीः 
पर वह नष्ट हो गयी- यह नारद पुराणक्री सूचीमे स्प है । 


२०-लिङ्गपुराण्के ध्वे अध्यायमे रामकी 


चचौमात्र हे । 
२१-वामनपुराणमे मी रामचरििका उल्ठछेव प्रात 


होता है । 


२र-वायुपुराणके २। २९; ९९} १८२-१९९ मे 
रामच ३ । 


२३-वाराहपुराणके ४५बे अध्यायमे रामचस्ि ३ । 

२४-विष्णुपुराणके धये अशमे खुवंशका वर्णन तथा 
रामचस्तरि है । 

२५-शिवपुराणके सती ( पावती ) खण्डकी पूरी रामक्या 
रामचरितमानसके प्रारमभ्भमे गोखामीजीद्वारा अनूदित है । 


२६-स्कन्दपुराण, व्रह्मवण्डकरे सेठुखण्ड तथा धर्मारण्य- 
खण्ड पूरे-के-पूरे रमचखिमय ह । वेष्णव-खण्डमे भी सम्पूणं 
अयेध्यामादात्म्व एवं समायण-माहासम्यः रामक्यर्पै दीद । 


[क 


र<-दयिंदापुराण अध्याय ६ | ८ आदिमे 
< 
रामचर्ि दं 1५ 


५ 














4 रतम ६ > उपपुरासेये गना क्से ड 
`+ हरिषंशकी कुछ लोग महाभारतम ओर दूसरे लोग उपपुरायेि गगना कते ६ । 


# रच्छ राम नमामहे # 








संहिता-साहिव्यमे भगवान्‌ श्रीसीताराम 


( ठेखक--डो° श्रीमुवनेश्वरनाथजी मिध्र (माधव एम्‌० ए०> प-दच्‌० डी° ) 


रामोपासनामे मघुर-उपास्षनाक्रो देकर अनेक संदिताओका 
निमौण हुघा दै । इन संहिताओका कालनिर्णय इस प्रकार 
विवादग्रस्त है करि क्या अन्तःसाक्षच ओर क्या वहिःसाश्यः 
किसी प्रकार भी किसी निश्चयपर पर्हुचना वड़ा कठिनिदो 
जाता है | सादित्यः साधना एवं सिद्धान्त-संस्थपनकी दृष्टिते 
इन संहिताथकां विदोप महच सखीकरार करना पड़ता हे ओर 
इनके भीतस्से साधनाकरा जो खोत अखण्ड रूपसे प्रवाहित 
ह्येता आ रदा दै वह अनेकानेक मधुररसके उपासकरके व्यि 
परम आश्रय एवे आनन्दका कारण रदा है । इस सम्प्रदायमे 
मान्य संदिता-गरन्थोकी सूची इतनी विदा एवं व्यापकदहै किं 
उनका विस्तारे विवेचन सम्भव नहीं है; फिर भी यद्‌ ध्यान 
तोर्देगा दी करि कोई विदोप महशरी उपयोगी वस्तु चू 
न जाय | 
( १ ) श्रीहयुमत्संहिता 
इसमे ष्दतुमान्‌-अगस्त्यकरा संवादः है ओर मगवान्‌ रामकी 
रासटीखा तथा जल-विहारका वड़े ही विस्तारे एवं परम 
मनोदर शैीमे वर्णन हुया ३ } सीताकी सभी सिरो उनकी 
कायव्यूट्‌ है; क्योकि सीते सयीरसे दी १८१०८ सखियोकी 
स्ट दोती है, जिनकरे साथ भगवान्‌ राम उतने ही शरीर 
धारण कर रास करते ह | इसमे कुट ६० इटोक ह | 
(२ ) श्रीरिषसंहिता 
यद्‌ व्री अध्यार्योका प्न्य दै । इसके आरम्भमे वर्णित 
'दिव-पावती-तंवादर्मे, तथा पुनः धनगस्त्य-दनुमान्छे संवाद- 
मे स्ुसमागमकी मदिमाः श्रीरामके अनेक रुणे र विमृतिषो- 
का वर्णतः ध्यानः वन-द्द्ान ओर पुनः वन-केटिका वर्णन 
आया दे | रास-विटासक्रे प्रसङ्गमे ठीक वैखा दी मव्य मनोहारी 
वर्णन है चेरा श्रीमद्धागवतक्रे रसपशाध्वायीमे मिटता दै ] 
नदी-नद्‌-- सत्र स्तच्च दोः जरह -के-तर्हो रक र्ये | पद्यु-पक्नी; 
कीट-पतंय सव व्रदयानन्दमे मगन दहो, अल्मविभोर दो गवे] 
आकादयम देवताओं विमान इस दद्यको देखनेके स्वि 
गये--य्दोतक करि इसत द्स्यको देखकर रिवकरा हृदय भी 
विमेदधित टो यवा ओर वे अपना ताण्डव-दस्य भृच गवे | 
( ३ ) श्रीरोमशसंहिता 
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श्रीयेमदासंदिताकी पूरी प्रति उपल्ब्ध नद है| केवट 


एक खण्डित ग्रति मिी हैः जिह्म १५वं अध्यासे 
ठेकर २ रवं अध्यायतक् कुट आट अध्याय प्रात ह} इ 
परमशरेष् मुनि पिष्पलद्‌ तथा स्रेमदाजीका संवाद है । कोटि 
कंदर्पलावण्य रसमूर्विं भगवान्‌ श्रीरासक्रा सीताजीके साथ ओर 
सीत[जीकी अनेक सखियेके साथ नानाविध रास-विलासक्रा 
भी इसमे वर्णन दै | 
( ¢ ) श्रीवृहद्‌ ्रहमसंहिता 
यह दस अथ्य्ोमिं निवद्ध संहिता वेणवो की मधुर 
साधनाका प्रधान उपजीव्य घ्रन्थ ह | इसमे राधाकृष्ण र 
सीता-रामः दोर्नोकी युगल उपासनाका विधान हे । इसके 
प्रारम्भके पोच अध्ययिमिं वेप्णव-साधनाका सामान्य विधान 
परस्वुत क्रिया गया है । सतवे अध्वायमे श्रीरामावतारका दव 
तथा पुनः षडक्षर श्रीराममन्व्रकी मदिमाका वर्णन है । 
श्रीरामः शरणं भमः पर समात्‌ होनेवाठे इस अध्यायमे अनेक 
इलोक र । यर्टौ भगवान्‌ श्रीरामक्रा एक बड़ा दी भव्य 
ध्यान हे | 
( ५) श्रीयगस्त्यसंहिता 
यह श्रवैप्णवोकी परम प्रामाणिक संदिताओंमं पस्मादरणीय 
दे ¡ इसमे अगस्त्य ओर सुती्णका संवाद्‌ दै । आरम्भं 
व्णोश्रमधर्मकी प्रतिष्ठा है, फिर भित्न-मिच्न फटोकी पराततिकर 
व्यि विभिन्न राममन्तरोके न्यास, विनियोगः कीलकः ब्रीज 
यदिके साथ उच्टेख हे । इस्के अनन्तर इकीसवें अध्यायतक्र 
प्रह्यविन्याशका निरूपण है । इसके वादके अध्यायमे दयः 
कमलम सीत।रामकी आद्र युगलमूरतिका सङ्खल्मवय ध्यान 
दे ! इसके अनन्तर पडश्षर मन्वरकी महिमा एवं यन्त्र-क्व- 
चादिका विस्तारमे वर्णन हे ओर युगल्मूरतिकरे परोडयोपचार 
पूजनका विधान दै । 
( ६ › श्रीवाव्मीकिसंहिता 
श्रीरामानन्दीय वेष्णवेमिं इस संहित(को परम श्रदधक्री 
दषते देखा जाता दै । दस्मे कुट पोच अध्याय दहै | आरम्भ 
देवगुर बृहस्पति सभी मुनियेकरे समक्ष भ्रवण-करीर्तनादि नवधा- 
भक्तिका व्याख्यान करते ह । फिर राममन्तर्ी महिमा कहते 
दं ओर उसी गुख-परम्पय वतते ई, जो अन्यत्र दी हु 


‰ संहिता-साहित्यये भगवान्‌ श्रीसीतारास ॐ 


-"---~-~ ~~ ~~ ~ -~--- -~---~--~ 
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न्तर विरक्त वेष्णवोदः र्षण 
वणेन हेः तथा दौक्नारस्कारः क्ण्डो-पारण 
आदिं देष्यवाचायैका वर्णन है | इस सदिति रध्य कसने- 
योन्यं चरति एक हे आर उह यह्‌ ङ्गि उध्वं पुषण्ड्कं भेर-परभे 

भगवान्‌ रामक श्रीदनुमासके प्रति वचन है कि मेरे अनुरागी 
क्त ऊषध्वपुण्ड्के वीचमे श्रीः ( लल रेखा ) नही धारण 
ओर सीताजीके भक्त वचसे 'व्रिदु-श्रीः स्गाते है ! 


परम्परके अनल्प ही ह ] =सके यन्‌ 


प्व श~ 
> दुः 


८४ 


ह 

इक अन्तम भी श््रीरासः शरणं ससः यन्ती सहिमाका 
= 

© स्‌ ॥ 


अवर हम उन संहिताओंका संिप्त विवरण प्रस्तुत कसना 
चर्हिगेः जिनका उस्टेख रामावत-सम्प्रदायके सधुरोपासक्र 
संतोने साम्प्रदायिक आकर-अन्थोके भाष्यमे सतस्थ.पनकरे ल्ि 
उडत क्रिया हे । 
( ७ ) श्रीशकसंहिता 
आरग्भमे गोलोक्रविहारी भगवान्‌ कष्ण एवं रधारानीके 
रास-विलासक्ा वर्णन है, किर लीला-रहस्यका वर्णन दै 
जिसमे राधा ओर ङृष्ण दोनो ही परय देवाधिदेव भगवान्‌ 
रामकं दारीरमे प्रवेश कर जते दै । ये राम पुरुषोत्तसमाच 
नदीं है, वे सनातन परवरह्म ह । 
( ८ ) श्रीवसिष्टसंहिता 
रस संहिताका नामोस्टेख एवं विषरय-विवरण 'उपासनाचरय- 
सिद्धान्तः मे आया है | इसमे दिव्य अयेोध्याक्रा वर्णन है | 
इसके ३६ अध्यायमे लिखा है करि सर्वोपरि वेदुण्ठ दै 
वेयुःण्ठसे भी परे गोलक दै, गोखोकके मध्यमे साकेतलयेक 
ह, सक्रेतलोकके पूर्वं मिथिल दः दक्षिणम चित्रवूट दैः 
पश्चिमम वरन्दावन है, उत्तरे मदावेकुण्ट हैः जो सव पार्षदौके 
सहित श्रीयत्तारायण रदते ह ! ये ही नारायण सष्टिकता 
अवतारोकरे कारण र ओरये ही श्रीरमचस्तिकरे मुख्याचाय 
ह | सक्रेतद्येक सप्ताबरणेके भीतर रै । इन आवरणोक्रा 
सविरोष वर्णन टी इस संहिताका मुख्य विषय हे | परासर 
वरह राम ही सवरकरे आदिकारण रे । व्रहमाः विप्णुः महेश 
आदि इनके अंशके आवेश द| 
( ९ ) सदाशिवसंहिता 
स्वामी रामचरणदास (करुणाचिन्धुजीने श्रीरामनवरल- 
सार-संग्रह ग्रन्थ तैयार किया था | इसमे कर्‌ स्थनौपर नाम- 
मदिमाक्रे सम्बन्धे 'सदाशिवसंदिताःका उस्टेख दे 
अनन्तर दिव्य अयोध्या एवे उसके सप्त आवरणोका विरेप 
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पिस्ता बेन तथा सपेतविदप्यो भगवस्‌ सम स्यैर भगदसते 


समत्र च्ड्) च्‌ भरव्वे स्यन ह्‌) 


( १० ) श्रीसहाशस्थुसंहिता 

'्रीरामनवरत्नःड पृष्ट ९९ पर सदाशम्भसहिताफे दो 
श्लोक उद्धत दः जो जन शीजोने श्रोणसचन्डॐ प्रति फेर) 
यहां वयसः नासदी सिमा विषय हे । श्वीजनरीजी कलसी 
है पको प्रणवो षे फट्ते है, सोर अन्य रिदी भन्तः 
परतु पणव यपा अन्य ग्रीजमन्न भी र्कारमकससे टी सिर 
हेते दं । रासयन्नका पमेव पूरा-का-पूरा समस सेना भडिमि 
हे वेद अनादिकालसे प्यसणफे नागङरी ह्‌ नर्दीडेषा 
रहे ह, ओरोदी तो दया कथा 


८ ११ ) हिरण्यरारभसंहिता 


(श्रीरामनवरलःके उक्त संसकरणफरे परए ४श्मे प्टिरप्यगभं 
संहिता*का उच्छेव हे ओर अगस्त्यजोने सुतीष्णजीमे कहा रै 
'अदैत आनन्दरूप गुद-चेतन्य-सस्वेकरश्षण श्रीसगनन् 

जी सरके भीतरबाहर रस बरदाण्डमे प्रकासितपि रेरे); 


महारदाशिवसंहिता ४ 
( १२) है 
श्रीयामनवरत्नके उक्त संसरण एए ५७.५९ सक 
ध्यहासदारिवसंहिताःका उरस्लेव रै, जिधगे य कदा यथा रै 
कि भ्नाना प्रकारके सन्नो, नामो एवे चिहोगै भरमना सर 
भटकना व्यर्थहै। सरसे भरेष्ठ शीरामनाम ए) जिसके परभाचायं 
श्रीहनुमान्‌जी है; शेष सभी नास प्रीरामनामके अंयमाप्नष 
परम धाम श्रीरामधाग दै) समभक्ति दी राञजमाग ै। 
श्रीमेयिटीजीकरे सदित श्नौरागञीका मन्तः श्रीनुमानूजीषो 
सहान्‌ गुरुके स्पे मानना तभा प्नीसीतासमनीके प्रति 
सलीभाव--यही सदा मुक्ति देनेवाला र| 
$ (५ 
( १३ ) ब्रहमाहेता 
भ्रीरामनवसत्नमे प्रष्ठ रद्पर न्नदयहिताका ण्ठी 
कतेक उद्धुत दै-- 
पूर्णः पूणीचतारश्च रामो रपू 
अंशा मृधिदद्प्णाया राघवो भेगयन्‌ स्यम्‌ ॥ 


रयामो 


ध्गगवान्‌ समजी पूरगावतार प्ल पूर्वाव्रम ईः कृष्णः 
गसिहदादि अवतार अंश रः भ्रीगम्य खयं मयनं | 

( ६४५ ६५३ १६; १७) पुराणसंहिताः याद्यन्दारमहिताः 
बृदत्सदारिवमः दिता तया सनच्छुमारमंटिता प्रीयधाद्रप्यगी 
टीटासते रद्र होत हए भी शीसीततागमनती मष 
उपासना ददयंगम करनेकर दि पनम उपवोमी द । 








‰ रच्छ राम नमामहे ॐ 








अष्याखरापायणके श्रीराम 


( ञेखक--कविराज पं ° श्रीनन्दकिदोरजी गौतम 'निर्भल? एम्‌० ए० ) 


अखि्टोकनायक चयतापहारी मर्याद्‌पुपरोत्तम 
आनन्दकन्द द्शारथनम्दन श्रीरामचन्द्रके चसि्रिको प्रकारित 
करनेवाठे प्रधानभूत तीन ग्रन्थ-एनेमिं प्रथम दै--आदिकाव्य 
ध्वाल्मीक्रियामायणः; द्वितीय दै--“अध्यात्मरासायणः तथा 
तीसरा, ्यमचरितियानसः | महिं बास्मीक्िने भगवान्‌ मका 
अपने काव्यम जो चर्ि-चित्रण क्रिया दै, उसके अनुशीट्नसे 
ज्ञात दोता है किं उनका आदं चरि खोकके लिय परम 
अनुकरणीय था | 

अध्यास्मयसायणके कतिपय स्थरयेपर राम दमे अतिमानुय 
कर्म करते हुए दिखायी देते. ह । इनसे उनके ईद्वर शेनेका 
स्य संकेत मिखता दै | यथा-अर्मुहूरतमे एकाकी श्रीरामद्यस 
वौद्द हजार रक्षतौका नार कर दिया जना-- 


खर्च निहतः संख्ये दूषणशिदिरास्तथा । 
चतुर्दश सहखाणि राक्षलानां महात्मनाम्‌, ॥ 
निहतानि क्षणेनैव  रामेणासुरशतुणा । 


( अघ्या० 1 २३। ५ 1 ४३-४४) 

जगजननी माता सीतकरे शब्दम भी वे लोकनाथ 
प्रदरित करिये गे है 

"कौसल्या रोकभतौरं सुपुवे यं मनस्विनी । 

तथा-- 

कथानककी घयनाओौकरो चेकर वार्मीकरि ओर अध्यात्म- 
रामायणे भिन्नता है ] रामचरितमानतत यर अध्यात्मरामायण 
के वटनाक्रममे कुछ परिव्तनके साय अच्यन्त साम्य दिखायी 
देता हे | रेस स्पष्ट प्रतीत होता दै कि गोखामी त॒ट्सीदासने 


अपने (यमचरितिमानसःकर स॒ख्य आधार 'अध्यात्मरामायणः- 
चौदही बनाया दे) 


'अध्यात्मरामायणः एक॒ आख्यानकरे रूपमे श्रह्लाण्ड- 
पुराणणके उत्तस्वण्डके अन्तर्गत माना जाता है | अतः इसके 
स्वयिता महामुनि वेदव्यास दी ई । इस परमपयित्र गाथाको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विद्वनाथने अपनी प्रिया आदिदाक्ति पावंती- 
को सुनाया दै । इसमे परम रसायन रामचरितच्न वर्णने करते- 
करते पद्‌-पद्पर प्रसङ्ानुार भक्ति; कानः उपासना, नीति 
ओर सदाचारे दिव्य उपदे दिये गये हं | विविष 
विष्योका वर्णन देते ह भी इमे प्रधानता "यध्यात्मतः- - 


के विवेचनकी दी है ओर इसीच्यि इका “अध्यात्मरामायण 
यद नाम सवथा सार्थक दै | प्रस्त॒त ग्रन्थे भगवान्‌ श्रीराम 
मू्िमान्‌ “अध्यात्मतचः ई | यायद्‌ दी किसी काण्डका कोई 
सगं हो, जिसमे श्रीरामको अनन्तकोचिग्रहमाण्डनायक्र विष्णुकषा 
सरूप न वताया गया हो । 

्रन्यकरे प्रारम्भे ही माता पार्वती भगवान्‌ शंकरे 
श्रीपुरुपरोत्तमभगवानूके सनातन तको पती ह - 


'एृच्छामि त्वं पुरपोत्तमश्य 
सनातनं वत्वं च सनातनोऽसि ॥' 
(१।१।४७) 


क्योकि वे भगवान्‌ राम सिद्धगणेकि द्वारा परम अद्वितीयः 
आदिकारणः प्रकृततकरे गुण-मरवादसे परे वताये जति है कु 
को्द-कोई कदते ई कि श्रीराम पद्य होनेपर भी अपनी 
मायासे आद्रत हयनेके कारण अपने आत्मखरूपको रही 


जानते थे | अतः व्षिएठादिके उपदेसे उन्दने अध्यातमक्त- 
को जना-- 


दन्ति रामं परमेकमाथ - 
निरस्तमायागुणसम्प्रवादम्‌ 1 
भजन्ति -चाहनिरासप्रमत्ताः 


परं पदं यास्ति तथेव सिद्धाः ॥ 
वदन्ति केचिद्‌ परमोऽपि 


रामः 
स्वाविद्यया सवृतमात्मसत्म्‌ । 
जानाति नास्मानमतः परेण 
सम्बोधितो चेद्‌ परात्मतच्वम्‌,॥ 
( १। १1 १२-१३) 


सता पार्वती भी यदी दाका कस्ती हुई भगवान्‌ 
भूतनाथसे प्रन कसती ई-- 
यदव स्र जानाति कतौ विपः 
खीताक्रतेऽनेन कृत्तः 
जानाति नैवं यदि केन सेन्यः 
समो हि स्मैरपि जीवजातेः ॥ 
संत्रोत्तरं किं विदितं भवङ्धि- 
स्तद्‌. व्रत मे संशायभेदि वाक्यम्‌) 
(२१1 १५१५) 


प्रेण । 


# उध्यात्मरामाख्यक्ते शरीरस ॐ 


६९५ 








अथात्‌ यदि वे आतमतत्वको जानते थे तो उन 
परमात्माने सीताके लि इतना विलाप क्यो किया ओर यदि 
उन्दं आत्मज्ञान नहीं था तो बे अन्य सामान्य जीर्वोके समान 
दी हुए” किर उनका मजन क्यो किया जाना चावि १ इस 
विग्रयक्रो आप रेसे वाक्येति समञ्लादये फं मेरा संदेह निशत 
हो जाय | 

तत्र देवादिदेव भगवान्‌ नीलकण्ठ शिवने मो अम्विकाको 
ससक्रा खरूप समञ्चाते हुए इस प्रकार वताया--श्रीरामचन््र- 
जी निस्संदेह प्रकृतित परे, परमात्मा, अनादिः आनन्दघनं 
ओर अद्वितीय पुरपोद्तस रहै, जो अपनी मायासे दी इस 
सम्पूणं जगतो स्वकर इसके वबादर-मीतर सव्र ओर आकार 
के समान व्याप्त है तथा जो आत्मरूपसे सवके अन्तःकरणमे 
सित हुए अपनी सायासे इस विश्वको परिचालिति कसते ईद - 


रासः परात्मा प्रक्रतेरनादि- 
रानन्द्‌ शकः पुरुषोत्तमो हि ॥ 

स्वमायया कृत्स्नमिदं हि सष्ठ 
नभोवदृन्तबहिरास्थितो यः । 

सवोन्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा 
समयया खष्टमिद्‌ विचष्टे ॥ 


( वही, १। १1 १७-१८ ) 

भगवान्‌. श्रीराम जब समस्त पिघ्न-वाधाओंको पारकर 

राजसिंहासनपर आरूढ हुएः तत्र भक्तवर हनुमान रास- 

तच्वज्ञानकी अभित्मषा जाग्रत्‌ हुई } अन्तयामी श्रीरामने 

श्रीदुमानके प्रति अपने तत्वका उपदेश देनेकी जगजननी 

सीताको आन्ञा दी | माता सीताने भी शरणागत हनुमान्को 
रामका निशित तत्व वताते हुए कहा था- 


राम विद्धि पर व्रह्म सचचिदानन्दमद्वयम्‌ । 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 


आनन्दं निर्मलं शान्त॒निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
स्वव्यापिनसात्मानं स्वप्रकाद्मकस्मषमस्‌ ॥ 
( वदी, १1 १1 ३२-३३) 
अथात्‌ वत्स हनुसान्‌ ! ठम श्रीरामकरो साक्षात्‌ अद्वितीय 
सचिदानन्दघन्‌ परब्रह्म परमेश्वर समञ्च } ये निर्विकारः 
निर्वन सर्वव्यापक, खयं प्रकाशमान ओर पापदीन परमात्मा 


हीर) 


तदनन्तर स्वयं भगवान्‌ साम भी 'तच्वमसिः--वेदान्तके 
इस महावाक्यके आधारपर अपना अध्यात्मसखसरूप प्रियमक्त 
दनुमानरो एेसा दी वताते हं । 





विश्नवाके पुन रावणक्रे अत्याचारसे संतप्त होकर समस्त 
देवगण ब्रह्मासदित जवर भीदरिसे अवतार देव॒ प्राथना कसते हैः 
तव दोषरशायी परात्पर भगवान्‌ नारायण उन्दै राजा दारके 
दौ कौसल्या आदि तीन रानि्ोकरे द्वारा पु्रूपसे चार 
अरोमिं प्रकट होनेका आखासन देते है-- 
तस्याहं पुत्रतामेत्य को्षल्यायां श्युमे दिने, 
चतुधौऽऽस्मानसेचाहं खजासीतस्योः पथक्‌ ॥ 
( वदीः १।२।२७) 
अपने चरणौकी रजके स्पदासे जत्र श्रीराम अहद्याका 
उद्धार कर देते हँ, ततर उनका परमात्मत्व सिद्ध हो जाता है 
ओर अहस्या भी उन्दं पुराणपुरुष परमात्मा वताती हुई 
गुणगान कसती है-- 
सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण 
एकः स्र्यज्योतिरनन्त जयः 1 
( वही, १।५। ४९) 
रिवधनुष-मङ्गके पश्चात्‌ जानकीका परिणय कर जवर राम 
अयोध्या लोरते है, तव भगुनन्दन परराम उनसे अपनां 
विष्णुधनुष चदवाकर उन्दँ परमेश्वरके सुपमे स्वीकार 
करते है-- 
(राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेदवरम्‌ ॥' 
(अ०रा००वा० ७२०) 
मुनिवर वामदेव भी भगवान्‌ समको (नारायण, ओर 
सीताको णटक्ष्मीः वताते ह-- 
एप रासः पये विष्णुरादिनारायणः स्तः । 
एषा सा जानकी रक्षमीयोयमायेति विश्रुता ॥ 
( वही, २।५1। ११) 
सेह ओर सेवाकी मूतिं भरत मी अपनेको धिक्कासे हए 
रामको 'रमात्माः वताते हई-- 
धिदूमां जातोऽसि कैकेय्यां पापरादिसमानतः । 
मन्निमित्तमिदं क्लेदं रामस्य परमात्मनः ॥ 
(अ० रा०; अयो० ८। ३१) 
यतक कि श्रीयमको वनवास देनेवाटी माता कैकेयी 
भी अगि चचल्कर न्दे विष्णुभगवान्‌ बताती दै-- 


तत्वं साक्चाद्धिष्णुरव्यक्तः परमास्मा सनातनः 1: 
(वदी, > 1९ 1 ५७) 

स = ओर रासन ज्र रुद --- ~ नद्य परय राद (ज 

ओर ता र राका यवय ग्धा उन पस्य रघ्नु 


(न (रः ् च ए 
होते हुए उन्द “परमात्मा वत्ता दै ओर उनदेः टाः 
= श 


सरकर परमपदं प्राप्त कनेक च्वि ही उनम कैर उानता ६- 


४९६ 
यद्वा न रामो मनुजः परेदो 
मा हन्तुकामः स्वरं वरोषरः। 
समप्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पू 
मनुप्यरूपोऽय रयोः ऊटेऽभूत्‌ ॥ 
वध्यो यदि सां परमाःमनाह 
वेकुण्ठराज्यं परिपाख्येऽहम्‌ । 
नो खेदिद्‌ राक्षप्तराज्यमेवर 
भोक्ष्ये चिरं राममतो जासि ॥ 
इत्थ विचिन्त्याखिरराक्षसेन्दो 
रामं विद्विव्वा परमैदवरं दरिम्‌। 
विसेधबुद्धः्रैव हरं प्रयामि 


दतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥ 
८ वही, अरण्य० “^ । ५९६१) 


धयथवा यह गाम मनुष्य नर्ही दै साक्षात्‌ परमास्माने 


दी पूर्वकर्म की हुई ब्रह्माकी प्रा्थनासे मेरी रेनाके सित 


मुक्षे बानस्देनाओंसि मारनेके ल्थि इस समय खघुवंशमे 
मनुप्यरूममे अवतार छया दै । यदि परमात्माद्ाय मँ मारा 
गया, तत्र तो म वेण्ठ्का राज्य मो्गूगाः नहीं तो 
चिरकाल्पयन्त राक्षर्सोकरा राज्य तो भोरगूगा दी | इसलिि 
म ( अवद्य ) समकर पास चर्दूगा } सम्पूणं राक्षसेकरे स्वामी 
रावणने इस्त प्रकार विचार कर॒ भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ 
परमात्मा इरि जानकर ( यद निश्चय क्रिया कि) मेँ विरोध- 
बुद्धे दी भगवान्‌ पास जागा; ( क्योकि ) भक्तिके द्वारा 


- . भगवान्‌. शीघ्र प्रसन्न न्दी दो सकते 


र्द आकर तो यह प्रमङ्ग ओर भी स्पष्ट दो जाता है 
क्रि राम साक्षात्‌ श्रीहरि थे; क्योकि रावणकी मल्युकरे वाद्‌ 
उसके रारीरसे निकला हुआ तेज श्रीरामे आकर समा 
जाता दै-- 


रावणस्य च देहोत्थे ज्योतिरादित्यवरस्फुरत्‌ ॥ 
श्रविवेश रवु्रष्टठं देवानां पदयतां सताम्‌ 1 
( अ० रा०) वुद्ध० ११1 ७८-७९ ) 
दम रामायणके राम वस्तुतः अव्यात्मतख दोनेक्रे वाद्‌ 
भी अपने लेक चरिवद्वारा आद प्रस्तुत कसते ह कि 
कुटीन बवाल्कको किम प्रकार मात-पिताको निव्य प्रणाम 
कणा चद्िये | इका उदाहरण श्रीराम अपने चरिविद्वारा 
इस प्रकार प्रस्तुत करते ई 


‰ रच्छ सम नमामहे ५ 





---~- --~ ----------- ----------- ---------------------- 


पितरावभिवाद् च । 
करोति विनयान्वितः ॥ 
( वी, वाटकाण्ड ३। ६४) 


प्रातर््थाय सुस्नातः 
पौरकार्याणि स्वीगि 


पुत्रको माता-पिताका कैसा आज्ञाकारी होना चाद्ये, 
इम वरातकरा ते श्रीरामने अपने आचरणद्वारा एेसा अनूटा 
प्रमाण दिया दैः जिने वि नानत। ६ । जरह उन राजर्तिहयासन 
मिख्नेवाय भाः वा उन्न वनवासो उसमे भी अधिक 
दपके साय खीकर्‌ कर परितक्रे सत्यक्री रक्षा की-- 
राज्यात्‌ कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्‌ वने सतः। 
त्वत्सस्यपालनं देवकायं चापि भविप्यति) 
केकरय्याङ्च म्रियो राजन्‌ वनवासो महागुणः ॥ 
( वदी, अयोध्या ३ । ७४-७५ } 
पुत्र पिताका इते बट्कर भक्त च्या दो सकता दै 
फि वह उनके य्यि अपना जीवन भी त्यागने ओर ददल- 
तक पीनेको प्रस्त दो जाय-- 
“पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिवेयं चिपसुल्वणम्‌ ।' 
( वही, २।३।५९) 
राम ॒क्रितने धनुर्िधा-विग्ारद्‌ ओर पराक्रमी ये! 
इत वातकी पुष्टि खरः दूप्रण ओर त्रिशिरासदित वोद हार 
राक्षसोको आपे पटस्मै मार देनेसे होती दै-- 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिरुढाः क्षणात्‌ । 
तत्तो वाणसदसखेण हर्वा ता्‌ सव॑राक्षसाय्‌ ॥ 
( वदी, अरण्म० ५ 1 ३४ ) 
संसारको रुलनेके कारण जित्तका नाम दी प्रवणः 
पड़ा थाः उस भयंकर राक्षसके हृदयको भी पराक्रमी रामने 
अपने तीक्ष्ण बाणद्वारा छेद डाख-- 
"विभेद ह्दयं तूण रावणस्य महात्मनः ।* 
( वदीः युदड० ११। ७१ ) 


प्रजापाल्क श्रीरामने खणे समान शुद्ध अम्निपूता 
सीताको भी छोकनिन्दाके कारण त्याग दिया । भठेदी 
सखर्णमयी सीता वनवाकर दी अपने यन्चकार्योको उन्दनि 
पूर्णं किया रितु मदान्‌ एवं समर्थं राजा हेते हए भी दूसरे 
विवादका नामतक नहीं लिया ओर अपने एकपत्नीत्रतकरे 
आदर्दाको संसार प्रस्त किवा-- 


ध्यज्ञान्‌ स्वर्णमयी सीतां विधाय विपुलुतिः 1" 
(वह, ७।६।३४) 


न प्राङ्त-साहित्यमं. ससक्था ‰ 


राम अपनी प्रजाको कित्तिनि प्रिय ये इस वातक्रा 
प्रमाण उनके वनयमनके समय प्रजाकी विहल्तासे ओर 
उनके सहाप्रयाणके समय उन्हीके साथ. सोके प्रयाम करनेसे 
खष्ट हेता दै-- 
पौराः स्वँ समारात्य स्थितास्तस्याविदूरतः } 
शक्त रासं पुरं मेतु लो चेद्रच्छासहै वनम्‌. \ 
( वदी, अयो० ५1५३) 


एवं-- 
तचामुरसने राम हद्धता नो दढा मतिः 
पुत्रदारादिभिः साधंमुयासोऽय सदया ॥ 


तपोवनं चा स्वगं वा पुरं वा रघुनन्दन । 
( वही, उत्तर० ९! १३-१४) 
षे राम { हमारे इदयमे आपका अनुगमन कसेका 
ही द्‌ विचार है । भतः हे रघुनन्दन ! आप तपोवन; नगरः 


४९..७ 








खगं आदि कहीं भी जार्यै अबे देम स्री-पुत्रादिके सहित 
सर्वथा आपका दी अनुसरण करेगे 


रामके आदर राज्यको वारबार स्मरणकर उसकी 
कत्पनाको साकार करनेमे हस भारतवासी दी नदीः 
अपितु समग्र विद्वा जन-जन दही आज मी प्राणपणसे 
सचेष्ट है } श्रीयसके राज्यमे विधवाका क्रन्दन सुनायी 
नहीं देता थाः सपं ओर छयेरोका भयन्‌ याः मेघ समयपर 
वषा कसते ॐ प्रजा वर्णीश्रमधसौसे युक्त थी एवं रामजी 
अपनी प्रजाका पुत्रवत्‌ पाटनं करते भे | इस प्रकार राज्य 
करते हुए. मयौदापुरुपरोततम श्रीरामने इस धराधामपर ग्यारह 
सहख वर्मोतक निवास किया-- 


ध्न पर्यदेवन्‌ विधवा न च भ्यार्छृतं भयम्‌ ॥? 
(वदीः ष) १६२९) 


प्राङत-साहित्यमे रामकथा 


( केखक-श्रोमगरचन्दजी नादय ) 


भारतीय जन-मानसमे तैसे तो अनेक देवी-देवताओके 
प्रति आदस्की भावना दिखायी देती दै? पर उनेते सवसे 
अधिक आद्र खोक-जीवनमे जिन महापुरुपोकरे प्रति दिखायी 
देता है) वे है- रास ओर कृष्ण | रामका चस्ति वासवमे 
ही एक धाद रद्य है अतः उनके चरितिका जितना भी 
चिन्तन एवं प्रचार हो, अच्छा हीहै। 


रामकथाको ठेकर देश ओर विदेशौमे इतने अधिक 
साहित्यका निर्माण हुमा दे किंन सवकी पूरी जनकारी 
प्राप्त कर केना बहुत कठिन है } डा° रेवरंड फाद्र कामिरु 
बुव्केने इस सम्बन्धे जो मह्वपूणं खोज की है, उससे 
रामक्थासम्ब्न्धी साहित्यक्री यद्यपि कुक की भिर जाती 
है तयापि अभी वहुत-पे एेसे अरन्य है, जिनकी ओर उनका 
प्यान दी नदीं गवा । एेसे दी एक मदचपूणं प्रात भाषाके 
जैन कया-गन्य 'वसुदेव-हिन्डीरमे वर्णित रामक्थाकने यहं 
प्रकाशित विया जास्टा दहै} इस अन्थकी स्वना संघदास 
गणिने पयां रतन्दीमै की थी | वैते इसमे शआरीङृप्णकते 
पिता वसुदेवरेः भ्रमण-टृतान्तैका वेणनं प्रधानरूपते है; पर 
अन्य अनेक कथाः व प्रसङ्ग भी इसमे वर्णित है ! 

(र 


ख० श्रीनायूसमजी प्रेषीने अपने प्ञेन-ताहित्य ओर 


्रीयमाडः ६२ 


इतिहासे रामकथा विविध धाराओंका उच्टेल करते हुए 
अद्धुतरामायणः बोद्ध जातक ओर जेन उत्तरपुरा्णोकी 
कथा संक्षेपे दी है । उत्तरपुराणकरे अनुष्यर सीता मन्दोदरीकी 
कुक्षिसे उन्न हुई यी | प्रेमीजीने छि है कि "जरत 
म जानता हू यहं उत्तरपुराणक्री रामकथा श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमे प्रचटित नहीं है ।> पर रातत वास्तवमे एसी नहीं 
हे । दिगम्वर-साहित्वकी त्रट्‌ श्वेताम्बर साहित्यमे भी गामकथा- 
के दो रूपान्तर संगृहीत भिल्ते ई, जिनमेसे प्पठम-यरिडः 
ओर '्निषष्टिशलकापुरुष-चरितभ्मे वर्त यामकथाने तो 
कापी प्रसिद्धि प्राप्तकर छी; पर ववसुदेव-हिन्डीग्की समदथाकी 
ओर विद्धानोका ध्यान न्दी सया; क्योकि एकः ठे ्वसुदेव- 
हिन्डीः भ्रीक्रष्णके पिता वघुदेवके श्रमण-वरत्तन्त सम्बध 
अन्थ हैः दूसरे, रामायणक्ती कया उसमे प्ररङ्गवय वहत दी 
संक्षेप आयी है ओर उस कथाक्ल प्रचार 

परवती अन्धकायेने पपठम-चरियन्की कयाके दी अधिक 
अपनाया } वेमे प्राड्त्त नापि एक प्रसिद्ध दिच्ृत वीता 
चरित्र मी प्राप्न हुञा है उरुके सम्बन्धे दम्य एक छेन 
छप भी शुका हैः पर विस्त आलोचना ते अन्यके श्रदरित 
होनेके ददी की सक्ती । 


[ण्ठ डिन्ड हव 
प्वमदेव-रिन्डाःद पथम 
नुदबर-ह्न्डाकः भ्न 


केस रटने 
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धवेताव्य पवंतकी दक्षिण भरेणीमे अररिंजयपुर नामके नगरमे 
मेघनाद नामक रजा था । उसकी रानी श्रीकान्तकि गर्भ॑से 
पद्मश्री नासकी रूपवती कन्या जनमी । योवनावस्था प्रात दौनेषर 
उसके रूपकी च्च विन्राधरयौमे सर्वत्र फक गयी } मेवनादने 
पदयश्रीके विवाहके सम्बन्ध नैमित्तिक ( च्योतिपी)ते पूछा ते 
उसने कदा क्रि वह कन्यातो क्रिसी चक्रवर्तीकी मानीता 
रानी होगी । अन्तम कन्याका विवाह उस सुधूम नामक 
चक्रवर्ति साथ दोता दै, जितने परदयुरामसे अपने पिताकी 
मृत्युका वदत्म छेते हुए २१ वार इतस भूमिको त्राहरणोे रदित 
कर दिया था | जितत प्रकार परद्युरामने क्षत्नियवंशका संहार 
करना अपना उदेदय वरना लिया थाः उसी तरह सुभूम 
चक्रवर्तनि भी | उसे जितने भी व्राह्मण मिले; सवकरो उसने 
मार डाटा | वे दी ब्राह्मण वच पयः जिन्दौने अपना ब्राह्मण 
( दोना ) नहीं वतलया । सुभूयके ससुर रजा मेवनादके 
वदाम वलि नामका राजा हुआ ओर उसीके वंशम अगे 
चख्कर रावण हा । इसी प्रसङ्घम "वचुदेव-टिन्डीरमे 
रमायणकी कथा दी दे | 
व्वसुदेव-दिन्डीःकी रामकया वहत दी संसरित है । अतः 

वहुत-से प्रसङ्गा तो उसमे उल्लेव दी नदीं हुमा है ओर 
जे मुख्य-मुख्य वाते इस कथाम आयी है, उनम कुछ अन्य 

्न्थोमिं दूसरे प्रकारे भी मिलती हं । जैन-मान्यताके 
अनुसार रक्ष्मण अग्ठवे वासुदेव हुए ओर उर्कि दाथसे 
रावण मारा गवा । मूल्करथा नीचे दी जा रदी दै] 

रावणक्ा वृश्च 
चलि राजाके वंसाम खदलग्रीव राजा हया या | उसके 

पञ्चेदातग्रीव नामक पुत्र हुआ | उसक्रे वाद्‌ शतम्रीवः बादमें 
वदतिग्रीव ओर तसश्चात्‌ दय्म्रीव हुमा जो रावणके नामे 
प्रसिद्ध द । विंद्तिग्रीव राजके चार पलिर्यो ्थी--दववर्णनी) 
वक्रा; कैकेयी ओर पुष्पका | देववर्णनीके चार पुत्र ये- सोम 
वद्य यम अर वैश्वमण । कैकेवीके रावण, कुम्भकर्ण ओर 
विमीपण (वे तीन पुत्र) तथा चरिजय जर च्॒पणला- ये 
दो एत्या यीं । वक्रके महोदरः मदायंः महापादा ओर खर 
(ये चार पुत्र) तथा आद्याच्करिं पुत्री गी । पुष्यकरूटाके 
त्रिता द्विणर अर विदरुचिह नामके पुत्र यर छुम्भनास्ता 
क्न्या थी। 


रावण सोय-यम आदिक साथ वैर करे त्पसिार निकठ 
गया ओर ल्छ्घद्रीपमे जा वसा | वर्हो उसने परित वि्याकी 


साना की भौर परिणामस्वरूप विन्राधर सामन्त उसे नमन 
करने स्रो | दस प्रकार ठ्ड्कापुरी दी उसका वासस्थानं वरन 
गयी | वर्ह रदते हुए वि्राधर लोग उसकी ठेवा करे 
खो] 


मन्दोद्रीका रावणस विवाह 

एक वार मग नामक विद्याधर अपनी मन्दोद्री नामक 
पुतरीके साय सेवाथं रावणक्रे पात प्च गया । वह कन्या 
लक्षण जननेवालोकरो वतलयी गयी } उन्दनि कदा-- इसका 
प्रथम गर्भ क्रुटके क्षयका कारण बनेगा । परंतु अत्वन्त रूपवान्‌ 
टोनेखे रावणने उसका त्वाग नदीं किया | पदे वेदा हुए 
वाख्कका त्वाग कर दूँंगा--यदह विचार करके उसके षाय 
उसने विवाह कर लिया । धीरेधीरे वह मन्दोदरी ( रावणकी 
रानिरयोमिं ) प्रधान ( पटरानी ) हदो गयी । 

राम-परिवार 

इधर अयोध्या नगरीर्मे दयरथ राजा या | उसके तीन 
पलिर्यो र्था-कौसल्या, कैकेयी ओर सुमित्रा । कौतस्याके 
रामः सुमित्राके ल्दमण ओर कैकेयीके भरत भर शुन 
नामके पुत्र उत्पनन हुए. । देव-जैसे सुन्दर वे धीरे-धीरे 
वड़े हुए । 

मन्दोदरीकी इश्षिसे सीताकी उत्पत्ति 
व जनक्द्धारा ग्रहण 

रावणकरी पटरानी मन्दोद्रीके पुरी हुई । उस पुत्रीको 
रत्नोसि भरी पेटीमे रखा गया । मन्दोदरीने मन्त्रीते कटाः 
(जाञओः इते छोड़ आ } उसने मिथिलाम जनक राजक्री 
उद्यानभूमि ज्र ठीककीजा रदी थी; तत्र तिरखछयिी 
विच्रासे आद्रेत करे कन्याको टक्के अग्रभागपर डाठ दिया । 
चाद्भै यह कन्या दल्द्वारा जमीन निकाटी गवी दै-इए 
प्रकार राजसे निवेदन क्रिया गया । वह कन्या धर्मी 
देवीको अर्पित की गयी ओर चनद्रलेलाक्ी तरह ब्रदुनेवारी 
वह लेगेकि नयनो ओर मनका हरण करनेवाली बनी । 


सीताका रामसे विवाह 
वाद्मे ध्वह ल्पव्रती दैः---यह्‌ विचारकर पिता जनने 
खयवंवरका अदे दिया । बरहुत-से राजपुत्र एक हए । 
उस समव ( उस कन्या ) सताने रामको वरा । दूरे 
करमारयोकरो भी घन-सम्पत्तिसदित क्यार दी गर्वी । उर 
केकर ददारथ अपने घरको अवे । 


# प्रारत-साहित्यगे शसक्था ॐ 
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दकेयीको दशरथस दो बरदानोकी परापत 


खजनोपचचासमे कृच्च कैकेयीसे संतष्ट होकर राजने किसी 
समय उत्से कटायाकरि प्तू वर समः } उसने कहा--भ्यमभी 
मेय वर रहने दोः कास पड़नेषर मूगी ! एक वार द्शरथका 
सीमाक्रे राजके साथ विरोघ द्ये गया | उसके वीच युद्धम 
दशरथ पक्डे गये | देवी कैकेयीको कदट्वाया गया करि 
भ्राजा पकड च्वि गवे रहः इतल््यि तुम चरी जसोः ! वहं 
वोटी--श्चनरु यदि प्रय करेगा तो भाग जनिपरमी मुञ्च 
पकड़ लिया जायगा, इसल्यि मै खुद भी युद्ध करंगी । मँ 
दारू नही, तवतक कौन भाया गिनाजा सक्रताहे £ इस 
प्रकार कहकर, क्क्व पटनः रथम वेट; छे युक्त हो; चद्‌ 
युद्ध करमे चटी । (जे वापर मुडे, उसे मार डालोः--इस 
प्रकार कदती हुई वह दातरुसेनाका न्च कसे स्गी । 
अनुरागसदहित अपना पराक्रम दिखटते हुए योद्धा किर युध 
कसते सगे । योद्धाओंको वह्‌ सरोपाव ( पुरस्कार ) देने ल्मी ! 
इस प्रकार देवीदवारा श्नुसैन्यके पराजित होनेपर सक्तं हुए 
दशरथ कहने रूगे--ष्देवी ! दम्दास काम महान्‌ पुरुष-जेषा 
है, इसल्यि वर सोँगो । वद बोली, भेरा दूसस वर भी 
अभी रहने दीजिये, काय पडनैपर ठे दसी । 


रामराज्याभिपेककी तैयारी ओर वनवास 

वहत वेरं व्रीत जनिके वाद तथा पुत्रौ युवा हौ जने 
पर बद्ध दश्रथते रामके राल्याम्पिककी आज्ञा दी ! कुन्ना 
सन्थराते यह खवर कैकेयीको दी । प्रसन्नं हो, उसने मन्थराको 
प्रीतिसूचक आभरण दिया ! मन्थरने देवी कैकेयीसे कटाः 
ुःखदविनी वेमे तुस प्रसन्न हो रही छे | मतो अपमान-सागर- 
मेद रही हू यद कुम जानती नर्द | कौसस्या ओर रामक ठ 
चिरकार्तक सेवा करनी पडेगी, उनका दिया हया खानां 
पडेगा ! इसय्ि मोह सवाग, राजाद्यास वुम्दं॑पहल्से जो 
दो बर प्राप्त हैः उनते क्रमशः भसतका राज्याभिषेक ओर 
राका वनवास मोग स्मे | मन्थरे वचन मानः क्तैकेयी 
सुषिति मुह चनाकतर कोपभवनमे चरी गवी { दङस्थने 
यह सुनातो बे उसे मनाने गये ! परंड॒ उने कोप नदीं 
छोड़ा ! दशरथते उससे काः; पयोर, क्या कर १ कैकेयीनि 
कृदाः प्तुमने दो वर दि थे यदि सत्यवादी हो त्तो उर मुञषे 
दो { राजनि कटा--भ्वोखः क्या दू ? तव संतोपरे विकदित्‌- 
बदन होः वह्‌ कटने टगी--“एक बरसे भस्त राजा वन जार 
दूसरे बरसे राम यारह वरष॑तक़ वनमे रंह }› तव दुली हो, राजन 
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कहा; ष्देवी ! एेसा बुरा हट सत कर । वडा पुत्रे ( राम } 
गु्णोका आगार दै, यदी प्रष्वीका पालन कर सक्ता दै; 
अतः इसके अतिरिक्तं दूसरा जो केः वह दे दूँ । कैकेयी 
वोलमै--प्यदि सत्यवादी हो तोयेदही वरदौ; दूस कुर भी 
मुञ्चे नहीं चाये । जो आपकी इच्छा दहो, बह कसे 
तत्र उत बहुत ही मख-वुरा कटकर राजान रासको बलया 
ओर गद्रद्‌ कण्ठते बोले--^कैकेयी पू्वकार्मै मुद्चते प्रा 
दो चर मोग री है--राज्य मस्तको भले ओर तू घने 
जा । इसच्यि तू ठेसा करः जिसे मे चा न वरन } सने 
नतयस्तकर हयो दोनों वाते खीकार कर ख| फिर सीता ओर 
क्ष्मणसदिति राम वीर-वेपधारी द्रः लेोगेकि मनः नयन 
ओर सुख-कमलको म्छन करते हुए, कमल्वनको संकुचित 
करता हुआ सूय जिस तरह असाचस्को जाता दैः उसी 
प्रकार प्रजाको विल्खते हुए छ्मेडकर वनकरो रवाना 
हो गये | ष्दा पुर! हा ज्ञानमिधि! दा सुकुमार ! हा अदुःखोचित 
सुद्ध यन्दभाग्यके च््यि अकारण दी देशनिष्कादितं तू वलम 
किस प्रकार समय वरितयिगा ?--इस प्रकार विलाप करते हुए 
द्ररथ सत्युको प्राप्त हुए । 


भ्रतको रापपादुकार्भोकी प्रपि 


पीरछेसे भस्त अपने मामाक्रे देखे छोटा । सच्ची घटना 
सुनकर उखने माताको फटकारा ओर अपने सगे-सम्बन्धियौ 
सहित वह॒ रामकरे पास पर्हुचा । उसने समको पितृमरणक्न 
सपाचार सुनाया । रसमद्रारा पितकरे जव्दानी क्रिया 
सम्पन्न हो जानेके वादं उन्दं आश्षामेषि मरे रमुद्वाटी 


मरतकी मों कैकेवीने कद्य--प्पुत्र | तुखने पिताकी 
आकज्ञाका पालन किया | अव्र तुरम अपयशद्र 
कदंमते मेया उदारः ुखकरमागत राच्य-रध्मीका 


उपभोग ओर माइयोका पालन करना ही सोमा देगा 
रामने कडा--“माता ! ठुम्दारा बचन याल न्दी सा ख्क्ाः 
परतु उस अमान्यताका कारण दसुनो | यजा दत्यप्रतित 
टोकर दी प्रजापालने सरथ हो सक्ता हः सत्ये षट द्र 
वह अपनी पल्नीदेः ६ 


[0 


पनन भध लकम्‌ हद द} 
या ६। 
अव सदमे ययोष्या खर स्येव यप्‌ स्त दरौ {* र्ण्मनै 
भस्तको अक्ल दीः ष्यदि मँ 
अपध्कार दता दुम्ट्‌ मेरी शद्ध पालन 
भत्छना नही क्ग्नी दै । ओ्ञमि खद्‌ चि भस्त दाय सदटृक्म्‌ 


= सन्दा ण्न {द 
॥२ताक उचन-पटनयचद्ध संदे सनेव स्वाक्र 
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प्राथना करने खगा - “आयं | प्रजापाटनके काके च्ि यदि 
शिष्यकी तरद सुद्ने नियुक्त किया गया है तो मुस्ने आप अपनी 
पाढुकाए देनेकी छपा कर ।› गमने ्टीक दै कटकर वद्‌ चात 
मान ली--पाटुकार्णे दे दीं । भरत पुनः अयोध्या चखा गया । 
0 (^ 
सीताहरणकी पुव॑भूमिका 

इस तरद सीता-लक्ष्मणकहित सम तपखिययोके आश्रम 
देखते तथा दक्षिण दिदाकी ओर व्रदृते हुए एक 
निन खानपर पहुचे । वर्ह एकान्त वन-प्रदेदाये वे सीतकिं 
साथ रदे | कमलके समान नेवारे ओर देवक्ुमारसदस 
रामको देखकर कामवद्च हुई रावणकी वहन चुपणला आकर 
एक दिनि उन्दै कटने खगः देव । मुदे स्वीकार करें ।› तव रामने 
कदा--“मुद्धसे एेसी वात सत कहः मँ पायी खीका सेवन नहीं 
करतां । इसपर जनकदटुकारी सीतने कदा--पर-पुरुपसे 
प्रणयकी प्रार्थना कर रदी दै, इसलियि तू. मयादाका उदछ्न 
करनेवाली निकल हे । तत्र कुपित हो, भीपणरूप धारण 
वह सीताको डराने ख्गी ओर बोट (तुम्दारे सतीत्वका मेँ नार 

कर दुंगी, तू मुञ्चे पदवानती नदीं १ फिर रामने-- प्य खरी होनेके 

कारणञवध्य दैः यह विचारकर उसके नाक-कान कारय्ि | 
शरुपणला अपने पुत्र खस्दुप्रणकरे पास गयी | इस निरपराधिनीको 
दशरथके पुत्र रामने इस प्रकार दुखी श्रिया दै, यद जान वे 
कने गे, भ्माता ! दुःखी मत दो | अपने वाणे विधे हुए 
राम ओर टक्ष्मणकरा रुधिर आज टम गिद्धौको पिलि्येे | इतना 
कट्कर वे रामक पास प्टुचे । इन्दोने रामसे कदहा-- भट | 
युद्धके स्थि तयार हो |; तव यम एवं वैश्रवण (केशवे ) समान 
पराक्रमी रम ओर लक्ष्मण दोनो माई धनुपपर प्रयक्चा चाकर 
खड दो गये। उन्दौनि युद्धे गा्व्रल ओर वाहुबलते 
खरःदूपणक्रा नाश्च कर दिया | 

उसके वराद्‌ पु्रवधसे र्ट ्रुपंणला रावणकरे पास गयी । 
उसे अपने नाक-कान कथने ओौर पुरक भरणका दाल 
मानवकी खी दै। 
मुघ्े तोेषाख्यरदादैकिं सम्पूण युवतियेकिः रूपका 
मन्थन करके लोकके खेचर्नोको आनन्द देनेवाटी उस 
नारीकरा निर्माण करिया गया द | वद्‌ तुग्र अन्तःपरके योग्यरै |> 

सीताहरण 

इस प्रकार सीताके रूम-्रवणते उन्मत्त हुए रावणने 
अपने अमात्य मारीचकरो प्रेरणा की, नू आश्रमम जा ] वौ 
स्वजटित मृगका सूप वचनाकर तापसवेयघरारी योद्धारो 
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दभाः जिप्तसे मेरा काम दो जाय | तदनन्तर मारीच सन- 
जटित रस़गका रूपय धारणकर धूम्रने ख्गा } उसे देखकर 
सीतनि रामे कट पु इस मृग- 
शावक्रको पकडिये, वह मैरे यिये खिटोना दोगा |; पिरम ध्टीक 
द, एेसा दी टोगाः-- यदे कहकर धनुप हा्थोमें ठेकर उसके 
पीछे-पीरे जने सो | वह मृग भी धीरे-धीरे चलकर 
फिर जोरसे भागने खा । तू करटो जायगा ? यो कदते-कहते 
राम भी उसके पीछे दौडने लो । इस प्रकार दृश्तकं जनके 
वाद्‌ रामने जन छया कि धनो वेगे मुञ्चे भी जीत र्हा 
वद मृग न्दी दो सकता; यह तो कोई मयावी है # यह 
विचारकर उन्दने बाण कैका | तव मारीचने मसते-मसे 
विचारा करि श्छरामीका काम कर दू | उसने '्टक्ष्मण| 
मुञ्चे वचा | इष तरद जोरकी चीख सारी | यह्‌ सुनकर 
सीताने लक्ष्मणे कदा--*जद्दी जाओ, भयभीत स्वामीने दी यद 
चीख मारी है । निश्चय दी उनपर आपत्ति आयी दै ॥ तर 
लक्ष्मणने कदा-- ञ्चे मैयके चि तनिक भी मथ नदी दे । 
तम कह रदी होः इसल्यि जा रदार्हूं | फिरिवे भी हाय 
धनुष लेकर जित मागसे राम गये येः उसी मागपर 
तेजीते भागे | 


यद्‌ अवर पाकर विश्वसनीय तापप्तका सूप धारणकर 
रावण सीतकरे पास आया । सीताको देखकर उसके रूपातिदायपे 
मुग्ध रावणने चिना किसी विच्नकी परवा क्रिये विलप 
करती हुई सीताका हरण कर लिया } उधर सम ओर रक्मणने 
वापस आनेपर सीताको न पाकर, दुःखित हो, उसकी खोज 
आरम्भ की । रावणको मार्गमे जययु विद्याधरे रोक 
च्य था | उसे हराकर क्िष्किन्धागिखििरसे दता हभ 
वह॒ र्ङ्का पर्हुचा | सीतके ल्य विद्यप करते हए तथा 
मरनेको प्रस्ुत्त रामको लक्ष्मणने कहा, जायं ! ल्लीके 
चयि शोकं करना आपको शोमा नहीं देता । यदि मला 
दी चाहते द तो शुकी पराजयक्रे च्ि प्रयत्न कर्यो नीं 
करते ? मागमे जयायुने खवर दी करि (रावणने सीताका 
हरण करिया दे ॥ फिर युद्ध करनेवालेके सामने तो जय एं 
मरण दोर्नोका माग खुला हैः रितु विपाद्‌-पक्षक्रा अनुषरण 
करनेवाले निसत्साहीके ल्यि तो केवल मरण ही दैः इत 
प्रकार राम ओौर लक्ष्मण दोनेनि विचार करिया । 
सुग्रीव-मेत्री, बालि-ध 
तत्पश्चात्‌ राम ओर लक्ष्मण किष्किन्धागिखिर पर्वे । 
वरदो वारी ओर्‌ सुग्रीव नामक्र दो विद्याधर भाई परिवारसदित 
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सीता-प्राशचि एवं रापः रष्व्यामिषेकः 
तत्पश्चात्‌ युद्ध-समापिपर विभीषण सीताको छया ओर उसे 
रामको सप दिया। रामकी आक्ञा मिलते ही विभीषणे 
रावणकरा संस्कार क्रिया । फिर राम-लक्ष्मणने अररिजयनगरमं 
विभीपषणका ओर वि्याधरपरेणीके नगस्मे सुभ्रीवका अभिषेक 
किया | फिर अपने परिवारसदित सुग्रीव सीता ओर रामक्रे साथ 
पुप्यक-विमानम अयोध्या नगरी गया | प्रनाजन ओर मन्नर्यो- 
ने रामका राजक रूपमे असमिपरकं किया] श्रिर अस्यन्तं 
प्रमावदाटी समने सुग्रीवो साथ लेकर भधमारतको जीत 

स्यि | विभीषण राजा अरिजयनगसमे रहने ल्गा । 
विभीपणके वंशम विचद्रेग नामका राजा हुआ । उसकी 
यानी विद्युत्यमा शी । उत्ते दधिषुल, दण्डवेग ओर चण्डवेग 
नामक युत्र ओर मद्नवेगा नामकी पुरी हई । उस 
सदनवेगाका विवाह श्रीकृष्णे पिता वसुदेवके साथ हुमा । उसी- 
का वर्णन कसते दए संधदास गणिने बरीचमे उपयुक्त राम- 
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कृथा मीदेदीदै। इस कथाम रामकरे राज्यभिपेक वं 
सीतके रोपर जीवनक्रा कोई उल्ेख नदीं करिया गयादै। 
अन्थकारने संक्षेपमे जितनी कथा देनी धावश्यक समद्री; 
उतनी दी 'वसुदेव-दिन्डीभ्मे ठ्खिदी; क्योकि यह कोई 
खतन्वर रामचरितसम्बन्धी ग्रन्थ नदीं दैः इसल्यि इपकी 
अधिक अपेक्षा भी न्दी की जा सक्ती । 
रामका नाम प्राचीन जैनागमेमिं (पमः यानी पद्मः 
मिट्ता दै । उनके सम्बन्धमे समवायाङ्गसूत्रादिमे संप 
उल्छे दै । विमलसूरिके (पउम-चर्ठिभमे दी सर्वप्रथम चैन- 
मान्य रामकथा पूरे रूपम दौ गयी दै । (वसुदेव-दिन्डीपे 
माट्म दोता दै कि विमलसूर्कि ध्उम-चरिउ^की 
परम्पराकरो सछघदास गणने नी अपनाया । उनके सामने 
रामसम्बन्धी टोक-कथाकी कोई अन्य ही परम्परा स्ट होमी। 
पर आज उस परम्परावाल्य ्वसुदेव-हिन्डी"के पदटेका .कोई 
अन्य ग्रन्थ प्राप्त नर्ही है । 


9 ्व्छव्र द“ 


श्रीषत्छम-सम्प्रदायमे भगवास्‌ श्रीराम 


( ठेखक-पं० भीसमलकिशोरजी पार्क ) 


श्रीमद्धागवत; द्ितीय स्कन्धके सप्तम अध्याये 
` आव्रह्याने श्रीनारदके प्रति जिस क्रमसे अवतारोका वर्णन 
विया दै, उस क्रम्य मर्यादा-पुरषरोत्तम श्रीराम वीसवें 
अवतार द | अतः क्रमानुरार भगवान्‌ श्रीयम अन्त्यामीके 
'हारपेदाल” पदसे सूचित रुचिर दहासरूपम द । आचार्य 
श्रीवस्टमने खधरकटित श्रीसुवबोधिनी व्याख्यामि इस प्रसङ्खका 
` मार्भिक विदकेपण किया दै । 

इस संदभमे श्रीव्रहयाने भगवान्‌ श्रीरामके चखिको 
केवट तीन ही दोकरद्वारा वर्णन किया है | उसका आशय 
स्पष्ट करते हुए आचायं श्रीवल्टम बतलाते ह करि “दास 
तीन दी प्रकारा होता दै श्रसन्नताके कारण होनेवाला 
दास (साखिक दासः कदटाता हैः लो्गोको मोदित करके 
चयि क्रिया जनिवाल्य हास भ्याजघ दासः कहत है ओर 
अभिमानिर्येके अभिमान-खण्टनके चयि किया गया दास 
प्तामस हासः कटलता दे । यद्यपि भगवान्‌ श्रीरामक्रे अनन्त 
चखि है, परं साखिक-गजत-तामस प्रकृतिवाठे जीवकि 
दिताथ क्रिये जनिवले समस्त चरि्नोका वर्गीकिरण तीन 
दोन क्रते हुए श्रीव्रहमाने इन उटोर्कोद्यारा चिविध 
चन्दो उपरध्ित क्र्वा दै 

श्रीव्रह्चाद्वाय वर्णित श्रीसमचरितक्रा प्रथम दटोक-- 


प्रसन्नतादेतुक हासकी अभिव्यक्ति एवं 
साच्िक चखि 


अस्त्प्रसादसुसुखः केल्या कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीय गुरोनिदेशे । 
तिष्ठन्‌ वनं सदयितानुज आविवेश 


यस्मिन्‌ विदध्य दशकन्धर आर्तिमाच्छंत्‌ ॥ 

( भाग० २ । ७।२३ ) 

'वकलाओंके अधिपति भगवान्‌ जव हमलोगौपर 
अनुग्रह करनेके ल्यि प्रसन्नमुख दोते है तत्र संकरपणादि 
वयूहात्मके भ्रीलक्ष्मणादिरूपम कठाके साथ इष्वाठुके 
वराम श्रीगमरूपते अवती्णं॑दोते ह । इस अवतार्मं 
पिता दद्यरथकी आज्ञाका पाटन करनेको वे पली एवं 
ल्घु भ्राता क्ष्मणके साथ वनवास करते है तथा ददग्री 


रावण उन्दँ विरोधका विष्य वनाकर पीड़ाको प्राप 
दोता है । 


उक्त उसोकपर आचार्यं श्रीवरटभकां वक्तव्य 


आप वतल्मते है करं यौ "अस्मव््सादसुयुखः, इछ 
पददा अन्तयामीके प्रसन्नता हेव साच्िक दासक अमिय 


‡ श्रीवहभ-सस्प्रदायमे भगवान्‌ श्रीराम ॐ ५०६ 








सष्ठ हो रही दै ! एवं कलके साथ होनेसे उस हासकी 
पेशल्ता या सुन्दरता भी "कल्याः पद्से स्पष्ट हो रही है । 
दूरी वात यह है कि नादि देवताओंने रावणादि अरोस 
स्त होकर अपनी रक्षाके उद्यते भगवत्प्राथना की 
थी--इसल्यि भगवानको हास हया कि इस रावणादि- 
वधको तो मेरी वह एक कल ही कर सकती है, ज वैकुण्ठे 
विष्णुरूपसे खित है; मैने रक्षा या पाल्नका कायं सो उसे 
ही सोप रखा दै; इत साधारण-से कारयंके स्यि ये लेग 
मु्ते प्रायना करते है, ये रोग अधिक घवरा गये ह । 
ष्टास्रो हि कायंस्याल्पत्वे भवति "` जनेन 
भगवान्‌ पूर्णं एव रघुनाथोऽवतीर्णं इति सुचितस्‌. ।' 
कृपया पूणं पुरषोत्तम भगवान्‌ ही श्रीरघुनाथरूपते प्रकट 
हए ओर आपकी ज्ञान-कल सवोकछृष्ट सोन्द्यं मयी राक्ति 
श्रीसीतारूपसे विदेहवंदामे प्रकट हदं । भगवान्‌ 
श्रीखुनायके प्रकट होनेमे धसात्मा ऋषि-सुनि्योकी संकरसे 
रशा करना तो उदेव्य थादही; क्योकि धमं भी आपकी 
अन्यतम कला है ओर आप (कठ है-कलाओकि समथ स्वामी 
है | आपने इश्वाकरु राजाके वंको अपने प्राकव्यके चयि 
इस दहृष्टिति चुना कि सहाराज इ्वाकु भगवद्क्त थे । 
श्रीनरसिहपुरणमे यह कथा प्रसिद्ध है कि “इ्वाुकी भक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ ब्रह्माजीके समीप न रह सके, महाराज 
इष्वाक्तुके समीप आ गये} अतः भक्तवंराका उद्धार ही मुख्य 
उदेश्य था श्रीरासके अवतारका--यह सिद्ध हो जाता दै । 
ध्रतके समान पिता दशरथकी आलज्ञाका पालन करते हुए भी 
श्रीयसभद्रने श्रीसीता एवं श्रीलक्ष्मणके साथ वन-प्रवेश क्यो 
किया १ महाराज दशरथकी आज्ञा तो उस प्रकारङी नहीं थी | 
आचार्यं श्रीवल्लभ इस शङ्काका समाधान करते हं कि-- 
ष्देवानां कामनया तथा संकल्पः ईतः 1--देवताओंकी कामना 
थी किं सपरिवार रावणका विनाश होः वह कासना तभी 
पूर्णं ह्ये सकती थीः जवर रावण श्रीसीताका हरण कर श्रीरामे 
विरोध करता । अतः विसेधके निमित्त भ्रीसीताको वनने 
साथ के जनिका संक्य श्रीरासने किया तथा रावणके 
पुत्र इन्द्रलित्‌ मेवनादके वधक चयि भ्रीटस्मयक्तो साधने 
ठ्नेका सेक्स किया; क्योकि मेषनादका वध श्रीटक्ष्मण- 
दारा दी सम्भव था] 
श्रीरीताहरणकी संगतिपर आचायं 
श्रीवह्भके विचार 
यद्यपि सीताह्रण केवल ना्यमाच 


तथापि यह 
दःदट न[ञ्र र त्सा सह्‌ 


॥) 





नास्य इसल्ि आवख्यक था -कि "त्नीके सायः पुरुषका 
या पतिके साथ खीका वनवास वास्तविक वनवात नहीं 
कहा जा सकता । अतः वनवासकी वासविक्रता सिद्ध करनेके 
लि यह लीला हुई । 
उक्त विवेचनसे इस संदरभम भगवान्‌ श्रीरामके सािक 
चरितरोका दिग्दर्शन हो जाता है} ( १) देवताओंका हित- 
साधनः (२) घममादि कलाओंका पाख्नः (३ ) भक्तवंमे 
अवतारद्वाया भक्तोद्धारः ( ४ ) पिताकी आक्ञाका पाटन तथा 
(५ ) वनवात- ये पोच ही चरित्र सात्तिक ह | रावणकी 
पीड़ा भी श्रीरामके सात्विक चरिते विरुड नदीं कदी जा 
सकती । आचाय श्रीवल्ल्म कहते ह 
'सत्वविरोषे तमसो ख्यो युक्त एव 1 
(सत्ते विरोध करनेपर तमका ल्य होना उचित ही है | 
श्रीराससे विरोध करनेपर रावणक्रो पीडित होना दी या। 
श्री्रह्माजीद्यासा वणित रामचरितक्र द्वितीव शछरेक-- 
इतर-न्यामोहक हासकी अभिव्यक्ति एवं 
राजस चि 
गदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो 
मार्ग स्पदचस्पुरं हरव्द्‌ दिधक्षोः । 
दूरेसुदछन्मधथितरोपसुशोणद््टया 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥ 


यस्मा 


( वही; २। ७। द) 
धरिपुर विमानके जलनेको उद्यत शंकरे समान भगवान्‌ 
श्रीराम खीत्रही ल्ट्यको जसा देना चाहते ये । श्रीष्ीता 
एवं श्रीभरतादि प्रियजनोकते वियोगदे क्ोधागिनि धकर उठी 
ओर अखि अत्यन्त लाल दो गीं । उनकौ उस दष्िदी 
समुद्रके मकरः मत्स्यः रुपः बाह आदिं अधिक संतत 
होने स्ये तथा मयर थरथर क्रपते दूए दमुद्रने उद 
मां दे दिवि) 
उक्त शोकपर आचायं श्रीवहेभका वक्तव्य 


भ च 
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उन्दै करना था, एसी सितिमे उनके उस कायम सहायता 
करना ही उचित था; परंतु व्यामोहवश समुद्र श्रीरामके 
मार्गमे विघ्नरूपते दी उपथित ह्या । म्यादापुरुषोत्तम 
श्रीराम तो समुद्रकी सर्यादाकी र्षाके ल्यि दी उसे 
पादाक्रान्तं करना नदीं चाहते ये ¡ अतः अनानत केकर 
उसके तटपर वे विनीतमावते विराजमान हो गये । परतु 
व्यामोहवदा समुद्रको अन्यथा दी मान हूभाकिं जव ये 
मेरे पार जानेके उपायक्रो ही नही जानते, तव रावणक्रा वघ 
कैसे कर सकैगे १ इनके पूर्वनि ज्ञे प्रकट क्रिया देः 
इस नति इनकी प्राणरक्षा मुञ्चे करनी चाहिये । ये यर्हीपर 
रहे इसमे दी हित दै} जव पर्याप्त समयतक्र प्रतीक्षा 
करनेपर मार्ग न मिव्यः तव भगवान्‌ श्रीरामको रोष्र आया 
ओर समुद्रके शोषणा्थं बाणका संधान किया | 

उस समय श्रीरामका रोष प्रियजनेके दुःख-निवारणा्थ 
था; इस .कारण विवेकद्वारा वह नहीं रुक सका | शहरवद्‌- 
रिपुरमः इस योजनासे इस छोक्रमे यह भी सूचित किया 
गया हे कि ध्यदि रावणकी रक्षके व्यि उसके आराध्य शंकर भी 
पधार तो भी उनके सहित उस ल्ङ्काको जल डालना 
दै; जिस सथानपर वेदेदी श्रीखीता दुःखित ह, वह खान 
ही सर्वथा भससात्‌ कर डाल्ना दै, रावण-वध तो साधारण- 
सी ब्रात दै--एेसा निश्चय श्रीरासने किया था | श्रीरामकी 
दृष्टिस्ते समुद्रको ताप हो जाना यह उनकी मदिमा है | 
प्रियसिख्नविरम्वासदिष्णु श्रीरामकी रोप्रमयी खाक 
अखे उस अगाध समुद्रम क्षोभका होना तथा उसके 
अन्तव॑तीं जख्चरोमे तीव्र तापका दोना--ये श्रीरामकी 
खोकोत्तर सामथ्यंके बोधक है | 

खभुद्र इतना भीत हज किं मानो विवाहिता पत्नीकी 
भति मीतिने उसके हृदयम प्रवेश किया हो । उसके अङ्ग- 
अङ्ग करपने खो ओर मृल्युके चिह--शोपण आदि भी प्रतीत 
होने रगे | वद उनकी मदिमाका प्रवयक्च कर शरणागत हुभा 
जीर मार्ग देनेमे अनुकर दो गया | इस प्रकार इ दोकमे रोष- 
वर्णनसे चरत्रिकी राजसता स्पष्ट दुद ह ओर समुद्रे व्यामोदसे 
श्रीरामकी इतर.व्यामोटक हासरूपता भी स्पष्ट दुई दे ] 

श्रव्र्माजीद्यय वित रामचरितका तृतीय इटोक-- 


` इतरगर्वापटारवः ठासकी अभिव्यक्ति एवं तामसचसि 
यवक्षःस्थरस्पशंरणमटेन्द्रवाह- 
 इन्तंर्विदस्वितकङ्ब्जप ऊखदासम्‌ ! 


- ----र र ध्य-ू-2------ 


सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति 
विस्पुर्जितंधंनुप 


दारहर्तु- 

उच्चरतोऽधिसेन्ये ॥ 
( वही २७1२५) 

“श्रीसीताका हरण करनेवाले रावणक्रा गवं अत्यन्तं बद्‌ 
चुका था दिग्विजय तो उसके स्यि एक साधारण ठ्च्छ 
वातं थी | उसे वह अपनी प्रंसाका देतु नहीं समद्षता था; 
क्योकि उसका शारीखि यल इतना अधिक था कि उसके 
वक्षःस्रसे कराकर देवराज इन्द्रके वाहन रावत दस्तीके 
दन्त चरचर दो चुके भरे । भगवान्‌ श्रीराम उस रावणकर 
प्राणोके साथ उसके उस बदे-चद गर्व॑को अपने उस धनुपकी 
टंकारोते शीघ्र ही दूर करेगे; जो धनुप संभ्राममे सवते ऊपर 
खेरूता दै | 

भ 0 

उक्त शोकपर आचाय श्रीवहटभका वक्तव्य 

आप वतलाते दै क्रि यर्हौँ ध्टासः राब्द्‌ वेका बोधक 
दी दै जिसके अपहरणद्याया श्रीरामकी इतसगरवापदाक 
हदासरूपता स्पष्ट हौ जाती दै । इस चरित्रकी तामसता भी 
आततायी रावणके प्राण एवं गर्वके नारद्वारा स्प दी है। 
दिग्विजयी वीरोके सामथ्यंसे भी रावणका सामथ्यं करीं 
अधिक था, इस कारण उसे महान्‌ गवं हो गयाथा; 
महाभिमानी रावणक्रा वह गवं प्राणकरे साथ ही गया। 
भगवान्के हदासके सामने अन्यका हास नहीं ठहर सकता 
तथा इस चखिकी तामसता इस शोकम “उचरतः, इस 
उभयार्थक पद्द्वार अधिक पुष्ट हुई दै; क्योकि उत 
महापराध्री राचणकी सुक्तिमे प्रतिवन्ध उपसित करसेको 
श्रीरामका धनुष उस समय अपने मटरूप व्ा्णोको छोड 
रहा था, यह्‌ अर्थं भी यदौ विवक्षित है | इस प्रकार आचायं 
श्रीवहछभने भगवान्‌ श्रीरामकी अन्तयामिहासरूपताका 
समर्थन साकार ब्रद्मयादके समर्थनके अनुकूक करिया द। 

श्रीवछ्छमसम्प्रदायमे मयादापुरुपोत्तम श्रीरामके निम्ना 
ङ्कित चसि पुष्टिलीलखके अनुरूप माने जति दै - 

१-अदस्याका उद्धारः 

र-शवरीका आतिथ्य-स्ीकारः 

३-सेतुवन्धन तथा 

४-समस्त अयोध्यावासिययोको साय केकर स्वधामगमन । 

क्योकि इन चरिोमे निराधनज्नोको कृपा कर फलका 
दान दिया दै ओर सेतवन्धनका मुख्य उदेश्य भी लङ्क 
रहनेबाटी ना्सि्योको अपने दरनसे कृतार्थं करना दी था। 
रावणादि-वध तो आनुपङ्घिक ही था | 











‡ श्रीवैष्णव ( एसालस्द्‌ ) सस्बदायसै श्रगवान्‌ श्रीराम # ५०५ 
(स्ट, रघ ४ [यँ ॐ ४ ष्‌ _ ^ 
श्रीवेष्णष्‌ ( रायानन्द › सम्मदाय सगवार्‌ श्रीराम 
( सेखक-- प्रीवल्लभदाप्षजी विन्नानी (रजे; साहित्मरत्नः सादित्यालकार ) 
सासानन्द-सम्प्रदायमे; जो शध्रीसम्प्रदायः कटा जाता दैः श्वन्नारायणोऽजः सुमहितसहिमा साधुवेदैररोपै 
भरी-शव्दका अर्थं रक््मीके सखानपर स्सीताः क्रिया जाता है। निशछैत्युः सर्वशक्तेर्विकट्पविजसे गीरसनोस्यासगम्यः ॥ 


इस सम्प्रदायकरा दार्शनिक मत विरिष्ाद्रैत ही साना जाता है | 
एकाच श्रीसीतानाथ दी इस सम्प्रदायके प्रवतक एवं 
उपास्य ह। उनके प्रति अनन्य शरणागति इत सम्प्रदायकी 
साधना है| प्रडक्षर गम-मन्त्र ८ रां रामाय नसः) इस 
सम्प्रदायका भूल सन्तर है ओर '्यम नामः दी परम जाप्य है-- 
जाप्यं तत्तारकाख्यं मनुवरमखिकुर्वद्धिवीजं तदादौ । 
रासो ङग्रत्ययान्तो रसमितद्ुभदस्वक्षरः स्यान्नसोऽन्तः ॥ 
( शीवेष्णवमतान्न भास्कर, दरो० १०) 
ये राम विशुद्धं सनातन तखः; पूर्णं परासर ब्रह्म तथा 
सर्वथा निर्गुणः निराकारः निमौनः अगोचर होते हुए भी 
क्तोपर अनुग्रह कलेके स्यि दग्गोचर होते ह तथा सौरभ्यः 
सीरीर्य, मादव, ओज्न्वस्यः सौगन्ध्य आदि अनेक शभ रुके 
आक्ररः किमधिकं; अदोषकरस्याणगुण-गण-निख्य रह | उनकी 
शरणागतवत्सल्ता; दद्त्रतता एवं कारुण्य आदिकी करी 
उपमा नदी ३ - 
राक्ष कस्य पको दह्ख्ुभगुणव्रानञ्ययो विईवभतां ।' 
| ( वही, ८ तरथा उसकी टीकाका सारांश ) 
८श्रीः ( सीता ) इनसे सर्वथा अनन्य है, अतः रामही 
सच्चे श्रीमान्‌) दै *] वे दरिअज-रिव-इनद्रादिके भी नित्य 
अभिवन्य्ः अचनीय तथा शरण्य द । शुक-सनकादि योगिर्यो- 
द्रा इनका पदपद्म-किद्धत्क निचय ध्येय दे | क्ठेश-कर्मविपाक; 
आरयादिसे अपरामृष्ट होनेसे सच्चे अ्थमैयेदही ईश्वर | 
वेद्‌-पुराणों तथा अगणित रासायणैद्रारा गेय दोनेमे वे 
समुदितसुयशा एवं उरगाय है | श्रेष्ठ वक्ता; वरद्‌ ष्टं 
चतुवगपल्द दोनेसे वे "वदान्यः है । ब्रह्मानि ( वास्सीकि- 
रामा० युद्धकाण्ड ११६ म ) उन्द शाश्वत चक्रायुय नारायण 
कदा दै; भतः वे सर्वादिकारणः सर्वशक्तिमान्‌: निष्कदपः 
अजरासर, आप्तकाम एवं सर्वधा निष्काम ओौपनिषरदे 
पुरुष ई-- । 
ष्पीमानच्यैः शरण्यो यििभवप्रसुखयनिगम्यासनिपष्य 
ऽस्य: र्रेदाद्धिसिः तस्सलुदितसुयशाः सूरिसान्यो यद्यन्यः 1 


श व्, 
पर्प 


( वही, इलोकं ९ ) 
अतः पूवं पुरुषोदारा इनके विषयमै-- 
चरी वदान्यो गुणवानृज्ः अयुचि- 

सटुद॑याट््मधुरः स्थिरः 

करती तन्तस्त्वमसि स्वभावतः 
समस्तकल्याणयुणातोदधिः ॥ ( आलवन्दार० २१ ) 

की उक्ति सवथा ठीक दहीरै। 

ब्रह्म राम-स्रामीजीके ध््रह्म रामः विश्वकी उत्पत्तिः 
ररा ओर इसक्रा ट्य करते ई | उसके प्रकारासे सूर्यं ओर 
चन्द्रमा संसारको प्रकरारित क्रते है ¡ जो ध्वायुकरो 
चलायमान करता दैः जो प्रण्वीको सिर रखता दैः वह्‌ 
ज्ञानस्वरूपः साघ्षीः अनेक शुभ गुर्णेते युक्त; अविनाशी एवं 
विदवभत्तौ ईश्वर दी प्रह दै | यह व्रह्म नित्य  ब्रहादिका 
विधायकः वेरदोका उपदेष्टा; खयं स्वज्न कर्ता टै, स्वतन्त्र 
है | इस व्रद-पदसे श्रीरासचन्द्रका दी बोध होता है । 
रामानन्द उसी मके सस्मित सुखकमल्का सरण करते ई 
जो जानकीके काक्षौते अवलोकितः यक्तकि मनोदाज्छित 

घस॑-अर्थ-काम-मोक्षको देनेके चयि कलयतस्के समान टै । 
सीतापति भगवान्‌ राम समस्त गुणोके एकमात्र आकरः 
सत्यस्वरूप; आनन्दस्वर्प तथा चितूस्वस्प ई । खयं विष्ण 
ही रामक रूपमे अवतीणं दए पे । वे टोकोत्तर व्रल्शारी 
अदधत दिव्य घनुप ओर वा्णेसे विभूप्रित तथा आजानुवाहू 
है । परम पुरषोत्तम राम सीता ओर टक्ष्मणकरे साथ नित्य दी 
सुशोभित रहते ई ! भगवान्‌ दी जी्वेके स्वामी ई | एकमात्र 
ब्दी ्ोपरीः ई । जीव उनका श्शोपः है | भगतान्‌ सम दी 

जीरवेकरे परम प्राप्य ह| वेदी एक्तमात्न उपाय भमी ६ 
सवामीजीने भगान्‌ रासकरः अ्चवतार अयता प्रतिमव्रतारदेः 
त्वारो मेर्दो--ख्यन्यक्तः दैवः र मानुषी पूना 


सरसः } 


रदः ओ 
णरोडशोपनर्से करनेके च्य यदेश दिया ६ समानन्दनीद 
यतसे सीताः हारा यायी प्राति र्रर ! व्टारमी 
सीता पुरुपक्रारथूता ह रवे उपायभी ६) 





~----===+~ <== 
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गौदीय केष्णवसम्परदर्मे मगान्‌ शप 
( लेखक--ग्रीरामलाल ) 


महाप्रयु चैतन्यदेवने सं० १८४३ विण्की फालुन 
पूथिमाकरो नवद्वीपधाममे जन्म ठेकरः भक्तियोग ओर संन्यास- 
आश्रमकरा आश्रय लेकर; हसिाम-संकीर्तनकी माघुरीसे 
कलियुगकरो द्वापरे शूपान्तरित कर दिया } उनकी पासे 
आीकरष्णटीलाका चिन्तन कर लोग ॒कृतार्थं॑हो गये । चेतन्य- 
देवक मतर्मे--त्रजपति नन्द्के आत्यज श्रीकृष्ण ही आराध्य 
ह । समस्त विद्याका फ चैतन्यदेवने (कृष्ण-पद्‌-परेमः दही 
खीकार किया । चैतन्यभागवतमे महाप्रुकी उक्ति दै-- 


सेड से विद्यार फर जानिह निश्चय \ 
छृप्णपादपवे यद्वि चित्त चित्त र्य 


८ चैतन्य-भागवत ) 
गोद्धीय वैष्णवसम्प्रदायमे यद परम मान्य तथ्य हैक 
कलियुगमे प्रेमरसका विस्तार करनेके ल्यि श्रीकृष्ण दही 
खैतन्यस्पमे प्रकट हुए । उनके संस्तवने सनातनगोस्वामीकी 
वाणी है-- 
नमः श्रीरुसक्ृप्णाय  निरूपाधिङपाक्ते । 
चः श्रीचैतन्यरूपोऽभूत्‌ तन्वन्‌ प्रेमरसं कलौ ॥ 
( भरीषृटद्धागवतामूतं १। १1 १०) 
जिस॒सीमातक्र गौदीय सम्प्रदाये श्रीचैतन्यदेवद्वार 
त्वमुखसे तया अन्य उपासको ओर भक्तद्वारा श्रीरामतच्वका 
निरूपण भिता दैः उसमे समन्वयः सहानुभूति र साग्पदायिक 
निष्यक्चता-उदारताका दी दन टोता दै । तत्वतः भगवान्‌ 
राम ओर कष्णे लेद्यमा् भी मेद्‌ नदीं हः दोनेमिं 
खरूपतः अभेद दै । बरृहद्धागवतामृत अन्यम श्रीसनातन- 
गोसखवामीने श्रीरामभक्त दनुमान्की श्रीनारदके प्रति यद्‌ 
उक्ति व्यक्त की दै-- 
सोऽद्रना मधुरापुय्यामवतीर्णेन तेन दहि 
भाुष्कृतनिजै्यपराकाष्टाविमूतिना १ 
( हदद्भागवतामूा ४ । ७१} 
टनुमानूजीके कयनका आशय यह दै क्रि अव प्रस 
रामने मथुरामे श्रीक्ृप्णरूपने अवतार टेकर अपने ईश्वरत्-- 
प्रमुताकी चरस सीमा अभिव्यक्त कर दीद । 
गोडीय सम्धदायद्रे मुररिगुसकरे जीवनम भगवान्‌ रामकी 
भक्ति सदयजरूपमे संखित धी । वरे चेतन्यमदाप्रयुके सदपारी 


ही नर्दीः उनकी सकीर्तन-टीखकरे विचष्ट परिकर भी ये। 
चेतन्यदेवकर प्रति उनके सने सहज अनुराग शा । उनके वे 
अन्तरङ्ग भक्त ये| वे भगवान्‌ मके उपासक ये । अपने 
आपको नुमान्‌ समद्कर वे कभी-कभी भावावेदामे उरक 
तरट्‌ हकार भी क्रते ये | एक दिन चैतन्यमहाप्रभु 
उनक्री राम-निष्ठाकी बड़ी कड़ी परीक्रा टी | उन्दने 
मुरारिुप्तसे कदा करि शध्रीकृष्ण ओर श्रीरामे कोई मेद्‌ नदी 
& | टमारी दार्दिक इच्छा दे कि तुम श्रीकृष्णकी ही रीका 
रसाखादन क्रिया करोः उर््दीकी पूजा-अर्चामिं मन लगाम । 
मुरारिगुप्तने प्रकी याज्ञासे रातर्मे श्रीक्रष्णके स्मरण-चिन्तनका 
प्रयत्न क्रिया | पर उनके हृदयम श्रीराम ये | वे रातमर रोते 
रे । दूसरे दिन उरन्नि चैतन्यदेवसे निवेदन क्रिया क्रि न ते 
म आपकी याज्ञाकरा उल्खद्धन कर्‌ सकता हू ओर न मनवे 
भगवान्‌ रामको बाहर कर सकता दूँ । रेसी द्म म 
आत्मवातकर प्राणत्याग कर दूँगा | चैतन्यमहाप्रभु 
प्रसत्रताते उन्द गठे ख्गा लिया अर उनश्री रामनिष्ठकौ 
बड़ी प्रशंसा की । सुरारिगु्त उनकी परीसरामे उत्तीणं हो गे। 
एक दिन परमभक्त श्रीवासके ओगनमे भगवन्नाम 
संकीतन दो रदा या। चेतन्यदेव्मे विरिष्टं भगवद्धावक्र 
अविद्य हुमा ! इस मदाप्रकादा-समयमे चैतन्यदेवने मुरारि 
गुसको श्रीसामकरे प्रत्यञ्च दर्शाने तार्थ किया । उन्दि 
मरारिगुप्तको अपने आराध्यको देखनेकी याज्ञा दी-- 


मुरप्पि आज्ञा दैक मम॒ रूप देख) 
मुरि देख रघुनाण परतेख ॥ 
ू्व्वुदर दयाम देखे सेद विद्वम्मर। 
वीरासने बसिया छे महा धनुर्धर ॥ 


( यैतन्य-भागवत, मध्यलीला, १० वो म०॥ 

मुरारियुत अपने इष्टदेवकरा प्रस्यक्न दन करके मव. 

विभोर दो उठे} चैतन्यदेवने कदा---भमुरारि ! उटो-उगे । 

तुम तो दमरे प्राणदो; म दी सववेन््र हू ठम साक्षाद्‌ 
द्नुमान्‌ हो ॥ 

उठ उठ 

आमि से 


मुरारि \ आमार तुमि प्राण \ 
राघवेन्द्र, तुमि हनुमान ॥ 
( यैतन्य-भागवत, मभ्यलीला, १० वो म । 





पोदीय [अ (3 न भद ष + „९४ 
ॐ गौदीय कंष्णदसस्पद्‌ायस भरद्‌ सम ॐ 





मुरारिगु्तके दयाय रचित 'युवीराष्टकाका भ्रकणक्रर 
एक दिनं चैतन्यदेवने उनकी बड़ी सहना की । सुरासि 
भगवान्‌ रमकी महिमामे कदा ई३ै-- 

उयद्धिभाकरम रीदिविवोधितान्ज- 

तेत सुविम्बदश्षनच्छदचारनासम्‌ । 
शश्शंखररिमिपरिनिर्जिंयाखाख 
राम जगत्त्रयगुर पततं भजामि ॥ 

'उदीयमान सू्यकी किरणे विकसित हुए कसरके 
उमान जिनके अनन्द्दायक बडे सुन्दर दोनो नेर है 
विम्ब्रफख्के समान मनोहर अरण रंगके जिनके दोनों 
ओट है, सनको देवली जिनकी सुन्दर नासिका दै तथा 
जिनके मनोहर हाद्यके सभ्य चन्द्रमाकी किस्म जित हो 
जाती है, उन तीनो लोकके गुरु--सरामी भगवान्‌ राका 
हम मक्तिभावसे स्मरण अथवा भजन कस्ते र}, 

चेतन्यमदाप्रसुने मुरारिगुके “ुवीराष्टकस्तोत्रः-पाठसे 
प्रसन्न होकर उनके सस्तकपर प्रासदासः शब्द्‌ अग्धित कर 
दिया) । 

द्िण भारवकी ती्थया्ाके प्रसते महाप्रस चैतन्यदारा 
` छिन्दी-षिन्दी छलक संम्-उपाठरकौतो रासदत्वमिर्पणते 
कृतार्थं करनेकः विवरणं उपरूच् हेता दै, सिम भौडीय 
सम्प्रदायकी रम-उपासन्‌केः सम्बन्धरमे पारस्परिक सहातुभूति 
ओर निष्पक्षता-उदारतापर प्रकाश पडता दै । दक्षिणयाचाके 
समय रास्तेमे समान निष्ठासे चैत्यदेव कृष्ण ओर रामकेः 
नास-सन्नके उन्वारणसे सेर्गेको घन्य करते खल्ते थे | 

राम राघ्द रास रादद रासनं राव्‌ पाहि २१२} 

कष्ण छेदाद्‌ ङग्ण केलवं कृष्ण केदाव रक्ष सस्‌ ॥ 


एद शेक प्थे पठि किसु प्रया \ 
गोतमी पष जद सैर तां स्नन 


( चैतन्यचरिताशरतः मध्यरीला ९ । १२१ 


वेतन्यमटाप्रसुने सिदिवय्की ओर प्रख्यान क्या । 
वहो भगवान्‌ सीतापति रघुनाथकी मूतिकी बन्दना कीः भगवान्‌ 
को प्रणाम कर उन्हने सतति की । वरदा एक अनन्य रामभक्त 
त्रा्मणका निमन्नण सखीकारक्र उर्न्ने उसके यहो छ्पा- 
पूवक पधारकर प्रसाद्‌ अरण किया-- 


सिद्धि वट गसाम मूर्तिं सीतापति! 
रघुनाथ देखि कैर प्णति-स्तदन \ 
तादौ प्छ विष तीरे कैस निमन्त्रय ४ 














५०९७ 
सेद विप्र रम नाम निरन्तर स्य \ 
रम नाम निना अत्य कनी ना कटय 


( चैतन्यचरितायतः मध्यलीला ९ ! १५-१७ ) 
दक्षिण भारतके ती्थ-याना-कालयै चैदन्यदेव रेतुद्रन्ब 
रामेश्वरकी ओर प्रस्थान करते समय श्रीशे पर्वत होते हुए 
दक्षिण मथुरा मदुर पर्हुच गये । महुरके एक रामभक्त 
ब्राह्मणने प्रमु चैतन्यदेवको मध्याहु-मोजनके स्यि निमन्त्रित 
किया । उन्हनि कृतमाल नदीम स्नानकर दोपदरको विप्रक 
निषसि-खानको अपनी पवित्र चरण-धूलिक्ते धन्य क्या | 
उन्दै यह देखकर वड़ा आश्चयं हा क्रि ब्राहमणने न तो अव- 
तक भोजन दी सिद्ध करिया है ओर न उसकी ओर उसकी 
केशमाच चेष्ट ही दै } चैतन्यदेवने कारण पूछा तो उसने 
कहा कि व्यो अयोध्याका जवैभव तो दै नदींकरिं आसा 
होते दी खछामम्री एकतर हे जाय्‌; रक्ष्षमणजी फल-फूल सेने 
अरण्यक्रे भीतर गये ई; उनके आनेपर दी सीतामाता 
भोजन-सामग्री सिद्ध करेगी 


विप्र॒ केः प्रमु मोर अरण्ये वसति \ 
पकर शामग्री वने ना भटे सम्रति।॥ 
यन्म प्त फट शाक अनवे रस्मग 1 
त्वे ता क्थििन पाक प्रयोजन ॥ 
सर उपाख्ना जूनि प्रमु दुष्ट दरः \ 
अस्ते व्यस्ते सेद्‌ विप्र॒ रन्धन करिः 


€ चतन्य-चरितामृतः मध्य० ९ 1 १६७-१६९ } 


वातत यह थी करि विप्र उस समय चनवाखी समके 
अरभ्य-चरितके चिन्तनमे तस्छीन था । धीरघीरे उसने 
योजन सिदध क्रिया ओर इस तरद प्रमु चैतन्यदेवने उसी 
उपासनासे पर्प संव॒ष्ट होकर तीषरे प्रहरे समय प्राद्‌- 
ग्रहण किया । उन्दने देवा कि किप्रने खयं भोजन नदय किया | 
कारण पूछनेपर उसने मदाप्रभुके सम्मुख निवेदन द्विया 
वैन सुना हैः इट राक्षर रावणे जगजननी सीताद्य 
पहरण करते समय उनक्रा ससं किया; पट मेरेदि ददै 
ही दुःकी वात दह} मै जीवन नदीं धारण कनया । इय 
वाता सरण देते ही मेय दद्य णटने ल्यतार।य्दि 
यट बात स्च दैत मेरे 
परसङ्घदटे।ः 


~ १ = ~ 
{द्व्‌ अर ~ नी; 
९ ९.५4 ५ <न =+ 
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ण हरीर धरित कपु ना जुयम्‌ \ 
पद्‌ दुष्े स्ये देह प्राण नाहि जय) 


( चेतन्य-चरितायत, मध्य० ९ ! १७३१ {७४ ) 


वैतन्यदेवमे समक्ञाया कि "भगवती सीता तो साक्षात्‌ 
भगवानूक्री प्रियतमा पतनी दैः वे चिन्मय तथा सधा 
दिव्य ईह । प्राक्रतिक-- भौतिक दन्दियोके दारा उनका दर्शन 
भीरी सकता | उन चिन्मय देवीका श्पतो क्रिस 
भी तरद सम्भव दही नदी दै ! रावणे तो माया्ीताका हरण 
क्रिवा था; जो उसे वास्तविक सीताखरूपिणी दी दीव 
पड़ी थी । रवणके आनेपर वास्तविक सीता तो अदृश्य 
दे ग्या ओर रावण्के सम्युल उन्दने सायासरीत मेजी | 
चिन्मय वस्तुका भौतिक इद्िरयोद्ायं दर्दन नदीं हेता ] 
वेद्‌-पुराण--सव-के-षव इस ब्रात्के प्रमाण हँ 


वर . ब्रिस्षी सीता चिदानन्दमूहि \ 
परज्त इन्द्रिय तरि देखत मादि शक्ति 
सपर्दिवार कामै आद्युक ना पाय ददान \ 
सीतार शष्तिं माया द्श्टि गत्रण 1 
रावण जसिति षीता अन्तर्घन कैल) 
रावणेर अनि मायातः पादः 
प्रेत तस्तु नै प्रछत गोचर 1 
वेदपुराभे ते ण्ड कटे निरन्तर ॥ 


८ चेतन्य-चरिताष्त, मध्य ० ९ } १७६-७९ » 


मदाप्रयु चैतन्यदेवकरे समञ्चाने-वुस्ानेपर व्राद्मणने मोजन 
कर सिया । वसि चैतन्यदेवने नेतुवन्य रिश्वरकी सरं प्रयान 
किया । रमश्वस्मै एक ग्रा्षण-मण्डटीके वीच चैटकर कूर्म. 
पुराणकरी कथा सुनने सखो । सीतादरणका प्रसङ्घ चल ण्डा 
या | प्रस्ने सुना कि जिस समय जनकीजीने दशग्रीव 
रवणको देखाः उन्देनि अकी आराधना की ।-अग्निनै सीताको 
अपने खाने स्व ज्या ओर उनकी छायाको बाहर कर 
दिया | रावण उसी छयाक्रो दस्कर ॐ गया | चैतन्यदेव 
इव कथाकरो सुनकर ब्रहुत प्रसन्न दुर । उन्दने प्राचीन 
पृष्ठ रख चिया; उसकी नयी प्रति्िपि ब्राद्मणोको ददी) 
दक्षिण मयुरामं आक्र उन्दने गमभक्त बाद्यणको प्राचीन 
प्रर दिखाकर उर आश्वासने द्विव क्रि गवणने दछ्धाया-सीताक्रा 
र्ण क्रिया था-- 


(~ 


लिसेममि अनक नन्दि 
म्वा सीत दिण्पे 


{५ 
पतिव्रता 
जप्तं 


॥ 
श्रीपम सू 


[= 


अ 


गः श्य सभर चग 











सुवण देखि खता रट अभश्निर करण 
रात्रम्‌ दत अनचि खा दता अवस्म)॥ 


( चैनन्मचरितागरून मध्य० ९ | १८७-१८८ } 

रामभक्त व्राद्षणके चैतन्यदेवद्राया परितोप-दानमे उनके 

दृदयकी रपागयी उदारता थोर सदृदयतके साध-साय गौडी 
यष्णवसम््रदायकी निष्पश्च रदाुधूततिका मी दर्यन देता दै। 

यैतन्यदेवक्रे चरणारचिन्द-मकरन्दके रपिक-मधुप सखनामधन्य 

सनातनगोखामीने अपने च्वदृद्धागवताग्रततः म्न्परे 

न्चोप्रे अध्याय दन॒मानूजीक्री रामोपासनापर प्रकादा उस 


हे ! सनातनगोस्वामीका यद अन्ध श्रीकरष्णकी भक्तिरस- 


मदिमासे ओत्रोत है { ब्ृदद्धागवताग्रतमे दुमान्ह्वार 
भीरामकी अर्चा-भक्तिका वर्णन श्रीमद्धाग्चतयेः -षशथम 
स्कन्धके १९ वैँ अध्यायक्रे पटटेते आय्वें इटयोककरे अनुद्य 
किया रया दै । किम्पुरपवर्पम श्रीलष्मणजीके बडे माई, 
आदियुखुयः, सीता-ददयामिसम भगवान्‌. श्रीसमके चरणौकी 
संनिधिके रिक षरमभारवत्‌ श्रीदतुमानजी अन्य किनरे 
सदित अव्रिचट भक्ति-भावते उनकी उपासना कस्ते ई-- 
दिच्छुदमै वदै शगवन्तमादिपुदषे द्षमणा्रनं 
सीताधिराम रामं तष्ठरघसनिकर्पाभिरटः परम 
स्याचयतो दजुमान्‌ सद ङिगसुनपेरघिरतमक्तिस्पास्ते ॥ 
८ ीमद्धागवतत ५ । १९1 १। 
बृद्यागवतामृतमे सनातनगोखामीने उप्यक्त रटोकका 
विदद विवेचन प्रसत किया दै | प्रह्ादकरी परेरणसे नार्द्जीर 
किम्पुख्यवर्पमे प्रवेशकर दनुमानजीको श्रीरामकी उपाषनाः 
स्त देखा । तारदजीने हमुमानूजीका ददानि किया । व साक्षा 
भगवान्‌ गयत्न्रजीके मूर्तिसवरुपका पूजन वनम पद 
दोनेवाटी विचित्र सामगनर्योसे कर रहे ये । आनम्दपूर्वक 
गन्धर्वं आदिके मुखारविन्दे रामरसायनरूप रामायणका शरवग 
कर रहे थे | उनका तन रोमाञ्चित ओर मन उस्टपित था 
वे स्वरचित विचित्र दिव्य गद्य-पेसि तथा प्रतिद्र सेरा 
स्ति करते दपः ग्रसुकरो दण्डवत्‌ प्रणाम कर रे थे } 
तव्रापस्यन्टनूमन्त  रामचन्दपदाच्ययोः 1 
साक्षाद्धिवार्चनरतं विचिव्रर्वन्यवस्तुभिः ॥ 
गन्धर्वादिभिरानन्दाद्वीयमानं रक्षायनम्‌ 1 
रामायण च ण्वन्तं कम्पाश्रुपुरकाचितम्‌ ॥ 
तिचिनदिव्यदिग्यश्च गयपयैः सलनिर्भितैः। 
स्तुतिमन्धेश्च वाणं दण्डवत्‌ प्रगतीरपि ॥ 
( वृदस्यमवत्रारप्े १४1 ५५.५४ 


य [प ४ (५ 
‰ शरू ग्ैविस्दसखहजी ओर भरीराम > ५०९. 
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4. चड़ डा ह भक्ति कः 
सनातनमोखामीने ब्ड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे इस वृद मन््रराजकरे निरन्तर जापसे जीव संसार-वन्धनसे मुक्त 
अन्धे £ 
खागवताग्त अन्यम हनुमान्‌जीकी सदिसाका वंन क्रिया है होकर भगवान्के परमधामका अधिकारी दो जाता है । 
तथा भगवान्‌ सकरी उपासना-पद्धतिका निरूपण किया हे] इस मन््ररजर्मे हरिः राम; कृष्ण--इन तीन भगवन्नामोकी 


सखरूपगत अभिन्नताका दर्यन उपटन्ध होता है } सर्वचित्तहर्ता 
न [स .4 

तन्यम दाप्रथने ट्ट भग चत्तीस त्‌]र अ = सर्वचित्तरमण चदे 

वेत सोलह भगवन्नाम तथा वत्तीस अक्षर भगवान्‌ दरि ह, सर्वचित्तरसण भगवान्‌ राम श ओर 


वाले तारक-महामन्नके प्रचारद्वाय श्रीराम ओर श्री्ष्य सवचित्ताकर्पक भगवान्‌ कृष्ण ई ] 
तथा मगवान्‌ विष्णुकी स्वरूपात्मक अभिन्नताका प्रतिपादन 
क्रिया | उन्दौने कटा कि-- 





--------~ 





२ ^ प्रदायये = 
गौडीय वेष्णवसमः भगवान्‌ रामक्रे सरूपः रूफ 
गुणः टीला ओर नामकी मदिमाके चिन्तनकी आआधारिदय 


ष्टे राम दहरे रम रमम राम द्रे ररे, उदारता ओर निष्पक्षता है । अचिन्त्यमेदामेद-दर्खनकी 
ह्रे ष्ण दह्रे कृष्ण कृष्ण्‌ क्ष्ण दहरे ह्रे ॥' सीमामे भगवान्‌ रामकृष्ण सखरूपतः अभिन्न ई । 
--<--ॐॐ<=< 





शुरु ० विन्दसिह (^ (~ जर [* 
यस गा जा अर्‌ त्राराम 
( ठेखक-पं० श्रीशिव नाथजी दुवे ) 
गुरु गोविन्दसिहजी सिक्लौके दसै ओर अन्तिम गुर तव्र-तव्र करुणासिन्धु परतरह्न परमेश्वर अवतरित होते ओर साधु- 
[4 न्व मके (द सम्पू अ पुरुपोकी [९ ऊ वि 
हुए ई । ये शखर ओर शख दोनोके घनी ये ¡ इनका सम्पूणं मरोकी रक्षा दुष्टका विना एवं धर्मकी खापना करते ईै-- 
जीवन त्यायः वलिदान एवं वीरताके साथ धर्मंकी रक्षाम व्यतीत 
हुमा भा | उर्ोनि अपनी भावना स्पष्ट शब्दम व्यक्त की थी- 
स्कल जगण मे खारुसा पंथ गान \ 
जगे ध्म॑दिद्‌, सक्र भंड भने 
इनके अनुपम गुणोके कारण ठोगोने इन्दं परमेद्वसका 
स्वरूप मानना प्रारम्भ कर दिया; किंतु इन्दोने इसक्रा निपेष 
करते हए सुस्पष्ट शब्दम कदा-- 
जे गुदको परमेसर उन \ ते नर घोर नरक मेह परदि ४ 
मेस परम पुखप को दासा \ देन अयौ जगत तमसा ६ 
उक्त परमपुरुधके प्रति उनकी श्रद्धा, उनका दिद्वा 
ओर उनकी निष्ठा अद्भुत थी । वे जौवनमे पदेपदे उ व 
महामदिम प्रसुकी छपा ओर मदहिमाकरा दरशन करते रहते ञे । इस धन्नर युर गोविनदतदन दद्यरथकुमार श्रीरामे 
। ५ परमक्कपाट़, सर्वज्ञः सवसमथ एदं दाघरु-एुस्पोकि चात 
दीनन कौ प्रतिपाक करै नित, संत उवार सनी मन मारे \ न (९. 


ते ई} उन्धौने अपनी इख भावनाप्नो अपनी चपरय 
पच्छि-पस्‌, नमनाम्‌, नराधिपः सवं समै सदको प्रतिप | व ह । त हने अप ७ ध (1 पना सर्य 
पोषत दै जर म, थरु म, परू मे कर के नहिं कर्मं विन्वरै \ ठेखनीसे 'गोविन्द-मायणः म अनेक खटोर व्यक्त छर 


जव जब होत अरशिष्टि अपारा \ तव तव देह धरत अवतारा ° 

( “विचिवे नाटक" ) 

दशरथ-नन्दन श्रीरामकरो वे साक्तात्‌ पल्य परमेश्वरका 
अवतार मानते ये । उन्दीके यब्दमि-- 


सुदेव देव॒ रम दं \ अभेद धम्म धाम ह| 
अतु नारि ते मने\ अशुद्ध बात को भनै॥ 
अगा ह, अनत दं \ अमूत सेोमदंत द॥ 
कूषालु कमे-कारणं \ बिरार दयालु तारणं ॥ 
अनेक सत॒ तारणं \ अदैव देव कारमं | 
सुरेश भाय सूपं \ समद सिद्ध मृपनं ॥ 


दौनदयार दयानिभि दोष न देखत दे, पर देत न हरे ५ दिया दे । 
( सक्ता स्यति १1२४३ वणमा नेवदीन साता-पितःरः सागीगन्य दा लन 
आपने यह भी स्वीकार विया हे कि ध्पष्वीपर जद -जव धम = अधना मद्यराज दमय यत्सन्त दुय दुर्‌ 1 ३ अच्यन्त 
पर जच आती है जर दुष्छतियें एवं पाकी इदि रोती दै दो गये | सोचने खयोः ध्नं क्ण व! उन नी मनन 
तपा सर्वच अनत्वार ओर दुराचारका प्रसारटो तादेः ज्छजाङे यारल्च स्तग्ठरन्ु द ज्ञः पज्या 
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~~~ 


जक्रर स्पष्ट कहर्दूकि मँ व्राह्णक्री इत्या करके आरा दिषु बार सूपं \ ख्यो मृष मूर्प॑॥ 


हू अगे वे कहते द- त्यो पौनः हारी भटं शदधघारी ॥ 
तव्‌ भई देव-वाण यन्य \ निस कस्थो दूर दुख राव्‌ राय ॥ निरा चद जान्यो \ दिनं मान मन्ये ॥ 
तव धाम होहि सुप्र विष्णु \ सव काज अन सिव हो हि जिष्णु ॥ गण सद्र पेख्यो \ सुर दन्द्र देखो ॥ 


= +~ क म "` ~ 


सनाम॒ रामावतार \ करिटै जे सकर जग्‌ को उधार ॥ 
है सुनाम रमाबतार \ क 

(५९९ [क्‌ ( [क्‌ {त [कक 
वरि सुतनिक भ दुध्नाक \ इहि भति किरत करि प्रकार ॥ 


प्त आकारा-वाणी हुई कि दे राजन्‌ ! ठम्ारे घरमे स्वयं 
विष्णु अवतरित दग ओर सव कामनाः पूणं करेगे । उनकी 
रमावतारके नामते सुकीतिं होगी । वे सम्पूणं जगत्‌का उद्धार 
करगे ओर दुष्यँका नाराकर खुयशका विस्तार करेगे । 

इसे सुनकर राजाका दुःख दूर हो गया | 

०५००००७ ०००००००००००० १ तव्‌ संतन हेत्‌ उधार \ 

राबण रिपु परगट मये जग्‌ आन राम अवतार ॥ 


(तत्र संतेकि रक्षकः रावणके शत्रु इ्त जगते रामावतार 
लेकर प्रकर हुए |; 
मदपिं विदवामित्के साथ वनम जाकर भीरामने मारीचः 
के सेनाकां 
सुवहः ओर दैत्य-सेनाका विनाश किया । उख खमयके 
भीसमके ोर्यका वर्णन कसते हुए गुड गोविन्दरि्जी 
रुदते ६-- 
८.१ ५ 
मुदं मार 
1 
स्मे सघ 
करर देव 
भयो जम्य 
सुरस 


तार्थो \ ऋषीर उवारयो ॥ 
दर्षे \ भ्ये जीत वर्षे] 
अस्चा \ कँ वेद्‌ चर्चा ॥ 
पूरं \ गए पाप दूरं ॥ 
द्रषे \ धन घ्र वसप 
८( धीरामचन्द्रजीने ) घरतीका भार दस्का किया ओर 
ऋवीद्व्तौको उवार ल्या | सभी साधु प्रसन्न हुए 
श्रीरामचन्द्रजीका जय-जयकार हआ । निधिन्त टोकरवे 
देवताओंकी पूजा तथा वेर्दकी चर्चा करने लो | पाप 
दूर हृएः य पूरा हया; चमी देवता प्रसन्न हुए ओर 
उन्नि धन-घान्यकी वपां की । 
१जिन्द के सटी मावना जैसी \ प्रमु मूरति तिन्ह देखी तसौ ॥9 
--रामचरितमानस (१ २४०।२) के इसी भावको 
श्रीजनकरीकी घनुप-य्चद्ाखमे श्रीराम ओर ल्दमणके 
प्टुचनेपर वे इस प्रकार प्रकट करते है-- 
देधे \ सटी क्म स्खे॥ 
जनि) क्षिव क्षु मनि ॥ 


पुर नारि 
रि इचु 


रुतं व्रह्म जन्यो 1 दिजं व्यास मान्ये ॥ 
दी विष्णु ठेद्धि\ क्षिः सम देहे \ 


जरो भी श्रीरामका प्रसङ्ग आता दै, खाटसा-पंथके 
प्रवतंक गुर गोविन्दविंहजी उर परमपवित्र, अवतारी, दुष 
देत्येके संहारक ओर संत पुरुपेकरि प्राणाधारके रूपम देखते 
हुए अपनी थद्धा समर्पित कसे ईदै-- 

राम परम पवित्र ट रधुवंशके अवतार \ 

इुट॒दैतन के रसहारकः संत प्राण-अधार ॥ 

अपने भाई लक्ष्मण ओर परस्मसाध्वी पती सीताजीके 
साथ जव भक्तवत्सल श्रीराम अगस्त्यत्रपिके आश्रमम परटुचते 
ह्‌; तव उन्दै गुर ध्वर्मकी ध्वजाः कहते ईै- 


स्वि अगस धम} गये रज रम॥ 
मुन चर्म चम 1 सिया सहितं वाम ॥ 


मारीच रावणको उम्ञाते हए कहता है फर म इय 
जोद्कर पिनय्‌ करता हः आप दुर न मान | भ्रीरम 
उम अवतार ई, उन्दं आप मनुस्य न समदनं 
दे करि जोर कौ विनती सुनि कै मुपनाय बुरा मति मानो \ 
श्री रघुवीर सदी अवतार, ति तुम मानस कै न पानो ॥ 


पर जव उसने देखा कि दद्याननपर मेरी प्रार्थनाका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है ओर इसकी आज्ञाका पाटन न करेपर 
यह्‌ निश्चय दी मुञ्चे सार डलेगा, तव मारीचने सोचा ङि 
{इष नीचके दाय मरनेकी अपेश्चा तो शीरामके हाधेपि युक्ति 
मिले, यह्‌ अधिक अच्छा दै; क्योकि इसके दाथसे मरनेषे ते 
अधोगति होगी? पर प्रमु श्रीरामके कर-कमलेपि प्राणःत्यात 
करनेपर मँ सदाके वल्ि सुक्त हो जागा । 
५रवण नीन्च की मीच अधोगत राघव-पाणि प्री सुरि मानौ ॥' 


रावण-वधके अनन्तर उसकी पिरयो येती-कल्पती 
आओरामके सम्पुल उपस्थित हुई, पर उनके सुन्दर सूमको 
देखकर समी उनके चरणो शी चकाने ल्गी-- 
जवैः रसम देखे \ महा खूप रेखे ॥ 
सटी नाइ सीसं \ समै नार .शसं॥ 
भगवान्‌ श्रीरामकी अयित सौन्दर्य -राशिको देखकः 
रानिर्यो मोदित दो गयीं । सारी ल्मे भीरामकी ददा 


॥ 


^ 


ल 





श चणम भणति चितु सर्द, # ५९१ 


किर गयी | भ्रीरसमने प्रसन्न होकर रङ्कका राज्य विभीषणकरो 
इस प्रकार दे दियाः जसे कोई राजा टका ८ वैसा } सरलतासे 
देदेता दै-- 
र्खे रूप मेही \ फिरै राम ददी ॥ 
ददै ताहि -रुका\ जिम रज यंक) 
उपस समय भगवान्‌ श्रीराम स्वणे-तुस्य दीख रदे येः 
मानो सव्र राजाओंकरे रजा हों । उनके नेच अरुण दीख रहे 
ये जिन्दै देखकर आकाशके देवता भी छक रये-- 


स्मे रूप हेमं \ सभे मूष भूं \ 
रणे स्म्‌ सैनं \ख्के देव मेन॥ 


वनसे छोखनेपर दयामय श्रीराम भस्तकी साता कैकेयीसे 
मिले ओर उन्दे सारी दातं सुनाकर कदा--ष्दे माता | तुर 
घन्यवाद्‌ दै; तुमने ही सुद्ध ऋणसुक्त क्रिया दै | इसमे 
( वनमे भेजनेये ) म्दाय क्या दोष दै १ यद तो मेरे माग्यमे 
छ्लिथा।जोरहोना थाः वदी हुआ । कोई किसीको स्या 
कद्‌ सकता ह ¢ 


मिरे मतुं माहं \ कटौ यै वातं \ 
धनं भात तोको \ किये उत्ऋण मोको ॥ 
क्ठा दोष तेरो \स्छिः रेख मेरो ॥ 
हनी दो सु दै \ कटै कोन के) 


धर्म-चतधारी श्रीरामने अच्यन्त धर्म ओर न्यायकरे साथ 
राज्य किया | उनके राज्यम समी सुखी ये । ब्राह्मणः क्षियः 
वैश्य यर श द्--चा्य वर्णोके लेग अपने-सपने धर्मपालनं 
सदा तत्र रहते थे | वर्ह किसी वस्तुकी कमी नदीं थी | 
यद उनके शासनका प्रभाव था | 
प्कमी न कौन काज की) प्रमाव राम सज की) 


शाम जितने यर्ञोका विधान है, भगवान्‌ श्रीरामने उन 
सवका विधिपूर्वकं अनुष्ठान क्रिया} इस प्रकार जव सौ यज्ञ पूरे 


हो गये, तव इन्द्र द्रत अपना तिहास्नं डोडकर भाग गया-- 





| 





~ 





जेतक कदे सु जग्म विघाना\ निधि प्रब कीने ते साना॥ 
एक घाट कीने सत जरगा \ चट पट चकर इन्द्र उड मगा] 


मगवान्‌ शरीरामने दख हजार दस वपरोतक्र अयेध्याका 
राच्य्‌ किया-- 


'दस सदस दस व प्रमाना \ राज कया पुर अञ्घ निघाना 


जो कुछ वेदका विधान दै, श्रीयामके रसे सी दी वाणी 
निकल्ती थी-- 


'नैसक हती वेदकी ससना \ निक्सा तस॒ रमक रसना ॥' 


बहुत दिनौके अनन्त ब्रह्म-स्ध्रको फोड़कर महाभाग्यवती 
माता कौसव्याके प्राण निकल गये-- 


प्रह रघ्र कंठ पोर कै, यये कोकाल्या कारः 1» 
जित प्रकार मृतकके संस्कार होने चाहिये, उसी प्रकार 
भीरासने वेदकी विधिसे परम सदहिसामयी साताके संस्कार 


किये | जिस घस्मे श्रीराम-जैे सपूत होते है, उस घर कभी 
किसी वस्तुका अभाव नहीं रदता-- 


जेस मृतक ठे हुते प्रकारा \ तेसेद रे वेद अनुसार ॥ 
राम सपूत जादि घर माही \ ता करहु तोट कोर कँ नाह ॥ 
गुर गोविन्द्सिहजी कहते रई करि ध्थरीरासकी कथा 
प्रसेक युगम अट रृदेगी । इस क्थाको सव सग यनेक 
प्रकारे गति ह ¡ अन्तमे श्रीराम सारी अयोध्या नगरीकरे 
साथ सक्रेतटोकर पधार गये} 
राम-कथा जुग-जुग अय्र, सन कोद मात नेत 
सुर्ग-वास्र रघुवर क्ण, सगरी पुरी समेते ॥ 
वे उपदेद देते दए कते ₹ करि ध्व अन्त निकट आता 
दै तत्र सभी सन्तर निप्पल टो जते ई दसद मन लगाकर 
उस कृपामय प्रमुक भज्न्‌ क्रो {: 
("सये मव्रदीनं सये अत कारः \ भज एठः च्च 


सक्र कप प 9 ॥ ॥। 


०0000000 

1 

| राव षगति दिह खरे / 
€ हिरदै नमु सरब धु धारवु, गुर परसादी पार्ये । 1 
५ ठि क ६८ 
॥ अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज धिमानि लिव खार्णे ॥ ८ 
स मन रे राम भ्गति वितु खपे । ६९४ 
[य्‌ | न्यु हिरदै सती ष्‌ जाप ॥ 
५ गुरसुख्ि राम नासु ऊपि हिरदै सहज सेत धरि जादे ॥ र 


४. ---<दन््~--- 








कि 








# स्तच्छ राम यमम ‰ 


गग िकिििि 


रमस्नेदी-सम्प्रदायमे रामोपासना 


( रेखक श्रोरामसमेदी-सम्प्रदायाचा्यं, सिंदस्थल-पीठाधौोश्वर श्री १००८ अभगवदासजी मदाराज राखी, आयु्ेदाचायं ) 


रम बकन वेद राम दू दाख पुरन \ 
राम सख्य स्मृति रम शास्र सु जने\ 
रम भिता भागवत, राम रामायन मतै \ 
राम्‌ विष्णु करिव शेष, राम ब्रह मन मवे ॥ 


सम नाम तिह छोक्मे, प्सा ओर न कोय \ 
जन सिया गुर-गम विना कह-सुण्या क्था होय ॥ 


रामस्नेदी-सम्प्रदायमे गुरुदाय प्रदत्त रामनासका अनन्य 
भावते स्मरण करना दी उपासना है ओर इसे दी मुक्तिका 
साधन कहा गया हे-- 


।#५१ 


जे कोद्‌ चाह मुगति 

दस्याः नेर चारतो 

= 

गुखका शरतयेक कायं असाधारण होता है "णाति उपदिशति 
त्रद्य्तानं स्वभक्तेभ्य दति गुरः ।--जो भरक्तोको 
अध्यात्मज्ञानका उपदे देकर सांसारिक दुःखसे सुक्त करते ई 
तया अविच्याकी निवृत्ति करते हं; वे गुरु ह| "गिरति 
अस्वानमिति गुख--मक्तोके ददयाकारमे प्रकारित होकर 
उनके अक्ञानतिमिसकरो निगल जाते हँ अर्थात्‌ नष्ट कर देते ह 
वे गुरुर | 

दरि है दाता देट का, तति मया सकाम \ 

गुरु दै दाता ज्ञान का, मन का भेटि बिराम 

भगवान्‌ पा करके मानव-देह देते है, परत खयंको 
प्रात करानेवाटी कला ( भक्ति ओर ज्ञान ) नहीं देते | यह 
जान गुरु महाराज दी देते हं जिसते खतः संकव्-विकत्प 
मिटकरर प्राणी अपने सरूप ( राम ) को सदन दी प्राप्त 
क्रलेतादै | यद लान भी नामे दी । 

जिख नामके अवरम्बनमे मनुष्य भगवान प्रात्र दो 
सकता दैः उस नामके तको समन्चनेके लि पदे यह्‌ 
समद ऊेना चादधिये कि मगतानक्रा उनके अपने नामे 
क्या सम्बन्ध दै? 


कू तौ हिवरैजै रम) 
जैसे अश्र मम्‌ ॥ 


्रल्यके वाद्‌ प्रकृतित जी्वोका संस्कार सुषि 
स्चनाके अनुत्रूल दोता दं । उसी नमय ध्व स्या 


प्रजायेय" करा भाव परमारमाके अन्तःकरणमे यन्न होता दै । 
इसी भवते नाय-रूपाच्मक व्रह्माण्डकी उत्पत्ति दोतौ है | 


दृश्य-संसारके नाम-रूपास्मक दोनेका कारण यद ३ 7 
प्रयेकं भाव दी नाम ओर रूपके दवाय संसास्म प्रकट 
होता दै । जिख किसीके चित्तम जो भाव होता दै, यद उसी- 
के अनुसार रन्दद्वारा अथवा रूप-कदयनकरे दवाय उदी 
ददयभावक्रो प्रकट करता है । व्यष्टि-भावके विचार 
यह सिद्धान्त निश्चित दता दै कि जिस प्रकार व्य्टि-जगत्‌- 
म प्रत्येक भावका प्रकार नाम ओर रूपके दवाय देख 
जाता है उसी प्रकार षमस्त सष्ठिमे भी परमात्मक चित्तका 
सषटि-स्वनानुक्रूढ भाव नाम-रूपास्मक जगतस प्रकट रता 
है। परमात्माकी इच्छा-रक्तिका नाम दी (मायाः है ओर 
यही साया नाम-रूपमयी होकर समस्त संसारक प्रकट करती 
हे । अतः सिद्धान्त द्रुमा कि परमात्मासे भावः मावते नाम 
रूप ओर उतक्रा विकासमय यह संसार हआ । इसि 
जिस क्रमे अनुसार खंष्टि हुई दै, उसके विपरीतक्रमे 
ख्य होगा | अर्थात्‌ सुक्तिकी प्राति करनी हो तो प्रथम नामः 
रूपका आश्रय ठेकर नामरूपसे भावम ओर भावे पस्मात्माम 
चित्तदत्तिका ख्य करना होगा | जिस भूमिपर जो गिरता 
३, वह उसी भूमिका अवलम्बन लेकर पुनः उठ सक्ता दै। 
अतः साधक नासे अवरम्बनसे दी भववन्धनरदित दोकर 
मक्तिपद प्राप्त कसते ह । , 

भवबन्धन काटनेवठे नामको ही साकार 
सगुणोपासक भक्त सूर एवं त॒लसी तथा निर्ुणेपासक-संत 
कवीरजी, दादूजीः दरिदासजी, जयमल्दासजीः दरियमदासजं 
आदिने अपनी-अपनी वाणीम यमः शब्दसे सीकर क्रिया 
है | यथपि प्रघुकरे अनेकं नाम ई, उनम ध्यः सव्र दै। 

"राणा--न्वानादीनं जामः--निवास दति रामः 
८ ज्ञामिर्योका निवास दी राम दे ) | "्ात्ि--भक्तियुक्तयागि 
द्रदातीति रामः! ( जो भक्ति-मुत्तिः आदिका दान कला 
है) बह राम ३) '्वेभ्योऽधिकतरं राजते प्सते इति 
रामः 1---( सव्रसे अथिक्र योभायुक्त दी रास दै) 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्समि । 

दति राम पदरेनासो परं बद्यासिधीयते ॥& 

% व्यामः याब्दसे उस पररहयका दी बोध दोता £ ज 
सच्विदानन्दमय है भौर जिसमे योगाजन सद्रा रमण करते ६ । 


# रामस्नेी-सम्पदायम रामोपासना ॐ 








रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। 
भन्तरात्मस्वखूपेण यच ॒ रामेति कथ्यते ॥& 


--इत्यादि जिसकी व्युत्पत्तिर्यो ई--वदही मन्त्रराज 
2 । इसव्यि जो एेसे अपने इष्टदेवको अपनी सीमामे 
वोधकर स्मरण कसता हैः वह अपने इष्टको छोरा 
वना ठेता है ओर स्वश्वर्वके पदसे नीचे गिरा रेता है । 
इस प्रकारका स्मरण सर्वोपरि अपने इष्टदेवका न होकर एक- 
देशीयः ससीम दोता है । सुमिरन अपने इष्टका ही करो 
परंतु रोपर खरूप अपने आराध्य दी समन्नो । चल-अचल- 
सभग्र प्राणियोमे अन्तर्यामीरूपते राम ( इष्टदेव ) दी परिपूणं 
है, अर्थात्‌ प्रकादय ओर प्रकाशक सव कुछ राम ही दै । 
सत्यखरूपनिष्ठको “संतः कदा गया है । उसे दी संत-परम्परभे 
(साधुजनः, शब्दसे परिचित कराया गयु दे । 

सभी प्रकारके सानसिक विक्षेप हयकर एकान्तम नास- 
स्मरणे आचायंचरणने जो अनुभव प्राप्त करिया, उसका 
विशद वर्णन पनाम पर्वाः एवं वधर निसाणीभमे ह, 
जिखका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है-- 

सम्प्रदायकी सधनापद्धतिमे रामनामस्मरणके ल्यि 
'सुरति-शब्दयोगः का प्रचुरमाचामे वर्णन दै । रसना, कण्ठः 
हृदयः नामि आदि स्थानौपर सुरतिके साथ शाब्दकी सिति 
दोती दै । इसील्यि नामस्मरणके स्थान चार दोनेसे स्मरणके 
भेद्‌ चार माने गये है | 
सतगुरु से भिहिया अतर भिक्या, सार शब्द ओठखदा है \ 
तन मन कर हेती रसना सेती रामहि रम र्ट्दा रै॥ 

इत्यादि-- 

प्रथम शम रसना सुमर, दुतिय कंठ रमा 1 

तृततिय हर्दे ध्थान धरः, चये नभि भिसाय ॥ 
अघ्‌ मघ उत्तम त्रय घर नू \ चौथे अति उत्तम अस्यानु 1 
यद्‌ चहु भिन देखे आसषरमा \ राम-भक्ति को पवे मरम ॥ 
निश दिन रसना रम उचारा \ ञ्यः द्र बदीवान पुकारा ॥ 
ज्यो रसना तनयो तृण वे \ तन तुणसंगततु या मेल ॥ 
वरौ पान फूल फर कागा \ रसना राम्‌ सुमिर भव भागा ॥ 
अव सुमरन रसना से करिया \ करते सुद्ध पार उतरिया ॥ 
रसना राम समर अध्‌ ताठू \ मघ सुमरन कौ आया नाङ्‌ ॥ 
मष्‌ सुमरन यू प्सा भार \ मुख सुमन _ हर्त र्ट्‌ जर 1 _ जाई ॥ 


| *% जो भन्तरात्माके रूपमे सभौ चराचर प्राणिमि रम रदा रै, 
बहो (राम, कहलाता है । ` 


भारामाङ ६५-- 


५१२ 


मदगद्‌ कठि कमरः बिगासा \ पाया प्रम भया परभासा ॥ 
ज्यो घायरु उर से पीरा त्यौ त्यो व्यव राम शरीरा 1 
घायरः कौ घायर सोद जाने \ राम भजे सो$ मन मने॥ 
निश्चय रामनाम ह्वि सामी \ श्रमना कंठ कमर कौ भासी ॥ 
मघे सुमरन कौ य परतीति \ अव्‌ उत्तमे सुमरन कौ रीति ॥ 
रनत्तम॒सुमरन हृदय स्यान \ मेहो महि भया धर ध्यानू ॥ 
रसनः ठेत॒ रामका नामा \ उर भीतर पाथा विसमा ॥ 
सजो सासा शब्द ॒पिानी \ रसना सहत नाम निरबानी ॥ 
उत्तम सुख सुमरन हिर्दामे \ ये नारी पुरुषाः मन कमे ॥ 
उत्तम सुमरन की सुधि आई । दकि इक ध्यान रद्य उरई ॥ 
अघ्‌ मध्‌ उत्तम सुमर सुजान \ अति उत्तम्‌ के मेहि भिराना ॥ 
अति उत्तम सुमरनजु पसा \या उपमा वरन भे कैसा ॥ 
अति उत्तम सुमरन परकारा \ रोम रोम रग रंकाय॥ 
अति उत्तम नाभी अस्यानु \ मन एंकटप विकट न उन्‌॥ 


अति उत्तम सुमरन सरवंग 1 अक्षर एक भया अनभगा ॥ 


यहो ध्ट्क भयाः से कूटस्य अक्षर ओर अनभग 
८ प्रकृतिसे पर ) पुरुषोत्तम (राम) एक दी है| देखें 
गीतातत्वविवेचनी अध्याय १५ इ्टोक १५ से २० तक | 
जव (जीव-सीवः एक दो जाते ह, तत्र परस्पर कोई मेद 
रहता दी नर्दी-- 
हसा सुन सरवर मिस्या, सस्वर दंस भिराय \ 
` दसय परसर खेर्तो+ सदजों रहै समाय ॥ 
देसी खितिमे एक हौ नाम ओर एक दी खान 
होनेपे स्व्यंकी खयं ही पूजा ( उपासना ) करता दै; क्योकि 
सहजम सहज ( सत्यस्वरूप ) केः अतिरिक्त अन्यका समत्र 
ही न्दी? अर्थात्‌ नामरूप आदिका भाव भी नदी | . 
५सहज तन मन्न करि सहज पूजा \ सहज सा देव नदि भीर दूजा॥› 
६ २९ ४९ ६ 
सट्जो मारण सहज का, सहज 
हरिया जव र सीद कोः एकः 
जीव सोव भिर एकडा, गहे 
हरिया बह्मनन्द मेः ना 


[क [विने 
कया व्श्रम्‌ } 
मोन अरः ठम्‌ | 


(नेतिनेतिः ककर विषका वर्णन काग टैः 
आचार्यचरण न क्रोडः न करहु = 


दतटाते ई-- 
न के रसस मनै न को रद्द न्यरा। 
न॒ दो आप दसत न क्नु 


म्दब्ह्ःरा \ 


५५१४ 
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नकोविष्णु त्रान के नं \ नके अदि कक्ति.न कोई महे ॥ 


व्याप्या टम जैसा किय कैसा, कटु इक मन समदा टे \ 
कायम कुरवाणीः कर आसाणी, तुहि तुद काम कमदा है ॥ 
सैषा मने पटचाना दैः उसक्रा वर्णन कैसे क्रिया जाय; 
क्योक्रि वद तो थवर्गनीव दै--अर्थात्‌ मन-बुद्धि-वाणीसेः 
ग्राह्य नर्द; इसय्यि जैसा-तेसा कटनेमे भी संकोच होता 
दै; फिर भी हमने जिक्को, जितत साधने) जिम ल्पमे देखा 


--त्यादि स्यते कटकर अन्तम कदते ई-- 


ट, वद दख प्रकारका ई-- 


दारक मे पावक वस, य अतम घट मंहि। 
दरिया पयमे विस्त दः विन मथि्यौ कु नंहि ॥ 
ण्क गाम कू क्षिवरतो खेय सकर आसान 1 
द्र्य मु प्रसाद्‌ ज्यु, पोख्या इन्द्र-्रान ॥ 
दमत मत चे नरौ मुख से कतौ रम 
दरिया हमत से कि धू का अद्र धाम] 
राम नान च सिवसत पाया मन विसराम्‌ 1 
जन दरा निज्‌ नामकार्म द्र सदा गुम ॥ 


५ 


गमनाम निन मुक्ति कौ, जुगति न पेस्ी ओर \ 


जन हरिया निद्धि दिन भजो, रसन। सेती सम \ . 
नाम विना जीतन कसो, आय जाय वेकाभ्‌ ॥ 
सव सरणाई रम रै, असरण एको राम 1 
जन दरिया इन बारिरो, कोई सर न काम।॥ 
द्रया पको राम दै, सवका ्िरजनहार \ 
या निन धरै दूस, पै गैव की मार॥ 
राम नाम को नित भजो, रसना. होढ समेत \ 
दरिया जोग २ जुक्ति निन, सहज न को वरत ॥ 
अन्तर्मे - । 
निगम्‌ कहत टै नाम बू हर्य सन कहै त । 
षिव ब्रह्मा चिष्म्‌ करै राम नाम निज मंत ॥ 
चतुर निगम को तिरक दहै, षट श्र ततसार 
पुराण अढे को मूर दहै, राम हव्द्‌ अणपार ॥ 
--पीराराम 
. सत्यवाक्‌; नामपरायणः श्रद्धावान्‌ दास्यभावयुक्त 
देदगद-ममत्वरदित दी वास्तवे मन-वच-कर्मुते राम- 
सनेदी दै । रामके समान अन्य नाम नही, तत्के समान 
कोई मत नही? रहनीके समान कथनी नही, साधके -तमान 
कोई वन्धु नही, सहज सुमिरनके समान अन्य सुमिरन नही-- 
इत्यादि सात्तिक भारवि जो सुमिरनपूर्वंक भक्ति की जाती 


जन दर निरिविनि मने, तनो दूरे दौर ॥ है, यदी रामस्नेदी-सम््रदायकी रामोपासना र ।* 
च्व 
रयुवर्‌ राम 


( स्वयिता-पाण्डेय 
धूरिसे 


पावन पतितका, 


दे 


क 


केट्सं 


भीपण विभीपणक्रो 
रणम 
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भ्रीरामनारायणदत्तजी शाल्री 'रामः ) 
परगोकी अघ दूर ऊुलटाका हआ, 
नाम उलटाका फल 
मजु जिनके थे पद्कंज धोये केवर ने, 
चने खुच्छीरसे रसँवारा जदाधाम-सा ॥ 
विगत-विपाद जो निपाद्से मिले ये गे, 
वेर छवरीका जिन्दै भाया 


सिधु करुणाकरा, दीनवन्धु कोन राम-खा ॥ १ ॥ 
रक्तरजित जखायुकी जयटासे 
मान दे पिताका, पर्हुचाया निज धामको। 
लगाकर सकटको 
` खुकुभ कराया 


जिखाया 
मूतिं जो कतक्षताकी, 
चन्दे दयाधाम उन्दी 


हेता सदी नाम-सा | 


अभिराम-सा, 
उधारन अधमका भी 


पो 


वनाया सखा, 
राज्य-खुल अभिरामको ॥ 

क्षणम चनाया सौम्य, 
कपि-कटक तमामको । 

पतिं मित्रताकी नित्य 


रघुवर राम को॥ 
~~" 
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१. वि्ेप पर्वियके लिये '्दरिरिमदासजी मदाराजदो वाणी" पदे । प्रा्तिखान--संन-साित्यसंगम, भग रामहारा, बोकानेर । 


‰ योगिराज अरविन्दकी दषम भगवान्‌ श्रीराम 


निरि ----------------------------------- ~~ ~~~ 
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योगिराज अरविन्दकी रिं भगवान्‌ श्रीराम 


( केखक--भ्रीचन्द्रदौपजी त्रिपाठी ) 


शरीरविन्द प्राचीन हिदू-परम्पराका अनुसरण करते ओर 
अवतारादमे पूरा-पूरा विश्वास रखते ₹ । उदन अपने ग्रन्थ 
° 'गीता-प्यन्धभमे इस विषयपर काफी प्रकाश डाला रै ओर 
दार्शनिक देगसे यह सयञ्चानिका प्रयास किया है कि अवतारी 
सान्यताक्रे पीक्ते क्या स्य दै, अवतारका खर्प ओर देतु 
क्या होता दैः भगवानङ्ते ` अवतरणकी प्रणाली क्या दै। 
उन्होने आधुनिक मनकी अवतारसम्बन्धी शङ्लओंका भी 
पर्याप्त निरसन क्रिया है ओर अपने पत्रोमि भी अवतार-तत््वसे 
सम्बन्धित अनेक त्वौका प्रतिपादन क्रिया है | वे भगवानके 
प्राकस्यके चमत्कारी ओर समाटोचककी दष्ट आकषित 
कसते हुए कहते ह--“निश्चय ही पाथिव चेतनाके ल्यि खयं 
यह्‌ तथ्य ही है क्रि भगवान्‌ प्रकर होते हँ । यह एक महान्‌ 
-से-महान्‌ यण्ना है । जरा यह प्रथ्वीपरके अन्धकारकी ओर 
तो देखो ओर यह विचार करो किं यदि भगवान्‌ सीघे 
दस्तक्षेप न कस्ते ओर व्योतिर्वोकरी ज्योति अन्धक्रारमैसे न 
फूट निकटती--स्वोक्रि भागवत अभिव्यक्तिका यदी तात्पय 
दै--तो क्या अवसा होती । 


श्रीभरविन्द यह मानते हं कि अवतार पाथिव चेतनाके 
करम-विकासमे सदायता करने आति ई । ज्र-जव निम्न पाथिव 
चेततनाके मागवत चेतनां वदित दोनेके मार्गमे संकटकाल 
अति है, तत्रतत्र मगवान्‌ सख्यं मानुषी तनुम अवतीर्णं होकर 
यगेक्रा विकास्-सोपान पार करते ओर मानवचेतनाके अगे 
वद्नेक्रा मार्ग प्रशस्त करते ई | श्रीअरविन्द एक प्रसज्गमे 
'गीता-परवन्धःम कहते ई--(अवतारका आना दता दै मानव- 
परकृतिम भागवत प्रकृतिको प्रकट करनेके स्यि, जिस्ते किं 
मानव-पक्ृति भागवत प्रकृतिमे सूपान्तरित दो जाय ।› 
एकर समाखोचकने वालि-वघ आदिं काकि कारण जवर 
गमवर अवतारस्वपर सदेद प्रकट क्रिया तो भ्रीयरविन्द्ने 
उत्तर दिया क्रि (जर्हतक अवतारपनकी वात है म रामको 
अवतार स्वीकार करता द्रः स्योक्रि वे योजनाके अंदर. एक 
स्यानको पूरा करते ह जर मुस एेसा लगता दै कि उसे वह 
समुचित स्यमे दी पूरा करते ई ओर इस कारण सखीकार 
करता द्रं करि जव मै रामायण पटृता हूँ, तर मँ एक अन्तः- 
रेणा अनुभव करता हः जिते यै मान्यता देता हू ओर 
जो इत कहानीको एक पेसी महान्‌ संकयपूर्णं संकमणकालीन 


घटनाकरा रूपक चना देती है, जो पार्थिव क्रम-विकरासकरे 

अंदर धरित हुई थी । इतना ही नर्ही वहं प्रमुल चरित्रे 
, ५ कर्त 

व्यक्तित्व ओर कार्यको एक रेषा अर्थ प्रदान करती है, जे . 


, विशार, आदछमय, विश्वव्यापी दै । ओर यदि ये कायं किसी 


दूस व्यक्तिके द्वारा घटनार्ओकी किसी दूरी योजनाके अद्र 
किये गये होते तो इनको यह अथं नदीं मिला होता । अवतार 
असाधारण कार्यको करनेके छथि बाध्य नहीं होता? बस्कि 
वह अपनी क्रियाओको या अपने कार्यको, अथवा वह जो 
कुछ हे, उसको, इनमेते करिसी एकको या सत्रको एक रेता 
अं मौर एक रेसी फलदायी शक्ति देनेको ब्राध्य होवा दे, 
जे प्रथिवी ओर उसकी जातिरयोकि इतिहासे कि जानेवले 
किसी प्रमुख काके अङ्ग हे | | 

फिर एक दूसरे पत्रये श्रीरामकरे कामे आध्यात्िकताकी 
कमी महसूस करनेवाले आसेचकको उत्तर देते हुए ओर 
श्रीरामके कार्यको समद्याते हुए कहते है--“नरदी निश्चय ही 
नही, कोई अवतार आध्यात्मिक नवी ( पेगंव्र ) हेनेकरे स्थि | 
वरिस बाध्य नही है--सच पूछा जाय तो वह कभी निरा नवरी 
नह होता, ब्र्कि वह सिद्ध करनेवाला संसखापक होता .दै-- 
केवल ब्राहरी चीजोका नर्दी--यद्यपि वह व्ाहर भी कछ 
संसिद्ध करता है बस्किः जैसा किं मैने कहा देः कुछ एेसी 
मोलिकि ओर सह्वपू्णं वस्त॒का संस्थापक दोता दे, जो पि 
क्रस-विकासके स्थि आवश्यक दोती हे--उस पाथिव विकास- 
के च्यिः जो क्रमशः एक-एक स्तर पार करता हुआ भगवान्‌ङ्गी 


- ओर जानेवाला शरीरधारी आत्माका क्रम-विकास है } उस 
, बिकासकरे आध्यात्मिक स्तरो स्थापित करना रामक्रा कायं 


व्रिरछुट नदीं या--अतएव उसके साथ उन्होने पिच्छं 
ही अपनां कोई सरोकार नहीं रखा । उनका कायं था राबणको ` 
मार डाटना ओर रामराज्य खापित करना--दूरुरे शब्दम, 
भविष्यके च्यि एेते साचि सभ्य मनुष्यकरे योग्य एक 
व्यवस्थाकी सम्भावनाको निश्चित कर देना, जो अपने जीवनक 
बुद्धि सूक्ष्मतर मावो, नैतिकता अथवा कम-से-कम नैतिक 
आदशकि द्ारा--उदाद्रणकर ल्य सत्य, आज्ञाकारिताः सहयोग 
ओर सामञ्स्यः पारिवारिक ओर सार्वजनिक सुव्यवखाका बोध 
आदिके द्वारा परिचाटित करता दै--इपे एक ठेमे जगते 
स्यापित्त करनाः जो. अभी मी विद्रोदी शक्तियोके अधिकार 
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2 जदो पच-मन ओर प्राणिक अदंकरारकी ाक्तिर्यौ अपनी 
निजी संदे ही जीवनकरा विधान मानती है, दूसरे शब्दोमिः 
जहा वानर ओर यक्षतत राज्य करते हं । यही अर्थं है राम 
ओर उनके जीवन-कार्यका तथा उन्दने यह कार्थं जसे पूरा 
क्रिया या नरी क्रिया, इसके अनुसार विचार करना दोगा किं 
वे अवतार थे या नहीं | उनका कार्यं वाठी-जैषे दुर्धरं गरस 


पञ्चके साय शूरवीर क्षत्नियका सुखान्त नारक चेलना नदीं थाः | 


वस्कि उनका कायं या उसे मार डालना ओर विश्वव्यापी 
पञ्चभावकरो अपने वराम करना । उनका कार्थं निश्चय ही केर 
व्यक्ति होना नहीं था व्रस्कि महान्‌ आदर्य-रूप साचिक 
मनुष्य होना था--सच्वा पति ओर प्रेमी, प्यारा ओर आज्ञा- 
कारी पुत्र, स्नेही ओर यथार्थं भाई, पिता ओर भित्र होना 
या-- यै सत्र प्रकारके लोगो मित्र है-नीच गुहके मित्रः 
पदक नेता सुप्रीव.दनुमानके मित्र, गीध जययुके मित्र 
यरहोतक क्रि राक्षस विमीयण्के भी मित्र ह । यह स्त्र वे 
बहुत उज्ज्वल ओर आकर्पुक रूपमे ये, पर सवे अधिक 
सहज--स्वामाविक ओर प्रामाणिक रूपमे घे | 

हरिश्न्र या दित्रिकी तरह क्रिसी एक सखरपर उनका 
अत्यधिक जोर नरद याः बल्कि उनम एक प्रकारकी सुसामञ्लस्यपूर्ण 
परियूरण॑ता यी । परंतु सवते अधिक उनका कार्यं था, उन सत्र 
चीर्जाको स्थापित करना ओर उनका मदर्थं रखना; जिनपर 
सामाजिके आदं ओर उसका खायित्व निर्भर करता है- जैसे 
सत्य ओर न्यायपरता; धर्मबोध, जन-भावना ओौर सुव्यवस्थाका 
चोधः अपनी पितृभक्ति ओर अपने पिताक प्रति आजा- 
कारिताकी अपेक्षा ब्रहुत अधिक्र--यद्रपि उसके व्यि मी-- 
उनि प्रथम सत्य ओर न्यायकरे लि व्यक्तिगत अधिका्ोका 
व्याग स्रियाः जो उन्दरै राजा ओर प्रजाद्वाया उत्तराधि- 
कारी चुने जनके कारण मिलया थभा ओर अपने जीवनके 


सर्वोत्तम चौदह वर्पोका वल्दान कर देते बादर वनवासे 
व्रिताया ¡ अपनी ठोक-भावना- ओर सामाजिक सुत्यवस्थाके 
लि ( प्राचीन भासतीर्यो यूनानियौ ओर रोमर्नोकी टमि 
यह एक महान्‌ ओर सर्वोच्च नागरिक गुण माना जाता था; 
क्योकि उस युगमे मानव-पिकासधासकी सव्रते ब््धी 
आवश्यकता व्यक्तिका पथक्‌ विकास ओर उसकी सतषट नर्द, * 
वरं सुव्यवसित समाजकी सुरक्ना थी ) उन्होने अपने निजी 
सुख ओर पाखिारिकि जीवन तथा सीताके सुखकरा बलिदान 
कर दिया । इस विष्रय्मे समस्त प्राचीन जातिर्यौके नैतिक 
चोधके साथ वे एक्रमत येः युपि आधुनिक मनुष्यकी बाद्की 
ओपन्थासिक व्यष्टिवादी भावुक्ताप्रधान नैतिकतासे उनका 
विरोध या; कयोकरि आधुनिक मनुष्य उस कम कठोर नैतिकता- 
को ठीके इसी प्रकार ग्रहण कर सकता है किं प्राचीन खोगोने 
सामाजिक सुव्यवखाकी भावनासि संसाको" सुरक्षित करनेके ` 
चि व्यक्तिका बदिदान कर दिया। अन्तर्म रामक्रा काथं 
यह्‌ था क्रि वह रावणकरे साप्राज्य, राक्षसीय ` आतङ्कका नाश 
करके साधिक मानवरके आदर्शके व्यि संसारको सुरक्षित 
वना दे] यह सव्र उन्होने अपने व्यक्ति ओर कर्मे 
वरिद्यमान एक ेसी दिव्य प्रेरणाकरे साथ क्रिया किं उनके 
खरूपकी छप भारतीय संस्छतिके मनपर बीस खख वरसि 
अधिक कार्ते पड़ी हुई दै ओर जिस चीजका उन्देनि 
प्रतिनिधित्व क्रियाः वह सभी देके मलुष्योकी बुद्धि ओर 
आदेर्शवादी मनपर छायी हई दे तथा मानवीय प्राणके 
निरन्तर विद्रोह करते रहनेपर भी वह शायद तव्रतक वैषी ही 
चनी रदेगी, जत्रततक कोई महत्तर आदश नहीं खड़ा हो जाता | 
ओर इन सव वातोके वावनूद्‌ तुम यद कदते दहो क्रि वे 
अवतार नहीं ये! परंतु उनक्रा कायं ओर अर्थ प्रथ्वीकौ 
वरिकरस्नगील जातिके भूतक्रार्पर अद्भि रहैगे । 


--न स 


" | 


६ सीत करत आरती मेया । 

९ 

५, रश्युवर-रकिमन-भरत-सन्रुदन सप 
॥ 1 

९ ` 

र 

९ मानद्ासके तन-मन वासो 

[4 

६) 


च्च्य 


अनुजोसदहित श्रीरामकी आरती 


चारु रतन के चारि सिदासन रवि-ससि कोटि उद्वेया ॥ 


रतन जदित को पर्टैग चन्यो दै, ऊपर सार देया ॥ 
मातु कौसिखा करत आरती, दोड कर छेत चछया ! 
काट मुञ्कटः मकराकृत कड, कर सोहै वान-धुदया ॥ 


~अ ॐ अट 


दसर्थके देया । 


= ॐ 
खंदर है राम रमैया॥ 
.-- सत मानदासः भजन-रत्नावन्टी 


<< <<< <<< <€ 


‰ सूरदासकरे रामचरित-चित्रणक्रतौ पृष्ठभूमि 


ष भभ99१9१मममममम््प 
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सरदासके रामचसितिनित्रणकी पृष्टभमि 


( सेखक्-प्रप्ुदयाटनी भीतर ) 


महात्मा सूरदास हिदी-साटित्यमं व्रष्ण-ाल्यपरण्परारेः 
उन्नायक अमीर उसके सूर्वशरे कवि र! कृष्णसम्न्धी 
प्रचुर ओर मद्पू्णं काल्यके कारण हौ उनका नाम 
इतिदासमे अमर दै। कितु इस काव्यका अनुशीरन 
करनेसे नात टोता रै क्रि यह केवल छृष्णसषम्बन्धी 
रचना्ओंतक दी सीमित नटीं दै, घरं दरम राम-सम्वन्धी 
रचनाएँ भी ₹ | कृष्णोपासक वल्लभ-सम्प्रदायसे सम््न्धित 
एक भक्त-कवि टोनेके कारण अपने उपास्य एवं इष्टदेव 
भीङष्णकी लीलोका विविध सूपे गायन करना उनके 
स्यि सखाभाषिक था; क्रतु उन्होने साम-काव्यकी स्वना क्यो 
की ओर उनके रामचसि्ि-चित्रणका आधार क्या दै 
यट ॒विद्वानोके अनेक अनुमान ओर उनकी विविध 
कत्मनाओका विष्य वरना हुमा हे । 


एक विद्वानक्रा मत है क्रि 'सुरदासजी भरीवछछभाचायंजीके 
सम्पकेमे आनेसे पद्डे रामानन्दी सम्प्रदायमे दीक्षित ये; 
अतः उनकी राम-सम्ब्न्धी रचनार्णे उनके जीवनके आरम्भक 
काच्की हं} अन्य विद्वार्नौका मत दै क्रि 'सुरदासने 
श्रीमद्धागवतक्रे अनुब्रादरूपमे सूर्सागरकी स्वना की है, 
अतः भागवत-नवमस्कन्धका अनुवाद कसते हुए. उनका राम- 
काव्य भी प्रस्तुत हुमा दै । ये मतत सुरदासजीके जीवन- 
रत्तान्त ओर उनके राम-काव्यका अनुशीलन करनेसे असंगत 
ज्ञातदहोतेर्‌। ` 


सूरसागरफके रमसम्बन्धी पदौका अवलोकन करते दी 
पाठककी दष्ट सर्वप्रथम इस बातपर जाती है किं इनमें 
राम-जन्म-सम्ब्न्धी प्रसङ्गके अतिरिक्त वबाख्चसिके पद 
संल्यामे कम रहै जवर कि दनुमान्‌-अङ्गदके वीरत्व ओर 
राम-रावणरे युद्धसम्बन्धी पद संख्यामे अधिक 
। यदी कारण है किं इन पदम बालकाण्ड ओर 
अयोध्याकाण्डकी अपेक्षा सुन्दरकाण्ड ओर रृङ्काकाण्डकरी 
कथाका विययोषरूपसे वरणंन हा दे । यद बात सूरदासंकरी 
प्रकततिकरे विरद्ध पड़ती दै; क्योकि उनका मन जितना 
वालकाण्ड ओर अयोध्याक्ाण्ड-सम्बरन्धी वात्सल्य ओर 
श्रङ्खारादि रसौके प्रसङ्खमे रम सकता था, उतना सुन्दरकाण्ड 
ओर लघ्ककाण्ड-सम्बन्धी -वीर-रसके प्रसङ्गौमे नदीं । 


यपिर खाभाविकर सूपे ये प्रश्न उस्न दोतेरकि 
'्सूरदासने कृष्ण-काव्यक्रे अतिरिक्त रामक्राव्यविप्रयक्र पर्दोकी 
स्वना क्यो की? ओर उनम भी अपनी प्रक्रृततिकरे प्रतिकूल 
करोमर विपर्योका कम तथा मारकार एवं युद्धसम्बन्धी 
प्रसङ्जोक्रा अधिक्र वग्रन त्यो किया ? इन प्र्नेक्रि उत्तरे 
लि वल्लभ-सम्प्रदायक्री भक्ति-भावना ओर सेवा-विधिक्रा श्वान 
दना आवश्यक र | 


सूरदातजी जिप्र वर्खभ-सम्प्रदायमे दीक्षित येः उसमें 
भीकृष्णको सर्वोपरि उपास्यदेव माना जाता है } इस 
सम्प्रदायकी मान्यता हे किं पररह श्रीकृष्णे दुष्टौके दलनके 
ल्यि समय-समयपर अवतार धारण करिया है; एेसे चौवीस ` 
अवतार हुए ईः जिनमे श्रीकृष्ण पूर्णावतार रहै; शेष 
कल्मवतार एवं अंशावतार ह | कलावतारोमे भगवान्‌ रामका 
सर्वोपरि महव है, उनके पश्चात्‌ दरसिंह. ओर वामनका 
दै । इन चारोकी जयन्ति्योकि उत्सव वस्छभ-सम्प्रदायी 
मन्दिरमे मनाये जाते ह; क्रित इनमे कृष्ण-जन्मोत्सवके 
पश्चात्‌ राम-जन्मोत्सवको ही अधिक महत्वपूर्णं माना जाता 
है । वल्लभ-सम्प्रदायके इतिहाससे विदित होता है कि 
श्रीवस्लभाचायंजीने सूरदास्करो अपने मतकी दीक्षा देकर उनक्रो 
गोवर्धनसित भ्रीनाथजीके मन्दिरमे कीर्तन कसनेका आदेश 
दिया था | इसके अनुसार सूरदास सं० १५६८ से श्रीनाथजीकी 
सोके उपस्थित होकर मित्वनवे पदौकी स्वनाद्रारा 
उनका कीतेन करने खो । उनका यह्‌ क्रम उनके देदावसान- 
काल सं० १६४० तक्र चरता रदाथा | उस ७२ 
वके सुदीरघंकार्व्मे उरन्दोनि जिन अगणित पर्दौकी 
स्वनाकीः वेदी वादर्म 'सूरसागरः के रूपमे संकलित किये 
गये । वल्लमाचायंजीके उपरान्त उनके द्वितीय पुत् 
विद्यटनाथजीने सं° १६०२ श्रीनाथजीकी सेवा-विधिकी 
पुनव्यंवस्धा करते हुए उसक्रा विस्तार किया ओर “अष्टछापः- 
कौ स्थापना की थी | उस समय वरकभसम्प्रदायी सेवा- 
विधिम कितने दी उत्सर्वकी व्यवसा की गयी थी | श्रीनाथजीकी 
आट स्करियेम समयः, ऋतु, त्यौहार ओर जन्म-तिथिवोके 
अनुसार प्रतिदिन कीर्तन होने रे, जिनमे सूरदास ओर 
अष्टछापके अन्य कीतनकार प्रक्‌ पथक्‌ तथा सम्मिलित 
रूपमे भागच्ते थे) 
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वल्ल्मसम्प्रदायी मन्दिरमे रामनवभीके दिन रम- उसके अन्तर्गत वीरता एवं उत्साट-जन्य पर्दौका कथन 


जयन्तीका उत्सव होता है ! इसी प्रकार दगहरक्रा उत्सव 
भी प्रायः राम-विजयते सम्बन्धित माना जाता ३ । 
दन दोनो उन्सरवौमि सामसम्वन्धी पदोद्धाग कीर्तन करनेका 
नियम है । यह्‌ नदीं कहा जा सकता कि इस सम्प्रदाय 
सं० १६०२ से -पहङे भी रामनवमी ओर . दश्रहरकरे उत्सव 
प्रचलितिथे यानर्ही; क्रित तत्रमे अव्रतक वे व्ररावर मनाते 
जति है 1 


सूरदासके जीवनक्राट्मे रामनवमी भौर दगदराके 
उत्सव सं° ६६०२ के पश्चात्‌ भी ३८ व्रार हुए थे । उनमें 
कीतंन करते हुए. उन्होने ` प्र्येक वार दो-दो चार-चार 
पद्‌ भीगयिर्हौ, तत्र भी उनके द्वारा यमसम्बन्धी अनेक 
पद्‌ रचे जानेकरा प्रमाण मिट्ता है ¡ इस प्रकारके पद्‌ स्व- 
प्रथम कीर्तनकी पुरतकेर्मिं संकलित क्रिये रये, जो रामनवमी- 
कन '्यमजन्मकी बधाई, ओर दशहराको “करखाः के पदोविः 
रूपमे उपलन्ध ह } इन्दी पदको बादर राम-कथाके क्रमे 
भी संकलित विया गया; जो सूरसागरः नवमस्कन्धमे प्रात 
होते दै) येही पद सुरकृत '्राम-पदावटीः अथवा (सूर 
रामायणे रूपमे भी मंकठित मित्ते ह; किंतु सुरदासने 
इन्दे राम-चरितिकरा क्रमव्द्ध चित्रण करनेके लि नहीं 
स्वा था; वरं वे राम-जन्मोदमवर ओर दशहरापर गायन 
करनेक्रे द्यि स्च गवेमरे। 


रामनवमीको रामजन्मकी वधाईके रूपमे गये हुए पदम 
बालक्राण्डकी कथार्ओोका कथन हआ है ओर दशहराके 
अवसरपर गाये हुए (करखाः के पदोमिं सुन्दरकाण्ड ओर 
लङ्काकाण्डके वीररसपूणं प्रसङ्गोका वर्णन क्रिया गया दै। 
इन पदोमे उक्त दोनौ उत्सर्वोके अनुरूप कथा-क्रमका 
ही नर्हीः वरं रागोका भी प्रथक्तरण क्रिया गया द| 
रामनव्रमीविपयक पद्‌ विदोपकर कान्रौ, व्रि 
ओर सारंग रागेमिं सचे गये है जव क्रि दशाहरासम्बन्धी 
अधिक पदौकी स्ना प्रसङ्गानुसारं मारू रागमे हुई हे । 
यदि सूरदास राम-कथाका क्रमवरद्ध चित्रेण करते तो उनकी 
र्चनाक्रा दूसरा ही रूप होता | 


उपयुक्त कथनत यद स्पष्ट टो जाता है क्रि ऊष्णोपासकं 
पम्प्रदायसे सम्बन्धित ओर अपनी प्रकृति अनुसार कोमल 
विप्रयोके गायक्र दोनेपर भी सूरदासने रामक्राव्यक्री रचना कर 


विरिष्ट उदेश्य पूर्तिक च्यि क्रिया है | ओर इस प्रकारके 
पद उन्हौने वल्लमाचायंजीसे दीक्षा चेनेके उपरान्त उनी 
सम्प्रदायकी भक्तिभावनाके अनुसार दी स्वेर। 


इन षदोमे रमकथाका क्रमवद्ध चित्रण न दोनेके 
कारण स्पष्ट दै कि इमकी स्वना समय-समयपर मुक्तक-कान्यके 
रूपमे हुई थी; अतः इनमें प्रवन्ध-काव्यकी तरह कथाक्रमक्रा 
निर्वाह नहीं हो सका हे । जर्होतक इन पर्दोकी काव्य-कलाका 
सम्बन्ध दैः वह निश्चयपू्वक कृष्णटीलकरे पदोके समान 
नहीं है, य्रपि दोनो प्रकारके पर्दोकी सचना सूरदासकी 
प्रोदावसखामे ही हुई थी । इसका कारण यह है करि सूरदास 
राम-सम्बन्धी पद्‌ वल्लमसम्प्रदायी वप्रोत्सवोकी विधिकर 
निर्वाहमात्रके च्यि स्वे गये थे; अतः इनमे सूरदासक्रे 
ग्यक्तित्वका वह॒ रूप नहीं उभर सकरा दै, जो उनके कृष्ण- 
टीलाके परदोमि दिखलायी देता दै । फिर मी साम-काग्यके 
जो प्रसङ्गं सुरदासकी प्रकृतिके अनुरूप अयि है, उनकी 
स्वना अपिश्नाकृत सुन्दररूप हई दै । 


उपरक्त विवेचन रामसम्बन्धी उन पदक विप्रयमे दै, 


जो 'सूरसागर) ओर ककीर्तन-संग्रहः मे उपटन्ध ई, अथवा 
जो सूरकृेत “याम-पदावलीः ओर “सूर-यमायणः-नैसी 
रचनाओमि मिल्ते रई | इनके अतिरिक्त (सुर-सारावलीरमे 
जो राम-काव्य प्राप्त दैः उसकी शली उक्त पदेसि भिन्नता । 
(सूर-सारावलीः एक निश्चित समयमे स्वी हई क्रमवरद्ध सचना 
हैः जिसमे पस्य श्रीकृष्णकरे विविध अवतार्यौका कथन करते 
हुए रामावतारकी क्था भी वर्णित | यह कथा संक्षिप्त 
होते हए. भी कमवद्ध दै । इसमे रामके वाट-चरििकरा वंन 
पूर्वोक्त पदोकी अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत ओर मनोहर 
हया दै । इसमे सूरदासकरे वास्य-चित्रणकी वड सकी 
दिखलायी देती दै, जिसके कारण उनकी इतनी प्रसिद्धि ६ । 
इसमे सीता-खयवरका भी प्रशंसनीय वर्णन हुआ ३ । 
द्रसकरे पश्चात्‌ क्था-विकासमे अवत्यन्त श्ीघधता की गयी 
है| इश्तके कारण कोई प्रसङ्ग चट तो नदीं ईः कंतु उनका 
ममुचित वर्णन न कर नामोल्ठेलमात्र कर दिया गया है.। ` 


सूरदासके रामचरि्र-चित्रणक्रा. आधार वास्मीकि- 
रामायण ओर श्रीमद्भागवत ई । इनके अतिरिक्त उनकी 
मोलिक उद्धावनर्प भी ह । दिदी-सादित्यमे गोस्वामी 


 सुरदासका धीराम-चरित-चित्रण > 


1 


तल्सीदास सम-काल्यके सवशर कवि र करतु सूरदासने 


जपने राम-काव्यक्रौ स्वना उन पत्ठेकीर | दस प्रकार 
जदा उनपो हिदी-साटिस्यमै प्ण क्ास्य-परम्परच्त प्रम 


५१९ 


~... ~. ~ „~~~ ~ ~~~ ~ ~ --~-~ ~ -~-- ~~ --~-~ ~~~ ---- ~ ~----- ------ ------~--~-- ~ ~~~ ~ -- ~ ~~ ~~~ ----~--- ~~~ ------ ~ 


निमता कट जतत ६; वदो उनको रम-काव्यके आरभ 
पताम पक एनेका भी प्रेय दिया जा सकता द| 
एस दृष्टि सूरदासके रामचरिव-चित्रणका प्रभक्‌ मदय ६ । 


क~ 9, भद्‌ र्वु 


स्रदासका श्रीराम-चरितचित्रण 


+ >, [ि 
, ( रेखक --क० भरागोकुकानन्द्रजी तेग) ० ८०) प्षादित्यरत्न ) 


आदिकवि महरि बाल्मीकिने शक्ति-लील-सोन्दयके पुण्म- 
प्रतीकं भगवान्‌ भीरासके जि लोकमङ्घल-व्यक्तिस्वकी प्रतिष्टा 
भारतीय बाग्दयमे की रैः सभी परवत्तीं कवियोने अपनी-अपनी 
छोकयाणियोमे उसी भुवन-मङ्गल आदद्यमे आयक-रदिमर्यो 
लेकर अपने काव्योको सवाय दै-- निखा दै । श्ङ्गारः सख्य 
ओर वात्सव्यकी रस-त्रिपुटीसे अनुप्राणित बरजभापा वायक 
सुज्ज्वल ज्योतिधर म॑क्त-कवि सूरने अपनी निष्ठा एं साधना- 
के अनुरूप, टील्य-पुरपोत्तम श्रीकृप्णके जितने मनेमुग्धकारी 
चित्र अपनी काव्यतूटिकासे उतारे ई, म्यादा-पुरषोत्तम 
शीयमके भी उतने ही ल्ेकाभिराम चिव उन्दने अपने काव्य- 
परपर अलेखित--अवतरित श्रिये ई । समता है कि सूरका 
जितना मन ध्वाल विनोद्-भवती लीराभ्मे रमा दै, मनका 
उतना दी तादार्म्य उन्टौने प्म करनि कङ्मिरः दरनि 
तुरौ क्या रघुनाथ की "म पाया द| क्योन रो, रीखा 
ओर मर्यादाः दोनौका समन्वित सूप दही तो भगवान्‌करा ष्टोक- 
संग्रही, व्यक्तित् हे । सूर-काव्यमे उसी रोकसंग्रहको श्रीराम- 
के चखि्रिमे उभार गया दै, जिसके द्वारा-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 1 
धमेखस्थापनाथोय ्म्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता४।८) 
“साघु पुरधोका उद्धार करके व्यि ओर दूषित कम॑ 
कृरनेवादे करनेके चयि ५९ कृरनेके 
सनेवाटोक्रा नादो करनेके स्यि तथा धमे-खापन क 
व्यि मँ युग-युगमे प्रकट होता दरू |: 


-- श्रीहरिकदस संकस्पका पूर्ण निर्वाह निरूपित दोता दै । 

कपिने चरितनायक्र श्रीरामके आविर्माव-प्रसज्गमे अपने 
काव्यम उस्पपू्णं वातावरणकी खष्टि कस्ते हुए. शीग्रसुके 
अवतारके लक््यकी कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति की दै-- 

आसु दसस्थ के अगन भीर \ 


मू-मार रत्रास्न कारन, प्रग्टेः स्याम-सरौर 1 


पूरे पिरत अजेोध्पावासीः गनत न त्यागत चीर । 
परिरेभन देसि नेद परस्पर अर्निद्‌ नैननि मीर ॥ 
त्रिदस-नूपति रिषि स्योम विमाननि देखत रथो म धीर । 
्रिमुबननाय द्यु दरख दै, दरौ सयनि की पीर ॥ 
देत दान राल्यौ न भूष कटुः महा वे नग दौर \ 
भप निद्र \ सूरः सब जाचक, ज जच रघुवीर ॥ 
( घर-यमच० ४) । 
आज अवधपुरीमे खघुकुख्मणि श्रीराम (नीखम्बुज-श्यामल- 
कोमलङ्घ' रूपमे, समग्र रेश्वयं-विभूतियोको अपनेमे समाहित 
करके भू-भार-निवारण करने तथा निजजनोकी- समग्र पीरको 
दरण करनेके स्थि अवतरित हुए र । तरिलोकीपति कसुणा- 
वरुणालय सख्यं श्रीहरि जो ठदहरे ! आज भ्रीरघुनाथजीसे उनके 
भक्तजन जो भी याचना करेगे उनकी स्षभी मनोवाज्छाे 
पूणं होगी । इसील्मि तो पपे किएत अजेष्यानाी" " “` " ““ " 
अआर्नद्‌ नेननि सीर) ००००७ ०००५ 


श्रीराम स्वयं आनन्दनिधि ह, भक्तवत्सल है; परम 
दया र । भूतल्पर आरी वृत्तियोकी प्रररूता तथा मानवकी 
दानवी लीलओक्रे ताण्डवसे सत्पुरुष पीडितः पददल्ति हो 
रहे ई । उनका संरश्चण, परिपालन दी प्रयुके इस अवतरणका 
रक्ष्य है | निराशा ओर पीड़ाओंके आवनत्तसे पिरे भयकते 
मानवको आक प्रदानकर, उसे स्नेट-पम्बल्के दवाय 
अलोकिक सुखकी उपलन्धि कराकर श्रीराम भक्तोको अमयदान 
दे रदे र| कविनै उनके बाटसूपमे; व्राल-विनोदोमे इसीकी 
सकी पायीदै-- 

करतर सोभित बान-धनुहिर्यो \ 


खेरुत पिरत कनकमय अगन, पिरे रार पनहियो ॥ 
दसरथ-कैसिल्या ऊ अगे रसत सुमन कौ छिथ \ 
मानो चारि दस सरवर ठं वैडे आई सदेहियो॥ 
रघुक्र-कुमुद-चंद जितामनि प्रग्टे मूत्र मियो \ 


आप ओप दैन रघुदरुरु कौ, अनेदनिधि सवः कियो ॥ 
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यद सुख तीनि लोक मै नाही, जो पाए प्रमु परियों \ 
रदा" दरि वेकि भक्त रक निरवाहूत गहि वदिरयो ॥ 
( खर.रामचरिताव्ररी ५ ) 


कितना मञ्नुटः कितना मधुर, कितना मनोरम सेन्दय 
दै । चिन्तामणिरूप खुकरुल-कुद -चन्द्रके उदित होनेपर केवल 
रघुवंश ही नर्ही समग्र भूतल उसकी अप्रतिम प्रकाररद्िमयो- 
से समृद्धासित दो रदा है । लील-सौन्दयंकी राशि श्रीरामकरी 
दव रारक्रीडाते उनमें अन्तनिंहित अतर शक्तिस्ोतका निदान 


दो रहा दै | प्रभु इ शक्ति-शीट-सौन्दर्यं-समन्वित खरूपे. . 


ही तो अपने भरक्तोको रवोहि पकड़कर भवसागरे आवत्तसि 
वचाते ह । 'निरवाहत गहि वदि भै श्रीरामकी अदतुकी 
कपा; अपार अनुग्रह ओर शरणागतवत्सर्ताकी गस्मिा 
संनिहित दं । खयं भक्तको बुलखकर उसपर अनुग्रह करना 
ही तो "पोषणं तदूचुमरहमःका खसरूप है । 
श्रीरामक्रे इसी कपाट, अनुग्रह-प्रतिरूप स्वरूपकी स्चलक 
परञ्चराम-संवाद-प्सङ्गमे भी सुरने निदरदित की दै-- 
परसुराम तेहि ओसर आए \ 
कठिन पिनाक, करौ, किन तोरथो क्ोधित वचन सुनाए ॥ 
निप्र जानि रघुवीर धीर दे हाथ जोरि ्षिर नायो \ 
वहत द्विननि कौ हुतो पुतन, दाथ शुबत खडि धामे) ॥ 
तुम तौ द्विजः बुरपूर्म हमरे, दम-तुम कौन ररा \ 
मोचवंत कछु सुन्यो नी, किम सायक धनुष चद ॥ 
तव रघुपति कोष न कीन्टौः धनुष न वान सँंभारथो \ 
"सूरदास ' प्रमुरूप समुन्नि, वन परसुराम पग धारथो ॥ 
( वही, १५ ) 
एक ओर कठिन-पिनाकी रोद्ररूप क्रोधवेत परश्चरामः 
दुसरी ओर विनय-शीट-सम्पुटितः शान्त-सोम्य-विग्रहः धीर- 
रघुवीर श्रीराम ! रोद्रपर गान्तकरी विज्ञय; उदृण्ड कोदण्डपर 
विनयकी विजव । सदाग्रसनन धीर-वीर श्रीरामने सहजरूपमे 
विनोद्-वाणीके माधुयसे दी एक अप्रत्वारित संघर्षको याक 
दिया । भ्वहुत दिननि को हुतो पुरातन हाय द्वत्‌ उडि घय! 
म कितना सरटः मधुर व्यङ् है--साथ ही श्रीरामकी अनन्त 
दिव्य शक्तिका निदशेन भी } फिर गुष्जनेके परति श्द्धा- 


आदरभावक्री परम मर्यादा भी श्रीरामके प्रस्तत चरसि 


परिलक्षणीय दे । तुम ते दि कुरुपूल्य दमम यह स्पष्ट 
दै । भगवान्की -्रसण्यताक्रा मी यह उच्ञ्वठ उदाहरण हे । 
प्रमुकी अर्दिखा, चन्ति एवं सत्यनिष्टाके अगे पर्युरामजीका 


ुलिदि-कटोर हदय भी द्रवित हो गया । श्रीरामकी इस 
नरटीरमे परद्यरामजीने मगवत्ताके दर्शन किये । कितना 
उदात्त, महिमा-गरिमामय व्यक्तित्व श्रीरामका दे ।. 


सूरदासने श्रीराम-कथके विविध प्रतङ्घमि प्रभुके छदयकी 
कोपल्ताके तसाय-साय कठोर कर्मनिष्ठा--कर्तव्य-भावनाको 
बहुत ही मार्मिकरूपमे यभिव्यक्ति दी है । वन-गमनके समय 
श्रीजानकीजीके प्रति क्रिये गमे स्नेदानुरोधकेो देखिये-- 
तुम जानकी 1 जनकपुर जाहु \ 
कटा भनि दम संम भरमि, गह्वर यन दुख-िथु अथाह ॥ 
तनि वह जनक-राज) भोजन-सुख) कत तून-तरूपःविपिन फठ खाहु 1 
श्रीषम कमर-वदन कुण्दिलैदे, तनि सर निकटं दुर कित न्टाहु ॥ 
जनि कटु प्रिया \ सोच मन करिहौ, मातु-धिता-परिजन-सुख-राहु \ 
तुम घर रदौ सीख मेरी सुनि, नात बन वस्ति कै पछिताहु ॥ 
हं पुनि मानि कर्मुकृत-रखा, विदँ तात-बचन-निस्बाहु 1 
धुर) सत्य जो पतित्रत राख, चौ संग जनि, उती जहु 1 
( वही, २० ) 
श्रीराम कर्म-ृत रेखाओं वेषे हुए ह । कर्तव्य-वन्धनसे 
अवद्ध द । मातृ-पितृ-आज्ञाका पाटन उनके द्यि परम धर्म 
दै, अपरिहायं दै | पकम गि यारी नाहि ठेरै--इस धुव 
सत्यको मानकर वे वनं जनिको कत-संकस्प है । आखिर 
आततायी राक्षसी-क््योके कारण प्रृथ्वीपर व्रते हुए पापके 
भारक भी उतारनेके लि उन्द अदष्टका संक्रेत दै, वही उनके 
अवतरणकरा प्रयोजन है; किंठु श्रीराम नहीं च[दते किं उनके 
आत्मीयः सेदीजन-- प्राणप्रिय भाई लक्ष्मण अथवा परमप्रेयसी 
जनकनन्दिनी-सरीखे अति. कोमल; अति सुकुमार प्रियजन 
उनके कतंव्य-कर्मकी कटोरताके कारण ` उत्पन्न ॒संकटके 
भागीदार बनें । वे जनकीजीके समक्ष वनक्री विभीपिकाका 
चित्र खचिते ह| उनके कमल-कोमल-कान्त कलठेवरके 
कुम्हलनेक्री करुण कल्यना करते है ओर उन्दरं "मतु-पिता- 
परिजन-सुकल-राहु के ब्रीच धर रहनेकी सील देते है । 
श्रीरामको तो प्तात-वचन-निरवाहु करना है | यही उनके 
चयि भक्त रेखा" है । जनकपुरके राज-वेभवमे पटी 
जनकट्टी उनके कारण वन-वन क्यो भटके ? छुखनदुःखकी 
चिरसङ्खिनी नारी पतिकी सदा-पर्वदा अनुचरी-सहचरी बन- 
कर रदे यदी सदाचार दे, वारयधम दैः सास्रीय मर्यादा 
हैः पतिवरतः दै; कंठ श्रीयम इतके विपरीत जनकीजी- 
से जनकयुर रहनेका आग्रह करते ई ओर दसी उनके 
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१ \ यादि रदीम उन्न 
परिप्स्प्यत निपा सन्ये द; प्यीदिः रमीय उन 


र्टः रै; पातक सॐ टै स्ये अपर तत्य निनरम़े ल्प्ि 
सिप, प्रसास यासन सिद्धि | कतव्य करसदेः परति कितनी 
सद्द निः हदयफी जितनी नेमव । 


यट ते हया अयने धियजन परितनत्रिः प्रति स्ने 
वत्सस्य] अय भक्त प्रति यापः पट्ज सने "नुम्रह्‌ 7 प््क 
चिन्न देल्मि--आापके भगवद्रूप चरणरेुवा प्रताप ओर 
उसन्ती भनेर च्वि गरिथि--- 
हतै शप केवट \ उश \ 
क व्‌ 
मदयन्‌ स्घुपति इह छदे, 
अविं हिला दे भरू देवगति+ जव पग^-रन 
हौ क्टेव का प्रतिषे, वैखी मति है जाई 
हं © सतत विक बर; ष्‌ 
क्म चउरन-रेनु को पष्ट ५ रु्नयत अवक सुर \ 
"सुरदास^ प्रमु अगनित सदिमा वेद-पुराननि गई 1) 
( रा, २८ ) 


+ € 
ह क्तत भाव इर्‌ ॥ 
दिवा \ 


आनं मक्त केवटका एट ई, भ्रसुके पद्‌-परक्षाख्नके स्पिः 
पुण्य-पद्‌-रल-प्रपतिसे अपने जीवन्न न्यः साथक करलेकरे 
स्थि | उसे किसी भी प्रकारङी भौतिकं लिप्सा नरस ह उः 
परभुः दिव्य अनुग्रहका आतकराष्ी है । सिटारूप छपिपत्नीको 
देवगति देनैवारी भगवच्चरणरेुकरे माहात्म्यका निवचन तो 
उदके क्षार्नकी सटती कामनाकी पूतिके रस्यकी 
षिदिके चि दै | अपनी साघनदहीनता; अर्किंचनता वताते 
हुए केवट प्रुके विवा कर र्य दै--पद्‌ पलारनेकी अनुमत्ति 
प्रतत करनैः चयि । उभर प्रु भी देवेरके निर्छट, सरल स्नेह 
ठेवा-समपणके भावसे अभिभूत हौकर उसपर अदेठुकी कृपा 
रने व्यि तत्पर ई | प्डै, मैया केवट \ रतरा \*-- चदि 
अयाचित अमुप्रहकी ध्वनि ह । प्रमु भक्तको स्वयं 
खर्मैटे रदे दैः यदी तो प्रसुका महदनुग्रह दै 
भङ्िका सिद्धान्त है | 

शीरासके हदयग्री यद उदात्तता भक्तः सनेहिर्योतक ई 
पीमित न्दी; वह तो समस्त परिजन-पुरजनः कौटुभ्िकं 
आल्मीयजन्‌ एवं प्रजाजनके प्रति उनके चरखििसै व्यापकरूपसे 
परिलक्षितं टोती ६ । दण्डकवनरासनके पू, गन्धु भरतको 
चरण-पादुका ससपित करते हुए प्रस इन र्ब्दिं 
नेदनीतिः प्रीतिरीति; राज्नीतिका निदरन करते ₹-- 

सेघू क्श राज रसभारे \ 
राजनोहि अस गुर कौ सेवाः गाड्-विप्र परतिषारे \ 


शरीरादेः 
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तमेत्य सकर सुभित्रा प्सम्‌ द समार \ 
मुस नकिष्ट अर जहि सुमत सौः परजा दतु कित्वरे 1 
गरत-मतत सतर ठै आ+ मैन उ्ममि जह दारं \ 
सुरयस' प्रमु दद॑ पवर) अवघपुरी पम्‌ घ्रे ॥ 
( वदी; ४३) 

कुट इनी-गिनी पक्तिमोि, श्रीरामकरे गुर-भक्तः गो- 
मरा्मणप्रतिपालक, मातृ-सेतरी) प्रजावत्पल एवं राजनीतिविद्‌- 
नयक्तित्वको कितनी सुन्दर रीतिसे निलाय गया ६-- 
भागतीय राजनीतिक्ते उञ्च्वर पक्षको निरूपित किया गया 
६ । से नीतिविशारद श्रीसमके स्नेहपूथ निदेशको पाकर कय 
न सस्त रंरुणाविगलिति हद्यमे गद्रद्‌ टोकर प्रेमाश्रुखोमे 
ग्मेवगाहन करें | 

भगवन्‌ श्रीरासके सानव-प्रेमका यह्‌ विरक्षण आदु 
साज भी भारतीय अन-जीवनको एक सुन्दरं प्रेरणा दे रहा 
६ | मानवमाचके प्रति दी न्दी वे तो जीवमात्रके खाय 
उसी स्नेद-दत्पल्यसे व्यवहार करते ई | उच्दाकचभादषे 
परे, ष््ी-शूरः पुण्यात्मा-पपिः पञ्य-पक्षी-- सभी उनक्रे लिय 
सपने ई] पहरि को भने सो हरि कः होय \' सभीको वे सपनी 
शरणमे छेकर अपने असीम स्नेदानुरदका पात्र बनाते ई 
भक्त जयायुपरं प्रसुकी अप्रमेय कपाका प्रसङ्ख देसिये-- 


रघुपति निरि भीष किर नी \ 
कहि कै वात सकर सीता की? तन तजि, चरन-कमर त्वित सारौ ६ 
्ीरधुनाथ जानि जन अपौऽ अपने कर करि ताहि जरम \ 
"सूरदास" प्रमु-दरस्‌-परस करि, ततन हरि ॐ कोक सधाम ॥ 
( वदीः, ५६ ) 
गृभर-परीखी पतित जीव-जाति, असङ्घल- 
पष्षीकी दरि प्राति कितना सभाग्या पिषय है! श्रीतम 
अपने दायसे उसकी उत्तरक्रिया करते है | श्रीम्र्ुक्ते युण्य- 
द्येन ओर करस्पसलं॑पाकर जयायु स्य! न्‌ इदल्योककै 
ससस सायावन्धनेकि सूक्तं हो प्रयु-पद्‌ प्राप्ति उरे! 
जन्म-जन्सके पुण्यो्ते जो फल प्रास नदीं टो सक्ताः वहं आज 
जरायुको समुपलन्ष हुआ है } एक ओर जहो -उरन-कमर 
तवित रूपे" ` “ ` "की एकनिष्ठ तन्वता दै, बहो टूखरी ओर 
'श्रीरघुनाय जानि जन अपनौक् रूपमे प्रञ्ुकी शरणागतवत्सल्ता- 
की अभिव्यक्ति हे 


भीरामकी यदी सक्तवत्सल्ताः पतितोद्धारकतः रावरीके 
परसद्धे सूरदासद्रारा निदर्शित की गयी है-- 
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सवरौ णदधम रघुबर वाप \ धरणासन दौ प्रयु वैखप\ 
ये फदः तननि मीठे ल्य! ठे मए सो सदम रुदर ॥ 
संतरामौ भत्ति हित भानि \ मोजन कीन, सवाद रखानि ॥ 
साति न काहू कौ प्रमु जानत \ मक्ति-माय द्रि जुण-जुग मानत )} 
क्रि टंडवत मई वरिधी \ पुनि तन तजि दरिङोक सिषा ५ 
प्रज" भ्रमु अति करना भई \ निज कर करि तिरु-अंजङि दई ॥ 
{ चप्री, ५७ ) 
व है भीरमका श्नीहुद्राुदतिषटम सस्य । खनरी- 
धरीखी पतिव भिल्टिनी वन्यजाति | आज वट्‌ कितनी 
भाग्वश्षदिनी ६ कि भ्रु उसके आश्रमम उससे अव्यं-जाएने 
प्राकर विरज हुए ई { उह इतनी भोली, सरल-निष्पाप- 
प्रङृतिः कि जिते यह भी श्वान न्म कि प्रसुका भोग्य च्या 
दै, जृटा क्या} फरछको परख खयं चखदर प्रसुको मीठे. 
सीटे अरोगा रदी दै; कित श्रीसगकी मन्तयोमिता भी द्नीय 
क्रि वे उसके हितकरो जानकर वदे लादसे भोजन ६-- 
ध्माति न पाहू की प्रसु जानते) मकति-माब दरि जुग-जुग मानत \\› 
पद्म तो आपकी भक्तिवद्यता १ । रेमे भक्तको आप 
रत्काल अपने पद्की प्राप्ति कराकर उसका समुद्धार्‌ करर; 
सर्म आश्रवं दी क्वा क्ररणामय प्रभु उते (तिखाज्ञलिः 
देकर उसके प्रति अपना स्मेह-वात्सल्य व्यक्त करते ई) 
'जाति पति पृषे नरि कें \› का पूणं परिलन । 
श्रीरामकी दरखुणामव भ॑क्तवत्छरूताका दूसया आदश 
निरूपण विमीपणकी सरणागतिके प्रषङ्म देव्वे-- 
अद्र विमीषन सीस नवाम} 
देखतदीं रधुवीर धीर, कलि रंकापतीः बुराय १ 
कह सो बहुरि कटे नहिं रघुबर, यै विरद चहिः आयौ \ 
भक्त-वखर कसनामम प्रयु क? ्पुरदास' जस मायै ॥ 
( वष्ट, {१८ ) 
'टङ्कापत्तिनामनिर्देशपूवक दिभीपण्प्रे भरति भीरामका 
सम्दरोधन उनके च्वि एकत वहत वद्धा वरदान १ । मानो 
प्रयु लद्धेश रवणकीौ पराजय ओर व्छ्का-विजयकरा संकेत कर्‌ 
अपने भक्त विभीप्रणको अमोष आसीवंचन देकर अनु्दीते 
कर रे टौ | प्रभुकी चरण-दरणमरे एक बार भी विनयावनते 
होकर जो आ गयाः प्रमु उसके स्थि अमयदान देनेमें हिचकरते 
न्दी, फिर वद केता मी दीन-दीनः कटुप-कव्मपपूणं क्यो 
नहो । विभीपण तो आपके परस भक्त--भगवदीयजो 
ठदरे | भक सो वहुरि कौ नहि रधुवर+--ग्रसुवा यह ध्विरद्‌” 
घनातन्‌ काल्ते चला आ रदा ईै-- 


रदे प्रपश्य तवासीति श्च पाते । 
प्रमयं सरव॑भूतेस्यो ददाम्येतदू सप्तं ममता 
--यही तो शरणागतिका सिद्धान्त ३, शशरणमार्गः ६ 
लनुप्रहमां है, पु्टिमार्मकी पु्टि-भक्ति ३ । 


दी प्रसङ्घ्मैः, भक्तको अभयदान देकरः पूर्णरूपये 
अपनानेके अपने भरल संकल्यको प्रमु इन पत्तियं उदूषोषरित 
करते ६-- 


ठव हँ नमर बजोध्या मै \ 

एक यात सुनि निस्चय भेरी, राज्य निमीपन ददं ॥ 

कपिद्ट जोरि ओर सब सैनाः सागर सेतु यैचेदौ \ 

कटि दसौ सिर, वीस मुना, ठव दसरथयुत जु वदै ॥ 

छिन इक मारि टंकण तोरौ, कचन-कोट टर्दद \ 

४सुरदास) प्रमु कदत बिभीपन, रिपु रति सीता सदं ॥ 
{ वदी, ११९) 


भक्ती पीर प्रयु ष्टन्‌ नदीं क्र सकते | उनका 
सृखुणासय खर्प, एक अप्रतिम सौ्वकी अभिव्यक्तिकैः साय 
जीर भी निखर उठा । श्रीरामके सत्य-संक्पको कौन याल 
खकता है ¡ वानर-सैन्के संयोजन, सागर-रेतु-बन्धनः दशमुख 
रवणके हनन ओर जनकनन्दिनी सीताको भुक्त कराकर 
विभीषणके रव्यायोदणतककी सारी योजना भ्रीरामने वना री | 
जततक यद सव नहीं दो जता; श्रीसम अयोध्याको नही 
लोटेगे । कितनी अय्ल प्रतिश्ञा है । ठ्ङ्काकां लैददुरमः 
उसका अभेद्य कश्चन-कोट उनके च्यि वाधक नही ३। 
खीताका प्रवल प्रेम उमे एक असीम स्पूर्भिः अजेव 
शक्तिका संचार कर रहा है} खाता रै कि राक्ति-सील-सैन्दर्यके 
खमन्वित अधिष्ठान श्रीराम एकमात्र धशक्तिके प्रतिष्ठान बन 
गये] 


श्रीरामका यदी शक्ति-खरूपः रोद्र-रुप सुदद्‌ सुग्रीवके 
समक्ष भी प्रद्थित हया ई } सूरदासके शग्मं ककणामय 
प्रयुका वह उग्र खस्प भी देखिये-- 


दूसरे कर वान न रैं, 

सुनि सुग्रीव \ प्रतिमया भेरी प्क वान अमुर सब शद ॥ 
्िव-पूजा जिदि मति करी है, सेद पद्धति पस्तच्छ दिह \ 
दैव्य॒ प्रहारि पाप-फलप्ररित, सिर-मारा प्तिव-सीस चैर ॥ 
मनै तूरूगन परत अभिनि-मुख, जारि जड्नि जम-पथ फल \ 
करि नाहि बिरेव कटू अवः उठि यवन सन्मुख है पै ॥ 


‰ स्दुरदासका श्चीराम-उरित-चिज्रम 


इमि दनि दुष्ट देव-द्विज मोचन, रुक लिभीषन \ तुम दौ देे\ 
रर्मिन, सिया समेत प सुर, कपि" सुच सुख सित अजेष्या ञे \ 
( वही, १७८ ) 
भीष्स-प्रतिक्लाका प्रसङ्ग स्मरण हो आता 
हे। महाभास्तमे श्रीङ्ष्णने भी एक एेसी दही अर 
प्रतिय की थी, शास्र अहण न करेकी ओर वट भी 
राजनीतिके सम्पुट्मे । व्य भक्तराज भीष्मने प्रशुको 
बिदा क्रिया था शल्ल-ग्रहण करनेके ल्यि-- 
प्माजु ओ दरिहि न सख र्ठ \ (१। १७९।१) 
जर यौ भी भक्ती पीरके निवारण्के चल्ि दी 
भीराम शख्-अहण कर रहे है, भीषण संघषके व्यि संनद्ध 
६] मित्र सु्रीवः भक्त विभीषण, आत्मीय लक्ष्मणः प्रिया 
जनकजा ओर तमम्र देव-द्विजक रक्षणक ल्य प्रसुका यह पराक्रम- 
पूणं प्रणरै ] श्रीरामके अवतारा प्रयोजन ही दैवीखष्टको अभय- 
दन ओर दानवी खष्िका दमन है श्रीराम खयं शिव-पूजक दै | 
रिव-कस्याणकी साधनाः जन-कल्याणकी भावना आपके चरितसे 
सेनिहित द । इसील्यि तो 'सिव-पूजा जिहि भति करै दै, 
सोद पटति परतच्छ दिह ॥› शब्दम श्रीरामकरा रेद्ररूप 
स्ललक रदा रै ! पालन-पोषण-सं दारसमन्वित साधना श्रीरासका 
आदं है, भर्तौकी र्धाके चयि । 
इस प्रकार सूरदासने श्रीरासके चखिको विविध सूपो 
उभारा रै! भीरामके एक-एक चरके एक-एक पार्वंमे, 
एक-एक अङ्गम, एक महान्‌ आदेः जीवनके ल्मि एक 
महती प्रेरणा दै । जड-चेतनः देव-मानवः पञ्यु-पक्षी--सभीके 
ल्वि भीरासका चरि अनुकरणीयः, अभिवाञ्छनीय दहै | 
भराम इसीख्ि षभीके प्रिय रै | उन्हे सभी प्रिय 
ह | षभी उनके आत्मीवः, स्नेही आर अभिनन ई | षममर 
विश्च उनका है ¡ भी सानव उनके सजन ई ओर 
जननी-जन्मभूमि तो उनके स्वि वोपरि ३ । अवच ओर 
अवघवाधियोके प्रति उनकी ममा; अवघकी नैषभिक 
सुषमाद प्रति उनका आकषंण एन पत्तियेनिं देखियि- 
हमारी ऊन्मसूमि यह्‌ गां \ 
सुनहु सखा सुभरीव-विभीषन ! अवनि अजेष्या नाई 1} 
देखत वन-उपवन+ सरिता-सर, परम्‌ मनोहर उरं \ 
अपनी पङ्ति किए चोरूत ही, सुरपुर भे न राई] 
प्त के वासी अवरतेकत हों आर्नेद उर न समाई \ 
'सृरदास' जो विधि न सेको, ते देकर न जई ॥ 
( वही, १९२ ) 





रस संदभमे 
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"जननी जन्ससुमिश्च सखगौदपि गरीयसी "की कितनी विशद 
व्याख्या, मार्मिक विर्छेषण है ¡ भरीराम विधि-विधानसे वेषे 
ह, विधिकी मयादाओंसि संकुचित ई, अन्यथा वे तो वेङकण्ठ- 
सधाम साकेत जनके ल्यि भी तैयार नहीं है । उद 
अयेध्यामे ही समस्त स्वर्गीय सुखोकी समुपलब्ध दै | ये 
चिरपरिचित पुरवासीः जिनसे उन्द प्यार ओर दुलार मिला 
है ये सर-सरिताः वन-उपवन, जहो उन्होने अपनी बाल- 
क्रीडा की ह, ये परस-मञ्जुट, मनोहर अवधके खलः जिनके 
कण-कणमे उनका चित्त समा हुमा हैः वे कैते भूर सकते 
ह । (हमारी जन्मभूमिः इस पदमे हदयक्रा कितना उल्छासः 
आत्मीय भाव ओर तादात्म्य अधिष्ठित है | 

फिर क्यौ न श्रीरामके समुज्ज्वल चरि, उदात्त सील 
सेन्द्यं ओर सूप-माघुरीपर पुरवासी मोहित होकर उनकी 
गुण-गण-गस्माका निसवधि गन करे १ श्रीरामके भीतर 
वाहर सव कुक सोन्द्य॑मय हेः मधुर ओर मनोरम है | अन्त- 
सोन्दयंसे ही उनक्रा बा्य-सैन्दरयं अभिभूतः अनुस्यूत हे । 
भीरामके सेन्दय॑दर्शनकी एक सकी कविकी वाणीमे देविये-- 

देखन कँ मंदिर अनि चदी \ 
रघुपति-पूरनचंद बिरोक्त मनु पुर-जरुधि-तरंग वदी | 
किय-द्रसन-प्यासौ अति आतुरः निसि-बासर गुनग्राम रदी \ 
रहीं न रोकरूज मुख निरखत, सीस नाई आसीस पदी !! 
सद देह जो सेह करम बस जनु तट गंगा अनरू ददी \ 
५सूरदास प्रमु-खषटि सुघानिधिः मानो फेरि बनाई गढ 
( वदीः १९४ ) 
आज चोदह वर्षके वनवासके अनन्तर आीरास 
पयेभ्यामे प्रवेश कर रदे है, मानो अवधपुरीके पूं सित्िजपर 
समुल्ज्वर पूणन्दुका उदय हो रहा हो | पराधियेकि खर 
हदय-जठधि तरल-तरङ्लेद्धसितं टोकर भीरामके सुघा-क्लिग्ब 
एुख-माषवंका स्पशं करनेको आङ्ःल रै । ग्रिय-दर्धनसी 
प्यादी असिं याज प्रमुके उदा-सिक्त एहि-निएेपडे परिद्रप 
होगी । श्रीरामे चिरवियेोगकी तपने विर्व पुरवादी 
श्रीरासक्ी अमियष्ट्ठि पाकर पुनर्जीवन प्राप्न रुर रे । 


पुरवाखिनियोके इदयकी अआवुरताके स्याजठे, षम स्पते 
स्मयोभ्वावावियेकि रैन्दख॑सक्त दयक एी चिद शद 


उछ्धिति क्या र | 


यहहै सीरामका अप्रतिम ~ व्यक्तित्व यं 
इ रै श्रीरामा अप्रतिम व्यक्तित्व ओर विचञ्जग दसि; 
र [न्व्‌ क भ कि 
लिखका दर्डन सूरदाख्ने क्रिया है ओर जिमि वे अयनी काव्द- 


नङ सक उती 
तूलिकारे नक्तडन्‌।ॐ सानसपटपर उतार ऊद र) 
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[वो रीनका्दाग्यनवन्‌ 





पंत ख्वीरके रासः 


( केखक--पे० धीपरश्रुरमजौ चदुर्वेदा, एम्‌० ८०) पल.-ण्ट० मी° ) 


संत करवीर साहवने परमतत्वकी चच करते स्मयः 
उपे विभिन्न प्रकारके च्दद्यारा अभिहित क्रिया दै। कमी. 
कभी जर्टो वे उसके व्यि (भगमः; (यगोचर) ध्सटजः) 
ध्सुनिः-जैपे शब्दोकरा प्रयोग करके, उमे कोई विचक्षण एवं 
अनिर्घचनीय सत्ता कट डच्ते ई ओर अन्यत्र उसे (उन्मनः; 
वागनः; "जोति, (सवद घा (पस्मपदः आदि-नैता रद्रि 
जान पड़ते ईहः घर्टो वे कभी उसे प्रामः; ररदीमःः च्रृष्णः; 
(करीम; “गोविन्द्‌; अथवा ्टरि-जैसे नाम देकर किसी- 
न-किसी सममे साकारतातक्र भी प्रदान कर दिया करते ई) 
उनके अनुत्ार उसे वास्तवे उक्त तीन वा अन्य वैसे 
विर्न्दमि भीः केवट प्के सकर अपना कोई मत निधसिति 
कर लेना अपनेको धोलेमै डा्नेके समान होगा; क्योकि 
उस (अविगतःकी भ्गतिन्वे विप्रयमे कुछ कदा दी क्या 
जा सकता दै; जिसके किसी रनवि-गेविश्का कोद ठिकाना 
नद तया उस गशुनविहुनःका मल के निरीकणतक भी 
ससे कर सकता है थयवा उसे कोई नामद्टी स्या दिया 
जा सकता दै? 

ंसे-- 

अविरत की गति क्या कदरः जसु करर मवि न नंदि! 

गुनविर्हून का पेष्वियः ककर रिथ नवर 

( क० यअ०) (रमणीः, १० २३९) 

उना दस सभ्वन्वयै अपने ल्यि भी केवल इतना 
दना करि (वतरने मठे उसकी ओर केवट विचार- 
पूर्वक संकेता कर दिया ओर यने उको, तद्नुश्रः 
उक अपने मूहस्प्मे अपनी निजी अनुमूतिके वव्र री 
महण रर दिक | 

त9--- 

'स्तगुरः दत तौ वित्र सूर मत्तो जनै विस 

( व्दी, पद ३८६९० २२६्‌ ) 

इसी प्रकार रँ उख राग्रको क्रिसी 

रवर अपने अनुमानके अनुसार) उसका 


करते ही जान पाया | 
{` „षयि 
१. व्कदार-अन्धावलः' ८ पकी-नागसा-प्रचारिणो-समाः, 


= 
कुछ स्यस्णः करत- 


न्दनम्‌) उन्‌ 2८22 } 


सं रै--- 


भुमिरत हँ अपन ठनमानाः क्यंच्ित जेगर्सँम म जना} 
( वदी, (रमणी? १० २२५ ) 


अतएव पस्मतच्छके व्रिपयमै संत क्वीरने जो कुछ 
भीक्टादैः वद न केवल उनके अपने निजी अनुभवपर 
आधार दो सक्रता दै, प्रत्युत उनके वैसे कृथनको भी 
तदनुसार उपर्यक्त-जपे विभिन वगेमिते किसी-न-किसीके 
साथ येक खाता भी मान टिया जा सकता द| उनकी रेष 
घारणा वस्तुतः इस व्रातक्री ओर भी संकेतं करती दै कि 
उनका जो उपास्य "मगवेतः रै | वह उक्त अपरपारण्ते अभिन्त्‌ 
है ओर उसके ल्यि इतना आओौर भी कदा जा कताषटैकि 
उसके नाम (अनन्तः ह } 

सैते-- 


'अपरपार ना वीट अनतत, कटे क्वीर सोद भगत \) 

( वदी, पदर ३२७ ए० १९९ ) 

इसके सिवा य्होपर यदह भी उल्टेलनीय दै करि यो 

तो वे अपनी स्वनार्थकि अन्तर्गत उक्त अनन्त नाभेमैते 

कर्दके प्रयोग प्रायः एक दूसरेके पर्यायरूपमे करते दीख 

पडते ईः कंद उनसे मी प्गामः प्टवं दरि-जषे 
नाम दिदेव प्रिय ई। 


(1 न्ट 


त वीर्‌ वैते विभिन्न नामि कर्डका कोर अर्य 
भी कसते नरी दीखते; जि व्युखन्निगुलकत अथवा परम्परागत 
ष्टस्य ना स्के; भपित वे उदके उपर अयनी पोरे 
रोदने बयी छी व्गा दते भी चान पूते ¢ 
चिच्ये फएभी-कमी एय केव भी स्मात्र है, मैते उर उष्को 
अपने मौलिक अभिप्राये खय प्रयोग्य लना कदाचिद्‌ 
अमीहभौन सदा दो | उदादरण्के चयि; जि पदकी 
अन्तिम पर्लतिको अमी ऊपर उदुत दिया गया द उसीके 


अन्तगत चत्र वै अपने उपास्य भगवते करट माफीकी 
इन्ड-न-कुख व्याख्या प्रस्छत क्रे द्गते ६ तो दर््पर 
उसके वाचक भ्यसः शब्दके वप्रये वतटते ई करि प्रास 


कदा जानेकाल्य कही दैः जवे युमो-युर्गोतक अपने साद्वतस्यभे 
यनार्टाक्ष्ताट्‌ {2 
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हा दीख पड़ता है, वह केवल (अञ्जनः मात्र ही .समश्ना जा 
सकता दे । जैते- खटिका उद्धव “ॐकारः, उसके आघारपर 
विस्तृत सारा प्रपञ्च आदि ये सभी अञ्जन (माया)के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नदीं ई } 
रसे - 
यौमि निरंजन न्याया रे, अजन सक पसारा २ | टेक ॥ 
अंजन उतपति वो ऊकार, अंजन मँब्या सव विस्तार आदि 
( वही, पद ३३६, प० २०१) 
वास्तवरमे उनका (रामः अपने दंगका अकेला है ओर 
इसी कारण वह निराद् मी दै; क्योकि उनका कहना है कि 
(कितने ही शिवशंकर उठ गये ( अर्थात्‌ खीन हो गये ); 
वितु रामकी समाधि अमीतक मी चट नदीं सकीदे। 
प्रख्यकाल्यै अगणित इन्द्र चले गये ओर ब्रह्मा उसकी 
नाल पकड़कर उसकी खोज करते ही रह गये; विं उसे 
कोन पा सका 
सैसे- 
कितिक सिव संकर गए ऊढि ! रम मायि अनु नरह टि ॥२ेक॥ 
प्रे कार करहु छितेक माष \ ग्य इद्र से अगणित ठाष॥ 
रहण खोजि पर्थौ गदि नार \ करै कयीर बै रम निरार ॥ 
( वदीः पद ३५४१० ९९ ) 
तथा, यदि स्वयं कीर भी उसका भजने कर पाता हे 
तो वह केवल इतय्ि क्रि “संतौकी संगतिक्रे सहारे उसके 
मने यह वात जम गयी दे ओर उसकी मतिम घें टो आया 
है, जिससे वह रामको (सहजः वा (टज सिद्धः मानकर 
भजने खण गया है 1 जने 
'सत संगति मति मन करि धीरा, सदज जनि समह मजे कवीरा ¶१ 
( वदी, पद ११५१ ए० १२५ ) 
इस प्रकार यदि टम वैल उपरक्त वातेक्ति ष्टी आघार 
पर विचार क्सेल्नँतोष्ट्यं रेखा भी ल्ग स्कताैकि 
सत॒ क्वीरफे प्रामण्नय खर्प उनकी अपनी फोरी 
भावनाभकि टी अनुखार निर्भित विभाग रहा होगा तया 
यह भी करि उस्के पेते निर्माणे जितना माग उनकी वुदि 
एवं तकं-पडत्िने ल्या दोगाः उतना कदाचित्‌ उख्य 
उनके दयक मी दाथ नदीं रदा होगा | परंतु यदि हम 
उसके साथ उनके द्वार यतल्ये गवे उनके विभिन्न सम्बन्ध 
कीओरभीभ्यानदेतेदैतेो द्मे रा मी जान पड़तादहै 
कि यद्‌ वात केवल आदिक सूपे दी स्त्य सिद्ध की 
जा सकेगी । वेपी दामे उनके व्यमः दमारे सामने किसी 


ऋ रच्छ राम समामे 





= 





^-----------------------------------------------------------------~----~--~--~-~ 


पेते अनुपम व्यक्तिके स्प्म भी आ जाते दीख पदे, जिसके 
साथ अनेक प्रकारके नातेतक भी जोदे जा सकते ई । 
उदादरणके लि संत करवीर अपने एक प्दके आररम्मर्मे 
ही व्तखछा देते ईं कि प्ुन्चे अपने रामके चरण 
अपने च्ि सुखप्रद अथवा कल्याणकर जान पड़ने 
ल्म गये ई} जैसे-“राम चरन मनि माए रे! आदि षद्‌ 
( ७६ प° ११२.) तया वर्हीप्र उस अपने उपास्यदेवका पता . 
निर्दिष्ट करते हए भी वे कदते द किं ““जर्दोपर आस-पास 
व॒लसीके घने पपे स्मो हुए ह ओर मध्यमे द्रि गवः 
सित दे वर्दीपर मेया वह ‹टाक्रुरः ( स्वामी ) रामराय निवास 
करता दे, जिसके भक्तका नाम कवीर है | 

नैसे-- 

आसि पसि तुरसी को निर्वा, माहि द्रस्कि संजिरे 1 

तहँ मेरौ उक्र सैम शद्‌ हैः भगत करवीर नरे ॥ 

( वही, पद ७६, प° ११२) 

इसके सिवा वे उस अपने रामको, एक एेसे स्वामी- 
के भी रूपम देखते समन्च पडते दै जिसके वे खयं कोई 
एक क्रीतदासमात्र है तथा वे इस प्रतङ्खमै कदते 
दै“ गुसादं ( माछ्कि ) ! मै तेरा एक शुलमः 
मात्र हू क्योकि मेरा जो कुक भी तनः मन अथवा धनके 
स्पे है, वह सभी मेरे अपने (यमजीन्के ही व्यि दै। 
उसीने सुन्न कवीरको दामे लकर उतार दिया दै । वास्तवे 
वदी मेरा क्करिता भी दै ओर वही मेया आराहक भी । 
यदि वह सुने वेचना चाहता है तो फिर कौन दै, जो प्न 
रख सकेगा; तथा इसी प्रकार यदि वह मरने रखना चादता 
हितो ससे वेच दी कौन सकता ३ 

रसे 





मै गुम मेदि वेचि गस! 
तन मन घन मेण रोभजीके तर] रेक] 
छनि कीरा एटि उतारा \ सोद गादफः सोद नेखनदार ॥ 
वेचै रम तौ रहै कौन \ सदै राम तौ केचै दन 
( वदीः पद, ११२० ए० १२४) 


संत ॒कव्रीर अपने उष (रामसय? को (वाप रामः अथवा 
श्वाप रामययः कटना भी पद्‌ कसते ई ओर इत प्रकार 
उसके साथ अपनी धनिष्ठ आत्मीयताका भाव प्रकट करते 
हए वे उससे कते ई--द्दे वाप रास ] मेरी विनती खनो; 
क्योकि ये वर्ते ओके च्वि छिपी दो सक्ती ए 


> षटंट री शदेः "याप" > 


ती 
~~~ ~ ~ ~ =-= 0 न = 





नतु दम्परे चिथ ये प्रण प्लवं प्रवय ९“ "£ भर 
ससयाय ! मेस यन्यन सवण फीचिये तथा पदञे मसे शषसा 
प्रदान दरे ठम येया देखा लीज्यि । कवीर कर्ता रकि 
र पिता साराय ! अर्भ परी रण्ये जा गया | 
ससे-- 
नर्‌ म्‌ सुपि दविनद, सेर, \ 
ठ्स प्रम सेनि सू चेधै येक 
> >८ >९ 
सम रट्‌ ते नहा सुनी \ पर्ल वकि, तवं रेखा रजे ॥ 
तदै कटर वाप येन रया \ अवट सरनि तुम्ाी आया \ 
( दरी एद ३५७) १० २०७ ) 
हसी प्रकार ये रिक स्थि भी कटते ६-- दे दरिं | ठम 
मेरी जननी टौ ओर मै ठम्दास याच रह; इसस्यि ठम 
मसे ्षमा यो नदी कर देते / (जैसे--“दरि जननी, में वाहिकि 
तेराः कदे न भैर्मुम वकु भेरा \' पद्‌ ११०? प्रण १२३ ) 
घ्रीर अन्ते वे यर भी कट्‌ डालते ई कि “वाट्कके दुखी 
एो जनेपर उसकी (महतारी, भी दुःखिनी हुए विना नदीं 
रती 1 संत कीर तो रामको अपना सतगुरु मानते हुए 
यपनैवे उनका भ्नौतम चेला, तक भी कद देते ई । इसके 
पदे वे एक पद्मे बतलते ₹ कि '्व्यामन्के विना मेरे 
प्रीरकी तपन नदीं जा पाती तथा जि जलके भीतर 
मेत निवास दै, उसमे अव वह ओर मी अधिक प्रज्वलित 
एोती जान पड़ र्दी है। दे तम! ठ्दीं वद जलनिधि दोः 
जि पै सखछटीके सूपे वतमान ह; कितु (आश्चयं तो 
यदृ दैकि) उसमे रहती हई भी मे उसके व्रिना तदप 
रदी द्रं] छम पिज द्रोः चिमे मै एक ठम्दारा सुगा-सा 
र ओर दसी प्रदार तुम सतगुरु दौ जिसका म एक नया- 
नया तेल्म-जेसा दर तया इसी स्पमं द वम्दारे भीतर अकेसे 
दी स्मणकररहारटू 


१५ 
सम विन तन क तापन जर\ 
ठर मै श्नि च्टी अधिव्र्‌\\ टन 1 


तुष्ट नरिप म जरः कर भीर्मा, जरः मै स्ट जलहि निन खीर्नौ \॥ 
तर्द ्यजस भ सुवर्न तेस, दरसन देहु; माग बड मोरा ॥ 
तुग्ड सतगुर, मै नोतम चेरा कै करवीर रोम स्म. अकेसा ॥ 
( वदीः पद १२०१० १२६) 

परंतु टन सवे अधिकं रोचक ओर आत्मीयताक्रा सूचक 


न 
क स 


५२७ 


> 
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सम्बन्म एमे बह समह्ञ पडता ₹; जिषे संत फबीरने अपने 
रामवा सिः साथ प्रिसी अपूव दाम्पत्यपरक भावके रूप 
जोड़ा ए ओर जिसक्रा परिचय देते समय वे कदते ई-- 


द्रि मेया भिव) मर \ सरि मतय पिव \ 
हरि धिन रि न सक्त मेरा जिव! टेक 


रि मेरा धिव मद्रि की बहुरिया \ सम बडे, मै कुक स्हुस्यि १ 
किया स्म॑र भ्िरनके तौ \ कषे न भिर सजा सन मूर ॥ 
अन कीचर भ्रून जो पजि \ कै कीर भौ-जरिः नद्यं अज 

( वी, पद ११७ १० १२५) 


अर्थात्‌ ““अरी माई | हरि मेरा प्रियतम दै ओर रकि 
बिना जी नहीं सकती । हरि मेरा प्रियतम है ओर 
म उसकी व्वहुरियाः? हूँ | वे राममेरे व्डे ह ओर मै उनकी 
लहुसिया अथात्‌ वधूटीमात हू | ( हे रम |) तमसे 
मिल्नेके व्यि भने श्ङ्गार किया हैः किंतु (क्या वात है कि) 
मेरे रजा एवं खामी राम ] ठम मुङ्घसे मिल नहीं रदे टो | 
कव्रीर कता दै करि अवकी वार यदि मेरी भट तुमसे हो गयी 
ओर मै ठमसे मिल स्कीतो मँ फिर कमी भवसागर 
पड़नेका नाम नहीं दूगी 1 इतना ही न्दी संत कबीर 
उस अपने रामकरे साथ विधिपूर्वकं विवाहित होनेतककी 
चतं करते है ओर वे कहते ईै--दि सुहागिन सखियो ! 
तुम सभी मङ्गल्के गीत गाओ; क्योकि आज मेरे घर सयं 
राजा राम दी भर्तार बा पतिके रूपम पधार रहे रै | ओर 
फिर इसके अनन्तर वे यह भी कह देते रकि (पुस्चे एक- 
मात्र एवं अविनशवर “पुरुषभने व्याह लिया है 1 


जेसे-- 
दरदनि एवह मसरूचार्‌ \ 
हम धरि आप छ (राजा) रम भसतार 1 टेक ॥ 
८ >< ८ 


करै द्रीर हैम व्यादि शवरैः दै, परिष एक अविनासी ॥ 
( वही, पद १; प० ८७) 


तया वे अन्यत्र इस प्रकारका भी कथन क्रते ह कि 
भ्लेहीमेरी निन्दाकरो, भलेही मेरी निन्दा करो, तुम 
छोग यरी निन्दा करते रहो; मेरा तो तन एवं मन-सव 
कुक उस रामप्यरिके दी साथ जुड़ा हा है । मेँ वावली 
हू ओर वे राम दी मेरे पति दै तथा उन्दीकि नियित्त मैने 
अपना साया श्टङ्गार किया दै इत्यादि । 


~~ ~ 











निनि पं 


५२८ #‰# र्च्छ सद्द स्फ 
नैठे-- ददे - 


म्फ निदौ भर निदौ म्ह लिलत लेग \ 

तन मन सौम पिबरे जग \य्ेक॥ 
म वैरी, मेरे म भस्तार\ ता कासन रति क्यौ स्य १ 
८ वदी, पदर २४२, १० २०३} 
इस प्रकार संत कवीरदयाय कयि गवे विभिन्न कथनेतरिः 
अनुसार यद स्पष्ट हो जाता है क्रि उनके ध्रामः को 
व्यक्तिविदोच नी दो सकते ओर न वास्तवे दम उन्दँ किसी 
अवतार्के रूपमे भी सान सक्ते हं | उनके अनुपरार 
उनके प्यामन्को दम किसी देवविदोपकी मी कर्धि 
नदीं रख सकते; क्योकि इनकी सदायतावेः वर्पर भी उनका 
धपना काम चस्नेवासा मही | उनका कहना दै करि ध्यदि 
परै केह याचना करतार तो वह मी वेवल रामर दी, अन्य 
दैवता्ओंकि साय मेत कोई सरोकार नदीं ६ ।› तथा उस अयने 
रामका कु पर्चिय देते हुएवे यह भी हमे वतत दैते 
कि (उसके यहो करोड सूयदेव प्रकाश करते ई, करे 
म्टदिव ओर उनके कलत पर्वत विद्यमान हः करोड़ ब्रह्मा 

उसके यर्हो वेदोचार क्रिया करते ई । आदि-- 

लेसे-- 

ञौ जाव तो केवर रमः ओन देवरसु नँदीं कोम ।2ेका 
(जाके) सूरिज कोटि कर परकास कोटि महादेव गिरि कविसास ५ 
नर्या कोटि येद ऊच, दुखी ( कटि ) जतै मरदन करं ॥ अघि 
( दही, पद्‌ ३४१ ९० २०२) 
केवखये ही राम इनका साय वराधरर देते रदा करते 
दै तथा इर्न्दमि बै सदा लीन थी रदा क्रते | उत कवीर- 
का कटना ६ करि “मेरा मन कभी डिगता न्ट; जि कारमं 
मेस दरीर भी कमी भयमीत नदीं दता ओर दोनो षदा 
फैवल रमे दी ट्य ल्गाये रते ईह । अव्वन्त अयाट्‌ जख्कै 
भीतरः जो गहय दहोनेके साथ दी गम्भीर भी हैः मुञ्च कवीरकौ 
जंजीरमे रोधक्रर डाल दिया गयादै; किं मघे रा ल्ग 
रदा दै क्रि उख जल्की दी तरगेनि उमडुकर जंजीरको 
काट भी दिया ओर 9 करवीर दस््िमरण करता तपर 
आगवा। कवीर कदता दकि मेस अन्य कोई भी संमी- 
साथी नदीं । मेरी रक्ताः चदि ज्म दयो वा खल्पर, वहं 


[1 


जगनायः (राम) द्धी क्ता द| 


म्न न दरी, तदिदन न दस \ 

केवर सैम रहे त्यौ रई रेक 
भति अथाह अरु गहर भीर, ववि जंजीर जहि येरे द क्वीर ॥ 
जरःकि तग डि कटि द जंजीर, हरि सुमिरत तट ते द कवीर ॥ 
करद कवीरमेरे संग न साधः जरुथर मे रपत जगनाथ ॥ 

( वदी, पद ३४१ १० २०३) 

अत्तएव संत कवीरकी उपरुग्ध स्चनार्यकि आघार 
पर कदा जा तक्ता है कि उनके सम उनके चि सभी कुट 
रः यर्ोतक क्रि उन रामक नासतककरो भी वे सवधिक मद्व 
प्रदान करना चाहते ई । पे उस रामनामको कभी 'समरतन्‌? 
कहते ₹, कभी उत्ते 'तमरसायनः ठद्राते है, कभी '्रामस्छः 
वा “्यामजल् बतलते £ तो कभी '्यामकसरौरी, वा ध्चिन्तामणिः 
स्ट डालते ई | तथा वे उसका स्मरण करनेके फरूलर्प 
यर्टातक भी कद्‌ कते ६ किं भेरा मन रामका स्मरण करता 
हैः मे मन राम ही दै। अव मेरा मन राम-दी-रास दोर 
तो वतलाथोः मै ठेसी दशाम अपना सिर कित काऊ ! 

नेठे-- 


( करवीर) मेर मन सुमिरे रमर मेस मन महि आदि \ 
घव मन रामह ह रदा, सीस नवां काहि 
( पस्षा० ८५१०५) 


प्रतु इस्के साथदी एक वात यद्‌ भी स्पष्ट दीख 
पती है करं उनके वे राम उनके द्वारः यत्र-तत्र ^खुनायः 
( पद्‌ १८७२ प्र १५१ ); (खुरायाः ( पद ५२४ प्र २८० ) 
अथवा (रघुपति राजाः कत्ते हए भी? वस्ततः वह सत्य 
बः परमतत्व ई जो उनका उपास्य ‡ } उनका कहना भी 
हैकरि मरे च्वि रामः रदीमः वरीमः केशव अथवा 
अल्ाद--सणी उक्त सत्यरूपी राम्ते अभिनन द तया 
धव्रिसयिटः को भिटाकर ध्विदवम्भरः कह देना भी एक दी 
वात दै, मेरे लवि दृ्तरा कोई नहीं दै । 
सैते-- 
(मरे) रमः) रहीम, करीम, केस, अर्द) रोम, सति सोई \ 
वरि्मिठ भेटि विंमर प्छ, ओर न दूजा केरा 
( वदी, पद ५८; पृ० १०६) 


वस्य 


"र श्यत ८६. द्र 
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शजरी क्षीर्‌ रसे र्‌ 1 छल ६९ ९२ 


{ ठेख्क-- श्रीमती सनीसारिमा रमा भीनिवासगप्रस्ाद सिं 


भारतीय इतिद्यासके सभ्यकारणकै दुसरे चरणके आरम्भय 
च्दीदकरे सजसजेश्वर महारण सेगाकी पुत्र-वधू रजयनी 
मीरमेषा्ईदने सजकीय वैभवको तिलाञ्लि देकर चरन्दावनके 
्रेमदता मयवाम्‌ गिरिधर गोपाल्की सक्ति-साघना की । 
पभेतो वे प्रमति श्रीङृष्णकी दही उपाछिका थी ओर 
निम्सदेढ उनका सम्पूणं जीवनं श्रीरष्णकी यनुरक्तिमे 
चटग्प्टावित्त भा; प्र्‌ उनफे अनेक प्पदोमि श्रीराम 
नासके परति उनकी निर्मल श्रद्धा ओर पवित्र भक्तिका पता 
चटता ६ । उन्दने पने पदमे श्रीकृष्णके सयुण र्यका 
साधुर्यपूणं रीन्दयं निरूपित विया दै ओर अनेक प्रकीर्ण 
प्म निर्गुण मके नामकी महिमा सी यायी | यद्यपि 
उनकी टर्ि धीरम ओर कष्ण अभेद थाः तथापि 
साधनाके नये शरीकृष्ण्के सगुण रूपक प्रति दी उनद विशिष्ट 
म्मकषंण या; किंत सथ-दी-सथ समनासके प्रभाव ओर 
गदिमाका गान व्यि त्रिना मी वे नर्हीरद्‌ सकी | उनकी 
टत तखेकी उदार प्रष््तिपर संत रेदासकी चिरुण सगवदू- 
पक्तिं ओर गोखामी वल्तीदासकमी सगुण गसभक्तिका 
स्पष्ट प्रभावे या | परे संत रदारके निगुण पदोरे तफ निर्मल 
भगवद्धक्तिमे सदत प्रभावित यी कदा जाता र दि संत 
रदा उनके गुरु ये । मीरोगाके पक पट पता चरतः; 
¦ पि रुख-रूपर सत रेदासने मीर्गपरदपासौ थो) 


पश "क~ 


रोखामीजीपे पूछा था करि '्सदुजौ ओर एरिभक्तौम, पाय 
भगवद्धजन करते देखकर हमारे राजपगिवारफे सजन सुद्र 
अनेक प्रकारसे प्रताद्धित कर र्दे र | घुञ्चे समन्नाकर 
ल्वियि कि क्या करना चाये | आप दारे साता-पितते 
खमान्‌ ई भगवद्धक्तौको सुखी करनेवाले है; मेरा उचित पथ- 
परदर्यन कीजिये । मोखासीजीने पत्रके उत्तरम लित भेजा 
वि; "जिते श्रीश्ीतासम प्रिय नदीं ख्गतेः उत्का परित्याग 
कर देना चाहिये ब मले दी अपना पस्मस्गा दो, पर द 
तद सेड तैर सखन दही । शरासवे पदम दी 
स्नेद कसला उचित ई [ 
यद्रि न रम्‌ तरेदेटी \ 


५:{5 





~~~ ~ ---~ 


भकसागरते पार उतरनेके च्यि उर्न्दनि प्रभुके विरम 
पदो स्वना कर शमनामका ब्रेड वोधा] वे जीवनभर 
परथुके वियोगं से-येकर अपने आपको यही कहकर सदा 
आश्वस्त करती र्हीं करि भवसागरे प्रवल वेग ओर 
अनन्तं गहरी धाराम शम-नामधरे निर्वाह दो सकता दै । 
उनका कथन दै-- 





नहिं रसैः जनम वारार । 
का जानू 


कटु पुन्य प्रगे मानुपा अवतार ॥ 
८ >८ ९ >< >< 
मौसागर अति जम कटि अ्यैत॒ जउ्डी धार \ 
रामनाम का र्गो बेड़ा उतर परे पार ॥ 
> > ६ ८ 1 
साधु संत मत .स्यानी चर्त करत पुकार \ 
दास मीस लाटः भरर जीवणा दिन च्यर्‌ 


८ मीरा-मन्दाकिनी ८८ ) 

उन्दने अपने विरहमय जीवनम सदा यदी भनुभव 
करिया करि भ्रीक्रष्ण द्यी दमरि सर्वस्व है, श्रीराम ही हमारे 
सव कुद दं } मरः विना उन्दं कुछ अच्छा नदींल्गा] 


५ 


उर्ोनि विरटका गीत गाया-- 
नरे प्रीतम प्यारे रम रभू टि 
स्याम ससो कवर न दीन्दौ जानि 


टगर वुदरू, पथ निदार्द, जाद्‌ जे 


भजु रे पाती) 
वृद्य॒गुञ्धवाती ॥ 
ञछिणा राती\ 
रति दिवस भोहि कर न पत दै, हिय फट्त मपी खाती । 
मीके प्रमु कव २ भिलेनि पूरव जनम ठे साधी ॥ 
( मारा-मन्दाकिनी ५३ ) 
ने राम्रसक परम अनुभवी आसादिका थी । उन्दने 
दिव्य रामरसामतका आस्वादन कर कटा किं नै इस रसमे 
परम उन्मत्त दो उदी | मुञ्च सहुरने दस रसका सहल 
तरतच्छकर मेरे भ्रमका नाञ्च कर दिया । भ गामरलागरतकी 
चटिदारी लेती दरू मीसेने साया-- 


रमी मोहि राम खुमारी दो \ 


रिमन्िन वर्तसे स्ह भजे तन सरी सचे, 
चहँ दिस चमक्ते दामनी मस्मै घन मायै हो॥ 
सतमुर भेद वतादया खी मस्म जवारी स्ते, 
सव॒ वट दीतै आतमा, सवद सू यरी छे] 
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दीपक जो 
मीं 


स्यान का, चू अगम अद्री प्तो\ 
दसी रम की दमस्त वरि छो 
८ मीरा-मन्दाकिनी ४) 
उप्यक्त निर्गुण पदै भक्तिमती मीर्ोकी योयपरक 
साधनतम्बन्धी अनुमूतिक्रा पता चल्ता दै । गिरिधर 
नागरकी वियोगिनी मीने श्रीरामरसकौ योगिनीके सूप 
नि्युण-उपासनाके सरपर खानुभूति अभिव्यक्त की । उन्दोनि 
साधनाका क्रम वताया-- 
ण्साप्रमु जण न दीजै दहो \ 
तन सन धन कि वारणैः हिर चरि 
आव सखी, मुख देखिये, नैर्णा रस 
जिद जिद निवि रै दरी, सेद्‌ विधि 
सुन्दर॒ स्याम सुहावणा, मुख देयो जीजै रहो, 
मीय केप्रमु राम जी, वड मागण रपै से 
( मीरा-मन्दाफिनी ८० ) 
श्रीमीरयँवा्ईकी रामनाम यद्धुत निष्ठा थी । उन्न 
चित्तोड़के मदाराणासे कदा कि "दरि मन्दिरमे तनत्य कर ओर 
राम-नामकी सङि वजाकर सै भवसागरे पार हो जागी); 
मुञ्चे किसीका भी मय न्दी है} 


मै से \ 
पीजे रो, 
कीजै टो॥ 


उन्दने अविनारी दरिकी नाम-रटकरो दी अपने जीवनक्रा 
सम्बल बताया | उनकी विसि ईै-- 

चर म्न रमहिरपरैरे॥ 
सम नाम जप रने प्राणी; कोच्कि पाप कटै रे 
खत जु पुरान, नामह्वि ठेत फटैरेग 


उनम जनम के 
कनदः कटोरे द्रत भगः; पीततं कौन न्ड रे 


मीर के प्रमु दरि अविनासीः तन-मन ताहि प्टै रे1॥ 
८ मीरा-मन्दराकिनी ९४ ) 

मीर्सवार्ईूने समनाम्को समुक्ति-प्राधिकर दु सीकर 
क्रिया । उन्न निगुण-निराकरार सचिदानन्दग्वरूष रामक 
अपने अनेक पदमे गुणान॒वाद्‌ करिया ह | उनके राम घ्रट- 
घट-वायी सवव्यक्त स्पमे अद्भत हं; उनके पदोमि 
मध्यकराटीन नियुणवादी संर्तोकी दी तस्द मीर्योवार्दने 


` निष्प दृष्टि श्रीरामकी मी छृष्णकी दी तरद महिमा गायी 


हे । उनकी साधना सासनायकी मदिमासे गोरान्वित 
थी । अपने भक्तिपूणं पदमे उर्ौने रामनाम-निष्ठापर 
वरिरोष जोर दिया दै] 


---द-2प्व्--~-- 


कद 





वि [4 शेव (2 शरणः = वो 
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य 


श्रीरयथं रामदाशस्सषीजीय 


रु शे [€ दु एः । 
नरशापान्ध 


( रेक श्रीपृ्वीराच भाञेराव ) 


महाराष्की संतमाछ्िकिमे श्रीसम्थंरमदासखामीजी 
महाराजका अग्रस्यान रै । हिदी-जगतमे जो स्यान 
श्ीगोस्वासीजीको प्राप्त हैः वदी खान मराटी-जगतमे 
श्रीसमर्थजीका दै | दोनो दी श्रीरामके परम भक्त थे, धानो 
दस घोर कलियुगे सख्यं श्रीहनुमान्जी अवतीणं हृष हे । 
य विचित्र संयोग दै फ्रि दो्नौनि जे उपाधिर्यो अपने 
भराध्यको वारंवार प्रदान की उन्ही उपाधियोत्ते उनके 
भक्तगणेनि उनकी इदलीटा-समाक्षिके पश्चात्‌ उन्दीको यूषरित 
सिया । व्युलाहः शब्दस श्रीदुटसीद्‌ासजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
एग्ोभिदि क्रिया या तो भीरामदासजी प्रसुको (सस्थः कदा 
प्तेथे। वे दी उपाधिर्यो दोनो प्राप्त दुर । यद्‌ दात 
पीन प्सिनियक है भि भगवान्‌ तथा मक्त अभेद दता दै ! 

रामदास स्स्प्रदायमे श्रीसययंजीगो दाध्टाद्‌. धनुगद्वतार 
५१ 


नागमण २ > परस्प च. टिः ‡ 
५ दना पया धस लव ्यदुद्यः ष्दससः 1 सद 


ह {गम राय पदः प्री २.१] भरजी >. यारे धः पट 
श्ट श्पीदुक पदटासयल प्रीखमयेजीके गार स 


५ नथ च + न पर | (2: न {मि रप 

दएते ‰ सि प्रस्य णीञरन्येपदी गुर्धि पेमैरे देच दया 
४ उवी प २ ५ पायं 1 
खंतौको उनर्द पुरम दिखायी देती % 


परे ; ऊ चिषये 
दार शन्तः 3 ६। = मु रपं र सं = जिका न 
गी उन्दने यनेक यार रीयररंगदंदी स्पयं द्म दिये, जिखकः 


द्य पार शिष्य रन्तौ सये | उन्दः प्रम शिष्य 
द्वं प्राट्‌ श्षियायी सदाराजक भौ ददी दिग्र स्पे दद्य॑न 
एए चे। 

प्लुद्रूप रेनेे श्रीतमथ उन सद्र ददूर्णोट ्ण्ठिद 
ये, लो पीरामधूमे भूषणसूप जेषे घण्ट द्रसत्दयेः पिः 
ट-खाम्य, द्िचातुरी, ज्तिन्दिरत्व आदि । टन समाम 
उनका शियेमणिवत्‌ गुण धा--प्रथु रामचन्द्रजीकी ठैकान्तिषः 
प्ये असीस भक्ति } प्ीरमथलीका सातय युटरवत. विसार 


र 


ष = = ~= अ प्रि ( 
£} नदः! पसग ल चि दन शग्रःत्द" प्रत न्यस्य 


ए धता 3 न वः स 
रे दसेस्ता ६} करे ते दनपसयः पलि समयः 


{री जदितार अदि 


त भ्व रत = --एल ण 
८१ 3 <~" य(व्‌ रन्दम्‌  -+र् सू णु \ 
र्‌ १ 


द» पसु भीमद्‌ दासयोषः एवं (गव्सारायः-दे दो स्वनम्‌ 

१९ सम्ब्रदयये अपना स्डापरि खानं पिरिषरूरः सती 
६ | इष सण्यन्धरे उता सदा एः ठ्ठन {-- 
प्सात्मारासः) दारनोध पलप गास सतः पि" अर्थाद्‌ 
पपससमः एद श्ट स्य सनद्‌ मरे दः 
रस्प | स्यी रेड प्मनरतः नम गनि 


दए । उनके अखिल सादित्यरिन्धुका प्रयेकं विन्दु 
रामरोपासनारूपिणी आद्र॑तासे युक्त रै | 


सस्र संतसाहित्थ्मे श्रीसमर्थजीकी विरोप्वा तो यही 


किङ केवल अध्यात्म) मक्तिः रैवी-सम्पत्ति, आत्मोद्धारः 


वेदान्तद्न आदि भवतरक जधर्वीकी चर्चां सदी कीः 
अपितु साधारण मानव एवं खघक्के च्वि आवक्षयकत स्यमगं 
सभी लोकिक विषयोके रम्तरन्धमे रोघ प्रदान क्रिया १। 
प्रीसमर्धद्याया लोकिक्‌ एवं आध्यात्मिकं विपवोकर विवेचनसन 
सार यही है कि ध्यक्तिकी इृछोककी याचा तथा चारा 
जीवनः चाहे चेह ल्यत्ति धारण दो अथवा असाधारणः सुचाद- 
स्यसे सम्पन्न टौ । योर इससे थी मुख्य यत्त यद १ ठि; चण. 
एमे अभ्यास्माुखं न कना रदरकर्‌ वद प्रप्रल्तान-प्ापिद्याय 
फलित दो, कताय हो {; ओर यट उपदेश भौ स्वातुमूतिप 
खमपिधित नेये यतीव गद्तर्पृण ६ । वै कदे रै--पसायो 
मं \ मग सगल्जि 1 अर्याप्‌ रचे मने 
दिष्याया, पिन्‌ उदे अटुखार 


दररक्तो प्रे न (२। रिया + 
रसतो उपदेख सिया; 


श्र छार आान्दरण हया शतसा एप 


ड 


उ < हव्य ( पन्‌ = णे ~ ---*, £ 
{--उनय टिम्य राग्येपाद्रना । ते यं रटत {- 


५.५८. 


ष्टे हन सगस्पेने \ दन्य रम 


यप) ए स्पुनःय- 
न्न टं ५ मा नजन आ-स् नग हारी १.9 
सर्न्‌ नन 7 | स्ना नन्द मप्र वदुर) प्य ध 
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{य -विरदजनित उनकी विकट सिद्धि दद्‌ । उघक व्याक 
र्यो चित्र हयै उनके (कर्णाः नामक काव्यं दयक 
मिलता दै-- 

-रभचद्र तुद्धा वियोग \ नकते नकोरे तो प्रसंग \ तय 
कारणं सुवं सम्‌ त्यत करः ॥ अहित र सम सेवा घडवी } 
न दता तुद भदै, काया पक्व ॥ स्वार्मा योगे पठि गमना । 
6जदीम समा भज कंटदना \ अनुदिन अनुतापे तापडो रम- 
साय, \ परम दीन दयाम्‌ नरसी मोद्-भाया ॥ अनचपरः मन्‌ मदे 
मादः भावर्तत \ धडि घटि रीण दहो तैः धोद ठ घेवि 
ना ॥ दिवस गणिल वों 1 प्राणं ठेवूनी क \ अवनचट 
सध दल \ हेत घठीन माटी ॥ 

& कचे रमो | भापठे विदद्‌ कभी भी न पे 
आपस ही कारण दमने घब कद्ध (मोदे-ममतः) त्याग दिया ६ । 
दमर ह्यास आपकी दी सेवा नित्य दौ { यदि आ न रिट्ते 
तो विस देसे देदको ष्र्‌ १क्टन रदे वो अच्छा 1 ए 
सतन | अव पै पल्मरकते व्यि भी अपके विना न्दी ली 
ता । प्रतिदिन म ववग फैला पशचाच्चापकी अमिते 
खट रदा ह । हे दीनदयाघन विभौ | इस मोहभरी मायाको 
सातं दी उल्दीखे यरय । मेस यरं चित्त भतीवं चद्रख ६ 
गरखिनिरेध करनय वै भलमथं हु । अत्र आप दी पुमे सायके 
चुखषे छदानेके वि दौतते दए ठरंत आद्ये 1 दौनामाय। 
गाप; विस्छस प्रसयेक दिन सुगर ्षमान वीच रदा ई | प्राण तो, 

८» रण्टतक्त आ गये ६ । मं प्रतीक्षायै सण-रण गिन रश 

ट| पडि उण साप्‌ प्रकट हौ तो छ्च जान्रिये दि यापक 

` पस्गारयिन्द्का भ येये आलिदधिन क्रंगा कि फिर वदि 

पनेरी दात ने सी } स्त मिलने म तद्प-तदुपकर 
घार्च पकार कर रदा हं ।* 

५स्वस्या मन रोय नाना पर्ची \ किती काय समि, गति 
यतरद ४ सरवेत्तनके मय भी देसी § तद्धिया वियोगे च 
मदना ६१ दर-खागहं भी मदस दी \ तुञत्रोण यम विशन्ति 
दू ५ जटत ददम माद्र गन्म केटुयानुकायो \ मजयदि 


मर्मेनना सव्या पूर ददी करमर निवी रे सम ऊमण्य- 


हवत \ दहिण्ड तिमः मेरी पदिः नार द्धो \ सव्व 
शख दः घय ६ 


भावार्थ पट्‌ ६ किं शरेः वित्तकी जो व्वद्ल ददा दुः 


सन नस्ते म किख प्रदर गं } सवाचत प्रभैः | 


भ) 


य्‌ 
स्वप्ये विवेके आरणः टी विचि पीडा म॑ अनुभव करं 
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रध्रं { अतः भाप परुश्नते कव सिये १ कितने दाच 
दूःखने भं संतत | यापे व्रिना मिले यव विश्राम क, 
काहेका १ पतितपावन ¡ कोटि-करोटि जन्मते म॑ दत मवचक्ये 
धूम दरार वह मी कैसे १ निथिदिन द्यं दाद्‌ दै, दस 
प्रकार चित्त तौ जन्म-जन्मान्तमसे ज रदा ह, अगि वदती 
ठी जारी है। शमनका ते कोर्ट चिह्‌ नर्ही दीखता | अब्‌ 
आप कृपया अपनी .करुणानदीको इस तरद्‌ बहाये किं उठ 
वादस यद्‌ घोर थत्रि शन्त दो जाय । तद्प-तद्पकर जीना 
यवर सर्वथा कठिन दै । अतः दे करणाख्ागर ! अव आप घुरंत 
अर्ये ओर इस वेदनाका रमन कर ¡ अव मँ प्रतीक्षा करते- 
यस्ते पूत थक्‌ सका द । कितिनी देर रा खँ थव पुश 
ररा र्हं कता } अदः मीप्रातिशीन अप एवाभ्यि | प्रभरे} 
द्रण सीलिवे, पमार्यि (४ 

ईव प्रकारः श्रीक्षसर्थ्जाकी साधक्-द्षर समुसपन्न राम- 
भक्ति मी पयुक्षुगर्णेकि ल्यि एवः आद्यं उपस्ित करती 
| मक्तिकी क्ती तङ्पन अन्तमे प्रभुकरे दर्म कगके उर 
चि धवं पूरण्चमीकी चितिमे प्रतिष्टित क्स्ती दै | ष 
दाभिः राय तया उ्के दास्ये करद्‌ भेद नदीं खता | फिर 
भे परस रिद्‌ श्रीरसदावजी धम-उद्धार्ट्ु भीससोगसना- 
य मह्वाका धौर.भम्मीररूपरे उन्मुक्त उद्वाम रुणे शतै 
६। उनक्रा साटित्व एेखी दिन्य सूक्तियोवि भरा पडा रै, जे। 
प्ग्मायकी ट्ख वदा ही पथ-परद्क १ । 

छम्य भीयमदासजीका विश्वास ६ कि रामोपासनारे घमी 
म कामं खघते टं। वे कते ६--हे खधुगन | प्रातःस्सरणीय 
भीरायन्दनद्रजीकेः ध्यान-चिन्तनसे महान्‌.से-मरान्‌ दोष भी 
सस्यखाद्‌ एते यत्ति ६ | परमगति एवं दयुण्यरूप मोका 
मी लम त्रा १। खुनायर्जीके मजने घभी दोष ष्ुटते 
टत्या षमी छुचि कामनार्पँ पूरी एोती दै ।° ए प्रकार कामना- 
पिमे उपरान्त प्रारन्धवख देटपातत शनेतक सख-दुःखारि 
दन्द॑करा अतुभल तो जीवक्ते अदस्य लेता है; फिर भी रास- 
खस्पके छाथ पेत्द दनेठे मदात्पा ठोग दन्द विचसिवे 
सपं देते जर उन पखुडे कोर शिकायत भी न्य सप्ती ! 

यद्‌ समभक्ति खयं एक भुक्ति-एृक्तिदायिनी सक्तिं ‡ 
द म निहित भव॒ल घामर्थ्यवद एेवु क्या दै, यह पततानेये 


२५९ 


4: = [र २ गरेर निवा ~~ न 
द्वि चे क्ते भ्--"मगवान्‌ श्मैरा न. न्दी 
१ उरेद्रा नटी ठरते म सदसी सरप्च ८ 1 
समी उयेद्या तदी करते ! उपड खर्परे ले ग श्र 


[ज 
शः शस रथं सर्‌ 


~~~ 





[कन्द 











सन कर सकता है | कलकल भी उसका आद्र करता दे | 
उस सहान्‌ भक्तका जीवन सफल दै सार्थक दै; वहं देव- 
दुम दिव्य गति पाता है । कोई भी बल्वती दुष्ट शक्ति उसे 
टेदी निगाद्से नहीं देखं सकती । उसका कौन र्या तिगाड़ 
खकेगा । उसकी लीलाकी, अदधत चरितौकी चचा सवप 
हमा खुरती है ! रेखे एकनिष्ठ भक्तकी प्रथु केसे उपेक्षा कर 
कते १ ] उस अनन्य मक्तको सो मत्युका भी भय नहीं 
एसा ¦ द्रीननाय प्रुने जिसके सिरपर कृपादरदहस्त रखा 


८, उखे थ्वभय रे हो सक्ता है }! वे खयं अपने दासका 


नित्यप्रति रम्‌ रूदते ई तथा उसको महानन्दकाः कैवस्यानन्द्‌- 
} ससे बटकर उनकी मदिमाका वर्णनं 


स्न दानं रूः 


च्या रो उदता ६ । उन चिन्तनसे सम्पूण सीसारिक चिन्ता 
ले जती ६ ओर षमाधिका सुख मिर्ता ३ । चन्द्रोदये 


पपदीरदक्नीयो जिस प्रकार स्वाभाविक इख रोता ६ उषी 
प्रतर शशीरासके दछनसे स्तो उख मिस्ता ह । 
वरः भादसे--गरस-मत्तिसे एी प्रस वशम डेते ९ । उनका 
रिल्यं श्यरूपफ दैव्ये प्री वनता है, जिरकी चर्ख करते- 
दुरते अरत्तिसौ भी ने गमः } उन 

एते यत्ति भी उड ए गमी | उनके ध्यानसे सारे रुः 


खम्पलृस्पसे निर दत ६ } शेषि जो मने ससमदिसा 
सुनी दया ष्टुत (न्ट शीस श्रीषसर्थजीमेः उदर 
है) िष्ठर परः श््लिलियाः उरी सलुखार्‌ एन स्वम्‌ भी 
णतुभर रसते ६ ! दृखयै नतिर्कि उनका सथा उनकी 
यरी सक्ति यसणय व्याद्ै ष्छ्डाह¢ 


ठ तरह श्वीराममदिसाका गान भीखसथजीने स्वानुमृति- 
पूणं दाणीतते किया हे । स्वयं मवसागरसे तर जानेपर जगदुःसार- 
न्ना दिद्षठ उदर्य दष्िपथये रखकर ये यततो संदे ददे 
कि ष्वधि मव-सदीको पार करना हे अर अन्तिम सुद 
चाट्ते हो ते एकाच परञुकौो छरणं जरर उनी उणस्नार्भ 
सततं रत टो जसो } 


£ध्रागथक्तिका शधन करने दे ट्रसम्भदर प्रयद् घेन 
सादये | रो रन्स श्रीरामनीत्ा दार ‡, रिख 
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सज 
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अनन्य भक्ति) स्वधर्म तथा विरागको इमेशाके च्थि अपनाया; 
उसे निश्चय दी यथाससय त्हमजानकी उपलन्षि रती ६) 
मर्तोको चाहिये कि अपनी अक्चानजनितं कामनार्जोका 
पूर्णतया त्याग कर प्रसुकी इच्छे अनुसार व्यवहार ऊर तथा 
उसी खंतोषका अनुभव कर । एसी साधनासे 
घतंसख प्रसुकी असीम क्रपाके योस्य सवश्व दही वन जाता 
३] उसे चाये क्रं भावभीनी भक्तिसे सदा ए उन भीदरण- 
पग्रके चिन्तनमे म रदे । पेखा करनेपर महाम्‌-ञे-सहान्‌.आपदा- 
रे मी उस भक्तो मेरे दयामय प्रयु तरत दछद्धाते रै । यह दात 
नदीं करि प्रसुकेवर्येरेही ई यपितु जो कोर भी उनकी 
शरण खम्यगूर्पसे महणं करता है, उसके भी ते प्रिव स्वामी 
वन्‌ जति रं । ड मँ सत्य कता हू “चिर सिवासाय स्तामी- 
स्यमे प्रास्त हुए वे जन्‌ निश्व्‌ ए घन्य-घत्य ६ । जो जन 
ससिर्नकी व्याश मेषि द्ुए्‌ यद्‌ चादते र रि प्रधुत्यरा 
सर्वथा उनकी रक्षा हो तथा उनकी साघना सुखाररूपेण 
सम्पच्च हो, उनके ल्यि एक अमोष उपाय यह्‌ रै 
श्रीराखतारक-जेसे किसी णक दिव्य सन्धका अखण्ड जाप 
परमायेके नियमानु्ार अनन्यभावे कर । इरे आत्मा- 
सागके दने अव्य हेपि ।> अन्ततः अक्ररे त्रै रष द्द्ु- 
सक्को त्यागना रौरा प्सीच्यि ससजीकतो मजे | दैरपादक्े 
एमय तथा उखे परात्‌ भी केवट शराय यी चीव 
एक्षयक यन्छु प | इतना दी रदी, वस्यिः दै सप्ते एमय 
म्प एर उरच्छ नै अपने यक्त ; ४. | 


प्रातःकाल श्चुभे द्रत तो उनका खस्य दिरेःपरफये तय 


वट्‌ श्घुरन्ण्‌- 


भ 
र्मे 


ग्ध्टा वीस्द्यदन : 
अदस्य र्सना सारिये । वाणीरमे अखण्ड सयनास रे । सम्या 
भ्मात्‌ आदि उपाना भी निंरपके जनषार द्द सु! च्यी 
याते रव्युक्तं रोनी [घ्य । 
सामनामठे खरयसे उमी शचि 
याट दात एम ६ 


व तमार 
स्पत 14 पगता 
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सर स्यागराज स्वाभी श्रीशषोपासना 


श. 
‡ स्ज्छ सल कन्ध # 
‡ ष्व स्वध व्यच 


= 


( रेखक--भीयुत पप्त° छदी नरर्धिद शास्वरी ) 


भाधुनिक काठके श्रेष्ठतम गाम-भक्तेमिं दक्षिण भारतके 
पचनद ॒क्षघकै भ्वान्‌ सगीत संत सटुर त्यागराज 
स्वामीका एक प्रमुख खान दै । उनकी आध्यात्मिक 
सिति उनको गोस्वामी वटसीदासः कवीरदासः 
भद्राचल रामद्‌ासजी तथा महाराज ऊल्टोखरके समकक्ष 
दैटनेका अधिकारः प्रदान कर्त्री दै | उनके गीर्तौकरा संगीत 
तथा भाव व्रा्णेको इत प्रकार क्षक्रत कर देनेवाठे द तथा 
उन्ती शीराम-भक्ति इतनी प्रगाठ्‌ एवं अडिग दै किं लोक- 
परम्पर उन देवपिं नारद्‌ तथा महपिं वाद्मीक्रिका अवतार 


न) 


सानां जाता ६ । अपने जीवनके अस्सी वषोमे उन्दनि अनुपम 


कीर्तने्नि श्रीरासका भोरव-गान किया है तथा शरोर 
निसयसे चेच्त परप्रानन्दतक एवं इष्ट देवतके कीर्तिगाने 


यकर परात्पर अदैत सत्यके रदस्योदूघाटनतक; भावनाकते 
प्रस्येक स्वरपर रखे ह्वे ई; परं उनकी भक्तिकी प्रत्येक 
वारं भीरासदी अर ही प्रवाहित रई ट । अभी छु दिनि 
पूदतक हुभौन्यरे दलिण भारतसे बाहर श्रीत्यागराजके सम्बन्धे 
लेको पदौ जानकारी नदीं थी  द्वंटुखानी तया कर्नाटक 
संगीत-पटति्येकि खंगीतविपयक पारस्परिक विनिमय्की 
सपादे उ्वर भारत्ने श भीत्याय्यजको धक चिद संगीत- 
समरथ रूपं प्वीकार्‌ किया है । फिर भी मानक्मावना्यकि 
सरि सुरते छत करनेदाठी उनकी परिष्करः परिमाञ्ति तवा 
रयाभिदुख पर्थव्यापिनी भक्ति खम्बन्धमे सेर्मोको अधि 
प्रान मी ६ । उवी सयभक्तिफे चाना पर्टोखि पत्त्विय कराना 
षी एए रेरा प्रन है | 
शरीत्यागरलस्ञा छन्म॒तंजौर निदे तिवासर नामक 
` सानम घन्‌. १७६८ श्य हूघा या तया वे भक्त प्राप 
सथान ल ध्य्म-दष्यक-पीयपल्य भगवान्‌ विष्णु जन्मजात 
मक्त २! रक्‌ प्रनाप उनके म॑जसि-दरगमे गेव (ह विहुपरादुः 
रु तनमे दिखता दै) चिरम रीत्वागसजने भगवान्‌ 
सितिमा सस धित्त करे च ६---+जन्मकाच्से दी गूर 
तयन यव्यी भक्ति प्रदान की तथा अपना भक्त स्ीकार किया | 
सद तेः यह्‌ उम्दा कतन्य द कि ठम अपने स्वये सच्चे 
दर मुदकौ अस्वीकार न कर्के अपने भक्तप्तक विरद्कौ 
रुदरट्म न टो 1 कलनिधि-रागये गेय “चिन नाडना चेयि 
पने दूरे कीतनम वे वदी वात इुदृरते ईै--“जवचे येने 


५५ 


५ 


/ 
4 


जन्म लवाः तमीवे आपने मुञ्चको अपने वर्मे कर खियाः 
मुञ्चे यपना अनन्य दास बनाया तथा अपनी शाच्छत्त शरणका 
आदवासन दिया ।› श्रीत्यागराज अपने अन्य सेराष्-रागे 
गेय पाहि राममनुचु' शीपक कीर्तन श्रीयमके प्रति अस्पायुमे 
दी दं अपनी ्रवणताको इन यदम पुष्ट करते ईदश 
जगतूरमे मैरा जन्म अपने मुखते रामनाम लेते दए हा था तथा 
जीवनभरमं श्रीरामके पावन नाममे आतक्त रदा टर । संकषप्मः 
श्रीत्यागरयजने वाव्यकरार्पे दी श्रीयमको यपने इष्टदेवके सपमे 
वरण कर लिया था | वे धन्यारियाग्मे मेय सपने (यास- 
बुन्दराङ्ग ्ीषंक कीतेन्मे कदते ई--ष्ुम्दं तो मेरे दण्ट्देव 
छेः । पुनः वे श्रीरामो स^त्यागरज्छुल्विभूपःकी षया 
देते ई तया स्यागरज-सदनर्मे अविचलरूपये निवाप करनेव 
देव स्त्यागयार्जियने नेख्कोचदि दैवमेः ( खरहरग्रिया ) 
नामक रागय गेय (्चक्कनिं राजमार्गमुः शीक कीर्तन ) यैः 
स्प्य सम्प्रोधित करते द | वेगड-रागने गेव भ्नीवेरा 
कुरुघनमुः चीर्पक कीर्तने घे श्रीयमको अपे वंशी मूर्यं 
निधि कदकर पुकारे ६ ¦ 


श्रीत्यागराजकर शरीरामको अपने कुट-देवताके रूपम खीकार 
गरमेपर दमे चकित होनेकी आवदयक्रता नरी वर्योकि समपूजा 
उनकी पाशिार्कि परम्परा थी । उनके पिता मीरामनष्म्‌ 
तथा माता सीतम्मा दोनी हयी श्रीरमके अनन्य भक्त थे दय 
वटक स्यागरजने श्रीरामभक्ति अपने माता-पितापे दी प्रष्ठ 
क्री घी । पूर्णचद्धिका-ररम गेय प्पठकवेभिः चीर॑क कीर्त॑न- 
प दे दिसते है--भेरे माता-पिताने मसे भक्ति प्रदान्‌ श्री 
तया इत प्रकार मेरो रक्षा कर टी (2 श्रीरामकी जिष मूर्तिकी 
पूजा श्रीत्यायराजने जीवनभर की? चद उन्दं जपने परिवारसे 
उख्णधिकास्य प्रात हद थी । 

भक्तिके विक्रासमे एक ेखी भी खिति आती ई, ज्व 
भक्त अपने उपास्य देवताके प्रति प्रगाढ निष्ठा जागरित कर 
अन्य॒ देवोपि अविचलल्पते पराद्दल दो जतत ट । 
अन्य देव-विगरहोकी अवमानना भी कर वेठता टै । क्ट 
परिख्ितिर्येमिं यनन्य टशिवाटी देसी रेकान्तिक भक्ति निश्चय 
ष्म स्वागता है । कोमल पीवेके चारो योर वादं समाना 
इखल्यि अनिवायं हो जाता दै कि कीं बायी विक्षेप 
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| एकत सपर शीत्यागर्ज्क 


उपर शी रस ददिष्कारदृत्तिदी खाया धिर जादौ टे दया 
शसमे अतिच्कति दै क्षिसी अन्य देवतादे अपनी निके 
येत्य न मन्दे | परंतु वयलि-पगमे गेय ्वटेय दैवमुः 
शीर उतने दे चोपमा कसते र करि (जे सीतापति स्परे 


[क 


₹, ठे दी परम त्रट्‌ ई इद्रभ्रिया-राग्मे 


पेय भ्व्य समः यीपरक अपे अन्य कीतनमे श्वीत्यायराज 
==> £ नुम्द्रारे = रिमाका 
कट्ते ई--वुन्दारे विर्मयक्री सान्द्र एवं मदिमाक 


3 


त्‌ अन्य क्षुद्र देवताओंकी 

टपा-याचनादे चयि व्येन राय एतारना चादेगा ? आनन्दका 
दिष्कागत्मक ओर कु 
सीनातक अररिप्णु दषिकोण एक अस्यायी तरंग द | अपनी 
भत्ति परिपक्व होनेपर शीत्याययसं इस संक्भैणं मनोद्रत्तिः 
ऊपर्‌ उटवर नदचेतनाप्रद याम्भीयसे दोकर अपने 
'्चि येवरोः दीपक सीतनर्ये घोपित क्रते हं कि 
'अन्य देवता्ओदर प्रति निसद्र अथवा विद्रेपकी इत्ति 
न स्छते दए जा श्रीरामनामन्ना जप करते ६ नितस्संदेद 
वे ही सच्चे रामभक्तः ह श्रीत्वागराज अनुभव च्सतेदंकरिं 
यन्य उनः श्रीरान्करे दी विभिन्न स्वल्प है 
तथा उत्कट भक्तिसे भरर वै उनके मी अमिखड होते ह । 
भ्रीत्यागरजने वहत-स पदेमि थिकयम्िकम, सु्ह्नण्य एवं ङष्ण- 
का रुणगान्‌ क्रिया { भैरवी -रारसें गेय अपनी टिते श्रीप्हद्धेः 
दीक कीतनसे वे श्रीभम्विक्छको 'शीराम-सदोद्सीः कद्कर 
सभ्ोधित कसते ओर उनसे याचना कसते ह किवे अपनी छपा- 
की वर्प उनपर करे, स्यौकति वे उनके भाद्‌ भीरामकी भक्ति 
वृरकेः धन्य दो चुके ई ( भीयन्न दयक पात्रुडने ) । इष प्रकार 
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दिनी-यगे सेय 


त ~~ ~ 
यती याचना रसते धू 


। (द्ध 


प्रागतः >~ ~ =. राः > द्ष्मरे 
पप्राय्नाय ग्रिसनं दयैः शीपक गीतेन ) सालः ईच 


[गा ->ट 2 ५ भ प्रा 
एुपरम करनवाटल। र मन्दः प्राः 
वौ [क्पे [के 
सत्कवि 'नौक्ाचसििमः 
नाटिकाक्ना प्रपदन कस्ते {, जिन 
ना7दक्राक्र पव ङतं \$ 


जिर 
धीङ्कप्जक्गी दिव्य टीलार्थोकरा वर्णन दै | 


-[ प्यसत ल << 
नामक चित्त गीत- 
गो पिका <| न, हाथ 
२॥।न करज यू 


न 
८य्द््‌ य 


[) 


संतोते जादनक्ा पञ जीर तस्यः लिधक्रा रहस्य 


मदम 
नही आताः उन्न अपने उपास्य विप्रह्यैके प्रति द्भ्य 


आसक्ति तथा सत्ति द । सदहिमासयी मीर अपने श्रीविग्रह 
गिरिधरयोपाल्के साथ वधू-सुल्भ रोसल्तादे ओतप्रोत 
दोकर यार्तालप करती यीं । अदीर्चित एतं उच्यतर इष्ट 
विन्दसे विदित लेर्गोो एेसी प्रहत्तिमे चदपन तथा बिवेकहीनं 
श्रद्धाकी गन्ध आ षक्ती है, परंतु उन सतक ल्य उनके 
पूजित देवविग्रह्‌ भौतिक पदाथ न होकरउनके पितम परमेदवरङ़ 
सजीव सर्प ये मथवा ( तात्यदं एक ही दै ) एेसे माष्दसयेः 
जिनके दारा उन्दं भगवान्करा साक्षात्कार प्राप हेता था] इरी 
कारण श्रीत्यागसलके व्यि मी भरीरासका ठंयातुरत श्रीविग्रह 
उनका सा्तात्‌ खर्प दी था तथा हसील्यि जव उनके 
ज्येष्ठ ्राताने मध्वराचियै उस श्नीविग्रहरे जाकर 
कावेरीकी वाकम गाड दिवा तव वे विक्षिप्त एवं व्याङ्कुल हो 
उठे } अपनी विरिक्त इन अन्धर्नरपूणं दिवसे 
हदयन्ते काट-काटकर वे अपना दुरनिवार दुःख व्यक्त करते 

} दे पुकारते ईष्टे हरि कटां हूहू, 
जव ठमने सदान. नरह्याजीके पक्ष मी प्रय रोना अङ्गीकार 


नदीं किया; तत्र एक पापात्मा एवं दाग्मिरु म तमहं पनेरी 


॥ि 


(र ये ८३ 


तमे 


कैठे आद्या क्र सक्ता हूं { ( एरिकस्भोजि-सगमभे भेण 
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'ेनेन्दु कदरः सीषंक कीतेन ) | अन्तम जव भगवान्‌ भीरास 
उन्दै स्वप्ने दर्शन देते दै तथा सोयी दुर मूर्तिको वाप 
लानेका अदिस देते दै तवर संत भीव्यागयज दौड़कर कायेरीकी 
मराडधकापर जाते र ओर मूर्सिको खोद निकालते ई । आनन्दा- 
तिरेकमै वे गा उरते दन मैने अपने शीरामको पा 
चयि है०( चिङहरि-सगमे गेय ्कनुगोण्िनिः शीषक कीर्तन ) | 
श्ीविमदको अपने वक्षःखल्से वास्सस्यपूणं आलिङ्गन्म आवद 
किये भीत्थागराज ग्यम नाचते हुए भति ह तथा गति ई 
शक्ते भने उदे सचमुच युनः पा धिया । ( (पटल दौरि 
कवितिवोः--वघन्तः राग ) } ओर इ्ी भीविग्रहको? यदि इसे 
विग्रह्‌ कटा जाय--क्योकरि निश्चय दी भीत्यागराजकी द्धि 
तो यह विग्रह न दोकर भगवान्‌ भरीरामचन्द्रका साक्षात्‌ 
स्वस्य दौ शा--श्रीत्पगसजने अपने उन अमर 
कौर्चनौको समर्पित किया दैः जो उतुद्ध सक्तिभावना 
एदं अनुपम संगीतके सर्वोल्च शिखरको स्प करते 
९ । जठंकार थच॑ना, आन्दोलिका (श), ऊुसुस-तस्य आदि 
धौदलोपन्वारोको संगीतका स्वर देने ये संत आनन्दम द्व 
प्रति हई तथा भीरासका पूजन सम्पन्न कसते ई । 
पनी यमूस्य निधि ककर उन्दँ नीलाम्बरी-रागके कोमल 
निद्रावादक स्वसेखे थपथपाकर भीरी नीदमे सुखा देते ६ । 


जत्र ्रीत्यागराजके दिष्य वलाजपेट वेद्कुटस्मण भागव्तमे 
उन्धं मीरामका एकं चित्र अपण वियाःतव त्यागराज ानन्दोन्मप 
टकर गा उटे--'ेरे प्राणपति ! च्या तुम मेरे दृदयकी रु 
छभिलाषा जानकर शु्षपर छमा करने इतनी दुर पैदल 
सल्कर आये ¢ श्रीतयागराज जिनका दछन कर रदे) वे 
एक चित्र न दोकर साक्षात्‌ भीराम ये, जिनका नील्कान्त- 
सणिके समान प्रदीप्त नीट वर्णं धाः वक्षःसखल्यर अनमोर 
एक्ार्थेकी साय चूल ददी थी; हाथमे घनुष धारण किये 
दृ ये तथा श्रीदीताजी सलसभावते पादर्यभ मवत थीं ! 
ठ एेसी कसना नदीं कर छेनी चाहिये कि श्ीत्याग- 
रजकी भक्ति केवर अपने इषटदेवकरी सूर्चिके सानुराग पूजनम 
ही पयंवदित दो गयी | णठी वारणा एकदम निरावार दै | 
उन प्रायः प्रेक दिवस भगवान्‌ थीरामके दर्शनकन डौभाग्य 
प्राप्त होता था | रेस कदाजाता है करि श्रीराममन्वके 
खियानवे करोड जपके उपरान्त उनको भीटक्ष्मण 
एवे श्रीविग्वामिचसदितं भीरामका दने हुभा, जव क्रि 
भगवान्‌ सिद्धाश्रमे विदवाभित्रजीके यञ्की रसरफे चयि 
प्रान चर रहे ये ! इख दरनका विद्‌ वर्णन अयाण-रागम 
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गेय दयदारी "ल नीद्यसदुः घीरप॑क कीर्तनं दुआ द, जि 
य्-पंरण-्सन्नका निर््रान्त उर्टेख द । पुनः यंतवस्फ 
भीसीता एवं टष्ष्मणदित चित्रकूयस्ित भवान्‌. भीरा 
दत्चनका समाम्य प्राप्त दुभा । ( "गिखि नेककोनन'-- 
राग प्छदानः, ) | एक अन्य अवसरपर वे सण्यू नदीम स्वर्णिम 
नोकापर विहार कसते हूए भगवान्‌ श्रीसीतासमके द्चन- 
सुखका उच्छेख करते ई ( (रितापम्रु--“सनोदरीः ) । 
ओर जव ये संत रामायणम वर्णित श्रीराम-एवणके एेतिद्ाखिः 
युद-जैसे ऊ कथा-प्रसलोको उठाति ई तव॒ उनका 
वैश्य ओर विस्तार इस वातकरो द्योतित करता दै फ उ 
लीखाकी साघ्वात्‌ सकी हुई ३८ उदादरणा्थ--ततेरी- 
राग्मै गेय भ्यस्व्राणः एवं सारङ्-रगमै गेय एमि 
दीव वर्कुमा, शीर्षक कीर्तनं ) ! खसे चदृकर्‌ भगवा 
भीयमके मोदक योय तथा अनुपम श्रीका गुणगानं कस्ते 
खमय्‌ उनकी शब्दावली दवा उड़ने खगती दै--जितना 
ध्यान करो, तुम्दारे सोन्दय॑की माधुरी उतनी दयी वदती साती 
दै ( वकनकन रचिर+--प्वरटी, ) । रीततिगोक-रागमे गेयं 
ध्चैर राव देमिरः शीर्षक कीर्तनमे संत्तकवि त्यागराज कते 
ह--दम महामेरुके समान महिमावान्‌ दो ।› 


साधुनिक युक्तिवादीजन वदख कर षकते रै रि व्यद 
आच्छयक नदीं कि किसी व्यक्तिके हए दने 
पीछे स्वयं भगवान्‌ ही द | सम्भवे किं मायि दरम 
भत्ति यह्‌ भी मस्तिष्ककी किसी विकरृतिका परिणान हो ॥ 
सायिक ह्येक प्रस्तुतकर्तंगण द्य तो सृष्ट कर्‌ देते ‰ पर 
उनते किसी प्रकारके आभ्यात्मिक आनन्द्की उपलब्डि मी 
हेती । यह सच दै क्रि आध्यात्मिक अनुभूतिके खै कटिन 
मार्गम इस प्रकारकी किर्या भी प्रगतिक्री एकत सापर्दंड 
हेती ईः किंतु संतेकि विपये द्ँकिर्यो सूत्वक दहो सकती ₹-- 
( ओर ई मी ) उच्चतर मानसिकं शक्तिकी क्रियासीट्ाचीः 
न किं सानसिकु अधःपातकरी | ( तथा श्रीत्यानसजकै 
सभ्वन्धमे श्रीरामकी इन श्रकषियोमे दी उनकी समस 
आध्यात्मिक प्ररतिकी व्याति ओर समाधि भी नदीं दै।) 
सतिर्येकि समय अनुभूत श्रीरामकी मदिमाके साथ उनका 
घनिष सम्बन्ध उने परम सत्तार प्रति एक अववोध उदयन्तं 
कर देता दै ] रामायणम वभित श्रीराम तथा उनकी रीस 
गौण दहो जाती द ओर यद इुःखाध्य प्रशन करि शश्रीराम-तत्व 
द्या 2, प्रमुख बनकर चामने आत्ता ३ । 


‰ स्वरु त्यागराज स्वामीकी रीरामोपासना # 
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श्रीरामके गुण च्रिगुणोकी परिधिसे परे दै ( दरवार 
रागमे गेय 'एन्दुण्डिः शो्षक कीतन्‌) । श्रीरासने दी ब्रह्य विष्णु 
तथा रिवको उत्पन क्रिया ओर उन्द क्रमः सृजनः पालन 
तथा संहारका कार्यः रजः सत्व एवं तमको क्रियाके आधारपर 
सपा ( "निजमर्ममुलनुः--“उमाभरणम्‌, सग ) । ये सवर तकं 
त्यागराजो वह विश्वास करनेके ल्यि विवश करदेतेदैकरि 
श्रीराम सिवा परयरह्य--परम सत्यके अतिरक्त ओर कुछ नदी 
है--रमायण ब्रहमुनक पेरु तथा इस ज्ञानके परिणाम- 
सखरूप उनम इस अनुमृतिका उदव होत है कि परमात्मा- 
रूपमे श्रीराम ही प्रवेक वस्तुम पर्याप्त । श्रीराम ही हसिमिः 
हमः देवताओमे, मुष्योमै, ब्रह्यण्डमैः सज्जनो तथा 
दुजनोमै, पुम तथा पक्षियोमे भी सदा समाये हूए दँ 
( वागधीद्वरी-रागमे गेव '्परमात्ुडः सीषरंक कीतन ) | इन सभी 
निष्कर्पोके च्यि त्वागराज रामायणके इस अथपूणं इलोक्से 
पुष्टि प्राप्त कसे है - 
'अक्षरं॑बह्य सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 
(वा रा० युदकाण्ड ११७ । १४) 
परबरह्यसखरूप श्रीराम परात्पर तथा सवव्यापी- दोनो दी 
ह, अक्षरव्रहयकरे र्पमे परात्पर एवं सत्यकरे स्यमे सवव्यापकः 
सम्पूणं विदवभे अन्तर्यामीरूपमे पर्याप्त ( सव न्तर्यमी-- 
'्मरिमरि निन्ने--रागकाम्बोलो ) श्रीराम ही ह । जौवनकी 
जीवनी-रक्तिः ने्ोकी दशन-याक्तिः नापिक्राकी प्राण-शक्तिः 
गाये जनिवि मन्त्रम निहित उनकी यायी राक्ते-- वस्तुत 
सव्रमै चेतना भरनेवाली दाक्तेः सम्पूण भूतोकी प्राणदाक्तिके 
रूपमे विराजित ह । ( "ना जोवाधारः-- राग विलहरी ) यह्‌ 
भावना केनोपनिषद्‌के निम्नलिखित मन्तका ही रूपन्तर-सा है । 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो सनो यद्वाचो ह वाचभ््स उ प्राणस्य 
भ्ाणश्चक्षुषच्चक्षुः (१।२)-( रद्य कानका कान हैः सन 
सनः वाणीक्री वाणीः जोवनका जीवन तथा चल्ुक्ा चसु दे।) 
सदु त्यागराजद्वारा श्रीरासक्रे परात्पर रूपकी अनुभूति 
सार रदस्य इस अपणं वचनम निदित दहै-- (वासुदेवः 
स्वमितिः का ही चिन्तन करो--“भ्रीवासुदेव स्र मनुदधूनु 
चिर्तिचेराः (भचेडे उुदधि-- रग अटाण) । गीताके निम्नलिखित 
इ्लेकके आयसे इतका पयां सामङ्ख हे-- 


प्रपद्यते । 


००००० न्ब् 
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बहूनां जन्सनासन्ते क्तानदाच्‌ सां 
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सव कुक केवर श्रीराम ही ईहै--इस परम ज्ञानकी 
उपलन्धिके पश्चात्‌ श्रीत्यागराज परमात्मा श्रीरामके समक्ष 
अपना सवस्व-समपंण कर देते है तथा रासका दास कदे 
जनेपर भी व्रह्मानन्दमे मग्न अपनेको सयका शाहंशाह तथा 
परम धन्य सानते हैँ । (आनन्द मानन्दः-- राग "मेसः ) | 
क्या श्री यामकी भक्ति इहटोक तथा परलेकने भो ऊंची-ते-ऊंची 
शादंदादी नहीं है । ८ प्यममक्ति साम्राज्यमेमुः--राग- 
ध्युदधवगारूः ) 


राम-भक्तिर्मे-- 
किसी आराध्य प्रतिमाके 


इस प्रकार त्यागरयाजकी 
गोणीभक्तिसे परामक्तिपयन्तः 
पूजने वास्तवमै सव कुक राम ही हं--इस निरपेक्ष 
ज्ञानतः तथा रामकरे स्पमे सुण ईश्वससे ठेकर निर्गुण 
न्न ओं 
अद्वेत ब्रह्मी कल्पनातश भक्तिकी समस्त धारायको 
प्रवाहित होते हुए देखा जा सक्ता है | 


श्रीत्यागराजकी श्रीरामसम्बन्धौ भावनाकी एक अन्य 
विलक्षण विदरोषता, जिघकी उपेस्ना नी कौ जा सक्ती; 
उनके द्वारा श्रौरामकी नादसे की गयी एकात्मता है | इसपर 
हमे चकित होनेकौ आवदयकरत। नही । प्रणव ( ओंकार ) क 
रूपम श्रीराम ही वह परम सतता है, जे; अपनी दुरविज्ेय माया- 
दाक्तिके दाया अथ-तपञ्च ( भोति जगत्‌ ) का सखल्प धारण 
करती दै । आदिखर डश्कार ही परा; पदयन्ती, मध्यमा 
तथा वैखरीके रूपमे परिवतित होते हर खब्द अथवा नाम- 
प्रपञ्च ( शाब्द या नाम-जगत्‌ ) करा खल्प धारण करता है | 
इसके भी अगे प्रणव दी खरसतक्के रूपमे अपना सम्भाग 
करके संगीतके सम्पूणं कचेवर्की स्वना करता दै । अतः 
श्रीराम तथा नाद्‌ अमिन्न ह; क्योकि ये प्रणवके अतिरिक्त 
कुक नदीं ईह । इसील्ि त्यागराज घोवणा करते ह किं 
(सम्पूणं वेदः पुराणः आगमो तथा शाके आधार प्रगवल्पी 
नद्दाखतने दी श्रीयमके क्पने मानवति धारण की है | 
( भनाददुधाः-पर-आरमिः ) अतः यामेपातना तथा 
नादोपासना अभिन्न हेः क्योकि दोनो ही परम नुन्वकी प्रािका 
निश्चित द्र खोल्देती दह्‌ | तया 'ऽगीतं यह्‌ राजपथं टः 


7 ^ 
ज, समनसायुल्वतक पट्च ठ्ठा ६ ।( 





साल्प्य साल्यद्मेः सनता !--खट्ग नर्व) 





ङ्ख पक्र इन 





चत्वायरयन तास्त ह्न रुत 


ह्र सतः व 
येः यट सखष्ट हा साता ६ {5 उ न्दः 
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समान परमोच्च सरके व्रह्मकानी ये तथा परमात्मा भोसम्करे 
अकथनीय एवं अनन्त गुणोको प्राणेक्रो अछृत कसेवलि 
गीतम गा-गाकर रतमग्न हो.जति ये ¡ श्रीव्यागपज श्रीसामके 
सेन्दर्यः दोय; महिमा तथा णील-वरिघतति इते अधिक 
अभिभूत हो जति है क्रि अनेको वार यह्‌ आध्यं प्रद्ट 
करते ह कि किंक्रे हितकरे लि भगवन्‌ श्रौसमने अवतार 
प्रण किया । वे अपनी सम्पूर्णं विनप्रतासदित उस कृपावन्न 


# रच्छ राम नमामहे ‰ 


महात्मकि चरणों दण्डवत्‌-प्रगामतक करये ई; जित 
आग्रहते भगवान्‌ श्रौरामने अचतार धारण करना अङ्गीकार 
क्रिया | ( ध्यरिकैः, यग-्देवमनोदरीः ) 

ओर दम भी अपने वरिनघ्र प्रणाम उन मदान्‌ सदु 
स्यागसयज खामीके चरणेमि य्पण कर, जिन्दनि अपने अनुपम 
सुमधुर गीतेक्रि द्रा श्रीसम-भक्तिफो इतनी मनोहारिणी 
साध्रुरीते युक्त तथा चरर वना दिया | 


~~" < 22 -2~--*------- . 


भारतीय भषञपे शपवारेत 


~ ५ ८ २ 
( टेखकर--प्रीशरीरंजन सूरिदेव, सादिव्य-आयुवैद-पुराण-पलिजे नदरोनाचायं ) 


भारतीय धर्मकथाेमि रामकरथाका अपना वदिष्य्य हे । 
जन-जीवनकी विषम परिथितिरोपे सपत्रा मा्मद्यन 
कसनेवाटी रामकथा प्रत्येक मारतीयफरा यपना जीवनः-दु्दान दे । 
भारतीय जीवनःदर्यान मुख्यतः धर्मपर आधृत हे | धर्मं करल्याग- 
काही प्रतिप हुमा क्ता है ! इसय्यि धर्मक 
परिभापामैः शचोप्रण-उत्पीडनपे मुक्तिकर साथ दही शाश्वत सुल 
प्रदान करनेवाले मद्धल्मय आचरणको ही प्रमुखता प्राक दै 
जर इती संदर्भमे अभ्युदय तथा निःश्रेय देनेवाटी 
कथाक्री संञा ध्वर्मकथोः दै धर्मकथकी दी हम स्त्या 
कटते ईः ओर इते इतर कथाक्रो कुकथा या 
'असत्कथाः । कथानुवत्ती धार्मिक या नैतिक ज्ञानका 
उन्मीटन धर्मकथाकी सर्वोपरि विशेषता द| इत दृष्टि 
रामकथा सही मानीमे धर्मकथा दै, असंदिग्ध रूपे 
सत्कथा दै | 

धर्मकी परिधि संछुचित नदीं दथा करती । व्यापकता 
धमक्रा सदज गुण दै | फलतः, धर्म-सम्बन्धी कथा देः 
काल ओर पात्रकरी सीमि वरैधो न रोर तदतियायिनी 
दुभा कसती दै । इसे व्यापक जीवन-निरीश्चणके साध 
ही मानवीय प्रवृत्तौ ओर मनेविगोकी सृष्यतम पर 
तथा अनुमत सत्यो एवं समस्याओकी सुश्ष्ठता समाहित 
रदती दै । रासकयमै यदी विदोपता पुद्धानुपुद्ध-मावते 
अन्तर्निदित दै 1 इषके अतिरिक्त शीट, सदाचार) 
संयम, सत्य, योचः तप, पुण्य ओर पाधकरे रहस्यके बारीक 
विद्लेपणकै साथ जनमानस ओर प्रङृतिकी सम्पूणं विभूतिके 
भव्य एं उज्ज्य चित्र भो इषम सपुद्धातित है । मनुष्य 
ओर देवः दोनो प्रकारके प्रेक्रे आधरपर सवना ओर 
कल्यत्मकतसि चुने गवे कथतन्वुके कारण रामकथां न 


केवल मानुप्री कथा दै, अपितु इसकी परिगणना !दिव्य- 
मानुपी कथक भी अन्तगतं होती है।येटी कुछ एक 
पपे अपद्दार्य कारण ई जिनते रायकथाकरे प्रचास्की 
सावभोमता सिद्ध हू दै। 

विश्चक्री विभिन्न भापाओंमि पटिखितः) “उचिखितः 
ओर ष्टस्तटिखितं, रामकरथा-मरन्योकी संख्याकाः अन्त नही 
हे। फिर भी "ख्तितः समकधा-परन्थोकी जो सुत्वी मिलती 
है, उनके अनुप्ार उनकी संख्या लगभग १५० दै । एतिहासिक 
दृकोणे देखा जाय तो रामकथाक्रा सूञ्चपात वैदिक 
स्िव्यमे हौ परिल्ध्नित होता दै । वेदोपे छष्वेद्‌ 
सग्रसे प्राचीनतर दै । विभिन्न इतिहीसकौने श्रग्वेद्का 
कराल ईसामे दजसिं वर्यं पटलेकरा निर्थास्ति किया दै। 
क्रग्ेद्के दयम मण्डले साम घौर रामकशथकरे अनेक 
पत्रोकरे नाम भिल्ते दै--जेसे इषध्द्ुः दखस्थ 
राम; सीता आदि) वेदो प्राप्त पसे शन्दकी यथपि 
वरिभित्र व्याख्यर्प की जाती ई तथापि इतना निर्विबाद 
है करि वेदो प्रमावरदाटी अनेक व्यक्तियोके जो नाम 
उच्छलित गिरते हः उनपैषे कुखके नाका सम्बध 
रामायणकरे पात्रके नापौपे मीति जुड़ा हुमा है। 
भारतीय संस्छृतिक्रे प्रसिद्ध इतिहत्तेत्ता श्रीचिन्तामणि 

१. ख्यातनामा विदान्‌ महामदोपाध्माय पं० गोपनाय 
कविराजजी रन्योके त्रीन कोम विभक्त करते ई! दस्तटिखित, 
ठिदित अर उल्लिखिप्र । (दस्तङिदित' प्राचीन पाण्डुलिपियों 
ह “ङ्त सुद्रित म्रन्थ परिगणित द अर "उक्लिदित 
ये भ्न्ध ह, जिनके नामोका विभिन्न यर्म अ्प्द्गरूप्मे 


उर्छेख-मात्र पाया जाता ई । ( रेखक्कीौ कविराजजीसे दुई एका 
वात्तीके आधारपर ) 





‰ भारतीय भाषाममे रासचस्ति ‰ 





~~~ 


विनायके बेका मत दै किं “ऋन्वेदमै जिन रामक्रा 
उष्ठटेव भिल्ता हैः वे वास्तवे दाशरथि समचन्द्रदी 
ये । साथी, इससे यह भी सिद्ध होतादहै कि रामकथा 
वैदिक काल्प ही प्रचलति ओर प्रतिद्ध थो | 

-वैदिकोत्तर काल्मे रामकथाका सुश्चद्धलित प्रन्थ-र्प दर्भे 
सर्वप्रथम 'ववास्यीक्रिरापायणभे ही दिखायी पड़ता दै । वाद्मीकरि- 
रामायण इतनी कव्यतुणमूयिष्ठ दुरं कि वाल्मीकिं (आदिकविः 
कदे जने खो ओर उनकी यह्‌ रामायण मी 'आदिकाव्यःकरे नसते 
सोकविभ्रुत हुई । संसछृत-भापामै वास्मीक्गि-रामायणको 
सर्वभरे्ता प्राप्त हृद है । संकत्ी अनेक रामायणे 
इसका नाम जन-जनक्रा रनाम्रवत्ती हो गवा है | 


यह कटना आबरदयक दै क्रि भारतम प्रचलित 
रामकथाकी पृष्ठभूमिम आध्यात्पिक भावना मी विद्यमान 


रही दैः जिसके अनुत्तर रामावतार हर क्पे 
होता दै । इसके सम्बन्धमे अनेक उदाट्रण 


प्रस्त श्रिय गये र| अतएव स्प दहै फ्रि रामचसितिकी 
चचां अनादिकाल्मे चली आ रदी दहै ओर इमीय्यि 
कु सखोग रामक्रथाको 'कत्पमेदी कथाः कहते ह । 


पोराणिक दृष्टि भी रामकथाका ततोऽभिक पल्ल्वन 
हमा हे । महाभारतम रामकथाका चार खटोपर उल्लेख 
मिलता है, जिम रामोपाख्यान सर्वाधिक विस्वृत ओर 
महच््पूणं है । पौराणिक साहिल्यकरे अन्तर्गत ॒हरिवंदापुराणमे 
रामकथाका संभिप्त वणन मिल्ता है) इसमे रामावतार 
उस्टेके याद्‌ वनवासे रावग-वधतक्रकी गमायर्णकं 
मुल्य घटनाक्रा वर्णन है, अनन्तर सामराच्यङरी प्रदंसा 
की गयी दै) विष्णुपुराणमे मी अयोनिजा सीताच् उल्छेष्व 
दहै ओर रामकथाका भी संधित रूपम वर्णन है | इत्ये 
अतिरिक्त वायुपुराण, भागवतपुशणः कूर्मपुययः अग्निपुततप, 


नारदपुरणः यद्मपुरणः गरद्पुयणः स्छन्दपएुयगः 
पद्मपुरणः ब्रदवेवत्तपुयणः ब्रसाण्डपुयणः नरसिद पुरणः 
विष्गुधमोत्तरपुरागः वदिपुरयणः रिवमदापुराप 


देवीभागतरतपुयाणः बृददर्मपुराणः कादिश्च दनय. सोपय 
आदिमे मी समकमत्छा विचरण पया जता है । 

धामि सदिद अन्तर्गत उ 
रागचरस्ति भित्ते ईहः उनम 
रामायण) 
समापय 


स्मत निय्द 
११६९०. [ग 


वर्गस्य" 


व 


+~ ~ 


सस्त 
(अद 
) सबभिर सरिमह ह } एन रन्न 
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५२९२. 





अतिरिक्त अनेक रेख रामायणो नामेोस्टेव भी दमा 
कल्पितं यानी गयी हं । 
इसके अतिरिक्त कतिपय प्राचीन वैष्णव संहिताओं ओर 
उपनिषदि मी रासचरितका उल्छे भिल्ता हैः जे 
कथा-तत्वकी अपेन्ना रामभक्तिकी टष्टिते अधिक महव 
स्ते है । इनम रामकथा ओर रामभक्तिका अद्भुत 
सामज्ञस्य पावा जति है | 


अन्यान्य संसृत सादिव्यक्रे अन्तगत सामचरितकी 
काव्यपयी व्रिमृतिकी दप्यमि सुवेशा ( कालिदास); 
भट्टिकाव्य ( मद्धिकवि ) जनकी-ट्रण ८ कुमारदान्न ) 
रामचरतिं ( अभिनन्द्‌ ) रामावग-मञ्खरी तथा दद्यावतार- 
चरित ८ क्षेमेन्द्र ) उदारराघव ( याक्रस्यपल्य ) 
जनकरीपरिणय ( चक्रक्वि) मरस्य ( मोटनस्वामी ); 


प्रतिमा-नाटक ( मात), अभ्पिक-नायक (भान); सदावीर- 
चस्ति (भवभति): उन्तरयमचरिति ( भरति ) अनर्भरावव 


ससरि); बाटयमायण ( राजगोगवर )› मदनाय दूनुमनारकर 
( प्रीद्नुमान.); आदचयचृदढामणि ( यक्तिभेद्र ) प्रसन्नरायव 
( जयदेव ) जादि न्थ अपनी विदोपतकियच््यि जगद्निद्ध रै । 


रस प्रकार रामचिति-यन्धान्नी सर्छ्तवादयमे कड दी 
विद्यल्ता एवं विपृल्ता उपलब्ध दहै | 


५५७० 


‰ रच्छ राम नमामदे # 








की रै | 'ठमचस्यिः की स्वनके समयमे दी अपभ्रंशक्ा 
विकसति हो रहा थाः इसीय्यि इस कान्यकी भाषा 
यत्र-तत्र अपभ्रंशका प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता दै । 


प्राकृत-'्परमचरियः के आधारपर काखन्तस्मै 
संस्कृेतक्रे साथ दही अपभ्रंश एवं तद्धिकसित अन्यान्य 
भाप्राओमे अनेक रमचस्तिक्रा प्रणयन द्ुथाः जिन 
पूर्वोक्त रविपरिणका प्पदमचरितः अथवा ध्पद्मपुराणः नामक 
संस्छृत-निव्रद् रामनचस्ि अधिक प्रसिद्ध दै । यद 
पउमचरियःकरा पिद्धित ओर छायातुवाद-संस्करण 
प्रतीत होता दै। यद वेताम्बरसम्प्रदायके अनुायिरयोभे 
अतिशय परिय दहै | पठमचरियकरे आधारपर ही चिषे 
गये अन्य दो रामचरित फी भी महनीयत्ता स स्वीकृत हे । 
इनम पददा स्वयम्मूदेव-कृत॒ च्पउमचरिडः अपभ्रंशये 
निबद्ध है ओर दूसरा नागचन्द्रकृत॒“्पस्परामायणः दैः 
जिकी स्वना कननड-भाषामे हई हे | स्वयम्भूकृत 
अपभ्रंस '्पटम्मचरिरः या सस्वयम्मू-रामायणः के विषयमे 
विद्धार्नोकी मान्यता है क्रि यह रामचरिति-ग्रन्थ कु 
अंते तरुपीकृत (रामचरितमन ङ्का उपजीन्य 
वरना द्येगा | श्रीराहुलजीकी “न्यता ३ क्रि जि चकर 
क्े्रमे गोस्वामीजीने रामकथा सुनी योऽवर्हौ जेनध्ेत स्वयम्भू 
मायणः पदी जाती थी । लोक-जीवनकी रसानुभूतिषे भगि 
हुए कविद्दद्यका जरहौतक प्रश्न है, वरसी ओर खयम्भू समान 


हे ओर उन्दनि अपभ्रंश ओर हिंदी अपनी-अपनी अनुत्पाय्य ` 


क्रोशदिला ( 7111165011€ ) यापित की है | 


पाठि-भाषामे मी जतकर-साहित्यकरे अन्तर्गत रासकथाका 
उल्छेल आत। है । एमकथा-सम्बन्धी जतकम ्द्दारथ-जातकः 
साधिक महत्त्वपूर्णं दै ] 


प्राकृत पालि ओर अपभ्रंशोत्तर ददी ओर तदितर उप- 
भाप्राओओमे निवड रामचरितोकी च्चिः क्रममं य्ह दक्षिणी 
भापामे चिखित रामचस्तिंी चचौ अपेक्षित दे | दक्षिणी 


या द्रषिड-मापाओपे रासक्रथ-सम्वन्धी सवे प्राचीनतम मन्य ` 


वकम्बरामायणः है । इते महाकवि कम्बनूमे दसवीं रातीमे 
तमिक-भापमे गुम्फित क्रिया दै} इसमे वाल्मीकरिरयामायणकरे 
केवल प्रथम टः काण्डी दी कथा पायी जाती है | खयं 
कस्वनूने इसकी स्चनामे वार्मीकरिरामायण ओर अन्य दो 
कवियेक्रे आधार ग्रहण केकी च्चा की है । तमि- 
निवन्ध "कम्बरामायण, के बाद तेदगुकी "रगनायरामायण्‌, की 


प्रसिद्धि ३! इषे कवि बुद्धससुनै वार्ह्वीं यतीमे स्वा था | 
इसकी दूसरी संज्ञा विषाद रामायणः भी दै । इसमे भी 
वार्मीकरिकी रामायणक्रे केव छः कारण्डोकरी कथाका वर्णन 
दै । इश्तके अतिरिक्त तेदपुम ‹मोट्ल-यमायणः (मोल्छकवि ) 
ध्मास्कर्रमायणः ( शवा शती ) एवं चम्पू-यलीम लिखित 
ध्ोपौन(य-रामायणः ( श८वां रतो ) की चर्चा आती रै । 
कहना न होगा कि इन समी तेठुधु-रामाय्भोक्रा आधार 
चननेका श्रेय प्रमुवत्तया वास्मीकरिसमायग्को हयी दै । 

तेलगुके चाद; मब्यारुम-भाषार्मे छिखितं (दरामचरित? 
या (्यामचरितः सवपते प्राचीन है । इश्फ़ी स्वना चोदरी 
शतीमे चावणकोरके किती राजनि की दै । इसमे भी बाट्पीकति- 
रामायणकी युद्धकाण्ड-कथाका दही पल्ख्वने क्रिया गया दे | 
इसके अतिरिक्त इस माषामे ओर भी अनेक रामाय भिख्ती 
हैः जो संस्कृत-रमायणेकि अनुवादयान्र है । इस मापाकी 
सवते छेकप्रिय रामायण “अध्यात्मरामायण दै, जो संस्कृती 
इसी न(सकी रमायणका सूपान्तस्मात्र है | इसके अतिरिक्त 
ध्कन्नास-रामायणः ओर ककरेयल्वर्मा-रमायणः भी मलयालम 
भिल्ती हैः जे वास्मीफरिरामायणका ही खतन्न अनुवाद कही 
जा सक्तौ ई । 

कनट-माप्रकर प्पम्परामायणः की चचा ऊपर हों चुकी 
हे। ध्म्पसमायणः करा दूय नाम॒ प्रामचन्द्रचरित-पुसण, 
मी है । इसके आधारपर कन्नउम रमचरित-सम्बन्धी अनेक 
ग्रन्थ छिखे गये । इसके अखवा कन्नडकी (तोरावे रामायणः 
सर्वाधिक प्रसिद्ध दै | इसकी स्वना १६नी शतम ददै, 
जो तोरावेनिवासी कवि नरहरिकृेत कही जाती है । दस्मे भी 
वस्मीक्रिरासायणके प्रथय छः काण्डोँकी कथा वणित है] 
कन्नडका दूषय रामचरित पेरवण-कडगः है । इतमे चार 
संधियोमे दनुमानद्ारा मेरावण-वधका वर्णन क्रिया गया हे । 
इसक्रे अतिरिक्त कन्नडमे तिरुमल वेय ओर येगेन््रद्मस. दो 
'उत्तररामायणोभ्की भी स्वना हुई जो विशेष मद््वपूणं 
न्दी ह] 

उक्तं दक्षिणी रामायणेके अतिरक्त भारतीय भापाओप ` 
दिवक्सरकाशभद्द्राय १८ बीं तीके अन्तमे कश्मीर 
भाषामे रचित (कादमीरी रामायणःकी परिगणना होती है | 
इसकी स्वनामे भी वाद्मीक्रिरामायणकरी पूरी कथाक्रा अनुवर्तन 
दे। इस सम्पूर्णं काव्यका वर्णन उमा-महेश्वर-संादके रूपे 
उपस्ित किया गया ह । शलयम्भू रामायणः का मन्दोद्रीके 
गर्भे सीताकी उतत्तिवाला कथानक भी इम आया है | 


# भारतीय भाषास रामचरित > 
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इसके अतिरिक्त दमे अनेक अटकिक कथार्थौकरा समाविश 
हा दै । 

भारतीय भापाथेकि कतिपय परसिद्ध रपचस्तिमि त्रगल- 
भापक्री "त्ति रामायणः ( १५.बी याती ); प्यमरसायनः 
( स्ुनन्दन गोस्वामी ); प्समायणः ( चन्द्रावती }* ध्यमटीदयः 
( रामानन्द ); (्यद्गदेर वेरः ( कविचन्द्र ) भ्यमायणः 
( जगतराम ) आदिकी गणनामं "कृत्तिवासी रामायणः दी 
जन-जनका, कण्टदार चनी हुई द वैगटकेः अतिर्कि उदिया- 
भाप्राकी पजगन्मोटन-यमायणः या व्दण्डिरमाय्णः ( वट्याम- 
दानः रवर यती) की ग्री मद्धिमा द्‌} इसके अतिरिक्त 
व्िटकागमायणः अर व्विचित्रयमायणः की मी उदिया- 
(गजम अच्छी मान्यता दै । ससटं समकथामे गुम्बर 
व्मावाथसमायणः की तताऽथिक्र व्रिशेवता मानौ जती दै। 
एमकी स्वना ६. तीम मरारीके प्रसिद्ध संतव.वि एक 
नाथने वी भी | दसकी कथा व्यध्यातमगमायणः यर व्थानन्द्‌- 
गमायणसे बहुः साम्य रखती टै । मयटीर्मे ही निवद्ध 
मोरोपन्त विकी भ्यमविजयः ण्प्ं श्रीधर कविक्री व्ममकरथाः- 
नी भी अतिशय लोकप्रियता दै] गुजयतो-मापरमिं मिरिधर- 
दास-प्त व्यमायणः अति प्रख्यात दे } माटणक्वि-कृत 
वायनिवाहः र व्वाटरागचग्तिः भी पर्याप्त जनप्रिय ह| 
असमिया-मापाम मी चेदद्य धवीमे माधववन्दस्नि वात्मीकि- 
रगायणका अनुयाद विया थरा दमत; अतिगिनिः सगमियाकी 
ध्सव्रिजग्र) 'ठप्तरयाण्ड रामायणः ( दवददरेव )) पीति 
गमायणः ( वुगावर); प्वथारमामणः ( सुनाम ) तथा 
ध्यगवीरतेनः ( जनन्त जाता )-मेसी रमव्ाधोक् भी 
उस्टेपन्नीय सयान | यह नुप्ना उपान न मापन 
भारतीय संविधानम्‌ सीकर पटो भापालौन सपनो-खपयी 
वरिसिःताके साप नयचसिति लिपि हा ६ सर यता 


्ै 


साभार निनितस्पः ल्मी समायणसलै ट) 
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रामचस्तिमानत सुसेद-रिरकी तरह योभायमान है, जिसकी 
मदिमाका वणन म-नव-मुखसे सम्भव नही है } कटना न रोमा 
करि तुखसीके श्रीमु्वसे स्यं शारदीया वाणी दी च्छुरित हुई 
दे! ठठसीके रामचस्तिमानमक्रे जधारर तो मानो रामचरित 
टिखनेकी सुदरीधं पर्यराकरो विविधतापूर विस्तार मित्र दे] 
रा्रकवि मेथिटीयरण रुकने (सावेतःमे कहना पड़ा कि याम ! 
ठम्दारा चस्ति खयं हौ काव्य दै] कोई कवि वन जाय) सहज 
सम्भाव्य द | गोस्वामोके पटले सुदासे भो स्सूर्तागर मे 
सुक्तक-पदोमे रामक्थाका वणन किया भथा | दिदे रामकथा 
टिखनेवार्यमि त॒टमीके अतिरि केदावदास, अग्रदासः नामा- 
दास) सनिति; रामप्रिवायारणः जानकीरनिक्रस्यरणः, परिया 
दामः व्रेमन्तवीः जनप्रन्ाडिटीप्रणः, जनदमरानपफिसोमी यगणः 
महाराज ग्नुगजर्निद्‌ अदि नैक समभर्तोरः नाम मौर 
साध करीतनीयदर्‌ | वीव दातीमे भी यमचरित उपाध्याय) 
य्देवप्रसाद मिश्रः पं< सामनाय स्योतिदी) वरिष) 





मथिटीयगण राम आटिः नाम गमनरितिमिम्यदम ररि 
वीननीयर्‌ | कलु मनव-नीवनयी व्यापक समीक एमे 
गमचग्तिमानयतौ धात्र दिनमा उपन्धन्यं नए ४ । 
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‰ रच्छ राम नमामहे 








॥। 


प्राचीन धार्मिक विधि ध्यद्रसः को सम्पन्न करते समग्र अनेक 
काव्य-कथार्योका पाट करिया जत। दैः जिन रामकथाक्रे 
विविध स्फुट प्रसङ्गो सांगीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त दे । 
दरस प्रकार वेदिक कालसे छन्दस-भापरमिं प्रवाहित 
रामकथ[के गायनकी धारया संस्कृतः पालिः प्रक्रत; अपश्रयः 
ददी ओर तदुत्तखर्तो समस्त भारतीय उपभाप्रा्ओतक अश्रुण्ण 
वेगि चटी थ र्टीदे योर इत धाराका विक्र व्रिहास्दी 
दो प्रमुख उपभापाथो--मोलपुरी ओर मैथिलीम भी हज 
हे। इत संदर्भे प्राग्युगोन १० चन्द्‌ चा द्वारा मेधिर्लमे 
रन्वित भ्मेधिटी रामायणःका अपना मह है, जो परम्परागतं 
रामकथक्रि नवीन संयोजनके रूप प्रतिष्ठित ई है ] मैथिटी- 
माप्रा समायणकी स्वना-परम्परमे आचाय रामटोचनश्ररण- 
जोका भ"मैथिटी रामचरितमानतः एक महनीय अवदान दै, 
जा भर्ती भापार्थोकी समक्रथार्थोकी श्र्धुखमे एक 
उस्टेलनीय कड़ी सिद्ध हु हे । आचाय सरणजीका भ्मैथिली 
एमचस्तिमानतः गोखामी उटसीक्रे (मानसण्का दी मेथिटी- 
अनुवर्चन है ओर यमायणकरे विभिन-मापरिक स्चन(-विकासकी 
दृष्टि उसकी अपनी गरिमा द । वरिदास्कौ दूसरी वरिफित 
उपभाप्रा मोजपुरीमे निवरद्र '्मोजपुरी रामावगर्मै श्रीटु्गा- 
रोकरप्रसतादर्षिहने परप्पगाप्राप्त यसकथकौ अनेक नवीन 
आयामो उपस्ित करिया है| श्रोदुरयालंकरप्रजादपिदजीकी 
धभमोजपुरौ यमायणः तथ। थाचा्थं राम्ेचनदारणकी भमेयिटी 
समायण^की अपनी विशेपरता हे । तल्सीकी मानत-करति अवधीमे 
निवद्ध होते हुए मी जिस प्रकार िदीका हृदय-हार मानी 
जतौ देः उरी प्रकार मोजपुयौ थोर मेधिके उक्त रामचस्ति 
` दिंद-सादित्यके टये नवोन पुरस्कार दै । खेद दै भोजपुरी 
मायण पूरौ होनेके पठे ही उसके पुरस्कर्तां अकाल- 


काल्कवटित हो गये, ररित आचार्यं यमलोचनदारणजी न केवर 
रामचरितमानस पित समस्त तुटमी-साित्यका मैथिटीमापमे 
अनुवतन करे सक्रेत्रासी हए । आचाय रामलेचनदरारण 
एवे श्रीदुगशंकयतसादरिंटकी स्मरणीयत। इस मानी 
विरोपरता वनय रदेगी कि इन्दनि रामकथ।की चेदिक-पौरागिक 
काव्यधाराको मैथिटी यर भोजपुरीतक द्मनेमे भगीरथक्रा 
कामक्रियादै। 

यौ प्रनङ्गवश्च यद उल्लेट्य दै करि केवट विभिन्न 
भारतीय मापा्थेपरि दी नर्हीः अपु अनेक मारतीयेतर 
मापें भी रामचरितक्रा चित्रण हा दै } ईसवी-तनकरे 
प्रारम्भिक समयमे जत्र करुपाण-वंशका राज्य काशीपते खोतानतक 
फटा था, तवर उध्रफे बादरि देदा भारतीय संस्कृति 
धीरि-धीरे प्रभावित हेते गये } इत प्रकार ईसाकी सातवी 
सातीतकर खोतानः चनः तिव्वतं तथा भारतक्रा सम्बन्ध 
मटीमेति खापित दो गय{ ओर भारतीय संस्छृतिक्रा प्रतार 
भी उधर थोड़ब्रहुत प्रारम्भ दो गया | फरतः, उन देमि 
भारतकी मृद्धन्य सामाजिक धमकथा रामकथाक्ा भी प्रचार 
सहज दी हो गवा | इसक्रे पश्चात्‌ क्रमः इंडोनीरियाः 
इण्डोचीनः दयाम, कम्वोडिवाः ब्रह्मदेय आदि देशम साम- 
कथा प्टुचौ यर वर्की भापा्ओमिं लिपिवद्धं हुई । इस 
प्रसङ्धम रूसी विदान्‌ वारान्निकरेवकी मानसकी रूसी भूमिकरके 
साथ मानसक्रा सफ रूसौ अनुवाद सवके महच्चयूर्णं हे । 
कहना न होगा करि अनेक पाश्चच्य यारि एवं मिश्नरि्योकी 
मास्त-सम्बन्धी स्चनाओमिं भी रामचरितका पल्ख्वन हुधा दैः 
जिनमे यग्रेजी, स्पेनिशः फरैचः डच आदि भपार्थमि 
निवद् रामचरितं अपनी मृद्धन्य महनीयततसि महामहिम 
वना हा है । 
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गद्वद होता कण्ठः नयनसे खावित होता जट है ॥ ९ 
पुटक्रिव द्योता दद्यः ध्यान आतः प्रभुका पट-पट द । / 
देः नाय ! नाम-जपका यह्‌ तार नदे ॥ ६ 

ट छट, भ्यन तुम्दारया शमी त दे ॥। (9 


र 


च भारतीय वाड््रयमे रामकाव्य # ५८२ 








भारतीय गद्यं शमच्छव्य 
( सेखक--श्रीगणेशनारायणसिंहजी एम्‌७ ए०› पौ-एच्‌० डी° ) 


भारतीय वाखयते समकाव्यक्रे स्वरूप-निर्धारणपर दषे विदधति दी कै तो सप दिखायी पड़ने रौ ओर इष 
विचार कसते समय यह नितान्त आआवदयकर हो जाता है रि शीर ओर मर्यादाके साथ-दी-ताथ सैोन्दयपासना ओर रूपरस- 
इसके मूल सुत्रको पकड़ा जाय ओर मूर सूरी उपर्न्धिकरे की आक्तिने साधनक कषेत्रम दी नर्हीः चत्कि साहित्यके 
व्यि सर्वप्रथम अत्यन्तं प्राचीन छान्दस-पा्िव्यक्री ओर दी कषेमे मी एक नया अध्यय खे दिया ओर इत प्रवाहमे 
दृष्टि जती दैः जित इतस्ततः विषे हुए रूपमे इतके सृष्टम अनेक संत-मक्त अपने दयक प्रेमवासनाको वप्त कर सके । 
तन्तु भिर्ते ह } उपनिपदोमे भीः विशेषतः उत्तरकालीन 
उपनिष्दोभे रसमकराव्यका सकरेतं मिलता दहै, यद्यपि निश्चय 
ही ब्रहुत वह पुष्ट ओर सुव्यवख्ित न्दी कदा जा सक्रता | 


प्रामकाव्यीके सस्प-वरिकरापके अध्ययनके संदे 
दिंदीवाद्धयमे अवधी ओर व्रनमापरा, दोनों दी राक्तियोँ 
उपलब्ध रह ओर छन्दौकरे प्रकारमेदमे तः इतनी विविधत। 

पुराणम ओर आदिकाग्यमे पहटे-पदहल रामकराव्यका दे कि गता दैः जपे छन्दौका एकर विस्मयकारी बाजार दी 
सखसूप सुव्यवख्ित रूप्ये सामने अता दहै ओर एेसा प्रतीत खग गया दै । दर दूतन उद्धावनक्रे च्वि एक नूतन खब्दका 
दोत( दे फि वादके श्रायः समी कवि्योने मूल्पमे पुराणो का आविष्कार क्रिया गया दै, जे अपने-जपमे पूर्णतः परिपुष्ट योर 
ओर वादमीकीय रामायणका आश्रय ओर आधार ग्रहण सक्त दै ओर जिते पाकररिंदी भारतौ धन्य हुई । छन्दौकी 
क्रिया ह । नयी-नयी उद्धाबनार्णे, कस्पना्णै, योजनार्णे एवं विविधता ओर भावे फी तरलता सहज दी एक सदृद्य पाठरक- 
काव्ययिसार रि्प्तिषानेमि आयी दै ] परंतु कथाका को वरोभत कर केत दै; लेकिन ध्यान देनेकी यात यद दे कि 
जो खच्छः निर्म ओर अप्रतिदत पवाद पुराणो ओर यसि वर्तक सम्पूर्णं काव्य एक दिव्य पवित्रेत( ओर 
वासमीकीय रामायणम मिर्त। दैः वही समग्र देशक सभी मङ्गल्मयताश्ी सुगन्धसे सुवासित दै ओर यद मङ्गल-ज्योति 
भापाओंके कवियों ओर चिन्तका दीपसतम्भ र्हा दै ओर कटी मी धूमिर न्दी हो उफी दे। 

(= ॥ तज ह 

त अरर चिद्य सारी सजविट रामाख्वानकी काव्य-अरहता 


प्रात अर अपग्रंशमे समकाव्यक्रा एक वडा ही 
साफःसुथया सूय सामने आता दै, यतद्पि उसके कथा-तच्मे 
परम्पयाक्रा कोई यथेएट॒ निवोह नहीं दो पाया दहै । सम्भव दै 
उसपर तत्कारीन सामाजिफ़ व्यवसा ओर जनश्रुतिवोका 
प्रभाव पड़ा दो । 


हमारा विश्वास रामाख्यान प्रध्वीतल्को विदीणक्रर 
उगनेचे उस विराट्‌ वरव्रप्नक्रेसमान ष्ट जाः अरनी यौत 
छायामे काव्यरसिकाः मक्ता प्व अध्यामत्रमिषोक्त साश्रय 
देता हया प्रफूतिरौ विदिष्ट-विरतिङ्गे त॒स्य अपना मसकर 
उन्नत क्रि दए खड़ा दे । 


(रामकाव्यभ्मे एक विशोष दात लक्ष्य कसनेकौ यट दहै ट्त आ्यानरौ तयागी नान्दय-यदरि चममत्दप 
किं इस धारमे भगवन्‌ राम्करे प्रति भक्तिओर मयादाक्ादी कमाय मल्नीव नात्य-कल्यत् परम अदान्य मी निरिति 
विशेष आकलन हया है । मक्तिकी मी स्छरति न्यूनन्दी दै नमल मधप्वत्मितः मैन्टतिकि उगाद्ानः तनन. परेम, 


ट; पस्तु उस मक्तिवी पृष्ठभूमि मूढ मनोभाव है-सौल ओर साध्ना एवं सन्यन्च यदत तमन्वयन्मदर स्र चट्दिनायनः 
र्यादाका ही; जिसमे लोक-मङ्घल्कौ भवना ही गमक चःदनम समि द | निरद्ह्‌ गम््णनं 


आषार-रिल दे । विश्वमे घ्मङो यापना होः सथर जोवनमे मदार्यव्देचित च्यवत गसिमिः निरज न्य 
उसकी अः [१ | ~ = = न ् 

ग ज्योति विकसित दो जर चदस्जयचसय उसङः प्रदा सोनर-वव्यपितं टन्मय्ठःः ददन यदरयः; 

भिम्वित घते, यही रामकाव्वकी अन्ताय है| ६८ चता्दी- एसयद्नव्येषित रत्न -दापप्य प्रवं रयत 


1 
देः एस काल्यधारमे ठ. विङति तिदे दण यदि ह्म स स त 
प वाद्‌ हसं कि सु विङ्कतिदैः दप्तम--य्‌ रमं स्छन्ष्टुय्‌ -यः रददःदट्‌ | = दव भतव्ल गण रमष्ट 
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रः रच्छ राम नमामहे # 








जीवनका अवलोकन करता दै, उसी भावम रामका सूप 
परिक्षित होता दे 
वस्तुतः रामक्रा चस्ि-- 
महतो महीयान्‌ (४२ 
--के रूपमे उपट्व्ध होता दे । अतः मन्दर ऋपिर्ोको 
भी रामके महनीय व्यक्तित्वे आष्ट करिया दे ओर उन्दने 
भी कतिपय सूच ओर मन्त्रम उनकी स्वति की । 
[44 ओं भ ब 
संहितार्थोमं रामाख्यानके वीज ओर उनका 
कन्यत्व-- 
वैदिक सादित्यमे राम-काव्यका समग्ररूप क्रमाः भे 
ही न भिदे, पर समस्त चारित्रिक वीज-सून्र अवद्य 
उपर्न्ध होते र| 
(१) रामक्रा नामः (२) खघुवंशाः (३) ददारथः 
(४ ) इश्वाकुः ( ५. ) सीताः ( ६ ) भरतः ( ७ ) हनूमान्‌? 
(८) दशाननः (९) चििराः (१०) अयोध्या 
( ११ ) सगर--उपयुक्त नाम तो संहिता-अरनधोमिं स्पष्टरूपसे 
पाये जति हः भके दी उनका अर्थं सायणाचार्यः 
उव्वटः महीधर आदिन विभिन्न सूपोम ग्रहण्रिया हो] 


“अणोरणीयान्‌ 


सादित्याछ्रका एक विद्धान्त है कि नामका 
उल्टेल किसी संज्ञके घ्ि आता दै; प्र जव वे 


५ 


५ 8 ११ (व 4 
संज्ञा अपने साहचय -सम्बन्धसे अन्य अथको सम्मिटितं 


कर कछेतो रः तव॒ नाम मी उस संकेतित 
अर्थकी अभिव्यजञ्जना करने ख्ति है ओर उन नामेक 
द्वारया आध्यात्मिकः नैतिक एवं वीज-शक्तिसम्पन्न 


माचिक अर्थ भी अभिव्यक्त होने लगते ₹ई। 
अतः क्रग्वेद एवे अथववेदमे जो वीजसुच उपलब्ध 
ह, उनपे रामविवाहः वनगमनः सीतादरण, रावणवधं 
एवे दनूमान्‌-भक्ति आदि अआख्यान-अंय भी घरित 
होते है } यह सत्य दै करि आख्यान-अं शोको धरित 

१. क) निन्द के रदी भावना जेसी । प्रमु मूरति तिन्द देखी तैसी ॥ 
( रामचरितमानसः मीतग्रेः गोरखपुर, बाटकाण्ड० २४० } २ ) 

¶्राम' ुम्दारा चरित खयं दही काव्य हे, 

कोई क्वि वन जायः सहन सम्भान्य है । 

भसाकेतः मेयिटीश्ररण युष्त" सरदित्य-सदन, चिरर्गोव, सी, पत्रम 
सगे, ¶० ६४६ । 

२. कटोपनिषद्‌ २।२० 





करम अर्थकी नु र्खचितान करनी पडती दै ओर 
शव्दौकी तोड़-मरोड़ भी; पर यद प्रक्रि उतनी अधिक 
द्रविड्‌ प्राणायाम न्दी दैः जितनी रोग तमद्यते र। 
अतएव हमे रमाख्यानके मृ-वीरजोपर सक्षम विचार 
करना चदिये । 

वे्दोका यदि गहन अध्ययन क्रिया जाय तो हम 
निश्वयपूर्वकर कद सक्ते दै क्रि रामते सम्बन्धित पर्याप्त 
सल वेदिं भरे पडेर्हे। स्थनामावकरे कारण . कथन- 
की पुष्यके ल्यि विदद्‌ विवेचन सम्भव नहीं दे। 
संकेतरूपमै कुछ मन्वरको उद्ूत करिया जा रहा है-- ` 

( १ ) अथववेद--१। २३। १ 

( २ ) तैत्तिरीय आरण्यक--५ । ८ । १३ 

(३ ) ऋग्वेद्--१०।२ । ३; सामवेद १५।२।३ 

(४ ) करग्ेद्--१० | ९३ । १४ 

(५) ऋष्वेद्-१० । १११ । ७ 

(६ ) ऋण्वेद-८ | ३३ । १७ 

(७ ) तै° आरण्यक--२। ४।४। १ 

(८ ) एे०. ब्रा०---७ । २७ } ३४ 

(९) श० ब्रा०---४।६।१।७ 

वेदम रामाख्यान प्रस्तुत हैः इस ॒विपयक्रो केकर 
अत्यन्त प्राचीन कराच्से विद्धारनेमिं मतभेद दै ।. इस 
मतमेद्के पर्िक्ष्यम समाधानकरे नये आखोकको लेकर 
सवरथम आजते चार सौ वर्पं॒पूर्वंमहाविद्यान्‌ एवं 
परम॒ भगवद्धक्त॒श्रीनीलकण्ठजीका दन भारतवपंको 
हया । इन्दौने वेदोरे श्रीकृष्ण-कथासथ्न्धी एक सौ 
दस मन्त्रोका संकरन (मन्त्रभागवतः नामसे ओर 
श्रीरामकथासम्बन्धी उद्‌ सौ मन्त्रोका संकलन "मन्न- 
रामायणः नामसे करके उनपर संस्कृतम सुन्दर भाष्य 
क्रिया हे। वेदान्तभूप्रण प° रामक्रुमारदासजी ( मणिपर्वतः 
अयोध्या ) ने अपनी स्वना वेदम रामकथा मे 
संदिताओं ( मन्त्र-भाग वेदों )े दरढकर मन्वररामायणें 
संकलित सभी मरन्वकी सूचना दी है। इनं दोनीं 
विद्रा्नोके प्रवासके बावजूद भी सम्भवैः कुक लेग 
वेदोपि रामक्रथासम्बन्धी वतको सौकार करना न 
चिं! तकं ओर .विवादकी कोई सीमा नहीं है। 
वेदमन्त्र तो कत्पद्रक्षवत्‌ अनेक अर्थ देनेवलि हैँ । विवाद 
चदि वेदम रामकथाको केकर जितना भी दो; कितु 
विद्वदररिष्ठि प° नीर्कण्ठजीकी स्वना भमन्रामायणः एवं 





भारतीय वाड््रयमे रामकाव्य ॐ 


वेदो रापकथाने 


१० गमकुमारदासजीकी रचना 
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- (संहिताः शब्दका अर्थं दी अनेक विषर्योका संकलनं 


चिन्तकौका मार्म॑इस अर्थम प्रशस्त कर दिया ६ किं ३1 प्रसञ्ञवश संदिता्भमिं रमका रूप, नामः लीलाः 


वदेमि भी रमकथाके वीज उपलन्ध रई | 


संस्कृत्‌ बाद्छय्े रासकान्य-- ` 

संसृत माप्राम रांमकाव्यका प्रथमं अवतरण वार्मीकि- 
से हमा । यो तो वेदः ब्राह्मणः आरण्यक ओर उपनिषरदोमे 
रामकथा उपरम्ध होती दै; कितु सतवेविध्यके कारण क्रु 
स्पष्ट स्प सामने नहीं आता) फिर भी इतना सत्य 
है किं छान्दस-माषाके षि सामकथाके पात्रसि अवश्य 
परिचित थे । अतः रामकान्यका अभ्युदय सरखतीके 
वरद्‌ पर््ोका . आश्रय प्राप्तकर विभिन्न सपेम प्रादुभूत 
दोता रहा । संस्कृतकरे मान्य आचार्यं ओर कविरयोनि 
आरध्य रामको म्यादापुरषोत्तमः अंशावतारीः पू्णावतारी; 
पखदय आदि अनेक स्पोमि ददन कर कथाका अङ्कन 
किया ६। अतएव रामकाव्यकी यह भूयपी विशिष्स्ता 
` है किं उसमे जनसाधारणके मनोम, दृदयकी दृत्तिरयो, 
विभिन्न दशाः मानसिक विकाोके चिनणके साथः 
भक्तिः क्न ओर कर्मकी तिवेणी प्रवादित हुई | राय 
ओर्‌ देष, मं ओर विषाद, प्रेम ओर करणा उत्साह 
ओर अवसाद्‌ आदि जितने भाव मानव-ददयको अपना 
रङ्गसखर बनाया कसते ₹, उनका विचरण गामकाव्यके 


कपिर्योकी टित ठेखनीने इतनी सुन्दरतासे करिया दे ` 


किं पाटकः भक्त ओर साधक-तीनौ दी भावसरिताये 
अपने-आपको गोते रगाते हए पते ई । 


सर्यादापुरुषोत्तम रामका जीवन जनसामान्यके चयि 
अस्यन्त  आकर्षणकी वस्तु रही दै! यदी कारण 
ह कि रासकाव्य अनेकविघा्भमे प्रादुर्भूत हुभा है | 
संस्कृत बादयमे उपरन्ध रामषादित्यको निम्नलिखित 
काव्य-विधाओमे विभक्त किया जा सकता है-- 


(१) पुरणः (२) संहिता, (३) महाकाव्य 
(४ ) खण्डकाव्य) (५) चम्पू (६) नारक) (७) स्तोत्र 
(८ ) सज्प्न्थ ओर ( ९ ) आलोचनात्पक निवन्ध । 

रामाख्यानसे सम्बन्धित अनेक सदहिता-अन्थ उपङ्ब्ध्‌ 
्ै! सखानामावकरे कारण विशद उच्छेख सम्भड नरी 
६ सक्षेपमे पद कट सतते ९ .फि संलिता-गन्पने 
ाग्फे मधुरस्पङी उपाषना षर्थित हे सौर यट स्य 
पम्भवतः आीमद्धागवतङे प्थ्ात्‌ विकसितं एखः रै । 
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. घाम; प्रभाव आदिकी दृष्टस महत्व. वतलनेके च्वि 


संवादसूयमे यमाख्यानके किरी अंशविदोषको जोड़ 
दिया जावा दै } अतः संहितामे रामकाव्यका कोई 
यथार्थे स्थापत्य प्रस्फुरित नही हो सका है, संबाद्‌ 
या कथोपकथनके स्पमे दी. समचरितका एकं अंश 
उपलब्ध दोत्ता दहै । यह स्स्य है क्रि पुराणे 
समासरूपमे समम समकथाको यन-तच निद्र करमैका 
प्रयास क्रिया गया है; पर संहिताकारोने रामाख्यानके मधुर 
रूपको दी ग्रहण ` किया है । सीताहरणके अनन्तर विरही 


रामकी विभिन्न मानिक थितियोका संहिता गम्भीर 
चित्रण हुआ हे । 


प्रयुख पराणो वर्णित रामकान्य 


ङु एक प्रमुख पुराणेकि अध्ययनके उपरान्त प्रायः 
यद्‌ स्ट दो जाता है कि रमकाव्यक्रा सम्मोटकं रूप 
पुराणकारको अपनी ओर आङ्ष्ट क्रिये चिना नही 
रद सका दै तत्र यह खष्टदै क्रि रागके चस्िवर्णनम 
पुरणकास्की दृष्टि विशेपतया उनके अलोकरिक रूपपर 
ही अधिक रदी दै } फिर भी इसे अस्वीकार नदी 
करिया जा सकता क्रि उनके पाथिव-रूपकी व्यज्गना भी 
पुराणम ब्द विशदस्यसे दुई दै । उनके पार्थिव सूपके वर्णन- 
कमम रामका आदं राजाः आद्शपति, आदरं भाई टवं 
आदं साका सूप अयिक नि्वर ष्का दै] कुट एक 
पुराणेमिं तो उनके शारीरकि तेन ओर सीन्दर्यका घडा 
ही सम्मोदक स्प देखनेको भिल्ता दै। पव वदी 
विलक्षण दात तो पर्णे यद देखी जा सकरती १ 
करि उनका निध्वित मत दै पि अपने अंदर 
भरतः लदषमण ओर शतरुष्नरदित अदतार देकर रामने 
जितना धरतीका ष्ठे दूर क्रियाः उमे अभिक द्मो्त 
कल्याण रामके नामस्मरणने हुषा टैः देता म्भा 
स्पष्ट दे करि पुरागकासने ऋभव रूपं पेट 


# [नि ॐ ष्क {र । १ 
क्था चिना पट्‌ नरी द्विया शः नि च्दना मै 
करे । 


गमद 


[4 (न 





क क ऋ [र 
२ | क ` ददी न [2 सः (६ 
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ये| नर-शरीर धारणकर मी उनका अछोक्रिक तेज 


घरतीवासरको नारायणका स्मरण निरन्तर कराता ददा). 


आदश्चं मानव दही देवत्वकी गरिमासे भी वहत ऊपर 
उठ सकता दै; सम्भवतया रामकरे पाथिव शरीरका तेज 
हमै इसी ओर वरावर संकेत करा रहा थाः जिसकी 
चच अनेक स्मि पुराणोमिं हई दे! 
वार्मीकीय रामायणम बभित रामकाव्य 
जिस प्रकार एक नदी अपने उद्रम-खल्मै अत्यन्त 


संकीर्णं हेती दै ओर वादमे आगे चलकर क्रमः 


अपना मां प्ररास करती दै ठीक उसी प्रकार छन्दस 
वायसे निस्खत दोनेनाटी रामकान्यकी धार पटी वार 
वाल्मीकीय रामायणम आकर अपना सुव्यवसित ओर 
प्राञ्जल रूप धारण कर सकी दै । आदिकविकरा समग्र काव्य 
ह्य कविताके सच्चे रूपको प्रकट कर रदा दै | वार्मीकीय 
रामायण मनोरम उपमानौ तथा उस्मेक्ार्ओक्रा एक 
विराट्‌ मन्य प्रा्ाद दै । भारतीय क्रिषी पेते आद्य 
चरििको युननेके च्िः ललायित ये, जो उनके जीवनम 
रसका संचार करता, उनके. अंधेरे जीवनर्मे प्रका्यकी 
ष्योत्ति विकीर्णं कर सकता । आदिकविने भारतीर्योकी 
इस लालखकी पूतं वडे सुन्दर गते की दै । 

वाल्मीक्रिके राम मानवीय ओर अतिमानवीय दोर्नो 
चरातर्टोपर अधिष्ठित दते हए इस प्रकार रामायणे 
घमाविष्ट ई किं जितनी वार दम रामायण पद्ते ई 
उतने दी नये सूपमे उनका स्वरूप निखरता जाता दै । 

रामकथाको यह सोभाग्य प्राप्त है कि उसका प्रणयन 
विभिन्न कविरयोने विभिन्न भूमिकार्भमिं लित दौकर 
क्रिया दे । अतः एक ओर जर्दौ रसिद्ध महाकाव्य 
च्वि गयेः वदं दूसरी ओर रीतिवरद्ध वहुथक कान्य 
भी स्वै गये रासकाव्यको शछ्काव्यका रूप भी प्राप्त 
दे] छठी शतन्दीमे भद्धिनामक्र वैयाकरणने (रावणवधः 
या (भट्टिकान्यःकी स्चना कीः जिसमे रामकथाके वर्णनके 
घाथ-साथ व्याकरणं ओर अलंकार प्रयोग भी दिखखये 
गये | इसी प्रकार भोज आदिके प्रामायणचम्पू आदि तथा 
मुरारि जयदेव आदिके 'अनव्यंरायवः (प्रसन्नराघव, आदिं 
नाटक तथा स्तोत्र आदि भी उच्छेखनीयः ई । 

वाष्मीकीय रामायणके अस्वयनसे यह्‌ पद्मे ज्ञात 
ष्ेता दै किं महान्‌ उदेदयः महच्चरिि, महती घटना 


यर शमग्र जीवनका रषाव्मके- चित्रण मदाकाव्यके चयि 


# रच्छ सम नमामहे # 








आवश्यके तत्व 2 । वाल्मीकीय रामायणम सै अन्विति 
प्रदर्चित की गयी ह, वेषी उन्तरकालीन मदाका्योमं कम दी 
उपलन्ध होती है । वादमीकरि ओर उनके परवर्ती अन्य सदस 
कविरयोनि अपनी-अपनी भावनाके अनुसार रामचरितका वर्णन 
करिया है; उनम अनेक रेते है, जो श्रीरामको भगवान्‌ मानते ६। 


प्राकृत वाद्यम रामकाव्य 
छान्दस बाञ््रयसे निस्खत दौनेवाली रामकान्यकी धारया 
संस्कृत वाद््रयकरो पार करती ई प्राकृत व्य प्रवे करती 
दै | प्राकृत वाद््यके मुख्यद्वारयर आसीन पाली सर्वप्रथम 
लिखि गये ध्वोदध तिपिकर्भ दर्म रामकाव्यका दर्शन दोता दै} ` 


तीसरी शतान्दी ई० पूवं ध्वौद्ध निपिरकः पालीभाषा- 
म च्चि गये ये | चरिपिटकके दूसरे पिटक्‌ “सुचपिटकण्के 
'खुदकं निकाय्मे जातक संग्दीत ई । जातकर्म मदात्मा 
बुद्के पूर्वन्मकी कथाह वित दं । वीद्धमतावलम्बी 
मको महात्मा बुद्धका अवतार मानते ईं | रामकथा- ` 
सम्बन्धी मख्य जातक तीन ईद--( १ ) दशरथजातकः ( २) 
अनामकं जातक भौर ( ३ `) दशरथ-कथानक | महात्मा बुद्धने 
दशरथ-जातक्रकी कथा कदी यी } एक शरहस्यः जिसने अपने 
पिताकी मल्युके योक सव कुछ त्याग दिया यथा 
सान्वना दिखनेके क्रमम बुद्धको 'द्शरथ-जातकःका सहारा 
लेना पड़ा था } उस्म यद्‌ दिखाया गया है कि दशरथकी 
मृत्युकी सूचना पकर राम रोये नीं ये } रामकथाके पार्क 
स्पष्ट उ्छेख तो (अनामकं जातकर्म न्दी मिलता; फिर 
भी ` वनवासः, सीताहरण, जटायुगरत्यु, बारी-सुम्रीव-युद्ध 
सेत॒-वन्धः सीताकी अभि-परीश्चा आदि प्रसर्गोका निश्चय दी संकेत 
मिलता दै | दशरथ-जातकः, अनामकं जातक ओर द्शरथ- 
कथानकके अतिरिक्त अश्वधोष, अमिधम, महाविभाषा आदि 
प्राचीन बीद्धयन्यमि भी बाह्मीकीयरामायणके कथाप्रसङ्घ- 
का यत्र-तत्र दर्चन होता दै । 


समकथा भारतीय भाषाके मस्त कविर्योको विरोष 
प्रिय दोनैसे रामकाव्यकी धारा अद्यावधि--रोकभापार्थौ- 
से भी अविच्छिन्रूममे प्रवादित दोती आ रदी ३ । प्राङ्क 
कविर्योनि कान्यकी टष्टिसे रमकथाको अपनाकर विचार 
ओर भार्वोको अनेक सूपे अभिव्यक्त किया ३ ! विमल्सूरि 
ने "पउमचरियम्‌९मे प्रवरसेनने सेतवः मदेशरने 'सीयाचरियमूरमं 
एवे भिलखचायने (चउवण्णा मेदापूरित चस्विम्‌म रामकयाको 
निवद्ध किया | 


# भारतीय दाये रामकान्य ॐ# . 








हिंदी बाखयमे रासकान्य 

हिदीमै समकाव्यका मुख्यसूपसे दशन सूरषागस 
द्मे हेता दै | सुरपागरके समन्वसतकरे पद तथा सुरसारावली- 
के श्रीरमचसरितके पदको देखकर अवश्य दी विसय दता 
है कि छष्णभक्तिके अनुरागे ₹ग हुए महात्मा सुरदाष 
कसि प्रकार रामचरितके -गुण-गानमे अपना दद्य 
उंडेरते हई । ` 

रामचरितके वर्णने जन्मोरखवसे केकर रामरज्य भौर 
रजखमाज-वर्णनतकके अनेक उक्कृष्ट विश्च हरमे उपरन्ध 
होते र । कर्ी-क्टी तो ेसा प्रतीत होता है, जते सम्पूर्णं 
रामचरितको दी सुरदासने प्रयेक काण्डके सारंशके आधारपर 
पेखा सुप्रथित किया ३ फि पटक उसे देखकर दंग रद्‌ 
जाता है | उदादहरणके ल्यि सीता ओर रामका विवादः 
दशरथ-विलापः रामवनगमन; भरतका चित्रकूट-गसनः 
शयरी-उद्धार, हनूमान्‌-रावण-संवाद्‌; मन्दोदरीकी रावण- 
से प्रार्थनाः सीताकी अश्चि-परीप्षाः मका अयोष्यागमन्‌ 
आदि एसे चित्र ई, जो पाठककरो सदा आङ्ष्ट करते ₹ । 


एक ओर जदा भक्तरिरोमणि कवि सूरके दृदयरख- 
से सनी दई रामकी सलोनी मूर्धि पाटकेके हृदयम आनन्दका 
संचार करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरस अभिव्यक्ति भी 
कमम महच्वपूर्णं नही ह । समके विविष गरिमामय एवं 
प्रभावपू्णं स्योने कवि सूरफे अन्तजगतूे तारौको संकृत 
किया ६ } उदाद्रणकेः रूपमे वन-गमनका चित्र हम ल | याम 
वाहते ई किं ठक्ष्मण परिवारके सदस्यक साथ रहकर उनकी 
देखरेख कर; किंतु समके विना रक्मणके जीवनका एकं 
प भी भारखसूप हे । अतः लकष्मणका प्रेममय एवं विपादपूर्णं 
हृदय ओंखैके माध्यमसे वरसने ल्गता ६ । अन्तर्यामी राम- 
का साय निर्णय रक्षमणके ओंसुओके प्रखर प्रवादे तिरोदित 
एने स्ता ै-- 


रदिगन सैन नीर भरि आए, 


उतर कट्त बदरू नहिं ससो, रटे प्ठस्न रसपयर्‌ ॥ 
अतरजामी प्रीति जनि दै, रसिन सीन्हे साध \ 


त्तरे युन, परिता-यन्दन घरि साध ॥ 
{ इर-रामदरिषाउष्टो २५ ) 


(घूर्यस\ स्वुनाय 


कि 
सस्‌न्यसतङः 


सूरेः साम रक्ष अवतरण लत प्रेमकी 


त {~ 

रूपमे चिभित क्रियि सुय ६, गद्‌ द्र अर्‌ (यन्दयरःसः 
द्दुर सदिः रूपर 1 
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गोस्वामी तुरुषीदास 
गोस्वामीजीका परादुभौव्‌ हिदी-काव्य कषत्रम एक चमत्कार 


दी सिद्ध हुआ हे | दिदी-काव्यमे भक्तिका पूरणं प्रसार इनकी 


रचनाम पदले-पहर दिखायी पड़ा ¡ जिस प्रकार चोपाई. 
दोदके क्रससे जायसीने अपना प्पद्मावत्तः नामक प्रचन्ध-कान्य 
लिखा, उसी क्रमपर गोखासीजीने' अपने परम प्रसिद्ध कान्य 
धरामचरितमानसः तथा अन्य दाधिक र्था प्रणयन किया! 
भारतीय जनताके प्रतिनिधि कवि होनेका गोरव गोखामीजीको 
इसलिये प्राप्त दुभा किं जर्टो अन्य कवि जीवनका पक 
पश्च ठेकर तले है, जैसे वीरकालके कवि उत्साहको, भक्ति- ` 
कालके कवि प्रेम ओर ज्ञानको, अलंकारकारुके कवि दाम्पत्य 
प्रणय या श्रङ्गारकोः बर्हो इनकी पैठ मानव-मनकी गहन 
द्ति्योतक्र थी । रामचरितमानस गोस्वामीजीने जीवनके 
सनातन यथार्थं ओर युग-व्यवदत ययार्थका नितान्त, मर्म- 
स्पश ददय प्रस्तुत किया दै । विद्वसङ्गरकरे मधुर आदर 
प्र दी आदिकविका कान्य खड़ा ६ } भारतकी कृपि-काव्य- 
परम्परा खेक्रमङ्घलकरी इसी पावन धसरतीको प्रकादित करती 
रहती है । गोखामी तुटसीदाजीको भी रम उसी परम्पगाकी 
एक महत्वपूरण कड़ीके स्पमै स्वीकार कंते ई । संकेपमे 
कटना अनुचित नदीं टया क्रि रामचरितिमानसका कथािष्य 
वरसीके मनोविकास् तथा उनके भावकद्यका टी द्योतक 


ह । रामकराव्यकी भूमिपर तुरषीके कृति ` सम रेषी 


विशेपता रखते ई जो अन्य अरन्धमिं नटी भिस्ती] 
तुख्सीका रामचस्तिमानस अर्हो मध्ययुगीन लोक्रमानसकरा 
प्रतिवरिम्य दैः वर्ह उसमे सास्छरतिक भारततरेः दिषएट-मानष्का 
पर्वोत्तस स्प भी विराजमान टै | संपमे एम कद सक्ते रकि 
तटसीका वस्तु-रिदय रामचग्तिमानम्ेः द्वारा महिमादान्‌ 
चना रै जीर श्रे खायव्यकी विगय्‌ कल्या उस्म व्रिगनमान 
है । निस्सदेद सानहक्ा अवतरण मार्तीये मभ्यदुगको 

वदी घटन ओर गाय्द्‌सा वुन्दारन्व्‌ व्यान्तत टम 
द्वारा युग-युगत श्रकारित रोक्ता.ग्टेगः 1 


५४द 





# रच्छ राम नमामहे # 





ये | नर-थरीर धारणकर भी उनका अीक्रिक तेज 


घ्रतीवार्छको नारायणका स्मरण निरन्तर कराता रहा । ` 


आद्यं मानव दी देवल्लकी गरिमासे भी बहुत ऊपर 
उठ सकता ३; सम्भवतया रामक पार्थिव अरीरका तेज 
हमै इसी ओर वरावर संकेत कय रहा था जिक्र 
चच अनेक स्म पुराणम हुई ३। 

वार्मीकीय रामायणम वर्णित रामकाव्य 

जिस प्रकार एक नदी अपने उद्रम-स्लस्मै अत्यन्त 
संकीर्णं होती है ओर वादे अगि चलकर क्रमदाः 
अपना मा प्रशसतत करती दै, ठीक उसी प्रकार छान्दस 
वाद्छयसे निस्त दहोनेनरी समकान्यकी धाया पदी वार 
वास्मीकीय रामायणम आकर अपना सुग्यवखित ओर 
प्राञ्जक रूप धारण कर सकी दै । आदिकविका समग्र कान्य 
है कविताके सच्चे रूपको प्रकट कर रदा है | वारमीकीय 
रामायण सनोरम उपमानौ तथा उस्मरेक्चार्ओक्ता एक 
विराट्‌ भव्य प्रासाद है । भारतीय क्रिसी रेखे आद्य 
चरको सुननेके स्थिः खलायित ये, जो उनके जीवने 
रसका संचार करता, उनके. अंधेरे जीवनम प्रकारकी 
ष्यति विकीर्णं कर सकता । आदिकविने मारतीर्योकी 
हस लार्ताकी पूति वड सुन्दर दंगसे की दै । 

वाल्मीकिके राम मानवीय ओर अतिमानवीय दोना 
घरातर्छोपर अधिष्ठित दोते हुए इस प्रकार रामायणम 
समाविष्ट टै किं जितनी वार हम रामायण पद्ते ई 
उतने दी नये रूपम उनका खरूप निखरता जाता है | 

रामकयाको यह सोभाग्य प्राप्त है करि उसका प्रणयनं 
विभिन्न कविरयोने विभिन्न भूमिका खितं हौकर 
किया ३। अतः एक ओर जौँ रषसिद्ध महाकाव्य 
च्वि गयेः वीं दूरी ओर रीतिवद्ध बहर्थक कान्य 
भी स्वे गये | रामकाव्यको शख्काव्यक्रा स्प भी प्राप 
दे] छठी शतन्दीमे मद्धिनासक बैयाकरणने (रावणवधः 
या ॒स्मद्धिकान्यश्की स्वना कीः जिसमे रामकथाके वर्णनके 
ाथ-साय व्याक्ररम ओर अल्कारे प्रयोग भौ दिखलये 
गये } इसी प्रकर भोज दिके 'रामायणचेभ्पूः आदि तथा 
मुरारि जयदेव आदिके “अनव्यंराघवः (प्रसन्नराघव, आदि 
नायक तथां स्तोत्र आदि भी उच्छेखनीयः ई | 

वारमीकीय्‌ रामायणक्रे अध्ययनसे यद वद्य ज्ञात 
ता है कि मदान्‌ उदेदय, महन्चरिविः सदती घटना 
सौर शखमग्र जीवनका रणात्मक- चित्रण महाकान्यके ल्य 


आवदयक तत्व ६ । वाल्मीकीय रामायणम सैवी अन्विति 
प्रदर्चितं की गयी ३, वेषी उत्तरकाटीन महाकाव्यमं कम दी 
उपठब्ध दोती ६ । वाव्मीक्रि ओर उनके परवर्ती अन्य षदो 
कविर्योने अपनी-अपनी भावनकरे अनुसार रामचसितिकरा वर्णन 
क्रिया है; उनम अनेक रेते ई, जो श्रीरामको मगवान्‌ मानते ई। 


प्राकृत वाद्यम रामकाव्य 
छान्दस वाञ्मयसे निस्खत होनेवाशी रामकाव्यकी धारा 
संस्कृत वाद्यकरो पार कर्ती हई प्राकृत वाद्य प्रवे करती 
है । प्राङेत वाख्यके मृख्यदवारपर आसीन पाटी सर्वप्रथम 
लखि गये व्वोद्ध जिपिव्कभ्मे हरमे समकाव्यका द्छन होता टै। 


तीसरी रतान्दी ई० पूवं पवौद्ध चिपिटकः पालीभाषा- 
म च्लि गये ये } तरिपिटकके दुसरे पिटक “सुचपिटकम्के 
'सुद्‌क निकाय्मे जातक संग्दीत ई } जतकर्मि महा्मा 
बुद्धे पूर्वन्मकी कथार्प वर्णित ई । वैद्धमतावलम्बी 
रामको मदात्मा बुद्धका अवतार मानते ई । रामकथा- 
सम्बन्धी मुख्य जातक तीन ई--{( १ ) दशरथजातकः ( २) 
अनामकं जातक भौर ८ ३ ") दञ्चसथ-कथानक | महात्मा बुद्धने 
दशरथ-जातककी केथा कदी थी | एक शदस्थ, जिसने अपने 
पितिकी भत्युके शोकम सत्र कुर स्याग दिया था 
पान्त्ना दिलनेके क्र्मरमे बुद्धको (दरारथ-जातकःका सदारा 
लेना पड़ा था। उसमे यह दिखाया गया है कि द्यरथकी 
मृत्युकी सूचना पाकर राम रोये नहीं ये । रामकथाके पार्चोका 
स्पष्ट उदछेख तो “अनामकं जातकर्म नदीं मिलता; फिर 
भी ` वनवा; सीताहरणः जटायुमरत्यु, वाटी-सुग्रीव-युद्ध, 
सेतु-बन्वः सीताकी अभि-परीक्षा आदि प्रसङ्खौका निश्वय दी संकेत 
मिलता दै } दशरथ-नातकः अनामकं जातक ओर द्ारथ- 
कथानकके अतिरिक्त अश्वघोष) अभिधमः, सदाविभाषा आदिं 
प्राचीन वैद्धगरन्योमे भी बारमीकीयसमायणके कथाप्रसङ्गो- 
का यत्र-तर दर्शन होता दै । 


समकथा भारतीय भाषाके षमस्त कविर्यौको विरोष 
प्रिय दहोनेसे रामकान्यकी धारा अदयावधि--लोेकभाषासौः 
से भी अविच्छिन्नरूममे प्रवाहित दोती आ रदी हे । प्राकरतके 
कविरयेनि कान्यकी दृष्टिसे रामकथाक्रो अपनाकर विचार 
ओर भार्वोको अनेक रूपेमिं अभिव्यक्त किया ३ । विमल्परि- 
मे ्पउमचरियम्‌रम प्रवरसेनने 'सेठवंधः मदेशरने 'सीयाचरियम 
एवे भिलचा्यने (्वउघण्णां मेहापूरिस चरियम्‌०ये रमकयाको 
निवद्र्‌ किया | 


# भारतीय काख्यमै रामकान्य ‰ | 





हिंदी बाञ्यरमे रापकाव्य 

हदये रामकाव्यका मुख्यरूपसे दशन सूरसागरमँ 
हम होता है । सूरसागरे रामचरिते पद्‌ तथा सूरसारावरी- 
के भ्रीरामचरितके पदको देखकर अवश्य दी विस्मय दोता 
है कि कृष्णमक्तिके अनुरागम रगे हट महात्मा सूरदास 
कसि प्रकार रामचरितके -गुण-गानमे अपना हृदय 
डदेल्ते है । ` । 

रामचरितके वर्णन जन्मोत्सवसे ठेकर रामराज्य ओर 
राजखमाज-वणंनतकके अनेक उकछृष्ट चित्र हरमे उपलब्ध 
दोते र । करदी-कहीं तो रेखा प्रतीत श्येता ह, जैसे सम्पू 
रामचरितको ही सूरदासने प्रत्येक काण्डके सारांशके आधारपर 
रेखा सुग्रथित, किया है किं पाठक उसे देखकर दंग रद 
जाता है । उदाहरणके ल्यि सीता ओर रामका विवाहः 
दशरथःविापः रामवनगमन, भरतका चिचकूट-गमनः 
 शवरी-उद्धारः हनूमान्‌-रावण-संवाद्‌, मन्दोदरीकी रावण 
से प्रार्थनाः सीताकी अचि-परीक्षाः रामका अयोध्यागमन 
आदि एसे चित्र रै जो पाठकको सहसा आङ्ृष्ट करते ई । 


एक ओर जरह भक्त-शिरोमणि कवि सरके हृदयरस- 
से सनी हुई रामकी सेनी मूर्तिं पाठकेके हृदयम आनन्द्का 
संचार करती है, वहं दूसरी ओर उनकी सरस अभिव्यक्ति भी 
कम सहत््पूणं नहीं है । रामक विविध गरिमामय एवं 
प्रभावपूणं रूपौनि कवि सूरके अन्तर्जगत्‌के तारको संत 
किया है ¡ उदाहरणके रूपमे वन-गमनका चित्र हम ठँ । राम 





चाहते ह कि लक्ष्मण पिरक सदस्योके साथ रहकर उनकी .. 


देखरेख करर; किंतु . रमंके विना रक्ष्पमणके जीवनका एकं 
पक भी भारस्वरूप दै ] अतः लक्ष्मणका प्रेममय एवं विषादपू्णं 
हदय ओंखीक्रे माभ्यमसे वरसने लगता है । अन्तर्यामी राम- 
का सारा निय लूमणके ओँसुओकि प्रखर प्रवाहये तिरोदित 
होने गता दै-- 
रचिमन नैन नीर 
उत्तर कहत कू 
अंतरजामी प्रीति 
(सूरदास रघुनाथ 


भरि आए 1 
नहिं अमी, रदे चरन रूपयए ॥ 
जानि ड, रुदिमन सुन्दे साथ 1 
वरे यन, पिता-वन्दन धरि माथ ॥ 
( सर-रामचरितावरी २५ ) 
सूरके राम इस अवतरणमे जहो ग्रेमकी अनन्यमूतिंके 
रूपै चिधित कयि गये है, वीं दूरी ओर न्तर्यासीः 
कट्कर कविने उनके अलोकिक रूपको भी प्रस्ताचत्ि किया दै । 
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गोस्वामी तलसीदास 


गोखामीजीका प्रादुभौव दिंदी-काव्य.कषे्नमै एक चमत्कार ` 


. दी सिद्ध हु. हे । हिदी-काव्यमे भक्तेका पूणं प्रसार इनकी 


सचनार्थमि पदले-पदल दिखायी पड़ा | जिस प्रकार चोपाई 
दोहेके क्रमसे जायसीने अपना 'पद्मावतः मामक प्रबन्ध-कान्य 
लिखाः उसी क्रमपर गोस्वामीजीनेः अपने परम प्रसिद्ध काव्य 
(रामचरितमानस, तथा अन्य दशाधिक अर्न्थोको प्रणयन करिया। 
भारतीय जनताके प्रतिनिधि कवि होनेका गोर गोखामीजीको 
इसख्ि प्राप्त हुभा कि जरह अन्य कवि जीवनका एक 
पक्ष ठेकर नते है, जैसे वीरकालके कवि उत्साहको, भक्ति- ` 
कारके कवि प्रेम ओर ज्ञानको, अलंकारकारूके कवि दाग्पत्य- 
प्रणय या श्रज्ञारकोः वरहो इनकी पैठ मानव-मनकी गहनं 
बृत्तियोतक थी । रामचरितमानसमै गोखामीजीने जीवनके 
सनातन यथार्थं ओर युग-व्यवहृत यथार्थका नितान्त, मम॑- 
स्प्ी द्य प्रस्तुत क्रिया हे । विद्वमङ्गल्के मधुर आदश 
पर दी आदिकविका काव्य खड़ा है | भारतकी कृषि-कान्य- 
परम्परा लोकमङ्गलकी इसी पावन धरतीको प्रकाशित करती 
रदती दै । गोखामी ठ्सीदासजीको भी इम उसी परम्पराकी 
एक महत्वपूणं कड़ीके सूपमै स्वीकार करते ई } संक्षपमे 
कटना अनुचित नहीं रोगा किं रामचरितमानेसका कथारिष्प 
वलसीके सनोविकास तथा उनके भावकस्पक दी द्योतक 
है । रामकान्यकी भूमिपर तुलसीके कृतित्व राम रेषी : 
विरोषता रखते है, जो अन्य -गरन्थोमे नहीं भिख्ती । 
वुरुषीका रामचरितमानस जर्हो मध्ययुगीन लोकमानसका 
प्रति्रिम्व है वर्हौ उसमे सांस्कृतिक भारतके रिष्ट-मानसका 
सर्वोत्तम रूप भी विराजमान है । संक्षेपमे हम कद सकते है कि 
वरुसीका वस्व॒ु-रित्प रामचरितमानसके द्वारा महिमावान्‌ 
वना ३ ओर श्रेष्ठ खापत्यकी विराट्‌ कल्पना उसमे विराजमान 
है | निस्संदेद सानसका अवतरण भारतीय मध्ययुगकी सव्से 
बड़ी घना है ओर गोखामी ठलसीदासका व्यक्तित्र इसीके 
द्याया युग-युगतक प्रकाशितं होतारदेगा । 
दिदीतर बास्छयरसे चिध्धित रासकान्य 
रामकाल्यकी मुख्यघारामं यह प्रकरण नहीं आताः फिर भी 
इका अपना वैरिष्टय है । कोई सरिता अपने उद्रमखल्ते 
निकलकर अवाध गतिसे सागर-संगमकी ओर वट्ती है; यदि 
किसी कारणक उत्ते अपने संगमसखल्का दुर्बनन दो यर 
तरीचमे दी उसे विभिन्न शाखा्ओपिं विभक्त होकर प्रवादित टोना 
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पड़े तो क्या उसके प्रवाहे कमी आ जायगी या उसका 
तीन्दयं धूमिङ हो जायगा १ टक उसी प्रकार यमका उदात्त 
चरित्र छन्दस-युगसे लेकर अवरतक प्रायः समस्त विश्वकी 
भाषाओमि पूजित दोकर, उसे रसष्वित करता रहा दै ! सरिता; 
संगम ओर सागरका मेद्‌ जित प्रकार राममे नर ट्रूदा ज 
सकता, उसी प्रकार सीमा. बोधकर . रामकाव्यकरो देखना 
न तो परादिप्यिक ओचित्य है ओर न खस्थ" दष्टिकोणका 
परिचायक । अस्तु, मरादी, तमिकः तेढगुः मन्याटम्‌? कन्नड 
गुजराती ्वेगला, फारसी; मेवाड़ी, हाढ़ोती तथा छन्तीसगदी 
आदि भाषार्थे भी रामकाव्यदिखा जा सक्ता है ] मराटी 

` माषा अनेक संतो ओर कविरयेनि रामचरितिका गान.किया 
दै ओर रामचरितसम्बन्धी पथक्‌ उपाख्यान तो असंख्य. । 
मराठी भापामे रामचरितकाःअत्यन्त उक्छृष्ट वर्णन चारपँच 
कर्विरयेनि क्रिया हे ! इन सवोमं अव्यन्त रस, विद्वत्ता, प्रतिभा 
ओर'प्रसादगुणसे युक्त आध्यात्मिक तन्तुसि निर्मितं होनेपर 
भी भीरामकथाके माधुर्यकरो अत्यन्त बदानेवाल अन्थ एक- 
नाथजीका भ्मावाथे-रामायणः है ¡ यह चाटीस हजार 
ओविर्यो ( मराठीका एक छन्द ) का प्रकाण्ड ग्रन्थ भाबुकौको 
अत्यन्त प्रिय, है }. एकनायजीके वाद मुक्तेशवसका नाम आता 
हैः जिन्होनि इलोकवृद्ध रामायणकी स्वना की ह । उन्त 
स्वनाक्री द्टोक-संख्या १७२५ ३ । 


महाराष्ट छोटे-छोटे अनपद्‌ ओर पदे खेमेक्रि श्रीराम- 
कथा ओर श्रकृष्ण-कयाका अमृत पिखनेवाख अत्यन्त रसिक 
ओर लोकप्रिय कवि था श्रीधर । उघने (रामविजय, लिलकर 
महार्के कोने-कोनेम श्रीरामचरििका विस्तार करिया । 
मराटीर्मेःरामकथापर छिखनेवाठे एक ओर विख्यातं कवि 
ह्‌ हः जिनका नाम है-मूर्‌ पण्डित अथवा मोरोप॑त | 
इन्दनि नाना प्रकारके छन्दमि विभिन्न रामायर्णोकी स्वना 
कीटे) इस तरह कद सकते दर कि रामकाव्यका विपु 
साहित्य मराटीम उपट्न्ध है | 

फारसीमे भी कर्द रमायणे ल्ली गयी ई। 
कु दिन ( लगभग २५ वपं } पूर्वं नदवदेल उङेमा 
नामी टखनऊ इस्तयमी संस्थाकी एक दस्तटिखित सामायण 
देखी गयी थी, उसपर छिला है-“मायण कैजीः | यद्‌ 
सन्‌. १९२४ की स्वना दै । दूसरी रामायण फारसी पर्ये 
सल मसीहङृत दै } उन्दने जरदोगीरके समयम अपना अन्य 





क्ख था। उनकी स्वनाका नाम श्यमायणी मी द। 
तीष ग्रन्थ चन्द्रभान चेदिः कृत्त प्रम है । यद भ्रन्य. 
ओरंगजेवके राञ्यकाट्म लिखा गया था ।# 

रामकथासे सम्बन्धित तीन प्रन्थौको रगला-सादिव्यमे 
ल्याति मिली दै । इन तीन प्रम अन्थेकि नाम क्रमृततः 
छृत्तिवासङृत रामायण, कारीरामदासङृत महाभारत ओर 
भीङृष्णदाषछृत श्रीचैतन्यचस्तिामृत दै । ` 


तेढगु-सादित्य्े रामकथाको वहत प्रमुख स्यान मिला 
है | तेलयु्मे रामकथासे सम्बन्धित लगभग तीन-चार सौ 
र्चनर्पैः ह । तेलगुमे "सडनाथरामायणः तथा 'मोल्ल्पमायणः 
दो दी रेते प्रवन्ध-कान्य ई, जिन खतन्त स्वना कह सकते 
ह ¡ कथावस्व॒करे विधानमे, वर्णनेमिं तया चसि-चिच्रणमे 
पर्याप्तःनवीनता है । ` । 

दक्षिण भारतक्री प्रधान चाये भाप्राौ ( तेदगुः तमिः 
कन्नड ओर मढयाटम्‌ ) भे रमायणे छिली गयी है | मवयालम्‌- 


रामायणः एक आयुनिक स्वना दै, जो वास्मीकिरामायणका 


छायानुवाद दै । 'मब्धयालम्‌-रामायणः रामानुजन्‌ ए. पुत्तच्चन 
नामक करंसी कविकी स्वता दै, जो ई० एन्‌ १६ वीं शतम 
वर्तमान थे । 

कन्नडकी सवते प्राचीन रामायण 'पपरामायणः ई | 
(पंपरामायणः पपे नामक किसी जेनकविकी स्वना दे । 

दक्षिणकी प्रायः समी प्रयु भाप्राओमिं तमिल्की (केन 
रामायणःका सर्वोपरि स्थान दै । परस्त॒त न्थ तमिढका महा- 
काव्य हैः जो वारह सो वर्षं ( कुछ ठोगंकरि अनुसार आठ 


` सो वपर) प्राचीन ३। रसक्रे च॑रि्िको जिस रूपम प्रस्ठत । 


रचनाम चिचत किया गया ३, वह सर्वथा विरल दै] 

निष्कष यदह कि भारतीय वाद्यम रामकाव्यके सखरूप- 
विकासपर जत्र दृष्टि जाती हः तव रेस प्रतीत दोता है कि 
लेसे एक पर्वतकरे हिखरपर चदकर धीरे-धीरे उतरर्दे दौ 
ओर शिखरका सेन्दर्यः उसकी ऊँचाई ओर वर्हौका दिव्य 
वायवीय वातावरणं जेते-जेषे दम नीचे उतरत जाते ई 
वैते.वेसे विंखरता ओर करदी-कहीं फलता चल जाता ३ } मेर 
अभिप्राय छन्द्स-वाब्ययसे निस्त होकर अद्यतन पुरुषोत्तम 
रामः ( १९६७ ६०; सुमिच्रानन्दन पंत ) तक प्रवाहित 
होनेवाद्ी रामकान्यकरी घारासे द | 


~ग टट- ~ 


~~ ~ ~ ~~~ ~ न, ६ 
* उपदुक्त दोनो मन्ध नवलक्िरोर पर्त, ल्खनञ्से कमदःः सन्‌ १८९९ तथा १८७५ १० भें प्रकाशित इष पे । 


% श्रीरासरीखा-वर्णनमे चैगराके आदिकवि रत्तिवास # 
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श्रीरामलीला-वर्णनमे रैगलयके आदिकवि छत्तिवास 


( रेखक -भीव्मोमकेशा भद्चारय, सापित्यभूषण ) 


भगवान्‌ भरीरासचन्द्रकी पुण्य जीवनरीखका वर्णन 
करके गोस्वामी तुलसीदास समस्त विश्वमे अमर हो गये ह | 
जव्रतक चन्द्र-सूयं ओर यह्‌ धरित्री. विद्यमान रदेगी, तव- 
तक गोखामीवरसीदासकां नाम ओर उनका श्रीरामचरित- 
मानस मानव-हदयमे अधिष्ठित रहेगा । ठटसीदास केवल कवि 
ही नदीं थे; वे ये-संतः युग-विभूतिः महामानव ! 


गोसारजीका आविभौव सं° १५६९ विक्रमान्द अर्थात्‌ ` 


` १५१२ खीष्टान्दम हुआ था । (गोसाई चरित, ग्रन्थके अनुसार 
१४९७ खीष्टान्दयै वे उसन्न हुए ओर १६२६ खीष्ट्दमे 
विवाह्‌-वन्धनमे आवद्ध होकर ५ वर्पके वाद्‌ ग्रहस्थाश्रमका 
त्याग करके प्रयाग, अयोध्या, रमेश्वरम्‌, द्वारकाधामः बद्रीनाथ 
आदि तीर्थोका भ्रमण करः पूर्णं वैराग्य अहण करके कठोर 
तपस्यामे निमग्न दो गये । ` उत -तपस्या-काल्म दी रचित 
उनके अवदान श्रीरामचरितमानस आदि अमूल्य अन्य 
उन्दौने सं° १६८० वि° अर्थात्‌ १६२६ ई०मे नखर देह 
` त्यागं दिया । 

गोखामी ठटसीदास्के आविभीवके प्रायः एक सो वर्षं 
पूर्व वज्ञदेरमे छृत्तिवास नामक एक मनीषी कविने 
आविर्भूत दोकर सारे पूर्वभारतमे श्रीरामटीलाका प्रचार किया 
या । प्रस्तुत निवन्धमे कत्तिवासका जीवन-इत्तान्त है । 


कविका जीवन-पर्चियं 


दिष्छीके सिंहासनपर उस समय पठान वंशके सैयद 
पुवारक अधिष्ठित थे } वङ्ग-भूमि उन दिनो स्वाधीन साव॑भोम 
राषट्के रूपम थी । सम्भवतः गेोडेश्वर कंस-नारायण या राजा 
गणेश उस सभय वङ्गदेशे राज्य कर रदे थे । कत्तिवासने 
अपने परिचियके विषयमे स्रचित रामायणम छिखा दै-- 

सदित्यवार श्रीपष्चमौ पूणे, मास \ 

तथि मध्ये अन्म रुदकाम ङत्तिवास ॥ 

इन्दीकि अनुसार इनका जन्म १३५४ शक (१४३२ खी०) 
माष र््को हुमा था । छत्तिवाखका जन्म नदिया 
जिलके फुलियाग्मामयै हया था । १२ वर्षकी 
अवस्थामे कृत्तिवासने एक तेजस्वी सहापुरुपते दीक्षा री थी । 
गुरुके आ्रीर्वादसे वे गेदधेश्वरके समा-पण्डितके पद्पर 
आसीन दए । उन्टनि रजसम्मान प्रात्तकर राजाके आदेशसे 


माच 


जिस रामायणकी स्वना की, वह “कृत्तिवासी रांमायणःके नामत 
वज्ञदेशमे प्रसिद्ध दै । 


छृत्तिवास-ंगराके आदिकवि 
रामायण ऊत्तिवासकी शष्ठ कृति दै | प्रसिद्ध पण्डित 
राजक्ृष्ण रायने छिखा दै--वद्गदेशीय कविके सूपर्मे जिनका 
पर्विय दिया जाता है, उनमें कत्तिवास ही सवरथम आविभूत 
हए थे । विदापति-चण्डीदास आदिने छेटे-छेटे पदम 
काव्यरचना की थी; बृहत्‌ महाकाव्यकी स्वना किंसीने 
नहीं की । कृत्तिवास दी रवगटके वे आदिकवि है, जिन्देनि 

सवंसाधारणके ल्यि महाकान्यकी स्वना की टै ॥ 


कु्तिवासी रामायणक्रा उपादान 


महाकवि कत्तिवासने मुख्यतः वाल्मीकरिरामायणः जेमिनी- 
याश्वमेधः अद्भुतरामायण ओर अध्यात्मरामायणका ` अवलम्बनं 
करके अपने रामायणकी स्वना की थी } इसके सिवा पुराणः 
उपपुराण, दन्तकथा ओर जनशरुतिते. भी उपादान संग्रह 
क्रिया था | किष्किन्धाकाण्डरमे कविने खिता दै-- 


# 
वाटमीकिं बन्दिया शृततिवास विन्चक्षण \ 
लुभक्षणे विरचिरु भाषा रामायण ॥ 
अन्यत्र उचछेख किया है कि-- 

ए सब गाद भीत जैमिनि भारते \ 
विस्तारित र्दिति अ्द्रुत रमायणे! 
एक रामायण शत सख प्रकार \ 
के जाने प्रमु रीरा कत अवेतार ॥ 


रामायणेमे वात्मीकि-रामायणको उन्होने आद्दारूपे 
हण किया है | मूर संस्ृत-रामायणका शाब्दिक 
या भावानुवाद्‌ वे नदीं कसते । वौल्मीकरं ओर वेदव्यास 
उनके पथप्रदर्शाक ई । 


क्विदी वणनावली 


वास्मीकि-रमावणः `मदामारतके अतिरिक्तं कविवरने 
अपने रामायणम तरणीसेनः वीसखाहु दएनूसान्छे दारा सूयको 
कक्षम धारण करनाः मदीरावणः अिसवणः, देवीपूजामे 
पद्मह्रण आदिका वर्णन किया दै। दास्मीक्रि ओर 
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ग्यासने श्रीरामचन्द्रको भगवान्‌ मानकर भी मनुष्यरूपमे 
उनका वर्णन किया रै; परंतु कत्तिवासने श्रीरामचन्द्रको 
भगवान्‌ ओर मनुष्य--उभयरूपमे प्रदरित किया दे । 


भ्रीरामचन्द्रकी दुरमाप॒जा ( षंगारुके जातीय 
जीवनम अभिनव प्रेरणा ) 


वसन्त नवरात्र ओर चण्डीपूजा .शाछ्रविहित दै; 
रितु कवि कत्तिवासने वास्मीकिरामायणसे दूर हटकर वृहद्रम॑- 
पुराणका अनुसरण किया है-- 


रावभखं वधार्थाय रामस्यानुमहाय च । 
शकारे तु शिवे बोधदवो देभ्याः रतो मया ॥ 


इस मन्मका सवरम्बन करके कविने रावणके वधार्थं 
दर्गका अकाल-योधन करके भक्तिके सित इस पूजाका 
वज्खदेरमै प्रव्तैन किया था । दुर्गापूजा खगम देवताथेकि 
द्वार ओर मर््यलोकर्म श्रीरामचन्द्रके द्यारा अनुष्ठित हुई 
थी | कत्तिवासकी रामायण-स्वनाके वाद्‌ यह दुगापूजा 
व॑गाल्के जातीय जीवनम एक महान्‌ उस्सवके रूपमे परिणत 
हो गयी । शारदीय दुर्गापूजा अव केवल वंगालके 
भीतर ही सीमावद्ध -नदीं रदी; वक्कि आज यह्‌ उत्सव सारे 
विश्वम दिंदुधरमवलम्बी नरनासियेकि द्वारा वड़े दी साज-वाजसे 
मनाया जाता दै] 


शरूषि वङ्किमचन्द्रने दुर्गापूजा करके अभिनवभावसे 
भावित होकर हमारे जातीय गीत (वन्दे मातरम््की स्वना 
की यी | महाकवि ङत्तिवास वंगाटी जातीय-जीवनके प्रथम 
उद्वाता ओर पथप्रदर्क ये | 


छृत्तिवासरी प्रन्थावरी 


कृत्तिवास् कविने कितने म्रन्थोकी स्वना की यीः 
हृसका सधान नदीं प्राप्त होता । तथापि ( १) रामायणः 
( २ ) योगाघाखन्दना; ( ३ ) यिव-राम-युद्ध; (४) 
सकमाञ्जदेर एकादशी ( ५ ) वलि ओर वामन--इन रपोच 
र््योका संधान मिलता है | रामायण ष्टौ कवि-जीवनकी 
स्भरेष्ठ कीतिं ३, शेप अन्थसमूह्‌ गोण ह । उनकी रामायणम 
शक्त; शैव ओर्‌ वैष्णवभावका सम्मिश्रण मिख्ता द | गावणेके 
वधक्रे निमित्त श्रीरामचन्द्रजीनि दुर्गापूजा की थी । रामचन्द्रको 
पुवरूपे पनेके च्ि कौसल्याने हर्गरीकी पूजा की थी। 
यह आदिक स्परमे यक्तिभावका विकास था} यपने 'हिव- 
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राम-युद्धः नामक ग्न्धम उन्दने शिवकी प्रधानता दिखठल्मयी 
है| पुनः उरन्दौनि रामायणम विभीप्रण थौर तरणीतेनका चित्र- 
चित्रण करते समयं व्रैष्णवभावकी श्रता प्रदरित की दे । 
तरणीतेन उनके पिताके समान कटर रेष्णव थे | तरणीसेनने 
अपने देदरभे रामनाम अङ्कित करके (जय रामः, (जय रामः-- 
उच्चारण करते हुए युद्ध किया था | कविकी ठेखनीसे सव 
भार्वोक्रा विकास होनेषर भी उनके रामायणे .श्रीरामकी 
महिमा विरोष सूपसे अभिन्यक्त हुई ६ । 


कुसिवारके उपास्य देवता 


पू्रह्न भीरामचनद्र ही कवि कृत्तिवासकरे उपास्यदेव 
ये } वे दुसो दिद्चार्जौको राममय देखते ये | कविने रामायणम 
ङ्खिा है-- 


श्रीराम समर्य जेवा महारण्ये जाम \ 
चनुवौण र्ये राम. पर्चति वेदाय ॥ , 


'धीरामका स्मरण करके यदि वीरान जंगल्मै भी कोई 
चख जाय तो भगवान्‌ राम धनुष-बाण लेकर उसकी रक्षाके 
चि पीठे-पीरे जा्येगे } , । 


भीराम सर्वच दई । विपद्‌-आपद्‌--सवं अवसाम ^शरीराम 
सहायक रई । अतएव प्रसुका भक्त निर्भय ओर निश्चिन्त 
होता दै । 

आत्मसम्पणयोगर्मे कविने गाया ३-- 

आपनि से मह्न प्रमु अआपनि से मदु \ 

सपं दद्या दं तुमि ओद्धा दद्या द्वाद ॥ 

( किष्किन्धाकाण्ड ) 

श्रमो ! स्वयं दी आप व्रिगाड़ते है ओर स्वयं बनाते रै, 
पं होकर आप उसते ई ओर ओन्चाका रूप धारणकर भाप 
उसका विप स्नाइते ई । 


य्दा कवि पूणं आस्मसमपेणकारी योगी ह । अपनी 
थक्‌ सत्ता न रखकर उरन्ौनि श्रीरामके चरणे अपनेको 
पूणं समर्पण कर दिया था | 


कविका श्रीरामनास-माहास्म्य-वर्णन . ` 


नाम ओर नामी भेद नदीं है ! गोखामी वल्तीदासके 
समान केवि कृत्तिवासने नामीसे नामको प्रधानता प्रदानं 
की है] कविने गाया है-- 





क्क्कण्कभ्कनक क 


‰ रासनासका सरण # 
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राम राम नङ मार \ एने सारबार \ एर न्विदन मोर शुन नारामण \ 
वे देख राम निना गति नार्‌ भर 1 गङ्ाजङे रामनामे स्निब्‌ मीवन ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड ) कविकी अपने आराध्यदेव श्रीरामचन्द्रका मधुर नाम 


(भाई | मुखसे बार-बार राय-नामका उच्चारण करो | 
सोचकर देखो, राम-नासके भिना ओर गति नहीं है । 


सम॒ नाम. जप भाई, अन्य क्म ~पिङे, 

सवं धमै कर्म राम नाम ` विना मिे॥ 

पृत्यु काले यदि नर ` राम बेरि ठके\ 

विमाने च्वि याय सेद्‌ देवसेके ॥ 

( लद्काकाण्ड ) 

“राम-नाम जपो, भारं | ओर काम षव पीठे करो | 
रास-नामके विना षर्म-कर्मं सव मिथ्या है । मृत्युके समय यदि 
मनुष्य रामः कहकर पुकारे तो वह बिमानपर 
चद्कर निश्चय दी देवलोकको जायगा । ` 

कृततिवास कविने एकमात्र रामनामको ही जीवका अवलम्बनं 
यतत्मया द । उनकी' केलनीसे शरीराम-नामका मादाय 
अपू्वरूपमे प्रकरित हा ३ । 


फषि कृततिवासका अन्तिम जीवन 


कवि ४८ वष॑की अवस्यामे नरदेह त्यागकर श्रीराम 
पदमे लीन हो गये | कविकी अन्तिम वासना यी- 


उच्चारण करते हुए पतितपावनी गङ्गाके पवित्र जल प्राण 
विसज॑न करनेकी अन्तिम कामना थी | कवि कृत्तिवास अति 
सररु ओर सहज भाषामे अपनी वङ्गीय संतानके स्थि जो 


अपूर्वं श्रीरामचरिति-र्चेना कर गये ई उससे समस्त वज्ञ 


संतानका विश्वास दै कि कविको भीरामके चरणमिं 
स्थान मिटा था | । 

गोखामी ठर्षीदास ओर बंगारके आदिकवि ईत्तिवासकी 
जीवन-साधनामे वहत ही कम -पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है | 
दोनौनि शभीरामचरितकी सुचना सुरुचिपू्णं ठंगसे करके 
जातिकी अन्तरात्मापर विजय प्राप्त की है | परु कवि 
कृत्तिवास ये पद्रहवीं शताब्दीके तथा गोखामी 
वरसीदास सोलटवीं राताब्दीकी विभूति थे । गोखामी 
ठरुसीदासके जीवनमे साधनाकी विभूति जिस रूपम प्रकाशित 
इई थीः कवि ऊ्तिवासके जीवनम वह सौमाग्य प्राप्त न 
या | तथापि दोनोकी काव्यसाघना ओर काव्यरसविकासकी 
धारा एक ही प्रकारकी ३ । दोनो ही भरीरामनामके माहारम्यका 
प्रचारः करके श्रीरामपदमे विलीन हो ग्ये रई | दोनोँदही 
जातिके हृदयपर विजय प्रात करके घन्य हो गये है | 





रामनाम स्मरण 


गोडे क 
खड सव ही वासनाः हो वैडे निष्काम । 


चरण-कमल्मै चित धरे, सखुमिरे सामहि राम ॥ 
[*@>-३ सेती 

जव कग जीवे, राम कद्ध, रामदहि सेती मेह । 

४. मिेमो मे रकेगी ए 

जोव मिलेगो रामम, पड़ी र्हैमी देह ॥ 
[4 ४4 गिस्यि 

यद सिर नवेतो राम दः नादी गिरयो हूट। 

मान देव नरं परसियेः यह तन जावो छट ॥ 


<< <<< << 


<< << <<< €<€ << 


सभी निचोरे कहत ह, भक्ति करी निष्काम । 
ई | कोटि तपस्या यदी हे, सुख खूं किये राम ॥ 
श राम-नाम सुख खु कैः, राम नाम सुन काल । 
६# रोम-रोम हरि द्भ रखो, देखी गदिये वान ॥ 
3, --भक्तिखागर--उष्षत्मा चरणदाचजी 
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व --- 


अघथिया साहित्ये श्रीराम 


( कैक श्रीकुयेरनाथजी राम ) 


य ते श्रीयम भारतम ईवरके रूपम पू जति दै जर 
उन्हे अवतारं माना जाता है, फिर भी अर्ग-अल्प प्रान्तेमि 
उनके सम्बन्धे अनेक मान्यता प्रचित दै } असम्भे 
वेष्णवधर्मका प्रचार है ! उस प्रान्तमे कष्णकी रसलीलका 
अधिक प्रचार है ओर कृष्ण दी विरिषटस्पसे उपास्य दः 
किर भी उपाक रामका स्सरण करना नदीं मूते । 


असमं प्रचलित वैष्णवधरमके आदिगु शंकरदेवके शिष्य 

माधवदेव, जिन्दौने माधवक्न्दटीद्रास विरचित सपतकाण्ड- 
रामायणके वाककाण्डकी स्वना की थी; उक्त काण्डके 
प्रारम्भे शरीक्ृष्णका स्मरण कसते हुए, गा उठते ई-- 

जय ज्य क्ष्ण देवकी नन्दन, . 

ग्रहा दरे करे जार चरभे चन्दनः 

अति अन्त्य जति तरे जार केके नाम, 

देन) ङृष्ण-पदे करो सदाय प्रणाम ॥ ९॥ 

नमो नमो राम रघु-कुरू-कमरु 

कियो प्रवाद निज था निर 

पुरिरद धट अतर मन काम 

देन, रम पदे करो सदाय प्रणामा 

पके जहाः असि चारि मूर्तिं भवते 

रिसा मुमि मार र्षस-संदारे 

ब्रह अदि देवर सषि प्रमोजन 

प्रणामो सादर देन रमर प्वरण 1२ ॥ 

निज मुखं श्वरणक करि `नमस्कार ` 

सतविरो. साधवे 


माद्यकाण्ड सार 
शाव्चरि मंग गुण स््ण. कतेन 
कृष्ण के सरण क्से रमयण प्द॥\४१ 


द्देवकीनन्दन ङष्णकी जय दो । व्रह्मा; हरि जिनकी 
वन्दना करते ई, अत्यन्त नीच जातिका मनुष्य भी जिनका 
नाम ठेकर तर जाता ह, मँ उन ॒कृष्णके पर्दौको षद्‌ प्रणाम 
करता ह ¡ खुुलकमरु रामका मेँ नमन करता दरू जिन्दनि 
अपने निर्मल यञका प्रका किया ओर जगत्के मनोरथ पूर्णं 
कयि ! भँ उन समके चरणे सदा प्रणाम करता दँ । 


एक ब्रह्म पस्मात्मनि चार मूरिर्यौ धारण करके अवतार 
लिया; राक्ष्घाका संदार कर भूभारदरण किया तथा नद्या 


आदि दैवता्ौका प्रयोजन सिद्ध क्रिया । मै उन. यमके 
चरणैमिं प्रणाम करता द्र } । 

'अपते शुख्के चरेम प्रणाम कर मँ माधवदेव मज्खटमय 
कृप्णरुण-कीतन करके कृष्णका स्मरण कंसे रामावणके 
प्दौकी स्वना करता ह्र | 

असमे प्रवतित सम्प्रदयेमि ध्यरण्की दी प्रधानता 
&, इसल्यि इनके यहो देवी-देवतार्योका कोई स्थान नदी 
ह । खान हेनेपर तो शरणमे पूर्णता नदीं आती । दो समः 
नरसिंह, वराह आदि अवश्य वन्दनीय है; करथोकि इनमे जीर 
ष्णम अभेद द ! ये तो उसी शक्तिके विविध अंावतार 
₹ जिनका पूर्णं प्रस्छुट , षोडशकलाके साथ , कूष्णरूपमे 
इमा ३। 


यँ यमभक्तिका उसी शन्दावलीमे वर्णन करिया जता 


[1 


` ह, जि खब्दावलीमे श्रीमद्धागवतमे कृष्वभक्तिकौ वचा की 


गयी ह ! महापुर शंकरदेव, जिन्दौनि उपयुक्त (सततकाण्ड 
रामायणके उत्तरकाण्डकी स्वना की थीः उसी उत्तरकाण्ड 
वे स्कति द ८ 


रे भोर इष्देवः, समके रे क्रो सेव, 

। गति मेर्‌ शमच्रम \ ˆ 

रुते चै, समे करम, समे से चान्वय मेः 
जनि ङ रते रमर शरण ॥ 

~ पदके अन्तम वे कदते ई-- 

कृष्ण विकरः भणे रम्‌ सम धोषा थेन 
पाप मनि पारक अयोपति ॥ 

कृष्ण-विंकरः शंकरदेवका काव्य-नाम ह} 


इन दो महापुरर्षोद्वारा॒विवेचित॒ रामचन्द्र परम 
परमात्मा त्रके अवतार द ओर राम-ङष्णमे अभेद दे । ज 


रामःव दी कृष्णः भोचिन्दः हरि आदि भी ई। 


यद्यपि असमके तरष्णव राम ओर कृष्णम अभेद 
मानते ३, फिर भी वर्दौकी सम्पूणं वेष्णव-खाघना तथा 
सादित्यमे श्रीकृष्णका दी प्राधान्य दै । प्राधान्य न कटक 
एकायिकार भी कदा जा सकता दे ] फिर भी रामके वसत 
इतना कर्थ ह क्रि अषमिया मन रामको भूल नरद 


^ + | ॐ असमिया स्दादिव्यमे श्रीराम ॐ 


पाता } वह कप्णलील्यका कीर्तन करते हुए भी राम-नामके 
घोषा ( टेक ) की आद्तति कर्ता दी रदता हे । 


सोटटवीं सदीसे पडे यटा रामभक्तिकी सुदृद्‌ परम्परा 
अवद रही होगी; क्योकि इस पमयते पटले माधवकन्द्लीने 
समपर एकः महाकाव्य लिला था | इसके पीछे केवल राज्ञा 
दी नहीं र्हीदहोमी ओर गर राजाज्ञा भीरहीदोःतव्रमभी 
यह्‌ तो मानना ही पडेगा किं राजापर तथा उक्त समयक 
प्रजापर राम अपना अधिकार जमाये हए. थे । जनमानसमे 
राम. लोकप्रिय ये | सोरटर्वी शतीके बाद वैपष्णव-आन्दोटनने 
- यो श्रीमद्धागवतकी प्रतिष्ठा की ओर जनमानस श्रीकृष्णका 
प्रवेश हुमा । तव राममक्तिका नया रूप व्यक्त हुआ भ्नमो. 
नमो रघुपति केरावः के 'उद्घोपये । साधवक्रन्दलीने चोदहर्वी 
शतीमे छि अप्रने महाक्राव्यमे रामको छोड़कर कहीं कृष्णकी 
चर्चातक नहीं की | उनकी रामायणकरा अन्तिम पद दै-- 


नमो नमो रम दूर्वादरुदयाम 
स्वगुणे. अभिरम्‌ \ 

चयार गुण नाम धमै अनुपम 
मुक्ति सुखर धाम \ 

एतेक जानियो रमत मजियेो 
ˆ तजियो समत काम \ 

संसार सागर सुखे होवा पार 


डाकि बोलो राम-राम , 

'माघवकन्दटीःके अतिरिक्त (अनन्तकन्दली्ते भी 
खा दे-- । ` 
अयोध्या काण्डर येनो कथा 
मागवत भिलाई क्रो निबन्धन \ 
गाजर तुरुषी जनो पक रर 
जेन "चीनी धृत अति कौतुक भिकाई॥ 
माधवकन्दली . विर्सचिरा रामायण 
ताके सुनि आमार व्याकर करे मन 
राम्‌ समन्य संत कथा यथारत 
भजनीय गुण न ` भैस ` नेकत ॥ 


रमायण 


साक्षत परब्रह्म जानिवा श्रीराम 
आने यत्न तेजि ताति घर गुण भ्राम ।॥ 
८रासायणवेः अयोध्याकाण्डकी कथाको भागवतके साथ 
मिभित कर कद रहा दर--उसी प्रकारः जैसे गङ्गाजर ओर 
तुख्षीदल्को पक पामे रखकर दिया जाय; अथवा 
भीरामाद्ः ७०-- 
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कनयम 
~ -~---~--~ -~-----------------------------------------------------------~-- ~~~ ~~~ ~ ~-~ --------~-~-~--~-~---------~--~ --~ --~ -------------- 


जेते चनी ओर घृतको कुक ( सुख) के चि 
मिधरित क्रिया जाय । माधवक्रन्दलीनैे समायणकी 
रचना अवश्य की; परंतु उसे सुनकर मेरा मन विक्र दौ 
गया | उनकी कथा यथाथ है ओर रामचन्द्रका वणन 
सामान्य संत ( महापुरुष ) के स्पे किया गया ह; परु 
भजनीय रण ( भक्ति ) उस व्यक्त नहीं हो पाया } 

ध्रामको सक्षात्‌ प्रह जानो । दूसरे प्रयल्नौकरो त्यागक्रर 
उनके ही गुणग्रामक्रो ग्रहण करो ॥ 

रघुनाथ महन्तने भी श्रीरयामको इसी नयी दष्टिते दश्वा 
दै | दुर्गाधरने श्रीरामपर '्गीति-रामायणः ही ल्छि डाली | 
इसमे स्ेकगीत ईद, जो साधारण जनतामे ‹“ओजापष्टी 
गानःकी तरह प्रचलित हं । इसमे राम-सीता-लक्ष्मण शुद्ध 
मनुष्यके रूपमे अपनाये गये हँ । इसके अनुपार बनें 
राम-सीता सायाक्री , अयोध्या स्चकर अनेक मानुप्री टीलार्पे 
करते दै | 

लोकमानसमे रावण ओर मन्दोदरी दी सीताके माता- 
पिता माने गये ह । छेकिन रामचन्द्र नारायण परमात्माके 
अवतारसर्पमे दी मने जते रै | 

अनन्तकन्दटीने माधवकन्दलीपर, जो चौदहवी 
शताब्दी हुए धेः यह आरोप छ्गाया दै कि उन्दने 
रामको संत पुरुप्रतक सीमित रखा दै; किंतु यद बात 
पूर्णाम सही नहीं द । उस समय भी रामकी भक्ति दोती 


थी । उनके पदति इसकी स्षल्क मिलती दे। 
वे कहते. दै-- । 
नमो नमो राम, याष्र खउपाम 
नहि प्य ्रिमुवने \ 
हुःख उपरम दक मनाम 
वोरो सामाजिकं जने ॥ 


ध्यमको नमस्कार दै त्रिमुवनमे इनकी उपमा किषीषे, 
नदीं दी जा सक्रती । उनका नाम दुःखका उपशमन करता 
दै। दे सामाजिको ¡ रामनामका स्मरण करो | उनपर वा्मीक्रि- 
"के रामकी छापदहै ओर उन्न खयं इस व्रातो सखीकार 
क्रिया दै । अतः उस समयकरी जनतापर यद छाप थी करि 
रामचन्द्र विष्णुके अवतार दै ओंर उनके अन्य माई भी 
विष्णुके अंश. | 

उख समय व्हा रामचन्द्र अलोकिक नदीः बक्ि म्याद्‌ा- 
पुरूषोत्तमके रूपमे जन-मानसमे विराजमान ये । 


९ ९५ ..; 
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उपासनाकी दषते असममे तीन सम्परदार्योकरा प्राचस्य 
ईै--(१) सहापुरष्रियाः (२ ) दामोदर्या ओर (३) दरि 
देवीः जिनके प्रवर्तक ह क्रमराः महापुरुष शंकरदेवः महा पुरुप 
दामोदरदेव तथा महापुरुष हरिदेव । इन तीनो ही 


सम्धरदायोका मुख्य सिद्धन्त है "रकरणः अर्यात्‌ शक - 


परमात्मा श्रीकृष्ण--राम;, हरि गोविन्द माघवके प्रति 
अनन्य शरणाराति ] इस प्रदेशमे रामचन्द्र इसी एक देवता- 
के अवतारके स्यम पूज्य ईह} महापुरषिया सभ््दायमे 
अचीकी एकमात्र पद्धति दै--नाम-कीर्तन ¡ अचा होती द 
मानस-पूजाकी शोरीमै ओर रंहसे कीतन होता रहता दै । 
कीतनफे दो भाग ह प्रथम टेक यां “पोषा ओर दूसरा 
भाग “पदः | टेक करई वार दोहरयायी जाती दहै } पदमे लील- 
. गान या आत्मनिवेदन रहता है । घोषा या देके प्रायः 
रासका नाम अत्ता दै! उसमे प्रायः राम-कृष्णका अभेद 
प्रदरित हुमा दै । यथा-- 
{९ ) जय सेलिन्द्‌ नारायण राम केशव्‌ \ 
(२१ रामसे जीवन रामसे प्राण 
राम लिना नाहीं वान्धव आन \ 
८३ ) जय लिरजन पतक-मृजन 
मुकुन्दः माघव राम \ 
(-६ ) यादय, जगजीवन) सम \ 
आपुनी गोपिन पूरिला कम ॥ 
` (८५ ) राम वनमारी, गोपा वनमारी \ 
ध्गुणमासः नामक कीर्तनकी विरिष्ट घोषा ३-- 
(साम्‌ निर्जन पातक भजन \ ` 
तासपयं यह है कि घोषामे "रामः शब्दका प्रयोग प्रभुर 
सभी नार्मोकी एकता सिद्ध करनेवाला है । टीलानिरपेश्च- 
रूपम निगुण कवियेकि यमके समकक्ष उनका प्रयोग करिया 
गया है | 
दंकरदेवने ३४ ध्वर गीतः छवि है । इनमे दो स्तुति. 
मूक तथा एकर लील-व्यज्ञक पदमे रामका स्मरण क्रिया 
गया है | 
शंकरदेवने अपने (भावनाः नाटक ओर “रामविजय 
- नाटके रामचन्द्रकरो परमात्मारूपम सम्बोधित क्रिया है-- 
, यन्नामाखिरूरोकदोकशमन यन्नाम ॒भ्रमास्पदं 
पापापारपयोधितारणविधौ यन्नाम पीनष्कवः । 
घन्नामश्रवणात्‌ पुनाति इवपचः प्राप्नोति मोक्ष क्षितौ 
तं श्ीराममदं मदेग्ावरद्‌ं॑वन्दे दा प्रादुर्‌ ॥ 


-----~------------- ------~--------------- 





| 


येनाभाजि धनुः शिवस्य पदसा सीता समाईवासिता 

येनाकारि पराभवो श्गुपतेवौमस्य रामस्य च। 
वैदेद्या विधिवद्‌ विवाहमकरोन्निजित्य यः पार्थिवान्‌ 

युष्माकं वितनोतु शं स भगवान्‌ श्रीरामचन्दरदिचिरम्‌ ॥ 


धजिनका नाम समस्त ठोकक्रे लोकका शमन करेवा 
है, जिनक्रा नाम प्रेम करनेयोग्य है, जिनका नाम पारपेकि 
अपार पयोनिधिसे पार करनेके च्यि सुद्‌ नौका दैः जिनके 
नाम-श्रवणसे चण्डाल भी पवित्र ही महीं दो जाता, इस लेोक्र्मे 
हयी मोक्षपा केता ओर जो भगवान्‌ शिवको- भी वर देन 
वाले ह, उन श्रीरामकी मै सदा बन्दना करता द्र | ५ 


“जिन्हे शिवजीका धनुष तपाक्से तोड़ डाल ओर 
सीताको भसत करिया तथा जिन्दौने क्रुद्ध हुए भ्रुवं 
प्यरामजीका मान-मदंन तथा राजार्ओको जीतकर 
जनक्नन्दिनीके साथ विधिवत्‌ विवाह क्रियाः वे भगवान्‌ श्रीराम - 
चिरकाल्तक आप सेवका कस्याण करं ।› 


नाटकके प्रारम्भे की जानेवाटी स्वति भी बड़ी सुन्दर 
है, जि्के द्वार नाटकके प्रारम्भे मज्गल्वाद्य ( मृदङ्गः 
मजी ) के साथ एक अद्भूत भक्तिमय वातावरण तैयार हो 
जाता दै] इस भयिमा (स्तुति) का प्रारम्भ इस प्रकार 


हेता ह -- 


जेय जय रघुद्धुरु कमर रकाकं 


“ दाष्ठकं नाकं मति \ 
ज्य जय निज जन यातन घातन 
पातक पातन रीति ॥ 
हरक सरासन-नादानः शासन 
सृप पव , वान , रसंधनि\ 
छेद भेदरु .खेदस दापि ` 
तापे परावत - प्राने ॥ 


यह नाटक कीतेनके वाद होता है } असमभे इसका सूत 
प्रचार है । महापुरुषिया-सम्प्रदायमे रामको परम ब्रह्म परमात्मा- 
का आसन मिला ३ । अन्य दोनो सम्प्रायेमिं भी शरण ओर 
कीतंनका दी माहात्म्य है, पर उकम श्रीमद्धागवतके श्रीकृष्ण 
की दी प्रधानता है) फिर भी सिद्धान्ततः ये ठोग॒ रामको 
रेष्ठ अवतार मानते है ओर उद विष्णु तथा परमात्माके 
खमक ही माना जाता है । श्रीराम-पनम्बन्धी लिखित असम- 
सादित्य प्रचुर मानम मिल्ता ह । यथा-- 


~~न 


‰ तभिरू भाषाक्ती कम्ब-रामायणम श्रीराम # 


वयव्य 


(९ ) साघवकन्द्लीकृत रामायण ८( शवरीं शतीसे 
श६्वीं सती ) | 

(२ ) अनन्तकन्दलीकृत रामायण (श्वी शती )। 

(३ ) दुर्गावरङ़त गीति-रामायण } ( १६ वीं शती ) । 
{ अरण्यकाण्डसे केकर लङ्काकाण्डतक लोकमीतौकौ 
ल्ैरीमे ¶ 

(४ ) अनन्त राक्रुर आताकी कीतेनिया रामायण 

( १७्वी रती ) 


(५) खुनाथ महन्तकी गद्य-कथा-समायण 

(६) > अद्भुतरामायण 2) 

( ७ ) 33 रातरुजयश्र । 33 . 

(८ ) गंगाराम रायक्रेत सीतावनवास॒ १७वीं शतीके 
परवर्तीकाल्करा साहित्य | । 
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८ ९ ) भवदेवका अद्वमेधयज्ञ 

(१०) असमिया कृत्तिवास पण्डितकरत (अङ्गद-रवणः | 

(१९) -घनेजयक्रा गणक-चसित्र (इसमे हनुमान्‌ गणक्र- 

वेष धारणक्र मन्दोद्रीके पास जति र) |. 

(१२) कीर्तनधोपा ओर नामघोषके परदौनै कुछ राम- 
चररि परक । 

(१३) विवाह-गीतः स्येक-गीतमे रामकथा । 

इनके अतिरिक्त रामचरितकरे आधारपर चछ्खि हुए 
सोलहवीं तीके नाटक रै-- 

( १ ) रामविजय नाटक (सीता-खयं वर) श्रीशंकरदेवक्रत । 

( २) रामभावना । । 

(३ ) सीता-पाताल-प्रवे 

(४ ) मदिरावण-वध 


( अनन्तकन्दली )] 


(» )। 


त= 


त्रिठ भाषारी कम्ब-रापायण्मे श्रीराम 


जो स्थान उत्तर भारतम रामचरितमानसका ड, वही 

स्यान दक्षिण भारतकी सर्वाधिक व्यापक भाषा तमिन्् ४कम्ब- 
समायणकरा दहै । कम्ब-रामायणकरो यह गोर 
रामचरितमानस सात-आठ सौ वर्षं पूवं ही प्रास्त हो गया या | 
तसिठ माषाके महान्‌ कवि. कम्बन्‌ ईस्वी सनक्ती नर्वी 

` शताब्दी हए थे । इनका संक्षिप्त परिचिय इस प्रकार द । 
ये उख समयके चोल-राज्यके तिस्वद्नदू र (ण-पषयशा पप 
पप) नामक स्थानम आद्व (^ 9९० ) नामक 
पुजारीके खहम जन्मे ये । महाकविके रूपमे चोल तथा चेर 
खपतियेक्रि राज-दरवारोमै इनकी व्रड़ी ख्याति तथा मान 


था] फ्रि मी ये तिरूवेण्णेयनख्द्र राज्यक्रे अधिपति 


“शडयप्पवल्टरके आधित रे । 

कम्ब्र-रामायणकी रचना सन्‌ ८८० के . आसपास हुई 
थी | उस समयमे यदि कोई नवीन कविता रची जाती थी तो 
उसके प्रचारे पूवं वंह स्वना कविसम्मेखन तथा विद्वत्‌ 
परिषद्के समक्ष उनकी अनुमतिके च्थि सुनायी जाती थी । 
यह रामायण रेसी ही विद्रत्‌-मण्डटीके समक्ष शालिवाहन 
संवत्‌ ८०० के फालुनमे श्रीरङ्गम्के प्रसिद्ध क्षेत्र. तथा 
मन्दिरमे खनायी गयी थी ! वर्होपर एकञित विद्वानोनि इस 


यदह वालीदी दिग्विजियपर खण्डकाव्य ३ । 





( ठेखक-श्रीनिरअनदासजी धीर } 


अ्रन्य-रनकी भूरि भूरि प्रशंसा की ओर इसके रचयिता महा- 
कवि कम्बनूफ़ो (कवि-चक्रवर्तीः की उपाधिते विभूषित क्रिया | 
प्राचीनकाल्से भारतके कवि तथा साहित्यक्रारौने एक 
भाषासे दूसरी भाषामे किसी अन्थको अनूदित कसनेमे एक 
ही ओरी अपनायी टै ! वह यह है कि उन्हौने शब्दोकी ओर 
दृष्टि न रखकर भावाथंको अपने ठंगते चित्रित करिया है ओर 
कथाम यथोचित परिवतंन भी क्ियि है, जिसका फल यह 
है कि उनकी सचना मूलगम्नन्यका उव्थामाच्र न दोकर 
एक स्वतन्त्र म्न्थकरा स्य धारण करचेती दे । जिस भति 
रामचरितमानस, वास्मीकरि-रामायणका भाषान्तर माच नदीं दै 
वैसे ही कम्ब-रामायण तमिठ भाषाका खतन्त्र महाकाव्य द । 
महिं बाद्मीकरिके श्रीराम परम बीर राजकुमार एवं 
व्यापक धमकी सजीव मूतिंके रूपम चित्रित किये गये है | उनक्ते 
ईश्वरत्वका प्रदर्शन केवल छख सख्धर्योपर दी दता दै ! कम्यन्‌- 
के श्रीराम साक्षात्‌ क्षीरसागरमै दायन॒ करनेवाले सवश्वर 
नारावण रै । इनके पावन नामके जपे स्वष्टौ भक्त 
भवसागरसे पार दो गवे । श्रीयामके ईश्वरत्वको मदाकवि 
आरम्भे अन्ततक ओद्चल नही होने देते । उदादरणक्रे चि 
उन्होने क्लि हैकि पस्वणगगक्ते पीठे जनेके च्वि श्रीरामे 








५५६ 
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अपने उन्हीं चरर्णोकरा प्रयोग किया, जिनते ( वामनावतार ) बुध खोकर संजाहीन-पे दो जते है । जव पुनः चैतन्य होते 


उन्दने चिटोकीको नापा ध्रा यद सव होते हए भी 
कविने श्रीरामके मानवोचितं कार्योकी उपेक्षा नदीं होने 
दी । सीता-अपहरणपर श्रीराम वियोग-व्यथा, पिताकी 
मृत्युकी सूचनापर उनङ़ी योक्राविषएता, गुके धरति उनक्रा 
प्रेम; भरतकरे पश्चात्तापकी व्यथाक्रा उनपर प्रभाव तथा 
ल्मणकी मूच्छौपर विलापका चि्रण सुन्दर ओर सजीव 
होते हए भी उन्दने श्रीरामके ईश्वरत्वको श्रीठटसीदासकी 
मति सिर र्वा दै-- 

सुद संचिदानदमय कंद भानुकर केतु \ 

न्वरिति करत नर अनस्त संसुति सागर सेतु ॥ 


ॐ ८ मानस २। ८७ )' 


कम्बन्‌ कहते द करि जव ददारथ महाराज अपने 
दय्वारम श्रीरामको युवराज वनानिकी घ्रोपणा कर चुके तव 
भीराम न तो प्रसन्न दी हुए ओर न इस पदको उन्दनि हेय 
ही समन्ना । केवट इस षिचारसे कि पताकी आश्ञाका पाटन 
द्रना कर्तव्य दै, उरि इस आनज्ञाको रिरोधायं किया । 
कमभ्वनूके श्रीराम जव्रतक' कैकेयीके समक्ष नहीं जाते, इस 
षटनाव्रेः सम्बन्धे कुछ नदीं कदे | 

माता कैकेयी, जिसने श्रीरामका युवराजपद छीन लिया 
ओर उन्दे मुनिवेपमे चौदह वर्षका वनवास दिया; कभी इनके 
करोधकरा भाजन नदी हुई । श्रीरामके वनवासकी सूचना जव 
लश्ष्मणको मिरी; तेवर उनका क्रोधं प्रज्वलति हो गया; र्वि 
श्रीसमने उनके क्रोधको यह समन्नाकर दान्त क्रिया किं ध्यदि 
नदीम जठ सख जाय तो नदीको कोद दोप न्दी देता । 
न तो श्रीमहाराज आरन पच्या माताका कोई दोष है। 
यह तो दमाय ध्रार्धदहैःजोदहमे वनरमेलेजार्दाद 
किसीपर क्रोध कसा मृखंता दै !; कम्वनफठे श्रीराम 
अतिकोमल दृद्यक्रे हं ¡ जव वे लक्षमणक्रो पर्यरट्कड़ीसे कुटी 
चनते देखते ई, तव कदते द 

“आह | व्या जनक्कुमारीके पुरष्पौसि भी कोमल चरण 
वक्रे कण्टकारी पपर चल्नेकरे योग्य ह १? अथवा 
राजकुमार लक्षमणके युन्द्र दृस्त पत्थर ढोनेयोग्य ह १ 
विपम काल्की गति जिनको निस्सदाय दशमे छे आती दैः 
उनको कौन-सा कायं दै जो नदी करना पड़ता ॥ 

इन्द्रजित्‌की यक्ति ट्गनेपर जव लक्ष्मण मूच्छितौ 
जति है; तव श्रीयम योक तथा मानसर व्ययति अपनी सुध- 


श्रीरासका राव्यपद छीना 


तव वे क््मणकी नसिक्राके सामने दाय खाकर दवासकी 
गतिः वक्षःखलते कान घटाकर हृदयकरा सख्न्द्न तथा चरण- 
तलोपे उष्णताका निरीक्षण करते ओर पिर अपने दृदयपे 
चिपराकरर हृदयविदारफ विलप करते र | 

दूसरक दुप्खते दुःखी वही दोता दै जो उनसे परेम 
करता हो । श्रीराम तो प्रेमकी मृतिं थे ही | उनक्रो तो 
जीवमात्रसे उतना ही प्रेम था, जितना उनको भपने-यापसे 
थरा | श्रीगु वतिष्ठने श्रीरामक्रा यह गरुण ददारथ महाराजे 
दस्वारमें निवेदन क्रिया था । 

गुके सरल व्यवहारे श्रीरामका प्रेम इतना उमड़ 
पड़ता दै क्रि वे उसको अपना भ्राता वनाकर लक्ष्मणका 
परिचय व्तुम्ाय भाई तथा सीता भाभीः कहकर देते 
ओर स्पष्ट कहते ई कि ष्टम चार भाई येः तुम समेत 
पोचदहो गये) 

सु्रीवसे मिल्नेपर वानर ओर फिर विभीपषणके राज्याख्द 
होनेपर राक्षस भी प्रथुके असीम प्रेमके पाच दाकर सोदर 
भ्रातावत्‌ ही बन जति ई | वे विभीपणते कदते ई-- ` 

'गङ्खाके तीरपर गुहके मिलनेपर हम चारप पच माई 
चन गये । सुग्रीव छठा ओर आप सातवें भ्राता ई । महाराज 
दसारथने एक पुत्रको वनवास दिया तो उनके पुत्रदी-पुत्र हो 
गये । उनको पुत्रपरा्तिपर बधाई ३ ।› 

जव श्रीरामक्रा प्रेम निपाद्‌-जाति गुहः वानर-जाति 
सुग्रीव तथा राक्षस-जाति विभीषणकरो भ्राताकरा सरूप दे 
देता दैः तव्र भरत; लक्ष्मण तथा सीताकरे लिये उनका असीम 
प्रेम होना खाभाविक्रम्दी है । 

भरतः जित्तकरी माता केकरेयीने अपने पुरै स्थि 
ओर चौदह वका वनवास 
दिल्मयाः श्रीरामकी द्म वसे ही प्रेमपात्र रेः जैतेवे 
इस धटनासे पटे ये | वन॒ जाते समय श्रीराम सुमन्त्द्यारा 
गुर वसिष्ठे प्रार्थना करते ह कि 'मरतको चक्र्म ठाद्स 
द ओर उसको मेरे वनवासी देतस्वर्या यातापर 
क्रोधन क्सने! 

चित्रकूटे जेवर श्रीराम भरतक्रो राज्यसूक्रुरके सानपर 
जया ओर राजसी परिधानके सानपर वस्कट्वल्ल धारण क्ये 
देखते ई, तत्र महादुः्ी दोते ई । इस सूचनासे कि मस्त 
चतुरङ्गिणी गेना लेकर चित्रकूट आ रदे हैः, लक्ष्मणकरा क्रोध 





‰ तमिद भाषाकी कम्ब-ससायण्यै श्रीराम > 
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भङ्क उठता ह ओर वे भरतके विद्ध बहुत कुठ कह जति द । 
इसके उत्तरे श्रीराम कहते ई--“भाई ! मेरे प्रति तुम्हार जो 
प्रेम है, उसके कारण तुम्हारे अद्र भरतके गुणोक्रो देखनेकी दृष्टि 
नही रही ] मै तो भस्तकरे. जीवनको वे्टौकी व्याख्या मानता 
` ह | यह कौन-सी बुद्धिमत्ता दै करि तुम मेरे प्रति भरतके परेमको 
नदीं देखते, जिसके फलछल्प मुञ्चे राज्य टीटनिके लिय वह 
यौ चल आया दे तुम प्रिय भरतपर कैसे संदेह कर 
सक्ते हो, जो सम्मानकी कसौटी ओर धर्मकी साक्षात्‌ 
मूतं है । बास्तवमे सारे संसारम मरत-जेसा भाई न हुभा 
हैओरनटोगा 
श्रातप्रेमकरी पराकाष्ठक्रे स्ममे श्रीराम-लक्ष्मणक्री जोडी 
पारे मारतम प्रसिद्ध है | लक्ष्मणने अपना समी कू श्रीरासकरे - 
प्रेमपर न्योच्ावर कर दिया ओर रामक्री सेवामे कौनसे 
क नही सहे । अव्र श्रीरास-सीत। सोते ई तत्र लक्षण सारी रात 
पहरा देते ह । भोजनके छ्यि वनसे कन्द-मूर-फल त्मना 
भी उन्दने अपना कतव्य सान ख्खा है । उन्दने स्दादी 
अपनी माता सुमित्राकी िक्षाका (करि श्रीराम तुम्हारे पिता ओर 
जानक्रौ मात ईह ) अक्षरः पाटन क्रिया । श्रीरामका 
` लक्ष्मणके प्रति अतुल प्रेम पितक्रे पुत्रके प्रति प्रेमते मी 
उच्च तथा गम्भीर हे | लकष्मणके कुटी वनति समय तथा 
उसकी मूच्छित दशाम रामके उद्भार इस असीम प्रेमको 
किंचित्‌ व्यक्त करते ह | जव लक्ष्मण इन्द्रजितसे दन्दर-युद्धके 
ल्यि अकरेठे पधारते है तव श्रीरामक्रा मन क्रितना व्यथित 
होता है इसका चित्रण भी कम्बनूकी कवित्वशक्तिका 
उक्कृष्ट उदाहरण है । | 
हनुमान्‌क्रा श्रीरामके साथ सम्बन्ध एक महान्‌ गुरुके साथ 
प्रिय रिष्यका-सा दै। प्रथम समागमकरे समय ही दोनोमि जो प्रेम 
उदय हुञाः वह बद्ता ही गया । श्रीराम हनुमान्‌ सानः बुद्धि 
तथा शारीरकि वल्को मान देते ह ओर इसी कारण सीताकी 
खोज्मे जानेवलि` वानरोमेते टनुमान्जीको ही अपनी अओगूी 
तथा सीवाजीके चयि प्रेम-संदेश देते है । वानरोमे अग्रगण्य 
आर श्रीरासके परमभक्त दनमान्‌ श्रीयसी सेवम हर समयः 
द्र स्थितिमे तत्पर रदे, जिकर फलस्वरूप वे स्वयं परमपूज्य 
तथा वरदातां बन गये | 
 श्रीरम्‌का सीतकि प्रति ओर सीताका रामर परति प्रेम 
अलोक्रिक ओर अनिवंचनीय था । मटाक्रवि कम्वन्‌ उनके मधुर 
दाग्पत्य-जीवनक्रा रपष्ट उ्टेव म करफे संकेतपे ही चित्रण 
। करते हं | जव श्रीराम ओर सीता गङ्गाके सुन्द्र तथा पावन 
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तपर पू्टरुचते ई ओर वर्ह हंसको कर्लोठ करते हुए तथा 
विके हए कमलोकरो निहदासते ₹ तव श्रीसीता श्रीरामके 
चरणो को कमलपुष्पोकी शोभाका अपदरण कसे दए पाती 
ह ओर नील कमछ्को देखक्रर श्रीरामको परमप्रिय सीताके 
विशार चक्रु सस्ण दहो अति दहै । वे. श्रीरामके व्यि 
असरन्धती-जैसी पवित्र ओर अमृतकी भति मधुर ई । उनकी 
अनुण्स सुन्दस्ताका चित्रण नदीं हो सकता | कोक्रिख्वैनी सीता 
श्रीरामरी जीवनभूता ओर सतीत्वकी सीमा ह । सीताहरणपर 
श्रीराम विरह-व्यथसे विक्षिप्त हो जते ई ओर सन-बुद्धिका 
संतुरुन खो ब्रैठते है । यही दशा उनी उस समय होती 
है, जव हनुमानद्वारा उनको यह सूचना मिल्ती दै कि 
इन्द्रजित्‌ने सीताकी हत्या कर दी है ओर वहं विमानसे 
जाकर अयोध्याको नष कर आया है--वास्तव यह्‌ सवर उसकी 
आसुरी मायाका चमत्कार था । 


श्रीरामके हदयम सीते ल्यि कितना प्रेम दै, इसका 
वर्गन हनुमान्‌ सीतजीसे इस प्रकार करते ई--“माता ! आप 
धन्य ट | आप सदा श्रीरामके हृदयम रहती ई; आपके 
वियोगे उनक्रा जीवन नर्हीं रहता; यदि उनके जीवन- 
रूपमे आप य्ह न हर्ती |> 


श्रीमद्धगवद्रीतमि श्रीकृष्ण भगवानूने--प्टाख्लधारी 
योद्धाथमि मँ सम हः ककर यद बतलाया है भ श्रीरासके 
समान वीर योद्धा न हु न होगा | 


उनी वीरता जत्र वे अभी वाल्क ही येः उत्तर 
भ्ास्तमे प्रसि हो चुकी थी } तभी तो महरि विश्वामित्र 
दुष्ट तथा वबल्वान्‌ राष्रसषेसि अपने यक्चकी रक्षाके च्यि 
उनक्रो उनके पितासि सौँगकर डे गवे ये| इनके अनुलित 
वाहूवलके प्रतापे ही ताडका जदि राक्ष्तौक्रा संहार हुभा 
ओर विश्वामित्रा यज्ञ निर्विन्न सम्पूरणं हुमा । सीता- 
स्वयवरमे सम्भु-धनुप तोड़कर एवं इस प्रक्रार उस काख्के 
षमी प्रसिद्ध वीरौको नीचा दिखाकर अपने य तथा 
पराक्रमो प्रसाणितं कर दिया } । 


पञ्चवरीमे खर-दूषण ओर उनकी महान्‌ सेनापर अकेले 
दी विजय प्रात करर श्रीरामने अपने अद्वितीय वद तथा 
युद्ध-कौराल्की धाक जमा दी | जिसने चअम्भुसदित कैल्यस 
पवतको उखा दिया था३ अन्य सभी देवतांरदित इन्द्र चिमे 
अधीन थेः जो कड्‌ प्रकारकी मायामे प्रवीण था ओर जिगी 
असंख्य रेने कणं-जे>े अप्रतिम योद्धा भ, ठ 
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्ैरोकविजयी रावणको नष्ट कसे विजयश्री वरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीरासकी वीरताके सम्बन्धमे कुछ कहना सधको 
दीपक दिखाना ह । 

घर्ममूतिं भीरामके विशार द्य ओर. उनके पवित्र 
विचारे उनको भारतीय जनताके मानसका पूज्य युगपुरष 
वना दिया है । महर्षि विश्वाभिन्ने राक्षसी ताड़काके जयन्य 
एवं दुष्टकर्मोका इृत्तान्त सुनाकर दही उस दुष्टाका सहार 
कर्नेके व्यि श्रीरामको उद्यत क्रिया; नहीं तो श्रीराम 
उसके क्ली होनेके कारण उसको अवध्य मानते थे] 

माता कैकेयीके ल्ि उनके मनै देप तथा 
रोप्रकी गन्ध भी नहीं थी । रावणवधके पश्चात्‌ जव महायज 
दशस्थ छे श्रीरमकी विजयपर प्रसन्नता प्रकट करेक्र 
स्यि च्छक पारे, ततव श्रीराम अपने पल्य पितते 
जो शाप उरन्हेनि मरत ओर कैकेयीको मत्यु-खमय दिया 
याः उससे उन्मुक्त करनेके लिये कातर प्राथना कसते ई | 

रावणकी मृल्युकरे पश्चात्‌ श्रीराम विभीपणकरे दासा उसक्रे 
ओ्वदेदिक सभी संस्कार लाघ्नानुसार करते र । उनके 
विशाल पवित्र दयम द्वेधकरो स्थान नही | 

भ्रीराम शरणायतवत्सल ई | उनको दीन अति प्यारे 

ई} चाहे वे गोघाती, ब्रहत्यारे महादु कयौ न हौ ओर 

उनको शरण देनेसे अपनेको क्रितना दही क्लेडा तथा कष्ट 
क्यो न उठाना पदेः ३ सदा शरणागर्तोको प्रेमसे अपनानेके 





चि उन्यत रहते द } रावणका भ्राता विभीपणः श्रीसमकरी 
शरणम आता. । युग्रीवक्रा विचार ` दै रि ध्मायावी रक्ष 
हमास भेद लेनकरे व्यि आया दैः इसपर विशवास कसा 
यक्तिसंगत नहीं › यतः सुग्रीव उसके परतिकर दं । श्रीराम 
उनको समञ्चति ई जरि “आपका यह विचार युद्धनीतिकर अतुकूठ 
ह ओर आपकर मेरे प्रति अद्रट परम दै, इसलिये 'यद उचित भी 
है; विल मेर ेसा निश्चय दै रि यदि मेरे माता-पिताः माई- 
बन्धुका हध्याय भी निरद्र दोकर मेरी शारणपरे आ जाय 
तो उसको भी मँ अपना प्रेमी भिन्न मार्नूगा; फिर चदि षद 
मुञ्े धोखा हीर्स्योन दे) 

वाटीने श्रीरामते पूक्वा--“्माप धर्मकी सापनकरे लि 
्वीपर पधार ह; फिर आपने सुम्ने व्याधकी ति छिपकरर 
क्यो माया १ इसका उत्तर श्रीरामने नहीं दिया | कम्बन्‌ 
महाकवि इसक्रा उत्तर लक्ष्मणजीसे दिल्वाते ई । वे कहते ई 
करि श्भीरामने सुप्रीवको व्दारे मारनेका वचन दे दिया 
था | यदि वे वुम्दारे सम्युल अति ओर ठुम उनकी शरणकरे 
प्रार्थी हो जति तो फिर उनका दिया आं वचन सत्य 
नही होता । वाटी इष तर्ककरो स्वीकार कर छता हे । 

कम्बन्‌ते श्रीरामके अन्य दिव्य गुर्णोक्रा जो चित्रण किया 
ह, उरक कारण उनके भरीयमकी महिमा शरीवास्मीकिजीके 
श्रीरामके समान ही प्रमाव्ाटी हो गयी दै | विस्तार-भयसे 
अधिक न लिखकर उस विवेचनको यहीं समाप्त कसते द| 


^ 


श्रीरघुनायकंसे विनती 
रधुनायकेसे विनती 
रामचंद्र ! रघुनायक तुम सो हौ विनती केदि भोति करी । 
अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अलुमानिं उरौ ॥ 
पर-दुख दुखी, सुखी पर-खुख ते, रंत-सीर नहि हदय धरौ 
देणि आन की विपति परम खुल, छनि संपति विज जगि जरै ॥ 
धगति-विराग-ग्यान-साधन कदि वहु विधि उदक्त रोग फिर} 


र 


॥ 
( 
क भ + < ६ 
क 


्ु सिव-सरवस, खुलधाम नाम तव वेचि नरकप्रद उदर भ ॥ 

४, जानत हौ नि पाप-जलथि जिय, जल-सीकर खम्‌ स्डुनत स्स) 

६ र्ज-सम पर-अवगुनं खमेर करि, गुन गिरि-लमरजतं निदरौ ॥ ९ 
ह - नानाचेप वनाव दविचस-निसि, पर-वित्‌ जेर्दि-तेि जगति द्रौ । ५८ 
९। पक पल न उवट अखे चित हित दै पद-सरोज सुमिरो ॥ ६४ 
् जो आचरन विचारद मेरो, कर्प कोटि गि ओट मँ । र 
¢ ` ठलखिदास मञु-रूपा-विच्येकनि, गोषद ज्यो भवरसिघु तरौ ॥ () 


{ विनयपत्रिका, १४१ ) > 


~. मायण,, श्रीपाद ङष्णमूर्तिका श्यामायणः, 


‰ तेद्धुरु भाषार्च सपकधा. # ~ 





विपी क 
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[षक ककणयकरयकककाकव 1 योकगयीनिक्गक्षनिकषीविष्कावि 
ककण 


तेटुय॒ भाषामे रामकथा 


( केखक--श्रीवी. भार० फे० आचायड ) 


दक्षिणकी सुप्रसिद्ध भाषा तेदधयुमे श्रीरामका पविच 
चरित श्वी सदीके आदिकवि नन्नयासे केकर अव्रतकरके अनेको 
कवियेद्यारा लिखा गया दै । उक्त भाषसि नन्वयाका 'रघवा- 
भ्युदयः (अलभ्य); तिकनाका °निर्वचनोत्तर रामायणः; एरिनाका 
धसंक्षेप यमायणः ( अकरूभ्य ); गोनबुद्ध रेडधिका- रङ्गनाथ 
एमायणः) कंकंटि पापरजुक्रा “उत्तर रामायण, हुरक्ति 
भास्करद्रारा रचितं भास्कर रामायणः; गोपीनाथ वकर 
` कविका भोपीनाथ रामायणः; कूचिमंचि तिम्मकपिक्रा ४अच 
तेमु रामायणः, आतुकरूरि मोख्छका “मोर्छ रामायणः; 
काचविथुड्‌ तथा विट्राजुद्रार रचित ॒^रङ्गनाथोत्तर 
. रामायणः अयल रजु राममद्रका (राघवाभ्युदयः) कटरा 
वरदरासुकरा द्विपद -समायणः) रधुनाथनायकका 'खुनाथ 
विद्वनाय 
सत्यनारायणक्रा 'यामायण-कस्पवरक्षः आदि अनेक रामायण है । 
इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रामाय्णेकि नाम जानकारी तथा 
सथानामावके कारण यौ नही दिये जा रदे द| उपर्युक्त 
रामायरणेमिसे केवर गोनुद्ध रेड्िकाके "रङ्गनाथ रामायणः तथा 
दुलषि भास्करे प्मास्कर रामायणभ्मे वणितं रामचरित 
वाल्मीक्रिरामायणते किन-किन वार्तमि भिन्न ईः केवल इसका 
दी संक्षिप्त परिचय य्ह दिया जा रहा रै } स्थानाभाव्ते अन्य 
रामायणोके काव्य-वेचित्य तथा कथा-गायनका परिदीलन 
` करना सम्भव नहीं है ] रज्ञनाथ रामायणम आरम्भमे कदा 
गया है किं ध्यह्‌ रामायण वाद्मीक्रि-रामायणक्रा अनुसरण 
करती दै > 


इन दोनो रासायर्णोकी कतिपय मुख्य लीला-भावनरपै 
` इत प्रकार द-- 

(१) स्ङ्गनाथ रामायणः के अनुसार बरास्याचस्थाम खेलते समय 
भ्रीरामके पैरका आधात ख्गनेसे मन्थराका वैर दरूट जाता दै ] 
भविष्यं इसीका बदला मन्थरा खेती है । इस प्रसङ्गके बाद ही 
राजा अपने पुत्रको वसिष्ठके पास विद्याभ्यास्के ल्ि भजते ह| 


'भास्कर-यसायणम्ये भी सन्थराके कोपका कारण श्रीरास- . 


पाद-तादन दी कदा गया दै । 


( २) शिवधनुभ॑ङ्गका विशद वर्णन “रङ्गनाथ रामायणे 
कितु भमस्वर-समायणभ्मे वास्मीकिरामायणकी भति 
उक्त कयाका संधित ही वर्णन किया गया है | 


(३ ) ‹ङ्गनाथ रामायणःके अरण्यकाण्ड जग्बुकरुमारका 
वृत्तान्त एक मुख्य प्रसङ्ग दै । यही स्वस्य मेदसे 
ध्भास्कर रामायणन्यै भी दै | शरुपंणखाके पुज्करा ` नाम 
जम्बुकुमार है । वेणुके श्वरमुरको काते समय श्री 
लक्मणारा जम्बुक्रुमार अनायास सारा जाता दै । इसका बदल 
लेनेके स्थि श्रुपंणखा आती दै, पर गम-क्ष्मणके रूपको 
देखकर मोहित हो जाती है । इससे श्रीराम तथा लक्ष्मणके 
लोकातीत सोन्दर्य॑का परिचय मिलता दै, जिसके कारण 
द्ोकपीडित शूर्पणखा भी उनपर आसक्त दो जाती दै 

युढकराण्डके भावपूर्ण प्रसङ्ग अत्यधिक प्रभावपूर्णं ई-- 

१. रावण विभीषणको पादताड़नद्वारा समासे भगाता दै । 


२. विभीषण माताके पास जाकर अपनी अवसा बताते 
रै तथा उनका आशीर्वाद लेकर श्रीरामके पास शरणप्रा्िके 
स्यि जते ह| 


३. सेतु-बन्धनके ससय अपनी शक्तिके अनुसार सहायता 
कसनेके स्थि गिकहरी भाती है । उसकी सेवासे राम बहुत 
प्रषन्न होते दै | 

४. रावणकी माता केकसी ` राबणको हितोपदेश देती है। 

५. रावण श्रीरामके घनुविद्या-परावीण्यकी स्तुति करता है । 

६, राचणको मन्दोदरी षमद्चात्ी ३ । । 

७. रावण शयुक्रके पास जाकर दुःखित होता ३ † 

८. काल्नेमिका वघ दोता द , 

९. दूसरी ब्रार संजीवनी बूटीको छते मय ट्नुमानूजी 
का माद्यवन्तसे युद्ध होता ह ] 

१०, विजयकामनसि रावण पाताख्मे जाकर दवन करता 
है! उसमे विघ्न डाल्नेके ल्मि अङ्गद मन्दोदरीके केश 
पकड़कर खीचते हुए रावणकेे पाख रते ई, उसे रावणकरा 
यक्ञमङ्ग हो जता है} 

११. राम-रावण-युद्धमे रावणकरे सिररोकि वारंवार उगते 
रहनेसे चिन्तित रामको विभीपण उसका कारण वताते ई करि 
रावणके अन्तर्मे अमृत-घर है ओर उसे व्रह्मा मारनेके 
चल्ि कते ई | 

उक्त प्रसङ्खोके अतिरिक्त सभी रामयर्णेमिं मृ रामकथा 
तो दमाभग एक-खमान दी ₹े, ठेकित्र माप्रा; दोटी; कविता 


ॐ 


% र्छ राम नमामदे # 





आदिके वेरिष्टयक्री दृष्टिते प्रवयेक रामायणक्रा अपना 
विदिष्ट॒महस्व है । (भास्कर-रामायणः तथा रङ्गनाथ- 
रामायणेग्मै वर्णित प्रसङ्खौका वाल्मीक्रि-रमायणकरे प्रत्ते 
ताथ इतना अधिक साम्य देखवर सहज दही यद प्रेरणा 
मिटती दै कि विभिन्न रामाय्णोकी रमकथार्थोका 
अनुश्ीटन क्रिया जाय; जिसे यह ज्ञात द्यो पके 
करि विभिन्न रामायणेकि स्वयिताओनि किंस सीमातक 
वाह्मीक्रि-रामायणकरा अनुसरण क्रिया है | 

अन्य रामायणम तिकनाका (निवचनोत्तर रामायणः 
ओर कंकटि पापराजुका “उत्तर रामायणः अत्यन्त मार्मिक 
अन्थ है । इनमे श्रीषीत-रामक्रे प्रणय-विल्पत्त तथा राम- 
का सीतके प्रति अपार ओर अचिन्त्य प्रेमा अनोखा वणन 
है। वे दी सीतप्रेयी ` राम राय्यव्यवस्धाकी दष्टिते, वंश- 


परग्पराके चारितरिक नैर्मव्यकी रकषाके लिमि तथा प्रजारधणकी 
दषते अपनी प्राणाधिकरा प्रिया पत्नी सीताको सीमित्रिके दवारा 
वनभ्रमणकरव्याजते निर्जन वनम चुडवा देते ई} ककंटि 
परापराजुद्रारा चिच्रित-“मीता परित्यागाःका वर्मन पदटनैते पाटकका 
हृदय ओर ओति रखकर भर आती ह । तिकरना शरीवीता- 
रामके उन्रान-विद्ासका वर्णन करके भावी विवोयकरो ओर 
मी हदयस्य वना देते दै । उक्त रमायणेकि अनुसीटनषे 
यद्‌ जाना जा सकता दै करि श्रीरामचरितिका स्ौजञपूरणं वरन 
विभिन्न रामायणम किस तरह किया गवा दे । 

यर तेदगु माषाकी समी रामाये वणित श्रीराम 
चरितका वर्णन तो दूर र्हा, मुख्य विदोपतार्थोकरा निदे भी 
खानाभावक्रे कारण नदी ह्ेपारदा है। वर्ह तो केवलद्‌ 
ही गमायणैकर मुख्य प्रसङ्गौका उल्ठेखमाच क्रिया गया ई । 





मयादापुरूषोच्तम श्रीराम--एकं दृष्टिकोण 


( केखक--भोक।कासादेव काठेलकर ) 


सनातनी धर्मटृत्ति एक ही पमय मिन्न-मिन्न मूमिकापर 
चिन्तन चला सकती ३ । श्रीराम ओर श्रीकृष्णो हम 
देतिदासिकर महापुख्ष समन्चकर उनके जीवनकार्थका 
विचार कर सकते ई ओर साथ-ही-साय दम इन दो महा- 
पुरुप को ईश्वरा अवतार समन्नकर उनकी अवतारटीलाका 
, रदस्य टदनेकी कोरि भौ कर सकते ह । 
न्रीर आ जाकर दम श्रीराम ओर श्रीकृपष्णकरो प्रव्यक्च 
परमात्माके लोकप्रिय नाम समञ्कर अथ्यारम-साधनामे 
उनके नामो ओर उनके वचनोका उपयोय भी 
कर सकते ह । 
श्रीमद्धगवद्रीताकरा उदादरण रीज्यि} मदाभारतके युद्ध- 
षेत्रपर पाण्डववीर अजजनको उनके सारथि श्रीकृष्णते जो 
उपदेश दिगण ओर अर्जुनका विषाद्‌ ओर मोह नष्ट करके 
उत्ते युद्धके ल्थि त्तेयार करिया, उस संवाद्की दभ एक 
तरका रेतिहामिक्र संवद्‌ भी मान सकते ईहे } 
ओर नरनारयायणष्प अर्जन-भीकरृष्णकी जोड़े 
नरश्रेष्ठ अर्जुनको मानवजातिक्ा प्रतिनिधि ओर 
नाययण श्री्स्णको प्रयश्च ज्ञानमूतिं पयय मानकर सारे 
संवादको एक आध्यात्मिक रूपक भी मान सकते ह । पुनः 
उसमे पाण्डर्वोको दैवीसम्पत्‌के प्रतिनिधि मानकर कौरवको 


आसुरीसम्पत्‌के रूपक मी हम वना सकते ह| आज जत्र 
अध्यात्मिक साधनाके व्यि गीताका हम उपयोग करते 
है, तव उसकी रेतिदासिक भूमिका एक वाजु रख देते ई 
ओर ज संवाद अस्मै रेतिदासिक नमूना थाः उसे हम 
आध्यात्मिक रूपक मानकर ही उसते सम उठते ई । 


जवर मदारसाजोने अपने अन्तिम क्षण ददे यामः काः 
तवर उनके मनम अयोष्याके राजा ददारथपुत्र राम नही 
थे; विंतु प्रयश्च पस्मात्माकरा नाम दी "रामः शब्दके द्वारा 
उन्दनि लिया था। । । 

इसी तरह हम ओीरामकीः श्रीकृष्णकी अथवा सामाजिक 
भीराम-ङृष्णकी अध्यात्मिक उपासनाके समय परमात्माका 
ही ख्याल करते है । टेक्रिन जब्र भारतीय. संस्छरतिके 
इतिदासको ध्यानम रखकर पोयाणिक्र कथाओमेते सास्छतिक 
निष्कषं निक्राटते है तव भ्रीयामको एक आदश राजा ओर 
सांस्कृतिक नेता मानकर दी चल्ते ई । 

हमारे अवतारी पुरुप श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण कहते ह 
किं प्संकट दूर करनेके चयि मानवके द्वारा जो भी कोशिदा 
दो सकती दैः, दम करगे, दैव चमत्कार नदीं । 

आ्यत्मिक साधनाकी टष्िसे रामावतारका ओर राम 
परब्रह्का चिन्तन हमारे संत-मदतः योगिवेर ओर भक्तवः 


% सदादुएर)ष्ठस श्वीस्~-ः 
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क्ते हौ आदे ३ | एम ओर कृष्णके जीवनका चिन्तन 
पेतिष्ासिकि सदापुरषके तैरपर अच्क टो रहा ६ । 
षीम एकाध कंत्यनाका संनिवेश्य करके उसे रामभ॑क्त 
. भारतमरक्तक सामने स्खना अनुचित नहीं दोगा । 


दस अवतार्सँमसे पदे ्पोचको टम छोड द ! जीव- 
दुष्क प्रारम्भ . पानीमै हया ( सद्घ्यावतार ) । उसके वाद्‌ 
पानीका जीव जमीनपर आकर चलने ल्गा।तव भू ओर 
जल दोनो क्षेत्र उसके वने ( कू्मावतार ) | इसके बद्‌ 
कौचङ्गसे सख्त जमीनपर जीर्वोका निवास बद्‌ गया 
{ बरद-अवतार ) ओर उसीभेसे आधा पञ्च॒ ओर आधा 
भनुष्य--रेसे प्राणिरयोकी उत्पत्ति हुई ( दसिंह-भवतार )› 
देखा अथं लगाकर इन अवतारयोको विकासवादके साय जोड़ 
देनेकी कल्पना सेगोने चलायी ई } ओर बानेन 
आखिरकार नर्यौकी सेवा ओर भक्ति मान्य कीः ठेखा बोध 
हनुषान्-रमचन्द्रके द्वारा ॒चिन्तनक्रे ल्यि पेश करिया गया | 
यह्‌ षव हम छोड़ द ओर छोरे-ते वामनावतारसे क्षमा 
मोगकर अपने चिन्तनका प्रारम्भ परद्यराससे करे । 


परग्ुरामका समय पर्क द्वारा जंगल तोड़कर समनुष्य- 
सती स्थिर करनेका काल यथा| इस बातको भी हम छोड़ 
दे । सद्याद्रि ओर पश्चिम समुद्रके बीचकरी जमीनको मानवी 
जीवनके उपयुक्त वनानेका ` प्रयास परश्ुरमके अवतारे 
षम देखें अथवा न देर्खँ, इतनी वात तो सिदहैकि 
परदुरामके कामे व्राह्मण ओर क्षत्रिय-- दोनो जमा्तेमिं 
( वर्णम ) काफी संघं था ओर व्राह्मण परञ्यरामने 
ब्ाद्मणोचित आदद्ंको छोडकर क्षात्रवरत्ति धारण कीः क्षतरिर्योको 
शक्कीस वार हराया । 


इस अनुभवसे तंग होकर क्षत्रिर्योनि सोचा कि संगरुनके 
चिना केवल वदहादुरीसे दम जी नहीं सकते, पनप नहीं 
छकते | इसल्यि ्षत्रियेनि अंद्र-अंद्र ल्डना कम करके 
पटक स्मथं पुरपरको सप्राट्‌ वनाकर व्राकीके सव्र राजा 
लोग उसके दर्द्‌गिद्‌ं मण्डस्य वेने ले, याने 
माण्डलिक वने । । 

एक राजा सम्राट्‌ वने ओर वाकीके सव्र मण्डलिक 
बनकर सरे भारतकी एकता मजबूत करे, यह विचार 
भगर सचमुच कषत्नियसान्य होता तो सप्रार्‌ दननेके लि 
` जिंडी भी महत्वाकाङ्की राजाको अश्वमेध करना नरी 
पदता भौर फौजकी मद्द्खे राजसूय यज्ञ॒ चखनेकी नवत 
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नद्यं आती । एक राजा सप्रा्‌ चनता याः केवल सेन्यफै 
ल्यर ओर व्रादधीके राजा माण्डलिकि वनते ये; हार्नेके 
ब्ाद्‌ लचार होकर | ्टमरि पौराणिक इतिहासमै पेष को 
ताम्राज्य एक या उद्‌ पुद्तमे अधिक चला हौ तो उसकी 
जानकारी दमे नदं ‡ । सप्राटके देदान्तके साथ उसके 
राज्यके पिभाग क्सये दीपड़तेथे) यह धी परश्युसम 
अवतारकाल्की राजनीतिक परियिति । 


` इसके बाद अते रँ; दाशरथि रामचन्द्रे | इनका छारा 
प्रयत्न ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--दोनो जमातौके वीच समन्वयः 
स्थापन करनेका था | व्राह्णोकी महत्ताका अनुभव करनेके 
बाद्‌ क्षत्रिय जसातमैसे ब्राह्मण वनं गये विश्वामित्र | राम 
उनक्रे दिष्य वने ओर उनके पाते रामने दोन 
जमा्तोकी विद्या सीख ली] 


रामावतारका काल खेतीके प्रारम्भकरा था; खेती 
विस्तारका था । राजा जनक आदश किसान थे | मृगन्ष्रकी 
तैयारी देखते ही किंसानके नेता राजा जनक सोनेका हः 
चरखकर खेती श्युरु करते । जनक्के वादं दी बाकीकै 
किंसानोकरे दरु चलानेकां खज थां | जनके राजाको 
जमीनमे हर चते सीता मिल गयी । (ष्वीताः शब्दका असती 
अर्थं दी ई, दर चल्यनेसे जमीनमे बननेवाली लकीर । उसके 
वाद्‌ सीताका अथं हुम करषि-विद्याः | मनुस्पति ८ ९। २९३ ) 
म दर, कुदारी आदि खेतीके उपक्र्णोको (सीताद्रव्यः का 
गया दै |) राजा रामचन्द्रने किंसान राजा जनककी कन्याके साथ 
विवाद किया; याने कृषि-विद्या अपनायी ओर दक्षिण 
जाकर) जितत जमीनमे हल चल नहीं सकत! था, रेसी 
(अहस्याभूमि का उद्धार क्रिया | 

भीरामका सारा प्रयत्न ब्राह्मण ओर क्ष्रि्येकिं वीच 
समाधान करनेका ओर सास्छतिक समन्वय साधनेका था ] 
उन्होने विधा पायी; सुधारक व्राह्मण विश्वामित्रते | किंत 
उनके कुख्णुर धेः प्राचीन परम्परके अभिमानी 
व्राह्मण वसिष्ठ | 

रामके सामने तीन आदरं ये--( १ ) व्राहर्णोका 
वचंख मान्य करना, ( २ ) जनताके अभिप्रायकी कदर 
करना ओर (३) पिखडी हुई आदिवासी जमार्तोको 
मारततीय आय -सस्कतिकी दीक्षा देना । 

हमै एक वात ध्याने र्नी चाये । रावण स्वभावे 
भे ही राश्रस गिना जाय, लेकिन वह रष्स्वशी नर 








५देर्‌ 


था | जातिका या पूरा ब्राह्मण | असली रहनेवाखा था 


कैलासपतके आसपासकी देवभूमि त्रिविष्टपका । रावण 
था रपि पुलस्त्यकरा पौ; विश्चवाका छ्डका ओर धनपति 
कुेरका सौतेखा भाई । सनातन रिवाजकरे अनुसार भाई- 
मारके वीच क्षगड़ा हया } रावणने कुवेरो इराया ओर 
उसके व्राद भार्ईूसे कहा--ठुम रहो इस देवभूमि च्रिविष्टप 
( तिव्वत ) मै; ओर तम्दरे दायमे जो ख््का दै, वरदा 
जाकर मँ राज्य करूंगा | रावण छङ्कापति वना | वह कमी 
लङ्कापुत्र नीं था। 


रावण या तिन्व्रतका रहनेवाला; इसील्यि तो उतकी 
भाताने एक दफे जिद पकद़ी कि “लदा वैटकर शिवजीकी 
पूजा करनेके च्थि मञ्चे लिङ्ग चाहिये, मेरे कैलासके 
मददेवका }> इसमे उख मदिल्ाक्रा \जन्मभूमि-वार्सल्यः 
ष्टी प्रकर टोता ह| माताके संतोपके ल्ि कैलाघ जाकर 
उसने शिवजीको प्रसन्न क्या | कमल्की पूजाम संख्या 
कम होनेपर रादण अपने सिरकमरु तोड़कर शिवजीको 
अर्पण करनेकेःच्यि तैयार हुआ । तव शिवजीने प्रसन्न 
होकर भपना आत्मलिङ्गं निकालकर रावणके हाथमे दे 
दिया ओर कदा--“जर्हौ इते जमीनपर रख दोग वर्हौपर वह 
सिर हो जायगा । फिर उसे उठा नदीं षकोगे | 


शिवलिङ्ग छेकर रावण कैलापसे लङ्कातक दोड़ने ल्गा | 
( घरारी कथा यदो नदीं देनी है । ) (हमारे शिवजीका लिगं 
रावणके राज्यम जाकर स्थिर दहोगा-इष कल्पनासे 
देव घव्रराये । उरन्दौनि गणपत्िकी मददते चालकी की। 
भारतके पश्चिम समुद्रके किनारे महावेश्वरफे स्थानपर 
शिवलिङ्ग सिर दहो गया | उद्विग्न रावणने जमीनर्भेसे 
शिवटिङ्ध खीचनेको कोरिगा की | उसके चार टुकड़े उख्के 
हाथमे आ गये | विप्रादके साय उसने वे चार के 
चायो दिशार्ओमिं फक दिये । ( यद सारी कथा महावलेश्वरके 
'स्यख्पुराणःमे पायी जती है  ) 

श्रीरामने दनुमान्‌? सुग्रीव, वाटी, जाम्बवान्‌ नट, नील 
आदि आदिवासियेकि षाथ दोस्ती की । ठेक्रिन वे ब्राहमर्णोकि 
चलवे हए धर्मका पालन पूरे आद्रके साय करते ये । 

मनु आदि धमेकार्योकी स्मति्येकि भुखार सामान्य 


लनताको कोई अधिक्रार ये दही नदीं | रसील्यि भ्रीरामचनद्र 
रातको अपना वेप बदलकर शदर्सये घूमते थे ओर ेर्गोका 


सुख-दुःख सघमद्यकर उसका इलाज करते ये | भीरामचन्द्र 


% शक णम रयाय # 








अपनी प्रजाको कोर अधिकार न दे षके | स्मृतिरपि 
दसका कोद प्रबन्ध नहीं था. छेकिन ल्योकमतकी कदर 
करनेका श्रीरामचनदरका प्रण था, इतय्यि उन्दने अग्निश्चद्धिके 
राद भी सीताका व्याग क्रिया । श्रीसमचन्द्र जानते ये 
किं अधिकार्टीन प्रजा दूपापात्र ( कृपण ) ड, उसका 
ओर उसके असिप्रायका आदरे पाथ पाटन करना 
चाहिये ८ पाल्या दि पणा जनाः ) । छोरगोके अभिप्रायकी 
रक्षा मी हद्‌ बर व्रा्मण-संस्कृतिकरा उल्ल्घन भी नदी 
हूया । हत्या हुई केव ददयकी भावनाकी | उसके लिये 
श्रीराम ओर सीता दोन तैयार थे । 
इसके वाद्‌ आती ह इससे भी कठिन कषोटी 1 


भीरामचन्द्रजी अयोष्यामे प्रैठकर व्राह्मणौकी सलाहके 
अनुसार राच्य करते थे । इतनेमे एक ब्राह्मण अपने सोह 
वप॑के ्ड्केका दव ठेकर दरवार अये । कने लोो- 
ध्राजन्‌ | वुम्हारे रव्य्ये अधर्म दो रदा ३ । अन्यथा पिताके 
जीवित होते ब्राह्मणका लड़का मर न्दी जाता | अघर्मको 
हदकर उसे दूर करो तो मेरा लृडका पिरे जिंदा होगा| 

तलाश करनेपर पता चला करि शम्ूक नामका एक 
तपल ( आदिवासी › व्राह्यणेकरे-जैखा पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेके ल्य दण्डकारण्यम ेखी घोर तपद्या कर रदा टैः 
जिसका अधिकार केवल व्राह्मणोको दी है | रामको आज्ञा 
मिी--“उस बरषलको मारकर प्राह्मणके ज्ड्केको जिला दो | 

क्या करते भ्रीरामचन्द्रजी | अपनेको उन्दोनि खयं दी 
धर्म-परतन्त्र व्रनाया था । दुःखी हुए । शम्वूक्रका कोई 
गुनाह तो था नहीं | उसने किसी तरदका दुराचार नदीं 
कियाथा; न किसीको माराथान द्या था पेड्के सदार 
तपस्या करके पवित्र जीवन व्यतीत करता या । 

पोराणिक कथा कहती दै कि श्रीरामचन्द्रजीने शम्बृक्रका 
वध किया ओर ब्राह्मणका लड़का जीवित हो गया |] 

कालिदासकी-सी योग्यतावाठे महाकवि भवभूतिने 
अपने नाय्कमे रामचन्द्रके दस नीचेका इरोक कहलाया 
दै। वे अपने दाहिने दायको कते ई-- 

रे स्त दक्षिण सतस्य िशोर्िजस्य 
लीवातवे विखन शुदसुनौ पाणम्‌ । 

ादुरसि निभैरगर्मखिन्न- 
सीताचिवासनपदो छरुणा तस्ते ५४ 

( उन्ठररामचरिति २। १०) 


रामस्य 


ॐ मयौदापुरपोत्तम रीराम--एक इध्िोण # 





^~~^~^~^~~^~^~^~~~-~~-~-~ ~ ^~ 


षदे मेरे दाहिने षाय ! अकालमृल्युके आघ हुए ्ादाणके 
छ्डकेको जिलानेके च्य इ श द्रमुनिपर शस्न चला | तू कठोर 
रामका दाहिना हाथ है } गर्भवती निर्दोष सीताको जंगल्मे छोड़ 
देनेये ठम होशियार सावित हु है । तेरे अंद्र करुणा केसी 

शम्बूकने रामका दशन करके प्राण छदे । उसकी 
तपस्याका पूर्णं फर उसे मिरु गया । उसने का--बडे-बदे 
श्छुषि-सुनि जिनके दरंनके च्ि ध्यान लगाते हैः रेसे तुम 
परमात्मा स्वयं भञचे ददते आये । मेरी तपस्या सफर हू ।> 





-+~-~~~~^~ 


` 2, 

[ पस्म सम्मान्य काका कालेलक्र मदोदयके विचार 
ऊपर प्रकारित कयि गये ह । काकाजी गांधीवादी विचार 
घाराके प्रमुख चिन्तक» दुराग्रहश्रून्य; विखक्षण प्रतिभाशारी 
एवं भारतके एक प्रबुद्ध मनीषी र | 

हमारे परमश्रद्धेय नित्यटीला्छन श्रीभारईजी 
भीहलुमानप्रसादजी पोदारसे तो काकासादेवका बहुत 
पुराना-- महात्मा गांधीजी जव्र॒षावरमती आश्रमम येः 
तभीसे- वड़ा प्रीतिका सम्बन्ध रहा दे। 'कस्याणः पर भी 
काकाषषिवका सेद दासे दै । जव भी काकासादेबते 
प्राथना की गवी, उन्होने “कस्याणः के स्यि उत्साहपू्वक 
ङिखा हे । प्रस्व॒त ठेख भी काकासादेवकी उसी आत्मीयताका 
परिणाम हे । हम जानते ई, पूज्य काकासाहेबका अवतार- 
वादपर दविश्वाघ है तथा वे भीरामको मानवताका आदद 
मानते हए उन्दः भगवान्‌ भी मानते ई | अतएव उपयुक्त 
केख्मे उरन्दोने जो एक दृष्टिकोण रखा दैः उष्ठके सम्बन्धे 
मे कुछ कहना तो नर्द चाहिये था; एर सनकी दो-चार 
वातं अत्यन्त नम्रतापू दैक काकाखाहेवकी सेवा निवेदन 
करनेकी धृष्टता की जारदी है। आशा है, काकाजी हषे 
प्रसन्न ही होगे--"भिन्नसरचि्िं रोकः ।› 


ङ्छ लोग ख्िक्रमकी पौराणिक परम्पराको नहीं मानते 
ओर वे विकास्वादका पश्चिमी ढंगखे अथं कसते ई। 
अर्थं करने तभी सखतन्तर रै; कितु प्रयत्न रोना 
चाहिये प्षत्यकी खोजका | 

महात्मा गाधीकी रामपर अद्र धडा थी | जेसी 
रामपर श्रद्धा थीः वैसी दही महात्मा श्रीगोसखवामी वलसी- 
दासजीपर भी थी--उनके रामचरितमानसपर थी 
भद्धा असव्यपर नहीं रिकती; यिकती है पत्यपर । षस्य 
कस्पना नदीं हता, स्पक नही होता, सत्य सत्य ही होता है | 


परगुरामके खाय क्षतिर्योका---राजा्ओका मक्र स्भी 
क्षत्रिय.ब्राहाणक्रा सघष नहीं रहा । यह सष रदा न्याय 





~ ^~. 


णते 








~~~ ^~. 


ओर अन्यायका ] शक्ति-मद्ने जत्र अन्यायकी ओर भरुख 
करियाः; तवर सरवस्वत्यागियोने उस समय अपनी दिव्य 
शक्तिर्योका भी उपयोग किया | विश्वामिच्रके साथ वतिष्ठके 
खंघ्र॑की व॒ट्ना कीज्यि । विश्वामित्र अपने मूखसे कहते ई-- 

धिरवरु क्षन्नियबर 





~~~ ~~ 


ब्रह्यतेजेवक चरस, । 
परेन बह्दण्डेन सवौख्राणि हतानि मे॥ 


(वा० रा० १।५६। २३) 
--ओर तपसे अन्तःशक्तिको जाभरत्‌ करनय ल्ग जति दै 
अथौत्‌ ब्रहातेजकी उपासना करते दै | 
पुराणोये विश्वामिन्रके अतिरिक्त अन्य किसी क्षननियके 
व्रा्मणवण॑से परिितित दहोनेकी चर्चा नहीं पायी जाती । 
य्ह हमे स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं विश्वासिच्रकी 
उत्पत्ति जि चरसे हुई थी? वहं ब्रह्मवीयंसम्पन्न था । वीयं 
सदेव प्रधानता र्दी है । रदी शरीरी बात | 
तपःसंल्म विश्वामित्रके शरीरका कण-कण धीरे-घीरे परिदतिंत 
होता गया--इष परिवर्तनमे कितना समय स्मा 
लेगा; इसको कस्पना कीज्यि । स्दभरावमे उल्ट- 
फेर जितनी पररतासे दोनेके आसार प्रकट हए, उतनी 
रल्तासे दे सम्पूणं आधारको--शरीरको परिवर्तित नर्दी 
कर पाये | उससे काफी समय -ल्या } षमी सनीषी इष 
चातका षमर्थन करगे कि आन्तरिक वेतनाके प्रुदध होनेके 
वाय श्रीयै भी परिवर्तन होता दै |. किंतु रीर 
एरिदतंन आन्तरिक येतनाकरे उद्र भागपर निर्भर करता ट 
जो गुणत्रयठे आवृतं होता है । यह कष्टना पर्यास होया रि 
बरामणकी चेतनामे सच्वका अंश्च व्धिक होता टैः 
णष्वयि बह जरा-ठे सच्केठे ए समम्‌ ओर जसको लोधृकर 
सत्वप्रधान वन जाती है | 


जो वात विश्वामित्रपर प्रिव शती है, वही चात 
शम्बूकपर भी घट शकती दै । शम्दूक आदिवासी £, 
यह हमारी मान्यता नदीं है । भारतके आदिवाती आयं टौ 
ह । वे कहीं वाहरसे नदीं ययः ब्रस्कि इसी भूमिपर जन्मे 
ह| वह चद्र या ओर चरूद्रका अथं ३ै--तमशच्छन्न | 
तमस घीरे-घीरे रजसू्मे ओर रजस्‌ साचिकतामे परिवर्तित 
होता है । आधारे अनुसार उदूबुद्ध चेतना अपना काम 
करती दे । इसील्यि चेतनाको उदूबुद्ध करनेसे पूं आध्यात्मिक 
साघना-प्रणाटीमे आधासगुद्धिकी ओर व्रिरोष ल्क्य क्रिया 
गया है ओर इसीके च्ि पुराणकार्योनि सरल्तापूर्वक 
आघारञचुद्धिके ल्यि मक्तियोगका विधान क्रिया दे । भक्तियोग 
चेतनाङे विभिन्न आद्र्णोके, प्राण-मनकौ विद्युद 
करता हुआ साधक्रको उचस्तरपर ठे जाता दै, जर्यो उमे 


-~~-~~-~~~-~ 
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सखरूपोपटन्धि होती ३ । शम्बूका मागं प्रकृतिके विरुद्ध 
था | उसे अगर सिद्धि सिच्ती तो उससे आयुरिकिताद्ी 
पनपतती ) उसके कस्याणकी अपक्ष उसका अक्रस्याण ही 
अधिक साग्रित दत्ता | शस्वूकके तपसे ब्राहमाण-वाटककी 
प्रस्यु---अस्पायुम। सृस्यु--प्रङृतिके उस अतामञ्चस्यका फक 
ह, जो अनधिकारीके का्यसे उन्न हुआ । जव्र-जव रे 
कायं रोते हैः जिनसे प्रङृतिमे असामञ्स्य उन्न होता ३, 
चच-तच देखी घ्ना देना अस्वामाविक नही ई | सानव 
दमे कायं करके जत्र अपने जीवनम स्यं असाम्खस्य 
उस्पन्न कर लक्ता दैः तव उसे कितनी यन्वणा्ण भोगनी 
पडती ई--दसे सभी जानते द| रामनामकरी ध्वनिमै जो 
शक्ति है, वद्‌ तो स्यंसिद्ध रै । क्ाकासादेव भी इने 
सानते द | यदि उसके साथ आद्यं श्रीरामकी विचारणा 
मी काम करती रदे तो सोनेमे सुगन्धक्रा काम देती रै। 
प्टोकि मनये हस वातकी पूरी श्रद्धा ह ओर विश्वा मी 
कि भर्ता कष्ट दुर करनेके ल्य भगवान्‌ अवतरति होते 


# ष्च्छ स्म तयासति # 








ह ओर श्रीरामरूप्मे मी श्रीभगवान्‌ अवत्तरित हए ये, 
पह रेतिद्टासिक घ्रय्ना है ) 

प्रत्येक व्यक्तिके चिन्तनकरा अपना ठंग होत्ता १ । 
काकासिव राघ्रीय प्रकृत्तिके व्यक्ति ई ओर भज राष्ट 
जित प्रकार जिस पद्धतिको अपनाकर उन्नत हौ पकता 
हैः काकासादिेव अपने विचाससे उसी पद्धति--उसी 
परैलीमे बोलते & | दमे उस शैरीसे कोई विरोब 
नदीं हैः रंत मतुष्व भिन्न-भिन्न प्रकृति 
निर्मित दैः प्रदण कले ओर तमन्नेका ठंग भी दसील्यि 
एका अखग-अ्ा ६ | फिर भी एक व्रातसे सभी सहमत 
क्ति श्रीराम आद्यं पुरप ई ओर आत्म-वकिदानीके 
रूपम चिचितं टै; मानव उनके चरित्र्रा अनु्ठरण कर उन्नत 
हे कता है ओर आन्तरिक रक्तिको जात्रत्‌ कर षकता 
है त्या सुख ओर शान्ति प्राप्त कर घकता दै | 

हमारा आचार्यजीसे विनघ्र निवेदन दै कि वे इन धृष्टवा- 
पूणं शन्दोका स्नेदृखे निरीक्षण करे, उनपर विचार करं । 

विनीत-चिम्मनलाल गोस्वामी | 


। त "कः 
तु] | जीं < न थ ५ 
| भीरीतजसे परेन] | 
१ करु कषा, स्चासिी सीय सगलेचती | र 
£ अनि लिु, च्छु अपयाध जनि चित्त त्त रु 
1 देख दद्धि सापली, ग्नद-भव-भंजसी । 1 
८: व्रह्म शि रुद्र॒ सरक्ादि नारद्‌, खच्छट ६ 
ध चिद्धि, खव सक्ति वैँ गदु तरुम यदस । ८/ 
ध दुल -चितः भक्त-दिव-कर्नि समरथ परम, 6 
+ ठेप-सखरिख टै न कोड ऊनक-श्प-जन्दिनी ¦ ९ 
४ णेह घम्पक-चरन) दिन्यतर ाभरन, / 
क नीर पट सरिख घन, चंद्रिका सिर वनी । स 
ध छदं सम | सित रुदन, चृकता छबि-सदन ६५ 
द मद सस्मित इद्न स्पूटितः भाभा घनी । र 
नयन अंजन ओजे, मीन-स्तजन लज, २/ 
ण | हरिनि काचन भजे, दष दाया-खयी । ई 
६; अग जल्जात सकरद छवि खरस सति; ् 
र कन्द वस्र श्चमरवत कंवर ॒ेसल-घधनौ । क 
८ दास-जन सुखक्रलनि, दुःल-दूषन हरनि, ६४ 
र अभिरषित-दायिनी वानि तव श्रुति-भनी । ू 
जुग क भक्ति अधिचलः, अमर्‌ ८ । 
, & पम मोदि दीजिये सकल सुच मोच्नी | = 


----. 


---{ धीगंग8दायजो वहु; ‹भीखीताराम वेयर, ) ८1 


श योगदाच्ष्ठ भौर श्रीम ॐ 
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योगगासिह ओर श्रीराप । 


. ( केखक-श्रभाचाय स्वँ } 


सहपिं वसिष्ठ श्रीरामसे तच्वसानकी मीमांसा कसते हुए 
कते ह जिप तरह जल अपने आपमे खतः बुदूञदं ओर 
परगादिके रूपमे स्फुरति रोता दै, उसी प्रकार आत्मा 
अपने आपत स्यं दी स्फुरणशीरु रोता द । योगवासिष्ठमे 
अनेकानेक कथास एवं टषटन्तौ आदिके माध्यमसे जो 
ङ्छ कटा गया दैः उसको भ्रवण कर लेनेपर श्रीरासके 
वहिर्मनपर जो भ्रान्ति अथवा व्यामोहका एक घना कुदाता- 
घाछागमा था, वह्‌ नष्ट होकर आत्सस्वसूपम संखितिका 
लाभ हुआ । उनके पिति राजा दशरथने भी गुरुदेव 
दपिषटके उक्त षवं प्रकारे शुद्ध एवं अनुकरणीय आख्यानपर 
प्रिक्रियाखस्य जो कदा, उसका सार दै दविः भगवन्‌ } 
मापेः उपदेशसे हम सभीकी आस्मा परमपदे सुखपूतरक 
प्रवेश्च ृरनेयोग्य हो गयी है | 

प्रषु बोष यह्‌ है कि अज्ञानवश ब्रह्मका दी विश्वरूप 
साभाडित ता द, जव किं जागतिक सत्ताका दी वस्ठतः 
सत्यन्ताभाव ै--एकमाप्र त्रस दी सवंत विराजमान दै । 
शख मायके स्थि चिन्ता करना व्यथं है | यही सात 
पष्ठिष्ठ भीरामको षष्ट कर देना खाहते ह कि जि प्रर 
लागनेएर खस्र विनष्ट हो जाता, उसी प्रकार प्राणीदेः 
धारमस्वरूपम जागनेपर यष्ट जगत्‌-जं जाररूपी खन्न भी विनष्ट 
हे जाता ^| 

इपर भीराम पूते है-- भया कोई पेखा सदाप्मनि 
छ षरतीपर अभीतक पदा न्ष हुमा; जो इ विद्याद 
नागतिक सवग्रसे जग गया 

` गुरुवरने वताया--हुया केसे नही? एक नही) अनेक 

रुषि पेषे हए» जो इष सखध्रे जागे ह | भीराम एर 
भावसे पूछ वेठे-- तो फिर यदह स्व्मरूपी जगत्‌ न्ट र्यो 
नदीं हज ! क्यौ आज भी पहाड़; नदीः वनस्पतिः कीरः 
मनुष्य; पद्यु-पक्षी आदिके सपमे यह खन्न दिस्छायी 
देता षै! । 

महिं परुस्कराते हपट बतखते टै--“इसकी प्रतीति केवर 
उन्ीको द्ये रही है, जो अभी इस महान्‌ खस्रसे जगे नदीं 
है । वस्तुतः तो यह दे दी नदीं ! इसका पथक्‌ अस्तित्व 
हौ न्ष है--उसी प्रकार; जेषे स्वणं ओर कंगनका 
¶ृथक्‌ अस्तित्व नही, केवल सवण हौ कंगनकी भ्रान्ति ६ !? 


भोरमका समाधान हो जाता दै किं एकः द्री व्यक्तिकरा 
सवम्न उक्ष एकके जागनेपर न होता ह; क्रु जो 
अनादि महाखप्न सव्रके मन-मन्दिरमं धूम रहा ६ जसि 
अनादिकाट्से सब्र देखते चले आ रहे ह, जिसमे सत्र आनन्द 
# ठे रदे ई; जिषे सव सुख-दुःखकी अनुभूति भी कर म्द 
है, वद महास्वन केवट एक-दो सहामुनियोकरे जग जनेपा 
केसे भङ्ग हो सकता दै | हः जिनके स्यि यह जगत्‌-म्वस 
भङ्ग हो गया है, उन्द यथार्थं आत्मलरूमका बोघ हुआ द 
उन्दर चिन्मय चैतन्य विशय रिव-संकव्यक्री अनुभूति ह 
है ओर उनके धम्पूणं अन्धकार, अविवाः भ्रान्ति, ऊहागेद 
आदिका श्य दहो गयादै; पर जत्र पमृचा विश्व ष्टी इः 
मदाखय्से जागे, तभी तो यह महासस्न भङ्क दे | 


भ्रीरासकी बोधकशक्ति व्यष्टि-चैतन्य ओर तभष्टिगत 
सैतन्यको नियन्तित करनेवाे सृक्ष्पातिसूकम अतीद्धिय 
लोकमि विक्रसित होती दै ओर यद उच्तर स्थिति ज्ञानामि- 
यसं षम्पूणं क्मोकि भस्म॒ हो जनिपर उन्दः महाभागवत 
वरिषटजीकी अनुकरम्पाडे प्रा होती है-- यह णक मीर्माला 
&, कितु अन्ति नडी | 


आज इख विश्वमे जो ङ पदार्थवादी क्रियार्पै- 
प्रचिन्िया्प खल रदी वे हमे देशक भी प्रतिक्षियाचित 
करती द बौर दसारे रजनेतार्थोक्रा मनोव क्षीण हो गया 
है | उ प्रायः हदयदोव॑स्यके चिक्र हो गये ई ओर 
पदधंदःदियेो भामे सोढे ओर दोर्नेकी प्रकरिका अपना 
श्नेके स्परण ए ( अस्यन्तं खेदका दिष्य करि) षे 
आसुरी शतक्ति्येकि खेमं प्रविष्ट हो स्ये ६। 

हिल जन्तु यदी चाइता टै कि आमलेोर्गोकी नजर 
वचाकर किखी ्ाङीमे खचकर कारको खाये; लेकिन 
देवी सम्पदाके रिविरका यद भारतीय राजनेता स्वयं दही 
{ जीते-जी ) आसुरी खेमेये घुख गया हैः शामिट दो गया 
है । इवकी पराजव निय है; क्योकि दसने व्यामोद्के 
कारण अपनी आध्यात्मिक ध्रणालीको छोद्कर्‌ पश्चिमी 
चकाचोँधसे प्रभावित दोक्रर उन्टीकजैषा अ्रियागथिते 
आचरण प्रारम्भ कर दिया दहै ¡यदी तः आचुरी नेमेके 
न्ट हते ध! 


(| 


“1 


थ जजान 
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चादिये यह था कि जेता ब्रोध योगिराज वसिष्ट 
भीरामको प्रदान कसते ई उसके अनुसार चिन्मय संकस्पकी 
परिणति भागीदार बनते हुए ह्मल्रेग शान्त, सं तुलित एवं सजग 
रहते । सखधर्म॑छोड़कर परधर्म ( मतिकवाद ) को 


अपनानेकी चेष्ट व्यथं होनेते मूर्खतापूणं दै; क्योकि इससे 
शक्तिः पमय, अर्थं; धर्म एवे पुण्यादिका घोरतम 
छ्य होता दै | 


आसुरी शक्तियो सखतः आपतस्समे टकराकर विनष्ट हो 
जाती है; यही दैवी विधान दै; अथवा देवी शक्त्यो उन 
भ्वस्त कर डारूती ई । दिव्य शक्तिर्योकी विजय एक ध्रुव 
सत्य है, जिते छ्चटलाया नहीं जा सकता । दिव्य चैतन्यके 
अतिरिक्त कुख दै दी नर्हीः था ही न्दी, भविष्ये होगा भी 
नदीं | फिर करटौ ओर कैसे असत्‌का अस्तित्व रहेगा ! 


# रच्छ णाम्र नघाबदे 





भीरामद्यारा स्थापित आदश-राज्य उनकी मयौद्‌ा- 
पुसपरोत्तमताको सिद्ध करता दै; कर्योक्रि उनकी समूची 
क्रिया-प्रणारीके मूख चिन्मय संकखकी विन्द॒ अनुभूति 
सक्रिय यी? जिते उन्हनि सरवेत्र समभावपू्वक ( यर्होतक किं 
महासती सीते पक्षम भी ) माग-प्रदान किया | चिच्छक्ति 
अवरोधित करनेका पूर््रदसे मस्त प्रयास उन्दनि कभी नही 
क्रिया | क्रिसी भी प्रकरारकी ममता; मोह आदि उनकी 
इस अपरिमेय मर्यदाक्रो विचलति नहीं कर सक्री | उनका 
संकल्प . सुद र्हा अथवा वे दृदतापूर्वक चिन्मय 
संकल्पम सुखिर रदे--यही उनके सर्वश्रेष्ट राजनेता, 
राज-रजेश्वर एवं आजतक सर्वगुणसम्पन्न सवँत्तम सनुष्य 
अथवा भगवान्‌ कदलानेका कारण वना | 
योगवापिष्ठकरे अनुसार भगवदर्पण-भाव अपनाकर दी 
भारत ‹सखधर्मःभ सुखिर रह घकता ६ । 
-- ग्द (= श 


नमन्‌, हे राम्‌ ! तुम्ह शतवार्‌ । 


तुम्दारी कमै-श्ह्वखा, देव | चमारी संस्कतिका श्ङ्गार \ 
मन षे रास तुस्द शतार ॥ 


पिताके शण-पाक्न के देतु 
त्यागक्छ एणवत्‌ राज्ञ॒ शरसा, 
स्वध से खेते बिदा सद्षः 
ल॒ छायी आनन रेख विषाद्‌ । 


विपिन तपसी वलकर तुम चले,मेरने मे दिनि-षण्डरू-भार । 


चसन, हे रामर ! तुषं तदार # 


ठष्दं लौटलनेच्छो, ए देद | 
न्यते तद सभय सवके एह ¦ 


विव 
पटली ज तुमने 
किया तद छम्य 


कथ 
स्पत पुंद्मरः 
तुमने सन्त ॥ 


चनु चि्क्रूट पर मिदव कर अपनी ₹फा अपार । 
नमन, दे सस ! तुष्ं शतवार ॥ 


विपिन विचरणमे चन्घु खमेत 
चरण शवरी ङूरियातैे दिया! 
अलौकिक तुमने पाकर प्रीति, 


वेर» दुरख्भ गति विनिमय क्रिया ॥ 


अटताको देकर पद शरेष्ठः कर्म-जगको दी लिष्ा लार । 
नमन, दे राम । ठु्दं श्षतवार ॥ 
यन्घु-भय-न्याङ्खल कपि सयुप्रीद 
वाहिकः स्या तेरे श्चरणः 
भ्यानुर स्ते पद्‌ दिया रौद, 
सक्रिखन खर हरण | 
जव जिखमे तेरी श्शरणणुै,वस,उस्की तरणी पार} 
लमत, ह राम | तुस तचार ॥ 
व्याङल चरण-षदार 
खाया, ठ्ज साज-छमाञ । 


जये 
९१ 


"८ 


शष 


विभीप्रण 
श्यरण 


व्े ए तुमने षद्‌ ्लद्धेष, 
निदाष्ौ खोह-षदे क्षी लाज ॥ 


मताथोक तुम री हो नाथल तुम-सा जगम अन्य उद्‌ार। 
नमन, दे खम ! तुस्हं शतवार ॥ 


ुदाये तूने जिन फे कष्ठ 
देव | वे दीन-अनाथ अनन्त 
सहर्तिंश करते तेरी. याद 


अदल्या, विहग, निषाद, जयन्त । 
'पतित-पावन' खन तेरा नाम, पतित आया है वेरे दवार 


नमन, हे राम ! तुमं चतवार ॥ 
--माघवशरण "विशारद? 


% चेदद्य णमदथाद्धी ङ परकियौ % 
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~= 


कुछ यक्ष्या 


( ञेखक--पं० शीरुलनप्रसाद्रजी ्यात्त ) 


भारतके भगवान्‌ रामे केवल अपने देशको ही नर्हीः 
मिश्वके सभी भागोको प्रेरित ओर प्रभावित किया ! इसीलियि 
रामकथा निस्संदेह विश्वकी सरसे अधिक सशक्त ओर 
प्रभावोत्यादक कथा चन गयी दहे, जिसकी शक्ति ओर 
प्रभावका अनुमान इसकी अद्वितीय लोकप्रियता ओर 
विश्वव्यापी प्रचारसे ल्याया जा सक्ता है । भारतके 
संतकवियेने रासको भगवान्‌ ओर मययादापुसषोत्तम- 
के रूपमे प्रतिष्ठित किया; इसल्यि जिन देलोमे रामका यह 
स्वरूप गया ₹ै व्ह तो वे आज भी उनके आराभ्यदेव 
माने जाते ई । उनका यह भाराध्य रूप मुख्यतः कु विगत 
शताब्दियोमे प्रवासी भारतीयोके साध्यससे गया, जो मारिशस 
ओर फिजी-जेसे देशम आज भी सुरक्षित ३ । इन देशोके 
भी अतिरिक्त वह्‌ सुरक्षित ह विश्वके उन अधिकांश देशे, 
जर्हो प्रवासी भारतीय कुछ-न-कुछ मात्रामे वियमान ह । 
रामकी उपासनाकी यदह धारां दाल्की शताच्दिर्योकी दै ] 


इसके विपरीत रामकथा हजार-दो-दजार वषं ही नदीं भखायद्‌ 
उससे भी पहले गयी सुदूर देमि ओर उन्द ठे गये भारतके 
संस्कृति-निष्ठ व्यापारी, राजपरिवारोके लेग तथा वे विदेशी 
यात्री ओर विद्वान्‌ जो क्ञान-प्रा्तिकी अभिलाषाम घमय- 
समयपर भारतकी यात्रापर आते थे } इस धारके साथजेो 
रामकथा विदेर्योमि गयी; वह . वहोकि साहित्यम रुमा गयी 
ओर कालान्तरे राममात्र एक चरिजनायक रद गये । 
वार्मीकि-रामायणरूप सखोतसे निकली यदह धारा गयी तो सभी 
दिद्या्ओमिः किंतु आज भी अपने प्रबहमाण रूपमे विद्यमान 
हे केवर पूरव -एशियामे । कारपरिवितंनके साथ-साथ इन देशने 
रामकथामे अनेक खानीय रंग भर ख्ये । ये रंग उनके विस्छुख 
अपने ई ओर कभी-कभी मूस्पसे विल्छुल भिन्न । इन खानीय 
रंगोका प्रभाव इतना अधिक हुभा कि दक्षिण-पूं एशियाके 
कुक देश तो यह मानने ल्गो कि ध्याम उनके देम दी पेदा 
हुए ये ओर उनके जीवनकी घटना उर्न्हकि यह घटित 
हरं ।› एेसे रोक-विश्वासका आघार यह वना कि इन देदेमिं 
स्ार्नो, नदिर्यो, पहाड़ आदिके नाम वदी पड़ गये, जो 
रामकथा वणित ईै--जेसे अयोध्या, सरयू? गङ्गा आदि । - 

इन दो घारा्ओके अतिरिक्त भीरामसम्बन्धी एक 
भोर घारा भी वही थी, जो श्ायद्‌ वहत काल व्यतीत होनेपर 


सूख गयी } इस धाराके देश मिश्र आदि मनि जा सकते 
है, जदकि इतिदासम रामवंश ( रेममेष )का दोना उस धाराकरे 
अस्ित्वफा स्मरण कराती है । इसके अतिरिक्त भी इन 
देशक सादित्यमे भाम रामकथसि भिल्ती-जुलती कथे मी 
कुछ-न-छछ उस अस्ित्वका भान कराती ह । अस्तु, 


फिजी, मारिशिसः गायनाः दिनिडाड, सूरीनाम आदि 
देशोमे, जरो भारतके प्रवासी वड़ी संख्याम विद्यमान ई, वर्ह 
तो रामका ल्माभग वही खरूप सुरक्षित ३, जो भारतम ३; 
किंतु महत्वकी वात तो है एशियकि उन देमि, जटेकि 
लेगेनि रामको इतनी अभिन्नताके साय स्वीकार कर लिया 
कि राम उनके ही अपने दहो गये! इन देमि रामकथापर 
उनकी अपनी जीवंन-पणाटीः चिन्तन ओर मान्यतार्ओका 
प्रभाव है। इन देशे कही-कर्ीकी रामकथाको पट्कर भारतकी 
उख धमंपरायण जनताको ठेख परहच सकती दै जो रामको 
युगोसे भगवान्‌ या मयादापुरुषोत्तम मानती चली आ रही 
दै; किंत शतिको पूरी तरहसे षमञ्चनेके वाद यह तथ्य 
समञ्लम आ जायगा कि रामपर जितना अधिकार भारतको 
है, उससे किसी प्रकार भी कम उन देशका नदीं है; क्योकि 
एकं मुख्य तच्च है निष्टाका, जो दोनो ओर समान है } एक- 
की निष्ठा रामके प्रति भगवानूकर. स्पमे है तो दुखरेकी 
एक चरििनायकके रूपम । 

सा ही एक देद्य है थार्ङड, जोदे तो बौद्ध देशः 
किंतु साय ही सामका भक्त भी है] थाईवासियोके रामायण- 
ज्ञानका अनुमान आप इमे ख्गा सक्ते ह किं एकं बार 
एक व्यक्तिने एक छोटे-से वारुकसे प्रश्न क्रिया कि "जव सीता 
इतने समयतक रावणकी लङ्काम रदी तत्रे वह चाहते हुए भी 
उन अपनी पत्नी क्यो नहीं वना सकरा १ तो उसने उत्तर दिया 
कि प्पतित्रता सीताके शरीरसे एक एेसी अग्निज्वाला निकलती 
यीः जिससे किं अगर रामक अतिरिक्त उन्दं कोई दूता तो 
वह्‌ भस्म हो जाता | एक साधारण वाख्ककरा यद रामायण-क्ञान 
यह सिद्ध करता है कि थाई-जीवनमे राम ओर रामायणकी 
छोकप्रियताकी जडं कितनी गरी रं । 

याई-रामायणका नाम दै-प्यमक्यिनः अर्थात्‌ रामकीतिं । 
यरहोकी सामायणका कथानक मृल्त; वाल्मीकीय रामायणसे 
ही लिया गवा है मौर समय-समयपर मनेक रामायण यँ 
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छ्वीभीजा चुकी ६; कितु सत्रसे अधिक प्रामाणिक ओर 
लोकप्रिय रामायण सन्‌ १८०७ मँ नरेश राम प्रथमने छदी । 
दधी नरेदाकी वंश-परम्परा आज भी ार्छँड्मै चटी आ 
रदी है ओर आजक्रे नरेश भूमिवल अवुटतेज भी अपने 
नामके साथ प्रामः स्पराते है | यार्ई-रामायणका कथानकः 
मूल भारतीय दोनेके बावजूद इमे अपने देदके गुण ओर 
विरोषताओति युक्त वना लिया गया दे, जिससे करि प्रत्येक 
यार्ईवासी यदी समक्ता दै करि राम उनके देम ही इए 
ओर रामायणकी प्रणना् उनके दी देशम घ्रित इई । 


ओर प्रमाण भी ले टीज्यि । या्ईँडमे अयोध्या 
नामी नगरी मी है । अयोध्या दी नदी, ठेोपह्ुरी ( छ्वपुरी ) 
मीदै। वंकाकके एक प्रसिद्ध मन्दिखी दीवा “यामक्िेनःकी 
घटना चित्रित ई । येकि राष्ठीय संग्रहमख्य्े रामकी अनेक 
मर्वर्यो देखी जा सकती है } भवनकरे बाहर भी रामकी 
मूतं ६। | 

पा्लंडका पद़ोसी दे ईै--कम्बोडिमा, जिसके प्रसि 
अंगकौर मन्दियौकी दीवाररोके पत्थर्ोपर रामायणके दृश्य 
उत्कीर्ण ह । यर्की रामायण प्यामकेरः यारई-यमायण 
'्रामकियेन'से यत-कुछ मिलती है । इसी प्रकार खभोसफे 
ङु मन्दिरमे भी रामक्थके दद्य उत्कीर्ण है । इन 
देमि रामसे सम्बन्धित नृत्य-नाटक राजमहल ठेकर 
ह्ाघारण स्यर्लोपर भी खेले जाते ई | खयोस्म दो रामायणे 
१, जिनका नाम शप्नाखक फालमः, ओर (फोम चकः १ । 


यर्‌ वाततो हर्द बौद्ध देरशोक्री । साथ ही मलेरिया 
भोर इंडोनीरिया-नैषे इस्छाम-धर्मावरम्बी देश भी राम- 
भक्तिमे किसीसे पीठे नदीं | मल्य-एमायणका नाम ईै-- 
'दिकायत तिरीरामाः | मटयदेशमे रमायणकी लोकप्रियताका 
पता दसीमे लगाया जा सकता दे कि य्ह सद्ककि; किनारे तेचक 
कायंक्रम आयोजित करनेवाले रामायणकी घयनार्योका अभिनय 
करते है, तस्सम्बन्धी गाने गते ई ओर चर्मपटोकरे माभ्यमचे 
रामायणकरे पात्र वरनाकर उनका अभिनय क्रते दहं | यह्‌ 
अभिनय-कला यदौ बहुत विकसित है ओर जनसाधारण इस 
बहुत रचि ठेता है । मलेशिया नो-तेनाकरे एमिरख्को 
प्ल्मणः कदते ई, जो ययूरवीरताक्रा चोतक दै । 

षृोनीगनिया ते दधिणूर्वा प्चियामे राम यौर राम- 


[ 


कथास कवभ यदध प्रमी हे । इंटोनीक्ियामे रामकथा प्रति 


च एच्छ राण नमामहे # . 


प्रेम दखकर्‌ यह निर्णय कर पाना कठिन हो जता दैकि 
राम ओर रामायणकरे प्रति निष्ठा भारतम अधिकदै या 


, हृटोनीशियामे । फर्क सिर्फ इतना दै कि भारतं रामको 


भगवानूके सूपर्मे देखता ट ओर दंडोनीरिया एक मदापुखपके 
रपम | यर्दोकी रामायणकरा नाम दै-- "रामायण काकविनः?, जो 
तम्भवत्तः नवीं शताब्दी छ्खी गयी थी | रामकयाका 
प्रचार वाटी ओर जावा दीप विरेपरूपसे दै । वाटी ठ 
दू द्वीप ३ ओौर वहं पूर्णतः रामक्रयासे आप्छवित दै, 
किंतु पुस्टिम-वहुल जावाके जोगजोकर्तामै राम-सम्बन्धी 
नृत्य-नाटक विश्वभस्मै प्रसिद्ध दै । जोगजोकतौके निकट 
ह्ली लित परमवनमके मन्दिर्की प्रस्तर-भित्तर्योपर सम्पूणं 
राम-कथा उत्कर्णं ३ | 

इस प्रकार इन देमि राम सर्वत्र वन्दनीय ई । घम, 
जाति; भाषा ओर वर्गः उनकी श्रेएताके मार्ग न्दी अतति । 
सभी उन अपना महापुरुष या राष्ट्रीय पुरुप मानते ह ओर 
उनसे सम्बन्वित नाय्य -देत्य या अन्य रीखा देखकर पुर्कित 
होते ६ ओर राम-सादित्य पद्-सुनकर आनन्दित दते 
९ घौर उससे सत्मेरणा प्राप्त करते ई। चादे बौदधदेश यार्दँडका 
रौद हो, चा मल्यदेश ओर जावा द्वीपका मुसलमान टो 
ओर चाहे बाढी द्वीपका दिद हो, समीके ल्यि राम समान 
ल्पसे महान्‌ ओर श्रेष्ठ ई । भैनि देखी दंडोनिरियाके जावा 
द्वीपे यत्र-तत्र रामरीला दती हु्ईदः जिसमै पुस्लिमि 
अभिनेतागण वदी निष्ठा ओर कुशल्तासे रामः, लक्ष्मण, 
नुमान्‌ भादिका अभिनय कर रहे थै ओर हजारौकी संख्य 
वहृकि पएकमान्न मुरिलिम-निवासी वदी तन्मयतासे देख रहै 
ये । वे रामलीला ओर रामसम्बन्धी गरेत्य-ना्कोको अपने 
देशकी कटा मानते दै रामसम्बन्धी मूर्तियो ओर मन्दर्योको 
अपने देकी सांस्तिक धरोहर मानते ह मर बडे गौरवके 
साय दूसरोको दिखाते ह करं यह सांस्कृतिक धरोर हमारी 
अपनी दै | 


राम ॒विदेौमि भगवान्‌ न वन सके) उसक्रा सव 
चदा कारण चायद्‌ यदी दै कि उक्त देशने राम-कथातेो 
री, किंतु आदशीके उस उतम धरातल्के साथ नही नो 
नरको नारायण चना देता है । एशियाई" देशने राम ओर 
उनकी अनुपम गाथाको लिया, पर अपने स्थायी रंग उनपर 
चदा दिये--भपनी मान्यताेकि साथ उन्दं ओर रामायणके 
धन्य पार्क घोद्‌ दिया | उस्केखनीय मात तो बहटै कि 





‰& अन्ताराष्ीय रामायण-सम्मेटन पवं एदियामे रासक्रथा ५ 


----------~--- ~~ -------~-------~-- 


कुछ देशोकी रामक्रथाओंमे रामका सम्ब्रन्ध ईश्वर या (नारायणः- 
के साथ भी जोड़ा गया हैः फिर भी राम इन देशोमे भगवान्‌ 
न वन सके | सष है क्रि राम-तच्वकनो जैसा भारतने समञ्ञा 
ओर सीकर श्रिया, वेसा अन्य देश नदीं कर सके | इसका 
कारण यह भी है किं उन्हे अपने यहो वाव्सीकरि या तुलसी- 
जला सरक्त कवि नहीं मिल सका, यद्यपि कुक देशम 
व्याप्त रासक्रथाका सोत वःद्मीकरिरामायण ही ह 
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दन अन्तवियेधोके व्रावजूह्‌ दमे यदह देखकर प्रसन्नता 
र गोरवकी अनुभूति टोती है फ भारतक्रे रामनेदीन 
रामकथानि भी दिखिजय की दै- -मात्र कथा-कल्यनाक्रे आधार 
पर ही नर्हीः सानवकी श्रे्तम जीवन-गाथाके रूपमे यह 
दिग्विजय आजतक व्रनी है; ओर मारतक्री सांस्कृतिक धरोदर- 
को इन देशने इतनी निष्के ताथ सजया हेः यह संतोपकरा 
विप्रय है | 





अन्तारा्रीय रामायण-सम्पेखन एवं एरियामे रामकथा 


( ठेखक 


पिदछठे सितम्बर १९७ इडोनीरियाकरे रिक्चा-मन्ना- 
ख्यक संस्करृति-विभागने प्रथम अन्तारष्रीय रामायण-मदहोत्सव 
ओर सगोष्ठीका आयोजन शिया । एशिवकरे स्कति 
विक्रास ओर आदान-प्रदानमे इस मलोत्सव्ा पिरोपर मद्व 
था । पहली वार गात्नक्रीय स्तरपर एशचियाके विभिन्न देसि 
एकत्रित विद्रानौ, विचारक, कलक्रारो, शिव्पकारोने अथात्‌ 
संस्छृति-पुरुपोने एरियाके सुदीघ रेतिहातिक कालम 
रामचरितका क्या योगदान रहा; इसने एदियाके सानवके 
जोवनक्रो क्रिस-क्रिस रूपमे सम्पनन ओर अध्यात्मप्रयण क्रियाः 
क्रिस भोति एदियके समाजय यह एकाकी कदी वना-- 
आदि विभिन्न विपर्योपर मनन क्रिया | रामायण विष्ये 
एयियाकी संस्छंतिको नयी खजनयोटता। केसे प्रदान कर 
सकती है, इसपर भी विचार करिया गया | 

सादित्यिक गरिमा ओर आध्यात्मिक विराट तक्रे कारण 
रामचरितने एरियामे विरोप विकास पाया | कथावाचकोके 
मनामोदक आख्याने, सावजनिक प्रवचनोमे (जसे करि 
इढोनीरियाके व्ववहासाआन्‌ःमे ); शास्रीय वृत्य-नारकोः रज्ञ- 
सञ्च ओर ` छायानारकेनिः शिलरिव्येर्मैः काष्ट-तक्षणमेः 
परचित्रोभे, ग्र ओर पकी सजनी तियेमेः एरियाकी 
्रसयेक सांस्कृतिक अभिव्यक्तिम रामायण समायी हुई है । यद 
सदा सामाजिक विद्याओंकी गतिगीट्ता ओर उनसे प्रे 
समाजातीत चेतनाओंी सरणि रही है } मयादा ओर 
टीलओंकी पुण्य-संगमनी रामकथा एरियाके हृद याञ्चखोको 
टिल्ररती हूुई-इस शतीमे नये चेतन्यकी अग्रणी 
साधना व्रनने जारी है । हम सव्र ₹ंडोनीरियाकरे राल्य- 
शासन ओर जनताकरे प्रति आभारी है कि उन्दने यह पुण्य 
उपक्रम किया | इसके व्थि इंडोनीदियाके राषटरूपति महामहिम 


डो० शरीरुकेशचन्द्रजी, एन्‌० ए०) डौ° ठिट्‌० ) 


श्रीसुदातो, वके शिक्ना-मन््री, संस्ृति-अध्यश्च ङ° इडा 
वागुस मन््र॒ ओर पूर्वा जावाके राज्यपाल श्रीमोहम्मद नूरः 
जिन्हने रामायण-महोर्छवको पूर्णतया सफ़ल वनानेके लि 
नयी सडक नया रङ्कमञ्च ओर श्रोतृमण्डयः नये भोजावास 
वरनवाये--इन सवको हमारा पुनः-पुनः अमिचन्दन । 

तन्‌ २५१ दी रामायणका चीनी भाषाम काड्सख्ीने 
अनुवाद्‌ करिया । यह भारते बाहर्की भाषामे प्रथम रूपान्तर 
होनेके कारण मदच््पूणं है । सन्‌ ४७ रमे चोनी भाप्रामि एक 
दूरा अनुवाद हुः ज केकयने ठ्स संस्छृत-ङृति ध्द्श्स्थ- 
निदानम्से करिया था । इत प्रकार चीने यहं परम्परा सततं 
वनी रही । श्वी सतीम चोनी उपन्यास-परम्परामे (वानरः 
नामसे सुविष्यात उपन्यास लिखा गयाः जिपमे दमुमानजी- 
द्वारा सीताजीकी खोजकरा स्फ प्रभाव लक्षित होता है। 
हनुमानूजीका चरि चौनशओी लेककथा्थमि सुव्यास्त रहा 
ओर इसने खोक-संस्कुतिको बरेण्यता दी ओर चोनी रेदिक 
साहित्ये हनुमानजोके विश्वभ्रमणक्री अमिट छप पड़ी | 

छटी शताब्दी सहली नरा एवं कवि कुमारदायने 
जानकीदरण-काव्यकी स्वना की । कुमारदा सिंहल्केः राजा 
कुसारधातमेन ये, जिनका राज्यकाल ५१७-५२६ सन्‌ द । 
यह ल्मे रचित प्राचीनतम ज्ञात सत्छरृत-गन्थ दे । शर्स्वी 
रातीमे एक अज्ञातनामा छकेषखकने स्थानीय रगिहटी भाषां 
इसका शब्दानुवाद्‌ करिया । सिटी मापाकी अनेकः स्वनाम 
इसकी सादिप्यिक महिमाका उच्छेव है। दमारी वतमान 
सतीम रामायणक्रा रि्ट्यै अनुवाद सी° ठन वैस्टियनने 
करियाः जिका आधुनिक सिद्रटी उपन्या्-सादित्यपर गहगा 
ओर खायी प्रभाव पड़ा । अधुनिक बिहटी नारक-दनकं 


जान डी° रसिस्वाने यामाययका ल्पन्तर करके ध्रीच्छयमं 
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शरः रच्छ राम नमाम. # 








रामायणकरो स॒व्याप्त कर दिया दै । रामायणक्रे आद श्रौ- 
ख्ङ्काकी धरोहर वरन गे ईर सीताजीके छचिगुण 
वतमान इंडोनीियाकी भति श्रीटङ्कके भी सामाजिक 
आदं ह | जावा; वाटी आदि द्वीपेमे सीताजीकी 
अग्नि-परीक्षा-काटीन अम्टन ओर स्नेदाप्यवित मुग्मुद्रा नारी- 
का उच्चतम प्रकटीकरण ह । वद उनके उदात्त ष्देवीः रुरणोकी 
परम अभिव्यक्ति दे । चदि चिव्रटेखन दो, मूर्तिर्न देः 
अभिनय-मङ्धिमा हो, चि पाप्ाण-तक्षण हो; प्र्येक माथ्यममे 
इठोनीरियाई साधकने सीताजीकी मुखमुद्राके निरुपणम अपना 
कौशल दिग्वानेका खर सजोया दै | 

सार्व रती, कम्बुज ( @0011०त६.) देशम सर्वत्र 


रामायणके उद्धरण पाये जति है; जिनसे पता चट्ता 
दै क्रि रामकथा कभ्बुन-जीवनका अभिन्न प्रतीक 
वरन चुकी थी । विशाल स्मार्करमि तकित यसमायणकरे 
रिवय कम्युजकी रेतिदहापिकर घयनार्यकिे मदकरो 
सप्राण क्रसते ये । कम्बुजवामियेक्ि च्वि रामायणक्रे 


नाम थवा उपाख्यानकरा उचल्टेख-माच्र वतमानफी साथकता- 
को सिद्ध कर देता, किसी सामाजिक समाधानकी सान्वयताको 
अधिकृत करता । वायोन मन्दिरकी व्राह्ममित्तियोपर महाराजा 
जयवर्मन्‌ सप्तमक्री चाम-जातिपर दनदनाती विजय उकेरी 
हु दे । यह्‌ रामायणपर आधारित है--यह दिष्वनिके चि 
क्रि कम्बुजके महाराजा जयवमन्‌ रामके अवतार दै, ज 
राचणरूपी चाम नरे्करो पराजित करके टि अवतीणं हूए 
भे । सप्तम जयवमनफ्रे उपरान्त रामायण क्म्बुज-जीवनका 
अभिन्न अङ्ग वन गव्ी--अभिनय होने टे, भित्तिचित्रेकरे 
रूपमे आदेखन दोन गाः कशथावाचकेनि गेवि-गेवि वुसकर 
उसका प्रचार क्रिया ओर राजमवनेकेः अभिनय सके “सत्यं शिवं? 
से क्रत हो उटे । यद कम्बुनदेयके मानमकी भव्यतम टीटा 
चन उटी | यपिर वह्‌ उच्छेवर करना मदृचपूर्णदै करि 
अक्रोरकरे विलाल वंप्णव-मन्दिग्मै उत्कीणं रामायण जावकेः 
कवि योगीश्वरव्रिरचित धसामायण काकाविन्‌के अधिक समीप 

। द्निणूव एरियामे समायणकरो प्रसारित करनेमे 
दडानीरियाका विप योगदान र्दा दै} यह एेतिहासिक 
नियति दे करि इंडोनीयिवाने रामायेणकरो अन्ताराष्रीय महच 
प्रदान करनेका शरिरे उपक्रम क्रिया दै | इस महोत्सव ओौर 
संगेष्ठीके लक्षयोकी चच करते हुए पूरी जावाके राच्यपाल 
मटामदिम श्रीमोदम्मद्‌ नृरने कटादि ध्यद्‌ सयोग 
सद्टाव ओर गान्ति सखापित क्रेगी-- पारख्वसिकि सद्धावना 
एं मेत्रीके यि अनुकूट ममि सम्पन्न करेगी । 








न्वा यतीमे यामायण डंडोनीरियकि मव्य यिव्राखय 
न्दी ठरो जदा! अधवा वचं प्रामवानानूर्मे उत्कीणं करी 
गयी | यह योगीश्वरकवरि-विशचित (गामायण्‌ क्राकराविन्‌ते कुठ 
कु भिन्न ह, जिक्षे यद्‌ सिद्ध द्योततां क्रि नर्व र्तातकर 
द्डोनीरियामे रामाय्रणकरी अनेक याला थी | मन्‌ १२३५८९क 
पानातायान्‌ मन्दिरे मी रामायण वाद्यमित्तिवोपर उस्र 

--इसक्री कटा स्थानीय वायाड्‌ वैींटीकी दे | इसमे पूरी 

रामायण चित्रित नही दैः अप्त वे थस दी, जिनमे दनुमान- 
जीका महच दैः विरोप्रतः वानरयुदधका विस्तृत निरूपण दे । 
इससे पत। चटता है क्रि इंटोनीरियामे चौददर्वा तीम 
रामायणवेः कुछ दद्य अतिछोकग्रिय हो चक्रे ये ओर इसौच्यि 
रामलीटर्थोमि उनके अभिनयका प्राधान्य शा, जेतारं 
वतमान इंडोनीदियामे | 

नवी शतीके अन्तमे मध्य एदियसे भो पूर्वी ईरानी 
भापा खौतनीमे रामायणका सार मिटा दै । इसमे पत। चता 
दे कि ईरानी जातियों भी रामचरितका प्रचदन धा । 

१८ीं यतीमे दक्षिणपूर्वा एरियके दे्ोकी अभिनयः 
कटख्थोमे समायणक्रा प्रमु स्थान वन गया | रामायण 
ध्दिवंःके साथ-साथ च्वुन्द्रका भी विक्रिरण करने च्मी। 
लसवदरेदमे बदेक्रि राजा फ़रा चाथ अनुरुत्‌ ( अनिरुद्ध ) ने 
पुराने मन्दिरिष्वाय्‌ सि फुम्‌ःके ऊपर नया मन्दिरिध्वार्‌ मादः बन 
वाया | इनमे रामायणकरी कथाका चिचङ्न भौ करवाया । इमी 
काख्केः खाभग व्वाटुक्रा करेमओः नामक मन्दिरका निमण हुभा। 
दावदरेदामे पटी वार सम्पूणं रामायण इस मन्दिरमे चित्रित 
की गयी } आज भी द्यव-भभिनयमे रामायणका प्राधान्य दं । 
टावदरेयकी राजधानी व्येन्त्यानूमे (नास्याः हैः जदो 
रामायणक्रे संगीत ओर दरत्यकी नियमित रिक्षा होती दै। 
ध्जव नरे मावाद्व्यानाकी पुत्री राजकुमारी दारा (ताय) 
का विवादे सम्प्न हुः, तव ल्वाङ्‌ प्रावाङ्के ाजदरवास 
रामायणका पूणं राजकीय वेभवमे अभिनय हूभा था}? (श्रीमती 
कमा रनम्‌ भारतके खवदेसर-स्थित राजदूत श्रौपेरट रतम्‌ 
की घरमपत्नी ) व्वदेराकरे बतमान नरे अपनी मापि नयी 
रामायणकी स्वना कर रदे है| ष्वाट्‌ क्रा केः मन्दिरस्य टव 
माप्राकी यमायणकी पूरणं पोशरी टेः जो ८०० तड्धपर्ौपर ठि 
हई दे । इसकी दूसरी प्रति ध्वाट्‌ सिसाकेत्‌? मन्दिरं घुरधित 
है । त्मवदरेशमे रामायणकरे दो सूप है--पदद्य ध्फाखकरफा 
टाम्‌ ( प्रिय रक्ष्मण, प्रिय राम ) ओर दूस ्फोम्माचक्‌? 
( व्रह्मचक्र ) । यद्यपि सव-संस्छरति ओर जीवनम इनका 


‰ अन्ताराषटीय रामायण-सम्मेखन पवं पदिषयामे रामकथा # 






विगिष्ट मद्व है, तथापि अभीतक ये दोनो अप्रकारित रं । 
लाके रामायण-अभिनयका चलनचित्रण भी नहीं करिया गया । 
स आचाय रुवीरजीने १९६० दोनोके हिंदी संक्षेप 
प्रकारित क्रिये भे। 


ाईदेगये ` रामायणक्रा सूपनन्तर प्रामक्येनः ( अथीत्‌ 


रामकीतिं ) क नाससे प्रख्यात है | यह '"खोन्‌, अर्थात्‌ मुलोग- , 


चृव्यमे, नाड अथात्‌ छायानाटक्मे, मनुष्य-अभिनयमे ओर 
काव्योके रूपमे उपलब्ध है | काव्य श्राई्‌ नरेशोने स्वयं स्चे 
है; क्योकि वे इस धरापर सक्र प्रतिनिधि र; जिसके उपलक्षमे 
राज्याभिपेकके समय उन्हे (रामन्की उपाधिसे सोसित क्रिया 
जता हे । वतमान शाई-नरेय अपने राजवंशे नवे (९ ) 
होनेके कारण भ्याम नवमः दहै । धाई-नरेश राम प्रथमका 
काव्य पूतम दै, पर्‌तु राम द्वितीयकरा काप्य सञ्चपर अभिनय- 
की दष्टिसि अधिक उपयोगी है । आज भी थाई देशम राज्य- 
शासनकी ओरते रामायणकरा अभिनय होता रहता है । इसकी 
रिक्षा देनेका दायित्व सिल्पाकोन्‌ ( शद्ध संस्कृत.िस्पकरण ) 
परः अर्थात्‌ मिक्षा-मन्त्राखयके प्ललित कला (शिल्प) विभागः- 
परह] 'शित्पाकोन्‌ः रामलीलामे राम प्रथम ओर राम द्वितीय- 
दोनोके का्व्योक्र प्रयोग करता हैः परंतु उसमे यथोचित पखिर्तन 
कर क्ता हे। राम प्ष्ठका काव्य ओर भी अधिक पदा 
जाता दै ओर अभिनीत होता हे । इसमे नरेशने वार्मीकि- 
रामायणे मी अपनी परम्पराको संवर्थित करिया | राजमहिम 
राजपुत्र धानिनिवात्‌-जैमे. थाई विद्रानौका मतद क्रि उनकी 
रमक्येन्‌-परम्परा इंडोनीयियाके श्री विजय-सग्राज्यसे उद्धूत 


दे । (नाड, अर्थात्‌ छायानाक भी थाईदेशमे इंडोनीशियासे , 


मलय-प्रायद्रीप होता हु पचा । नरेश वोरोमानैलेकनाथ- 
दवारा सन्‌ १४५८ म प्रसारित राजनियममे नाद्का--चमं- 
पुत्तलिकाओंसे छायानारकके अभिनयक्रा उल्टेख मिलता है | 


मलेदियामे सन्‌ १४००-१५०० के व्रीच ध्िकायत श्रीरामः 
की स्चना द्‌ । तव्रसे यदह यमायणकी छायाटीव्यञंका आधार 
रहा दै । छायानाटकके दो सूप है--(वायर्‌ स्यामः ओर ष्वायार्‌ 
जावाः । देग्रोके नामोमे अमित दोनेपर भी इन दोनोमे 
स्पष्ट विरोपतारँ है, जो इनको विरिष्ट विभिन्न मल्य-खसरूप 
प्रदान कसती है । इनका ङंडोनीशियाकी कलसे साम्य है ओर 
इंडोनीरियाई पारिभाषिक शब्द्‌ मी इनमे प्रयोग किये जति है - 
पोगुड वायाडः दाङ आदि । मटेरियामे रामायणके विभित्न 
स्थानीय रूपान्तर हँ, जिनसे ज्ञात टोत। दै करि यह वर्टाकी 
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स्रेकपरम्परामे अभिन्नरूपपे स्मकर लेक्प्रिय दो चुकी थी । 
मलेशिया आज भी सून्तधरार, जे दाल कदलाता दै, एकं 
वर्पमै २००-३०० वार अभिनय करता दै । यह मनोसज्ञनमात्र 
नहीं है, अपितु इसका धार्मिक मद भी है ] यद्‌ इस वातते 
सष्टदे कि छयानाटकका प्रारम्भ करस्नेते पटे पूजा करी जाती 
है ओर सुल-पाग्मनस्य एवं कल्याण-मङ्गल्के लि देवत(ओका 
आहान क्रिया जाता दै । डो असीन स्वीनीनेः ` जिन्न 
सलेशियाकी रामायणपर शोधप्रवन्ध लिलकर कृंडन विश्व- 
विद्यालये पौ-एच्‌°्डो°की उपाधि, प्रात की दैः टेखकसे 
कहा--ध्रामायणकरा छायानारटक मलेशियाकरे निवासीके चयि 
एक प्रेरणा दे, 'आडिन्‌ है, अर्थात्‌ प्राणवान्‌ चेतन्य है, जिषमे 
प्रदराक ओर उसका द्र्क-श्रोत। वाद््रन्दौकी सरकहरीमे 
ओतरत होकर रामायणके पचविशषसे अपना तादात्म्य 
स्थापित करता है ओर अलोक अनुभूति करता है | वद 
कभी-कमी पय अनुभूतिमे विलीन दो समाधिख हो 


. जता दहे) 


वर्मामि भी रामायणकरा प्रसार खताब्िर्येसि रहा है । वर्सा 
नरेश क्यान्डित्था ( सन्‌ १०८४--१११२) का रामायणे 
विरोष अनुराग था ओर उन्दने `अपनेको ‹यामका वंशजः कहा 
है| बममि रसायणका आधुनिक अभिनय सन्‌ १७६८ मे पारम्भ 
हा । इत वरं वर्मानि- थाईदेशपर विजय पायी ओर साथमे 
यामाप्वे ( यामा राम ) अर्थात्‌ रामखीलखा भी । पहले राम- 
लीटाका अयिनय २९१ रात चलता थाः परंतु आजकल यह 
केवर १२ रातं ही होता दै । 


राम-कथाकरा प्रचार उत्तरके दू रतम प्रदेदा साइवेरियातक 
हुआ । वहो रामायण तिवत होती हुई पर्हुची । व॒नहास्की 
राफा क्रमशः ७ एवं २ र्व सतीकी दो तिन्वती पाण्डुलिपियों 
मिटी हेः जिनमे रामावणकरी दौ गाखार्णै हं । श्वी रातीमें 
शा्घयुख्या छोवाड्‌ इक्याइपाल्ने तिव्वती माषामे छन्दोव्रद् 
रामायण लिखी । काव्याद ओर सुभाषित रू्ननिधिकी 
तिव्वती टीका्यमे भी रामायण उपलन्ध दै | तिन्वतसे 
रामचसिि मोगोख्दे पर्चा ओर वहसि दिमाच्छादित 
साइवरेरियामे । मोगोख्देशमे पश्चिमकी ओर वदते दए मोगोल- 
समुदायोके साथ-ताथ रामायण रूखवर्तौ वोस्या नदीकरे तटपर 
फौटीः जर्टो आजतक हाल्मिग गणराच्य है | दाव्मिग जतिम 
सककारे रूपमे यह कफल्ती गयी । हाव्मिग भाषाकी 
रामायणकी एक दहस्तच्पि सी° एक° गोल्द्टुन्स्की नामक 





"९७२ 





विद्वान पत्म सुरक्षित हे | ये पत्र सोवरियत-पवक्रे विजन- 
विदारी साइवेरिया ओाग्वा, उलयनुदे नगरमे सुरक्षित ई | 
उखान्वातरकेः विद्वान्‌ श्रो° दाभ्दिन्‌ सुरेतु भाजकल गास्करो 
ओर टेनिनग्राद विश्वविद्यालये रामायणके मेगिल्माप्रीय 
सादिस्य ओर लेकरू्पोका दतिदास टिग्व रदे ईं । 


काममोरित ऋचि-दम्पतिके वधपर शोकादत ओर विंह॒ल 
वाद्मीकिकी गिरते दलोक-निर्खर निकलकर आदिकाव्य 
रामायणम परिणत दो उदा ओौर व्ह एशियक्रे उत्तरतम 
हिमच्छादित स।दवैसियमे केकर इण्डोनीरियाकी सस्य-दयामला 


भूमितक मानवक अन्तर्गति वन उसकी अन्तरात्माको . 


आनन्दल्हरीसे आप्लावितं करत। दै | 


इस शम-ध्वनिकरो ओर राम-लील्को परमे श्करत करके 





# रच्छ राम नमामहे ‰ 





~~~ 





लि इंडानीधियाने रामागण-मदोरेसवक्रा आयोजन शिया | 
उसे घातुमय ओर कराठमय वा्ेकि गु्धित स्वरम उने 
ध्रामायण कराकाविन्‌की खसकम्पना सुनायी दी? जो इंोनीशिया- 
कर कत्रिवर योगीदवरने ९ वीं शती सी शी करि उससे पराथ सिद्ध 
हो अर भुवनम सुख दो--- "परार्थं गुमवे सुखनिकं शुवनः 
( योगीश्वर र्दे ) | योगीद्वस्की आस्मा इंढोनीदिोगमं 
जाग उटी--विद्वको जगनिके ल्ि । धूमिल च्योतिपिः 
वर्पोकी चकरमकर्मेः सुकर्योकी त्रिविधतर्मि, ओजस्वी कुमायोकी 
वानर-क्रीडा्ओमिः मुद्राओकी मज्ज सुकुमारतर, ददयगामी 
स्वरल्दटरीमे विटीन विदवने यमचरितकरे सत्यं रिवर सुन्दरम्‌? का 
साक्षात्कार टृदढोनीयियमे किया | वास्मीक्रि यर ठलसीकी 
भूमि मन्‌ १९७४ दोनेवाे विद्व-गमायण-महोत्सवकी वाट 
जोदती दै । 


फ़ेच भाषामें श्रीरामचरिति 


( रेखक-श्रीवा° विष्णुदर याल, मारिदस ) 


विगत चातीके पूवा फंसने संस्कृत मापाको लू अपनाया 
वेकि करई संस्छृतज् महाभारतः रामायण आदि भन्थौका अनुवादं 
चरने खे । इपोटित फोरने वास्मीकीय रामायणको फ्रिचका 
जामा पहनाया । तत्कारटीन रटेग्वक एवं इतिदासकार 
मिदालेने इते आन्रोपान्त पटकर कटा, (सन्‌ १८६२ मेरे चयि 
अविस्मरणीय रहेगा; क्योक्रि उसी साल मेने रामायण पदी | 
वट प्रन्य क्वादेः क्षीरनागर दै 
मारिदिसमे मी फ़रच रामायणकर पर्टुचते ही इसी प्रकाग्की 
प्रतिक्रिया हद । येकि एक युवा कविने माता सोतापर 
एक सुन्दर कविता स्वी; जिते क्या १९ रातान्दीरमे; कवा 
वतमान दातीमेः अनेक ग्रन्धेमि उद्धुत करिया गया दै । 


यदी नर्हीः यर्टोपर जो मारीचसम्बन्धी लोककथा 


प्रचलित दै, उसका फंच अनुवाद प्रंसकी एक वैमानिक 
पचिकमे सन्‌ १९६श्मे खा धा 
अतीसि्योका ध्यान गेग्वामी वसीदासकरे गमचरितमानन- 


पर मी गया । अपने श्टिन्दी ओर दिन्दुस्तानी-पदिसकरा 
इतिहासः गारमे-द-तासौने मानकर सुन्दरकाण्डक्रो न्‌१८५७ 
म सम्मिलित किया ओर कुमारी चारलोत वेद्विल्ने मानसे दी 
अयो्यक्राण्डकरा अनुवाद सन्‌ १९५० क्रिया ] 


सन्‌ १९० दमे आ० रूसेटने व।र्मीकीय रामायणक्रा नये. 
सिरेभे अनुवाद क्रिया । उक्त कुमारीने सन्‌१९५९.मप्तुलसीदाप्तकी 
रामायण्करे खोत ओर उसकी र्वना--एकर अध्ययन, 
नामका म्रन्थ र्चा | यह निवन्ध वृददाकार दे ओर इसमे 
३३० प्रण प्रे जते हें । इसक्री विशोप्रताओ्मैपे एक यह 
दैकिद्रसने रमायणक्रे विषयमे जितने भौ प्रच) अग्रेजी तथा 
इयादियन भापराओमि ठेव तथा य्नन्थ आजतक चिलि गये 
उन स्वका विवरण दिया दे | साथ-साथ उन्टेमि साते काण्ड 
सार देदिवा | उक्त फ्रंच लेग कुमारीकी दोनो तिये 
क्रिमीकौ भी पृते वक्त भूल जति ह क्रि उनके सामने 
मूटकू्प नटी मापन्तर दै । 
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एसुमानूजी ( कम्बोडिया ) [ए ५६९ 


“^ 


सीताजीकी अथिपतघ्ला क्र पट्चित्र ( वालिद्धीप ) 


॥ 


‰ भारतीय भाषाओंके ङु प्रपुख श्रीरास-कथाकार # 
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भारतीय भाषाओके ऊख प्रमुख श्रीराम-कथाकारं 


{ लेखक-श्रीरामलल ) 


भगवान्‌ शरीराय अनन्त दै, उनके गुण भी अनन्त दँ 
ओर उनकी कथाओका विस्तार भी असीस दै-- 
ध्यम्‌ अनत अनंत भुन अभित कथ विर्र्‌ \ 
। ( मानस १। ३३) 
सरस्वतीः दोषः; शिव, व्राः वेद्-ये सव॒ पार 
न पाकर नेतिेतिः-- शेषा नर्ही; ^्टेसा नही? कहते 
हुए भगवान्‌ श्रीरासका गुणगान किया करते हं । यद्यपि प्रमु 
श्रीरामचन्द्रकी परसुतको सव अक्रथनीय दही मानते दः 
तथापि भक्त कवि्थोने उसका वर्णन क्रिया दहै । 
इसमे उनका उदेश्य यही र्दा दै करि भगवानूकी 
महिमाका पूरा वणन जत्र सम्भव नदीं है, तव जितना दो सके 
उतना दी कल्याणकारी है ओर उसको अपनी वाणीका 
विपय व्रनाकर जीवनक्रो सफल बनाया जाय । अतएव 
भक्तकवियेोने-- जिससे जितना वन पड़ा हैः उतना उसका 
गान अवश्य किया है | नीचे हम एेसे ही महामाग्यशाली 
कुं मक्त कवियोका पावन स्मरण करते दः जिन्होने 
भगवान्‌ श्रीरासके खरूपः महिमा; प्रभावः गुण, चरित 
आदिका व्गन कर अपनी वाणीको सार्थक क्रिया है तथा 
जगत्के जीवोंको भवसागरसे पार दोनेका सहज साधन 
प्रदान किया है-- 
‹जग मगर गुनश्राम राम के \ दानि मुदुति घन धरम घाम के 1 
। ( सान्त १९।३१९ १) 
) 


आदिकति चास्मीकि 
काव्य-चिन्तन सावभौम; सनातन, अनादि ओर 


अनन्त॒सादित्य-तत्व दहै । असरुणोदयका पहत्यम॒ स्थान 
महर्षिं वाल्ीकिका मानस रोक दहै । व्रहाज्ञानी 


महभिक्रे कण्टदेदाते काव्यकरा दिव्य आटोकमय कल्यव्रक्च 
रामायणके रूपमे अपने पूणं स्वरूपम प्रकट दहो गया । 
भगवान्‌ रामने रावणक्रा नाया कर रघुवंरकी मदिसाक्रा विस्तार 
पत्या ] भयुवंसीय चार्मीकिने उन्टीके यका काव्यरूपसे 
वर्णेन क्रिवा-- 
राचणान्तकरो राजा 
वल्मीकषिस्तस्य चरित 


रघूणां वंशवर्धनः 
चन्छे भार्यवदत्तमः ॥ 


( मत्खपएराण १२ 1 ५०). 


महरि वाल्मीकिंरचित रामायण नि्संदेह आदिकाव्य 
द । यह सम्पूणं बेदौक्री सम्पतिक्रे अनुदर है । इसके दाय 
समस्त पर्पोका निवारण हो जाता दै | यह्‌ पुण्यमय काव्य 
सम्पूणं दुःखोका विनादाक तथा समस्त पुण्यो ओर यज्ञोका 
पाल देनेवाला है-- 


रामायणमादिकाग्यं स्ववेदा्थंसम्मतम्‌ 1 
सर्वपापहरं पुण्यं  सवंदुःखनिबहंणम्‌ ॥ 
खसस्तपुण्यफरद्‌ स्वयत्षफलम्रदस्‌ ॥ 


( स्कन्द्रपु ०» उत्तर०› रामा० माहात्म्य ५ । ६१-६२ } 


महिं वाट्मीकरिने स्वरचितं रामायणके चौवीष हजार 
इटोकोके पोच सो सरगसि युक्त सात काण्डे रघुवस्चरितका 
वणेन क्रिया । इस आदिकाव्ये वर्णितं रामचरिते धर्मः 
अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषार्थोकरो देनेवाल है-- 


'्चतुर्वर्मम्रदं नित्य चरिति राघवस्य तु }* 
( वाल्मीकि०› उत्तर० १११ । २३) 
महिं वास्मीकिने स्वरचितं रामायणम भगवान्‌ विष्णुके 
रामरूपमे प्राकस्यका विस्तार कर उनकी सम्पूणं मगवत्ता-- 
महत्ताका चित्रण करिया है । विदश्वामित्रने दशरथजीसे रासकरी 
भगवत्ताके व्रखानमे क्य करि सत्यपराक्रसी राम क्या है 
यह्‌ मै जानता हू, वसिष्ठजी तथा अन्य तपस्वी जानते है-- 


अह॒ चेद्धि महात्मानं रास सत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। 
( वाल्मीकि ० वाल० १९ । १४-६५ ) 


नुमानजीने रावणको ल्मे समञ्चाया करि श्रीराम 
तीनो सेकेके स्वामी ह । देवताः दैत्यः विद्याधरः गन्धव 
नाग तथा यत्न आदि यिल्कर भी युद्धमे उनके सामने 
नदीं ठहर सकते । चार मुश्ववाके स्वयम्नू ब्रह्माः तीन 
नेत्रवाले चिपुरनाराक स्द्र ओर देवता स्वामी इन्द्र 
समराक्गणमे उनका सामना नर्द कर सक्रते | वाद्मीकिजीने 
हनुमान्‌जीसे भगवान्‌ रामक सम्बन्धे कदलया-- 

सर्वाल्लोकाम्‌ सुनहन्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ 1 

पुनरेव त्था न्वप्टु र्ते रामो महव्यदयः ॥ 


= 
 ( वात्मीकि० नुन्द्रर० ५१} २९ ) 
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'महायरस्वी श्रीयामचन्द्र॒ चराचर प्राणियोपदित स्रि 
लयेकका संहार कसे फिर उनका नये सिरे निर्माण कसे- 
की दाक्ति रवते ह ।) 

श्रीसमक्री भगवत्ता कितना समीचीन प्रतिपादन 
क्रिया है महिं वास्मीकिने । भगवान्‌ मकरे सखस्प- 
निरूपण ओर त।चिक चिन्तनकरी भूमिधर श्रीवादमीकरि- 
ने व्रह्माजीकी विजि प्रस्त॒त की है-- ष्टे राम ! वेद्‌ अपके 
संस्कार ह ] आपके विना इख जगत्‌का अस्तित्व ही नही 
दै । साय विद्व आपका शरीर दैः प्रथ्वी आपकी सिरता है | 

संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नैतदस्ति त्वया विना । 

जगत्‌ स्व॑ शरीरं ते स्थैर्य ते वसुधातलम्‌ ॥ 
( वास्मीर्वि०, युद्ध० ११७1 २५) 
सदिं वाद्मीक्रिका कथन दहै कि राम साध्तात्‌ सनातन 
विष्णु है | परम प्रचण्ड रावणके बधकी अभिद्पा सखनेवाठे 
देवताओकी प्रा्थनापर वे मनुप्यलोकमे अवतसिति हुए रई--- 

स हि देवैर्दीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। 

अर्थितो भानुपे लोके जे विप्णुः सनातनः ॥ 

( वास्मीकिं०, अयो० १।७) 

चारमीकिजीने श्रीरमकी अभिन्ना याक्ति भगवती सीता- 

की महत्ता हनुमानूजीके द्वारा ब्यक्त करायी दे । दनुमान्‌जीने 
रावणसे कहा-- 

यां सीतेव्यभिजानासि येयं तिष्टति ` ते गृहे | 

कालरात्रीति तां विद्धि सवलङ्काविनाशिनीम्‌ ॥ 

( वाल्मीनि०? सुन्दर० ५१ । ३२४) 

धनको ठम सीताक्रे नामतसे जानते दो ओर जे इस 

समय तुम्दारे अन्तःपुरे है, उन्दं सम्पूण ल्ङ्काको नष्ट कर 
देनेवाटी कालरा दी समन्चो ( 

मद्धि वाल्मीके अपने रामायणकाव्यमे आदर्शा 

राच्य--रामराल्यकी फी चिचरित की है । प्यामकरे राज्ये 
लोग धमपरायण भरे } उनके यासनकऋास्मं॑प्रजवरत्रे भीतर 
केवट राम-ससकी दी च्चा होती शी । सारा जगत्‌ श्रीराम- 
मयदहदोरदायथा | 


रामो रामो राम- इति प्रजानामभवन्‌ कथाः । 
रामभूतं जगदमृद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
( वाल्मीकि०ः युड० ६२८ । १०२ ) 


महरि वारमीक्रिकी काव्यमारती धन्य दै | उनके 


रामायणकाव्यक्रा गान भारतीय. ही नर्द विद्-वा्ायका 
अमिट सौभाग्यद | 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सर्तिद्व महीतटे ॥ 
तावद्‌ रामायणकथा केयु प्रचरिप्यति। 
` (वदी, १।२1 ३६-३७) 
ब्रह्माजी वाव्मीकिको आोर्वाद्‌ दिया धा प्रि ष्टम 
प्रश्वीपर जवतक नदी ओर पहाड़ र्दे तव्रतक्र साग 
रामायणका प्रचार होता रटेगा | 
(र) 
महपिं व्यास 
मदर्पिं व्यास भगवल्लील-चिन्तनके अप्रतिम तथा परम 
मर्म आचाय ये | उन्दने अपने व्रह्मजानकरे मन्द राचले 
अध्यात्म-सगर्का मन्थन कर भगवद्रसामरतकी प्राप्ति दी नदी 
कीः असंख्य प्राणिमि उसका नि्त-निःस्वाथ 
वितरण भी क्रिया | व्यासदैवक्रे चरणदेद्ामे परम 
भागवत श्चकदेवजीने जो श्रद्धाञ्चलि समर्पित की दै, उसमे 
उनक्रे गोरवक्रा परता चलता दे । ज्यकदेवजीकी विक्ञति दे-- 
वासुदेवाय वेधसे । 
यन्मुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २1४1 २४) 


भगव्रते 


सौम्या 


नमस्तस्मै 
पपुर्तीनमयं 


“संत-महात्मा जिनके मुख-कमलते मकरन्दके समान 
रती हद ज्ञानमयी सुधाकर पान करते रहते है, उन परम 
तेजखी भगवान्‌ व्यासकरे चरणेोमि नमस्कार दैः--श्रीशयुकरदेवजी- 
करी उनके प्रति यद नमस्कारपूर्विका उक्ति उनकी अमिट 
भागवती कीर्तिका प्रतीक दे । 

महिं व्यासकरा प्राकस्य सत्यवती न।मकरी वसुकन्यासे 
यमुनामध्यवतीं दक द्वौपम हा था | उनका वणं कृष्ण था 
ओर वे द्वीप उदत्न हुए मे, इसलिये उनका नाम चरृष्ण- 
देपायनः प्रसिद्ध दो गया । वे मरं परायरके पुत्र भरे! उन्होने 
वेदौका विभाग क्रियाः पुराणो ओर महामारतङ्ी स्वना की | 
ब्रह्मसू्च उनकी दी देन दै । 


महं व्यासरचितं प्रायः सभी पुराणम भगवान्‌ रामकी 
टीव ओर महत्ताका चिन्तन कटी संक्षिप्त ओर कीं 
विशद्रूपमे उपलब्ध होता दै । महयभारतके वन- 
पवमे मी भगवान्‌ रामका चरित संकषि्रूपमे उनके दवाय 
वर्णित दे । मटर वार्मोकिकरे वाद्‌ भगवान्‌ रामक कथकार- 
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शः भारतीय भाषाओके कुछ पमुख श्रीराम-कथाकार 


रूपमे महिं व्यासदेवको ही सवेपरि सान प्रास. दै । 
अग्निपुराणमे पचवेसे ग्यारहये अध्यायमै श्रीरामावतारके 


वणनकर प्रसङ्गै उन्दने सात काण्डम वर्णित श्रीरामायणकी . 


कथाका संक्षिप्त रूप निरूपित क्रिया दै । कर्मपुराणके पूवौरधके 
इक्कीसवे अध्यायमे परम धर्मज्ञ तथा लोकविश्रुत विष्णरखरूप 
भगवान्‌ राके चरिता वड़ा ही युक्तियुक्त वर्णन करिया हे 
सदपि व्यसने । पश्मपुराण तथा स्कन्दपुराण आदिमे मी 
रामसम्ब्न्धो सादिव्य उपल्ग्ध होता है | 


भरीमद्धागवतपुराणके नवे स्कन्धके १० ओर ग्यारहवे 
अध्यायोमे उन्दने अच्यन्त प्रेरणाप्रद्‌ रूपमे भगवान्‌ रामक 
पवित्र चरर ओ}र यशर चिन्तन क्रिया है } व्यासदेवने 
शुकदेवजीद्ारा रजा परीक्ित्‌के प्रति कल्वाया दै-- 
तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः। 
अंशांशेन चतुधौगात्‌ पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः ॥ 
रामरक्ष्मणभरतशन्रु्ला इति संक्षया ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।१०।२) 


'देवतारओकी प्रायनामे साक्षात्‌ पर्रह्म परमात्मा मगवान्‌ 
शरीरि दी अपने अंसे चार रूप धारण करके राजा 
दारके पुच्र हुए | उनके नाम धे--रामः लक्ष्मणः मसत 
ओर शन्त | श्रीरामकी मगवत्तकरे वलानमे महिं व्यास- 
कृत भागवतपुराणमे श्रीुकदेवजीकी संस्तुति दै-- 

नेदं यदे रघुपतेः सुरयाच्जयाऽऽत्त- 

, रीखातनोरधिकसाम्यविमुक्तधास्नः । 
रक्षोवधो जरधिवन्धनमखपूगेः 
किं तस्य सन्रुहनने कपयः सहायाः ॥ 
यस्यामरु सृपरदस्सु यशोऽधुनापि 
 गायन्त्यघघ्रख्षयो दिगिसेन्दरपटम्‌ । 
तं नाकपाख्वसुपारूकिरीटजष्ट- ` 
पादाम्बुजं रघुपति शरणं म्रपये ॥ 
( ओमद्धा० ९।११। २०-२१) 

{भगवान्‌ रामक्रे समान कोई नदीं है, फिर उनमे वट्कर 
तौ हो दी कमे सकत। दे । उन्दने देवतायोकी प्राथनासे ही यह 
रीलाविग्रह धारण किया था | एेसी ितिमे खुवंश-रिरोमणि 
भगवान्‌ राके च्ि यह कोई वड़े गौसवकी बात नदीं दै 
किं उन्होने अस्न-गस्रौसे गक्षसोकां वघ कर डाख अथवा 
समुद्रपर पुल र्वो दिया | यन्नु्धोकरा अन्त करनेके च्वि 
उन्दे वंदरोकी सटायताकी अपक्ष थी क्या यह उनकी 


द 
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टीला ही है । भगवान्‌ मका निर्मल यश समस्त पोको 
नष्ट कर देनेवाला है । वह इतना फैल गया है कि दिग्गजो- 
का श्यामल शरीर भी उसक्री उज्ज्वटतासे चमक उर्ता 
हे। बडे-बडे क्रषि-महपिं राजाओंकी सममे उसका गन 
करते रहते ह । सके देवता -ओर प्रथ्वीके नरपति अपने 
कमनीय किरीम उनके चरणकमल्का सेवन करते द । मेँ 
उन्दी रघुवंशदिरोमणि भगवान्‌ रामचन्द्रकौ शरण ग्रहण 
करता हू | 


महिं व्यासने देवीमागवतक्रे तीसरे स्कन्धके र<वेे 
३० अध्यारयोमि श्रीरामके चरििका बड़ी अद्धा ओर भक्तिसे 
चित्रण किया है| व्यासदेवने जनकीजीके रावणद्याया हरे 
जानेके सोकसे संतप्त भगवान्‌करे प्रति लक्ष्षणजीकी आद्वासन- 
परक उक्तिमे अपने हृदयकी निम॑ङ दृष्टिसे श्रीरामकरा भक्ति- 
पूवक ॒गुणानुवाद्‌ कर॒ उनकी भगवत्ताकरा-- सव्॑ञताका 
चित्रण किया है-- 


सर्वदहोऽसि महाभाग समर्थोऽसि जगत्पते । 
किं प्राकृत इवात्यर्थं कुरुषे दोकमात्सनि ॥ 
( श्रीदेवीभा० २।२९। ५४) 
महिं व्यासद्रारा शब्दाङ्कितं भगवान्‌ रामक्रे लील- 
-चरितके चिन्तनसे मन पवित्र होता हैः दयम भगवानूे 
प्रति भरद्धा-भक्तिका अक्षय साम्राज्य स्थापित दो जाता दहे । 
उनकी कीतिं अभिर दहै। 
(३) 
कालिदास 
महाकवि कालिदासने भारतीय इतिहासकरे खणंयुगभं 
ईसवी सन्‌की पदटीसे चौथी शतीके मध्यक्रामे जन्म छेकर 
भारतीय संस्कृति ओर सादित्यक्री समृद्धि-दद्धिमे जो योगदान 
दिया हैः वह सर्वथा मौलिक ओर अप्रतिम दहै । उनका 
साहित्य आदिकवि वा्मीकिं ओर मरि व्यासकी काव्यकारिता- 
से सवथा अनुप्राणित दै । उनके कान्यमर्मको समञ्लना 
आसान वात नदीं दै । काल्दासकी रचनाक सफल 
व्याख्याकार सहामति मल्टिनाथका कथन दै-- 


काङिदिखगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । 
खतुसुंखोऽथवा साक्षाद्‌ विदु्नौन्ये तु मार्शाः ॥ 


ष्कालिदिसकी वाणीके सार्को केवल तीनने दी समद्या 
हे वेर्ै-रद्याः सरस्वती ओर त्वयं कालिदास | मेरे नमान 
अद्य जानकारीवाले उनकी वाणीके समको नही समदय सकते 1: 
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महाकवि कालिदासने अपने यखघुवंश-मदाकाव्यम-- 
रामरूपमे प्रकर होकर राक्षसराज रावणका वध कररनेवाठे भगवान्‌ 


विष्णुकरे दिव्य चरका चित्रण दसस पद्रदवे सर्गम किया 


दै । सुवंश महाकाव्यके आरम्भ उन्टनि श्रीवास्मीकिं ओर 
अपने पूववतीं ामचरितके गायक प्रति आभार प्रकट करते 
दए कहा दै--कि मुचने वड़ा भारी भरोला यह करि 
( श्रीवास्मीकरि आदि ) कवि्योनि सूर्यवंापर सुन्दर काव्य 
लिखकर वाणीका दरवाजा खोट दिया द] उन दरवाजे 
मागसे उसमे प्रवेदा कर उक्त वंदाका वर्णन करना मेरे चि 
उसी तरह सरट हो गया दैः जितत तरह हीरेकी कनी 
रिषे मणिम दोय पिरोना सरल होता है । 


भथवरा कृत्वाग्रे 
मणौ वन्रससुत्कीर्े सूत्रस्येवासि मे गतिः ॥ 
( रघुवंदा १ । ४ ) 
महाकवि कालिदासने नवजात यियुरूपमे भगवान्‌ 
रामकी एक अत्यन्त सुन्दर यौर अनुपम की प्रतत की द 
जो समग्र काव्यजगत्‌करे ययि चिर्काटतक रप्रटाकी वस्तु बनी 
रेगी । बाकर रामके सौन्दयका निरूपण कसते हुए वे कहते 
है कि "गभे वा्कको जन्म देनेके परिणामखरूप दुली 
हुई अम्बा कौशल्या नन्दे-से गमको लिथि हुए पटंगपर छेटी 
हुई एेसी स॒न्द्र जान पड़ती र्था, मानो यारद्‌ तमे परती 
धारवाद्यी ग्गाजीके तयपर कितीकै द्वारा नीटा कमल पूजा- 
की सागग्रीके रूपमे रख दिया गया हो | 
कास्यारतेन रामेण माता शातोदरी वभौ। 
सेकताम्भोजवलिना जावीव दारल्छृदा ॥ 
न ( रघुवंश १०1 ६९ } 
काटिदासने भगवान्‌ रामद्वारा राबण-वधके उपरान्त 
अयोध्या लरनेपर कैकेयोके प्रति अत्यन्त मौलिक दंगसे 
आद्वासनके वचन कदलाकर माता केकेयीके स्वाभिमान- 
कीजो रक्षा की दैः वह रामपरक साहित्यक खघुवंश- 
महाकान्यके स्वयिताकी . अदौकिक देन है । माता कैकेयी 
उदास बैठी थीं रामने दाथ जाड़्कर कदा--्मो ! आपके 
ही पुण्य-प्रतापस हमारे पिताजी उस स्यसे नर्ही डिगे, जिसे 
खग मिलता दै । यदि आप उने वरदान नर्मागर्ती तो 
उन्न आपको वरदान देनेकी जो ग्रतिज्ञा की थी, वह्‌ चटी 
. दो जाती ओर त्रे खर्गः्ा्तिसे वित टो जाते । यह्‌ सुनकर 
~यीवेः मनमे जो आत्मग्लानि थी करि व्याम मेरे चयि 


वोऽसिन्‌ पूर्वसूरिभिः। 








न जनिग्यासवचत दणि थर ‡ भिस तर्द उन मुख 
दिखाञगीः वह नष्टो गयी |). 


छरतान्जरिस्तव्र॒ यदुम क्षत्या- 
न्नाञ्नस्यत स्वर्गफटाद्‌ गुरनः 1 
तचिन्त्यमानं सुकृतं तवेति 


जहार खज्जां भरतस्य मातुः ॥ 
( रघुवंद्य १२४।१६९) 


भरीरामस्पमे थवतरित भगवान्‌ विष्णुकी प्रेयस्कर कायं 
पूतक्रे चि्रणमे कवि काटिदासक्री मद्भटमयी उक्ति दै 
निर्वयेवं॒दद्ासुखशिरर्येदकार्यं सुराणां 
विष्वक्सेनः स्वतमुमवरिरात्‌ सर्व॑लोकग्रतिष्टाम्‌ 1 
लद्कानाथ पवनतनय चोभयं स्थापयित्वा 
कीतिस्तमभद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च ॥ 
( रुरवंदा {५ 1 ६०३) 
धविष्णुभगवानूते इस ग्रक्रार रावणका वध करके देवताओंका 
कायं पूग क्रिया । उत्तरगिरि दिमाटयपर दनुमानजीको 
तथा दध्िणगिरि त्रिकृटपर विभीपरणजीकरो अपने दो 
कीतिंस्तम्भोके रूपमे खापरितकर, भगवान्‌ तीनों लोकोको 
धारण करनेवाले अपने विराट्‌ दारी टीन हो गये } मदाक्रवि 
काटिदासका रुवं श्रीरामकरा कीरति-वाय है | 
(४) 
ज 
भवभूति 
महाकवि भवभूतिका यव्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ हे-५उत्तर- 
रामचरितः नाटक; जिसमे श्रीरामके उत्तस्वरिति राघणकरे 
आवासमे निवाकरे परिणामस्स्प सीतासे सम्बन्धित 
जनापवादसे आशङ्कित रामके सीता-परित्यागरूप कोर 
तथा अत्यन्त करुण आचरणका मार्मिक चिव्रण क्रिया गया 
दे । इसमे सानात्‌ करणरसने टी रामक उत्तरचरितके रूपमे 
आत्माभिव्यक्ति की दै । दक्षिण भारतके विदर्भं प्रदेदके पदमपुर 
नगस्मे कदयपगोव्रीय भट्रगोपाट्वे आत्मज नील्कण्टकी 
पत्नी जातकर्णसि विक्रमीय संबत्‌की आर्य्वा दती 
दाकवि भवभूतिका जन्म हा था | वे कान्युव्नेश्वर 


 यदोवर्माकी राजसभकरे पण्डित-पद्पर प्रतिष्ठित ये । उन्न 


माल्तौमाधवः महावीरचरित ओर उत्तररामचरित-गरन्थोका 
प्रणयन करिया । (पहावीस्चरितके सात अङ्के श्रीराम-सीताके 
विवाहमे श्रीरामके राज्याभिपेकतककी कथाका वर्णन 
उपलन्ध होता दै । उनके "उत्तरमचरितभमे भगवती सीताके 


म भारतीय भापाञेके फुर भरसुख भीतम-दथाार # 
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परति भगवान्‌ समके अनिक्चनीय प्रेमः प्रजारञऽन-नतकी 

३ (कि त 
पराकाष्ठा आदिका वदा गम्भीर ओर ममस्पक्च वणन 
मिल्ता रे | 


'८उत्तररामचरितः नाटके प्रथम अङ्के आरम्भे दी 
रामके बिनम्र खभावका कविने व्रड़ा मा्भिक विवेचन उन्दी 
की उक्तिमे करिया है | कञ्ुकीने प्रवेश कर पहले श्रीरमको 
'्रसभद्रः कहकर तथा तत्पश्चात्‌ ही "महाराज रूपमे सम्ोधित 
किया } रामने कञ्चुकीसे कदा--“*मेरे पिताके परिजनगण 
मेरे ल्ि 'याममद्रः शब्दका ही प्रयोग कुरते ६ । यदी सुन्दर 
दै। आप ञ्चे जि रूपमे म्बोधित करते ई, उसी स्परे 
दोला कीजिये }› 


'रासः--( पसितम्‌ >) आयं ! नु रामभद्र ! इत्येव मां 
प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य । तद्‌ यथाभ्यस्त- 
मभिधीयताम्‌. !› ( उत्तररामचरित, अं० १ ) 


श्रीरासकी कुल्णुर वसिष्ठके प्रति भ्रद्धा-भक्तिका उनके 
अष्टावक्रसे निवेदित वाक्यम समीचीन अभिग्यञ्जन मिल्ता 
३ । अष्टवनने श्रीरामको रुर वसिष्टका जवर यद ॒संदेख 
सुनाया क्रं 'आप तरुण है, राज्य मी नया ड प्रजाका ही 
अनुरञ्नन करना चादिये; क्योकिं यश दी आपका परम धन ई”) 
तव श्रीरामने कहा कि प्रजाको (प्रसन्न रखनेके ल्यि चाहे मदे 


सखजनोका स्नेद चछोड़ना पडे, दयाकरे वदे कठोरता अथवा ` 


निष्टुरताको अपनाना पड़ `अपने सुखका स्याग करना पडे 
तथा इन सवसे भी अधिक प्रियतमा जानकीतक्रका साय 
छोडना पड़े तो मुञ्चे इन सवका त्याग करनेमे तनिक भी 
न्यथा न्दी होगी | 
स्ते दयां च सख्यं च यदि वा जानरीमपि । 
जराधनाय लोकानां सुद्धतो नास्ति मे म्यथा॥ 


( उत्तररामचरित १ 1 १२). 


जव दुर्भुखके मुखत श्रीरमने सीताके प्रति जनापवाद्‌- 
शभवण करियाः तत्र उनका हृदय ` असट्य वेदनासे परिपूणं हो 
उठा । उन्दने" कहा-“हाय | इस समय जीवलोक अस्त- 
न्यस्त हो उटा है | रामके ( मेरे ) जीवन-धारणके प्रयोजनका 
अन्त टो चख ३ । इस समय यह जगत्‌ जीर्णं ओर शल्य 
भरण्य-सा दीख पड़ता दै । संसार निस्संदेह असार है । 
शरीर दही प्ठेशक्रर है। मेँ तो आश्रयहीन दये गवा ह| 
क्या कर, करटौ जं १ एेा तो नहीं है किं केवल 
दुःखको दी सदनेके ल्य विधाताने राम (मुद्ध) को 


भीरामाद््‌ ७२-- 





प्राण सर्वित क्रियाया | मेरा प्राण वज्ञकील्की तरद मुन 


खिर होकर मेरा हदय विदी्णं कर र्टा द ॥ 

“त, स्त { ्म्मति विपर्यस्तो खीवरोकः । भणावसितं 
जीवितप्रयोजनं रामस । शून्यमना जीणौरण्य जगत्‌ । 
असारः सप्ारः, कष्टप्रायं प्ररीरम्‌ । भश्लरणोऽखि । किं 
करोसि १ का गतिः ? 

टुःखसवेदनायद 


समोंपघातिभिः 


रामे चैतन्यमागतस्‌ । 
प्रागेर्वद्नङीकाथिव ददि ॥ 
( उ्पररामचरित १ । ४७ ) 


{उ तररसचरितः ` नाटकके अन्तपै भगवान्‌ रामकी 
मज्ञलमयी वाणीम ध्वनित दोता दै महाकवि मवमूतिका 
रामायणी कथयाम अनुराग । महर्षिं वार्मीकिके यदह पूनेपर 
किं (आपका क्या प्रिय कायं करू; भगवान्‌ सामने उनकी 
रामायणवार्ताकी सदत्ता प्रकट करते हुए निवेदन क्िया-- 

पाप्मभ्यर्ठ पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा 

मङ्गल्या च मनोष्रा च जगतो सातेव गकेव च । 
तासेतां परिभिावयन्त्वभिनयेर्चिन्यस्तरूपां लुः 
ब्दब्रद्यविदः कवेः परिणतप्रचस्य चाणीमिसास्‌ ॥ 

( उकत्तररामचरित ७।२१ ) 

“गङ्गा ओर जननीकी तरद मङ्गलविघायिनी यद मनोहर 
रामकथा पापका नाश करके. संसारके कस्याणकी सद्धि 
करनेवाली दे | परिपक्वुद्धि तथा शन्दव्रहमातज् कविकी 
इस अभिनययोग्य वाणीकी पण्डितजन पर्यारोचना करें | 

(4) 
शषेमेन्द्र 

महाकवि क्षेमेन्द्रने ईसाकी ग्यारहवीं शतान्दीमे 
कदमीरमे जन्म ल्य या। संक्ृत-खाहित्यके इतिदासर्मे 
उनकी प्रषिद्ध कृति (रामायणमञ्जरीःको गोखपूर्णं स्वान प्रा 
है । उन्दने १०३७ ई०्े श्रीवाद्मीकिरामायणको संक्षिप्त 
किया था | (द्यावतास्चरितम्‌ः भी उनका एक प्रसिद्ध अन्य 
है । इसकी स्वना उरन्दोनि १०६६ ई्मे की थी। इष मरन्थरमे 
सी न्दने क्गभग तीन सो छन्दोम रामावतारके प्रषद्मे भगवान्‌ 
रामकी कथाका वणन क्रिया है । उन्दने 'रामायणमज्जरीःकी 
रचनाकी प्रेरणा. आदिकवि महपिं बाल्मीकरिदे ली यी] 
उन्हौने समस्त कवियोञ्ने उपजीव्य कविसम्राय्‌ मदपिं 
वाद्मीकिकी वन्दना करते हुए उनकी राममयी काव्यवाणीकी 
संस्दति की है-- 











५७८ 
समः सेवोपजीभ्यं त कवीन चक्रवर्तिन्‌ 
यस्वेनदुभवकेः क्ररोकेभूमिताः भुवनप्रयी ॥ 


( पमायणमन्जरी { । ४) 


अपनी (्समायणमञ्ञरीः रचनाम दमेन्द्रने कैकैयीके 
प्रति द्षरथद्वास जे श्रीरामका गुणगान प्रस्वुत कराया दैः 
उसमे कविकी श्रीरामभक्तिपर यथेष्ट प्रकारा पड़ता -- 
प्रिय सव॑न्य्रवस्थासु जीवकोकप्ररायाकम्‌ । 
त्यजामि सुकृतावाघ्च अवित कथमात्मजम्‌ ॥ 
गुणाभरणमनम्डानयदाःपीयू सागरम्‌ 1 
परित्यक्तु न पदतोऽसि राम राजीवः चनम्‌ ॥ 
( रामामणमन्जरी, भयो०; वरवाचनम्‌ ७३६७२३७ ) 
भयह नितान्त सच दै कि समस अवखार्थेमिं प्रिय ओर 
पुण्यद्वारा प्राप्त तथा जीवलोकके प्रकाशक अपने जीवन ( प्राण)- 
का त्याग कर सकता हह; परंवु समस्त गुणेति बिभूपितः 
निर्मल--नित्य-नूतन कीर्तिरूप सुषाके सागरः कमल- 
छोचन रामका त्याग कणनमै मँ कदापि मर्थन्दीहं॥ 
मकरी दी तरह बनमगमनके प्रसज्ञेम एक स्थल्पर वे 
सीताजीकी भी मुक्तकण्टते प्रशंसा करते हए. कते ‰--“सीताको 
धन्व दैः जो सदा रामके दी साथमे रदती ह| जिष 
तरह सत्पुषमे कीतिं रहती ३ ओर साछिक स्वभावे 
पूतिका निवास होतादै, उसी तरद रामय सीताका निवास द 
सीतेव वन्या रामस्य सतत पार्स्ववर्तिनी । 
कीर्तिः स्त्पुरुषस्येव एकिः सत्ववतो यथा ॥ 
( रामायणमन्रो, मयो० ७९) 
महाकवि शेमेन्द्रनै सीताजीके अन्वेषणे तसर भगवान्‌ 
गमकी अवस्थाका बदा दी मामिक वर्णन किय दै-- 
रमणीविरदध्यानविषुरः पाण्डुर युतिः । 
रामः पूर्णनिशादीनः गीव , तुतां ययौ ॥ 
( रामायणमन्जरी, मरण्यका० ११०० ). 
(भ्रीसीताजीके विरमे विदग्ध. श्रीराम पीठे पड़ गये | 
पूणिमाखे व्यतिरिक्त चन्द्रमा जिष तरद क्षीण दो जाता दैः 
ठीक उसी तरह वे दुबठेदोगये।ः 
सीताका पदले-पदलट दक्षन करनेपर भाग्यवान्‌ 
नरीदनुमान्लने उनके प्रति बडे ही सरस कान्यलक्षणमर्यादित 
उद्वार प्रकट विवे ईं; श्रीहनुमान कयनके हासा क्षेमेन््रके 
हदयमे आराध्याल्पमे निवास करनेवाली सीताकी सौन्दर्य. 
शूदिका परिचय सिक्ता है-- 


रच्छ राम नमामरदे % 








~~~ 


दयश्रीः पुण्यत्रवग्ययुघासिन्ध्ुलमुद्गता । 


विकासपारिात्तस्य स्सा छसुमकोमका ४ 
मशुवमरोदिता तन्वी दवचिगीचा दष्रिनी। 
साम्नाज्यविगयार्भवंजयन्ती  मनोशुवः ॥ 
यदि चिन्तका नेयं रतिः ग्रोपितभ्ेका 1 
तत्तैव निशि छान्ताः राममानसमानसी ॥ 


भस्याः कृते परीर्तिकता फक्त क्षा जटायुषः । 
साघुवादोल्कप्तत्सर॑जनजिद्धामपद्यवा | 
मां विना भियां कयं जीवत्ति राघवः। 
नियतान्यय वाऽभ्यूंदि सर्वथा न न जीन्यते॥ 
८ रामापणमन्ञर, सुन्दरक्रा० १४८--१५०) १५३, १५९) 


ध्ये तो साक्षात्‌ पतत्र सोन्दयक्रे अमृतश्रागरर 
उत्पन्न श्रीदेवी ई विसखस-पारिजातकी सहोदरा कुसुम 
कोमल टता ई । ये तन्वद्धी अत्यन्त गौरवद्याली कुर्क 
वघू ई पवित्रे आचरणदाटी ई सुन्दर दुकूल धारण 
करनेसे ये परम शओमित ई तया कामदेवके साघ्राज्य- 
विजयकी आदि पताका ६। यदि ये मन्मयविरदिणी 
प्रोधितपतिका रति नदीं ई तो निस्सदेह भगवान्‌ रामक 
हदयसूपी मानसरेवस्मै विहार करनेवाटी गजदंरीरूपा 
उनकी पत्नी जनकनन्दिनी ई । इन्दीकौ, रश्चामं पक्षिराज 


- जटायुने प्राण स्यागकर अपनी कीतिं सफर कर ली । 


खेर्गोकी रसनापर इ्दकि गुणमानका निवास है । यद्‌ समक्षे 
न्दी आता कि इन भगवती सीतासे वियुक्त दोकर श्रीराम 
किंस तरद्‌ जीवित ई । आयु निश्चित दै, इसीसे जीवित ९ 


मदाकविने रम-रास्यकी संस्तुतिमे अपने उद्धार प्रकटकर 
उषकी सुख-खमृद्धिके प्रति र्गो मन आङ्कृष्ट करते 


इए कटा दे-- 
। नूपतिसुल्टरत्ने रावे शसति क्षमां 
गुणगणपरिपूणैः सर्बसम्पत्छग्धृद्धः । 
ससुचितनिजकमौ धर्मम गेपदत्तः 
सुतपरिजिनयु्तः प्राज्यजीवो जनोऽमूत्‌ ॥ 


( रामायणमश्षरी, रामाभिपेकः, उत्तर० १९३ } 


भाजाकि मुक्ुयमणि भगवान्‌ यमके पृथ्वीपर साच्य 
करते समय प्रल्येक व्यक्ति सद्ुणेि युक्तं था} वह सारी 
सम्पत्तिसे सम्पन्न थाः उचित दरंगते अपना काम करता याः 
चसमोचरणमे तत्पर ओर सुत-परिजन आदिसे संयुक्त ओर 
बुद्धिमान्‌ या 1 








# यास्तीय मापासयेदे ४:द प्रमुख क्षीराय-स्राकार्‌ ५ ७२ 
ययव पवय न 
हनने अपने राध -चिन्तनःतस सेकयस्फणत्‌ किंन रुर्स रेस समम) द्रसान साम रदं \ 
एम्पादन्‌ किया ॥ कि र्त्‌ टितथ ठति य खपट, यरे एदा िप्पय्‌ ॥ 
५६) ( शृष्वीराअ-रासौ २।२)} 
चद्परद् 'सम्भानसदित सेवा करके देवको प्रन्न करनेः दुौको 


भोरतदेश्षकी पुष्यभूमिमे जन्म सकर जिह कदिने 
दशस्यनन्दन भगवान्‌ रास ओर नन्दनन्दन श्रीकृष्णके 
चरित ओर लीलखा-गानसे अपनी वाणी पवित्र नही फी, 
उषकी कान्यकासिति। वन्स्या कीके मान निष्फल ३ । ददी. 
क आदिकवि चंदवरदार्ईदने अपने प्रसिद्ध पेतिदापिक 
परचन्ध-काव्य प्रच्वीराज-गसोके द्वितीय समयके प्रारम्भ्मे 
भगवानके दशावतार-चिन्तन्‌-प्रषङ्गे अपनी बुदिमती 
मगवद्धक्तिमती' सौभाग्यवती स्ीकी ष्परेणासे संक्षि्रूप- 
म अनेक छप्पय आदि छन्दोम भगवान्‌ राम ओर भी्प्णके 
पवित्र चरखिगानञे अपनी काव्यभारतीको फल किया 
या | वे प्प्राट्‌ प्रय्वीराजके समकालीन दी न्दी, उनके 
यशके काव्यकार भी ये | वे किक्रसीय बत्‌की तेरहवीं 
तीके प्रथमसे दूरे चरणतककी अव्रधिरमे उपस्ित ये । 


जव॒चंदकी स्लीने उनको भगवानके यसोवर्णनकी 
प्रणा दी; तव उरन्हौनि विवशता प्रकट करते हए कटा कि 


धमे तो दिल्लीपति एस्वीरजके चखि-वर्णने लिपि प्रतिना कर 


सुका हट | घने कदा-- 


च्धित्रन दरे व्यति मन, द तुरं ना \ 
का चटुवान सुकित्ति कविः भन मनुच्छि दरि सह्‌ ॥ 
+ ( प्ष्वीरान-रत्तौ १ । ७३ } 
४ चर स्वामी | आप सनम ईवरका चिन्तन कीभिये। 
ह कवि ! भगवचिन्तनकरे सामने चोहानकी कीर्सिका चिन्तन 
` तो नितान्त मद्वदीन है । मानव-शरीर पाकर मनसे हरिस- 
कालम लेना दी प्राणीका पुण्य कर्तव्य दै} स्लीके 
समस्चानेका मदाकवि चंदके सनपर बड़ा प्रभाव पड़ा ] 
उम्टोने का कि, ध्यदि ठंम सस्ते दरिरस-तत्व पृषना 
चादतीद्ये तो उस सरस वार्ताका ही पले श्रवण कंरो | 
इस तरद सदाकवि चंदवस्दारईने भ्रीरासके संप चरिि- 
` वणनकरा उपक्रम अपने पृध्वीराल रासौके द्वितीय सभय 
दरावतार-कथाके संदे प्रद्ठत क्या | सष्टाकविने 
आरम्भमे कटा-- 
कि सप्मान-ए-सेन देव रज, टुघन उच्छाकषयं \ 
कत सुक्खानि दुखानि सेवनफल, लायास भूमीलयं ॥ 


ह । मनुभ्यको चाहिये क्रि 


ऊष्व॑स्वास ठेनेके ल्य वाभ्य करने; सुख-दुःखः सेवाकरे फल- 
खर्प ऊंचे महर्लेमि अथवा भूमिपर सोने, रिव इन्द्रः पतभ 
सनक आदिका पद प्राप्त करने, ब्र्ज्ञानका लाम कर चने 
ओर प्र्वीपतिर्योका यद-वर्णनकर उनको इस तरह 
तरुणी अथवा कृतज्ञ वनने कोई मी विरोपता नी 
वह भगवान्के युगर चरम- 
कपककी उन्दन्‌ा करे । 


महाकवि वचंदयरदार्ईने रदिदीमे पहले-पहख राका 
योगान किया । यह हिंदी सासकराग्यकासिताके क्षेध्रमै उनकी 
मोलिकता है । भगवान्‌ रासद्ारा आयोजित ्ष्-युदरम 
भीहनुमानक्ी अग्रगामिता अथवा नेतृत्वे वरणनमे उनकी 
उक्ति ६--- 


व पाल उर नीर चंखि साश्र सु भट भुर \ 
वम तरंग तपि तस्थ) सरे अनु अगस्ति सु भजुरः ॥ 
सिर मच्छ उच्छरौ, मनै, र्वि मनि घर सेस! 
पिदर सम भर हनु, किल्न सन कारन मेसं # 
श्वक चकित नाय दस देद पुर छोरि देव सेवन ग्रहय 


. धर रुक खद यप्यन सुधि) नम्य सरस्‌ हनुमत मय ए 


( एृध्वीरज-रसौ २ 1 १५ } 


'अष्टकुटी पहाडोको उार्कर सेतु वोधा गया । तरंथित 
समुद्र भगवान्‌ रामके वाणते संतप्त होकर इस तरह सूख 
गया; मानो अरस्त्यऋषिने अञ्जलि भर टी दो । दनुमान्‌जी 
उछलकर मैनाकपर्वतपर चद्‌ गये, उस समय एेसा स्प्माता थाः 
सानो ` रोषनागने सणिको धारण कर ल्या हो | उनकी 
पीटपर श्रीरामके अनेक योद्धा सित दो गये । अपने 

उदेश्यकी पूरतिके च्यि उन्दने बीर्वेप धारण कर सिया । 
चोदद सुबनेकि स्वामी आद्वर्यचकरित दौ गये | रावणी 
सेवा करलेवाङे देव मुक्त दौ रवे । र्घ्की भूमिपर भीराम- 
का सखामित्व सदाके च्यि खाप्ति करनेके लिये दनुमान्‌- 
जी उस युद्धम अग्रामी वन रवे । 


भतवान्‌ यासने भगवती खीताकी प्रातिके च्वि राद्टराज 
रादणे वक्ता निरय क्रिया । मदाकविक्रा कयन ६ै-- 


1 १.4 ् श 
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ञ्च सुराम्‌ पप रंक) तद्‌ रु मल्छीनिर्‌ पर्स ' 

जन्‌ सु गम्‌ चदि रक्त) तव सु पट्थर्‌ जहः धारिय ५ 

जवे सु शम्‌ चदि ठक, तय्‌ सु यक ची चादिम \ 

जवस राम्‌ वदि र्तः तवस ठकापुर दाम ॥ 
उन्‌ राम चदे दरः बृनरन, क्िरन शम रायन पि \ 
सविर दुम मेद रख रसन, सीत काम रारन किय; 
। { एष्वीराभ-रा। २ 1 १३ ) 
(जव भगवान्‌ शमने टष्कापर चदा कीः तवर मैनाक 
पवेत ओर पत्थर जलटपर तैराये जने खो, ( दिनम दी 
घूछि उड़नेसे रात्रिक भरसमे ) चक्रयाक-द्म्पति एकरदूसरे 
की प्रतीक्षा क्सने खो | खषा जायी जने खी ध्रौर्‌ खयं 
रामक साथ इपर परथ्वीपर रावण, कुम्भकण, मेधनाद्‌ सदि 
राकषर्घौका युद हुआ । सवणये नाश्षकौ रामजीने सीताको 
पानेका देतु यनाया । इस तरद मदार्वि चदन पृथ्यीराज- 
रासौमै रामका यञ्च चिप्रित किया] चंदकी उक्ति ३-- 


गम्‌ क्तिसन क्षौ सरस) कदत ठै चहु सार \ 
तुच्छ गाद कति चद की हिर चदय) मर 
{ प्वीराज-रपी २1 १०१). 
श्रीराम ओर थीङृष्णकी कीर्तिं वदी रुस्‌ दै उखे 
कहने बहुत खमय सगा । मेरी यायु योड़ी दै, प्र्वीराजका 
द््भी वन्‌ कसना है दसय््यि मने सकषम टी हेसकरा 
दखान दित्या, 
( $ ) 


मोनलुद् 
भीगोनहुध समायण-कयाके परम रसिक थर ममे ये । 
दे पृदपुर--योथान नगखते आसया रज्य करनेवाले 
सूर्यवंशी सजा विरके पुत्र ये । वै धमस युरार्णोके राता 
फविसार्वमीम तथा उच्चकोच्कि विद्वान्‌ भे | उन्दनि अपने 
परिताकी प्रन्नतके लि उनकी आजासे तेठरु भापामे “र्ड्धनाय- 
रामायणकी १३८०० स्चनाकी। इस रामायणकी 
र्चनाक्रा आधार श्रीवादमीकिरामायग दै; पर वचिने उस 
समय लोर्मोमिं प्रचलित समकथाके अनेक अंयोका! भी इस्मे 
योरि ठरसे समव किया द । गोनयुदधने इस स्वनाम 
ेदिक घर्मकी सर्यादाका पूणं निर्वाह करते हुए अवतार- 
पुख्प भगवान्‌ रामके लीखचस्ति आर यद्चका गन क्रिया 
६ । 'एड्नाग्-पमायणःमे वारुकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्य 
काण्ड, किष्किन्धाकाण्डः सुन्द्रकाण्ड आर युद्धकाण्ड केन्य 

छः ऋण्डोमिं दी षमस्त रामचरितका कविने वणन किया 


~~~ ~~~ 


स्ख गम कमापे ४ 
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धदद्नाय-यथायपय क्रि मोनलुद्रने भगवच्‌ समशन 
प्रवयेक कथन ब्रह्मी स्यादित वाणीम प्रस्तुत्‌ कियाद | वन 
जति परगय॒ चिनिित जर क्षुय्य अम्वा कौ्ल्याको उनि 
पमन्ाया-- । 


दुस्त पद रवुः पुष्यतु 
मग्तुदु नक्र मक्ति निलसयु\ 
सतु परोक्रिपकु मिद गरनैन 
मार्विप दकस्य पतिं येप्पद्नु 
मेण विदुरं कक्िसि गपु 
सालु ममु मेख ननु वीदुकोटुपु\ 
भनु नेम्पदि तोद नैतच करो 
यूनि ममुर्टः वेठपुर म्िनेटुतु ॥ 


पुण्यात्मा मस्त मुञ्चते ओधिक्र आपकी भक्ति करते ई! 
आप दुधली नरौ) खप्नर्मे भी आप महाराज दशर्यको दोष 
नद| माता कैकेयीके सराय दिल-मिलकर रदं । मेरे कल्याण 
दी कामना करं ओर मन्ते यक्ना दे ¡ आप ब्रासर्णो तया 
दैवतार्मपि प्रार्थना करं कि भ पुल वने सैट आजं | 


घ्रीरासभद्रकी प्रशंसा गोनवुद्धने रावणके पठते कह 
खायादे 


म्स रघुम नयनामिएम) विरविद्या गुरुव, बौरावतार \ 
चप" सम॒ गुपार, करमुटः नीपटि, विलुकाड नेचचुन्‌ कलुम ४ 


दहे नील--मेषक्यायः नयनामिसमः, पनु निपुणः 
घीरावतार रत्वेन | दै राजा पम}! इ रंसासम आक 
समान धनुधेर क्या कोई ओर दो पक्ता ई! नदीः नदी, 
नदी दये सकता ! । 


रावणने मन्दोदरीसे अपनी सामनिष्ठा व्यक्त की, उसमे 
उसकी श्रीरामके ग्रति मदत्वुद्धिका दर्शन होता ६-- 
य. नेछमगुरः निक रघयुरः दोनीक चंदु भूमिज नय 1 
यष्ट वकुडने यट गकं यनु श्रीराम, शररमुरुूचे जततुनेनि । 
नक्तवाुषु भेर ना कोखचुत येयुटः) म्टुशगवच्चु निचि \ 
रने नेवििकि१ रुक येभिरिक, दल्लकोन्नु मुनिः सरपयमु नैकेटु॥ 


धअव भं किसी मी प्रकार राधर्वोका वध कग ही, पै 


` सीताको नदी दूरा । यदि इसके चिपरीत ग श्रीरामके श्छ 


ही माया जागा तो मेय चिरअभिदपित श्वर्यं मेरे पष 
स्ये आ जायगा ओर ख्ये निवासी सेरी प्रस॑सा करगे | 


। 1:8> ६ ५८२1२] ६} ५ 1= ५५12} ४ म शो वरुतष 
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५ सशर्तीय भाषास कूः प्रसुप्त धीगम-ूशाछारः ४. 


लप शै ुत्तिपयकत प्रास करने ज र्दा) तव्‌ दे सुष्दय ! 
ज्ञे न ठम्दारी आवश्यकता है ओर न ससे सघ्मदी चादिये । 

(रङ्नाथ-रामायणः प्रासादिक सासकाव्य दै । ^रङ्खनाथ- 
शमायणकरे अन्तम गोनलुद्धकी उक्ति द कि रसिक जनेकि 
व्यि आनन्ददायक इस आष आदिकाव्यका जो पठन करेगा या 
भवण करेगा, उसे सायवेद्‌ आदि वेदक आधार रामनास- 
रूपी चिन्तामण्क दवाय न्य मोग; परोपकासबुद्धि उदात्त 
विचार) परिपूर्णं शक्ति, राज्यसुख, निर्मल कीति, नित्यसुखः 
घर्मनिष्ठा, -दान-पुण्यभे अनुरक्तिः चिरायु, खास्थ्य तथा 
अपार देश्य प्रात दमि । 

(८) 
शाररछाद्‌ास 


उत्कल प्रदेशच-उडीसाके प्रसिद्ध रासकथाकार सिद्धेश्वर 
९रिडाने उत्करल्मापामे रामायणकी स्वना की । एेसा कहा 
जाता र कि यह्‌ स्वना ईसाकी तेरदर्वी- शतीमे पूरी हूर} 
_भनेक सादित्यकर्योकी धारणा है करं शारत्दासने ईंसाकी 
पद्रहवीं शती. रामायणकी स्वना प्रस्तत की । भगवती 
श्रा उनकी इष्टदेवी थी, इसय्यि उन्दौने अपना नाम 
'याररादासः रखा या । यह सचना योगपरक हे 1 दसम 


रामायणके प्रमुख पारो ओर परसञ्लको योगिक सूप प्रदान 


किया गया ३ । महाकवि चयारलदापने रावणको दस 
अवगुण--रोभः कामः क्रोघ, मद्‌, अकार आत्मप्रशंसा? 
छल, मिथ्याभाषणः, गवं ओर प्रमादसे पूर्णं लका राजा 
पाया ै, जो भोगर्पी खागरके वीच स्थित है । लटके 
जा रावणको यत्माल्प रासने अपने वशम कर लिया | 
शारलादासने अयोध्या, दशरथ, सुमित्राः कैकेयी ओर 


पस्या तथा रासकरा योगरुए प्रस्त क्रिया } उनक्रा 
कयन ३-- 


लघगति नभिवा अयोध्या कटका \ दरद संनववा नरपति मोमा ॥ 
स्मये सुमद धिधसा ककर \ शुखुमणा नाडी य कुराल बोखाद्‌ ॥ 
शुशयुमणा चक्रर जात य आटमाराम्‌ \ सित रेषतत्व य रडार जात पुण।। 
पिङ्गा अथयस्‌ स्थ भस्थरे \ जात रोके चारितनय गुणङरे ॥ 
मे थे भत्माणम्‌ अस्प भर \ शत्रु द्रण काम भुणर पुत जात ॥! 
धिव रष्णकु सवसा गुणे \ रक्षण, जात हेरे विधिर क्रमे ॥ 
शशदन्द्र नगरे सरस्सु रसधार \ क्रीडा दरि तहि परम येोदवर ॥ 

जघ या ऊर्वं गतिक योगगतिः ददा जाता दै | दत 
शतिके पफल ोनेकी जगटका नाम बयोप्या हे । यँ द 
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एन्य द्रन करनेवखे पुरम राजा ददार ये । इडा; 
विज्ञला यर सुपुग्ना नादीरूम उनकी सुमित्रः कैकेयी भर 
दृोसल्या--तीन रानिर्यो शरी । सुषुम्ना नाडीते आत्मार्य 
रामका प्रकाक्च हुआ । सितितत्व या रोषदेव इडा नाङ़ीरे 
चश्चलतास्वरूपा पिङ्गला नाङ़से मरत या पालनकता आदम 
राजाका जन्म हुआ |` ` "धर्मखरूप श्रीरामचन्द्रः अथ या 
विभूतिखरूप भर्तः कामखरूम शतु ओर सवंसहन- 
ओीरुताका प्रष्वीतत्व लक्मणः सोक्षकतां बासुदेव द । यही 
सस-परिवार रसप्रवाहरूपिणी सरयूकरे तटपर येोगिश्वररूपसे क्रीडा 
करता था }> श्रीशारलादाषने स्वरचित यमायणमे योगके 
अनेकानेक प्रमुख तर्च्वोका मार्मिक ओर विशद विवेचन 
प्रस्तुत किया है | 
(९) 
गोस्वामी तुरुसीदासं 

संतरिरोमणि कबिकुलचूडामणि ठलसीदाखका षमस्त 
जीवन रामरसामृतपे सर्वथा सम्प्लावित अर तृप्त था | वे 
सावंभोम कवि ये | वे वाद्मीकिंके अवतार थे | मध्यकालीन 
भारतीय कान्य-साघ्राज्यके एक्च्छ सप्रार्‌ थे । उन्दनि 
मानवताको रामचस्तिमानसके सूपे भगवद्धक्ति-कस्पतरका 
दान करिया । उन्न अपनी वाणीको पवित्र ओर पुण्यमयी 
करनेके ल्य भगवान्‌ रामका यञ गाया | श्रीरामके चरिि- 
सागरका पार पाना असम्भव है | रामचरितमानसके बाल- 
काण्डमे गोखामी ठलसीदासका मार्मिक कथन है-- 


निज स्विस पावनि करन कारन शम जसु तुस कलो \ 

रघुवीर चरित अपार वारिधि पाद कवि कोने रुहो; £ 
( १।३६० 1 १ ० ) 
गोस्वामी ठल्सीदाप्तने राममय जीवनकी काव्यसाघना, की; 
यह्‌ उनकी विरोषता अथवा मोलिकिता है ! गोखामी ठ॒रसी- 
दासने सच्चिदानन्दस्वरूप प्म भगवान्‌ राम ओर उनकी 
आदिशक्ति सीताको समस्त जरतूर्ये पूर्णं पर्याप्त जानकर 
काव्य-घृजन करिया रामचरितिमानस तथा सखरचित अन्य 
अन्थेकि रूपमे । गोसखामी ठवट्सीदासने उत्तस्प्रदेशके र्बोदा 
जनपदके राजापुर आमर्मे संवत्‌ १५५४ वि०" की सावन 
शङ्का सत्तमीको जन्म ख्या । उर्दि प्रसिद्ध ती्यघषत्र 
‹सुक्तस्वेतः मै अपने गुड नरदर्यानन्दते यमक्याका श्रवण 
किया | इसके परिणाससल्प उनके जन्म-जन्मान्तरके 
रामभक्तिमय संस्कार जग उठे ओर आजीवन वे श्रीरामकी 
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ओलसुधा तथा पवित्र दस्िकरा रजणस्रदिच्‌ सतै स्ट 
स्वत्‌ १६३१ विश्य अयोध्या सघुमासयेः जुद्धपकी नवमी 
( भीरामनवमी ) तिथिको उन्रनि यमचरितमानसका प्रका 
किया ! संवत्‌ १६८० विभ्म उन्न पार्थिव दसीस्का त्याग 
कर्‌ दिया । 

सोखाधी युलसीदाघ रयासिद कवीद्वर थे । उनम 
अध्यात्म सर्वथा राममय था | न्टनि शरच्चन्द्रः अद्िनी- 
कुमार ओर मदनकरा मान मर्दन करमेवारे रामरूप्क्ा 
काल्यमय वर्णन प्रस्तुत दिया | उनका कथन दरि 
ध्मक्तवत्सल भगान्‌ रामके य्यायशरीरपर चन्द्नका 
कीतर छे रेषा लगता दैः मानो सरकतमणिके शिष्यरषर 
कुहया शोभित ष ! उनके मनोहर वक्षप्यलपर यमोपीतः 
पदिक ओर गजयुक्ताका दार एेधा सुशोभित 2, सानो 
इन्दरनुपर ओर नक्षजगणके व्रीचमे सासात्‌ सय्रैव 
विराजित है । उनक्रा निर्मल पीताम्बर व्रिजटीकी कान्तता 
तिरस्कार करता ६ । उनका सुन्दर मुखमण्डल कामदेवको 
मोदित करता है । उनके भी अङ्ग अनुपम ट | उनका 
वर्णन क्रिसी सुकविकर मी वश्की वात नदी दै । उनका दन 
करनेवाटे देखते दी मदान्‌ सुख पति द 

ससि \ रघुनाय-सू्प निश्‌ \ 


ससद-चिधु रलि-सुबन मनसिज सान मजनि दार ॥ 
स्साम॒ सुभम्‌ सुरोर अन-भन-काम-पूरनिद्ारं \ 
ग्बासन्वदन मेनहु मरक्त-सिखरं रसत निद्या ॥ 
उचिर उर उषयीतत राजत पिकः सुजमनि-दास \ 
मनह् सुसवन्‌ नतमन चिच. तिमिर-म्डनिद्ाख 
नमरः पीत दुवृ दामिनि-ति-धिनिदनिद्धार \ 
नदन सुषमाखदन सुमित मटन-मोहनिदार्‌ ॥ 
एकल अंग अनुप" नर्हिं कोड सुकयि वरननिस \ 
दास प्तुरयी, निरति मुद रुदत निरखनिदहार ॥ 
। ८ सीत्रावटी, उक्तर्‌° ८) 
गोस्वामी ठल्सीदासने कदा दै कि प्वीवात्मा द्रा वास्तविक 
स्वार्थ-पर्मार्थ यदी है फ सनुध्य-करीर पाकर वट्‌ गमका दी 
भजन करे } 
स्वारथ सव जीव कटु पा \ मन क्तम क्त्वन सम षट नेहा ॥ 
सेद्‌ पायन सोद सुभग सरग \ जे तनु पाद्‌ मजिम रघुनीरा }) 
( रमरितमानेस ७।९५ 1 १) 
गोखरामी त॒रकीदासका रासकाव्य इपर वातका प्रमाण 
ङ ध्भरीरामकी उपासना दी भवहागस्को पार करनेकी नौका 
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५} पुत्तितविचुभ्वित वगन्य्रः विदालनपर आन्रीन विद 
जनक्तकः समव स्स-तौन्दयं दग्धकर माध्यः वदे मव- 
संसार-पागरकी सगदना कीः जिनमे पम-रेप्े रलकी उद्पत्ति 
ती ६--- 
दि मनै मुग्ति मन अनुगे \ 
पड सनद . बिद दिगम्‌ निरमेद ॥ 
सुधित म पतरदत मरः भवसागर 1 
जह उपज जए मानिक तरि तद नागर \ 
( यानवौमप्न ॐ१-४२्‌ ) 


गोस्वामी तुख्ीदाप्की एमस्त स्चनर्पि--रमचरित- 
मान, विनयपत्रिका, गीताबलटीः कवितावटीः. दोदावरी आदिं 
शीरामकी भक्ति परिपृण ई । उट्सीदासजीने आजीवन 
रामभक्तिका दी सफल्तापूंक आस्वादन कर अपनी कान्य- 
साधना सफल की | निस्सदेद वे मदान्‌ भागवत कवि येः 
अलैक्रिदः काव्य-मनीपी भरे | उर्नि भगवान्‌ रमसे यही 
प्रार्थना की क्रिभनेरी मव-यावा दर्‌ लीजियेः मुने निस्तर प्रिय 
लगते रदिये । रमचरितमानसके उत्तरकाण्डके अन्ते 
उनकी उक्ति ६-- ४ 
मोम दीन न दीन हित तुम्द॒ समान रघुीर्‌ ! 
धस तरिचारि स्थुवस मनि दरु तिम मय मीर ॥ 
दाभिटि नारि विभः जिमि रेोमिहिग्रिय जि दाम \ 
तिमि रघुनाय निरंतर श्रिय समहु मेदि रम॥ 
{ मास्त ७ 1 १३० क्य) 


समचसितके काव्यकार भोसवामी वुरुपीदातने कलियुगे 
रामभक्तिसे जनमानभको सम्पन्नकर ` ध्राणिमाचको अभय 
दान दिवा । गोखासी वुट्सीदातका रामचरितमानस 
एक विशिष्ट काव्य दै) जिषे उर्दि स्विरेष 
निरूपित क्रिया दै--रामके दिव्य रेश्वर्य, सौ्दयं ओर 
माघुयका ] षम्पूर्ण॑ रामचरितमानस ॒रोकरोत्तर आनन्दमय 
भागवतरसका दिव्य साित्वद्रै | महाकवि गोस्वामी 
वुल्सीदासक्री सामक्राज्यकारिता धन्य है | 

(१०) 
महात्मा एकनाथ ` 

मदात्मा एरुनाय ग्रानी संत ये, मगवद्रसके परम मर्मर 
ये। वे गोखामी रेख्छीदातके समकालीन ये । महाकवि 
सोयषन्तने स्वीकार क्रिया दै कि (एकनाथ महारजने रामायण 


यर भागवततपर विस्तृत अन्ध लति | यदि वे दुयानिषि 


‡‰ सश्तीय भाषास छक प्रसुख श्रीसम-कथाक्तार ॐ 
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ठा न करते तो जड जीव किर प्रकार तरते । संवत्‌ 
१५९० विष्के मूल नक्षत्रम एकनाथ मदासाजका जन्म 
भवती गोदावरीदे तट्पर पैरण्मे इ या | संवत्‌ 
१६५६ विभ्मे सहारजने परलोककी यात्रा की | 


एकनाथ मदाराजने मगवद्धक्ति-साधनाके कषेत्रम सगुण 
यर निरगुण-चिन्तन-पदत्िका अत्यन्त संतोपप्रदं समन्वय 
किया ¦ उनकी सुचि विगोषरूपसे सरुण-उपासनाकी ओर्‌ 
थी | मदाराजका भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग विल ओर ररिमिणीमे 
प्रगाद्‌ अनुराग था | मदाराजने अपने भ्मावार्थरामायणमे 
भगवान्‌ रामक्रे तत्करा निरूपण वड़े दी मोल्िकि ठंगसे 
किया है । उन्होने रमत्मरण्के पम्बन्धमे कदा है-- 


नाम बतं हे वैखरी, चित्त धवे विदयावरी \ 


५१ = न 
कंसहा हे सरण \ सरण मार्ज दिररण ॥ 
नामरूपा नाहीं . मेक \ नुता वाचा घः \ 


"एका जनादन नाम \ नामी प्रटे आत्माराम ॥ 


“मुखत रामनाम कदने ओर चित्तम विपरयका भ्यान 
करनेसे कोर लभ नहीं| जव्रतक वाणीसे समस्मरण 
ओर मनते रामके ध्यानका संयोग नदीं होता, तवतक 
नामस्मरण पाखण्ड दी दै । दोनेकि योगसे नामरमरण किया 
जाय तो साक्षात्‌ रामकी प्राति होती ३} 


पकनाय मदाराजने श्रीमद्रास्मीकिरामायण, अष्यात्म- 
५ 
रामायण आर आनन्द्रामायणके मधारपर (मावा्थरामायणःकी 


रचना की | यह्‌ रचना समकथाके खारस्य ओर मक्तिरषसे 
मेोतपरोत है | 


(मावाथरामायणःमे भगवान्‌ सामने अपने ओर मगदती ˆ 


सीताके सम्बन्धे श्रीदनुमानूजीसे कदा है कि प्प सर्वव्यापी 
परमेश्वर हूँ ओर सीता भी सम्पूर्णं चिच्छक्ति द सीतासे 
मे अणुमात्र भी अलग नदीं हूँ । जिस तरद नटेश्वरसखरूपे 
आघा खरूप `शिवजीक्रा ओर आधा पार्वतीका होता ॐ, 
पर शरीर एक दी दोता टे इसी प्रकार सीता ओर रामचन्द्र 
भिन्न होते हुए भी एक ही ई ॥ एकनायजीका 
कथन है-- 


मास स्वरूप चैतन्य घन 1 हीत चिच्छक्ति सम्पूणं ॥ ` 


सतस मज देग्ढेपण \ अणुष्रनाण असेना 
अघनारौ न्येदटवर \ द खरूपं एक शरीर ५ 
ते सीता भरीरामचन्दः \ अमिलकार भित्तत्दे ॥ 


षः ---~------~-~--------~------- 


-----------~- 





एकनाथ महाराजम यायमक्तका . 'भावा्थरामायणमे 
वडा सुन्दर विवेचन किया ६। उरन्दनि भीदनुमानजीसे 
कटलाया रे-- 
मरन सतत भरी मतिं \ स्चत्तं तन अहोरात्र ॥ 
युद्धीन्या निश्चय रघुपती \ संसार पूर्ति साडनिर्ो ॥ 
नित्य निर्माल्य क्रे दविर \ चरणतीथं अभ्यतरी ॥ 
हरिप्रसाद ज्याच्या उदरो \ ते मूर्तिवारी श्रीराम ॥ . 
४भक्तके हुदयमे ` निरन्तर भगवान्क्ती मृतिं विद्यमान 
रहती है । उसका चित्त रात-दिन भगवान्क्रा चिन्तन करता 
रहता है । वद॒ संखारसे प्रेम हटाकर खु नाथजंसे प्रेम करता 
दे) पेते मक्तको; जो अपने सिरपर देवतापर चदे फूल 
धारण करता है ओर उनका चरणती्थ हृदयम धारण करता 
है तथा भगवानूक्रा दी प्रसाद अरदण करता है, भ्रीरामकी 
ही मूतिं खमङना चाष्ठियि | ~ ४ 
( ११) 
७ क 
म्रारापत्त्‌ 
महाकवि मोरोपन्त रमचरितमानसके रचयिता गोखामी 
त॒ल्षीदापकरे मराटी प्रतिरूप ये । उन्दने अपनी भक्तिमयी 
सुमधुर वाणीदे अपने घखमकाटीन साहित्यक्रो प्राणान्वित कर 
भगवानका योगान गाया । वे भगवद्धक्त कवि ये | 
रासायणः महाभारत ओर श्रीमद्धागवतरूप कल्पतरखकी 
छायामे उन्होने आजीवन , विश्राम क्रिया | उनका जन्म 
१७८६ वि०्से पन्हाल्यद्मे हुआ था | उनके उपास्य भगवान्‌ 
भीराम थे । अहमदनगरं एक रामभक्त महात्मा रदते थे । 
उनके पाख रामपस्तायतनकी. मूतिं थी । भगवान्‌ श्रीरामने 
उन्द रतम सभम आदेश दिया क्रि मेरी इष मूतिकी 
पूजाके अधिकारी मोरोपन्त ट, उनके पास मू पर्टुचा दी 
जाय ।› महात्मने मोरोपन्तके पास मृति पर्हुचा दी । 
सगवान्‌ रामक चरणोमे उन्दौने अचल निष्ठा प्रकट कौ 
दहे। एक खर्पर उनकी उक्ति दै श्दे भगवन्‌ | मेरी 
वदी इच्छा है कि आपके दी चरणोकी सेवामे सदामरी 
रति चनी रहे } . 
मन रैनि फार इच्छी, कौ अतां सेवे तुस पाय 1 
तुज दो ततनि इतर्यच्यो मजनी नजरनि हय फर ऋय ॥ 


ध्सन्नरामायय'सै मेेवन्तने जड ओर जङ्गमको 
रामके दिर्ट्‌-दुभ्ये निरन्त कर दिया; जि8 षम्य 


कीला-मानद राय स्यादावेद्यमे भीजानकीका अन्वेषग 








त्टद् 


० ००० ०० 
"~~. 


रहे थे उष समय पम्पासरोवरयर शरीरामके अनेपर जड- 
चेतनं षभी जीव ओकम्रसर हो गये | 


सोरोपन्तेने एक स्थल्पर कटा दै किं “श्रीरासका दी 
यश्च॒ गाना चाहिये, उरन्दीका ध्यान करना चाये | सामवे 
षी चिन्तन ओर स्मरणम तत्पर रदना चादिये । उनके 
वचसि अमरृतमय ₹;, सबको उनका सेवन करना चाये । 
भीराम दयाघन ई । उनके सामने म प्रेमे नाचता दर| 


्रीरमाते सावे, श्रीयमातं ध्यावे \ श्रीयम. माव \ आठवादे 1 
रामाच चरति \ अमूत-मरित \ सेगाच्‌ वेरिति \ सर्वानीदी \ 
शरीरम दभेन् भेच त्य समोर ' प्रेस दास भर \ नात्चताती ॥ 


संयत्‌ १८५ श्विन्की चैत्र पूणिमाको रामभक्त 
महाकवि मोरोपन्ते सकेतधाममे प्रवेश किया ¦ जनताकी 
ओरसे उनके प्र्सके भक्त पाण्डुरङ्ग नादकने एक विशाल 


रायमन्दिरका निर्माण उनके शुभ स्मरणके प्रतीक 
स्वरूप कराया | व 

(4९) 

केशवदासं 


आचार्य मदाकवि केशवदासने श्रीवारमीकि-रमायण 
तथा अन्य प्रसिद्ध समचरििपरक साहित्यसे सप्परेरणा प्राकर 
अपने अगाध काव्यपाण्डितस्यके बट्पर स्वरचित 'रासचद्धिकार्भ्ये 
भगवान्‌ रामके परसपवित्र चर्त वर्णन किण ३ । महाकवि 


केरावदाख गोखामी तरपीदासके षपमकालीन ये । उन्हनि. 


सध्यप्रदेदाके ओरछानगससे सवत्‌ १६१२ विण्के लगभग 
अत्यन्त संस्कृतभाषानिष्ट षनाल्य व्राह्मण्कुख्मे जन्म लिया 
था । ओरछानसे् रामविंहके भाई महाराज इन्द्रजीतरसिह 
उनका वड़ा सम्मान करते भरे | अपने कुरः जाति एं 
विद्वत्ताके प्रति आचाय केशवदासके मनमे ब्रा अभिमान 
` यां | उन्दने आजीवन कान्य-चचा करते हुए १६७४ 
वि० के रगमग पार्थिव शरीरा व्याग कर दिया | 


आचाय केखवदासने संवत्‌ १६५८बिण्मे 
ध्रामचन्धिकाःकी स्वना उन्ताटीस प्रकरोमि पूरी की । 
केदावदासजीकी उक्ति दै किं ्यमचन्धिकाःको स्चनेकी प्रेरणा 
स्वप्नमे उन्द महदपि आदिकवि वास्मीक्िसे मिरी } खप्नभे 
दी केशवदाषजीने उनसे सुखप्रात्तिका उपाय पृछा । 
भीवास्मीकरिने कद्या किं (सके दी नामस युख मिलेगा । यह्‌ 


~. नाम सत्यखरूप ६ ॥ 





# रच्छ रम तमाम # 


ण न ८ ०-० 
् ~-~------~---~-~----------~--~-----~---~ 


ध्रम्‌ नाम्‌ \ सस घम्‌ 
, { रमचद्िका {1९} 
इ तरद्‌ आदिकयिकी प्रेरणास॑ भगवान्‌ रामको शष 
मानकर उन्दनि ध्यामचच्िकाःकी स्वना की | (यमचन्दिकाणमं 
पम्पूणं रामचस्िका यथाक्रम न्धूनाधिक वणन उपरन्ध 
शेता दे | प्रारम्भर्मे--प्रयम प्रकाशे ही केशवदासने खर्प, ` 
रूपः गुण ओर नासकी मदिमाकरे वर्णनर्मे एक छन्द ही 
धितम ठंगसे रामकी सम्पूणं मगवत्ताका दर्खन कराया दै-- 
पूरन पुरान अर पुष पुरन परि 
परंन गतायै न वताय ओर सक्ति क \ 
दरसन देतं जिन दर्छन समुद्ध न 
नेति नेति करट वेद छदि भद-जुक्ति कः ॥ 
“केसोदासः अनुदिन गम सम 
र्त रहत न रत पुनसक्ति को \ 
रूप ददि अनिमाहि गुन देहि गरिमा 
नाम्‌ देहि महिमाटि भक्ति देदि रुक्त कः \ 
( रामचन्द्र १।३) 
केशवदासजीका कथन दै किं “सारे पुराण ओर प्राचीन 
छ्यृषि-मदषिं जिन सवर प्रकार पूणं वतरते ई ओर चौ 
दर्छनके मम निन्द नदीं समश्च पाते ( जिनके सगुणस्य 
भर्तको दर्शन देनेका मर्म नदीं जान पते ) तथा चारों 
वेद्‌ जिन नेतिनेति कदकर अपनी असमयता प्रकट कसते ई 
भ उर्दीका "यम-ससः कहकर बार-वार नाम रयता रदता ह । 
यद्यपि कान्यकी टषटिसे यद पुनरुक्तिदोष हैः पर मुञ्चे शष दोषका 
भय नदीं दे } श्रीरुमके स्पक्रा दर्शन अणिमा-पिदधि. प्रदान 
करता दै, उनके गुण-कथनसे गरिमा ओर भक्तिसे मदिमा- 


जानि 


. सिदिकी प्राप्ति होती ३ ! भीरामके नाम-जपसे शुक्ति 


मिख्ती हे 12; 


प्णमन्नन्दिकाःका प्रारम्भ अयोष्यामे श्रीविश्वामित्रके 
आगसनसे दोता है "तथा ` काव्यका उपसंशार कसते हुए 
महाकवि केशवने शरीरामद्वारा पु तथा भतीजोको राज्यरक्षा- 
नीतिका उपदेश दिखाया दै ¦ विवेक ओर वैरग्यकरे सिंहासन. 
पर अधिष्ठित साक्षात्‌ बिदेदजनकजोने भगवान्‌. समके खस्प- 
के विवेचने जो उद्रार प्रकट कि हः वे केशबदासजीके 
पाण्डित्य ओर कान्य-आचार्यत्वके विशिष्ट निद्यन द । जनके 
श्रीससका दुन कर कटा-- 
सिदध समधि सजे अजू न कँ जग जोगिन देखन प 
खद के न्नित्त-पमुद्र समै नित्त तहु पै बरनी नदिं जाई 


+ भारतीय भाषाक फर प्रसुष्ठ भीराम-कथाकार ॐ 


--------------------------न-- न जजजव्व्व्व्चव्व्य्वव्व्व===------------~---~- 





रूप न रंग न रेड बिसेष अनादि अनत णु नेद्‌ न शाद , 
केव गाधि के नंद हमै वह्‌ ज्येति सो भूरतिवंत दिस्ाई ॥ 
( रामचन्द्रिका ६। १८) 

‹“विश्वासित्रजीने हमे वही दिव्य ज्योति साक्षात्‌ दिखा 

दी, जिसका दर्शन कसनेके ल्यि सिद्धलोग समाधि लगते ई 
योगिर्योने साधना करके जिसको साकाररूपमे कभी नदीं देखाः 
जो सदा महादेवजीके मन-समुद्रमे दी निवास करती है, 
जिसका ठीक-टीक वर्णन करनेमै व्हा भी क्षम नहीं ई 
जिसका नसूपदहैन रगै ओर न कोई चह अथवा 
आकार-प्रकार दी ह । वेदौने जिसक्रा वर्णन (अनादि ओर 
सपनन्तः कहकर किया है । निर्युणः निराकार भगवान्‌ 
विद्वामित्रजीकी पते रासरूप्ये हमारी दषस वस गये | 


'रामचन्दरिका"के छठे प्रकाशे ही केरावद्‌ाषजीने श्रीरासके 

साङ्गोपाज्ञं नख-रिखका वणन करिया दै तथा सीताजीकी सोभा 
निरूपित की है । 'रामचन्दरिकाभ्ये केशवदासके रास-कथा-वणंन- 
क्रमे करट-कहीं अनुपम उक्ति-वैचित्यका दर्शन होता दैः जो 
सवंथा मोलिकि है ओर उनके अद्भुत काल्याचायंत्वका 
परिचायक है } रावण सीताको हरकर छे जा राथा] 
जानकीजीने एक पवतर पचि बन्दरौको वैठे देखा । उन्होने 
अपने चरण-कमरछकि चू पुरः जो सुवरण-निर्भित ये तथा जिनमे 
नीलम जडे हुए ये अपनी ओद्नीमे वोधकर भूमिप्र कैक 
दिये । केशवदासजीका कथन है करि ध्युञ्े तो देता लगता है-- 
- सानो सुभ्रीवके घर राजलक्ष्मीका प्रस्थान रखा गया हो } 
सुभ्ीवको थोडे दिनके याद्‌ दी बाटीके वधके उपरान्त 
किष्किन्धाकी राज्यश्री सिल्नेवारी थी--इस प्रसङ्गकी दी 
ओर कविके उपयुक्त कथनका रुध्य ३ । 

सीता के पद्पद्म के नृपुर्पट जनि जानु \ 

नहु क्स्मो सुप्रीब-चर राजक्री प्रस्थानु } 
( रामचन्दिका १२।२५)} 
वेरावदासजीने रामराज्यके रूपका एकं दोदेमै वड़ा ही 
भन्य वर्णन किया रै | उनकी उक्ति है--"समजीके राज्यकाल्मे 
सपद्रीपवती प्रथ्वीः घनदलोकं तथा सुरखोकषदित सातो 

कोकोकी सम्पत्ति पुध्वीपर निवासत करती थी । 

धनदरोक  सुरलोकमय स्कं के 
सषदौपवति महि वसी 


साज \ 
राज ॥ 
( रामचन्दिका २८ । १९ ) 


रामराज्यय सभी लेग सुखी ये। अपनी व्यासचन्दरिकाःका 


राम्त्चन्द्र कं 


शीरासह्टः ७४-- 
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घमापन करते हुए केशावदासजीने उसके श्रवण ओर पाठके 
फलके सम्बन्धमे कहा दै-- 


असेष पुन्य पाप के कराप आपने बाद \ 

जिदेद रज ज्यो सदेह भक्त रामको कटाद्‌ ॥ 

रुद सुमुक्ति रोक लोक अंत मुक्ति ददि ताहि 1 

करै, पदै, सुतै, गुनै, जु . रामचन्द्र-चन्द्रिकाहि ॥ 

( रामचन्द्िका ३९1 ३९ ) 

इस पाट-घ्रवणफरनिधीरणये अपने इष्टदेव भगवान्‌ 
श्रीरामके प्रति उनकी भक्ति ओर निष्ठाका परिचय मिरूता 
है| महाकवि केरवदासका कथन ई कि ^धजो व्यक्ति इस 
८रामचन्द्रिकाःको कदेगाः पदेगाः सुनेगा ओर ुनेगा वह अपने 
पाप-पुण्य--सदसे प्रे होकर राजा जनककी तरह इसी देदसे 
'रामभक्तःकदलाता हज ुक्ति-युक्तिकी यथाक्रम प्राति करेगा} 

(१२) 
रापाद्जन्‌ एषुत्तच्छय्‌ 

सदाकवि रामानुजन्‌ एषुत्तच्छन्‌ रामकथाके गम्भीर 
रसिक थे । वे मध्यकालीन सन्यारम-साहित्यके महान्‌ 
संतकवि ओर धर्मगुखुके रूपमे प्रसिद्ध थे } उन्हैने मलयालम 
भाषामे रासकथाका वणन कर असंख्य लेर्गोकी श्रद्धा 
अर्जित की । संस्छृेत भाषामे रचित अध्यात्मरामायणःको 
उन्हौने मढ्याखममे स्वरचित “अध्यात्मरामायणम्‌?का आघारं 
वनाया । केरल्यै घर-घरमे (अभ्वात्मरासायणम्‌? का पठन- 
पाठन होता दै । वे रामचरितमानसके स्वपिता योसखामी 
व॒रख्षीदासके समकाटीन ये 


एषुत्तच्छनते श्रीविष्णुके अवतार भगवान्‌ रामकी 
भगवत्ताका बड़ी भक्ति ओंर निष्डासे महत्व-गान करिया ३ | 
भीरामस्े उन्दने देवपिं नारदके प्रति एक स्यल्पर 
कहखया है-- 
नाीकलोचनन्‌ू 
पिन्नेच्चतुरदंश 


पाद्दढ तन्ताण । 
संवत्सरं चनं 
सुनिवेषमोड दाणीदटुवन्‌ 
एुन्नाख्‌ निशाचरवशतुं रावणनरू 
तन्नेयु कोन्नु सुचिक्ङन्नतुण्टस्छो । 
सीतये कारणमूल्याक्कि कण्डु 
यातुधानान्वयनाशं 


तन्नि 
१ 


दसर्ततन 


दत॒चन्‌ ॥ 
८५भगवान्छ्े चरणक्मर्लरकी च्य ठेकर म कता हँ कि 
[अ १. [ ह ८ ८ 
मुनिवेषं घारणकर मे चदद वतक चने निवार कमा 
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सौर राकषघवंरे साथ-दी-साय रावणका नाश कर दूगा | 
धेस यद्‌ वचन सस्य है परि सीतादेवीको केवल निमित्त 
वनाकर 9 राश्चस्वदाका सर्वनाश कर डा्देसा ॥ 

यद्यपि महाकवि एपुत्तच्छन्‌ भगवान्‌ रामके अनन्य भक्त 
भे, तथापि म्यीदापुरुपरोत्तमद्राय वारीका वध दोनेपरवे 
इस भगवत्कारथते चिन्तित दो उठे ओर तारके मन्म शद्धा 
उपसितक्रर श्रीसमके चब्दद्वार समाधान प्रस्तुत कर 
आत्मतंतोपका उन्देनि सस्ता निक्रास | श्रीयमने तारको 
समन्नाया-- 

चित्ते 

छेन्न 

ङपवुमेवं 

तप 


कषिन्नजन्सत्तिन्क- 
भक्तिसमुण्टेन्कटमतुकरण्डु । 
निनक्कु काष्ित्तन्मु 
भिनिककटन्लाद्ुमरोषं 
सद्पमीरश ध्यानिच्चु फोर्कु 
-मदचनत्ते विचारिच्खु को्कयु । 
पेस्ताल निनक्कु मोक्ष चरुं निर्णव। 
छफेदवमल्छ परण्लतु केवर ¶ 

(तरे ! श्र हृदयम पिट जन्ममे दी मेरे प्रति वदी 
मक्ति थी । दसीवे यने मको अपना यद्‌ रूप दिखाया दे । 
अपने सनका साय दुःख दुर कयो } मेरे इस सुन्दर रूपका 
ध्यान करती रदो । मेरे वचर्नोका खदा ध्यानपूर्वकं स्मरण 
क्रे, इससे तुमको निस्ठंदेद मुक्ति मिलेगी । मेरे कयनमे 
तनिक भी अषत्यका अंश न्दी दै॥ 

महाकवि एपुच्वष्छन्की श्रीरामभक्ति उच्च कोयिकी थी। 

( ९४) 
दमार्‌ वाट्मीफि 

निस्पदेद वदी प्राणी धन्य ओर पूज्य दै, निकी 
वाणी मगवद्रषमयी दोती दे । जव मदान्‌ पुण्यका उदय 
होता दैः तमी प्राणी श्रीरामनामसूपी अम्रतखका स्वयं 
आखादन कर दुरसरयोको भी उसका सारस्य प्रदान 
करता ३ } कन्नड़ भाषा मदाकयवि वत्तलेश्वरे रामायणक्री 
स्वना की } यद समायण्‌ वहत दी लोकप्रिय ह । रमायणकी 
स्वना कसनेकेः नाति वत्तटेद्वरको (मार वाव्मीकिः कदा 
लाता द) कुमार वाल्मीका नाम नरदरि भी वताया जाता 
ह वे कनड़ प्रदेशे तासे आमक रटनेवाठे थे, इसल्थि 

उनके द्वाग स्चितं रामायणको स्तोरवे-रमायणः कदा जाता 
दै । वद्यपि कुमार वार्मीकिने (अभ्यात्मरामायणः ओर 


निनक्छु 


नी 
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यआनन्द्रामायणःके अनेक प्रसर्सि इत स्वनाम प्रेरण 
री दै तयापि उनकी स्वनाका मूल आयार श्रीवाद्मीकि- 
रामायण है । उन्टनि सोटदेर्वीं दती ( विक्रमीय संवत्‌ ) मे 
रामायणक्रा प्रणयन क्रिया } यद्‌ स्वना शीरा्े्धके प्रति 
सर भक्ति ष्रद्ध दै । इस रामायण-काव्यमे मगवान्‌ 
रामकरी मदिमाका कविने बड़ी श्रद्धामे विस्तार किवा ६] 


श्रीरामे पवरिच्र उदात चरििक्रा सतोसवे-यमाव्र्भे 
चदा दी संयत ओर मर्यादित वर्णन क्रिया गवया ट) श्रीमस्त- 
के राज्याभिपेक ओर भगवान्‌. रामकरे वनगमनकरे समाचागे 
श्रीखमणजी क्रोधे क्षुध दौ उठे | श्रीयामने उनको 


खमन्नाया । राच्यपदकी श्रीरामने श्रीट्य्मणके सामने मार्मिक 
व्याख्या प्रस्तुत कसते दए कदा-- 

कतोधिसै रेसागि पित्रचच-- 

नोदयवनेरेः तस्म निन्द मदा- 


दुरप्रद तारदिरदपयदय नमेद्‌ \ 
कारवाघुदु नेषु नेरेदिह 
भेरणवरपीपिसुतकें 

सोकरहुदे त्म तदेय मात्तिनतिगमेटु \ 
मेरे कवरैरवरमैवहु ता 


कीठमाडदे नर्मनी जन 
नाक नगुचुहु पितननुङेय रज्यपटेद्‌ ॥ 


भ्भया | दुर्मदी अच्छी तरद साचो क्रं पिताजीने 
क्रि परिदितिते प्रेरित दोकर ये वचन दे ई | ठम्दाय 
यह मदाकोप हमारे अपयशका कारण हृष व्रिना नही 
रदेगा ] समय ओर परिख्िि तो देखो ! टम अनृते खामने 
सिर कार्ये टार मान ठ ? पिताजीके वचर्नोको दुकराकर 
ऊर्क शाश्वत एेश्चयं (यद्य) को नीचा कर द १ दम 
देखकर जनसमूद रसमा । पिताजीकी आका दी उना 
राज्यपद्‌ दै 

श्रीविभीषणद्वास भगवान्‌ सामकी सरणागतिका वरण 
करनेपर शीदनुमान्‌जीने उनके विपये सद्धिचार व्यक्त रिया | 
ओसमने प्रसन्न रोकर दनुमानजीके सामने रजाके कन्यका 
जो वर्णन क्रिया हैः उसमे वेदमर्यादित राज्यघर्मका वदा 
सुन्दर आदर संनिदित &-- 

पुस्दोक्दिरदवरनिरि वुदु 

शरणुदोस्कर सरूहुवहु पति 

करिसुुदु चमेबनघमेवनयिुदयनियनि 


ॐ स्मरती सषात्धैके सुख अ श्पीराभ-षरथाव्तार # 
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सर्सुगलिगिट्‌ नयविनितु गे- 

प्तरिसदिरे हगरणद नाटक- 

दरसरेनिसरे सगदसदनुनगुत रघुनाथ 1 

धयुद्धमे सासना करनेवाङेको मारना, शरणागतजर्नोकी 
र्ता करना; अधर्मो दूरकर पृथ्वीम धर्मकी प्रतिष्टा करना 
राजार्ओका कतव्य दहै ! एेपा न करके व्यर्थं व्ड्वड़नेवाङे 
जगते क्या राजा कदलनेयोग्य दै १ रामने ये वचन 
हसते हए कंदे ।› 

सहाकवि कुमार वास्मीकिने (तोरवे-रामायणःमे भगवान्‌ 
राके परम पवित्र यशका गानकर कन्नड़-साहित्यकी बड़ी 
अमूस्य सेवा की ] उनकी रामभक्ति धन्य थी | 

( १५ ) 
रहीम खनखानां 

रहीम खानखाना मध्यकालीन भारतीय इतिहासे 
घप्राट्‌ अकवद्रारा रोपितं राजनीतिक ओदारय-हष्के 
साटित्यिक फर थे ¡ मुठत्मान होते इष्ट भी उरन्दोनि भगवान्‌ 
राम आर छष्णके प्रति जो भद्धा प्रकट की है, वह मभ्यकालीन 
आध्यात्मिक चेतनाकी प्रमुखं आघारचिलार्थमिं विशिष्ठ 
स्थान रखती हे । 

गोखामी द॒रुसीदास ओर महात्मा सूरदासद्राया प्रवर्तित 
भगवान्‌ राम ओर भीकष्णकी सगुण भक्तिधारासे 
रदीमका कविदद्य यथेष्ट प्रभावित था । गोखामी वङसीदाच 
ओर रदीम--एक दूसरे विरोष प्रभावित ये | 


रदीम खानखानाका जन्म १५५६ र्मे हा था 
तथा मृत्यु १६२७ ईशण्ये हुई । उन्होने भीराम-कृष्णकी 
शरणागतिषे जीवनको अमय कर लिया | उन्दौनि सनको 
समञ्लाया-- 
मजि मन राम्‌ क्षियापति, रघुकुर ईस \ 
दीनवन्घु दुख यरन, कौसरुधीसं ॥ 


रदीम्‌ खानखानाने भगवान्‌ राकी प्रसुता; शरणागत- 
वत्सलता ओर खीला आदिका चिन्तन बड निष्प्च ओर निर्मल 
हदयसे क्रिया है । उर्न्दनि अपने-रेते अघमका उद्धार करनेकी 
विनम्र प्रार्थना की है-- 


येद पुरान बखानत चम्‌ उघार \ 
केष्टि कारन करुनानिधि करत चिन्यार 1 


भगवान्‌ रासके चरणदेशर्मे रदीम खानखानाने अङ 
विश्वा्र ओर प्रगाद्‌ नद्धा षयरपितकर शरणागतिकी परिपुष्ट 
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की | उनकी सुद्‌ घारणा थी किं श्रीरामकी व्रपासे ही पूं 
परमगतिकी प्रापि होती दै तथा सारी कामनार्पँ पूरी हो 
जाती ई-- 

रहिमन घोडे भाव से, भुख तें निकसे रम \ 

पावत पूरन परम्‌ सति, कामादिक को घाम ॥ 


उन्होने स्पष्ट कटा कि 'संसार-सागरसे पार उतरनेका एक- 
मार उपाय भीरामकी शरणागति दी दै । वे कृपामय प्रसु 
जगत्‌की विषय-वासनासे प्राणीको मुक्तकर उसे अपनी भक्ति 
निर्भय यन भ 
प्रदानकर निमय कर देते हैँ । उनका कथन है-- 
गहि सरनागति राम की भवसागर की नाव \ 
सिमन जमत्‌-उघार कर ओर न कदू उपाव ॥ 


रदीम खानखानानि कहा करि (स्वमर्थं रघुवीर दही 
हमारे समसत दुःर्खोका नाश करते है | जगत्‌के खेग तो हमारे 
दुःखी होनेकी बात जानकर ईदैसते है, उनक्रा ते कुक भरोसा 
ही नदीं कियाजा सकता | 

दुख नर सुनि हसी करै, घरत रहीम न चीर \ 

कटी सगे सुनि-सुनि कर, प्ते वे रघुवीर ॥ 

रहीम खानखानाने भगवान्‌ रामकी लीलओंका स्मरण 
कर अनेक दोर्होौकी स्चना की; जिनमे उनकी भक्तिमावना- 
का स्पष्ट चित्राह्कन उपलब्ध होता दै । श्रीरामके टीला- 
प्रसज्ञोके स्मरणसे वे मानव-जीवनकी समस्यार्ओका समाधान 
प्रस्तुत करते ई } श्रीरामके प्रति भरतजीके प्रगाद्‌ प्रेमके 
वर्णनमे उनकी उक्ति दै किं श्ुरुकी--वदेकी आज्ञा दोनेपर 
भी अनुचितं वचन नदीं मानना चादिये } ओीरामने भरतजीको 
अयोध्या लौटकर राल्य-संचाट्नका आदेश दिया; भरतजीने 
यह्‌ वचन नहीं माना । वे उनकी चरण-पाटुकाको माध्यम 
यनाकरः नन्दिमरासमे निवास कर, तपस्याय जीवन अपना- 
कर अयोभ्याका राज्य-कायं चलने ल्गे भोर यो वरनेखे 
भरतजीका सुयश वद्‌ गयाः-- 

अनुन्चित वचन न मानिषे जदपि गुरायसु गदि \ 

है रदीम रघुनाथ ते, सुजसु मरत को वादि 


भीरामके चित्रकूट-निवाखङे सम्दन्धमे उन्‌क निम्नो 
दूत दोदा यह स्पष्ट करता दै कि “जि प्राणीपर वरिपचचि 
एडती दै वदी चि्रकू्टमे आता है ।› 


चिव्रकूट मे समि रदे रटिमन अवध-नरे्त \ 
बधार निषदा परत दै, सो आवठ यि ठै ॥ 


५.५५ ^~ 
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भगवान्‌ समद्रारा अदद्या-उद्धास्के पावन प्रसद्घके 
सरणमे रदीम खानखानाकी बड़ी मार्मिक मक्तिमयी उक्ति दै-- 


घूर धरत नित सीस पै) कहु र्टीम केदि काज।\ 
जहि रज मुनि पतनी तरै, सो ददत गजराज \ 


साघारण-सी वाततम असाधारण भक्तितच्चका निरूपण 
रदीमके भगवत्मरेमका अमिट प्रतीक ह] 


सुनि नारी पाषान ही, कपि पु, गुह मातंग \ 
तीन तारे रमन्‌, दीनो मेरे अग॥ 


--इस एक दोदेमे रटीम खानखानाने अदत्याः कपि 
गुह-निषरादके प्रसङ्खका स्मरण दिल्मते दए. अपने-भापको 
जगत्‌-सागरपे तार देनेके ल्थि भगवान्‌ रमसे याचना की दै | 
श्रीरम-भक्तिका वर्णन कर रदीमकी वाणी धन्य दो गयी । 

( १६ ) 
रामपारश्षव 


दक्षिणभारतके कोचीन प्रदेशमे इरिजल्कूट नामके 
नगरम "कूटटमाणिक्यः-मन्दिस्मै भगवान्‌ संगमेशकी प्रतिमा 
प्रतिष्टित है । महाकवि गमपारशवने विक्रमीय सत्रहवीं 
शताब्दीर्मे अपने आराध्यदेव भगवान्‌ संगमेशकी प्रसन्नता- 
के ल्थि ५५० लोकमि “श्रीरामपश्चरातीः नामक स्तोत्र-काव्य- 
की संस्ृतभाषामे स्वना की ! यद काव्य सम्पूणं वार्मीकि- 
रामायणे वर्णित रामचस्तिपरक प्रधान घयनार्यक्रा संक्षिप्त 
रूप ३ । भगवान्‌ संगमेश--नन्दिमाममे तपखीरूपमे 
यित श्रीभरतको दी राम मानकर कविने रामपद्चरशतीके 
श्लोक उर््हकि प्रति सम्बोधित क्रिय र| यह ध्यान देनेकी 
यात है कि उपर्युक्त मन्दिरमे श्रीराम कदी उपदेवताके स्परमे भी 
प्रतिष्टित नदीं ह; कविने भसत ओर रामम अभेद्‌-माव ही रखने- 
का अपने सम्पूरणं काव्यम सफल प्रयास करिया दे । कविकी 
मान्यता थी करि भगवान्‌ राम दी भस्तके वेमे (संगमे 
नामते मन्दिरे प्रतिष्ठित ई। 

कहा जाता ३ किं नन्दिप्रामसे बाहर्णोको भगवान्‌ 
परञ्युराम केर डे आये । कविने भरतवपु भगवान्‌ संगमे 
रामसे निवेदन किया कि “जि तरद शरीमरतजीने नन्दिराम- 
र त्रादमर्णोकी रघ्रा कीः उसी तरद आप दमारी र्चा करर; 
मारा संताप मष्ट करं | 

निर्निदरान्‌ विधिषु भवद्रतान्‌ दिजेन्द्रान्‌ 
नन्दिप्रामत इट भागंवोपषटतान्‌ । 








----------------- ~ ----~-- ~~~ 


स्वं तादगभरतव्रयुर्धिनोपि सोऽसत्‌- 
संतापं व्यपनय सगमाख्येदा ॥ 
( रमपच्वद्यती १३ 1 १०) 
रामपारशव उच्चकरोरिकि क्वि थैः कलना 


ओर काव्योचित अकारः रस; भाव आदिके पण्डित 
थे | उनका काव्य-पाण्डित्य अगाध था |} विद्वामित्रे 
साथ उनकी य-र्के च्वि उनके षीे-पीे रमक 
अयोध्यासे गमनक्रा प्रसङ्ग दै । अयेध्याकी लिर्यो रामके 
उप्र लावा निखावर कर रदी थीं | कविकी कल्पना है करं 
ये छवे श्रीरामकी प्रधिद्धिर्ताके वीज ये-- 


प्रतिपख्वकितास्यं ्रक्षमाण मुनीन्द्रं 
सविनयमनुयान्तं त्वां तदा पौरनार्यः । 
वन्रुपुर्परि सौधन्राततवातायनस्थाः 


किसु रघुवर ! लाजैः की्तिवट्ल्या नु बीजैः ॥ 
( रामप्रशती ६ । ४ ) 
भगवान्‌ संगमेशकी उपाखना करनेवचको फिर मका 
दुघ नदीं पीना पड़ता, उक्र पुनर्जन्म नदीं दोता; 
वह भगवान्‌ रामके दास्य-भावकी प्रापि कर) जन्म-मरणके 
वन्घनसे पृक्त दो, मुक्तिपद्मे उमसित दो जाता ३ै-- 
दत तरहकी भाव-असिव्यक्तिमे श्रीरामपञखतीकारकी भक्ति- 
भावनाके रूपका पता चलता दै । कविकी भगवान्‌ संगमेामे 
अपार तथा प्रगाद्‌ भक्ति थी | काव्यके प्रारम्भर्मे रामपारदाव- 
की खीकति दै 
श्रण्वनू यद्ुणसुद्ुणन्‌ यतमना यं चिन्तयन ततं 
तन्व्र्चनवन्दने मजत्ति यो यस्यैव दास्यं गतः। 
धन्योऽसौ मनुजः कदापि न पुनः सन्यं जनन्याः पियेव्‌ 
तं नाथं जगतां नमामि िरता श्रीसंगमेशं हरिम्‌ ॥ 
( रामपन्रशती १२) 
महाकवि रामपारदावने अपनी रामपञ्चशती-स्वना् 
भीरामकी मक्तिका सरस निरूपण करिया ६ | उनक्रा जीवन 
रामभजनका प्रतीक था] 
( १७ ) 
सेनापति 
महाकवि सेनापतिकरो मध्यकालीन ददी काव्य-जगतम 
विरिष्ट तया गोसवपूरणं खान प्रात है; उन्दोनि भगवान्‌. राम 
सर भगवान्‌ छृप्णका गुणगान कर अपनी वाणी पवित्र 
कर ली } सद्वाकवि सेनापति रामकथा-निरूपणके कषेत्रम 


शः भारदीव भागांदे इख भ्रु शीरास-दथाकरार भ | ५८९ 





-~-----~-~-~- ~ 


भीवास्मीकिसमायणसे विरोप प्रभावित ये ] भगवान्‌ रामके नारद ते सुनी बारमीकि, नारुभीकि ह दै 
ु द, 





~-------~--~ -------~-~-~----------~-~ 





नाममे उन्दने अपू निष्ठा व्यक्त की 2ै-- सुनी भगतन, ञे भगति-स भने दै 
| से 
हिव चू को निधिः दमान्‌ कौ हिदि, प्तौ -रामकया तदि कैसे कँ बलान नरः 
विमोषन कौ समृद्धि यारूमोकि श वलन्नौ ६ \ जातं ये विम बुद्धि, वानी के निहीन रै\ 
विपि को अधार, चारयै, वेदन को सार, जप- तेनापि, यातं कथातरम ॑प्रनाम करि 
जग्य॒ च सिमर सनकादि यर अन्यै & ॥ काहू-काटू ठर के कचित्त कू कीने दै ॥ 
सुषा के समान, भोग मुक्ति निधान + १ 
महामगरु निदान सेनापति पदटिचान्यौ है \ उनहोनि यह बात स्ट कर दी दे किं उन्दने केव कुछ 


ही प्रसङ्ञोका अपनी. समायणपरक रचनाम सदुपयोग किया 


कामना कतौ कामधेनु, रसना नत विसराम्‌, लि 
हे। उन्दने अपनी रामकथाकी उपमा गङ्गाजीकी धाससे 


धरम को धाम रामनाम जम्‌ जन्म ६1 


दी दहै 
( कविततरजाकर ४ । ७५) प्तीरथ स्रव॒ सिरोमनि सेनापति जानी 
भक्ति-विद्धान्तकी दृष्टिसे वे रासभक्त कवि ये | उन्दनि व 
भगवान्‌ रामके एरय, सेन्दर्य ओर माधुरयसे अपने कन्यका त ( न, 
शृञार कवा है | वे भगवान्‌ रामको ही अपना स्दख महाकवि सेनापतिद्वाय वणित रामकथामे भगवान्के 
समदते थे | उनका कथन है_ लोकोपकारी गुर्णोका सुचास चिन्तन उपटग्ध दता दै । 
वानिये बान जाकी हंडौ न किरति से भीराम सुखके पस्मधाम दै । शाङ्खधनुषको धारणकर वे 


नाहु सिय रानन्‌ कौ साहु सेनापति कौ दानर्वोका नाश करते ह । वे सरह कलाओंसे युक्त पह 
महाकवि सेनापतिके दो अन्य (कान्यकस्पदरुमः ओर परमैश्वर द । सेनापतिके वचन टै-- 


(कवित्तरतनाकरः ह | ८कवित्तरत्नाकरकी स्वना उन्न संवत्‌ नीर महाबरी भीर अरम-धुरधर दै 
१७०६ विभ्मे की | कवित्तरतनाकरःम दी उन्न ध्यमायणः चरा मे धरया एक सारग-धनुषप को 
ओर 'रमरसायनःके शीरपकके अन्तर्गत रामकथा यर भगवान्‌ दानी दल मरन, मथन कलिमिरन को 
रामक यराकरा वर्णन करिया ६ } उनका दृट्‌ विश्वास था कि द्रून दै देव-द्विज-दौनन। के दुःख कौ॥ 
भगवान्‌ रामके भजनसे सारे मनोरथ अनायास पूणं हो जग अभिराम, सोक-वेद्‌ जाक नाम, मय 
नते ई-- | राज-मनि राम; धाम पसेनापतिः सुख कौ \ 
दत. है घन जौ त्‌, सेड हलियारमन कौ तेन पुन सूरः चद मुरो न समान जक 
लात विमीषन पायौ ज अनिर ै\ पूरौ अवतार भ्यो पूरन पुरुष कै 
वारे जो अगोग्‌, तौ सुभिरि एक तारी, जिन ( वदी, ४।७) 
रथो फेरि ज्यायैः साखामूगन कौ दर है सदहाकवि सेनापतिने महावीर हनुमानूजीकी रामभक्तिकी 
चादै नै मुक्ति जेषे पति रघुपति, जिन यड प्रशंसा की है; उन्दने टनमानूजौको राम-भननक रसका 
कोसक नगर कीनौ भुक्त सकर दै\ अपूव मर्मज्ञ वताया है ओर श्रौरामकी दी सेवके ल्म 
"सेनापति, पसे राजा रामःकौं विसारि जो पैः उनके चरणदेशमे समपिंत-जीवनक्ी मदिमा गायी है-- 
ओर कौ मजन कैक, सो घौ कोन फर &॥ मए दै सगत मगदत के भजन रस 
। ( कवित्त० ५।९) हे सहे दिवेकी, जग जान्यै जिन रपनौ \ 
उन्होने रामायणक्री अविच्छिन्न परम्परा अक्षुण्ण रखते सेव! ही के वलः सेवा आपनी उरई पुनि 
हर भगवान्‌ रामका गुणगान किया है | उनकी स्वीकृतिदै-- ` पायै मनोय, खद दू जप-जपन 1 
गाद चतुरानन, सुनाई रिषि नारद कोः ` यद अदभुत सेनापि द मगन के 


* म्न शूरपनी = 
सस्या सत-कोटि नाको कद्व प्रनीने द \ कौ न बनव ठन-लन कौ रूर्पनो 
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जसौ हनूमान जान्यैः भजन को रस्‌) जिन 
राम के मनन दही सौ जीन मम अपनो ॥ 
( वदी, ४ । ६९ ) 


सेनापतिके याम सवंसमर्थं है, सर्वज्ञ ई सम्पूणं भगवान्‌ 
ह । वे भवसागरे पार उतारनेवाटे प्रयु ई । उर्दि रावणके 
मदका नाश्च कर अपने भर्तौ-सखजर्नकी आनन्ददरद्धि की | 
वे राजरानेश्वर राधवेनद्र समस्त विश्वका मङ्गल करनेवाले ई-- 

भूषित रघुबर व॑स॒ भक्तत्र मब खंडन \ 


सुनि-जन-मानस-दंस, निहित सीता-मुख-मंडन ॥ 
न्निमुबन पारन धीर, जीर राबन मद्‌ जन \ 


उदित नि्मीषन माग, चेय निज परिजन रंजन ॥ 
सुरपति नरपति मुजगपत्ति सेनापति बदित चरन \ 
राजाधिराज जय जय सदा रम निल मंगर करन! 
( वदी, ४। र) 


महाकवि सेनापतिने परस्ममङ्गलमयी रामकथाका वर्णन 
कर अपनी वाणी दी नदीं पवि कर ठी; प्रव्युत रामभक्तिका 


वर्णन कर लोककल्याणकी पाना भी की ] 
( ९< ) 


पञ्चकर 


्िदी-सादित्यके मभ्यकार्के तीखरे चरणकी रीति- 
काटीन कविताके क्षेमे महाकवि पद्माकस्को गोखपूणं तथा 
विदिष्ट खान प्राप्त दै | उनके कान्य महाकवि देवके शब्द- 
सेन्दयं; महाकवि मतिरामके भाव-माधुयं ओर महाकवि 
सेनापतिके अटंकार-संयोजन-नैपुण्यका एक दी साथ देन 
दता दै ] त्कालीन वडे-वड़े राजा्ओंखि उनक्रा सम्बन्ध था; 
ग्वाखियरके दौल्तराव सिंधिया ओर जयपुरके प्रतापसिंदके 
पुर महाराज जगतिंह आदि उनका वड़ा सम्मान करते 
ये ] महाकवि पद्माकसने परम पवित्र तैरंग ब्राह्मणक 
संवत्‌ १८१० विम उन्तग्पदेशके वोदा जनपद्रमे जन्म 
छया ओर १८९० विरमे उरन्दौने परलेकके ल्यि प्रखान 
किया} उरन्दने अपने काव्य (जगद्धिनोद्रमे भगवान्‌ भरीकृष्ण- 
की टीलार्ओोको फुटकर परमि काव्यरूप प्रदान किया] 
इसी तरद्‌ राच्यवैभवपूर्णं जीवनके प्रति विरक्तिका परिचय 
देते हए अमित पश्वा्तापपूणं दंगे भगवान्‌ रामकी 
मक्तिका अवलम्र ्रहणकर ध्परवोधपचासाः अन्थकी रचना की 
तथा इस स्वनके पटडे उन्दौने अपने रोग-निवारण्के च्ि 
्रीवारमीकरिरामायरण्मे वर्णित भगवान्‌ रामके चरिघ्र्धो 
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भ्यानम रखकर “समरसायन काग्यकरा भक्तिपूणं॒॑दयये 
वर्णन क्रिया ओर आयेग्य-लाम क्रिया । श्प्रोघपचाषाः की 
कविताअकि सुम अभ्ययनसे उनकी प्रगाद्‌ रामभक्तिका 
पता चरता दे । सदाकवि पश्माकरके इष्ट्देव भगवान्‌ राम 
ये | ध्रवोधपचासाः काव्यम उन्दने जगत्‌के विपयभोगके 
प्रति वैराग्य ओर भगवान्‌ यमके प्रति यच भक्तिका भाव 
अभिव्यक्त किया दै | उन्दनि जीवनम भगवान्‌ समके नामको 
ही मह दिया, जगत्‌-सम्बन्धी कामम उनकी गोण दृष्टि 
थी | एक खल्पर उनकी उक्ति दै-- 
प्क नाम श्रीराम को कर काम की वात! 


( पश्राभरण १४९ ) 


पद्मामरणः अन्यम भी अटंकार-व्णनके माभ्यमखे 
सदाकवि पश्माकरने अनेक उदादरणेर्मि भगवान्‌ रामके 
पुण्यचरित ओर टील्यका सरण कर अपनी बाणी पवि की 
धी | अपने पवित्र काव्यम्न्य ।जगद्धिनोदण्के कई पदम 
करण, वीरः रोद्र ओर शान्तरसके उदादरणोके प्रसङ्मे उन्देनि 
राम तथा दनुमानूजीके सम्बन्ध अनेक भक्तिपू्णै पद्‌ 
प्रस्त कयि ये | एकं पद्मे प्राण-त्यागके रूपपर प्रका 
खल्ते हए उर्हने भगवान्‌ रामके कार्यको पूरा करनेके 
स्थि अपना प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी चित्तवत्तिका 
उल्टेख कर पविष्र सीख दी ई-- 


जानकी को सुनि आरतनादः सु जानि दसानन की छरदार \ 
त्ये 'पदमाकर, भै निसाचर आद भकास भ आद्धो तहर ॥ 
शबन-पेसे मदारिपु सेः अति जुदध॒ कियो अपने वक ताईं \ 
सोटत श्रीरधुराजन के काज पै जीव तजे तौ जटायु कीः नारं ॥ 

( जगद्विनोद ५४७ ) 


महाकवि पग्राकरने राज्यद्रवरारमे जाकर राजार्ओको 
अपनी काव्य-प्रतिमासे प्रसन्न करनेमे जीवनका अधिकांशं 
खगा दिया; पर उन्द करहीं भी वास्तविक विश्रामकी प्राति 
नदीं दो सकी | इसके व्यि उनके मने सदा पश्चात्तापका 
भाव बना रहा | उनकी स्वीकृति दै 


मोग मे गः वियोग सयोग मे, जोग मे काय-करेस कमाये । 
स्यः "पदमाकर' वेद्‌ पुरान पठृये पद कै ब॒हु वाद वकाम ॥ 
दौस्ो दुरा मे, दास म्यो पै कँ बिसराम को घाम न पायो \ 
कायो गमयोसुर्ठे दी जीवन दायमे रम्‌ को नाम्‌ न णयो! 

( नगद्धिनोद ६०२ ) 
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अपने जीवनके अन्तिम दिनम महाकवि पश्माकरने 
प्रबोध-पचासाकी रचना की | ईइसमै भीरामसम्बन्धी 
पचास पदमे उन्होने अपने जीवनकी करुण चि्नावली 
प्रस्तत कर ॒₹षटदेव भगवान्‌ रासके चरणमे अचल निष्ठा 
व्यक्त की | उन्दने एक कवित्तमे कदा है किं ‹रामस्पका 
भ्यान कर ल्नेके वाद सनको फिर किसी दूसरे प्राणी 
पदार्थका ध्यान नहीं करना पड़ता ओर रसनासे रामनाम 
गानेके वाद फिर किसी दूसरेका गुणातुवाद करना नदीं 
रह्‌ जाता [> 


प्याणो रासरूप तव्‌ प्यार्वो रहे न क्‌ 
शासो रामनाम+ तब गदबो कहा र्ते ॥ 
( प्रबोष-पवासा--१० ) 


एक कवित्ते महाकवि पद्माकरने श्ीरासके प्रति निवेदन 
कियाहै- भसे बडा भय ल्ग रदा दहै फि आप किस 
तरद मेरेएेपे महापापीको संसार-सागरसे पार उतारे | 
अपने सीता-जेसी पवित्र पतिन्त निष्कल सतीका त्याग 
कर दिया । भँ तो सच्चे अर्थम कल््धी हँ फिर माप 
मञ्े अपने चरणे स्यान देगे या नही, यह सोचकर मँ 
वहत चिन्तित हँ । भक्तकविकी वाणी ह अपने इ्टदेव 
रामके प्रति-- 
न्पाध हू ते विहद असु सो अजामिरु ते 
ग्राह ते गुनारी, करौ, तिन मे सनाओगे \ 
स्यैर | न सुद्र सः न केवट कहू कोऽ त्यौ न्‌ 
गौतमी तिया होः जपै पम घरि माञगे ॥ 
राम सो कठत "पद्माकरः पुकारि तुम 
भेर सहापापन को पार हू न पाशे \ 
सीता-सौ सती को त्यो सहो करुक सुनि, 
सोनो करकी ताहि कैसे अपनाओगि ॥ 
( प्रदोष-पचासा--१५ ) 
जओवनकी भक्तिपूणं यापन-पडतिका विधान सदाकवि 
पदयाकेरने विदे सुतापति भगवान्‌ रामके चिन्तनमे चिन्तको 
तत्र रखना टी वताया है 1 उनकी खीङृति है-- 
भे भव्ौधन वधि को सु, साधन ये दी सदा अभिरते \ 
स्यो 'पद्माकर, साकिमिराम को कै अरन्त चरनोदक नासै ॥ 
दर स्याम॒ सरोरूद सौवये, राम-री-राम निरंतर माष 


देद षरे को गहै सुख दै, जु बिदेर्सुतापति मे न्विति रसै 
6 प्रतोप-पचासा-३० ) 
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महाकवि पद्माकरकी दष्टिमै सानव-जीवन पानेका सबसे 
वड़ा फर यही है किं (निर्छल होकर प्राणी भ्रीरमका भजनं 
करे } रात-दिन आर्यो यास भगवान्‌ श्रीसीतारामका दी 
नास जपना चाहिये- 


सुखद सुक्ठ-षखा साहिब सर्य सुचि, 

सुपे सत्यसंध के प्रवंघन को रहिये \ 
कहै पद्माकरः करेस हर कोसरेसः 

कामद्‌ क्वंध-रिपु ही को ङे उमदियि1॥ 
राजिवनयन  रघुराज राजा राजाधिपः 

रूप्‌-रतनाकर को राजी रि रहय! 


शन-दिनि अढे जम गम राम राम रास, 
सीताराम सीताराम सीताराम कस्यि।॥ 
( म्बोध-पचास्ता--५१ ) 


महाकवि पद्माकरने जीवनके अन्तिम दिनम भगवान्‌ 
भीसीतारामके पवि यराका चिन्तन कर अपनी काव्य-साधना 
सफ कृर ली | रामभक्त कवियोकी अविच्छिन्न परग्परामे 
उनका नाम चिरकाल्तक अमिट रदेगा | 

( १९) 
सादुभक्त 

महाकवि भानुभक्त उच्चकोयिके रमक्याकार ये; 
भागवत कवि थे । उन्दने भगवान्‌ यामकी भक्तिके सेन्द्रं 
ओर माघुयसे नेपाटी साहित्यका श्ज्गार किया । उनके द्वार 
रचित रामायणम भगवद्रसामतक्रा दिव्य प्रवाह छलक उठा 
है । मदाकवि भातुभक्तका जन्म सं १८७१ विन्की 
षाठ शङ्क चददंशीको नेपालके तनह आम हसा था | 
यह्‌ स्थान काठमाण्डसे लगभग सो मील पश्चिम हे । उन्टनि 
सण्रड़ ब्राहमण-कुलमे जन्म स्कर तया वेदिक संस्कारो दास्य 
कालसे ही पम्पत्त होकर संवत्‌ १८९७ विऽ्मे संस्कृत 
भाषामे रचित अष्यात्सरामायणका नैपालीमाषामे षर 
काव्यस्पान्तर प्रस्ठ॒त क्रिया । संवत्‌ १९२४ विभ्ये उन्न 
भीरामके भक्तिरखका आस्वादन करते हुए साञतलोककी 
प्रापि की। 

भानुभक्तने स्वरचित रामायगम श्री यमके रुगखःरविन्दसे 
सत्सङ्खकी महिमाक्ा वणन बडी सौलिक दंगे कराया 
है ] सीताह्रणक्ते चाद उनकी दए गगनम्‌ 


भक्तिमता चदय आश्चमपर पर्टद यय | उसे वद 


3 ( १ 


८ 
स्वारप्त-खत्दरर द्या | गग दूर 


भदक भगवन्‌क स्वारः 
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आनन्दित होकर नवधा-भक्तिका प्रतिपादम कसते हए 
सत्सङ्गकी सरवशरष्ठता षिद्ध की । कितने युक्तिसंगत ई शरीराम- 
के वचन--' 
नौ साघन्‌ कि त मक्ति ठन्‌ ति नवमा पेदे त सत्संग हो \ 
पैल्दे साथन पो मयो पनि भेन्या वकी रहयाका हि जो ॥ 
आद्‌ साघनदस हुन्‌ ति ता कम सिते मिल्छन्‌ असर्‌ सङ्गरे \ 
तत्को सङ्ग भया, सनै बनि गयो, क्या हुन्छ कन्‌ सद्घरे ॥ 
( भानुभक्तको रामामण, अरण्यकाण्ड ) 
'भक्तिके नौ साधन ह | उन नेम पहला साधन सत्सन्च 
दहे । यह प्रथम साधन यदि पूराद्ोगया तो रेषदीक्या 
रद गया १ जो रोपर आठ साधन ह वे तो सत्सङ्गके कारण 
अपने-आप यथाक्रम प्रा दोते जार्यगे । संतका सङ्ग प्राप्त 
हुआ तो सव्र वात वन गयी । दूसरे किसीका साय करके 
क्यादोगा £ 
भानुभक्त खरचित रामायणम अपनी काव्य-शक्ति ओर 
भगवद्धक्तिका जो समीचीन अभिव्यज्जन करिया दै, उससे 
उदे 'नैपाठी सादित्यका तुलसीदास स्वीकार करनेमे आप्तिके 
ल्यि तिर्मा भी अवकराद्र नदीं दै । मानुभक्तने आजीवन 
भगवान्‌ रामके गुणानुवादमे अपने समयको सार्थक किया | 


( २० ) 
कृवि गिरिधर 


समग्र गुजराती भाप्राभाप्री गुजरात प्रदेशमे महाकवि 
गिरिधरकृतं रामायणके प्रति रोगेमिं बड़ी प्य मावना दं | 


उन्दने विक्रमीय संवतूकी उन्नीसर्वी शतीके अन्तिम चरणमं . 


ध्गिरिषस्यामायणःकी स्वना की । इस रामायणकी पूर्ति उन्दने 
१८९३ विन्की सार्मञीषं नौमी तियिको की | कवि 
गिरिधर्ने गुजयातके विस्पषेतरम एक प्रसिद्ध वैश्य-कुरमे जन्म 
छा था | उन्दनि खरचित रामायणकरो “श्रीरामचरिजिसम्मत 
वादमीकि-नाटकधाराः नाम प्रदान किया दै | यह्‌ रामकया 
खात काण्डम पूरी हुई दै । सदाकवि गिरिघरका कथन दै 
किरम तो निमित्तमान्र हः मेरे द्वारा रचित रामायणका 
प्रणयन तो साक्षात्‌ श्रीगोविन्द्‌ भगवानूते दी किया दे 
गुख पुरपेत्तम श्रीधर दृपयि, करी कथा अनद्‌ \ 
दाख शिरियर निमित म्र, ए कतौ श्रीगेोनिद ॥ 
( गिरिधर रा०; वाल० ४६। ३२ ) 
कृविके कथनका आराय वद है करं उपर्युक्त रामायणक्षी 
रचना भगवान्‌ गोविन्दकी इपसे सम्पूरणं हू | कवि 
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गिरिधरने भगवती सरस्वतीकी ` छृपासे श्रीरामचरिवक्रा गान 
किया-- 
हुं बारचुद्धे स्तवं तुजने, वचन पवित्र \ 
तुज कृपाए सरखति माता, गाऊं मत्चसि \ 
( गिरिरकरृत रा० वाल० १ । १० ) 
रामकथाकार गिरिधरने श्रीखुवीरफे चरिविाग्रतरो प्रक्रत 
वाणी--रुजरतीमे प्रस्तुतकर ममित यद प्राप्त किया- 
्रीरघुवौरचसित्रिकथामृत रीरिष अपार ! 
प्रात वाणी पदरथ कख दुं वुदधिमने विसार ॥ 
( गिरिथिर० रा०) जयो० २१) 


गिरिधस्जी उच्चकोरिके कवि दी नदी पर्मवैष्णव 
रामभक्त थे | उन्दने श्रीरामका प्रथम दर्शन दहोनेपर 
श्ीदनुमानूजीके श्दोम उनकी वन्दना प्रस्तुत की दै | यद्‌ 
उनके कविसुलभ हदयकी सरसतासे परिपूण रामभक्तिकी 
उञ्ज्वल प्रतीक दै 
जय रघुवर कमरु सुमानु \ जय॒ खरुवनदहन छ्षानु | 
जय॒ वैकुण्ठना धर्मेरा \ जय अदि नारायण देष॥ 
जय॒ ब्रह्म सनातन ईदा \ जय मायापति जुगदीश्‌ ॥ 
जय मंगररूप निधान } जय॒ मक्तवत्सर भगवान ॥ 
परमेद्वर पुरण काम्‌ \ जय विद्व ना आत्माराम ॥ 
जय जीव्‌ ना अंतर्यामी \ स द्रण चराचर-स्ामी॥ 
पुस्षोत्तम पूणीनद्‌ \ मघुृन्ता मुरार मुकन्द ॥ 
जय॒ यज्ञ॒ ना कारणरूप \ नमु वेदान्त वेदस्वरूप ॥ 
चर्मस्यापन तम॒ अवतार \ नमु रम ने वारंवार 1 
( वही, ४।२। १६-२०) 
महाकवि गिरिघरने श्रीविभीषणकी शरणागतिके अवसर- 
पर उनके श्रीरामद्वारा 'टद्केश, पदके सम्बन्धमे एक विचित्र 
चात कदल्वायी दै ¡ इस तरहका कथन अन्य रामायण प्राप 
होना कठिन दै | असम्भव भले न हो, पर दुर्लभ हे | भगवान्‌ 
रामने विभीपणकरा राज्यपद्पर अभिषेक कर लङ्काका राज्य 
प्रदान किया | भीरामने स्वयं अपने हासे राजतिर्क कर कदा 
किं ्ल्कमे अविचलसूपसे तुम राज्य करेगे ।› सुप्रीवने 
भगवान्‌ रामसे निवेदन किया क्रं आपने विभीपणजीको 
तो ल्ह्भाका राज्य प्रदान.कर दिया । यदि आन ही सीताजी- 
को साथ लेकर रावण आ जाय ओर अपके शरणागत दो 
जाय तो उसे आप क्या प्रदान करेगे भगवान्‌ रामने 
तत्काल समाधान किया-- 
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५ {ससि एष्ठप््दीय पिप्य एतम एमि ४ 


प खो राण शाब्दो शरणागत करी रेत \ 

त्ये मारी अयेोद्ा आषीद पने वेभवराज्‌ समेत ! 

हं करीष तपवनमां + रज कर रवण राय \ 

पण विभीषण ने जे रका आपी, ते भिष्या नद थाय { 

( गिरिपर-रा०? सुन्दर० २० 1 ७-८ ) 

ध्यदि शरणागत रोकर रावण आयेगा तो उसे म अपनी 
प्रयोभ्या षमस्त वैभव ओर रच्यके साय प्रदान कर दूंगा । 
प वनभ जाकर तप करगा ओर राजा रावण राज्य करेगा । 
एर मैने विभीषणको जो लट्वा दी रै, वह मिथ्या नदीं रोमी । 
ल््रा उर्ीकी रहेगी ।> 

गिरिषिरङ़त रामचरिच सुधारसक्रा समुद्र ६ | यहं परम 
पवित्र है; इस हमुद्रका पार पाना असम्भव है । इसके 
लभ्ययन तथा पठन-पाठनसे दैहिकः दैविके ओर भीतिक 
पापका शमन हो जाता दै | कवि स्वीकृति ६-- 
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[हिदीके पष्यकारीनं कतिपय रामम कवि 


५९ 








शरीरमत्यरत्र सुषारससिन्धु, पावन सुख, अपार खी \ 
कमन परिताप हित परिपुरणः, अरथ रत्न महि सार ॐ ६ 
( गिरिधर-य०, उत्तर० ११२1१) 


रासकथाका गिरिषरजीने रामायणके सूपे वणन खर्‌ 
अपनी कीतिं गुजराती-साित्यरमे अमर कर ली | उनकी 
उक्ति दै-- 


ए रामकथा शुद्धः भाव थकी जे सुणे-भणे नर-नार ओ \ 
आ लोक मघे ते भोग भोगे अते हरिपद सार जी 1 
( गिरिधर-रा०, उत्तर० ११२५) 


(्टस रामकयाका जो ख्ी-पुरुष पवि भाव ओर श्रद्धे 
भवण-प्रवचन करेगे, उनको इस लोकम इष्ट-मोग-सुखदी 
प्रक्ति होगी तथा अन्त खमयमै श्रीरासके पदमे शयान 
भिरेगा ॥ 


455 
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( लेद्धक-टो० भीभगवतीप्रसादसिदजीः पम्‌०ए०? पी-एच्‌०डी०? स्° ठिदट्‌० ) 


गेखवामी दर्सीदाख्की कतिर्योका दिव्य प्रकाञ्च 
शतास्दिर्योतक रमकाव्यके अष्येतार्ओको इतना मन्त्मुग्ब 
क्वि रहा कि प्मानसः ओर (विनयः कै अतिरिक्त 
पमचरिते ओर रामभक्तिविषयक स्चनार्प् अन्य भक्त 
कवियेद्रारा भी छ्ली गयी ई इस ओर उनका 
ध्यान दही न गवा | इसके परिणामस्य ठरुसीके 
पदवती, समकाठीन तया परवती युगम निर्भित रामकाव्यका 
बासविक खसरूप रिदी-संखारके खमश्च प्रस्त न हो 
सका | (रामभक्तिर्मे रसिक-सम्प्रदायः नामक अन्यम 
एन परु्तियोके ङेखकने पूवंमध्यकाटीन रासकाव्यधारमे 
रसिक-भावनाके विकास-सूञचोका विवेचन करते हए. उसका 
एद्रमस्थल शरो, पतिर्यो ओर स्तोक पुण्यभूमि राजस्थान 
प्ताया या ओर प्राप्त तध्योकेि आधारपर यह मत व्यक्त 
याया कि १७बीं श्षतीमे इस सम्प्रदायका सम्यक्‌ प्रसार 
मस्भूमिमे दी हुमा । इख दिशम कार्यं करते ह सुभ 
छ दिन पूं भ्राच्यविया-श्योघ-प्रतिष्ठानः जोधपुरणसे "द्‌- 


मुक्ताबरीः नासक एक प्राचीन दस्तलेख ( स० १८८२) प्रा ` 


हमा है जिषे दमारी उक्त घारणाका षभर्थन शेता ३ । 


प्दमुक्तावरीभ्ये दिदीकी निरयण तथा गुण मक्ति- 
राके अनेक प्रिर तथा अप्रसिद्ध कवियोंकी रामभक्ति- 


भारामाटू ७५ 


घम्बन्धी जो रचनार्प संकलित ई, उनसे ष अबतक 
सदया अज्ञात रदी है । ये चार वर्गों विभाजित करी 
ना सकती रहै-- 


( क ) निगण-राममक्ति-विषयकं रचना । 
` (ख) निरुण-मक्तिमागीं संताकी 
विषयक स्चनार्एं । 
(ग ) सरुण-गमभक्ति-याखाके पराचीन 
स्वन | 
( घ ) कृष्णभक्ति-याखाके प्रसिद्ध भत्तो रामोपाखना,. 
विषयक रचनाएं | 


(८ क ) निगंण-रावभाक्तिषियक रचनां 


संतकाव्य-परम्परा्ने यौ तो पमकराछीन स्मि 
सम्प्रदायोमे प्रयुक्त टोनेवादे प्रावः षछभी प्रमुख ईश्वर 
याचक शर्व्दोका प्रयोय॒मिटता दैः किंतु उनका एर्वाधिकः 
परिय नाम प्यमः दी रदा है] यदी उनके निर्युय- 
बरक वास्तविक पर्याय दै । बरुणभक्ति-्ाखदि 
उपजीव्य ग्रन्थे इस खब्दकी ठौ न्यस्या चिस्दी (त 
वह॒ निगुणमा्ीं मत्तक न्द-मादने कें दी ६-- 


सगुण-रमभ्वि- 


कविर्यो़ी 


९.६ 


‰ ञ्छ णाथ सप्राण # 








रमन्ते योगिनोऽनन्ते. परानन्दे चिदात्मनि । 
तैन राय प्देनासौ परं त्रद्याभिधीयते ॥ 
( रामता० उप० ६} 

'दद्मुक्तावलीःमे नामदेवः दो, कवीरफे चार ओर 
रेदाचका एक पद्‌ संगृदीत रं] इन सीमे (रामत्व- 
परिषयक सर्तोकौ परम्परागत मान्यता प्रतिविभ्ित दरद ३ । 

८१) वासदेव ( खं० १३२७१४०७ )-ये 
घ्रा विख्यात संत चानदेव ( शनेश्वर ) केः कृपापा 
श्रीर विघोवा लेचसफे दीक्षित शिष्य ये | जनिश्वरफे 
प्राथ दन्दोनि पटृटी वारे देकभ्रमण कयां था। इसके 
षदं भी नक्रा पास जीवन सत्सन्न ओर पयय्नमे ही 
षीता ] भतम इनकी द्िद्धियोौ ओर चमत्कार्यकी 
श्नेक कथर्ए्‌ वर्णित द| इनकी भक्ति-सावना प्तगुणवे 
निगुणकी ओर उन्मुख हू थी | आरम्भे पंठरीनाय 
बिष्ट ( विष्णु )के उपाषक ते हए भी अपनी 
दतिरयोमिं इन्दौनि आराघ्यके अन्य नार्मोकी अपेक्षा रामनाम- 
फो अधिक मद्व दिया ६। 

'पदमूक्तावलीम्रे नके दौ पद्‌ संकलित दै; जिनके 
प्रतीक ई 

(१) यम जदारि न ओर जुहारी । 

{२) भ्नाचि रे सन रमजी> अगि | 

६२) कदीरदास ( सं १४५५-- १५७५ )-ये 
उरी भारतम समोपासनके प्रतिष्ठापक सामी रामानन्द्के 
चारह्‌ प्रधान शिष्यम भे | (निगुण यमः मै इनकी निष्ठा 
सर्वविदित दै । रामकी अदतारलीलके प्रति अनासक्ति 
व्यक्तं करते हप. इर्दनि रामनामको दी षाधनाकरा मृल- 
मन्व माना है। 

(पदमुक्तावलीभ्म इसी भावये व्यञ्जक दनके चार 
पदमे पक पद्‌ ६-- 

साम गजै सोद सनये, जक्ति भातुर गां \ 

सीट-संतेय रयो खै, वीरज मन भादी टेक 

ता काम न्ते व्यावै नदीः व्रीसनां न नरै \ 


धफुलत आसद म मेदि मुन म्रै॥ ५१ 
पए नि च > नरह 
निद मप्र नरह, अर यछत न मपे \ 


सरं ना (2 श्य 
परुह-करूपना भेटि द, व्वम्नन न्निति रपै॥२४ 
समि-दिसटी, सौतढ सदा द्रु ध्यान हर्ज नै \ 
र्दै ष्वदीरः दा एतः मे सन मनने] 


(२ ) रेदास ( सं० १४४६५-१०५७५ )-ये जाते, 
चमार, कितु ब्द टी संस्कारी मदापुरुप ये] नाभादासका 
मत्‌ £ किये सलामी रमानन्दके रिष्य ये| शुखमरन्य 
षादव्य इनके जो पद्‌ संग्रहीत ₹ उनसे इनकी 
ध्यमनामनिष्ठाः यर रामभक्तिकी पुष्टि रोती ३ । प्क 
स्यानपर वे ट्िविते ई-- 


न वूतन पनु वघ करि मारिठभसो निरानः जज नहिं हरि 
कहि रविदास कदा कैसे कीज, विनु रघुनाय सरन काकी सी ¢ 

असम्भव नहीं कि रामभक्तिका यद्‌ प्रसाद्‌ कायीवाषी 
रेदाखको प्जति-पति पूछे सरह केके उदूघोपक सवामी 
रामानन्द्से दी प्राप्न हया दो । `मीरोद्यर गुसस्प्म इनक 
स्मरण किया जाना तया कवीस्े हनके सम्यक अर तत्सन्घक 
अनैक कयार्ण तकाटीम आध्यात्मिक सगतम इनक 
खयातिकी योतक ई । 

'पद्मुक्तावलीर्भं इनका निम्नाङ्ित पद मिलता -- 

कटा कमी जकर राम घनी \ 

मनसा राभ मनोरथ पूरन सु्निधान की वात॒ घनौ येका; 

कयन काज किरपन की माया, करत पिरे अपनी-अपनी \ 

माय न सरै) प्रच नरि जन, जैस सर्ग सिर रदत मसी ॥ 

सिव-सनवादिक अर तरद्षदविक, मो वपुरे की कटा गनी \ 

बिनकी प्रीति निरंतर दरि सकर रेदात ताकी मरी वनी॥ ` 

( ख ) निरुणमगीं संतोसी सगुण रामभे्ति- 
प्रकः रचना 

इस वर्गे निग्नाङ्कित सतक पदं आते ई--जयदेय) 
शनदेव ओर त्रिलोचन | टन्मेते प्रथम अयद 
जयदेवकी निगुण-सगुण दोनेर्मिं तथा द्वितीय एवं तृतीयकी 
शुद्ध चानाश्चयी निर्युण-मावनामे आ्याकी प्रतिदि रदी दैः 
दित नाभादसने चानदेव ओर त्रिटोचनको भी विप्णुखामी. 
पम्प्रदायका अनुयायी वतताकर प्रकारान्तरे उनके सगुणो. 
पाखकः टोनेका समर्थन क्रिया र । राघवदाषके भक्तया भी 
ये तीनों संत विष्णुखाधी-षग्धरदायदेः अन्तगत स्वे गये ई। 

(१) जयदेव ( श्यी शती चिकसी }--ईइष 
नामके भक्तकविकी दो भिन्न विचारधाययौकी पोषक छि 
दो प्रयक्‌ खोतेति उपस्थ ई---णक है संस्कृतका अन्यतमः 
सीतिकान्य गीतगोविन्द” ओर दूरी “गुुधन्यसा कर संदीप 
सखन । ये दोन प्रकरी ङतिर्थो क्रयः भाक्त्री कृष्णः 
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सयक 








भक्ति ओर मिर्युण-साघनसे सण्बड ६ । आचाय पंर 
प्रणरस चदुवैदीने हर्दे एक दी व्यक्ति स्वना साना 
६ । स्रपूर्षवतीं ्रनमापा-सारिस्यका विवेचन कसते हुए. डा 
शिक्प्रसादतिहने भी इस विषयसे अपना मत व्यक्त करते 
हुए छि है कि ““गीत-गोविन्दके आधारपर्‌ यह कहना टक 
र ह्येगा कि जयदेव निरुण-मक्तिसे प्रभावित कान्यस्चना नहीं 
कर कते । निगुण ओर सगुण भक्तिका मध्यकालीन विभेदं भी 
र्दी शतीके जयदेवके निकट कोई महव नदीं रखता 1 

जयदेव कि सम्प्रदायके अनुयायी येः यह एक 
बिवादग्रज्न प्रश्न है } गोड़ीर देष्णवं उनदढे गीत-गोविन्द्को 
हवौषिक सहका प्रेरणा-यन्थ मानते ई । विष्णुखामी- 
पतानुयायी उनकी गणना अपनी आदार्य-परप्परामे करते 
भौर निम्बार्क-मतके संत इन्दावनवादी य्युदानन्दनदेवको 
खनखन गुर बताते द | इनमे सत्य जो भी दो, इतना निशित 
किं गीत-गोदिन्दकी भावभूमि सष्ययुगीन कप्णमक्ति 
म्रदार्योशारा प्रचार दिद्न्तदि येर्े दी दै । क 
लाता ई फि पर्हने इृन्दावन र जयपुख्पै साप भी 
यी की | 

गुर्मन्यव्ादयने संकलित इने ए पदे छत हता 
६ फि उका र्दयित ॥॥ रामनामकी सहिभारे परिचित त्था 
दोगमषाघना-निष्ठ भक्त ६ | मीत-गविन्दके दल्चावतार-बन्दनासादे 
मोक द्वरमुदसेदतौ रालक्ल स्मरण इनकी उदार रेष्यव- 
भादनाका शोत द । ददी चिति "दयुम संकलित 
सषभक्तिविपयङ पट्‌ इन्धीदी द्ट्दा हुः तौ कलो 
प्राभ्य नरह | 

रामस से संदेशे \ 

सीदैगे रस वीरदैने\ 

गोषीचदन रि एरि दनः प्टूमुद्रा समि पारगे (का 

साका-तिल्य मनोदर वानो; देशत द लिख््ारेते \ 

पुप-दौप नेनेद्‌ आरी ररि पूता रेमे \ 

ऽःटनिक्च दास-न्पय चाप रतयाऽ समुर दस्त निवार वारगे प 

रामददि पुम वैस्नव पूर्जौ+ द ारम दिद पादे \ 

सन जयदेव उन्म खनि ताके, आप तिरे, एस तरते ग्र 

( २ ) लेयः (ख २९५२ )--नदेव 
{ शनेशर ) मदाराष्के रते सोच सानके अधिकारी 
६} इनके पिता दिद्धर पंत, शीआआजेवकरके अनुसार 
खामी रामानन्दके शिष्य ये } ओर खामीजीके टी आारीर्वादसे 
उन्दं चार ंतानौ--निदत्तिनाथः क्ञानदेव, सोपानदेव ओर 


मुक्तावादर- की प्राप्ति हद थी । कालन्तस्यै ये चारौ ए 
वारकरी-सम्प्रदायके प्रधान स्तम्भ्‌ हए । इनयेसे प्रयसः 
निदेत्तिनाथको ज्ञानदेवके गुख दोनेका सुयोग प्राप हमा । 
नाभादासने इनक्रा पम्बन्ध विष्णुखामी-उम्प्रदायसे स्थापितं 
किया है } यदि इषसे उनका तासखयं भागवतघमं अथवो 
वेष्णव-मक्तिशाखासे दै तो इसे स्वीकार करमेसे कोई आपि 
नदीं ह सकती; स्वौकि वारकरी-सत महाराष्रम भायवस- 
षभ्प्रदायका ही प्रतिरूप माना जाता ३ । परं यदि यक्त 
साकार जल्ञानदेवका आचाथं विष्णुखामीकी परम्परासे षीषटा 
सम्बन्ध मानते हतो महाराष्रीय सूञ्चसे प्राप्त तथ्येसि इवच 
खामञ्षस्य सापित नदी होता । ज्ञानदेउकौ स्वनाभौपर जोर 
नाथपन्य ओर अ्रैतमतका प्राव स्पष्ट दिखायी देता है ¦ 
हनकी जो ईहिदी स्वनार्प उपङन्ध हई दै वे दयी विचारघारा- 
खे ओतप्रोत ह; किंतु ध्पद्मुक्तायली्य चंशटीत दोर प्‌ 
एरुण-रामभक्तिके ई । मेरा यह विचार संत कनयय्‌ 
निष युगम हूए ये, उष समय अध्यात्मवाषनकि कषितं 
निरंण-खगुण-मक्ति-भावन्भ तना भद्‌ नदीं साना जावा या 
नदना श्वी शती ओर उसके वाद हुमा | वदेद्‌ 
न्दमदैव आदि स्तौकी स्खना्े इष अयेद-दितिदी तेद 
६ । दके अतिच्क्ि पितिके साप्वतसे प्रात राभक्तिकष 
दंस्कार वारकरी-सम्प्रदायदी विछरपूज्मे विदित रेष्णवा्यार- 
म आखा तथा नामदेव घाय की गयी उष्य भारती 
तीथ्याना आदि तत्व भी शनदेवकी स्युमोपारतिं ज्मा 
एद्‌ करने उदायके दूए एवि | 
व्यदुमुक्ताव्खी्य रनक दो पद्‌ रगद्ीत ६--एङ 
सीतारामदी ऽयोर-श्ीदधाका पठे र टृण्येने भोजन-रीग.- 
स्ना वर्णन | 
(३) भिलोचन ८ १४ शती डिम )- 
ये सत॒ शनिश्वरके चिव्य ओर नाम्देव्के रुरुभार्‌ ये। 
पर्हरके अनुषार नका जन्म ररेरेष्द< म हुमा घा। 
स्पादिमन्धर्मे इनके चार पद्‌ सकच््ति ₹ जिनमे रामनाम 
रहिस ब्णनके खय दी टमदगखीन सादनार्ओिं उच्तयो्चर 
सद्ती दुई वदिषुखी प्रडचिकी निन्द्‌! फी गर} ६ | भिखेन्दनं 
सी सखषनागूमि फटरपुर यी । 





(नष भ ५ ट 
( स्‌ ) सर्यंण राया्र रै नभूदद्द्य रन्‌ 
'्पदसुक्वत्यःन उचत प्दर्तो समदाीन तथां 


परवती सगुण रामभक्ति-परग्पराके निन्नाह्भित क्विर्ेकि पदं 
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धं्रदीत मिलते ई-रमानन्द;ः विष्णुदासः नरषटरि 
दिष्लदास, कस्याण; अग्रदाष; जनजंगी; नाभादास; जन- 
भावानः चत्र ( चुर ) दासः रामदाष; भानदासः जन वरसी 
मदनः वाक्अखी; हस्ियाचार्य, सूरकिपोर, कवलानन्दः 
शोङ्कख्दासः बलद, प्रजपुरी, मौजीराम; खुनाथः ल्घुकेदवः 
ल्घुमोटन, खल गुलम ओर विजयराम । 

निवन्धके कङेवर-विस्तारकेः भयसे इनमेखे केव १४ 
मर्तीका संक्षि पर्विय नीचे दिया जाता है-- 

( १ ) रसानल्द्‌ं ( खं० १३५६१४२१ )- 
उन्दरी भास्तम रमोपाषनाके प्रतिष्ठापक स्वामी रामानन्द 
युगप्रवत्तंक भद्वायुदप ये । नाभादासने इर (रामनामः- 
प्रचारक द्याया भवप्रसख जीर्वोका उद्धारक ओर “खुनाथःका 
शवतार रीकारकर इनके व्यक्तित्वके प्रति पूरव-मघ्यकारीन- 
शमालकी टेकोच्वर सम्मानमावना व्यञ्जितं की ३ । निर्गुण 
घ्या षगुग दोनो भक्ति-सम्प्रदार्येमिं रामभक्तिके प्रषारका 
भरेय इर््टीको र । इनके वारद चिर्येमिं कवीर तया रेदाच- 
नेखे परसन्तानी ओर अनन्तानन्द्‌ तथा भावानन्दर-मैषे 
तारिष भक्त ये, जिनके सिष्यो-प्ररिष्योनि इख उद्‌ारष्देदा 
छाचादंका सदे ददे कोने-पोनेतक प्टुचाया । 

(2) विष्णुपस ( १७दी छती दि० पूर्वास )-- 
शमभक्ति-प्ाखाकरे प्राचीन भक्ति रष नामके तीन न्यक्ति 
पिर्ते ६! एक ६--भीङृष्णदाष पयहारीके चिष्य विष्णु- 
खाभी अथवा विष्णुदाखः दूरे उनके प्रशिष्य भीर 
कीष्टदाव्के खस्य विप्णुदाम्र विदेष्टी ओर तीर ह-- वाल्मीकि 
भाषा्ठेः स्वयिता विष्णुदाख | 'पद्घुक्तावठीःमे संकलिरा 
पद्‌ नरस प्रथय लर्य॑द्‌ पवछारीजीके शिष्य विष्णरदास्द्वारा 
पिरच स्ाद्धस हा द | 

समो नस्ते यय श्रौस्परुवीर्‌ \ 
पद्धिसूत्‌ खबतार दनि पर ठीनेन इन्त सुपा खर सीर ॥2ेक॥ 
मफिमूपि रयौ वेदी कां सचिव सहल भारी नीर \ 
चिदानंदवन रसमम मूरति फ सुन्दर वर साम सरीर ॥ ९ ॥ 
करनामम्‌ निब सी गुनारङग गोन करत श्रुतिभिः समीर \ 
गरप्पदिकः, भद्‌ छनक-सनंदन वंदन करत निनुच-मुनि धीर ॥२॥ 
चिविधि ताप न दाग इसददरप एूरि फरत न्ितवनि मय समीर \ 
चिस इच्छा बिरर्त पुर बीथनि विष्णु प्रमु जन हरत निय पीर \३॥ 


(३ ) नरहरिदास ( १७बीं शती वि० पूवीं )-- 
रामोपाखकेमि इस नामके दो मर्तोकी प्रिद्धि है 


# स्च्छ णम बमामहे # 





अनन्तानन्दजीके प्रक्षिप्य तथा भीर्गजीके रिष्य नरद रि ओर 
ठुरसीदासजीके गुर नरदरी । ये दोनौ महानुभाव एक ष्टी 
समयमे व्रद्यमान ये । नामादासने इनर्गेूि प्रथमको 
रामङृष्णकी छीलार्योका गायक कटा ३ | दूसरे नरदरिकी 
काव्य-रदनाका करदं उस्टेव नरी यिल्ता । अतः मेरा 
अनुमान दै कि प्पद्मुक्तावटीभ्ये खंकटित पद्‌ प्रथम नरहरि. 
क्री स्वना ६ । 

हि-क्त कौसिटत आरति \ 

कनकथार मानिक मुक्ताफल अपने हाथ रघौ पर वाति ॥ 

हे अच्छित दनि-वूव-रोचर्नौ, बहुं विधि घुप-दीप अनुसरति \ 

पच षवद सु पच मंगरः वार-यार सुत-वदन निदहारति ४ 

केक सहित सुमित्रा अति अर्नेद्‌ कटु व्यौ न पारति \ 

नरहरि राम्‌ रूषन सीता सति देत भरघ मंदिर पग चासति ए 


(2) कल्याण ( १७बीं शती विक्रमी )- ये 
आीकृप्यदास पयदहारीके शिष्य ये ¡ नाभादासने इनकी गणना 
जीर्वोका उद्धार कग्नेवादे षयद्रारीजीके २४ प्रधान चि्येमिं की 
६। इनका निम्ताष्धित पद "पदमुक्तावली प्राप्त रोवा ै- 


फरौ कडेरः प्रात दी भिहि व्यासे महया देकः 
एमि भेवा द्‌ मोद सँ ते गाई मद्या! 
पै पीवौ प्रमु कल्यान दे मथि रीनौ चदया॥ ९ 


(५ ) जघ्रदाल ( १५ शती वि० पूवी )-- 
रामभक्तिमे रसिक-सम्प्रदायके प्रवतंक खामी अग्रदाष भी 
पयहागीजीके ही सिष्य थे | इनकी चार रदनाओंका उस्ठेख 
खाम्प्रदायिक षाहित्यमे मिक्ता है--ध्यानमद्यरी, कुण्दङियाः 
पदावटी भीर अय्रश्मगर अथवा शरष्टारखागर । इनका भी 
निम्नाक्धि पद ध्परु्ावठीभ मिता ६ै-- 

टी सुमाव परो. मेरौ सानौ \ 

सदोनिसा माऊ गुन पावन शवौयाय, जानकी रानी 1 ठेक ॥ 

यत्तत-सोवत सीतापतनि-पद्‌) भान कथा दरद नदि भनी \ 

यदीदं रट परो रसन जस सानौ सति काहूकी कानी ॥ ९॥ 

जुष जराप पाप करि लानो रमा-एवन उच्च सुषदानी \ 

देदी-बल्कम की कीरति ध्यम्‌” भोज पावे मनमानी ॥ २४ 


८६ ) जनजगी ( १७दीं शती विक्रमी }-ञे 
अमदाखजीके . यिम्य सर दाराचायं ये । इर्दौनि दो गिरय 
स्यापि कौ--एक पय्याला ( पंजावर ) मे ओर दूसरी श्चूसी 
( प्रयाय) य| 


+~ 


‰ द्दीके सध्यकारीच कतिपय सभक्त कवि # 


( ७ ) मादा ८ \दीं ध्वती चिक्रसयी )- 
धक्तमालके विख्यातं र्दयिता नामादाख अग्रदासजीके 
सेवानिष्ठ पट्रिष्य थे | ये पोसवामी तुखषीदासके ससकारीन 
पे] हलकी तीन स्वनार्पू उपरुल्ध ₹--भक्तमाल ओर 
रामचन्द्रजीके व्रजभाषा गय तथा पयय ज्खि दो अष्टयाम | 
इनके यदिरिक्त श्रद्धारी रामभक्ति तथा रामचरितविषयक 
इनके रचे ङ फुटकर पद भी भिल्ते ६ । इनमे (नाभो, 
धनाभा त्था (नामाजलीः छाप पायी जाती है | '्पद्युक्तावलीः 
ये इनका एत अलस्य पद्‌ खंग्रदीत -- 

कोन के दोर वीर, कहौ, रपि \ वौन के दोउ नीर \ 

सुदर स्पाम किसोर मनोहर, दिन रषु, मति ग॑मीर \ येक ॥ 

कत तपोधन, सुनो सूपति ञ्‌ \ ये सुत रघुकुरु-राजा \ 

निर्य कारन रनौचण्ा दीनी, सरे हमारे काज ९1 

यह सुनि एद जुडाय जनक दौ, मम्‌ ब्रत पूरन करि \ 

प्नामो, कै नीरद सान सति वेदे व दरि ॥ २१ 

(८ ) जनभगवान ( १७ दती वि° }-- 
नाभाराठने (मगवानः नासके दो यासभर्ताका उच्डेड किया 
६। एकः रीष्ददाषके शिष्य ये, दूसरे अग्रदासके । इनके 
सिरि पक कृप्णभक्त जनरवानकी चच भक्तसाख्के 
९४६ एर्पयमे आयी ३ । प्पदसुक्तावलीभमे संगीत पद्‌ 
शरारी रामभक्तिका दै, अतः मेरी एम्मतिमे वह हने 
द्वितीय अयौत्‌ रसिकाचायं॑ अग्रदाखके रिष्य भगवानक्ी 
र्ना र, इष्णत्त जनभगवानकी नदी । अपने नासकते 
षाय (दाषठःफा पर्याय (जनः ख्गानेकी वलन मघ्यकाीन 
पत भौर भर्ता, दोरनौमिं एमामरूपसे पायी जाती द । इसे 
पग्बायदाछ घौर जनभगयानमे कोई अन्तर नदी पड़ता । 

(९ ) पष्रद्द ( खटुरदात ) ८ १७ वती 

दिल्सी )- 

ये सीषद मन्य ये | नाभादाखने शन उत्कट 
रामभक्तिष्यारा एंषारको अमयदान देनेवाला कहा र । पद्‌- 
परुक्तावलीभ्यै संष्रीत रनक पह्का विषय रापकी दारणागत- 
पत्ठल्या, प्रतिं ओर स्ात्मनिवेदन ए ३। 

पिये रुनार सुपदायन सानंदं सद्‌ \ 

सुद्र श्री समप्वदरः संतन सुष्दाई ॥ 


9 9 @@ क @न क क क क 9 ७9 9 ७9 क ७० क ०० कक ०० 


सिवर फर रुत्व सौ ङोन, अंतरमत प्राति चीन \ 
दीन चत्रदाख सेद प्रमु की बि जाई॑॥ ९० ॥ 
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( १०) रामदास- धी ( सारी ) रामदास ( श्द्वीं 
शती विक्रमी ), रामदास-( १७बीं श्रादी विक्रमी )-~ 

“भक्तमाकूमे इस नामके निम्नाङ्कित रामभरक्तोन्ता शरु 
आया है-- 

( १ ) खामी अनन्तानन्दके शिष्य षारी रामदाष । 

( २) खेम गोषारके गुर रामदास । 


'पदमुक्तावली"मे संगीत पच पदोके रचयिता इन्हीं 
दोनेमसे कोई रामदाष ई या इनके अतिरिक्र कोद अन्य 
रामदास; यह विचारणीय दै | प्रस्त॒त पदम तीन छपे मिरूती 
ह- पदे पदमे “गमदा अली, दूसरेम “श्रीरामदास तथा 
शेष तीनम “रामदासः । मेरा अनुमान दै किं इनर्मेखे 
{शीरामदासः छापवाला पद सवामी अनन्तानन्दके शिष्य (सारी 
रासदासःका है शेष चारों पद किसी श्ज्ञारी रामभक्तके ९ । 
ये खेम गोसारके गुर रामदास दहो सकते है, किंतु अधिक 
सम्भव है कि इनके रचयिताका सम्बन्ध अग्रदासकी परस्परासे 
र्दा हो; कारण कि अली अथवा षखीभावकी उपाखना 
राममक्तिकी इषी साखामे प्रचल्ति रदी दै । उप्यक्त पाद 
पदोरभेवे एक नीचे दिया जा रहा दै-- 

देवौ मूरति र सुर्जोन की \ 
सोन पुत्य तै यो बर पायौ, वडमागिनि दै ्जोनकी ॥ टेक 

वादे कर सोद निराजतः, दच्छिन फेरत नान की \ 

सुर नर नाग नदीं कोड सरमरि, मूरति मोद-निधोन की ॥ ९ ॥\ 
सनक-नग्र-नर-नारि सहत गाथा गु्न-निर्घोन की \ 
ससदास प्रमु की करि नेवछावरि तन-मन-घन अस प्रन फी] 


( ११ ) सानदत्ल ( १७बीं चती चिन्नी )-- 

ये सघुराके निवाषी रिक रामभक्त ये । इनका उपरि. 
सार षं० १६२३ माना जाता है ! नाभादाघका त दै मि 
इरन्हने सम्पूणं रामचरितको नाटक्वद्ध करके आराध्यदी 
गोप्यङीव्यके प्रदशेनकी व्यवसा की थी । दादृपंयी संत 
सादददाखने अप्ने भक्तमार््े इवे ओर स्पष्ट करते दुए टिटा 
रि रन्न अपना उक्त नास्यम्रन्य ष्टनुमनारकनके जादार- 
प्र ट्ख या) संयोगवश्च वह अव प्राप्त न्दी है| इष्यै 
एतिस्कि मानदाषकी किषी अन्य रचनाका पता नदीं चस्ता | 

( १२ ) अदधरसी ८ १७ शती दिक्रमी )- 

ये सोखदामी उर्दीदाखसे भिन्न एक अन्य रामभक्त भ | 
अग्रदासके प्रशिप्व तथा जनजञंगीके यिष्य तनतुट्खीदाख 
नापकः एक महात्मा हए ई । (रखिक-प्रका्-भरूमारम्ं एन 
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रामभक्तिविषयक अनेक अन्धका स्वयिता कटा गया द । 
वेकि ४२ द्वाराचायोमे एकये भी ये | मेया अतुमान ई 
किं स्तुत पदक स्चयिता ये ही है । रामभक्तिकी इस साखा 
निर्ुणभाक्को ्रमुखता दी जाती थी संत मद्कदास 
्ह्कि प्रशिष्य ये | 

८ १३ ) मट्कदास ( सं० १६२११७३९ ) 

इनका नाम अग्रदासजीकी शिष्यपरम्पराकी पोचवीं पीदीर्मे 
घाता है | इनके गुर देवमुरारिजी तनठखसीके रिष्य ये | 
गुण रामभक्तिशाखाे दीक्षित होते हुए भी इनकी रखद्यान 
निरगुणोपासनाकी ओर अधिक यी | यह हनकी स्वनाओंकी 
नापावरीसे दी स्पष्ट है--ज्ञानबरोघः रतनखान, भक्त-वछावरीः 
भक्त-विष्टावलीः पुसप्र-विलसः; दसरत्न-अन्थः गुर-प्रतापः 
भल्फवानी, रामावतार-टीला; सुखसागर, शानपरीसाः 
फाटीजीकी स्तुति । मद्कदासलीकी साधनाभूमि कड़ा मानिक- 
युर ( इखह्यवादं ) थी | इनके दवारा प्रवर्तित सद्कपंथका 
यही प्रवान येन्दर £ । 

'द्युक्तावलीर्मे इनका निम्नाङ्कित पद संकलित | इसपर 
विनयगनिकाकेे (६६) पदकी छाया स्पष्ट रक्षित दोती दै-- 
रम स्मि राम मडि सम भजि दावे \ 
लनम्‌ ससनौ जत, रोद्ध को षै ताव रे\ 
आर देको पिण्ड दीम तादी त न मञन्‌ कमै \ 
ससर स्यूम मेव; चूवयौ ग्लै दोव रे॥ 
सुपा भ रीज पायी, पायी सुषु चेनरे, 
लति ठतो प्षिषरी म्य, टचि साया नैनरे॥ 
मेर धोस भेरा चेय मेरी ग्ट व रे 
माया! गे मगन मयै मूक ष्रि नँय रे॥ 
महये सदूतदास+ छदि दे लिरनी मास \ 
एरमि मगन हेव र मुन माव रे\ 

( १४) मोदन ( १७ षी शछदी विक्रमी )-ये 
ध्नुमलाटकके स्वयिता हद्यसम भला ( पंजाबी )के 
श्विष्य ये । नुमनायककी स्वना षं १६८्ये हूर | 
उसके आघारपर्‌ इनका एमय २८ दीं ˆ शतीका सन्ति 
दरण निधितं किया जा षकता है । 


( ष ) इष्णभक्वि-खाखा भादी रमोषाखना- 
विवयक्त श्यना 


(१९) मीराबाई (१६ वीं दती विक्रमी )- 
मीर्का आविभीव मेदताके कुड़की नामक किस्म सं० 


श५६१्म हुमा या । इनकी कृष्णमक्ति लोकविश्रुत ६ । 
रामोपासना-विपयक अव्रतक इनकी जो स्चनार्द प्रकाराम 
आयी है, उनम उनका प्रियतम प्रामः गिरघर नागर पछनेकरे 
साथ दी अमरपुरका निवासी निर्गुण व्हा दै यप्रदासका 
ध्सिकन॒ सुखदायी सीता-खनः अयवा त॒लसीदाय्ः 
'्ुवेड-भूषणः राम नदीं | रामक्री अवतार-लीखके प्रति 
उनकी केर्दू आसक्ति ग्यक्ञित नदीं दोती | उर्दि सदपस्षे 
रामरततन घनः प्राप्त किया था | इसे खामी रामानन्द 
द्वार प्रवतत संतमतक्रा ही प्रभाव समङ्ना चादिये 
'्पदावटीर्यै एकाद स्थर्लोपर उन्न अदिव्योद्धारः इाव्रीके 
आतिथ्य आदि रासचरित-खम्बन्धी घटनार्ओकी चवा भी 
की द| किंतु वरदौ उनक्रा उदेश्य रामकी अवतार-लैटाक्रा 
चित्रण न दोकर भगवान्की शरणागतवत्सल्तः तथा 
उदारताका गुणगान ही प्रतीत होता ६ । किंतु दसः विपीत 
(्पदमक्तावलीर्मे संकलित पद परग्यरागत सगुण-रासमक्तिये 
मीर्योकी प्रगाद्‌ आसक्तिका चोतक ६ै-- 


दिर पैदधियि, रघुराई ! 
खन्वन मदक, कचन क दुर्या, रेसम र्वान वनद ॥ 
पूदान सेन पूरन के शिदना पूरन दन समाद \ 
ष्नोवा-षदन, अगर कभक्तुमा, केसरि ग रपटारं ४ 
सीताम दो रसैग पैढे, बदिः नाय सीर्यबाई ५२॥ 


(२) रदास ( स १५२५-१५३८ }-- सूर 
षागररे प्रथम स्कन्घर्मे (विनयके अन्तगतं रामभक्तिपरयः 
तथा नवम स्कन्धे रमचरित-षम्बन्दी जो पद मिर्ते १, 
उनसे रामावतार सूरकी अगा अखाका एता चस्दा दै | 


( २ ) पनमानन्दष्टख ( खं० १५५०-१६४१ }-- 
अष्टछापके विचिष्ट कवि परमानन्ददाषने रामकी अन्पङीख 
ओर याल्छीकापर कुछ पद छिद ट, चो 'भीरामनौमीकी पधार 
के पद्‌? ओर "रामनीमी पलनाके पदः- रन दो शीर्षकः 
अन्वग॑त॒(परमानन्दसागरः मै संकलित द । “पदमुक्तावटीः. 
म इनके तीन पद अये ई--एक जन्म-दिवसकी वधार्ईका 
दैः एक मंगल्मका ओर एक प्रातः-दु्धनका ¡ इनमेषे दो 
नये पद ६ | एक पद्‌ रामनोमीके पाल्नेवाला षी रै। 


= ५ कौ ) 
्रीरखुनाय पारे शूर, कस्या गुन गवि \ 
चि-भवतार देव-मुनि-वदित राजिव-रोचन मदे ॥ 


‰ ह्रे स्पकाङीय फर्तिपय रामभ फदि ‰ 


राड दरे परना शक्ती, नवं चंदन सत सानु \ 

हस) जटित, पाट फी देरी, रतन जरे चालु ॥ 

राते श्रर्म-कररू+ कर राते, गीर जरूद तन सहै \ 

भगमद तिरक अलक ुघुसाशै, सुदुरु रास मन सेद ॥ 

पर-घर उच्छव स्वास्‌ सजेोध्या राचव-जनम्‌-निवास्‌ \ 
साद्ह-सुनत्‌ रक श्रय पाचन, बि परमानददास ॥ 

{४ ) लखे ( रं १५८८--१६७६)-- संगीत 
जगतस तामसेनकी उपल्ब्िर्यो एर्वविदित ₹» पर॒ वे एक 
दोधि कवि ओर भक्त भी ये, यदह कस ऊेग जानते 
र} ष्वार्तौ-षारित्य्ते ज्ञात दोता दै किये अषटछापके 
हंयापकर भोखामी विल्नाथः भक्त सूरदास ओौर गोविन्द्‌ 
खास षनिष्ठ सस्पकमे रहे थे ओर भीनाथजीकी इन्हे 
फुछ समयतक कीर्तन -देवा भी की थी | प्रुपद्‌-ेलीकी 
रिक्षा इन्डौने स्वामी रिदष ओर गोविन्द्‌ स्दा्ीफै 
ठनिभ्यमे प्राप्त की थी । 

सानसेनकी जो. स्वनाः प्राचीन कान्य-संम्रसि मिली 
है, उनम देष्णवमक्तंकि परम्परानुसार शिव-गणे्ादि देर्वोकी 
दन्दनके एय दी भीकृष्णके रूपमाघुर्यपरक तथा लीसावर्णन- 
विषयक परदौका दाहस्य ३ । दरखदे उनका साप्प्रदायिक 
भक्त तेना षमथित होता र । 

८५) एरश्युसाप्देदत्वाये ( १. प्रती विकसी ) 
--ये निम्बाक-खम्प्रदायके आचाय हसि्याषदेवके प्रधान 
रि्येमि भे | नका जन्म नारनोकके छसीप एक ब्राह्मणे 
घर हुआ या | प्रसिद्ध है कि गुरकी आज्ञा प्राप्तकर इन्टौने 
सकेमाव्रादफे भत्याचारी पुसत्मान फकीर सरीससाद्को 
अपनी हिद्धिर्ेपति परास्त किया था यर उस्र कस्म अपनी 
भद स्थापितं की धी | इससे यह स्यान्‌ ८परद्यरामपुरी"के नासये 
ती जाना जने ठगा | आजनतक्त यह ॒निम्बाकं-सम्प्रदायके 
परवपमख पीठे रूपै प्रतिष्ठित है । इनका गोलेकवाख 
८० १६८० हमा | 

प्रु एसदेव(्चायं त्खके निगणः गुण तय ससङ्ृष्णादिं 
र्पो भेद नहीं स्ते थे | यह इनकीं यख्य कति ध्परश्राम- 
पाग म संकलित स्वना्मौसि स्पष्ट हो जता दे | 
नके छ एुटकर पद्‌ यघ्र-तत्र प्रत्वीन संमरहेमिं परार होते 
हं । उनते इनकी सक्तिके स्वरूपपर पर्या प्रकाश पड़ता रै ] 

{£ ) रन्प्ास (१७ दीं शती दिक्रमी )-ये 
स्वासी विषनाथक्ते शिष्य ओर अषटछापके प्रमुख कविं 
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ये । इनका दीक्वाकारु सं० १६०२ माना जाता है | इनका 
जो दत्त उपलन्ध है उससे सात दोता दै किं वर्लममतरते 
अनेसे पूं ये रामभक्त ये ओर प्रारम्मिक अवसाम इन्दनि 
गोस्वामी ठुरुषीदासके साथ काशीके वैष्णव दिद्रान्‌ रोष- 
सनातनसे विद्याश्ययन करिया था | खमे प्रास्त “श्रीमत्‌ तुटषी- 
दास खगुरभ्राता पद्‌ दंदेः प्रतीकवले छप्पयसे यह विदित 
ोता है किं गुरभ्राता तुलुसीकी दी छ्ृपादे इनके; इदयनेत्र 
खुले ओर आराध्यकी माधुयंकेर्कि मानसप्रतयक्चका समार्य 
प्रास हुआ । इसमे सत्य जो भी हो, अव्रतक उपरन्ध इनके 
पदसि इसमे सदेह नहीं रह॒ जाता करं रासचसितिव्णनरे 
इनकी सुचि थी ओर रामावतार श्रद्धा । नन्ददाख- 
अन्थावलीर् संगीत पदति इसकी पुटि होती ३ । 

८७ ) तच्छवेन्ता ( १७बीं शती विक्रमी )- ये 
परुरामदेवाचायफे शिष्य ये । इनका आविर्भाव मारवाड 
जवतारणके निकयवर्तीं एूलमाल नामक गेविके एक दावीच 
वराह्मणपरिवासमे हुञा या | रका नान्न यीकमदा था| 
कालन्तरं अषाघारण आष्यात्मिकं उपरूम्धियोके कारण ये 
(तत्ववेत्ताः नामे प्रसिद्ध हो गये | जोषपुरनरेने इनके 
निमित्त सं° १६६द्य॑भ्योपारूद्ार मन्दिरग्का निर्माण 
जयतारणम कराया था | इस आधारपर इनका आबिर्भाव- 
कार १७बीं तीका पूर्वां ठहरा है । 

'पद्सुक्तावरीशकते ये पद्‌ मभ्यकाल्के धासिक पुनदत्थानमे 
रामोपासनाका मटत्वपूणं योगदान तथा सगखामयिक भक्ति- 
सम्प्रदा्योमं उसकी असाघारण लोकप्रियता व्यक्त करते ई | 
इसके साय टी ये इस तथ्यके भी द्योतक ह क्रिं रामभक्ति- 
शाखामे गीतिकाल्यकौ अपनी परम्परा निगुण तथा 
सगुण भक्ति-खम्प्रदार्योकी भति गोखामी तल्पीदासवेः 
आविभाव्के पूवंसे दी चटी रदी थी | इपकी 
तीन प्रमुख प्रहत्तिर्यो ्थी--रेधवंपरकः माधुयंपस्यः ओर 
दार्खनिक । ठल्सीको ये त्व परम्पयगतत सामभ्ि- 
कालव्यसे रिविस्प्ये सिडे ये| उनके सीति्ाव्यमे देश्यं 
तथा दार्यनिक्तत्वकी प्रघानता है, माधुयतस्व गोण रै! 
कितु उत्तरमध्यकालीन राम-षादित्यौ साष्टुयमाव द 
प्रान हो राया | रिक महात्ार्जोदासय थथारट्वीं त्था 
उन्नीसवीं तीये विरचित विचार रामभक्तिश्दित्य द्रनका 
प्रमाण । '्पदसुक्तावलीे उकलिति दस्िचाःव; दालयरीः 
सूरकिखोर-प्रथति भर्तोडी प्रद्र स्वनर्पे नी टम धारादरी 
प्रचल्तावी ॐोर संकेत दरती ह | 
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शरः रख खन ससरादे # 


श्रीराधनासकी पहिया तथा श्रीदपरके अदर नायक पाह्यस्य 


पार्दतीजीने कहा-नाय | आपने उत्तम वैष्णवघर्मका 
मटी्मोति वर्णन किया । वास्तवे परमात्मा श्रीविष्णुका 
स्वरूपम गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय दे । खवदेववन्दिति 
महेश्वर ! ४ भापके प्रसादसे घन्य ओर कृतकृत्य दो गयी | 
खव भ भी सनातन देव श्री्रिका पूजन करूंगी । 


मद्ादेवजी योले-देवि ! बहुत अच्छ, बहुत अच्छा | 
तरम सम्पूणं इद्ि्योकि सवामी भगवान्‌ लक्मीपतिका पूजन 
छवद्य करो | भदे ! म ठुम-नैसी वैष्णवी पत्नीको पाकर 
सपनेको कृतकृत्य मानता हू | 


घसि्टजी कहते है-तदनन्तर वामदेवजीके उपदैशा- 
शुसार पार्वतीजी प्रतिदिन “भीविष्णुखदद्छनाम'का पाठ करनेवेः 
परचात्‌ भोजन करने र्गी । एक दिनि परम मनोहर 


्ैटाखशिखरपर भगवान्‌ शीविष्णुकी आराधना करके 


भगवान्‌ शंकरे पावंतीदेवीको अपने साय भोजन करके 
ल्व बलया । तत्र पार्वतीदेवीने का-श्रमो ! मै भीविष्णु- 
हखनामकरा पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन कर्टगीः तवतक 
भाप भोजन कर लँ |; यह सुनकर मदादेवजीने खत हुए 
फटा--‹षपावंती ! ठम घन्य हो, पुण्यात्मा हो; स्योकि 
मगवान्‌ विष्णुम वम्हारी भक्ति दै । देवि ! भाग्यके व्रिना 
भीविष्णु-भक्तिका प्रास्त दोना बहुत कठिन दै । सुमुखि ! पै 
तो (यम | राम रम [दस प्रकार जप करते हुए परम 
मनोदर भीरामनामर्भे दी निर्तर रमण किया करता ह| 
रामनाम सम्पूणं सदखनामके समान है । पावती । रकारादि 
जितने नाम ई, उन्द सुनकर रामनामकी आशङ्का मेरा 
मन प्रसन्न दो जाता है । अतः महादेवि ! ठम रामनामका 
उच्चारण करके इस समय मेरे घाय भोजन करो | 

यद्‌ सुनकर पाव॑ताजीने रामनामका उनच्नारण करके 
सगवान्‌ शंकरके साय बैठकर भोजन किया | इसके बाद 
छन्दनि प्रप्नचिच दोकर पूछा--देवेश्वर | आपने रम- 
नामफो सम्पूणं खटखनामके तस्य वताया ई; यद ॒सुनकर्‌ 
रामनाम मेरी वदी भक्ति टो गयी टै, अतः भगवान्‌ 
श्रीरामे यदि घौर भी नाम द तो मसे वतादये । 

महादेवजी चोे-पाक्ती ¡ सुनो, भै भीरामचन्द्रजीके 
मामका वणन करता हँ । टीकिक ओर पदिक जितने भी 
न्द्‌ ई वे सव श्रीरामचन््रमीके दी नाम ई; ङित 
सदृखनाम डन सवम सधिक दै मौर उन बदखनामेमिं भी 





भीरामके प्क सी आठ नार्मोकी प्रघानता ३ । 
भीविष्णुका एक-एक नाम दही सव वेदि अधिक माना 
गया है | वैसे दी एक दजार नामेकि समान अकेटा श्रीराम- 
नाम साना गया दै | पार्वती ¡ जो सम्पूर्णं मन्व ओर 
समस्त वेदक पाट करता दै, उसकी अपेक्षा कोटिगुना 
पुण्य केवल रामनामसे उपल्ब होता है ।# श्चमे | अव 
भीरामके उन मुख्य ना्मौका वर्णन सुनो, जिनका मदेर्धि्येनि 
गन किया है-- 


छ" श्रीरसो रामचन्द्र रामभद्रश्च श्षाद्वतः ; 
राजीवलोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुंमवः ॥ 
जाचकीनरलभो सेनो [क्‌ ४ 
लकीबरकभो जेजो जितामिचो जनादैलः । 
विदवामिचम्रियो दान्तः श्रारण्यत्राणतत्परः ॥ 
वालिग्रमश्नो चाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः 
सत्यतो वतफखः खदा धदनुमदाश्रयः ॥ 
द्ौसव्येयः घरध्वंसी विराधवधपण्डितः । 


विभीषणपरित्राता दराग्रीवशिसोदरः ४ 
खछप्तताखप्रयेचा च हरकोदण्डषण्डदः 1 


जासदरन्यमदादपंद लनस्ताटकान्तकृत्‌ ॥ 
त्रेदान्तपासो भववन्धेकभेषसः 

त्ेदान्त वेदात्मा न्धेकभेषजः । 
दूवणन्रिक्िरोऽरिद्च चिमूर्तिखियुणसख्यी ए 
निविक्रमलिलोकात्मा॒ पुण्यचारिज्रकीतेसः । 
बिखोकरश्लको धन्दी दृण्डकारण्यवासरृ्‌ ४ 

[5१ 

अदहल्यापावनदचेव पितरभक्तो वरपरदः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जित्ेभो जगट्टसः ॥ 


ऋक्षवानरसंघाती चिचक्ूटसमाश्रयः 


जयन्तचाणवरदः खमिच्रापुजसेदितः # 
स्यदेवाधिदेवश् स्तवानरजीवलः । 


सायामारीचदन्वा च सदहाभागे मदाञ्ुजः ॥ 
स्ैदेवस्तुतः सौम्यो त्छण्यो सुनिसन्तसः । 
मदायोगी महोदारः सुग्रीदस्थिरखज्यष्ः ॥ 
सर्वपुण्याधिकफकः स्खृतसवीघनाद्यन्‌ः । 
आदिपुरूपो सदापुरूषः परमः युरुपस्तथा ॥ 
# विष्णोरेीकनामेव सर्ववेदापिकं 

त्ादृदनामसह्राणि रामनाम समं 
शपतः सरवैमन्तरश्च सर्ववेदांश्च 

तस्मात्‌ कोटियुणं 


मतम्‌ 
मतम्‌ ॥ 
पादि । 


पुण्यं रामनाम्नेव कम्मते 


& श्ीरामनापवीि सदिमा तथा भरीरामन्ते अन्तरत नामका मादात्भ्य # 
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पुण्योदयो सद्धासारः पुराणुरूगेत्तमः। 
सितवस्तो मितभाषी पूदैभाषी च राघवः ॥ 


सनन्तगुणगम्भीरे धीरोदात्तगुणणोप्तरः । 
मायासातुषचारिञो मदादेवाधिपूजितः ॥ 
सेतुरुज्ञितवारीष्लः सवैतीथमयो हरिः । 


इवामाङ्ः उन्द्रः श्रः पीतवासा धलुधेरः ॥ 


सर्शयक्षाधिएो यज्ञो जरामरणदर्जितः। 
क्िवलिङ्पतिक्ठादा सद्तौधगणवर्जितः ॥ 


पश्सात्सा. पर बरद्य ` सदानन्द विच्रहः \ 
पर ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः ॥ 
परेद्चः पारगः एारः सर्वेभूतात्मकः शिवः । 
इति शीरासचन्द््स्य वास्तत्मणठोत्तरं शातस्‌ ॥ 
गद्याहृद्यतरं देदि तद स्नेहात्‌ शकी्िंतय्‌ ॥ 
। ( पञ्च०) उत्त०) २१८ 1 २६-४८ ) 
१-ॐ ीरामः-लिनमे योरीजन रमण करते दै, ठेस 
सच्चिदानन्द्यनसखस्प भीरा अथवा सीताखदित रास 
-णसचन्द्रः-चन्द्रमाके ससान आनन्ददायी एवं मनोहर 
राम, २-रामधद्ः-कस्यणसय्‌ म; €ई-ला्दिलः- 
खनातन भगवान्‌? ५-राडीदखेखलः-कमल्ये समान नेर्घो- 
वले, ६-धीसष्न्‌ रषसेन्द्रः-भीसम्पन्न तथा राजादिः मी 
राजा ( चक्रवर्तीं सम्राट्‌ ) ७-रछयुयुंगदः-खुक्ल्ये सवशे 
<-सालरीवछ्ेभः-जनकटुलमरी सीता प्रियतमः 
९-जेत्रः-विजयरीर १०-जितामिथ्ः-रदुओंको जीतने- 
वले, १६-जदाषेदः-सम्पूणं मतुर्व्योदारा याचना ररने- 
योग्यः . १२-विदव्याभिचररियः-विश्वारिघ्रजीदे ग्रियतसः 
१र-दान्तः-चितिन्दरियः १४-छरण्यन्माणसत्दरः-सरणा- 
गतोकी रक्षाम संख्न, ६५-दादलिप्रसथदः-दाङ्निासरः 
वानरको सारनेवारे, ६&-उःग्दी-अच्छे वक्ता, १८६ 
सत्यवाक्‌-त्य्वादो, १८-सत्यदिक्तःखः-घत्यपससीः 
१९-छत्यव तः-खत्यका इद्चापू्ंक पालन सरनेवारेः 
२०-क्रतपलः-सम्पूणं मर्तेखि प्राप्त होनेयोरद फलस्वरूप, 
२१९-सद््‌ चमदृध्डयः-निर्तर दनुमानजीके आभय्‌ जयवा 
प्लुमानूीके हदय-कसर््ये सदा निवास करनेवाके; २२९- 
कोसल्पेयः-नोसल्याजीके यू, >३-खरभ्ंसी-खर्नायक 
राक्षसका नाश करनेवाले; र्-विराधवध्एव्डिदः- 
विराध नामक दैत्वका वध ॒करनेमै ङखल, २५-दिःर्शैप्य- 
पारेनाता-विमीषणके रक्षक, २६-द्राग्रीदशिसेदरः- 
द्रास्रीय रावणे मस्तक कानेवठे, २८-सतततालप्रमेखा- 


श्रीरासाद्भु ऽद-~ ` 


तात ताल्रक्को एक श्वी बाणसे वष डारनेवाठे, २८- 
एरकोदण्डखण्डनः-जनकपुरम रिवजीके घनुषको तोढ़ने- 
वले २२-जामदग््यमदहादर्पदर्नः-पररामजीके मदान्‌ 
अभिमानकेो चूण करनेवारे, २०-ताटकान्तकृत्‌-ताड़का 
नामवाटी राक्षसीका वध करनेवाडे, ३१-वेदान्तपारः- 
वेदान्तके पारंगत विद्वान्‌ अथवा वेदान्तसे भी अतीतः 


ॐ क ि 
- ३२-वेदात्मा-वेदसवरूमः ३३-भववबन्धकभेषजः-ससार- 


चन्घनसे मुक्त करनेके लि एकमात्र ओषधरूमः ३७-दूषण- 
द्िशिखेऽरिः-दूषण ओर त्रिशिरा नामक राक्षसौके शतुः 
२५-तिसूर्विः-्रह्ाः विष्णु ओर शिव-- तीत रूप॒घारण 
करनेवाले, ३६-अरियुणः-तरिगुणसखरूप अथवा तीन गु्णोकि 
आश्रय, ३७-जयी-तीन वेदसल्पः; ३८-अिविक्रमः- 
वामन अवतारमै तीन परगोखि खमस्त व्रिलोकीको `नाप लेनेवादे 


३९-जिलोकात्मा-तीनो लोकेोके आत्मा ४०-पुण्य- 


दास्निकीर्वनः-जिनकी टीलाओका कीर्तन परम पवित्र ै,दखेः 
९९-न्िखेकरष्छकः-तीनेो लेकोकी रषा करेवा, ७२- 
धम्वी-घनुष धारण करनेवाले ४३-दण्डकारष्यदाख- 
छृत्‌-दण्ड कारण्यं निवास करनेदारै, £८-अदल्पफादादनः- 
अहल्याको पिय रसनेदारे, ४५-पिठशः-पिताके भक्त, 
९ द६्-धरपरद्‌ः-दर देनेवार, ४७-जितेन्द्रियः-इन्द्रियोको 
कोनु स्टनेवाङे, ९८-यितन्ो््‌ः--कोदको जीतनेवाठेः 
७९-ज्िददशः-सेमव्पी इतिक एस रुपनेवाके, ५०- 
जगह्धरः-अपने आदद चरितरेसि एस्पण जयत्को शिक्षा 
देनेके कारण व्वके रुरुः ५१-छश्वनरसधाती- 
वानर गौर थल््यीदी खेनाक संगठन रूरेदषि, ५२-चिच्- 
चूटस्मा्र यः-उनयाखदैः खमय दिथ्ङ्टपयंतपर निवास 


करनेवलि, ५३-लख्न्तपराणदर्द्‌ः-ज्यन्तके प्रर्णोकी 
रश्चाका वर देनेवादे, ५९-डनिचाुददेदितः- 


सुमित्रानन्दन लश्मणके द्वार उेवितः ५५-सबेदेपाषिटेवः- 
सम्पूर्ण देवता यी अधिदेवता, ५६-टदरास्डीच्ः- 
मरे हुए बानर्यीर जीवि दरनेवारेः “<-मायसारट- 
इन्ता-माय(सय पगता रूप घारण क्रे आये हृष्ट मारीच 
नामक राद्धा दघ कसनेवाठेः ५८-महसाएः-सदरान्‌ 
लोभान्यशारीः ५र्मद्ा्जः-यदौ-ठदी वातलः 
&०-सर्दैदेदरठदः-म्पृलं देठता जिनकदी स्ति ररते 
ई पठेः ६९-रौस्यः-दान्तशवमाद) दर-च्रह्यण्यः- 
दानक रदैएः धर-टशनिरखम-छनिरवनि 


हाच्पेसीः = --- कन 
द९-मह्ययोसी-उम्प्छ रेनेलिः 
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यशिष्टान टोन्दे कारण 
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प्रकारकी सिद्धियेसि भरा पड़ा है| फिर प्रमास्माके नामपरं 
घ्यान जमानेसे परमात्माकी उपठ्न्वि तो ओर भी सरर्ता- 
पूर्वक टे जा सकती १! परमास्मा कोद ठद्ित वस्त॒ भी 
नदीदै य कर्द दूरकी क्छ दै] वद तो अपनी ही 
अन्तरात्मा है, अपना एी आद्य अद्ित्व दैः अपने दी 
पू त्वपर ॒पर्हुचनेवाल्॒ पत्‌-चिव्‌-आनन्दख्रूप. दै । तव 
भगवन्नामकरो पर्ात्माका प्रतीक अथवा संक्षेत चिह साघन 
समद्यकर परमार्माका राव्दमय व्यक्तित्व दी खमस्चना चादिये । 
वह स्ववं परमात्मा दै । संनि दसीष्यि चब्द्को टी ब्रह 
कटा ३ ओं उसी रतिं 
दा दै ओर उसीते अपनी सुरति ( स्पतिलोतः सुरतिस्तोतः 
अथवा ये किये कि जीवन-घोत ) लगानेको कहा दै । रेसे 
, अभेददर्शी संतेनि भी रामनाम अद्भुत आधिक्य पाया दैः 
अतदटव उन्होने सर्व॑घर्मसमत्व मानते पए भी - ददु मरिलम 
अभेदक प्रेमी हेते हुए भी--प्रामः को दी अपना इष्टमन्य 
माना ओर उसीके जपपर जोर दिया रै । 
ध्यनिराखछ्र-विगारदो का कना दै करं “रकी ध्वनि जिहापर 


घर्मण-सी करती निकट्ती है । उसमे कर्मी जीतता ` 


३, जीवंतताका जागरण है । उसकी विद्युत्‌-रेखार्प विशिष्ट 
प्रकारकी उग्रता केकर वदती ई } वद ध्वनि अगि-प्रसविनी 
.घ्यनिं दै | जान पढ़ता दै, इन्दं सव या्तोपर ध्यान रखकर मन्त्र 
कालम च को अभ्रिवीज माना गया ३ | (आण्की स्वनि 
- विसार ओर प्रकाश्की सूचिका हे । उस ध्वनिके चयि ह 
पूरा खोलना पड़ता दे | उस ध्वनिम ज्ञानी जाग्रत्‌ पूर्णता 
दै। उख ध्वनिम चेतनाकी पूर्णं प्रह्ुटता ३ । इन्दी सव 
कारणस घ्यांः को आदित्यवीज माना गया दे । ५ अथवा 
शनुखवारकी ध्वनि खरक गुञ्लनकी ध्वनि ई-खमादार समारोपः 
विठय अथवा शान्तिकी ध्वनि दै | धमः को दइसील्ियि चन्द्रसीज 
कटा गया दै | र सत्‌ अथवा यक्तिकी देनेवाटी ध्वनि दै । 
४आ चित्‌ अथवा जानकी देनेवाटी ध्वनि ई ओर “म्‌, गन्ति 
एवं आनन्दकी देनेवाटी ध्वनि दै । इस प्रकार “रामः शब्दका 
उच्चारण ( चदे वह वाणीकेः केवल ब्राह्म करणतेदोर्दादहो 
चदि अन्तःकरणे भी देने द्गा हो ) हमारे सचिदानन्दत्वके 
संवर्धन अथवा प्रकटीकरणकां एक अमोघः अचूक वैज्ञानिक 
साधन है--इयमे कोई संदेद नदीं । 
तुख्छीदामजीने नाम-बन्दनके प्रसङ्गे कदा दै-- 
ध्व नाम गम रघुवर को \ हेतु सानु मानु टिमकर कतो 10 
( मानस १1 १८ । द) 
भावार्थं यद दै किरम खबर रामके उस नामक्री बन्दना 
कर रदा द्र जो छयानु-कुकके परदुरामके, भानुकरुल्के राजा 


रच्छ शम नागर 2 








रामक्रे ओर दिमकरकरुख्के वट्रामकरे व्यक्तित्वे साथ 
प्रसङ्ग जड़ा हुआ नाम नदीः वंतु इन तीर्न कुर्खोकी 
आदि-व्योति्ोका भी देवखसल्प द वीज-खर्य ई इन 
तीनों शक्तियोका प्रदाता मन्वराजसरूपः दे । पयामः शब्द 
परवरह्मका व्रोतक तो दहैदी | कदामी गवादे 


रमन्ते योगिसोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासां परं व्ह्यासिधीयते ॥ 





अतएव रामनासका उप पम्प्रदाय-निरपे्न होकर 
निराकारवादिरये, साकारवादिर्य दिंटुो, अदिदुर्ओो, सवके यि 
दितप्रद है | रघुवर यमका नाम प्रगतिशील प्रगतिक्चीट टे ओर 
रम्येमिं परम रम्य है | प्रभावमे परम शक्तिदयाली यह नाम 
उश्वारणम बहुत सुगम है ओर मन्त्रराज एते हुए `भी जपकी 
हष्खि देश-कालपा्रके यन्धर्नोवि गुक्त दै, अर्यात्‌ दर करी, हर 
समय हर क्रिसीके द्वारा जपा जा छता ६ै। वद एक साय ही 
अगुण व्रह्म ओर छगुग व्रद्य दोर्नौका योतन करता है । 
सत्यत्वका प्रबोधक होते हुए भी वह शिवत्वका संस्यापक दो 
जाता है । आछ्ृति ओर प्रङृतिका रमणीयत्व अथवा सुन्द्रत् 
तो उसके" अणु-अणुमे व्याप्त दै । उसकी र्खे परमात्मा 
पत्य-शिव-सुन्दर रूपमे छरीरी होकर हमारे खमष्ट उपदित 
ह जाता दै | इन्दी सवर कारणोखे अन्य नारमोकी ययश 
रामनामक्री अपनी कुछ अल्ग विदोषत। दै । 


रामनामके श्वर्पक्चके खाय दी उसका ग्यञ्लन-पक्च भी 
देखा जाय । सर-प्च रामनामकी ध्वनिसे सम्बन्वित ६ यर 
व्यञ्नन-पद्च उसके अर्थते | रामनामकी ध्वनि अथवा सम-धुन 
हमारे ल्यि किम प्रकार बिद्धिदात्री वन जाती दहै, यद वताया 
जा चुका द । रामका व्य्लन-पश्च अयवा अभिग्यक्ति-पञ्च एक 
रेखे आदद महापुरुषका रूप दमारी कल्पना नेतरेकि सम्पुल 
खड़ा कर देता दैः जो दर अर्थम सर्यादापुरषोत्तम हे । 
वद्‌ रूप भक्तवत्सलका दै, कसणा-निधानक्रा दै, दीनदयाल्का 
दै, जगत्‌-रक्षकका दै, नैतिकताकी पराकाष्ठाका ई, सव्रसमथं 
प्रसुकरा द | वह ददार्यनन्दन राजकरमारका दी नहीं कंठ 
उनकी आमे परम पावन मनुष्यताका रूप है | वद इतिहास ` ` 
प्रसिद्ध॒ रामका दी नही, अपितु रामताकरा रुप दै, जिस रूपमे 
साधक किसी वुटि या अपू्णताकी गुजादइर दी नदीं देखता । 
दन रामक्रा चरित प्रधानतः वदी ह, जो इतिहा््मे चटका 
६ । परंतु वह घध्नापरक चरित्रमांत्र न र्टकर परिमार्जनके 
साथ सीताका रूप धारण कर चुक्रा दै | वाल्मीकीय रामायण 


खट्याष्ण- ग 
रामनाग्छी परिसा 
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सदनस सम सुनि सिच वरतो । जपि जदं पिय संम भवान ॥ [पष ६०० 


‰ श्रीरातनास-पद्िसा 





पठ्कर रामका जो अर्थं समसा जा सकता दै, तरूतीदासजीके 
मका अर्थ उत्से कु दूसरा ही दे | जेन या बड राम- 
कथके रासके अर्थते गोखवासीजीके रागका अर्थं निश्चय दही 
बहुत भिन्न दै । गोखामीजीने जव-- "राम सकर नामन्द ते 
अधिका \ (मानेस ३।४० | ४) कहा, तव उनके मनम रामका 
वही अर्थ क्रीडाकररहाथा, जे वे समड्मरदेथेः न कि बहः जो 
रतिदासके पर्ने प्रकट होता दै । इतिदासखके रास अपने खानपर द 
इष्ट-साधनाके राम अपने स्धानपर ओर तत्व-चिन्तनके राम अपने 
खानपर हं । रत॒ 'रामघुनः एक देरी बदिया प्रक्रिया हैः जो 
तीनो समेय्ती हुई अखिल मानव-नातिको उदात्त 
मनवीय गुणोसे भर देनेकी क्षमता स्वती है । मनुष्य अपने 
सच्चे हितेषी ओर सहायक्से जो शीर; जो चाखिय, जो 
संरक्षण-श्तमत्व चाहता है, वट रामके ग्यक्तित्वम प्रचुर्मात्रामे 
विद्यमान दे । वर्तमान युगमे तो हम ते दी आराध्यकी अधिक 
आवश्यकता है } गोसखामीजीने रामके न्यक्तिप्व ओर रामके 
चरिवको जितने आकर्षक ओर स्पृहणीय रूपमे संसारके समस 
रखा है, उतने राम-नासकी अर्थ-यर्भताको ओर भी अधिक 
महत्व दे दिया है । राम नर होकर नारायण हो गये ई ओर 
नारायण होकर आदश नर हो गये ई ¡ मनुष्य अपनी प्रत्येक 
परिखितिमे एेसे रामको अपने सदायकसरूपमे सदज टी पा 
जाता है | इसल्यि भी रामनाम अन्य नार्मोदी अपेष्षा 


६०५ 


अधिकः अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहा गया दै--“राम सकर नामन्द ते 


. अधिक \ 


भर्जनं अववीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ ॥ 
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गजंनम्‌ ॥ 
८ रामरश्ास्तोत्र ) 


धराम-नामकरा घोष आवागमनकरी बीजरूपा वासनाओंको 
भूज देनेवाल; सुख-सम्पत्तिका अर्जन करनेवाला तथा यम- 


` दूतो भगा देनेवाल है | 

कल्याणानां निधासं कङ्िसिकमथनं एावनं पावनानां 
पाथेयं यन्मुसुक्षोः सपदि परपदभा्षये परस्थितख । 
विश्चसस्थानमेषं कविवरवचसं जीक्नं  प्षज्जनानां 


भूतये रामनाम प 
( महानारक १1 ८ ) 


बीजं धर्मदुमस्य प्रभवतु भवतां 


'राम-नाम -जेो खम्पूणं दष्यार्णोका खजाना; कलियुगके 
पापोका नाश कर देनेवाला; पवित्र करनेवार्लौको भी पवित्र 
करनेवाला; परमपदकी प्राप्तिकी ओर बदनेवाढे मोक्षकामीके 
ल्यि सम्बलरूपः श्रेष्ठ कविर्योकी वाणीको विश्राम देनेवाखाः 
हत्पुरर्षोका जीवन ओर ध्मरूपी इक्चका वीज दै--आप सब- 
का मङ्खल करनेमै समर्थं हो |> 


नि र 


4 
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भगवान्‌ शंकर देवी पार्वतीसे कहते है-- 
रामेति द्यक्षरजपः 


श्रीरापनाम-षष्टिपा 


सर्व॑रपापलोषकः 1 गच्छंस्तिष्ठर्छायानो बा सयुजो समकीर्तनाव्‌ ॥ 


^ £ (~ रिश्ता 
श्ट निवेत्तितो याति चास्ते हरिगणे भवेत्‌ । रामेति क्षरो सन्नो मन्नकोरिशताधिकः.॥ 
ससादधि ई 9 [भ = जगतीतडे तेषां 
न रामादधिकं किचित्‌ पठनं जगतीतले । रामनामाश्चया ये दै न तेषां यमयातना ॥ 
रसते ४७ कय 
स्ते लवैभूतेष स्थावरेषु चरेषु ! अन्तसात्मखवसूपेण _ यच्च॒ रामेति कथ्यते ॥ 
प्रेति मन्बराजोऽयं भदन्याधिनिषुदकः 1 रामरामेति रामेति रामेति ससुतः ॥ 
शक्रो मन््रराजोऽयं सर्वकार्यकरो भुवि देवा अपि भरगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ॥ 
तस्माच्चमपि पि देदेदि जप्यो (प सर्वकिल्वियै भे, 
पे देदेशि रामनाम सदा वद्‌ } रासनाम वे सुच्यते सवं : ॥ 


( स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ) 


'्याम--इस दो अक्षके सन््का जप समस्त पारपोका नाश करता ३ । चलते, देखते सेते; (जव कमी भी) जो 
मनुष्य रामनामका कीर्तन करता दै, वह य कृतकार्य होकर जाता ह ओर अन्तम भगवान्‌ रिका पपद वनता दै । रम-- ` 
यह्‌ दो अक्षका मन्त शतकोटि मन्सि भी अषिक ( प्रमावश्याी ) ह । रामनामसे वद्कर जगते ज्य केरनेयोग्य कध 
भी नहीं हे । जिन्दोने रासनासका आश्रय लिया है उनको यमयातना नदीं भोगनी पड़ती । जो प्यमः--इख नामसे पुकारा 
जाता ६, वद अन्तात्मसवरूपसे स्थावर-जज्गम सभी भूत-पराणिवेमे रमण करता है । ष्यामः यः यन्दरयज मव-रेगका विनायक दै । 
(सः भ्यमः "रामः 'रामः--इस प्रकार उच्चारण करनेपर यह अश्र (अविनाशी ) सन्त्रयज पूवीं समस्त जार्योकनो एष्ट करता 

 गुरणोकी खानि इस रामनासका देवतागणं मी भन्मैमति गान करते हं । अतण्टव दे देवेदवरि ! ठम मी सुदा यमनाम 


रुहा करो | जो रासनामका जय करता है, दद सारे पार्त ( मोदजनित खमस्त सरम ओर स्यूल पा्योम ) दूट रता टै । 
"~= «~व 
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# र रान नमामहे # 








---~ ~----~ **- 





शीसीताराम-गाम-महिमा 


( केखक--मर्हत श्रीरधुवरग्रसरादजी महाराज ) 


शाघ्लोमि परत्रह्म परमात्मके दौ स्प नने गये ई 
एक सगुण दूसरा निगुण । वावमे ये दोन रूप परस्पर 
अभिन्न ह | जिस तर जल ओर वफम कोई मेद नहीं दैः 
परयुत जक्के स्थूल रूपका दी नाम यफं दै, उसी प्रकारे 
सगुण ओर निगुण भी कोई भेद नदीं हे । निर्ण व्रहमके 
धर्मसंस्थापन तथा साधुरखणाथं मायाको स्वीकार करनेका दी 
नाम सगुण सूप दै | खसूपके भेदसे उपासनाम भी भेद दे-- 
एकं खगुण-उपाखनाः दृखरी निगुंण-उपाखना । इने निगुण 
उपासना अत्यन्त द्विष्ट है । जवतक जीव पाञ्चभौतिक 
पदार्थोति चिपया हा दहै, तवतक उसके स्मि उसीकी उपासना 
सुगम है जो पाञ्चभौतिक रूप दीख पडे | मूक्तात्मा्ओकी 
वात न्यारी है| वे सव कुछ कर सक्ते है | परेतु प्क 
सामान्य मनुष्यके लिये, जवतक किं वह्‌ परमामाके निगुण 
पदको भलीर्भति न समन्न ठे, तवतक सगुणोपासनाको 
छोड़कर ओर कोई उपाय नहीं ह । इख स्गुणोपासनाके भी 
नौ मेद ई--श्रवण, कीर्तनः स्मरणः, पादसेवन, अर्चनः 
वन्दन, दास्यः सख्य ओर आत्मनिवेदन । ये सभी साधन 
समान फल देनेवाठे ६, परंतु दनरमेते “स्मरणः विशेष उल्लेखनीय 
हे । निरन्तर (नामस्सरणः से मतुभ्यके हृदयम एक प्रकारकी 
ार्मशक्ति उत्सन्न होती दे, जो वहुत ही शीघ्र उखको अपना 
अभीष्ट फर प्राप्त करा देती है ¡ भगवान्के अनेक 
नाम हः किंतु कविसम्राट्‌ गोखवामी वुरसीदाखजी 
ङ्खिते ई--रम सकर -नामन्द ते अधिका \› (रामः 
नाम सव नीति श्रेष्ठ हो £ । भगवानका एक नाम £ 
--पमायापतिः । इसके अनुसार भगवानके उस्र पतितपावन 
नामके साथ उसकी. ध्योगमायाःका भी स्मरण अवश्य होना 
चाद्ये । शक्ति राक्तिमानपे भिन्न नदीं रहती । इसील्यि 
दमने इस जेखका नाम *“भीसीताराम-नाम-महिमाः रक्वा 
ह । प्रथुके नासकी मदमा अकथनीय दहै । वेदः शाखः 
पुराण--समी उसके गीत गते दै । ऋषि-मदर्पिः संत- 
मदात्पा निि-दिन उसका स्मरण किया क्से ईः कितु 
पार नदीं पते । शार्खोकी कु सम्मति देखिये । श्रुति दे-- 

` "परबह्य ज्योतिर्मय नाम उपास्यं सुसुष्चुभिः । रामनाम- 

& भक्त जिस नामसे अपने प्रयुको पुक्रारता 2, उसे वरी ` 
नाम प्यारा लगता है । प्रमुके सभी नाम ण्क-से रई !- सम्पादक 


जपेनेव देवतादुर्शनं करोति । रामनामजपादेव मुक्तिर्भवति; 
यश्वाण्डारोऽपि रामेति वाश्च वदेत्‌, तेन सह संवदेत्‌? तेन 
सह संवदेत्‌ ॥' । 

अन्य गाखर.वचन ई-- 

 सक्ठकोटिमदामन्त्राधित्तविश्रमफारफाः | 

एक एव परो मन्त्रो राम दत्यक्षरद्यम्‌ ॥ 

न देश्फाटनियमः शौचाद्रौचविनिर्णयः। 

पर संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते 

अर्थंस्पष्टदै। ` । 

भीषीताराम-नाम-मिमा चारो युरगेभि अटल थी) 
सत्ययुगे प्रहादका चरि प्रसिद्ध है, ब्रेतामे महर्पि वाद्मीकि 
उल्टा नाम 'मस-मरा जपकर महामुनि हौ गये | शवरीकी 
जीवनी सव जानते ई | दवापरे इवपच ओौर कलियुगे 
रेदास आदि अनेक सिद्ध भक्त दए दै । 
, पद्मपुराणका वचन दै-- 
न तस्पुराणं नहि ` यत्र॒ रामो 

. यस्यां च रामो न च संहिता सा। 
स नेतिद्दासो नदि यत्र॒ रामः 
काम्यं न तत्स्यान्नहि यत्र॒ रामः॥ 

(वह्‌ पुराण पुराण नी, वद संहिता संदिता न्दी, वह्‌ 
इतिदास इतिदीस नहीं ओर वह कान्य काल्य मही --जिसम 
ध्मः शब्द्‌ न आया दहो 1” शास्रेकि वचन र-- 

पैयं पेय श्रवणपु्े रामनामाभिराम 

ध्येयं ध्येयं सनि स्तत तारक बद्यरूपम्‌ । 

सर्प्‌ जल्पनू भ्रकृतिविङ्तो प्राणिनां कर्णमूके 

वीथ्यां वीष्यामटति जरिकः कोऽपि काशीनिवासी] 


( खारीरदस्य ) 
9६ ‰  : 
रामनामसम तत्व नासि वेदान्तगोचरम्‌। - 


यस्परसादात्परां सिद्धि क्षम्प्राप्ता सुनयोऽमलाम्‌ ॥ 

८८अपने श्रवणरूपी दोनषि मधुर राम-नामरूपी- अगृतका 
निरन्तर पान करना चाहिये त्था मनम निरन्तर राम- 
नामका ही ध्यान करना चादहिये-दइस प्रकार मरणासन्न 
प्राणिर्योके कानके पास जाकर वार-बार कहता हुगा कों 
जयाधारी काशीवासी गली-गली घूमता फिंरता दै । >‹ >८ > 
उपनिपदमि रामनामकरे समान को तथ्य नर्ही है, जिसकी 
कृपामे निष्पाप मनि मोक्षरूप परमसिद्धिको प्राप्त दो चुके ई । 


6 
शः रासतामकी आड ॐ 














मि 


भीशिवजी कहते ईै-- 
महं जपामि देवेशि रासनामाक्षरद्यम्‌ । 
भरीरामसख स्वरूपस्य ध्यानं क्रत्वा दिस्य ॥ 
, णे देवि | मँ केवर दो अक्षर रामनासका दी जप करता 
ह ओर हृदयम भीरामके खरूपका ध्यान करता त, 
| शरीरासेति परं जाप्यं तारकं बद्ासंकम्‌ । 
नदाहत्यादिपापक्नसिति वेदविदो विदुः प 
( भीरामस्तवराज ५ ) 
“वेद लेग कहते ट कि प्रहादत्यादि सारे पाप ब्रह 
तारकमन्त्र रासके' जपसे नष्ट हो जते है | 
इसि भक्ता क्या करता है १ 
जन्ये विहाय सक्कं सदसष्व कारय 
भीरामपछनपदं सततं 
शरीरामनास रसनेन परन्ति सक्त्या 
भरम्णा च गहद्गिरोऽप्यथ हृष्टलोमा: ध 
धरूसरे लेग समस्त अच्छे-वुरे कामको छोड़कर निरन्तर 
भक्तिगरमपूंक भीरामके -चरणकमल्का स्मरण करते ह तथा 
एलक्रित हकर जीभके अअरभागते गद्भद्‌-वाणी होकर 
,; श्रीरामनामका जप करते ह |; 
॥ इसी नाम-जपके प्रभावसे अग्निमेते निप निकल्कर 
भक्त प्रहाद अपने पितासे कते १-- 
रास्रनास जपतां कुतो भयं 
वंतापश्चममेकमेषजम्‌ । 
पर्य तत॒ मम गात्रसंनिष्ठौ 
छ पावकोऽपि सरङ्िकायतेऽघुना ॥ 
“पिताजी ] रामनाम जपनेवालको भय कहौ है १ 
मनाम सभी तार्पोको नाच करनेवाली एकमात्र संजीवनी 


(५ (9 तो देखो, जिसके निकट अभि मी शीत 


भगवान्‌ शिव कहते ईै-- 
अह भवन्नाम गृणन्‌ शतार्थो . 
चसामि काद्यामनिशं अयान्या 1 


सकृ 


स्परन्ति 


"~€ - 


धु वदड्मी है सम-नाम की ओट । 
९५ खरल शं प्रभु काहि देत 

५ प 

¢ सेखत सख्यै सभा रि डू 


प @ 
~ गध 


० 


सूरदास पास्ख के परसै, मिर्ति खोह की खोट ॥ 


६०७ 
विसुक्तयेऽहं 
दिक्षामि मन्त्रे तव रामनाम ॥ 
( भध्यात्मरामायण ६ । १५ 1 ६५ ) 
“राम | गै आपके नामका सदा उच्चारण करता हुमा 
कृतायं रोकर पारवतीके साथ कारीमे अहरनिंश वास करता 
ह ओर मरते हुए लोगोको मुक्तिक स्थि आपके राममन्नका , 
\ उपदेशा दिया करता हूँ |, 
अविकारी विकारी वा रव॑दोपैकभाजनः। 
परमेशपद्‌ याति रामनामालुकीतंनात्‌ ॥ 


ध्विकाररदितः विकारी या समस्त दोषभाजन पुरुष भी 
कीर्तः # २ 
रामनाम-कीतनसे परसार्माके परमपदको प्रप्त होता हे | 


गोखामी महाराज कहते दै 


'वद्डं नाम राम रघुबर को \ हेतु सानु भानु दिमकर को ॥» 
( मान्त १ । १८ 1 ड. ) 

ध्रः अभ्निरूपते पापनाशं कर कर्मयोगका कायः 
साघता है, (अः सूयंरूपते दग्धपाप अन्तःकरण प्रकाश 
कर॒ ज्ञानका कार्य करता है ओर धमः चन्द्ररूपसे 
जानानन्तर शीतल प्रेमपार्दः पराभक्तिका कार्यं साधते 
हए आत्माको खन्ति प्रदान करता दै  रास-नास केसाहै {-- 


°बिधि हरि हरमय वेद प्रान ठो \ अगुन अनूपम गुन निघान सो॥ 
( वही, {।१८ 1१) 


कक्जुग सम जुग आन नहिं ज नर कर विस्ास \ 
गाद्‌ राम गुन गन बिम मव तर विनि. प्रयास ॥ 
(सण च मा० ७।१० क) 
(जाकर नाम मरत मुख आवा \ अथमरउ सुकूत होड श्रुति गाना 
(व्यौ, ३।३०।२३) 
रामनामकी अपार महिमा द | कर्टोतक ख्ख जाय; 
जो इस मदिमाको जानना चादेः वह सदात्मार्भोका, सङ्ग 
तथा शाखो कां अध्ययन करे ¦ 
अन्तम महात्माको इस प्रचलित उक्तिको छिखकर रेख 
समाप्त किया नाता दै-- 
धकरसे करो काम--युख्से वोरो राम \ 


छ क्या 


सुमुष॑माणस्य 





(कार) 


रमनामकै ओट | 


क्रत छपा कं कोट ।॥ न, 
कौन च्छः छो दे ! 


दरिः 


` = 
ठम्‌ 
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# रच्छ राम नमाम ॐ 





रुष न सकि नाम शुन गाई 


[ ठेखक--प्राचायं भीजयनारायणजी मद्लिक, पम्‌० प० ( दमः ) डिप० णड्‌० सादित्याचारय, सादित्यारंकार ], 


'ाम-नामम इतने गुण र किं मगवान्‌ राम भी नामके 
महत्वका वर्णन नहीं कर खकते । । 
राम नाम मनिदीप चस जीह्‌ देहरा दार \ 
तुरुसी भीतर ब्रह जौ चादसि उनजिभर ॥ 
( मानप्त १।२२) 
भगवत्म्रा्िमे रामनामका बहुत वड़ा मर्व दे | मप्यात्म- 
पथपर चलनेके ल्यि राम-नाम दी आधार दै ¡ मानवताके 
पथप्रदद्नके स्यि संसार वहूतसे दीपक जले ई पर इनम 
राम-नामका दीपक अद्भुत पं दिव्य ई । इसकी मधघुमयी 
खर्ण-रविमर्यो सम्पूर्णं भारतवषंको उद्धासितकर पाश्चात्य 
देदयेमिं भी अपनी किरणें विकीर्णं कर रदी रं । आजका 
संसार भौतिक विशषनकी ओर दौड जा रदा दै । प्रकृतिके 
अन्तराक्मै जो शक्त्यो अन्तरनिदित ओर सुषुस रै, जका 
मानव उन्दं जगाकर अपने अधिकार करना चादता ई; 
किंत उसके अन्तस्तरूमे विराट्‌ पिपासा ओर विकराल ज्वाला 
वर्तमान है । इसी विकराक उवालकी शान्तिके छवि राम- 


नामकी अतीव आवश्यकता दे । आजके युगम लेरगोका ध्यान ` 


राज-नीति; अर्थ-लाखर तथा विज्चानके अध्ययन-अय्यापनकुी 
ओर लगा हज दे, यद्यपि छोग घम ओर नीतिसे उदासीन 
दो चके द । नवीन आविष्कारोकी चकाचौधर्े हमारी ओंलिं 
छक जाती ह | । 
नर॒ मनाता नित्य नूतन मुदधिका त्योदार \ 
प्रणमे क्रते इखी दो देवता त्चीत्कार 
ओर यह चीत्कार तवतक शान्त नदीं दो खकताः जव्रतक 
मानवता भगवन्नामका महच्च नदीं खन्न ठेती-- 
वशम कथा सुंदर करतार \ सखम्‌ निदटग उढाबनिदारी ॥ 
( मान्त १। १११।२) 
` तिभिस्मयी स्जनीमे मानवता पिच्छक-पयपर जा रदी 
है} दोनो ओर खाद्यौ ई 
पथ पिच्छ है, अन्यकारमे, खमे शिका मयै \ 
अन्तस्तरूमे छिपी बसनाका अभिनय मादक मघुमय ई ॥ 
दूर ` अन्तरिशचमे राम-नामका माग॑परदरखंक तारा 
चमक रहा दै । विभ्ान तो केवर मारे कायम एक 
शक्ति देता ह पर ्क्तिके अभिमानमें दय ' भगवान््ो नहं 
भूल जाना चि । 


आजका मानव वाद्य-पकृतिपर विजय प्राप्तकर गर्वर 
दठलाता हुआ प्रकृतिके अन्तराल दिपी अनन्त शाक्तिर्योके 
गुलम यनाना चादता दै, प्र वही मानव अपनी अन्तः 
प्रकृतिपर विजय प्रास्त करनेकी चेष्टा नही कर रदा है । व 
अपनी इन्द्रियो ओर वाषनाका गुल्म वन गवा ६ । अपनी 
अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त करेका एकमाप्र साधन 
भगवन्नामका जप एवं प्रार्थना दे । 

मानव-जीवनका लक्षय क्या है १ दुःखकी निटृत्ति थर 
सुखकी प्रापि | पर यह होगी कैसे १ अन्धकारस्य मानवत। 
भटक रदी रै, उसे प्रकाश ओर वल्की आवश्यकता है | 
असंख्य दार्शनिक पैशानिकः राजनीतिज्ञः कदि तय 
कलाकार अये ओर मानवताके पथपर दीपक जलाकर च 
गये } असंख्य दीर्ोकी चकार्चोघ् दुर्वल-रस्त॒मानवत 
किंकर्तव्य-विमूद्‌ हो गयी । वह क्रया करे, किधर जाय 
सिन्न-भिन्न दीपक भिन्न-मिन्न मागौकी ओर सकैत कंर रो 
ह ) स्मरतिरयोः दर्थ॑नो एवं पुराणोमे भिन्न-मिन्न उपारयोरक 
क्षल्क दै } मानवता किंस निदितं पथका अवरम्बन कुरे | 
इसी भयभीत-वद्-व्याक्ुल मानवतोके पथ-प्रदुर्शनके चि 
भगवन्नाम एकं प्रकारा-स्तम्म ३ मर जीवनके कण्टकाकीण 
पथपर वदी उसका सम्बल दै | 

मानव-जीवनममे दुःखकी समस्याका समाघान करने 
ल्यि असंख्य महामानव इस भूतल्पर अवतीर्णं हुए ओर 
उन्दने जीवनको सुखी; समुन्नत ओर परिष्कृत वनालेरकी 
भरपूर चेष्ठा की] सष्ठ प्रारम्भये दी लोमनि देखा कि 
जीवनकी सव्रते बड़ी यातना मृत्यु है, अतः जीवनको सुखी 
चनानेके चि मृल्युपर विजय प्राप्त करना आवदयक ३ । 
विद्धान्‌ लेग अमरत्वके अन्वेपणमे ल्ग गये । चिगुणासिक 
प्रकृतिक्रा मन्थन दुं । इस विराद्‌ विष्ये विषकै रूपमे 
तमः मदिराफे रूप्ये रज ओर अगतके स्परे सत्त दष्िगोचर 
हु । भव-घागरके मन्यनसे असंख्य रत्न निकडे ¡ अमृत- 
का घड़ा भी निकला | भौत्तिक्वादी एवं अष्यात्मवादीः 
दोनोके सटयोगसे अर्तका पता स्माया दोनेकि दो 
दृष्टिकोण ये । प्क अपने इरी सीतिक शरीरको अमर 
ख्राना चादते ये । दृष्येने देखा करि मानव जड ओर चेतनः 
दोनोका .समन्वय दै | जड तो विकारी ओर परिणाम 


कः ष्टा च खकदि नाम ङ्म गारैः + 
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दे । प्रत्येकं क्षण वद बदलता रदा १ | उसमे रूपे 
आमूल परिवतनका दी नास तो मृ्यु दै | चैतनको जके 
पम्पकेते सर्वथा अलग कर देना ही असरत्वकी प्राति रै । 
प्रथम दने स्थूल शरीर ओर अन्नमय कोशकरो अमर 
प्लनेकी भरपूर चेष्ठा की । इन्दोने सोचा, मलुष्य मरता इ 
क्यो ६ १ इन्टने देखा, मानव-शरीरके भिन्न-भिनन अवयो. 
क जीं होनेते, मस्तिष्क, हृद्य, फेफदे, पक्वाशय इत्यादि- 
` ॐ धिते जने, समुचित मोजन ओर व्यायाम नहीं मिर्नेते, 
असंख्य जीवाणुओं ( ९115 ) के दूरनेसेः रोग-कीराणुओके 
आक्रमणसे तया शरीरम जो कर प्रन्थियो है, उनसे समुचित 
साव न होनेसे शरीर-यन्त्र॒विगड़ जाता ३ ओर मनुष्य 
मर जाता हे । इन्र शरीरकरो नीरोय अर दीर्घायु करनेके 
पडते उपाय सोचे । रसायन-शाखने कई प्रकारके रसोका, 
आयुवदने कई ओपधिययोका ओर दृटयोगने कई आन 

ओर व्यायारमोका आविष्कार किया, जिनसे मनुष्य दीं 
जीवी वनकर अपने सौन्दर्यं ओर यौबनको अक्षुण्ण रख 
तकते थे | पर अध्यात्मवादियेनि देखा करि नीरोग शरीर 
धी सव ङु नदीं है, जीवनकी सपारताके स्थि मस्तिष्क 
ओर चरका विकास भी आवश्यक हे । वे असतूसे सत्की 
ओर, अन्धकारे प्रकाराकी ओर त्था मृत्युसे अमरत्वकी 
ओर जाना चादते ये । इन्दोनि देखा कि जीवनकी पूणं 
ऽफट्ता भगवक्छृपापर निर्भर है यर भगवक्छरपा प्राप्त करनेके 
व्यि मगवन्नाम ओर प्रार्थना आवद्यक है । 


पूवचा्ेनि वेद्-याख्रूपी क्षीरखागरका मन्यन कर राम- 
नामका अमत निकाला । ससुद्रकरे गमतो विष भी थाः 
मदि भो शौ ओर अमृत भी या | भव-सागरके अन्तराल्मे 
तमभीदैःरजमभी हे ओर सभी दै । चाहे कोर देर 
बा धमं रज ओर तमका भले ही अन्वेषण कर रहा होः पर 
एमने तो केवल सको अपनाया है । हम जानते ईह - 
“यतो धर्मस्ततः क्रप्णो यतः छरष्णस्ततो जयः 1 
हमारा ईिदूष्रमं सत्यक्रे आधार खड़ा है । भगवान्‌ 
पारे साथ है, अतः हमारी विजय निशित है । हमारा कमी 
नाय नदी हो सकता-- । 
"कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः भणस्यति ॥ 
( गीता ९।३१) 
„ इनिया भोग-लालताे शिखरपर चद्नेके लि तेजीसे 
रद्‌ री दे । विज्ञान नयेनये चमत्कार दिखा रहा दै । 


धीरामाङ्क ७७-- 


राजनीति यर अर्थरास्न भौतिक तथा सामाजिक जीवनका 
विदटेषण कररहे र | कितु उस दीपककीः ओर किसका 
ध्यान टै, जो मानव-दरीरके अन्तर्गत जल रहा ह १ मेग- 
खल्साके शिखरपर जव वासना जेस चीच्कार करेगी-- 
पुञ्ने नवीन भोजन दोः संसारके सारे भौतिक पदा्थाका 
रस मँ चख चुकी, वे अव पीके पड़ गयेः, उस समय मानवता 
सोचेगी--(्तत्तः क्रिम्‌ ? वद रतैभलेगी ओर महसूस 
करेगी क्रि वह गर्त रास्तेपर थी} जीवने त्याग ओर 
वलिदानकी जितनी आवश्यकता दैः उतनी भोग-वासनाकी 
नदीं । उस समय पद्‌-दल्ति मानवताके पथ-प्रदर्शनके 
ल्यि रामनाम प्रकाश ओर शक्ति प्रदान करेगा | सावन- 
भादोकी अधेरी रतम काले-काले बादर उमङ़-घुमड्कर 
कुछ कारके छिये भटे टी आकादाको आच्छन्न कर लै, पर 
इससे सूयक्रा नाश न्दी हो सकता | शीघ्र द्यी प्राचीके 
परज्गणमे उप्रा-देवी अरुण-राग-रञ्जित नवीन परिधानं धारणकर 
देमङुम्भसे इस रिथिक भूतट्पर अमृत-धारा ॐडेक 


देती दै । 


रम-नाम वह सुधाकी घारा रै, जो मृतकेर्मे भी जीवन- 
का संचार करती है | पर प्रन तो यह्‌ ३ क्रि "दस अगृतसे 
जितने मानवोका उपकार होना चादियेः वद एता भ्यो 
न्दी हमे क्या अधिकारदै कि इस अमृतकी एक-आष 
वद्‌ अपने पीकर फिर इसको वक्समे वंद कर दै ओर 
तरप्रित मानवता इस अमरृतके अन्वेष्रणमे इधर-उधर भटकती 
पिरे तथा मदिरा ओर जहर पीकर दी संतु दौ जाय-- 
रामनाममे जो सुन्दरता दैः जो माधुयं दैः जो अक्ष्ण टै, 
संसार उससे वचित रद्‌ जाय ? 

आज मानव-जीवन अशान्त दै | अनवरत संघर्षे 
वीच वदं कुक व्ये र्दा र । वह शाश्वत शान्ति चाहता 
ह। पर वह शन्ति मिलेगी कँसे १ पाश्चारय संसार एक 
ओर तो विज्ञानके द्वारा प्रक्रतिपर विजय प्राप्त करना चादता 
है ओर दूसरी ओर मोग-वासनाकी चक्राचौघरमे आनन्द 
पराधिका व्यथं प्रयास भी कर रहा दै। आज एक राट 
दूसरे राको टगना चाहता दे--उपे टृडुपना चादता ३ । 
जीवनमे वैषम्य इतना वद्‌ गया टै करि इसकी प्रतिक्रिया 
रूपमे कभी-कभी साम्यवाद्‌ मी संक्री दे आता दै । प्राच्य 
जगत्की द्या भी अभिक संतोपप्रद्‌ न्दी | यर्तो मी विद्रा 
विवादके च्वि, धन अभिमान र विद्यषिताके च्िि 
शक्ति दूसरौपर रोव जमानेके व्यि एवं दृरररोक्तो पीड़ा 


६१० 
प्हुचानेके ल्यि एकत्रित की जाती है । यहो भी मगवन्नामका 
आदर नदीं रह गया है । विद्रानछक्ो टी नदी दोना चाये] 
विद्या तो एक प्रकादा दैः जिसकी सदहायतासे सत्यका 
अन्वेषण होना चाय । जिसके हाथमे रोशनी दै, वह यदि 
दूसरोको रुमराह करे, वह यदि दूसरौको सच्चा रास्ता नहीं 
दिखाये तो यह चिद्याका दुदपयोग होगा | एक मूं 
यदि भूल करता है तो वद आपदी नष्ट हेता दै, उससे 
राष्रकी विरोष क्षति नदीं होती] किंतु यदि एक पण्डित 
भूल करता है तो वह अपने साथ दजारोको इवो देता दै; 
स्योकरि उसके अनुयायी हजारो रहते द । जितने पण्डित ओर 
शाखज्ञ दैः सभी श्रीभगवन्नासकी सत्यताको सकार करते हः 
पर व्यावहारिक जीवनम; न जाने क्यौ; सत्यसे इतनी दूर 
चले जाते है । सभी विद्रानोके दाथम ज्ञानका दीपक 
हैःवे देख सकते ह कि संसारम बुद्धदेव, शंकर, रामानुजे 
तथा अन्य जितने पथप्रदुर्शक महापुरुष अये ई, सवने 
भगवन्नामका मार्म॑सवते सुलभ वताया ३ इसी मार्गकी 
ओर संकेत करके शास्र कह रदा ३ै-- 
ष्एष धर्मः सनातनः । 
करम॑-संस्कार अविन्याको जन्म देता दै । अनादिकाल्से 
रुमे करता हा अविद्रासे दका हुभा जीवात्मा प्रङृतिमे 
च्पिटा रहता ह । पुरुषके सांनिष्यसे प्रकृतिके सत्व-रज- 
तम- तीनो गु्णोकी साम्यावस्था टूट जाती ह ओर तव प्राकृतिक 
तरच्वौमिं विकार उयन्न होता ई | परिणामवादके अनुसार 
प्रकृति सदैव वदल्ती रहती दै ] जीव अपने कर्म-संस्कारके 
अनुसार अनुकल योनि चुन केता ६ ओर उसी योनिके वीर्य- 
कीरके रूपमे अन्नमयकोराको ग्रहण करतां हे । पूर्व॑जन्मोका 
चिपका हुआ कम-संस्कार सूष््म-शरीरमै एेसी योग्यता 
( ©०796 ध ) उत्पन्न कर देता दै कि वद अपनी अनुकर 
योनिम दी स्थूरु शरीर अरदण कर सकता दे । जिस प्रकार 
चनेका वीज येतसे अपने अनुूक रस खीचता है ओर धानका 
चीज अपने अनुकूर, उसी प्रकार प्रक़ृतिमे युख-दुःखके अनेक 
तत्त्व रहनेपर भी जीवात्मा अपने संस्कारे अनुकरूर दी तर्तवौको 
ओर अनुभूतिके साधन--इन्दियोको रहण करता रता दै । 
पुरुपके जीवनका प्रधान रक्ष्य है- प्रकृतिके विकारोते अपने 
आपको मुक्त ` करना | जवतक वह प्राकृतिक विकासे मुक्त 
नदीं होता, तवतक जन्म-मरणके चंगुख्से दूर नहीं सकता ] 
जवतक आत्मामे कमम-संस्कार चिपका रदेगाः तवतक वह्‌ 
अविन्यासे तथा प्रङृतिते दुटकारा नहीं पा सकता | रामनामफे 








# रच्छ राम नमामदे # 





सरणते कर्म-संस्कार द्यू जाता दै ओर उपरीके प्रभाव 
अविद्राकी निवत्त दो जाती है । 
मारा सृष््म-यारीर मनः वुद्धि, तथा भहंकारसे वना ६। 
अहंकारमै तमकी प्रधानता दै, मनम रजकी तथा बुद्धि 
सत्वकी । अदंकारका परिणाम रिथिरुता ओर जडता दै, 
मनका प्रवर्ति ओर बुद्धिका विवेक | व्रक्ष-योनिे अदंकारकी 
दयक है, पञय-योनिे प्रटत्तिकरी ओर मनुष्य-योनिम विवेककी | 
यदि हमारे कर्म प्रवृत्ति तथा वासनाकी प्रेरणा क्रिये जाति 
दतो हम पञ्चुताकी ओर दुक जति । यदि दमारे कर्म 
कर्तव्य ओर विवेककी प्रेरणासे कयि जति दहै तो दमम 
मानवताकी प्रधानता रती 2 । मानवताकी सवसे बड़ी देन 
है रडत्तिके ऊपर विवेककी विजय | मानवता जव अपना 
कतंव्य-ज्ञान भूलकर भोग-वासनाकी ओर छ्चक जाती दै, तव 
उसा नाम दयो जाता दै-(पश्ुताः | पर मानवता जव उल्ट जाती 
दे, तव उसका नाम दो जातादै- ष्दानवताः । पडता मानवता- 
को मोग-वासनाकी ओर घमीरकर उसे कटङ्कित कर डरती 
दै, पर दानवता तो मानवताका संदार ्ी कर देती है। 
पञ्चता मानवताकी कमजोरी दै ओर दानवता मानवताकी 
मोत । इसी दानवताको ऊुचल्नेके खयि मानव-अन्तःकरणमे 
सदेव देवासुर-संग्राम चलता रदता दै । राम-नामका अमृत- 
पान करनेसे मनुष्यके अंदरका देवता जागरूक ओर वलवान्‌ 
होता दै ओर असुरको पछाड़ देता दै । हमारा सम्पूर्ण वैदिक 
सादित्य बल्दानकी मावनासे ओतग्रोत दै । मानवताके 
अन्तगंत जो पञ्चुता घुस गयी है, देवता उसका विदान 
चादता द । यद वासना-पञ्च॒ अज ८ अजन्मा ) है; भरयोकि 
इसका जन्म नहीं होता | यह भोग-सामग्रीके निकर उखल- 
कूद्‌कर मानवताको पाप-पङ्कमे धकरेख देता है । शक्तिकी 
आराधना ओर शक्ति-संचयकरे निमित्त वासना-पञ्चका वलिदान 
आवश्यक हे । दानवता ओर पञ्ुताक्रे प्रभावे मुक्त होनेका 
प्रधान साधन भगवन्नानका चिन्तन ओर. अनुसंधान दे । 
ककि जुग केवर दरि गुन गादा \ मावत नर पावत भव थाह ॥ 
८ मानस ७1 १०२।२) 
इच्छा तो स्थूढरारीर ओर अन्रमय-कोशकी मग दै। 
उसका सर्व॑या दमन सहज सम्भव नदी हे | परह्त्ति तो प्रकृतिः 
का सृष््मरूप हे । उसको कुचलनेकी चे प्रकृतिक्रे साय 
एक भीषण संग्राम दै । मोक्ष-पथपर प्रकृतिके साथ एक मीपण 
संग्राम सायक नही वाधक दै; क्योकि प्रकृतिके साथ एक 
भीपण संग्राम करभे हमारी जो शक्ति क्षीण हो जाती है 


ॐ रासु ते सक्ति नाम शन धाई' # 


जनम 





उसके सदुपयोगसे हम वहत आगे वद्‌ सकते हं । तव फिर 
वासनाके ऊपर ह्म विजय कैसे प्रास करे १ यह केवर व्रहम- 
साक्षात्कारे यर भगवस्कृपासे सम्भव देः अन्यथा नही; यौर 
भगवल्छृपाका मूर आधार भगवस्रास-कीर्तन दै । 

तुरुसी ५य' के क्त री, निकसत पाप-पहाड \ 

फिर आवन को चहत है, देत (मकार, केवाड 1 

कर्मयोगते केवल क्रियमाण कसं क्षीण हो सकता है प्रारब्ध 
ओर संचित क्मोकि ऊपर क्मयोगका कुक भी प्रमाव नदी 
पडता | फिर भी कर्म॑वोरक्रे ल्ि अनातक्त ओर निरिति 
होना आवश्यकः दैः जो एक कठिन समस्या है । स्थूल-शरीरसे 
कर्मं करनेपर अन्तःकरणमे एक तरंग उठती हैः मनम एक 
विकार उत्पन्न होता दै । यदी तरग--यही विकार सृष््- 
शरीरका पोम्रक ओर वासनाका विकास कएनेवाला है ! वासना 
संचित कर्मोकी पुरी ओर क्रियमाण कर्मौकी जननी है | हमारे 
व्यतीत जन्मोके कर्मोके अनुसार वासना तथा प्रटृत्तिकरी रूप- 
रेखा निर्मित होती है । यदी वासना---यही प्रदृत्ति हमारे 
भविष्य-जीवनका पथ-ग्रदर्शन करती है, । कामिनी ओर 
काश्चनके सांनिष्यसे हमारे हदयमे हट्चरु होने लप्मती हैः 
वासना ओगड़ाई ठेती दै ओर अन्तरात्मामे एक कम्पन-- 
मधुर सिह्रनका अनुभव होने ख्गता द । वासनाके हनने 
शानयोग भी बहुत अधिक सहायता नदीं करता । क्ञानयोगकी 
सफल्ताके स्यि खितप्रञ्ञ होना आवस्यक है ओर जवतक्र 
अन्तःकरणमै वासना जीवित दै, तवतकर बुद्धि सवथा सिर 
नरी हौ सक्ती । संसार-चक्रकी परिधिमे कमेकि पीछे वासना 
भार वासनाके पीछे कमं चरते रहते ह । जिस प्रकार फलसे 
शै पेड ओर पेड्ते ही फर होता दैः उसी प्रकार वासना कर्म- 
संसकारकी जननी दै ओर पुत्री भी । बाह्य इन्दियोके दसन- 
मात्रसे वासना नहीं मरती । जव वासना इतनी प्रवर दहै, तव 
उसको मारकर "केवस्यः प्रात करनेकी चेष्टा अति दुष्कर दै । 
कमयोग या ज्ानयोग वरिना भगवन्नामकी सदटायतासे-- बिना 
परमात्मक दयासे वासनाके द्मनमे सफल नहीं हो सक्ता-- 


विषया दिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसतर्ख ९ [स्‌ * 
रसत्रज रसोऽप्यस्य परं च्षटरा निवत्ते ॥ 


४ ( सीता २ 1 ४९ ) 

एचमुच परब्रह्की शकक मिलते ही वादना अपते आप 
जः जर्तं [१ ^~ [१ द री 

ठ जाती द । यदि आसक्ति नहीं मिरीतो वरजोयै वाह्य 

इ्रियोके दमनते अधिक लयभ नदीं । पर यह्‌ आसक्ति दिना 





परमात्माकी दयासे भिटेगी कैते १ ओर जवतक हस भगवन्नाम 
ले-खेकर प्रार्थनाकरे रूपमे परसात्माको पुकारेगे नदी, तवतक 
परसात्माकी दया यिटेगी कैसे १ हम उपदेदाक बनकर ख्वी- 
लत्री ववतृता देते रै, शासनाय करते हः ब्रहाज्ञानकी मीमांसा 
करते हैः पर अन्तःकरणकी मल्निता तो नष्ट नही होती । 
अन्तःकरणकी मलिनता तव मिरती दै, जव भगवन्नाम-जपसे 
हृदय पवित्र हो उठता दै ओर प्रार्थना तथा ध्यान करते. 
करते व्रह्म-साक्षात्कार होने लगता दै | 

मानव सष्टिका श्र्ञार दै | उरक्रे अंद्र परमात्माकी 
एक दिव्य ज्योति जल रही दैः जो उसे निम्नसतरसे ऊपर 
उटाकर सत्कर्सोकी ओर प्रेरित करती है ओर जीवन-याच््े 
उसका पथ-प्रद्दान करती दहै । जव जीवनकी ्ओधी उठती है 
ओर तूफानी हवामै उत्ताल-तरंग-माल-संतुःख विश्व-पयोभि 
लहरने ठगता दै, तव मव-तागरफे स्वासै एवं धूटि-कर्णोके 
वातावरणमे यह प्रकाश क्षीण ओर सय्मैखा हो जाता है। 
सानव-जीवनमे यह प्रकारा जितना दी जाज्वस्यमान रदेगाः 
मानवता उतनी ही प्रचुर माचामे उसके अन्तरगत वतंमान 
रहेगी । जव पञ्चता ज्ञोकने ट्गती टै तव मनुष्य कर्तव्य-निष्ठा 
ओर भेोग-वासनाकी ओर पागल्की तरद दोड़ने कगता है 
ओर ज्ञानको यूल्कर इन्िरयोका दास वन जाता ह। 
हमारे अंदर जो देवता ई वद हमे ऊपर उठानेद्री चेष्ट 
करता है ओर एक दिव्य अलोकरिंक रदिमिसे हमे ओत- 
प्रोत करना चाहता दै ! पर हमारे जीवनम जे दानव धुख 
गया हैः वह देवताके साथ संघं करके हमे नीचेकी ओर 
घसीट रहा है । एेसे समयमे हमे भगवान्की उस मोदिनी 
मूर्तिंकी आवदयकता है जो दान्वोको मदिरा पिलाद्रर 
सुख दे ओर देवताओंको अग्रत पिलाकर अमर छर ट | 
राम-नाम ओर भगवत्पार्थनासे देवताक्रो बल मिलता द 


छ 
= 


ओर दानवता मूच्छिति द्ये जाती इे। कामना दही माया । 


यही जीवके सामने दो चिलेने--कामिनी ओर काञ्चन 
फक देती है जिनसे जीव खेत रदता दे । जवतक कामना 


[अ 


नष्ट नदीं होतीः तवतक अन्तरात्पामे ज्ञान-रदिम नटी छियडः 
सक्ती । कामनाको नष्ट करनेक्रे व्यि रामनाम जीर 
भगवत्पराथना दी एकमा साधन द} रान-नामने मानव- 


मस्तिष्के सोयी दूर्‌ अनन्त दाक्ष्य जव जाती है--अविद्यादी 


राखे 4" [ने रे ॥ 
खै टंकी हद प्रक्दाकी चिनमरी प्रकारे ममृहमे 


५ 
= करने 
भृट्‌ चऋस्न 


+ 


ल्गती हैः अन्यया टमि मनमया 
लयत! ठः उन्यन्छं टूम्ार्‌ मनःसय्ट-द्ं 


१ 1 


ि <: ~ 
1 ~ 
त्ता स्त्य जउ्रनपः आ नह 


सिपि हा कासना-कौट 


ष) 
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# रच्छ राम नमामहे * 








मरता | शरीरको निरर्थक कष्ट दैनेसे आत्म-तत्वकी प्राति 
नर्द हेती-- 
नायमात्मा प्रवचनेन र्भ्यौ 
न मेधया न दहना श्रुतेन ॥ 
( कठोप० २।३०) 
अनातक्त ओर निर्टिप्न होकर कर्म करनेका ही नाम 
(कर्मयोगः दै; पर अनासक्त ओर निरत म होगे कैसे १ दमे 
अन्तःकरणे जे वासना-सपिंणी छिपी हई हैः वद कर्मोका 
स्स पीती रट्ती दै । उपदे देमेक्रेख्ि तो हम कद देते द-- 
ध्वासनाका हनन करोः प्रद्र्तिको कुचो । अनासक्त 
ओर निर्टिस् दोकर कर्म करोः, पर इन उपदेर्गोि कर्मयोगकी 
समस्या हट न्ह होती । वासना असंख्य जन्सेके प्रारब्ध 
कर्मोका परिणाम दै; उसको हम केवर वाक्य-कञानके द्वारा 
तष्ट नही कर सकते । आसक्ति्यल्य होना जीवनकी सवक 
बड़ी सम्या है । यदि व्रिष्टीके ग्म घंटी र्गोध द्री जाय 
तो चे सुरक्षित हौ ज्ये; प्र व्रिल्टीके गले घंटी रैेगी 
कैसे १ यही मगवन्नास आकर कर्मयोगकी सहायता करता ९ | 
ओ सफटता अकेले कर्मयोगको नहीं मिल सकी यी 
भगवन्नाम ओर भगवानी उपासना उसको सहल वना देती 
दे । रमनामके उच्चारणसे, मनामके चिन्तनसे भगवान्‌ 
पमका साक्षात्कार दो जाता है ओर हृदयम भक्तिका उदय 
हो जाता दै । भगवन्नामस्मरणः, भगवानकी उपासना ओर 
भगवर्कँकयं--ये तीनों मोक्षे खर्ग-सोपान ह । हम जे कख 
कर, कत॑व्यकी प्रेरणासे भगवन्निमित्तः भगवानूकी प्रसन्नताके 
लियि, भगवत्ककयं समद्यकरर करं ओर फिर अपने समसत 
कर्मोको भगवानूको दी समपित कर दँ । रामनामके सरण 
ओर चिन्तनसे भगवान्‌ राम हृदये विराजमान हो जाते ई 
फिर मायाकी गेटिं आपसे थप खुल जाती ई 
भिद्यते हदयग्रन्थिदिठयन्ते सर्वसंदाचाः । 
्ीथन्ते चास्य कर्माणि दष्ट पुवात्मनीदवरे !! 
( भागवत १।२।२१)} 
व्रिना भगवानकी प्रसन्नताके सख प्रवल करनेपर भी 
भगवान्‌ नदीं मिट सकते ओर भगवान्‌क्री याका आधार 
भगवन्नाम-कीर्तन ईै-- 


युति पुरान चहु कटेड उपाई \ द्ूट न अधिक अधिक यसा ॥ ` 


( मान्त ७। १९१ ६। ३ ) 
दरीरको निस्थक कष्ट देनेसे मोद-पाय नदीं टूख्ता-- 





न ९ [न ने, 
साधव माट्‌-फसि क्या द्र \ 


विर कोटि उपाय करय, भनभ्येतर मन्थि न दहे ॥ 

* चे 
धृतपूरन कह अंतग्गत सलि-गरतिर्विव दिखा \ 
श्न भनठः कमाय करपसत ओँटत नासत न परै ॥ 


( विनयप० ११५ । १-२ ) 
कानयोगकी सफटता मी भगवन्नामजप ओर भगवत्‌- 
प्रतन्नतापर दी निर्भर करती टै । ववियज्ञानते यान्नार्थमे भे 
ही कोई व्रिजय प्राप्त कर ट, पर इसते मोक्ष-मार्गने सफय्ता 
न्दी सिल्ती-- 
वक्य-ग्यान अत्यंत निपुन मव-पार न प्रं को \ 
निसि मृदमध्य दौप की वातन्द तम्‌ निवृत्त नहि होई ॥ 
( वदी, १२३ ।२) 
ज्ञानयोगकी सफ़टतक स्वि वासनाक्रा शामन आवदयक्न 
ट; गरितु असंख्य जन्मेकि कर्मकरा रस पीकर वायना-सर्पिभी 
मानव-अन्तःकरणमे फुफकार करती रटती द } ज्ञानयोगके चि 
सितप्रश् दोना आवश्यक दै । 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थित्प्रसम्तदोच्यते 1 
{ गीता । ५५) 
कर्मयोग ओर जानयोय- दोनो मक्तियोगके सदायक्र ६। 
जो कायं खतः पूरा नदीं होता; भगवान्छा नामसरण क्ले. 
से मगवक्करपा प्राप्त होती है ओर वह काम सफले 
जाता दै 
‹मगति करत बिनु जतन प्रयासा \ संसूति मूर अ्रिया नासा ॥: 
( मान्त ७ । ११८ 1) 
ज्ञान भक्तिका परिपूरक ओर प्रकाशक ह | जानकर अय 
उपासनात्मक ज्ञान दै । भक्तिके व्यि कर्म ओरज्ञान- दोर्नौकी 
आवश्यकता दै । मानव कर्म ( अविद्या) से म्र्युकौ पार 
करता है ओर ज्ञान (विद्या) से अमरत्वफी प्रापि हेती ३-- 
वियया सस्यं तीत्वां वि्यया्तमर्नुते 1› 
( ईरोप० ११) 
भगवन्नाम ठेते-ठेते अविच्छिन्न तैलधारावत्‌ परमात्माः 
काध्यान शे जाता दै ओर ताया संप्तार दी उतने ब्रह्ममय 
दीखने लगता दै-- 
"निज प्रमुमय देखि जगत केहि सन करहि बिरोध 1 
( मानस ७।११२ ख) 


ॐ यासु त सकरद लाम गुन गाई ‰ 
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वह॒ सौय रममम सव जग जनी, के आधारपर सारे 

संसारकी सेवा भगवत्कँकयं ससञ्चकर दी करता दे-- 
“सिरि न रघुपति धिन्‌ अनुराग \ किप जोग तप्‌ स्यान निरा ॥' 
( वही, ७।६१।) 


भगवत्कय हम प्रेमसे करे, भार समञ्चकर नहीं कर; 
पह नहीं समे क्रिकव इरसे द्धुटकाया सिर जायगा | 
भगवान अखण्ड श्रद्धा; विश्वास ओर प्रेम दोनेसे भगवान्‌के 
चिन्तनः स्मरण ओर दैैकर्यमे रस मिलेगा ओर आनन्दकी 
अनुभूति होगी । दम जिसे प्यार करते हैः दिन-रात उसीके 
विषयमे सोचते रहते है । भगवान्‌ रामके अद्भुत सोन्दयं ओर 
अनन्त माधुय्॑री सर आष्कष्ट टेकर अगर हम उनका नामो 
चारण करेगे तो हमारा जीवन उनके साथ एकाकार दो 
जायगा; एक क्षण भी हम उनसे जल्ग रहना नदीं चदैगे | 
योन आकर्पण तो केवल प्रकतिकी मोग है । पर आस्माकी 
भीते करोर पुकार दै | यह ठीक दै करि जिस प्रकार विराट्‌ 
अन्धकारक अन्तसल्मै एक छोटा-सा टिमटिमाता हा 
दीपक सामथ्यं-दीन जान पड़ता दै, उसी प्रकार प्राङ्कतिकः 
उकुस्नोके वीचमै- भोगक्िप्ाके भीषण चीत्कारमै आत्माकी 
पुकार भी दब-सी जाती दै; पर जीवात्माका धर्मभूत ज्ञान 
कभी नष्ट नदीं दो सकता, भगवन्नासके प्रभावसे भगवान्‌ कमी 
तो दीलतेगे दी- 
ध्वनेवेष ब्रणुतते तेन॒ रभ्यः 
( कठेप० २।२२) 
जीवको सोचना चाहिये-- 


गोयं मुख कहि जात न प्रमु के, पक एक उपकार \ 
तद्पि नाय कटु ओर ममि, दज परम उदार ॥ 
विम-बारि मन-मीन भित्त नहिं होत कहुँ पर एक \ 
तते स बिपति अति दासन; जनमत जनि अनेक 
पा होरि, बनसी पद्‌ अस, परम प्रम भूद चास \ 
पदि निभि वेषि दरहु रो दुख, तुक राम तिहरे ॥ 

( विनय० १०२ । २-४ ) 
राम-नामका अदधत माहात्म्य है । भगवान्‌ मिल्नेका 

पौ एकमात्र आधार्‌ ३ै | 


भम्‌ क मतु ५ ५ 
म कामतस्‌ काल करार \ सुमिरत समन सक्र जग जारा ॥: . 


( मानस १।२६1 रद) 


भगवानका नाम केनेते भवसागरका विषम च्वार आप-से- 
भर शन्त हे जाता है-- 


प्नघु रेत भवरसिनु सुखादीं \ करहु विचार सुजन मन माहीं ॥' 
( वदीः १।२४1 २) 
भगवानमे भी वदकर जीवक ल्थि भगवानक्रा नाम ह । 
"राम एक तापस तिय तारी \ नाम कोटि खरु कुमति सुधार ॥" 
( वही; १।२२३ । ११} 
भगवानक्रा नाम ठेते-लेते जीव भगवान्‌ ही सब कुछ 
सन्ने लगता दहे-- 
पिता खं माता तवं द्यिततनयस्त्वं भिय सुत्‌ 
त्वमेव त्वं भिन्न गुरुरपि गतिर्चासि जगताम्‌ । 
( आलवन्दास्स्तोत्र, ६३ ) 
वह भगवान्‌करे सम्मुख अपनेको अनन्त अपराधी समञ्चने 
लगता दै-- 
अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 
अगति शरणागत हर कृपया केवलमात्मसात्कुर्‌ ॥ 
( आलबन्दारस्तोत्र, ५१ ) 
भगवन्नाम-सरणसे प्रपत्तिकी भावना आती रै ओर 
प्रपन्नके ल्यि दोषानुसंघान आवश्यक दै-- 
न निन्दितं कसं तदस्ति लोके 


सहो यन्न मया म्यघायि । 
तोऽहं विपाकावसरे सुङकन्द 
क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाम्रे ॥ 
( वही, २६ ) 


प्रपन्नको एकमात्र भगवन्नाम ओर भगवच्छरणागतिका 
आधार है । कमयोगः ज्ञानयोग यर मक्तियोगके चयि वद 
अपनेको असमर्थं पाता दै-- 
न धमरिष्टोऽसि न चामवेदी 
न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दरे । 


[+ 1 


सर्कियनोऽनन्यगत्िः दारण्य 
त्दत्पादरमृरू शरण प्रपये॥ 
( वटौ, २५ ) 


चे. 


रामनामक्रे प्रभावे भगवान्‌ रासभे अनुराग अर 
अण्ड निष्ठा ह्येत ई भिर जीव आत्तः अरिचन थी 
निःउह्लव होकर भगवान्‌ श्रीयमव्न शस्याग्त द्य जताटै, 


हसी चरणागतिकी उलकः श्रुतिनं यी पायी ती ट-- 


=) 
न 


2 


[न ॥ 
६ पूत 


{ 


यो दद्ाग द्दिदृान्ति 
र्दद 


41“ | 
(+ 4 


् = += न [व 
स्स्‌ ञ्ह न्द एत्य) 
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त हि देवमात्मबुद्धिप्रफाद्त 
मुमुष्चवै शरणमहं भ्रपये ॥ 

( उवेतादवतरोप० ६ । १८ ) 
निस्दहायः आत्तं ओर शरणागत विभीपणको भगवान्‌ 


रामने अभय-दान दिया था | उनका त्रत है-- 


सकृदेव प्रपन्राय तवास्मीति च याचते) 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दद्म्येतद्रत मम ॥ 


(वा०रा० ६।१८। ३३) 
“वजो एक वार भी शरणमे आकर “मै तुम्हारा दरयो 
कृकर मुद्खसे रक्षाकी प्रार्थना करता दै उसे मँ समस्त 
प्राणिति अभय कर देता हू । यह मेस सद्‌ाकरेखयि त्रत दे ॥› 
कर्मयोगः क्ानयेरा, भक्तियोग-- इत्यादि करई मार्गोको 
देखकर तया अध्यात्म-पथकी उलद्यनोसि घबराकर जव्र अजंन 
करिकतंव्यविमूद्‌ हो गया थाः ततर भगवान्‌ इृष्णने इसी 
श्रणागतिका उपदेश उसे दिया था-- 
सर्वधमीन्‌ परित्यज्य सामेकं शरणं ब्रज । 
सदं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छ्ुचः ॥ 
८ गीता १८ । ६६ ) 
'्दसल्यि सवं धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूणं कर्मोके आश्रयको 
त्यागक्रर केव एक मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी 
ही अनन्यरारणको पराप्त हो; म तेरेको सम्पूर्णं पापौते मुक्त 
कर दगा तु लोक मत कर ।› 
. इारणागतको केवर गम-नामका आधार है। उसको 
अपने प्रियतम मगवान्‌ रामका ककय करना द । भगवान्‌ 


राम तो स्वव सभी प्राणिमि वतमान र; अतः सभी. 


जानाना > 4 - >८.० 
~~~ ~~ = --~~~ -------~ ~~~" ~~~ ~~~ ~~ - ~ - ~ ˆ~ ~ ~-- - 


र रच्छ राम नमामदे + 


प्ाणिरयोकी सेवा, सवते सनद्‌ ओर सहानुभूतिः सभीका मङ्गल 
ओर कल्याण चाहना, सभीके जीवनको सुखी चनानेकी चेष्य 
भगवान्‌ रागक्रा ही कैकय है | कोद भी ेसा यल नदीं दै, 
जर्दौ वह छिपकर्‌ पाप कर सके; क्योकि परमात्मा तो स्व 
वतमान ई । सभी नर-नार्स्योकरा शरीर परमात्माका मन्दिर ३, 
अतः किसके ताय देप र्ना; करिसीकी निन्दा करना 
क्रिसीकी धुराई चादना--भगवान्‌ रामकी अव्रदेटनामात्र दै । 
पत्नीकी तगह प्रपन्नकरा एक ही कर्तव्य रह जाता &-- 

'आनुकूल्यस्य संकट्पः प्रातिकूट्यस्य वर्जनम्‌ 1" 

--जो कायं भगवानकरो ख्ये? जिम कार्ये वे प्रसन्न हः 
उसे करना ओर जे कायं उनकी इच्छाके विरद्ध दो, उखे 
नहीं कसना । 

यदि हृदय किसी प्रकारकी हच्चवछ हो या 
वासनाकी तरंग उे तो रामनामकरे जपते हदय आपः 
आप यान्त हो जता ३ । सभी अवया भगवन्नाम 
लीवका सहायक दै । 

सात्वं विषण्णाः शिथिराश्च मीता 
घीरेपु च व्याधिषु वतत॑सानाः। 

नारायणशब्दमात्र 

विसुक्तदुः्खाः सुखिनो भवन्ति ॥ 

जो दुम्खी हैः उदास हः थकरे ए हैः भयभीत ईह 
भयंकर व्याधियोप ग्रत है वे भ्नारायण, शब्दका जोर-जोरपे 
उच्चारणं करफे दुःखमुक्त एवं सुखी हो जाते ह । 

वस्तुतः भगवन्नामकी महिमा अवर्णनीय दै । 


संकीर्त्य 


~~ 


| रामराम गाथी 

< रामराम रामराम रम राम गावो मन के रोग सकर विसरावो ॥ ५/ 
‰‡ नाम-मरताप सिला जर तारी | सोद नाम पौ नरनारी॥ ९५ 
२/ नाम॒ केत भ्रदलाव्‌ उवाय । परगट दै दिरणाङ्गस मारो ॥ र 
६ पतित अजामि सव जग जाने । नास छेत चदि गयो चिसाने ॥ + 
४ श्वा पद़ावत गनिका तारी । नाम ठेत निज धाम सिधारी ॥ = । 
४ सोर नाम नारद सुनि गायो । वेदव्यास सुख प्रगट जनायो ॥ ९ 
> द्रि के नाम को करो विचारा । सतसंगति मिति उतर पारा ॥ ४८ 
६४ सिवत्रह्मादिक नाम-उपासी 1 आट सिद्धि नौ नाम कि दासी ॥ ५ 
र गुरु सुखदेव ने नाम वतायो । चरणदास हरि सौ चित्त खायो ॥ ६४ 
भार्‌र हौ 
धु -- महात्मा चरणदासजी ती 


----न द 2 टक जष्कड 23 -9-- 


$ राम-नाम सर्वोपरि ४ 


न 
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रामनतापि सर्वोपरि है 


( रेखक- वेध प° भोभैरवानन्दजी शमौ “न्पापक', रामायणी, (मानसत्ान्वेषौ' ) 


विश्वकवि गेखवामी तुलसीदासजी महाराजने भगवास्‌ 
भीरामङे प्रधान नास व्यमन्की अनुभूत अनुपम महिमाका 
जितना ओर जिस प्रकारे रामचरितमानसके प्रथम सोपान 
( बालकाण्ड ) के दोहा १८ से २७ तके निरूपण किया ट, 
वेषा विश्-सादित्यमे एकन मिलना नितान्त असम्भव द. 
रामनामकी महिमा गते-गाति कविसप्रा्‌ अघाते दी नही 
यतक फं स्यं नामी ( भगवान्‌ श्रीरामभद्र ) भी अपने 
रमनामको महिमाकी इतिश्री करने असमर्थं हे ! यथा-- 


“हो कँ रमि नाम वदा! रमु न सकि नाम गुन मार ॥* 
(रा० च०्मा० १।२५।४) 


वेते भारतीय साहत्यमे भरावंशी श्रीपरडुरामनी रौर 
यदुवंशी भीवलरमजीकी भी ध्युवर रामः, ओर प्यूुवर रामः 
नामनि कम ख्याति नही दै; वित गोखामीजीने अतिव्याति. 
निवारणाथं स्पष्टतया सवेत किया दै कि पम यँ भ्ीरुबरके 
^रम्नामक्री चन्दना करता ह शरुवर या यदुवर नामकी 
न्दी करता |» यथा-- 


“वदं नाम राम रघुवर फो! हेतु कसानु भानु हिमकर को ॥" 
(रा०च०्मा० १1 १८।१) 
वेसे तो प्रसुके जनन्त नाम है ओर वेदो उन ना्मोकी 
मदिमाका एक-से-एक अधिक कहकर गान किया गया दै; 
क्ति वे समी नास भ्म-नामभ्की समता नहीं कर 
सकते । कारण यह हे किं रघुवसका शीरामनाम, संसारकी 
जो परतयकष ओर प्रसिद्ध अमि, सूयं ओर चन्र नामक 
तीन स्योतिरयौ ई, उनका भी कारण ८ उत्पादक ) ईै। 
विश्वमे प्रथम अभिः उसके उपरान्त सृं ओर किर चन्द्रकी 
उत्पत्ति हुई । अतः यर्दा भी उसी क्रमते वर्णन क्रिया गया हे । 
पुनः आगे कदते ह कि यह्‌ रामनाम त्रिदेवमय दै, बेद- 
ऊ प्राण्‌ प्रणवः के समान दै तथा निर्गुणः अनुपम ओर गुण- 
निधान दै | यथा-- । 
विधि दरि टरणय चेद्‌ प्रान सो \ अगुन अनूपम गुन निधान से ॥' 
(वरी, १1 १८।१)} 


भगवान्‌ दिव इसको ( एक राम-नामक्तो ) अन्य 
षटसर नामोके समान कहकर भगवती पावंतीयो उपदेश 
करे हं । यथा-- 


यरानने ॥१ 
( पद्मपुराण › 
(सहस नम सम सुनि सिव वानी \ जपि जेर पिय संग भवानी | 
( वही, १।१८। २) 
उपयुक्त वर्णनमे इस नामको आगे व्महामन्वः संज्ञा 
दीदे । यथा-- 


(मामत्र जोई जपत मदेस \ 
( वदी, १ । १८ । ११) 
मन्ते-शास्का कथन दै कि चिन्मय ब्रह्म ( महाविष्णुः 
महाशिव या मदाशक्ति अनपायिनी परावाक्‌ ) मे जवर 
खष्टि स्चनेका संक्स्प होता दै, तत्र उन 'पर-चिन्ु, कहते 
ह । वदी पर-विन्दु कारु पाकर ( १ ) ओणबरिन्दु, ( २) 
सित-विन्ु ओर ( ३) मिश्र-विनदुरूपसे निधा-रूपमे प्रक 
होता दै । इन्फो मसे ( १ ) विन्दुः (२) वीज ओर (द) 
नाद भी कते ह । विन्दु, बीज ओर नादकी शक्तिर्योक 
कमः (१) रोरी, (२) वामा ओर (३) ्यष्ठा कदते ई । 
ोदर-शक्तिसे स्द्रकीः वामा-यक्तिसे विप्णुकी ओर स्येठा-दाक्तिम 
नज्ञाकी उत्पत्ति होती ३ । मन््-ासत्रमे शोण-विनटुका पारि 
भाषिक नाम शछरातु, षित-विनहुका भानुः सौर मिश्र- 
पिन्दुका 'हिमकरः दे । 
(यमः शब्दका वि्लेप्रण करनेसे तीन अक्षयो प्रादुर्भाव 
शेता दै--( १) रेफ (र) (२) आ ओर (३) म) 
सस्कन्द्‌-यामलनततन्त्^कं निर्वाणलण्डमे भगवान्‌ सद्र कहते र 
रेफोऽभिरहमेचोक्ते विष्णुः सोमो म उच्यते 1 
आचयोमध्यगो व्रा रचिराकार उच्यते | 


अर्थात्‌---'परेफरूप अथि ओँ हर । व्रिप्णुरूप सोम ध्मः 
कहा जाता दै । दम दोनेकि मध्यमे व्रद्या पआ सूयर्प ई |) 
अतः स््टरूपसे कयातुः मानु ओर दिवे रमया; चद, 
ब्रा ओर विष्णुका प्रण किया गया द | इसीका अगे. - 
पनिषि ररि रर्मय चेद प्राने सो 1› कर्कर निरूपण द्विया दै। 
अतः सिद हुआ क्रि एक श्रीरामका व्यम-नामः ही रसा 
दै ज इन त्रिदेवौकी उच्पत्तिका कारण दै । 

नाम रूप सृष्मरूपते अवन्यान करता टे } यदि देखा न 
छता तो गोसवामोजी नामके सदमे स्प सानसि प्रत्य 
ना न कते | यया-- 


'सहखनाम तत्तुल्यं रामनाम 
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प्ुमिस्मि नाम रूप्‌ लिनु देगठं \ आवत दै सनह विसेषे ॥' 
( वदीः १।२०। ३) 
अतः नाम्मे ल्यकरा सूषमरूपत्ते अवसान करना तक- 
ते भी सिद्ध है | फल्तः रघुवरफे राम-नाममे ग्ुवरश्रीरामकरा 
रूप सृकष्मरूपसे अवस्यान करता है । 
भृगुवर ओर यदुवर रामे खुवर ममे विदोषता ई । 
यथा-- 
४ चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णौ जाते दंशारथे हरौ । 
रघोः ङकेऽखिक राति राजते यो मरीस्थितः ॥ 
घ राम इति शोकेयु दिद्रद्धिः प्रकटीकृतः ॥ 
( रामण० पू० ता० उ० १-२) 
अर्थात्‌ चिन्मय श्रीमहाविष्णुने दी रघुकुर्छ्मे रामावतार 
घारण किया | 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
षति रामपदेनासौ परं व्रह्याभिघीयते # 
( रा० पू ता० उ० £) 
भाव यह्‌ दै कि जिस नित्यानन्द चिदात्मारमे योगीजन 
रमण करते दै, बही परत्रह्म “रामःशब्द्वाच्य है । अतः 
रघुवरके प्रामनामभ्मे साक्षात्‌ पद्म महाविष्णु द सह्म- 
रूपे अवयस्थान करते ई । इसीय्यि गोखामीजी भगवानूफे 
अन्य सदखो ( अनन्त ) नारमोमिखे इस ध्रामनामन्को दी 
सवधिक जानकर देवर्पिं श्रीनारदके मुखसे श्रीरघुनाथ राम- 
भद्रके सम्मुख प्रार्थना करवत हुए कहते ईै-- 
नपि प्रमु के नाम अनेका \ श्रुति कड्‌ अधिक पक तें एका ॥ 
राम सकर नामन्ट्‌ ते अधिका \ दोर नाथ अघ ग्‌ गन वधिका 
( श्रीरामच० मा० ३1 ४१।४) 
नामप्रेमी मक्तजरनोकी यँ कद वार जिज्ञासा होती दै कि 
गोखामीजीने जव्र अपने रामचरितमानसः वालकाण्ड, दो° 
१८ से २७ तकम इस रघुवरके '्रामनासःको अनन्तः 
अकथनीय दिव्य-गुणोकरा भंडार कथन करके इस 'राम- 
नामःको सर्वोपरि सिद्ध कर दिया, तव पुनः श्रीनारदके मुखसे 
प्रार्थना करवाकर तथा भगवान्‌ श्रीरामभद्रके श्रीमुखसे इस 
'्यमनामःको--+सकर नामन्द ते धिका) कटलाकर 'एवमस्तुः- 
की मुहरछाप खवानेकी धृष्टता क्यो की १ 
जिज्ञाखुजर्नौकी उक्त जिज्ञासा टीक दै; वयोकि- 
पजने बिनु न होड परतीती \ घिन परीति टद्‌ नटि प्रीती 1 
(वदी, ७।८८ 1 ३१) 
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गर्न खवामाविक दै; क्योकि उगर्युक्त प्रकासते नौ ददम 
भ्नाममहः निरूपण क्सेके वाद्‌ श्रीसमनामःका 
पुनः महच -कथन करानेकी कोद आवश्यकता नदी 
थी | रतु दैवयोगते अगे धनुर्भ्गके उपरन्त प्क 
अघटित घटना घट गयी | सीता-सखयंवस्मै धनुप्के ्ट्ते ष 
भणुकुल-कमल-पतंग जमद्ग्नि-तनय श्री भगवान्‌ परखुरामजी 
अचानक मदेनरप्वत छोडकर बदल्य ठेनेके लिय आ घम्करे | 
यथा-- 
तेहि भवसर सुनि क्षिवधनु भंगा \ भयर मुगुुर कमरः पतंगा 1" 
( वदी, १। २६७। १) 
दस स्ठयवरम ‹यघुक्रुल-कमल्पतद्ग, भगवान्‌ श्रीरामभद्र 
परच्रे दी उदीयमान थे । ये '्भृगुक्ुल-कमल्पतंगः 
ओर आ गये | वेदभगवानका कथन दै कि सूर्य॑ एकाकी 
चरति०ः ( यजु° २३ । १० ) याने मदाप्रल्यकरे अवा दो 
सूयं कभी एक साथ नदीं दते । पर यर्हो “रघुकरुल-कमल्पतंगः 
ओर “गशुकुल-कमल्पतंगः दो सूयं एकत्र हे ग्ये । 
मदहाकविने प्रख्यक्रालका निवारण करते दूए कदा-- 
"ददित उद्यकिरि स्च पर रघुनर नारूयतंम्‌ 1" 
(वरी, १1 २५४) 
याने भीरामजीको 'पाठ्पतंगः ८ यासं ) वतठाकरः 
परद्यरामजीको "ब॒द्धयतंगः ककर शीघ्र ही अस्त दोनंका 
संकेत किया { पर आश्चयं दै करि बद्ध-पतंगने अस्त होते- 
होते भी अपनी प्रचण्ड रदिमर्यो डाख्कर विद्वको एकं वार 
परितप्त कर दिया । आपने क्रोधित होकर भगवान्‌ श्रीरामपे 
कटा-- 
संभु सरस्तनु तोरि सठ कर्षि हमार प्रबोघु ॥ 
कर॒ परितोषु मोर संग्रामा \ नाहिवतरछँडि कटायव रामा ॥ 
खु तजि कर्प समर सिवद्रोदी \ वधु खदित न त मार्ट तोट ॥ 
(१।२८० २८० । १-१४) 
अर्थात्‌ ८८अे शठ ! शम्भुका शरासन तोडकर हमारा 
प्रबोध करता दै १ `" " "“ " “ - “" ` "मेरे साथ संग्राम करके मेरा 
परितोष कर । नदीं तो अपना नाम 'रामः कहना छोड़ दे । 
छख्को छोडकर अरे चिवद्रोही ! मुङ्पने युद्ध करः नदी 
तो ठच्च तेरे भाईके साथ अभी मार डार्दूगा |) अस्तुः 
पाठकगण } यहां भगवान्‌ श्रीरामकी अतिप्रचण्ड मायाकरा 
कायं देखे, ज कि सभीको मोटे डर देती है । यथा-- 
५अति प्रचचड रघुपति कै माया \ जेहि न मोद अस को जम्‌ जाया }› 
८ वदी, १। १२७।५४) 


* रामनाम दी सवौपरि है ५ 
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परशुरामजी स्वयं भगवानके अश-कला-अवतार होते 
हए भी क्रोधावेश ओर मायासे विमोहित होनेके कारण राममद्रके 
प्रभावको न जान सकर 
सवं रहित सव उर पुरबासी ॥› ( १। ११९।३) दैः 
तव॒ उनको प्याट» "छली; 'रिवद्रोही कटकर संमाममे 
कौन जीत सकता है १ 
अव भगवान्‌ भ्रीरामका उत्त 
उमहु चकत अनजानत वेदै \ चिम विप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
रमि तुग्हहे सरवरि कसि नाया \ कचु न कँ चरन करद माथा॥ 
रम सात्र रूघु नाम हमार \ परसु सहित बड़ नाम तोहार ॥ 
देव पु गुनु. धनुष हमारे \ नव गुन परम पुनीत तुम्हारं ॥ 
सव प्रकार हम तुर सन दरे \ छमहु चिप्र अपर हमरे ॥ 
( श्रीरामच० १। २८१ । २-४) 
अर्थात्‌ “'अनजानमे हई हमारी चूकको क्षमा करे । 
ब्ाह्मणके हृदये तो वहूत बड़ी पा होनी चाहिये । नाथ ! 
आपकी ओर हमारी समानता कैते दो सक्ती है । हम तो आपके 











` चरणोकी समानता भी नहीं कर॒ सकते ( यह्‌ रूपकी 


असमानता कदी ) । हमारा तो दो अक्षरौका प्यामः मात्र 
छोय-सा नाम हैः जव करि आपक्रा परल्यसदहित-“परयरासः 
--यह पाच अक्षरौका वडा नाम दै ( यह नामकी 
असमानता कही ) । दहे देव ! हमारे धनुषमे तो एक दी 
गुण ( प्रत्यञ्चा ) हैः किंतु आपमे तो परमपवित्र नो गुण दै 
( यहां गुणकी असमानता कदी ) । हे विप्र ! हम तो नाम- 
रूपगुणोमे सव प्रकारसे आपसे हार गये द । हमारे सभी 
अपराधोको क्षमा करिये | अस्तु, 
यहां भगवान्‌ श्रीरासकी निरभिमानोक्तिकरो तीनों लोकोके 
प्रघान-प्रघान वीरोने सुना । हो सकता है, उन्दै उल्य 
भ्रमहो गया हो कि--्जव व्याम-नामण्को स्वयं भगवान्‌ 
श्रीरामने प्परश्चुराम-नामभ्से छोया कहा हैः तव ब्डे 
नामक्रा प्रभाव भी वड़ा होगा । फलतः राम-नाम छोडकर 
'परद्युराम-नामःका जप करना चाहिये । 
इस कारण रामनामके प्रभावके परमज्ञाता देवर 
नारदनेः जे क्रि संसार ओर हरिहर सभीके ग्रिय द 
भर सभी जिनके वचनौपर विदवास करते ह भनार 
वचन सद सुचि साचा 11 ( १ | २३५ ¡ ४ ) (नारद्‌ वचन 
भन्यया नाहीं 1 पुनः श्रीभगवान्‌ रामक श्रीमुख्से दी 


श्ीरामाङ ७८-- 





| जब्र राम प्रहर विनमय अधिनी \ 
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(राम-नामःको परराम गोविन्दः मुकुन्द आदि सभी अपने 
नामोत वड़ा कहलाकर मुहर छाप लगानेकी आवद्यकता 
समञ्ची । अतः-- 


ध्यह विचारि नारद्‌ कर वीना \ गप जँ प्रमु सुख आसीना ॥? 
( वही, ३ । ४०।४) 

नारद प्रसुके पास गवे ओर बोटे-- 
तव नारद्‌ वेके हरषाई \ अस॒ बर माग करटं दिखाई ॥ 
जदयपि प्रमु के नाम अनेका \ श्रुति कट्‌ अधिक एक तेः एका ॥ 
राम सकरु नामन्ह ते अधिका \ होउ नाथ अघ खग्‌ गन वधिका !॥ 


राका रजनी मगति तव॒ रम नाम सोई सोम \ 
अपर नाम उडगन यनिमरू बसहु भगत उर व्योम ॥ 
( वहः ३ । ४९ ।२-४; ३ 1 ४२ क) 
वात यह दै कि पटले वालकाण्डके दो° १८ से २७ तक्रे 
वणित दिव्यगुणोते युक्त राम-नामकी महिमाका निरूपण करके 
यह्‌ सिद्ध किया गया दै करि 'व्कोईं मी प्रञुका अन्य नाम 
एेसा नहीं दैः जो इस भ्राम-नामण्की समता कर सके 1 
पुनः श्रुतिने भी इसी नामक्री महिमाका विशेम कथन 
किया है । यथा-- 
ध्म नाम कर अमित प्रभावा \ संत पुरान उपनिषद्‌ गावा 13 
( वही, १ । ४५1 ) 


पुनः-- 

यथेव ॒ वरटबीजस्थः प्राकृतश्च सहानू द्रुमः ॥ 
तथेव  रामबीजस्थं जगदेतघ्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूतेयः स्युः शक्तयस्तिल एव च ॥ 


( राम पूतता० उ० २। २-३ ) 
(“जत ग्राङत वटका महान्‌ व्रश्च वरके दछोटे-े वीजे 
खित रहता दै, उसी प्रकार वह चराचर जगत्‌ रामवीज 
( रम्‌ ) मे खित हे | ब्रह्माः विष्टु तथा चिव-वे तीर्न 
मूतिरया ध्यामःकेः रकारपर आरूढ ह ॥ 
पुनश्चर-- ॥ 
राम एव पर नह्य राम एव परं तपः। 
राम एव परं ॒त्वं श्रीरामो वद्य तारकम्‌ ॥ 
( रामरद्स्मो० 5 {£ ) 
“श्रीराम ही पद्य हेः श्रीयम दी प्म तप हः श्रीराम 
ही परम तच्छ दं ओर श्रीराम ही तारक रह्म ( मनाम )ह। 
अतः श्रीदेवपिं नारदने भगवान्‌ भरीराममदमे कटा 


॥ 
नि न 


कि-- ्प्प्रभो । में आपस धद = ग्ड, प्या वरदान 
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मोगता हर करि यद्यपि आपके अनेक नाम ह ओर वेद- 
भगवानूने उनको एक-सं-एक अधिक मदहिमावाला 
वतद्यया दै जो माव-कुमावः अनख-आलस्यते तथा जनिः 
विना जानेः उस्या-सीधा--क्रिसी भी प्रकारसे जप करनेपर दसो 
दिशामि मङ्गल करता दैः एेसा आपका यद प्याम-नामः 
सभी नामोत व्रदृकर सभी पर्पोक्रा नाद्क हो 
( केवट एकमात्र यह ्राम-नामः ही एसा है) ओर 
आपकी मक्तिरूपी रस्त्‌-पूर्णिमाकी रात्रिम अन्य 
विमल उडगणरूपी गोविन्द्-मुकरुन्दादि नामौके साथ यह 





# रच्छं रमि नमामदे # 


आपका 'राम-नामः चन्द्रमके समान प्रकादामान वनकरर 
भक्तौके हृद्याकारामे सदेव निवा करता रटे 
प्रसुने श्रीनारदकी प्रार्थना सुनकर उसी समय वरदान दे दिया- 
 'पवमस्तु मुनि सन कहेट दपर रघुनाथ 1" 
(२।४२ ख) 
अर्थात्‌ करपासिन्धु भगवान्‌ श्रीखुनाथजीने मुनि 
नारदजीसे कहा-- षदे मुनि ! आप जैसा चादते ईः वसा 
ही ( यह नाम इसी प्रकारका दी) दोना ॥ 
--‹राम सकर नामन्द ते अधिका) (वदी, ३।४०।४) 


~= 


राम-नाम प्रणवका दी एकरूप दै । 


सामवेदीय छान्दोग्योपनिषदुमे प्रणवक्री उद्रीथ-उपा्ना 
इस प्रकार है 

ॐ अथ खलु य उद्रीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्रीध इत्यसौ वा आदित्य उद्वीय एप प्रणव ओमिति घ्ेप 
स्वरन्नेति । (प्रण १, ख० ५; मं० १) 

अ्थात्‌--“अव निश्वयसे जो उद्रीथ दै, वह प्रणव दै; जो 
प्रणव दहै, वह उद्धीथ दै या यह उद्रीथ दही आदित्य हैः यह 
प्रणव दहै । ओम्‌--इस रूपमे इसका उच्चारण क्रिया जाता हे | 

अओंकारको प्रणव कहते है; क्योकि व्रद्मोपासना इस 
नामद्वाया की जाती दै ओर सामवेदम उपासनाका क्रम 
गानद्वास दै, जि्रको “उद्रीथः कहते हं । उपर्युक्त शरुतिमे 
प्रणवको उद्रीथ कहा गया हैः अर्थात्‌ प्रणवकी उपासना 
उद्रीथते कसनेका विधान चताते ₹ | 


उपनिषदि प्रणवकी चार मात्राँ ओर तन्त्रम सात 
माचरे कदी गयी ह जो इस प्रकार है--( १) अकार 
(८२) उकार (३) मकरार (४) अनुसार (५) ध्वनि 
८ ६ ) नाद्‌ (७ ) शान्ति । प्रथम तीन मा्राओति प्रणवक्रा 
सथू रूप वनता दै, जो वेखरी वाणीका विपय दै, अनुखार 
ओर ध्वनि प्रणवकरे सृष्ट्मरूप है अर मध्यमा वाणीके 
विषय हैः नाद प्रणवक्रा कारण या अव्यक्तस्य है, जो 
पदयन्ती वाणीका विप्रय दै ओर शान्ति निराकार निर्गुण 
अर्थात्‌ तच्वस्वल्प दैः जो प्र वाणीका विपय है । वाणी 

प्रकासकी दती द--( १ ) वक््मा वैखरी (२) 
संकत्यरूपा मध्यमा (३) ज्ञानरूपा पयन्ती (४) 


चिच्छक्तिरूमा परा । ये सातौ मात्राँ क्रमानुसार 


अथात्‌ भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌--इन 
सात सोकंसि सम्बन्ध रखती टं । अकास्से स्थूल रूपका आरम्भः 
उकारसे उसका विकास ओर मकारसे पूता प्रकट होती हे । 
उक्त सात्राओंकरो समञ्चनेके द्ये क्रिंसी केतिके धंटेके दाब्द्पर 
ध्यान देना चाहिये । ठे ब्द दोता दै; जिसका रूप 
ओम्के सद्दा दै; उस शब्दके वद्‌ होनेपर अनुष्वारका 
तथा तदनन्तर उसकी ध्वनि ओर नादका ज्ञान दोता हे । वयोवयो 
शब्द्का ल्य होता जाता हैः रमसे सारतो माव्रा्थकरा अनुभव 
होता दै । अन्तम वह शब्द लय होते-होते गान्त होता है, वदी 
उसक्री सप्तम मात्राकरा रूप समञ्चना चादिये-- 


कांस्यवण्टानिनादस्तु यथा रीयति शान्तये । 
ॐभ्कारस्तु तथा योज्यः शान्तये स्व॑मिच्छता ॥ 
यस्मिन्‌ विरीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते । 

( बरह्मवियोपनिषद्‌ १२-१३ ) 


अ्थ-कसिके प्रण्टेका शब्द्‌ जिस प्रकार शान्त रोनेके 
लि ल्य होता दैः उसी प्रकार मुमुक्षुको गान्तिके लि अ्धकासकी 
योजना करनी चाद्ये । जहो शब्द ख्य हो जाता दै, उसीको 
प्परन्रह्यः कदा जाता है | 


इस प्रकारं व्रह्मवाचक प्रणवकी योजना उसकी उद्रीथ- 
उपासना कहलती दै । 


अथ खद्वीथाक्षराण्युपासीतोद्रीथ इति प्राण णएवो- 
त्माणेन यत्तिष्ठति वाग्गीवाचो ह॒ गिर॒ इत्याचक्षतेऽन्नं 

थमन्ने हीदशसव॑द्सितम्‌ । 
( छन्दोग्य०, प्र० १, ख० ३, मं० ६) 





‡# राम-नाम प्रणवक्रा ही एक रूपषै > 


अथ--अवर निश्वयसे उद्रीथके अक्षसैकी उपासना 
करनी चाये । प्राण दी उत्‌ दै; क्योकि 
प्राणते ( ध्वनि ओर नाद ) उत्ता है । वाक्‌ ( शब्द ) दी 
पगीः है } इसील्यि वाणीको °गिराः कहते ह । अनन ध्ये" दै; 
क्योकि अन्नपर ही यह सव सित है । 


अर्थात्‌ प्रणवक्रा गान प्राणः वाक्‌ ओर अन्नके सहयोगे 
हेता है । अन्नसे शरीरम बरु आता दै, बरसे वाक्‌ निकलती 
ह ओर प्राणके बरसे गान होता है । 
चोरेवोदन्तरि्ष गीः पृथिवी थमादित्य एवो दायुरमीरग्नि- 
९ सामवेद एवोद्यज्रेदो गीनग्ेदस्थं दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं 
यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य॒ एतान्येवं विद्रा 
नुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्भीथ इति । 
( वही; 
यर्थ इसी प्रकार-- 
(१) व्र उत्‌ दैः अन्तरिक्ष गी ओर प्रथिवी थ] 
(२) आदिव्य उत्‌ दः वायु गी ओर अग्िथ। 
(३ ) सामवेद उव्‌ हैः यजुवद गी ओर ऋग्वेद थ । 
इस प्रकार वाणीको दुहनेवाटा ( उपासक ) जो 
बाग्दोहनद्वासा दूध तुता दै, अर्थात्‌ वाणीरूपी गाथका जपरूपी 
दोदनदवाय ब्रहमज्ानरूमी दूध दुहता दै, वह विद्वान्‌ उद्री थके 
अक्षरोकी उपासना करता दैः वह अन्नवान्‌ अननकरो पानेवाला 


होता है । 

तन्त्रानुसार-- 

( ६ ) मो प्रथिबीतस्वकरा अक्षर दै 
अथात्‌ प्रथिवीसूयी थ दे | 
म्‌ आकारातत्वका अक्षर दै 
अर्थात्‌ अन्तरिश्रूपी गी दै । 
< सथदैः 
अर्थात्‌ दोरूपी उत्‌ ३ । 

( २ ) र अग्नित्वका अक्षर हैः 
अर्थात्‌ अभ्िरूषी थ हे । 

आ वायुतत््वक्रा अक्षर दै, 
अर्थात्‌ वायुरूपी गी दै । 
५ सूय दे 9 

अर्थात्‌ आदित्यरूपी उत्‌ दै | 


प्र० १; ख० ३; म० ७) 


भम्‌ 


राम 
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वागेव प्राणः सामोमिव्येतदक्षरसुदरीथ । तद्वा 

एतन्मिथुनं यद्राक च माणस्चकं च साम च । 
(व्ही, प्र० १ खं १ मं०५) 

ध्वाक्‌ कक्‌ हैः प्राण साम है, ओम्‌ यह अक्षर उद्रीथ 
दे। या वह उद्रीथ यह मिथुन दैः अथात्‌ वाक्‌ ओर प्राण 
तथा ऋक्‌ ओर साम । वाक्‌ ओर प्राणके सदयोगसे ॐका-- 
उद्धीथ-गान होता दै । वाक्‌ ऋक्‌ है ओर प्राण सास है ।' 

ऋक्‌-साम ही प्रणवका रूप दै, व्यज्ञनोका? अर्थात्‌ क्‌ स्‌ 
का खोप करनेसे ऋ आमसे राम ब्रन जाता है } राम इसल्ि ¦ 
प्रणवका आग्नेय रूप हैः, जो जगज्जाञ्यः कमवन्धन तथा 
पपोकी राशिको समूल भस करनेकी राक्ति रखता दै । 


व्यज्ञन शब्दको स्थूल सूप देते है ओर वे खरोकरी 
अपेक्षा रखते दै । स्थूल रूपके अन्तर्गतं सूक्ष्म रूपमे खर होते 
है ओर खर ही प्रणव है, जो सद्‌ा रब्दौमे मणिम सूञ्चकी 
तरह आधाररूपसे सित है । प्रव्येकं शब्दका उच्चारण 
स्वरके सेयोगते होता है । अकारी सहायता दी प्रत्येक 
व्यज्ञनका रूप प्रकट होता दै । कण्ठटसे उंच्रारणके साथ 
अकारका उद्रम होता है ओर फिर जिहुक्रे मूर्घाः तादः 
दन्त आदि खानक स्पशते व्यञ्जनोका उच्चारण बनता दै ओर 
साथ ही उकार भी अग्यक्तरूपसे साथ रहता दै । दोरक 
चेद्‌ दोनेसे अनुनासिक-ध्वनिसे ओकरा रूप वनता द 
यदि व्यज्ञनोका खोप कर दिया जाय तौ “ओः दोप रद जाता 
ह | इसी प्रकार ब्राह्म शब्दः जैत राद्धः घण्टाः यन्त्रादिके 
शब्द्‌ या खटकाः फटाक्राः धड़ाकाः टकार आदिक र्दे 
भी उनके अन्तमंत ध्वनि होती दैः जिसकी मूज या प्रतिष्वनि 
अनत्वारयुक्त होती है; ओर जव वद रब्द ल्यदटोताद्ः तव 
उथ्कारका सरूप सखच्छरूपते प्रकट होता दै । “रामः रब्दके 
उच्चारणये तो प्रणवकी ध्वनिं साफददी। 

उन्काररी सातं मावा्योक्री तग भ्यामन्य भी गत 
मात्राँ हो स्क्रती है ओर ध्यामःका जप उद्रीधक्री उपासना 
मेदान्तर दै । “यामःकी सात मात्र इर प्रकार हौगी-() 

(२) (३) म्‌; (८); (५) ध्वनिः (5) 
नाद्‌ ओर ( < ) दान्ति । 


६०. 
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'राम-नाम सभी नासे अधिक टे ।' 


( ठेखक्र--वि्यावाचस्पति 


यह एक एेसा प्रतिक्ञा-वाक्य दै जो रमनामक्रो सष्टिके 
आदिदेव व्रह्मा; विष्णु ओर महेश एवं इनके अन्य समस्त 
अवतारोके नामेमि ही नही, अपितु खयं सके ुनाय-प्रभति 
दूसरे सव नामेति भी उक्कृएट घोष्रित कर रहा दे । यर्दा 
सवसे अधिक्र अन्वेप्रणीय तच्च यही है कि रामनामकी यह 
सर्वाधिक उक्कृष्टता इस नामवाचक शब्दकी किंस विरिष्ट 
शक्ति वा इतके विं विरोप्र अर्थकी अभिव्यक्तिमे अन्तर्हित है | 


नामका वाचक प्रत्येक शब्द्‌ ॒त्रिविधशक्तिसम्पन्न 
दोता है | वद॒ शब्दक्ति ओर अर्थशक्तिके अतिरिक्त अपनी 
एक तृतीय अक्रति-रक्तिसे भी सम्पन्न होता दै । कोर्द्‌भी 
नामक्यौ न दौः उसको प्रयुक्त करनेपर उस नामके द्रारा 
संकेतित प्रव्येक वस्तु वा प्रयेकं व्यक्तिकी कोई्‌न-कोई 
आल्रति अपने स्पष्ट वां अस्यष्ट ॒स्पमे हमारे समक्ष स्फुरित 
होने लगती दै । यद आरति जितनी अधिक विलक्षण होगी 
उतनी दी अधिक ख्याति उस्र आक्रतिके द्योतक नामकी 
विश्वम अपने-ाप प्रसृत होती जाती है । एेसी आकृतिके दर्नके 
स्मि प्रयेकं व्यक्ति खतः ललायित दो उठता है ओर 
अन्तम वह उसके दर्शनसे मत्त होकर अपने-आप उसके 
गु्णोका गान करता फिरता ह | 


विश्वमनोमोहक रामकी दिग्यङृतिके आक्रप्रणका कोर 
पार नर्द; उनकी इस रूम-माधुरीको उनके व्यक्तितखय ओर 
करतित्वने ओर भी सर्वाधिकं सात्विकं ओजसे सम्पन्न कर 
दिया था] अलोक्रिक आक्रति प्रभावित ामनामकी इस 
विरि्टताके साथ रामनाम अपने वर्णो ओर माचार्योकी विशिष्ट 
शक्ति ओर अर्थक्री विरिष्ट शक्तिके कारण भी अपने आधिक्य- 
करो सहज भावसे सिद्ध करता दै | राम--र-जा ओर म- इन 
तीन व्णोकि नियोजने निष्पन्न हुआ है । ये तीन वणं तन्व्र 
शाघ्मके अनुसार सर्वतेजोमय आ्मतत्वसंयुत॒ओौर 
चिरक्तिसम्पन्न होते ई । 'रः-के सम्बन्धे व्व्णोद्धारतन्वणकी 


` मान्यता दै क्रि ^रः तरिशक्तियुक्त ओर सर्वतेजोमय होता दै-- 


त्रिशक्तिखहित देवि 
सर्वतेजोमयं वर्णं 


आत्मादित्त्वसयुतम्‌ । 

सततं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
शतरत्तस्त्नाकरणमे भी (र यग्निस्रूप माना गया है-- 

“रस्तु दाहः । अतएव काव्यकरे आरम्भमे इस वर्णका प्रयोग 


प॑० श्रीवियाध्रजी शाली ) 


सर्वया निग्रिद्ध दै | ^र के पश्चात्‌ "रा? का “आ? भी (कामचेनु- 
तन्त्रे अनुखार पञ्चप्राणमय दत्ता दै यर इसमे ग्र्या विष्णु 
एवं महेश-- ये तीनो आदिदेव विराजते ह । यमका अन्तिम 
अक्षर मः हे । “आः के समान यह्‌ "मः भी तरुण सं के समान 


प्रकारामय; चिदाक्तिसम्पन्नः पञ्चदेवमय ओर पश्चप्राण- 
न 
समन्वित होता दै-- 
तरुणादित्यसक्राशं चतुर्व्गप्रदायकम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं स्दा ॥ 


्रिशक्तिसहितं वर्ण॒ च्रिविन्दुसहितं सदा । 
आत्मादितचसयुक्त हृदिस्थ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
( कामधैनुतन्त्र ) 
अर्थगक्तिमे पद्यपुराणादिके अनुसार धराः विश्वका बोधक 
हे ओर "मः ईश्वरका वाचके है । इसलियि जो समस्त लोकका 
ईश्वर है, वही "यामः है-- 
रा दष्टो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । 
विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रासः प्रकीर्तितः ॥ 
विश्वाची अर्थक्रे अतिर्क्ति प्राणका दूसरा अथं 
ष्लक्ष्मी, भी दै । अतः जो लक्ष्मीका पति ( ईश्वर) दैः वही 
प्रामः है-- 
रा चेति टक्ष्मीववनो मद्चापीश्वरवाचकः । 
लक्ष्मीपति गति राम प्रवदन्ति मनीषिणः 1 
रमापतिः आदि अर्थकर निरूपक रामार्थसम्बन्धी इन 
श्छोकोके अतिरिक्त निम्नलिित शोक भी सर्वत्र 
प्रसिद दै-- 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते निव्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं बह्मभिघीयते ॥ 
--८ रमपूर्वतापनीयोप० ६ ) 
जिस सत्‌-चित्‌-आनन्दमय रामम योगीजन रमण करते 
ह, वह ध्यामः साक्षात्‌ परत्रह्य दै । जत्र राम साक्षात्‌ पल 
हैः तव यद्‌ निश्चितं दही दै क्षिं उनका नाम सर्वोपरि द । 
इसपर कटनेवाटे कट सक्ते ह कि यह्‌ पररहात्व छष्णये 
विद्रमान है ¡ (कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ यह प्रसिद्ध ही 
दे। विं कृष्णकी अयेक्ना रामके जगदीश्वरवकी यद्‌ 
विरोप्रता दै करि गमका ईश्वरत्व आवाल्रद्धः प्रक्त-से- 
प्राकृत एवं परमतच्छके वेत्ता क्पि-मदर्गि-- इन तवमे 


म सीको नाम राम 








समानसूपत व्याप्त दो चुका दे । प्रसङ्गानुषार प्यमः दाशरथिः 
परसुराम ओर बलराम आदि अनेकं खसरूपोका प्रतिपादक 
टो जता दै; परंतु किसी प्रसङ्गके आधित न रटकर सामान्य- 
रूपसे जव्र रामका उच्चारण क्रिया जाता है, ततर ष्टौ यह सम 
केवल प्रयु॒ साक्षात्‌ मगवान्फे रूपै टी सवके हृदयम 
विराजमान हो जाता है ओर मूर्छ -से-मूर्खछ व्यक्ति राम-एम 
जपकृर परम आत्सव्रलकरो प्राप्त कर लेता है } म्याक्ररणानुसार 
'रामःशब्दकी व्युतत्तिर्यो भी उसकी इस सर्वव्यापकरताको 
सिद्ध कर रही है । रमते इति रासः इसका यही भावार्थ 
दैफियह सर्व रमण कर रहा हे | (रम्यते रश्च्या अनेन. 
के खयानमे टम यह भी कह सकते ह क्रि इसके साथ 
जगता प्रतिक्रण रमण कर रहा दै । ईश्वरवाचक रामक इस 
सवन्यापक स्वस्पसे प्रभावित होकर दी भगवान्‌ शंकर पार्वती- 
पे कह रदे ह कि यदि समसत विष्णुसहसखनासक्रा पाटन 
दो स्के तो केवल राम-गामके जपसे ही सहसखरनामके 
पाठका फल मिल जाता है-- 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे! 
सहल्ननाम ततुट्यं रामनाम वरानने ॥ 
( प्पुराण ) 


गास््रसम्मत इन जनश्नुतिर्धोके अतिरिक्त मेरा यह निजी 
अतुमव है करि ॐकारे जप यर रामक जपक्रा चरमोतकर् 
प्रायः समान दोता दै । ३-४ मासतक ॐकार-साधनामें 
निरन्तर भ्यस्त रहुनेपर अन्तम एक टेसी स्थिति आती है 
ज्र धकार संगीतसयी अनहदध्वनि स्वयमेव होने लगती 
ह ओर साधक हठात्‌ उसके द्वया अभिभूत होकर ॐ ॐ 
ओम्‌ गाने रीन हो जाता है | रामक्रे जपकी भी 
यहो स्थिति है । कुछ ` समयतक निरन्तर रम, राम, रा३ 
म्‌? रमः, राम; रारेम्‌का उच्वारण करते रहनेपर यह भी 
अन्तम ॐ्के समान 'रामःकी संमीतमयी अनहदी दु्टुलाहर- 


रधघुरेया को ॐ ६२१ 





म परिणत दौ जता दै ओर जापक खतः एव सास-रामकी 
मधुर स्वरलृहरीके साथ सवंथा रामरागमय हो उटता दै । 
जापककी यही वह स्वा्ृष्ट यिति हैः जिसमे गोस्वामी 
तुलसीदासजीके समान यह समस्त॒विश्वब्रह्माण्ड उसको 
राममय दिखायी देने र्गत है-- 
'सीय राममय सव जग जानी \ करटं प्रनाम जरि जुग पानी ॥ 
( मान्त १।७। १) 
भक्तकी यह्‌ गति केवट कासनिक वा भ्रान्तिजनित नर्ही 
अपितु सवसे अधिक ध्रुव-सत्यकी यह एक परम देदीप्यमान 
प्रकायात्मक सिति दै | “अध्यात्मरामायणे रामके इस विद्युद्ध 
आत्मस्वरूपका दी समुन्मेष हुआ है ओर रामकं इस स्वरूपको 
ही ध्यानम रखकर अथर्ववेदीय '्रमरहस्योपनिषद्‌, कहता दे-- 
प्राम ही परम ब्रह्म हैः राम दी परम तपःस्वरूप दैः 
राम ही परमत है ओर श्रीराम ही तारक ब्रह्य है ।(१।६) 
रितु यद (यमः पखद्याव्मक धितिमे रहकर भी सवथा 
विश्वातीत नहीं दे । थदस्यादि-समुद्धारक रामका पापापदारी पक्ष 
सव्रसे अधिक प्रबल दै । उनका प्रत्येक चरित्र पापियेकि 
पपोका अपदारक दै । पापोकी विनादाक रामक्री इस 
शक्तिके कारण दी न्नेमिनोयाश्वमेधम्मे घाप्रित क्रिया गया है 
करि "रामचरतिं सन्मनोवृत्तिदम्‌ः ( श्रीरामचरित श्रेष्ठ 
मनेोचृत्तिको देनेवाला ह । ) ओर पुराणोमि ऋपि-मुनि 
रामस्तवनमे इस व्रातपर टी सवसे अधिक व्ल देते दै 
कि ष्टे भगवन्‌ ! आपके नामोचारणसे प्रम पापी भी पवित्र 
हो जते है-- 
"तत्र देववरस्य नासभिर्वेहुपापा यपि पविच्रिताः ।' 
अतएव हर तस्ट्के पर्पोसि दुटकारा पानके ययि हमारा 
कतव्य है करि हम निरन्तर भगवान्‌ रामके नामका स्मरण 
करते रदं । 


~ व 
| नीको नाम राम रघुरेया को | 
/ सापहरः पापहरः कलि के . कलापहरः, ८ 
९७ तीखल चिताप ट्र, तारक तरेया ऋो। < 
९# कटै "पदमाकरः त्यो प्रगट ध्रक्रासमानः ६८ 
र/ पोपकर पिंयूप पे, जसो कामनया को॥ ८ 
‰ मुख सुखदायक, सायक सवन खयोः र 
॥४। खख्भ . सरन्य सरनासत खवैया को। ६ 
८ भीरो भर कठ्वतिः पर्त न क्म नितः ४ 
१ नीको निर्दय नाम राम र्छुरेया चन्ता॥. ^ 
<~ --ग्हाच्यि ण्न न 


= 





५. व व ५ 
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भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान 


( परमश्रदधेय श्राभारईदजी ) 


कोसछेन्द्ेपदकफञ्जमन्ुरूौ कोमलावजमहेशषवन्दितौ । 
जानकीकरससेजरालितोौ चिन्तकस्य सनशूद्धसद्धिनो॥ 
८ श्रीरामच० मा० उन्तर० इरोक २ ) 


(कोसटपुरीके खरामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर ओर 
कोमल दोनौ चरण-कमल ब्रह्माजी ओर शिवजीके द्वारा 
वन्दित हैः श्रीजानकीजीके कम्पे दुलरये हए दै 
ओर चिन्तन करनेवल्के मनल्पी भैरिके नित्य-सङ्गी 
ह; अयत्‌ चिन्तन करमैवाखका मनसूपी भ्रमर सदा 
उन चरण-कम््मे वसा रहता दै ।› 

ध्याताको चाहिये कि बह सावधानीके साय अपने चित्तको 
श्रीअवधमे ठे चले । वड़ा सुन्दर रमणीय श्रीयवधधाम दै । 


चक्रवत्तीं महाराज अखिकथुवनमण्डलके णएक्च्छ्र सम्राट्‌ 


भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रजीकी वद्धी रमणीय पुरी है । रामराज्य- 
करी सव्र प्रकारकी शओोभाः रामराज्यकी आदश समाज- 
व्यवख्धा श्रीयवधमे वर्तमान दे । समी ओर सव कु 
वुशोभन दै । कड्पनारिनी श्रीसरयूजी मन्द्-मन्द॒वेगते 
ब्रह रही द । श्रीतरयूजीत्रे तटपर श्रीराघवेन्द्रका विदार- 
उश्रान दै। फलो ओर पूर्पौसे सुसजितं॒ व्रा सुन्द्र 
व्रगीचा है । व्रगीचेमे चाये ओर बड़े सुन्दर ओर मनोहर 
पुष्पेसि सुशोभित उक्ष रै । उनम भंति-ोतिकरे पुष्प 
खिले हए है । उनके विविध प्रकास्के सौरभसे सारा 
उ्ान सुरभित दो रहादहै) पर््पोपर भरे मेडरा रदे 
हर । पूर््पकरी रगत्रिर्गी शोभासे सभी ओर सुषमा 
छा रही दै । ककि त्रश्च बिविध फटोके भारसे चदे 
ह । बीचमे एक वडा मनोहर सरोवर दै । सरोवसे 
कमल चखिङे हुए दै । सरोवरे भीतर जलपक्षी केलि 
क्र रदे हं । चारौ ओर सुन्दर-युन्दर धार ई | सरोवरके 
उन्तरकी ओर एक बड़ा सुन्दर कल्यवरृ्ष दै । वह॒ सधन 
ओर कैल हुआ है । कस्पदृ्षके नीचे बहुत वदिया 
स्फटिक्रमणिका सिंहासन वना हुआ दै । चासो ओर विविध 
प्पौकी सता वरिखरी हरदं र । उनमे विविध भोतिके 
सुन्दर एवं सुरभित पुष्प खिले हुए द । संभ्याका समय 
दे। वडा सुन्दर ओर सुगन्धित मन्द-मन्द समीर बह 
स्ट है । इस मनोहर पृष्योद्यानमे श्रीराघवेन्द्र भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजी ओर अखिल जगत्‌की जननी श्रीजानकीजी 


नित्य संध्याकरे तमय परधारते है । उश्च समय उनके 
पाय कोद सेवक नदीं रदत, केवट श्रीदनुमानूजी 
रहते ई । आज भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी सारी 
सुषमाके साथ--समस्त दोभा्थेसि युक्त व्रिश्रजननी 
श्रीजनकनन्दिनीके साथ परि ह । भगवान्‌ बड़ी मन्दगतिपे 


धीरे-धीरे सरोवरके निक्रट चे अति है | उनके 
पीरे-पीरे दनुमान्‌जी दह । श्रीभगवान्‌ उत्तरतयकी 


ओर पधारे रहै । गाखा-प्रराखा्थंकि सुन्दर वितान- 
वे क्रखब्रक्षक्रे नीचे स्कटिकमणिक्री एक मनोहर 
पीठिक्रा दै । उस स्फटिकमणितरेः सुन्दर सिंहासन 
पर व्रहुत ही वदिया ओर सुकोमल दूर्वाके रंगका 
एक॒ गलटीचा क्छ हा द। उसके पीछे दौ तश्रिये 
ल्प हए ई । दोनो ओर दो सुन्दर मनद ई । चौकरीके 
सामने नीचेकी ओर चरण रखनेकरे व्यि दो पादपीठ 
८ पीदे ) सुसजित ह । उनपर दौ सुन्द्र कोमल गदिर्यो व्री 
हुई ई । सामने व्रायीं ओर थोडी दूरपर मरकतमणिकी नीची 


चोकीपर श्रीदनुमानजीकरे स्थि आपन है ¡ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रनी श्रीजनकनन्दिनीजीके साथ गटीचेचाले 
स्फटिकमणिके सिंहासनपर विराजमान दो गये द। 


श्रीदनुमानूजी सामने वैठ गवे दै ओर भगवान्‌ श्रीरामके 
नर्वोकी ओर किसी आज्ञाकी प्रतीक्षामे टक्रटक्री स्गाकर 
देख रहे दै । भगवान्‌ श्रीशमका वडा सुन्दर खल्म 
दै । भगवान्के श्रीअङ्गका वणं नील-हर्तिाभ 
दै--नीखाः नीले कुच दरी आभाः उप्तपर उञ्ञ्वल 
प्रकारा---(केकीकण्डाभनीरम्‌ः जसे मयूरे 
नीलिमामे दरिति आभा होती दैः चमकरता रग होता 
दैः उसी प्रकार श्रीभगवाने अङ्गका रंग नीलदस्तिभः 
उज्ज्वरु है| व्ड़ी ही सुन्दर आभा दै--दिव्य चमकता 
प्रकारा । भगवान्केः श्रीअङ्गका वर्णन आता दै-- 
“नीर घतेशूट नीरः मनि नीरः नीरधर स्याम्‌ \› 
( मानस १। १४६ ) 
--नीट सुन्दर कमख्के समान भगवान कोमल अङ्ग दै" 
नीलमणिके समान अत्यन्त चिकने ओर चमक्रते हुए अङ्ग 
्, नव-नीट-नीरद्‌-जल्वाले वादलेके समान सरत अङ्ग ह । 
सरता, सुक्रोमटता ओर सुचिकणता मदान्‌ प्रक्रारके 
साथ सुज्ञोभित द] -एक-एक अङ्ग इतना मनोर) मधुर 


‰ भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान # 


ओर आकषक दहै फ्रि क्रोडो कामदेव एक-एक अङ्गपर 
निछछावर कयि जा सक्ते दै । इनकी शोभा अतुलनीय ओर 
निरुपम है । श्रीभगवानकरे अङ्ग-अङ्ंसे मनोहर ससिनिग्ध 
ज्योति निकल रही दहै । उनम सहस्रो, लक्षो; कोरि-कोरि 
सूयंका प्रका दै; पर उसमे तनिक भी उत्ताप नदीः 
दाहक्ता नहीं । क्रोडो चन्द्रमाक्ी शीतलता साथ 
व्यि हुए है] सूयकी तीव्र प्रकाशमयी उष्णता ओर 
चन्द्रमाकौ सुधावपरिणी व्योत्लासयी शीतस्ताका समन्वयः 
दोनौका एक ही समयः एक ही साथ रहना केसा 
होता हैः इसका अनुमान नहीं क्गाया जा सक्ता । 
भीमगवानूके रोम-रोमसे एक प्रकारकी दिव्य व्योति निकल 
रही है जो अपनी आभासे समस्त प्रदेरको ज्योतिर्मय 
वनाये हुए है । मगवानूने च्योतिमय पीतोञ्ज्व रंगका 
दिव्य वस्र धारण कर रक्खा दै जिम लङ करिनारी है । 
क्रिनारोकी लल्मि भी उज्ज्वल प्रकाशमयी दै । उस 
वके सुन्द्र सर्णमय प्रकारके भीतस्से नीर-हरिताम 
अङ्गव्योति निक्ल-निकल्कर एक विचित्र विलक्षण रंग- 
वाटी आमा वन गयी है । नील-दरिताभ-उजञ्ज्वल 
उ्योतिक्रे साथ-साथ भगवानूके खर्णवर्ण॑पीतम्बरकी पीताम 
ज्योति मिलकर एक विचित्र वर्णवाटी ज्योति ब्रन गयी 
६ जिते देखकर चित्त मुग्ध दो जाता है । उसको 
देखते ही वनता दे । भगवानूकी पीठपर गङेते आता 
हया एक दुपञ्म ल्द रहा दैः जिसका स्वर्ण-अरुण 
चण दे । भगवान श्रीचरण वड़े सुन्द्रः सुकोमरु ओर 
अव्यन्ते मनोहर ह । श्रीभगवानूका वाम ॒श्रीचरण नीचेकी 
पाद्पीरपर चिका हुदै । दक्षिण श्रीचरणकरो भगवान्‌ 
भीरष्वेन््रने अपनी वाम जङ्कापर स्व ल्या दै, जिसका 
तरे जगज्जननी जनकीजीकी ओर है । भगवानुङघे 
भरीचरण-तल वड़े मनोहर ओर सुन्दर ह; उनम ध्वजा- 
वञ्र.कमल आदिकी अति सुन्दर रेखार्णे स्पष्ट हं । 
चरणतल तुक्तोमल, अरुणाभ है; उनसे लाल-लारू स्योति 
निकल रही हे । भगवानके श्रीचरणोकी अगुलिर्यो, 
जो ए-ते-एक--छोटी अओँगुलीसे अँगूढेतक उत्तरोत्तर 
दृदिकरो प्राप्त हो रही ह, परम सुशोभित र । भगवन्छेः 
भीचरणोषे ज्योति निकल रही दैः चरणतलमे य्योति 
निकल रही हैः चरण-नखसे विदयुत्की तरह उल्निग्य 
मनोर स्यति निकल रही है, ज अत्वन्त सुन्द्र प्रकाशामयी 
६। उस च्योततिकी किरणे जिस्त-जिशके समीप जातौ ई 


"यदव्य =-- ----------- न्यव व भज्््टि 


उसी-उसीमे ब्रहज्ञानका उदय `हे. शतो. । यह उनकी 
चरण-कमल-प्रभाका सहज प्रसाद दै । भगवान्के श्रीचरणोमे 
नूपुर दं । पिंड्िया ओर घुने बड़े सुन्दर द । जपि बड़ी 
सुकोमल, बड़ी स्निग्धः सुचिक्छण ओर अत्यन्त शोभनीय 
ह । भगवान्‌की करि अत्यन्त सुन्दर है | भगवान 
उसमे रत्नौकी-- दिव्य रत्नौकी--दिव्य स्वणकी करधनी 
पटन रक्खी दहै । उस करधनीमे नवीन-नवीन प्रकारके छेोटे- 
व्रडे मुक्ताफल टक रहे ह; बीच-व्रीचमे-- सुक्ताओके चीचमे 
मधुर ध्वनि करनेवाली घधुरियो ल्गी ह | भगवान्का 
उदरदेश बडा सुन्दर हैः गम्भीर नाभि हैः उदरे 
तीन रेखार्ण है। भगवानूक्रा वक्षःस्थल व्रहुत चौड़ा दै 
विशार दै । वन्नःखल्मे बायीं ओर भ्गुटताका चि 
हैः दादिनी ओर पीत-केदरवण्की मनोहर रेखा है तथा श्री वत्स- 
का चिहु--गोलकार रोमसमूह दै ! भगवान विशार वक्षः- 
खर्पर अनेक प्रकारके आभूषण सुकोभित ह, गलेमे रत्नमाला 
लटक रही हैः सुक्तामण्किं दार रहै ओर कौस्तुममणि ईै। 
राजोग्यानके सुन्दर-सुन्दर विचित्र पुरष्पौकी माला दैः पूर्पौकरा 
हार हैः जो सारि वक्षःखल्को आच्छादित करते हुए 
नामिदेदातक र्टक रहा दै ¡ कटितटतक नीचे पुष्पहारसे 
सुगन्ध निकल रही दै । उस पुष्यहासयर भ्रमर मदर 
रदे है मधुर गुञ्ञार कर रदे दं |, मगवानङे कंधे 
बडे मजवूत--खुदद ओर व्डे ऊंचे ई 
सिहके समान क्रधे हं । भगवानुक्री विशाल बराह रहं। वे 
आजानुवराहु है । उनकी भजार घुटनौतक ल्वी र । हाथीकरी 
सूडकी तरह; ऊपर मोरीः नीचे पतली ई । इतनी 
तुडौल ओर सुन्दर ह क्रि देखते ही चित्त मुग्धो 
जाता है| त्रे भुजँ सारे जगत्की रभाक्रे चिः साधु- 
परित्राण ओर असाधुओके विनाधकरे लि नित्य प्रुत | 
विशाल व्राहु ओमि वालूवंद्‌ र । उनमें नीटमः पन्ना ओर 


हीरे जडे हुए ह । उन दोनो बनुबदोके वीचमे एक- 
एक कड खटकः रही है । ख्ड्मं वड़े सुन्दरः मदामृल्यवान 


रत्न ज्डे हुए रहं । भगवन्छेः पर्ुचौमि र्त्नेकेजे कट्‌ 
रः उनमे व्योति निक्ड रदी दै। भनवानधः क 
कमलेकी अरुल्मिमे रत्नोकी अगूचिर्वो खयोभिति रः 
जो एक्-से-एक विचित्र द| भगवान्छे श्रीयङ्गवल वं 


9 
नील-दरितान-उच्च्वल द ओर पीतान्दरव्य वयं न्व 


सम उच्ञ्वदटः द्‌ } गगवान्छ विवव नायर म्नः 


> ~ अलग्ना व्रती जमः >~ ~ 
भाति रत्न जस्या-यलमय वमक जामे [दिन्दरिर्‌ ; 
॥१)। 
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^ ॥। 
हं । समी रर्नकी-आाभा मिलकर भगवान चारो ओर 
एकर विचि ज्योति चिका रही दै जिसक्र कारण 


भगवानूकरी विलक्षण दोभा हो रदी दै । उसके विप्रयमे ` 


मनुष्य न तो कुछ कह सकता दै न वर्गन कर सकता 
ह । कम्बुकण्ठ है- ग्म रेखार्प्‌ ह ] भगवानछी बड़ी घ॒न्द्र 
टोड़ी दै | अधयोष्ठ अरुण वर्णके ह । मनोदर स्वाभाविक मन्द- 
मन्द मुसकान उनपर थि र्टी दे। मन्दहास्य सव्रकरो 
विमोदित कर रहा दै । दन्तयदुक्ति बड़ी दी बन्दर टै; ेला गता 
देः मानो हीरे चमक र्दे द । उनमें उञ्ज्वटता है, उनसे ज्योति 
निकर र्दीदहेः जो अर्ण अधरोष्रपर पड़्कर बरिचित्र योभा 
उत्पन्न कर रही दै । भगवन सुन्दर सुचिक्रण कषोट 
हं। उनकी नुकरीटी नासिका दै । भगवान्के दोनो 
कान व्रडे मनोहर हैः उनम मछृटीकी आकरतिके वड़े 
सन्दर र््नके कुण्डल चमचमा रे है । भगवान्के 
नेत्र वहत वड़े हैः ब्रहुत विशाल रह । भगवान नेचि 
कृपाः शन्ति ओर आनन्दी धारया अनवगत निकट 
रही दै । मगवानूकरी सुन्दर नेत्र-व्योति द । मनोदर टदी 
भृकुटि दैः जो मुनिर्योके भी मनको हर लेती ३ । जिन्दनि 
एक वार भी उनका दुर्यान कर छया वे सारे साधन मृटकर 
जीवन भूकर भगवान्के श्रीचरण-प्रान्तमे निरन्तर निवस 
करनेका मनोर्य करने स्पराते है । भगवान्‌क्रा विश्राल ट्लाट दैः 
उसपर तिलक सुगोभित दै । तिल्क्रके दोनो ओर श्वेत रेखा 
है ओर वरीचमे यट रेला दे } मस्तकपर काठे-काे धवले केरा 
एसे लगते दहेः मानो अगणित भ्रमर मेड र्दे द| 
भगवानकी मनोहर अलकावछी सुनिये मनको हरनेवाटी 
दहै । उनक्रे मस्तकपर सुन्दर रत्नोज्ज्वछ क्रिरीट दै 
वह॒ इतना चमकरता दै, इतना व्दिया है उसमे इतने 
रत्न जडे दं कि उसकी यओोभाकरा वर्णन नर्ही क्रिया 
जा ` सक्रता । वद्‌ इतना हस्का ओर पुप्प-सा कोमल 


दै कि कुड कदा नहीं जा सक्ता | भगवान वल्ना- 
मूष्रण सव्र-केसव दिव्य दहेः चेतन रहं | भगवान्‌ 
श्रीराघवेन््रके दादिने कंधेपर धनुप हैः वाये दाथ 


व्राण सुरोभित दहेः पीठे कमि वार्णोका माथा र्वा 
हया दे 1 भगवान्‌ दाहिने `दाथमे सुन्दर पुष्प लि 
दए ह--व्रडा मधुर सुगन्धयुक्तः छोया-सा, अनेक दर्टोकरा 
सन्दर रक्त करमट दै; उसकी नाल्को पकडे हुए वे धुमा 
रहे हं । इस प्रकार श्रीराघवेन्द्र कल्त्रक्षके नीचे स्फटिकमणिके 
सिदासनपर हरिताभम गलीचेपर विराजमान र | 


~---~--~------------------------~ ---------~-~- 


. विविध आभूप्र्णेपि 





वामपाय्वमे श्रीजनकनन्दिनीजी विराजमान रईै। 
उनके दोनो अति कोमट श्रीचरण-कमट नीचे पाद्पीटपर 
विराजित द| उनका पवित्र वुन्दर स्वर्णोञ्व्वल वर्णं है| 
तेनेके समान व्रदनकरी आमा दैः पर सोनकर मेति कठोर नदीं 
हे। सोनेकी भति चमचमाते हुए माताजीके समस्त अङ्ग 
अच्यन्त सुकोमल अर तेजपर युक्त दं । करोड सर्ध-चन्द्रकौ 
दरीतल प्रकादामवी उस्व्वट व्योतिधारा उनके श्रीथङ्गमे वेमे दी 
निक रदी दै, जैने भगवान्‌. श्रीरामके श्रीथङ्धपे } श्रीसीताजी 
सज्जित ई--नीट्वण्के वष्र हैः 
वक्षःस्यल्पर आमूपण दैः वार्य दाये पुष्प दै दाहिने 
हाथते क्र्ग-कुण्ड्लोकरो सुधार दीद । जङ्घापर स्क्ले 
भगवान्‌प्रे श्रीचरणतलकी ओर जनकनन्दिनीके दिव्य नेत्र 
लो है पल्क नदीं प्डरटी दै । वे श्रीरामके चरणतच्े 
दर्शानानन्दम विमोर है; दूसरी ओर उनक्रा दिपात 
ही न्दी दै। मगवान्री नीट-दरितिम उज्ज्य आमावाटी 
ज्योति नित्य नवी ख्य दिखा रही दै। उसके साथ 
श्रीजनक्रनन्दिनीजीकी ख्णिम अङ्गज्योतिः उनक्रे नीट्वल्- 
की च्वोतिः आमूप्रणोकी च्योति--सव मिल्कर एक 
विचित्र वर्गवारी च्योतति चारौ ओर चछियक द्ीदै। 


उसकी ओभा अवर्णनीय है। 


सामने व्रार्यी ओर थोड़ी दूरपर नीचे मरकतमणिके 
आसनपर श्रीमारुतिजी विराजमान द । उनके श्रीथङ्गका 
पिङ्खल्वर्गं है, जो उज्ज्वल आभासि युक्तदे) वे लल 
वस्र पहने रुर दहै; सव अद्गोपर श्रीरामनाम अद्धि 
ह । इृदयद्देशा मानो दर्पण दै। उस्म स्फटिकमणि 
सिंहासनपर विराजमान श्रीराम-जानकी प्रतिव्रिभ्ित ई) 
उनके नेत्रौसे अविरत परेमाश्रुधारा व्र रही है | वे टकटकी 
ल्ग हर दै। वे श्रीरामके नेरी कृपाधारा नहते 
हुए अपने आपको कृतच्रत्य मान र्दे] शरीर 
ोमाछित दे । सुखमण्डल ज्योतिे इल्मला र्दा ३ै। 
दारीर आनन्दम पुलकित दैः आनन्दका अनुभव कसते 
दए विरेप अआक्ञाकी प्रतीक्षामे वे निर्निमेष नेतरे 
श्रीराघवेनद्रकी ओर निहार र्दे हं। 


इस प्रक्र भगवान्‌ श्रीराम-जानकी भीहनुमान्छे 
घाथ विद्यार-उन्रानमे विराजमान रहं । मन्द-मन्द सरीर 
बद्‌ रहा दै! समीप दी सरयूकी मन्द धारा हे । अनेक 
प्रकारके पक्षी चहचदा- रदे द । वनकी ` शोभा अव्यत 


= भ, 


% श्रीसीता-रामजीकी अण्याम -पूजा-पद्धति # 











मनोहर हो रही दहै । भगवान्‌क्रा यह सरूप अत्यन्त 
मनोटर सन्दर दै । उसकी सुप्रमा वर्ण॑नातीत है) कोई भी 
किसी काल्मे वर्णन नर्हीं कर सकता; देखनेसे मन 
मुग्ध हो जता दहै। यों जव हृदयम श्रीराम अते रहै 
तव मारुतिकी तरह श्चौतल अश्रु-धारा ब्रह्न लगती हैः शरीर 





= = 
रोमाश्चित हो जता दै इष मर यने "मग्न हो 
जाना चाद्ये | स । 

दूस प्रकार भगवान्‌ सामने है; उन्दे मनते द्वारा अपि 
देख सकते द । तन्मयता होनेपर ध्यान हो सकता दै । बड़ा 
सुन्दर ध्यान है । इसमे मन ख्ग जाय तो क्या कहना है | 





। श्रीपीता-रामजीकी अष्टयाम-प्रजा-पडति 


( ठकेखक--पं० श्रीकान्तररणजी महाराज ) 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽज्ज॑न । 
वातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परततप ॥ 


( गीता ११1५४) 


ध्परतप अजुन ! अनन्यमक्तिके दवारा इस प्रकार 
चतुभुज सूपवाला मँ प्रत्यक्ष देखनेके ल्यः तच्वप्ते जाननेके 
ल्य तथा प्रवेश करनेके चियि; अथौत्‌ एकीभावे प्राप्त होनेके 
ल्यिमीशक्यरहू |; 

यह भक्ति एक तो श्रवण आदि ब्राह्म इद्धियोद्यासया की 
लाती दै, जिसे श्रवणं कीर्तनं" ` आदि नवधा-मक्ति कदते 
द ओर दूसरी अन्तःकरणते मानसिक सेवारूपमे की जाती दै, 
इसे (मानसिक अष्टयाम-पूजा? कहा जाता दै । यह चित्त 
शोधनकरे ल्यि परम उपयोगी दै । 


यद सेवा मन द्वारा की जाती दै। इसपै दरि-ध्यानसे 
पवित्र दोता हुआ मन क्रमशः शान्त दोता जाता दै । 
गीता ६ । ३५ मे चञ्चल ओर दुर्निग्रहं मनको वशमे 
करके स्यि भगवान्‌ने अभ्यास ओर वैराग्य--दो उपाय 
वतलये ह} वे दोनौ अत्यन्त उत्तम रीतिते इस सेवा- 
मे आते ह । इसमे मन को अन्य विपषयेोसे खचकर भगवान्‌ 
की सेवामे दाना पड़ता दै । आठ याम सेवके विविध 
परकास्के आनन्दम लभाया हुआ मन प्रफुष्लित रहता दैः 
वह्‌ अन्यत्र जात। ही नदीं | यदि जाताभी दहै तो ठरंत उसे 
पेमिं दी खचि लना पड़ता दैः अन्यथा सेवाके नियत कायं 
नियत सम्रयपर टो नदीं सकते । गीता ३। ध्म का 
गया दै वि व्कोई्‌ क्षणभर भी विना कुक कि न्दी र्द 
सक्ताः; तदनुसार मनके स्यि यह्‌ सर्वोत्तम धधा दै । 

यह अष्टयाम-सेवा भ्रीभयोध्या एवं श्रीडन्दावनके एेकान्तिक 
पतो प्रचलति है । इसमे प्रभम॒पश्चसंस्कारात्मक दीक्षा- 
विधान होतादै, किर किसी रस़ी उपासनाकरे अनुशतार 


भीरामाङ्ः ७९-- 


आचायंसे नियत सम्बन्ध प्राप्त क्रिया जाता दै। वह सेवा 
सख्यः दास्य एवं वात्सस्य रति होती है; पर यदह विरोषरकर 
शङ्गाररसमे प्रचलित है । इसमे श्रीसीता-रामजीके दिव्य 
सच्चिदानन्द-विग्रदके समान किंयोर अवष्यक्रे भीतर दी 
नियत अवसथा एवं रूपकी सिति आचायंद्रारा प्राप्त रहती 
है| उसी दिव्य रूपसे नित्य वुरीया-अवधामे ही इत सेवा- 
की भावना की जाती है! अतः सेवामे गनेवाठे संकलित 
महल एवं विविध पदार्थं तथा परिकिर--सव्र चिन्मय दी 
ते है । इस प्रकार हृदयकरे सभी संकल्प चिन्मयरूपमे 
श्रीसीतारामजीकी सेवामे प्ते हुए समाप्त हो जति ई। 
यह मानघिक्र सेवा आयुपर्यन्त की जानी चाहिये | 


नित्यचयां 


इस अष्टयाम-सेवम आचायद्रारा नित्य त्िपरद्धिभूतिके 
अयोध्या एवं वेकि श्रीकनक्रभवनः उसके अङ्गभूत 

अष्टकुञ्ञोः दाददावनो तथा विविध क्रीडोपयोगी मदक चित्र 
( नको ) प्राप्त क्रिय जति ह । पूनः आचार्यसे टी सेवा- 
विधि भी सीखी जाती है ओर सेवार्थकरे नियत स्थर्यौपर 
उत्तम विधानमे सेवा की जाती ₹ं । प्रत्येक खल्को 
जनेक्रे व्यि मागं भी नियत रहते ₹ । 


प्रातःकाल ब्रादामुदूततमे अपने नियत विश्राम-कु्रम 
उटठटकरः अपने परकिरोके साथ स्नान-श्द्धार आदि करके 
रसचायं एवं आचायके निवत दुर्खोपर लाकर 
उनकी पूजा की जाती दै | पिर उनदेः साथ-साथ सभी 
सेवाएं की जती ह ¡ क्रमिक म्वार्ओोश्न एक ए उदढत 
क्रिवा जता दै- 


सा 
नित विरस ६९ रे 


टन अद्र ~= भ 
टन ञ्‌ 
[3 


६२६ 


अङ्नि सहित जगाय स्षिय-पिय, साज मंगर जरि \ 
आसती करि भोम वल्स्म देखिदो द्ग देरि॥ 
वित्रिध विधि नवाय, सानि समार, आरति फेरि \ 
पिति पिय, सिय मातु भिलि, संग छवि करेऊ हेरि 1 
रखव चोपड्-खेर, दपति-कवि सुभोजन वेरि \ 
सैन मवन परोटि पग, ठनि रुख केटि सुनेरि ॥ 
उडि जगाद सुकुल, वेकि अनेक दिये च्ितेरि \ 
सानि रज-सिंगार, दोरु स्युर्‌, कफेर-फेरि ॥ 
पितु-खमा पिय जाद्‌, क्षिय वैरकि तरह लैर \ 
वाटिका र्खि चंग, संग नाद सरि पुरनेरि ॥ 
सनि सिगार सिंगरि आरति, निससि छवि ससरि \ 
मित्न-भिन्नम्‌ मंडकाकृति नटन दंपति चेरि॥ 
रेगमहृठः कराई व्यारू, करव सैम सव चरि), 
सयन छवि रखि, सेद्‌ पग, दंपति रटति दग ेरि ॥ 
सेद्‌ पग गुरुजन सुकूनन आद कुंज निजेरि\ 
कें हिय रि दंपति प्म॑जुः बिद दरि ॥ 
इस पदमे दूसरे चरणसे क्रमशः एक-एक चरणमे एक-एक 
यामकी सेवाकी सूची अत्यन्त संक्षेप दी गयी दै । इस प्रकार 
दूसरे चरणमे प्रथम याम ओर नवम आवें यामकी सेवा दै । 
इसमे सणीरूपसे यट प्रार्थना की गयी दहै करि नसे मे 
अभी आटो यामोकी सेवा करती हू वेसे ही नित्य अवधे 
पटुचक्रर कव क्ररूगा । इन सेवांर्ओका विस्तार गुख्ञसि 
सीखना चादि | शरदो विस्तारभयसे नाममात्र सेवा कदी 
गयी रै । 
सड्का{समाधन 


राद्ा--ऊपर का गया है क्रि यह भावना तुरीया- 
वस्थासे की जाती दै । वह अवसा श्रीरामचरितमानस 
( उत्तर० ११७ ) मे वणित ज्ञान-साघनकी छठी भूमिकर्म 
बहुत साधनक पश्चात्‌ प्रात होती दे । यदो उसका ऊ 
साधन न्दी बतलाया गया कि साधक कैसे वह अवस्था 
प्राप्त कर सक्रेगा १ 

समाधान-- जैसे उस ज्ञानम कर्मयोग ओर योग साधन- 
के सहायक हैः उस प्रकार भक्ति अन्य ताधर्नोकी अपेक्षा 
नदीं स्खती । वथा-- 
५सो सुतत्र॒ अव्ररव न आना \ तेहि आधीन स्यान चिग्याना ॥* 

 ग्रीरमचरित० २। १५।११) 

भक्तिकः अन्तरगत ध्नवधा-भक्तिः कर्मयोगका ओरप्येम-लश्षणः- 

म ज्ञानका तात्पर्यं आ जाता है | पयभक्ति तो खयं फल्खसरूपा 


# रच्छ राम नमामहे # 








है | यह मानसिक अटयाम-भावना यद्यपि पराभक्ति्म ही £ 
तथापि इसके साघन-कार्यमे तीनो चरीर्योक्रा योधन अनायास 
होता जाता दै, तव इतकी शुद्ध लिति दोती द| क्रमदयः 
तीर्न शरीरके योधनके कुर श्य नीचे चिवि जति ईह 
(क ) जते खर-दूपण ओर चियिरा एवं उनकी चौदह 
सहस सेनाओंके भट परस्पर एक-दूसरेको रामरूप देखते हए 
खड मरे आरमुक्तदोगयेः वेते दी साधनार्म छो हुए साधक्रके 
स्थूलदारीरसम्बन्धी क्रोधः लोभ ओर काम एवं इनसे सम्बन्धित 
एकाद्दय इद्धिर्यो ओर तीन अन्तःकरण--इन चौदरहकि 
सहख-सदसख संकस्प चिन्मयरूप हो; रामाकार दोते दए. सेवामे 
ल््माकर समाप्त दो जते ₹ ¡ कदा भी ३ै- 
खर है करोथ, लोम है दूषन, काम फिर त्रि्िरन मे 
काम क्रोध रोम मिलि दरस तीनों एके तनमे (4 
( वैराग्य-परदीप, काष्टजिहा खामी ) 
(ख ) इस मानसिक पूजामे ब्राहयद्र्यो करा व्यापार जव 
यद्‌ दो जाता दै) त्र सुष्ष्म-शरीरसे दोनेवाले इन्दरिय-विपर्योके 
संक्व्योकी शान्ति निम्नलिखित दृ्टन्तसे समञ्ची जा सक्ती 
दै । इ्दर-पूजाकी सामग्री जवर गोवर्धन पर्व॑तकरी पूरे 
खग गयी; तव इन्द्रे कोप करके ब्रजपर घनघोर 
वपा की । भगवनन गोवद्धनको धारण करके इन्द्रका 
गव चूण कर दिया । वद शन्त दोकर चला गया । 
यर भक्ति गोवर्धन दै; क्योकि यह गोओं--उद्िरयो- 
को दिव्य सुख देकर वदती दैः तृप्त करती है| विपरयेषि 
इद्धिरयोके देवता तृप्त होते ईहः अतएव विषय णं 
तत्सम्बन्ध संकल्प इन्दियदर्वोकी पूजन-सामग्री है । उन्दी 
संकरदयोको चिन्मयरूपमे यह अव्र भगवानूमे ट्गाता दै । 
जैसे जम भगवानने गोवर्धन पवंतको धारण क्रिया, वेसेहीवे 
यहो भक्तकी भक्तिनिष्ठा एवं श्रद्धाको धारण क्रते ई 
८ गीता ७।२१-२२ देखिये ) । जैसे इन्द्रकी सारी वष भगवान्‌- 
ने गोवर्धनपर स्चेल टीः इसी प्रकार इसके दन्दियविप्रय- 
सम्बन्धी सारे संकरस्य चिन्मयरूपते भक्तिमै लगकर समाप्त दो 
जति ह | जेते इन्द्र शान्त हो गयाः वैसे ही इसकी भी सुक्ष्म 
शरीर-सम्बन्धी वराधार्णे निदृ् हदो जाती ह| 
(ग) इसी ब्रातको अव्र दूसरे दृष्टान्ते समह्विये । 
श्रीकृप्णके परिकर ग्वाल-वार्लो ओर व्क मोहवश 
्रह्याने स्वनिर्मित मान स्वा था; अतः उनका हरण 
करके क्षणभरके च्यि वे अपने खोकको चठे गये । उतने 
कालम यरदोका एक वप्रं वीत गया ] लरनेपर उर्टोनि जवर 


£ भगवान्‌ श्रीसमके चरणचिहयौका चिन्तन 








नव-निर्भित भगवानकरे परकर ओर ब्रखडौको चिन्मय मगवद्‌- 
रूप देखा) तव॒ उनका मोह दूर हभ । वैते ही इन 
भावना-सम्बन्धी संक्योके प्रति भी बुद्धिके देवता ब्रह्मा रो मोद 
होता है फिभ्ये संकसतो प्राकृत बुद्धिके ही रैः चिन्मय 
कैसे हुए. १ तवर भक्तिसे तृप्त मगवान्‌ इसे विवेक देते 
गि जेषे सुपुर्ति-अवखामे जवर बुद्धिका ख्य हु रदता दै, तवर 
भी जीवको ज्ञान रहता है कि मेँ सुलसे सोया था।› यह सुखानु- 
संधाता, ज्ञानखरूप एवं ज्ञानधर्मा जीवात्मा है । यथा-- 
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'स्वस्मे स्वेनैवावभासनस्वं प्रत्यक्त्वम्‌ । 


अथौत्‌ प्रत्यकसंज्ञक जीवार्मा ( बुदधिके विना ही ) स्वयं 
अपनेको जानता दै । इस अवद्यामे वह खयं प्रजञाका काम 
करता हैः इपीपे राज्ञः कहलता है । अतः इसवे संकल्प 
अपने चिन्मयखसूपते दी है ओर चिन्मय द । इस ज्ञानते 
इसकी उक्त वाधा निषत्त दो जाती दै | फिर स्थायी तुरीया- 
वससे टी इसकी भावना हुआ करती दै । 


~~" + 


भगवास्‌ श्रीरामके चरणचिहक चिन्तनं 


( केखक--भ्रौरामलार ) 


, भगवान्‌ श्रीरामक्रे चरण ओर उनके चिहके रूम ओर 
महत्वका वर्णन वे ही कर सकते ह, जे श्रीरासके चरणारविन्द. 
सकरन्द-रसपे अपने मनो पिक्तकर उनकी भक्तिभे रगे रहते 
दै । ब्रह ओर शंकर श्रीरासके चरणोकी बन्दना कसते ईै-- 
+ अजभवार्चितादभ्निः ।› ( श्रीमद्धा० ९1 १०। १२) 


शरीरामके चरण ओर उनके चिहकी महिमाका वर्णन वे 
ही कर सकते है, जिनके हृदयम भगवान्‌ श्रीरामकी पासे 
सद्ि्ा स्फुरित होती है । इस तरहकी विद्या उनम होती 
ईः जो राकी क्रिमे तत्पर रहकर उनके मन््की उपासना 
करते हं । श्रीरामके प्रति महिं अगस्त्यका कथन ईै-- 

रोके 

विद्या 


स्वद्धक्तिनिरतास्स्वन्मन्त्रौपासकाश्च ये । 
प्रादुभवेत्तेषां नेतरेषां कदचन ॥ 
( अध्यात्मरा० ३1 ३।३४) 
आशय यह है करि श्रीरासक्री भक्तिसे अजित विके 
हयाय उनके स्वरूप ओर तत्व आदिका वर्णन प्राणी कर 
सकता है | भ्रीरामकें पद -पङ्कज-दर्नते कुःशल-दी-कुशार दे । 
भीरामने निषादसे करुल-समाचार पूछा तो उसने कटा-- 
(नाय दुसर्‌ पट्‌ ` पकज देख \ भये मागमाजन जन ङ्ख ॥› 
( श्रीरामचरितमा० २ 1 ८७1 २) 
भक्तराज सुतीक्ष्ण भगवान्‌के चरणेोमे दद्‌ आस्था प्राप्त 
करके यौ कहते रै--*अनन्तयुण ! अप्रमेय ! सीतापते ! 
आपका ही मन्त्र जपता हँ | राम ! शिव ओर ब्रह्मा आपकर 
चरणेकरे आधित दै ¡| आपके चरण संसार-सागरफो पार 
करनेके ल्म सुदृद्‌ जहाज ह । नाथ ! मै आपके दासोका 
दासं |: 


स्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणा्रपेय 
सीतापते शिव्रविरिच्चिसमश्रिताडरे । 
संसारसिन्धुतरणासरूपोतपाद 
रामाभिराम सतत तव॒ दासदासः ॥ 
( अध्यात्मरा० ३।२।२७ ) 


भगवानके चरणारविन्द्की महिमा उनके चिकी 
कस्याणकारी विदिश गरिमासे समन्वित दै । ये चरण-चिह्‌ 
सत-महात्माओं तथा भक्तोकरे सदा सहायक रै, रक्षक ई | 
भक्तमाल्मे महात्मा नाभादासकी खीङ़ति है- 


सीत पति-पद्‌ नित वसतः पते मंगरूदायका \ 
चरण-चिद्ध रघुवीर के संतन सदा सहायका ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके चरण-चिहोक्रा वणन (महारामायणके 
४८बं अध्यायमे, महिं अगस्वछृत 'श्रीरुनाथचरणचिहु- 
स्तोः मेः आचाय यामुनछ्ृत '्याल्वन्द्‌ारसतोत्नभ्मैः नामाजीकरत 
'मक्तमारूमेः श्रीरामचरितिमानसके उत्तरकाण्ड, गोखामी 
ठरुसीदासजीडृत 'गीतावलीके उत्तस्काण्डवे प्रये पदमे ओर 
शरीविङ्कटेश्वरपेससेप्रकारित 'रामचरणचिहावली नामक पुस्तके 
भिता दे । (महारामायणभे श्रीरामके चरणचिरहकी संख्या 
४८ चतायी गवी दे--२४ चि दक्षिणयदमे ओर २४ चिद 
वामपदमे हं । जो चिद श्रीरामे दक्निगप्दमे ई, वरे भगवती 
सीताके वामपदम दं ओर जो उनके वामदे हैः वेदी 


४ 
श्रीजानकीके दजलिण्पदमं हं । श्वीस्ंकस्नी पावतीजनीमे 
कहते ह-- 


यानि चिद्वानि रामन्य चरण दृक्िमि पधि! 


तानि सर्वणि जानक्याः पदे तिष्टन्ति वामदे ॥ 


` ` अंबुस-कुकिस-कमर-घुज 
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यानि चिह्वानि जानक्या दक्षिणे चश्णे श्चिवे। 
तानि सव्रौणि रामस्य पादे तिष्टन्ति वामके ॥ 
( महारमायण ४८ । १३-१४ ) 

महरि अगस््यक्रे श्रीरघुनाथचरणचिहस्तोत्रःम ४८ 
चिरयिते केवल १८ चिका ही वर्णन मिख्ता दहै । वे 
अग्बुजः अङ्कु, यवः ध्वजाः चक्रः ऊध्वरेलाः खस्िकः 
अष्टकोण, व्रः व्रिन्ु; त्रिकोण धनुपः अंचुक-वलरः मत्स्यः 
शद्रुः अर्धचन्द्र, गोपद्‌ ओर घट ई । 

श्रीयामुनाचयने शद्धः चक्र; कल्यद्क्ष; ध्वजा; कमलः 
अंदु ओर वञ्र-इन सात चरण-चिहका दी वणन 
क्रिया ६ै-- 


कदा पुनः राङ्घरथाङ्गकल्पक- 
ध्वजारविन्दाङ्कदावच्रखान्छनम्‌ । 

चनिविक्रम व्वच्रणाग्बुजद्वयं 
मदीयमूदौनमख्करिप्यति ॥ 


( भालवन्द रस्तत्र २४) 


गोखामी वल्क्षीदासजीने रामचरितमानरमे चार चरण- 
चिहोका उव्टेल क्रिया है । वे ध्वजा कुश, अङ्का ओर 

कंज ईै-- 
जे चरम सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरौ 
नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैरोक पत्नि सुरसयी ॥ 
ध्वज कुशिसि अनुस कंज चुत वन पिरत कटक किन कदे \ 
षद्‌ केज द्द मुकुंद रम समे नित्य भजामहे ॥ 
( उत्तर० १२ । ४ छं० ) 


अपनी "गी तावद्य" उत्तरकाण्डके पदरदहवे पदमे गोस्वामी 
तुल्सीदासने श्रीरामकरे चरण ओर उनके उपयुक्त चार चिह-- 
अंकुशः कुलदा, कमठ ओर ध्वजाकरा मोचक तथा अमित 
भक्तिपूर्णं वणन क्रिया दै-- 
राम चरन अभिराम कामप्रद तीरय-राजन विरजे । 
संकर-ह्दय-भगति-मृतक पर॒ प्रम-अ्यवट भ्र ॥ 
स्पामयरन प्र-पीट असनत, रसति चिषट्‌ नषदधेनी ! 
जनु रतरिुता-सारदा-मु्सरि भिहि चलि रुरिति त्रिरनी ॥ 
सुंदर भवर तरंग-त्रिरासा 

ष्ट मुर-सजन, मुनिजन मन मुदित मनोहर वास ॥ 
< बिराग-जप-जाग-जोमत्रतः बिनु तप, बिनु तनु त्यागे \ 
सव सुख सुरम्‌ सय ॒तुरसी प्रमु-षद-प्रयाग अनुसर्गं ॥ 


‰ रच्छ राम नमामहे # 





आय यद दै किं सम्पूण कामनार्थोक पूर्णं कग्नेवाटे 
भगवान्‌ रामकरे मनोहर चरण-कमल मानो स्तात्‌ तीर्थराज 
होकर विराजमान है । श्रीशंकरके दृदयकी मक्तिरूप 
भूमिपर प्रेममय अक्षयवर सुदोमित है । चरर्णोका प्रष्माग 
द्यामव्णं टै, त्वे अरुण ह तथा उन शयुक्रवणं नण्वावटी 
शोभित है, मानो यमुना, सरस्वती थर गङ्गाजो-- तीनो मिल्कर 
सुन्दर व्रिवरेणीके रूपमे वह चटी हो । तर्च अद्भुखा, व्रः 
कमल ओर ध्वजक्रे चिह दी सुन्दर भवर ओर तरे है; 
उन्म देवता ओर ताधु-सत स्नान करते ह तथा वे मुनियेकरि 
परपतन्न मनकरे मनोहर निवास-स्धान दं । वचसीद्‌ासजीक्रा कथन 
दकि प्रधुकरे चरणरूप प्रयाग प्रेम करनेपे वैराग्य; जप, यज्ञः 
योग, व्रतः तप ओर दारीर-त्यागके त्रिना दी समस्त सुख - 
तत्काठ सुट हो जति ह । 


हाहमा नाभादासनोने “भक्तमालःमै भगवान्‌ राघेन्रके 
केवल वराई पदचिर्होका उल्ठेख क्रिया दै-- 
अनुस अवर कुठिस कमक जवर धुजा धेनुषद 1 


संख चक्र स्वस्तिक जंक करस सुधाहद ॥ 
अर्चद ष्टकोन मीन विदु ऊरधरेखा 1 
अषटकोन व्रयकोन इद्रथनु पुर्षविोेषा॥ 
सीतापति-पद्‌ नित वसत॒ एते मंगरदायक्रा\ 
चरन-चिह रघुवीर के संतन सदा सहायका ॥ 
( भक्तमाल ) 
वेङ्कटेश्वर प्रकाशित ` रमचरणचिहावरीःम 


'महारामायणश्की ही तरह ४८ चिका उच्छ दै । 
'महारामायणःमे तथा (मक्तमालणकरी व्वार्तिकप्रकायः टीकमि इन 
चिहोके सूपः रंग कायं तथा महचक्रा. विशद्‌ विवेचन 
मिटता है । अपनी-अपनी उपासना-पद्वतिकरे अनुसार लोग 
भगवान्के चरणारविन्दौके चिह्ना ध्यान करं श्रीरामक्री भक्ति- 
का रसाखाद्न करते ह । इन चिदे ध्याने मन ओर 
हदय पवित्र दोते हं तथा संस्ारजनित क्छेशाः पीड़ा ओर 
भयक्रा नाद्रा होता दै । भगवचरणारविन्द्के समस्त चिह 
मङ्गट्दायक्र ई । 


भगवान्‌ श्रीरामकरे दक्षिण चरणार्रिन्दमे ऊष्वरेखा ३ । 
इसकारंग अरुण- गुल्व दै | इसके अवतार सनक्रः सनन्दनः 
सनल्छुमार ओर सनातन ह । इस चिदे ध्याने महायोगक्री 
सिद्धि दोती द । ध्यानी भवक्षागस्ते पार दो जात। दं । दूरा 
चिह स्स्िक दै इसका रंग पीला दै । अवतर श्रीनार्द- 
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जी हं । यहं मङ्खलकारक दै कस्याणप्रदं है । श्रीशंकरका 
पाबतीजीमे कथन्‌ है-- 


'स्वक्तिकादेव संजातं कल्याणं स्व॑तः प्रिये) 
( महारामायण ४८ । ४०) 
तीसरा चिह अष्कोण है | यह खार ओर सफेद्‌ रगका 
दै । यह यन्त्र दै । अवतार श्रीकपिल्देवजी ह । इसके 
ध्याने अष्तिद्धियोकी प्राति होती है । चौथा चिह श्रीटक्ष्मीजी 
ह । इनक्रा रग अस्णोदयकरारुकी ललिमाके सदया हे । बड़ी 
दी मनोहर हं । अवतार सा्रात्‌ लक््मीजी ही र । इनके 
ध्यानपर एेश्वयं ओर समृद्धि मिटती हे । पचर चिह हक दै, 
इतक्रा रंग दवेत है| अवतार व्र्रामजीका दल है | यह 
वरिजयप्रद्‌ दहै । इसमे विमल विज्ञानकी उपलन्धि होती है । 
छठा चिह मूसक हैः यद धूम्र रंगका है । अवतार मूस 
दे । इक्के ध्याने रात्रुका नार होता है । तर्ब चिह 
सप रोपर हैः इसका रग श्वेत दै । अवतार रोष- 
नाग हं । इस चिह्का ध्यान करने्रालेको भगवद्धक्ति ओर 
शन्तिफी प्रति होती दै । आवो चिह शर-- बाण दै; 
इसका रंग स्वेत) पीतः अरुण--गुखवी अर दय है । 
हका ध्यान करनेवलेके शत्रु नष्ट होते ह | अवतार बाण 
ह । नवो चिह अम्बर--वल्र है । इसका रंग आसमानी 
अथवा नील ओर व्रिजलीके रंगके समान दै । अवतार 
श्रीवराह भगवान्‌ ह | इस चिक ध्यानसे भयकरा नाञ्च होता 
द । यह भक्तोकरो दुःख देनैवाटी जडतारूपी सीतक्रा हरण 
करता हे । सर्वो चिह कमल है यह लल-गुद्यवी रंगका 
दे । अवतार विष्णु-कमल हे । ध्यानी भगवद्धक्ति पाता 
है, उसका यद बदता है ओर मन प्रसन्न रहता दै ! ग्यारह 
चिह स्थ दै । यह चाग घोड़ोका दै । अवतार पुष्पक विमान 
दै। इतका रंग वरिचि्र--अनेक तर्का दै तथा प्रोडे 
पफेद्‌ रोगकरे है । इसका ध्यान करनेवासा विप पराक्रमे 
सम्पन्न होता है । बारह चि वञ्च दै । इसका रग व्रिजरीके 
रगके समान दोता है । अवतार इन्द्रम वन्न दे । यद्‌ 
पपोकरा नाशक तथा ब्र्दायक दहै | तेरदर्यो चिह य है । 
अवतार जुवरेर रहै । इससे समस्त यज्ञोकी उत्पत्ति दोतौ 
। इसका रंग श्वेत दै । यवके ध्यानसे मोक्ष मिखता देः 
पपक्रा नार होता है । यह सिद्धि, विदाः उुमतिः सुगति ओर 
सम्पत्तिका निवासस्थान दे । चोदहदर्वो चि कस्पदक्ष दे । 
अवतार कस्पदक्ष दहै । इका रंग हय दै । इसमे अयः 
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धर्मः काम ओर मेक्षकी प्राति होती दै, समस्त ` मनोरथ पूरे 
होते हे । प्रह्वो चिह अङ्कुश दै ।- इसका रंग श्याम हे | 
इससे समस्त रोकोके मल्का नाश करनेवाला ज्ञान उन्न 
होता दै | इसके ध्याना फर मनोनिग्रह दै. ¡ सोलटर्व 
चिह ध्वजा दै । इसका रग सल है । यह विचित्र वर्गका भी 
कहा जाता है । इसते विजय--कीतिश्री प्राति होती हे । सत्रर्वो 
चिह्न सुकुट दै । अवतार दिव्यभूषण दै । इसका रंग 
सुनदला दै । इसे ध्याने परमपद मिख्ता है । अशरहर्वो 
चिह चक्र दै । अवतार सुदरशनचक्र दै । इसका रंग 
तपाये हुए सोनेकी तरह .है । यह रुका नाश करता दै । 
उन्नीसर्वो चिह सिंहासन दै । अवतार श्रीरामा सिटासन 
दै | रंग सुनदला दै-- 

'सिहासनेन सम्भूतं रामसिहासनं परम्‌ ॥? 

( महारामायण ४८ । ४९) 

-- यह विजयप्रद दै, सम्मान प्रदान करता हे । वस्वो 
चिह्न यमदण्ड दै, अवतार धर्मराज ह] यह कौसिकरे रगक्रा 
हे ] इसके ध्यानसे यमयातनाका नाश होता दैः ध्यानी 
निर्मयता प्राप्त करता दै । इकीपर्वो चिह चामर ह | इसका 
र्ग सफेद है । अवतार श्रीदयप्रीव द । यद राज्य एवं 
एेःय प्रदान करता दै | इसक्रे ध्यानसे हृदयम निर्मटता 
आती दैः विक्रार न्दते हैः चन्द्रमाकी चद्धिकके समान 
प्रकायकरा उदय होता दे । बाईसर्वो चिह छत्र दै । अवतार 
कल्कि दे । इसका रंग शुक्त दे । इसक्रा ध्यान करनेवाला 
राज्य तथा एेश्वय पतादे। यद्‌ तीन ( देदिक्र; दैविक्रः 
भौतिक ) तपे रसा करता दैः मनमे दयाभाव लता दै | 
तेईसर्वो चिह नर-पुरुप हे । अव्रतार दत्तात्रेव है । 
पुरुष परमेश्वर अथवा व्रह्मक्रा वाचक दै । रग उज्ञ्व् 
गोर दै । इत चिक ध्यानमे भक्तिः यान्ति ओर चुणकी 
प्राति होती दे । इस चिह्वका रग मित-लोदित भी कदा जाता 
दे । चोवीसर्वा चिद जवमाटा ई । यद्‌ परिलीक रंगका षट 
अयवा इसका चित्र-विचिन्र रंग भी कडा जाता द। 
ध्याने भगवद्वि्रहके शृङ्गार तथा उस्सव आद्रि पीति 
वद्ती दहं] 
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रंग सफेद्‌ ओर लठ दै । इसके ध्यानसे प्राणी मवसागरफे 
पररि हौ जाता दे । यह पुण्यप्रद दै । इसमे भगवद्धक्ति मिटती 
दे । तीरा चिह भूमि-्रध्वी दै, अवतार कमट दै । 
इसका रंग पीला ओर लाल दैः इसका ध्यान करनमे मने 
क्षमाभाव ब्रदृता दै ] चौथा चिह कल्य दै | यह सुनदरा ओर 
दयामदैः क्वेत भी कहा जता है। अवतार अमृतं दै। 
इसका ध्यान भक्तिः जीवन्मुक्ति तथा अमरता प्रदान करता दै । 
पौर्व चिह पताका दै । इसका र्ग विचित्र है । इसे; 
ध्यानमे मन पवित्र होता दै । इस ध्वजा-चिहमे कलिका मय 
न द्योता है । छटा चिहू जम्बूफल है | अवतार गरुड 
ह। इतका रग द्याम है | यह मह्गलकारक दै | अर्थः धर्म 
काम ओर मोक्ष इस चिहुके ध्यानके फट हं | इससे मनः 
कामना पूरी दोती है | सा्तर्वो चिह अर्द्धचन्द्र हैः इतका 
र्ग उज्ज्वल हं । अवतार वामन भगवान्‌ ह । इसके ध्यानपे 
भक्ति; शान्ति ओर प्रकराकी प्राति होती दे | मनकरे दोप 
नष्ट होते ह । चयतापक्रा नाड होता दै ओर प्रेमाभक्ति बदती 
दै । आर्वो चह शद्ध दै । इसके अवतार वेद्‌, हंस, 
शद्ध आदि ह । इसका र्ग अर्ण ओर श्वेत है । 
इसका ध्यान करनेवाला दम्भ-कपयके मायाजार्पे चट 
जाता दै ¡ उसे विजय प्राप्त होती दै तया उसकी 
वुद्धि वद्ती दे । यह अनाहत--अनदद नादका 
कारण दै] नर्वौ चिह षट्कोण दै ] अवतार श्रीकार्तिकेय 
है| इसका रंग दवेत दैः व्ल भी कटा जाता है । इसक्रा 
ध्यान करनेसे प्रड्विकार--कामः क्रोधः लोभ मोह; मद्‌ 
ओर मत्सरा नाद होता दै । यद यन्वररूप है । इसके ध्यानसे 
पूसग्पत्ति- शमः दम, उपरति, तितिक्षा श्रद्धा ओर 
समाघानकी प्राति दोती दै । दसर्वो चिह चिकरोण है | इसके 
अवतार पर्ुरामजी ओर श्रीहयग्रीव ई । इसका रंग ॒ल्यल 
ह्येता दै । यह यन्त्रस्य दहै । इसक्रे ध्यानते योगक्री प्राति 
होती है। ग्यारट्वौ चिद्व गदा दहै । अवतार महाकाली 
यर गदा ई | इसका रंग दयाम हे | यह दुर्णकरा नादा करके 
ध्यान करनेवाेकरी जय देत। दै । व्रारर्यो चिह जीवात्मा है। 
अवतार जीव है । इसका रंग प्रकाशमय द । इसके ध्यानसे 
शृदधता वद्ती दै । तेरटर्वौ चिह विन्दु है, अवतार सूर्य 
अर माया ह | इसका रंग पीला है । यह वरीकरणतिल्क- 
रूप दै । इसके ध्यानधे भगवान्‌ भक्तकरे वदाम हो जति ह | 
उसके समस्त पुरुप्रा्थकी सिद्धि दती दहै । इसका खान 
्गूटा है । इसते पाप नष्ट होता ह । चौदद्वौ चिह याक्ति 
दै अवतार मूख्धकृतिः यारदा) महामाया रहं | इम 
चिहका र्ग टाट-रुलवी ओर पीत हं । रक्त श्यामतित 
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वर्णका भी कषा जातत १ । इसपे श्री-- शोभा थर सम्पत्तिकी 
उपरन्धि होती दै । प्रह्वो चिह्न सुधाकरुण्ड दै वद सफेद 
ओर लठ दै। इसके ध्याने अग्रत--अमरताकी प्रापि होती 
दै । सोलदरवो चिह त्रिवली दै ¡ इसके अवतार श्रीवामन ह 
इसका रंग हरा; ला ओर धवलदै- ज्रिवेणीका रंग है! इसका 
यह्‌ चिह वेदरूप दै | इसका ध्यान करनेवाला कर्म, उपासना 
ओर ज्ञानते सम्पन्न दता दै । उसे भक्तिरसका आखादन 
सुल्म दो जता दै | सत्रहर्वो चिह मीन है; इषक्रा रंग 
स्पटला दैः उज्ज्यल दै | यह जगत्‌करो वदाय करनेवाठे 
कामदेवकी ध्वजा दै | यद्‌ वशीकरण दैः इसके ध्यानक्रा फ 
श्रीभगवान्‌के प्रेमकी प्रापि दै । अटारदर्घो चिह पूर्णचन्द्र 
दे । अवतार चन्द्रमा है| इसका रंग पूर्णं धवल ३ । यह 
मोहरूपी तमक्रो दरकर तीनो तर्पोक्रा नाश करता है ] ध्यान 
करनेवाकेके मनम सरलता, शान्ति ओर प्रकाशक द्धि होती 
दै । उन्नीसर्वो चिद वीणा टै, अवतार श्रीनारदजी ₹ । 
इसक्रा रंग पीलः लठ ओर उज्ज्वल दै । ध्यान करनेवलकरो 
राग-रागिनीमे निपुणता मिट्ती है । वह भगवान्‌का योगान 
करता दै । बीसर्वो चिह वंशी- वेणु दै । अवतार महानाद 
दै । इसका रंग चि्र-विचित्र है । इसके ध्याने मधुर शब्दसे 
मन मोहित हो जाता है) मुनिर्योका मन भी वशम नहीं 
रहता । इक्रौसर्वो चिह धनुप है । अव्रतर पिनाक ओर 
गाङ्ग ह । इसका रंग हराः पीला ओर लाल है । इसके ध्यानसे 
दतरुका नाश होता है, मृल्युमयक्रा निवारण दहेतां दै । 
वाईसर्वो चिह्न तूणीर दै । अवतार पण्डयरामजी ई | इस्का 
रंग चित्र-विचित्र है । इसके ध्यानसे भगवानूकरे प्रति सख्यरस 
वृता है । ध्यानका फल सप्तूमि-ज्ञान दै । तेर्ईतर्वो चिह 
हंस दै | अवतार हंसावतार दै । इसका रंग सफेद ओर 
गुखवी है । इसके ध्यानका फल विवेक ओर ज्ञान क्री प्रति 
दै । हंसक ध्यान संत-महात्मा्थेके व्यि सुखद्‌ दै। 
चोवीसरवो चिह चन्द्रिका दै ] इतका रंग सफेद; पीला ओर 
ला है | यह सर्वरंगमय कहा जाता है । इसके ध्यानपे 
कीरति मिल्ती है । 

भगवान्‌ श्रीसमके चरण-चिह-चिन्तनमे यद सुष्ट हो जाता 
है करि उनक्रे चरण समस्त विभूतियो, एेशर्यो तथा भक्ति-सक्ति 
ओर भुक्तिकी अक्षय निधि है। भगवद्धक्तिमे मयर भक्त जन्म- 
जन्मतक्र श्रीरामपदकी ही रति-- भक्ति चाहते दै । श्रीरामके 
चरणारविन्दमे भक्तका सन-मधुप निस्तर संर रदत। दै । 


जिन प्राणिोक्रो शभ्रीरामके चरणपङ्कज-चिहोका ध्यान 
ओर चिन्तन प्रिय द, उनका जीवन सफर ओर पुण्यमय दे । 


ज~ - 
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्रीरामसम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर उनकी संक्षिप्त अनुष्टानःविधि 


सनत्कुमारजी कहते दै-नारद ! अव भगवान्‌ श्रीराम 
ॐ मन्त्र व्रतयि जति ई जो सिद्धि प्रदान करनेवले द ओर 
जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरे पार हो जति द । सरि 
उत्तम मन्त्रम तेष्णव-सनतर शरेष्ठ वरते जति रै । गणेश सूर्यः 
दुगौ योर शिवसे सम्बन्ध रखनेवाले सन्तो की अपेता वैष्णव -पन्त् 
शीघ्र अभीषट-पिद्धि कसनेवाके रै । वैष्णव-मन्नमि भी राममन्न 
अधिक फ्दायी है । गणपति आदिके मन्तोकी अपेक्षा रामसन्त 
कोटि-कोष्गुना अधिक मद्व स्खते ह । विष्णु-शय्या 
(आ ) के ऊपर विराजमान अमि ( र } का मसक यदि 
चन्द्रमा ( अनुसार ) से विभूषित हो ओर उसके आगे 
"रामाय नमः ये दो पद्‌ हों तो यह “सं रप्साय नसः-- 
मन्त्र महान्‌ पर्पोकी रक्चिका नाश कस्नेवाला हे  भोराम- 
सम्बन्धी सम्पूणं मन्त्रम यद षडक्षर मन्त्र अत्यन्त भरे 
है! जानकर ओर विना जाने कयि हुए महापातक एवं 
उपयातक सव्र इस सन््रके उच्यारणमात्रसे तत्कार नष्ट दो 
जति ₹ इसमे संशय न्दा दै । इस मन्तके व्रह्मा ऋषिः 
गायत्री छन्दः श्रीराम देवताः ध्यं, वीज ओर भनमः› क्ति र । 
सम्पूणं मनोरथोकी प्रा्िके ल्य इसका विनियोग क्रिया 
नाता रै । छः दीर्षखसषे युक्त बीजमन्त्र ( रो? रौं इत्यादि) 
दारा अथवा मूल मन्त्र ( "रां रामाय नम )के छः 
व्णेसे षडङ्गन्यास करे ] फिर पीठन्यास आदि करके ददम 
भीसखुनायजीका इस प्रकार ध्यान करे-- 
घ्यलन 
कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासितं 
मुदां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुज जालुनि । 
सीत पादर्वगतो सरोरुहकरां वियुन्निभां राघच 
परयन्तीं सुकटाङ्गदादिविविधाकल्पोञ्ञ्वरादध भजे ॥ 
( ्ारदातिर्क १५ । ८४ ) 
(भगवान्‌ भीरामकी अङ्खकान्ति मेषकी कारी घटावेः 
समान श्याम है ¡ वे वीरासन लगाकर वैठे ई । दाहिने 
हाथमे शानमुदरा धारण करके उन्दने अपने वायं दाथको 
वाय धुख्नेपर रख छोड़ा रै । उनके वामपाश्वमे विदुत्‌के 
समान कान्तिमती ओर नाना भकारे वल्नाभूषणेोसे वियेपित 
सीतदेवी विराजमान है । उनके दायमे . कमल ई जर 
५ प्राणवस्लम भीरामचन्द्रनीका मुखारविन्दं निहार 
रह }) 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक्र छः सख जप करे 
ओर कमलेोदयाया प्रज्वलित अिमे दयां होम करे । तसश्चत्‌ 
्ाहमण-भोजन कराये । मूलमन्तमे इष्देवकी मूतिं बनाकर, 
उरे तेष्णवपौटपर स्थापितक्र उसमे मगवानूक्रा आवाहन ओर 
प्रतिष्ठा के, साधक धिमलादि राक्तिरयोपि संयुक्त उनकी 
पूजा करे । भगवान्‌ श्रीरामके वामागमे वरैटी इई सीता- 
देवीकी उन्दीकि सन्ते पूज करनी चहिये । भरं सीताथ 
स्वाहा, यह 'जानकी-मन्त्रः दै । भगवान्‌ भीरामके वामभाग- 
मै लं शङ्गाय नसते साङ्ग-घनुषकी तथा दक्षिण भागम 
घं श्रिभ्यो नमः से वाकी अर्चना उरे 1 केरे मूलमन्त्के 
छः वर्णौकी पूना करे दमे हनुमान्‌ आदिकी अचना ऊरे। 
ट्नुमान्‌ सुग्रीवः भर्त, विभीपणः रक्ष्मणः अङ्गद, गदु 
तथा जाम्बवान्‌--इनका क्रमशः वर्णैः चरते हुए पूजन 
कसना चादि । दनुमानी भगवानके आग पुस्तक खेकर 
वोच रदे ई । श्रीरामके दक्षिणपादर्वमे भरत ओर वामपादं 
दुघ चवर लेकर खड़े ई । लक््मणजी पीठे खे 
होकर दोनो दाथसे भगवान्‌ ऊपर छत्र रुग हुए ६ । 
इख प्रकार ध्यानपूर्वकं उन सवी पूजा करनी चदि । 
तदनन्तर अष्टदलके अग्रभागमे धृष्टिः जवन्तः विजपः 
सुरा रषटर ( अथवा रषटरवथन ); अकोपः धर्मपाक तथा 
सुमन्त्रकी पूजा कर्के उनके वाह्यभागमं इन्र आदि शरेवतार्ओं- 
का आयुधि पूजन करे । इस प्रकार भगवान्‌ धीरम 
आराधना करे सनुप्य जीवन्भुक्त हो जाता टै । धृताक्त 
दूब ओकी आहुति देनेवाल पुश्प दीम्रीयु तथा नीरोग दोता 
हे । लल कमलके दोमतरे मनेःवाज्छित भन प्रतत रोता दै । 
पलमक पूलस हवन करके मनुष्य मेधावी टता ्। जो 
प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त पडद्रर मन्त्रये अभिमन्नित 
जल पीता दैः वद एक वपम कविषप्रार्‌ दौ जाता 
हे । भीराममन्नमे अभिमन्नित अन्रका भासन न्रे ] 
इससे वदेडे रोग दान्त दौ जाते ई । सगदः 
च्वि तावी दुई ओपधिक्ा उक्त मन्दरद्यय दवन करने 
मनुप्व क्षभम चेगुक्त टो जता दे । प्रतिदिन दृध पीवर 
नदीके तपर या गोयाव्यन एक लाख जयं क वीर श्रतु 
खीरे आहुति दे ते मलप्य दियानिषि टता २ नियक्न 
आधिपत्य ( प्रसृत) न दो गया है" एला मनुष्य यदि 
चर ५ 
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वल्के पूटोकी दर्यारा आदति दे तो उसी समय वह्‌ अपनी 
खोयी हू प्रभुता पुनः प्राप्त कर छेत है--दसमे संशय 
न्दी दै । गङ्गातटे समीप उपव्रासपूर्वक रटकर मनुष्य 
यदि एक टख जा करे ओर त्रिमधु ( रकया; घ्री 
ओर मधु ) युक्त कम्य अथवा वर्ते पूत 
दर्शाया आहुति दे तो राज्यलक्ष्मी प्राप्तकर रेता दै। 
मर्गशीमातमे कंद्-मूल-फच्रे आदारपर रटकर जलम 
खड़ा हो एक लार जय करे ओर प्रज्यटित अधमे खीस्से 
दां होम करे तो उस मनुप्यक्रो भगवान्‌ श्रीगामचन््रजीके 
समान पुत्र एवं पच प्राप्त हेता दै । 

दस मन्त्रराजके ओर भी बरहुत-से प्रयोग ई । पटले 
पट्क्रोण बनावे | उसके ब्रह्मभागे अषटदक कमल अङ्कित 
करे | उसके भी ब्रह्मभागे द्वाद्ादल कमल च्खि। छः 
कोणेमिं विद्वान्‌ पुरुप मन्ते छः अक्षरौका उल्टे करे | 
अदल कम्म भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके आठ 
अक्षरोका उच्टेष करे । दादशदठ कम्म कामव्रीज (ङ्गी) 
लिखि | मध्यभागर्मै मन्व्रसे आचरेत नामक्रा उल्टेव करे | 
वाह्यभागमे सुदर्न-मन््से ओर दिद्या्ओमिं युग्म्रीन ( रां 
श्रीं) से यन्त्रक्रो आरत करे । उसका भू पुर वन्रसे सुद्ोभित 
दो | कोण कंदप॑, अङ्क, पाश ओर भूमिते सुशोभित दो | 
यद यन््रराज माना गया दै । भोजपत्रपर अष्टगन्धसे ऊपर 
ताये अनुसार यन्तर चिखिकर छः कोणेक्रि ऊपर दर्टका 
अविष्टन रदे । अषएदल कमलके केसररोम विद्वान्‌ पुखप्र युग्म 
वीजसे अव्रत दो-दो खररका उर्टेख करे । यन्त्रके ब्राह्य- 
भागम मातृक्रा-वर्णो ( वणमाटक्रे पूरे ४९ वणौ )का 
उल्ठेख करे । साथ दी प्राण-प्तिष्ठक्रा मन्त्र ("आंहींर्को 
यंरलर्वश्पसंर्होषहं सः अमुष्य भाणा दृह प्राणाः )' 
भी च्लि | मन््ोपासक किसी श्युभ दिनकरो करण्यः 
दादिनी भजाम अशथवा मस्तकरपर इस यन्त्रकरो धारण करे | 
इते वह सम्पूर्ण -पातकेति मुक्त दो जाता दै। खवरीज 
(रां); काम (ङी), सव्य ( (दही); वाक्‌ (द) 
लक्ष्मी (श्री); तार (ॐ )-- इन छः प्रकारे वीजे 
पृथक्‌ प्रथक्‌ जुड़नेपर पेच धर्णोका "रामाय नमः,--(मन्र छः 
भेदेपि युक्त .प्रक्षर होता दै । ( यथा--^ां रामाय नमः, 
षी रामाय नमः, षी रामाय नमः, प्प रामाय 
नमः, श्रीं रामाय नमः ओर "ॐ रामाय नमः) -- यह छः 
प्रकारका प्रटक्नर मन्त्र धमः अर्थः कामः मोक्ष--चारोफर्येक्रो 
देनेवाया है । इन चट क्रमशः ब्रह्मा; सम्मोटनः सत्य; 
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दक्षिणामृति, अगस्य तथा श्रीदिव--येक्रुपि वरतग्रि गयेर्ह 
अथवा छ्रीं आदिके रपि विश्वामिन्र मुनि मानि गेह | इनका 
छन्द गायत्री दहै । देवता श्रीरामचन्द्रजी ई । आदिमे लगे 
हुए शर र" आदि वीज ओर अन्तिम (नमः, पद्‌ राक्ति 
हे] मन्वे छः अक्षसेते प्डङ्गन्यात करना चाद्ये । अथवा 
छः दीव खरसेते युक्त मन्वाक्षरौदारा न्यास करे । मन्त्रके 
अक्षरोका पूर्ववत्‌ न्यास करना चष्धिये । 
ध्यान 
ध्यायेत्‌ कल्पतरोमूंखे सुवणमयमण्डपे । 
पुष्पकास्यविमानान्तःरसिहासनपरिच्छदे ॥ 
प्रे वसुदे देवमिन्द्रनीरुसमप्रभम्‌ । 
वीरासनसमासीनं प्तानसुद्रोपशोभितम्‌ ॥ 
वामोरन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणतेवितम्‌ । 
रत्नाकल्पं॒विभुं॑ ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
यदा स्रादिमन्त्राणां जयाभ च हरिं -खरेत्‌। 
( ना०) पूर, तृ० ७३ । ५९-६२ ) 
भगवान्‌क्रा इस प्रकार ध्यान करे-“'कस्पद््षके नीचे 
प्क सुवर्णका विदयाल मण्डप वना हुआ दै । उसके भीतर 
पुष्पक विमान दै । उस विमानमे एक दिव्य सिंहासन वा 
हुभा है । उसपर अष्टदल कमल्का आपन है, जिसके 
ऊपर इन्द्रनील मणिके समान दयामकान्तिवाठे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वीरसनसे वेठे हुए ह । उनक। दाहिना दाथ 


` श्ानमुद्रासे सुशोभित ३ ओर वाये दाथक्रो उन्दने बायी 


जँधिपर रख छोड़ा दै । भगवती सीता तथा तेवात्रती लक्ष्मण 
उनक्री सेवम जुटे हुए रह । वे स्वंव्यापी भगवान्‌ रल्मय 
अआभूप्रणोे विभूपित है | इस प्रकार ध्यान करके छः अक्षरो 
की संख्याक अनुसार छः ल मन्त्र-जप करे अथवा (कीः 
आदिपे युक्त मन्वोके साधनम जयाम्‌ श्रीहस्कि चिन्तन करे | 
पूजन तथा लोक्रिक प्रयोग सव पूर्वोक्त प्रड्षर मन्ते 
ही समान क्ररने च्दिये | “ॐ रामचन्द्राय नमः । ॐ राम- 
भद्राय नमः ।--ये दो अष्टक्षर मन्व है । इनके अन्तम 
भी "ॐ जोड़ दिया.जाय तो ये नौ अक्षर दो जाते ह । इनका 
सवर पूजनादि कमं मन्त्ोपासक्र परटक्षर मन्व्रकी ही भति 
वरे | “हु जानकीवर्रभाय स्वाहा । यदह दत्त अक्षरौवाला 
दामन्र है । इसके वसिष्ठ ऋपिः स्वराट्‌ छन्द्‌, सीतापति 
देवताः धु बीज तथा (खादः राक्ति है। ( इन सवका 
यथास्थान न्यास करना चादिये | ) श्रीः व्रीजते क्रमदाः 
परडङ्खन्यसि करे । मन्त्रे दस अक्षरोका क्रमशः मस्तकः , 


£ ध्मीसर-लस्पन्सी ख पष्प सीर एदष्टी संकलित जल्ुष्टास-दिधि # 
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ल्लः भूसध्यः ता, कण्ठ, हदवः नाभि ऊरू न्यु ओर 
स्रण--ईइन दस अद्म न्याष करे 
ध्यान 


सयोध्यानरर रलचिन्नखौदर्णसण्ठपे । 
अन्दारपुष्पैरारःदिदाने तोरणान्विे ॥ 
दिदासनसमाखीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रकोभिर्हरिभिदेदेः सुदिसानगतेः शुभैः ॥ 
दस्वूयसानं युनिभिः प्रहैश्च परिसेवितम्‌ । 
सीताङ्छ्धतवासाद्ध रक्ष्मणेनोपशगोभितस्‌ ॥ 
श्म प्रसन्नवदनं खौभरणभुितम्‌ । 


( ना० पुराण, पूवं ७२ । ६८--७१ ) 


` ष्दिन्य अयोध्या-नगरै र्नेसि चित्रित एकं सुबणंमय 
मण्डप ह, जितम मन्दारके पूलस चदोवा वनाया गवा हे | 
उमे तोरण ख्ये हुए दह । उसके भीतर पुष्पक विसानपर 
एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राववेन्द्र श्रीराम विराजित दै । 
उस मन्द्र विमाने एक्त हो श्चमखरूम देवताः वानर 
राक्षस ओर विनीत सहर्पिगण भगवान स्वति ओर परिचर्य 
ररते ह । श्रीरायवेनद्रके वामभागम भगवती सीता विराजमान 
षे उस वामाङ्गकी शोभा वदाती है । भगवान्छरा दाहिना 
भाग ॒र्क्षणजीसे सुदोमित दै । श्रीखुनाथजीकी कान्ति 
स्याम दै । उनका मुख प्रसन्न दै तथा वे समस्त आमूषणोे 
विभूषित | ` 4 । 
इस प्रकार ध्यान करकैः मन््रोपासक एकाग्रचित्त हो 
द्स सल जप करे । कमल-पुष्पोद्वाय दशांश होम ओर 
पूजनकी विधि षडक्षर मन्त्रके समान है । ^रामाय 
घुष्पाणये खहा ।॥--यह ददाक्षर मन्न दै } इसके बरह्मा 
छरषि हैः विराट्‌ छन्द है तथा राक्षसमर्दन श्रीरामचन्द्रजी 
देवता कदे गये है । व्य--यह बीज है ओर 
(वाहाः शक्ति हे 1 वीजके दारा षडङ्गन्यास करे । वण॑न्यासः 
ध्यानः - पुरश्चरण तथा पूजन आदि कायं दशाक्षर मन्त्रके 
स्थि पदर वताये अनुसार करे । इसके जपम धनुष-वाण 
सारण करनेवाले भगवान्‌ शीरामक्रा ध्यानं करना चाहिये । 
तार्‌ ( ॐ ) से युक्त नमो भगवते रासचन्द्रायः अथवा 
"ससमेद्राय-ये दो, प्रकारके द्वादशाक्षर मन्न है | इनके 
शपि ओर ध्यान आदि पूर्ववत्‌ ह । भरीपूंकः जयपूवंक 


तथा जय-जयपूवंक धरामः नाम हो । यह्‌ (श्रीराम जय राम. 


नय जय राम )-- तेरह अक्षरौका मन्व दै । इसके ब्रह्मा 
चषि विराट्‌ छन्द तथा पाप-राशिका नाञ्च करनेवाे 
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भगवान्‌ श्रीराम देवता कदे गये ह । इसके तीन पदौकी 
दो-दो आङ्क्त करके षडङ्गन्यास करे | भ्यान-पूजन आदि 
छत्र कायं दशाक्षर मन्त्रके समान करे ] 

ॐ नसम सगद्ते रामाय सहापुरुषाय नमः ।*-- 
यद अठारह अक्षरौका सन्त्र है | इसके विश्वामित्रे ऋषिः 
धृति छन्द, श्रीराम देवता; (ॐ वीज ओर (नम्‌? शक्ति 
ह | मन्त्रके एकः दोः चार, तीनः छः ओर दो अक्चरोबाले 
पदोदारा एकाग्रचित्त हो षडङ्घन्यास करे । 

ध्यान 
निद्लाणभेरीपरदशङ्खठयीदिनिःसखनेः ॥ 
भदरत्तनृत्ये परितो जयसद्गरूमाविते । 

चन्द्नारुक्कस्तरीक प्‌ रदिसुकासिते 1 

सिंहासने ` समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ ! 

सौमित्रिसीतासहितं जरसुुरशोभितम्‌ ॥ 

चापबाणधरं द्याम ससु्रीदविभीपणस्‌ 1 

हत्वा राचणमायान्तं. कतत्रैरोक्यरक्षणम्‌ ॥ 

भगान्‌ राघवेन्द्र रावणको सारकर त्रिखेकीकी ररा 
करके लटर्देहै। वे सीता ओर लक्ष्मणके साय पुण्पक 
विमानमे चिहासनपर विराजमान ह । उनका स्तक जयार्ओ- 
- के मुकुरसे सुशोभित दै । उनका वणं श्याम दै ओर उरन्नि 
घनुपष-वाण धारण कर रक्वा द । उनके सय सुग्रीव तथा. ` 
विभीषण विराजित रै | उनकी विजयके उपल्षमे निशानः 
भेरी, पटहः शङ्कं ओर तरद आदिकी ध्वनियोके साय-साय 
रस्य आरम्भ हो गया है । चारौ ओर जय-जयकार तथा 
मङ्गल्पाठ हो रहा है ¡ चन्दनः अगुरुः कस्तूरी ओर कपूर 
आदिकी मधुर गन्धछारदीदै) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासकर मन्वरकी अक्षर 
संख्याके अनुसार अटारद टख जप वरे ञ्ीर घृतमिश्चित 
खीरकी दशांश आहुति देकर पूववत्‌ पूजन -करे । 

ॐ रां श्रीं रासद सदेप्ठान्र रघुवीर कृपोत्तम । 

दृशास्यान्तत सां रष्ट ददि मे परमां श्रियद्‌¶ 

--यह तीस अ्र्नेका सन्व९। दीजाश्नैनि वियु 


[म ^ 
अन क 


ता य) 


क्रेवट -<--7-> ~= -ध्र्यच्य ~ = [नम 
होनेपर केवट दत्तौ अक्षरन प्ता ह! यः 
के क » मे [के 

देनेवाल्य है । दके विश्वामित्र च्धपिः अनुष्डर्‌ छन्द) नाममद्र 
1 ना 2 य + = श्रं पाटा 

देवता, "रा, बीज र श्री यान्ति ह | मन्त्रदः चार प्ट 
यादि = =न पदौ तथा नम्धूय 7 ---- 
आदिमे त्नौ वीज ल्याच्र उन पदा तया शम्यया मन्यै 


+~ + 


द्वारा सन्वर पुरुप पश्चाद्धन्त वरदः मन्न, एकः 
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सक्षरका क्रमः एमस्त अखे न्यास करे ¡ इसके ध्यान 
ओर पूजन आदि सव॒ कायं पूर्ववत्‌ करे । इस मन्रका 
पुरश्चरण तीन लखका दै । इसमे खीरे हवन कसनेका विधान 
् । पीतवर्णवलि श्रीरामकरा भ्यान करते प्का्मचित्त दो 
एक सख जप करे | फिर कमलके फएूकमि ददंश दवन 


करफे मनुष्य धन पाकर अत्यन्त धनवान्‌ हो जाता है । 
कही श्रीं श्रीं दाशरथाय नमः ।--यद्‌ ग्यारह 
अक्ष्योका मन््र ६ । इसके ऋपि आदि तथा पूजन आदि 
पूववत्‌ द । त्रेलेक्यनाथाय नमः --यह आठ अक्षका 
मन्त दै । इसके भी न्यास, ध्यान ओर पूजन आदि सव 
कायं पूर्ववत्‌ ह ¡ “रामाय नमः 1 ---यह पञ्चाक्षर मन्व 
है । इसके ऋषिः ध्यान ओर पूजन आदि सव कार्य प्रक्षर 
मन्की दी भोति दते है । रामचन्द्राय स्वाहा ।) 
रामभद्राय स्वाहा ।- ये दो मनर केदे गये ई | इनके 
शपि ओर पूजन आआादि पूर्ववत्‌ द । अभि (र); शेष 
(आ) से युक्त हो यर उसका मस्तक चन्द्रमा ( `) से 
विभूपित दो तो वदं गधुनायजीका एकाक्षर मन््र (रां) दैः 
जो द्वितीय कल्यदरक्षके समान दै । इसके ब्रह्मा ऋपिः गायत्री 
छन्द ओर श्रीराम देवता हं । छः दीर्ष्से युक्त मन्य 
द्वार षडङ्गन्यात करे । 
| ध्यान 
सरयूतीर्मन्दा रवेदिकाप्कजासने ~ । 
द्याम वीरासनासीनं क्तानसुद्रोपशोभितम्‌ ॥ 
चामोखन्यस्ततःटस्तं सीतालक्ष्मणसयुतम्‌ । 
धवेक्षमाणमात्मानं मन्मयाभिततेजसम्‌ ॥ 
छद्दस्फटिकसंकादं केवर मोक्षकादटुया । 
चिन्तयेत्‌ परमात्मानश्तुलक्ष जपेन्मनुम्‌ || 
( नारद पु०, पूर्व ०, तृ० ७३२ । १०६--१०८ ) 
“सरयूके तर्टपर मन्दार ( कद्र )क नीचे एक वेदिका 
वनी हुई है ओर उसके ऊपर एक कमल्का आसन विछ 
हभ दैः जिखपर शयामवर्णवाठे भगवान्‌ श्रीराम वीरावनसे बैड 
ई | उनका दादिना दाथ ज्ञानमृद्रासे खशोमित है  उन्दनि 
अपने वेवि जय (जोध ) पर व्रर्यौ हाय र्व. छोड़ा ३ | उनके 
वामभागे सीता ओर दाहिने मागम रक्ष्मणजी हं | भगवान्‌ 


ऋ रख सथ मामदे 





भौरामक्रा अमित तेज कामदेवे भी अत्यधिक सुन्दर ३ । 
वे श्दध स्फटिकके समान निर्मल तथा अदितीय आस्माका 
भ्यानद्रारा साक्षात्कार कर रदे र | पेते परमात्मा श्रीरामका 
केवल मोक्षकी इच्छसे चिन्तन करे ओर छः दख मन्त्रका 
जप करे]? । 


इसके टोम ओर नित्य-पूजन दि सव कायं पडसर मन्वकी 
दी भति विये जाते ई | वहि (र); दोप (आ) के आखनपर 
विराजमान दो ओर उसके वाद्‌ मान्त (म) दो तो केवल 
दो अस्सका मन्त्र (म) दोतादै | इतके चषि ध्यान 
ओर पूजन आदि सव॒ कार्यं एकाक्षर मन्त्रकी दी भति 
जानने चादिये । तार ( ॐ) मावा (ही); स्मा (री) 
अनङ्ग ( कवी ); अचर (फट्‌ ) तथा स्ववीज (यं) इनके 
छाय प्रथक्‌ प्क जुड़ा हुआ द्वयक्षरं मन्व (राम) छः 
भेदव युक्त अक्षर मन्ध्रयन दता दै । यद सम्पूर्णं अभी 
पदा्कर देनेवाला दे । द्ववक्षर मन्त्रके अन्तम ध्चनद्रः .ओर 
“मद्रः शब्द्‌ जोड़ा जाय तो दो प्रकारका चुरक्षर मन्त हेता 
द । इन.सत्के ऋषि, ध्यान ओर पूजन आदि एकाक्षरमनत्र 
चताये अनुसार ई । तार ( ॐ ); चतुर्यन्त (समः शब्द्‌ 
(रामाय); वमं (हं); अखन (फ्‌) वहिवर्ल्मा 
( स्वाहा )-- यद्‌ ( ॐ रामाय हं फट्‌ साहा ) आर 
अक्षरोका महामन््र दै । इसके ऋपि ओर पूजन आदि 
षडक्षर मन्त्रके समान | तार (ॐ ) दत्‌ (नमः); 
ब्रह्मण्यदेवाय रामायाङकण्ठतेजसे । उत्तमश्छोक्धुयौय स्व 
(न्य), च्यु (स्‌), कामिका (तं), दण्डापिंताठ्य्ये।*-- 
यह ८ ॐ नंमो बद्यण्यदेवाय रामायाङ्कुण्ठतेजसे 1 उत्तम 
शछोकघुयौय न्यसतदण्डापिंतादप्रये ॥>) तैंतीस अकषरयोका मन्त्र 
कटा गया है । इसके ग्यक ऋपिः अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ ओर श्रीराम 
देवता ह । इस मन्वके चारौ पादौ तथा सम्पूणं मन्त्रत 
पञ्चाङ्गन्यास करना चादिये । दोप सव॒ कायं षडक्षर मन्तरकी. 
भति करे । जो साधक्र सन्त्र सिद्ध कर .लेता दैः उसे भोग 
ओर मोक्ष दोनो प्राप टदोते रै । उसके सव पार्पोका नाश 
हो जाता ६ '्दादरथाय विद्ये । सीतावछमाय धीम 
तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ यदह (रामगायत्रीः कदी गयी है 
जो सम्पूर्णं मनोवाज्छित फोको देनेवाली दै । 








‰ श्ीीरामदव्चस्‌ % 
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` श्रीराकवचथ्‌ 


वन्दना 
भाजालुदाहुमरषिन्ददरायताक्ष- 
माजन्मञुद्दरसदाससमुखप्रसादम्‌, | 
गुहीतदारचापसुदाररूप 

रामं सरासमभिराममनुस्मरामि ॥ 
श्णु वक्ष्याम्यहं सवं सुतीक्ष्णं सुनिसत्तस । 
श्रीरासकवच पुण्य. सर्वकामप्रदायकम्‌ ॥ 
मद्रेतानन्दचेतन्यज्चुद्धसचैकरक्षणः । 
बहिरन्तः सुतीक्ष्णात्र रासचन्द्‌ः प्रकाराते ॥ 
तत्वविद्याथिनो नित्यं रसन्ते चित्सुखात्मनि । 
दति रामपदेनासो परचद्याभिधीयते ॥ 
जय॒ रामेति यन्ास कीर्तयन्नभिवर्णयेत्‌ } 
 स्र्वपापर्विनियुक्तो याति दिष्णोः परं पद्म्‌ ॥ 
धीरासेति परं सन्त्र तदेव परमं पद्स्‌। 
तदेव तारं विद्धि जन्सदधत्युभयापटम्‌ । 
भ्ीरामेति वदन्‌ * बरद्यभावमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 


^ ( अगर्त्यजी सुतीक्ष्यसे कदते दै) “जानुपर्य॑न्त 
भिनकी वाहु ई कमल्दके समान जिनके विस्तृत नेच ष 
जन्मसे ही जिनके मुखपर निष्कपट आनन्दसूचक दास्ये 
स्पमं प्रसन्नता श्ललकती रहती टै, जिनका सरोना घवा वणं 
& निर्न धनुष ओर वाणको धारण कर रक्वा है, 
जिनका उदार सूम है, एेसे परमसुखदायक सीतासदित 
भगवान्‌. भीरासका म भ्यान करता हँ । मुनिसत्तम सुतीक्ष्ण | 
सनो, म आज म्द खव कामनार्ओको पूर्णं करनेवा्म तया 
परमपावन भीरामक्वच पूणरूपसे वतलाऊगा । सुतीक्ष्ण ] इस 
षषारमे वाहर-भीतर-- खव खारनमिं अदरैत -आनन्दखस्मः 
द स्वगुणमय रामदन्द्रजी प्रकाशित दो रहे र । परमात्माके 
त्वफो जाननेकी इच्छा रखनेवाज़े त्मेग जिन चिदानन्द- 
सवप रमण करते --आननदका अनुभव करते हैः वे दी 
ज्ञ (गम, इस नामस पुकारे जति ई ¡ जो मनुष्य “जय 
रपर--दस नामका कीर्तन करता है, अयवा दृसर्यकों अवण 
कतः दे, वह सव्र पसि दूटकर विष्णुभगवान्‌क परमपदको 
मरत होता दे । श्रीरामः यह सर्वपरेषट मन्त्र दः यही परम- 
९२ दै, यह्‌ जन्म-तयु आदिके भयको दूर कर देता दैः उषे 
प तारकमन्बर जानो ।. ध्भीसासः--यौ कठनेवाला प्राणी 
निय टी पखद्यलो प्राप्त एेता है }” 


श्यास 


विनियोगः 
अस्य श्रीरासकवचस्य अगस्त्य षिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्र देवता, श्रीरामचन््मसाद्‌- 
सिद्ध.यर्थं जपे विनियोगः । 


ध्यानम्‌ 
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सवाभीष्टफटम्रदम्‌ । 
नीरूजीमू तसकाशं विदयुद्रणौस्वरावृतस्‌, ॥ 
ोमरङ्गं विशालक्ष युवानमतिसुन्दरस्‌ 1 
सीतासौमित्रिसहितं जटायुङ्टधारिणम्‌ ॥ 
सासितूणधनुर्बाणपार्णि दानवसर्दनस्‌ । 
सदा चोरभये राजभये कषरुख्ये तथा 
ध्यात्वा रघुपतिं युद्धे कालानरुसमप्रभस्‌ । 
व्वीरङ्ृष्णाजिनधरं भस्मो्ूर्तितिम्रहस्‌ ॥ 


भाक्णाकृ्टसदारकोदण्डञुजमण्डितम्‌ . | 
रणे रिपून्‌ रावणारदीस्तीक्ष्णसार्गणदुष्टिभिः ॥ 
संहरन्तं सदावीरसुमयेन्दरथस्थिदम्‌ । 
कक्ष्मणायेर्मदाचीरेधतं हनुसदादिभिः ॥ 
सुम्रीवायेर्महावीरेः तेटशचक्षकरोयतेः । 
वेगात्‌ कराकटुंकारु्ुारसदारैः ४ 
मदृद्धिः परिवादद्धिः ससरे रावण भ्रति। 
श्यीराम ष्ुसबान्से एन सदय सादय प्र 
भूतप्रेतपिक्षाष्वादीन्‌ श्रीराराय्यु विनाश्य । 
एवं ध्यात्वा ॒प्पेद्वासक्वख प्रिदिदायकष्‌ ४ 


अब सवर कामनार्योकरो पूणं करनेवाला ध्यान वततढा 
रहा ह| जिनका नील मेवकरे स्मान द्याम रीर दै, जो 
बिजटीके समान चमक्ते हुए पीटे व्रको धारण क्रिय रः 
जिनके कोसल अज्ञ है वढ़ी-वद्ी अदधिं रैः जो अतिद्यय 
खुन्दर ओर युवा ई» जिनके खाय सीता ओर टश्मण विद्यमान 
१ जो जया-सुकुट घारण क्वि ई, त्ट्वार; तर्कस, 
घनुष ओर वाण हाथमे ल्वि ई ओर दानवेन शंदार दरते 
ह । (म उन्न भ्वान क्रतां!) मनुष्यकै चादि करि 
राजमयः चोरभय ओर दानक भय आ जलाय ते युदक 


ष [क 
काटान्टके सचान प्रच तरन्त 


ि 
गनचन््रनःठा दश 


नः क्रे भ्त उत्यट-वन्न तथः य < 
रूपम ध्यान कर | वे उस्छट-उन्न दण डुप्यदगदम (मर्य 
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संग्रामभूमि रावण आदि शवुर्योका तीक्ष्ण वाण्दृष्द्वाय 


संहार कर रदे ई। उस सम्रय वे महान्‌ शक्तिसम्पन्न उग्ररूप ` 


घारण कयि ६ ओर इन्द्रके रथपर वैठे ह | लक्ष्मण ओर 
हनुमानजी आदि शरेष्ठ वीररसे वे धिरे हुए ह तथा उनके साथ 
सुभरीव आदि योद्धा दाथमे पाप्राणखण्ड ओर वदे-बदे वृष 
लि हए प्रचण्ड वेगसे श्ुयुक्ारयुक्त करा हूंकारफे साथ 
उश्वसखस्ते ददाते हुए युद्धम रावणपर आक्रमण कर ररह । 
पुनः श्रीरामे इस प्रकार प्रार्थना करेदि राम ! मेरे ातरुगणो- 
को मार डालो; नष्ट कर दो, खा जाओ ओर भूत प्रेत; पिशाच 
आदिको शीघ्र दी नष्ट कर दो }; इस प्रकार रामचन्द्रजीका 
भ्यान ( ओर उनसे प्रार्थना ) करके निम्रा्धित सिद्धिदायक 
रामकवचका जप करना चाहिये | 
स्तोत्रम्‌ 
सुतीक्ष्ण वघ्नकवच णु वक्ष्याम्यतुत्तमम्‌ । 
श्रीरामः पातु से मूर्धि पूष च रघुदद्ाजः ॥ 
दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः। 
उत्तरे भे रघुपतिः पायादशरथात्मजः ॥ 
भरुवोदुबौदरदयामस्तयो संधये जनार्दनः । 
श्रोत्रे मे . पातु राजेन्द्रो र्यौ राजीवोचनः ॥ 
घ्राणं मे पाठ राजर्पिगण्टौ मे जानकीपतिः। 
कर्णमरे खरध्वंसी जारं मे रयुदलभः ध 
जिह्मं मे वावपतिः पातु दन्तवरल्यौ रघूत्तमः । 
सोषटौ श्रीरामचन्द्र मे सुखं पातु परात्परः ध 
कण्ठं पातु लगद्रन्यः स्कन्धौ मे रावणान्तक्छः । ` 
धनुवौणघरः पातु शुजी मे वाछिमर्दनः। 
छवौण्यङङ्पिवौणि षसौ मे राक्सान्तकः ॥ 
चक्षे मे पातु फाङ्स्सयः पातु मे दयं रिः ॥ 
खनौ सीतापत्तिः पातु पादय मे लगदीश्वरः। 
मध्यं मे पातु ठीद्लो नाभि मे रदुनायकः 1 
कौखल्येयः कटिं पारु ष्ठं . टु्गचिनाषनः । _ 
शुद्धं पातु दवीेद्राः सदियनी पत्यविक्छम्‌ः ॥ 
ऊरू - धार््धरः पातु गानी हदुमस्मरियः । 
दे पातु जगद्धयापी पाद मे ताटक्रान्तक्तः ॥ 
स्वद्ग पातु मे विष्णुः क्षवंसंधीचनामयः। 
इ्ानेन्द्रियाणि प्राणादीनर्‌ पाल मे मघ्ुसूदनः ॥ 
पातु श्रीरामभद्र मे चब्दादीन्‌ विपयानपि। 
द्विपदादीनि सूतानि मत्सम्बन्धीनि यानि ष,.॥ 
उामदुगन्यमदादु्पदरुनः पातु तानि से। 
“ एौमिश्निपू्मः पाञ्च सापराीनीष्दिवापि प 


रोमाद्कुराण्यद्रोपाणि पातु सुओीवराज्यदः। 

वाकनोघुद्धःयदं कार तौना्ठानकरत्तानि 2। 

जन्मान्तरकृतानीद् पापानि विविधानि च। 

तानि सर्वाणि दृग्ध्वाङु हरकोदण्टखण्ठनः ॥ 

पातु मां सर्वतो रामः द्रार््ाणधरः सदा] 

( अगस्त्यजी कदते ईै-) ‹सुतीश्ण । प परमोत्तम व्ञ- 
कवचका वर्णन करता ह, सुनो । श्रीराम मेरे मस्तकपर 
छत्रच्छाया रख ओर खुवंयाजन्मा पूवं दिम मेरी रघा 
करं । दक्षिण दिरामे मेय खुवरः प्चिस्मे पावन ओर 
उत्तरम द्यरथात्मज रघुपति मेरी रक्षा क्र ] 
दोर्नो भर्िपर दूरवादल्दयाम ` तया उनके मभ्यभागप्र 
लनाद॑न उव्च्छाया रख । मेरे कानोकी रजेन्द्र॒ ओर नेत्र 
की राजीवलोचन रक्षा करर} सेरी नासिकाक्री रजर्पि, मेरे 
गण्डसखलोकी जानकीपति, दोनो कर्णमूर्छेकी खख्वंसी ओर 
मेरे भाल्की खुवछछ्म रक्षा करे । मेरी जिहर 
वाक्पति ओर दोन दन्तपक्तर्योकरी रघूत्तम रक्षा करं | 
मेरे दोर्योकी श्रीरामचन्द्र ओर मुखकी परात्पर रा कर । 
सेरे कण्टकी जगदन्य ओर दोनो करधोकी रावणनाशक 
रक्षा करं । धनुर्ाणधर मेरी र्वोदिकी - रक्षा कर वालि 
मर्दन अगुव््योकी च्मी गर्टोकी तथा राक्षसन्तक 
( राक्षसेकि काल ) मेरे हार्धोकी रक्रा करं | काङ्त्छ मेरे 
वक्षःखल्की रसना कर ओर टरि मेरे हदयकी स्ता करं | 
मेरे दोनो सलनेक्री सीतापति ओर दोनो पादव॑भार्गोकी 
जगदीश्वर रक्षा कर । मेरे मण्यभायकी लक्ष्मी ओर मैरी 
नामिकी खुनायक र्ता करर [| कट्भिगकी कोषल्यानन्दन 
ओर पृष्ठमागकी दुर्गतिना्यन रघ्चा, करर | गुह्य ( गोपनीय ) 
भागकी दबीकेख ओर सत्यो ८ जोवकी हद््यो )की 
सत्यविक्रम -र्षा करर । ऊर्ओकी र्धा शाङ्ंषर ओर 
घुटर्नोकी रा दनुमस्परिय . क्रं । मेरी पिंडचिर्योकी नयद्‌- 
व्यापी ओर वैरयोकी ताटकाववकतौ ( ताटकके काल } रघा 
क्रे । मेरे सभी अ्खोकी" विष्णु सौर सम्पूर्णं संधये 
( जे )की अनामय रक्षा करं | यैरी शनिना तया 
परार्णोकी रक्षा मधुविनाशक कर ] श्रीरामभद्र मेरे शब्दादि 
विरपर्योकी भी र्ना करं । मद्रे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
दो पैरले प्राणी हौ, उन सवकी रक्ता जामदरन्यमदाद्पैदल्न 
( पर्यरासके महान्‌ दपंको चूर्णं करनेवाले श्रीराम ) करे । 
सोमिव्पूर्वैन ( ठ्षमणके वड़े म ) मेरी वाक्‌ आदिं 
दच्ियौकी र्दा सरे । मेदे खरे रेमदूरपोकी युगम 


‰ श्यीरीताजीव्े उपास्ते यस्घ्र # 
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राज्यद्‌ ( सुशीवको सास्य देनेवाले ) रा करं | मनः 
वचनः बुद्धि ओर अदं कारद्रारा जानम अथवा अनजाने 
कि हुए इए जन्ये अथवा जन्सान्तरके जो मेरे अनेकविध 
पाप ६ उन सको शीघ्र ही भस करके हरकोदण्डखण्डन 
( शिवजीके धतुषको तोडनेवाङे ) मेरी सत्र दिशामि रष्ता 
करं | याङ्गधनुष ओर बाण धारण करनेवाले श्रीराम सदा 
मेरी रषा क्रं । । 

हति शरीरा सच्द्ररू कवच चघ्रसस्मितस्‌ ॥ 
शुखटुखतसं . दिव्यं सुतीक्ष्ण सुनिसत्तस । 
यः परेस्ठरणुयाद्वापि आ्राचयेयः समाहितः ॥ 
प॒ याति पस्म स्थान रायचन्द्रप्रसादतः। 
सदापात्कदु्लो चा गोधरो वा भरूणहा तथा॥ 
शीरासचन्द्रक्वचपठनाच्छुद्धिलाप्डुयात्‌ । 
- मर्यदत्यादिभिः परपि्च्यते नान्न षयः ॥ 


सोः सुतीक्ष्ण चथा षष्टं स्वया सम पुरा शमस्‌ । 
तथा श्रीरामकवच सया ते विनिवेदितम्‌, ॥ 


(मुनिश्रेष्ठ सुतीश्ण ! श्रीरामचन्द्रजीका यह दिव्य कवच 
वज्ञ-तुल्य तथा गुद्यसे भी परम गुह्य है ! जो मन लगाकर 
इसे पदता है, सुनता ईै अथवा दूसरौते कहता दै, वह 
शीरामचनद्रजीकी पासे परमधासको प्रात करता है । चादे 
वह्‌ मटापातकीः गोघाती अथवा गभ॑ख वाट्ककी ह्या 
करमेवाख ` दी क्यों-न दो; इस श्रीरामचन्द्रके कवचके 
पाटसे वह शुद्ध दो जाता ईै-यर्हतकं किं ब्रसह्या-जेषे 
पापोसे भी उसे छुटकारा भिक जाता है, इसमे तनिक 
भी संशय न्दी दै | दे सुतीक्ष्ण | जिस प्रकार जेखा पटले 
मने मुञ्चसे पूछा था; उती प्रकार सङ्घलकारक भीराम- 
कवच मैने तम्दे बतला दिया । 

( आनन्द्रामायणः सनोहरकाण्ड १३ । ४६---८२ ) 


नन्व 


श्रीसीताजीकी उपासनास्ि न 


भरवान्‌ श्रीरायकी प्रसन्नताकरे स्यि भगवती सीताजीकी 
प्रस्ता प्राप्त करना परम आवश्यक दै । गोखामी 
तल्सीदासृजीने अपनी ध्विनय-पननिकाम शीषीताजीे प्राथना 
फते ठमय युदी कटा 2-- | 


कवेर्हुक, सयं \ अवसर पाद्‌ \ 
भेरि सुधि ददी, क्लुं करन-कथा चसाद्‌ ॥ ९ ॥ 
दीन) सवे अग्‌ रीन) छीन) सदीनः अषौ अवाद्‌ \ 
नाम ठै भरे उदर पक प्रमु-दासी-दास रद्द \ २ 1 
यकद सो दे नोन, किवी नामः, दसा जनाद्‌ \ 
सुनते सम्‌ पाल्‌ के भेरी निररिजौः वनि स६॥२॥ 
लोनकी लगजननि जन की क्यं चचन सदारु \ 
ठरे तुरसीदाषए॒ मद ठव. नाय गुन-गन माद्‌ ॥ ८ ॥ 
| -( विचम ४९) 


पदमा ( भं ); ऊे-विभवत्यन्त सीता-शन्द्‌ (सीताये ) ओर 
अन्तमे.. ठद्य ( साहा )--( शीं सीतायै स्वाहा ) 
पद्‌ षडक्षर सौता-मन््र दै । इसके वार्मीकि पिः प्यायनी" 
छन्दः भगवती सीता देवताः प्री वीज तथा प्ताह्य; शक्ति 
दै। छः दीर्षखर्सैसे युत्त बीजासर (प्नश्रीषु कै दास) 
त षटरन्याष ररे ] 


ध्यान | 
ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां प्रैलोक्यपूज्िताम्‌ 1 


तष्ठटाटकचाभां. पप्रयुग्म रदे ॥ 
छ्रत्नुषणस्फूजदिच्यदेहां ` शुभात्मिका । 


नानादखां कशप्निसुखीं पक्षी सुदितान्तराद्‌ । 
परयन्तीं राघवं पुण्यं प्राय्यायां षद्गुणेघरीम्‌ ॥ 


(तदनन्तर तिभुवनपूजित मदादेवी सीताका घ्यानं दरे | 


`तपाये हुए खुवर्णके समान उनकी न्ति रै ¡ उनके दोर 


र्थो दो कमल्युष्प योभा पा रहे ६ । उनका दिव्य-छरीर 
उत्तम रत्नमय आभूषणेसि प्रकारित दो स्दादै। वे 
सटू्क्मयी सीता भोति-भंतिके वलते सुकोभित ६। उनका 
मुख चन्द्रमाको ल्डित कर रदा दै ! उनके नेत्र कमर्यकी-एी 
सोभा घारण कसते ६ | उनका अन्तःकरण आनन्दये 
उच्छ्सित रै । वे देयं गदि छः पुर्मोकी अ्ीश्रसै र 
दौर शय्यापर अपने प्राणवस्ट्म पुम्यमय शीराक्येन््दो 
अनुरागपूर्ण दृषटिसे निहार रदी र । । 





ध्यान = (141. क: गमन्यरकय 
र्द प्रल्नर ध्यान कर सन्त्रतानक् 2: द्रुत सन्त्र्कः 
जय क्रे ओर खे दुर कम्लौदयाय दद्य आहूति द| 
पूर्वोक्त ( भीराम-) पीटर उनकी पूः ग्नी चदय । 
मूटमन-डे सूति.नि्मामः दरक उपय उनष्नन्टिनी दिन्टवैर 


# 





रः एड खल चाम # 





का आवाहन ओर स्थापन करे । फिर विधिवत्‌ पूजन करके बा्छभागमे इन्द्र आदि लेकेश्वर्येका थर उनके भी बाह्यमाग्मे 


उनके दक्षिण भागम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अना करे | 


त्यश्चात्‌ अग्रभागे दनुमानजीकी ओर पृष्ठभागे रश्मणजीकी . 


पूजा करे | फिर आट दम मुख्य मन्तिर्योका, उनके 


~ 


वज्ञ आदि आयुर्घोका पूजन करके मनुष्य सम्पूणं सिद्धिरयोकरा 
स्वामी दो जाता दे | अयिक्र कटनेसे क्या टाम | 
( नारदपुराण; पूर्वघ्ण्ड, त्रृतीय पाद) अध्याय ७३ ) 


शरीषीताक्वचम्‌ । 


चेन्द्ना 
या सीतावनिसम्भवाथ भिथिरापाङेन संवर्धिता 
. पद्माक्षचृपतेः सुतानख्गता या मातुलुज्गोदवा ! 
या रत्ने ल्यमागता जरनिधौ या वेदवारं गता 
द्रं सा सगरो चना शाद्िसुखी मां पातु रामप्रिया ॥ 
धजो सीता प्रथ्वीसे उत्पन्न हुई ओर आगे चलकर अग्ने 
सित रदी; जो मिथियनरेखके हारा पाली-पोसी गर्यीः जो 
( वेदवतीके रूपमे ) मातङ्ग ( विजोरा नीव ) से उत्पन्न होकर 
( पद्मके रूपमे ) पद्माक्ष नामक राजाकी पुत्री कदी ग्यः जो 
रोवण्केः द्वारा पकड़्नेका प्रयत करनेपर समुद्रम तथा सनेमि लीन 
दो गयीं ओर इस प्रकार चार वार र्का गर्यी, वे चन्द्रवद्नी; 
मृगनयनी ओर श्रीरामकी प्रिया सीता मेरी रक्षा करे ॥ 
विनियोगः 
भस्य श्रीसीताकवचस्तो त्रमन्त्रख अग्लिष््पिः । श्रीसीता 
देवता 1 अनुष्टुप्‌ छन्दः । रामेति बीजम्‌. । जनकजेति बाक्िः । 
अवनिजेति कटकम्‌ । पथ्राक्षसुतेव्यखम्‌ । मासुटुद्धीति 
फवचम्‌ 1 मूरुकासुरवातिनीति मन्त्रः । श्रीसीतारामचन्द्- 
भ्रीत्यथं सकरुकामनासिद्धुःय्थं च ऊपे विनियोगः । 
करन्यासः 
सय करन्यासः! ॐ हं सीतायं सद्कु्ाभ्यां नमः । 
२ दी रामाये तर्जनीभ्यां नसः । ॐ ए" जनकजाये मध्यमाभ्यां 
नसः । ९ हँ अवनिलायै सनाभिकाभ्यां नमः ! ४ हों 
पप्ाक्षसुतायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ५ एः समावृ 
छरतरूकरणुष्ठाभ्यां नमः । पूवं एद्यादिन्या्ः प्रय॑ः ॥ 
सीतं कमरपत्राशषीं वषियुत्पुञ्जसमप्रमाम्‌ 1 
द्विश्चुनां चु्कमाराञ्गीं पीतकौशेयवासिनीम्‌ ॥ 
सिंहासने रामचन्द्रवामभागरस्थितां वराम्‌ । 
नानालकारसयुक्ता ङण्टरुद्वयधारिणीम्‌ ॥ 
पूटाक्ष्टणकेयूररशनानूपुरान्विताम्‌ 
एीतलस्वे रविचन्द्रास्यां निरिदेः दिव्येन द 


# 1 


मयूराभरणेनापि घणेऽतिशोभितां शमाम्‌ । 
एचिां कजर दिव्यं ङु्कुम छुतसुमानि च ॥ 


चिभ्रतीं सुरभिद्रव्य सुगन्स्नेदसुत्तमम्‌ । 
सिताननां गौरव मन्द्रारकुसुम करे ॥ 
बिध्रतीमपरे हस्ते मातुटुद्धमयुत्तमम्‌ । 
रम्यदासां च विम्बोष्ठ चन्द्रवाहनलोचनाम्‌. ॥ 
छरानाथसमानास्यां कटकण्ठमनोरमाम्‌ । 


सातुटुङ्ोद्धवां देवीं पद्माक्षतनयां शुभाम्‌ ॥ 
सैथिरीं रामदयितां दासीभिः परिवीजितम्‌ । 
एव ध्यात्वा जनकजां देमङुम्भपग्रोधराम्‌ ४ 
सीतायाः कनच दिव्यं पठनीयं शुभावहम्‌ ॥ 


८कमल्की खुदो समान जिनके नेतर दै, विदयुरपु्के 
समान जिनकी दीति दै, जिनके दो मुना है, अङ्ग सुकुमार 
है ओर जो पीताम्बर पटने दैः जो सिंहासनपर रामक 
वामभागमे आसीन हैः जो विभिन्न आभूपर्णेसे अलक्त 
दै-- कानों ङुण्डल घारणक्रियि हुए ई अह्मे चूडामणि, . 
युजा्ओमि केयूर ओर कंगन; कमरमै करधनी तथा 
चर्म नूपुर पदने ईः जो सू्-चन्द्रमाके समान 
देदीप्यमान सीमन्तभागमे सिन्दूर ओर ल्ल्य तिलक 
ओर नासिकायै मयूरके आकारका आमूपरण घारण 
करने अत्यन्त सुशोभित ए रदी र परम मङ्गल्मयी 
है ओर इखि? काजल, दिव्य केषर; विविध प्रकारके 
फूल, तरद-तरहके सुगन्धित द्रव्य भोर उत्तम सुगन्धयुक्त 
तेढ आदि घारण कयि हुए ई जिनका प्रुस्कुराता इजा 
मुखमण्डल दैः गोर वर्गं है, जिनके एक दाथमे मन्दार- 
का पूल ओर दूसरे हाथमे उत्तम माुट्ग विराजमान 
दै लो मन्द-मनदं ईस रदी र जिनके ( पके दए ) कुदरूके . 
समान लाल-खाल ओट ओर मूगके मेके समान नेत्र ई 
जिनका चन्द्रमके समान मुख दै, कोयल्के समान मीटी 
जिनकी बाणी दैः जो माठटङ्खसे उद्यन्त दोनेवालीः पदमक 


` शुपतिकी पुरी; दिन्यशक्तिसम्पन्नः मद्धलमयी, मिपिरे्की 





# क्रीखीराषाणयम्‌ ॐ 


पुत्री ओर रामकी भिया भामिनी ई. जिन्द॑ दासिर्यौ पले 
सल रही दैः सुवणंकल्के समान जिनके पयोधर ई 
उन जनकनन्दिनी सीताका ध्यान करके इस दिव्य प्व 
मङ्गलकारक निम्नाङ्कित सीताकवचक्रा पाठ करना चादिये । 
स्तोत्रम्‌ | 
. श्रीसीता पूव॑तः पातु द्चिणेऽव्रतु जानकी । 
प्रतीच्यां पातु देदेदी पतू्धीच्यां च मेधिखी ५ 
सथः पातु सातुद्ुज्गी उर्ध्वं पञ्ाक्षजावतु । 
सध्येऽचनिदुत्त पातु सर्वतः पातु सां रसा ॥ 
स्मितानना शिरः पातु पातुः भार नृपात्मजा । 
पञ्चावतु श्वुवोसेध्ये श्गाक्षी नयनेऽत्‌ # 
कपोरे कछर्णमूङे च पातु श्रीरामवर्लभा। 
नासाय साचिकी पातु पातु वक्त्रं तु राजसी ॥ 
तामसी पातु सद्रणीं पातु जिह्वां पतिव्रता । 
दन्तान्‌ पानु सदामाया चिन्ुकं कनकप्रमा ॥ 
पातु फण्डं पौस्यरूपा स्कन्धौ पातु सुरार्धिता । 
भुजो पातु वरारोहा करौ कङ्कणसण्डिता ॥ 
नखान्‌ रक्तनखा पातु कुक्षी पातु र्धुद्रा । 
चक्षः पातु रामपत्नी पार रानणसोष्िनी ॥ 
पृष्ठदेशे वह्धिगुप्तावल॒ मां सर्वदैव दहि। 
दिव्यप्रदा पातु नाभि कटिं राक्षसमो्िनी ॥ 
गुद्यं॑पातु र्नगुक्चवा णिङ्ग पातु हरिप्रिया, 
ऊरू रक्षतु रम्मोरूजौनुनी भ्रियभादिणी ॥ 
जद पातु खदा सुभ्र्णुरुौ चामरवीजिता 
पादौ छवसुता पातु पात्वङ्घानि इश्वर ॥ 
पादा्ुलीः सदा पातुः मस नूपुरनिःस्वना 1 
रोमाण्यवतु मे नित्यं पीतकौोयवादिनी ॥ 
रात्री पातु कारुरूपा दिते दानेकतत्परा 1 
सव॑कार्ेएु मां पातु मूलकासुरघातिनी ॥ 
'ू्व॑की ओर श्रीसीता मेरी रस्ता करर, दक्षिणकी ओर 
जानकी रक्षा करे, पश्चिम दिदर्भ वेदेदी रस्ता कर; उत्ते 
मेथि रक्षा करं । नीचेकी ओर मादुलङ्गी रक्षा कर, ऊपरकी 
ओर पद्माक्षं रस्ता करे, सथ्यदेशमे अबनिखुता रक्ता करे ओर 
रमा मेरी चारो ओस्पे रक्षा करं } स्मितानना ( समितरेवासे 
युक्तः मुखवाली ) सिरकी रघ्षा कर, छपात्यजा ( राजडमारी ) 
रुत्मरकी रध्वा कर भके वीमे पद्मा रक्षा करें ओर 
मेरे े््रोकी मगाद्ी ( मृगनयनी ) रक्षा करे । श्रीयमवल्ल्भा 
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कपो ओर कर्णमूखौकी रक्षा करे, साचिकी नातिकाके 
अग्रभागकी रक्षा करे, राजसी युखकी रश्ना करे तामसी 
मेरी वाणीकी रक्षा करर, पतित्रता जिहाकी रक्षा करे; महामाया 
देतिौकी ओर कनकप्रभा ठेोड़ीकी रक्षा करे; सौम्यरूपा 
कण्ठकी रक्षा करे, सुराचिता ( देवपूनजिता ) कर्धोकी रक्षा 





. कर वृररोदा वाहूओकी ओर कङ्कणमण्डिता 'दारयोकी रा 


कर । रक्तनखा ( लल-ल नखोवाटी ) मेरे नाखूनोौकी 
रक्ता करे, ल्घूदरा कुक्षि्योकी रख्चा करे? रामपत्नी वह्षःस्थलकी 
ओर रावणमोदिनी दोनो पा्चोकी रक्षा कर । बहिगुपा 
( अन्निद्रारा रक्षित ) सदा मेरे प्ष्ठदेशकी रक्षा करे | 
दिव्यप्रदा ( दिव्य पदार्थोको देनेवाडी ) मेर नाभिकी ओर 
राक्षसमोहिनी कमरकी रक्षा करे । रत्नगुप्ता ( रत्नपे 
यच्छादिते ) गुह्यक रक्षा कर ओर हरिप्रिया लिङ्गकी रक्षा 
करं | रम्भो मेरी दोर्नौ- जेर्षिकी ओर प्रियभाषिणी 
जानुर्योकी रघ्ता करं । सुरु ( न्दर भैर्हौबारी ) जेर्धिकी 
ओर चामरवीजिता रर्पो ८ रखना ) की रक्षा करे | 
ख्वयुता ( ख्व-जननी ) पैकी रस्ता कर तथा कुखाम्िका 
( कुशकी माता) शरीरके सखव अर्की रक्षा करें | मेरे 
पेसैकी उंगलियेकी नू पुरनिःखना ( नृ पुयौकी स्षनकाराली )} 
सदा रक्षा करं ओर पीतकौशेयवासनी (रेशमी पीताम्मर 
घारण करनेवाली ) नित्य मेरे रोर्मोकी र्षा करे | रात्रिक 
समय कारल्पा थर दिनको दानैकतत्परा रस्ता कर तथा सव 
खमय मृरकासुरघातिनी मेरी रक्ता करे । 

एवं सुतीक्ष्ण सीतायाः कवचं ते सगरेरितम्‌ । 

इदं प्रातः समुत्थाय स्नात्वा नित्यं परेतु यः ॥ 

जालङीं पूजयित्वा ख खदीच्‌ कामानवाप्ुयात्‌ । 

धनार्थी प्राप्लुयादद्रन्यं पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ ॥ 

सीकामार्थी शुभां नारीं सुखार्थी सौस्यमाप्लुयात्‌ । . 


अष्टवारं उपनीयं पीतापाः क्वच स्दरा 1 
छष्टभ्यो यिम्रसर्येभ्यो नरः भ्रीत्यार्पयेत्सदुा 1 


प्तङटुप्पादिक्ादीनि यानि दानि 
सीतायाः पवद येद पुष्यं 
ये पठन्ति नरा सस्त्याते धन्या मान्डा सुषि 


ण्य मष्ट ॥ 


एानदनःतनम्‌. 1 


८. 
ध्ततीप्ण ! इमे प्रयतर्‌ यने म्न गगोद-च्यय दनयाः) = 
९५९५।-4. {-,।१. १) + {६1 नि, 2. वि 
( 


रर 
ह 


प्राणी सवेरे उटकर स्नानैः = 
णा तचर्‌ उटकर्‌ स्तारनठ, 


(. 

-------~ ~ 
वत्व ल नन्गल्य पूर 
चषि 


ष्य ्् ८ [4 रच्ः 1 [1 
करकं ₹्सका पाट क्ग्ता €: वट्‌ लवनः न च्छल पू 


ठ्ता ॥ि चाटनेवसियै ~ ~~ > अर (1 
कर चेता दै! चन खष्ट्नेवाटेवयै पनन प्रम टर £ 


६५० ‰ शच्छ सथ समाद > 








लौर पुचकी अमिलपा रखनेवाक पुच पाता है } घ्ीकी 
कामनावालेको सुन्द्री घ्ली ओर सुख चादनेवाटेको चौय 
प्राप होता दै ! उपासकको चादिये करि सदा आठ वार सीता- 
कवचक्रा जय करे ओर आठ ऋद्यर्णोको फल-युवष्प आदि जो 


वस्तु हो, उन्ट प्रयक-परथक्‌ प्रसनतापृवंक दान कर दे। यद्‌ 
सीताक्रवच वड़ा पवित्र आर पर्पिकरा नाद्यक 


जे लोग 
भक्तिपूरवक इसका पा क्ते ईः वे प्राणी संशस्य धन्य ई । 
( घानन्दरामायण, मनोदरकाण्टः ध्याय २४) 


-----<्च्च्व्च्य्- 


 श्रीटध्यणजी, थरतजी एवं शषुषजीव्य उपस 


भरीरक्ष्मणजी; श्रीमरतजी एवं श्रीराचुत्रजीकी अआराधनासे 
मगवान्‌ श्रीराम वहत शीव प्रसन्न होते ह अत्तः उनक्री 
उपपनाकी विरप महिमा दे । 


इन्दु (अनुखार ) युक्त शक्र (र) तथा 'टक्ष्मणाय 
नमःः--यद्‌ ( छं दकमणाय नमः ) सात अक्षका सन्त्र ह । 
स्के अगस्त्य पि, गायत्री छन्दः महावीर लक्ष्मण देवताः 
छः वीज ओर "नमः" राक्ति है! छः दीर्घखरोसे युक्त वीज 
$, 9 चो र्य 
नं, की, द क, छ, खः, ) द्वारा पडङ्कन्याष.करके ध्यान 
करना चाद्ये ! 


ध्यान 
द्विसु स्वगरचिरतसुं पद्मनिभेक्षणम्‌ । 
धसु्वौणकरः रामद्ेवाससषक्तमानतम्‌ ॥ 


( नारदपुराण, पूर्वभाग ७३ 1 १४४} 


धनजिनके दो भुजे ई, जिनकी अङ्गकान्ति सुवणंके समान 
सुन्दर दैः जिनके नेत्र कमल्दट्के टश्च दैः जो दार्यमिं 
घरुप-चाण धारण कि ह तथा श्रीरामचनद्धजीकी येवर्मे 
जिनका मन सदा घटन रदता है ८ उन श्रीटक््मणजीकी मँ 
आराधना करता दू ) ! 


इस पकार ध्यान करके यन्ोपासक सात सख जप्‌ करे 
खीर सधु-मिभित खीरे आहूति देकर श्रीससपीटपर 
शरीरक्ष्मणजीक्रा पूजन करे } श्रीरामजीकी दी भति भीरक्मण- 
जीका भी पूजन करिया जाता ह} यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
पूजनका सम्पूण शर प्रात करनेकी निधित इच्छातो 
यत्नपू॑क शरीटकष्मणजीका आद्रसदित पूजन करना चाये | 
भीयामचन्द्रजीके अनेकं भिन्त-भिन मन्न हैः जे सिद्धि देनै- 


वाटे ई । यतः उनके साधको षद्‌ श्रीटक्षणजीकी श्युभ ` 


४ 


आराधना करनी चादिये । गक्तिकी दृच्छादाटे मनुष्यको 
एकामचित्तघे आर्ष्यरद्धित हकर ट्मणजीरे सन्वक्रा एक्‌ 
एजार आट या एक सौ आर वार्‌ जप कसला चादिये। ले 
नित्य एकान्तम बैठकर ट्क्मणजीके मन्क्रा जप केरता ४ 
वद सव पपेसि रुक्त दौ जता £ ओर उसे घम्पू्णं अभिलषित 
पदार्थाकी प्राति हो जाती ३! यद्‌ टक्यण-मन्व्र जयप्रधान ३ तथा 
याच्यप्रा्तिका एकमा सधन ई । जे नित्यकर्म करके शुद्धः 
भावस तीनो समय टश्ष्मणजीतरे मन्व जप करता ६; वह पवर 
पापि मक्त दो भवान्‌. विष्णुके परमपद्को प्राप्त दो जता 
& । जे विधिपूर्वकं मन्व्रकी दश्वा देकर सद्ुणेति युक्त ओर 
पापरदित दौकर अपने आचारका नियमपूरवकर पाटन करता; 
मनको वहम रखता ओर धर्मे रहते हुए भी जितेन्द्रिय शेता 
है तथा इदटोकके मोगरी इच्छ न रखकर निष्काममावणे 
भगवान्‌ टक्ष्मणका पूजन करता दै, बद्‌ समस्त पुण्य-पापके 
सम्रुदायको दग्ध करे, ्ुद्धचित्त दोः पुनरागमनकेःचक्छसं न 
पड़कर सनातनपदको प्रा कर छता दै | सकाम भाववाला 
पुरुप मनोवाच्छित वस्तुको पाकर ओर मनके अतुरूप 
भोरगोका उपभोग करके दीधेकाट्तकर पूवंजन्भोकी स्मरतिषे 
युक्त रदकर भगवान्‌ विष्णुके परमधाममे जाता रे । 


निद्रा (भ) चन्र ( अनुखार ) से युक्त दो ओर उसके 

वाद्‌ "भरताय नसःः--ये दो पद्‌ टँ ते सात यक्षरका मन्न | 

होता ३ । इस “मं भरताय नमः, मन्त्रे छऋरपि ओर पूजन 
आदि पूववत्‌ ६ | 

वकं (श) इन्दु ( अनुखार ) से युक्त टो तया उसके 

वाद्‌ 2 ( चदुर्थी ) विभक््यन्त शत्रुः शब्द्‌ टो ओर अन्तम 

हदय (नमः) दो तो शं शचु्ाय नमःः--यद सात अक्षरों 

दतुतन-मन्त् होता टै, जो सम्पूणं मनोरर्थोको सिद्ध कसमेवाद्य दै! 

( यीनारद पुराण, पूर्वखण्डः अध्याय ७३ ) 


६ 2-९5-2 
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६९८१ 


भ्रीषरतकवचम्‌ 


वन्दना 
केकेयीतनयं सदा रघुवरन्यस्तेक्षणं श्यासल 
स्द्वीपपतेर्विदेहतनयाकान्तस्य वाक्ये रतम्‌ । 
श्रीसीताधवसग्यपास््वनिकटे सथित्वा वरं चामरं 
घयुतवा दक्षिणसत्करेण भरतं तं वीजयन्त भजे ॥ 
तँ उन केकेयीनन्दन भरतजीकी शरण केताः जो 
पदा श्रीरामचन्द्रजीकी ओर निर्निमेष रष्टिसे निहारते रहते 
& जिनकी सौवी-सलनी अज्खकान्ति है, जो सारतो द्वपौके 
अधिपति जानकीवछम श्रीरामकी आज्ञा तस्र रहते ई तथा 
भीसीतापतिके वाम भागके निकट खड़े रदकर अपने दाहिने 
दाथमे सुन्दर चवर धारण करके उसे शर्ते रहते ई । 
विनियोगः; 
< अस्य श्रीभरतकवचमन्त्रस्य अगस्त्य ऋषिः, श्रीभरतो 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, शद्ध इति वीजम्‌ › फैकेयीनन्दन इति 
क्तिः, भरतखण्डेश्वर इति कीलकम्‌, रामानुज इत्यसखम्‌ , 
सपतदरीपेश्वरदास इति कवचम्‌, रामांशज इति मन्त्रः 1 
श्री भरतमरीत्यर्थं सकफमनोरथसिद्धःयथं जपे विनियोगः । 
न्यास 
थ करन्यासः--ॐ भरताय सङ्ुष्ठाम्यां नमः + ॐ 
फेकेयीनन्दनाय मध्यमाभ्यां नमः, ॐ भरतखण्डेश्वराय 
अनामिकाभ्यां नमः, ॐ रामानुजाय कनिष्ठिकाभ्यां नसः, 
४ सप्द्रीपेरवरदासाय करतककरण्ष्ठाभ्यां नमः । 
भथाङ्गन्यासः--ॐ भरताय हृद्याय नसः, ८ शस्य 
शिरसे स्वाहा, ॐ फेकेयीनन्दनाय श्िखाये वप्‌, ॐ भरत- 
सण्डेधराय कवचाय हुम्‌, ॐ रामानुजाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
४” सप्तदरीपेरवरदासाय भस्राय फ़ट्‌, ॐ रासांशजाय चेति 
दिग्बन्धः । 


ध्यानम्‌ 

शै स्थित = 
रामचन्द्रसन्यपा्छं केरुयजासुतम्‌ । 
श्रीरामं ष्वासरेणेव वीजयन्तं मनोरमम्‌ ॥ 
रत्नङ्ण्टख्केयूरकखूणादिसुभूषितम्‌ ` 1 
पीतास्बरपरीधान वनमाराविराजितम्‌ ध 
साण्डवीधोत्चरण रानान्‌ पुरान्रितस्‌ 1 


लीलोत्परदरख्दयास दिजराजसमाननम्‌ ४ 
भाजानुदाहुं भरतखण्डस्य भरतिपाकरूस्‌ 1 
रामानुज स्मितास्यं च ्सरु्टपरिदन्दितम्‌ ४ 


भोरामाङ्क ८१- 


रामन्यस्तेक्षण सौम्यं विचयुत्पुञ्जसमग्रभम्‌ । 
रामभक्तं महावीरं वन्दे तं भरतं छुभम्‌.॥ 
प्वं॑ध्यात्वा तु भरतं रामपादेक्षणं हदि। 
कवच पठनीय हि भरतस्येदसुत्तयम्‌ ॥ 


८जो केकेयीके पुत्र ई, रासचन्द्रके दक्षिणमागमे खित ई 
ओर श्रीरामपर चवर इला रदे ई जिनका सुन्दर खसरूप हैः 
जो रलननिर्मित कुण्डकः बाजूंद ओर कड्कण आदिसे विभूषित 
है पीताम्बर पहने हुए है, जिनके गले वनमालकी विचित्र 
शोभा दो रदी है, माण्डवी जिनका पाद्‌-परक्षाटन करती ई, 
जो करघनी ओर नूपुर धारण कयि हुए ईँ जिनकी अङ्ग- 
कान्ति नीलकमलू-दरके घमान दयाम है, जिनके मुखकी छ्य 
चन््रमाको मात कर रदी है जिनकी भुजार्ण धुटर्नोतक्र छबी 
ह, जो भरतखण्डके प्रतिपाख्क ई, श्रीरामके लघुभ्राता ई 
जिनके मुखपर मन्द्‌ मुस्कान खरती रदती है, शुप्न जिनकी 
सदा वन्दना करते ह जिनके नेत्र श्रीरामकी ओर टकटकी 
ल्माये रहते रहै जो सौम्य सखभाववाङे ई जिनकी प्रभा 
विद्यु्पुञ्के सटा दै, जो श्रीरामके भक्त ओर मदान्‌ पराक्रमी 
ह, उन मङ्गलदायक भसतका मँ ध्यान करता दँ | इस प्रकार 
राम-चरणोको निदारनेवाञे भर्तका दयम भ्यान करके इष 
उप्तम भरत-कवचका पाठ करना चादिये | 

षटोत्रम्‌ 

९४ पूवत भरत; पातु दक्षिणे केकयीसुतः 1 

नृपात्मजः प्रतीच्यां हि पातूदीच्यां रघूत्तमः ॥ 

धः पातु स्यामलाद्द्चोध्य॑दुहारथात्मः। 

सध्ये भारतवर्पेशः सरद॑तः सू्ंवंदाजः ॥ 

क्षिरस्तक्षपिता पातु भाक पातु ्रिप्रियः। 

भरुवोमेध्यं  जनक्जावादयेकतपरोऽवतु  ॥ 

पातु अनक्जामाता मम नेत्रे सदरात्र हि। 

कपोरौ माण्डवीक्ान्तः कर्णम सिताननः ॥ 

नासाग्रं मे सदा पातु कैकेयीतोपवर्ध॑नः। 
उदाराडो सुख पातु पातु वाणीं जटाधरः ॥ 

पातु पुष्करतातो मे जिद्धां दन्तान्‌ परमामयः। 

चिुकं वल्क्ख्धरः कण्ठं पातु वरानन्‌ः 

स्कन्धौ पातु डितारतिुंजौ शचुप्रयन्दितः | 

क्स क्वदधारी च नखान्‌ सूद्रधरोऽदतु # 

ख््ची रसानुडः पातु वक्षः 

पार्द रादवपार्दस्यः एतु पृष्टं मुमाषगःए 


~ 
श्ररामटष्टुमः 
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जठरं च धनुधौरी नाभि श्षरकरोऽवतु । 

कटिं पद्क्षणः पातु गुद्य राेकमानषः ॥ 

रामभित्रः पातु छिङ्गमूरू श्रीरामसेवकः। 

नन्दिग्रामस्ितः पातु जानुनी मम संदा ॥ 

श्रीरामपादुकाधारी पातु जस्घे सदा मम। 

गुस्फो श्रीरामवन्धुश्च पादौ पातु सुरार्चितः ॥ 

शसमान्नापारुकः पातु समाङ्गान्यत्र प्षव॑दा । 

मम॒ पादाङ्कुटीः पातु रघुवग्राविभ्रुपणः ॥ 

सोसाणि पातु मे रम्यः पातु रान्नौ सुधीसंम । 

सूणीरधारी दिवसे द्यु मां पातु स्चंदा॥ 

तव॑कारेषु मां पातु पाच्चजन्यः षदा अुवि। 

रवं दिनम भरत ओर दक्षिणम केकेयीसुत मेरी रषा 
करं | पश्चिमम (दशरथकरमार) ओर उत्तम रघूत्तम मेरी रक्षा 
कर । यामल्ग ( सवे शरीरवाडे ) नीचेकी ओर ओर 
दशरथात्मज ऊपरी दिशम र्ता कर । भारतवप्रंश मध्यदेदखच 
ओर सूर्यवंशज ८ सूर्यवं शमे उत्पन्न होनेवाठे ) सव ओरते 
मेरी रक्षा करं } तक्षपिता सिरकी रक्षा कर | दरिप्रिय 
ठलटकी रक्षा कर । जनकजावाक्येकतत्पर ( जानकीजीके 
आक्ञापालनमे एकान्तरूपसे तत्पर रदनेवाले ) भटदिके मध्यभाग- 
की रक्षा कर । जनकजामाता ( जनकजीके जामाता अथवा 
जानकीजीको माता माननेवाले ) मेरे नेर्तौकी, माण्डवीकान्त 
कपोर्लौकी ओर सितानन ( मुस्कानयुक्त मुखवाठे ) कर्णमूरटो- 
की सदा रक्ता कर । कैकेयीतोषवर्धन ( फैकेयीके आनन्दको 
वदानेवाङे ) मेरी नासिकाके अग्रमागेकी सदा रक्षा करें | 
उदाराङ्गं ( युडोल अ्गोवारे ) ुखकी रक्षा करं । जटाधर 
वाणीकी रक्षा करं । पुष्करपिता मेरी जीभकी ओर प्रभासय 
दतिकी रक्षा करे | वस्कर्धर ( चीरवस्जघारी ) टोड़ीकी 
ओर वरानन ( सुन्द्र मुखवाङे ) कण्ठकी रक्षा करं । 
जिताराति (शतुर्योको जीतनेवाङे ) कधोकी ओर शतुप्रवन्दित 
ुजाओंकी रक्षा करं । कवचधारी दार्थोकी ओर खद्गधर 
नर्खोकी रक्षा करं । रामानुज ( रामके छोटे माई ) कुष्षिकी 
ओर श्रीरामव्छम व्षःखलकी रष्ता कर । रघवपादर्वस 
( भीरामके पाद्वंभागमे यित दोनेवाठे ) पादव॑भागकी 
ओर सुभाषण ( मिष्ट भाषण करनेवाले ) षीठकी 
रष्वा ` करें । धनुधारी उद्रकी ओर शरकर ( हाथमे बाण 
घारण करनेवाङे ) नाभिकी रक्षा करं | पद्चेक्षण ( कमल- 
स्ट नेर््रौवाडे ) कमरकी ओर राभमैकमानस ( भीराममे 
निश्चलरूपते मनको ल्गनेवाङे) गुह्य (गुदा ) की ररा 





करे | राममित्र ( शरीरामको मिव्रर्प्े माननेवाठे ) 
रिक्चकी ओर श्रीसम-सेवक दोर्नो जेर्पिफी रघ्रा कर । नन्दि- 
ग्रामदित ( नन्दिगरामर्मे निवा करनेवाञे } ष्वंदा मेर 
घुटर्नोकी रक्ता करं । श्रीरामपादुकाधारी सदा मेरी पिंडलियोकी 
रक्षा कर । श्रीरामवन्धु गुल्फ ८ रसनो ) की ओर सुराचित 
( देवतार्थद्धाय पूजित ) पैरोकी रक्षा कर | समाज्ञापालक 
( समकी अश्रा पलन करनेवाले ) मेरे षरे अङ्खोकी 
र्ना करं | खुवंशविभूपण मेरे पर्येकी ओगुविर्योकी रघा करं । 
रम्य ( मनोर रूप्वले ) मेरे सेम (रोर्थो)की रघ्रा करे । सुधी 
{ उत्तम बुद्धवा ) रतम मेरी रक्षा कर | त्णीरघारी 
८ तरकर धारण करनेवाले ) दिनम सभी दिया 
मेरीःर्ठा करर । पाञ्चजन्य ( पाञ्चजन्य राङ्धके अवतार्खस्य) 
खंखारमे पभी समय षदा मेरी रष्वा करं ॥ 
एव॒ शभ्रीभरतस्येदं सुतीक्ष्ण कवचं श्ुमम्‌ ॥ 
सया परोक्त तवाग्रे हि महामद्भर्कारकम्‌ । 
स्तो ्राणासुत्तम स्तोत्रमिदं केयं सुपुण्यदम्‌ ॥ 
पठनीय सदा भक्त्या रामचन्द्रस्य ्षंदम्‌ । 
परित्वा भरतस्येदं कवचं ` रघुनन्दनः ॥ 
था याति परं तोपं तथा स्छकवचेन न। 
तस्मादेतत्‌ सदु लष्यं एववानामनु्मम्‌, ॥ 
भस्थात्र पठनान्मर््यः सवौन्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
विद्याकामो लभेद्विद्यां पुस्रकामो छमेत्सुतम्‌ ॥ 
पत्नीकामौ ऊभेत्पत्नीं धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ । 
यथ्न्मनोऽभिरुपित तत्तक्कवचपारतः ५ 
रभ्यते मान्वेरत्र॒ सस्यं सरयं वदाम्यहम्‌ । 
तस्रत्सद्‌ा = जपनीयं ` रामोपासकमानवेः ॥ 


धसुतीकष्ण । इस प्रकार इस ञ्युभप्रद भीभरत-कवचका 
मैने दम्दारे समक्ष वणंन कर दिया । यह्‌ महान्‌ मङ्गलकारक 
दै। इसे सोर््ोमि सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र सम्यना चाहिये । यद उत्तम 
पुण्यदायक ओर रामचन्द्रको दपं प्रदान करनेवाला दै । इसका 
भक्तिपूर्वकं सदा पाट करना चादिये } इस भरत-कवचके 
पाटसे रघुनन्दनको जैसी परम प्रसन्नता प्राप्त दती ई वेपी 
अपने कवचके पार्ये भी नहीं दोती । इसख्ि सद्‌ा इसका पाठ 
करना चादिये । यह कवर्चमिं सर्वभेष्ठ है । इसका पाठ कसते 
मनुष्य संसारम सभी अभिलपित वस्तुओंको प्रात कर ठता दै। 
विद्याभिलाषीको विद्या प्रास्त होती दै  पुघ्रा्थीको पुत्र मिल जाता 
है । पत्नीकी इच्छा रखनेवाञेको पत्नीकी प्राति हो जाती दे । 


#‰ श्रीरक््षणक्वचम्‌ ॐ 
„~~~ ~= 
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घनाथको धन सिर जाता यतक कि जिन-जिन तँ सत्य-सत्य कह रहा ह| इसल्यि रामोपाकर मक्तौको सदा 


पदार्थोकी अभिलाषा सनम होती हैः वे समी पदार्थं इस इसका पाठ करना चाहिये | 


कवचके पाठसे मनुष्योको संसारम उपरब्ध हो जाते है, यद्‌ 


( आनन्दरामायणः मनोहरकाण्डः अ० १९ ) 


~~ 
=== 


श्रीरक्मणक्क्चम्‌ 


वन्दना 
सीभिन्नि रघुनायकस्य चरणद्वन्देक्षणं श्यामं 
बिभ्राणं स्वकरेण रामशिरसिच्छत्रं चिचित्रे वरम्‌ 1 
बिभ्राण रघुनायकस्य सुमहत्कोदण्डवाणासने 
तं वन्दे कमलेक्षण जनरुजावावये सद्‌ा तत्परम्‌, ॥ 


धजो श्रीरघुनाथजीके दोनो चरण-कमलोको निर्निमेष नेसे 
देखते दए कभी वप्त नदीं होते, जो अपने हाथसे श्रीयासचन्द्रजीके 
सिरर सुन्दर श्रेष्ठ छतर धारण किये रहते द तथा अपने केथेपर जो 
भीरामचन्द्रजीका अत्यन्त विशाक धनुष ओर तरकस च्थि 
रहते दै, जो सव॑दा जानकीजीकी आज्ञाका पालन करने 
तत्पर रहते टै ओर जिनके कमर्के समान नेन हैः उन 
परम सुन्दर सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजीकी मै बन्दना 
करता हूं | 

विनियोगः 

ॐ अस्य श्रीलक्ष्मणकवचमन्त्रय अगस्त्य ऋषिः । 
सनुष्टुप्‌ छन्दः । भरीरक्ष्मणो देवता । शेष दति बीजम्‌ । 
सुमित्रानन्दन दति शक्तिः । रामानुज इति कीरकम्‌ । 
रामदास इत्यस्त्रम्‌ । रघुवंशज इति कवचम्‌ । सौमित्रिरिति 
मन्त्रः । श्रीरक्ष्मणम्रीत्यथं सकरमनोऽभिलपितसिद्धःथथ जपे 
विनियोगः । 

न्यासः 

सथ करन्याप्तः । ॐ छक्ष्मणाय जदगु्ठाभ्यां 
नमः । ॐ शेषाय तर्जनीभ्यां नमः । ॐ सुभिन्रानन्दुनाय 
सभ्यमाभ्यां नमः ! ॐ रामानुजाय सभनाभिकाभ्यां नमः 1 
५ रामदासाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ रघुवशजाय 
करतरुकरषटष्ठाभ्यां नमः। एव ह्दयाद्यद्न्याखः । ॐ रष्ष्मणाय 
हृदयाय नमः ! ॐशेषाय हिरसे स्वाहा ! ॐ सोमित्रये शिखायै 
वषट्‌ 1 ॐ रामानुजाय कवचाय हुम्‌ 1 ॐ रामदासाय 
नवरत्रयाय वौषट्‌ । ८ रघुवशाजाय संस्त्राय फट्‌ । 


# सोमिघ्रये इति दि्रिबन्ध्ः । 


ध्यानम्‌ 
रामणृष्ठस्थितं रम्यं रत्नकुण्डरूघारिणम्‌ । 
नीरोत्परूदरूदयामं रत्नकटूरणमण्डितम्‌ ॥ 
रामस्य मस्तके दिव्यं निश्राण छम्रसुत्तमम्‌ । 
वरपीताम्बरधर सूङ्टेनातिशोभितम्‌ ॥ 
तूणीरे कारके चपि बिभ्राण च सिताननम्‌ 1 
रत्नमाराधरं दिव्यं पुष्पमाराविराजितम्‌ ॥ 


८जो श्रीरंमचनद्रजीके पीछे बैठे रहते है, जिनका मनोहर 
खरूप दै, रनजटित कुण्डल जिनके कामि श्चल्मला रदे 
है, नीट कमलूदल्के समान जिनकी आभा है, जिनके 
दार्थेमि रलनजटिति कङ्कण सुखोभित दो रदे ई जो 
श्रीरासके मस्तकपर परमोत्तम दिव्य छर खयि हुए ई सुन्दर 
पीताम्बर धारण क्रिये हैः मुकुट धारण करनेसे जिनकी 
अतिरय शोभा टो रदीदेःजो दो वरणीर तथा दो धनुष 
धारण कयि हुए ई जिनके मुखपर मन्द हास्यकी छटा 
निखर रही दै, जिनके गलते स्नोकी माद्य ख्यक र्दी दै 
जिनका दिव्य वेष दै ओर जो पूर्छकी माखा्थेसि ओर भी 
सुन्दर दीख रहे ई म उन लक्ष्मणजीका ध्यान 
करतार | 
स्तोत्रम्‌ 
लक्ष्मणः पातु मां पूर्व दक्षिणे राघवानुजः 1 
प्रतीच्यां पातु सौमित्रिः पातूद्ीच्यां रघूत्तमः ॥ 
अधः पातु महावीरश्चोध्वं पातु नृपात्मजः। 
मध्ये पातु रामदाषः पर्व॑तः प्ःयपाटकः 
सिताननः हिरः पातु भार पाठूमिटाघत्रः। 
्रुवो्मध्यं धनुधोरी सुभित्रानन्दनोऽक्षिणी ॥ 
कपोटौ रामसन्त्री च ददा पातु वे मम। 
कर्णमृटे सदाः पातु कडन्यसमुलखण्डनः॥ 
नासाग्रं मे स्दा दतु सुभित्रानन्दवर्भनः। 
रामन्यस्तेक्षणः पातु सदा मेऽत्र सुद सुदि 
सीतादाङ्यरूरः पानु सम वायं प्दृत्र टि। 
सीौम्यदपः पातु सिद्धामनन्तः पानु म द्विरद १ 


थम 
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चिबुकं पातु रक्षोघ्नः कण्ट पात्वसुरादंनः । 
स्कन्धौ पातु भितारातिर्भुजौ पड्कनरोचनः ॥ 
करौ कष्कणधारी च नखाभू रक्तनखोऽचतु । 
क्षी पातु विनिद्रो मे वक्षः पातु जितेन्द्रियः ॥ 
पावे राषवपुष्टस्थः परष्देदां मनोरमः । 
नासि गम्भीरनाभिस्तु फटिं च स्व॑ममेखलः ॥ 
यद्यं पाठ ॒क्षहस्राखः पातु रद्ध रियः । 
उर पातु ॒विष्णुतल्पः सुसुखोऽवतु जाजुनी ॥ 
नागेन्द्रः पतु मे जङ्घे गुल्फो नूयुरवान्मम । 
पादावङ्गदतातोऽभ्यात्‌ पात्व्गानि सुरोचनः ॥ 
चिनत्रकेतुपिता पातु मम पादाद्धुलीः सदु । 
रोमाणि मे सदा पातु रविवशसमुद्धवः ॥ 
दशरथसुतः पात निशायां मां हि सादरम्‌ । 
भूगोरुधारी सां पातु दिवसे दिवसे सदा ॥ 
स््र॑कालयु मामिन्द्रजिद्धन्तावतु ्र्वदू । 


“वं दिये रक्मण ओर दधषिणमे राघवानुज मेरी 
रपा करं । पश्चिमम सोमिनि ( सुमित्रानन्दन ) र्षा करें| 
रथृत्तम उत्तर दिद्यामें रक्षा करे । नीचेकी आर महावीर 
रा करे | दपात्मज ऊपरकी ओर रक्षा कर । मध्यभागे 
रामदास .ओर सत्यपालक खव ओरते रक्षा करं । सितानन 
( मुखुकानयुक्त गुखवाले ) सिरकी रक्षा कर । उसिलाधव 
( उमिलयके पति ) ल्लायकी रता कर । घतुरथारी मैहि 
मध्यभागकीः मेरे नेर्वोकी सुमिवानन्दन ओर कपोर्योकरी 
राममन्ती सव॑दा रक्षा कर । कवन्धभुनलण्डन ( कवन्धक्री 
ुजा्ओकि कारनेवाठे ) षदा कर्णमू्लोकी रक्षा करं । 
खमितानन्द्वधन ( सुमि्राके आनन्दको वदानेवाले ) 
सदा मेरी नापिकाके अग्रमागकी रक्षा कर । रामन्यसेक्षण 
( भीरामकी ओर निनिंमेप दृ देलनेवाखे ) इस भूतलपर 
सदा मेरे मृखकी रक्षा करे । सीतावाक्यकर { श्रीसीताजीके 
आश्ञा-पालनम तत्र रहनेवले ) संसारे सदा मेरी वाणीकी 
रकता करं । शम्यरूप ( सुन्द्र सूपवाले ) जीभकी र्षा 
करं । अनन्त मेरे दति रक्षा करे । रोर ( राक्र्तोका 
खार करनेवाले) टोदगीकी रका करे । असुरार्दन (अयु्यको 
पीडित करनेवठे ) कण्टकी रक्रा करं । जित्ताराति 
( शतुर्ओंकरो जीतनेवाठे }) कर्धो्री ओर पङ्कनटोचन 
सुजार्ओकरी रक्षा करर । कङ्कणथारी दार्थौकी ओर रक्तनख 


( लल नाचुर्नोवलि ) नादूौकी रक्षा करं । विनिद्र 
( निद्रारदित ) मेरी कुक्षिकी रश्ला कर | जितेन्द्रिय 
वक्षःसखल्की र्ना करं } रापरवग्रठख ( श्रीरामजीके पीट 
खड़े रनेवाले ) दोनो पादर्वोकी, मनोरम ( मनम रमण 
करनेवाठे ) पीटकी) गम्भीखामि ८ गहरी नाभिवाडे ) 
नामिक, स्क्ममेखल ( सेनेकी करथनी पदनमेवाले ) 
कमरकी ओर सदसखास्य ( दजार पर्णोवाठे ोषकरे अवतार ) 
गु ( गुदा )की रण्वा करें | दरिप्रिय छिङ्गकी रस्ता कर । 
विष्णुतव्य ( विष्णुदय्यारूपर भगवान्‌ शप्र ऊ्थकी रखता 
करे । सुमुख जानुर्थोकी रता करं । निनद ( सर्पराज रेष ) 
मेरी पिडलि्वोकी ओर नूपुरान्‌ ( नूपुर धारण करनेवाले ) मेर 
रखर्नोकी रक्ता कर । अङ्गदतात ( अङ्गदके पिता › पैरोकी र्षा 
कर | सुलोचन सारे अरखोकी रक्षा कर । चित्रकरेतु-पति सदा 
मेरे रकी अेरु्यिकी रक्रा कर । रविवंश-समद्धव 
( सय॑वंश्मे उसनन दोनेवाठे ) सदा मेरे रोमक रा 
करं । दशरथयुत रामे खावधानीपूर्वक मेरी रक्षा कर । 
भूगोल्धारी ( रोपरूपते भूमण्डल्को धारण करेवा ) 
दिनःप्रतिदिन स्दा मेरी र्ना करते रद ] इन््रजिदधन्ता 
( मेषनादको मारनेवाठे ) सभी समर्ये सर्वदा मेरी 
रक्षा करं | 
एवं सीमित्रिकवचं सुतीक्ष्ण कथितं मया ॥ 
इदं भरातः समुत्थाय ये परन्त्यत्र मानवाः । 
ते धन्या मनवा रेके तेपां च सफलो भवः ॥ 
सौभित्रेः कवचस्यास्य पटठनान्निर्वयेन टि । 
पुत्रार्थी रमते युत्रानू धनार्थी. धनमाप्युयात्‌ ॥ 
पत्नीकामो रूभेतपत्नीं गोधनार्थी तु गोधनम्‌ 1 
धान्यार्थीप्राप्लुयाद्धान्यं राज्यार्थी राज्यमाप्युयात्‌॥ 


(सुतीक्ष्ण | इस प्रकार मैने वुरम्े सोमिनिकवच वतला 
दिया} जो मनुष्य प्रातःकाक उठकर इ कवचका पाठ 
करते हः वेखोग इस संसा धन्य है ओर उनक्रा जन्म 
ञेना सफल दै | इस सोमिनिक्रवचके पाठे मिश्वय दी 
पुत्ार्थकि पुत्र मिल जाता दे, धना्यीको घन प्राप्त दो 
जाता दै पत्नी चाहनेवलेको परलीकी भौर मोधनकी 
अभिलाषा रलनेवाछेको गोधनकी पराति हो जाती हे । धान्यार्थी 
घान्य-खभ कस्ता है ओर राज्यार्थीको राज्य मिल जाता ह 1 


गव~ 
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श्रीराञ्घकवचय्‌ 


वन्दना 
शत्रुध तस्मसुकं 'तमहातूणीरबाणोत्तमे 
पार्ये श्रीरघुनन्दनसय विनयाद्‌ वामे स्थित सुन्दरम्‌ । 
राम ॒स्वीयकरेण तारदरुजं धत्वा विचित्र चर 
सूयौभ भ्यजनं घमभास्थितसहं तं वीजयन्त भजे ॥ 


धजो नुषः अक्षय तरस ओर उत्तम बाण धारण 
कयि हुए. ह तथा श्रीरघुनाथजीके वाम भागे विनयपूंक 
खित है, जिनका सुन्दर शरीर दै, जो ताड़-पजते ने हुए 
सूय॑की-सी आभावाले रंग-विरेगे उत्तम पंखेको अपने 
हाथमे केकर सभाम धित श्रीरामजीके ऊपर हवा कर रदे 
ईः उन शनुघ्की मँ बन्दना करतार ।' 
विनियोगः 
ॐ जस्य श्रीरात्नुघ्कवचमन्त्रस्य अगस्त्य षिः । 
भीशनरुघ्लो देवता । अनुष्टुप छन्दः । सदशन इति बीजम्‌ 
केकेयीनन्देन इति शक्तिः । श्रीभरतानुज इति कीरुकम्‌ । 
भरतमन्त्रीत्यखम्‌ 1 श्रीरामदास इति कवचम्‌ ! रक्ष्मणांशज 
इति मन्त्रः । शन्रुधरीत्य्थं सकरुमनःकामनासिद्धःयथं जपे 
विनियोगः 1 
करन्यासः 
ॐ शनुघ्ाय अङ्खु्ठास्यां नमः । ॐ सुदृशंनाय 
तज॑नीभ्यां नसः । ॐ कैकेयीनन्द्‌नाय मध्यमाभ्यां नमः 1 
४ भरतानुजाय अनामिकाभ्यां नमः ! ॐ भरतमन्निणे 
कनिष्ठिकाभ्यां नसः 1 ॐ श्रीरामदासाय करतक्करपृष्टाभ्यां 
नमः \ एवं हृद्‌ यादिन्यासः 1 ॐ लक्ष्मणांशाज इति दिग्बन्धः । 
ध्यानम्‌ 
रामस्य संस्थितं॑वामे पारँ विनयपू्ंकस्‌ । 
फेकेयीनन्द्नं सौम्यं सुक्टेनातिरङ्ितम्‌, ॥ 
रत्नकङ्कणकेयूरवनमाराविराजितस्‌ ॥ 
रशनाङुण्डरुधरं रनहारसुन्‌ पुरम्‌ ॥ 
भ्यजनेन वीजयन्त॒ जानङीक्तान्तसादरात्‌ । 
रासन्यस्तेक्षणं वीरं केकेयीतोषवर्धनम्‌ ॥ 
द्विसुज कंजनयनं दिव्यपीताम्बरान्वितस्‌ । 
खुथुज सुन्दरं मेधर्यामरु सुन्दराननम्‌ ॥ 
रामवाक्ये दत्तक्णं॑ रक्षो सद्धारिणम्‌ 1 
भनुबौणधरं शष्ठ छतदणीरसुततमम्‌ ॥ 


पमायां संस्थित रम्य ॒कस्वरीतिलकाङ्धितम्‌ । 


सुङ्टेनावतसेन रोभित ख सितात्नम्‌ ॥ 
रविवशोद्धवं दिव्यरूपं इश्रथात्सजम्‌ । 
सथुरावासिनं देवं रूदणासुरसर्दनम्‌ ॥ 


एवं ध्यात्वा तु रशात्नुष्नं रासपादेश्षणं ष्टदि 
पठनीय वरं चेदं कवच तस्य पावनम्‌ ॥ 


धजो श्रीरामके वाम भागम विनयपूचक खित रहै 
कैकेयीको आनन्द देनेवाले दै, जिनका सोम्य खर्प दै 
मुकुट धारण करनेसे जिनकी विचि सोभाहोरदी दैः 
जो रत्नोके बने हुए कङ्कणः बाजुचंद ओर बनमालसे 
विभूषित है, करघनीः कुण्डल, रत्नदार ओर सुन्दर नूपुर 
धारण क्रिये इए रै तथा आदरपूैकं जानकीवस्क्म 
श्रीरामके ऊपर पंखेसे दवा कर रदे ई, जिनके नेत्र 
भीरामकी ओर लो दए ई; जो महान्‌ पराक्रमी तथा 
( भरतके अनगामी दोनेके कारण ) कैकरेयीके सुखकी 
चरद्धि करनेवाठे रई जिनके दो भजार ओर कमलके 
समान नेच रहः जो दिव्य पीताम्बर धारण क्ियि हुए ई 
जिनकी भुनजर्पैँ सुडौठ र ओर मेषके सदर ॒सोवटी- 
सलोनी सूरत दै, जिनका मुख मनोहर 2, जो श्रीरामकते 
वचन-श्रवणयै कान ल्गये रदते र, राक्षसेके संहारक ओर 
खञ्च धारण करनेवे है, जिनका सभाव श्रेष्ठ ३; 
जो नरोत्तम धनुप्रचाण ओर तरक्स च्थिरदते हः जो 
मनोहर रूपव एवं समामे सित ई; कस्तूरीका तिच्क 
जिनकी सोभा-इदि कररदा दै, जो मुकुट एवं कर्णमृपर्णोषे 
सुशोभित ₹, जिनके मुखपर मुस्करयादट छायी रटती ₹ै; 
जे सूय॑वंशमे उत्पन्न, दिव्यरूपधारी, द्दारथकरे पुत्रः सयुरमें 
वास करनेवाठे, देवसखरूप ओर च्वणासुरका मर्दन कसनेवाे 
ह, ( उन शतु्चजीका मे ध्यान करता द्र |), 

ष्टूस प्रकार भ्रीरामके चरणो निर्निमेष ट्स 
निदासनेवाे दातरु्नका अपने हृदयम ध्यान करकैः उनके इन 


पावन एवं श्रे क्वचक्ा पाट करना चाटिये | 


स्तम्‌ 
पू त्वच्तु पटुः पानु यान्दे रुदर्मनः। 
सेकेयीनन्नः पातु प्रतीच्यां स्ददुा समश 


दःत्वध्ये सरतः । 
मष्दे 


पादृद्ीच्यां रास्दन्डः 


सविदद्य 
रदिदपोरडदध्टेष्द इर्यः 
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सर्वतः पातु मामत्र कैकेयीतेववर्ध॑नः । . 
द्यामकाङ्गः शिरः पातु भार श्रीरक्ष्मणांदाजः ॥ 
भरवोर॑ध्ये क्षद्ा धातु सुसुखोऽत्रावनीतठे 1 
श्रुतकीतिपतिनेत्रे क्योरुौ पातु रघवः ॥ 
कणौ ङुण्डरूकर्णोऽग्यान्नालाञ् चपवंशजः । 
सुखं मम युवा पातु वाणीं पातु स्फुराक्षरः॥ 
जिह सुबाह्रतातोऽग्याद्‌ युपकेतुपिता द्विजान्‌ 1 
चि ॒रम्यखिष्टुकः कष्ठ पातु सुमापणः ॥ 
स्कन्धौ पायु सष्ाततेजा भुजौ राघववाययह्त्‌ । 
करौ मे षष्कुपधरः पातु स्वी नखान्मम ए 
छ्वी रमभ्रियः पातु पाज वधौ रघुत्तमः। 
पाश्वं सुराितः पातु पातु पष्ट वराननः ॥ 
टरं पातु रधोघ्नः पातु नारिं सुखोचनः। 
कटिं भरतमन्प्री मे गुद श्रीरामसेवः ॥ 
रासापिंत्तमनाः पतु लिङ्जमुर समित्ताननः ! 
कोदण्डपाणिः पात्वद्र जानुनी मम स्वेदा ॥ 
राममित्रः पातु जख्वे गुल्फो पातु सुनूपुरः । 
पादौ नृपतिष्ज्योऽम्याच्छ्रीमान्पादाद्ुलीर्मम ॥ 
पातवङ्गानिं समसानि दयुदाराङ्गः सदा मम । 
रोमाणि रमणीयोऽष्यादरात्री पातु सुधार्मिकः ॥ 
दिवसे सत्यसंघोऽव्याद्गोजने गरसत्करः 1 
गमने करकूण्टोऽन्यात्‌ सव॑दा छवणान्तकः ॥ 
“पूवं दिशम श्न मेरी रक्षा करं । दक्षिणम सदन 
रक्षा करं । पश्चिमम कैकेयीनन्दन सवदा मेरी र्षा करते 
रदं । उत्तरे रामवन्धु र्ता कर । नीचेकी ओर भरतानुज 
रक्षा करं । ऊष्वदिरशार्मे रविवंशोद्धव ( सू्य॑कुख्मै उसन्न ); 
मध्यम द्शरथाव्मज ८ दरर्थ-नन्दन }) अर कैकेयी- 
तोषवधन ( कैकेयीके आनन्दको वदृानेवाटे ) संवारमै सवर 
ओस्से मेरी रक्षा कर ] श्यामलाङ्ग सिरकी ओर श्रीट्ष्मणांखज 
( श्रीलकष्मणके अंशस उत्पन्न ) रक्खटकी रक्ताः कर | 
सुमुख इस मूतलपर सदा मेरी ,भे्हिकर मध्यभागकी रक्षा 
कर । श्रुतकीतिके पतिनेर्नोकी ओर राघव कपोलोकी रक्रा कर । 
ङुण्डक्कणं ( कर्न कुण्डल धारण करनेवाठे ) कार्नोकी 
ओर टृपवंशज ( राजङ्रमे जन्म छेनेवले ) नासिकाके 
अग्रभागकी रष्वा करं } युवा ( नवयुवकर ) मेरे मुखकी रक्षा 
करे । स्फुयाक्षर ८ स्पष्ट ब्रोख्नेवाे ) वाणीकी रक्षा करे । 
सुवराहुके पिता जीमकी ओर यूपकेतु-जनक दर्तिकी रष्वा करे | 
रम्यचिदुक ( सुन्दर ठोदधीवखे ) टोदीकी ओर सुभाषण 


८ सुन्दर वक्ता ) कण्ठी रक्षा करं । मदातेजा ८ उत्कृष्ट 
तेजसी ) कर्थौकी ओर राघववाक्यज्कत्‌ ( श्रीरामके 
आज्ञापालक ) सुजार्ओकी र्ता कर । क्कणघर ( कदरुण 
पदननेवलठे ) मेरे दार्भाकी ओर खद्धधारी मेरे नाखूर्तोकी 
श््षा करं | सामप्रिय कुक्ि्योकी रष्ना करं रघूत्तम वक्षःखल्की 
रसना करं । सुरित (देवता्ओंदयाय पूजित ) दोन पदवंभारगोकी 
र्ना कर | वरानन ( मनोहर परुखवाडे ) पीठकी रक्ता करं } 
रत्र ( राक्षसेकि संहारक ) पेटकीं र्ना करं । सुलोचन 
( सुन्द्र नेर््ोवाङे ) नाभिकी, भरतमन््री कमसकी ओर 
शरीरामसेवक मेरे गु्यकी ( गुदाकी ) रक्षा करं । राभापिततमना 
८ श्रीसमर्मे मन दानेवाले ) लिङ्घकी ओर सितानन 
( मुस्कानयुक्त मुखवटे ) जंर्धोकी रक्ता कर । गममित् 
पिंडर्योकी रक्षा करं । सुनूपुर (सुन्दर नूपुर घारण करनेवाले) 
गुप ( यखर्नौ ) की रक्ता करं । शपतिपूज्य ( राजार्भोद्रार 
वन्दित ) वैररोकी ओर श्रीमान्‌ ( ओोभाशाली ) मेरे पेरयोकी 
अगुलिर्योकी रक्षा कर | उदाराङ्ग ( मनोदर अङ्गोवारे ) 
मेरे समस्त अद्खोौकी सद्‌ रक्षा करे | रमणीय (सुन्द्र रूपवलि ) 
रोमसमृहोकी रक्ता करे । सुधा्मिक रातमे मेरी रक्षा करं । दिनम 
सत्यसंध ओर भोजन-कालमे शरसत्कर ८ बाणते सुरोभित 
हायवले ) रक्षा कर । या्नाकाट्मै सुन्द्र कण्ठवलः 
ख्वणान्तक ( ल्वणासुरको मारनेवाठे ) सवदा मेरी र्षा करं ॥ 
एवं धागयुघ्रकवच मया ते समुदीरितम्‌ । 
ये परन्ति नरास्त्वेतत्ते नराः सौख्यभागिनः ॥ 


शनुघस्य वरं चेद्‌ कवच मङ्गलग्रदम्‌ । 
पठनीयं नरेर्भक्त्या पुत्रपौत्रपरवरद्धनम्‌ ॥ 


भस्य स्तोत्रस्य पाठेन य यं कामं नरोऽथयेत्‌ । 
त॒त कमेन्निश्चयेन सत्यमेतद्वचो सम॥ ` 
पुत्रार्थी ्राप्लुयात्‌ पुत्र धनार्थी धनमाप्नुयात्‌ । 
च्छाकामं तु कामार्थौ ` प्राप्लुयात्पठनादिना ॥ 
कवचस्यास्य भूम्यां हि ््नुघसख विनिर्चयात्‌ । 
तस्मादेतत्सदा भक्त्या पडठनीयं नरः श्भम्‌ ॥ 
“सुतीक्ष्ण ! इस प्रकार मैने ठुमसे शतु्रकवचका वणन 
कर दिया | जो मनुष्य इसका पाठ करते ईः वे 
सुखके अधिकारी दो जति ई । यद्‌ शचु्न-कवच परमोप्तम, 
मञ्जख्दायक तथा पुतर-पौचकी ब्द्धि करनेवाख है; अतः 
मलुर्योको भक्तिपूर्वकं इतका पाठ करना चाये । मेर 
यह वचन सर्वथा सत्य है किं इस सोके पाठसे 
मलुष्य जिस-जिस पदार्थकी इच्छा करता दै, वद-वह उरे 
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निश्चय दी प्राप्त हो जाता है । इसके पाठ आदिसे 
पत्रार्थीको पुजकी प्राप्ति दो जाती दै, घन चाहनेवाखा घन 
पा ठेता है ओर कामार्थी- पत्नी चाहनेवाङेकी इच्छापूर्तिं 


हो जाती है । भूमण्डले यद ॒यनुघ्र-कवच निश्चय ही 
शुभकारक दहै इसील्यि मनुष्यतो भरक्तिपू्ंक सदा इसका 
पाठ करना चाहिये ॥ 





~= 


श्रीहसुसत-उणसन्‌ा 
( केडक-स्व° पं० भीदनूमानजी शमौ ) 


सतुक्तिवरुधामं देमलेरामदेर्‌ 
दनुजवनङ्लाद घ्ानिनासम्रगण्यम्‌ । 
सरूङ्गुणदिधान वानराणामधीड्च 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ 
( मानस, सुन्दर ० श्लोक ३ } 


अतुल वल्के घाम, सोनेके पवंत ८ सुमेर ) के समान 
कान्तियुक्त शरीरवाटे, दैत्यरूपी वन [ को ध्वंस करने ] के 
ल्यि अग्निरूपः ज्ञानियोमे अम्रगण्वः सम्पूणं गुणोके निधानः 
वानरके स्वामी, श्रीखुनायके प्रिय भक्त पवनपुत्र भीदनुमान्‌- 
जीको मे प्रणाम करता हर 


(९) पुराणेसि कात हो सकता दै किं हनूमानूजी 
पवनके पुत्र ओर स्द्रके अवतार ई । देवी, दानवी 
ओर मानवी खष्िमे इनका मान ओर मद्व सर्वोच दे । 
जिस समय इन्होने जन्म लिया; उसी समय व्रह्या-विष्णु-मदेश- 
यम-वरुण-कुवेर-अग्नि-वायु-इन्द्रादिने इनको अजरामर वना 
दिया था ओर इन अनेक प्रकारके वर दिये ये | 

(२) जिस प्रकार ध्यान, धारणा भौर समाधिके 
प्रभावसे सद्रादिका सवौधिक सम्मान दै, उसी प्रकार 
हनूसानूजी अखण्ड व्रह्मचयंके पाल्नसे अधिक पूजित 
ओर प्रसिद्ध हुए रै ओर इसी कारण इनकी उपासना 
सवत्र होती द। 

८३ ) पुराणों ओर रामायणो इनके अद्भुत चरि करा 
उनेक सानम वंन आया रै । धर्मशाखोमे इनकी 
सेवा-पूजा ओर स्तोत्र-पाठादिका महान्‌ फक वतलया 
गया है ओर आराघनाके अन्धेमि इनकी उपा्नाके 


सेकोत्तर फल देनेवाङे विधान ई ] इनके वा छुड 
शषातव्य वातौका उस्ठेख यट क्य जता दै। 
(४) उपासकलेग अपनी भावनाके अनुखार 


एन्छान्जीको वीर ओर दा-दोनो सूरमि मानते 


ह घोर आपद्धि्विनाचा्थं॑वीररूपकी तथा सुखलभार्थ 
दासरू्पकी आराधना करते ह | शास्म दोरनेकि ध्यान 
भोर विधान है ओर वीरके ल्थि राजघ तथा दासके 
स्यि साचिक उपचार्योका उष्टेख है ] 


(५) वास्तवे इनूमानूजीने समुद्रके सेषने, सुरखा 
ल्धिनी ओर अक्षयादिका क्षय करने, लङ्का जलने; 
रावणादिका तिरस्कार करने ओर पाताल्मै प्रविष्ट हुए 
रामको लने आदिमे स्वोछृष्ट॒वीरत्व ओर खामीकी 
खेवा तथा भक्तोकी अमीष्ट-सिद्धि आदिमे सर्वाधिकं 
दाषत्व दरसाया या | पेदे सर्वोत्तम देवकी उपाषना 
उवर्य ष्ठी हितकारिणी होती है । 


( ६ ) अनुष्ठानप्रकाादिमे दनूमानजीकी उपासनके 
अद्भुत ओर अनुभूत अनेौ अनुष्ठान टः निने 
ये शीघ्र प्रत्न हेते ट । इसके सिवा प्मन््रमटोद्धिः 
धमन्तरमहाणंवः ओर "मन्तरसं्रद" आदिमे इनदर प्रत्यक्ष होने 
उपाय भी द ओर श्टतुमत्‌-उपषना-क्लद्रुमः तो इष 
विषरयका सर्वोत्तम अरन्य है दी । उपासरोक्नो चादिये करि 
उनका अनुशीटन करें । 


(७) हनसान्जीरी उपासन पूजा-लर-पाठ ॐौर 
प्ताकादिका होना मुख्य दै आर भक्तिः शरदा; समर्पय 
तथा संटग्नता दोना आवदयक् टै । इन स्वकरे विधान 
उपयुक्त मरन्धेमि नलति च्वि हैः अतः यँ उनी 
पुनरादत्ति जावदयकः नही केवट ह्ःतवन्य वार्तामा =च्येन्व 


ही वश्यक ट) 


(118 


(८ ) एला-पष्धेरचारः 
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अनुपलन्धिमे मानलोर्प्रि ॐौर सखार्थसिद्धिमै राजोपचारये 
पूजा करते द | परंतु फेवा करसेमे क्रममै म्यतिक्रम-विलेम 
होना सम्भव दै । 

(९ ) आराधनाके समी गर्म षोडशोपचार पूजा- 
का उच्लेव टै । इसमे १, आवाहन; २. आसनः 
३. पाद्य; ४. अष्यः; ५. आचमन, ६. स्नान, ७. वसन 
( यज्ञोपवीत ) ८. गन्धः ९, अक्षतः १०. पुष्पः ११. धूपः 
१२. दीप, १३. नैवेय; १४. पुनराचमन; १५. ताम्बूल 
ओर १६. दक्षिणा-पदक्षिणा या नीराजन किया जाता 
है । पूजा-प्धतिम इन सवके विधान रई, उरन्दकि अनुसार 
पूजन करना चादिये | यह ॒विशेप ३ कि-- 


८ १० ) स्नानमे कूयादिका शुद्धः ताजा ओर गन्धादि- 
युक्त जल ल्या जाय; पर्वोत्सवादिमे दूघः दही; धीः 
मधु ओर चीनीके पञ्चामृतसे स्नान करके फिर श्ुदधोदकसे 
स्नान कया जाय । प्उद्वतंनःकी जगह तिले, तेरखम 
मिले हए सिन्दूरका सरवाज्ञम लेपन किया जाय । इससे 
इनूमानूजी प्रसन्न देते है । कारण यह दै कि ल््का- 
विजयके वाद जव श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवादिक पारि 
तोषिक दिया था; उस समय सीताजीने दनूमानूजीको 
वेश्षकीमती मोतियोकी मालदी थी; रकित उसमे राम- 
नाम न होनेसे ते उदासीन रदे। ततवर सीताजीने अपने 
सीमन्तका (सिन्दूरः देकर कदा करं यदह मेस मुख्य 
सोभाग्य-चिह दैः इसको मै धन-धाम ओर रत्नादिषे 
भी अधिक प्रिय मानती हर; अतः ठुम इसको सदषं 
स्वीकार करो | तव॒ दनूमानूजीने सिन्दूरको अञ्जीकार 
कर ल्य | इसी देवे उपासकटोग दनूमानूजीके 
अङ्गम तैटमिधित सिन्दूरका ठेप कसते दं ओर मन्त्रगाखके 
मतसे यह आकर्षक भी दै] अस्त, 


(११) गन्धम शुद्ध केषरके साथ पिता हा 
सल्यागिस्विन्दनका उपयोग करं या सख्चन्द्नका | 
प्पैमि पुरुषवाच नामवाे लल-पीले; गम्भीर ओर 
दीर्घकाय पुष्प ( यथा-कमलः केवड़ाः, दजाया ओर 
सूयभियुख-सूर्यमुखी आदि ) अपण करे । यह विरोप है 
कि ष्देवरायनीः ( आपाद्‌ श्॒क्छेकादगी ) से 'देवप्रवोधिनीः 
( कार्तिक श्क्छेकादस्ी ) तक ८ १२१ दिनमे ) प्रतिदिन 
१०८ वुल्सीपर्बोपर कदस्बकी कल्म ओर अष्टगन्ध ( चन्दनः 
अगर, कपूर, तमार, ने्रवाखः केषर स्कचन्दन र कूट )खे 


'रामः नाम लिखकर, उरनं गन्धादिसे पूजितकर “ॐ ्नुमते 
नमः--इस मन्तरोचारणके साथ एक-एक पत्र दनूमानूजीके 
मसतकपर चदाये | इस प्रयोगत अनेक अनिष्ट दुर दते हं । 

( १२ ) चैवेद--प्रातः-पूजनम गुड़, नास्यिखका 
गोख ओर मोदक; मध्या गुडः घी ओर गेहरकी रोटीका 
चर्मा या स्निग्ध रोट ओर रात्रिम आम; अमरूद 
या केला आदि अपण करना चादिये ] चर्मा प्रतिदिन 
नहो स्के तो मङ्खट्वारको अवदय वनाये भौर उसी 
प्रसादका भोजन करके एकमुक्त “भोमव्रतः करे | यदि 
मोन रटृकर वामकरे भोजन क्रिया जायतो यह तत 
ऋणमोचन अधिक उपयोगी दता दै 

(१३) नीराजन धीम भीगी हुई एक या पोच 
वत्तियेसि करना चादिये ओर पर्वात्सव या महापूजर्मे 
५) ११; ५० या १०८ वत्तिर्येसि करना चाहिये } उष 
अवसरपर शद्ध, रणतिंगाः विजयघंट ओर नगारा आदिकी 
ध्वनि दो ते ओर भी अच्छा दै | प्रायः सभी देव- 
मन्दिरमे '्चरणाग्रतः-वितरण किया जाता है| सम्भवतः 
सद्रावतार दोनेसे हनूसान्जीके चरणाग्रतका प्रचार कम 
है । परंठु उपासकके च्यि उपास्यका चरणोदक त्याज्य 
नदीं माना जाता । 


( १४) पूजनके पश्चात्‌ उपास्यदेवका जप किया 
जता दै । उसके तीन प्रकार ई--वाचिकः उपाच 
ओर मानसिक । इनमे जिसका उश्वारण दुसरेको सुनायी 
दे, वह '्वाचिकः, जिसमै दोठ ओर जीमदित्ते रैः 
किंतु उच्वारण सुनायी न दे, वह्‌ ८उपांञ्च ओर ्ोठ 
वंद्‌ रहै, जीभ चिपकी रदे ओर जप मन्म होता रेः 
वद (मानसः दै | इनमे मानस जपके साय आसाध्यदेवके 
सरूपका ध्यान करना आवदयक दै ] उसके दो प्रकार ई। 


८ १५ ) त्रिकराख्दशीं तज्ञ महर्षियोने आराध्यदेवौके 
विज्ञानमय ध्यान नियत क्रिये र| उनके खरूपको 
हृदयंगम करना चादिये । हनूमान्‌जीके अनेक ध्यान 
ह। कारण यद दैक्रि ये अजरामर रैः ब्रह्मखरूप माने 
गये है, स्द्रावतार र; इन्दौनि अनेको वडे-वडे काम 
क्रिये ई समय-पमयपर इनके अनेक खस्प हुए ई । 
परत सकाम उपासनामै कामनाके अनुकूल खसूपका 
तथा निष्काम उपासनारमे व्यापक सखरूपका ध्यान करना 
चादिये । यर्दो-- 





# श्रीदञुमत्‌-उपासना # 
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( १६) 

उदन्मांण्डकोरिग्रुटरचियुतं  चासूवीरासनस्थ 

मोञ्तीयक्तोपवीतारुणरचिरकशिखाशो भित ण्डखाद्कस्‌ । 

भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमरुनिजनं वेदनादप्रमोदं 

ध्यायेदेवं विधेयं प्रवगङुकूपसिं गोप्पदीभूतवाद्धिम्‌ ॥ 

उदय होते हुए करोडधौ सूर्य-जेसे तेजघ्वी, मनोरम 
वीरासनसे सितः भूँजकी मेखला तथा यज्ञेपवीत 
धारण करेवा, लाटवणंकी सुन्द्र शिखावलः कुण्डठोसे 
गोभित, भक्तौको अभीष्ट फल देनेवाले, मुनियोद्वाय वन्दितः 
वेदनाद्से प्रहर्षित, वानरकुल्के खामी ओर समुद्रको गोपद्‌- 
के षमान छंघ जानेवारे दाससरूपकरा ध्यान सवौनुकूट 
प्रतीत होता दे । 


( १७ ) दूसरा प्रकार यह दै किं जर्हो-कर्हीः जिस 
मू्तिके देखनेसे चित्त आकष्रित हो, उसे अनेक वार 
देखकर ेसा अभ्यास कर छेना चाहिये क्रि नेत्र दद्‌ 
करनेपर भी वह खरूप यथावत्‌ दीखता रदे । इस प्रकार 
बाह्य मूरतिर्योको ृदयंगम करके जय॒ करते समय अन्तद्शन 
करते रहना चाहिये ओर जपकी संख्या मनिर्योकी 
माला या ्रुल्िकी करमालके बद्ठे वणमालत्मक 
मानसिक माटसे करनी चाद्ये । इस त्रियासे हाथसे 
पिरिनेवाली माल, यदस दोनेवाटे जय ओर अन्तस्तलम् 
रदनेवाखा सन इधर-उधर भटकनेके बदले संयमित रहेगे | 


(१८ ) इस प्रकार जपः ध्यान ओर संख्या-- 
दस (मानसकी जिवेणीः मे उपस्ित होकर साधन करनेसे तामसः 
राजस ओर साचिक-सभी साधनैः शीघ्र सफल दती 
र ओर यदि रत प्रकारका जर निष्काम किया जाय 
तो फिर अके हनूमानूजी दी नही, बल्कि वे ओर उनके 
सखवासी- दोनो प्रस्यश्च होकर उपासकके समीप वेठे रं 
ओर उसमे व्रत करनी बाट देखते र | 


( १९) मनको एकाग्र करना मनुष्यके ल्िमि असाध्य 
नदीं है । अभ्वाससे दूसरे काम कसते हुए भी मनको दम 
अपने श्रयप्र आरूद्‌ रख सक्ते ह ! जेसे--१-अधिकांश 
अश्वारोही सेन(उमूह्के एकाधिकं अक्रमे आक्रान्त 
टकर भी इृक्ष्ताखामे अय्के हुए साथीको टठात्‌ निकाल 
ङे जति है । र-पचास ट ऊचे दोसे सिरेपर 
निरषार सोधे समये हट नट-बाल्क अपने िरपर रत्वे 
हए पन्च ररतेरनोङे नंचे नदीं गिरने देते । ३-अनुभवी 


भ.रापङ्क्‌ ८२- 
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- ज 
न्यायाधीरा कई भिवे हमद. -अगील एक 
ब्रास्मै सुनते हुए भी अग्ना आश्षापत्र-- निद्‌।ष टिल 
देते है । ४-भारतमार्तंण्ड पण्डित गद्ूखलजी विभिन्न 
भाषायमे पूछे हुए. अनेक प्रदनोका यथायोग्य उत्तर एक 
ही बसमैदेदेते ये ओर ५- तिरर जल्पपू्ण दो घडे 
तथा बगल्मै एक घड़ा ओर डोरी ल्यि हुए महसे वातल 
तो अनेक ्रामीण च्िर्योतक करती दह } अतएव अस्यास 
होनैपर जितत प्रकार ये सव कामदहोते हः उसी प्रकार 
उपासकोका सन भी एकाग्र हो सक्ता है । अस्तुः 


(२० ) इश्देवको प्रसन्न करनेके थि तनुच 
आचर्णोकी मी आवदयक्ता होती है । हनूमान्‌जी 
रामचनद्रजीके चरित्रोसे प्रसन्न होते ह । अतएव वार्मीक्रि- 
रामायण, तुल्सीकृत रामायणः मूलरानायण ओर सुन्दरकाण्ड 
आदिके सदे, सार्थं या सम्पुरसदहित पठ करने चादि | 
इनके सिवा कथा-वातौ, पुराण-पाठ या रामटीत्का अभिनय 
आदि जे भी अनुकूल ह्य, करने चाहिये ] 

(२१) प्रयोगादिके प्रारम्भमे ्राखरुख उदखखो वा 
उपविश्य क अनुसार पूर्वाभिगुल दोनेमे कई जगद खान- 
विशेपके कारण असुव्रिधा हो जाती है । रेखी तिमे 
“पूज्यपूजकयो मध्ये पूर्वाशंचिन्तयेत्‌ सुधीः { पूजक्को एेसी 
भावना कर ठेनी चादिये क्रि उसके आराध्यदेव पू 


दिश्मे ही दित द) के अनुतर पूज्य ८ गौ 
गुर-दविजनदेवादि ) के स्म्पुल वैठना चादि 


ओर ष्देवो भूत्वा देवं यजेन्‌-देवक्त समान दाकर देवता- 
का यजन करना चादिये ।› अर्थात्‌ चरिनयनः चतमु; 
पण्नुग्वादिके यचनम अपनेमे तच्तुस्व विधान ८ न्या 
मुद्रा ओर उपचारादि ) करने चाद्ये । षाय दी भ्वया 
देहे तथा देवे- जिस प्रकार पूजा आदिमे अपने शरीरम 
गन्धादि लेपन या अद्धन्पाखादि करते ह; उसी प्रक्र 
देवताकै भी दोन चादि} शवित्तग्रास्य न सःरयेद्‌-- 
धर्माचरणादिमे वित्त (या साम्य) दी यद्ता नदी 


करनी 


चाद्य ।; अथात्‌ दनः सन मीर समय रितना 





~ व ~ ४ 
स्गाया जा सक. उतम सक्च नहा टाना फट्‌ | 
य नर्प्ल्ति गन्द अलय न्य == 
उन्म नम्टु्ति गड दृढ चन्र सूचन चर 
क [र ् न 
सस्य क 
देता प्सवः अनुद पतद्‌ हद ट्‌ 
पः =-= ~ = ~ 
(६) उपर्युक्त रामाय दन पिन् सा उन्टोरत ष्ट 
3 स 
दायाय ग्य त्प र्ट 71 रनूरःन्‌ "न यन्प् ट ६ 
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हे । मँ वायुका पुत्र तथा दानरुसेनाका संदार करनेवाय ह| 
जवर मँ हजारो व्रक्ष ओर पस्यरयेति प्रहार कसे टर्मगाः उस 
समय सदसो रावण मिलकर मी युद्धम मेरे वल्की समानता 
अथवा मेरा सामना नर्ही कर सक्ते । 

-से रषटविप्टवः महामारीभवः महाशघरुके आक्रमणः अनेक 
प्रकार्की असह्य आपत्तर्यौ ओर देदोपद्रवादिं शान्त दते ई । 


( २ ) ॐ हनुमते नमः” से कायतिद्धि दोती दे । 
८ ३ >) अन्जनागर्भसम्भूत कपीन्द्रसचिवोत्तम । 
रासग्रिय नमस्तुभ्यं हनूमन्‌ रश्च सव॑दा ॥ 
दे अज्खनाके गते उस्न हुए सुप्रीवके श्रेष्ठ सन्तरीः 
श्रीरामके प्वारे हनूमान्‌ आपको प्रणाम दै | आप मेरी सदा 


रक्षा करे ।2 ६ 
--से रक्षा ओर अभीटलम होता दै । (६ । | 
८४) मकंटेश मदोर्साह सर्वदोकविनादान । स देवि नित्यं परितप्यमान- 
शत्रन्‌ संदर मां रक्च धियं दापय मे प्रभो॥ स्त्वमेव  सीतेत्यभिभापमाणः । 
तवतो राजसुतो महात्मा 
हह वानराधीराः महान्‌ उत्साही; सव प्रकारके सोक्रका ध 
व (वा० रा० ५।३६। ४६} 
रक्षा करो ओर अपनी लक्ष्मी सुत्ने प्रदान कये । व 
-- से शनरुनिवारण, आत्म्र्षण ओर सम्पतप्राततिष्टोती है। दुःखी रते ई, 'सीता-सीताः कहकर आपकी टी रट लाति 
(५ ) जयत्यतिबलो समो लक्ष्मणश्च महावरूः। तया उत्तम तकरा पालन करते हए आप्री दी प्रा्िके 
राजा जयति सुप्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥ प्रयत्नमे लो हुए ईं | 
दासोऽदं कोसखेन्दरस्य रामस्याकि्टकर्मणः । -उ उद्वाद या ख्ीप्राप्ति दोती दै । अस्तः 
दनूमाल्‌ शतु सेन्यानां निदन्ता मार्तास्मजः॥ क्त मन्ध, विरोषकर वाठ्मीकि-यमायणः, प्ुन्दरकाण्डः 
न रावणसदसर मे युद्धे प्रतिवरं भवेत्‌ 1 आर ध्मूररामायणः क पार्टर्मे सम्पुरस्पमे लगानेके चि 
विकाभिश्च मरतः पावे सद्र ॥ उपयोगी दै । सम्पुटित पाठम पहले मन्तः पीडे मूल, भिर 


दस क्रमे पठ 





(वा०रा०५।४२ 1 २३-३५ ) मन्तः फिर मन्त्र, पीठे मूल ओर फिर मन्त 
८अ्यन्त बय्वान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा महाव्रटी लक्ष्मण- किया जाय ] पाठारम्भके पटे हनूमानूजीका पूजन, 
की जय हो | भ्रीखुनाथजीके दास सुरक्षित राजा सुग्रीवकी प्रार्थना ओर ध्यानादि वयि ज्यं) इस प्रकार प्रीतिः 
भी जय दो। मँ अनायास टी महान्‌ परक्रम करनेवाठे उदारता ओर शान्तिके साथ करनेसे क्र प्रकारके अभी 
कोसलनरेश श्रीरामचन््रजीका दास दं | मेर नाम हनूमान्‌ सिद्ध होते ई। 
-----च्वयभञ््ज््==--- 
॥ हयमाच्‌ इटीटे । 
पेसी तोहि न वन्चिये लुमान टीट । 
सादे क न राम से, तोसे न उसी ॥ 
तेरे देखत सिह के सिखु, मैढक खीरे । 
जानत हौ कि तेरेडः मन गुन-गन कीले ॥ 
दकि सुनत दसकध के भये वंध्न दीटे 1 
सो वर गयो, किर्धौ भये अव गरव-गदीले ॥ 
सेवक को परदा ष्टे, तू समर्थ सी ले) 


<<< <<< 


~ ‰. 
७ 


वि > सा = घ 
स अधिक आपु ते आपुलोः खनि मान सदी ठे ॥ ८ 
५ सस्ति ठरुसीदास की सनि खनसर तदी ठे । ् 
तिं काल तिन को भरो, जे राम-रंगीले ॥ र 


व्व ( विनयपत्रिका ) 


[पे 


‰ हयुमन्सन्ब चमत्कारायुष्ठानयद्धति # 
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ट्नुमन्धन्त्वपत्काशसष्टनपद्धति 


( रेखक--याश्िकसच्रार्‌ प° भीवेणीरामजी शमौ गौड ) 


सन्‌ १९४९मे मँ बद्रीनाथ धाम ( उत्तराखण्ड ) गवा 
था । ब्रद्रीनाथ धामसे १९ या २९ मील पूवं आय्‌ शंकया 
चार्यद्ारा संस्थापित "उ्योतिर्मटः ( ज्योतिष्पीट ) है । मैने 
एक दिन ज्योतिर्मठमे विश्राम किया । संयोगवश उस समय 
उ्योतिम॑ठके तत्काटीन शंकराचायं श्री १००८ सवामी 
ब्रह्मानन्दजी सरखती महाराज वर्ह उपचित येऽ जो कुछ 
कालके ल्थि विभ्रामार्थ वर्ह ययि हुए थे । रातिम श्रीरंकरा- 
चायंजीके दशनाथ उनकी सेवामे उपथित हआ तो वे 
मुञ्चे देखकर अस्यन्त संतुष्ट हुए. । कुशल-मङ्गरके पश्चत्‌ 
उन्हौने मुद्चसे कहा--“तुम प्रतिष्ठित वेदज्ञ-परिवारके वेदज्ञ 
विद्वान्‌ हो; अतः हम तमको आशीवौदरूपमे अत्यन्त प्राचीन 
हस्तलिखित ष्दनुमन्मन्त्रचम्कारानुष्ठानपदधत्तिः नामकी 
ल्घुपुस्तिका दे रे ह; इसे खीकार करो }» मने श्रीरेकस- 
चायजीसे पुस्तिका प्राप्तकर अपना परम सोभाग्य समला | 
पश्चात्‌ श्रीशंकराचायंजीने बतलाया कि ष्टमने जो पुस्िक्रा 
मको दी है यह अत्यन्त महत्वपूणं ओर सिद्धिप्रदा है । 
इसमे २० मन्त्र ह | प्रसेक सन्नका ग्यारह-ग्यारह हजार 


. यार सद्राक्षकी मालापर हनुमानूजीके क्रिसी भी प्राचीन 


मन्दिरमे ब्रहमचयंपू्वंक जप करनेसे सभी सन्तर सिदध हो 
जाते ह । सर्न्ोको सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ मर्न्वका प्रयोग 
करनेपर कठिन-से-कठिन कायं सुसाध्य हौ जति ह । 


'दनुमन्मन्वचमत्कारायुष्टानपद्धतिःके मर्न्नोकी अनुष्ठान- 
विधि इस प्रकार है--श्ुभ सृहूतंमे उक्त पद्धतिके परत्यक 
मन्रको अल्ग-अङूग ग्यारह-ग्यारह हजार वार जप करके 
समस्त मन्तोकरो सिद्ध कर ठेना चादिये । पश्चात्‌ आवद्यकता 
पदनेपर मनुष्यको सख्यं अपने कायंके स्थि अथवा दूसरेके 
काथके स्थि '्दनुमन्मन्नचमक्कारानुष्ानपद्त्तिः के प्रत्येक 
मन्ेक्रा ग्यारह्‌-्यारह्‌ हजार जप करके, षीके प्रत्येक मन्त्रा 
दरदांश ग्यारह सो ( १९१०० ) हवन करना चादिये । 


भीरोकराचायंजीद्राय प्रदत्त ष्टमुमन्मन्नचसत्कारा- 
पुशानपद्धतिः का भने खयं करई वार अनुष्ठान त्रे 
चसत्कारपूणं सम उठाया दै ओर करद वार मैने अपने तीन- 
चार विपद परिचितोको भी उन्त पदतिका अतुषए्ान 
यत्तटाया है जिसके द्वाया उन्दै भी अद्धुत लम हया 
द । अतः मै सर्वसाधारणक्रे संस्याणार्थ॑(स्वाणद्े 
विरोषाः '्ीरामाह्ूमै श्वीशंकसचायंजीके दारा प्रदत्त 
शह्तुमन्सन्न चम्कारानुष्ठानयदतिःको प्रकारिते दर दे रहा 
१ । सुतेपूणं विश्रास्रदहे करि जे मनुष्य श्रद्य-भक्ति ओओौर 


विश्वासके साथ अपनी विपत्तिके निवारणाथं॑दनुमन्मन्- 
चमत्कारनुश्ानपद्धतिःका सविधि अनुष्ठान करेगाः वह्‌ 
अवश्य सफलीभूत होगा । 

'दनुमन्मन्व्रचयत्कारनुष्टानपद्धतिःके मन्त्र इस प्रकार है - 

१-ॐ नसो हनुमते सद्रावतारय वायुसुताय अञ्जनी- 
गर्भसम्भूताय अखण्डन्रद्चयं ्तपार्नतत्पराय धवरी- 
कृत्तजगस्तरितयाय श्वरूदम्निसूर्यंकोटिखमम्रभाय प्रकट 
पराक्रमाय आक्छान्तदि खण्डलाय यशोवितानाय यदोऽर- 
कताय शोसिताननाय महासासस्यीय सदातेजःपुञ्जविराज- 
मानाय श्रीरासमभक्तिततत्पराय श्रीरामलक्ष्मणानन्द्कारणाय 
कपिसैन्यप्राकाराय सुभ्रीवसख्यकारणाय सुम्रीचसाहाय्य- 
कारणाय बद्खव्रद्यदाक्तिम्रसनाय खक्ष्मणशक्िमेदनिवारणाय 
शल्यविदाल्यौषधिसमानयनाय बवारोदितमानुमण्डलय्रसनाय 
अक्षकुमारच्छेद्‌नाय वनरक्चाकरसमरूहविभज्ञनाय दोणयपर्वत्तो- 
स्पाटनाय स्वासिव्वनसम्पादितायुंनखदुगसम्रामाय गम्भीर- 
श्ब्दोदयाय दक्षिणक्सातंण्डाय सेस्पर्वतपीरिका्चनाय 
दावानरकाराभिरद्राय ससुद्रख्टूनाय सीतादवासनाय 
सीतारक्षकाय राक्षसीसघविदरणाय अशोकवनविदारणाय 
रुट्कापुरीदहनाय दशम्रीवत्तिरःकृन्तकाय कुम्भकणौदिवध- 
कारणाय वािनिचदंणकारणाय मेषनाद्होमविष्वसनाय इन्द्र- 
जिद्ध्कारणाय सददखपारगताय सर्व॑ग्रटुविनाश्षकय 
सवंज्वरहराय सर्वभयनिवारणाय स्दंकष्टनिवारणाय सर्यापत्ति. 
निवारणाय स्वदु्ादिनिवदंणाय सर्वराचुच्छेदनाय भृतप्रेत- 
पिशाचडाङ्िनीगाकिनीष्वसक्ताय सर्व॑का्यंसाधकाय श्राणिमान्र- 
रक्षकाय रामदूताय स्वा्ा । 

२-ॐ नमो हुमते स्दरावताराय विश्वरूपाय जमिनत- 
विक्तमाय प्रकटपराक््साय मदारटाय नूर्यखधटिममम्रनाय 
रामदूताय स्वाहा 1 

३-ॐ नम्य हनुमते रुद्रावताराय रामतवक्तय गममनिः- 
तरपराय 


गुष्टदिदष्ट 
टक्ष्मणरक्षाय दरष्टनियदरय रामदूताय स्ह ! 


तमलदयाय लयक्षवगपाक्तिमेदननिवःराय 

रामद्दुयाः न्यक्ष्मगगन्त्मिदननिवारमोः 
1 त 

9--~ नसा इनुनत स्दृप्दत्तारखय्‌ सदनाद र्य न 


४ (व 
गहराय खउवीदरमःय रायदनाय न्यदा 
रागहुराय नदद्तदान्द्रृणणय रासदूनाय म्दरटा। 
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५-ॐ नसो हयुमते स्द्रावताराय आाध्यात्िक्राधि- 
(१ ~ 
दैविकाधिभौतिकतापत्रयनिवारणाय रामदृताय स्वाहा । 


६-ॐ नमो हनुमते रद्राचताराय देवद्रानवर्पिुनि- 
स्रदाय रामदूताय स्वहा । 

७-ॐ नमो हनुमते सद्रावताराय मक्तजनमनःकट्पना- 
कल्पद्रुमाय दुष्टमनोरथस्तम्भनाय प्रभज्ञनग्राणप्रियाय महादल- 
परिक्रमाय मदाविपत्तिनिवारणाय पुच्रपौत्रधनधान्यादि- 
वियिधसम्पयदाय रामदूताय स्वाहा । 


८-ॐ नमो हमुमते सद्रावताराय वञ्जदेहाय वन्ननखाय 
व्रसुखाय वच्नरोगणे वन्रनेत्राय वच्रदन्ताय वञ्रकराय 
वच्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा । 

९-ॐ नमो हनुमते खद्रावताराय परयन्त्रमन्त्रतन्नर- 
श्राटकरनाङकाय सर्वज्वरच्छेदकाय सर्वव्य्ाधिनिङरन्तकाय 
स्ंभयम्रशमनाय स्व॑टटसुखस्तम्भनाय सर्वकायंसिद्धिपरदाय 
रामदूताय स्वाहा । 

१०-ॐ नमो हमुमते श्दावताराय देवदानवयक्षराक्षस- 
भूतप्रेतपि््वडाकिनीशाकिनीदुष्टम्रहवन्धनाय रामदूताय 
सराहा 1 

$ १--ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय पञ्चवदनाय पूव॑युखे- 
घकर्दात्रुसहारक्राय रामदूताय स्वाहा । 


१२-ॐ नमो हनुमते टराचताराय पञ्चवदनाय दक्षिण- 


{1 ~ 


2 
4 


<< & 


टनुमान्‌जीका आश्रयी निर्भय हो जाता दै 
ताक्रिदै तमकि ताकी ओर क्रो । 
जक्रो दै स्व भति भसेसो कपि केसरी क्रिसोर को ॥ 
जन-रजन, अरिगिन-गंजन, सुख-भंजन खट यरजोर को 1 
चेद-पुरान प्रगरः पुसखुपारथ सक सुभटः खिरसोर को ॥ 


सुखे करारख्वदनाय नार्चिदाय स्कटभूतत्रेत्तदुमनाय राम- 
दंताय स्वाहा । 

१३-ॐनमो हनुमते खद्राचताराय पन्चवदनाय पश्चिम- 
सुखे गरुडाय सकखवित्रनिवारणाय रामदूताय स्वाहा । 

१४-ॐ नमो हनुमते सद्रावतारायर पन्ववदनाय उन्तर- 
सुखे आदिवराहाय सकटसम्पत्कराय रामदुताय स्वाहा । 

१५-ॐ नमो हनुमते सद्राचताराय उभ्व॑मुखे हयग्रीवाय 
सक्ख्जनवशीकरणाय रा्मदु ताय स्वाहा । 

१६-ॐ नमो हनुमते सद्राचताराय स्व॑महान. भूत- 
भविष्यद्रर्तमानान्‌ समीपरान्‌ सव्र॑कारटुटबुद्धीुचाट- 
योच्यादय परवलानि क्षोभय क्षोभय मम सर्वकायौणि साधय 
साधय स्वाहा । 

१७-ॐ नमो हमुमते सद्रावताराय परकृतयन्त्रमन्तर- 
परा्कारभूतप्रेतपिशाचपरदष्टिसवंविद्नतज नचेटकविद्या सवंग्रद- 
भयं निवास्य निवारय स्वाहा । 

१८-ॐ नमो हनुमते सद्रावताराय डाकिनीशाक्रिनी- 
व्रदमराक्षसकुरुपिदाचोरुभयर निवारय निवारय स्वहा । 

१९-ॐ नसौ नुमते स्द्रावताराय भूतज्वरप्रेतञ्वर- 
ष्वातुर्थिकञ्वरविप्णुज्वरमदेशज्वरं निवारय निवारय स्वाहा । 

२०-ॐ नमो हनुमते श्द्रावताराय जक्षि्यूलपक्षद्यूल- 
क्िरोऽभ्यन्तरशुरुपित्तूरत्रह्रा क्षसश्रुपिगाचङलच्छेदनं 
निवारय निवारय स्वाहा । 


५ क -५१~ 
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र उपे थपन, थे उश्यपरल, पन विवुधवृद रवैदिच्छोर को । र 
। जटधि धि, दहि रंक प्रर वर दखन निसाचर घोर को ॥ १ 
म जारो वाखविनोद समश्च जिय उरत दिवाकर भोर को 1 ४ 
६५ जाकी चिवुक-योट चूरन क्रिय रद-मद कुलिस कटोर को ॥ ‰ 
४ छोक्तपाल अलुक विखोकिचो चदत त्रिखोचन-कोर को 1 स/ 
सदा अभय, जय-सुद-मंसर्मय, जो सेवर रनरोर को ॥ ३ 
/ भगत-कामतसर नाम राम प्ररिपूरन चंद चकोर करो । क 
२ तुस ठट चा करतल जस गावत गदई-वहोर को ॥ र 
९ ( विनय-पतरिकाः ३१ ) ९9 
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सर्वसिद्धिप्रद प्रयोग 


( रेखक--कविराज पं० भीविथाधरजी शुद्ध ) 


सरदापुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ समभद्रके शरणागत होकर 
इस प्रयोगको करनेवालर मानव सनोवाञ्कित फल प्राप्त करता 
है । श्रीरामभद्रकी शरणागति सम्बन्धे परमपिता परम- 
दयाट्‌ प्रु खयं ही घोष्रणा करते है-- 
सछदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं स्व॑भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ चतं मम ॥ 
( वा० रा० ६1 १८ {३३ ) 
'्राणिमात्रके स्यि यह मेरी प्रतिज्ञा दै क्रि यदि कोई 
जीव ध्म आपका ह्यो कहता हु केवल एक वार वाणीसे 
भी मेरे शरणागत टोकर मुक्षसे रक्षाकी प्रार्थना करता दै, 
उसक्रो मै सभी प्राणि्योसे सवथा, सदाके लि निर्भय कर 
देता हूँ | एक वार केवल एक बार यह कट देना ही 
पर्वा है किं भैं आपका हू; तथा एक बारकी शरणागति 
ही कस्याणके ल्यि पर्यास दै । श्रीभगवानकरी यह प्रतिज्ञा सदा- 
स्वदाके स्यि है । क्योक्रि रामो द्विनौभिभाषतेः 
( वा० रा० २। १८ | ३० )--राम दो वार नहीं 
बोलते! जो भी प्राणी एक वार उनके शरणागत 
हो गयाः वह अभय हो गया | परम दया दयाणव यह नही 
देखते करि यह पापी दै या घममात्मा; क्योकि बच्चा अगर गंदा 
भी दहै तो माता उसे सखच्छ करके नहत्र-धुलखकर माथेमे 
टीकी लगाकर, स्वच्छ व्र पहनाकर, हदयसे ख्गाकरः 
अपना दुग्धसूपी अमृत पिलाती है । फिर परमपिता 
हमारे प्रमु तो अपनी संतानोक्रे प्रति परमवात्सल्यसमवी 
मातासे भी अनन्तगुना प्रेम रखते ह । उनकी उदारताकी 
कोई सीमा नहीं है । उनके शरणागतं जीव तो एक बार 
शरणागत होते टी निदार दो जाता हैः वे सदा-सवदाकरे 
स्यि उसे अपना छेते है | वे पिले जन्मोके असंख्य- 
असंख्य पृोकरो भूल जति ह । वास्मीक्रिकी घोषणा दै-- 
फदाचिटुपकारेण  छतेनेकेन तुप्यति । 
न सरत्यएकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(व्ली२ 1 १1९६) 
प्कभी कोई एक बारभी उप्र करदेताद्‌ तवे 
उसक्ते उस एकः टी उपकारसे सद्‌ा! सतु रहते दै स्ओैर मनक 
समे स्वनेके कारण क्रिसीके सको अपराध क्रनेपर भी 
उमके अपराभोकरो याद्‌ नर्द स्ते} 


श्रीवास्मीकिरामायणान्त्गत सुन्द्रकाण्डका यह अपू 
प्रयोग है। निम्नाङ्कित चार श्टोक-जिनका घोष करते 
दए श्रीदनुमानजीने लङ्काम सिंहनद करके ब्रिजयका 
डका बजाया तथा पुरीके समस्त वीरोकरे दिको दहसखक्रर 
तथा र्ङ्कापुरीको जल्मकर ध्वंस कर दिया--ये श्लोक 
नदीं ई, मन्त्र ई ओर वेदके त॒स्य महच्च रखते ह । तेपे तो 
श्रीवाद्मीकरिरामायणक्रा एक-एक अक्षर उसक्रा उच्चारण करने- 
वाके मानवको सवपापौमे विमुक्तकर धर्म-अर्थ-काम--इन 
तीनौ पुरुषा्थोकरे साथ-साथ परमपुरुषार्थं मोक्षकरो भी अनायास 
ही प्राप्त करा देता है। 

स्वयं वाल्मीक्चिमुनिका वचन दै-- 


पटन्‌ द्विजो वागषभस्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफकत्वसीया- 


जनश्च श्रूद्रोऽपि मदत्वमीयात्‌ ॥ 
( वा० रा०वा० १। १००) 
८इसे ब्राह्मण पदे तो विद्धान्‌ टोः क्षत्रिय पदता हो तो 
पृथ्वीका राज्य प्राप्त करे, वेश्यको व्यापारे लभदो ओर 
न्रुद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे 


इसपे दीरघायुकी मी प्राति दोती दै-- 


पूजयंश्च पटंश्चेनमितिदासं पुरातनम्‌ । 
ह _ 
सवेपपेः प्रसुच्येत दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 


( वटी ६ । १२८ । ११७) 
{दस पुरातन इतिहासक्रा पूजन एवं पाट करनेवाल्या व्यक्ति 
सम्पूणं पापि दू जाता दै ओर ट्वी वु प्रात कररता दे। 
सवसिद्धिपद्‌ प्रयोग नीचे दिया जाता दे- 
निम्नटिनित चार द्येक सुन्द्रकाण्डवरेः प्रस्येक सगक्ते 
सम्पुटित करके पाट न्ना जाय तो व्हूत उत्तमः समवाभाव 
खाञन्य करी कारण्मे यदे सम्भ्वन होता इन चार 
इ्टोगोका दी दयुद्ध देकर परम दयाद द्पामागर श्रीसीतागम- 
चन््ररीच्ने प्रणाम करने अनन्तर तथा उनः दारणागत ट्र) 
एक दार पाट करदे ्विरी दायतनेयुर दिया क्म्य या 
यात्नादि चाय रुम्दन्न 
प्रयोग सर्वतिद्धिप्रद् प्रमायित रेया | यनी तु सनै 


देः कि यट मदामन्त टै-- 


खा जयि ता पम्यनगद्भःमत यद्र 
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६५४ # रच्छ राम नमामहे + 
जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च मदाबरः । भमीजयदो। म अनायास दी महान्‌ पराक्रम करमैवठे 
राजा जयति सु्रीवो राघवेणाभिपाङितः ॥ कोशटनरेशा श्रीरामचन्द्रजीका दास ह्र | मेरा नाम दनुमान्‌? 
दासोऽहं कोषछेन्द्रसय रामस्याच्िष्टकर्मणः । हे म वायुका पुत्र तथा शत्ुसेनाका संहार करनेवाला 
हनूमान्दाघ्रसेन्यानां निहन्ता साक्तात्मजः ॥ ह्र | जवर नँ हजारे बसतो ओर पत्थर प्रहार कसे युगाः 


न॒ रावणस्हस्र मे युद्धे प्रतिवरं भवेत्‌ । 
क्िराभिश्च प्रहरतः पाद्पेश्च सहखशः ॥ 
अद॑यित्वा पुरीं लष्कामभिवाय च मेथिटीम्‌ । 
सद्द्धार्यो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥ 

( वा० रा०; सन्दर० ४२ \ ३२२-२६ ) 

"अच्यन्त वख्वान्‌ भगवान्‌ श्रीराम तथा सहावखी लदैमण- 

की जय हो | श्रीरघुनाथजीके दवाय सुरक्षित राजा सु्रीवकी 


उस समय सख रावण मिलकर भी युद्धम मेरे वल्की 
समानता अथवा मेया सामना नर्ही कर सकते । ओ टद्धापुरी- 
को तहस-नहस कर उर्देगा ओर मियिलेशक्ुमारी श्रीसीता- 
को प्रणाम करनेके अनन्तर सत्र राक्षसेकि देखते-देखते अपना 
कां विद्ध करके छोेगा इसका प्रयोग वाखकपन्मे दी क्रिसी 
महात्मान कपा करके मुने वतलया था । तभी इसको करता 
हू 


----<=~€44~उ--- 


ध्यान-जप करके तो देशो ! 


[ नित्यस्ाकेतवासी परमपूज्य श्रीरणष्ोडदासजी मदाराजके उपदेश |] 


भगवान्‌ श्रीरामके शरण इसल्यि दोना चाद्ये कि 
प्राणिमा्र सुख चाहता द ओर श्रीरामजी महाराज सुख 
प्रदान करते ई | वे सुखके समद्र ई- 


पदि विधि रघुकुरु कमर स्वि मग जगन्द सु देत \ 
जाहि चरे देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ 
( मानस्त २1 १२२) 
ध्जव ते रम कीन्ह तर्द वासा 1 सुखी मए मुनि वीती त्रासा ॥' 
(वदी, २३१३२1१) 
भगवान्‌ श्रीरामके शरणं इस कारण दोना चादधिये करि 
आप शरणागतकरी रक्षा अपने प्रर्णोके समान करते ह-- 
धज समत आवा सरनाई \ रख सादि प्रान की नाई ॥) 
( व्ही, ष ।४२े। ४) 
आवत ददि सक्ति अतति चेर \ प्रनता्ते भजन पन मेण ॥ 
तुस्त निर्भीषन पा मेरा \ सन्मुख राम सहेर सोई सेका ॥ 
( वदी, ६) ९३। १) 
श्रीरमजीका भजन इसस्िि करना चाहिये किं वे 
ववेश्र है-- 
विचि हरि हस ससि रवि दि्िपासा \ माया जोव करम कुलि कारा ॥ 
` ५ महिप जरह रमि प्रमृता \ जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
\२ विचार जिय देखहु नीके \ रान रजाद्‌ सीस सबही के 
( वदी, २1 २५३ । ३-४ ) 


उनक्रा भजन इसल्यि करना चाहिये कि हम बद्ध ई 
ओर मुक्त दोना चाहते र। ठ वन्ध-मेक्ष प्रथुके हाथमे दै-- 
माया ईस न भापु करु जान कि सोजीव\ 

घ मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ 
( वदी, ३1 १५) 
श्रीरामजीका स्मरण इसख्यि करना आवश्यक है किं 
जीव ईृशधरका अंश है । अंशीको प्राप्त करना अंशका 
स्वाभाविक धर्मं ह । अंशीके विना अंशका निवह नदीं होता- 
“स्वर अंस जीव अबिनासी \ चेतन अमरु सहजन सुखरासी 1" 
( वदी, ७ । ११६1१) 
भजनके स्यि दमे समय नदीं मिलता | र्रितु यदि 
म कोर्ट जाना षहो ओर हम जानते हौ कि देरी होनेसे 
हमारे हितकी दानि दो जायगी तो हम वर्ह ठीक समयपर 
पंच जति ह । इस तरहकी परवा हमे भजनके लि नहीं 
होती । दूसरे कामोकी अपेक्षा हम भजनको कम महच 
देते ह, इसीष्ियि दमे भजनके ल्यि समय नदीं मिलता । 
साधनम नियमितता होनी चाहिये } न खाने साधन 
नदीं होगा । यदि सखास्थ्य ठीकनद्ोतो एक दिनि आराम 
कर छेना चाहिये । नदीं तो परिणाम यह होगाक्रि एक 
दिनके ल्ि दूस दिनक्रा साधन चखा जायगा | बुखार आदि 
आनजायतो आराम कर ठेना चाहिये । विचारहीन सावन 
नही करना । एक दिनि हमारी वासनार्णे अक्डय न दे 


‰& ध्यान-जप करके तो देष्ठो | ॐ 
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जंगी ओर हसाय सन भगवानसे र्य जायगा | भजनम 
बरावर गे रहना । कमी-न-कथी वे हसारी अवद्य सुनेगे-- 

राम रम रस्ते र्टो जब स्म्‌ घट म प्रान \ 

करहुक दीनदयारु के भनक पैम कान} 

सवरसे पत्म साधन दै, एकान्त । एकान्तमे जानेपर 
सूकम जगत्‌ उत्पन्न होता है । उसे तोड्नेका प्रयत्न करो | 
धमे किवाड्‌ ब्रंद्‌ करके चेठो | यदि हस आत्म-कल्याण करना 
चाहते ह तो हमे देरी-से-देरी ४ बजे ओर जद्दी-ले-जल्दी ३ वजे 
शय्या स्याग कर देना चाहिये । हम जो साघन बताया गया दै, 
उसे यथाथंरूपसे करं । ब्राहासुदूतमे हसको बड़ी शान्ति मिती 
है । जित समय वोद्नी खिली हो, भगवन्नासमे सन ख्गा दोः 
शान्त वातावरण हो तो तुम देखोगे कि इससे वदकर कोई सुख 
नही ह । इतना कायं नहीं बाना चाहिये, जिससे कि दम 
पतररे जल्दी न उठ सके । प्रातःकाल जल्दी उठनेकी आदत 
डालो । तीनसे परे उठना नहीं ओर ्पौचके बाद सोना 
नदीं । गहसखको कम-ते-कम पोच घंटा ओर ज्यादा-से-ज्यादा 
छः घय सोना चहिये । ज्यो-ज्यो आयु वदती जाती ईै 
यत्य तृष्णा वदती जाती है ओर नीद घटती जती है) 
यदि तुम संकस्प तोड्नेमे असमर्थ हो तो शरणागति 
ग्ररण कर छो | 


भरीसदुसुदेवकी आज्ञाके अनुसार विश्वासके साथ 
तान करनेपर भगवान्‌ मिलते दी दै । साङ्गोपाङ्ग 
प्रयल कसनेसे वे मिल्ते है । भगवान्‌ भक्तौकरो पहले 
यह मिले रहै तयश्वात्‌ वरहो गोरोक्यै मिले रै । 
म के किं भगवान्‌ हमको मरनेके बाद मि्लगेः, यह मे 
नहीं मानता । भगवानूकतो यहीं प्राप्त करना द । गुरुवाक्यपर 
विश्वास करनेसे ओर आज्ञानुसार प्रयत्न करनेपर वे प्रात 
देते द । गाख-कानका अदंकार छोड़करः विल्छुल तकंरहित 
होकर हसको साधने ल्ग जाना चाहिये। निष्ठा पकी 
होनी चाये ! ज्यादा शाख पट्नेषे वे समङमे नदीं आ्यगे । 
जिकर ब्रह्म अपना छे, उसीकी समञ्ञमे वे आयेंगे । 


९. ० 


'अर्ेर्यः साधनक्रा एक दोष है । साधन पेयपूवंक कर 
एकेनिष्ठासे कर उसमे फेरफार नहीं करना चादिये । 
चारबार इष्ट ओर साधन वदल्नेसे असंतोष एवं अश्चद्य 
दोग । मे चिच्रपटको कभी चित्रपट न्दी समता । 

प्यान करके ल्यि प्रथसर॒युख्य साधन हैः तीव 
श्छा ओर टदसकत्प | भ्यानके समय जद मन वाहरफे 
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विषयो चिन्तन क्रे तत्र मनक्रा निरीक्षण करके उसे 
उऽ दिद्यासे मोड्कर ध्याने लगाओ । मन शुद्ध दो 
यानी ध्यानके समय कोई विचार न हो तो निरीक्षण 
करनेकी कोई जरूरत नहीं | 


ध्यानसे परसास्माकी प्राति होती है । श्रीरामका ध्यान 
जीवक लि श्रेयस्कर दे । ध्यान-पूजन रोज करना । इससे 
सनकी शुद्धि होती दै] भजन ही सार दैः इतना ध्यान 
रखना । जीवन अमूट्य है इसका ध्यान रखना । जीवनम 
ईश्वरकी कृपा प्रास्त हो, यही अमिलापघ्रा रखना । अश्यरण- 
दारण पतितपावन एक सदे्वर श्रीराम ही है । 

भगवान्‌ कैते ह १ “कंदप-कोटि-किंोर मूरति ।› यद भगवान्‌ 
का ध्यान दै, मनको केन्द्रित करनेके स्यि] हम मन्त्का 
अर्थानुसंघान कसते हुए अन्य द्ूठे ओर पथम्रष्ट करनेवाडे 
संक्रव्पोको तोड़ दे; निशित ही मन एकाग्र हो जायगा । 
बाद उसे निर्ध करनेका प्रयतत करना चाहिये । करके 
देखो; मन केसा ख्य होता दैः केसा एकाम होता दै । 
विद्यार्थी जत्र पदनेमै तस्टीन दहो जाता दै, तव्र उसके पासे 
कौन निकर गवा, इसका उसे पता नीं रहता । 

श्रीरामचन्द्रनीका अखण्ड स्मरण-चिन्तन करनेको 
'प्रमुष्यानः कहते र | ध्यानके निमित्त द्मे साङ्गोपाङ्ग मूति 
खी बनानी चाहिये, जो दीषंकाट्पयन्त व्यो-की-त्ये बनी 
रे | प्रारम्भमे विना किस सटायताके ध्यान होना किंचित्‌ 
कठिन ह । इसच्ि श्रीरघुनन्दनललजीके मनोर चिच्रको 
पूजनके समय सामने रखना चादिवे । 

चित्रपर ध्याताके आसनसे एक दाथ यर एक वित्ता 
दूर रहना चाद्ये ओर उतना दी जमीनसे ऊँचा । उनपर 
स्वामी-भावका अवटम्बन करके दी ध्याना अम्याघ करना 
चाये ¡ खामी-तेवकके नित्य-सम्बन्धमे यद भ्यानरूपी 
क्रिया अच्छी तरह बनती है । 

फिर भगवान्छी हदय मृतिपर मनते धना 
चाद्ये । पर॒ अम्वाखतरेः प्रारम्भे पूय मूरति वनने 
ओर ल्यो-कीर्त्यो वनय बहत वदिन 


~ ~ भ न नमं 4 
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ध्यान क्ररते समय (श्रीमन््ररजःका जप्‌ अवदय करना चाद्ये । 
मूतिकरे ध्यानमे मन टय हो जनेपर निद्रित अवखामे जनिसेदी 
ध्यान सकेगा | मन््रजप मनकरे विक्षेप ओर चञ्च्ताक्रा नाश 
करेगा । ध्यानकाले मन जव कभी दूसरी ओर्‌ जाय तत्र 
प्रयत्न करके; संकल्परहित बेनाकर, उसको मोड़कर रर 
ध्यानम त्पमाना चाहिये । रेता दीर्धकराल्पयन्त करनेते 
भयान परिक्व दोगा ओर तुम आनन्द प्राप्त कर लेमे, जो 
निघ्यदहैः सत्य दे। वह आनन्द इसी प्रकार प्राप्त होता 
रदेगा--एेसी मेरी निश्चित धारणा दै । सवक इसीके अनुसार 
कना दै । पिर कव्याणमे किंचित्‌ ङ्का नदी। 

ध्यानक्रे विप्रयमे मेरा अनुभव यह दै क्रिजव ध्याता 
श्रीरामचन्द्रजीक्रा ध्यान करता दैः तव पह ले-पहठे रेता ब्रोध 
होता दै फि भ्मेरे सामने श्रीरामजीका चित्रपट रखा है 
ओर नँ उसका ध्यान कर रहा हँ ॥ पश्चात्‌ 
चिन्तन जितना गम्भोर ओर अन्तर्मुखी दोगाः मनकी 
बाहर भटकनेकी शक्ति उतनी दी घट जायगी ओर इत्ति 
अन्तर्मुखी होगी ¡ तव रेखा बोध द्येगा क्रि मँ एकराम्रभावसे 
केवल श्रीरामचनद्रनीको देख रदा दर ओर जवर इस वातकरो 
भी भू जायोगेः पत्र मनका ख्य दौ जायगा; केवल 
श्रोमगवानूका स्वस्पदी दीतेगा | व्रस्ः ध्यान्मे अपनेको 
खो देना ( देको भूर जाना ) । सत्र भृ जाना दी आनन्द्‌- 
की पराक है; इसीका नाम (अनन्य शरणागतिः दै । 

चसः भगवत्‌-रूपके ( ध्यानकरे ) आनन्दसागसमै जवर दम 
द्व जति ह; तवर मायाका असर करु न्दी रद जाता । 
ध्यानम लाभ उनको दोगा; जौ कम-से-कम ३ घंटे प्रु 
भ्यान करगे | 

( प्रकाद्यके ल्यि दीपक रखना हो तो ध्याताकरी दृष्टि 
दीपकपर न पडे प्र चित्रपटके ऊपर ही प्रकाश पडे--इस 
तरह ध्यात्रे पृष्ठभागमे दीपक रखना चाहिये । ) 

राग-देष द्ुटे नीं ओर परिणाम ददते ई । तीन रेज 
ध्यान करिया ओर कदते ह, आगे नरं वदते । भीतर द्रटना 
है| भगवत्‌-करेपा ओर पूरवसंस्कारसे सव होता है। कृपा 
पराप्त करनेके चयि पात्र वननेका प्रयत्न करना चाहिये । 

नाम-जप करो । अगर व्यान न कगे तो प्रभुको खू 
खरी-खोटी सुना दौ | वे जरूर सुनेगे । भगवान्फे च्थि 
लू रोना, उन्दं व्यकुटतपूवक पुक्रारना । वे अवदय 

ऽनये । देखो; जिसने एक वार इस मामि पैर स्वा, यर्हका 

आनन्द्‌ जिसे मिः वद यहि रोर न्दी षकता । 


----~----------------------------- ~~~ 


‡‰ रच्छ राम नवाम ‰ 








कुछ करनेको आये दो तो सू जय थर ध्यान करो । 
कमेगे तो मागं सूच साक दोगा । अभ्या कररेग तो उरर्म 
अय्कगे नर्द | सम-नाम ठंडी आग दै। दोर्परौक्रो जलती 
दै ओर रार्णोको वदती दै। 

(रामह केवर प्रनु परिखाया \° ( मान्त २। १३६। ९) 

एक वार प्रेमपूर्वक उच्चारण कसे दी भगवान्‌ मिलते 
ह| ब्रहुत लेग कते ईह-“ूत्र रामनाम टिखनेषर भी 
लाभम क्यो नहीं ¢ रामनाम केसे छिलिना चाद्ये ! 
भगवान्‌ स्वकूपका ध्यान क्रसते हुए रामनाम 
च्खिं | हम तो यह चाहते हं करि दमको करु 
न करना पडे ओर वेगिर्योकी दुलभ गति हमको मिल 
जाय । अर्थभावनासदित लिनेपर हमको भगवान्‌ सद्रति 
दंगे | अगर हम स्नेदमे नाम जपते हतो वे हमको जो-जो 
हम मोगते ई, वह सभी देते ह्‌। 


जर्दो कोई कामन दे, जिघक्रा कोद न हयो, उसके सला 
श्रीसमनाम ह । वे ष्दीनः को, जा वह चाहता द, मुक्तदस्तपे देते 
द! करके देखो । दो-चार लाख नाम अथानुसंधानसदित प्रेमे 
लिखकर तो देखो । 

'अआधार निराधारं को है देतु सुखसार को \' 


रमनाम ही जौवनक्रा आधार दै | दमरि दूषित अन्तः- 
करणके लि रुमनामके अतिरिक्त ओर कोई अवलम्ब नदीं | 
यज्ञ हमसे दो नदीं सक्ते; कारण, उस्करे लि द्रव्य चाहिये । 
योगका अभाव ह । मानतिक पूजनम भी अन्तःकरण शुद्ध 
होना चादिये । इसल्यि कल्म अन्तःकरण-युद्धिके च्वि 
नामस्मरण सर्वोपरि दे | प्रेमसे नाम ज्मो | ध्यान रहै कि 
यदि हमसे कोई दोप्र न वने तो साधन जल्दी फलित हेता ह । 
जिते हमारे विचार विगङ, एेा सङ्ग आचासम्यवदार 
न दो । हम सहनशीट ओर उदार बनें | 


भगवानक्रा नाम लेना दी चहिये | भाव-कुभावः 
आलस्य अथवा प्रमसे--किसी तरद्‌ भी नाम छेनेसे खभ अवक्ष्य 
होता ६ । खेत ब्रीज उद्या-सीधा पडुनेपर भी उगता ही ३ । 
नामस्मरणपे हमारे दादश खानोकी शुद्धि होती दै । जव 
ओष गिरती दै, तव्र दीखती नर्हीः पर कपड़ा स्वगे तो 
भीग जायगा । इस्त तरह नामस्मरणका फ न दीखे, फिर 
भी नामस्मरण करते रहना । अर्यानुसंघान कसते हए नाम 
जपना | अन्तःकरण-ञयुद्धि जरूर होती जायमी । 


‰ लारेत--दिष्य ययोष्या ‰ 
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मन्प्रजय होना आसान यात नँ । श्॒सूयं सत्र टामान्य 
द्गस मन्प्-जाप क्रो । इससे शारीरिकः शामाजिकि आदि 
अन्य ब्राधारणे जो साधनम अनेवारी होगी, दूर हो जायगी । 
भद्धा खूतर होनी चाहिये । एक भाईने सासान्य टंगसे ३८ वषं 
मन््रज्प किया } फिर थोडा साधन्‌ करनेपर अच्छा परिणाम 
देखा ओर उन पूणं संतोष हुआ । 

तनद्रा-जैसी अवसाम जप यदि होता ३ तो यद्‌ अच्छा ३। 
{उ अबद्याको हटनेका यत्नं नहीं कसना । अगर मन्त्र-जपका 
'यान्‌ रहता रे ते आप उसे तन्द्रा दषे कद सकते र १ सनका 
निरोष पूणंतया करना । एकाम्रता आन्तरदृष्टिते आती ३ 





भेसद्ण्य पवत एषा रखना । छाषकको दिकने 
दायं व्यादा नही खाने चाये | इसये प्रमाद बदा है । 
पाधकके खच्छः धुते हए वख ओर आसनको कों न 
दए । विना स्नान आसनको दुता नदी । साधनकी जगद 
अपने हाथोसे साफ करना; किंसीके पदने हए वलन नही 
पहनना ! आखन्‌ प्रलायम रखना । 
सम्यक्‌ प्रकारसे क्रियामे आर्द्‌ दो जाना चाहिये । 
यह वातत कहने-सननेकी नहीं है, आचरणम लनेकी है । 
कितना ही लिखो-पदो, केकिने विना अनुभव पव फीका ट । 
अनुभूतिका परिणाम सप्य तत्व दै । 
( संकलनकतौ--ग्रीनंदा खीमजी? भोपाक॑तो खोमजी ) 


साफेत--दिव्य अयोध्या 


( केखक--मानेसस्वान्देषौ १० भीरामक्मारदासतजी रामायणी ) 


साकेत स्वणेपीरे मणिगणखचिते कटपदरक्षस्य सके 
नानारत्नोषपुन्ञे कुसुभितदिपिने नेत्रजास्वच्छूे । 
जानक्यै रमन्तं॒ृपनयविष्टतं सन्त्रजाप्यैकनिष्ट 
राम कोकाभिरासं निजह्वदिकमङे भासयन्तं सनेऽम्‌ ४ 
पकेतरासरसकेङ्िपिधौ विद्ग्धां 
मञ्चन्दर्दवसुचरन्दससक्षिल्टाम्‌ । 
भानन्डुब्दद्रवरूपमतीं नतोऽसि 
ताँ रास्प्रेसजलपूरणव्रह्मरूपाम्‌ ॥ 
पद्यादिभिः सुरवरैस्खमुपास्यसानां 
कष्म्यादिभिश्च प्दिभिः परिसेभ्वमानाम्‌ । 
परदेशषरेः दरणेः परिगीयमानां 
तां राघवेन्दनगरीं नितरां नमामि 1 
"दिव्याततिदिव्य साकेतलोकरमे भगवान नेत्र ( -जल ) ठे 
उसन्न षरयू नदीके निर्म कूल्पर पुषित कानन हे | 
उपके अन्तम॑त ऋसपदरष्तके मूख्मै, जो नाना प्रकारकी 
प्नराशिका पुमा दै, मणिजयित एक खर्णमय पीठ दै । 
उपर जगच्जननी जनकीके साय दिव्य केलिं रतः गज. 
नीपे रधर, अपनी आर्या एवं प्रियतमा भयदती 
नानक टी मन्बजप्ेः अनन्यभावसे परायण तया अपने 
ननजनेकि हदवरूपी कमले प्रका ॒कैलात्े हुए सेक 
‰नदायके भगवान्‌ धीरामक्रा मै भवन कर्ता हँ }' 


५ उन नदौमेष्ठा भगवती सस्यको प्रणाम क्रत हूः 
ने तयोक्मे निरन्तर हमेव राम्पी एन्ट केदिके 


इरामाङ्‌ ८२- 


विधाने परम पट ई, जो शक्तिसहित मह्या; रद्र, वसु आदि 
देवगणेकि दवाय सेवित ई जिनके स्पम लयं आनन्दमय 
नह्य ही द्रवित होकर प्रवहमाण ह तथा जो भगवान्‌ भीरामके 
ेत्रसि निकले हूए प्रमाश्चुभेसि पूणं ब्रब्मखस्पा ई ।› 

मँ भगवान्‌ राघवेन्द्रकी राजधानी अयोभ्यायुरीकी आद्र- 
पूर्वक बन्दना करता हू जो ब्रह्मादि देववरोकि दारा उपाषिते 
& भगवती ल्मी-प्रभत्ति अपनी उचि्योद्ारा सुसेवित र 
पोर जिनका अपने-अपने गणो ( पार्षदौ ) सित ष्णं 
ईश्वरकोयिके देवताअकि द्वारा सवन किया जाता है |, 

अनिन्दाम्बुषि भगवान नित्यघामके विपये पूवकाटमे 
दाशशनिकोनि प्रश्नोत्तर रूपमे इस प्रकार षमस्षाया धा-- 

प्ररन--क्िमात्मिका भगवदम्यक्ठिः ! 

प्ररन--भगवान्का आविभीत्र पा प्राक्यय किए स्पे 
होता दै ? 

उत्तर--यदारमङो भगवान्‌ तदात्मिका भगददूम्यदितः। 

उत्तर--भगवान्‌का यपना जे न्व र, उसी स्पे 
उनकी अभिव्यक्ति देती र। 

प्रटन--ज्त्मित्मसखो भगवान्‌ ! 





4 
पर्न--भगवान्‌का केदः स्दश्य ए! 
स्प्त--सदालस्य भगवान्‌, ह्द्त्मस सगडन्‌, 
लनः द्मे भगदमय 1 कित पशश म्न्शन्सिषः 
113. ५३११-4 ज 4 4 > ५ ५८५५ ~. 


म्गवगूव्यङ्निः । 


% रच्छ राम समाम > 








सपर--भगवान्‌, सक्वसन प, पिव्लद्प ६ आनन्द्‌- 
स्वरूप द । इसील्यि उनका ध्रक्यय भी पत्सरूपः 
चित्छरूपः आनन्दखसूप दी हेता दै । 

यो चित्का अर्थं सखयम्पकाश्चात्मकता मात्र दै, 
चैतन्य नही । मगवान्े नित्यधासको दी वैदिक भाषा 
शत्रिपाद्विविभूतिः कदा जाता दै । परमत्माकी समग्र विभूति 
दों भागेमिं विभक्त है ¡ एक चतु्थोशका एक भाग दे, जिषे 
. ध्एकपाद्धिमूतिः कहा जाता है । इसीका नाम अविद्यापाद 
एवं मायापाद्‌ भी है ओर तीन (चदर्ययोका एक भाग हैः 
जिते धनिपादविभूतिः कहा जाता है ओौर उसीके नाम 
गघ्मपाद्‌, आनन्दपाद एवं श्चद्धसच्वपादादि भी ई । 


'पादोऽसय विद्वा भूतानि प्रिपादसयास्धत दिवि 1? 

( रप्पेद १० । ९० । ३; णयवं० १९।६। ३१ यजु° ११। 
१११० मा० २। १२।१) 

्निपादूरध्वसुदेत्‌ एुरवः पादोऽस्येदामवव्‌ पुनः ।* 
(मबद १० । ९० । ४; यजु० २१ । ४; भधवं० १९।१५।२ 
तरि घा० ३२। १२।२) 

दोनो मा्गोकी;सीमा विरजा रै । एकपाद्‌ ( मायापा- 
दविभूति ) म दी युगपत्‌ प्रतिपल अनन्तानन्त खाण्ड वना- 
निगदा करते ई-- 
सुनु रवेन व्रह्मा निकाया \ पाई नाशु वेड निर्चति माया ॥ 
एमरि ठ्‌ विसा तव माया \ फर्‌ ब्रहपंड अनेक निकाया ॥ 

रोम रोम प्रति कणि कोटि कोटि त्रदम्ट ॥ 
( भीरामचरितमानप्त ) 

ख (एकपादिमूति"के ल्यि कहा गया ६ै-- 

{दृष (मायापाद््के दर्द-गि्दं तथा नीचेक्री ओर को 
दीमा न्दी ३ । ` रसके ऊपरकी ओर विरला नदी ६ै। 
त्रिपाद्विभूतिके नीचेकी सीमा विरजा नदी दी दैः ऊपर 
तथा दोन पाशवम सीमा नदीं है | 

आज जिष ब्रह्माण्डे हमलोग रहते ₹---“प्यह्‌ प्रकृतिषे 
उत्पन्न रमणीय सरह्षाण्ड ( भूः) मुवः आदि पात ऊपरके 
तया अतट, वितर आदि सात नीचेके-कुर ) चौदह 
लोकंथि व्यास ६ । दीपेपि युक्त साम्यतः ( स्वेदज; अण्डजः 
लरायुज एवं उद्धिल--इन ) णार कोटिके जीवे्ि तथा 
महान्‌ ानन्ददायक पवेश परिपूर्णं ै } इतना दी न्दी, 
धर्छोकी परतेकि खमान दख उत्तरोत्तर विश्चाल आत्रर्णोसे 


यद भिरा हुमा दै । यद्र प्रात प्रपाण्ड णाट 
करोड योजन ऊँचा ओर पचास करोड योजन 


विस्राराला ३ । यद्‌ अण्ड अपने दर्द-गिद तया ऊपर- 
नीचे कड़दिके सथाने कठोर भागसे उसी प्रकार्‌ सव्र ओर 
चिरा हु हैः जेते अनाजका बीज कड़ी भूसीसे विर रदता द । 
ससे कैथका फर व्रीजेकरि आधारपर लित रता दै, उसी 
प्रकार जड-चेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकयादके आधार 
पर खित दै । प्रथ्वीका घेरा एक करोड़ योजनका है, जलका 
वेर दस करोड़ योजनका कहा गया है अग्निका धेयं षी 
करोड़ ( एक असरत ) योजनके परिमाणक्रा ई, वायुका धेर 
पजार करोड़ ( दस अरव ) योजन परिमाणक्रा दै । आकाद्चका 
आवरण दख हजार करोड़ ( एक खस ) योजनका ६ 
अष्टुकारकां आवरण एक छाख करोड़ ( दस खर ) योजनका 
बीर प्रकृतिका आवरण असंख्य योजनका कदा गया ६ । 
प्रकृतिके अन्तरगत घमस्त लोक कारुरूप अग्निके दारा 
( प्रज्यकाख्म ) जला दिये जाते ह ॥› 


>€ >€ > 


“भगवान्‌ ( साकेतं ) घाम प्रृतिके परेः षदा 
रहनेवास्ः अपने ष्टी प्रकाशे प्रकारितः निर्विकार; 
मायास्यी. मल्से रद्ित्तः काठ एवं प्रख्यके प्रभावसे 
युक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्रात्र होता ३ । उसीके 
घम्वन्धरम गीतावक्ता श्रीकृष्ण कहते ई- ^उसे न तो 
सूर्यं प्रकारित करता ६, न चन्रमा ओर न अग्नि | जहो 
प्टुचकर कोई भी लौटकर इस प्राङृत नरदाण्डमें नदीं आताः 
पेखा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम वाम है ( गीता १५। ६ )} 
जिस मायिक प्रपचका मैने ऊपर उस्ठेख किया टै; ८बद 
अविद्यारूप घने अन्धकारसे व्याप्त है; उसके ऊपरी भागमें 
विरजा नामकी नदी, जिसकी को सीमा नी 
विर्व-रल्ाण्टके उस पार उसका आवरण वनी हुई खित 
। विरजा नदी प्रकृति एवं परव्योम ( भगवद्धाम ) के | 
चीचमे विद्यमान है |; (षदव्लकषसंहिता, पाद ३) भध्याय ११ 
श्लोक ११ ये १९१४० वे ४३) 


भूलोक ओर मरर्छकके बीचमे सुवलक ओर स्वक 
ह| कदा गया दै-- 

८मदर्लकः प्र्वीके ऊपर ( युवक एवं खर्खछ॑कसे भी 
अगे ) एक कयेद्‌ योजन परिमाणका ३ । उसके ऊपर 
दो करोद्ध योजन पर्मिणका ^जनछोकः हैः उसके ऊपर 


; [० न ॥ि 
3; {254 सयं ५५ ख २ 
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शार दरोदु सोऽससा प्त्लेदः पौर उरे भी खय 
याट करोड़ योजनफरा प्रत्यलेखः है | उपै बादर 
'प्तावरणः नासच्छ बाहरी घेस दै 1", 

( 'उपासतनात्रयशिान्त' लाम अन्धे उडत षदाक्िय-संरितासे ) 


दिराके उस एर सित त्रिपाद्धिभूतिको दी उपासर्कोकी 

भाषाय नित्ये चेतत एवं अ, 
भाषा परम धामः नित्यलेकः साकेत, गोलोक्‌ एवं सहाकेङुण्ड 
आदि का जाता है ओर एाम्प्दायिक ररृस्यगन्येमिं अला- 
सलग इनका विस्तृत वर्णनं पाया जाता दै । 

शिवहर स्ट्टसे चं १९९७ वि° ये प्रकारित शिवसंदितके 
प्रम पटले वीरँ अध्याये वर्णन है-- 

भयोध्या नन्दिनी स्त्यनासा ससत इत्यपि । ` 

फोखला राङघानी त प्रद्पूरपरालिता ॥ १५॥ 


ल्चन्ल मदद नगरी धर्मरस्पदार्‌। 
= ५ [कर 
टवं शान्नेप्रेण ध्यारण्या उरदरूथा ॥ १६५ 


"अयोध्या नगरीके अनेक नाम ई जेसे नन्दिनी; 
पत्या, सकेतः कोसल राजघानीः व्रह्मपुरी ओर भपरा- 
जिता ] दद्‌ अष्टदल पद्मके आस्र दै, नौ ह्रसते युक्त 
द । यट प्के घनी लेगी सगरी टै] इठे श्चागके नेषि 
देखयर दृरका तथा ( साप-ह-खाय ) ष्सू नदीका ( भी ) 
प्यान्‌ क्ररना चाहिये } 


दस व्रखपुरी अष्टचक्रा नवद्वासा ्छाकेतःके नाम दी 
भनैप्या; अपयाजिता, सत्यकः, पत्यधाय आदि भी 
६ । अयवबेद्‌-मन््रसंहिताके दस्दे काण्डे दूसरे सूक्ते 
२७१ से ३२३तक अन्तिम सादे पोच अन्त्रमि अयेप्या 
( सकत ) का जितना विपुर; विदद्‌ सुख सथ 
पादायिक वणेन डेः उतना किसी भी पुरीका वणन 
पद्‌-मन्धसहितायमिं नक्ष है ] इसका कारण यदी है करि वेद भी 
ते श्रीरमजीके-- 


सगुन जरा नित मा \* ( अराभपरिफाररा) रररययय्त ) 
| = ९५ 0 ~ (न~र 
उत वेदगन्मीपे सष्डार्थरगे कि्ीयो णुट्‌ सी रपी 
जरः ( अभ्यारार क्रक ) भिखनेकी आवस्यदत नर 
रहती । ने गन्त्र सीने दिवि जति ६-- 


पुर यो प्ररप्णी ठेद्‌ स्याः 


षू 
नो ५ [र 
योद त्यं द्टणो देदाख्देनादुतां पुरस्‌ । 
2 सश्र  --- कः ष न ५ 
तस्ये सद्य च प्राश रक्ुः प्राणं भरर टुः ४ 
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सं ए । रपस सदुन्द्यु ५ [व ॥ 1] सत्‌ --* 9 ष्यं ट 
र खद्‌ अन्पस््य अन्द र्मे ष्टी हैः अतः साघ € 


अथं भी दिया जाता दै. 

(खः) जो कोटः ८ प्रद्सणः, ) ब्रहफे अयत्‌ परात्पर 
परयेदवरः परमात्मा; जगदादिकारण, अचिन्त्यदेभव 
भीसीतानाथ भीरामजीके, ( पुरस्‌ः वेद ) पुरको जानता 
है ८ उसे भगवान्‌ तथा भरवान््छे पा्ष॑द्--सवर लेग 
चक्षु प्राण ओर प्रया देते ई ) । किंस पुरीको जाननेके लि 
प्ते हो { ८ यस्याः > जिर पुरीक्ा सामी ( इप्रः 
उच्यते ) 'पुरुपः कहा जाता दै, अथात्‌ जितका प्रतिदिन 
नाम-स्मरण करिया जाता रै, उस पुरुषकी पुरीको जानने 
ल्यि श्रुति कह रही दै । ८ य; सदणः ) जो कोह 
अनन्तदाक्तिसस्पन्ः सर्वव्यापकः दर्वनियन्ता प्र्वरेषीः 
पयौघार श्रीससरीकी, ८ भसयेन साटुतास्‌ ) यमृत 
अर्यात्‌ मोक्चानन्दसे परिपूर्णः ८ साय्‌. पुरस्य, पेद > उस 
अयोभ्वापुरीकतो जानता £ ८ सस्य ) उसके लिये) ( प्रर 
श भारतः द ) साषात्‌ भगवान्‌ ओर नाके सम्वन्धी 
गीत्‌ समयान्छे दतुगान्‌? सुग्रीवः अग्गद्‌, सन्द, सुभैः 
रिटिदः दरीषुखः बुभ नीर नरः रायाः पनतः 
गन्धमादन, विभीः जाः्व्यान्‌ जर रश्ुल दत्पादि 
प्रधान पोड् पार्षद अधवा निः सीर गुक्ता उर्तजीव मिल; 
८ च्छः ) उत्तम दर्न-पकिः ( प्राणस्‌ प्रलाप दुः ) 
उत्तम प्राणशत्ति अर्थात्‌ आयुष्य ओर वरठ तणा गतान 
्रादिद्तेष्‌।ः 


वेद्‌ सस्छारगष्यनमर पम्डितराज शद्यसनाय भोः 


वरगवदादायं {जी {> नि \ 0 
सदासी श्रीसगवदाचाग॑जी लिम्तेते ५स्ि घटसं गन्तम दरदः 
ल्ल ~ग दिन प्रयोग २ टेर र धग्रराना नः र्गा (न्ति ; 
ट्ख यृत7ख्क प्रयागा दत्र धतरराना नता जान्‌ | 
वद्र १ ग्ण > = न) > गती 
दट्‌व्णी चद तातं यषः द्र होत्ता ८ 1 

निष 1 [। न 4 
तपे प दद्दुखहयति न दामा दम्यः पुस । 
नि यौ प~ र सनतः पइ नर्ण + 
र्‌ ( ४1: "4८ २५ न, + £". र 
५ ५ ^ 
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भाम्यन्तरिक नेग्र तथा ( प्राणः > शारीरिक ओर्‌ आत्मिक 
ल, ( गरसः पुरा >) मत्युसे पूर्व, ( न दानि ) निश्चयी 
नही छोढ़ते । 

तात्ययं यह है कि भगवान्‌ भीरामकी उभयपाददित 
दोनो अयोभ्यापुरिर्यो पवित्र अयच दिव्य द । चरिपाद्िभूतिखय 
पाकरतके पमान दी एवपाद्धिूत्िख साकेत--अयोध्याका 
मी माहात्म्य है । इतना दी अन्तर ह कि-- 

मोगस्थानं परायोध्या रीटारथानं त्वियं भुवि । 

मीगढीकापती रासो निरघदातिभूविकः ए 

( दिवक्तं०) परक ५, घ २; दकोक ८ ) 

'परब्योमछ्ित अयोध्या दिव्य ( भगक्खरूप ) भोर्गोकी 
भूमि टै ओर ध्रथ्वीयते यद ( षके ययि प्रव्यक्त ) 
अयोध्या छीदमूमि दै । दन दोन अयेोभ्यारयोकि खामी 
भीराम भोग ओर टीला, दोनेकि माल्कि है । उनकी 
विभूति ( पेशवयं ) यङ्कुशदीन ( खतन्व द । 

भष्टाच्छा नवद्वारा देचानं पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः दक्षः प्वर्गो ज्योत्तिषाऽऽटतः ॥ 

( लथवें० १०।२।३१) 
महयकरी उप्र पुरी ( भोगखान पू: अयोभ्या ) क नाम 
ओर रूपको स्यष्टस्पेण यद्‌ यन यत्तदा ‰-- 

(दः णयोध्या) 'वह्‌ पुरी अयीष्याची एेखी ई; (ग्ट च्छा) 
जिम आठ आवरण र, ( नना >) जिस्म प्रवान नवार 
तथा जो ( देवानाम्‌ ) दिव्वगुणवियिष्ट, मक्तिप्रपरिखम्प्ः 
यमनियमादिमान्‌, परमभागवत देतर्नोति “सेस्य इति दोषः” 
नेवनीय दै । ( तसया स्वर्गः ) उस अयोभ्यापुरीमे बहुत ॐच 
अथवा बहुत सुन्दरः ८ ज्योतिषा लाघ्रूवः ) प्रकादापुसे 
आच्छादितः ८ हिरण्ययः केशाः >) सुवर्णमय मण्डप द |; 

तठ मन्त्र यवोभ्याजीका सखरूप-यणन र । अयोभ्या- 
परी चारी ओर कनदोप्व्वटः दिल्यप्रकारस्मक आवरण 
2 जे भीते निवखेपर अष्टमायरण यर बादर्ये प्रवेद 
स्नेपर प्रथमावरण या प्रयग चत्त 2-- 

प्ह्मज्योत्तिरयोध्यायाः पयद्याचरणे शुम । 
यश्र गच्छन्ति फैवस्याः सोऽहससीतिचादिनः ॥ 
८ वतिष्ठसंिना २६ । ? प्सक्रेसप्रुपमा्ये उद्धर ) 

'सयोष्याे सवप्रथम वेम श्रु ब्रह्ममयी च्योति धरकारित 
दे । सोऽस सोऽदम्‌, कदनेवाले कँवस्यकायी पुख्प 
८ मरनेपर ) इमी च्योतति प्रवेश्य करते ह 1 


# €्र्ट) ९1 दसाम ॐ 


म ॥ [०१ 
"सोऽह" या भवह पद्याछि, वादिर्योका ्सरदरुलंम फेवन्य 
परमपद? वही ४ } उस आवरणे व्र दिव्य भन्य प्रकाश 
भाव रहता ६। 


चादस्ते प्रवे करनेपर दित्तीयः किंतु मीतरसे निकटनेयर 
सप्तमावरण अर्यात्‌ पततम चक्र टैः जिम प्रवदमाणा 
भीषयूजी ₹-- 


जयोध्यानगरी नित्या पच्चिदानन्दुरपिणी । 

यस्याादोन बेङ्ण्ठो गोखोकादिः प्रतिषितः ॥ 

यद्र श्रीसरयूर्नित्या प्रेमवारपरवादिणी । 

धरया शेव क्षम्भूता चिरजादिषरिद्वराः ॥ . 

। { तार सु० १०४) 

(अयोध्या नगरी नित्य दै । बद सथिदानन्दरूमा ६ । 
वकरुण्ट प्वं गोलोक आदि भगवद्धाम अयोष्याके अंशके 
अंशे निर्भित  । इसी नगरीके वार पर्यू नदी रै, जिनमे 
भीरामके प्रेमा्ुर्ओका जल ही प्रादित हो रहा दै । विरजा 
आदि श्रे नदिर्यौ इन्दी प्रस्यूके किसी अदयम 
उद्रत दं । 

"साकेतके पुरद्वारे क्रथूः केलिन्तारिणी, ॥ ८९ ॥ 
८ ए्धदू्रह्यंदिताः पाद ३, ५० १ ) 

'्उस अयोध्या नगरीके द्रारपर रय नदी क्रीडा कर्ती 
रहती ह 

जो व्रादरसे तीय ओर भीतरते निकलनेपर छटा 
आदरणचक्र दै, उस्म महादिवः भदटर्रज्लाः महेन्द्रः वरण, 
ङ्येरः धर्मरा, गदान्‌ दिवपाल, मदटासूर्य, म्ाचण्ड, यक्षः. 
गन्धव, गुद्यकः व्ंनरः विद्याधरः) चिद्‌, चारणः अष्टादश 
विद्धिर्यौ ओर नवनिधिरयौ दिव्यख कूपे निवाख करती द । 


वादस खोथा ओर भीतर नि एलनेपर जे भीख आवरण 
देः उसमै दिन्यविग्रदधारी वेद-उपपेद्‌;) पुराण-उपपुरणः 
व्योतिपः ग्दस्यः ठन्पर, नारक) काव्यः कोशः श्नः दर्म 
योग) देरग्या यम, नियम) काल, क्र्म, गुण आदि निवाष 
द्रते दे! 

जो वादरपे पंचर्वो तय भीतरपे चधा आरण दै, उपमे 
भगवान्‌क्रा मानसिक भयान करनेवाटे योगी ओर शानीजन 
निवास करते दै । 

सवितयुरीके ्पचवं धेरेये वरिदयाचूछोग उप तचचिन्मय 
च्योतिरूप ब्रह्यक्रा निवास तलति है, जो निच्रियः निर्विकय 


भीमयोष्याके कख प्रमुख दक्षन ४ 
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निविंरेप, निराकार, शनाकार) निरखन ( मायप्रे सेशसे 
पत्य )› वाणीका अविषय) प्रकृतिजन्य ( षव; रज आदि ) 
पति रहितः षनातनः, अन्तरदितः घवंखाक्षी, पम्पूणं इन्द्रिये 
एवं उनके विषर्योकी पकड़मे न आनेवाखः; अपितु उन 
एवको प्रकाञ्च देनेवाला, संन्यासिर्यो, योगियो तथा कानिर्योका 
ख्यस्यान दै । 


लो ब्रादुरते पचर्वो ओर मीतरसे निकंख्नेपर चौथा आवरण 
€» उसमे मदाविष्णुलेकः, रमा्ैकुण्ठ, अष्टसुल भूम-पुरुषका 
लेकः मदात्रस्लेक यर महाशम्धुखेरः दै । 


गर्भोदकशायी एवं क्षीराग्षि्ायी भगवान्‌ नारायण 
तया खेतद्रीपाधिपति एवं सावेकुण्ठनायक भगवान्‌ विष्णु-- 
ये षभी अयेोध्याके चौथे ब्रेेमे दित रदकरर उसी नगरीका 
सेवन करते १ | 

जो ब्राहरसे जानेपर छठा ओर मीतरसे निकल्नेमे 
तीसरा आवरण दैः उषमे मिथिकापुरी, किघकूट) 


दावन महावेुण्ठ अथवा भूत-बकुण्ठ आदि विराजमान 
६। कदा गयादै- 


(“अयेः-याक्रा बाहरी खान. दी "गोलोकः कहलता है 
>९ ५९ ` > 
“केतके पूव दिसरावाे भागने (मियिलापुरी 
मुखोभित ३ |») 
१ १९ > > 
"“कोषलपुरीकी दक्षिणदिखामे (तिचकूट) नामक महान्‌ 
परेत उुशोभित रै जो पचिदानन्दमूरतिं है } 
ॐ ९ > 
(“सयोप्याकरे पञ्चिमभागम परमात्मा भीकृष्णका 
'न्दावन'नागर तनातन घाम दै, जो चिदानन्दगय प्व 
द्धुत द | 
‰ >< नि 
"तत्पाप; उत्तरभागे गृराषान्‌ पप्तादिष्युदः 
"महादैदुप्डः नाग रनासमन ररदप्तम द) दिद वेदि 
वसयान पिपा ट 1: 
ओ बाप सनिपर ठाव सवस्य ६ उः भोत्तरन 
निनस्नेमे नूर आरण दै, ` उम दिस्य 


प्यं ना फीदासत र) 


५ 
~~~ 
- दरार 


>+ ~ ६५ त रमभा 
"सादत जेन्तमोत सन्पदः) 


९०९९. > + 5 चद 
*५१.६.९. {रन्‌ भ ९८ 


[११ {£ 2 न 
'"एरवन 1 पत्ये एरिसतदन, स्स्व नशः न द्भ्य. 


६६९ 





राक ( आम्र )-वनः चम्पकवन), चन्दनवन) रमणीय 
प्रमोदवनः; भीनागवे्रवनः, अनन्तवनः, रम्यक्रदम्बवन-- 
ये बारह उपवन रै } 
( इेद्रसामल० भयो० भाग ३० 1 ४८--५० ) 
‹उपयुक्त पभी सघन वनोर्मि, जो गहरे नीले रगकी.-षी 
भाभा बिखेर रदे ६ नाना जातिके नित्य नवीनः चित्र-विचित्ः 
चिन्मय) कमनीय, षदा किञोर अवस्थासे युक्त) इच्छानुसार 
रूप घारण करमेवाडे, अत्यन्त चिकनेः कोमल एषं सूष्म दर 
र जो डाछिर्येषि छटकते हुए जपने नित्य-नवीन, चिकने» कोमलः 
षायुयेगसे च; विचित्र, पथन एवं नीले) दरे पीडे 
एवं गुली ररवेः पतेम अम्रतकरी न्द य्पनःति रहते ई 
जो पचरगे) दिव्य) पुगन्षितः) नित्य पव ओरमे चिदे 
हुए असंख्य पुर्पौरि नमूतक्री दे शपक्राते रहते 
र ओर जो वित्तेन अपने सुभा-मघुः परमेन भारी 
बोञ्धरे अपनी दालिरच, ल्प्य मृभिषर लोर महे ह । इनमे 
कदयेतिः नीचे दिव्य भुवर्णवेः ग्रे कने हुए ३, जिने 


घेष्ठ॒रत्नौते फएीकारी ची गयी । उन इक्षौपर प्रे 
हप प प्रकारक पृष्पौतं गुोगित वद्लरी जासन रजदोवा 


[क्व्‌ 1 ५, ष ध ५ ० 
तना दै; न्िन्धी किन्टकी दान भौमेन ६; माती-जःे 


पष्पौको वे प्रकुट्य धारण क्रिये हुए ६ । उनपर फलते, 

ल्ानपर चिन्तामणिर्यो च्गी ह श्रीर उन पत्ते नीलम 
वने मूतोधित € ।› 

¡ शिष्नदिना, "वासनो यत्तिखान्पण्मे उरः* 

> ॐ ५६ 

(९ वनमे पू आदि चाग दिद्षाओमि चार सत 

उनके नाम फमतः पृद्ठ सुनो । > ₹ - -श्रप्नरप्यत) 

सत्नपवत, सीत्छपदत सौर मुक्ापयत । य अवनी सौभेन 


दसो दिक्लाओदो उश्यात्ति हन्द ग्टते ६ ! पव दामे 


वि ५ ५ ५ ^ 
म्ल स्न्‌ द = सतक रषः । ~ 
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~ गत १, भ ७ ~ ~ = ~~" ~~ 3 ~ ^, 
तम्या भर्म - -च्न तन्- ् न 9, स -क् 
ध भ्ष्र वि 
सि शु £ ॥ + ~ 
+नः पि र 4 न कन्‌ = ~ल *्‌ ~> ~ ०.१९ ^~ 1 + 
८५ 
द र [प ~ (6 
+ --~-* र~ ^ नि 2 < ९ 
~ ° 4 ~+ ~+ + "र १८१ ८7 १ ग 
~ < 
1. 1 34 3 ^ (न ~ ध ~+ -४ 
श्् ५ 
न ~ = 
व 1 ~ * 
„ २०२५ 3.1 =, £ श क 
~ न ~ ् & ति 
श्ट [क = + +न भ =" 
= ५ ध “~ न ¢ न 
~~ ० [ष्का १ 
३ ष (व 4. ० षश ~ नन ~ 





ुक्तापर्वतः दरक 2 जो यिचित्र मृष्पपूद्मे चग्छ्न 
2ताएमू्दके विवान ( ओदोधं ) यै दुखोभित तथा भ्ुघ्राकौ 
भी सात कर दैनेवटि खादिष्ट पटक वद्य अत्यधिक 
रके दए दृवंसि मण्डित है 
( दष्दाध्ताः प्न्यान २६ ) 
वादरसे जन्मे आरटर्वो ओर थीत निकल्नेमै जो 
प्रथम आवरण दै उसमे निव्यमक्त भगवतू-पा्पदसण र्दरते 
शीर भगवान्‌ अनन्तानन्त अवतार भी सीमे सते ई । 
“ाकेतके दक्निणद्वासर शीरायदः अरति वात्सल्यभाव 
स्वने भीदनुमानूली ( द्ारणट्के सपमे ) विराजमान 
। उसी द्वारदेशे “सौतानिकः नामका वन दै, जो श्रीदरि 
( ओीराम ) को प्रिय है। 
६ > > 
(मत्स्यः कूर्मः यनेक वराहः, अनेक नसिंहः वेकुण्ट; 
्यम्रीवः हरि वामनः केशव; यदय; चर्मपुत्र, नासययणक्रपि 
तथा उनके षटोटे भह देवकीनन्दन धीङ्‌व्णः 
वसुदेवनन्दन व्यामः प्रदिनगर्भ, मधुसूदनः गोदिन्द्‌ः माघवः 
परात्र सुदेवः भनन्तः संनर्पणः दलपत; प्रचयुम्न षयं 
अनिद मायान्ते व ख्मी च्यृद पीयधठी द्र 
रहकर ट वाथ उन्नी स्वम उपसित दत ६ । ध्धीसर 
नाससे विख्यात ग्रहेश्वर दरनर त्या अन्य ईश्वरौ पयय 
सेव्य & शर ये दहन चयक दर्यं ~दाने करनैवाये 
तथा इनवः मूर ६ । इन्दः सिना. चत पे्ववदटीन्‌ है 17 
८. सदादिष्रसतदिना ५ 1 २ । २४-२८ , 


नरः 


विभिन ताम्धदायिक मन्येय अव्रण निवासि 
सथानम यत्र-तत्र देरफेर मी है, परत्र तत्त्निवासियेकि नामि 
हेरफेर न्दी ट । 
तस्िमू दिरण्यये केले धरे क्निमरहिष्ठिदे। 
दिन्‌ यदू यकश्षराव्मन्यद्‌ त्य वे दछ्यविदो विद्धः ¢ 
( सवर्य २०।२॥। ३२ 
“"{तसिनर) उ विश्वाख (दिरस्यये) सुतर्णसदा(कोे 
पण्डपर्मः (तसिच्) उखकेः अर्त्‌ इपर सण्ड्पदे; (जाः 
आला समानः (ययुयःगा 5 जे प्रयनीय देम द्विसजसान 
{चव ऊयी (भमः 


(कि 


1; नि त 





द ननाम्‌ जन्‌ (7 क, 
जानद ५] धत्त धरान्तृयद,ः च दा पद द द पैर पलक: । 
तच खथ ह्या यद्‌ रि (किदिःत्न.) विदान्‌ जनं उशी यस्क? 
उरी पर्मोपस्यं देवको, ( र चिद्ुः ) परात्पर यन्तन 
प्टापुसय जानते ई} लित कौर्म वद यश्च विराजमान प 





<च्छः दस नन्द + 





=== =-= ~= 


। दु र 
ईण्डम्‌ 


ॐ. ५ = न न 
द्र १ (पदो द्वस सीन य 


$ 
सर्प नद 


षह नोस 
अर्थात्‌ तत्‌» ववित्‌+ आचन्द्--तीन 
वना दुखा ६ तया (रिप्रतिशिते) चिद्‌ अचित्‌ ष्ठं दृशवर, 
तीनैमि प्रतिित्ि--आहत दै }? 

दय मन्तरं जो प्सिन्‌ः पद आया ष, व धषठीके अर्थे 


र | इसीते उषका अर्थं (उपकः फिया गया ३ । 


म =, (=. अयं न 
रध अन्तरम स्प दी कहा गया द क्रि अयीध्याक 


ष्टम जौ सवर्णमय मणिमण्डप है; उमे दिराजभन 
देवको दौ विद्राचलेय च्रसः कते है । अयेोभ्यकर 


मणिमण्डपर्मे भगवान्‌ मीयाम्के अतिरिक्त यन्य को भी 
विराजमान नदीं है; अतः भगवान्‌ श्रीरामजी ही पसा ई 
हसी अर्थका पद्मपुराण, उत्तरखण्डः अध्याय दो सो अद्रय 
विस्तार किया गया दै । उत्ते छक रटोक नीचे दियै 


तदिप्णाः पररषं धाम यान्ति चदा सुखध्रदस्‌॥ १० ॥ 
धानाजनपदाकीर्ण सष्ठ तपरः पडम्‌। 
धरार चमार षी रत्नम्येदुतस्‌ ॥ 91 ॥ 
तन्वष्दे यरी द्धिव्या क्षायोध्येति प्ररीर्तित्ा 1 
सिदान्यनतिन्नादमाकरसतो टेल ॥ ¶२े ५ 


५. ^ 
[न [8 


सध्ये सण्टप दिस्य सारस्य भदीष्ट्रवन्‌ ॥ 5९ 
मध्य तसिष्टातने सस्यं प्र्ववेदुसतं सुम्‌ । 
धमीदिदेवतेर्नित्यंत पादुमयातषिः प २१7 
पर्लानसन्रयं वं राग्यैः पाद्यिग्रहैः 1 , 
हग्यजुस्खासाथकाख्यसूपेनिव्यदूद कमात्‌ ॥ २२ ॥ 
ण्र्तिराध्गरद्यचिश्च चिच्छक्ति पदुारिचा। 
घमीदिदैवतानौ च धक्छ्यः परिकीर्दिताः ॥ २९१ 
प ४६ : 
पटुद्वाल्लसग्रमस्‌ । 


रि [व = क 1 
तन्दध्ये किया दह साचिव्यं घुयदसने॥ २१ 


= ५ 
दन्य -द्दुद 


श्तयः पष्ट दियारी 
1 र्ट्‌ दुचदसद्ादाय 





{ट्य एः पुमन्‌ । 
पतय वर्ररकामः सोरिसूुसफथान्‌ च २२ ॥ 
~ द 
दा रप्र दिन ससा दर्पद । 
प द्रष्-न्ुजनिओः कीगभयद्धि्त्ये स्म्‌ + ३८ ४ 
#) 


धमस ( मरकर ) भयवन्‌ विष्णुं उच परम्‌ षाय 
१ [1 श 
मदुण्टं जति दै च साना भ्रकासे निवाधिर्येषि पूण ६। 
८ परस ) आनन्ददायक वद्य वदी है | वदी मवान्‌, 








परीहस्किा सियास्सान ६ ¦ वद पररः घतर्माजिः 
महर्छ तथा र्ननिर्मित प्रास्ादौसि विसा हुआ ६ । उती 
पैकुण्ठघामके व्रीचमै जो दिव्य नगरी दै, वदी (योध्या 
नाससे विख्यात है । वह्‌ नाना प्रकारकी मर्यो तथा सेनेके 
चिर्वि सम्पन्न दै ओर परकोर्य तथा दवायसे धिरी हई ३ 1 

“उस अयोध्या नगरीके मध्यमे वहरुत उचा एवं दन्य 
मण्डप है, जो वेकि राजाक्रा निवासखान दै । उसके 
वीच्मे एक आक्रक एवं चमकीला पिहदारन दै 
जो अपने पार्येकि रूपम यित धर्मादि सनातन देवतार्थे 
षिरा हुआ दै । अथवा घर्म, जानः महैश्वर्यं एवं केरग्य-- 
ष्न पायेकि स्प्मे सित है |` अथवा पायेकरि रूपम 
मञ्चः ्रुग्वेद्‌ः बजुर्धैद्‌; सामवेद ओर अथर्ववेद्‌--इन 
पारो वेदोके टी दाया वह सिंहान भिरा दै। शक्तिः 
(आघारशक्ति) "चिच्छक्ति, ओर 'सदाधिवाः-ये घर्मादि चार 
देवताओंकी शक्तियो कदी गयी र ।, 

>९ >९ > 

“उक्त सिंहासनके मध्यमे एक अष्टदर ( आठ 
पखडि्योका ) कमर दै, जिठसे उदयक्राटीन सूर्यकी-सी 
आमा निकलती रदती दै । उक्त॒ कमलके व्रीचके कर्णिका- 
भागमे, जिषे (सावित्री करते ई समसत देवता्ओकि सामी 
परात्पर पुरुष विराजमान रहते ह । उनका वणं नील 
कमल्की ्पखुदिर्योकी तरद श्यास दै ओर उनम करो 
सूर्योका प्रकाश दै | वे नित्य युवा होनेके साथ षी 
कूमारभावापन्न मी रहते ई । वे सलदयुक्तः सुकुमार अ््गौवाते; 
प्रफुल्ल रक्त कमलकरी-एी आभावाठे ओौर कोमल सरण 
षरोरुटते सम्पन्न रं |, 

दसी तथ्यक्रो सनत्छुमारसंदितोक्त श्रीरासस्तवराजग्भे 
घोर भी स्पष्ट किया गया ६-- 

सभयोध्यानररे रम्ये रत्यराण्डपमध्यये । 

स्मरेत्‌ कट्पतरोसटे रल्सर्सिहारन शुखम. ॥ 

तन्मध्येऽटदुरं प्यं लनानारप्लेश्च वेदित । 


रामं रघुवरं चीरं धदुदेदविपारदम्‌ । 
माःखयतन देवं राम रालीदलोनम्‌ ¶ 
रम्य असोभ्यानगरीमै रलनिभित मण्डपे 


११८ 


भप्त) द्ये सूट चथ्दपाप् इए रत्न टिटसनस््र 
ष्पान ररे | उस हिरन सीच्मे यह्दस समख षैः रः 
विविध रत्नो दि 11 ञो ¦ | थर्‌) निरि लम्भन 


(= 
५ 





--~----------~---- ~ ~~ ~~~ ~ ~ न्क ~ ज्व नन ~ ~ 


गोमणिः चन्‌ लद निष्णातः मद्रायतन रपट 
लोचन श्रीसयसका भी ध्यान करे | - 


उ 8 5 
(11 


(करणासिन्धुः श्रीरामचरणदासजी सहाराजने रामचरित. 
मानसकी--"जदयपि स्व वेकुठ वाना \ ( रा० च०सा० 
। ३) की टीका प्रसाण उद्धत किया दे-- 
तरद्धण्ाः पञ्च विख्याताः क्षीराच्ि् रमाख्यकतः। 
महाकारणचेषण्टौ पच्वमो विरलापरः १ 
नित्यादिव्यमनेकमभोगविमवं वङुण्टरूपोत्तर्‌ । 
हत्यानन्दचिदरान्सक स्तयसमूत्मूढ स्तयोध्यापुरी ॥ 
'सकेत-सुपयाःम्‌ निग्न भ्रुति उदत &-- 


७ | ४ 


"चायोध्या षटू: जा सर्दवेङ्ण्डानामेव सूला्षारा सुरमपरकृतेः 
परा तत्सद्रटामी विरजोत्तरा द्विम्यरत्तकोप्नाव्या तसां 
नित्यमेव स्रीतारामयोर्विहारस्यरमस्ि । 
( सा० स॒०» रमावैङुण्ठ, १० २ ) 
तात्य यद करि ध्षीरखागरख वैकुण्ठ, रमावैकुण्ठ, 
मदहावेकुण्ठ, कारणवेङ्ुण्ठ ओर विरजापार ( जरिपाहि.भूतिस्य ) 
आदि वेङ्रुण्ठ--इन र्पो वङकरण्टोका तथा अन्य अनन्त 
वकुर्ण्टोका मृलधार “अयोभ्या-साकेतः दी ६। वरद साकेत 
मूल प्रकतिमे पर, अखण्ड ओर अपरिवतनीय व्र्ममय द 
विरजकरे दूसरे तीरपर खित 2 दिव्यरत्नमण्डपवाटी ट 
इसी अयोध्या श्रीसीताराससीकी नित्य तिटारमृमि दे |, 


प्रभ्राजमाना रिणी यसा प्म्पर्दावृताम्‌ | 
पुर दिरण्यर्यीं घ्रद्या विद्रे्लापरािःः मू ॥ 


( भवरवे० १८२३१) 


८( प्स ) पर्वान्तर्यागी भीरामजी ८ प्रष्राजमानाम्‌ ) 


अव्यन्त प्रप्य्मयीः ( एरिगीम्‌ ) मनवो टरण दगनेवादी 
अथवा रुवरर्दोका आव्यन्तिर नाय कय्नवान्यौ वथा ( यसा 


स्परीद्‌ ताम्‌ ) अनन्तयीतिःः युः उर्‌ ( रपदिःताम्न्‌ ) 
सरवपुरियेमि अजयः (पुरम्‌) उख अयेोभ्याम्‌ (सव्र >) 





4 £ दिराचमान श 
प्रददट अवर {त्‌ ऽन कभी व्‌ 
देए ६, अयात्‌ विरालमान ६} 
= ---- शराः ल न श ट 
प्रप्य ६1 त अरय) ॥ ति ` ८ षः ध्र 
म ८ 1 
पुराम्‌ पारगाय सत्तानाम्‌ सारद, गाम 
क ५ 
एदं सग््रदािद र््य-गन्पोर अन्यः ---दरः दुन 
१ । अ, , ५ 
र २ ~~ क र अ 2 =+ न्नर 
{२२ (क १६ न्द “~^ "~ {५ र्द्म श भ्र 
--=ः द ल = >. ~ र 
९. 24 1 (1 व >: 
क =, 
न्नर 
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‰& श्च रप्र समापहे # 








श्रीयोध्यापुरी-कन्दना 


{ प्रेरक---शङ्कवारो मीभगोरय रामश्री मिन्नि) 


भयोध्याये नमस्तेऽस्तु रामपुर नमो नमः। 
भाधायै च नमस्तुभ्यं त्त्यै तु नमो नमः॥ 
स्रय्वावेष्टितायै च नमो मातस्तु ते सदा) 
वर्यादिवन्दिते मातछपिभिः पर्युपासिते ॥ 
रामभक्तप्रिये देवि सव॑दा ते नमी नमः। 
ये ध्यायन्ति महारसानो मनसा पूजयन्ति स्वाम्‌ ५ 
तेषां नद्यन्ति पापानि ध्ाजन्मोपार्जितानि च । 
भकारो वासुदेवः स्याद्‌ यकारस्तु प्रजापततिः ॥ 
उकारो सद्ररूपस्तु स्वां प्रायन्ति मुनीदवराः। 
सूर्यच॑सोद्धवानां त रां परमघर्मिणाम्‌ ॥ 
तेषौ स्षामान्यधाग्री स्व तथा सुकरृतिनामपि । 
मदिमामं न जानन्ति तच दैवमुनीइवराः ॥ 
कथं स्वं ज्ञायसे देवि मन्देुद्धिविवर्भितैः । 
नमस्तेऽस्तु सदा देवि सदा देवि नमो नमः । 
नमोऽयोध्ये नमोऽयोध्ये पाप नस्त्वमपाकुर ॥ 


६ । माता ! श्री्रयूद्ारा अविष्टित आप अवघपुरीको मेरा निस्य 
प्रणाम ६} जे ब्रह्यादिक देवतार्थोद्ारा वन्दनीय तया 
शरृषिर्येदवारा घदा उपासित ई, एेसी राम-मर्तोकी प्यारी अयोभ्या 
रवि ! आपको मेरा नित्य प्रणाम दे । जो महात्मागण मानसिक 
पूजन करते हए आपक्रा नित्य ध्यान करते ई, उनके 
जीवनभरके पाप नष्ट हो जाति ई । आपके नाम्म जो अकार दै, 
उससे वासुदेवका, यकारते प्रजापत्ति श्रीवरह्माजीका तथा उकारे 
घाक्षात्‌ श्रीशंकरजीका वोघ होता ह । “याःते सूचित दता 
है कि भ्यानपरायण ऋपिगण आपको भ्यान क्रते ई ] परम 
वासिक सूर्थवंश्म रोनेवाडे समस्त राजार्ओको आप ही धारण 
करनेवाली ह ओर अन्यान्य सुकृती पुरर्पोको भी आप षदासे 
भाभय प्रदान करती आयी ई | आपकी मदिमाको मुनिगण 
ओर देवमरुदाय भी नदीं जानतेः तव हम मन्द्‌ भाग्य एवं 
हीनबुद्धि जन भल अपि करो कैसे जानं सक्ते ह । इसल्ि 


अप श्रीयोभ्या देवको मेरा बारंबार प्रणाम दै । रामपुरी. हे भगवती ! आपके श्रीचरर्णोमि मेरा नित्य वारंवार प्रणाम 
के चयि मेरा नमस्कार दै? नमस्कार दै । आप आदापुरीकेल्ि ६ । हे अयेष्ये ! आपके ल्यि पुनः-पुनः नमस्कार है । कृपा 


परेरा नमस्कार ३ | सत्यादेवीके च्वि मेरा यारंवार नमस्कार 


क्र आप हमारे सव्र पार्पौको नष्ट करं }ः 


श्रीसरय-मष्टकः 
नमस्ते ्रयुदवि चसिषटततनये शुभे । देवि | आप मानसरोवरसे आयी ईं ओर स्सार्के पपोको 


वरद्पदिसकरेदवेकविभिनारदादिभिः ॥ 

तदा स्वं सेविता देवि तथा सुकृतिभिनरः । 

मानसाच्च समायाते जगत पापहारिणि ४ 

सरतो पक््यतो दधि पापनादरौ पटीयसी) 

ये पिबन्ति जढं देवि स्वदीय गतमत्सराः ४ 

श्नपार्नं न ते मातुः करिष्यन्ति कदाचन । 

मनुमर्धतिभिमौन्येमौनितासि पदाः श्युमे ४ 

त्वप्तीरमरणेनेव त्वन्नामरटनेन च । 

ये त्यजन्ति तनु देवि ते कृताथौ न पायः ४ 

स्वं तु नेग्रोञ्गवा द्रैधि हरेनौरायणस्य हि । 

महिमा तव देवैश्च गीयत्ते च सुदुसुहुः ५ 

तत्र का हि मनःशक्तिः स्तवने माजुषस्य च। 

व्वत्तीरे र्व॑तीथौनि निवसन्ति चतुर्युगे ॥ 

नमो देवि नमो देवि पुमेरेव नमो ममः। 

हे वासिष्टि महाभागे प्रणत रक्ष॒ वन्धनात्‌ ॥ 

दे वसिद्ठपुत्री देवी श्रीसरयू ! आपको नमस्व" 
। शमे) ब्रत्ा आदि नमस्त देवताओं तथा नारदादि 
छरियं एव पृण्यवान्‌ जनोद्रारा आप पवद पेवित र । 


ह्नेवाटी ३ । दश्चन एवं स्मरण करनेवाठकि समस्त पार्पोको 
नेष्ट करनेमै आय परम कुडाल रै} देवि | मत्सर त्यागकर 
जो आपके जलका पान करते है वे ससार पुनः जन्म छेकर 
पताका दुग्वपान कभी नहीं क्रते । शुम 
महामान्यवर मनु आदि मदाराजार्ओद्धारा आप दासे 
षम्मानिता ई) देवि} जो अपके तटपुर शरीर त्याग करते 
ह अथवाजौ जन आपके नामकरी रटन टगाति हए अन्यत्र 
फही भी शरीर, व्याग करते ह, वे अवक््य ही कृताय होते 
{स्म कु भी संशय नही दै । देवि! आप तो नारायण 
भगवानके नेत्र-कमलेति उत्पन्न हुई दै; अतः .आपरकी 
मदिमाको देचगण बरावर गाति रहते ई» परु पार नर्द 
राते } तेर मनुष्यकी क्या शक्ति टै किं आपकी मदिमाका 
पूर्णतया वर्णन कर्‌ शक्रे ¡ चास युरगमिं दी आपके तरपर पमस्त 
तीथं निरन्तर निवा करते हई ¡ देवि | आपको नमस्कार 
दै, नसस्कार दै ओर वारंवार नमस्कार दै । महाभागे | 
वाधिष्ठि ! षमस्त चन्धर्नि मुञ्च शरणागतकी रश्चा कीभ्ि । 


------^* --- 


ॐ श्रीभयोष्यापुरी ‰ 


६६५ 








भ्रीसयोभ्या्ुरी 


सप्तपुरियेमे प्रथम पुरी (अयोध्या दै । मर्योदापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरासके भी पूववतीं सूयवंशी राजायौकी यह राजधानी 
रही दै । इश्वाकुसे केकर मर्यादापुरपोत्तम भगवान्‌ रामतक 
सभी चक्रवती नरेशोने अयोध्याके सिंहासनको विभूषित किया 
हे । भगवान्‌ श्रीरमकी अवतारयूमि हयोकर तो अवध्या 
(सकेतः हो गयी | 


अयोध्याक्रा प्राचीन इतिहास बतलता दै कि वर्तमान 
अयोध्या महाराज विक्रमादिव्यकी वसायी है ! महाराज 
विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवरा य्ह सरयूकरिनारे 
पहुचे थे ओर ययँ उनकी सेनाने शिविर ल्म था ¡ उत 
समय यर्हो वन था} कोद प्राचीन तीर्थ-चिह यदौ नदीं 
था । महाराज विक्रमादित्यको इस भूमिम कुर चमत्कार 
दीख पड़ा | उन्टौने खोज प्रारम्भ की ओर पासके योगसिद 
सं्तोकी पाते उन्हे सात हुमा कि यहं श्रीमवधकी भूमि दे । 
उन संतोके निर्देशसे महाराजने यहो भगव्टीलाखलीको 
जान्‌कर वर्धा मन्दिरः सरोवरः वृूप आदि वनवाये | 

सथुराके ससान अयोध्या भी आक्रमणकारिरयोकी वार- 
चार शिकार होती रही दै । वारवार आततायिरयोनि इस 
पावन पुरीको प्वस्त क्रिया । इस प्रकार अव्र अयोष्यामें 
प्राचीनताके नामपर केवल भूमि ओर सरयूजी दच रदी है । 
अवश्य ही भगवहीला-सखलीके खान वे ही ह | 

अयोध्या फौजावाद जिलेके अन्तर्गत सदर फजावादसे 
पोच मीलकी दूरीपर सरयूके किनारे बसी हुई एक नगरी ३ । 
यदोपर मन्दिरो एवं धार्मिक खानों तथा साघु-ततोक् अयिक 
निवास है । सर्व॑प्रधान श्रीरामानन्दीय वैभ्णवौकी पर्घ 
अधिकता दे । साथ दी यपर श्रीरामानुजीय संतेकि भी 
प्रतिष्ठित खान रह । जहो तर्य उदासी, सन्यारीः तर्त्वी- 
जनके भी खान है | 

भीअयोष्यामे 


गोस्वामी उटसीदास्षनीकी सानस- 


४। 


स्वनाङ़ी आदि भूमि श्रीवुल्सी-चौरा तथा दुली 
उदयान दानीय है } अवघकी इसी पञ्त्रि भूयिनिं 
रासनवमीफे अवसरपर गोदखवामी ठल्तीदासजीने श्रीयम 


चरितमानसकी रचना ारम्यकी थी} उक्त रीठुल्सी- 
४८। रापर ५ मोखा ध ~+ ध ति "~~~. न व) 
।रपर भागोसवामीलोपी मृतिं प्रविषिते इ । यहः साम 
श्रु न्‌ = री से (४ ~) 1 

४ र्त्र. दुटसीजन्न्ती स रसरः स्म्य 


मनायी जाती टै । 


लीरामाटः ८- 


अयोध्या र्खनऊसे ८४ मी ओर कासीसे १२० मील 
हे । सुगल्परायः बनारस तथा ठखनऊसे यँ सीधी गाड 
आती है । स्टेशनसे खरूजी ख्गभग तीन सी दूर हं ओर 
मुख्य मन्दिर कनक-भवन लगभग श] सीर । पूर्वोत्तर 
रेख्वेद्रारा गोरखपुरकी दिञ्चासे आनेपर मनक्रापुर स्टेदानपर 
गाड़ी बदलकर लकडमंडी स्टेदान आना पड़ता है । ल्कड़्- 
संडी सरयृजीके उस पार है । सस्यूपर पका पुल वरना हुजा 
हे । सरयूपार होकर अयोध्या आया जा सकता द | बनारस, ` 
लखनऊ, प्रयाग, गोरखपुर आदि नगसेसे अयोध्या पङ्क 
सड्करद्वारा मी सम्बन्धित दै । 

उदहरतेके खान 

अयोध्ये याची साधके मोम भी उदरे ह । प्रायः 
सभी साधु-खानोमि यातिवोके उहरनेकी व्यवसा है ] अयोध्या 
तो साधुओंका नगर दी दै । नगरम अनेक धर्मदादयर्प मा ई । 

दनीय खान 

अयोध्यामे सरयू -करिनिरि कद सुन्दर पक्के धाट चने 
हुए ई । कि सर्यूजीकी धाया अव बाति दूर्‌ चली गयी 
हे । पश्चिमते पूवं चट ते प्रार्योका यद क्रम मिलेगा--श्ुण- 
मोचनघाट, सटस्धासः लक्ष्मणवाट) ख ग॑द्यारः गङ्गाम 
दिवाखाघाटः, जई (जटायु ) घाट, अदत्यावारईयाटः धौरदय- 
घाटः सूपकलाबाटः नयाधाट, जानदीवाट ओर रामवार 1 

टक््षणघाट-- यदे; मन्दिर दक्ष्मणजीकी ५ पुट 
ऊ्ची मृति । यह मृतिं षामने दष्डमे पयी गयी थो। 
कहा जाता है रि यर्हि श्रीटक्ष्मयजी परमधाम पारे थे । 


खसद्ार--रर घाय्ठेः पान श्रीनानेश्रनाथ मरद्रैवन 


न्दिरदै | कटे ६९ यट मति यद्ग सखापि दी गयी 
सन्दर ६ । हृटूत ९. रट्‌ बरत दुदद्वाय सप्तत त गवा 
[9 मय [4 (य र पा्धर 
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नयाघाट--दस घारके पास अत्यन्त मनोरम वुल्घी- 
उद्यान दै । उीसे संन मदात्मा वनादासकरा आश्रम 
भवहरण-कुज्ञ है । इससे दो फर्छागपर महात्मा मनीरामजीका 
आश्चम ( मनीरामकी छावनी ) ओर रासखचेजीकी तपोभूमि 
दृत्यराषव-कुञ् दे । 

रामकोट--अयेष्यामे अव रामकोट ( श्रीरामका दुर्ग) 
नामक कोई खान रहा नदीं है ¡ कमी यह दर्मं था ओर 
बहुत विस्तृत था । कहा जाता है किं उसमे २० द्वार थे, 
रितु अवतो चार खान दी उसके अवदोष मामे जाते है-- 
इनुमानगदी, सु्रीवरील्य, अङ्गदयील, मातंड ( मत्तगजेन ) । 

दयुमानगदी--यद खान षस्यूतरसे लगभग १ 
मील्पर नगरमे दै । यह शक ऊँचे रीलेपर चार कोटक 
छोय-सा दुर्ग दे । ६० सीढ़ी चद्नेपर श्रीहनुमानूजीका मन्दिर 
मिलता है ] इस मन्दिरमे दयुमानूजीकी बैठी मूर्ति दै । एक 
दूसरी हुमाचूजीकी ६ इचक्री मृतिं वर्दा दे, जो सदा पुषे 
आच्छादित रदती दै । मन्दिरे चास ओर मकान है, जिनमें 
साधु रदते ह । 

हनुमानगदीके दक्षिणम चुभ्रीवरीलख ओर अङ्गदरीला 
है | कु लोग सु्रीवरीलेका खान मणिपर्वतकरे दक्षिण-पश्िमर्मैः 
जर्दो चोद्धमठ थाः वतते रै । 

कनकभवन--अयेोध्याका यही मुख्य मन्दिर दैः जो 
ओर्ा-नरेशका बनवाया हुआ है ¡ यह सव्रते विशार एं 
मन्य दै | इसे शश्रीरमक्रा अन्तःपुरः या 'सीताजीका महलः 
कहते है । दस्मे मुख्य मूर्तिर्या श्रीषीता-रामकी ह । सिंहासनपर 
जो बड़ी मूर्तियां है, उनके अगे श्रीषीता-गमकी छोरी मूर्तयो 
है। छोटी मूतिर्यो दी प्राचीन कदी जाती दह । 

दृ्नेश्वर--दनुमानगदीसे थोद्ध दूरपर अयोभ्यानरेश- 
का महल है । इस महक्की वाखिकामे दशषनेश्वर महादेवका 
मन्द्र मन्दिर दै । 

जन्मस्थान--करनकमवनते अगे श्रीराम-जन्मभूमि द | 
यदेक प्राचीन मन्दिरको बाव्रने वुड़वाकरर मजिद्‌ वना 
दिया थाः कितु अव वहो फिर श्रीरामकी मतिं आसीन है । 
उस प्राचीन मन्दिरके पेरेमे जन्मभूमिका एक छोटा मन्दिर 
ओर है । 

जन्मस्थानके पास करद मन्दिर ई-- सीतारसोई, चोीस 
अवतारः कोपभवन, रतर्सिदासनः आनन्दभवन; रद्खमदल; 
साखी गोपार आदि । 


दुटसीचौया--यजमदल्के दक्षिण खुले मैदानमे 
चरषीचोय दै । यद वह्‌ सान दै, जरह गोखामी वटसीदात- 
जीने श्रीरामचरितमानसकी स्वना प्रारम्भ की थी। 

मणिपर्बत--वट्सीचोगसे ल्गभग १ मील दूरः 
अयोध्या स्टेदानके पात वनम एक टीला दै | दीठेके ऊपर 
मन्दिर दै । यहीपर अदोकरके २०० फट ऊच एक स्तूपका 
अवदोप दै | 

द्‌तुभद्कुण्ड--यह सान मणिपरवतके पस ही ३ । 
वैप्णव्र कहते दँ करि श्री रुनाथजी यर्दा दतुयन कस्ते पे | 
कुछ ठोर्गोका कना दै करि गौतमबुद्ध जव अयोध्यां रहते ये, 
तव उन्टेनि एक दिनि यदौ अपनी दतुथन गाड़ 
दी | वह सात फुट ऊँचा व्रक्षदटो गयी | करद्‌ विदेशी 
यानि्येनि उसे देग्वा है जिनमे फादियान मख्य दै । बह वृक 
अव नही दै, उसक्रा सारक है । 

अयोष्यामे ब्रहुत अधिक मन्दिर ई । यटा केवल प्राचीन 
स्ार्नोका उच्ठेख क्रिया गया है | नवीन मन्दिर तया संतेकि 
सान तो अयोभ्यामें ब्रहूत अधिक रै | 

^ ¢ 
आसपास तीथं 

सोनखर--कदा जातां दै क्रि यौ महारज युका 
कीपागार या । कुतरेरने यरो स्णंवपा की थी । 

सूर्यङ्कण्ड--रमप्रारमे यद ५ मीरु दूर दै । पक्षी 
सड़कका मार्ग है । घड़ा सरोवर दै, जिसके चासौ ओर घाट 
वने ह | पश्चिम क्रिनरेषर सूर्यनारायणका मन्दिर दै । 

गुप्ारघार--(गो्रतार-तीयं ) अयोध्यासे ९ मीर पिम 
सरयू-किनारे वह्‌ स्थान दै | यकि थि फैजावाद छावनी होकर 
सड़क जाती दै ¡ यदौ सरयूस्नानका बहुत माहात्म्य माना 
जाता है । घायके पास गुप्हसिका मन्दिर दे । कहते है, श्रीरामने 
यहीं सव्रके साय सरयूजीम प्रवेश करके परमधामके च्य 
प्रसान क्रिया या | 

गुप्तासाय्से १ मील्पर निर्मटीकरुण्ड दै । उसके पा 
निर्मटनाय मदहादेवका मन्दिर दै ] 

जनौरा ( जनकोरा )--महाराज जनक जवर अयोध्या 
पधारते ये, तवर यदीं उनका दिविर रदता था । अयेोध्याते 
सात मील दूर फैजावाद्‌-सुस्तानपुर सड़कपर यह खान दै 
यदौ गिरिजाङकुण्ड नामक सरोवर दै, जिसके पस एक धिव 
मन्दिर ६ । 


४९२५ ए न >. ग्ट ४९. 
+ इ्ध्यला-दम्द्‌ स ॐ 


~~ = ~~~ ~~~ - ~ 


लेन्दिास--फेजावादसे १० मीर ओर अयेष्यासे 
१६ मील दक्षिण यदं खान है; जहां श्रीराम-वनवातस्के समय 
9 पवि 
१४ वष॒ भरतजीने तपस्या कसते हुए व्यतीत किये थे 
यह भस्तकरुण्ड-सरोवर ओर भरतजीक। मन्दिर दै । 
दशरथतीर्थ--रामघायसे ८ मील पूवं सरयूतयपर 


, यह खान है; जर्टो मदाराज दररथका अन्तिम संस्कार 


हुमा था | 


छपंया ( छपिया )--अयोध्यासे सरयूपार ६ मीक दूर 
छपिया गोव दै । खामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक सवामी 
सहजानन्दजीकी यह्‌ जन्मभूमि द । छपिया पूर्वात्तर रेख्वेका 
स्टेशन है । 
प्रिक्रसा 
अयोध्याकी दौ पच्छिम हँ । बड़ी परिमा सर्गद्ारसे 
प्रारम्भ होती दै । बसि सरथू-किनारे सात मील जाकर ओर 


ति जमन 
-----~----~---- ~ ~-- ---- ~ ---~~~ ~ - ~~ ~ ~ ~ ~---- ~ ---~----~---~-- ----~~---~ ~ 
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किर मुडकर शाहनवाजपुर मुकारसनगर हते दए दशंननगर 
सुय कुण्डपर्‌ पटत्म विश्राम क्रिवा जाता दै । वहसि एधिम 
कौसादाः मिरपुर, वीकापुर भमोम देते जनोरा पर्चनेपर 
दूय विश्राम होता है । जनौयसे खोजमपुर, निर्मलीकुण्ड 
युप्तारघार होते खर्गह्वार पर्ुचनेपर परिक्रमा पूरी हो जाती है । 

अयोध्याकरी दछोधी ( अन्त्॑दी ) परिमा केवल ६ मील- 
की दै | यह समघारसे प्रारम्भ होती दै तथा वावा खुनाथदास- 
की गदी; सीताकुण्डः अयरिजुण्डः विद्याक्रुण्ड, मणिपवंत; 
उुेरपवतः सुग्रीवपवंतः र््मणवाट) खनद्रार दते हुए 
रामवाट आकर पूणं होती ह । 

सेले-अयोप्यामे श्रीरामनवमीपर सप्रे वड़ा मेला 
होता दै । दूसरा मेला दिनतक श्रावण-जु्कपक्ष्मे 
शलेका होता दै । कारतिंकःपूरणिसापर भी सययूखानके ल्यि 
लर्खोकी संख्याम यात्री अते ह । 


-----सर्थष्थ् 


| शरीयोष्या-सहिा | 


4 तिची [3 घ 
६४ जिन के परत मुति-प पतित तरी ८ 
४ जानि महिमा ज सिय दुवत सखक्रनी द| शु 
ु ॥ ५ 
९ छो “रतद्‌(कनर लिपाद जिन जोग जावि ८ 
६ धोप धूरि लाव निकर न आनीदै॥ ९ 
र ध्या जिन्दँ ईस ओ फलीख गुर गा्चै सदाः प 
@ [१ (+ (२.4 ८ 
८ लाव तिद्धिल अयनीस-मन म्यानी हे। ९ 
६ तिन॒ पद पादतल की पर्स-मभाव-एजी ८४ 
८ अदधषुरी की स्रज म समानी है॥ ८ 
[3१ ८ 
४ --मदाकदि रत्नाकर ५ 
ष त 
। -- द=-- ध 
श्री (न 
श्रीपिथिखा-न्दना 
नित्यस्थङि नित्यलीले सित्यधाम नसीऽस्तु दे 1 ध्नित्य 4 ग्टानसि नित्यास सष्ाम श्रीमिभिनसी ष जा शन्‌ 
धन्या तदं मिथिङे ददि प्तानदे सूुक्तिदायिनि ॥ ४ देनेपाली पाट) ६, उततरदे धन्य ह | शाप मन्दस्पा 
चैदेहि + 1.9 ट्दुषपुरा ७ °~}जानमद.जाद जन्म नदद भाप्नाद 
रामखरूपे येदेहि खीताजन्सपरदायिनि । व ४ व ॥ ॑ > सार्नाद् 
पापरिष्दरि ४ ~ ॥ ८ ग -दान-रप- 
सेके सातर्भवयन्धदिसतेनि ५ स्याननवाप्ययादि दुमवमका फल देनेलन्ये अ 
यञ्चदानतपोध्यानस्वाध्यायप्ल्दे स्यु 1 म्नौ कानन चग्नेदाः ह | म न्य्‌ वरन न्दा 
कामिनां कामदे तुभ्यं नसरपम्ते वयं सदा प्रप्य दर्द ६1 
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भ्रीजनकपुसी 


‡ स्थ दथ चाये # 


( केग्हक--प्रीभवधकिदोरदासजी महाराज ) 


जगस्जननी जानकीकी जन्म-भूमि जनक्रपुरसे हिदूमात्र 
परिचित ई । प्राचीनकाल्से ही जनक्रपुर एक प्रसिद्ध स्थान 
रदा दैः जर्दौ गाजर विदेह ( जनक ) की राजधानी थी | 
राजधिं जनक तीरथुक्ति ( तिरहुत ) अथवा मिथिला देशके 
राजा थे । यह देश दिमाख्यसे गङ्गातक १२८ मीर चोडा 
ओर करोरिकरी ( कोसी ) से गण्डकीतक १९२ मील लंबा दै } 
यर्दा १५ नदिर्यो, यथा-- कोसी, कमला; विखमती, यमुनी 
भूयसी गेरिकाः जलाधिका, दुग्धवती, व्या्मती, विरजाः 
मण्डना; इच्छावतीः छ्खनदेई वागमती ओर गण्डकी अपने 
जरते सारे प्रदेदाको सीचती रहती द } कहते ह किं मिथिल 
वास; मिधथिलके दशन ओर मिथिलाम देहत्याग करनेसे 
परमगतिकी प्राति होती दै । 


मिथिलकी राजधानी जनकपुरकी सीमाके पूदरारपर 
¶शिलानायः एवं (कपिटेशवरः; यग्नेयकोणमे ध्कूयेदवरः 
दक्षिणम (कल्याणेश्वरः) पश्चिममे “जलेश्वरः; उत्तरैः क्षीरेशरः; 
तथा ईशानकोणमे “मिथिलेश्वरःके मन्द्र ये | इन सभी 
मन्दिरयोका नव-निमण हा है ¡ सभी मन्दिर लगभग 
पोच्पोच कोसकी दुरीपर ह । जनकपुरके चठर्दिक्‌ इन 
रिवलिद्ोकी स्थापना प्रहरीवे रूपमे की गयी थी । 


महात्मा चतुभुंजगिरिको भगवान्‌ रामचन्द्रने खप्ने 
आदेश दिया किं अमुक वयब््षके नीचे सीताः लष्मण, भरत 
जर शतुभके साथ गेरी वह मूरति है, जिसे भने राजर्षि 
जनककोः जनकपुरसे विदा होते समय, विरदहकी शान्ति ओर 
मानव-जातिके उद्धारक ल्यि दिया था। य तुमपर प्रसन्न 
होकर वे मूतिर्यो दददे रहार । ठम उनकी पूजा करो 
ठम्दारी मनःकामना्े पूरी हौगी ।› महात्मा चतंनगिरिने 
उन मूर्तिरयोको निकालकर उनका पूजन आरम्भ किया। वह वट- 
रक्ष अवतक राम-मन्दिरके एष्टभागमे विद्यमान है | सकवान- 
पुरक राजानि विक्रम संवत्‌ १७९४ मे करई सौ बीघा जमीन 
मन्दिरको दानमे दी थी | 


हात्मा सूरकिशोरजी जगज्जननी जानकीके परम भक्त 
ये ओर माता जानक्रीपर उनका प्रगाद्‌ वात्सत्यभाव था | 
एक दिन उनको खप्नमे साता जानकीने कदा कि (इस बन 
जि स्ानपर द्रम मेरी मूतिं मिले, उसी स्ानको त॒म मेरा 


वासस्थान समञ्चना | महात्माजीने जंगम हूटृना श्रू क्रिया 
ओर भगवल्करृपासे श्रीसीताकी एक खर्णिम मूरति उन्द भिकी | 
उन्दनि मूर्िको आनन्दते गोदर्मे उटा सिवा ओर पर्णकुटी 
चनाकर उसी सयानपर रहने ली | इसके वाद्‌ क्रमशः जनक- 
पुस्की ख्याति फलने लगी | 

जनकपुरके राममन्दिर ओर जानकी-मन्दिरका प्रवन्घ 
महात्मा सूरकिोरजी ओर उन्करे रिष्येकरि हार्थेमिं काफी 
समयतक रहा; छेकिन सूरकियोरजीके रिर्प्योकी सातवीं 
पीदीमे मदन्त विद्वम्भरदास हुए | उनके समयमे उभय 
मद्दिर्योका प्रबन्ध प्रथक्‌ हो गया | जानक्री-मन्दिरका प्रवन्ध- 
भार वैरागियोको ओर राम-मन्दिरका प्रवन्ध-भार सन्यासिर्योको 
मिला | तव्रसे दोनो ख्ार्नोका प्रबन्ध अलग ही दै । अव 
राम-मन्दिरका प्रबन्ध नेपाल सरकारकी ओर्व होता द । 


नेपालाधीश महाराजाधिराज रणवहादुराह देवके सेना- 
पति अमरदिंह थापने सन्‌ १८३९ मे राम-मन्दिरका निर्माण 
तथा गङ्घसागर, धनुषसर, रमसागर आदि सरोवर्योका 
पुनरुद्धार किया } इसके वाद्‌ अन्यान्य महर्न्तौः भक्तो तथा 
धार्मिक सज्जने जनकपुरके विकरासमे काफी सहायता प्टुचायी 
ओर धीरे-धीरे जगते परिपूर्ण जनकपुर एक समृद्ध नगर 
चनं गयां ] 


नेपाल-सरकासे तीथ॑यानिर्योकी सुविधके व्यि नेपाल- 
जयनगर-जनकपुर रेल्वे सादन चाद कर दी दै, जिसे 
जनकपुर जानेवाे या्रिर्योको काफी सुविधा दो गवी है } यहा 
ई धर्मशालर्प ओर छेरे-मोटे उन्रोग-धंधे भी खुर गये ६ । 


जनकपुरके प्रमुखं मन्दिर 

राम-मन्द्रि-- आधुनिक जनकपुरके प्रवतंक महात्मा 
-वतुमुजगिसि एक वय्ब्षके नीचेसे रामः सीताः लक्ष्मणः भसत 
ओर शुकी मूर्ियोका उद्धार कर इषी मन्दिरमै उनद 
खापित क्रिया । फेस अनेक प्रमाण दै जिनसे सिद्ध होता दै 
किं श्रीयमचन्द्रका विवाद इसी खानपर हुमा था। ईत 
मन्दिरमे संन्यासी दी पुजारी ओर महन्त होते ई इसका 
परबन्ध-भार नेपाल-परकारके अधीन ३ । 

हसुमान-मन्दिर--इस मन्दिरका निर्माण भी नेपाले 


# ्रीमयख्पुरी # 


[ 
~~ 


सेनापति अमरसिंह भापाने कराया था | रास-मन्दिरके अहते 
पूव॑ंकी ओर यह मन्दिर दै, जिसमे प्रसन्नवदन श्रीदनुमानकी 
मूत्तिं यापित रै । 

चतुसजनाथ-मन्दिर-जनकपुरके प्रवतंक महात्मा 
चतुभुजगिरिकी समाधिपर शिवलिङ्ग स्थापितकर इस मन्दिरका 
निमौण करिया गया है | 


देवी-सन्दिर-याम-मन्दिरफे उत्तस्मे यह देवी-मन्दिर 
स्थापित है । यहो राजिं जनक्रकी कुर्देवीका मृण्मय पीठ है 
ओर शारदीय नवराजम शाक्तबिधिसे पूजा दोती दै । यर्टोका 
पूजन-अनुष्ठान अव्यर्थ सम्या जाता दै । 


जानकी-मन्दिर-इसी स्ानपर मदात्मा सूरकिशोरने 
सुवणंमयी सीता ओर रामजीकी मूति एक प्राचीन ढंगके 
मन्दिरमे सखापिति की थी } सूरकिगोरजीके परपरागत शिष्य 
सहन्त रामङरष्णदासके उद्योगते दीकमगद्की सहारानी श्रीमती 
शरषमानुक्कुमारीने मम्दिरके अह तिके मध्यमे एक सुन्दरः) भव्य 
ओर मनोहर मन्दिरका निर्माण कराया तथा नोलखाः सीश- 
महल ओर जानकी-मन्दिरके चतर्दिक्‌ मव्य प्रासाद्‌ बनवाकर 
मन्दिरकी शोभा बदायी । इस मन्दिरमे राम-सीताकी प्रस्तर 
मूत्त, सीता ओर रामकी सुवणंमयी मूतिं तथा क्मण-भरत- 
शनुप्रकी मूर्षिर्यो स्थापित ई । सीताजी इसी स्थानपर रहती 
थीं | यह राम-सीतके भोग-रागके ल्यि नेपाल सरकारने 
एक बड़ी जागीर दे ख्खी दै | 


ुनयता-उनक्र-मन्दिर-अङ्गरागसरके उद्धारके समय 
मूगभ॑से प्राप्त मजी, सीताजी ओर रक््मणजीकी मूतिर्यो तया 
राजप जनकः शतानन्दजी ओर सुनयनाजीकी मूर्तियो इस 
मन्दिरमे सखापित रै | 

षड्वा ( मण्डप }-जानकी-मन्दिरसे उत्तरपश्िम 
कोणमे एक प्राचीन मण्डप था, जो गत॒ १९३४ ₹ईश्के 
भूकम्पे ध्वस्त हे गया | जानकी-मस्दिरॐे महन्तके उयोगते 
यदौ एक नये ओर भव्य सण्डपका निमोण हुञा दै । 
कट्ते रै कि इ्ी मण्डपे जनकीजीका विवाह 
हुमा था | 


लक्ष्मण-पल्दिर-जानकी-मन्दिरके समीप सखारिति इस 
मन्दिरं लस्मण-याम ओर सीताकी सुन्दर सूति हं । नेपल- 
नरेराने रस मन्दिरके भोग-रारके व्यि भी काफी लमीन दे 
रवली दै | 








~~ ~~~ = --------~~ 


रव-कुरा-मन्दिर-रक्ष्मण-सन्दिरफे समीप ही यह मन्दिर 
अवसित है, जदो ल्व-कुशरी प्राचीन मूर्तिवों स्थापित है । 





जनक्र-सन्दिर-रास-मन्दिरते कुख दूरीपर ( घनुषसरके 
पास अवय्यित ) यद मन्दिर पठे बड़ी जीण-दीणं सिति 
या । नेपाक्के सेनापति अमरसिंह थापाने इसका पुनर्निमाण 
कराया थाः त्रित १९३४ ई०के भीषण भूकम्पे यह मन्दिर 
घराशायी हो गया । नेपाछ-नरेरने इस मन्दिरका नये दंगसे 
निमौण कराया दै} यँ साजपरिं जनक एवं सुनयनाकी 
मूति तथा गङ्गात्ागस्की खुदार्ईमे प्राप्त सीताकी मूतं 
सखापित है । यही खान राजिं जनकका प्रधान वास- 
स्थान वताया जाता ३ । 

रत्नसागर-मन्दिर-जानकी-मन्दिरते एक मीरकी दूरी- 
पर रत्नसागर नामक एक सुन्दर सरोवरके किनारे यदह मन्दिर 
है । यौ सीता-रामकी भव्य मूरतिर्यो दर्शनीय ह । इस 
सम्दिरका भंडाया खुविख्यात्त दै । 

रसिकर-निवास-मन्दिर-जानकी-मन्दिरते आध मील 
पश्चिमम अवचित इस मन्दिरमे राम-सीताकी भव्य ओर सुन्दर 
मूतिर्यो ह । इस स्थानके प्रवतक्र श्रीरसिकयी नामके एक 
मदात्मा ये ¡ इनके अनुगामी दृ्टा-दुटदहिनके रूपम रसिक 
राम-सीताकी उपाषना करै ई, अतएव दष मन्दिरका नाम 
ध्रसिक-निवासः पड़ा है ] 

स्वणै-मण्डप-मदाराजसरयेः समीप एठः ग्धानपर 
पत्यसे 'खणं-मण्डपः खुदा हुआ । कु ल्येग एसी स्यानको 
राम-सीताका विंगाट-मण्ट्प ताते र| 

द्‌ ल्लरथ-मल्दिर-महाराणरमे पश्मिमम 
सन्दर दद्ारथकी मृति दयानीय ट । 


अवग्धित दस 


सेनीवावाका ग आाश्रम-जानदी-मन्दिः छुट दूर्‌ एक 


खात्मी जमीन ६१ सा ८ गरः =टदनेः ६ | शटा सातां । 
ज्जि सी स्चानप्र रासन धनुः तदा टन ताम एकः नय 
देगा मलान £ ट्ट स्मन दादा नियामः छने ६ ओर 
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ल्यि यौ एक घर्मशाखा भी है । माव मासमे प्रसेक 
रविवारको यौ मेखा क्गता दै । 


गिरिजास्थान~जनकपुरसे १२ सीर दक्षिणम अवसित 
यह स्थान शार्तौका सिद्धपीठ दै) नवरात्र र्हा अनेक 
भक्तजन अनुष्ठानादिके व्यि एकर होते ह । यदा 
आदिशक्ति गिरिजाका मन्दिर दै ] जनकनन्दिनी जानकी इस 
मन्दसे पूजनार्थं आयी थी । माघ मासम प्रलय रविवारको 
य्ह मेला लगता है । 


गौतमङ्कण्ड--पीतामदीसे जो रेल्वे सदन दरभंगा 
जाती दै, उसीपर कमतौर स्टेशन दै । इसी स्टेशनसे तीन 
मील उत्तरपधिम अहस्याजीका छोया-ता मन्दिर है । यह 
रामनवमीको मेया गता द । स्टेशनसे काफी दुरीपर पश्चिम- 
की ओर मैदानमे गोतमकुण्ड नामका सरोवर ३  गौतम- 
कुण्डसे तीन मीर दूर व्रिदभगवान्का एक छोटा-ता मन्दिर 
है । पूर्वकी ओर अदल्याकरुण्ड हे । यरद अदस्याका चीरा 
तथा श्रीराम-लश््मणक्रा मन्दिर दे । कदा जाता है कि यदी 
महर्षिं गोतमकी पत्नी अद्या मदर्पिके शापसे शिला वनी 
पदी थीं । श्रीरामकी चरणधूलिके स्मरसि उसका शाप दूर हो 
गया । अहस्याको दिव्य खूप प्रात हो गया ओर वे 
अपने पतिदेवके पास छपिखोक चटी गर्यी } यह पूरा क्षे 
(्सौत्तमाश्रमः माना जाता है | 

सीतामदी--यद श्रीसीताजीकी प्राकस्यस्यली दे । 
यहीपर (दल्ते प्रथ्वीको जेोतते हुए राजिं जनकको 
श्रीसीताजीकी प्राति हूर थी | जिख मदी (प्रथ्वी) से 
भीसीताजीका प्राकस्य हुआ; वह 'सीता-महीः कदटायी | 
सीता-मदहीका विगड़ा रूप दी (सीतामदीः ३ । यर्दोपर शीजानकी- 
जीका वड़ा सुन्द्र मन्दिर दै । यदपरं रामनवमी तथा 
विवाहपश्चमीको विद्या मेला रगत द । 


पिख्यात सरोवर, नदियां ओर कूप 

जनकपुरधामर्मे धनुषरतर ओर गङ्गासागर नामक 
दो तालाब अधिक विख्यात ई | इनमे गङ्गासागर धासिक 
दृष्ति विरोष महच्वपूणं है । इसकी उत्पत्तिके सम्बन्धे 
का जता दै क्रि पुत्रहीन महाराजा निमिकी मृघ्यु 
के चाद गौतमः याज्वस्क्य, विद्वामित्र आदि ऋषियेनि 
निमिके शको मथनेका उपक्रम किया ) ऋपरियोनि शवको 
मथकर “िथिः नामक एक बाङ्क उत्पन्न किया | उस 
घमय वरहा गङ्गा-यम्नना नदिर्या ओर सागर भी' दिव्यरूपे 


%‰ रच्छ राय दमाम्‌ # 





वव वप्व्व्व=च्=-====-------------------- 








उपखित दो गये ये । गङ्गा ओर सागरफे दिन्य जल 
यहो एक जखाद्चय वरन गयाः जो “गङ्गासागर कटटाया 
ययौ स्नान करनेसे जन्म-जन्मान्तसके पाप कट जते ई। 
वयष्ठ शुक्रला १० ८ गङ्गादशदय ) को यर्दो स्नान 
अर पूजन-दान करने विशेष फर प्राप्त दोता ६ । यर्दा 
यार्त सुविधके स्थि सन्दर पक्का धाट वना 
इ दै । 

धचुषसर--गङ्गासागरसे कुख दुर पश्चिमम यह सुम्य 
सरोवर हे । इतके चतुर्दिक्‌ सथन च्रष्र लो हुए ई) 
भगवान्‌ दिवक्रा धनुर इसी श्थानपर रहता थाः, अतः 
इसका नाम (धनुप्सर पड़ा है । 


अङ्करागसर~-जानकी-मन्दिरके उत्तरम यदह स्षरोवर 
काफी सुख्यात दै । इसको (अरगजाः भी कहते ह । इस 
स्नान करनेते सभी प्रकारके चमंरोग दूर दो जते ईं । इस 
स्यानपर जनकीजी शरीर-्रक्नालन ओर उद्वर्तन ( माछ) 
किया कसती थी) 


सदाराजसर-जानकी-मन्दिरके पश्चिम ओर अवस्त 
इस वरोबरमे स्नान करनेते ब्रहमदत्या-जैसे मदापापते भी 
मुक्ति भिलती है । इसी सर्म स्नान कर मदादेवजीने 
ब्रहमदत्याके अर पस्युरामने मात्रहत्याके पापसे मुक्ति पायी 
थी । अग्रहायण ( मागीषं ) मासमे यर स्नान करनेसे विरोप 
फल टता हे । 

जनकसखर--जनकपुरसे ८ मील उत्तर-पूवम परछराम- 
कुण्डके समीप यह्‌ सरोवर अवसित दे । इसमे स्नान करनेते 
मी पापक्षय ह्येता र । 

रत्नसागर---रज्गभूमिसे कृं ॒दूरीपर अवस्थिते इष 
सरोवर्से स्नान कसेका भमी विरोप फल माना गवा है | 
रामनवमीको -यर्हो मेला स्पमाता दै । कते ई कि जानकीजीके 
विवाहके समय यदो रन यये गये ये } 


अग्निङ्कुण्ड--रललसागरके पास ही यह कुण्ड दै जरह 
पहले नित्य हवन-यज्ञ होता था | इस्र सरोवरका जल 
अस्यन्तं दल्का ओर खादिष्ट ३ । फाल्गुनी पूणिमाको इसमे 
स्नान करमेसे विशेष फलू होता दे । 

विहारक्कण्ड--अग्निकुण्डके दक्षिणम निर्मरु जलका 
कुण्ड द । यदह खान वड़ा ही सुरम्य दै ओर इसके चतुदिक्‌. 
साधु-सर्तौका निवास दै । 


ॐ श्रीजनकपुरी # 
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्षानच्रूप-विदयादूप-- यह कूप विहारुण्डके पश्चिमे 
है । राजपिं जनक्के कालम य्ह धार्मिक-आध्यात्मिक 
आलेचनार्प हया करती थीं । जनक्पुरमै कु 
भिरखकर ७६ दूष ओर परोवर दहै । उनके नास 
निम्नछिखित रईदै--पुरन्द्रसरः महाराजसरः, भाग॑वसरः 
मण्डनसर, क्रृपिषरः विडाटसरः, रकिसिणीसरः जनकसर 
सुनयनासरः बर्देवसरः गोपालसरः धनुःकषे्रसरः पादप्रक्षालन- 
सर, विचिव्रासरः, धोतपापघर, चुञचुमतीसर, पयखिनीसरः 
कुण्डवतीसरः तेलदीर्धिकासरः इष्टदासरः विघनदारिणीसर 
मल्स्योद्रीसरः; व्याघ्रहरीसर, स्थितिदासरः, छच्रधारिणीसरः 
गोत्रजासर, चि्रधारासरः पूर्ण्तासरः दुगम्यासरः चित्रधात्री- 
सर; कष्टहरीसरः सुधासरः युण्यासरः पकवतीसरः नरर- 
देविकासरः, सनकादिसरः तारणसर, मन्मथसर, सप्तवेधसरः 
गारुडसर, केदारसर, मध्यमसर, रत्नसागरसरः जानकीसरः 
कुम्भोदकसरः वारुणघरः, सारसखतसर चतर्दीधिकासरः 
कष्टट्रसरः अमतकुण्डतरः धा्रीसरः, विपरहरसर, मुरटीसरः 
गङ्गासागरसरः अङ्गरागसरः गौतमस्र) लक्ष्मणसर, गुणवतीसरः 
विल्ववतीसरः दीर्धिकासरः, मौसटसर, चक्रसर, रोमद्यसरः 
रामपागरसर, वसिष्ठ्तर, ध्रुवसर तीर्थसर; जानकीकरुण्ड, 
वहिकरुण्डः सीरभ्वरजकूपः रतानन्दकूपः अकर रकूपः सीमन्तककूपः 
विच्यावूप, ज्ञानकरूप, जनककूप । उपयुक्त सरोवर, कूप आदिं 
जनकपुरकी पश्चकरोशीके अन्तर्गत ही है | इनम स्नान करनेका 
विरोष फर वताया गया दै । 

दुग्धवती लदी-जगनज्जननी जानकीके भूगरभ॑ते प्रक 
हनेपर उनके दशनाथ ब्रह्माः विष्णुः मदेश आदि देवतार्ओ.- 
# साथ आरत कामधघेनुने प्रेप-विहल होकर अपने स्तनो. 
को जानकीके मुखम ख्गा दिया था | उस्र समय जो दुध 
भूमिपर गिराः वही नदीके रूपमे प्रवादित हुआ । वही नदी 
ुग्धवतीभ्वेः नामसे विख्यात है । इसमे आग्रहायण मासमे 
स्नान करनेसे विरोष पुण्य होता दे । 

यमुनी--इसमे स्नान करने यमुना-स्नानका फर 
मिलता है । यम-द्वितीयाको इसके तटपर मेला र्गता दे । 

जलाधिक्ा--इसये स्नान करनेसे सरस्वती-त्नानका 


फल टता है । माद्रसासमे इसमे स्नान करना विरोष पुण्य- 
दासक माना गया है । 


गेदका-- इसका नाम 'गेरिकाः भी दै । सरूमासर्मे 
इसके तटपर प्रत्येक रविवार ओर मङ्गल्वारको मेला रूगता 
द| इसे मलमासमे स्नानका विरोष पुथ्य दै | 

इनके अतिरिक्त भूयसीमे आदििनसे, इश्षुमतीमे पोषम, 
मण्डना काल्गुनमैः व्याघ्रमतीमे च्येषठमे ओर वीरजामे 
श्रावणर्मे स्नान करनेसे विरोषर फल होता दै । 


जनकपुर मेला 

रामनवमी-जनकपुरयै रामनवमीके दिनि सवते वड़ा 
ओर प्रधान मेला पाता दै । इस मेम सारे भारतसे करीव 
दो लख याची ओर साधु-संत एक्त्र होते ह । यह 
मेला सप्तमीसे पू्िमातक्र रता दै । 
ू जालकीनचमी- जगज्जननी जनकीके जन्म-दिवस 
वेशाखश्ुक्लय नवमीको भी साधारण -मेला लगता दै] 
जानकी-मन्दिरमे इस अवसरपर १५ दिनतक उत्सव मनाया 
जाता दै । 

छ्लन--श्रावणश्युक्टा दितीयामे पूरणिमातक यरो 
च्ल्नोत्सव दोता दँ ओर टजार्योकी संख्याम भक्तवरन्द एकत्र 
होकर मन्दिरमे ध्रूलनोत्फव देखते ₹ । 

विवाद-पश्चमी--धीसीतारामके विवारफे दिन 
अग्रहायणञ्युक्टा पछछठमीको यर्दा बड़ा विराट मेटा लगता 
है! इसमे टर्वौकी संख्याम यात्री एकतर टोते है । चतुर्थी 
अष्टमीतक यह वड्धी धूमधाम रदती दै । 


इसके अतिरिक्त कातिंकी पूणिमा तया मापी पूर्णिमाको 
यरद काफी संख्याम यात्री एक्त्र देते है । चन््रगटण 
सूयग्रदणः मटावारणी आदि अवसगपर्‌ भी मेते गति र | 

जनक्पुर-परक्रिमा 

छोरी पर्करिमा गद्वामागर्मे स्नान करदः भागभ्म्‌ कृनत 
ह ओर क्रमाः धनुपसरः पुरन्दययरः मारा रर, विदग्नुष्टु) 
अन्निङुण्डः) मध्यमनहर) रल्ननागर ननोण्डिन्यमर गगण 
तथा ल्ध्मणरस्मै सारनादि क्र 
समाप्त क्ते ई ¡ उनप्पुं =ठरदिद एक 
चनी हई टै । दती °न्विमने इम्‌ 


हेता टै) 


दुद्‌ गद्रागायर आकरं 


[भ 


प्न टयः 
: ट 


~~) | 


~र 


६७२ 





रच्छ राम नमामहे # 





प्रयाग-मादयल्य 


सविव सत्य श्रद्धा श्रिय नास \ माघव सरसि मीतु दितिकारै † 
चारि पदारथ भरा रमडारू \ पुन्य प्रदे देस अति चारू ॥ 
छु अगम ग्‌ गाद्‌ सुवा \ सपने नहिं परतिपच्छिन्ड पावा \ 
सेन सक्र वीर्य बर वीरा \ कलुष अनीक दरन रनधीरा 1 
संगमु सिंहासनु सुटि सोय \ खु अखयवटु सुनि मनु मोहा ॥ 
चर्वर जमुन अरु ग॑म॒ तरगा \ देखि देहि दुख दारिद भंगा ॥ 
सेवि सुकूती सधु सुचि पावहि सव॒ मनकाम 1 
य्दौ वेद्‌ पुरन एन क विमर गुन भ्राम ॥ 
को कहि सक प्रयाग प्रमा \ कलुष पुज कुंजर सुगराऊ ॥ 
( मानस २। १०४ । २-४; १०५; १०५ ।  ) 
वटोऽदयामगुणं घृणोति 
एवच्छायया र्यामस्या जनानाम्‌ | 
श्यामः श्रम कृन्तति यत्र॒ द््टः 
स॒ तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
ब्राह्यीनपुच्नीन्निपथाख्िदेणी 
समागमेनाक्षतयोशमात्रान्‌ । 
यत्राप्ठुतान्‌ू बद्यपदं नयन्ति 
से तीर्थराजो जयतति भरयागः॥ 
( प्र्म०) उ० से २२३ । ३०; ३५ ) 
“जरो द्याम ( अक्षय ) वट उन्ज्वल ( स )- गुण 
चारण करता दै तथा दर्शन प्राप्त होनेपर अपनी इयामर 
छायासे मनुष्येकि जन्म-मरणरूप श्रमका नाश कर डालता ३, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो | सरखती, यमुना ओर 
गङ्गा- ये तीन नदिर्यो जदा इवकी ल्गानेवाले मनुरपयोको, नो 
तरिवेणी-संगसके सम्पकसे अक्षय योगफल्को प्राप्तये चुके रः 
ब्रह्मलोक पर्टुचा देती ईः उस तीरा प्रयागकी जय दो ॥ 
उपयुक्त सोत्रमे-- 
“सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राष्ठुतासो दिवदुर्पत्न्ति 1 
--इस ऋग्येद्की ऋचाका ही उपदृरहण हा है । 
तीर्थराज प्रयागे मादात्म्यते सारा वेदिक सादित्य भरा पड़ा 
दै | पञ्मपुराण कहता ३-- 
अहाणां च थथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशी ! 
तीर्थानाययुत्तमं तीर्थं 
१. सि मादिमे य श्री्रहमाजीका प्रकृ यञ्च हमा म { प्रक्ष्ट यक्ष हमा धा 
शीसे इसका नाम प्रयागः हुमा-- 
श्रकृष्टं सवैयागेम्यः प्रयागमिति मीयते 
( सं० पु वाङी०) पू० ७। ४९) 


इयामो 


श्रयागाख्यसयुत्तमम्‌ ॥ 
4 


चैते ग्रहमं सूर्यं तथा ताराथेमिं चन्द्रमा ई वैसे दी 
तीर्थौमि प्रयाग सर्वोत्तम है | 
दर्खनीय श्थान 
प्रयाग (ती्थजः कदे जाते ह । समस्त तीथेकि ये 
अधिपति है ! सरतो पूररि्यो इनकी सानिर्यो कदी गयी ई । 
गज्ञा-यमुनाकी धारने पूरे प्रयाग-कषे्रको तीन मार्ग 
वोट दिया है । ये तीनौ माग तरेतागनिखल्प माने जते 
द । इनम गङ्गा-यमुनाके मध्यका भाग गार्हपत्याग्निः गङ्गा 
पारा भाग ८ प्रतिष्ठानपुर--शसी ) आहवनीय अग्नि ओर 
यमुनापारका भाग (अलर्कपुर--अरेल ) दक्षिणाग्नि माना 
जाता दै | इन भारगेमिं पवि होकर एक-एक रारि निवाससे 
इन अग्नर्योकी उपासनाका फल प्रात होता द । 
कर्नटगंज मोदल्लेमे भरद्राज-आआश्रमका खान दै । यर्दो 
भरदवाजेश्वर दिवलिङ्ग दै तया एक मन्दिरमे हजार फ्णेकि 
शेषकी मूतं दै । अपने इसी आश्रमपर मुनीश्वर 
श्रीभरद्राजजीने वनको जाते हुए भगवती सीता एवं माई 
श्रीटक्ष्मणषहित भगवान्‌ रामका आतिथ्य क्रिया या 
तथा जरह श्रीसीताराम-लक्ष्मणके दर्शनार्थं प्रयाग-निवासिर्यौ- 
की मीद खा गयी थी-- 
यह सुधि पाड प्रयाग निवासी \ वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी 
भरद्वाज आश्रम सव॒ आए \ देखन दसरथ सुन सुदा ॥ 
( मानत्त २। १०७।३) 
ओर इसी आश्नमपर प्रेमे मग्न मुनि भरद्वाजने राम- 
विरही भरतका सखागत करते ए घोषणा की थी कि रम- 
दर्शनका फल है, श्रीरामभक्त-दर्शनः-- 
तुह तौ मरत मोर मत ष्टु \ धरे देह जनु रम सनद्‌ ॥ 
( वदी, २।२०७।४) 
सुनहु भरत हम्‌ ठ न कदी \ उदासीन तापस यन रदी ॥ 
सव्‌ साधन कर सुफर सुहवा \ रुखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
तेदि फर कर फर्‌ दरस तुग्दारा \ सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
( वदी, २। २०९ । २--र् ) 
प्रयाग त्रिवेणी-स्नानका अत्यधिक माहात्म्य है । यौ 
स्नान करनेवाडे भक्तकी सभी मनःकामन् पूणं होती ई । 
देसे कल कामप्रद संगमराजते श्रीभरतजीने याचना की थी 
कि धने पदार्थ-चुषटय न्दी, (जनम जनम्‌ रति राम षद दी 
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चादिये 1? प्रयागे गङ्ल-यसुनाके संगममे स्नान करके प्राणी 
पपे सुक्त होकर सखर्मकरा अधिक्रारी हौ जाता दहै ओर इस 
कषेमे देह त्यागनेवलि प्राणीकरी सक्ति हो जाती दहै--एेमे 
वचन पुराणोमे ह | | 
शृज्गवेरपुर 
शज्धयेरपुर जानेके छि प्रयागसे मोटर-व्रस आदि मिरूती 





~----- ----- ----~ ~ ~ व्च य~~ ~~~ -- ~ 





है । वह प्रयागसे लगभग २४ मीलकी दूरीपर है । भगवान्‌ 
श्रीरामने वनवासे समय र्हा निपादराज गुहका आग्रह 
मानकर रात्रिमर विश्राम क्रिया था-- 

सीता सन्निब सित दोउ माई \ सुग्वेरपुर पटच जै 1 
उतरे रम देवसरि देखी \ कीन्द दंड्यत दरषु विसेषी ॥ 
( वरीः २। ८६। १) 





~~ 


चित्रकूट-माहास्य्‌ 


८ प्रेषक--श्रीअवधक्दोरदासजी वैष्णव ) 


सेढ सुटान कानन चारू \ करि केदरि मृग विहग विदारू ॥ 
नदी पुनीत पुरन बखानी \ अग्रिश्रिया निज तपवरु आनी ॥ 
सुरसरि धार नादं मंदाकिनि \ जे सव पातक पोतक उाफिनि ॥ 

( मानस २।१३१ । २-३) 
रघुवर कदेउ रुखन भरू घाट \ करहु कतहु अव रद्र ठषटरू ॥ 
सखन दीख पय उतर करय \ चहं हिसि फिरेर धनुषनिभमि नास ॥ 
नदी पनच सर सम दम्‌ दाना \ सकर कुष करि सारज नाना 1 
चित्रकूट जनु अचरः अहरौ \ चुकद न घात मार मुरुभेरी ॥ 

( मानप्त २। १३२। १-२ ) 


चिच्रकूटो भिरिश्रे्ठः श्रीरासपद्‌मूपितः। 
यखिन्‌ श्रीजानकीनाथो रमते सर्वदेव हि ॥ 
चिव्रकूटं महातीर्थं परं निवाणकारकम्‌ । 


तीर्थानां परमं तीर्थं सङ्लानां च मङ्गरम्‌ ॥ 


पीठानां परस पीठं पर्व॑तानां च पवेतम्‌ । 
धमभिरापवुद्धीनां ध्मरारिकरं परम्‌ ॥ 
अर्थिनामर्थदातारं परसमार्थप्रराशकम्‌ 1 
कासिनां कामद्ातारं सुसृक्षणां च मोक्षदम्‌ ॥ 
घमीर्यकामसोक्षाणां प्रदाता सवपाटकः। 
तेनायं चिव्रङटोऽसौ सर्वसम्पत्तिदायकः ॥ 
एवग्रभावो भगवान्‌ चिव्रकूटो गिरीश्वरः । 


यस्य दर्छनमात्रेण हरि्चित्त समाघिेत्‌ ॥ 


('"चिन्ुटः जरौ श्रीजामकीनाथजी सदा टी रमण करते 
द ओर जेो श्रीरामचरणेे विभूषित दैः सवदा टी परतेनि प्रेढ द । 
श्रीचिच्रवरूट सदहातीय दहे 1 वट मेष्षदाताओमि टः 
तीथेमि उत्तम वीर्थदे एवं मङ्लोमे परम सङ्धलदै। दह 
पोरोमे उत्तम पीट ह्‌ पवतोमे उत्तस पवेत यर घमाभिलःपामे 


वरदया 


युत्त जिनरी वदि 2, उन्न धमी रारि प्रदान करनेवाः 
ह अभौभिटापिनोप्ने जथ देनेवादा हैः परमाथत 


ध्ररामाड्‌ ८५ 


प्रकादित करनेवाला ई सकाम भक्तो अभीष्ट देनेवाला 
ओर मुमुश्रुओको मेश्न देनेवाद्या है । अथ-धर्म-काम एवं 
मोक्षा प्रदाता ओर सम्पूण जौर्वोा फलक दोनेमे य्‌ 
श्रीचित्रकरूटः (सव-सभ्पत्तिका दाताः कटा जाता हे । पव॑तसाज 
भगवान्‌ श्रीचिचकरूरजीका रेता प्रभाव कि इनके 
दरानमाचमे श्रीरासचन्द्रजी चित्ते प्रतरेय करते रह ।) 


मन्दाक्षिनी-उन्दना 


मन्दाकिन्ये नसस्तेऽस्तु स्वगदराये नमो नराः। 
नमस्त्रटोक्यभृपिण्य त्रिपथ ममो नमः॥ ५1 
नसस्ते चिप्णुरूपिण्ये ब्रह्मम नसो नमः। 
नमस्ते र्द्ररूपिण्य शक्थं ते नमो नमः॥२॥ 
स्देवस्व रूपिण्य नमो भेपजमूतये। 
सव्य सव॑व्याधीनां भिषक नमो नमः॥३॥ 
शान्तिसरतोपकारिण्य नमस्ते गुद्धमूतये । 
सवंसशुद्धिकरिण्यि नमः पापारिमूर्नये ॥४॥ 
मुक्त्िक्तिपरदायिन्य भ्द्वद्राच नसो नमः 


सागतेपमोगद्रायिन्य मोगक्य नमो नमः॥ 


जाप मन्दाकरिनीनोदाः नमन्यय ह | शआ 


जर्नोकि न्म्‌ देरैवासी र 
गौय विगेगित दस्नवान्द वनद. मार नमन 
विष्णुपदमे द्रद्लोकक्ते प्राप दर्‌ उर त्द्मान वः 


+ 
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ओर तामसी जर्नौको तततद्रासनाकी पूर्वरूप तत्ततो को प्रा 
करानेवाटी होनैमे आप साश्चात्‌ सद्रर्पा ह; आपको वारार 
नमस्कार है । इत प्रकार आप प्राणिमाच्का यथाधिकार 
सवथा कल्याण करनेवाली रहै, अपकरो वारुव्ार 
नमस्कार दै । सम्पूण दको देनेवाली होनेमे अप 
सवदेवर्पा ह ओर प्राणिसा्रकी सव प्रकास्की व्याधिर्योक्रो 
दूर करके ल्थि ओपधिरूपा ओर श्रे वे्र-रूम 
आप दही दहै अप्फो वारा नमस्कार दै। नाना 
प्रकारकी आया-वृष्णाने व्याकुल जीर्वोको आप चात्ति ओर 
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~~~ 


ततोप्र देनैवाटी है आप्र व्रार्वार नमस्कार है| आप 
ध्यं्॒द्ध-विग्रहाः है, प्राणिमाच्रकी युद्धि करमेवाटी ई 
आपका सेव्रन करनेवे प्राणीकरे पर्पेक्रो आ विनष्ट 
करनेवाली हँ; आपको बरारार नमस्कार दै | आप संप्ारकरे 
नाना प्रकारके भोग तथा संतारमे नित्र्तिश्य मोक्ष 
देनेवाली दैः आप तराक्नात्‌ मङ्गट्दायिनी द; अपकरो 
वास्वार नमस्कार दै] आप व्वर्गायि सुकरे भोग ओर 
छोकरिक सुर्वेक्रि उपमोगको देनैवाटी दैः आप खयं 
भोगदात्री है; आपकर वार्ार नमस्कार दे | 


(+ चु [॥ 
नि~ दर्त्‌ 


( प्रेपक--श्रीवावृूह्ालजी गर्ग, शास्त्री, एम्‌० ए० ) 


चिचरकरट भारतका प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक 
तीथम्धान तथा वीतराग संत-मदहात्मार्थोकी तपश्चयाकी पावन 
भूमिदहे | इसके कण-कणते भक्तिः वैसम्य एवं शान्तिकी 
अजल धाय प्रवाहित होती रहती दै । इसीय्यि युग-युगेे 
यह कोटि-कोटि मानवक हृद्यमन्दिरका इदेव वना हा 
है) इसी पुण्यभूमिकरी पविचर सजने प्रेरणा प्राप्तकर महर्षि 
वास्मीक्रि 'आदिकविः कदटटाये ओर संत-रिरोमणि गोखामी 
तरसीदाततजी संसास्को (रामचरितमानसः -जैषे' दिग्यरत्नकरी 
अमर भेट प्रदान करनेमे समर्थं हुए । भौतिक आधि- 
व्याधिरयोते संतप्त असंख्य प्राणि्येनि इसकी सुखद गोदका 
आश्रय पाकर सखायी एवं अक्षय यान्ति प्राप्त की दहै । तभी 
तो मह्यकरवि रहीमक्रा हृद्य सहसा फूट पड़ा है-- 

वित्रकृट्‌ भम रम स्ह रह्मन अतरद्‌ नरस्‌ \ 

जा पर विपदा प्रति है, सो अवि यहि देस \ 

स्थान-परिचय-- चित्रकूट उन्तरप्रदेदकरे वोदा ज्लिकी 
कर्वीं तहसील तथा मध्यधरदेशक्रे सतना ज्चिकी सीमापर 
सित है । यद्‌ प्रयागसे ८० मील पश्चिम ससी-मानिकपुर 
( मध्यरेख्ये ) के वीच कर्व द्टेशनवे ५ मील दक्षिण दै । 
चित्रक्रूट नामका करई विदोप नगर या प्राम नर्हीहै। 
सामान्यतया कवी? सीतापुर; कामता; खोदी तथा नवार्गेव -- 
ये पोच उपनगर ओर इनका चतुर्दिक्‌ पञ्चङेशोय क्षे हौ 
धचिचकरटःके नामने व्रि्वात दै । इन व््िर्वोवं कर्व यैर 
सीतापुर अभिक मद्चपूणं हं 

चि्रह्ट परटुचकरे साधन---चिचकरट पर्हुचनेके चिम रेट 
तथा व्रततं इधर-उधरे समय-समयपर आती-जाती रदतो रं । 
प्रयागक्री ओर आनेव्को प्रायः हर सपव इलदावाद-चिवक्रूट- 


केः वीच चटनेवाटी बरसे मिक जाती ह; क्रतु टनसे आनेवालोको 
इद्हावादसे प्रान कर मानिकपुर जग्छानमे गाड़ी व्रदल्नी 
चादिये ओर फिर मानिकरपुर्घोमी मार्गपर मानिकरपुरमे 
तीसरे स्टेशन कर्वापिर उतरना चाहिये | जवरुपुरकी ओरसे 
आनेवाठे यात्रिरयोको भी मानिक्रपुरमे गाड़ी बदलकर कर्वी 
उतरना चाहिये । कानपूर या ँमीकी ओस्से आनेवार्खेको 
वोदा होकर कर्वी उतस्ना चाहिये । यर यह वता देना भी 
आवदयक्र है क्रि “चिच्रक्रूटः एक स्वतन्त्र स्टेशन दै; किंतु 
यातायातक्रे साधनो, आघ्रात एवं सुरक्षाकी दृष्िने यह 
यात्रियोकरे लि सुव्रिधाजनक न्द | इसचिये यात्र्योको 
कवीं स्टेयनथर उतयना दही उपयुक्त है । इसके अलावा 
सतना-चिच्रवूट, रवदा-चिवरकरूट ओर छतरपुरचिवकूट 
मार्गकी वसे भी आती-जाती रदती है । 

आवासकी सुत्रिधरपँ-कर्वमिं याचिते ठदसनेके वि 
स्टेनके समीप दी शश्रीमेग्वताद वद्रीप्रताद ध्मयाल्य 
तथा सीतापुस्म वत्-अद्धुने थोड़ी दूरपर (कृलकत्तावाी 
धरम॑शालाः ओर मन्दा्रिनीके तपर सर्मजीकी धर्माद 
गरेवाल श्री धम॑शाल्रः श्रीयम धर्म्ालकरे अतिरिक्त अनेक 
जातीय धर्मशालर्ः यात्री-विश्रामण्, सरकारी डाकर्वैगस ओर 
सैकड़ों मर एवं मन्दिर हैः जदो याचरियो कफो आवासकरी सुविधा 
दी जती द| 

दर्शनीय स्थल --चिवक्रट क्षेत्रे अन्तगत अनेक 
दद्ानीय श्चान रै जो रमणीयता एवं पवित्रताके सि प्रसिद्ध 
ह्‌ ओर जरो पचते दी अन्तस्तल्ये सचभावना क्रा हरात्‌ उदय 
हो जाता | नीचे मुख्य यनक दिग्दयान कराया जार्टा ६-- 

कामद्गिरि--चिव्कूटधामके मुख्य अपिष्टानर-देव 
शश्रीक्रामदगिरि है । इनके दर्शन-मात्रपे मानव जन्म-जन्मान्तसे 
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कल्पपसे मुक्त हयो जाता दै । गोस्वामी ठटपीदापने इसे एक 
एेता शिकारी वरतायादैः जो पापर्थी गक निशाना ल्गानेमे 
कमी चूकता नही । यो तो इत पवतगज का महच अनादिकाट्े 
ही हैः पर भगवान्‌ रामकरे पाद्‌-संघ्यरति इसका प्रभाव ओर 
भी वद्‌ गया है-- 
पकामद्‌ भे गिरि रम प्रसादा \ अवरोकत अपहरत विषदा ॥' 
( मानस २। २४८ ! ग ) 
कामदगिरिकि ददानकरे च्थि प्रतिमासकी अमावस्या 
सूयग्रणः रामनवमी तथा दीपमाल्किाको देशके 
कोन-कोनेसे असंख्य श्रद्धा यात्री चित्रकरुट आति ह ओर 
इसकी परिमा करके कताथं होते ह | परिमाकरी परिधि 
लगभग ४ मील्की दहै | इसके अगल-वगल सैकड़ों 
देवाल्य हँ । इनमेते कई जीण-शीणं दशाम मूभावते 
सित अपने प्राचीन तथा विगत दिनोका सरण कर ओस्‌ 
वहा रदे ह । इन मन्दिरमे राममुदल्ल-मुखारविन्दः साखी 
गोपाल ओर चरणपादुका अधिक प्रसिद्ध तथा मदत्वपूण हं । 


भमोदवन--यह कामदगिरिके पूव मन्दाकरिनीके तटपर 
रामघाय्से लगभग ४ फर्छाग दक्षिणम हे । इसक्रा प्राकृतिक 
दरय वड़ा मनोहारी है । इसमे रीर्वो-नरेशक्रा बनवाया हा 
श्रीनारायण भगवानूक्रा मन्दिर दै । इष्के चरौ ओर छोटी- 
छोटी ख्गभग ३०० कोटियो बरनी हुई ह जिनके सम्बन्धे 
कटा जाता दै कि रीर्वौनरेदाने किसी देवी वाधाकी 
शान्तिके ल्यि इनक्रा निमौण करयाकर उतने ही पण्डितेोद्राय 
की विन्नेप अनुष्ानक्रा आगरोजन किया धा | खान सुन्दर 

देखनेयेग्य दै ओर पयय्करङी मनःशान्तिकी दष्टिसि 
अतीव उत्तम रै | 

जानकीङ्कण्ड--प्रमोदवनपे एक फलीग दक्षिणम सित 
जानकीकुण्ड चिवदूरका वडा दी रम्ब आश्रम दे। वं 
विरक्त मदहास्माओंकी सेकंड गुफारपे तथा कुःयीर हेः जरौ 
२९५ से भी अभिक्र संत-मह्यत्मा रहते हं । इतक्रा प्राद्रःतिक्त 
ध्य बड़ा ही सुदावना हे । नीचे मन्दाकिनी खल्-ठ्का 
सीत गाती हुई वद रदी दैःजा इस आभरमक्री चुपमाक्नो 
ओर भी ब्रदा देती दै! कटा जाता है फः वनवास दाल 
मद्यरानी जन कीजो प्यं नित्य स्नान कर्ती भीः इचि 
इसका नाम नान द्रीकुण्डः पड़ा । 


आश्चमस्न ददान कसनेमे भार्तौय मह्ाव्यमि चिरत 
प्राचान शपिगेोद्ञे पावन अभम चिच अलोक साम्ने 


्क्वान्बण्याग्यणीनण 


६.७ 


क्लमने लगता दै । वातावरण शान्त तथा पवित्र है; इससे 
तपश्वयोकरे ल्यि यह वहत ही उपयुक्त दै । यर्टौ ए धर्मशाल्; 
सत्कृत-पाटयाल तथा श्रीराम-तीताक्रा मथ्य मन्द्र भी है। 


स्फटिक-ररिला-- यह जानकीट्ुण्डसे खगम एक मील 
दक्षिग सव्रन उ्नावटटीसे आद्रत मन्दाज्रि्नीके तय्पर है] 
यदह वही खान टह; जटा-- 


प्क वर चुन कुमुम सु \ निज कर भूषन रम वनाए्‌ ] 
सतषट प्र्‌ प्रनु सादर 1 वेट फटेक तिर पर सुद्र ॥ 
( मान ३।०।२) 


एक विद्याल चित्यधर भगवान्‌ रामक्रे चश्य चिद्व अह्वित 
हे । इसी शिल(पर वरटी हुई भगवती सोता देदपर इन्र पुत्र 
जयन्ते काक्का सूय धारणङ़र्‌ चल्चुका प्रहार क्रिया था। 
येक प्राकृतिक टर्य अतोव्र आक्पकः मनेमुग्धकासी 
एवं नेव्रानुरञ्जन कारौ 


अनसूय-जाश्रम--क्रापदगिसि लगभग १० मौर 
दिण प्रकृति देवकी हगी-भरी गदभ मदाप्रती अनसुया 
तथा महिं अत्रिजोकी तशच्वाका दिव्य खल प्यनसूा-याश्रमः 
ऋ नामत वयात द । पुण्यदोट दग्पतिको तपय 
प्रभावे इसन कण-कण परम प्र्रि् दे । यह जनतमृटक 
ऋलादलत दूर शान्तिपूवक निवासत करनेयोग श्रेष्ठ आश्म 
ट । इसके पवन वायुक सस्यद्यामात्न मानवम्‌ तचुणी मावना- 
का उद्यो जतां । इम आश्रमङ़ी पावन गदं अम्य 
महात्माजनि परमतिद्धि पराप्त परटो ६ | यहं अति, 
अनसा तथा उनद़ पत्र भगवान्‌ दनात्रेवः दुर्वारा अर 
चन्द्रमाको नृतवो खाप्ति हे । परा्ृतिद्ठ तमा पा्मिक-दोना 
दृष्या यह खान मट्च्वदूम ६। 


~+ 


पुरणान उल्ट्च टता खःनोय थदन्तानी 
कामद्वन अत्रि गिद्य नियान्नभः एक दाम्‌ जव 


शाप समाप्य भ. उन समत उव साः दानय 
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गुक्ष-गोदावरी--य्‌ खल अनसूया-आश्रमे. 
लगभग ४ मीठ पिमे | एकत अन्धक्राखपूणं रुफामें 
निस्तर जटल्ाव होता रहता दै । भीतर सीताकुण्ड दैः जो 
दरवाजे १५.१६ गजकी दूरीपर है । ंदसमे जट्रारा 
कुण्डो गिरती है ओर वरह डत चे जाती है! इतीधे इम 
शु-गोदावरीः कहते हें । सीताद्ुण्डके अतिरिक्त रक्ष्मण- 
कुण्ड, दनुमान्‌.ङुण्ड एवं धनुप-कुण्ड ह । दता नेसर्मिक 
कटा-कौाठ अनुपम एवं अद्वितोय दै । 

सडफा--श्रीकरामदगिस्ति १० मीक पश्चिम माण्डन्य 
क्रपिका परम प्राचीन आश्रम "मड्फाः नामते प्रसिद्ध दै | एक 
छोटी पदाड़ीपर ध्वंसावशघमान् एक अति प्राचीन करटा दैः 
जो जनश्रुतिके अनुसार काटिज्ञर टु्गका दी एक अङ्ग ३ । 
आश्रमका पवतीय प्राकृतिक देद्य वहुत ही चित्ताकप्रक ह । 
यर्दा मगवान्‌ श्रीवालजोका मव्य मन्द्र वना हभ दै | 
पातं ही पञ्चग्री संकरजीकी विश्ाट प्रतिमा खापित दै | 
पहाड़ीते कई क्षरने स्मरते हं तथा नीचे धाप-मोचनः नासक 
एक प्रसिद्ध सरोवर भी दै । 

भरतकूप--यदह श्रीकामदगिरिरै ५ मीठ पश्चिम तथा 
भरतव स्थेछनसे १ मीर दक्षिण दे । यद वदी एेतिहासिक 
वू दहै जिम मसतजीने श्रीरामचन्द्रजीके राञ्याभिपेकके 
निमित्त ल्यये हुए समस्त तीथक्रि जलको डाय था । इसल्यि 
इसके जलम स्नानका बहुत अधिक महत्व समञ्च 
नाता दै-- 
मतकूष अब किटि लोग \ अति पावन तीरस्थ जरु जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी \ होद्हहिं विमर करम मन वानी 1 

( मान्त २। ३०९ । ४) 

वूपके पास दी मरतजीका मन्दिर है । भरतजीकी 

स्मतिमे एक संस्छृत-विद्याख्य भी चलाया जा र्दा ह | 


, गणेरावाग-- देदाके प्राचीन गौर तथा समृद्धिके प्रतीक- 
सरूप गणेशत्राग कर्वसि एक मील दक्षिण पेशवानरेशोकी 
कीर्तिं संजये लड़ा है ! इसक्रा निर्माण उन्नीसर्वी रतानब्दीके 
प्रारम्भे श्रीमंत विनायकराव पेशवाने अपने आमोद्‌-प्रमोदके 
स्यि कराया था । यहेकी इमार्तोका निर्माण भारतीय 
स्ापत्य-कलाका उच्छृ उदाहरण द । वीच प्राचीन सेरी - 
का मन्द्र है जिसकी मित्तियोमे वारीक कटाईसे देवी- 
देवताओंकी असंख्य मूर्तिर्या वनायी गयी ह । सामने एक 
सरोवर दैः जिसे इसकी यभा ओर भी वद्‌ गयी दै । 


पश्चिमी भागम एक वड़ा ही मव्य जलायाय है, जिसमे वूष 
ओर वापीका सुन्द्र सम्मिश्रण दै | रि खेद्‌ दै किं समुचित 
सुरक्षा तया जीर्णोद्रारके अभावं चिल्प-कलका यद्‌ अद्भुत 
नमूना धरादयायी दोता दथा स्पृतिनिपर दही रद 
जाता दीखता है | ध 

वकरिसिद्ध-- करवीत ३ मीर दक्षिण-पूं द्रे-भरे चिन्धय- 
पवतके पादवंभागमे सित वकिसिद्र अपने प्राञरतिक्र सौन्दयके 
लि प्रविद्ध है। 

प्रथमहि देवन्द शिरि गुद सखी खचचिर वनाद्‌ 

राम छपनिधि कहु दिन वासर कर्यिमे जड्‌॥ 

( मानस ४ । १२) 

---के अनार सचपुच दी यद देवनिर्मित एक भव्य 
कन्दरा दै । इसके निर्माण भगवती प्रकृति देवीने अमूर 
चातयं दिखाया द । एक व्रिशाल चद्रानके नीचे विस्तरत कक्ष 
वना हुभा दै, जो घरातठते सेकंड फुट ऊँचा थर शरिखससे 
सेकंड छर नीचा दै । उसके चतुदिक्‌ सवन वन्य करावी 
हया रदी है । गुफातक पर्हुचनेके च्वि नीचेसे पक्की 
सीदिर्यो वनी हई हं । ऊपरते स्वच्छ-तोय श्रां गिर रहा 
दैः जिसक्रा दशय बड़ा दी सुहावना दै | यह ॒गुफाके उत्तरी 
भागको नदखाता हआ पवतके दी वक्षमे विलीन दो 
जाता दै । 

कोरितीयं --नकरितिद्धसे एक मील दक्षिण उसी पर्वतपर 
“कोटितीथ नामक रम्य खान्‌ दै । इसका श्रकरतिक दद्य भी 
वेकिसिद्धी भोति हीह । यर्ौभी एक क्रना वहरहादैः 
जो पवतम दी अन्तर्छीन हो जता दै । कहा जता दहैकिं 
जब भगवान्‌ राम चित्रकूट पधरे ये? तत्र उनके दर्शनार्थं 
देवल्ेकसे अये हए करोड़ देवता इसी स्यानपर दके थे । 
इसीसे इसका विशेष महव दै । 


देवाङ्गन--यह स्थान कर्वीसे ४ मील दक्षिण तथा 
रामघाट ( सीतापुर ) से ३॥ मील पूर्वं ओर कोटितीर्थसे एक 
मीर दक्षिण इसी पर्वतके अञ्चल्मे सुखोमित दै । यर्हका 
पर्वतीय दृश्य ओर जल-प्रपातका उद्रम तथा लय वकितिद्ध 
एवं कोचितीर्थके हौ समान दै । वस्तुतः देवाज्गन-जेषे 
आश्रमेकरि दर्दनते दी चिवरकूटकी यात्रा सफर समञ्ची जा 
सकती दै; क्योकि यरहोकी मिद्धीमे शान्ति ओर आनन्द्‌के 
परमाणु पूर्णतया व्याप्त ह, जिनके कारण यहो खड़ा दोते दी 
मन पुखुकित दो जाता द । 
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# नासिक-पञ्चवरी-मादात्म्य ॐ 
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हचुमान-धारा-- यह स्थान रामघार ( सीतापुर) से 
दो मील पूवं देवाङ्गनवाठे पवतपर दी खित दै । यहो 
श्रीदसुमानूजीकी मव्य मूतिं खापित है, जिसके द्ंनके चयि 
यौ तो यारी सदेव याते रहते हैः पर भाद्रपद-युङ्कपक्षके अन्तिम 
मङ्गलवार ( बुदृवा-मङ्गल ) को प्रतिवप्रं भारी मेला लगता 
दे । पवतके मीतरसे एक एेसा श्रना पट निकटा हे, जिसग्री 
शण्डाकार निमंठ जलधारा दनुमानूजीक्री वार्या भुजापर 
प्डती है । इते देलनेपे शांकर भगवान मस्तकपर 
गङ्गावतरणके हश्यक्री कयना होने गती है । मूरतिक्रे पास- 
तक पर्ुचनेके स्यि नीचेसे २६० सीदिर्यो वनी हई हे । 
यात्रिक विश्राम्करे ल्यि छोरी-सी धर्मशालामी है । इसी 
पवत-श्रणीमे दनुमान-धाराके ऊपर स्तीतारसोईः तथा 
(नरर्षिह-घाराः नासक्र खान मी देखनेयेग्य दं । 


~~ 


नासिक 


सत्तगजेन्द्र ( सदगंजन खासी )---रामघाट्के ऊपर 
मत्तगनेन्द्र ( मदगंजन खामी) नामक शंकर भगवान्‌ प्रसिद्ध 
मन्दिर सुदयोमित दै । पुरीकरे अन्तगतं यद प्रसिद्ध देवार्य 
है ओर पुरी-- क्षिका प्रमुख देवता है । कदा जता है कि 
मत्तगजेन्द्र रांकरजीकी खापना स्तात्‌ ब्रह्माजीके कर कमलो 
रास ह्र थी । 1 

उद्िवित खानक अतिरिक्त चित्रकूटे ओर 
भी अनेक दर्रनीय खट दह । जानकरीकरुण्डके मागम रमधामः 
पररिमाक्रे दक्षिण भागम टक््मणपहाड़ी तथा ` उत्तरी भागे 
पीटी कोटीः प्रीटी कोटीसे थोड़ी दूरपर रामदय्याः परिकिमामें 
ही भरत-मिटाप यर कर्वसि ४ मील उत्तस्पश्चिम सूर्॑कुण्डः 
चित्रकूटे २४ मीढ दूर गोस्वामी ठलसीदातजीकरी जन्मभूमि 
राजपुर; १६ मील दूर वत्मीक्रि-याश्रम तथा २४ मील 
दूर एेतिहासिक स्थान काटिज्ञर आदि अधिक प्रिद दै । 





ञ्वधी-मादस्य 


( प्रेपक--विय्यावाचसपति प° श्री्करजी दारी ) 


८.५५ 


कलिधमाः प्रबाधन्ते सर्वदेशेषु भूतले । 
गोदावयौ न वाधन्ते कदापि तय्योर्दयोः ॥ 
ततोऽपि नासिके नैव बाधन्ते करिकार्जाः ॥ 
कखियुगे यदि वान्छति सद्रतिं 


निजकरुटस्य गर्ति परमार्थतः । 
चसतु पञ्चवटीं प्रति मानवो 

भजतु रामपदम्बुरद्वयम्‌ ॥ 
रासेति नामस्ररणगेन जन्तु- 

विसुच्यते पञ्चवरीं गतः सन्‌ । 
नानाविधानासपि पातकानां 


कतौ करौ सुक्तिसुपेति जीवः ॥ 
ससाराणेवतारणाय विहिता नानातरीणां चयाः 
कितु श्रीरघुनाथनाससद्सो नान्या तरिटंस्यते । 
तस्मारप्राङ्ञतमेन पञ्चवटिकामध्ये विधायाख्यं 
ध्ीरामस्य पदारविन्दयुगर ध्येयं च सेव्यं श्ठशम्‌ ॥ 
देवलोके सुरैरनिस्यं गीयते नासिकं सदा 1 
अरो धन्या अदो धन्या मानवा वसुधातले ॥ 
यदि च मरणकारे सनदो मानसे च 

स्मरति हि सहिसानं नासिङूस्यापि सयः । 
उसरनगरनारी चामरैः सेव्यमानो 

पिगतसकल्पापो चाति चिष्णोः समीपम्‌ 1 


८दस भूतपर कलधम सभी सखानोपर वाधा उत्पन्न करते 
हः परतु गोदावरीके दोनौ तटपर कमी बाधा नर्ही उत्न्न 
करते; फिर ध्नासिक्रः नामक कषेत्रम तो कल्पि उतसन्न दोप 
ओर भी वाधा न्दी पटचाते । इस कलिका मनुष्य यदि 
परमार्थकी दिम अपनी ओर अपने प्यिरक्री सद्रति 
चाहता रो तो वद प्चवटीमं निवास करे ओर 
श्रीरामजोके चरणक्मन्टोरी सेवा मरे | पञ्चवर्टीमि 
गया हुआ जोव राम-नामके स्मरणमाव्रम मुक्त दो जता 
है ओर साथ दी कटिके नाना प्रश्नः पातक-कर्म 
करनेवाद जीव सक्ति प्राप्त कर ताद्‌ | संमार-सागग्करौ 
पार कनेक लिय अनेक प्रकारकी नोका्पं र, श्रु 
श्रीसुनाथकरे नामके सदया अन्य कोद ठनि (नौका) 
नदीं दि्ायी देती । अतः दुदिमान्‌ व्यक्ति उम 
प्ववरीमे निवास-सयान कनाक्र श्ोगान्फ युग 
कमल्का स्वदा ध्यान संर तथा 
देवयेक्मे देवताटेग सदा टय नानिद्दः दुय गध ई 
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नाधिकपञवशी-दशंन 
( प्रेषक--डा 


मारतेवप्रके पवित्र तीर्थानि नासिक-पञ्चवरी एक 
अत्यन्त पुनीत क्षेत माना गया दै । पूर्णत्रहम मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजीके वनवासकरे कुछ काटतकर 
यह उनक्रीः निवासद्टी थी } व्हीपर श्रीलक्ष्मणजीने 
शपंणखाक्री नातिका अर कान काटे ये, जितसे इस 
सानको न्नासिकः नास प्रात हया | खरः दुघण भौर 
व्रिशिर-जेसे प्रवल राक्नसोक्रा संहारः मारीच-वधः सीताहरण 
इत्यादि लीलां वर्ीपर हु र्थी | प्रतिवधं मासतकरे विभिन्न 
प्रान्तोते टज ती्थया्ी दर्शनार्थं यर्हौपर अत्ति ह। 
गोदावरी नदी भारती सात पवित्र नदि्िसे दे । 
उसका उद्रम भी व्ही दहै । 

म्रस्येक बारह वरप जत्र बृहस्पति ( गुरु ) सिह 
रादि अति हैः तव य्ह एक मास तिय कुम्भ 
मेख लगता है । इस अवसरपर दज साधु, संत; 
महन्तः सत्पुरूप तथा असंख्य माबुकजन पधास्कर 
पतितपावनी श्रीगोदावरीकरे श्रीरामतीर्थपर स्नान करते हे | 


मागं तथा सटरनेका खान 
मध्यरेद्वेकी वेवरईते दिष्टी जनिवाटी मुख्य दहन 

पर नासिकर-रेड प्रसिद्ध स्टेशन दै । स्टेदानप्ते नासिक 

चार मील आर पञ्चवटी पचि मील दूर है| स्टेशनसे 

नासिकतकर मोटरच्त चल्ती दै | तंगि तथा रेक्सिर्यौ भी 

पयौप्त मिलती ह। नतिकः पञ्चवटी तथा उयम्वकमे भी 

याची पंडोके यर्टो ओर देवाल्योमे भी ठहर सक्ते रै। 
, इनके अतिरिक्त कद अच्छी धर्मशाला मी नासिक- 

पञ्चवटी क्षत्रमे हं | 


नासिक ओर पश्चवरी वस्तुतः एक दी नगर है। 
इस नगरफे वीचपे गोदायरी वहती टै । गोदावरीके 
दक्चिण तटपर नगरा मुख्य माग दैः जिते (नासिकः 
कते है ओर गोदावरीके उत्तर त्य्पर जो भाग दहै, 
उसे 'पञ्चवटीः कटा जात। है} गोदावरीके दोनों तर्थोपर 
देवालय र| यात्री प्रायः पञ्चवरीमे रटरते ई; क्योकि 
वहसे तपोवन तथा दूसरे तौर्थोक्रा दर्य॑न करने सुविधा 


होती है । 
( १) गोद्रावरी--गेोदावरीका उद्गम तो श्यम्बकके 


० श्रीवनद्रयामजी तौयानी ) 


पत है रित याची प्वरदीम दी गोदावरी-स्नान कसते द| 
यरो वर्पाकरे बाद गोदावरी व्हूत अधिक्र जल न्दी 
रहता; यपि प्रवाह अच्छा रहता दै । गोदावरीपर पुर 
वने हैः भु नीचे भी धाराको पार करनैकी सुविधा 
दे । गोदावरीमे कट्‌ कुण्ड वनाये गये ह} उन्दरं पवित्र 
तीर्थं माना जता दै। 


८ २) श्रीरमङ्कण्ड-प्रचवदीमे गोदावरी दक्िण- 
वादिनी है, जे अत्यन्त पुनीत मानी गयी है । गोदावरीके 
पाठे परमपुनीत शश्रीयमकुण्डः या रामतीर्थं धित रेः 
जर्टो स्नान कसनेका वड भारी माद्य है| भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीनि यदौ व्रिधिपूवकर स्नान करके अपने पिता 
ध्रीद्दारथका श्राद्धादिकं क्रम क्रिया था | य्हीपर 
अस्णा-सगमः तीथं ओर प्मसयि-पिल्य-ती्थ! भी है । पश्चिम 
तथा दक्षिण भारतक्ते प्रायः; सभी समीपवरतीं हिदू अपने 
मृतकरौकी उत्तरक्रिया तथा अयि-विल्य यर्हीपर करते हं । 
सकरुण्डके समीप दी रक्ष्मण-कुण्ड तथा सीताक्रुण्ड ह] 


(३ ) श्रीसममन्िर--पञ्चवटीमे यदह सवते प्राचीन 
एवे प्रधान मन्दिर दै । इसे (करालाराम मन्दिरः 
कहते है; क्योकि इते दित श्रीरामः लक्षण ओर 
श्रीजानकरीजीके श्रीविग्रह कलि पापाणके वने हुए हं । 


पेशवाओंतक्रे काल्ये यह मन्दिर जीर्णं सितिये था। 
₹० सन्‌ १७२९०्मे श्रीरंगराव ओटेकरने २३ लख 
रुपये खच करके इतका जीणद्धार करिया | मन्दिरे 
चारो तफ १७ फुट ऊंची पत्री दीवार ( कोट ) 
देः जितकरी चरौ दिद्यामि चार दर्वि है; जिनमे 
पर्वक्रे दस्वनिक़रो "महाद्वार कहते ह । इसी कोयकी 
दीवारके अंदर चापे ओर एक विशार वरामदा वना दभा 
हैः जिसमे यात्री खेग ठदरते हं। 


मध्यमागमे मन्दिस्का मुल्य भवन वना हुमा है 
जिसकी लंबाई र६६ फट ओर चौडाई १३८ फट 
हे । इसकी बनावट व्रहुत दी सुन्दर ओर कलपूर्णं है । 
मन्दिर पू्वौमिभुल दे भर इसकी स्वनाकी विशेषता 
यह्‌ है क्रि मेप ओर तख-संक्रमणके दिन सूक 
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जिरणं सूरवोद्यकरे साथ ही ठीक ठउकरुर्नीके श्रीयुखपर 
पडती है | चेतर क्ल प्रतिपदासे नवमीतक़ यदो रासनवमीका 
उत्व मनाया जाता दै ओर चै शुकस एकादशीको 
रथय्राका वडा मारी मेला लगता दहै । इस मन्दिरे 
निस्य दनार्धियोकी भीड़ ठगी रहती है । 


(४) सीतागुफा--श्रीराममन्दिरके पस उत्तरकी 
ओर यह्‌ खान ह । खरःदूपणते लडाई समय सीताजीको 
इसी गुफामे रखा गया थः रेत्ती मान्यता है | 
गुफामे सात सीदिर्यो नीचे उतसनेषर श्रीरामः सीता, 
रक्ष्मणजीकरी मूतिर्यो विराजमान ह । सीतागुफाकी वगते 
ही प्राचीन र्पोच वण्र्च दैः जिने इस खनको (पञ्चवरीः 
नाम प्राप्त हुमा है। 


(५) तपोवन-पुराणधरसिद्ध नाविकर-पश्चवयी 
नके पूवम १॥ मीलकी दूरीपर प्तपोवनः हे | यह 
कपिल ओर गोदावरीका संगम दै । सांख्यशाल्र-परणेता 
भरीकपिसुनि फी यह तपोभूमि हे । यँ सेगमपर ब्रह्मयोनि, 
विप्णुबोनिः स्द्रयोनिः सुक्तितीर्थः अग्नितीर्थ, सौमाम्बतीर्थ, 
कपिटतीथं ओर कपिल-संगम-- ये पुराण-असिद अतर 
ह पती वात स्कन्द पुराणण्के 'सल्याद्रि-लण्डभ्मे छिषी है । 

अग्नितीर्थकी विरोषता यह हे फ भगवान्‌ श्रीराम- 
चद्रजीने सौताहरणके पूयं श्री्ीताजीका मूलस्वल्प 


इसी खानपर अग्निम स्वाथा ओर मायिक स्वरूप रावण- 
द्वारा हरण क्रिया गवा था! रेसी कथा प्यानन्दयामायण 
तथा ध््रीरामचरितिमानपमे वणित दै! तेवनमे प्राचीन 
रष्र्मणमन्दिरः पकर; यपरभखा-नासिका-छेदन तथा 
मारीचवघ-घल विद्यमान दै ओर तपोवन जति समय 
मागमे श्रीपञ्चमुखी दनुमान्‌जीक्ा मन्दिर पडता है | 


( ६ ) जयायु-तीश--नासिक जिचेमे छोटी नामक 
गोवमे करीव २६ मीलक्रौ दूरीषर यद पवित्र स्थान दैः 
जो वडा दी रमणीयः गनोरम तथा प्राक्रतिक सोन्द्यमे 
सम्पन्न दै | यर्हीपर भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीकी जयायुमे 
भेट हुईं थीओर इती खछ्पर जययुकरे ररीरत्यागकरे 
समय भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजोने सव॒ तीर्थाक्रो 
आवाहन करके बुखया था | इसी जयरयुती्भको 
प््वतीर्थः भी कहते टरं । यद्‌ तोधं टक्रिद्‌ गोव 
नजदीक दही विद्रमान दै! छोटीते सवतीर्थं ( टाकेद्‌ ) 
जनके चयि वकी न॒विधादहे। 


(७ ) सखीता-सरोचर--यह पथवटीकरे उत्तर ४ मोल 
दूर ग्टलहक नामक भ्रामक पास चरणा नदीः तीरपर 
दै । यड सोतामततरः स्नान करनेकौ जगद्‌ यीः 
ठेसो मान्यता दै)! वरौ पोषमासत्र प्रति सविवार्को मेदा 
ठगत। है यरद एक श्रीरगमन्दिर भी ६। 
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दण्डकरण्यकेः तीथं 


छुष्यसूक-दक्षिणके विजयनगर राव्यक्री प्राचीन 
राजधानी हम्पी दै । दग्पीक्रा प्रसिद्ध मन्दिर श्रीविरूपाक्ष- 
मन्दिर है ] यदह श्रीविरूपाक्च-मन्दिर दस्येध्से ९ मील दूर 
दै । विरूपाक्ष-मन्दिके सम्मुख जो सडक दै, उसते सीधे चले 
जार्ये तो वह॒ मागं अगे कुछ ऊँचा-नीचा अवद्य मिलता 
हैः किंतु ऋष्यमूक पर्वतकरे पासतकर ठे जता है ] र्दा 
तज्गमद्रा नदी धनुषाकार बहती है, अतः वटौ नदीम “चक्रतीर्थः 
माना जाता दै । यर्हौ नदीकी गहराई अधिक है । उसमे 
मगर-घड़यार आदि भी इस खानपर प्रायः रहते ई । 

चक्रतीर्थके पास पहाड़ नीचे श्रीराम-मन्दिर दै 
इस मन्दिरमे श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीताजीकी वड़ी-वड़ी 
मूतिर्यो ह । 

श्रीराम-मन्दिरके पासकी पदाड़ीको -"मतङ्गपवतः कहते 
है । यह ऋष्यमूक्रका दी एक भाग है | इसपर एक मन्दिर दै । 
कहा जाता है करि इसी शिलरपर मतङ्ग ऋषिका श्रम था। 
इसे; पास ही चित्रकूट ओर जलेनद्र नामके शिर ई | 
यहीं तज्गमद्राके उस पार दुन्दुमि पव॑त दीख पड़ता है । 

चक्रती्थसे आ जानेपर गन्धमादनक्रे नीचे एक मण्डप 
दिखायी देता है । उसक्री एक भित्तिमे भगवान्‌ विप्णुकी 
मृतिं खुदी दै । उसके पाससे गन्धमादन-शिखरपर जनिका 
माग दै } कुछ ऊपर एक गुफामे श्रीरङ्गजी ( मगवान्‌ विष्णु )- 
की शेषशायी मृतिं है । 

वदेति नीचे उतरकर आगे जानेपर सीताकुण्ड मिल्ता 
है | उसके तटपर श्रीखीताजीके चरणचिह्न है । कहते ₹ै 
लङ्काते सेयर श्रीजानकीजीने यौ स्नान क्रिया या | कुण्ड- 
के परद्िचिमतटपर रुफाक्रे पासतक्र शिलापर श्रीसीताजीकी 
साड़ीका चिह दै। गुफामे श्रीराम-लक्ष्षण-जानकीकी मूर्वियो हं । 

किप्किन्धा-दम्पी-क्षेमे दी ठंङ्गभद्रके किनारे 
किष्किन्धा दहै । विद्लखामी-मन्दिसे द्गभग एक मीट 
पूव आक्र मागं उत्तरी ओर मुडता द । स्फटिकशिलते 
सीधे आनेवाल माग यर्दा विृलखामी-मन्दिर जनिवाले 
मा्गसे मिलता दै । इस मार्गते कुछ दी दूर जनिपर सामने 
वङ्गभद्रा नदी भिट्ती है | 

तद्धभद्राकी धारा यर्दो तीव्र द| नदीकरो पार करनेके चयि 
यहो नोकार्णँ नर्द बनरती, नाविक लेग चमडेसे मदा एक 


गोल यकर रखते ई । छोटे यकर ४-५ आदमी वरैर 
सकते ह । बडे योकररेमं १५--२० आदमी वैदे द । इष 
टोकरेते ही नदी पार करनी पडती | 

तज्ञभद्राकरे उस पार लगभग आध मीटर अनागुंदी 
ग्राम रै । इसीको ध््राचीन क्रिप्किन्धाः कदा जाता दै इस 
गपिके दक्षिणपूवं त्गमद्राके तथ्पर कुच मन्दिर द । उनम 
वालीकी कचरी ल्ष्मी-ृर्षिदमन्दिर तथा चिन्तामणिगुफा- 
मन्दिर मुख्य ह । 

कु आगे सप्तताछ-वेधका खान है । यर्टो एक रिखापर 
भगवान्‌ रामकरे बाण रखनेका चिह दै | इस स्थानके सामने 
तङ्खभद्राके पार वालिका स्थान कहा जाता है । वरहो 
सफेद शिका हैः जिनको ष्वाटीकी दङर्योः कदते ई । 
तज्गभद्राके उधी पार ताराः, अङ्गद एवं सुग्रीव नामक्र तीन 
पवत-रिखर है | 

सप्तताल्वेधसे पश्चिम एक गुफा दै | कहते ह किं 
भगवान्‌ श्रीरामने वरदो वाल्िवधके पश्चात्‌ विश्राम क्रिया 
था । गुफाके पीछे ष्टनुमान-पदाड़ीः है । 

पस्पासर-तङ्गमद्राके उस पार अनागुंदी भ्राम जाति 
समय गोवसे बाहर दी एकर सड़क वार्यीं ओर परिचमकी तरफ 
जाती हे । उस सड़कसे लगभग दो मीरपरर पम्पा-सरोवर है । 
मागमे पदे सड्कसे कुछ दूर पश्चिम पहाड़के ऊपर, पवंतके 
मध्यभागमे गुफाके अंदर श्रीरज्गजी तथा सप्तपियोकी मूरतिर्य 
ह । आगे पूर्वोत्तर पदाङ़के पास ही पम्पा-सरोवर दहै । यह 
एक छोटा-सा सरोवर दहै । उसके पास (मानसरोवरःनामक 
एक ओर छोय सरोवर दै । प्पा-सरोवरके पास परिचम ओर 
एक पवंतपर करई जीर्णं मन्दिर दै । उनमेते एकमे श्रीरक्ष्मी- 
नारायणकी युगर-मूतिं है । एक मण्डपे भगवानके चरणचिह 
ह| उसी पवंतपर एक गुफा हैः उभे प्शव्ररीगुफाः कहते हं । 
कुछ विद्रानौका मत है क्रि पणासर व्ही थाः जहां आज 
टास्पैट नगर है । ऊँचा देखनेपर नगस्की पूरी भूमि 
नीची दीखती हे । 

अञ्जनीपर्वत-पम्पा-सरोवस्ते एक मील दूर अञ्जनी 
पव॑त हे । यह पर्वत परयौप्त ऊँचा है ओर ऊपर चट्नेका 
मार्ग अच्छा नहीं है । पर्बतपर एक गुफा-मन्दिर दै । उसमे 
माता अञ्लनी तथा दनुमानूजीकी मूर्तयो हँ । कहते हः माता 
अज्जनीका यही निवास था | 


‰ क्रीरापेष्टर-माहात्स्य # 





माठ्यकन्‌ पवेत ८ स्फटिकशिला )-विरूपाक्ष 
न्दिरे ४ मीट पूर्वोत्तर मार्यवान्‌ पव॑त दे । इसके एक 
भागकर नाम प्प्रवप्रणगिरि ह । दसीपर स्फटिकरिला-मन्दिर 
है । दास्पेसे यर्होतक्र सीधी सङ्क आती रै । मोटर-वसमे 
सीये स्फविकिशिखा आ सक्ते ₹ ¦ भरीराम-लष्मणने वर्पाके 
चार महीने यरो व्यतीत क्रिय ये] 
तड़्कदे पामे दी प्ाड़ीपर जानेका मार्ग दै । वँ 
गोपुरसे भीतर जानैपर एक परकोटवेः भीतर सुविस्वरृत ओगन 
के मध्यै सभामण्डपसे लगा श्रीराम-मन्दिर दै । मन्दिरमे 
श्रीरास-लक्ष्मण तथा जानकीजीकी व्रडी-वडी मूति्या ६। 
पप्ियौकी मी मूर्विरयो ई । यदह मन्दि एक रिख गुफा 
वनाकर ब्रनाया गया है ओर शिाके ऊपर शिखर वना दिया 
गया है | शिखग्के नीचे गिलका भाग. स्फ्ट दीग्ठता दै । 


मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम कोणपर (्यामक्वहरीः नामकं 





् म, न 
एक सुन्द्र मण्डप र । पासे पो ण्ड दहै | कते 
, इमे श्रीरामे बाण मारद्धर प्रकट क्रिया था ] मन्द्रे 
प्छिरे भागम कुक ऊँचाईपर ष्लक्मणवाणण्नामक्र सान है । 
कहा जाता दै कि रक्ष्मणजीने बाण मारकर यरो जल प्रकट 
किया था ओर श्रीरामने वर्ह रिवश्राद्ध किया या | यह 
प्वतमे एक चौड़ी दरार दैः जिसमे जल भरा रहता ३ । 
इसके पास ब्रहुत-सी भिलापिण्डिर्यो हं | इस स्थानके पास ही 
एकः छोया-सा रुफा-मन्दिर दै । य गुफामे शिदलि् 
साप्त ६। 
मन्दिरफे पूत्रभागमे पवतत्रेः ऊंचे दिष्व्ररपर दौ छोटे सण्डप 
ने ई । एकको 'रामद्चरोखाः ओर दृसरेकरो '्टक्ष्मण-समेखाः 
कते ६ । 
स्फचिकरिटाके इख मन्दिरे सामनेफी प्री सदुकसे 
दी एकत मील आने जानेपर सु्रीवक्रा "मधुवन, मिख्ता द । 


"एः 
श्रीरायेश्वरमाहासम्य 


मे रमेस्छर दरसनु करि \ ते तनु तजि मम सोक सिघरिखहि 
जो संगाजलूु आनि चढ्दहि \ सो सानुल्य मुक्ति नर पादि ॥ 
होड भकाम जो छर तज सेदि \ मगति मोर तेहि सकर देरटि ॥ 
मम कृत सेतु जो दस्सनु करद \ सो चिन्‌ श्रन्‌ भवसागर तरद ॥ 

( मानसर ६ । २1 १-२) 


रामसेतो पवित्रतम्‌ ॥ 
तीर्थानासपि - चोत्तमम्‌ । 
दएमात्रे रामसेतौ रुक्तिः संसारसागरात्‌ ॥ 
रे एसो च भक्तिः स्यात्तया पुण्यसग्धद्धिता । 
कमैणसिपिधस्यापि सिद्धिः स्पाम्नात्र संदायः 1 
> >< >< 
गण्यन्ते पांसवो भूमे्गण्यन्ते दिवि तारकाः । 
सेतुद्षनज पुण्य ेपेणापि न 
समसदेदतारूपः सेतुदन्धः 
तषशनवतः पुसः कः पुण्यं गणितुं क्षमः ॥ 
सेतु रमेश्वर लिक्ग गन्पमादनपर्ददम्‌ 1 
चिन्तयन्‌ मनुः सत्यं सर्द॑पादैः परमुच्यते ¶ 
सेवुदैकूतमध्ये यः रेते तत्पासुलुण्टिसः । 


यापन्तः पवो रूगनास्स्यारे दिप्रदतमाः } 


ससि रामेश्वर नास 
सित्राणासपि सर्देयां 


गण्यते ॥ 
प्रफीतिरः। 


भ्ीरागाङ््‌ ८६- 


( ऋ०; माद्यखण्ड, 


नाशः रणान्नाच्र एंशय | 
सेतुमा० १1 १८-२०) २३.२४१ २८, 


तावतां त्रद्रात्यानां 


४९-५० ) 


६८२ 


~ ॐ रच्छ राम नसामदहे # 


स ---------------------------------- ~ 
~~~ ~~~. ~~~... 


श्रीरामेन्र्‌-दर॑न - 


नार दिल्ाथेक्रि चार ध्रामोर्मि रमेश्वर दक्षिण दिलाका 
घाम दे। यह एक समुद्री दीपे लित दै । समुद्रका एक 
भाग ब्रहुत सेकीणं द्ये गया ३ } उपर पाम्बन स्टेशनके पस 
रेखे पुर दै । कदा जाता दै, समुद्रका यद भाग पले नदीं 
था। समश्वर पहले भूमिसे मिला था। किंसी प्रा्कतिक 
घटनाके कारण इस अन्तरीपक्रा मध्यभाग दू गया ओर वर्ह 
समुद्र आ गया | यह्‌ रामेश्वर द्वीप ख्गमग ११ मीरु लवा 
आर सात मीर चोडा दे | 


श्रीरमेश्चरकी गणना द्वादश च्योतिर्टिङ्गमि दै ¡ भगवान्‌ 

भीरामने इसकी सापना क्री थी } कदते ह-भगवान्‌ श्रीराम 

. जब्र यरा पधे, तव्र॒ उन्दने पदले उप्पू गणेराजीकी 

प्रतिष्ठा ॐ] नवपापाणभके वैताल-तीर्थसे तथा पाम्बनके 

मैरव-तीर्थमे भी उदरनि स्नान किया | एकं स्थानपर वे 

यकेले पटे. | फिर रमेश्वटूजाकर उन्दोनि भगवान्‌ रमेश्वरी 
पना प्रवं पूजन क्रिया । 


भगवान्‌ श्रीरामने लो सेव वधवाया था, वह्‌ इतना 
विस्तीर्णं था कि वह अपार वानर-तेनाको समृदरके पारे जा 
सकता था । उसकी चौड़ाई देवीपत्तनसे दर्भशयनतक थी । 
देवीपत्तनको - पवेठमूः कहते ई । वद सेतु सौ योजन ल्वा 
या | धुष्कोविपर खङ्कति लौटनेषर भगवान धलुपकी नोकसे 
सेतु तोड़ दिया | इस प्रकार गमनाद्‌ ( रामनाथपुरम्‌ ). 
से घनुष्कोटितकका यह पूरा कषेत्र परम पवित्र दे } यद पूरा 
हते भगवद्टीख-खल है | इसके विभिन्न तीर्थोका पस्विय 
अगति क्रमसः दिया जा रहा । 

इस केका नाम गन्धमादन था; कंतु कचियुयकरे 
प्रारम्भ गन्धमादन पव॑त पातालम चला गया । उसका 
पवित्र प्रमाव यर्हकी ममिरे ३ । यर्दो वार-वार देवता अति येः 
अतः इते ष्देवनगरः भी {कदते द । मद्रं अगस्त्यका आश्म 
यदी पासे था ] अपनी तीर्थ-या्नमे श्रीवलरामजी भी यँ 
पथारे भरे | पाण्डव भी अथे ये} इस प्रकार अनादिकाल्ते 
यह देवताः क्रुपिगण एवं मदापुरु्पोकी श्रद्धाभूमि र्हा है । 

माम एवं खदरनेके स्थान--मद्राएसे रमेश्वरमूतक 
दक्षिणरेर्वेकी सीधी लाइन दै । रामेश्वरे पंडेकि सेवक 
दूरस्ते यात्रर्योको साथ लते ई | पडि यदौ याच्रि्ेकिः 
खदग्ैका पयौपत स्थान एवं सुविधा रदती दे। कंठ रामेश्वरम्‌ 
हतनी धर्मशासर्प दै करि यात्री पंडेकि यरो ठरे, य 


आवश्यक नहीं । रमेश्वर मँ उन्तर भारतकेः छोग ग्रराचर लाते 
ट्‌, इत्ते य रिदी मापा समद्यी जाती ६ । भाषा न 
समद्चनेकी असुविधा यर्हो नर्ही दती । 

ख्मणती--रमेश्वर पर्हुचकर यात्री प्रायः पदे 
लक्षमण-ती्थमे स्नान करते ई । यद्‌ तीर्थं रामेश्वर-मन्दिरमे 
सीधी सामने जानेवारी सड़कपर स्गभग एक मीट पश्चिमे 
। सङ्कके दक्षिण भागम यद्‌ विस्तृत सगोवर दै | इसके 
चचारो ओर प्की सीदिर्यो वनी ई । सरोवखेः मध्यमे एड 
मण्डप ३। लद्ासे लौटकर भगवान्‌ श्रीराम जव्र रमेश्वर 
आये, तवर उर्ोनि पहले यदी स्नान किया था | 

सरोवरे उस्र एक मण्डय दै! उससे स्मा हज 
लक्षमणेश्वर शिव-मन्दिर दै । कटा जातां दै करि ्मणेश्वस्की 
स्थापना छक्ष्मणजीने की थी । याची यह मण्डपे मुण्डन 
करति हैः स्नान करके तर्पण-भाद्धादि भी करते ई तथा 
लश्मणेश्वरका दर्शन-पूजन करते ई । 


सीता-तीर्थ--र्मण-तीर्थसे स्नानादि करके लते 
समय कुछ दी दूर सद्क्के वाम भागम “सीता-तीर्थः नामक 
कुण्ड मिख्ता दे ! इसमे आचमन-मार्जन क्रिया जाता दै। 
इसके पास दी एक मन्दिर पञ्चमुखी दनुमानका ` विग्रह ६ । 
उसके सामने मन्दिरमे श्रीराम-रक्ष्मण-जानक्रीकी मूर्िर्यौ द । 

रामतीर्थ-सीता-तीथसे कु ओर आगे वदृनेपर 
दादिनी ओर (रामतीर्थः नामक वड़ा सरोवर मिल्तादे। 


इसका जट खारा है | दस्रः चार्यो ओर पके प्राय ई। 
सरोवरके पश्चिम एक ब्रा मन्दिरिदै । इस्म श्रीराम 


रक्मण-जानकीके श्रीविग्रह प्रतिष्टित ई ¡ ये श्रीविग्रह 
बडे मनोदर दै} । 
अग्ि-तीर्थं तथा शंकर्मट--मन्दिरके पूर्वी मागमे 
मीनारके ठीक सामनेकी खाड़ी ही यद्‌ तीर्थं कसती दे । 
भगवान्‌ राम जब्र लङ्घकी विजय ओर सावणका वध करके 
ले, -तव उन्न इसी सखानपर पीताजीकी पवित्रताकी परीक्षा 
की थी | उन्टनि अग्निका आहन क्रिया } अग्नि समुद्रे प्रकर 
हुए ओर उदनि कदा--्े राम } आपने जानकी पातित्रस्यः 
के प्रभावे दी रावणक्रो जीता दै । आप इनको प्रण 
कर ! अग्निदेवकी सासे रामने सीताजीको प्रहण किया । 
इसी स्थानपर अग्निदेवने अपने दिव्य दर्शन दयि भे दसी. 
चि इष तीका नाम 'अग्नितीर्थः पडा । इस कुण्डम स्नान 


॥ + 


द. 
८ 


ॐ प्म 
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करनेसे पिशाच-वाधा दूर होती ह । सुतीक्णमनिने एक 
युवकेको इस तीर्थम स्नान कराकर पिशाचयोनिे मुक्त 
किया था | युवकने एक मुनिके पुत्रको ताखावमे इवो दिया 
भा | मुनिके शाप्ते युवक पिशाच दो गया था। इसी 
स्थानपर तमुद्रके ठीक किनारे श्रीशंकराचायंजीका एक 
मट बना हुआ 

कोदण्डराम खामी--रमेश्वरते पच मील दूर उत्तर 
पमुद्रके किनारे किनररे जानेपर रेतके मैदानमे यद मन्दिर 
मिरूता दै । केवल पेदल जाना पड़ता द । यहो मन्दिर 
श्रीराम-लस्मण-जानक्री तथा विभीषणकरी मूरतिरयो ई । कहते र 
यहीं भगवान विभीष्रणको समुद्र-जलसे राजतिल्क किया था । 


गन्धमाद्त ( रामञ्चसोखा )--यह खान श्रीरामेश्वर 
मन्दिरे डट्‌ मील दूर है । इस मार्गमे जाते समय क्रमाः 
सुग्ीवतीथं, अङ्गदतोर्थः जाम्ववानूतीथं ओर अमरततीर्थं 
मिस्ते ह । इनमे सु्रीव्तीर्थं सरोवर दैः रोप करूप ह । यात्री 
` इनके जल्से आचमन-मार्जन करते र । इनसे आगे 
दनुमानूजीका एक मन्दिर दै । इसमे हनुमानूजीके बालरूपकरी 
सुन्द्र मृतिं स मारमै यहीं पीनेयोग्य अच्छा जल 
मिलता द । अृततीर्थका जल भौ उत्तम है । 


इस स्थानसे कु अगे "रामश्चरोखाः दै । यह एक टीला 
दै । उसपर ऊपरतक जनको सीदिर्यो दनी ह । मन्दिर 
भगवान्करे चरणचिह्‌ ह । कटते ६, यदीसे टनुमानूजीने समुद्र 
पार टोनेका अनुमान क्रिया था ओर श्रीरघुनाथजीने यँ 
सु्रीवादिके साथ खड्पर चदाईकरे सम्बन्धमे सन्तरणा की थी । 


यदसि नीचे उतरकर परिक्रमा करते हुए द्रे मार्गे 
रामेश्वर लोरते हे । इस मार्ममे रामसरोखाकरे यक्ते नीचे 
उतसते ही (मतीयं, मिलता रे । यद्‌ एकं वावी दे | इरः 
तीथकी सखापना युधिष्ठिरद्यारया हूर दतायी जती दै । आने 
कमः भीमतीथंः अज्ञंनतीथः नङ्ल्तीय; तटदेवतीय र 
पाती योडी-थोडी टृरीपर निले ६; हन रीषि, जसे 
भआचग्न-साजन ज्रियाजाता दे । येक तीय दरोवर र । न्य 
तीरथ बरड्ासयेवर है) जिठःः ससुद्रका खाय दनी स्ट्ता ३! ₹५ 

ष्टे पास भद्रकाली देकवीका मिदर ६; विलयादयीडः टि 

गमेश्वरमन्दिरसे गेदाः रमेश्वर एवं प 
ध्वायै यतँ जाती है ओर यत्तौ शमी-पूलन हेतः है 
प्दीतीय ६) यतं तोदो मति ६; रग सर्म 
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शरामनेवाी तथा सु्रीवकरी मूति्यौ ह| इत मन्दिरे पार 
दक्षिणकी ओर (नुमान-तीर्थ, रै। इस सरोवरे तयपः 
दनुमानूजीकी मूतिं ६ । 

रासेश्वर-मस्दिर-रमेश्वर-वाजारऊे पूवं समुद्र-करिनां 
ख्गमग २० व्री भूमिके विस्तार श्रीरामेश्वर-मन्दिर दे 
मन्दिरे चारो ओर ऊँचा परकोटा हे । इसमे पूवं तथ 
पश्चिम यर ऊंचे गोपुर ह । पूवद्रारका गोपुर दस मंजिर्लक 
दे । पश्चिमद्रारका गोपुर सात मजिरखका दै । 

पश्चिम गोपुरकरे भीतर तथा व्राहर बाजार भी शङ्ख 
सीपिर्योः कोडिर्योः मालर्पैः रंगीन येकरियो आदिं विकृती ई 
रामेश्वरे मन्दिरमे शद्ध तथा रगीन येकरिर्यौका वड़ा त्राजाः 
हे । यसि याची प्रायः य वत्तु साथ छे जते ह । मन्दिर 
प्रेद करते ही मागकरे दोर्नो ओर स्तमम्भामि धिंदादिकी सुन्दं 
मूतिर्यौ वनी ई । एक खानपर राजा सेुपति तथा उनः 
पयिारके ठोगोकी मूर्तिर्यो एक स्तम्भे वनी द । चक्रतीः 
भोर शष्धु-तीर्थके मध्यमे रामेश्वरे निज-मन्दिरकरो जानेक 
फाटक दे । श्रीरामेश्वरजीवे, सन्दिरफेः सम्मुख विस्तृत सभा 
मण्डप हे श्रीरमेश्वर-मन्दिरके उत्तर ओर श्टहुथाश्री 
विश्वनाय ( टनुमदीश्वर ) मन्दिर ई । यद्‌ दनुमानूज्ीका टाय 
हुआ लिङ्ग दै । नियम यदी दै कि पटे श्रीविश्वनाथ ददान 
पूजन कर्के तय रासेश्वरक्रा ददान करना चद्धिपे | 

श्रीरामेश्वर-मन्दिरके सामने छदा मेय द्मा दै । तीन 
दार्योके भीतर श्रीरमेश्वरका ज्योति्िद्ध तिप्रिति र 
ऊपर रोपजीके पर्णोका छत्र द। गतेश्रगजीपर फोर्‌ याद 
अपने हाधसे जट नर्टी चदा नक्ता । मृति गद्धेत्तमी या 
दस्दारते लाया गङ्गां ही चटृता ६ सर वद्‌ न 
पूजाम दे दरैनेपर पु्ञागी यात्र 


= 
| उन 


~~ ~ ~~ ~ 
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दैः यद महरि अगस्यदवारा स्थापित हे } श्रीरमेशवरकी 
श्ापनसि पूं भी यह या । दूरे छोटे मन्दिरं अनादिषिदध 
स्वयम्भृलिङ्ग है| उसे "अपूर्वम्‌? ( यदौ सवसे पदेका ) 
कहते हं । अग्त्यजीसे पूजित दनेके कारण उसका नाम 
“सगस्तैश्वर' टै । रामेश्वर-मन्दिरसे सय हया दक्षिण यर 
एक छोटा मन्दिरदै । उस श्रीरम-लकषमग.जान कवि श्रीविग्रद 


हं । श्रीरमेशवस्के निजमन्दिस्की परिकिमाये कई देवता्कि ` 


दशंन दोते ई इस परिमा उत्तर भारम 'वार्यी ओर 
श्रीवियालाक्षीका मन्दिर द ] 
श्रीरमेश्वर-मन्दिस्की परिमामे कुण्डेकि समीप नवग्रह, 
दक्षिणामूर्तिः चन्द्ररोखर, एकादद्च सद्र, शेपायी नारायण, 
मोभाग्यगंणपति, परवतवद्धिनी देवी, कस्याणसुन्दयवर महादेवः 
देवसभा नरज, कृनकसमा नटराज, राजसभा नटराज 
मादति, कामै, महा््मी, दुर्गो, खवणलिङ्ग, सिद्धगण 
` आदि अनेर्को मन्दिर तथा देवविग्रह ई । 
यात्री प्रायः शरीगमेवर्र दुर्शन करके तवर मन्दिरे 
तीथं नान करते ई । मन्दरे भीतर २२ तीर्थं ह ओर 
समुद्रका अग्नितीर्थं तया उसके समीपः अगसत्यतीर्थ-ये मिखा- 
कर रथ तीर्थ ह । नमते अम्मितीर्थं पवसे शरे माना जाता 
दै । बहुत-से यारी रथम दिनि समुदर-स्नान करते ही || इन 
तीयेमिं माधवती् ओर दिवतीर्थ-ये मगोवर ह, महालक्ष्मी. 
तीं ओर अगस्त्यतीर्थं बावरो हं, शेप १९ ती करूष 
ह । इन सवके नाम यर्टोदियिजाग्हे द {-माववतीर्थ, 
र-गत्रयतीर्थ, ३े-गवाक्तीर्थः ५ -नल्तीरथ, ५-नीलतीर्थ, 
६-गन्धमादनतीर्थः ७-त्रह्मत्याषरिमोचनतीर्, ८-गङ्घातीर्थः 
९--यमुनातीर्थः १०-गयती्थ, १९-सूर्यतीर्य, १२-चन्तीर्थ, 
१२-ग्खतीय, ?५-चक्रतीरथः २५-अमृतवापीतीथ, 
१६-शिवपीथः १०-सरवतीतीरय, १८-साविनरीतीर्थ, 
१९ मायत्रीतीर्यः २०-महाल्षमीतीर्थ, २१-अमितीरभ, 
२२-अगस्त्यतीर्थः २३- सर्वतीर्थ, यर २४-कोधतीरथं । 
स्वन्दपुराणमे इन॒ सव तीर्मोकी उत्ति द ¡¦ इनके 
जन्ते स्नान्‌-मार्जनक्रा बहुत मादास््य १ । 
चिदने्नत्सव--भीरामे्वर मन्दिरमे यो तो उस्छ्व चलते 
ही रटते हः कृ विभेमोत्मवेकि नामे द्र --महायिवरातरिः 
भेयाखपूरिमाः च्य्रपू्णिमा ( गमलिद्ध-भतिप्ेतछव ) 
आपाद प्ण अष्टमीसे श्रावणशुक्छ पूर्णिमा 'तिखुफल्याणोस्वः 
( विवाहोत्सव ); नवराचरोत्छव ( आख्िनयु्रल परतिंपदामे 
ठदामीत } -ल्कन्दजन्मोस्मन. आरदर्षनोस्सन ( मारमसीर्- 


शुक्ल पीस पूणिमातकर ) । इनके अतिरिक्त मकरस्ान्ति, 
चैत्रगुक्ला प्रतिपदाः वार्तिक मरने श्त्तिका नक्षत्रके दिनि तथा 
वीपपूरणिमाकरो करपभादि वादरनोपर उस्सवविग्रद दर्शन देते द| 
वेकुण्ट-एकादसी तथा रामनवमीक्ो श्रीसमोत्सव दत्ता ३ । 
प्रत्येक मासक्रे कत्तिका-नक्षत््रे दिन सत्रह्ण्यकी 
चोदीकेः मयूरपर वारी निक्ररती दे । प्रयेकं प्रदोपक्रो 
श्रीरामेश्वस्की उस्सव-मूतिं ब्रपममवाहनपर मन्दिस्के तीसरे 
प्राक्रसकी प्रदक्षिणमि निकल्ती दे | प्रस्येक शुक्रार्क 
अम्वाजीकी उत्सवमूर्तिकी सवारी निकरती ६ । । 
एक क्यातो यदे प्रसिद्ध ही दहे कि मगवान्‌ श्रीरामने 
च्छा जते धमय सेतु र्वधवाया ओर सेतुके समीय श्रीयामेश्वर- 
की स्थापना की । सेतु वोधे पूर्वं शरीखुनायजीने उम्र 


. गणेश्षजीकी खापना कर्के उनका पूजन क्रिया था । प्रसूने 


देविपत्तनमे नव्रदोकी स्थापना की तथा उनका पूजन क्रिया | 
यद स्वामाविक है; क्योकि किसी मी कारके प्रारम्भे 
गणपति तथा नवग्रद्‌पूजन ते आवश्यक माना ही जाता ६ । 

श्रीरामेश्वरखापनकरी एक क्था ओर आती ह } इस 
ओर विद्वान्‌ रामेश्वरी खापना उसी अनुषार्‌ मानते ई 
ओर उस कथक अतुतार ही रमेदवर दनुमदीद्यर तथा 
रामेद्वरधामकरे कदं तीर्योकी संति मनम करती ३1 
करंसी कस्पकी कथा इमे मानना उपयुक्त दरी है । द कथा 
इख प्रकार दै-- 


“भगवान्‌ श्रीराम लङ्कायुद्धम विजयी होकर पुष्पक 
व्रिमानकरे द्वारा जवर अयोध्याकी ओर चले, तेव उनके 
मनम यहे खेद याकरिं रावण व्राह्मण शा] उसे चौर उसके 
लके सोर्गोको मारना व्रहमदत्याके पापके समान दी हज 
इसका प्रायश्चित्त जाननेके लिय भगवानूने समुद्रपर अगस्त्य. 
जीकरे आश्रमकरे पास विमानकरो उतार दिया थर कई दिन 
वदो ख्केर्दे। 

'्विमीपणकी ध्राथनापर भगवान्‌ने तमुद्रका सेतु धनुपकी 
नोते भङ्ग कर दिया । श्रीजानकीजीकी यहं समुद्र-किनारि 
अग्निपरीक्ना ई ।, अगस्त्यजीके अदेश्चते गबण-वधकेः 
प्रायश्चित्त दिवलिङ्गकर स्थापनका प्रुने निश्चय त्रिया ओ 
दनुमानजीको कैन्शसपर दिव्य टिन्न मूतिं व्यनेको भेजा । 


'्टनुमानूजी कंडास गये किंतु उन्हं भगवान्‌ शंकरे 
द्दान नदीं हए; इग दनुमानूजी ता क्रते हुए भगवान्‌ 
रिवक्री स्तुति करने खगे । अन्तम भरव्रान्‌ दकर प्रकट 
हए ओर उन्टनि इनुमान्‌जीको अपनी दित्य छिन्नमूति दी | 





ॐ शद्धुरूपम अनष प्रेमी मारीच ॐ 





‹“दूघर मूति-खापनका मुहूतं व्रीता जा रदा या | 
भ्रीजानकीजीने क्रीडापूवंक एक व्ाटका-लिङ्ग दना ल्वा था। 
शपि्योतरे आदेशसे श्रीरखुनाथजीने उसीको स्थापित कर 
दिया । वही भ्यमेश्वरलिङ्गः हैः जिमे खानीय लेग (रमनाथ- 
लिङ्गम्‌? भी कहते ह । 

‹“श्रीदनुमान्‌नी लेटे तो उर एक अन्य लिङ्गकी 
सापनाने वड़ा खेद्‌ हया । इससे प्रसुने कटा--ुम यदि 
मेरे यापित लिङ्खको दया सन्नो तोम ठम्दाय ठाया लिद्ध- 
विग्रह दी यर्दा स्थापित कर दू | हनुमानूजीने रमेश्वर 
लिङ्गको पूरे ल्पेटकर उखाड़नेका पूरा प्रवत्न क्वा 
रितु वे उमे हयनेमै सफ नहीं हुए । उलट पू्का 

, बन्धन खिसक जानेसे दूर जा गिरे ओर मृत दो गवे । 
श्रीजानकीजीने उन्हं सचेत करिया । 

°(भगवान्‌ श्रीरामने कदा--+जानकीके दाय निर्मित 
ओर मेरेदयासा स्थापित नूं तो अविचल दै ओर वह दटायी 
नदीं जा सकती । तुम अपनी त्यी मूतं पाष सखापि कर 


६८५. 








दो। जो इस वम्र लायी मूतिका ददन नदीं करेगाः उखे 
गमेदवर र्चनका फल नही दोगा । इनुमानूजीने केत्यससे 
यी सूति स्वापिति कर दी } मगवानूने उसका पूजन क्रिया । 
वदरी मूतिं (काची विश्वनाथः ( इनुमदीश्वर ) कदी जाती है |; 

श्ीरामेदवरजीक्री सूतिं पदठे वन्गे ही यी । पीछे वहां 
क्रिसी स्तेने सेपडी वना दी । अगि चलकर सेठुपति 
नरेौनि वहो मन्दिर नवाया | वतमान मन्द्र करई 
नरेदेकि श्रमसे कई वासय इसन ल्पमे ल्परया गया ह ] योक 
तीर्थो एवं अन्व देवमूरतिंयेकरि खापनकी कथाभी पुरार्णोमि 
सिल्ती है, रितु विन्ताग्मवते उन ज्यार्थोको यहो नी 
दिया जार्हाहै) 

भ्रीरमेश्वरदीपसे बाहर भी कुछ महचपूणं तीथं ई, 
उनके नाममात्र वर्लेपरदियेनजा रदे र- 

{ -देविपत्तनम्‌? २-द्भशयनम्‌ः ३-चक्र-तीर्थः ४- क्षीर 
५-रामनदः ६-पायविनाश् ( मण्डपम्‌ स्टेशनते, 
. ७-तरेताख-वरद । 


चण्ड ॐ 1) 


पामन दे 


~--==>~'^ <== 


रा्चरूपमे अनोखा प्रेमी मारीच 


( वेखक्-सवामी भारामडानदासजौ , 


जग्रतक्र च्रितुणातीत भगवस्प्रीतिकेः उपलच्धि 
जीवको नहीं हो जाती; तवत जागतिक भोगेति गदे रमे 
मन सवथा हटता नहीं । म्वभावतः प्राणियोकरा मन रङिवा 
षै; अतः इसे यदि रस नदीं मिलेगातो दुःव्व-ररिणामी 
गंदे रसौकी ओर जायगा ही | विद्युद रस भगवान्े चरणो 
स्नेद टी है--द्रि षद रति रस चेद वाना \* भगवत्पीतिके 
अनुपम रसम रतःदिन छे रट्ना ही मानव-जीवनदी सदसे 
यी साथकता तथा सफलता ट । ठेसी यिति प्रात टनेपर टी 
जोवनके रमी पिकरारयक्रा तथा दया सात्पन्तिक् अभाव 


ध त्‌ 
रन्दाऽ~त्स्य 


ररव 


तेता ३} भगवान्ते स्वथ क्ट ६--रसनव्य 
परं षट निवतते 1* ( गीता २ । ५९ 


अपने भक्तस्य उ भयवत्पीतिःसके स्दरूरस्य दिवेदन 
न्धरते ~ हप दद्मि (| रदे ~ ~~ सष्= निन्त 1 
करते हद्‌ गता नारद्र स््् नप्डर (मलः र 
य, सेयरदर्न यं # प्ेभस्दस्पम्‌ ० ०१, [० (थ न =-= ~क 
सति्वखनीयं देमस्दरूपस्‌ {५९ ) अपान्‌ (विद ररूप 
ह्टमि $+ नीं चलाः सङ्का न = न 
स्दमित्भे नदीं समञ्ता! पेम जनए7ः रैर ॐरन्तं 


क गोचा ए र म स 
न्करणोवाखः इ; इट्‌ वरर स्र त्र सद्धरः एर 
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सीभग्तनर ग पमु दिन्त्न छता. ~स समस ने 


शतिको गोन्वामीजी महाराज अश्रपातः योमाञ्चः गद्रदस्यर 
आदि ल्र्णेद्राग अभिव्यक्त करते र! यथा-- 


राजी सचे छेदत जरः तनु रित पुरकातहिः यर्म \ 
श 
नपानिर दन भर्त कमः ^ > न्‌ र 
चृत्‌ न प्प्नाच्‌ सरन भर्त सुखम चि ग श्ातरर्‌ ॥ 


{ मन्त ७1४1 ?-२) 
दर निस गमय भ्रीचित्रदये प्ररु तथा श्रीभरतवकाः सिन्ट्न 
टता टैः उख शमय गेन््ामीजी मरागड मिन न-्रातिपेः 


न्द्रा अभिव्या नमै अनये नितान्त अन्म) 
~ 7 4१ ८९।९ = 194 १०१ 9०4 ~ 4 1 4 
स स 

तात टः व त्न प्न चट्‌ नारा शर नटः मदयन | 
यथ 

यपथा- 





दै<८६ 





धमानसमे भीजनकजीके ५रम करे कटि भति प्रसंसः \" 
( वही, १ 1 ३४० ¡ २ ) आदि वचनम प्रशंसा करना प्रेम 
दतो दर्टीलि पमी केवयकरा यह कथन कि प्ुम्दारी कसम 
जवतक्र चरण धो नहीं दगा, पार नदीं उतासंगाः भी प्रेम 
दै | रजकी गच्यिमि गोपियोकी गाली सुनने श्यामसुन्द्रको 
जो आनन्द मिरूतता था, वह वेदके मन्व-श्रवणमे नहीं । 


श्रीभरतादि प्रिय भ्राता प्रुके श्रीयुखकी ओर निहास्ते 
रहते दै कि प्रथु कभी कोद छोरी-सी भी आक्ादेदंतो 
म ङतङृत्य दो जाये | 
प्रमु मुख कमर बिरोकत रीं \ कवर कृषारु इमहि कुछ करीं ॥ 
( वदी ७।२४। १) 
--किंदु दूरी ओर यार-बार नाव लनेकी आसा देनेपर 
मी केवट नदीं खता--प्मामौ नाच न केवट भना }' ( वदीः 
२।९९ | १) प्रीति एक एेसा विलक्षण अनुपम 
है, जिस्म विरोधी भावौका व्री सरल्तासे समावेश हो 
. जाता है । आज्ञा मानना प्रेमदैतो आरा न मानना भी 
रेमे समाविष्ट है । सेा करना ओौर सेवा करवाना--दोरनौ 
ही परमके अङ्ग द । प्रशंसा करना ओर गाली देना--दोर्नौ 
ही परेम फवते ह । भगवानूकी शरणमे जाना--चादे मिव- 
भावसे होः चाहे शवरु-भावसे-दोरनोमिं दी प्ीतिकी पतली पगडडीका 
अनोखी रीतिसे निर्वाह दै । श्रीविभीप्रणजी भगवान्के समक्ष 
नत्रीभावसे शरणमे गये-- 
श्रवन सुजसु सुनि आय प्रम्‌, भजन मव भीर \ 
त्राहि व्राहि आरति दरन सरन सुखद्‌ रघुवीर ¶ 
। ८ वदी, ५। ४५) 
कते हुए शरणमे गये । पर मारीचका उस परम 


प्रियतमकी शरणमे शुरूपमे जाना कदी अभिक अनोखाप्रेमहे । 


“रमय रमीति.देखा निज मरना \ तव तारिप सुनाग्रक सरना ॥" 
( मानस ३1२४1 २) 


भीरासचरितिमानसर्मे दर्म इस तत्ुख-सुखिया निष्काम 
मदान्‌ प्रेमी मारीचके जीवनकी अन्तिम रक्री देखनेको 
मिर्ती 2 । दमेसि कितननि इसके अद्भुत त्याग ओर प्रेमको 
प्ह्वाना होगा, कहा नहीं जा सकता | इसे दो बार अपने 
स्वामीके मक्र जानेका सुयोग मित्र, पर दोनौँदह्ी वार 
शन्ुरूपमे । इसीखियि मारीचके उस प्रेमफरो दम उय्ा-टषिस, 
गवते ईह) जिपकरे न्थ्य गोस्वामीजीने---+चका गम पद्‌ प्रेम 
अभग ( वदी, ३ । २५।३१ ) कटादै |» उसकी तो धारणा 


, 


(चव्य वचवव्वव्ववव्च्च्व्व्य्य्व्य्व्व्यव्व्ववव्व्व्ववचव्व ज - 


# रच्छ साम चमामद * 





हीरेसीैकि दुनिया मेदी मुञे खामीकाद्रोदी केः प्र 
प्रियतमके मनकी दोनी चादिये | भ्या यद श्रीभरतजीवान्यी 
सिति नदी दे! हस, उन्दनि ती्थ॑गजके समक्ष भक्तिक वग ` 
मोगते हुए कदा था-- 
पजान राम कुटिरु करि मोटी \ रोग कहर गुर सादि द्रोदी ॥' 
( वदी, २।२०४ 1) 
जिस समय रावण मारीचके पास जाकर अभिमानसदित 
अपने पराक्रमको बताता हुआ उस्तको कपट-मृग ब्रननेके | 
स्यि वाभ्य करता है, तव मारीच नप्रतापूर्वंक कदता ६-- 
तेहि पुनि कटा सुनहु दससीसा \ ते मर ॒रूप चरचर ईस ॥ 
तासों तात बय नहि कीजै) भारं मस्मि जिजरे जी 
( वही २३।२४) २) 
अततः “जाहु सवन कुरु कुर विचारी \› (वही, ३} २५1९} 
पर इतना सुनते दी रावण कुपित होकर मारीचसे कता ३ै-- 
प्यदितू मेय कायं साधनेके ल्ियि कपट-मृग नर्ही वनता 
तो अभी-जभी तेरा वधक देवाह | सवणके वचर्नोको 
सुनकर मारीच मनम सोचता ईे--पपरभो ! वुम्दारी यहं 
क्या खीटाहै? नाथ] क्या वुम्हरि प्रति मेरे प्यारका यदी 


 खश्प होना चदिये किम कपट-मृग वरनकर वुं घोरा 


दूना, ना" रेखा न दोगा । पर दूसरे दी श्रण मारीच सोचता 
है करि प्यदि मेँ इसका कना नदद मानततातो यह मुञ्च 
मार देगा । तो क्या इम नीच दुरात्माके हाथो मरना उचित 
होगा ? प्रमो ! मैरी ममञ्मे कुनदी आर्टारैकि 
य क्या कर | मँ विकर्तव्यविमूट्‌ द्भ आपकी शरणमे दर| 
आप मुद्रे संमाटे । 

मारीचके मनकी यह समपिति सिति होते दी उसेल्गा 
कि उस्वरेः स्वामी दही हृदयम उससे कहरहेकरि भ्मैया 
मारीच ! त्‌ क्यौ चिन्ता कररहादै? क्या मुञ्चे कोई घोखादे 
सक्ता दे? क्रया मेरी प्रियतमा सीताको कोई चुरा सक्ता 
हे? इसे पूं टी जमनिदैवने लीताजी पी जा दुकी ई) 
यदि तेरे कपर-मुग ब्रननेसे मेरी खीटा तनन दती रै, 
राक्षस वध-रूप उदेश्यकी पूति टोतीहे तो त्‌ रो नटी निमित्त 
चन जाता वस, इन भावरोकि मनम आते दी मारीच निधिन्त 
हो जाता है ओर कता &-- प्रभो ! अव्र तुम जानो, 
तुम्टारी तम्य जाने । जेमा अचि, पा नाच नेचा ले ।' 

अव श्रीमारीचद्रारा की गयी सारी चेष ्रभुप्रेसि दे । 
वह दयाननके माय चर देता है } दृदयमे भ्रीगपके 


ॐ शा्ुरूपमै अनोखा प्रेमी मादी # 





परति अट्ट प्यार दे । -चरा रामपद्‌ प्रम अर्यमा \` दुनिया 
जिस्‌ मोतकी चचौमात्रसे भयभीत दोती दै; आज उसीका 
आलिङ्गन करनेके स्थि मारीच अत्यन्त हपित हो रहा है । 
स्च ही है; जिसने संसारे करनेयोग्य कार्यको कर उद्य 
£, जिक्रे अन्तःकरणसे वासनाके अदकुरौका समूलच्छेदन 
हो चुकादैः जो भगवान प्रेमको प्रात करके उसमे दूब 
चुका है, उसे मूर्युका स्या भय ! 
परंठ॒ मारीचकी लिति तो यर्टौ ओर अधिक श्रेष्ठे । 
वद्‌ तो अपने प्रसुके का्यंकी सिद्धिके ल्ि उर्दि 
कर-कमर्छी्े मरे जा र्दा है| प्रसुके मनकी दो; इससे 
वद्कर भक्तके स्थि द्षका विपय ओर क्या दोगा { 
अतः आज 'मन अति हरण अनाव न तेद \› (वदीः ३। २५।४) 
प्रयुके समान जीवसे प्रेम करनेवाख कोर दूर नर्द 
“ है । मारीच कहता १- “निर्न दायक क्रोध जाकर मगति 
भवसहि वस॒ करी \ ( वही; ३। २५। ३० १) "जिम 
परसुका क्रोध भी सक्ति देनेवालादैः वे दी सुखस्वरूप 
प्रयु मेरा वध करगे | रावणपर क्रोध किया तो उसे अपने 
घाम मेज दिया | बिभीपष्रणपर रीस्ने तो उसे ट्टका राज्य 
दे दिया-- “शै बस होत, सीस देत निज धाम रे॥ 
( विनयपत्रिका ) 
(“जिनका क्रोध भी निजधाम देनेवाला हैः वे ही प्रियतम 
प्रस आज मुके मारी । मुने उनके दिव्याङ्खौकास्यशन 
मिदेः न सटी पर उनके कर-कमलोसे संस्परित पुनीत वाण 
तो मुञ्चे स्पर्श करेगा दी; इससे बटकर सोभाग्य मेरा आर 
क्या दोगा ? आज बह परात्पर गरदा; जिसक्रो निगमोनि 
नेतिः कटा ३; जो स्वयं भगवान्‌ िवकेः व्यि अगम्य दैः जो 
पम्पूं विदवका नियामक द, वट्‌ मेरे पीदे-पीछे दोडेगा । थतः 
आज मेरे समान धन्य संसारम कोन दै ! मौ कौसल्ये ! जिन्टने 
उस व्रह्मको प्रकट करके जगत्‌मे उसकी मों ्रननेका महान्‌ गौरव 
प्राप्त किया दै, वे तुम भी जज मेरे समान घन्य नही हो ।' 
(धरात्‌ एेती थी कि एक दिन भोजन करते समय श्रीदरारथ- 
जी महायज अपने रामलखको खनिवेः च्िदयुटास्देये।न 
अआनेपर अमा कौततस्या उन्द पकडने चली 1 म्न अति देप 
प्रस भगि । गोखामीजीने कटा-- 
रोसतया जब बोरन जाई \ टुक्‌ टमुषुः भरम्‌ चर 
निगमनेति क्िवसत न पादा} ताहि धरै ननी द 


9 


श 
परद्र 


ह2 


सदा}; 


(दष, १।२८२ : ष 
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नै 


अतः म्प्रीच कहता &--““अरी मो ] जिन वेद्यो 
पकडुनेके ल्थि तुम उनके पीरे-पीरे दोडी र्थी? वे ही प्रियतम 
आज मेरे पीरे-पीछे दोड्गे--\मम पां घर धावत धरे 
सरासन वान \› ( वही, २३ । २६ ); अतः मेरे समान घन्य तुम 
न्दी हो }? । न 


मारीच कहता दै--“८अरे भवा लक्ष्मण | क्या हआ जो 
प्रमुकी यद्चरूपी पताकक्रे ल्ि ठम्दाय यद्य दण्डके समान 
हया १ तुम जिन प्सुकरे सदा षीचे-पीरें चल्य कसते दो---*आगे 
रामु रुखनु पुनि पाटे । ( वदीः २। १२२। ५); आज वे 
ही मेरे पीरे-पीरे दौडने । अतः मेरे समान आज छम भी घन्य 
नही दहो । 


^ मौ जानक्रि ! तुम अपने जिन जीवन-सवंख प्रथुको 
पुष्पवायिकायै खोज रदी थी--चितवत चकित चरू दिि 
सीता \ कर्द गए नूप किसोर मन चिता ॥' ( वही, १।२६१। 
) तथा माः चलते ससय तुम जिन परियतमकरे पीटे-पीे 
चल्ती हो, आजये दी प्रियतम मेरे पीटे-वीठे दीङगे | 
अतःर्मौ] तुम भी तो आज मेरे समान धन्य नहीं| 


(काकञुद्यण्डिजी ! सचमुच तुम्हारी भक्ति अखण्ड द । 
एक दिन सेलखेतपर दी प्रञ्च॒ जव वुम्दं पकट्ने चटेयेः 
तव तुम भगे भे ओर उस समय तुम सप्तावरण 
भेद्कर जर्हो-जर्दो गये, वर्धो तुमने प्रमुकी कवल 
मुजा अपने पि-पीदे देखी थी । पर्‌ य्य तः उख ब्रह्मका 
सम्पूर्ण श्रीवित्रह आज मेरे पट दौदेगा । अतः मेरे घमान 
तुम भी धन्य नर्द द्य--प्धन्य न मो पम खन 1) 
( वही; ३1२६) ) 

हत प्रक्र मारीच शपनेफो मदान्‌ माग्पदयाली मानता 
हुआ प्रक शययकी सिद्धिः चि अल्यन्त दर्पित दोक 
परमुके आश्रम्देः निकट जता 2: } वह चादता तै 
धीविभीपणवेः पमान प्रमु यन्मे जकर सावर भयणे 
अरनेको सूक्त कर न्ता | पः नदः उद ट 
प्रसुकी प्रनद्रतके चि प्रदुदः कयकी दिदि ना ओर्‌ यट 
उदेश्य जोदन-ध्पमे ही अपित्‌ > ५ 
प्रियतम तस्र मन्दः द्य दुग चि उट स्म्छ् 
रादु उदर मी ग्द 
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. श्वत्छल श्रीराम 


( केखक--भोध ॑दीरजी } 


भाता-पिताने नाम्‌ वरिदख्स॒ब सखा या } च जपने-जपको ` 


प्रमु रामके दाष चमन्चते मे; इश्तव्यि उन्न अपना नाम 
व्िद्टक्रावकेश्ानम समदाक्त रख लिया । वे हर एक मनुप्यको 
रामका रूप समदते ओर इसी नामे सम्बोधित्‌ करते । 

एक वार मन्‌ आया करि प्रभु जगत्नाशके दछन करने 
चदिये । पुरी पर्हैचे । मन्दिरे फारकप्र्‌ अपार भीड़ देखी । 
घचरा गये क्रि समदास तो-ंद्र्‌ नजा सकेगा, चर्‌ अंदर 
पू्टुचनेसे पूव गस्तेमे दी भीडम कुस जायगा } एक कनिमे 
खड होकर कहने स्मो-- “गम ¦ क्या रामदास्को दशन न हमे 
आपके ? इसके उत्तरम अंद्सते एकं दृषट-पुष्ट पुजारी आया 
ओर खामी रासदास्के फस आकर कटने ल्ा--+चय्ि ! 
आपको भगवानके दशन करवा दू । आप मेर दाथ न पकः 
भीः; यद चू जायगा । म आपका दाय पकृता द, तव्‌ 
दन देया । । 


पुजारी भदको चीस्ता हा अंदर पर्वा । भगवान्‌ 
जगन्नायके सम्मुख ठे जाकर स्वामी पमदासको खड़ा कर 
दिया । उनकी ्ओखिंसे अश्रुधारा वदने स्गी । पुजारीने 
कटा--ष्दर्यन टौ गये | चलि, अव्‌ आपको सर 
मद्दिस्यैघुमाकर स्मता | समदास इसके साय दो ल्य । सव 
कख दिखखनेके पश्चात्‌ उने स्वामी समदासखको प्र्राद्‌-स्वरूप 
उवले दए चावरू दिये । खामी रासदातके तो असि. थमनेमेन 
आ रे थे । इस कारण खयं पुजारीने प्रसाद उनके गरम डाद्य । 
अवं वह पुजारी उनका दाथ पकड्कर पक वार फिर भीड 
चीरता दुमा उद पायवके वाहर डे जाया आर उती केनेमे 
लाकर खड़ा कर दिया | पूछा-“भय्‌ जाऊ १ खामी रामदासने 
उत्तर दिवा-- ननदी  पुजारीने.पूका-- प्ये 1 सासीजीने 
उत्तर पूखा--ाप्‌ ध्यद्‌ वताय क्रि आपकी यह्‌ कै$ 
माम हुआ करि रामदास ययँ खड़ा. दै ए पुजारीने उन्तर 
दिया--दकका उत्तर म कैसे दूँ १ यह तो आपको जगन्नाय 
स्वामीसे पनः चाये था, जिन्न युद्धे भेजा ट 

। > ४} ६ 

कौदीसम राम-मक्त द्कीम ६। आयु प्वावी वपकी भी | 
षदे-ल्सि नदी ईते मी दिकमत तया ैयक्का अनुभव 
परयो दै | पेक चट्ती ६ आौर फरमेखी भी | वयं वेष 


यतति ई--भ्मनय आया कि रहने सक्ानके ताय भूमि 
लाटी पड़ी ट, उसपर ओप्रधिर्यौ वननके दि मरीनरी कयो 
नस्माली जाय १ इसके च्छि तीच हजार स्पया था र्खे 
दिया । सज-मजवूर्‌ काम कै को। | केकरिनि तीनददी दिन 
हए भे कि प्रतिदिन पंचाने-सौ स्पे राज-मजदूर्‌ ठे जने 
खो | मैने भेचा--^द्रस प्रकार तो वद्‌ तीस दजार दीघ 
समाप्त दो जायगा ओर सकान नदी बन पायगा ।› परंतु अव 
राज-मनुरोको दयया भी नजा सक्रताया ] इस कारण 
चिन्ता लगी | वायं समप्रयुते प्रार्थनां की । अगले दिन 
चद्धी विचित्र वात देखनेमे आयी । जितनी भय र रेज 
होती थी, उपे एक सौ खपया मधिक्र आमदनी हुई ¡ अव 
प्रतिदिन एक सौ शयया अधिक आनि दगा ओर जरत 
दइमास्तका बनना समाप्त न हु, तवतक्र॒ नियमपूर्वकं 
सुपया अता दी रदा । मेरे ससकी यह्‌ लील न्यारी है 1» 

दशका कारण पूछा ते कदने रो --भर इसका कारण 
नहीं वता सक्ता । म ते इतना दी जनता हरकिम यपे. 
जीवनम श्ट कभी नहीं चोला । दूरे जे वस्तु एक ख्पयेमे 
केता टू, उखे एक स्पे एक पेम केता र अथौत्‌, एक 
पेखा प्रति सया नफा चता ह--चि मेरे घमक्च वध्वा या 
यूटा सी दो या पुरुप । इसके अतिरिक्त जो क्‌ं रुपया. 
उधारटे जाता दैः वद स्वयं दीरीयाजाता डैःजवक्रि म 
उससे ख क्खिवाता भौ नदीं । परंतु यदि कभी वह्‌ रुपया 
वाप नहीं आता तो मँ तमभ्न देत द्र किं य्‌ कमाई अधमः 
फी थीः इती कारण यद्‌ सपा सेय नहीं; चरो, अच्छा हुमा । 
पिर ने जवनमसः अदालतका मुह कमी नदी देखा } वक्र- 
शमय ( जख छयल्पुरः पश्चिमी पंजाब )मे मेया पचास हजार 
स्पया पुखत्मानेकिं पक या ¡ ( अधिकतर जर्मादार ठे. 
जति ये() बरथवारा हेनिधर वहसि अमृतसर आया तो पस दुख 
नया | लेकिन वे पचास दजार चकरद्चमराके पाकिस्तानी 
मुसस्मान मुञ्चे अमृतषर आकरदे गये { 

[4 म १,१ 

पक वयोर शिक्ष, वतते ई-- ष्टङकी अवान हे 
गयी ॥ पतीन कदा--“वरका प्रबन्ध करना चाये ॥ पन 
उप्तर दिया--^्स विपयमे स्या करिया जय {? प्रत्ीनिदी 
सुसाया--भ्गापकरे पण इतने अभिक स्वयंसेवक, यति ई । 


उन्मेस किसीको चुन ठ ॥ मने उत्तर दिया--“ज्व दे मुश्मसे 
मिलने आते है तव मुद्चसे पूव आपको नमस्कार करते हं । 
इसल्यि याप दी जिसे उचित समक्षं, चुन ठं ओर मुके वता 
द । म उसका नास, धाय; काम आदि स्व पता करके 
आपको वता दुगा 

धने समज्ञा समस्या दक हो गयी है । परंतु एक मासक 
परात्‌ जीवन-साथीने पिर वदी प्रभ दोहराया । पने भी 
अपना वदी उन्तर दोहसा दिया । मेरे पास ओर कोई सुञ्ञाव 
भाभी नर्ही] तो भमी उत्त मको जव रास-प्रयुके चरणेोमे 
रै, तव उनसे निवेदन किया-- मेरे राम ! यह्‌ कैसी रील 
है तेरी ! ल्डकीके वरका प्रबन्ध कौन करेगा ¢ इसके 
उपरान्त एक मासके अंद्र-अंदर सुन्दरः सुदौलः सदाचारी; 
एम्‌० ए०; एटू्‌-एल्‌० वी° नवयुचकृ मिल गया? जो प्रचारक 
रह्‌ सुका था । इसके अतिरिक्त उसी सदीनेमे चिवादका 
प्रचन्ध भीदो गया | मेरे जिम्पे केव यद काम्‌ लगाया 
गया--ध्यद प्रेससे आया दसा कःम्पोज्ड दिंदी निमन््ण-पत्र 
६} इसे देख टीजिये, ताकि छपनेके याद्‌ आप य न कट्‌ 
सकं कि यँ सर्ध-विराम नदीः दरं पूर्णविराम दोना 
ददायि था | वरस; मुदासे इसके अतिरि न खाने-पीनेकी 
चीजोके विपये पूछा गयाः न कपडे -टन्तेके विपये । युघे 
दन वातकी जक्ुभी नदींदै। तो भी मेरि व्रड़ी वात 
यट भी फिं मुप फोर्‌ दायित्व न स्मदा गया | पिवाद्‌ 
ङूशटपूवकर दो गया । करनेवाले रामने स्वयमेव सव कु 
दर दिया |) 

>< ५: >< 

भीराप तथा टलुणन्े मत्त यई मृसा ट्डका 
स्कर पदता धा । वर वीमार टे गया | डव्रल निसेनियाे 
कारण रावलपडीके सस्कारी सताम पविष्ट कया दिया 
गया । माता-पिता-- दोनों वरेदेवी चारप ण दिन-रद 
बैठे र्ते । दुख दिनके पात्‌ खदय्येमे चत (अजं 
घीमारनी चसा न वेवट अच्टी मरीशदरं चिन्तासनय २। 


= -~ =+ 


६ रदे दिये कु नर्द कर रक्पे । स्यार से द 
कर सतते । चहैतोद्येषःडेजारुपैर्‌। 
मावा घदरायी, अदु) 
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रातेः यार्‌ वने ये) रव्यं रि 4 
रात, सरह ससे च | सादया दन । गर-र- 4 सरः सद 
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ध्यमी लेटनेपर वताता द्र भः एनो युक वात सने 


वरोर वे जस्दी-जस्दी अत्यताख्के ` बाहर निकर गये | कद्‌ 
सत फुट था । थोड़ी दी देसपै रावर्पिंडीनगरके अद्र जा 
प्च । एक रलीमै पे मक्रानकरे सामने जाकर वे अपने 
उस हकीम सिचकरो आवे देने खो; जे स्दरःख्मे उनके साथ 
पद्ता रदा था । पट्टे तो किसीने उत्तर न दिया | वार्वार 
यवनं ल्गानिपर अन्तम अंदरसे उत्तर मिल्ल--च्कौन हे 
सार्दजीने कदां मूल्यज ।> प्रश्च--्कौन मूलज 9 
उत्तर--ष्ुम्दारा द्ुटपनकरा सदपारी मूलराज चछिव्वर ॥ 
प्रश्च-- (इस समय कैसे अयि दे ? उत्तर--ष्दसखाचा लोटो 
तो बताऊ 

आखिर द्वार खुला । दोनो भिच्र एक दूसरे सीने-सै- 
सीना द्गाकरर मिले! अव भार्दजीने कट--(्येरा खड्ग 
अस्यता डवल निमोनियसे पीडित ६ | तुम दवा दो, ताकि 
वद्‌ चंगा दो जाय !› पिचने कटा-- (टव निमोनियाक्रा सी 
अस्पताल पडा दैः उा्रटरेनि जवाव्‌ दे दिवा ओर अव 
त॒म मेरे पास अये दो! क्या उः मौतके पटू निरा 
टाजगा १ यदि ल्ड्करेको टु दो गवाते कटक मेरे मध्यपर 
ल्गाओये | वे टाक्टर आर ठम मी युम जिम्मेदार टटूगथोगे 1, 
मूलने नदत वदा--दम द्वातो दो |  यप्य चाता 
हूकरियदिङ्टदे ययाते किमे यट्नद्छया गरि द्व। 
तुमसे गयाथा 1 परभ ताजनताद्ँ परि तुम्दरनी द्वि 
मेरे बचेको सादत मिद्धवाटी द । 
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“अभी नुद मिनि दए एतुमान-चान्दीनया सप्त तप 
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च 
--- ध दवा ठेकर भागे । ख्चघुच वदी हुः जिका 
दकीमको उर था । योगीनि वेदोरीर्ने दाथ खरा ओर पदटी पुडिया 
फदापर जा पड़ी? वह्‌ विखर गयी । अव्र साताने वरेदेके दोनो दाथ 
पकडे ओर पिताने उस्रा घिर यामा । दूसरी पुदियाकी 


द्वा मरीजके पेयके अंदर चली गयी  दख्गमग पोच वने प्रातः 











उचकी अवघ्या सुधरने ल्मी । अव रोगीने पनी र्मागा। 
उसे एक ओर पुद्धिया दी गयी । दौ घंटे वाद्‌ उसने अखि 
खोक दीं) इसके श्ाध दी उपने कदा--भुत्े भूख ख्गी 
द । उत गरम दूधके साथ विस्टुट दिया गया । सूरयाद्य- 
पर उसकी यव्या योर ज्यादा सुधार पया गया | 


-- प्ट ध, ४ 22 2 ् > 6. 


सुभ दह्‌ 


अलस 


९ 


उद्हीन दा ४ 


( सेधक--पं० श्रीरिवनाथनौ दुवे ) 


'सोद्‌ पावन सोद सुभग सरीर \ जो तनु पाद मनि रघुवीर ४" 
( मानस्त ७}! ९५ । १) 
मक्त-प्राणयन भगवानूक्की लीद मधुर दी नरह, विचित्र 
भी होती है | उक्त मधुर-मनोदर लीटके कथनः श्रवण एवं 
सननसे भक्तौको अपार सुख मिलत हे! एक यारी दात दैः 
स्वामी श्रीजानकीवर्परणजीके मुखसे अनायास ही येह 
निकट गया-- 
न्नित ङे गये चुम जुरफमे रसा \ 
हम जानी वे द्ृपाधिवु रैः ठव उनसे भ प्रीतिः भख ॥ 
निरी जनको टु उपजावत; करत नये-नेये अजव कठा \ 
प्रीतिरता' प्रीतम वेदस्दी छि हमे कवित गयो च्‌ ॥ 
यह पद्‌ शीखवामीजीके अतिरिक्तं ओर किंसीको विदित 
नहीं था | श्रीखामीजीने इसे न तो किसीको सुनाया ओर 
न किखीको छिलाया; पर वे जत्र अयोध्याजी पर्हुचे, तव उन्दने 
मन्दियेमे इसी पदको गाये जते सुना ! वे आश्वयचक्रित हो गये । 
रेसी दी णक घयना श्रीमाधवेन्द्रपुरीजीके साथ हई । 
वे श्रीजगन्नाथजीके दशनां पुरीगयेये | वहति लोस्ते 
समय सारे श्रीगोपीनाधजीवेः मन्दिस्मि सक गये | सायंक्राठ 
प्रसादे खीर पिटः पर उसकी मात्रा कम थी 
श्रीमाधवेन्रपुरीजीको खीर अत्यधिक स्वादिष्ट स्यी | सोचाः 
वीर ओर्‌ रहती तो छककर पते; पर संकरोचवद वे किंसीसे 
कुक कट न स्के | 
ध्लीर लीन्ि ! श्रीपाधवेन्दरपुरीजी गम्भीर निद्रासि उट 
तो देखा श्रीगोपीनाथनी खीरभरा पत्र ल्यि खड ई | 
शप्रभो | आपने इतना कृष्ट व्यो उटाया ¢ श्री 
माधवेन्द्रपुरीजीके ने्नेमि ्स्‌.मर अयि । 





& जीवत-का्मे दी ईश्व मिद जानेवाठेको ष्वसाद्यीः 





“क्या तुम नदीं जानते कि भक्त मुञ्चे प्राणोसे भी अधिक 
प्यारे होते दं ? प्रभुने उत्तर दिया। 

श्रीमाधवेन््रपुरीने प्रतिष्ठे भये रारि दी मन्दिर 
छोड दिया ओर सूर्वोद्यतक दौड-दौडे दस करो दूर चले 
गये । वरटा उन्दने भ्रासवातियेकरे मुण्वसे सुना किं "याज 
सतकी दी वात दैः श्रीगोषीनाथजीने खीर चुराकर माधवेन पुरी- 
को पवायी | श्रीसाचवेद्धपुरीजीके आश्यंकी सीमा नदीं 
रदी | वंग देम कदत प्रसिद्ध दै-- 


परततिष्ठार स्वे पुरी जाय पासादया \ पुरी प्रतिष्ठा अति जघ सेड १४ 

अथौत्‌ “जि प्रतिष्करे भयते साधवेनद्रपुरीजी भगे; - 
वद प्रति उन्करे अगे-अगे दौडी ।; सूर्यादव छयनेपर जवर 
श्रीगोपीनाथजीका पट खुच्यः तव उनके वरख्लोपर खीरे छि 
देखकर पुजारीजी विस्मयम पड़ गये । खयं प्रसूने खीर-दोरीका 
कारण प्रकट क्र दिया ओर तभीसे वे (लीस्योरः नामे 
प्र्यात हए । 

भगवानूक्री तरद भक्तके चरसि भी ब्रह विलक्षण दते 
ह} वे संसारी ममता-यासक्तिसे सवधा पथक्‌ रहकर अपने 
प्राणप्रिय प्रसुके परमम छके रते ह ओर प्रु उनके साय 
परेमभरी अद्भूत दील क्से ई । 


रखे ही अद्भुत श्रीयमक्त ये-सिद्ध फकीर शाह जलल- 
उदीन वाटी वे खुरातानके भ्सुफी हुस्नपरस्तः अयात्‌ 
“भृङ्ञार-निषएठाभके भक्त ये } वे श्रीयमके त्ैलेक्रवमोदन सोन्दयं 
पर मुग्ध हो गये थे | श्रीरामकरे चरणे जनन्य प्रीति एवं उनके 
नाम्रा निरन्तर जप करते रहनेसे निश्चय दी मनुष्य जीवन- 
मृल्युकेः वन्धने मुक्त हो जाता दै--उनक्रे मने दृट्‌ विश्वास 
था | वे श्रीरामके अलोक्रिक खल्पकरे ध्यानम तस्टीन सहते 
ददते ई । 





सधम प्याट्‌ जख = एडी ह 
रः दलम षद्‌ जलार्द्र इ्मख्यं 
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तथा उर््टकरि मधुर-मनोदर रुर्णोड गनं क्रिया कसते ये। 
श्रीसमके सरणे उन्द सेमाश्च दो आता ओर उनके नेति 
ओस्‌ वहने र्ते | 





ध्ससता जोगी; वदता पानी--यच्छ होता दै । भक्त 
न्साटी भी एकर खानपर कमी नर्द रहते परे } याज वर्ह हं ते 
खकरा पता नही । उठे, च्छ दिवे। एके वार धूमते-पिरते 
लतान-नगसम पटु । रात्रिम य्ट्ल्ते हुए समदं सारईके 
पवृते समीप पर्टुच गते । वरदा देशाः व्यास्-पीटयर पण्डित 
पकदन्दजी प्रैठकर रामायणफ़ी दथा सुना रदे ये | उन 
ठर अत्यन्त सधुर था) वे ससायणक्री कथा इतने छरल 
श्दोम दहते कि उसे छोटे वच्चैतक्र समञ्च जति ! उनी 
वरणीय रस ओर सावं था । सेकं दरी-पुरुप धद्धा-मक्ति- 
पूवक शान्तचित्तसे कथा सुन रदे थे । मल्यत्मा वत्ाटी भी 
सये पीछे चुपके वेटकर कथा सुनने लो | 

परसङ्गं था राजा जनक्की पुप्पाधिकाका । मिथिलः 
नगरनिवासी भीरास-ल्क्ष्मणके अलैश्जिक सोन्द्यपर मुग्ध 
भे | पुष्पवाटिक्रमि जनकनन्दिनी परीजानकीजीने उन 
दलन दियातो देवपि नारदे ध्चनको सरणकर उनदेः 
पदयम पुनीत प्रीति उस्पल टौ गयी । नगखागिरोतरित 
पीजानरीकी पीतिका श्ना सुन्दर एवं सर चिप्रण 
१० शीयिनखन्दजीने त्रिया कि श्रोता रषे स्व्यं श्वीस; 
यदनमोट्न नवनीरद-वदुकम दशान कर 
गये । पम्डितजीने द्द्ारथनन्यन 
राल्िक्ञा वणन कसे दए सटा-- 


सपने-लायको > 
उपन-लावनर ग 


गरः ० य 
९ अ | (<स 


चरि दे पट पत ध्र रुध्वा दौर निपान! 
दपि भानुदुरमूपनदहि दिय सपिन्र सपन ॥ 





९६९१ 
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उख दिन कया वर्ह सनात कर दी ¡ आरती हई । एक-एक 
श्रोता आरती लेकर चलने स्मे } स्वरे पीठे खदृसदिवने 
पण्डितयीके पात ओकर ब्रं ही प्यारे ऊहा-"पण्डितजी ! ठम 
वड़ी सुन्दर कथा कते दे । वसय मिहखानी दता देनेदी 
तक्रटीफा कसो करि वुम जिच श्रीरामक्री कथायुना र्हेयेः वे 
कौन ६ ओर जिस क्रितावधै इनका जिन्त दैः उख्य 
नाम क्यादै 

न्सरमू नदीके किनारे एक वद्ध सुन्दर नगर वसा ३ ॥ 
पण्डितजीने अत्वन्त आद्र एवं प्रेमसे ाहखदि वरो 
वताया ! 'उसक्ना नास द्‌ अयोध्या | वदद प्रतापी राजा दयार्थं 
मरे] उर्न्दक्रि पुत्र परमसुन्द्र ओर सम्पूर्ण आदद गुणेदिः 
देनद्र श्रीरा्चन््रनी थे । वेदा एं परेलकी पतिं षे। 
जग हन पोधीक् नान (रामायणः दै] इयम उन्दी कृपसयः 
कस्यागमवः सवशक्तिमान्‌ः फरमतुन्द्र, नवनीष्नीरद्वपु 
भीरामचन््यी सधुस्मनोरर ठीख-क्याक्र वणन १ । 
यर्‌ कमा अपके कटी त्री ६? 


न ~र) द्मल्टसः र न्तर + सच 
ध्बटत अच्छी}; यादसद्धेनने चतर द्विया ¡ (चत्तो 
^ निः २९ उरीक्र न १ नः [ि ‡,-^) 
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सनन 
प्डादसहिव प्रतिदिन रामायणकी कथा सुनने जाते 
₹--यह्‌ वात मुसस्मानेकिः कानमे पर्टुची तोवे कुद्ध हो 
गये । मोख्वी अन्दुख्लकेः धरर सव एकच हुए । उन्दने 
शादसदिवको भी पकड़ मँगवाया । बैठते हुए वड वे्चिक्ीरे 
ओदसदेवने कदा-- 
हजिये। \ है दमको घरवारसि गरज \ 
घरे सदव सुतर से क्या गरज ॥ 
सोली साटबने उपदेदा दिया-श्रीराम-कथा सुनने 
जाना उचित नदीं | वेरु यर आगे कदते कि प्रेमे 
उन्पत्त होकर याददे वोट उ3े-- 
(काष्ट शट्कम भुसरूमानी 
दस्कार 





नेत \" 

अर्यात्‌ य परेमका पथिक दर मुस गुसस्मानीकी जरूरत 
न्दी दै ॥ ओर उरन्नि तुस्त आदायक्रा उपदे 
# ३ दिया-- 

दैय्दह्ेया चमरदे इद जा† वार क्रत 

पत्म आसिकी मे पूते द जत कै तद॥ 


ओर एकन हुए भौख्वी तथा पुसत्मानौकी तनिक भी 
चिन्ता ल्ियि विना यद गीत गते दुर शादखादिव उठकर 
दे हो ग्ये-- 

सरव मेरी यद्‌ दै, मेरा अरमान ई यदी 

ला जाय तु नजर तो तुद देखता रहू\ 

ओर सीये कथाम पटच गये । 

अन्तम एकन दए. मुसस्मानोने देखा तो शादसदिवका 
प्सा नदीं । वे उन्दँ द्वदृते हुए कये पहुचे । उदनि देखा, 
पण्डितजी श्रीरासकी टील-क्था सुना रे ई ओर शादसादिवके 
नैष्ेखि अश्पातदो सदा दैः उर अपने तन-सनकी सुध 
तट दै | राम-कयामृतसे अपर्सिचित मुसस्मार्ननि सेचा--भसस) 
पण्डितजीने सादसददिवको वटका च्य } वे लेग 
पण्डितजीपर विगड़ गये ओर मोरी सादेवने धमकाते हप 
दाहा-- “पण्डितजी | थवतक्त कथा वची सो तो वोच सुद | 
घय कल्ये क्था वंद ओर अपना पोथी-प्रा समेटकर 
यमि नो-दो ग्यारह हो जाओ । नही तो इसका नतीजा" ` ““ ` "? 

अस्वन्त सरल इृदयके पण्डितजी मोखवी षदियकी 
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दूतं 
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क मद्राय सीर शंभो । 
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प्रकृतिते परिचित ये ! उन्दने तुरंत कदा-याप विश्वास 
दीभ्यि, यहा क्से कथा नहीं होगी ॥ 

वाठकाण्ड समपसत दो गया या । दुसरे दिनि दिनमे 
दवन करके पण्डितजी अन्य शदरके ल्यि प्रसित हुए । 
मार शादसादैव मिले | पूा-"पण्डितजी | कर्द नारदे द 
जरा उस दिल्वरके मिटनेकरा उपाय तो वता दो ॥ 

'शाटसदेव ! पण्डितजीके नेर्वेमि यसु. भर अये। 
बोले (इस समय तो कथा वंद्‌ कर जान वचाने जा रदा] 
य्दा उका तो पकड़ चिया जाऊंगा । सुविघा र्दती तो सायको 
प्राणाराम प्रसुका पावन चस्ति अवद्य सुनाता } 

'उरनेकी के्‌ जरूरत नदी, पण्डितजी | शादसदिव 
श्रीससके सच्चे प्रेमी भक्त एवं सिद्ध फरक्रीर ये । उन्देनि 
पण्ड्तिजीको एक छी देते दए कदा--्यह्‌ यज ( छड़ी } 
लये | जमीनपर पटकते दी यह अजदहा ( सोपि } टो जायगा 
ओर फिर क्रिसीकी हिम्मत नर्ही पडेगीः जो ुम्दारे पाच आ! 
जाय । धूलमै डा दोगे तो किर भसा दो जायगा | अपने 
हाथमे च्यि फिसला । वस तो मेरे दिकदारकी कथा सुनाते 
षो, वुम्द किस्का डर रे 

ओर उन्दौने पिर कटा-अच्छा;, जस श्ाहनादे 
अवघके हुस्नका ययान तो करौ । उप देखकर कये देव- 
दानव ओौर लानवरतक विक जाते है छक जाते ई ¢ 

पण्डितजी शादसादेवका वडा दी सम्मान कसते ये ओर 
जानते मीथेकि ये सिद्धं फ्रक्रीर ह । शादसदिवरी आकाका 
पालन करना दही था । व्ही वेठ गये । रामायणकी पोथी 
खोरी ओर खो तरैलेक्यसुन्दर नवधनवपु भीरामके भुवनमोडन 
सौन्दर्यका वर्णन करने । राजा जनक्रके धनुष-यन्ञ-मण्टपर्े 
विराजित भीराम-लक््मणके सौन्दर्य॑का गान करते हए अत्यन्त 
तन्मयतासे पण्डितजीने गाया-- 
कटि तूनीर॒ पीत पट वषं \ कर सर धनुष बाम वर क ॥ 
पत अग्य उपवीत सुदाप \ नख क्षि मजु मदाख्वि छए ॥ 
देति लोग सन्‌ मए सुखरे \ एक्क कोन व्रत न तरे ॥ 
इरे नु दिष्टि देर माई \ ०००१५००५ ००० 
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ध्वाह्‌ पण्डितजी ! वाद्‌ } वाद्‌ {2 शादसदिवके नेत्र 

र रदे थे ] बे कथा सुनकर मर दो गये ये । प्लत सुनाया ॥ 
रादसदिवने विचार क्रिया; (मेरे फारण पण्डितजीकी कया 


बद्‌ शे गयी | पसे मेरे प्राणफ्रेमीका दुम गुणगाव सुननेको 
धिषण | भै वदुर दन्द दपु 
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संत संतुष्ट हो रये । केडे---अच्छा पण्डितजी ! मंगिः 
द्या संगतेहो ¢ 


पण्डितजी शादसषिवको अच्छी तरह जानते ये । बहुत 


देरतक सोचनेके अनन्तर उन्होने तीन चीजौकी इच्छ 
प्रकट की-~ 


( १) मेरे कोई रतान न्दी, एक पुत्र चाधि | 

(२) मद्युकषएट मुघ्नेन हो | अनायास दी मेरी स्यु 
सो जाय | 

( ३) प्राणाराम श्रीरामके पद्-पद्ोपर प्रीति दो 

ष्टो; दो चीजें अभी देता | शादसारेवने पूरी 
उमहसे कडा । प्तीसरी चीज तव दूंगा? जवर तुम किर सिल्कर 
भरे दित्वरकी कथा सुनाओगे | 


ष्य > चूक यये पण्डितजी । जीवनका ध्येय द्री 
दिस्मृतत टो गया} सणि छोडकर कवि ले ब्रेट | अत्यन्तं 
उदास होकर उन्न पूल्मः प्व पिर आपको कटं पंगा ‰ 

ध्यास्की गिरेम । शाटसदिद बोटे--्येय यार तुर्‌ 
ुमा.किराकर प्रसते मिला दी देगा । चिन्ता मत करो | 
अद जाम | 

पण्डित टेकचन्द्जी त्रिदा ए ओर शादय अपने 
यास्यै सोन्द्यच्न गुन याते उसकी गटीी ओर चे | 
उन्टनि प्डितजीके महसे सुनी प्राथनाकी देवर प्क पुति 
यायुरूर लौ थी ओर उसे दी कगी-कमी उदटकर गते-- 

'यानाभो पमो दस्तु सम चसे यु षत्यम्‌ \: 

टार भने वीते | पेचिव सार्थे यादस अपने 
पारी तश मेस्ते-कस्ते अयभ्या प्च यपे ¡ गादगौ मचिदरनँ 
उदरे ! वृषे पीडित री सीतल जयद्र सुख जानता: | द्टने 
दि गद्‌ अयभ्या दशन केषर शासष्देदयो पितना 


सानन्द प्र जाः उन्न पदप परितना उस्टस्ति दयाः 


५ म लङ निरि त सी, हिग् 
ट -न-५ सकत, पनीर प्रष्ठ स संया, टन 
५ भ र व एट ५ > = ने 
स्मर्य स्प ४२ पन्दापर म्द न्द्‌ < <-4य्नु 
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२ | द्द. ३ श्रीराम) -रयनना त सम्पदस्तं 
छे जात | उप. ३ प्नोरमन् उपवन सद सूः} ए 
न ४ + सट व करप र न व ॥ 
दिने दु; २ ¦ र्ट्दाप्य्‌ $ षवन्र. भ्व र्म य 
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'अवतकर तो अक्रेख नरह धा ध्यान मङ्ग टोनेपर सहास्मा 
वघाटीको अत्यधिक क्लेश हुमा | अपने आराध्य 
वियोगे द व्यथा एवं रेषक्रो नियन्वितकर उर्ँनै उत्तर 
दिया । ध्दिल्दार यारके साथ मने द्ध रहा था, पर ठुम्दारे 
आ जनिते प ज्र अकेला हो गया 

सदात्म वसालीके साभिप्राय वचनं सुनकर उक्तं सज्जन- 
को वडा खेद दुभा । उन्दने शादसदविसे यार-बार 
क्षमा मोगी ओर प्रणाम कर वहेति चङे गये | 

दो-चार दिन चाद सादसदिवने अपने आसप्यकत 
पवित्रतस धामी पच्िमा कसेका निश्य करिया ओर 

क वार परखिसाकीते जव जीये आता, तमी परिमा 
कर आति | यट वात तवकौ ईै, जव अयोध्य दते 
मन्दिर नदीं ये यर परिक्रमा भी इतनी सुकर नरी थी; पर 
अपने दृते सम्बन्धित वस्तु भरितनी दुद्‌ रोती &) 
दसे धद्धा-मक्तिपूणं भक्त-ह्दय टी जनता ६ । 

पर शाह्सदिठकी ठी विचिव्र सिति थी | उनका 
पवितम द्दय भग्वास्‌ शरीरापकरी वियोयत्वह्िि प्सता 
लारदाथा यर दृरी ओर पजारी इन्द मन्दि प्रवि 
नट देने देतेये। दख किनार्भम दनदी दसन-लयरसा 
उत्तरोत्तर सदूतीदीजा ररी थी | मत्तत्मा पटी दिनरात 
घ्ने व्ये | वै रग्पूयं सभ्रि रेते-यद दिता देते | पर 


र. ध वि ^ 

छम ह नग ब्द = 
दयम दम नष मृ श्छ न्प श \ 
[५ ध: ९ ^ [स { 
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अपने इष श्रीरामफे ध्यानम तदधीनः गते, उदल्ते-कूदते 
वसादी साहव सरवृ-तरपर पर्ुचे । आपाद मास था । सरयू 
जीके जलका प्रवाह अत्यन्त तीतर था | वसाटी साद्व करो अपने 
तन-मनकी सुधर नर्द थी । व्रेमोन्सत्तताकी धिति उन्द पता 
दीन्दीथाश्रिवेकोन हैः क्या क्र रदे हओ कर्द जा 
रदे ई । सरयूजीकी तीतर धाराम दूद्‌ पडे ओर अगाध ज्म 
विलीन चे गये । 

व्वसादी साद्व इव गयेः--योर सचा । क्रितने व्यक्ति 
सरयू तरत कूद पड़े । खगद्वार-घाट भौर लक्ष्मण-वाट सव 
छाना गयाः? पर वसाटी साहव कीं नहीं मि ¡ सवने समद्न 
सिया प्वपाली साहव सरयू ह्व गये । 

रि एक पखवाडके अनन्तर वे गुप्ठार-घाटपर निकले | 
आश्वयंकी वात यद थी कि उनका साया शारीर भीगा दुभा 
थो, पर गुदद्धी एकदम सूखी यथी | गाहसादेव परमपावनी 
सरयुकरे तटपर खद होकर उसका प्रवाह ध्यानपूर्धैक देखने 
खो | उस समयक टद्यका उन्दने फारछीके रोमि वर्णन 
किया है } उसुक्न अनुवाद दस प्रकार प्रात दै-- 





~~ ~~ 





दोश रम् वयय रइम्मामे । 

ददम र्घेजा शके दिकारामे ॥ 
च्वुके दिरूवरे य देपके। 

नाज मदर््े यल णन्दामे ॥ 
ष्ये दद मा क्षमम्‌ दूए! 

सखे दू घरे ब्द कामे ॥ 
घु्द॒ द्ये व मरदुम भारि, 


मस्म चदमे वे प्तापरिरे पाघ्रामे॥ 
गाए दर वटस षी प्रदाडे। 
गा द्र श्म दश्वा 
दमी नमूद अर्यो | 
ख र्पो जुच्छ ङृप्नो श्स्छामे॥ 
चू मरा दीद रूण खद तरुबीद। 
तानवं सक्त्य 
सुत्तदयर चुना शुदम दिनि मोद । 
वमन अन्न दोश दरे नामे ॥ 


यस्मे ॥ 
माश्चिकारा 


अन्यम ॥ 


मी नदानम कि न्द्रं स्स्) 

द॒ व्वक्लाटी' क दाद पैप्ामे ॥ 
दवि ववदमाने दिक स्वी ज्र दोषल । 
हर षे मौनी वदो कि यष धोपप 
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मयै काट म॑ सरिता-तीर \ देखेदं सुखद प्क मतिधीर ॥ 
चतुर मनोहर गीर निरशंक \ शादि-मुख कोमरः सरग अंक ॥ 
सुवर स्ति सुक्षितिं माता \ वय क्रिकर मति मज सुखदाता ॥ 
चितवन चे, भूवुटि वर वेकि ! नयन भरित मद्‌ मधुग्छ छके # 
व्ह छवियुत मात जनवरि । कवु कयक्ष-कला दस्सतरे ॥ 
्रभिन कर्द अस परौ रखा } मुख छवि वैदिक चमं सुद्‌ ॥ 
मेचक कत्व कुंचित धुधुररे 1 जनु इससाम धमे धति वरे ॥ 
मम दिक्ति सखि मू वक तैभरेड 1 छवि प्रसाद्‌ जनु देन दरे ॥ 
चकित थु्रित चित मं अचेता ! युष-चुध तरिर ध्मैक-सता प 
नेहि जानो तिदििन मोदि जोदी \ को संद्र जतायड भेर ॥ 

प्रियतम भ्रमु तजि आन, जनि देखि हिथकौ चनि \ 

जो देद्धिय मतिमानः ताप प्रककहिं अनये ॥ 

दमाटी साद्वने अपने इषटदेव श्रीरासके ध्यान-भजनर्मे 
तन्मय रहकर कख दिनतक सखगद्यार ओर मणिपवंतपर निवाष 
किया ! तदनन्तर प्रमोदवन जाकर वर्ह रने ख | 

वसाटी साहवक्री दुखासे पण्डित टेकरच॑द्‌जीको पुत्र-र्नक्री 
प्राति हो गयी । वे सच्चे संतकी संनिधि प्राप्त कर चुकेये 
जर सद्‌ा कदणानिधान श्रीरासकी कथा कदा कसते ये; इख 
कार्ण उनके मनै श्रीरमकी प्राध्ठिकी कामना उदित दो 
गयी थी ओर वह उत्तरोत्तर वदती जा रदी थी } अद उनके 
मनम दस्राटी वादये सर्वप्रथम प्रभु-पद्‌-प्रीतिके बरकी याचना 
न करके कारण पश्वात्तापद्योरदा था वे वार-वार घोचा 
करते--प सदा भीराम-कथा कटा करता ह, पर मनि प्रथुकी 
ङृपाफी याचना नदी की । म वितना बङा मृखं द| अय 
वाटी षादय क्रं मिलो १ पर उन्दने ससे दर्शन देनेका 
याक्नाव्न दिया ट} इत प्रकार पण्डित टेकचदजी षदा 
चिन्तन किया करते | 

प्क दिनि उने न्दी रहा गवातो घर त्यागकर चल 
पदे । सीषे अयेोभ्या पर्ुचे । पुण्वतोया सस्यूमे स्नान कर 
भीमगवान्के द्धन किये | फिर सोचा; ध्वसाटी सादव कये 
मस्मे १ अच्छः यहीं यमायणक्री कथा प्रारम्भ करर! 
कयाकरी ल्यातिसे श्रीराम-गुण-गन-रेमी वस्ाटी सहव ज 
दर टमि, अवद्य आ जायेपे { 

पण्डितजीने उसी दिनि कथा प्रारम्भ करदी। क्या 
नियमितरूपसे च्ने खी } पण्डितजीके महये श्रीराम-चसि 
सुनकर श्रोता म्‌ उठते, पर पण्डितजीकी दृष्टि हती रहती 
दसी साहनको ] कितने दिन बीत गये, पर दाली खाहवके 
दरय॑नं नक कुष | 


‰ सारभक्त 
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एकर दिनकी बात हे ! पण्डितजी वसाटी साहब मिटनेके 
चि अत्यन्त जातुर ये ! उन्द लगा; जैसे जज कथय सद्यात्सा 
वसाटी अव्य पधारेगे ओर कथामे पण्डितजीकी दष्ट चासं 
ओर वसाली साहव्रो ही खोज र्टी थी; पर अन्ततक उमके 
द्रान नीं हुए ¡ कथा खयात दो ययी | श्रोता आसती लेकर 
चख्ने सूने, तवर पोथी वाधते हुए अत्यधिक दुःखी आर उदास 
सनसे पण्डितजीने कदटा-- 


प्रग पीले पड़ ग्ये जिनके हिमि\ 
वे शटी अये न दम्‌ भर के छ्य 1 


उसी समय शाट सदेव वर्ह उपस्थित हो गये । व्यासासन 
छू न जाय; इस विचास्से उन्टौने दूरस्ते ही पाच दाने यवके 
पोयीपर फेंके | यव्क्रे दाने पोथीपर न पड़कर नीचे गिर गये | 
वरटा चठे दो-एक व्यक्तियौने उन यवके दानौको उरसाकर 
देखा? वे यव तर्ही सुवर्णके दाने ये । उर पण्डितजीको दे 
दिया । यह्‌ देखकर रोग आश्चर्य॑चकरित दो गये | 


पण्डितजीके हषकी सीया नदीं थी । उन्टने तरक्षण 
व्यापासनसे उतरकर शादजीका यभिनन्द्न करिया आर अपने 
अयोध्या आकर कथा वचनेका देतु भी उने वता दिया । 


शादटजी बरोठे--प्यटसि सवकाश्च मिच्नैपर प्रमोद्‌-वन् 
नेरतरक्षके नीचे आ जाना! 


मुख देर चाद पण्डितजी प्रमोद्‌-वन चलनेयेः वि प्रस्तुत 
हुए तो कितने स्ेग उनके साथ चलने रो | पण्डितजीने 
उरन्द समला दिया कि (अआप्मरेगेके साथ रट्नेसे याटजीे 
दशन नदीं दौगे ¡ अतएव आपलेग छरपापूवक सेट जाये } 


पण्डितजीवे; समसानेसे एव रोग लोट गमेः तु एक 
ल्यत्ति चोरीसे उनते; पीटे-पीटहे चया । पण्डिती प्रमोदते 
पण्डितजी वटं देड गवे सौर वेटे यी रहे | उनदे पी 
सोपीसे आया हया व्यक्ति निय तेकर दैट गया | उच्छ 
वट्सि जानेयै अनन्तर उरी (. इः नीचे दादी सल 
प्रकट ते गये ] 


पर्टितसीने व) सोटकर अतः 
(आपे; अनप्ररसे पुत्र तो प्रस्त अम उप (्माण्टदः 


दीसय वरदान दीस्पि } 


फ शष्‌ उक्छ-उद्ष्न 





साला ६९५ 


~ ~~~ ~ 
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घ्टीक दे । महात्मा वसाीने पण्डितजीको हुक दिया ' 
आज कुछ क त > सव देना 
“आज जे कुछ कथास पिल हैः कर सव दान कर देना ओर 
रानरिमे इसी खानपर था जाना । अकेले आना । अपने साथ 
किंसीको मत खाना | 


[२१ [श कि 
'्जसी आज्ञा  पण्डितजीने हाथ जेड़ा ही था कि महात्सा 
वसाटी अदस्य हो गये ] 





पण्डित टेकचंदजी लोट अये । वे सन-ही-मन प्रसन्न 
ये प्राततमकाठ पुण्यमयी सरयूये स्नान कर प्रभुका दुशंन-पूजन 
करिया यर जो कु पास था? पण्डितजीने सव दान कर दिया | 
उनके पास अपना करु मी नहीं रदा | 


रचने पूतया भिश्रुककी तरद पण्डितजी प्रमोद्‌-वनभे 
उसी वेर-वरक्षकरे नीचे पर्हैचे | उस समय बर्हा यदात्मा वसाटी 
प्रयुके ध्यान तष्टीन ये | वे जेसे खयं श्रीयम पये गय॑ 


धं आपका सेवक आपके हुवयकरे मुताव्रिकं सेवामं दाजिर 
हू ॥ पण्डित टेकचंदजीने विनयपूवकर निवेदन करिया ] 


आ गये £ मदटात्सा वसाटीने नेन वेद परिये दी कटा-- 
यच्छा किमया | जच्छ वोखे-- 
सासुकीमनि क्य दिर दएरेम 1 
र्व दुनिया वदं नमी अग्मि ॥ 


युर युरानेम यञ चाय्‌ द्ह्टुर \ 


= ५ 

एतद्रा ट्यु = गएद्र्म ॥ 
<> € ०. 
९ टम न र्त ठाद २१ 

गुश॒ द्ाष दर्स्ते लद त्म्‌ \ 

[क १५ 
५ न 1 =. 
गोरे टदर्र सुल पृरर्म् ]] 


(# 


---- दः मन्यन च्च ज------------------------------ 





रहा । उनके आनन्दकी सीमा नदीं थी । नेमिं प्रेमाश्र भर 
अये ये। 

पण्डित टेकचंद्जीका नाम च्वटीरामः पड़ा । पारसीके 
केवल ्मामुकीमाभके तीन रोर पठ्कर वे अरवी योर फारसीके 
अद्ुत विद्वान्‌ दौ गये | उनका लिखा ष्दीवाने-वटीरामः 
ख्यातिट्व्ध म्न्य है ] उसका वड़ा सम्मान हे । 


'मागुकीमाः नामक प्रसिद्ध पुस्िका महात्मा वसाटीके 
दी द्वार स्वी हुई दै । उस दिन पण्डित रेकचंद्जीके सम्मुख 
अर्धरात्रिमे उक्त दोर महात्मा वसाटीके रसे खयं निकट गये 
ये । दूसरे दिन रखलनञके कीरकाठ्की मज्ञटितम परादा 
नकीसाटने ` इणी शायरीको वड़े ही उद्छाससे सुनाया, जिषे 
सुनकर रोग वड़े प्रसन्न हुए. ! इतना दी नदी, वह्‌ शायरी 
लोगो इतनी प्रिय दी ओर उसका इतना अधिक प्रचार 
हुमा कि वह्‌ मकतरवेमि पटायी जाने गी ] 

एक दिनकी वात ३ । मौलाना नज्जीर शादसादेवसे 
मिलने आये । उन्दौने बडे ही प्रेमसे वे शेर शादसादिवको 
सुनाये | साहसदेवने कदा--भ्यद स्वना तो सेरी द | न 


~~~ ~~~ 


इसे किसीको टिखाया भी नर्हीः फिर इये आपने कंप याद्‌ 
करिया? 


धनि तो दमे ठखनऊके कीलकाटकी मञ्जलि सुना था }; 
सोखाना नज्ञीरने अर्ज क्रिया | द्वरे सव ठेगेनि पतद्‌ क्रिया 
ओर सवने इसकी तागीफ़ की | बहुत दी पसंद्‌ दौनेकी वजे 
युन्चे यददो गयी 


यट सुनकर शादसादेव चकित तो दए, पर्‌ अपने दिल. 
दार यारकी दिट्फरेव दस्त समञ्चकरर चुप दो गरे | 


महात्मा वसाटी प्रमोद्‌-वनमे ओर पण्डित वटीरामजी 
मणिवृष्ट पवतपर रटकर अपने प्रियतमके ध्याने तन्मव रदते 
ये| वेजव कमी मिट्ते तो थपने आराध्यकी टीटा-कया 
कटने-सुनने स्ते । इसमे उनको अद्भुतः अटकरिक 
आनन्दोपरन् टोती । 

अन्तर्मे महात्मा वाटी श्रीरामका ध्यान करते दु 
साकेतधाम परे । उनकी समाधि उसी वरेगतरक्षकरे नीचे 
अवतक विद्यमान दै | 


"५-3०-4 
श्रीराम असुपम उद्‌[रता | 
क एसो को उदार जग माही । र 
८ वि सेबा जो द्रवे दीन प्र राम सरसि फोड नाहीं ॥ द 
< जो भति जोग.विराग जतन करि नहिं पावत शुनि ग्यानी । 
४ सो गति देत गीध-सवरी रह, प्रयु त वृहत जिर यँ जानी ॥ ९८ 
९ जा सपति दससीस अरपि करि रान सिव पह रीन्दी । ध। 
९ सो संपदा विभीयन वरँ अति सञ्च सदित हर दीन्दी ॥ ध 
९ तुरसिदास सब भति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । र 
‰ ते भजु रम काम सव पूरन करं कृपानिधि तेरो ॥ य 
री ( विनयप्निका ) ष 


- न् 


भः पमा-परार्थनां पयं चघ्र निनेद्नं 


1 वया 


= ~ भ 
+ ~~~ -~~~ ~~ ~--~--- 





~~ 
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ह 





क्मा-पार्थना एवं म्र निवेदन 


भवोद्भव वेदविदं वरिष 
सादिव्यचन्द्रानलसुप्रमाचम्‌ । 
सर्वगतस्वरूप 


तमतः 


सवौव्मक. 


नमामि रस परस्तात्‌ ॥ 


'जो संतारे खण; वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठः सूयं, चन्द्रमा 
यर अग्निक्रे समान उत्तम परभावसाटी; स्वखरूपः सवत्र 
व्यापक ओर तटे परे रं, उन भगवान्‌ श्रीरासकरो मै प्रणाम 
कृतादरं | 

सगवान्‌ श्रीरामकी अहैदकी कृपा; परमश्रद्धेय निस्य- 
टीलाखीन हमरे मार्ूनी ८ श्रीदनुमानप्रसादजी पोदार ) की 
चिन्मय-विग्रहसे की गयी आत्मीयतापरूण सभाक तथा पूजनीय 
सतो, मटात्माओः विद्वान लेलकौः सहयोगि्ो खजनेो आदिके 
अनुग्रहपूर्ण सहयोगे श्रीरामाङ्कः इन प्रम समा हो र्दा दै । 
परिपारीक्रे अनुसार अङ्ककी समतिपर सम्पाद्‌ककी ओरपे शक्षमा- 
प्राधना सौर नम्र निवेदनः जाना चादिये । अतएव (महाजनो 
येन गतः स पन्थाः करे सिद्धान्तकरो स्वीकारकर कुर पडक्तिर्या 
च्लिर्ादहर | किंलुमेय हृदय भया रदा ह; साथदही 
संकोचः ग्छानि ओर लके भाव सुञ्ञे इसमे विरत कर रदे 
र्‌ । ववस्याणः एक चिज आध्यात्मिक प दैः अतएव 
दवे सम्पादकका जोवन पूर्णता अध्यात्मनिष्ट दोना 
चाहिये | (करस्याणण््ेः विकासे परमश्रद्धेय श्रीभार्ईूजोकी 
आप्यासिपिक सिति दी प्रधन इहेव रही ह। उनका जीवन 
मगवद्धि्यास, मगवत्प्रेम, मगवन्धक्ति, सान एवं निष्काम 
कर्मा सूर्तिमान्‌ आदद था | गीताके सोलद्वं अध्याय 
वर्णित दवी सम्पू गुण सदन एवं स्वभिाविकरूपसे उनमें 
प्रतिष्ितिये। जो दुः वे "कल्याणे ल्लिते ये; वह्‌ सव 
उन था । उनरे पवि जोवनः> पवित्र बाणी; पवित्र ठेखनी 
पवि टट, एवित्र विग्रटसे नित्य-निरन्तर भगवद्रखुकी दिस्व- 

पावनी अखण्ड सुधा-धाया प्रवाहित ती रटती थी ओर वट्‌ 
जगतफे जीरवोफो सहज एी अग्रतत्व प्रदान करती यी । पटी 
हद है कि "कल्याणक छोय-सा पोधा सटजसूपसे विकठित 
छता हुआ जाज इस रूपमे जनता-जनादनकी सेवा क्र र्दा 
ट । 'वस्माणःकी सेवा शद्धय श्रीभ्ाह्सीने अपने उीदनस्न 
स्षण-क्षभ तथा सरीरका कण-कण दोर दिपा था । दास्ये 
व्वस्वायः सौर श्रीभाह्लौ पर्याप्य सप हि । कल्यायै 
स्पि ीयपी उनरी सेवाया वणन स्येदं स्या खर सचत 


ह; वह तो अन॒मवगम्य दै, उसका वाणी आना सम्भव नही | 

पर विधिक्री विडम्बनपि हमरि पस्मश्चद्धेय श्रीमाईजी 
गत चेत्र कृम्ण १०) भ्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९६; तदनुसार २२ 
माच १९७१ को प्रातःकाल ७ व्रजकर ५५ मिनरपर 
पा्चमोतिक कलेवस्का परित्याग क्रर--दम सवक्रो छोडकर 
मगवानकी निच्यटीलने छीन हयो गये ओर उनके ट्गयि इस 
विशाल (कल्याणःरूपी व्रक्षकरी सार्सेभाल्का भार किसको 
सोपा जाय--यरह गरदन उपखित हा तथा मेरे सर्वथा न 
चाहनेपर भी गुरुजनः स्वजनो, आत्मीयननके अनुरोधके 
कारण अपने सर्वधा अयोग्य एवं निर्बल कोपर उसके 
सग्पादनक्रा भार मुञ्चे स्वीकार करना पड़ा | इस मारको 
वहन कनेक व्यि उस क्षण मै अपनेक्रो सवभा अक्षम अनुभव 
करता थायरञआजमीकरर्दा हँ । यत्रि कल्याणक 
सम्पाद्क्के स्पमे मेय नाम मी गत ३५-३८ वर््रमि प्रकाशित 
होता र्हा हैः तथापि वस्वृसितिका निर्दा कस्ते समय दस 
तथ्यो स्पष्ट करना मेया कतव्य हे ङि (कल्याणका साया 
भार अने श्रीमाईजी ही वरन करस्ते थ | वपे उनक्रा 
स्वास्थ्य ब्रहुत टीला थाः भीषण व्याधिर्यो उनक्रे पा्चभीतिपः 
गारीरकरो जजर एवं अक्त कर रही र्था; परते पिर भी 
चारपार्दपर वैटे-वैठे अथवा चेटे.टेटे वे (कटयाण्का कार्य 
सम्पन्न कमते र्दे थोर यद्‌ क्रम अन्तिम समग्रत चता 
रदा । सम्पादक स्पे पने पाजन एं मरवा नामके 
साथमेगानायवे अपन सौख्य नुप्र प्रात्सारिति कमे भीर 
मेरी सम्मानकी वासनातर पूणं कसनैके च्ििदही जह दिया 
क्रतेये | मेरे जंदरन ता ाधन-दट हुन ाप्यास्मिक 
अनुभवः न प्पायन तपः न दासदानने याणरनिष्ाःन दवी 
सम्पदाकी पूंजी योरन पराद्‌ विचार । ददे थ 
भगवानू्री बाणी तया पानः प्टुवि्याः मन्तः निरये) आदिय 
वचर्नोकि रदस्यछ्ने भापाका स्प देनेकी मना ष्टी मरी ते 
मे| ट्ठ प्रकार पकस्यापः-नेर प्रयः समपादः 
जीर जितनी योग्यता देनी चादिपे, उसा अपने अंदर 
सवथा जमाव अनुभद दरदा टर । परंटु गगवनरट श्ट 


न दल | न न - [नक 
छ्पाः धरदधय भरीनादरदी उदार स्मय ट 
= ध 
"र गयः." त 14 41 
गता {-६१ {: ॥1 <नच ध्व ५०५१० ~न {+ +^ + १, ~ 4, 
५ 
व्ग्मातवद प्व सटयायक शददनवन भमन ठ सः 


॥ <~ ~ 
=-= ज्व बन्न = = ~ ~ ~न ^ ~र 
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# रच्छ राय नमामहे # 





यानाय व्रिदवह्प प्रञुकी कैसी सेवा बन पायी हः इसक्रा निर्णय 
कपाट सहृदय जर्नोपर दही छोडता हू । देदके सभी 
सम्प्रदायेोकि प्रमुख मद्यत्मायः संतो, आव्वार्यो, विदानो; 
विचारकौ, मक्तौने आरम्भसे ही (कल्याणःको अपना माना 
है ओर वे उसका दित-चिन्तन करते अवरे है तथा अपने 
आदीवौदः सत्परामश एं सद्‌-स्वनार्थोदयारा (कल्याणक 
परम उपादेय तथा सपुत्नत कसेका उरनने निरन्तर प्रयत्न 
करिया है ओर इसकर प्रचारप्रसास्मे अकथनीय सहयोग प्रदान 
क्रिया है। दम उन समी गुरज्नौ, परमियोः दितैपियों 
अर खजनेके ज्ञात-थज्ञात उपकराये एतं कपा तथा आत्मीयता- 
के ग्रति श्रद्धा एं मक्तिपूरणं हृदयसे अवनत द ओरं उने 
विनम्र प्राथना कसते दँ फि भविष्ये भी इखी प्रकार अपने 
इस प्रपर ममत। एवं छोह बनाये स्वं; जिसे (कस्याणःकरो 
उनका अमूल्य आशीवौद्‌ ओर सदयोग प्रात दते रं । अस्त; 

सेयम; सदाचार, स्वाथ-त्यागः माता-पिता एं अन्य 
. गुखजनोका सम्मान ओर सेवाः परस्पर सोहादं तथा प्राणि 
माकी भगवदुवुद्धिते सेवा भारतीय धर्म॑एएवं संखकृतिके 
आधारस्तम्भ द | वतमान युगम इन सभी आदश गुरणोका 
जगते शोचनीय हस हो रहा है । सवत्र म्यौदाहीनताः 
उच्छरृ्धुटता, अनाचारः दुराचारः - अत्याचार, भ्रष्टाचार 
एवं व्ययिचारका बरोट्ाला है | सत्यनिष्ठा, व्रद्यचय एवं 
मर्यादित जोवनका लेपसा हो र्दा दै । भोगिप्सा 
असमर्यादरूपते वद्‌ रदी है| परस्पर विद्रेप तथा कलः 
प्रसापट्रणः समु न्दमेवाजी, चोरी-उकैती, मारकाः 
जीवर्हिसा, घूसखोरी एवं स्वाथपरायणता सीमाकरो पार कर 
चुके दै । नवयुव्कौ एवं विव्ारथियोमे अनुश्ासनदीनताः 
गुखजनेके प्रतिं अवज्ञा पं उदण्डता स्वभावगत-सी हो 
गयी द| इस योचनीय हासकी गति अवशद्ध दो ओर 
हम मानवजोवनकरे चर्म उदेश्यको समञ्चकर उसकी 
उपटव्िकरे द्रि प्रयत्नशील दौ ओर मानव होकर मानव 
कटकनेकी योग्यत्ता अर्जन कर---इसकरे ल्य आवद्यकता 
ह किं भगवान्‌ श्रीरामकरे आदर चखि ओर खील-कथाक्रा 
स्मरणः चिन्तन एवं मनन तथा पठन-पाठन क्रिया 
जाय । मगवान्‌ श्रीराम भासतीय अध्यात्म; धम एवं 
संस्ृतिकरे आधारसम्भ दै ओर उनकी आराधना प्रायः 
प्रयेक आसिक्रके घरमे होतो है । इतना ही नही मग्वान्‌ 
श्रीरासको जो व्यक्तिं भगवान्के स्पे सखीकार नहीं कर 
पाते; वे भी उनके आदं गुणौ ओर मर्यादित जोवनके 


प्रति नतमस्तक दै । अतः इस पुनीत उद्ेद्यकरो टिम 
रखकर इक्त अङ्क प्रकाशन आर प्रयास क्रिया गया हं | 


मगवान्‌ श्रीसमकी अनन्त अपरिसौम दछपति इन 
परषठोये भगवान्‌ श्रीराम) ज परावर समग्र व्रहाः ईः 
ननिर्युण ब्रह्मः दैः व्विष्णुक्रे अवतारः हैः मर्यादा - 
संखापक तथा संरक्षक सहापुरुपः दैः जे (व्हामानवः 
है, "चाद्य राजाः रहै--इतना दी नर्द, जो (पव 
कारणकारणः ह; जिनमे सव्र उत्पन्न दै, जिन सव्र सित 
दै जिनमे सव कुछ समाया हया दै तथा जिनके 
अतिरि ओर कुछ भी न्दी दै- वद्‌ भ्नर्हीः भी जिनके 
स्वरूपगत दै--धर्थात्‌ जिनका खल्प वाणो अगोचरः 
बद्धिमे प्रे, अन्यक्तः अकथनीथ ओर अपार षैः वेद 
भनेति-नेतिः ककर जिनका निपेधमुमे वर्णन कसते है 
उरन्दी भगवान्‌ श्रीरामः ओर उनकी अभिन्ना चक्ति 
भगवती सीतकरे नामः सरूपः; टीखाः धामः आदर्शं 
गुणः प्रभव एवं मद आदिक्ा विवेचन विस्तारे 
इ अङ्के क्रिया गया दहै । अतएव यर्दा उक्के सम्बन्धे 
विद्ेष लिलकर उसक्री पुनरद्रत्ति नदीं कसना चादता | 


इस अङ्के सम्पादनमे श्रद्धेय महामहोपाध्याय प° 
श्रीगोपीनाय कविराज महादथकरा आशीर्वाद सदाकी भोति 
ह्मे प्रप हया है । उनी इस सहज कृपके व्रि हम 
कृतक्ञतासे नतमस्तक द । सामग्रीका संचय करना, सम्पादन 
करना; प्रे कापी तेयार करना; परप देखना आदि सव 
कार्यं पं° श्रीजानकीनाथजो शमौ, पंण श्रीरिवनाथजो दुवः 
श्रीरामलाल्जी; श्रीमाधवश्रणः श्रीदु्छीचन्द्‌ दुजारीः श्री 
ऊृष्णचनद्र अग्रवाटः श्रीराेद्याम वकाः श्रौहरिक्रिष्ण दुजारी 
आदि हमरे सभी सदयोगियो, सजनो एवं भिरे सहयोगे 
सम्पन्न हुआ है । मेरा हृदय उनक्रे प्यार एवं आत्मीयताके 
भारते दवा दे । १० श्रोगमाधारजी ञयक्त शाघ्रीसे भी हम 
इस कार्यम सदायत। मिली हे । इसकेलियि हम उनके कृतक ह । 

इस वध ठेल अन्य वर्पौकी अपेक्षा अधिक आये | 
विशेषाङ्कफे प्रष्ठ निशित दहोनेते सकरा उपयोग सम्भव 
नदीं हा । साथ ही अनेकों आवश्यक विषयोका 
प्रतिपादन सम्यकरूरूपते न्दी दहो पायां था । अतएव 
आगामी फसवरी एवं माचके अङ्क ‹श्रीरामाङ्कके परिशिङ्कके 
रूपमे दही रगे । हमारी इच्छा एं प्रयत था करि 
दोनो परियिण्रङ्क वरिशेपाङ्कके साथ दही प्रकारित द; पर 


ध = ना $ तिवेदच = ध 
‰ पमा -पाधेता पं न्न निवेदन 
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इतने अल्प समयम उनके सुद्रणी व्यवद्या नञ्च ह्यो पावी | 
अङ्क समयपर निकल जायः इसके च्वि पूरी चेटा करनेपर 
मी हम इये छतशर्य नरी हु । कमा पाठकभःठिकरपं 
इषे व्थि हमे क्षमा करगे । खान-तंकोचक्ने कारण ब्हुत-पे 
(लेकर संक्षेप क्रिया गया दै | इम अपनी ओने प्रयत्न 
वही रहा है मूल केकरे भावप माधाकरो वथानम्मवर 
अ्ुण्ण रखा जायः फिर मी मूल दो जाना खमिविक ६। 
विन्दं मदालुमावरी स्वनाद् खल्प व्िकरेत हूना दते वे 
छपया हयै क्षमा कर । अनेको ठेल-कविनाभौका उपयाय 
नरं दयो पायाद | उनके केकर मदोदरनेने पर्न सदेज 
रपा एं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचना हमे प्रेषित 
क, पर सीमित प्रभरे उन उपयोग सम्भव नर्ही 
हु | हम उनतेभी हाथ जेद्कर क्षमा प्राधना करते द| 
भगवान्‌ श्रीरायक्र स्वक्पतच्च प्व लटो चरिच्कर 
सम्बन्धे प्कस्याणण्के कर्‌ त्रितेषु अव्रतक प्रकरायात 
हो चुके दैक वपं पका विशेषा 'यपायणादुरः 
वर्मं ६३ का प्मानमा्कः वर्प ५८ का "ससित वाल्मीकि 
रामायणङ्क यर वर्प ४९ का भश्रीराम-वचनामताडः । इक 
: अतिस्ति व्कस्याणणकेः प्रायः प्रसेक विपङ्क तथा मावारण 
अङ्मे भी भगवन्‌ श्रीयामके खसूपत एं न्ीराचर्किकि 
वर्णन संक्षि या विसतारसे अवश्य वा ६ 


} अतयत 
दस अद्रके ल्मि सामग्री सचयनमे यद्‌ टि अवध्य 


स्वी गयी टे कि वध्यस विप टै नदी लीर उनी 
विक्ेष पुनगद्रतति भौ न रो } इन दप्मवमे ६ 


सप्ता भित्र दै, स्ीजन हौ रसदन निय करय | 
भगवान्‌ श्रीयम उपासित रः उनी उ उपमा 
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दे टी नहं | श्रौयमके स्मान रामद्वी ह । उर अनन्त 


+ 


जुगतुओके समान करनेते सू प्रसंलाकन विष्य न हतः" वर 


अत्यन्त व्थुताको छ प्रप्त रोता रउ सपन निन्य 
होती र, उसी धकार घोसमदेः सम्बन्धे कुर मी ददा उरः 


बट्‌ उनके बास्विकः म्दस्पा एकं दिन्दयनमः३ ‰\ 
परतु प्रयु श्रीयम परम हषा सौर मादर ९ 
अपने भसति भावमात्र ररपयर उन्दः सलायनडः पमः 
एरित सन्ते र जर उरमै सु मान ९-- 


^~ 














अतएव हमे थाया है करि भगवान्‌ श्रीराम ओर उनके 
निजजन- प्रेमी भक्तछेग दमरि इम क्षुद्र प्रवासो; जो 
सवथा चूर्णं हैः दे-सुनकर प्रतन्न टमि । व्रतः हमि 
सतापकरे ल्म वद आधार । 


चि्व्रक्नि सम्बन्धे नघ्र निवेदन कते हुए वड़ादी 
संक्नोच अनुभव हो र्दा हे । प्रतिवपं १५-१६ तिरगै चित्र दिवे 
जतेषयेः रितु इत वय वड़ो कटिनाईूने केवल ११ चिव्रही 
टमदेपाष्टे हं । चिचवने हूः परक प्रक्रारफी विवदता. 
के कारण उनका इन अङ्कपं उपयोग नह्करपाद्दे द इस 
लाचगीक्रेलििदूम अपने क्रया पठिक्पाठिकाये क्षमायाचना 
कस्त द । थाया दैः व जपनी सदन उदारता एत चात्मोयता- 
वश दमारी विवशताप्नो अपनौ पिवधता समञ्चक्रर मे इसकते 


लिमा करने । दः अपनी अयेम्यताः प्रमाद एर 
अरदंकाखय इनक सम्पादने सुलभ जाने-अनजने अनेकं 
अपगाध्रवतनदहिः मं उने स्क दपि नवर व 
टाथ जोड़कर क्षमा-याचना कृता हं | ५ 
पिद कदु मद्धीने मयव्रान्‌ प्रीगमदः परम क 
चर्व पठनः स्मग्य आर मनन वीत यह्‌ टहमाम। 


परय न्तमाम्य [4 ¡ भगवान्‌ श्रीगमपरी टपा = यामन. 


शरम यट पाप्रनतदय य उन्दी = 

स यद्‌ पव्रनतम कावर रऊर््दा्ती यनिः-मतिम सम्पद हुता 
ह = लान 4 = स >, ब स वि 

ट्‌ अर उरनदक्ि पावन चर्मीं कद्‌ सभक सर्म ट-- 
"यदीयं वस्तु गेःचिन्दर तुन्यनद समर्पय} अन्तं गेन्वामी 


५ व (0 > 
प्रन) न्ना = एन दपा रर 
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सगवाब्‌ 4 प्न ध 

६ 

श्रीरामचन्द्र पाट भजु सनं हरण स्वमय दुरम । ६ 


नवकंज-लीक्नः कंज-युखः करकंजः पदु-कजारणं \॥ १ ॥। 
कदपं अगणित अमित छवि, नवनीर नीरद सुंदरं । † 
पट पीत मरनं तित रवि शुचि नोपि जनदःपुतषवरं ॥ २॥ 
भजु दीनवधु दिनेश टानवदेत्यवंशःनिशदनं । 
रुनंद अआर्नेदकंद कोसख्चंद दरथ-नंदनें ।॥ ३ ॥ 
सिर युर कुंडल तिलकं चारु उदारु यंग विश्रपणं ' 
आजानुयुज रार्वाप-थरः संग्रम-जेत्टरषणं \\ ४ ॥ 
इति वदति तुखसीदास रांकटरोष-युरि-मन-रंजनं । 
मम हृदय सज निवासि क्र, कापादि छङूदरुगंजनं । ५ ॥ 


॥ श्रीसीतारामचरणक्मङेभ्योऽरपिंतस्‌ ॥ 
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